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डू--१ संस्कृत भ्रीर हिन्दी वणंमालाका ढतोय खर। 
“ इकारका उच्चारणस्थान तालु है। संस्क्रतव्याकरणके 
मतसे इसे अट्टारह प्रकार बोलते हैं। प्रथम स्व 
दोघं चौर दुत तोन भेद हें । फिर उनमें प्रत्येक 
उदात्त, अत्तुदात्त और खरित रहता है। यथा,— 
१ हस्र उदात्त, २ हुख अनुदात्त, ३ हख- स्वरित, 
: 8 दोघे उदात्त, ५ दोघे अनुदात्त, ६ दोघ रित, 
७ श्रुत उदात्त, ८ इत अनुदात्त, 2 झ्ुत ख़रितः। "उप- 
रोक्न नो उच्चारण अनुनासिक ओर निरनुनासिक 
होनेसे अह्वाराह रूप धारण करते हैं। इकारके 
“पर्याय यह हैं--स॒क्ष्म, शाल्मलो, विद्या, चन्द्र, पूषा, 
` सुगुह्मक, सुमित्र, सुन्दर, वोर, कोटर, पथ, स्त्रसघ्य, 
'माघव, तुष्टि, दक्षनेत्र, नासिका, शान्त, कान्त, 
कासिनो, काम, विश्वविनायक, नेपाल, भरणो, रुद्र, 
नित्या, क्लिन्ना, पावका । (वर्णाभिधान) इकार सुगन्ध- 
` युक्त, कुसुमसद्दश और हरि, ब्रह्मा, शक्ति, परमन्नह्म एवः 
रुट्सय है। यहो सूतिमान्‌ कुण्डलो मालम पड़ता 
है। ( कामधेनतन्न ) । 
( स० पु० ) अस्य विष्शोरपत्यम्‌, आ-इज। 
२ विष्युके अपत्य कामदेव। यह. रुक्निणोके गभसे 


६ न्य क 
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उतृपन्न रहे । ( इरिवंग १६२ च० ) _( अव्य ° ) नञ्थेकस्य ` 
इदम्‌, अ-इज। २ खेद! अफसोस ! हाय! ४ प्रको- 
पोक्ति ! गुस्सको बात! ५ निष्ठ र वाक्य ! सखूत बात- 
चोत! ६ दया! रइस! रामराम! ७ निराकरण! 
टूर! ८ प्रत्यक्ष! चांखके सासने ! < सन्निधि! नज 
दोको.! १० दुःखभावन ! तकलोफ़दिहो ! ११ क्रोध! 
--युःस्सा। :१२ विक्रोध ! सुझलाइट! १२ विस्मय! 
'ताज्जुब !: ..१४: सम्बोधन ! पुकार! १५ साधव! 
१६ स॒च्झयज्ञ ! १७ विद्या ! इल्म। १८ दक्षिण लोचन ! 
दाइनो आंख! १८. गन्बव। २० पाञ्चजन्ध। २१ सथाङ्कर। 
इंगुरोटो (हिं० खो०) इ गुर रखनेको डब्त्रो । 
गुवा ( हिं० ) इक्ूद देखो। | व्य 
इ'चना .( हिं० क्रिश) आकर्षित होना, खिंचना, 
तनना । प 
इंटकोइरा (हिं० पुर) इटका चर। कु 
इ'टाई '( हिं खो०) पचिविशेष, किसो किस्मको मु 
पेडूकौ । क: 
इ'डद्दर (हिं० पु० )भचद्रव्य विशेष, किसो किसका 
सालन। उड़द और चनेको दाल साथ-साथ भिगो | 


कर बारोक-बारोक पोस डालते घोर लम्ब ने 


टुकड़े उतारते हैं। वह टुकड़े अदइनमें उबाले जाते 
हैं। अच्छोतरद्द पक जानेपर टुकड़ेंको काटकर 
छोटा-छोटा बना लेते हैं। अखोरको उन्हे घो या 
तेलमें तल और सुख पड़ जानेसे रसामें छोड़ धोमो 
आगपर पकाते हैं। इ'डहर खानेमें बहुत अच्छा 
लगता है। _ 

इंडरो (० स्रो) कुण्डलो, चकर, शु'डरो । 
इ'ड़वा (हिं० घुः) कुण्डल, दायरा, गे डरो। यह 
कपड़ेसे गोल-गोल बनाया और बोझ उठाते समय 
नोचे लगाया जाता है। 

ड'दारा ( हिं० पु० ) कूप, कूवा। 


 इदारुन ( डि० पु० ) उन्द्रवारुयौ देखो । 


डढुवा, इ'डुवा देखो । 

इघरोड़ा ( चिं० पु०) इन्धन रखनेका स्थान, जिस 
जगइपे जलानेकी चोज रहे। 

डूक ( छिं०) एक देखो! 

इक-घ्रांक ( चिं° क्रिश वि०) १ निःसन्देच, अवश्य । 
२ अनवरत, लगातार । 

इकइस, रोस देखो। 

इकछत राज करना ( हिं० क्रि) विश्वका खासित्व 
रखना, कुलिया बादशाहतका मालिक होना। 

इकटक ( हिं० वि० ) खिर, अचल, साकिन, कायम । 

“कटक लोचन टरब न टारे।” (तुलसी) . 


इकट्ठा. (हिं० वि») १ एकत्र, मिला इवा। 
( क्रि वि० ) २ साथ-साथ मिलकर | 
इकडाल, एकडाल देखो । 


इकतर ( छिं०) एकव देखो । 


इकतरफा ( हिं वि) एक ओरसे सम्बन्ध रखने- 


` वाला, जो एक हो तर्फको भका हो । ( क्रि० वि०) 
२ एक भरसे, दूसरो तफ से ताज्न क्‌ छोड़कर। . 

इकतरा ( हिं० पु०) एक दिनके भ्रन्तर, आनेवाला 
ज्वर, अंतरा, जो बुखार एक दिनके फक्‌ से चढता छो। 

इकाता ( छिं० ) एकता देखो। 

इकताई ( हिं० ) एकता देखो । 


` इकताना (चि० विश) सहश, अभिन्न, एकसा, एक 
. चोमें मिला इवा। ` 


' इवाताला, 
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इकतार, 

इकतारा ( हिं" पु०.) १ वाद्यविशेष, एक हो तारखे 
बजनेवाला वाजा। वांसकी डण्ड़ोके छोरमें एक 
तोंबोको लगा चमड़ेसे मढ़ देते हैं। चमड़ेपर घोड्या 
रहतो है । तोंबोके.नीचे बांसमें एक तारको बांधते 
और घोड़ियोपर चढ़ा उपरको ओर लगो इयो 
ख'टोमें लपेटते हैं। इसी खंटोको चढ़ाने उतारने- 
से तार ढोला या कड़ा पड़ता है। तजेनोके आघातसे 
तार बजानेपर बोल निकलता है। साधु इसे बजा 
बज्ञाकर भिक्षा सांगा करते हैं । 

२ वस्त्रविशेष, किसो किस्मका कपड़ा। यह 

आारतमें हाथसे बुना जाता है । | 

एकताला देखो । 

इकतालोस ( चिं० विश) एकचत्वारिंशत्‌, चालोस 
और एक, ४१ । 

इकतोस (हिं० वि०) १ एकत्रि'शत्‌, तोस और एक, ३१। 

इकत्तौस, इकतौस देखो। | 

इकदास ( अ० घु०) १ अपराध करनेको चेष्टा, 
कसर करनेको कोशिश । २ सङ्कल्य, क्सद । 

इकपेचा ( दिं० पु० ) एक पगड़ी या दस्तार। इसका 
प्रचार दिल्लो और आगरेमें अधिक है। इकपेचा 
मस्तकका आभूषण है। 

इकवारगो, एकवारगो देखो । 

इकबाल ( अ° पु०) १ भङ्गोकार, सच्छ रो । २ आदान 
रजामन्दो । ३ भाग्य, किसमत । 
इकुबाल-उदु-दौला--लखनऊ नवाब सादत अलो 
खान्‌के पौत्र। इनका पूरा नाम इकुबाल-उदु-दौला 


इकताना देखो । 


सुइसिन अलो खान्‌ रहा। १८३८ ६०के जनवरी मास ` 


यह अवधको नवाबोपर अपना स्वत्व प्रमाणित करने 
इफ़्लेण्ड गये थे। किन्तु जब किसीने इनको बात 
न सुनौ, तब इन्होंने तुर्की अरबस्थानमें अपनो बाकी 
जिन्द्गो भजनभावसे काटनेको ठानो। “इकबाल- 
फिर्ग' नामक पुस्तकके यद्द रचयिता रहे। . 


| इकबाल खान्‌-फौरोज्‌ शाह तुगलकके पौब और जफर 


खान्‌के पुत्र । १४०० ई०को यंह नसरत अलो खान्‌का 
इरा दिल्लोके सिंहासनपर बेठे थे। किन्तु १४०५ 


[ 
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'इ०को स्रूलतानके शासक खिजुर्‌ खान्‌से जो युद्द इवा, 
उसमें इनका वध किया गया। इनके मरनेपर सुल- 
तान्‌ मददसूद शाइने दिल्लोका सास्त्राज्य पाया था । 

'इकबालदावा (अ० पु० ) दण्डाज्ञा-ग्रण, हुक सान 
लेनेको बात । 

इकबालमन्द्‌ (अ० वि० ) १ भाग्यशालो, किस्मतो। 
२ शुभ, मुबारक, अच्छा । 

इकूवालसन्दो ( अ° स्त्रो) सोभाग्य, नेकबख तो, 
लद्दर-बद्दर । ८ 

-इकराम ( भ्० पु०) १ उपहार, सेंट । 
कदर, इज्जत । 

'छूक्‌ रास-उदु-दौला--लखनऊ नबाब वाजिद अलो 
शाके प्रधान मन्त्रो। १८७८ ई०को इनको स्त्य 
इयो थो । 

“इकरार ( अ० पु० ) १ स्कार, मव्जु रो । २ प्रतिज्ञा, 
वादा । ३ क्रयविक्रय-नियम, बातचोत, ठेका। 

` ३ खोकारपत्र, रसोद । 

-इंकुरार करना ( छिं० क्रिश) वचन देना, वादा 
बद्ना। २..कहना,. सुनाना । ३ सखोकत होना, 
सान लेना । ७ नियुक्त करना, लगाना । 

इकुरारनासा (अ० पु०) -१ निर्धारण, फेसला। 
२ प्रतिज्ञापत्र, तमस्स क, टोप । 

-इक्रारनासा-बन्दोबस्त ( अ° घु० ) १ शासनपत्र, 
इन्तजामका कागूज। २ सरकारकै साथ मालगुजार 
और गांवके हिस्से दारका तमसस क। 

इकरारनामा सालिसो ( अ° पुं०) मध्यस्थ-प्रतिज्ञा- 

' पत्र, पञ्चायती तमसस्‌ क। 

-इक्रारो (अ० वि०) १ सम्मत, राजो। २ अनु- 

 सोदनकारो, सान लेनेवाला । 

इकलंड़ा ( चिं० वि०) एक गुणविथिष्ट, जो एकद्दो 
डोरोसे बना हो। यह शब्द 'हार'का विशेषण है । 

इकला, अकेला देखो। 

इकलाई ( हिं० स्त्रो० ) १ वस्त्रविशेष, किसो किस्मका 
कपड़ा। एक पाटको वारोक गोटा-किनारो खगो 
चादरको इकलाई कहते हें । २ निन्देन्दता, तनहायो, 
अकेलापन। 


२ सम्मान, 
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इकलोई (हिं० वि०) एक चो लोई रखनेवालो, जो 
एकद्दो तवैसे वनो हो। जिस कड़ाहोके पेढेमें एकको 
तवा होनेसे जोड़ नहो' लगता, उसका नास इकलोई 
पड़ता है। 

इकलोता (हिं विश) एंकाको, अपने मा-बापका 

, अकेला, भाई-बहन न रखनेवाला । 

इकल्ला, अकेला देखो! 

इकवाई ( हिं० स्त्रो० ) खणो विशेष, किसो किस्मको | 
निद्दायो। यक्ष अरन-जंसो बनतो भौर एक हो ओर 
कोर लगतो है। 

इकसठ (छिं० वि० ) एकषष्टि, साठ और एक, ६१ । 

इकसर (ईहिं० विश) १ दूसरा पत न रखनेवाला। 
२ अकेला । (क्रि० वि० ) ३ प्रायः, अकसर । 

इकसार (हिं वि०) १ समतल, इसवार, जो 
ऊ'चा-नोचा न हो। २ समान, हमसर, बराबर । 
३ सदृश, मिलता-जुलता । 

इकसार करना ( छिं०'क्रिश) १ समतल बनाना, 
हमवार निकालना, ऊ चा-नोचा मिटाना । र खोदना 
और जोतना। ’ 

इकसूत (हिं वि) एकत्र, इट्टा, सिला डवा । 

इकहत्तर (चिं० वि०) एकसप्तति, सत्तर और एक, ७१। 

इकइंरा (हिं० वि० ) १ केवल, अकेला, एकको 
टुकड़ा रखनेवाला। २ एक विधानविशिष्ट, एक 
परदा रखनेवाला। | 

इकइरो लाग, (हिं० स्त्रो०) देराशिक, अरबा- 
सुतनासिबा । जप 

इकहाई (हिं० क्रि०-वि०) १ साथ-साथ, एकद्दो 
बारसे, सव मिलकर । 

इकाई (हिं« खो०) एकाङ्क, वारिद, इकन। 

इकादशो ( चिं० ) एकादशो देखो। | 

इकान्त - ( छिंश) एकान्त देखो। - * 


इका पण्डित--आगरा दुगेके एक महाराष्ट्र सबेदार। 


शाह आलम भर मावधराव संघियाके समय यह 


विद्यमान रहे। ँ 
इकेला, , अकेला देखो । ९ `उच कक 
इकोठ, उक देखो। . है; ० 


000 उह क 
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इकोत्तर (हिं०) एकोचर देखों। 
इकोंज ( हिं खो०) काकवन्धया, एक हो वार 
सन्तान उतपन्न कारनेवालो खौ, जिस औरतके दूसरो 


बार बच्चा न निकले । “बाक अच्छो इवौ'ज बुरी ।” .(लोकोलि), 


इकौता ( हिं० पु० ) पादपर उत्पन्न होनेवाला स्फोट, 
पेरका फोड़ा। 
इकौना (चिं०एु०) १ मिश्चित अन्न, जो अनाज 
कडा न हो। 4 
२ युक्तप्रान्तके बहराइच जिलेका परगना। 
` फौरोज शाह तुगुलकाके समयतक इस प्रान्तपर लूट 
मार मचानेवाले बढ्इयोंका राज्य रहा। १२७४ 
' इनको जंवार राजपूत बरियार गाइने उक्त डाकूवोंको 
दबाया और शान्ति रखनेको शतपर इस प्रान्तका 
दानपत्र सरकारसे लिखाया था। किन्तु सिपाहो 
विट्रोहमे योग देनेसे यद्द राज्य जुब्‌ूत किया झौर 
कपूरथलाके महाराज तथा बलरामपुरके नवाबको 
साँप दिया गया। १७१६ ई०को राजा प्रतापसिंहके 
समय इसो परगनैमें जो गंगवाल राज्य निकला, उस- 
पर आज सी उनके वंशजोंका अधिकार बना है। 
रापतो, सिँघिया और कोद्दांनो प्रधान नदी है। चेत्र 
फल २५४० वर्ग मौल लगता है। ब्राह्मण, अद्चोर और 
कुनबी अधिक रहते हैं। सोताग्राममें शाक्य-बुद्- 
माताको सूति पुजतो है। ३ अपने परगनेका शहर। 
यह नगर बच्दराईचसे २२ मोल दूर बलरासपुरको 
जानेवाली सड़कपर अचा० २७" २२ ११“ उ० तथा 
द्राचि ८१० ५० ३८” पू० पर अवस्थित है। सिपाहो 


विद्रोदके समय तक इकोनाके राजावोंका यहो वास- 


स्थान रहा । 

- 'इकोसो (चिं० वि) एथक, निराला, अलग । 
डकट (सं० पु०) उयते, इ-क्षिप:इत्‌-सिध्य-कटो 
यस्मात्‌ एषोदरादित्वात्‌ तस्य कः। १ कटसाधन 
ढण विशेष, चटाई वगु रहके काम आनेवालो 

, घास। २ वदरवक्ष, बेरका पेड़ । 

इकबाल ( स'० पु०) सोभाग्यप्रद योगविशेष । ताजकके 
मतानुसार नवग्रहक्ते केन्द्र ( १, ४, ७, १०) अथवा 
बणफर (२, ५ ८, ११) में पड़ने और दूसरे 


स्थान ( ३, ६, ८, १२) खालो रहनेसे इकबाल योग' ` 
आता है । 

इक्तस (60 क्वो०) देष्या, इसद, डाच | 

इक्कस करना, इकस रखना देखो । 

इक्कस रखना ( हिँ ° क्रि० ) इया मानना, डाइ करना। 

इक्का (हिं० वि०) १ केवल, अकेला, दूसरेको साथमे 
न रखमेवाला। २ अदितीय, अनोखा, निराला। 
( पु०) १ कानको बालो। इसमें एक हो मोतो. 
पड़ता है। 8 योदा विशेष, सिपाहो । यद युषच्चमें . 
अकेले चो लड़ता है । ५ पशुविशेष, कोई जानवर । 

` यह अपने साथियोंको छोड़ अकेले घूसता है। & यान 
विशेष, एक घोड़े की गाड़ी । ७ एक बूटोका ताश । यह: 
सबसे बढ़कर रहता और किसौसे कट नहीं सकता । 

इक्का-दुका (हिं० वि०) दो-एक, बहुत कम । 

इक्कावन, इक्यावन देखो | 

इक्कासो, इक्यासौ-देखो। 

इक्की ( हिं० स्थी०) एक बूटोका ताश। इसे इक्का' 
मो कडवे हैं। . 

इक्कोस ( हिं० वि० ) एकविंशति, दो दाई और एक: 
एकाई रखनेवाला, बोस भोर एक, २१। . 

इक्कोस रहना ( चिं० क्रिश) किञ्चित्‌ उत्तम ह्ञोना,. 
बढ़कर निकलना, जोतना । 


इक्क रो--सहिसुर राज्यकै शिमोगा जिलेका गांव।' 


यह अच्चा० १४९ ७ २०” उ० तथा ट्राघि० ७५° ३ 
४५ पू० पर अवस्थित है। १५६० से १६४० तक 
इक रोमें लिकायत वंशके केलादो राजावोंको राजधानो 
रहो। उनका सिक्का भो इक्के रो पगोडा कच्ाता है। , 

' १७६४३ ई०को हैदर अलोने केलादो राजावोंका राज्य 
छोन महिसुरमें मिला लिया था। इक रोको दोवारें 
बहुत लस्बो-चौड़ी और तोन भोरसे घिरो रहों। 
बोचमे राजप्रासाद धीर दुगे खड़ा था। नक्काशो और - 
सोनेके कामको झलक बहुत अच्छो रहो। किन्तु अब 
कुछ नहीं, केवल अधोरेश्वरका मन्दिर देख पड़ता है ।' ; 

इकड ( हिं पु०) दारुखण्डको भ्राघातसे प्रति- 
इन्दोको सोमामें पहुंचाना, गेंड़ोको मारकर सुखा- 
लिफको इदमें रखना । 
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इक्यानवे--इच्छ णू 


इक्यानवे ( छिं० वि० ) एकनर्वात, नव्ये और एक, ८१ | 

इक्यावन ( डि० वि०) एकपञ्चाशत्‌, पचास और 
णक, ५१-। 3 

` इक्यासो (हिं० वि०) एकाशोति, अस्सो और एक, ८१ । 
इच्च ( सं० पु० ) इन्नु साधारण, मासूलो नायशकर 
या गन्ना । । 
इक्षाणिका ( सं० स्त्रो० ) अनिक्त, किलक, सरकण्डा। 
यह उच भो बिलुकुल गन्ने-जसा हो मोठा होता है। 
बालक इसका कलम बनाते हैं। प्रायः इचाणिका 
जलके निकट होतो है । 

इक्चु (सं० पु०) इध्यते, मधुरत्वातू, इष-कसुः। 
वाञ्छे इषेः कस :। उण ३१५७। १ मधुर रसयुक्त खनाम- 

. ख्यात घक्षविशेष नायशकर, ईख, गन्ना। ( 590- 
charum officinarum ) हिन्दुस्थानमें प्रायः इसे ऊख 
या पौँडा कहते हैं। इक्षु शब्दके पर्याय यह हैं,-- 
रसाल, कर्कोटक, वंश, कान्तार, सुकुमारक, अधिपत्र, 
सघुढण, ब्य, गुड़डण, स्त्य पुष्प, महारस, असिपत्र, 
कोशकार, इच्चच और पयोधर। रक्ष चुको स॒च्झपत्र, 
शोण अथवा लोहित कहते हैं । 

इन्नु सुदृढ वेत्र जसा डण्ठल रचता और दसे १२ 
फोट तक बढ़ता है। पुष्पोंको चड़ा पत्चतुख्य 
होतो है। 
इक्षुमूल शामक और सूत्रवधक है। बाजारमें 

गन्ना खानके लिये बिकता है। कोयो-कोयो इसके 
टुकड़े उतार कर रखता है। गन्न को. छोलकर जो 
. आंवले जेसा खण्ड किया, वह गंडेरो कहा और 
भोजनोपरान्त खानेका मुख्य द्रव्य गिना जाता है। 
पत्तो पशके चारेका काम देतो है। _ 

` ` इचु प्रायः सकल इथिवोके देशमें उपजता है। 


भारतवर्षके अनेक स्थानमें इसको कृषि करते हैं। 


इक्षुके फोकसे कागजु बनता है। पत्रसे चटायो 

तेयार कर सकते हैं। 

इचु बार प्रकारका होता है,--१ पौण्डक, 

` २ भोरुक, ३ वंशक, ४ शतपोरक, ५ कान्तार, 

६ 'तापसेचु ७ काछेक्षु, ८ सूचिपत्रेक, ८ नेपाल, 

_ १० दोघेपत्रक, ११ नोखक भोर १२ कोथक्षत्‌। 
४ Va गा. 9 


टर 


पौण्डुक एवं भोरुक वायु और पित्तको मिटाता 
है। इसका रस और गुड़ मधुर, अति शोतल तथा 
बलवधेक है। कोशछत्‌-गुरु, शोतल और रक्ष तथा 
पित्तको नाश करनेवाला निकलता है। कान्तार 
गुरु, बलकारो, श्वष्मावर्धक, स्थ लतासम्यादक और 
रेचक है। दोघपत्र अति कठिन होता है। वंशक 
चारलवणाक्त है। शतपोरक कुछ-कुछ कोशक्कतका 
गुण रखता; किन्तु अल्प उष्ण, लवणाक्त ओर वायु- 
नाशक ठइरता है। तापसेक्ष सटु मधुर, प्ेझा- 
वध क, प्रोतिप्रद, रुचिजनक, शक्तिठ्द्दिकारक और 
बलकर है। 

सामान्य इचु खानेसे रक्तपित्त घटता और बल, 
शुक्र तथाएँकफ बढ़ता है। पका लेनेसे यह मधुर, 
स्तिग्ध, गुरु, अतिशय शोतल और सूत्रको परिष्कार 


करनेवाला है। इज्नुका मध्य तथा सूल मधुर और - 


स्वादु होता है । गांठ, छाल और अग्रभाग लवणाक्त 
है। सूलके ऊपरका भाग सुमिष्ट ओर मध्यभाग 
अति मधुर लगता; फिर क्रमसे आगे नोरस एवं 
लवणाक्त निकलता है। भोजनसे पहले चसनेपर इत्तु 


पित्त भौर पोछे वायुको बढ़ाता है। रोटो खाते समय 


लेनेपर यह गुरुपाक हो जाता है। दांतसे छोलकर 
खानेपर इच क्षुधा बढ़ाता, सुखका ढत करता ओर 
जोवनका हित साधता है। इससे वायु, रक्त और 
पित्त नष्ट होता है। यह अधिक मिट्ट और प्रोतिजनक 
है। रक्त आर धातु बढ़ता है। रक्तदोष थोर स्त्रस दूर 
होता है। अल्प परिमाण झसआवधेक, मनखुषटिकर 
एव मुख-रुचिजनक है। शरोरमें कान्ति और 
बलको ठि होतो है। खानेमें यह अस्रततुल्य निक- 
लता, अथच व्रिदोषनाशक रहता है। यन््रसे निकाल 


कर पोनेपर रस अति शोतल, कोडपरिष्कारक, मुख- ` 


रुचिकर और गात्रदाइकर है ॥ वासो इक्षुका रस 
अच्छा नहों छोता। वह अस्त एव वातनाशक 


तथा युरु,'पित्तकर, शोषकर, भेदक और अतिसूब- 


कर है। गमे करनेसे रस चिकण, गुरु, अत्यन्त 
तोच्य, भानाह भौर कफ तथा किञ्चित्‌ पित्त 


नाशक होता है। अतिपाकमें विदाइ, पित्तदोंष जन 
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द्‌ $ दच्चुक--इ कु पत्र 


शौर रक्तदोष उपजता है। कच्चा इक्षु खानेसे कफ, | इक्षुकाश (स'० पु०) काशळण, कांस, कुस | . 
सांससार और सेद बढ्ता है। युवा वातहारक, खादु, | इक्षुकोय (स'०'त्रि०) इचक्षुयुक्त, ऊखसे भरा इवा । 

त्‌ तीक्षण और पित्तनाशक है। पक्का रक्त तथा | इक्षुओया (२० स्त्रो० ) इच्षुयुकत देश, ऊखसे भरो 
पित्तको दूर करता, चत सिटाता और वोये उपजाता | जुसीन्‌, जिस जगइपे पौँडा ज्यादा उपजे । 

. है। साधारण इन्नु उतृक्तट रसायनकारो, बलकर, | इक्षुकुट्क (स० पु०) इलन्‌ कुट्टयति, इक्षु-कुद-क्क्‌ न्‌ 
रोगनाशक, सिग्घ, ढप्तिजनक, स्थुलतासम्पादक शक्षि- इ-तत्‌। १ इक्षुसंग्राहक, ऊख काटनेका हंसला। 
जनक, आयुष्कर और सेझाकर हे।' चत्यन्त खाढु | इक्षुगण्डिका ( सं० सत्रो० ) काशळण, कांस । 
छोनेसे यह वात और पित्तको नष्ट करता, किन्तु शक्ति- इन्नु (स'० पु०) इचः गन्धइव गन्धो यस्य, 

. जनक रहते सी अन्तविदाह उपजाता है। काला | बहुत्रो०। १ काशळण, कांस। २ क्षुद्र गोक्षुरक ठक्ष, 
इत्तु शोषापद्दारक और शोफ तथा व्रणजनक है । छोटा गोखरू । 

इक्तुविकार अर्थात्‌ ऊखके रसंसे बनो चोजुको लसोका, | इक्षगत्वा (स० खोौ०) इन्ञ-गन्ध-टाप्‌। १ कोकि- 

फाणित, गुड़, खण्ड, मत्स्याण्डो' और सिता कते लाच, तालमखाना। २ गोक्षुरक, छोटा गोखरू । 
 हें।॥ यह द्रव्य निर्मल होनेसे लघु, शोतल और वोये- | ३ क्षोरविदारो, सफेद बिलायोकन्द । ४ वाराहवोकन्द, 

> कर होता हे । पक्ष और गाढ रसका नास फाणित | रासशर। ५ झगालो, मादा गोदड़। ६ शेत भूमि- 

“ “है। यद धातुवर्धक, वातपित्त एव' स्रमनाशक और | कुझाण्ड, सफेद सुयिंकुम्हड़ा। 
सूत्र तथा वस्तिशोधक होता है। मत्स्याण्डो गाढ़ और | इक्षुगन्थिका, इच्चगा देखो। 9 
अल्प शिरा-युक्त रहतो है। यद्द भेदक, बलकर, लघु, | इन्नुन (सं० त्रिश) इक्षु-जन-ड। इक्षुसे उत्पन्न, 
पित्त तथा वातनाशक, घातुवर्धक, पुष्टिकर और रक्त- |: गन्ने से निकला इवा । यह शब्द फाणित, मत्स्या ण्डी, 
दोषनाशक हे । ग्र, खण्ड, फाणित मदति गनद पय हे! खण्डक, सिता और सितोपलका विशेषण है। 

___ २ कोकिलाच हच, तालमखानेका पेड़। ३ नदो | इक्षुजटा (स॑« स्तो.) इक्षुमल, ऊखको जड़ । 
विशेष ।  सत्स्यपुराणमें दो इक्षु नदोका नाम मिलता | इक्षुतुत्या ( स'० स्त्रो) इच्चो; इक्षुणा वा तुल्या । 
है। एक जब्बुद्दोप भौर अपर शाकद्दोपमें बतायो | १ इक्षुविशेष, एक ऊख । २ काशळण, कांस। ३ याव- 
गयो है। जम्बुद्दीषको इच्ुनदो अच्षस, ( 0205) | नाल, च्वार। ८ 

५ और ऋरस्वेदमे “अक्ष? नामसे प्रसिद्द है । भार्यावत्तै देखो। | इक्षुदरड ( सं० पु०) इक्षुः दण्डइव, उप० कमंघा० । 
इक्षुक (स० पु०) इक्षु प्रकाराध कन्‌। ख.लादियः | ऊख, सांटा। | 

प्रकारवचने कन्‌। पा श॥३। १ एक प्रकार डल्लु, किसो | इक्षुदर्भों (स'« खो०) इचोरिव दर्भा गन्धो यस्याः 

` किसको ऊख। २ इक्षुगन्या, कुस, कांस। ३ सूसि- | बइप्रोश। ळणविशेष, किसी किस्मकी घास । यह 


कुप्माण्ड, बिलायोकन्द । ४ काकोलो । सुमधुर, शोतल, अल्प कषाय, कफपित्तहारक, रुचि- 
इन्नुकर्डिका ( स० स्त्रो० ) १ इक्ष॒ुकाण्ड, सू'ज, कांस। | कर, लघुपाक और ढसिजनक होतो है । ( राजनिघण्ण, ) 
२ काकोलो। ३ सूमिकुस्ाण्ड, बिलायोकुन्द ।  ।इच्नुढा (सं० ,स्त्रो०) इन्नु तदास्त्राद. ददातोति, 
इक्तुकन्दा (स'० स्रोश) श्वेलभूमिकुप्माण्ड, सफेद | इक्षु-दा-क। नदोविशेष, एक दरया ( 0505 )। यह 
बिलायोकन्द । इन्द्रपव तसे निकलो है । 


इक्षुकाण्ड (स पु०) इईचोः हचस्य काण्डः दण्ड | इत्तुनेत्र ( सं° क्तो० ) इच्ोनेत्रमिव, ६-तत्‌। इच्तग्रन्यि 
'इव काण्डो यस्य, बहुत्रो०। १ काशहक्त, कुस, कांस। ऊखको गांठ । 
... २ मुच्चा, सूज। इक्षः काण्डइव। ३ इक्षुदण्ड, | इक्तुपत्र (स० पु० ) इच्तोः पत्रसिव पत्र' यस्य, बहत्रो० । 
`  घोंडेका डछल। यावनाल, ज्वार । 
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इच्पत्रक-इक्ष वल्लो . | ७ 


ूक्तुपत्रक, इच्षुपत देखो । 
इक्तुपत्रा (स० स्त्रो० ) इच्षपव देखो। 


| इलुमेडिन्‌ (सं० त्रिः) इक्षमेद-युक्त, सिलसिल- 


बौलका सरोज, जिसके छुलक-सुत्तोका रोग रहे। 


इत्षुपत्नो (स० स्वो) १ वचा, वच। २ शक्त मूसि- | इक्षुयन्त्र सः क्लो० ) इचोः निष्पोडन यन्त्रम्‌, थाक- 


कुष्माण्ड, सफ द भुयिकुम्हड़ा । 
इक्षुपणों, इच्षपतों देखो। 
'इक्तुपाक ( सं० पु० ) इचक्षो; पाकः, ६-तत्‌। गुड़ । 
` इन्नुपु्ा ( सं० स्त्रो) शरपुद्धा, सरफोंका। 


इक्षुप्र (स० पु०) इक्षुरिव धूयते इच्छ एषोदरादित्वात्‌ 


कः | शरळण, रामशर। 
इल्नुप्रसे्, 
इच्ुवालिका (स'० खो०) इचोर्वाल इव बालः केशः 
शोषेस्थपत्रादियंस्याः। १ इचक्षुतुल्या, एक ऊख। 
` २ कोकिला, तालसखाना । ३ काशळण, कांस । 
इक्षुभत्षिका (सं० स्त्रीश) इक्षरसनिष्काषणयन्त्, 
ऊख पेरनेका कोल्झ । 
इक्षुमतो (स'० स्त्रोश) इक्षुस्तदद्रसो -विद्यतेऽस्यां 
नद्याम्‌, सतुप्‌। कुरुक्षेत्रप्रवाह्चित नदोविशेष। इसी 
नदोके तोर साइगश्या नगरो रहो । ( रामायण २७०३ ) 
-इन्नुसद्य (सं० क्लो० ) इक्षुविकारज सदा, ऊखके 
रससे बनो शराव। इच्चुरस, मरिच, दद्र, तथा 


दधि और अन्तको लवण मिलानेसे यह वनता है। 
( वेद्यकनिघण्ट, ) 


इचुमैह दो । 


-इन्नुसालवो, इच्दा देखी। 

इतक्तुमालिनो, इच्चदा देखो। . 

-इच्षुसूल ( सं० क्वो० ) इचोसू लं ग्रन्थिरिव सूलं यस्य 
१ इक्षुविशेष, किसो किस्मको जख । २ इक्षुका सूल 
ऊखकी जड़ । 

इच्नुसेद (स ० प°) इच्ुवाटिका, ऊखका बाग । 

डन्नुभेछ (सं० पु०) इक्षुरसतुल्यों मेहः, मध्यपदललोपो 
कसंधा०। कफज सूत्रदोष, इच्नुरस-जेसे मात्रका 
होना। इचक्षुमेहमें सूत्रके साथ सधु गिंरता है। इक्षु 


'मेहोके सरू्रपर सक्खो बेठतो और चोटो चढतो है। . 


-दिवानिद्रा, व्यायाम तथा आलस्यमें आसक्त रहने और 
शोतल, खिग्घ, मधुर एव' मद्य-द्रव्य-युक्त अन्न खानेसे 
यह रोग लग जाता है। सुझुतने इत्तुमेहपर जरन्तो- 
'कषायके सेवनको व्यवस्था बतायो है। मेह देखो! 
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तत्‌ । ऊखके रसको निकालनेका कोल्ह । 
इक्तुयोनि (स ० पु० ) इचोर्यानिः ' जन्म यस्मात्‌। 
पण्डक्ष, पाँडा । २ करइशालि, किसो किस्मको ऊख। 
इक्तुर (सं० पु०) इक्षु तडट्रसं राति, इचु-रा-क। 


१ कोकिलाज्ष, तालमखाना । २ इच, ऊख। २ योक्ष- 


रक, गोखुरू। ४ काणळण, कांस। ५ शरण, रामः 
शर । ६ छप्ण चु, कालो ऊख। 

इक्षुरक, इच्षर देखो । 

इजक्षुरवोज (सं० क्वो०) कोकिलाच वोज, तालमखा- 
नेका तुखूम । 

इक्षुरस (स'० पु०) इचोरस इव रसो यस्य सः। 
१ काशढण, कांस। ६-तत्‌। २ इचुका रस, ऊखका 
_ निचोड़। ३ गुड़ । 

इक्षुरसक्षाथ (सं० पु०) इचुरसस्य काथः, ६-तत्‌ । 
इक्तुगुड़, ऊखका गुड़ । 

इक्तरसवल्रो ( स० त्रि» ) चोरविदारो, सफ द विलायो- 
कान्द्‌ । 

इक्तुरसविकार (स० पु० ) इचगुइ, ऊखका गुड़ । 

इक्षरसशक्त ( स० क्लो० ) तेल, कन्द, शाक और फल 
पड़नेसे खट्टा हो जानेवाला इच्षरस, सिरका । यह गुरु 
और अनभिस्यन्दि होता है। ( सुस्त) 

इक्षुरसोद ( स० पु०) इचुरसवत्‌ मिष्टमुट्कँ यस्य, 
बचुत्रो० उढ्कशब्ट्स्वोदादेशघ । दचसमुट्र, जबेतो ' 
बइर। पुराणानुसार लवण, इचु, सुरा, सर्पि, द्धि, 
दुग्ध और जल सात वसुका समुद्र होता है। 

इचुरालिका, इच्चालिका देखो। 

इक्षुला, इच्चा देखो। 

इचक्षवाटिका ( सं स्त्रो० ) इच्योनि देखो। 

इक्षुवण (सं० क्वो०) इचुका वन, ऊखका जङ्गल। 

इक्षुवक्लको, इचवह्नी देखो । 

इमवल्लरो, वह देखो। 

इचतवलो (स'० स्त्रो०) दचुरिव सुखादु वल्लो वक्षरो 
वा । कृष्णचोरविदारो, काला बिलायोकन्द। | 


|! ~ or 
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इच्चुवाटिका, उदडाटी देखी! | 
इक्तुवाटों (स० खत्री.) इचोर्वाटोव। १ पुष्छुक, | 
यौंढ़ा। २ करइशालोक्न, मासूली ऊ ख । 
इच्चवारि, शषद्वरसोद देखो! 
इचविकार (स'० पु) इचोडिकारः, ६-तत्‌। 
प्रसूति ; गीरा, राव, गुड़, चोनो, मिसरो वगर | 
इचविछति ( स° स्त्रो) खण्ड, खांड । 
इच्तविदारिका ( सं० स्त्रां) भ्ृतिकुप्माण्ड, भूयि 
कुन्हड़ा । 
इच्षविदारो, इइदिदारिक 
इच्तवेष्ट, इददटन देखी! 
इचवेटटन (स'० पु०) इचोरिव वेट्नसस्य, वडब्रो० । 
सुच्चढय, सू ज । 
इच्चवेटल, पदेन 
डलर (स० पु० | 
काशढण, रामशर । । 
इच्ुयाकट ( सं० क्वो० ) इच्षणां भवनम्‌, इच्त-शाकट | | 
इक्षुका चेत्र, ऊ खका खेत। 
इक्कुशाकिन, इच्चशाकट देखो। 
इक्तुससुद्र, इच्षरसोद देखो। , 
इन्ुछार (स ० पु०) इचोः सार, ६-तत्‌। गुड़ । 
इचरक (सं० क्वो०) कोकिलाक्षवोज, तालमखा- 
नेका तुखू 
डचुरकवौज, इचूरक देखो। 
` इला ( स० घु) १ वेवखत मनुके पुत्र। सूये- 
वंशोयोमें यह अयोध्याके प्रथम नरेश रहे। इनके एक 
अत द्रुत्रॉमें विकुचि व्ये थे। रासचन्द्रजोने इन्होंके 
कुलमे जन्म लिया। २ वाराणसोके एक राजा। 
र क बौद्दोक मदावस्ववदान नामक संस्कृत ग्रन्यमें इनके 
ह: ' .सस्वखपर अद्भुत गल्य लिखा है। एकदिन वाराणसो- 
कर के राजा सुबन्धुने खप्न देखा, कि उनके शयनागारसें 
हर: इच्षुदण्ड भर गया था । नोंद टूटनेपर खप्न प्रकतत 
> निकला । क्रमसे सकल इचुदरण्ड सूखा, केवल एक दच्च 
क बचा था । सुवन्धुने दवज्ञोंको बुला इसका कारण | 
यूछा। उन्होंने कडा,--इस इचुफे मध्यसे उपजने- 
_ वाला बालक हो आपका पुत्र होगा। देवज्ञोंको बात | 


१ 


गुड | 


इडो । 


| 
[| 


देडो। 


इक्षुरिव गृणाति, इच्च-शु-अच्‌ | | 
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ठीक निकली । इचुको तोड़कर एक वालक उत्पन्न 
हुवा था। इच्षुक मध्य रद्नलं उसका नाम इच्चाकु 
पड़ा। झुबखुओ मरनेपर वहड्ों वारायमोंका राज्ञा 
वना था । इच्चाकुकों प्रधान मदिषोका नाम अनिन्दा 
रहा। उनके हो गर्ने कुशने जन्म लिया चा। 
(कृप्डावळ) ( सं ° स्रो ) ३ कट्तुस्वे 

इच्चाकुकुलज ( सं० त्वि० ) 
इच्चाद (न० ति०) इचभचक; ऊर चु सलेदाला 
इच्चारि ( संण यु० ) इक्षोः अःरः, ६-तत्‌ वा इज्ञरिः 
वालति, इ्ञ-ऋ-इन्‌ । काशढण, कांस | 

इच्छालि, 
इच्चालक (स'० पु०) इच्तरिव अलति ब्याप्तोतोति, 
इच्त-ख ल। १ काशढूण, कांस । २ इक्तविशेष, किसो 
किस्मको जख | ३ वनखड़िका, नरक्ुल । 

इच्चालिका ( स ° ल्लो० ) इक्चालिक दो । 

इखट्टा ( छिं० क्रि वि०) १ एकवर होकर, सिलके। 
२ एककाल, सान, उसो वक्त । ३ अधिक, ज्यादा । 


>> दो 


कट्तुस्वां, कडवा लोकी! 


डइच्दाचिक ट्न्डा! 


इखट्टा करना ( ईिं० क्रिश) १ वटोरना, संगेरना। 


२ बुला भेजना । 
४ मिलाना । 
इखट्टा होना ( हिं क्रि० ) ९ जमना, मिलना, आना। 
२ भोड़ लगना, गोल वंधना। ३ जुड़ना, शमारमें आना। 
इखद ( चिँ०) इषत्‌ देखो। . 
इखफा-वारदात ( फा० पु० ) अगोप्य विषयका गोपन; 
न छिपाने लायक, वातका छिपाना । ६ 
इखुराज ( अ० पु० ) १ अपसारण, वेदख लो, निकाला । 
२ आहरण, वद्र, निकासो। ३ निईरण, खिंचाव । 
इखुराजात्‌ (अ० पु० ) व्यय, खर्च । यह शब्द “इख- 
राज'का बइवचन हे । 
शखलास (अ० यु०) १ वेसल्य, पाकोजगो, सफायी । 
२ अनुराग, वफादारो, खरापन। 
“इजुलाससे इखुलास रदा होता हे ।” ( लोकोक्ञि) 
२ प्रणय, आशनापरस्त्रो, नेहरवानो | 
बतास खान्‌-१ सस्ाट्‌ शाइजदानुके समयवाले 
एक सस्थान्व पुरुष। सन्‌ १६३८. $०को इनको सत्य 
इयो। २ सख्राट भौरङ्गजे.बको सेनाकै एक सरदार ! 


२ जोड़ना, सौजान्‌ लगाना। 
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इखुलास' जोड़ना--इख, तियार सरसरो * 2 


१६८९ इ०को इन्होंने अपने पिता तकरोब ख़ान्‌के साथ , इख तियार कानन्‌ ( अ> पु० ) नियमाधिकार, कानन्‌- 


महाराष्ट्ह॒पति सग्भाजोको कंद किया और तुलापुरमें | का जोर । 

औरङ्गजे.वके सामने ला फांसोपर चढ़ाया था। इख तियार कामिल (अ घु०) पूर्णाधिकार, पूरा 
इखुलास जोड़ना ( हिं० क्रिश ) मंत्रो उत्पन्न करना, | इकूमत। 

दोस्तो लगाना । इखू तियार जायजु ( अ० पु) खल, इक, काननो 

खुलासमन्द्‌ ( अ० वि० ) १ निर्व्याज, वेरिया, साफ । | ङु.वत। है 


२ दितकाम, सुशफिक, मेइरबान। ३ प्रियतम, 
आशना, हिला-मिला । र 
ड्खुन्तास रखना (6० क्रि.) १ निर्व्याज होना, 
साफ रहना । ३ प्रोति पालना, प्यार करना । 
इखु ( हि० ) इच देखो! 
इख्‌ तियार ( अ० पु०) १ रूचि, पसन्दोदगो, मजों। 
२ इच्छा, खुशो । ३ तन्त्रता, आजादो। ४ संयम, 
'जूबत। ५ स्वत्व, चकु। ६ अधिकार, काबजा। 
७ नियम, कायदा । ८ अधिकारपद, ओइदा। | 
इख तियार अदालत ( अ° पु० ). न्यायप्रभुत्व, इक्म। 
इख्‌तियार अ्रमलमें लाना ( दिँ० क्रि० ) नियम बांधना, | तथा ट्राधि० २१” १६ १५ पू० पर अवस्थित है। 
कायद! लगाना । इस नगरको जछान्‌-खानूने प्रतिष्ठित किया था। इमा- 
इख तियार आम ( अ० पु० ) साधारणाधिकार, | रतमें रङ्गमद्दल, रोजा, बाजार ओर सराय प्रधान 
मासूलो इकूमत.। है। यहां गाढ़ा नामक स्थूल वस्त्र बइत अच्छा 
इख तियार-आसद्-रफूत (अ० पु०) गसनागसन- | वनता है। 
का स्वत्व, आने-जानेका हक, । इर्‌ तियार मिलना ( छिं° क्रिः) अधिकार प्राप्त 
इख तियार-इबतिदायी ( अ° पु) प्रथमाधिकार, | करना, इकूमत पाना । 


इख तियार-तजवोज्‌-कानन्‌ ( अ° पु) व्यवस्थापक 
अधिकार, इजतिहादो ताक.त। 
इखतियार*तजवोजञ-सुकदमा ( अ° पु०) व्यवहारा- 
धिकार, इनसाफो जोर । 

इख तियार-नाजञायज्‌ ( अ° पु) अधर्म्याधिकार, 

. खिलाफृ-कानन्‌ इकूमत। 

| इस्‌ तियार नाफिँज करना, इख तियार अमलमे लाना देखो । 

इख तियारपुर- युक्षप्रान्तके रायवरेलो जिलेका एक 


| 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। नगर। इसे जद्दांनाबाद भो कहते हैं । इख तियारपुर 
| 

| 

। 


डा 


अवल हुक्म । इखू तियार सुतलक ( अ० पु०) पूणोधिकार, पूरो. 


इखतियार-उदु-दौन--एक मुसलमान वोर। १२५६- | पूरो इकूमत। 
५७ ई०को इन्होंने आक्रमण कर आसामदेशके कास- | इख्‌ तियार सुनसिफो, इखवियार-तजदोज.-सकदमा देखो। 
रूप प्रान्तको राजधानो छोनो। राजा पर्वतपर जा |इख तियार सुनासिब ( ० पु० ) योग्याधिकार, 
छिपे थे। इन्होंने वहां सजिद बनवायो और बङ्गाल | वाजिब इक । 
णव' कामरूपको शाहो पायो । किन्तु १२५७' ई०को, | इखतियारमे होना (ह्चिं० क्रिश) अपने अधिकारमें 
हिन्दुवॉने प०तसे उतर इख, तियार-उदु-दोन मलिक रहना, सर्जीके सुवाफिक चलना | 
उस-बैगको घोर रूपसे आहत किया आर समग्र इख तियार रखना ( हिं० क्रि) १ खल पाना, इक्‌ 
संन्धको बन्दौ बनाया था। | - हासिल करना । २ योग्य होना, लायक बनना। 

इख्‌ तियार करना ( हिं० क्रि’) १ चुनना, छांटना। | इखूतियार-शौरो ( अ० प°) पति-विषयक अधिः 
२ करनेको ठानना, इरादा वांधना। ३ अपने ऊपर | कार, खाविन्दका जोर । 
लेना, हिम्मत बांधना, उठाना । ४ अवलस्बःपकड़ना, | इस तियार सरसरो ( अ० पु० ) संचिप्ताधिकार, सुख _ 
सहारे वठना। _ तसर 'इकूमत । | 

Vol I. . 8 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


रायबरेलो नगरके निकट अक्षा २६° १३ ५० उ० - 


न 


५ Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१ ° १. 


दूख्‌ तियारसे (हिं० क्रि’ वि० ) खे च्छापूवेक, दिलसे, । 


सुशो खुशो । 
इर तियारसे बाहर होना ( हिं० क्रि ) अपने अधि- 
कारको सोमाको उल्लइन करना, अपनो इकूमतकी 
हृद्‌ छोड़ना । 
इख तियार हासिल होना, इख तियार रखना देखो । 
डूख तियार होना, इख तियार रखना देखी। 
इस तिरा ( अ० पु० ) १ आविष्कार, इजाद। २ प्रका- 
शन, फेलाव । - 
इखतिलात ( अ० पु० ) १ मेलन, सेल | २ परिचय, 
जानपहचान। २ अनुराग, प्यार । 
इख तिलाफ ( अ० पु० ) १ अन्तर, फर्क । २ विरोध, 
_डानवन। ३ स्फोटन, बिगाड़ । ( 
इख्‌तिलाफ्‌ रखना ( हिं० क्रिश) असस्यत होना, 
फक्‌ पड़ना। अश 
इख तिलाफु-राय ( थ० पु९ ) सम्मतिभेद, खयालका 
फक्‌ । | 
: इखतिसार (अ० पुश) १ अविस्तार, इजमाल, 
कोताहो । २ संचेप, खुलासा । 
ड्खु तिसार करना ( दि० क्रिश) १ संक्षिप्त बनाना, 
छांटना। २ सार निकालना, खुलासा बनाना! 
३ गणित शास्त्रानुसार न्यूनता लाना, उतारना | 


डुगतपुरी--१ बस्बई प्रान्तके नासिक जिलेको एक तह- 


सील । चेत्रफल २७६ वगेमोल हे । उत्तर-पथिम और 
दक्षिणको भूमि प्रस्तरमय, अल्पजल और परिक्षोण है। 
जलवायु शोतल तथा खास्याकर रहता है। २ अपनो 
तद्सोलका शक्र । अप्रेल और सई मास युरोपौय 
यहां चवा खाने आते हैं; ग्रेट-इण्डियन-पेनिन-सुला 
रेलवेका टेशन बना है। पिम्पो ग्रासमें सदर-उद्‌-दोन- 
को कन्र देखते हैं । पट 
ड्गलास--१ युक्तप्रान्तकै अलोगढ़ जिलेको एक तहसोल। 
क्षेत्रफल २१३ वर्गमील है। इसमें इंसगढ भर 
ट गोराबीका परगना लगता है। भूमि समतल चौर 
ओ उपजाऊडै। २ अपनी तददसोलका नगर। यच 
 , ' अलोगढ़से १८ मोल दूर मथुराको जानेवालो सड़क- 
 ' पर अवस्थित है। १८५७ ई०को सिपाहो विद्रोइके 


शै ८ 
LEE SRS ॥ 
४ 


'दूख तियारसे-इष्करालर . ' 


समय जाटोंने इस नगरपर क्रमण मारा या, किन्तु 
साफल्य न पाया । 


इगारइ (इिं वि०) एकादश, याज्‌दा, दश ओरएक,११ । 
इगगलो--महोसुर राज्यका एक प्राचीन खान। यहां 


जो शिलालेख मिला, उसमें सत्यवाक्य-कोंगुनोवर्मों ` 
परमानड़ी चौर यरेयपपाका नाम तथा सत्यवाक्यके 
इक्कीसवें वर्षका ठत्तान्त लिखा है । 

इगगुतपपाक्ुण्ड--बस्बई प्रान्तके कुगे जिलेका एक 
पहाड़। पश्चिम चाटको पव तशर णोमें इग्गुतपपा कुण्ड का 
शेखर सबसे ऊंचा है। ऊपर दुगे और मन्दिर बना 
है। पईंतका पाश अभेद्य वनसे परिपूर्ण है। 


इग्यारह, इगारइ देखो । 


डड ( अं० स्त्र”) ससि, शेश्ननायो, स्थाहो । 


स्याही दो तरइकी होतो है। लिंखनेको कसोस, 
ड़, माजू प्रतिको चोंट और छपनेकी राल, तेल, 
काजल वगेरइको घोंटकर बनतो है । 

इडइन्टेबुल ( अं० पु० = ॥।-६३।० ) सुद्रण-यन्वालयमें 
मसि लोहेको चौको। यह मेज. दो प्रकारको होतो 
है, सासूले और बेलनदार। मामूलो चिकनो साफ 
और ढलो रइती है। बेलनदारमें एक ओर लोहेका 
लोढ़ा लगता और उसके पोळे स्याहो भरनेका 
नल रहता हे । उसमें कुछ पेंच जड़े जाते, जिनको 
कसनेसे अधिक और ढोला करनेसे अल्प स्याहो भतो 
तथा कुट-पिसकर समान बन जातो है। इसमें स्थाहो- 
वानूको अधिक काम करना नहीं पड़ता। 

इझ्मेन (आं० पु०चाणात्या धा ) यन्त्रालयमें मसो 
देनेवाला मनुष्य, छापेखानेका स्थाहोवान्‌। प 

इङ्क-रोलर (अं० सु०=॥।:-7०।।०९) ससोवतिनो, 
स्याडोका वेलन। छापेखानेमें इसोसे स्याहो कागजु- 
पर चढ़तौ है। यच तोन प्रकारका है,--१ लकड़ीके 
घेलनपर ऊंनो कपड़ा लगा -चमड़ा चढ़ानेसे यह 
प्रस्तुत और प्रस्तरमय यन्तमें व्यवद्दत होता है। 
२ यह लकड़ोके बेलनपर रबर लगानेसे बनता, किन्तु 
अधिक व्यवद्वारमें नहों आता । ३ गराड़ोदार लकड़ो- 
पर गलित गुड़ तथा सरेस लगाकर यह बनता और 
अधिक काम देता है। उ i 
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डड्--इङ्गलेणड ११ 
एङ्गलो-साकसन ( ४४८ से १०६६ ई० ), रयं 
` अर्ध साक्सन ( १०६६ से १२५०), शय प्राचोन . - 
( १२५० से १५४० ३०) और ४थ वतेमान काल 
(१५५० से आजतक )। इस समयके मध्य इकलिय 
भाषामें अनेक रूपान्तर पहुंचा है। पहले यह भाषा 
जिस प्रकार चलते रहो, आज वइ बात दैख नहीं: - 
पड़तो। इङलिश भाषामें २६ अचर हैं । २६ अचरमें 
विजातोय शब्दसमूह प्रकतरूपसे लिखा जा न सकने- « 
पर उच्चारणके लिये न्‌तन-नतन वणे बना करता डी 
इक्लिस्थान ( हिं० पु० ) डङ्गलेण्ड, अंगरेजोंके रहने - 


"इष (सं० पु०) इग-क-नुम्‌। १ भ्रद्धत, ताज्जब । | 
२ ज्ञान, इल्म। भावे घज_। ३ इङ्गित, इशारा। | 
४ जङ्गम, चलने-फिरनेवालो चोज,। ५ चराचर, | 
दुनिया । ( त्रिश) ६ गतिविशिष्ट, दिलने-डलनेवाला । ¦ 
८ आययसय, अनोखा । 

इङ्गन (सं० ल्लो०) इगि भावे लाट्‌ । १ कहत. भाव, 
दिलो मतलब्‌। २ चलन, चलफिर । ३ ज्ञान, समझ । | 
४ सङ्केत, इशारेबाजो । ५ चालन, हैरफेर । ६ व्याकर- 
णानुसार समासान्त पदके एक शब्दको दूसरेसे एथक | 
करनेका विधान । 


-इङ्गनो ( हिं० स्त्रो ) धातु सम्बन्धी रसायन पदाथ । | का देश। भन्थे देखो । 
( Manan९९ ) पहले लोग इसके सारको लोहेका | इङ्गलिस्यानो ( हिं० वि० ) इङ्गलिथ, अंमरेजो, इङ 
आकर्षणशोल सार समझते थे। किन्तु अन्तको प्रमा- | लेण्डसे ताल्लक रखनेवाला । ॐ 


इ्ड्गलेण्ड (अं० स्त्रो = ८०५।३०१.) देशविशेष, ग्रेटचटेन 


तँ 


णित इशा, कि इसमें लोहेका नाम नहों, लवणका 
लेश रहा । डङ्गनो प्रक्ृतिमे विस्तृत रूपसे व्याप्त है। 
सूर्याकाथ, समुद्रजल भौर अनेक धातुद्वव्यमें इसका 
अंश मिलता है। रसन्नोंने बड़े यत्नसे तपा भ्रौर अन्य 


द्रव्य मिला इसे विशुद्ध बनाया है। इङ्खनौ फौलाद 


:तेयार करनेमें काम आते है। मध्यप्रदेश, मध्यभारत, 
महिसुर राज्य और मन्द्राजमें खानि है। यह काचका 
इरितत्व निकालतो और उसपर कान्ति चढातो है। 

: दङ्ग ( सं० पु०) ९ इ्टदोहच, देशो बादाम । 
इ्रगला, ( हिं० ) , इडा देखो। र 
द्विश (अ० वि० ६४५). ) १ इङ्गलेण्ड देश 
सम्बन्धो,अंगरेजी । (स्त्रो ०) २ पेन्शन,वजोफा । २ छुद्े। 
सिपाही वजोफा और कुशेको इङलिश कह्र्तईँ। 
४ अंगरेजोंको भाषा, जिस जुबान्भें अंगरेज़ बोले । 
इड्ूलिश कचनेसे केवल इङ्गलेण्डके प्राचोन अधिवासो 
एङ्लॉको हो भाषाका बोध नहों होता । यह लाटिन, 
“ग्रोक, हिब्रू, केलटिक, दानिश, साक्सन, फ्रान्सोसो 
स्पेनोय, इटलोय, जसन्‌, संस्कृत, हिंन्दो, मलय, चोन 
प्रति नाना भाषाके संसिख्चणसे बनो है। संस्कतको 
तरह इड्नलिशको पूर्ण भाषा कह नहों सकते। इस 
भाषामें अनेकानेक शब्दको ष्टि इवा करतो है। 

` इड्नलिशका सम्पण व्याकरण आज भो प्रस्तुत नहीं । 

. इस भाषाको चार अंशमें बांटा जाता है,--श्म 


~ 


? 
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दोपका दक्षिणांश। इङ्लेण्डका प्रचोन इतिहास 
अधिक नहों मिलता । , पुरांकालमें टोन लेनेको 
फिनिकोय जाति इस देशको आते ओर प्राचोन रोमक 
घटेनिया नाम बताते थे। येटडटेन शब्दम पुरातत्व देखा। 


णडल नामक जातिकै वास करनेसे इस स्थानका 


नाम इङ्गलेण्ड पड़ा है। 


एडवार्ड नामक नुपतिने नरमाण्डोके विलियमको ' 


इङ्गलेण्डका राज्यभार सोंपा था। किन्तु विलियम 


“जब यहां आये, तब लोगोंके बनाये हेरल्डः नरेशको 


राज्य करते देख बहुत घवराये। विलियम आर 
हेरल्डमें घोर युद्ध हुआ था। १०६६ ई०को इङ्ले ण्ड 


नरमानोंके अधिकारमें जा पड़ा। नरमानों ओर तत्‌+ . 


कालोन साक्सनोंके सम्मिलनसे वतमान अंगरेजो 


जाति तथा भाषाको उत्पत्ति इई है। निम्नलिखित | 


राजावों ने इड्गलेण्डमें राजत्व किया है,-- 


एड्लो-साक्सनवंश । 
नाम ख़टाब्द 
आलफ्रेड ( भोयेसेकसके राजा) ९२७९  _ 
एडवाड ( १म ) ९०१. 
ण्येलष्टन ( इङ्गलेण्डके राजा ) ०२४ ५ 
एडमण्ड ( शम ) प 28० ६ 
एद्रेद | ह 
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२२, 

नान खूद्ाब्द ` 
ण्डवो 2५५ 
एडगार २५९ | 
एडवाड (शय) ९७५ 
एथेलरेड 2७८ 
*एडमण्ड ( रय ) १०१६ 

दानिश-वंश । ८ 

* कानिउट १०१८ 
इरल्ड( शस) १०३६ 
इाडि कामिडट १०२८. 

साक्सन-वंश । 

५ ए्डवाड ( श्य) ` ` ` १०३१ 
डेरल्ड ( रय) १०३६ 
नरमान-वंश | 
विलियम (श्म) । १०६६ 

» (रय) - १०८७ 
' इेनरो (शम) ११०० 
\ छोफेन ( ठइंस वंशोय ) ११३१५ 


घ्राण्टाजैनेट-वंश । 


` . इेनरो (रय) ११५४ 

' रिचाडं (शम) ११८९. 

जन =. १२१९९. 

इैनरो ( ३य ) १२१६ 

भर एडवाड ( १म ) १२७२ 
नु) ` » (रय) १३०७ 
पट ( य) १३२७ 
रिचाडं ( २य ) १३७७ 


है, लङ्कास्तार-वंश । 
, नरो (थं) 


१३९२. 
© 2.9 (पम) ' १४१३ 
| १ - »“( दछ) १४२३ 
: असक ळे __ इयकका-राजवंश | 

न्य « एडवाड (४थं) १४६१ 
FE » (शम) झर १४८३ | 
i रिचार्ड' ( श्य ) ` १४८२ 


इङ्गलेणड 
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वर्ष | नाम खृष्टाव्द '' वर्ष 
४ तूदरका राजवंश । 
१६ | हेनरो($म) १४८४ ` - २४ 
३| » (प्म). १५०९. २८ 
३८ | एडवाडं (६७ ) १५४७ द्‌ 
१ | ` भैरो १५५२ |, 
एलिजावेथ १६५८ 8५. 
विर षटयाट-वंश । 
जैमूस ( श्म ) १६०३' २२ 
२ | चालेस(१म) १६२५ २8 
२ | साधारणतन्त् १६४०. . १० 
ट्याटे-वं श । 
२५ | चालंस (र्य) ` १६६० २५ 
जैमूस ( रय )- शद्ध ३ 


अरेच्चका राजवंशे । 


२१ | विलियम ( श्य) और मेरो १६८८ १४. 
१२ थुयाट-वंश । 
२ भागों १७०२ १२. 
मी न्य वणेसुडक-वश । 

जज ( श्म ) त १७१४ ., १३: 

» (रय) १७२० २२ 

२५ » (श्य) १७६० ६० * 
१०३ ४ :(४थ) १८२० १२ 
१७ | विलियम ( ५म ) ११८३० ७. 
५६ | विक्टोरिया १८३७ . ६४ 
२५ | एडवाडं (७म ) "१९.०१ १०` .. 
२० | जज (पम ) १०१ ० इठेन देखो। . 


१० | इङ्गालकसं ( हिं० पु०) अङ्गारकं, आगसे बनने- 


२२ | वाला काम। जेनमतमें लोइ, खणे, इष्टक . आदिका 
कमे जो अग्निसे बनता वद्दो इज्ञालकर्स बजता हे । 
१४ | डङ्गिड (सं० पु०) इगि-इलच्‌। डङ्गट्वच, जड़लो ` 
९ | बादाम, बादासो। 
३० | इङ्गित (सं० क्लो० ) दङ्ग-क्षा। स्यन्दन, अभिप्राय-मत 
चेष्टाका प्रकाशन, धड़क, आवाजुकी तबदौलों, अन्द- 
२२ | रूनो इरकत। २ सङ्केत, इशारा । ३ अन्वेषण, तलाश, 
खोज। 8 चेष्टा, कोशिश । ५ अभिप्राय, सतलब। 
२. इङ्कितकोविद्‌, इङ्गितज्ञ देखो। 
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इङ्गितज्ञ (सं° त्रिश) इङ्क्तं जानातोति, इक्लित-ज्ञा 
कतरि कः । 
, चानता छो। 
इझूः (स० घु) इङ्गति कम्पते येन, इगि वाइलकात्‌ 
उण्‌। रोग, जिस्मको दिला देनेवालो बोमारो ।. 
इङ्गद (सं० पु. ) इङ्गं रोग' द्यति, इङ्-दो कतरि 
कः। १ तापसदक्ष, चिंगोटका पेड। २ ज्योतिष्मतो 
लता,. सालकंगनीका दरखूत। यद मदगन्धि, कट, 
उव्ण, फेनिल, लघु, रसायन भर छमि-वात-कफ-ब्रणच्न 
होता है। (राजनिषण, ) इछूद कुछ, भूतग्रह, | 
विष एव कृमिको खोता और उष्ण, शित्र एव॑ शूलघ्न, 
तिक्त तथा कट होता 'है । (भावप्रकाश) इसका पुष्य मधुर, 
खिग्ध, उष्ण तथा तिक्ता लगता और उसके सेवनसे 
वात एव' कफ भगता है। (ैदकनिषण, ) फल खिन्ध, 
उष्ण, तिक्त, मधुर और वातल्ञेष्मन्न है। (सच्चत) 

इष्टो (सं० स्व्रो०) इङ्द्‌ दैखो। 

इङ्ग दोच्चार (स० पु० ) इक्क द हक्षका चार, हिंगो- 
टका नमक । 

इङ्ग दोतल ( सं० क्लो० ) दङ्ग दो-फलोत्य तेल, डिगोट- 
का तेल । यह स्तरिग्ध, मधुर, पित्तन्न, शोतल, बल्य, 
कान्तिद, झेष्सल ओर केशवर्धन होता है । ( राजनिषर्ट,) 
पहले मुनि लोग प्रस्तरादिसे तोड़ फलका तेल व्यव- 
दार करते थे! 

इङ्ग र, ई'ग॒र ट्रेखो। 
इङ्ग ल, इङ्गट देखो। ` 
इङ्ग (स स्त्रो०) उद देखो! 

“ इड्प्र (स ० त्रि० ) इगि-यत्‌ । गसनयोग्य, चल सकने- 
वाला । प्रातिशाख्यमें इह्य उस शब्द अथवा समासान्त 
पदके उस अंशके लिये आता, जो किसो व्याकरण- 
सब्बन्धो कायेको अपने पूव भागसे पृथक्‌ किया जा 
सकता है। पदपाठमें इङ्ग शब्द अवग्रहसे विभक्त 
होता है। 

इड्नज (स० पु० ) इङ्गलेण्ड देशजात लोक सकल, 
अंगरेजू, इङ्गलिस्थानमें पेदा होनेवाला शख स। 

“पूर्वाबाये नवशत' षडशोतिः मकौतिता । 
फिरङ्भाषया मन्ता षां स साधनात्‌ कली ॥ 
vod. IIL. 
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इङ्गितज्ञ-इच्छा 


सद्धेत समभनेवाला, जो इशारेको पइ- 


था। उनका वनवाया'पक्का तडाँग अभी विद्यमान 
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१३ 
अधिपा मरलानाचच स ग्रामेष्पपराजिता:। 
दङ्ग, जा नव षट्‌ पच्च लख्टुनाय़ापि भाविनः |? ( सैरुतन्र ) 


इचक--इजारोवाग जिलेका एक नगर। यह अच्षा०२४* 
५ २४ उ० और द्राघि2 ८४० २८ २३” पू०पर अवः 
स्थित है। इसमें एक गढ़ या किला बना, जिसमें 
बहुत दिन तक रायगढ़के राजाका परिवार रहा है। 
स्थान विचित्र है। 

इचकना ( चिं० क्रिश) क्रोधसे दांत देखाना, खोस _ 
काठ्ना । 

इचकिल ( स'० पु० ) तड़ाग, तालाब, चद्दला । 

इचावर--मध्यभारतके सूपाल राज्यका 'एक परगना 
ओर सहर। यह एक फानृसोसो मझिलाको जागीरमें 
मिला था। वाषिक घाय प्रायः पौन लाख है । कुळ 
ईसायो भो इचावरमें रहते हैं । 

इचोलो--युक्तप्रान्तके बाराब्ले जिलेका एक नगर । यह 
अक्षा८ २६” ५८ उ० और ट्राधि ८१" ३७ पूश्पर 
वाराबङ्कौ नगरसे साढ़े बारह कोस पूर्व-उत्तर अवस्थित 
है। सइसूइ गजनवोने भर-सरदार भगा इचोलो 
नगर अपने सेनापतियोंको जागोरमें दे दिया था। 
उन्होंने भरोंका किला - तोड़ा और अपने अनु- हि 
यायियोंका दल जोड़ा। आसफ-उद्‌ दौलाके प्रधान पद 
सन्तो महाराज टिकाइतरायने इसी नगरमें जन्म लिया a 


है। पुराने जागीरदारोंका अधिकार उठा नङ्ीं। | 
इच्छक ( स० पु) इच्छा अस्ति अस्मिन्निति, मत्व 
थीय अच्‌ ततः कप्‌ खाथे कन्‌ वा।' १ जस्बोर 
दक्ष, तुरक्षका दरखूत, बिजोरेका पेड़। २ इच्छायुक्त | 
व्यक्ति, चाइनेवाला शख स । ३ प्रश्न, सवाल। (क्रिश 
8 अभिलाषी, खादिशमन्द्, चाइनेवाल़ा । ई टु 
इच्छत्‌ ( सं० ति० ) इच्छायुक्त, खाहिशमन्द, चाइने- 
वाला । कक कर: 


इच्छत्व ( सं° क्वो०) इच्छवा देखो! | 
इच्छना ( डि० क्रि’) इच्छा रखना, खाहिश 
चाइना । रि 

इच्छा ( छ ० स्त्रो०) इव-भ रः भावे २ 


न ii) F 
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१.४ इच्छाळत-इच्छाखादा 


घस, दिलका जाबिता । २ वाञ्छा, खाहिश, चाइ । इच्छासेदोरस ( स'० पु० ) भेदक रस विशेष, जुलाबोक 


३ स्पृहा, लालच । ४ उत्साह, चौसला । सत्‌ और 
असत्‌ भेदसे इच्छा दो प्रकोर होतो है। दानध्याना- 
दिको सत्‌ और मद्यपान चौरादिको इच्छा असत्‌ 
है। आत्मासे इच्छा, इच्छासे कृति, छतिसे चेष्टा 
सौर चेष्टासे क्रिया निकलतो है। ( न्यायसिददान्त) . 
` इच्छाक्तत ( सं° त्रि’) इच्छया झतम्‌, ३-तत्‌। अभि- 
लाषसे किया हुआ, जो खाहिशसे किया गया हो । 
इच्छादान ( सं० ल्लो० ) अभिलाषोपहार, खाहिशको 
बखुशिश, सुदसांगो या मनमानो चोजुका देना । 


इच्छानिमित्तक ( सं° त्रि० ) इच्छा इव निमित्तं यस्य, | 
बहुब्रोश । अभिलाषे कारण होनेवाला, जो खाहिश- 


के सवब हो। मनुष्य अपनो इच्छाके निमित्त हो चोर 
या साधु बन जाता है। _ 
इच्छानिद्ठत्ति ( सं० स्त्रो० ) इच्छायाः निहठत्तिः, ६-तत्‌ । 
वाच्छाका दमन, खाहिशका इखणा, चाइका दबाव । 
इच्छानिष्वत्तिसे हो प्रक्तत आनन्द आता है । 
` इच्छानुगत (सं० त्रि’) इच्छाया अनुगतम्‌, ६-तत्‌। 
स्त्रतव्त, आजाद, मनमाना, खाहिशके सुवाफिक 
रहनेवाला । 
इच्छानुरूप ( सं० त्रिश) इच्छाया वा इच्छया अनुः 
रूपम्‌, ६-तत्‌ वा ३-तत्‌। इच्छामत यथासाध्य, 
सर्जीके सुवाफिक,। १ 
इच्छानुसारिणो क्रियाशक्षि ( सं० खो०). अभिलाषके 
अनुरूप काय करनेका बल, मर्जीके सुवाफिक काम 
करनेकी ताकत। जेनशास्त्रके मतानुसार यह शक्ति 
योगसे प्राप्त होतो है।. योगो अपनो इच्छाके अनुसार 
विना कारण कायंसम्पादन कर सकता है।*मद्ठो न रहते 
भो चड़ा बनता और वोज न पड़ते भो पेड़ उगता हे । 
इच्छान्वित (४० त्रिश) इच्छायुत्त, खाछिशमन्द, 
चाइनेवाला । 
इच्छाफल ( सं० क्वो) इच्छायाः फलम्‌, ६-तत्‌। 
इच्छाका परिणाम वा उद श्य, खाहिशका नतोजा या 


EE  मकृसद्‌। गणिते प्रद्रको उपपत्तिको इच्छाफल 


र रो कडवे है। i 


एक दवा। टङ्कण, पारद, मरिच तथा गन्धक बराबर, 
विशा द्विगुण भर जयपालचूण नवगुण डालनेसे 
इच्छाभेदो रस बनता है। एक गुच्जाके बराबर यह 
रस खानेसे रेचन होता है। (रसेन्रसारस यह) 
इच्छाभेदोगुडिका (सं० स्वो०) भेदक रसभेद, जुलाबको 
दवा । पारद, गन्धक, सोहागा तथा पिप्पलो समान एव" 
सबके बरावर जयपालच णे मिलानेसे यह.गोलो बनतो 
और शोतल जलके साथ खानेसे खासा दस्त लाती 
है। किन्तु उष्ण जलक साथ इच्छाभेदोगुड़िका सेवन 
करनेसे दस्त बन्द हो जाता है । (रसेद्रसारस'यह ) 
इच्छाभोजन ( खं० ह्लो० ) १ इच्छानुरूप अदन, सर्जी- 
के सुवाफिक वायो । २ इच्छातुरूप खादा, मर्जोके 
सुवाफिक, खानेको चोज्‌ । 

इच्छावतो (सं० खो०) इच्छा विद्यतेऽस्याः, इच्छा- 
मतुप_मस्य वः। कासुकी, दौलत वर्ग रहको खाहिश 
रखनेवालो औरत । ` * 

इच्छावसु (सं ० पु० ) इच्छया एव वसु धनोतृपत्ति- 
यंस्य, बचुब्रो* । कुवेर । 

इच्छासम्पदु ( सं० स्तो० ) वाज्छासिद्धि, खाहिशको 
तइसोल 

इच्छित ( सं० त्रिश) इच्छा अस्य जाता, इतच्‌। 
तढ्ख सञ्चात' तारकादिग्य इतच्‌ । पा ५।२।३६। वाञ्छित, कामना 
किया हुआ, जो चाहा गया हो । 

इच्छु (सं० त्रिश) इच्छतोति, इष-उ निपातनम्‌ । 


विन्दुरिच्छ : । पा ३।२।१६९। १ इच्छाशोल, ख,हिशंसन्द, ५ 


चाइनेवाला । ( छिं० पु० ) २ इक्ष, ऊख । 

इच्छुक (सं० त्रिश) इच्छु साथे कन्‌। १ इच्छा- 
शोल, ख.हिशमन्द । ( पु० ) २ सातुजुक दक्ष, बिजोरे 
नोबूका पेड़ । 

इच्छुरस ( हि० पु० ) इन्षुरस, ऊखका अक । 

इकाखादा-बड़्गल प्रान्तके यशोर जिलेका एक ग्राम । 
यह सागुरासे पश्चिम दो कोस पड़ता है। पद्दले नवाब 
की यहां छोटोसो छावनो रहो । आजकल इछाखादेमें 
सड़ककी बगुल बाजार लगता और गुड़, आल तथा 


. | अनन्नास खू ब बिकता है । 


_ ॥ | 
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इछाएुर--इजुहारनामा तहरोरो 


२५ 


'इछापुर ( इच्छापुर )--१ सन्द्राज प्रान्तके गव्ज्ञाम जिले- | इजमालो ( अ० वि० ) १ परिमित, सारभूत, सुख, तर, 


का एक नगर। यह अचा० १८° ६ ४० 


निर्माणशाला बनौ है। कलकत्तेसे इष्टनं बङ्गाल रेल- 
वेका इछापर णे सन पौने नौ कोस पड़ता है। 
-इछासतो--१ बङ्गाल प्रान्तके पावना जिलेको एक नंदो । 


यह --पच्मा वा गङ्गाको शाखा लगतो और पावना 
शरसे सात सोल दच्षिण-पूव दोगाछो ग्रामके पास 
वहतो है। पावना शद्दर पहुच कर इछामतो 


- बडाल नदो सङ्गमके नोचे हुड़ासागरमें जा गिरतो है। 
यह बत्तोस सोल स्वो है। वर्षाचऋतुमें इछामतो 
प्रशस्त एव' सुन्दर देख पडतो, किन्तु आठ मास सुखो 
-हो-जैसो रचतो है। 
२ बङ्गाल प्रान्तके नदोया जिलेको एक नदो। 

-यह साथाभंगा नदोको' शाखा है। कष्णगच््ञसे 
“निकले नदोया जिलेमें बहतो इयो, जब इछामतो 
-चौबोसपरगना जिले आतो, तब यमुना नाम पातो 
“है। नदो बहुत गरौ है। बारहो महोने व्यापारके 
बड़े-बड़े नौका आ-जा सकते हैं । 

<इजतिनाव .( अ० पु०) १ त्याग, वजन, परहेज, 
.बचावा। २ खार्थत्याग, इनहिराफ्‌ नाचं। ₹ ब्रत, 
फाका । 8 संयम, परहेजगारो। ५ वेराग्य, दरवेशो । 

-इजपुर-शुनरात प्रान्त महोकण्ठा-जिलेका अन्तगेत एक 
राज्य। वाषिक आय प्रायः छः हजार रुपया है। 
बड़ोदेके गायकवाड़की कोयो ढायो सौ रुपया वाषिक 
कर देना पड़ता है। इजपुर राज्य सप्तम अणोमें 
परिगणित है । 

*डइजमाल (अ० पु०) १ संच्षिस्त वणन, मुख, तसर बयान्‌, 
संक्षेप, निचोड़। २ संयुक्ताधिकार, मिला इद्रा कबजा । 


~ 


उ० और | 
'ट्राधि० ८४" ४४ १० पू० बरहामपुरसे आठ कोस | 
दक्तचिण-पश्चिस बड़ो सड़कपर अवस्थित है। नगरको 
सूमिका क्षेत्रफल ३७२० एकर है। तोन कोस 
-दक्षिणपचचिम बोदागिरि ( बोइगिरि) पवत विद्य- 
सान है। पडले यहां सुसलमानो नायब रहते थे। 
२ बङ्गाल प्रॉन्तके चौवोस-परगने जिलेका एक नगर । 
यह अज्ञा० २२° २६“ उ० आर ट्राधि० ७८° २३ˆ 
पू०पर अवस्थित है। इस नगरमें सरकारो युद्धास्त्र- | 


' | इजुद्दार देना ( हिं० क्रि० 


खुलासा। २ संयुक्ञाधिकार-भुक्त, जो कयो लोगोंके 
कबजे.में छो । 

इरा (हिं० स्त्रो)) सूमिविशेष, कोई जमोन्‌ । 
जो भूमि जोतने-वोनेसे विगड़ ओर कृषिके योग्य 
बनानेको परतो पड़ जातो वहो इजरा कहलातो है । 

इजराय ( ० पु० ) १ प्रचार-प्रतिपाद्न, गदिश देनेका 
कास । २ निगम, निःसरण, बरामद, निकास । 

इजलाफ्‌ ( श्र पु) नोचलोक, कमोने। यह शब्द 
*जल्फ'का बहुवचन है । 

इजलास ( अ० स्त्रो ) १ उपवेशन, बेठक । २ न्याया- 
लय, अदालत, कचइरो । 

इजलास करना ( हिं० क्रि० ) सभापति बनना, न्याया- 
लयमें बेठना, कचइरो लगाना, इकूमत चलाना । 

इजलासमें. ( डि० क्रिश वि०) न्यायालयश्गे म्य, 
बर-सर-इजलास, कच रोमें बठे-बठे । 

इजहार (श० घु०) १ निवेदन, वयान्‌। २ सप्ता- 
चार, आगाछो, जतावा । ३ साच्च, गवाही । 

इजहार करना ( हिं० क्रिश) १ निवेदन सुनाना, 
अज लगाना। २ प्रकाशमें लाना, चताना। ३ प्रकाश्य 
रूपसे कइना, देखाना। ४ वणन निकालना, बयान्‌ 
देना। क) 

इजहार-कानूनो ( अ° पु० ) अदालतो बयान्‌, न्याया- 
लयमें दिया जानेवाला साच्य । 

इजहार जूबानो (अ० पु०) वाचिक साच्य, तक्रोरो 
गवाहो, जो बात लिखो न गयो हो । 

इजहार तहरोरो ( ० पु० ) लिखित साच्य, कलमो 
बयान्‌, जो बात लिखो गयो हो। 

वणन करना, शहादत 
सुनाना । 

इज्‌हारनवोस ( अ० पु० ) साच्यलेखक, गवाद्दो 
लिखिनेवाला शखूस । [ [ 

इजृहारनामा ( अ° पु० ) विज्ञापन, साच्यपतर, इत्तिला- 
नासा, एलान । । 

इजुद्वारनामा तहरोरो ( अ० पु० ) लिखित साच्य- 
पत्र, कलसो एलान, लिखो इयो गवाहोका कायज्‌ । 
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२६ 


इजहार लादावौ--इच्ञुत देना 


इजहार लादापी (अ० पु०) खत्वप्रतिपादन-निषेध, 'इजारबन्द पे हाथ डालना ( हिं० क्रिश) जद्भात्नाण-- 


मुतालबेका इनकार । 

इजहार लेना ( डिं० क्रि ) साच्यग्रहण करना, गवाइ 
जांचना । 

इज्‌इारसलासो (अ० पु० ) साच्यसेखकको दिया 
जानेवाला अन्याय्य पारितोषिक, नाजायज तौरपर 
इजहार नवोसको दिया जानेवाला मेहनताना । | 

इजाऊत ( अ° स्त्रो० ) १ अनुज्ञा, परवानगो । २ आज्ञा, 
रजामन्दो। ३ प्रत्यादेश, रजा, बिदा। ४ अनुसति- 
पत्र, इक्मनामा, परवाना । 

इजाजतखाह ( अ० पु) याचक, निवेदक, सायल, 
अर्जी देनेवाला । 

इजाजुत चाइना (हिं० क्रिश) जानेकै लिये आज्ञा 
मांगना,रवाना छोनेको हुशे मिलनेकी दरखास्त करना। 
इजाजत देना. (हिं० क्रिश). १ आज्ञा करना, हुक्म 
निकालना । २, अनुमति प्रदान करना, छुट्टो बखू शना | 
३ गमनार्थं अनुमोदन करना, जानेके लिये छुट्टे बखु- 
शना। 8 सरोकार करना, मान लेना। ५ अधिकार 
प्रदान करना, सुख तार बनाना। 

इजाजृतनामा (अ० पु० ) आज्ञापत्र, इक्मनासा। 
इजाजत-फ्रोखत ( अ° यु० ) विक्रय करनेको अनः 
मति, वेचेनेका हुक्म । 

इजाजत मिलना (हिं० न्निश) आज्ञा प्राप्त करना, 
हुक्स पाना । 

इजाजत वापस लेना ( हिं" क्रि) अनुज्ञा फेरना, 
छुक्‍्म लोटाना। 

इजाफा (झ० पु० ) वदि, बढ़तो। 

इजार ( फा० खो? ) जङ्घाबाण, पायजामा, सुतना। 

““लस्नी लम्बी टांगे फटा इजार । 
बगलमें वुक्तचा चलौ' वाजार ॥” (लोकोक्ति) 

इजरवन्द (फा० पु०) जङ्घाबारणका गुण, नारा, 
पायजामेको डोरो। 
इजारबन्दका ढोला 
परस्त, मस्त । ( खो० ) इजारबन्दको ढोलो । 


(हिं० वि० ) कामासक्त, नफ स- 


क ४2 ._ इलारवन्द न खुलना (हिं० क्रि०) कामाशक्षिसे दूर 
रचना, लंगोटा सच्चा रखना । 


इज्जत उतारना, 


का गुण पकड़ना, नाडा खोलना । 

इजारबन्दी रिश्ता ( फा० पु०) स्कोस्थहा, लहंगेका 
लगाव । 

इजारा (अ० पु० ) १ नियत धनपर वैचा या उठाया 
हुआ खाधिकार, सुक,रर कोसतपर फ्रोखत किया 
या किराये दिया हुवा इक, । २ पट्टा, ठेकेपर लो इयो 
जुसीन्‌। ३ एक व्यापार, बयका इख,तियार-खास । 
“तोडन आये चारा खेत्तपे इजारा ।? ( नोकोज्षि) ४ ग्रास वा 
प्रान्तके आयका पट्टा, गांव जिलेकी आमदनोका ठेका । 

इजारा करना ( हिं० क्रिश) अपने ऊपर लेना,. 
जवाबदोह वनना। 

इजारादार ( श०पु०) पद्टोलिकाधारो, पह्टेदार। 
२ एकाधिकारो, पूरा मालिक । 


' इजारा देना (हिं० क्रिश) पट्टोलिका सौंपना, ठेके-' 


दार बनाना । 

डूजारानामा (अ० पु० ) पट्टोलिका सरखत, ठेका । 

इजाला (अ० पु० ) १ विचालन, तगेयुर, सरकाव।: 
२ व्याकरणानुसार लोप, इज्‌फ, अक्षरगिराव । | 

इजाला-अमान्‌ ( अ० पु० ) दण्डदान, जबतो, कुकी । 

इजाला करना (हि० क्रि) अपसरण, पहचाना; 
हटाना । 

इजाला विक्रय करना ( हिं० क्रि० ) कौमारोत्व उता? 


. रना, क्वारपत बिगाड़ना । 


इजाला-हैसियतःउफी ( अ० पु०) अपभाषण, इतक्‌,- 
लालोका विगाड़ना। 
इज्जुत (अ० स्रो) सत्कार, वक्र, बड़ायो। 
“अपनो इञ्ज,त अपने हाथ हे ।” ( लोकोक्ति) 
इच्ज.तबिगाड़ना देखो । 
इज्जुत करना (हि क्रि’) आदर देना, बड़ायो 
बताना। र 
इज्जुतका लागू होना ( हि क्रिश) अपमान करने- 
` पर कमर बांधना, आवरू लेनेकी ठानना । 
इव्ज.तके पोछे पड़ना, इच्ज,तका लागू होना देखो । 
इज्ज,तदार ( अ० वि० ) सम्मानित, आवरू रखनेवाला.7 . 
इज्ज,त देना ( हि'० क्रि० ) आदर खोना, छोटा बनना। 
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इज्जत वनाना-इटलो 


१७ 


इल्जृत बनाना (हि'० क्रि) प्रतिष्ठा ग्राप्त करना, | इप्नञोनियरिङ्ग (अं० ह्लो० = ४६०९००४ ) १ यन्द्र- 


आवरू वढ़ानेकी कोशिशमें लगना । 
इज्जत बिगाडना ( चि० क्रि) मान घटाना, आवरू 
उतारना । 
इज्जत में फक्‌ अना, ३च्नृतमें वश् लगना देखो । 
इव्जुतमें बड़ा लगना (हि'० क्रिश) मानभङ्ग होना, 
वेश्चाबरू बनना । 
इव्ज.तवाला ( छि० ) इब्ज,वदार देखो । 
इच्जल (सं० पु०) एति गच्छतीति, इ-क्विप्‌-तुक्‌च, 
इत्‌ सन्निक्कष्टतया गच्छत्‌ जलमस्य, बचुब्रो०। इज्जल- 
उक्त, ससुद्रफल। यह शोतल, संग्राही, वातकोपन 
और विशेषतः विषज्न होता है। (मदनपाल) इज्जल 
कुछच्चत्‌ और वातकोपन है। (भावप्रकाश ) 
इज्य (स ० पु० ) इज्या यागः विद्यतेऽस्य, इज्या- 
- अच्‌। अशं भादिमोऽच्‌। पा ५२।१२७। १ घहस्पति, देवगुरु। 
२ एुष्यानचत्र। इ विष्णु। ४ परमेश्‍वर । ५ शिक्षक। 
६ पूजनोय व्यक्ति । 
इच्या ( सं० स्त्रीश) यज्ञ भावे क्यपू-टाए। १ यज्ञ। 
२ दान। ३ सङ्गम, मिलन । कर्मणि क्यप्‌। ४ प्रतिमा, 
तखोर। ५ गो, गाय । ६ पूजा, परस्तिश । ७ दूतो, 
दल्ञाला, कुटनो । 
इज्याशोल ( सं० सुः ) इज्या एव शोलं यस्य, बइन्नो० । 
अथवा इज्यां शोलयति ; इज्या-शोल-अच्‌। पुनःपुनः 
यागकारो, बार-बार यज्ञ करनेवाला । 
इञ्च (अं० क्लो०--7४०८॥ ) अङ्कल, तसू, गजका 
छत्तोसवां या पुटका बारहवां हिस्सा | _ 
इच्चाक (सं० पु०) इच्चा दोर्घा अस्ति यस्य। जल- 
बश्चिक, भोंगा मछलो। 
इसका, इ्लाक देखो । 
इच्छचन (अं° ह्मो०= 7४7९) १ यन्त्र, आला, कल | 
` २ उपकरण, भजार, हथियार। २ साधन, वसोला । 
इप्ज्ञोनियर ( झं० पु०-स्त्रो० = Engineer ) १ यन्ब्र- 
कार, कलंसाज्‌, गढ़ .कपतान। २ यन्त्रकलाभिज्ञ, कल 
चलानेवाला। ३ वास्तुविद्याविशारद्‌्, माहिर-फन- 
मेमारो; सड़क, मकान ओर पुल बनवानेवाला 
अफसर । 
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* कारका व्यापार, कलस।जौका इनर । २ वास्तुविद्या, 
इल्ममेमारो । 
इच्चोल ( यु० स्त्रो, ) १ सुसमाचार, खु.शख.बरो। 

२ धसंग्रन्य, इसाके दोन और हालको किताव । 


इट्‌ (सं° खरो») इष-किप । इच्छा, मर्जी, तबोयत। | 


इट (८० पु० ) १ वेत्न वा ळण, बॅत या घासको 
चटायो । 

इटचर, - इट्चर देखो! 

इटत (सं० पु०) ऋगवेदोय सूक्षप्रकाशक भागेव। 

इटलो (इटाली = [६2])) युरोप महादेश के दक्षिणांशस्थित 
एक प्रायद्दोप । इटलोसे उत्तर अष्टोया तथा खिटजर- 
लेण्ड, पश्चिस फ्रान्स एवं सूमध्यसागर, दक्षिण भूसध्य- 
सागर और पूव योनियान एव' आद्वियातिक समुद्र 
पड़ता है। इसमें अंशशः दोप और मध्यसूमि सम्मिलित 
है। इटलो अक्षा० ३६” ३८ से ४६" ४० उ० और 


द्राघि० ६° ३० से १८" २० पू०के मध्य अवस्थित है। | 


अधिकसे अधिक देघ्य ७०८ और आयाम ३१० मोल 
लगता है। किन्तु केन्द्रमै य १५० मोल हो विस्तृत 
हैं। सागरतटको रेखा २००० मोल दोघे समझो 
जातो है । पश्चिसममें गाएता, जिनोआ, नेपल्स, सालेनो 
एव पोलिकाखो, दक्षिण-पूर्वमें स्कुइल्लस तथा 
तारान्तो भौर आद्रियातिकमें मानफ्र दोनिया, वेनिस, 
तथा व्रोस्त प्रधान उपसागर है। सेस्मिना वा वोनिफे- 
सिध्मो भौर फारो खाडी विद्यमान है। काम्यानेल्ञा 
स्पातिवेन्तो, दो लिउका, पस्सारो, कोर्सो और कारबो- 
नारा प्रधान अन्तरोप है। सिसिलो तथा लिपारि, 
इसचिया, एलबा भौर सारद्निया प्रधान दोप है। 
भूमितल सव त्र एकप्रकार देख नहों पड़ता। उत्तरमें 
लोस्वा्डीका समतल चेत्र शस्यप्रद हे । दक्चिणम वेनिस, 
कास्पो-फेलिस और वासिलिकाता ससस्थलो विस्तृत 


_ है। रोम एव' समुद्रके बोच पोण्टाइन कोल थोर त्रोस्त 


तथा वेनिस-खाड़ीके मध्यको समभ्रूमिमें दलदल पड़ता 


है। ,भ्राल्यूस एव अपेनाइन पर्वतको शोभा देखत हो ४ 
बन आतो है। नेपल्सके निकट वेसूवियस आम्नय- | 


गिरि भड़का करता है। उत्तरमें जलवायु साधारणत 
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मनोज्ञ, नियत तथा खाद्याकर ओर केन्द्रस्थलमें सवि- 
शेष सुखप्रद है। किन्तु दक्तिणएको ओर उष्णता अधिक 
रहतो और प्रायः अफ्रोकाको उत्त वायु आनेसे बढ़ 
जातो हे । बसन्त और ग्रोझ ऋतु मलेरियाके प्रकोप- 
से कितने हो खानका खास्य बिगड़ता हे । कारण” 
आबद कच्छसे जो वायु उठता, वह मारात्मक होता है। 
पो प्रधान और चिसोन, सेरा, ग्रना, दोरा-रिपारिझा, 
दोरा बालतिआ, बोरमिदा, तनारो, सेसिआ, तिसिंनो, 
अहा, ओगलिओ, मिनसिभ्ो, रेब्बिच्ा, परमा एव 
पनारो शाखा नदो है। उत्तरपसिंसमें आडिज, 
ब्रेन्ता, पिआाव ओर तगलिचामैन्तो आल्यससे निकल 
दक्षिणको बद्दतो है । मध्यस्यलको प्रधान नदौ ताइवेर 
भूमध्यसागरमें जाकर गिरतो है। किन्तु अनेक 
नदोमें जहाज, चल नहीं सकता । इस अभावको टूर 
करनेके लिये तिकिनो और मिंलनके बोच २८ मोल 
लम्बो नहर निकलो, जिसमें बड़ोसे बड़ो नाव चलो है। 
दूसरो नहर एदिज और पोको मिलातो है। उत्तरमें 
. सब मिलाकर ५१०से अधिक नहर हैं। गार्दा और 
लागो माग्गिश्रोर वा लोकारनो हद प्रधान है। 
लुगानो, कोमो, लेको, इसको, पेरजिञआा, बोलसेना, 
,कास्तेल, गानडोलफो, ब्रेस्मिभानो; सेलानो, वारानो 
और आवार्नो छोटा."हृद है। विचित्र हश्यके लिये 
इनमें कितने हो इद प्रशंसनोय हैं। मेग्गिश्रोर परस- 
सुन्दर ओर कोमो अत्यन्त चित्ताकर्षक है । 

. द्राचा, जितठ्त, जस्बोर, न्यग्रोध, तरस्बज, पिस्ता, 
सुपारो तथा कितने हो दूसरे फल होते ओर खादु 
लगते हैं। उत्तर प्रान्तमें दाल, चावल, ज्वार.और 
दूसरे शाक उपजते हैं। लोमबार्डामें रेशमके कोडे 
यालनेको लाखों शद्दतूतके पेड़ लगाये जाते हैं। 
पो नदोके मेदानमें सहस्तन-उच्स्त गो चरा करतो हैं। 
इटलोका बना पणोर अनोखा होता और शथिवोके 
प्रत्येक प्रान्तमँ बिकने, जाता है। उत्तर जसंण-सोमान्तके 
समोप ओर वेनिस, जिनोझा और तासकैनोमें 

..._ मरमरपत्यरको खानि है। भपेनाइनसे जराइत, 
त  सयकान्त, मशब, शिलास्फटिक, बढूय अर अपर 
. रन्न निकलता है। उपरोक्त पवेतमें चार, घनोभूत 


| 


| 
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आरने योद्गार, गन्धक, बालुका प्रति पदाथ भरा है। 
तास, लोह भौर फिंटकरोको भो खानि है। विभिन्न 
प्रान्तमें उष्ण तथा शोतल जलके प्रस्रवण सिलते हैं । 

पवेत और वनमें शूकर, हरिण, तक, विज्जू, बात- 
प्रसो और अज, आरण्यपश रहते हैं। आबरुज्जो पवंतमें 
वनमार्जार और दक्षिणांशमें शिखायुक्ता शल्लकी देख 
पड़ता है। शशक, शृगाल और वन्यपक्षोको कोई 
कसी नहीं । दक्िए सागरतटपर अफ्रोकाके जलचर 
पक्षी प्रायः वतमान रहते हैं। कहों कहीं समुद्रमें 
विट्टल भो विद्यमान है । नदोमें अनेक प्रकारके सतस्य 
तरते हैं । 

इटलोमें रेशसका काम बहुत बनता है। सन 
शर कानको चोज मो तयार होतो है। कितना हो 
मद्य टपकाया जाता है। फ्रान्स, ग्रेटघटेन, ग्रोस 
ओर स्विटजलेण्डके साथ प्रधानत; व्यवसाय चलता 
है। फांन्सके साथ प्रति वषे करोडो रुपयेक्षा लेन- 
देन होता है। अन्न और रूई बाहरसे संगाते हैं। 
रेशम, शराब और तेल दूसरो जगच्च भेजा जाता 
है। क्षेत्रफल ११०६२२ वर्गसील है। १००१ ईन*्को 
मनुष्य-गणनाके अनुसार लोकसंख्या ३२८६५५०४ 
रहो। इटलोमें संकड़े पोछे “७-१२: लोग रोमन 
काथलिक हैं । प्रायः २०००० प्रोटेटाण्ट ओर ४०००० ` 
यहूदी .निकलेंगे।' .तोन-चौथायो आदमो लिख-पढ़ 
नहों सकते। दश-बोस प्राचोन प्रतिष्ठित विश्व- 
विद्यालय विद्यमान इं । 

प्राय! ५००० सोल रेलवे और १५००० मोल 
टेलोग्राफ विस्तृत है। इटलोका पान्तोय विभाग यष 

-सोदेना, पारमा, बैज्ञनो, पादुका, रोविगो 

त्रविसो, ऊदाइन, बेनेजिचा, वेरोना, . विसेच्ला, 
आरेष्जञो, झोरेन्स, ग्रोस्सेतों लेघोरन, लुक्का, पिसा, 
सोना, अनकोना, अकोलो, पिकेनो, बोलोना, फेरारो, . 
कोलों, माकेराता, पेसारो, उबिनो, रावैन्ना, रोम, 
तेसमो, एक्विला, वासिलिकाता, कालेध्धा, कितेरि- 
ओर, रेग्गिभों, काटनज्रो, केपितानाता,. मोलिस, 
नापोलो, प्रिन्सिपातो कितेरिभोर, प्रिन्सिपाती उलते- 
रिभोर, तेरा दो बरो, तेरा दो लिवोरो, तेरा दो भोत- 
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'रांतो, कालतानोसेत्ता, 
'सेस्सिना, पालेमों, सिराकुसा, भपानो, जेनोबा, काग- 
'लिआरो, सस्सारो चलेस्‌सन्ट्रिधा, वेनेवेन्ता, | 
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इटलो २2 


कातानिधा, गिरगेतो, 


कोसो, क्रेमोना, कुन ग्रो, सानतुच्वा, मिलन, नोवारा, 


-पैविश्रा, पिञ्रासेनजञा, पोर्ती भाउरिजिद्यो, रेग्गि्रो 


एसिलिधा, सोन्द्रिभो, तूरिन और उस्बि्रा । नेपिलस, 


"मिलन, रोम, पालेनो, तूरिन, फोरेन्स, जिनोआ, 
' वेनिस, वोलोना, मेस्सिना, लेघोरन, धोर कातानिया, 


बड़ा नगर है । 

इटलोमें यमजोवियोंका वेतन अधिक और खाद्य 
वखुवोंका सूल्य न्यून है। व्यापारके केन्द्र लोमबाडों 
ओर पोडमोण्टमें इड़ताल बहुत पड़तो है। किन्तु 
कितनो हो सेविड्नबछू, बोसा कम्पनी और परस्मर- 


-साहाय्य-समिति खुलो हैं। को-श्रापरेशन वा सन्धय 


व्यवसायका भो बड़ा वेभव है। उसमें छोटे-छोटे 
व्यवसायी और कृषक योग देते हैं। अब लोगोंको 
अधिक व्याज देनेशा कष्ट उठाना नहीं पडता । 
पाठशाला सरकारकै छाथ है। विनासूल्य शिक्षा 
सिलतो है। सरकार और व्यवसायी पर पाठशालाके 


“व्ययका भार पड़ता है। पढे-लिखाँको संख्या दिन 


दिन बढ़तो जातो है। पुस्तकालय बहुत हैं। 
'इस्तलिखित और बइसूल्य पुस्तकोंको कोई कमो 
नहों। थोड़े दिन इये, कोई दो सइ पुस्तकालय 


“गिने गये थे। स्थानोय इतिहासका अन्वेषण इवा 
-करता है। शिव्यसब्बन्धोीय पुस्तक खरोदनेको करोडो 
“रूपया जमा है। 


` दरिद्रोंको अन्न-वस्त्र देनेके लिये सार्वजनिक संस्था. 


' -यं प्रतिष्ठित हैं। रोगियोंके लिये औषधालय, अना- 


£3? 


-थोँके लिये निवासस्थान और लूलों, लंगडों, बझरों 
“तथा अन्धोंके लिये विद्यालय और विद्यामालय 


बनाये गये हैं। । 
इटलो राज्य एक राजाके अधीन है। वहो लोगोंको 


“पदाधिकार देते और पारलियामेण्टको एकत्र कर 
-लेते हैं। अदालतका काम फान्सको तरह चलता 


है। विचारपतिका वेतन कम है। मुकदमा जल्द 


“नहीं निवटता। 


_ 
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` सेनाविभागमें विभिन्न प्रान्तके लोग एकत्र भरतो 
कर लिये जाते हें । सिपाहो बननेसे कोई इनकार 


कर नदौं सकता। शान्तिके समय सेनाको संख्या ` 


ढायौ या तोन और युदके समय साढ़े सात लाख रहतो 
है। स्मेजिया, नेपल्स, वेनिस, तारान्तो और सड्डा 
लोनादोपमें जङ्गो जहाजोंका अड्डा है। इटलोका 
आय-व्यय बढ़ते जाता है। सोने, चांदो रूपे ओर 
कांसेका सिक्का चलता है। कर अधिक लगता है। 
इतिहास--अतिशय रमणोय देश होने और जलवायु 
ख्वास्थाप्रद रहनेसे पुराकाल उत्तरये कितने चो 
लोगोंने इटलोपर आक्रमण किया था। इसोसे नाना 
प्रकारको भाषाका प्रचार दुवा। रोमक ऐेतिहासिकॉ- 
के कथनानुसार ई०से ३८० वर्ष पहले गालोंका दल 
रोमनगर सारते-काटते पहु'चा था। रोसकोंने इटलो- 
को जोत अच्छो-अच्छो सड़के' बन वायो । 8७६ इ 
को हेरूदलोयॉके राजा ओडोआकर रोमुलस को 
सिंहासनचआअ्‌ त कर सस्त्राट बने थे। ४८८ ई०को 
ग्रोक-सम्त्राट्‌ जेनोको आज्ञासे पूव गालांके नरेश थिसो- 
कोरिकने ओडोआकरको इराया और ४८.३ #०को 


.जानसे मार डाला। फिर गालों और यनानियोंमें 


५२2से ५५३ ३० तक खुब युद्द इवा था। भन्तको 
गालोय पति टेइगा वेसविअस के पास यनानियोंसे 
हार गये ओर यूनानो इटलोके अधिपति बने। ५६८ 
इ०को लोमबार्डो'ने 'गालॉको मार भगाया था। 
शन्से ६०४ ई तक ग्रिगोरोने लोमवार्डो'को सूर्ति- 
पूजक बनाया और ७२६ ई०को दितोय ग्रिगोरोने 
रोममें खतन्त्र राज्य प्रतिष्ठित किया। ७५६ ई०को 
फान्स-सरदारने इटलोका कितना हो उत्तरांश जोत 
पोपको सौंप दिया था। ७७४ $०को चालंस अपने 
शशर देसोटेरिषसको सिंहासनसे उतार इटलोके 
सस्त्राट्‌ बने। चालंस वंशके आठ नरेशोंने इटलोमें 


राज्य किया था। ८८८ ई०को चालेस दो फ्याट (मोटे 
सिंहासन-च्यू त इये। ०६१ ई०को इटलोय रुपति न 33 
दितौय वेरेङ्रने अपना राज्य ओटोको दिया या। | 

चालस और टोके .समय भअराजकताकी धम | 


स क । 5 


रहो। ` चारो भोर लूट-मार होनेसे किले बहुत 


२० 


थे। ९७३ को दितोय और 2०.६ इन्को ढतोय । 
मोटो सिंहासन पर बेठे। १००२ इ०को ढतोय 
ओटोके मरनेपर इवरियाके अधिपति आरडोइन 
लोम्बार्डीके राजा इये और १०१५ दै०को मर गये। 
बेनेरियाके हेनरोने अपने वेरो पेवियाको विनष्टकर 
रोसमें सिंहासन पाया था, किन्तु १०२४ ई०को परः 
लोक गमन किया । बाको इटलोके राजाओंका शासन- 
समय नोचे लिखते हैं,-- 


इसवी 

१०२४ 

१०५६ 

१०७३ 

१०७७ 
११२५-११३९ 
११३८-११५२ 
११५४ 

११९४ 

१२२० 

१२५० 

। १२५४ 
१२५९-१३०३ 
| 
१३३३ 
१३८२ 
१३८७ 
१०१४९ 
१४३५ 
१३५३-१३९२ 
१४२२-१४९५ 
१४९९ 
` १४१३ 
१५३० 
१५३७ 

१५५७ 

१७१३ 

१७२० 

१७२७ 

१५० 


१७९° 


नास 


इेनरो - 

४थ इनरी 

खस ग्रे गोरी 
पोपाधिकार 
लोथर साकसन 
कोनण्ड खावीय 
फ्रेडरिक 

द हेनरी 

रय फ डरिक , 
७“ } 
कोनराडिन 
पाद्री सुइ और जनप्रकोप 
रवाटे 


कोसिमो 

फरडौनण्ड 

विकर आमोडेठस 

इय एसआनुएल 

परमाकोन कारलोसकौरानो 
२ जोसेफ | 
'बिधोपोब्ड 
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इटलो 


प्रजातन्त १७९४: 
शम पासं १८०० 
नेपोलियान-शसन १८५०९ . 
'मूरट १८०८ 
आप्रीय अधिकार १८१५--१८७०- ' 
इटलीय शासनतन्त १८७१ इई०से आर्म: 


इनके १६वें शताब्द पहले इटलो देश सोषण युद्द 


~ ~ ९ 
और स्व:ःख जातोय उन्नतिके लिये खे न, फ्रान्स तथा जस- 


भोके विग्नहसे प्राय; जनशून्य हो गया था। १४२५ ३े*को 


पेवियाके युदने जर्मन-सस्त्रार्‌का प्रसुख प्रतिष्ठित किया, 


किन्तु दे०के १८्बे शताब्दारन्भ अष्ट्रोयाका आतझ जम 
गया । १७८७-०८ ई०को नेपोलियानका विजय होनेसेः 
शासन बदला और कयो वषेतक इस प्रायद्दोपका 


अधिकांश फान्सके अधौन रहा। १८१४ दे०को 
सन्धि होनेपर लोस्बार्डो-वेनिशोय प्रान्त चट्रौया और 


सारदिनिया राज्य तथा गेनांइस प्रदेश सेवायके राज-' 


परिवारने पाया था। जुक्का नव्वाबो बना और तासक- 
नोकी नव्वाबोका पुनरुद्धार इवा। 


तथो अन्य प्रान्तका पुनरधिकार सिला था। 


व्यर्थे विव बढ़ाया। १८५९ ई०को पोडमोण्ट और 


'अष््ोयामें जो युद्ध इवा, उसमें पोडमोण्ट दार गया।' 
१८६१ ई०को पोडसोण्ट-नरेशके अधीन इटलो एक 
राज्य बना था। १८६६ ई०को अष्ट्रोयाने नये राज्यके - 


हाथ वेनशिया सौपा । १८७० ई०को ११ वीं सितस्बर- 
को इटलोय सेनापति कादोरनाने ६०००० फोजके 
साथ पोपके अधिकृत रोमराज्यमें प्रवेश किया था। 


पोपने नाममात्र वाधा डालो। अवशेषको रोम इटलोयः 


झासनतन्त्रके अधीन इवा था। वाटिकान (४2६८27) 
मात्र पोपके अधिकारमें रद्ा। १८७१ ई०को २२ वीं 
जुलायोकी राजा विक्र एस्मानुएलने जयोज्लाससे 
सदलबल पहु'च रोम नगरको इटलीकी राजधानी 


बनाया था। अधे शताब्दकी चेष्टाके बाद इटली फिर. 
स्वाधोन इवा । 


१८७८ ड्न्को 


ह 
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वोरबोंनोको ` 
नेपल्स, पोपको अपने राज्य और इष्ट व शको मोडेने' 
१८४८ 


दू०को मिलानोसों और वेनिशोयोंने अप्लोयाके विरुद्ध 


«वीं जनवरौको विकर एम्मानुएल 


° 


' ऐप 242 रू 
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(शय) कालग्रासमें पड़े और उनके पुत्र द्वामवटं 
राजसिंद्चासनपर बेठे। १८८१ ई०को राजा द्वासबटी 
अष्टौँवा-सस्त्राट्के आसन्त्रणसे सस्तरोक वियाना गये घे । 
२७वीं से ३१वीं अक्तोवरतक अष््रौया-राजधानोमें “वह 


ठहरे। उससे जमंनो और अष्टरोयाके साथ इटलोका ' 


सद्भाव खायो ड्या था। १८८२ ई०को २०वीं मईको 


लोनो राज्यके मध्य ( Triple Alliance) सन्धिपत्र | 
लिखा गया । इस सन्धिपत्रके अनुसार रूस, फान्स , 
या कोई दूसरा राज्य जमनो, अष्रोया वा इटलोसे | 


लड़नेपर उक्त तोनो राज्य उसके विरुद्ध अस्त्र धारण 
करनेपर सम्मत इये थे। इस सन्धिसे इटलोको 
राज्यको उन्नति करने और सेना तथा नो विभागमे 
बल बढ़ानेका बइत सुभोता पड़ा है । 


१८८.१ ई०के जन. सास जमन और इटलोय | 


मन्बोको चेष्टासे वाणिन्यह्ठद्दिके अभिप्राय फिर उक्त 
सन्धिपत्न ग्डद्दोत हुआ । 
को ब्रेस्की नामक किसो राजद्रोकोने इटलोराज हाम- 
बटेको गोलोसे मार डाला। 
पुत्र इय विक्टर एग्मानुण्ल इटलोके राजा इये।, 
यह अति झार्न्तिप्रय न्टपति हैं । इन्होंके समय १८०८ 
इ०को २८वीं दिसस्वरको सवेरे पांच बजे अतिह्तृदय- 
विदारक स्ूमिकम्पसे समग्र दक्षिण कलब्रिया और 
सिसिलोका .पूवांश विध्वस्त हो गया था। उससे 
बइतसे जनपद टूटे और अकेले मसोना नगरमें डेढ़ 
लाख मनुष्य मरे । 

१८०३ ई०के अक्कोबर मास राजा एग्मानुएल 
सपल्नोक फान्स-राजधानो पारिस गये थे। उससे 
दोनो राज्यके. मध्य यथेष्ट. सद्भाव स्थापित ' इञ्रा। 
१८०८ इनके अज्ञोवर मास अप्टोय-सस्त्राट्‌ फान्सिस, 
जोसेफने बोसनियाको अपने राज्यमें मिला लिया 
था। इस संवादसे राला एस्मानुएल भौर अपरा. 
पर नृपति विचलित इये। उसी समयसे अष्टोयाक 
साथ इटलोका मनोमालिन्य बढा। जमंनो एव 
अप्वीयाके साथ रूस, फानुस चीर इङ्सेण्डके लड़ते 
भो कुछ दिन इटलो-नरेश निरपेक्ष रहे। किन्तु 
अपनो खार्थहानि भयानक रूपसे होते देख १८.१५ 
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१८०० इंण्को २८वों जुलाई- | 


पोछे उनके एकमात्र ' 


ई० इटलोको फोज आगे वढो और अ््रोयासे लड़ 
वेठो। इटलो बड़े बलविक्रमसे आजकल अष्ट्रोयाके 
साथ युद्द कर रहा है। 
राम, पोप, नेपोलियान्‌, गारिवल्डी, भाजिनि, अदीया प्रबति शब्दर्म 
अर विवरण देखो । 
। इटसून (वे० ल्लो०) . इट-क-श्ि-त्ता पुषोदरादिल्रात. 
थस्य सः। शाखामय कट, बंतकों चटाई । “बेत 
इटसूनेउत्तरतो द्वस्यावदान्ति ।? ( शतपयन्राह्मण १३।२।२।१९। ) “इटसून 
तक्षिन्ने व शाखामये कटे ।” ( इरिखामी ) 
| इटालिक (झं० पु° = ६2८) वङ्खाचर,टेढे छापेके इफ । 
इटालियन (अं० पु०) १ इटलोवासो । २ वस्क्रविशेष, 
एक कपड़ा। प्रथमतः इटलोमें बननेसे हो इस वस्त्रको 
इटालियन कहते हैं। वचलकसे इटालियन बनता और 
खूब चमकदार निकलता है। रङ्ग काला होता है। 
| इट्चर ( रु० घु) इष भावे किपू-चर-अच, इषा 
कामेन चरतीति । षण्ड, खतन्त्र घूमनेवाला सांड । 
| इठलाना (हिं० क्रि’) १ सादर गमन करना, 


लांना, साफ-साफ न बोलना। ३ वक्रोत्तर प्रदान 
करना, टेढ़े जबाब देना। ४ तियेक सन्भाषण करना, 
गुस्ताखोके साथ बोलना, उलटी बात बताना। 
५ छ देखाना, मटियाना, नावाफिक्‌ होनेका बहाना 
करना । ६ विरोध करना, कगड़ा लगाना। 

इठलायो (हि खो०) साइङ्वार गमन, ठसकको 
चाल, इठलादट । 

इठलाइट, ' इठलायी देखो । 


प्यार । 
इठिमिका ( सं० स्त्रो० ) काठक शाखाभेद, यज्ञुवद- 
को एक शाखा । 
इड़ (सं० स्त्रो?) इल-क्षिप्‌ वा लस्य डः। १ भूमि, 
जुसौन्‌ । २ अन्न, अनाज। ३ वर्षाकाल, बरसात । 
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४ ढतोय प्रयाज । ५ यज्ञाङ्ग । ३ षष्ठ प्रयाज। (वे° बि» 


“परिधिरखग्रिरिडइडितम्‌ ।? ( वाजसनेयसः० २२) ` र 


| ७ स्तुतियोग्य, तारोफके काबिल । 
| 


“बयत स्त यते इतीड़ः स्तुतियोग्यः ।? 
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यु.रूरके साथ चलना । २ अव्यक्त भाषण करना, तुत- 


इठायो (हिं० खो०) अभिलाष, खाहिश, चाइ, 
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RE |  इडरहर--इण्डरो 


इडरद्दर, इडर देखो। , है। इड़ा पिङ्गला आर सुषुम्णा तोनो नाड़ोके सिलन- 
इड्स्पति ( सं० घु० ) विष्णु । ¦ को त्रिवेणी कडते हैं। योगो इस त्रिवेणोके सङ्गमपर 
डडद्दर, इइहर देखो । रू । स्रानकर सर्वपापसे हट जातै हें । प्राणायाममें पूरक 


इडा (सं० स्त्रो० ) इल-क-टाप, डस्य लत्व वा। करत समय इड़ा नाडोसे हो वायुको ऊपर चढ़ात इं। 
१ एथिवो, जुमोन्‌। २ धेनु, गाय। २ तरा शिताबो, । जेव इडा नाडोसे खर चलता तव प्रत्यक री 
जल्दो। ४ सरखतो। ५ इविः, अन्न ६ देवी। ' करनेमें साफल्य मिलता है। सुषुम्णा ब्रह्मना ओम 
७ दुर्गा। ८ स्तुति, तारोफ्‌। ९ यज्ञपात्रविशेष। । उसोमें जगत्‌ प्रतिष्ठित है । इड़ा, इरा भौर इला दोनो 
१० सन्तोष, तसज्ञो । ११ भोजन, खु.राक। १२ आइति | रूप सिड हो सकते हें । र 
विशेष । यह भ्राहुति प्रयाज अनुयाजके बोच होतो है। | इड़ाचिका ( सं० खो०) इडेव आचति खूच्स सध्य- 
इडापर चार प्रकारका दूध तैयारकर जलमय पात्रमें | भागम्‌, इड़ा-भच्‌पडुल्‌ टाप पत इत्‌ । १ वरटा, 
डालते और फिर होता और यजमान मिलकर पो | बर । २ गन्धोलो, ककड़ो । 
जाते हें । १३ अप्रिय देवता विशेष । यद असोमपा | इड़ाजात (स'० पु०) मूसिज गुग्गुल, जमोन्‌से 
छू । १४ आकाशदेवता । १५ मनुको कन्या, वुधपत्नो। | पंदा गूगुर । - 
शतपथन्राह्मण-( ७।८।१।१--१३)में मनुकन्या इड़ाके | इडावत्‌ ( व° त्रि’) १ इड़ा-सतुप्‌ । इड़ानाड़ोविशिष्ट, 
उतृपत्ति-सम्बन्धपर इस प्रकार गलप कडा -है;- | जो इड़ाको रखता दो। २ आनन्दप्रद, फरहत 
: मनुने प्रजारृष्टि करनेके लिये पाकयज्ञका अनुष्ठान । बखुश। ३ आप्यायित, तरोताजा वना इआ । ४ हव: 
किया था । ष्टत,नवनोत और आमिचा जलमें छोड़नेसे | विशिष्ट। 
संवत्सरके मध्य एक कन्या उत्पन्न डुयो। वालिका | इड़िक, पडिक देखो। 
सुस्तिध जलसे उठो थो। मित्रावरण निकट आये। | इड़िका (स ०» स्त्रो$ ) इड़ा खाथ क, इत्रञ्चाकारस्य । 
उन्होने प्रश्न किया,--तुम कौन दो ।' जवाब सिला-- | एथिवो, जूमोन्‌ । 
मनुको कन्धा। उन्होंने फिर का, तुम इमारो | इडिक (स० पु०) इड़िक्‌ इति कायति शब्दायते, 
हो। इड़ाने उत्तर दिया प्र नहों, हम अपने जन्म | इडिक्‌-को-ड । १ वन्य छागल, जङ्गलो बकरा। २ वानर, 
दनेवालेकी हो हैं । किन्त मिवावरुणने पुनः इनको | बन्दर । : 
ओर प्यारसे देखा। यद. कुछ उत्तर न दे मनुके | इड़ोय (स० त्रिश) इड़ाया अन्नस्य अदूरदेश:, इड़ा- 
मोप जा पड'ची । मनुने भो पूळा,--तुम कौन हो। | छ। उतकरादिण्य। पा ४३२० झन्न-सस्बन्धोय, अनाजते 
इड़ाने कदा,--इम थ्रापको कन्या इयो, आपके घृत, | भरा इथ्ना । 
नवनोत तथा असिचा प्रदानसे निकलो हें । इमें यज्ञमें | इड्देवता (स'० स्रोश) उद्कदानको देवो। 
अर्पण कीजिये। आपको मनस्कामना पूणे होगो। | इडर (स० घु०) इच्छति षमिति, इष-क्षिप-इट्‌ 
मनुने इड़ाके साध. कठोर यज्ञका अनुष्ठान किया। | उषस्यन्तोतया ब्रियते, इट क्ल कर्मणि अच्‌। वष, 
अन्तको मनु प्रजापति बन गये । स्वा ईछो। १६ वाम- | छोड़देने लायक सांड । 
पार्श्व स्थ रक्तवाहो नाडो । मेरुदण्डके वहिभाग वाम | इण्टेन्‌स ( आं० स्वी ६३7०९ ) १ प्रवेश, दखल, 
ई तथा दक्षिण पाश्व पर चन्द्रसूर्यामक इड़ा पिङ्गला | पंठ। २ प्रवेशाज्ञा, पेठका हुका। ३ द्वार, दरवाजा, 
 ! . नामक दो नाड़ो होतो, जो चन्द्र, स्यं और | पौलो। ४ आरम्भ, शरू, ५ अंगरेजो पाठशालाको 
अग्नि तोनोंका गुण रखतो हैं। साधकके पक्षमे | एक कचा, अंगरेजी मदरसेका एक दरजा । 
 इड़ानाड़ो गङ्गा और पिङ्गला यसुनाका खरूप हे। |इण्डरो (स० स्त्रो०) पक्कान्नविशेष, किसो किंस्मके 
है है. _ इन दोनो नाड़ोके मध्य सुषुम्णा सरखतो-जेसो रहतो | पके अनाजको बनो चोजु। 
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-इख्डिया ( ६० स्थो० = [70 ) भारतवषे, हिन्दुस्थान । | इतमोनानो ( ग्० वि०) विश्वस्त, एतबारौ, जिसमें 


` इण्डरोन्य (सं० पु०) छुरी, चाकू । 

- इण्डु (८० ह्वौ० ) सुव्ज्ञापत्र, सू जको चइर। केड़ा हो 
चृल्ह से उतारते समय यद इाथमें लपेट लेनेके काम 
आता है। 

'इण्येरिका ( सं° स्त्रो ) वटिका, वाटो, भौरिया । 

इत्‌ (स० त्रिः) एतोति, इ-क्षिप। देखते-देखते 
चला जानेवाला, जो बातको बातमें उड़ जाता हो | 
व्याकरणका प्रयोग साधनेके लिये जो अक्षर आते हो 
चल जाता, वद इत्‌ कहाता है। _ 

इत (ख°० त्रिश) इःक्ता। १ गत, गुजरा इशा, गया" 
बोता। (क्वो० ) भावे क्यप्‌। २ गसन, चाल । ३ ज्ञान, 
समभा । 8 प्राप्ति, याफूत। ( हिं० क्रि» वि० ) ५ इस 
ओर, इधर, यहां ! 

इतः, इतस्‌ देखी । 

इतःपर (स'० अव्यः) इसके पोछे, इसके बाद, इसपर । 

"इत-डत (हिं० क्रिवि) १ इधर-उधर, जहां- 
तहां । ( पु० ) २ छल फ्रैब। 

-दत जति ( वे० त्रि’) इस ओरसे लग्बायमान, जो 
इधरसे फैला या पइ'चा हो। २ भविष्यत्‌, वर्तमान 
समयसे अधिक. स्थायी, आयिन्दा, जो जुमाना-चालसे 
ज्यादा ठइरता हो । 


“इतना ( हिं० वि० ) एतावत्‌, इस कदर, इत्ता, इतेक ।. 


इतनो, इतना देखो । 

इतस (सं० त्रिश) अन्य, दूसरा, भौर। 

इतमाम (अ० घु०) पूर्णता; कमाल, पूरापन । 

'दूतमीनान्‌ ( अ० पु० ) १ सन्तोष, आराम, ढारस। 
२ बन्धक, जूमानत। 

इतसोनान्‌ करना (हिं० क्रिश) विश्वास मानना, 
खुश रहना । 

इतमोनान्‌ खातिर होना ( हिं० क्रि० ) सन्तुष्ट रना, 
यकोन्‌ रखना । 

इतमोनान्‌ न करना ( हिं० क्रिश) सन्देह रखना, 
यकोन्‌ न लाना । 

-इतमोनान्‌ होना (हिं क्रिश) सन्तुष्ट रहना, खुशो 
मनाना । 
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यकोन्‌ रहे। 

इतर (सं० त्रिशः) इना कामेन तरति तोयते, इतं 
राप्तं रातीति; इत-रा-क, इ-तुअप्‌ वा अच्‌। 
१ नोच, कमोना । २ भन्य, दूसरा । ३ अवशेष, वाक । 

इतरजन ( स० पु० ) इतरयासी जन्य ति, कमेघा० । 
जन सांधारण, आस लोग । 

““व्न्या वरयते रूप' माता वित्त पिता झुतम्‌ । 
वान वा: कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जना: ॥?” ( शक्रनोति ) 

इतर जाना (हिं० क्रि० ) दस्युके विरुद्द प्रथम हो 
समाचार पाना, डाङुवोंक्षो खबर पले हो लगना । 

इतरतः ( सं० अव्य० ) विभिन्न रोतिसे, दूसरे तोरपर। 

इतरथा ( सं० अव्य० ) इतर-थाल। 
पा ५॥श२३। विपरोत, बरक्य, जिदसे । 
इतरविशेष ( सं° पु० ) इतरस्मात्‌ विशेषः, ५-तत्‌ । 
अन्य प्रभेद, दूसरा फूक । 

इतरा ( स'० खो०): ऐतरेयको माता । ऐवरेब देखो । 

इतराजो ( छिं° स्त्रो) विराध, एतराजु, अनचन। . 

इतराना ( डिं° क्रिश) अभिमान देखाना, ठसक 
करना, अपनेको बड़ा समझना । 

इतराइट ( हि" स्वरो) अभिमान, शु.रूर, ठसक । 

इतरोफल (हिं पु०) अवलेद्द विशेष। इसमें 
आंवला, धनिया और शहद डालते हैं । 

इतरेतर ( स'° त्रि’) इतर इतर निपातनात्‌ इन्दम्‌ । 
अन्योन्य, सुतफरिक, अलग, दो- चार । 

इतरितरकास्या (सं० स्रो) १ अन्योन्य वासना, 
सुतफरिक खयाल । 

इतरितस्योग (स० एु० ) ६'तत्‌ । १ परस्पर सम्बन्ध, 
आपसंका ताज्ल क । २ इन्दनामक ससास, इसमें परू 
स्मर पदार्थका योग रहता है । 

इतरेतराभाव (स'० पु) अन्योन्याभाव, एकका: 
दूसरेसे न सिलना। घटका पट और पटका घट न 
होना इतरेतराभाव है । अन्योन्यामाव देखो! 

इतरेतरा्य ( सं० पु०) इतरेतर आश्रयति, आ 
औ-अच्‌। अन्योन्या्यरूप न्यायका टदोषविशेष। 
अन्योन्यायय देखो । 


प्रकारवचने याल । ' 
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उपाख्यान प्रतिके साथ बहुत अवान्तर विषय । 
प्रविष्ट हो जानेसे आज सहाभारतको कितने हो लोग | 
इतिहास माननेछे हिचकते हैं। किन्तु जिन युरोपौय । 
हेतिद्वासिकोके आदशेपर इम वतमान कालके इति- 
हासका उपादान मानते, वइ जानते हैं. 


८, ५ + * lItis evident that Freemin’s definition, of 


bistory as ‘past politics? is miserably inadequate. Politi- ¦ 


cal events are mere externals. History enters into overy 

phaso of activity, and the economic forces which urge 

society along are a8 much its subject as ihe political | 
result. In short the historical spirit of the age has 

invaded every field.” Encyclopedia "Britannica, Tith. . 
छत. ( 922 ), Vol. अगा, ए- 527. 

“फौमेनकी यह परिभाषा अतिशय अपर्योप्त आतो, 
कि इतिहासको गणना “गत राजनोतिंमें जातो है। 
राजनीतिक काण्ड केवल बहिरङ्ग होते हैं। इतिहास 
व्यापारके प्रत्येक अंशको छता है। निर्वाहसस्बन्धो 
बल राजनोतिक फलको भांति इतिहांसका विषय बन 
जाता है। संक्षेपमें कहनेसे सामयिक इतिहासको 
शक्तिने प्रत्ये क चेत्रपर अपना प्रभाव डाला है! | 

सुतरां पायात्य वर्तमान ऐतिदासिकॉके मतसे 
मच्दाभारतको भो इतिहास माननिमें कोंडे आपत्ति न 
पड़ेगो। इसारै आदि इतिहासकै सार महासारतमे 
ब्रह्माण्डकी उत्‌पत्तिसे खावर-जङ्गस सकल प्रकार रूष्टि- 


` तत्त, देव ऋषि पिह प्रति जोवका संक्षिप्त परिचय, 


भारतके प्राचीन. राजवंशका विवरण, दुगे नगर तोथ- 
क्षेत्र प्रसति समुदाय जोवस्थान, घसेरइस्थ, कामरहस्य, 
बैदचतुष्टय, योगशास्त्र, विज्ञानशास्त्र, घर्साथकास- 
विषयक नाना शास्त्र और लोकयात्राविषयक आयु 


बंद घलुवेद आलोचित है। कहनेसे क्या! वतेमान 
. प्रायात्य इतिहासविद्‌ इतिहासका जेसा व्यापकत्व 


और विषयनिधोरण ठडराते, मदाभारतरूप आरतके 
प्राचोन इतिद्दासमे, वेसा हो आयोजन पाते भो हैं। 

. जो विषय भ्रुव सत्य रहता और प्रत्यक्ष वा परोक्ष 
प्रमाण दारा प्रतिष्ठित होता, वहो इतिहास बज्ञता है। 
इसोसे भगवान्‌ यङ्राचायेने इतिहासका प्रामाण्य 
मान बता दिया है,--“९विशाठइरामपि पौरुष यलात्‌ प्रमाणा- 


-__ अतरमूलतामाकाइते।? ( घारीरकभाप्य १३३२ ) 


6 हे 


दूतिहास | 


अर्थात्‌ इतिहास पुराणको भो पौरुषेय समककर 
्रमाणान्तरसूलता वा वेदके बांद गौणप्रमाण मानना 
पड़ेगा केसे खौकार करेंगे । उत्तरमें शङ्कराचायेने 
कहा है, ४ 

८इतिहासपुराणमपि थ्याख्गातैन मागे ण सम्मवन्‌ सन्वा८्वादसूललात्‌ 
प्रभवति देवताविग्रहादि प्रपद्चयितुम्‌ । प्रत्यक्सूलमपि सम्भवति। भवति 
हि अव्माकमप्रत्यक्षमपि चिरन्तनानांप्रत्यचम्‌। तथा च व्यासादयो देव- 
तामिः प्रत्यच' व्यवहरन्तीति करते |? 


अर्थात्‌ इतिहास और पुराण जिस भावत व्याख्यात 
हुआ, सन्तन और अथेवाद होनेसे वद्ध देवता विग्र- 
हादिके प्रपच्चनिणंयमें समथ है। इसका प्रत्यच्- 
सूलक होना सो सन्भवपर है। हमारै पक्षमे अप्रत्यक्ष 


रहते भो प्राचोनोंके लिये यह प्रत्यक्ष इश्रा । इसोसे 


स्मृतिमें कहा, कि व्यासप्रधूतिने देवताओंके साथ 
प्रत्य्षरूपसे व्यवहार किया था;। 

भारतका प्राचोन चर्टाषगण समझते, -जो प्रत्यक्षः 
सूलक वा समसामयिक लोगोके रचित रहता अर 
जिसको मौलिकताक सस्बन्धपर कुछ सन्दे उठने न 
पाता वहो प्रहत इतिहास कदाता था । 

इसारे मद्दाभारतोय इतिहासको मौलिकता और 
प्रामाणिकता आजकलको अवस्था देख विचारनेसे 
नहीं बनता। उसे भगवान्‌ शह्नराचाय हो अच्छो 
तरद देखा गये हैं। समसासंयिको घटना, सम- 
सामयिक मनोषी दारा लिपिबद्ध इंयो थो। पुरा- 
कालको सकल विच्तिस कथाको जिसने परवर्ता 


.कालमें एकत्र सङ्कलन . किया, उसोने व्यासदेव वा 


संग्रहकार नास कमा लिया। इसारे प्राचीन इति- 
ांसका अधिकांश विलुप्त वा विज्ञत पड़. जाना भ्रत्यन्त 
दुःखका विषय है। अतिप्राचीन भारतका विशु 
इतिहास ढूंढ निकालना एकप्रकार दुःसाध्य व्यापार 
हो गया है। इसोसे वतमान ऐतिहासिक “महा- 
सारतः को इतिहास. नहों समभते। तथापि कितनो 
हो मिलावट रहते और प्रचित उपकरण बढ़ते भो 
भारतवर्षीय पण्डित समाजमें महाभारत इतिहास 
हो कातता है। कुक 


महाभारतोय युगके बाद भो लगातार इतिहांस 
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इतिहास 


अपने-अपने राजवंशके चरिताख्यावक वा सूतंसाग- 
“घादि द्वारा लिपिबद्द होता था। 
'वद्द समुदाय विगड़ गया । इमारै पुराणोंमें राजव॑शके 


किन्तु राष्ट्रविद्ववसे 


प्रसह़पर राजगणका नाम और राज्यशासनकाल मात्र 
सिलता है। विस्तत इतिद्वास विलुप्त होते भो हमारे 
आदादि कायमें इतिहासपुराण अवश्यपाठ करनेसे 
अवधारित रहनेपर एककाल वह मिट नहों सका। 
इसो कारण पुराणसे प्रहत ऐतिहासिक युगके क्षोण 
कङ्ालका सन्धान लगता है। 

पाथात्य पुराविद बताते, कि सकदुनिया-वोर 
अलेकसन्दरके समयसे हो प्रक्ृत प्रस्तावपर वेज्ञानिक 
प्रणालोमें आरतोय इतिद्वास-रचनाको सूचना पाते हैं। 


. तदनुसार अनेक हो सोर्याधिपत्यकालसे इसारे भारतके 


प्रसत ऐतिहासिक युगका आरन्भ ससभते छें। सम- 


सामयिक लिपिसे इसका प्रमाण यथेष्ट सिला, कि 


` उस समय वास्तविक पाञ्चात्य और प्राच्य जगत्में धारा- 
.. वाहिक, इतिहास रचनाका समाद्र बढ़ा था। 


बचुतसे लोग सोचते, कि भारतमै यवन वा ग्रीक 


: अभावको फल ओर. आदशंसे हो नाना शिलालेखका 


उतूकीणे होना देखते हैं। प्रवादानुसार उपाख्यान 


. वा कल्पनाके दाथसे निष्कति ले उसो समय प्र्त 


` घटना खोदो जाने लगी ओर सोथ हौ साथ भारतमें 


, 'विज्ञान-सम्म्त ; इतिहासको . भित्ति पड़ो। 


किन्तु 


- पिपरावेमें एक खोदित शिलालेख निकला है । उसमें 


शाक्यबुद्दके भस्माधारपर निर्वाणके बाद जो लिखा गया, 


` उससे भारतमें पारसिक वा यवन-प्रभाव-विस्तारके 


- बहुत पहले समसामयिक घटना पत्थरपर खुदनेको 


॥ | 


पद्दतिके प्रचारका निदर्शन स्पष्ट हाथ लगा है। 
प्रलेक्सन्दरसे वहत पहले नाना भावमें विभिन्न 
देशका इतिहास लिखा जाता था। उत्ता विषय सहा- 


--पुराण-वण्ित राजवंशके विवरणसे हो प्रमाणित 


होता। अलेक्सन्दरके समय जिन सकल सहात्मा- 
ओने भारत आकर यद्दांको कथा लिखो उनको 
विवरणोसे भो कितनो हो बात चलो है। अलेकसन्दरके 
तिरोधान बाद हो मैगस्थेनिस दोत्यकायंपर पाटलि- 


- पुत्रको राजसभामें उपस्थित रहे। - उन्हों मेगस्थ निस 
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क, 
नार्वे 


इतिहास नदीं रइता। 


पर निभर कर प्राचोन पुराविद्‌ आरियानने लिखा 
है, डाइग्रोनिसससे चन्द्रगुप्त पर्यन्त मारतोय 
राजन्यवगने ६०४२ वषं राजत्व रखा था | राजाओंकी 
संख्या एक-सो तिरपन रष्ठो। फिर सी उक्त समथके 
मध्व तोन बार साधारणतन््र चला।”# इस विवरणोते 
अच्छोतरद्द समभते-जिस समयसे विज्ञानसक्मत 
एतिहासिक युगका सूत्रपात मानते, उपसे छः च जार 
वर्ष पूवकाल दोते भो धारावाहिक रूपमें भारतका 
इतिहास लिखा देखते हैं। आजकल उसका भ्रधि- 
कांश विलुप्त है। महाभारत ओर पुराणमें चोण 
स्मृतिसात्र मिलता है। इसो कारण, महाभारत और 
पुराण हमारे भारतके प्राचोन इतिहासका अङ्ग समभा 
जाता है। परवर्तो काल नाना स्थानसे विभिन्न सम्म- 
दायके जो शत-शत शिलालेख, तास्त्रपत्र वा सामयिक 
इतिक्वत्त निकला, उससे भारत-पुराणका प्रभाव सुस्पष्ट 
झलका है । 

प्रारसमें हो कहा इतिहासज्ो व्यापकता अति 
विशाल और विस्तृत है। स्यावर-जङ्गम, जोव-अजोव 
और सूत- सूत ब्या-एसा कोन पदाथ इोता,जिसका 
साहित्य, विज्ञान, दशन, 
तथा शिव्यकलादि सभोका इतिहास विद्यमान है । 
इसोसे आधुनिक पायात्य ऐतिहासिक डाक्टर जे, टि, 
सोटओयेलने कहा है,-- 


“History in the wider senso is all that has hap- 


pened, not merely all the pheaomins of human lite, 
but those of the natural world as well. It includes 
everything thst undergoe’' change ; and as modern 


२७ 


a 


sdience has shown that there is nothing absolutely 


static, therefore ihe whole universe and every part 
of it, has its history. +» » + Solids gre solids no lon- 
ger. The universe is in motion in every particle of 
every part, rock and metal merely & transition stage 
between crystallization and dissolution. This idea 
of universal activity has in a sense ‘made physics 
itself a branch of history. It is the same with the 
other sciences—especially the 


attitude of mind which is distinctly historical. 


* Arrisn’s Indica. ; 
+ Encyclopacdia Britannica, Llth ed Vol. XIII > p- 927 


गळ 
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biological division, 
where .the doctrine of evolution has induced an 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by. of-IKS 


इतोक--इत्तिला करना 


८. 


पायात्य पण्डितोंके सतमें जगत्की अतोत और 
वर्तमान घटनाकी वर्णन द्वारा साधारणको उपदेश 
देना हो इतिहास है। बेकन साइवने दशन और 
काव्यको नोचे डाल इतिद्दासका प्राधान्य माना है। 
उनके सतमें इतिहास हो भूतपूवे मानव जगत्‌को 
आन्तरिक और बाह्य इत्ति समभनेको सूल स्मृति 
है। . आड साइन समाजको जोवनोको हो इति- 
हास कहते हैं-- । 
‘The general iden of history seems to me to the that 
itis the biography of a society « # ४ History is to the 


common life of many, what biography is to the life of 
an individual.” ( Arnolds Lectures on history, ) 


इतिहास जगत्के संमग्र पदार्था'के परिवर्तनका 
वर्णन है। केवल मनुष्य हो नहीं पश-पचो, कोट- 
पतड़--यहांतक, कि जड़ पदार्थ भी अपना-ञअपना 
इतिहास रखते हैं। भूतपूव राजनीतिको हो इति- 
दास मानना भूल है। इतिह'का “परावतत और 
आस'का अर्थं 'रहता' है। जिस पुस्तकमें किसो 
वसुका पुराना हत्तान्त रहता, उसे हो मनुष्य इतिहास 
कता है। _ क 
इतिहास लेखकको मित्रको निन्दा और शत्र को 
प्रशंसा करना पड्ती है। क्योंकि इतिहास सच्चा न 
“ डोनेते किसी अथंका नहों निकलता। चोनोयों, 
रोमको, यूनानियों और इसलामोयोने इतिहास 
लिखनेमें बड़ा श्रम उठाया है। । 
प्राचोन आयसमाज अच्छोतरद्द समभता-- 
इतिहास क्या होता, उससे कौन लाभ मिलता और 
बह किस कास आता था। महषिं कष्णन पायनने 
अपनो अख्तनिस्यन्दिनो भाषामें कहा हे,-- 
“इतिहासप्रदौपेन मोहावरणघातिना । 
लोकगभंग्टह' छत्‌ख यथावत्‌ स प्रकाशितम्‌ ।? ( महाभारत ११८३) 
. अर्थात्‌ इतिहास हो इसारा मोहान्धकार दूर 
करता और ज्ञानचक्तषु खोल देता है। . 
इतोक (सं० पु०) जातिविशेष, एक कौम। 
इतेक, इतना देखो। ` 
इतो, तना देखो। 


इलट (संशप०) इतं गन्तारः समोपस्थः वा कटति 
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ग्ाद्ठणोति खशथिखास्यफलेनेति ; इत्‌-कट्‌ अच्‌, "तत्‌ ।. 
खनासख्यात च्षुपविशेष, किसो किस्मका सर । 

इत्‌वाटा (स॑° खो०) स॒च्झपत्रिका एवं दोघंलोचित 
ष्टिका काष्ठविशेष,किसो कि.स्मको लकड़ी। इसका पत्र 
छोटा और डण्ठल बड़ा तथा लाल होता है। ( वाग्भट ): 

इत्‌कर, इतुकट देखी । 

इत्‌किला ( सं० खो० ) किल शौक्लेप् किल-क किलः + 
इत्‌ गतः किलः शौक यस्याः। रोचना नासक 
सुगन्धि द्रव्य, एक निस्मको खुशबूदार चीज । 

ड्त्ता, | 
इत्तिफाक्‌ ( अ० घु०) १ समय, वत्त। २ खरे क्य, 
एकदिलो । ३ सङ्ग, साध । “इत्तिफाक वडी चीज है? 
('ज्ञकोति) 8 सम्मति, रजा । ५ समवाय, मेल । ६ पक्च- 
पात, साजिश। ७ मेत्रो, दोस्तो। ८ दशा, हालत। 
2 कार्य, काम । १० अवसर, मौका । इसका बहुवचन' 
इत्तिफाकात्‌ है। 

डत्तिफाक करना ( हिं० क्रि० ) १ सन्त होना, सिल-' 
लुलके चलना। २ मेत्रो लगाना, दोस्तो जोड़ना । 

इन्तिफाकुन्‌ ( अ° क्रि० वि० ) १ अवसरवश, सोकेसे । 
देवयोगसे, एकायेक । 

इत्तिफाक, बनना ( हिं० क्रि० ) आनन्द रहना, बखेडा 
न पड़ना। ५ 

इच्तिफाक, रखना ( क्रि० क्रि० ) . शान्तिपूर्वक रहना, - 
दोस्ताना तौरपर चलना। 

इत्तिफाक्राय ( अ पु० )  सम्मति, मेल-जोल । 

इत्तिफ़ाकू होना (हिं० क्रिश) १ सम्मति -बठना, . 
राय पड़ना। २ सिलना, एक-जसा देख पड़ना। 
३ मित्र बनना, दोस्तो जुड़ना । 

इन्तिफाकिया, इचिफाकौ देखो। 

इत्तिफाकी (अ० वि० ) आकस्मिक, अप्रकृत, नाग- 
हानो, आसमानो । 

इत्तिला (अ स्त्रो० ) विज्ञापन, उत्तान्त, सुखबिरो, . 
खुबर, चितावनो । 

इत्तिला करना ( हिं क्रिश) १ निवेदन सुनाना, 


इवाला देना कहना। २ सूचना निकालना, “दश्तेह्ठार 
देना, जताना। ` है 


इतना देखी । 


£ 
शं 
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इच्तिलानामा--इदंविद्‌ 


इत्तिलानामा (झ० पु०) लिखित भास्यान, तलबो- 


नामा, दस्तक । 
इत्तिद्दाम ( अ० पु०) अपराध, कु,सूर, खोट। 
इप्तो, इतना देखो । 


इत्य (सं० अव्य० ) इद प्रकारे थसुः, इदमः इदा- 


डेशः। इस प्रकार, इस तरच, ऐसे, यों । 


इत्थविध ( सं° त्रिश ) ऐसा, ऐसे गुणवाला, जिसमें 


एसे औसाफ रष्ें। 
इत्थङ्ार ( सं० अव्य० ) इस रोतिसे, ऐसे तौरपर । 


समेव (सं० त्रण) १ ऐसा दो, इसो' चालतमें 


र्‌इनेवाला । ( अव्य° ) २ इसोप्रकार, इसोतरद । 


इत्यन्राव (सं० घु०) इत्य भावः, ६-तत्‌; भू प्राप्तौ 


चज । ऐसो अवस्था, यह हालत । 


२2 


इत्यादि (सं० त्रि’) इति आदिः यस्य, बहुब्ो०। 
यहो सकल, य दो सव, वर्ग रह । 


| इत्यादिक, इत्यादि देखो। 


इत्यूक्त (सं० त्रि० ) इति अनेन उक्तम्‌। इसोप्रकार 
कथित, ऐसे हो कद्दा इआआ । 

इत्र (अं°्पु०) १ गन्ध द्रव्य, अतर। अतर देखो। 
२ सौरभ, स्वु.शवू । 

इत्र खेंचना (हिं० क्रि’) सौरभ निकालना, खुशबू 
उतारना । 

इत्रटान अवरदान देखो ।. 

इत्रफूरोश ( अ० पु० खो०) परिमल विक्रेता, अतर 
वेचनेवाला । 


| इत्र लगाना ( हिं० क्रि० ) परिमल मलना, अतर 


इलत ( सं० त्रि०) इत्य कमपि प्रकार सूतः प्रासः, | डालना । 
 इत्यम्‌-सू प्राप्त कंतेरि क्ष । ऐसा बना इआ, जो एसो | इत्रोफल, इतरोफल देखो। 


डालतमें पड़ गया छो । 
इत्यशाल (सं पु०) ज्योतिषोक्ष ढतोय योग! 
जब शोध चलनेवाला ग्रह अंशमें कम पड़ते भो मन्द- 


गासी ग्रहको देखता, तब इत्यसाल योग होता है । | 


यह शब्द सम्भवतः अरबोके 'इत्तसाल'का अपस्नेश है । 
इत्या (वे० अव्य०) इदम्‌ थाल्‌ इदादेश:। १ सत्य ! 
वेशक । २ इस प्रकार, इसोतरच। 
इत्थात्‌ ( वं ° अव्य० ) एसे, इसप्रकार, यों। 
इत्याधो (वे० त्रिश) इत्या सत्या घोः यस्य, बइत्रो० । 


 सत्यपरायण, टढ़बुदि, युधो, सच्चा, खासो समक 


रखनेवाला । 

इत्य (सं° त्रि’) इण कमणि क्यप्‌ तुगागसख। १ गसनके 
योग्य, जाने काबिल, जहां जा सकें। ( क्ली०) भावे 
क्यप। २ गमनकार, रवानगो । 

इत्यक (सं० पु.) इत्याय कायति, इत्यःक-क। 
१ गमन, चाल । २ द्वारपाल, दरवान्‌ । 

इत्यथ (सं० अव्य० ) इस निमित्त, इसलिये। 

_ इत्या (सं° स्त्र?) इण-क्यप्‌-तुक्‌-टाप्‌। १ शिविका, 
पालको । २ गमनकार्य, रवानगो। ३ बड़गल-प्रान्तके 
यशोर जिलेका .एक ग्राम। .यद्दां खज्रका गुड़, 

. .चौनो सौर तम्बाकू तेयार होता हे) * 

vo Il. : 8 


0 0-0. PublicDomain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi . ५ र ४, 


इत्वन्‌. (सं० त्रिः) इ-कनिप । गमनकारो, चलने- 
वाला । 
इत्वर (सं० त्रि’) इ-करप। १ इच्छामत गमनकारो 
मर्जोके सुवाफिक्‌ चलनेवाला। २ पथिक, राइगौर। 
२ नोच, कसोना। ४ निष्ठर, वेरइस। ५ षण्ड। 
६ नपु'सक, नामदं । 
इत्वरो ( सं० स्त्रो० ) एति परपुरुष' प्राप्रोति, इ-करप- 
डगेप_। इण्‌ नशणजिसर्तिभ्य: करप । पा ॥१॥७॥ असतो खो, 
छिनाल । 
इड (व° अव्य० ) केवल, एव, ठोक, भो । यह शब्द 
कऋगवेदमें प्रायः, किन्तु ब्राह्मणमें कभो-कभो आता है! 
इद्‌' ( सं० तरि’) इन्द-कमिन्‌ । १ स्मखस्य, वुदिके र. 
विषययोग्य, सामने रईनेवाला, यह। (व° अव्यः) |: 
२ इस स्थानको, यहां। ३ इस समय, अव। ४उस 
स्थानपर, वहां । ५ इन शब्दोंके साथ। 
इदयु (सं० त्रिश) इसका अभिलाषो, यह चाहने- 
वाला । क 
इद'रूप (व ० त्रि०) इद' च रूप च। इस आकारः _ 


वाला, जो एसो अक्ल रखता हो । > ह: 


~ 


३ ड्द्क 


इद्डूगयो ( सं० स्व्रो० ) दुरालभा लता, जवासा । 
इद्हसु (वे० दि० ) इसमें झर उसमें सम्दद, इसका 
और उसका अमोर । 
इद्न्तन ( सं० त्रिश) अस्मिन्‌ काले भवः, निपातनात्‌ 
व्यूलू तुट च। इदानोन्तन, आधुनिक, नया। 
इद्न्ता ( सं० स्त्रो०) अस्य भावः, इदम्‌-तल्‌। अङ्कः 
ल्यादि दवारा बतानेका विषय, शिनाख्‌_त, पहं चान । 
इदस्प्रकार ( सं० अव्य० ) इस रोतिसे, ऐसे तोरपर। 
इदस्प्रथस (सं० त्रि’) प्रथमतः कार्यकारी, पडले 
पहल काम करनेवाला । 
इदस्य ( सं० पु० ) ' इदम्‌-सयट्‌ । इसके दारा प्रस्तुत 
जो इससे बना हो । 
इदा (वे ० अव्य°) इदम्‌-दाच्‌ वेदे निपातनात्‌। 
इस ससय, अब । 
डूदानों ( सं० भव्य») इदम्‌-दानोम्‌ । दानी'च। पा ५।३।१८। 
अश्ना, सम्मति, अव, इस समय । 
इदानोन्तन (सं० त्रि» ) वतमान, मौजूद, नापायदार । 
इदावत्सर (स० पु०) `इदा इति वत्सरः, शाक- 
तत्‌। पांच सवत्सराद्कि मध्य एक । स वत्सर, 
परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर और उढावत्सर 
पांच वषं होते हैं। संवत्सरमें तिल, परिवत्सरम 
यव, इदावतूसरमें अन्न एव' वस्त्र, अनुवत्सरमें धान्य 
और उदावत्सरमें रोप्य दान करनेसे अधिकतर फल 
मिलता है। नभोमण्डल सूय और चन्द्रमण्डलके 
साथ जो समग्रकाल विताता, उसमें शुक्ल प्रतिपत्‌को 
सूयस क्रान्ति पड़ने ओर सौर तथा चान्द्रमासका एक- 
कालोन उपक्रम लगनेसे संवत्सर आता है। फिर 
सोर मास पड्नेसे वतूसरमें छः दिन बढ़ते और चान्द्र 
“ सास आनेसे छः दिन घटते हैं। इसो प्रकार बारह 
दिनके व्यवधानसे दोनोका अग्न पस्चात्‌ भाव कम हो 
जाता है। ऐसे हो पांच वत्सर बोतनेपर दो मलमास 
पड़ते हैं। फिर षष्ठ वत्सर संवत्सर होता है। 
-समकालमें लगने और सोर तथा चान्द्रमासयुक्त रइने- 
वाले वतूसरको स॑ वतसर कहते हैं। सौर तथा चान्द्र- 
मास आरब्भ होते जिस वत्सर विषम मास आता, 


__ वद्द परिवत्सर कहाता है। 
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। इदावत्सरोय ( सं° त्रि’) इदा वत्‌सर-सस्बन्धोय, | 


इदावत्सरवाला। 
इटुवत्‌सर, इदावत्सर देखो । 
इहत (अं० स्त्रो० ) शाखविडित परोक्षाका समय 
कानुनो जांचका वक्ष । पतिको सत्य, चोनेपर स्त्रोको 
दूसरा विवाह करनेके लिये चालीस दिन राइ देखना 
पडती है। इसोको इइत कहते हैं। इइतसै स्त्रोके 
गभ रहने या न रहनेका पता लगता है । 
इद्दतमें बठना ( हिं० क्रि) एकान्समें रहना, किसो 
पुरुषसे न मिलना । 
इद (सं० क्वो.) इन्ध सावे क्ञ। १ रोद्र, धप। 
२ दोसि, चमक। २ आय, ताञ्ञुव। (त्वि’ ) 
8 निर्मल, साफ्‌। ५ दग्ध, जला इआ। ६ प्रदो, 
रौशन। ७ आख्यसय, अनोखा । ८ अप्रतिहत, 
आज़ाद, जो रुका न हो । 
“«तमिद्धमाराघयितुः सकणंवोः ।?? ( साथ) 
इचसन्य ( सं० त्रि० ) क्र च, शुस्सेमें आया हुआ, जिसके 
गुस्सा सुलग उठे । 
इदा (सं० अव्य°) प्रकाश्य, खुले तौरपर । 
इदास्नि ( वे० त्रि’) प्रदोप्त अंग्नियुक्त, जिसके आग | 
जले । 
इद्दत्‌सर, ` इदावत्सर देखी । 
इद्षत्सरोय, ्दावत्सरीय देखो! 
इध्‌ (सं० त्रि’) प्रदो, चमकता हुआ। यह शब्द 
-समासके अन्तमें आता है, जेसे--अग्नोध । 
इधर (ईिं० क्रि वि) १ अच, यहां, इस तफ, 
इस राइ, इस जगह । २ इडलोकमें, इस टुनियापर। 
इधर-उधर ( छि० क्रिश वि) १ इतस्ततः, जहां- 
तहां। २ चारो ओर, सब तफ, नोचे ऊपर।. 
दाइने-वाये', आगे-पोळे । 
इघरसे उधर करना . ( डि'० क्रि०) स्थानमें परिवर्तन 
डालना, सरकाना, बेजगद रख देना । - 
इधरसे उधर होना (हि क्रिश) १ खो जाना, चल 
पड़ना, लस्बो लेना। २ स्थानच्य॒त किया जाना, वेतरः 
तोबोमें पड़ना। ३ लुढ़कना, उलट जाना । 
इध्य (स०क्वो०) इध्यतेऽस्निरनेनेति, इन्ध-सक्‌। 
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` इध्माजिइव--इनामदार 


डूषि युधीख्िदसिश्याघ्‌ सूथ्यो मक्‌। उण्‌ ११४४ । १ यज्ञोय समिध्‌, 


होमको लकड़ौ। (पु० ) २ अग्निदोपनकाष्ठ, आग 


जलानेकी लकड़ो,। ३ प्रियब्रतंकष पुत्र । ( भागवत ) 
'इध्मजिद्द ( स० पु०) इध्मं काष्ठ' जिद्देव यस्य, 


बहुब्रो० । १ आरन, लकड़ीको जोभ रखनेवालो आग । | 


२ प्रियत्रतके एक पुत्र । 
'इप्पप्रत्रथन (२० पु० ) घन्षादनो, लकड़ो काटनेका 
कुल्हाड़ा । 


“इध्यवाह (स० पु० ) इष्य ससिध वइति, दृष्म-वचह-. 


बिण्‌। अगस्वके पुत्र दृढ़स्य। महातेजा अगस्यके 
पुत्नने बाल्यकाल होसे पिढंभवनमें रहने भर पिताके 
होमकाष्ठका भार उठानेसे इथ्मवाद नाम पाया है। 

'इध्या ( सं० स्त्रो० ) प्रकाशन, सुलगाव । 

"इन्‌ (सं० पु० ) इनोति गच्छतोति, इन्‌-नक्‌ । इमत्रिि- 
दोङ प्यविभ्यी नक्‌। उण्‌ ३२। १. राजा, बादशाह, नवाब । 
२ प्रभु, मालिक । ३ सूय । ४ हस्तानच्षत्र। ५ इश्वर 
“( वे० त्रि’) ६ योग्य, लायक । ७ शक्तिशालो, ताक त- 
वर | ८ प्रथित, मशहूर । 

“इनो राजानां पतिरिनः पटोनां सखा ।? ( ऋक्‌ १०२६७ ) 
( हिं० सव० ) ८ 'इसःका बहुबचन। | 

, इनकम ( आं० स्त्रो०= ]7९०९ ) अथप्राप्ति, आम- 
दनो, कमायो । 

“इनकम टेक्स ( अं ° स्त्रो० = [००७-४०४ ) अध प्राप्ति 
का शुल्क, आसदनो पर लगनेवाला महसूल । 
इनकार ( अ० पु० ) १ निषेध, नहीं । २ प्रत्याख्यान, 
खिलाफ बयानो ।' ३ मतिभेद, नाराजी । ४ निवन, 
दस्तबरदारो। ५ आच्तेप, एतराज्‌ । 
इनकार करना (हिं° क्रिः) १ निषेध निकालना, 
न मानना । २ प्रत्याख्यान पहुंचाना, भुटलाना। 
₹ निवारण लगाना, ' इजाजत न देना.। ४ अपव 
अड़ाना, दस्तवरदार होना । ५ विरोध बढ़ाना, बात 
काटना । & परित्याग देना, छोड़ना । 

इनकार करनेवाला ( हि घु० ) वाधक, अपवाधक, 
सुनकिर, संरकश । 
इनकार दावा ( अ° पु०) खत्वप्रतिपादननिषेध, सुता- 


लबेसे दस्तवरदारो | 


र्‌, 


इन्‌फिकाक (अ. पु०) परिक्रय, उद्दार, खलासो, 
छुटकारा। काननमें यह शब्द बन्धक छोड़नेका अधे 
रखताहै। | | ५ 
इनफिसाल. (अ० पु० ) निर्णय, निष्पत्ति, फेसला, 
चुकोता । 

इनफ येज्ञा ( अं० पु०--]फीप00029 ) प्रबल शेषा, 
गद्दरा जुकाम। यह एकाएक उंतृपन्न हो जाता 
अर साथ हो अशक्त बना देनेवाला ज्वर चढ़ आता 
है। इनूफ येच्छा प्रायः महामारोका रूप बनाता 
अर ससलाजके अनेक व्यक्तियोंपर शोघ्र अपना प्रभाव 
जनाता है। . : 
इनशा ( अ° खो०) १ लिपि, लिखावट। २ भाषा- 
.सरणि, इवारत । 

इनछ्टिव्यट ( अँ» स्त्रो० = Institute ) १ विधि, नियम, 
कायदा । २ समाज, अच्छ मन । 

इनट्टमेण्ट (अं० पु०55१780एप7९॥६ ) १ यन्त्, 
आला, हथियार। २ कारण, सबब । .३ वारक, 
शखस-दरमियानो, विचौलिया । ४ लेखपत्र, कबाला । 

इनसाफू ( अ० पु० ) धम, न्याय, अदल, दियानत- 
दारो। 

इनसाफू करना ( हिं० क्रि० ) न्याय निकालना, दाद 
देना । 

-इनसाफ चाइना ( हिं० क्रि० ) न्याय मांगना, दावे- 
दार होना । 

इनसाफुसे ( हिं क्रि० वि० ) न्यायपूर्वक, ब-इनसाफ, 
ठोक-ठोक । 

इनस्पेक्टर ( अं० पु०5- [75९००८ ) निरोचक, निगइ- 
वान्‌, देखने-सुननेवाला अफसर । ; 

इनानो (सं० स्त्रो० ) वटपत्रो बक्ष। . 

इनाम (अ० पु०) १ पारितोषिक, कामका फल। 
२ प्रोतिदान, शुकराना, भेट । ४ 

इनाम-इकरास ( झ० पु० ) दान-दाचिण्य, मान-पान। 

इनामका पेसा (हिं० पु० ) पारितोषिक उत्ति, पल- 
ठेका भत्ता। 

इनामदार (अ० पु० ) निष्कर सूसिका घधिपति, 
बेलगान जसोन्‌का मालिक । 


क 
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इनास देना (हिं० क्रि० ) पारितोषिक बांटना, पलटा 
यपहु चाना। 
इनास पाना ( डि० क्रिश) पारितोषिक मिलना, 
कामका नतोजा निकलना । 
इनायत (अ खो०) 
२ साहाय्य, मदद। 
इनायत करना ( हिं० क्रिश) १ देना, बखूशना। 
२ कपा देखाना, सेइरबानौ लाना। " 
इनायत रखना ( हिं० क्रिश) छपा देखाना, मेर" 
बानोको नजुर डालना। 
इनायतो (अ° वि) दिया इत्या, जो | 
गया हो। 
इनारा, दारा देखी । 
डूनु (सं० पु०) गन्धवं विशेष। 
डने-गिने (हिं० क्रिश) अल्प, परिमित, चन्द, थोड़े, 
भूले-भटके । 
इन्तिकाम ( अ० पु० ). प्रत्य पकार, बदला । 
इन्तिकाम लेना (° क्रि० ) प्रत्य्‌ पकार पहुचना, 
बदला चुकाना। | 
इन्तिकाल ( अ० पु०) १ स्थानान्तर प्रापण, तइवौल । 
_ २ प्रवासन, जलावतनो, देशनिकाला। ३ उत्सारण, 
सरकाव। ४ समपेण, पहुंचाव। ५ खत्यु, मौत । 


१ अनुग्रह, मैइरबानो । 


इन्तिजाम (अ° पु०) १ रचना, आरास्तगो, सजा- 


वट । २ प्रणयन, काररवायो। ३ उपाय, तदबोर, 
ढङ्ग । ४ राजव्यवस्था, कानन्‌ । ५ विधि, कायदा । 
दन्तिजाम खानगो (अ० पु० ). ग्टहरचना, घराव 
सजावट । १% 
इन्तिजार ( अ° पु) अपेक्षा, भरोसा। 
इन्तिजार करना ( हिं० क्रिश) अपेक्षा रखना, राह 
देखना । 
दन्तिहा ( अ° खो» ) अत्यन्तता, परमावधि, चखौर, 
किनारा, छोर । 
इन्यिद्ा--ताजकोक्न सुधदा । इसका आनयन प्रकारादि 
नीलकण्ड-ताजकमें लिखा है--मुथह्ा अपने-अपने 
जन्म लग्नसे प्रतिवत्सर क्रमशः एक-एक स्थान. भोग 
करतो है। खय तष्टगत एव' शरद्युक्त हो ख-ख 


जन्म लग्नमें व्याप नक्षत्रगणसे प्रथम पड़ता है। इन्थिहा 
प्रत्यद्च अनुपांद ऋमसे शरलिसके साथ बढ़तो हे । 
किसी-किसोके मतानुसार यच मासमें डेढ़ अंशपर 
व्याएत होती है। खामिसोस्यतामें सोस्यता रतो 
और क्षुत इष्टिस भय तथा रोगको हदि लगतो है। 
इसके भावावलोकनका फल वषलग्नमें सुखप्रद और 
अन्ह्यरिपुरन्धमे अशुभ निकलता है। पुणप्रकर्म एव 
आयगामसो दोनेसे सुथद्दा खामिल्ल ' चोर अपुण्ग्रकसं 
पडनेसे उद्यमवश घन देतो है। यह शरोरस्थ छोनेसे 
शत्रचय, मनसुष्टि लाभ, प्रतांपष्ठदि, राजप्रसाद, शरोर 
पुष्टि, विविध उद्यम और सुखप्रदान करतो है। अथ - 
आवमें पड़नेसे सुधदा उत्साइके साथ अर्थं लातो,. 
यशः फेलातो, बन्धु मिलातो, मान बढ़ाती, उत्तम 
खाद्य पहु चातो और सुख प्रस्त उपजातो है। परा- 
क्रम हेतु वित्त, यशः एवं सुखप्रास और सोन्ट्येसुख, . 
देवता-ब्राह्मणभक्ति तथा दूसरेके उपकारको प्रद्त्ति 
होतो है। इसके ढतोय लग्नमें जानेसे शरोर पुष्ट 
पड़ता, कान्तिका प्रभाव बढ़ता और राजाश्रय हाथः 
पड़ता है। इन्धिहाकै सुख्भावमें प चनेसे शत्र भय, 
आतव्मीय विरोध, मनस्ताप, निरुद्यम, लोकापवाद, 
पोडाभार और दुःखको हृथि होतो है। जब यह” 
पञ्चस 'स्थानमें आती; तब सद्बुचि सौख्य, पुत्र, धन, . 
प्रताप, विविध विलास, देवता-ब्राह्मण-भक्षि एव राजः, 
प्रसाद बढ़ाती है । सुथद्ावो भरिगत छोनेसे थमे 
क्लम पेठता, शत्र बढ़ता, भय लगता, रोग उपजता,. . 
और चढता, राजा भड़कता, काय बिगड़ता, अथ 
घटता, दुबु दिका प्रभाव पड़ता चौर अनुताप उठता 
है।. सरम आनेसे यश स्त्रोपुत्रादि व्यसन लगातो,. : 
शत्र भय देखातो, उत्साह घटातो, धन एव धस 
बिगाड़तो, शारोरिक पोड़ा उपजातो और मोह तथा' 
विरुद्द चेष्टा लगातो है। सुधद्दाके सत्यस्य होनेसे 
शत्र तथा चोरका भय लगता, धम एव' श्रथ घटता,. . 
अत्यन्त शोक उपजता, पोड़ाका प्रभाव बढ़ता, सन्य 
विगड़ता और दूरदेश जाना पड़ता है । . भाग्यगत. 
होनेसे यह प्रभुल बढ़ातो, धनोपाजेन करातो, राजाके 
निकट आनन्द उठातो, स्व्रोपुत्न सुखलाभ देतो, 
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दन्यिहां--इन्दोवरिणो . | ड्ड , 


' देवादि-भक्षि उपजातो, यशः फेलातो और धन दिल- 
वातो है। अश्बरस्थ सुथह्दामें राजप्रसाद, ' लोकोप- 
कार, सत्कमंलाम, देवादि-अचन, यशः और धन 
होता है। इसके लाभगत हौनेपर विलास, सौभाग्य; 
आरोग्य, सन्तोष, राजसेवामें धन, सद्वन्धु ओर पुत्रादि 
मिलता है। सुथद्दाके व्ययमें नेसे अधिक व्यय, 
कुसंसग, रोग, कायनाश, धसे एवं भ्र्थच्ञयं और सद्‌- 
व्यज्षिके साथ देर बढ़ता है। इसी प्रकार क्रर तथा 


इन्ट्स्बर ( सं० क्लो० 


है। यच क्ररतावश चतुथे यदि .अस्तगत मङ्गलजनक 
नहों पड़ती, तोः रोगठद्दि और घनहानि होती है। 

अष्टमाधिपके साथ मुथहा युक्त और अहष्ट क्षुताख्य 
इष्टिसे शुभ न होनेपर दोनोमें मरण तथा एक योगमें 
मरणतुल्य क्लेश मिलता है। सुथहा वा उसका 
भरधिप .जन्ममें एमलक्षणयुक्त पड़नेसे वर्षोरन्भ पर शुभ 
दायक भर वषंके पोछे अशभ डै। ” 
- नोलपद्म, आस्मानो कमल। 


इन्द्र (.हिं० ) इन्द्र देखो। 

इन्दव ( हिं०.) ऐन्दव देखो । 

इन्दास्वर ( सं° क्ली) इन्द बडसूल्य' अस्वर नोल- 
वस्रमिव, उप० कमंघा। १ नोलपझ, आस्मानों: 
कमल । ( पुः ) २ भ्रमर, भौरा । 

इन्दि (सं स्त्रो०) इदि-इनि वा डोप्‌ । लच्मो, दौलत (४ 
इन्द्न्द्रि (स० पु०) इन्दि-किरच निपातनात्‌। 
मधुप, भौंरा । 

इन्दिया . (ध० पु०) १ मत, राय। २ मनोयोग,: 
मन्‌शा, इरादा । ( अं° स्रो०=7702 ) ३ भारतवष। 

इन्द्रा (स० खो०) इदि-किरच-दाप। जलक्ष्ओो, 
विष्णुप्रिया । ऽ 
इन्दिरासन्दिर (स० पु) १ इन्द्रायां मन्दिर 

उसके द्वारा देखे जानेपर यह वातरोग, मानभङ्ग और | आश्य-इव। विष्णु, लक्ष्मोपति, भगवान्‌ ।. (क्वो०) 
अग्नि धनक्ञयादि करतो है। किन्तु गुणयोगसे धन | २ लच्झोग्टह । ऊक 

मिलता है। राइसे युक्त वा दृष्ट छोनेपर सुथद्दा घन, | इन्द्रालय (स क्वो०) १ इन्द्रायाः आलयः ६-तत्‌ । 


नुत दष्टिसे भो इन्यिदाका फल शुभाशुभ होता है। 
रविसे युत्ता वा दृष्ट छोनेपर यह राज्य, मङल और 
अतिशय शुणप्राप्ति करतो है। सङ्गलसे मुथहाके युक्त 
वा दृष्ट होनेपर पित्त एव' उष्ण बढ़ता, अस्ताघात 
लगता और रक्तप्रकोप उठता है। शनिके विषयमें 
भो उक्त हो फल मिलता है। सोससे युक्त वा दृष्ट 
दोनेपर यह धम, यथः, आरोग्य, भोर सन्तोष बढ़ातो 
है। पापग्रहके साथ सुथद्दा रद्दते दुःख उपजता है। 
बुध वा शुक्र युक्त अथवा दृष्ट होनेपर यद खो, सद्व चि, 
सुख, धर्म और अतुल यशोलाभ करतो है । दचस्पतिके 
साथ सुथहा भाने वा तद्यक्त नक्तत्रसे देखे जानेपर खो, : 
सद्बुद्धि, पुत्र, सुख, खण, रोप्य, वस्त्र, मणि और 
मुक्तादि लाभ होता है। शनिके ग्य्इमें पड़ने अथवा 


यशः,सुख, धर्म और उन्नत भाव बढ़ातो है । चन्द्रयोगसे | नोलोतृपल,लक्ष्मोके रडनेका स्थान पझ। २ लक्छोग्टह 
सतृपढ्‌ और खण रक्नादि प्राप्त होता है। राइके भोग्य | इन्दिरावर (-सं० क्वो०) इन्दिरायाः 
एवं एष्ठगत लव और सप्तम नच्षत्रयुक्त पुच्छको देखकर | प्रियम्‌। नोलपझ, भास मानो कमल । 
- शुभाशुभ फल कहना चाहिये! सुथद्दाके शभएछ एव | इन्दौ, : इन्दि देखो। 
राइपुच्छ गत होनेसे आपद्‌ आतो और शत्र भय तथा | इन्दोवर ( सं० हलो) इन्दिःडोप्‌ इन्दो तस्याः वर 
दुःखको मात्रा बढ़ जातो है।. पापयोगमें दर्शनसे | वरणोयं प्रियम्‌। . १ नोलपझ, आस मानौ कमल । 
दर्थ और सुख बिगड़ता है। जो जन्मकालमें बलो | २ साधारण उत्पल, मासूलो कमल। २ पद्मलता, 
और वतूसरान्तमें दुर्बल होता, उसके लिये एक चौ | गुलांबका भाड़ । | क 
अशभ ठरता है। जिसको दोनो ओर समान पड्तौ - “दन्दौवरघनश्याम' राम' कमललोचनम्‌ । ( रामायण ) 
उसके फलकी मोमांसा भी नहीं घटतो-बढतो । षष्ठ, | इन्दोवरा, $न्दोवरो देखो । | 
आष्टस वा शेष अथवा इसो छथिवोपर इन्विद्वाधिपतिके | इन्दोवरिणो (सं० स्त्रो० ) इन्दोवराणां २ 
जन्तुगत किंवा क्रुर होनेसे अदृष्ट अशभ मिला करता ' छोए। पद्मलता, कमंलको बैल । | 
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अच- | अस्ृतःनिकलता है। 


नोलपद्य सदृश पुष्प | हो जातो है । ( कालमाधव ) 
| 
विशेष, दवाकी एक गोलो। शिलाजतु, लौद एवं 
खणे समभाग डाल तुलसोक रसम घोटे चोर रती 
रत्तोकी गोलो बना डाले । यइ ससुरिका, विस्फोटक, * 2 
लोहितज्वर, सर्वेप्रकार व्रण और शोतला रोगके लिये 
विशेष उपकारो होतो है। 
इन्दुकलिका ( सं० स्री) इन्दुरिव शक्रा कलिका 
यस्याः, बइुत्रोश। १ केतको एच, केवड़ेका पेड़ । 
२ श्वेत केतकी । | 
इन्दुकान्त (स० पु० ) इन्दुः कान्तः मनोज्ञः यस्य, 
बचुत्रो० । चन्द्रकान्त मणि, इजर-उल्‌-कमर, चन्दर 
गांठ । २ चन्द्रकला । 
इन्दुकान्ता ( सं° स्त्रो ) इन्दुः कान्तः पतिः यस्याः, 
बचुब्रो० । १ रात्रि, रात ।. इन्दुः कान्तइव प्रकाशक 
त्वात्‌ यस्याः । २ केतकी, केवड़ा। ३ चन्द्रभिया, 
रोहिणो । ने 
-इन्दुखण्डा ( सं० खो० ) ककटमुद्ो, ककड़ासोंगो । 
इन्दुचन्दन ( सं० क्ो०) “इरिचन्दन। 
इन्दुज (सं ° पु०) इन्दोः कयते, इन्दुःजनःड । तारा 


शेवते ( स० खो० ) इन्दोवरमस्यस्याः, 
ङेष्‌। १ शेतसूलो, सतावर। 
नकलनेसेः ्तमूलोका नाम यह पड़ा है। २ अज" 
मुझे, मेढ़ासौंगी । २ इन्द्रचिभेटो, कुंदुरू। 8 कदलो- 
चचा, केला । 
इन्दौवार ( सं० पु०) नोलंपझ, आस सानो कसल । 
इन्दु (सं० पुर) उनत्ति अछ्॒तधारया भुव छिन्ना 
करोति, उन्द-ड । उन्देर्विदेः। उण्‌ ११९। १ चन्द्र, चांद। 
<व्यूस॒ति तव सुखेन्दु' पूर्णचन्द्र विहाय।” ( अएट्गारतिलक) २ य्ग- 
शिरा नक्षत्र । इस नचत्रका देवता चन्द्र है। २ एक 
संख्या, एकायो । 8 कपूर, काफर । 
इन्दुक (सं० पु० ) इन्दु स्वार्थ क। अश्मन्तक ठच । 
इसके तन्तुसे ब्राह्मण अपनो मोव्हो मेखला बनाते हैं। 
इन्दुकचा (सं० खो०) इन्दोचन्दरस्य कच्चा । ,राशि- 
चक्रस्थ चन्द्रमण्डल । चन्द्रकत्ताका परिमाण २२४००० 
योजन हे । चन्द्र देखो। क 
इन्दुकमल (सं° ्लो० ) इन्दुरिव शुक्ला कमलम्‌, 
उप० कर्समघा० । शक्लकमल, कुसुद, बघोला, कोका" 
बेलो । ह 
इन्दुकर (सं० पुश) चन्द्रकिरण, चांदनी । 
` इन्द्कला ( सं० स्त्री, ) इन्दोः कला अंथ; । चन्द्र 
रेखा, चांदका सोलदवां दिस्सा । इन्दुको सोलइ 
कला यइ हैं,--१ पूषा, २ यशा ३ सुमनसा, 8 रति, 
१ प्राप्त, ६ एति, ७ ऋषि, ८ सौम्या, ८ मरोचि, 
१० अंशमालिनो, ११ अक्षरा, १२ शशिनो, १२ छाया, 
` १४ सम्पणंमण्डला, १५ तुष्टि और १६ अब्ठता । 
चन्द्रक प्रथम कला अग्नि, दितोय सूयं, तोय 
विश्वे देवगण, चतुथं वरुण, पञ्चस वषट्कार, षछ इन्द्र, 
सप्तम खर्गीय ऋषि, अष्टम विष्णु, -नवम यम, दशम 
वायु, एकादशं उषा, दादश अग्निष्वात्तादि पिढगण, 
व्रयोदश कुवेर, चतुदेथ शिव और पञ्चदश ब्रह्म पो 
जाते हैं। किन्तु षोड़स कला सवदा हो जलमें प्रविष्ट 
. रहतो है। आओषधिमें परिणत दोनेसे अमावस्याको 
` चन्द्र देख नहों पड़ता। फिर उत्त झोषधि गोचर 
. खेती हैं। इससे दुख भोर छत उपजता है। उसो 
` दुश्घघुतादिये ब्राह्मण यज्ञ करते हैं। यज्ञके फलये 


अखतसे फिर चन्द्रकला पूण 


( सं०. स्त्रो० ) :देद्यकोक्त औषध 


गर्भते चन्द्र कळे क उत्‌पादिश श्ुधग्रह, दवोर-फुलक। 
बन्द्रने राजसूययज्ञ करनेपर विवेकशून्य बन हद्दस्मति- 
को खो ताराको इरण किया था। देवतावोंके यह 
बात बतानेपर ब्रह्माने खयं ताराको ले जाकर हह- 
स्पतिके हाथ सौंपा। बहस्मतिने ताराको गर्भवती 
देख कहा घा,--इमारे घरमें रहकर तुस इस. गर्भको 
कभी रख न सकोगो। ताराने खामोके वाक्यानुसार " 
तत्‌चण गभंस्थ पुत्रको निकाल जलस्तर्भपर फेंक 
दिया। सद्यप्रसत कुमार शरस्तम्धपर पड़ते हो ज्वलन्त 
अग्निके समान चमकने लंगा था । ' उसका रूप देख 
देवतावोंने भो हार सानो। ब्रह्माने तारासे पूछा, 
कि वह पुत्र किसका था-चन्द्र या हचस्मतिका। 


ताराने अतिकष्टसे शिर; कृकाकर कहा, कि पुत्र . 


चन्द्रका रहा। उस समय चन्द्रने पत्रको गोदमें 
ले बुध नाम रखा था। ( इरिव'भ २६ अ० ) 
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इन्दुजनक--इन्द टोः र ३५; 


-इन्दुजनक ( सं० पु० ) इन्दोचन्द्रस्य जनक; । १ अत्नि- | इन्दुमौलि (सं० पु०) इन्दुः प्रोतिजनकतया, मौलौ 
सुनि.। चविजात शब्द देखो। २ समुद्र । ससुद्रमन्यनसे चन्द्र | शिरसि यस्य, बइव्रो०। महादेव । तपस्यासे तुष्ट हो 
निकला है । ( भारत चादि १८ अ० ) शङ्कर सवेदा हो इन्दुकलाको अपने मस्तकपर धारण 

इन्टुजा (सं० स्रो) इन्दोर्जाता, इन्दु-जन-ड-टाप्‌ । |: किये रहते हैं। ( काशेखस् ) 


नमदा नदो। . | इन्द्र (सं० पु०) सूषिक, चूहा। इन्द्र बिलेशय 
-इन्दुदल (सं० पु०) चन्द्रकला, चांदका सोलइवां | अर्थात्‌ विलका रहनेवाला हे । बिलमें रइनेसे इसका 
चिस्सा। सांस वातन्न, मधुर, ठ चण, बद्दविणसूत्र ओर वोयोष्ण 
'इन्दुपत्र ( सं० घु० ) भूज ह ष, भोजपत्रका पेड़ । होता है। (भावप्रकाश) इन्दूर देखो । 
इन्दुपुत्र, इन्दुज देखी। ! | इन्द्र (.सं० क्वो०) ६-तत्‌ वा इन्दुरिव शस्त्रं रलम्‌, 
इन्दुपुष्पिका ( सं° खो० ) इन्दोरिव शङ्क पुष्प' यस्याः, | कसंघा० । सुह्णा, मोतो । देवता चन्द्र होने भौर चन्द्रः 
'बहुब्रो' । लाङ्कलोद्ठक्च. नारियलका पेड़ । - जेसा शस्त्र रहनेसे सुक्षाका नास इन्दुरत्र पड़ा.है। 
इन्दुषोदको ` ( सं° खो०) वेलिका, किसी किसकी | इन्द्रसा ( सं० खो० )  पिष्टकभेद, अंदरसा। चावल: 
चेल। को पोस दो हिस्से चोनो मिलाते और दहोका मोवन 
'इन्दुफल (स'° पु“ल्लो०) आस्त्रातक, आमड़ा। | डाल दूसरे दिन घोमें उसके छोटे-छोटे पूवे सावधानसे 
इन्दु (स'० योश) &-तत्‌। १ ख्गशिरा नचचत्र। 'पकाते हें । यक्ष अति शोत, दद्य .और बलपुष्टिकर 
२ झूगणशिरा नचत्रका खामी चन्द्र । ३ ककंटराशि। | होतो है। ( वेद्यकनिचण्ट ) 
न्ड्न्दुभा ( स'० खौ० ) इन्दुना भाति, इन्दु-भा-ड-घाप्‌ । | इन्दुरा ( सं° स्त्रो? ) सोमराजो, बाकचो । र 
१ कुसुदिनो, कोकावैलो। २ चन्द्रकिरण, चांदनो। इन्दुराज (सं० पु० ) इन्दुना राजते, ३-तत्‌। १ चन्द्रः 


'इन्दुभूषण (स ० घु० ) इन्दुना भूषति, ३-तत्‌ । नोल- | कान्तमणि, चन्दरगांठ । २ कुमुद, कोकाबेलो॥ 

पद्य, आस सानो कमल । इन्दुराजि, इरा देखो। 

"इन्दुस्डत्‌ ( सं० पु०) इन्दं विभति, इन्द-ख-क्विप्‌। इन्दुराजो, इन्दुरा दैखो। मु 

महादेव, चन्द्रको सर्वदा कंपालपर धारण करनेवाले | इन्दुरेखा (स'० स्त्रो०) इन्दोलखेव लेखा, रथ लख 
शहर | ; दै-तत्‌। चन्द्रकला, चांदका सोलइवां इिस्या। 
'इन्दुसणि (सं० पु०) इन्दुप्रियो मणिः, शाक-तत्‌। |. २ सोमलता । ३ सोमराजो, बाकचो। ४ गुड चो, 
१ इन्द्रकान्त, इजर-उल्‌-कसर, चन्द्रगांठ । इन्दुरिव | गुचे । ५ यमानो, अजवायन । 

शुस्त्रा सणिवाँ। २ सुक्ता, मोतो । इन्दुलेखा, इत्दरेखा देखो। ट 
-इन्दुसण्डल (स'० क्लो० ) डन्दोसेण्डलम्‌, &-तत्‌। | इन्दुलोका ( सं० पुः ) इन्दोर्लोकः, ६-तत्‌। चन्द्रलोक । 
"ववन्ट्रविग्ब, चांदका घेरा। चन्द्रमण्डलका परिमाण इन्टुलोइ, इत्दुलीहक देखो । 


8८० योजन है । ( सिद्दान्त शिरोमणि ) इन्दुलोइहक ( सं० ल्लो०) इन्दोलोहम्‌, खाथं कन्‌। 
इन्दुमत्‌ (संन सु) इन्टुर्विद्यकेत्र, इन्दु-सतुप्‌ । रोप्य, चांदो । चन्द्रदोषकी शान्तिके लिये इन्दुलोइक 7 

१ रात्रि, रात। २ शिव। ₹ मयूर। ४ पूर्णिमा। | दान करना पड़ता है। \ 

( बै० ) ५ अग्नि । इन्दुलौदइ (सं० ्वी० ) ९-तत्‌। लोह-धातु, आइन, . 


इन्दुसतो (सं° स्तरो) प्रशस्तः इन्दु विद्यतेऽस्याः। १2. लोड्ा | 
१ पूर्णिमा। २ अजराजको पत्नौ और विद्मैराजकौ | इन्दवटो (सं खौ०) भौषधविशेष, एक. दवा। 
समिनो । शिलाजतु, अस्त्र एवः लौह एक-एक और स्रं 

इन्दुमुखो (सं० ख्रो०) पिनो, कमलको वेल। चौथायो भए कूट-पोस बढ्न्ते, यतम्ूलो, आमलकी, 


अं 
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३६ 
तथा पद्मरसको भावनासे २ रत्तो प्रमाण वटिका 
बनाये । भआमलंकीके रस या काथसे प्रत्यद प्रातः 
काल एक वटिका खाना चाहिये। इस ओषधके 
सेवनले कर्णनासादिका रोगससूदः नानाप्रकार वातज 
व्याचि चौर बोस तरइका प्रमेह दूर हो जाता है। 
इन्दुवदना (सं° खौ०) छन्दः विशेष, चौट्इ अक्षर 
कौर चार चरणका एक छन्द। “इन्दुददना सजसरैः सगुरु- 
युग, (इत्तरद्राकर) जिस छन्दःमें एक भगण, एक 

जगण, एक सगण, एक नगण आर शेषमें दो गुरु 
अक्षर रहता, उसे सब कोई इन्दुवदना काइता च्है। 
डइन्दुवज्लिका, इनवही देखो। ; 
इन्टुवल्लो ( स॑ ° स्त्रो० ) इन्दोवंल्ञो, ६-तत्‌। १ 
लता । २ गुड्चौ, गुचं। ३ सोमराजो, बाकचो। 
४ यवानो, अजवायन। 
इन्दुवार ( सं० पु०) इन्दोः वारः, ६-तत्‌। नोलकण्ड- 
ताजकोक्ष वर्षलग्नसे तोसरे, छठे, नवें और बारइदेको 
छोड़ अन्यस्थान, समस्त ग्रदगणका आवस्थानरूप 
योग-विशेष । 3. (जट \ 5.7 
इन्दुत्रत (सं ° लो०) -इन्दुलोकाथे त्रतम्‌, शाक-तत्‌। 


चान्द्रायण, चन्द्रलोक प्रास चोनेके लिये किया जाने- | 


वाला ब्रत! इसमें एक पच्च वो. मास पर्यन्त प्रति 


दिन कुछ-कुछ भोजन घटाते चले जाते हैं। इन्दुब्रत | 


करनेसे चन्द्रलोक मिलता और सवेपाप मिटता है। 
इन्दुकला (सं° स्त्रो० ) सोसराजो, बाकचो। 
इन्दुशफरो (सं° स्रो?) अश्मन्तक ठच । 


इन्दुेखर ( सं० पु०) इन्दुः शेखरे यस्य, बहुब्रो० । 


मद्दादेव, इन्दुको मस्तकपर धारण करनेवाले शङ्कर । 
इन्दुेखररस (सं° क्ली) ओषध विशेष, एक दवा। 
शिलाजतु, अस्त्र, रससिन्दूर, प्रवाल, लोइ, खणंमाचिक 
एव्र इरितालको समभागमें एकत्र मिला खङ्गराज, 
अर्जनत्वक, निसिन्यु, वांसक, स्यलपझ, पद्म तथा कुरः 


थोके रसको भावना देते इये मटर-जेसो वटिका बना 


ले। इसके सेवनसे .गभिणोका ज्वर, श्वास, कास, 
शिरःदुःख, रक्षातिसार, ग्रहणोरोग, वमन, च्षधामान्द, 
हा ~ 
आलस्य और दौबल्य दूर होता है। - 


इन्द्र. (स० पु०) सूषिक, 'वृहा ।इन्दूर या चदा 


इून्दुवदना--इन्दूर - 


नानाजातीय होता है। देशमेदसे भिन्न-भिन्न प्रकार-- 
का इन्टूर देख पड़ता हे । सारतवर्षमें प्राय; पचास. 
प्रकारका इन्टूर होता है। उसमे जिस-जिस इन्टूरको 
संख्या अधिक आतो,उसको बात नोचे लिखी जातो डै।: 

१ जङ्गलो चूहे या चूस ( Mus bandicota )के 
गात्रका ऊपरो भाग कुछ-कुछ पिङ्गलवणं लगता. 
बोच-बोच दो-एक काला-काला बाल भो रइता 
स्र नोचेका अंश धूसर देख पड़ता है। लाङ्गल 
व्यतीत देहका पन्द्रह और लाइुलका आयतन- 
तेरह इच्च बैठता हैं। इस जातिको स्त्रोके बारड स्तनः 
होते हैं। ` सिंहल, भारतवंषे, मलय और अट्रेलियासे 
यह बहुत देख पड़ता है। जङ्गलो चद्दा दोवारमें- 
गड़ा बना घरका अनिष्ट बहुत करता झर उद्यानको 
सो विस्तर क्षति पहचाता है। इसका प्रधान: 
खाद्य अन्न ओर शाक है। 


२ काला चरा ( M५ 70१8 )--इसको ऊपरो 


घुसर और निचलो दिक्‌ पांशवर्ण दोतो है । देहका: 


आयतन प्रायः सात इच्च बेठता और लाङूल तदपेक्षा . 
: भौ बड़ा निकलता डै। . फिरक्षियोंके कथनानुसार. 


काला चूडा युरोपसे जहाज चारा इस देशले आया 


है। क्योंकि जहां' जहां जहाज आकर ठइरता, वहां-: 


वहां यह बइत देख पड़ता है। किन्तु इमें काला- 
चषा एतहेशीय हो मालुम देता है। . सचषि 


सुशुतने सम्भवत; काले .चहे को हो कृष्ण वा मद्दाइष्ण 


सूषिक कडा है। - 

३ दंशक इन्दूर ( Mus decumanus ) -ऊपरसे 
पांशयुक्ष कपिलवर्ण और बोच-वोच पोला होता है ४ 
छोटे-छोटे कानोंमें पोलो धारियां पड़ी रतो हैं। 


निम्नभाग पांशुवणं है। यह चूदा भारतवषेमें प्रायः 
सवेत्र हो रहता है। पारस्य वा ईरानमें. भो शायद 
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डइन्टूर 


इसा उपद्रव बढ़ गया हे । 
यतमें न रडा । 

इचा है। इस इन्टूरके प्रविशसे विलायतका काला 
चहा बिलकुल ध्वस जसा हो गया है। यच सब कुछ | 
खाता है। कबूतर, छोटो-छोटो सुगों भौर चिड़ियेके | 
अण्डे खाना इसे बहुत अच्छा लगता है । | 

४ नेपाली चड्दा- केवल नेपालमें हो होता है। 
ऊपरी भाग पिङ्लवणे रहता और वोच-बोच लाल ' 
रङ्ग स्याता है। लोम बहुत कोमल होता है। 
देइ और लाङ्ग लका आयतन प्रायः छः इच बेढता है। | 

५ पेड़का चद्दा--ऊपरसे देखनेमें पिङ्गलवर्ण रहता, 
निन्नभाग सादा होता चौर वोच-बोच काला धब्बा 
पड़ता हे । .भारतवषेलें अनेक स्यानपर यह मिलता 
है। देहका आयतन प्रायः साढ़े सात इञ्च वेठता और 
लाङ्गल कुछ उससे भो अधिक निकलता है। यइ 
अधिकांश पेडपर रहता और किसो-किसो स्थानपर | 
कड़ौ-वर गीमें गड़ा खोद घुस जाता है । 

सादे पेटका चद्दा (Mus गांएशंए्०४०४)--इसका 
देह प्रायः सात इञ्च पर्यन्त और लाङ्गल उससे भो 
अधिक बड़ा होता है। नेपाल और पूवेवङ्गकै घर- 
घर यह देखनेमें भ्राता है। 

७ पद्दाड़ौ चूहा ( Mus homourus )—इसका 
` ऊपरो भाग पिङ्गलवर्णं होता, बोच-बोच काला रङ्ग 
. भलकता और निल्न अंश सादा रहता है। देइ भौर 
लाङ्लका आयतन साढ़े तोन इच्च बेठता है। 
इस जातिको रोके आठ स्तन निकलते हैं। यहद 
पच्लाब और पूर्ववङ्कके मध्य समुदय हिमालय प्रदेशमे 
रहता है। 

८ चिक्किर इन्टुर--वङ्गटेश और युक्तप्रदेशके खान- 
स्थानपर रहता है। इसके. गात्रसे छळंदरको तरह 
दुगेन्ध उठता है। ढछळ'दर देखो। 

०. खेतका “चुद्दा (Gerbillus Indicus)— इसका 
ऊपरो भाग देखनेमें सगशावकके गात्र-जेसा होता, 
दोनो पाश काला रहता और निस्तर अंश सादा लगता 
है। मस्तक तथा देच एकत्र सात ओर लाङ्ग ल आठ 
इच्च बेठता है। यह चूहा भारतवर्ष, चफगानखान 
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और सिंहलने देख पड़ता है। भारतवषेमें हो इसको 
संख्या अधिक रहतो है। लस्बे-चोड़े मैदान या रेतोलो 
जगह पर यह प्राय; गते खोदा करता है। गर्त 
जुसीन्‌से दो-तोन फोट हो नोचे पड़ता और सध्यमें 
कोई एक फुट प्रशस्त शुष्क ळणयुक्त वासस्थान 
रचता हे। यच्च चच्चा शस्य, वोज, ढण और छचसूल - 
खाता है। इस जातिको खो एक काल आठसे बोस 
पवन्त वच्चे देतो हे । र 

मच्दांप छुआुतने अड्टारइ प्रकारके इन्दुरक्षा उल्लेख 

किया 

लालन; पुत्रकः कृणो इ सिरयिक्किरतया । 

कुळुन्दरोलस्य व कषायदशनोऽपि च ॥ 

कुलिङ्गग्याजितय व चपलः कपिलस्तथा । 

कोकिलोऽरुणसङ्ग्य महाक्ष्णस्तथैन्दुरः ॥ 

ये तेन महता साध ' कपिलैनाखन। तथा । 

सूबिकय कपोताभस्तबेवाटादश चता: ॥? 

-( सुझ्ुत कल्पस्थान दअ० ) 
अर्थात्‌ इन्दूर अष्टादश प्रकारका होता है--१ लालन, 

२ पुत्रक, ३ छाष्ण, ४ इंसिर, ५ चिकिर, ६ छुछुन्दर, 
७ अलस, ८ कषायदशन, ८. कुलिङ्ग, १० अजित, 
११ चपल, १२ कपिल, १३ कोकिल, १४ अरुणसङ्क, 
१५ महाकृष्ण, १६ शेत, १७ मदाकपिल और 
१८ कपोत। सुझुतने उपरोक्त अट्टारहो प्रकार इन्टूर- 
के विषको बात यों कद्दो है,-- 

१ लालनके विषसे लालायाव, हिक्का और वमनका 
वेग बढ़ता है। इसमें नटशाकका कल्क मधुके साथ 
सेवन करना चाहिये । 

२ पुत्रकके विषसे शरोर अवसन्न एव पाण्डवणं 
पड़ जाता है। पोळे चुद्िये-जसो ग्रन्थि भो निकलतो 
है। इसमें शिरोष और इक दोको पत्थरपर पोसकर 
मधुयोगसे खिलाते हैं । 

३ कृष्ण इन्द्रके विषसे सचराचर--विशेषतः मेवा- 
च्छन्न दिन रक्ततमन छोता है। -इसमें शिरोषफल 
और कुछरस किंशक- भस्मयोगसे पिलाना चाहिये। 

_ ४ हंसिके विषसे अन्नमें विराग, -जुस्भण, रोर 
लोमाच चौर दन्तददषण होता है। रोगोको पदले 
वसन कराके भ्रारगवधादि पिलाते हें 
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५ चिक्रिके विषसे मस्तकमें यातना, शोफरुक, 


और भछ्लोटका क्राथ पिला वि तथा पूववत्‌ चिकित्‌- 
सा कराना चाहिये । 

३ छुछुन्दरके विषसे मलभङ्ग तथा ग्रोवास्तम्भन 
होता और सबेदा दोघश्ास निकलता है। इसमें 
गोरक्ष, यव और हइतौका चार खिलाते हैं । 

७ अलसके विषसे ग्रोवास्तम्भ, वायुका ऊध्वेगसन 
'णव' दष्टस्यानमें दुःख होता और ज्वरं चढ्बा है। 
इसमें घत भर मके सहयोगसे महागद चटाना 
चाहिये । 


८ कषायद्न्तके विषपे निद्राका वेग बढ़ता, 'दृदयसें 


शोष होता और शरोर छश पड़ जाता है। इसमें 
शिरोषका सार, फल और वल्कल मधुसे चटते है। 

2 कुलिङ्घके विषसे दंशस्थानमें व्यथा, स्फोति और 
दोघेरेखा उठतो है। इसमें श्वेत एव' कृष्ण निसिन्खु, 


सुइपर्णी और माषपर्णीको मधुकै साथ खिलाना ' 


. -चाहिये। - 
, १० अजितके विषसे वमि, सूक्को, एव' ऋह्वदयमें 
'वैदना होतो और चन्नुःपर श्यामता चढतो है। मनसा 

'ठक्षके दूधमें कालो हिरनपद्दोको पोस मधुसंयोगसे 
“सेवन कराते हैं। 

११ चपलके विषसे ढप्णा, वमि और सूछी होतो 
है। इसमें देवदार ध्र त्रिफलाचण को सक्षके साथ 
.चटाना चाहिये । 

१२ कपिलके विषसे दंशित खानपर चत पड़ता, 
शरौरमें ग्रन्यि उठता और. ज्वर चढ़ता है। इसमें 
त्रिफला, अपराजिता भौर पुनणंवा मधुके साथ सेवन 
कराते हैं। 

१३ कोकिलके विषसे शरोरमें उग्र गन्धि उठता, 


अतिशय ज्वरः चढता और भोषण दाह पड़ता है। || सरेका भक्ष्य बनता है। शत-शत इनदूर एकत्र 


इसपर भेक भौर नोलहचके क्वाथमँ घृतको पकाकर 
[पिलाना चाहिये। रः 

१४ अरुणके विषसे वायु कुपित होने, १५ महा- 
छाष्णके विषसे पित्त बढ़ने, १६ श्वेतकै विषसे कफ 
बिगड़ने, १७ महाकपिलके विषसे. रक्ष खोलने .भोर 


इन्दूर 


१८ कपोतके विषसे उत्त चारो दोष लगनेपर नाना- 
प्रकारको पोड़ा उठतो है। इन पांचो प्रकारके इन्दुरों- 
का विष शान्त करनेको निम्नलिखित औषधको 
व्यवस्था को गयो है,--दघि, दुग्ध एवं घृत दो-दो सेर, 
करच्छ, आरग्वध, त्रिकटु तथा वदतो एक-एक चौर 


शालपर्णी दो भाग डाल सबका काथ बनाये। फिर 


तिल, गुलच्च, वङ्ग) स्त्तिकाथुत्त शुग्‌गुल, कपिल एवं 
दाड़िमत्वकको पोस पूर्वोक्त क्राथमें चतुथांश रहनेपर 
डालना और खदु. अग्निपर पकाना चाहिये। यह 
सोषध उक्त पांचो प्रकारके इन्दूरोंका विष शान्त 
करनेको अमोघ है । 

बाबेरोका इन्दूर देखनेमें बहुत अच्छा लगता है। 
रेखा खिंचो होतो है । 


३२७८० 


बावेरीका चूहा । जे 
इन्टूरके श॒क्रमें विष रहता है। वस्त्र वा शरोर 
मूत्र लगनेसे सड़ उठता है । | 
` इन्टूरको सामान्य जन्तु समक अवज्ञा करना उचित 
शनचों। जिस वाणिज्य और छृषिकार्यके लिये प्रति 
वषे कितने ही प्रकारका नियम निकलता, इसो 
सामान्य जन्तुसे उसपर कहा जा नहीं सकता-- 
कितना अनिष्ट इवा करता है। 
इस सामान्य जोवको भयङ्कर हिंसक प्रकृतिका 
प्रमाण भो मिला है । इन्टूर अपने खजातोयके साथ 
विवाद बढ़ा परस्पर लड़ता और युद्धमें मरनेसे 


लड़ते देख पड़े हैं। नारवे देशका एक जातोय इन्टूर 
बहुत हो भयानक चोता है। यदि लोग चुहादान 
लगाकर फांस लेते, तो दूसरे चृहे छत. इन्टूरको मार 
डालते और समस्त रक्ष पो जाते हैं। पकड़नेवाला 
किसो प्रकार उस इन्टूरको बचा नहीं सकता । विड़ाल, 
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-कुक्कर और नकुलसे भो इन्दूर युद्द करता है। | 
“किसो-किसो स्थलमें यह उन्हे मार भो डालता है। 
विलायतमें एक प्रकारका इन्दूर होता, जो सोते शिश- 
“का रक्त.पोता है। 

एक बार विलायतके न्वगेट कारागारसे चार 
कौ दियोंने गभीर रात्रिको भागनेको चेष्टा लगायो थो । 
भागते ससय. कितने हो इन्टूरोंने उनपर आक्रमण 
“किया। किसोने किसोका पंर पकड़ा और कोई 
इन्द्र विसोके गात्रपर जा चढ़ा था। इसो प्रकार 
चडद्टोंने क दियोको पकड़ लिया । वद्द कहां चुपके- 
चुपके भागे जाते थे, कहां विषम विन्त्राट्में पड़ गये 
_ और परित्राहि परित्राहि चिल्लाने लगे। प्रतिवासियोंने | 
आकर उन्हें वचा लिया था। उस समय वद फिर 
कारागार जानेसे कुछ न हिचके। 

इन्दर मारनेका उपाय-थोड़ेसे सडे आटेमें मधु मिला 
तथा अल्य परिमाण सांड़का गोवर छोड़ लेयो 
बनाते, फिर छोटो-छोटी टिकिया उतार इन्दूरके गतमें 
डालते हैं। इससे निश्चय इन्दूर मर जाते हैं। अथवा 
अच्छी संखियेका चण नवनोत, तथा मधु मिला 
'लेयो बनाते और जहां इन्दूर सवदा अआते-जाते, 
"वहां उसे लगा देते हैं। इन्दूर लेयोको प्रेमसे 
:खाते भौर साथ हो साथ पद्चत्व भो पाते हैं। किन्तु 
-लेयो बनाकर हाथ धो. डालना चाहिये।.- क्योंकि 
~ इस विषाक्त वस्तुसे सहज चौ अनिष्ट आ सकता है। 
-नक्यवमिकाको -आठेमें मिला खिलानेसे भो निश्चय 
`इन्दूर . सरता है। गन्धकका धूम यच्च सद नों 
-सकता। इसोसे अनेक लोग गरतमें गन्धक जला इन्दूर 
. मारा करते हैं। 

औषध--एक छटांक इन्टूरसांस और एक पाव .सर्षप 
तलको साथ हो आगपर चढ़ाये। मांस तला-जसा 
हे जानेपर उतार सेना चाहिये। . इस तेलको 
-मलनेसे गुदश्र श रोग सत्वर आरोग्य होता है । 

वाषिज्य--इन्ट्रके चमड़े ओर दांतका बाणिन्य चलता 
है। चमड़ेके दस्ताने स्त्रियां अपने लिये बनाती हें । 
-दांतके छोटे-छोटे बटन तेयार होते हैं। .लोसको 
बड़े-बड़े साइब टोपोमें लगाते. हैं। :एकबार. पारिस 


mm yn ल 


नगरके किसो नाबदानमें एकपच् मध्य हो छः लाख 
इन्दूर मारे गये थे। 

इन्ट्रका घर-बबयो पचतो जेसे अपना घोंसला लगाता, 
एक प्रकारका विलायती चुद्र इन्दूर भी वेसे हो दचपर 
लतापत्रका गोलाकार घर बनाता है। घरका पथ 
कोई ढू'ढ नहों सकता। वालक किसो प्रकारका 
फल वा अन्य पदाथ समझ उसे तोड़ लाते और भूमिमें 


चोंसले-ज सा घर। 


गाड़कर खेल मचाते हैं। घर टूटनेसे देख पड़ता, 


कि उसमें पर-पर अनेक स्थान रहता है। प्रत्येक 
स्थानमें चक्षुह्दोन शिश सोया करता है। घरकै बोच 
एक पथ चलता है। बोध होता, कि उसो पथसे 
यातायात लगा रहता है । 


नाना देशके लोग इन्टूर खाया करते हैं। हमारे ` 


देशके सन्ताल आर भोल चहेको चबा डालते हैं। 
चोन, नेपाल, कालिफारनिया, फ्रान्स, मालटा . और 
` इङ्कलेण्डमें भो कोई-कोई इन्टूर खाता है। फ्रान्‌सके 
- पारिस नगरमें किसो-किसो खेताङ्गिनोको चूहेका 
शोरबा चइत अच्छा लगता है। 

इन्दौर--मध्यमारतके मालवा प्रान्तका एक विशाल 
राज्य। यह अज्ञा० २१° २४ तथा २४० १४ उ० 
और द्वाघि० ७४" २८ एव' ७८° १० पू०के मध्य अवः 
स्थित है। . चेत्रफल ८४०० वर्गमील है। वाषिक 
श्राय प्राय; एक करोड़ रुपयेसे अधिक है। राज्यका 
राजनेतिक सम्बन्ध बड़ेलाटके मध्यभारतस्थ एजण्डसे 
सोधा लगा है।. इन्दोर राज्य चार भागमें विभज्ञ है! 
प्रथम भागसे उत्तर ग्वालियर-राज्य ; पूर्व देवास, 

: चारराच्य तथा नोमाड़, दक्षिण बस्ब॒ई प्रान्तका खान्‌ 

देश जिला और पश्चिम वरवानो तथा घार पड़ता 
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डन्दौर 


४० 


है। यह उत्तरसे दक्षिण १२० मोल लम्बा भीर | 
८२ सोल चौड़ा है। बीचो बोच नर्मदा नदो बडतो 
है। राज्यका डूसरा बड़ा भाग झचा० २४" २ एव 
२४' ४० उ० ओर द्राचि ७४१ ६ तथा ७६" १२ 
पू०्के बोच पड़ता है। यह प्रदेश पूदेसे पिम ७० 
मोल लस्बा ४० मोल चौडा है। प्रधान नगर रास- 
पुरा, भानपुरा और चंदवाड़ा है। तोसरा भाग 
अज्ञा० २३" २९ उ० तथा <द्वाघि० ८५° ४२ पू०पर 
अवस्थित और मचोदपुर नगरसे संयुक्त है। चौथे 
भागमें अक्ञा० २२९ १० उ० और ट्राधि० ७४° ३८ 
पू०पर घोनगर विद्यमान है। कई छोटे-छोटे राज्य | 
इन्दौरके अधोन हैं । सिवा इसके खासगो या सरकारो 
११०से भो अधिक ग्राम लगते हैं। ग्राम सञ्द हैं। 
प्रायः दश लाख रुपये वाषिक ग्रामोंका आय है। 
उत्तरमें चम्बल ओर दक्षिणमें नमेदा नदो बहतो 
है। दक्षिण दिक विन्यप्राचल पवत खड़ा है। राज्यकै 
मध्यको मन्दे सोर उपत्यका समुद्रतलसे छः-सात हजार 
फोट ऊंचो है । ढाक, बबूल और दूसरे झाडका जङ्गल 
पड़ता है। सूमि उदरा है। प्रधानतः गेह, चावल, 
बाजरा, दाल, राई, सरसों, गन्ना और रूईको फसल 
होतो है। अहिफेनको छषिके लिये भूमि अतिशय 
उपयुक्त है। उम्दा तम्बाकू भौ बहत पेदा होतो 
है। जङ्गलमँ साखको बोड लगायो जातो है। वन्य 
प शमें सिंह, चित्रव्याप्र, विडाल, तरक्ष, म्रगाल, नोल- 
गाव, चीर जङ्गलो भेंसा मिलता है। नक्र और 
विषाज्ञ सपंकी कोई कमो नहीं। 

« इन्दीरमें राजवंशोय महाराष्ट्र, हिन्टू, कुछ सुसल- 
सान झोर बइतसे गोंड तथा भोल रहते हैं। सेनामें 
युक्तप्रदेश भोर पच्लावके लोग अधिकांश हैं। भोल 
वन्यद्रव्य खा, आखेट मार और सभ्य प्रतिवासोको लट 
अपना निर्वाह करते हैं। किन्तु अब युदपाठशालामें 

* शिक्षा-पानेसे वह पुलिस ओर पलटनमें अच्छा काम 

देने लगे हैं। लोकसंख्या दश लाखसे अधिक है। 

__ बस्बईसे २५२ मोल दूर खंडवा जङ्कशनसै होल- 

._ क्र-पेट-रेलवे मवूको राइ इन्दोर नगरको जातो है। 
'मदाराजको भ्रतिरिक्ष लाभका अधीश मिलता है । | 


~ 
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१८७६ ई०कों नमंदापर पुल बंधा था ।-इन्दोरसे नोम- : 
चको जानेवालो पक्की सड़कपर हो सवू नगर पड़ता ' 
है। इन्दौरसे ढंडविको भो पक्की सड़क निकलो हे । 
इन्दोंर नगरमे महाराज रूदका एक पुतलोघर 
चलाते हे । अफीम धडाधड बाहर मेजो जातो है।.. 
अन्रका चालान अधिक नहीं होता! 
इतिहास--होलकर वंश गड़रिये भडाराष्रॉंसे सब्बन्ध 
रखता है। किसो गडग्यिक्ने लड़के मल्हार रावने 
इस वंशको प्रतिष्ठा को हैं। वह १६०३ इ०्को 
दक्तिणमें नोरा नदोपर होल नामक ग्राअमें उत्‌- 
पन्न इथे थे। करका अर्थ अधिवासी है। इसोसे इस. 
वंशका उपाधि होलकर अर्थात्‌ होल ब्रामका 
अधिवासो पड़ गया है। युवावस्था पर मल्हार राव 
अपने चरका काम छोड़ विसो मदाराष्ट्र पदाधिकारो- 
को अश्वारोक्षौ सेनामें भरतो इये थे। १७२४ ईको. 
वह पेशवाके अधोन पांच सौ सवारोंके नायक बने। 
थोड़े हो. दिनमें मल्हार रावको कितनो हो भूमि 
पुरस्कार खरूप मिलो थो। १७३२ ई०को उन्होंने 
पेयवाके प्रधान सेनापति बन मालवेके सुगुल सूबेदार- 
को युददमें नोचा देखाया, इस विजयके उपलक्षमें: 
मर्द्दाररावको इन्दौर और जोते प्रान्तका अधि 
कांश संनिक व्ययके लिये दिया गया था। १७३५ 
ई०को वइ नसंदासे उत्तर रइनेवालो महाराष्ट्र-सेनाके 
अध्यक्ष बने। फिर बारह वषतक मल्हारराव सुग्‌-: 
लोंसे लड़ने और बसरेसे पोतंगोजोंको निकालने 
तथा रुहेलोंसे लखनऊको नवाबो बचानेमें सहायता 
पहुचाते रहे। इसो बोच अधिकार और प्रभाव 
बढ़नेसे वह भारतोय नरेशोंमें अग्रगण्य हो गये थे 
१७६१ ई०को पाणिपथ युद्से मल्हारराव सकुशल 
पोछे इट भाये। वह मध्य-भारत पहु'चते हो अपने 
विशाल राज्यको घटा सस्बद्द और नियमित बनानेंमें 
लगे। १७६५ इको मल्हारराव खगवासो इये। 
मल्हाररावके पुत्र मालोरावको राज्यका उत्तराधिकार 
सिला था। किन्तु वह सिंहासनपर बेठनेके नौ मास. 
बांद हो पागल होकर मर गये। मालोरावके बाद: 
सुप्रसिद्ध अहल्या-बाईने सेनापति तुकाराव जोक साथः 
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डून्दौर 


राज्यका प्रबन्ध अपने हाथ ले शान्तिपूवंक ३० वषेतक 
शासन चलाया .था। १७८५ ई०को अडल्या-बाईके | 
सरनेपर स्टहविवादसे होलकर वंशका बल घटा। | 
किन्तु तुकारावजोके जारजपुत्र यशोवन्त-रावने बिगड़ा : 
काम बनाया था। एकवार भोषण रूपसे सेंधियाके 
साथ हारत छो उन्होंने अपनो सेना सुधारनेके लिये 
युरोपौय अफसर नौकर रखे। १८०२ इ०को यशो 
वंन्त-रावने पेशवा धौर सेंधियाकी संयुक्त सेना चरा | 
पूना नगर अधिकार किया था। किन्तु बसईमें जो 
सन्धि हयो, उसके अनुसार यशोवन्त-रावको सवासे 
- इन्टीर वापस चायो और पेशवाको उनको राजधानो 
मिल गयी। १८०३ ई०के महाराष्ट्र-युदसे यशोवन्त- 
राव अलग रहै। अन्तको वच्च अंगरेज सरकारसे लड़ | 
गये थे। पचले तो डन्होंने करनल मोनसनको पोळे 
हटाया और अंगरेज राज्यपर आक्रमण मारा, किन्तु 
अन्तको लाड सेकसे हारनेपर १८०५ इ०के दिसम्बर 
मास बियास नदो किनारे आत्मसमएणकर सन्धिपत्र 
लिख दिया। सन्धिके अनुसार युडमें जीता प्रान्त 
अंगरेजोंको मिला था। किन्तु दूसरे वर्ष अंगरेजोंने 
उनका अधिकार वापस किया। १८११ ई०को यशो- 
_वन्तराव पागल होकर .मर गये। उनके लड़के सल्हार- 
राव रहे, जो तुलसो-वाई नामक रानोसे पेदा इये 
थे। कुछ वषंतक राज्यमें कितना हो झगड़ा चला 
अर पिण्डारो डाकुवोंका उपद्रव बढ़ा। सेनाकै विश्व 
मचाने पर रानोने अपनो और मल्हार रावको रच्षाके 
लिये अंगरेज सरकारसे सहायता मांगो थो । इसी बोच 
पेशवा और अंगरेज सरकारमे युद्ध लग गया। इन्दोरने 
भी पेशवाके साथ योग दिया था। रानोका वध इभा 
अर मक्षोदएरमें इन्दौरकी सेनाको पूण रोतिसे नोचा 
देखना पड़ा। १८१८ ई०को मन्दसोरमें जो सन्धि 
यो, उससे कितनो हो भूमि राज्यसे निकल गयो 
शौ। १८३३ ई०को मल्हाररावके मरनेपर उनको 
विधवा रानोने मार्तर्ड-रावको गोद लिया। किन्तु 
कुछ सप्ताह बाद सातंण्ड-रावको निकाल इरिरावने 
राज्यका भार अपने छाथ उठाया था । इाररावके समय 
समस्त राच्यमे अराजकताको घम रद्दो। १८४३ ई०को 
Vol II. न 
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8१ 
इरिराव मरे और उनके दत्तकपुत्र भो कुछ मास 
बाद चल बसे। १८५१ ई०को तुकारावजो सिंदा- 
सनारूढ़ इये. .थे। १८५७ ई०को इन्दोरको सेनाने 
अंगरेजो पोलिटिकल रेसिडेण्ट सर हेनरो ड्रण्डको 
घेर लिया। मुश्किलसे वह अपने बालबच्चाको ले. 
भूपाल पइ चे थे। किन्तु सेनाके कुछ ससाद वाद 
हथियार रख देनेसे फिर शान्ति हो गयो । 

१८८९ ईको इन्दौरमें घटिश रेसिडेण्ट नियुक्त 
उस समय राज्य-गासन-संक्रान्त कितने 
नियम परिवर्तित और सन्दिसभा स्थापित इई । 


. १९०३ ३० .महाराज शिवाजोराव होलकर अपने 


१२ वषके अवस्यावाले पुत्र तुकाजी रावको राज्यभार 
सौंपा । बाद १८०८ ई०को महाराज शिवाजोका 
परलोक इश्रा। महाराज तुकारावजो इस समय 
वर्तमान महीप है । झोलकर देखो। 

' इन्दौर राज्यको लोकसंख्या नो लाखसे ऊपर है । 

अंगरेज इन्दीरको रक्षा करते और दूसरे राच्यसे 
विवाद बढ़नेपर मिटा देते हैं। इन्दौरके महाराज 
दूसरे राज्यसे सोधे पत्रव्यवहार नः चलाने, अधिक 
सेना न रखने, किसो युरोपोय या अभेरिकनको भ्रपने 
राज्यमें नोकरो न देनेपर वाध्य हैं। उन्ह गोद लेनेको 
सनद्‌ दो गयो है। अंगरेजोमें १० और अपने 
राज्यमें २१ तोपोंको सलामो वद्द पाते हैं। ३१०० 


सासूलो तथा २१५० गेरपाबन्द पेदल भौर २१०० 


मासूलो एंव १२०० गेरपायन्द सवार रहते हैं। २४ 
तोपोंमें २४० आदमो लगते हें, महाराजको फांसो 
देनेका अधिकार प्राप्त है। 

राज्यका आयः बढ़ते जाता है। इन्दीरको रेसि- 
डेन्सोमें मध्य-भारतीय राजावोके लड़कोंको शिक्षा 
देनेके लिये राजकुमार-कालेज बना है। किन्तु व 
राज्यसे कोई सम्बन्ध नहों रखता, समस्त व्यय 
अंगरेज-सरकारसे मिलता है। १२से २० पर्यन्त राज 
कुमार शिक्षा पाते हैं। मदहाराजके स्कलमें केवल 
दक्षिणो ब्राह्मण पढ़ते हें । मन्दसोर और खारगांवमें 
भो अंगरेजो स्कल हैं । न 

२ इन्दौर राज्यका प्रधान नगर। यह अचछा० २२९ 
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४२ ७० और ट्राघि० ७१० ४४ पू०पर अवस्थित है।। 
` डन्दौरमें महाराज और बड़ेलाटके पोलिटिकल एजण्ट | 
रहते हैं।. अडल्या-बाडने सल्हार-रावकै मरनेपर 
यह नगर बनवाया था। राजप्रासाद, लालबाग 
टकसालघर, हायोस्कल, बाजार, पुस्तकालय, अस्प- 
ताल और रूईका पुतलोघर देखने योग्य है। नगरसे 
सिलो अंगरेजो रेसोडेन्सोका अस्मताल बहुत बढ़िया 

है। लत्रिम नाक प्रस्तुत होतो है। 
इन्द्र (स० पु०) इदि परसेश्वर्य रन्‌। ऋनेन्दय------ 
बने रामाला: । उण्‌ २२८। १ शक्र, देवराज । यह 
वेदोक्त प्राचीन देवता हैं। वेदिक ऋणि जिन देवता- 
मको आराधना करते, उनमें इन्द्र हो प्रधान रहे। 
"क्टकसंद्विताक सतमें इन्द्र निश्ग्रोकै पुत्र हैं 
““निष्टिय्मः पुवमाच्यावयोतय इन्द, सवाध इह ।” ( ऋक्‌ १०२०१।१९) 
माताते इनको सदस्त सास और अनेक वषे गभमें 
रखा था। उसके वाद इन्द्रने वोयपूण हो खयं 
जन्मग्रहण किया । उस समय इनको माता 
अमत्त छो गयो थों। (ऋक्‌ ४१८५-८) इन्द्रले अपने 
पिताका पाद्य प्रहणकर उनको सार डाला। 
4 चटक.४।१९।१३, ते० स'० ९।१।३।६) 
इन्द्रको माताका नाम एकाष्टका रहा-- 
“एकाटका तपसा तप्यमाना. 
जजान गर्भग्महिमानमिन्दरम्‌ । 
तेन देवा अखहन्त शव न्‌ 
` इन्ता द्‌ , नामभवत्‌ शचौपतिः ॥? ( अथवं ३१०१२) 
एकाष्टकाने घोरतर तपस्या करके महिमान्‌ 
. इन्द्रको उत्पन्न किया था। इन्होंके द्वारा देवताप्रोंने. 
शत्र वॉपर आक्रमण मारा! शचीपति दस्य॒वोंके 
इन्ता इथे थे। सोम इन्द्रके जनक हें । “सोम...जनिता 
इन्द्रस” (नक्‌ ९।९६।५) इन्ट्रने अग्नि सहित पुरुषके सुखसे 
जन्मग्रहण किया। “सखादिन्दयाभ्रिय प्राणाहायरजायत ।??(पुरुषसृक्न) | 
ऋषकसंहिताके सतमें इन्द्र एक आदित्य होते भो दवादश 
आदित्यसे भिन्न हैं। इन्द्र प्रजापतिसे भो उत्‌- 
पन्न माने गये हैं। ( शतपथ ११११५) कहते - 
ऽपरलापतिद'वासुरानखनत। स इन्दमपि न चसजत । ते देवा भवनिन 
नो जनय इति । सों अव्रवौद् यथा भरइ' युमांखपसा श्रसक्षि एवमिन्द्र' 


ड्न्द्र 


 जनध्वमिति। ते तपो अतप्त ते आत्मनौन्द्र मपश्यत्‌ । तमत्र बन्‌ जायख | 
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इति। ऽन्रवौत्‌ किम्‌ मागध यमभिजनिप्ये इति। ऋतून्‌ स वत्सरान्‌ 
प्रजा: पशून्‌ लोकानित्यत्र॒बन्‌ ।”” ( तैत्तिरोय ब्राह्मण ) 
प्रजापतिने देवों एवं असुरोंको ष्टि को, किन्तु 
इन्द्रको उत्पत्ति न हुयो। देवगणने उनसे इन्द्रको भो 
उतूपादन करनेको कहा था। उन्होंने उत्तर दिया, 
हमारे तरह तपोवलसे तुम भो. इन्द्रको उत्पादन 
करो। इसके बाद देवता. तपस्यांमें प्रत्त इये थे। 
देवताओंने इन्द्रको अपने आत्मामं देख जन्म लेनेकी 
प्राथना को इन्द्रमे कहा--किस भाग्यमें जन्झग्रहण 
करे'। देवताओंने ऋतु, वत्सर, प्रजा, पशु एव इह 
लोकादिका नाम ले दिया था। 
उक्त आुतिके अन्यस्यलमें, प्रजापति दारा इन्द्रका 
'उतृपादन किया जाना भो लिखा है । (ऐवरेत्नाह्मण २।९) 
इन्द्रकी पल्लो इन्द्राणे हैं (ऋक्‌ ११९१२) । स्त्रीका नाम 
प्रसवा भो लिखा है । ( ऐवरियत्राह्मण २२) 
वेदिक देवताश्रोंमें इन्द्र प्रधान योद्दा एव खेट 
शह्तिसम्मन्न थे। ऋकस'हितामें इनके असोमगुणका 
परिचय पाया जाता है। | 
सामाचिकमें भो लिखा हे-- 
“दुन्द्रस्य वाह स्थविरौ युवान्वापप्यौँ सुप्रतिकावसच्यौ । 
ती युज्ञौत प्रथमौ योगे आगते यास्य्रां जितमसुराणां सहो महत्‌ ए? 
समय आनेपर ( युद्कालमें ) इन्ट्रने स्थविर, युवा, 
अनाष्ठव्य, सुप्रतोक चोर शत्र के असह्य वाइइयको 
पहले हो योजना. कर डालो, जिसके प्रभावसे असु- 
रॉकी शक्ति पराजित हो गयो। यह सुवणमय 
कोड़ाधारण करते और सूयके अश्व या कभो हिरण्य- 
मय रथपर चढ़ते थे। वायु इनके सारथो रहे । 


(ऋक्‌ "३३११, १०४९७, ८१२४, ८४८३ ) 


अस्त्ोंमें वच भोर अङ्कश हो इन्द्र सदा व्यवहार 
करते थे। उस समय हब नामक एक असुर देव 
ताभ्रॉका सवदा अनिष्ट करता था। देवताग्रोंने 
जाकर अपना दुःख इनसे कहा। इन्द्र देवता श्रॉके 
साथ व्त्न-संहारमें अग्रसर इये थे। इस युद्दमें सब 
देवता भागे, केवल सरुब्गण और विष्णु साहाय्यार्थं 
रह गये। इन्ट्रने वच्वके द्वारा हृत्रकों विनाश किया । 
एतङ्गिन्न अहि, शुष्ण, नसुचि,' पिप्र, शस्बर, उरण, 
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ड्न्द्र ` 


*पण् वत्स प्रति प्रधान प्रधान असुरांको भो इन्द्रने 
सारा था। (ऋक्‌ ११२१२, १। १२। ९-१०, .४॥ १८। १९ 
` इत्यादि ) नसुचि-वधके समय ग्रश्विदय एव सरखतोने 
“इन्द्रको साहाय्य दिया। 

इस सख्बन्धपर एक गल्प है-- 


न्द्र स्र इन्द्रि यमन्नख रसः सोमस्य भच' सुरया आसुरो नसुचिरहरत्‌। 


-सोदिगी च सरखतीच्च उपधावत्‌ । शेपानोर्सि नमुचये नत्वा दिवा 


नक्त' इनानि भ दण्डेन न धन्वना न एथेन न सुना न ग्रष्कण न आद्र ण 
अथ से इदमहाषोत्‌। इद' से आजिहीष थ ₹ति। तेऽ्र॒वन्नस्तु नोऽवाप्यथ 
आहराम इति! सह न एतदथ आहरत इत्यब्रदौदिति। तावश्रिनौ च 
-सरखती च अपांफे न' वञ्चमसिद्चन्‌ न शुष्को न आद्र: इति! तेन इन्द्रो 
नसुचिरासुरस्य व्यष्टायां रावी अनुदिते आदित्ये न दिवा न नक्तमिति शिर 
उदवासयत्‌। तख शौष 'स्छिन्ने लोहितमित्रः सी न्ोतिष्ठत्‌ ।? ( शतपथ- 
` ब्राह्मण १२।७।३।१ ) 

नसुचि नामक असुर इन्द्र्का इन्द्रिय, अन्नरस ओर 
सुराके साथ सोसपाच अप्रण कर ले गया। पोछे 
"उन्होने अश्विदय एवः सरखतोके निकट जाकर कह्दा, 
मैंने नसुचिको दिवा अथवा रात्रिमें यष्टि, धनु), चपे- 
“ढिका सुष्टिसे शुष्क अथवा आद स्थानपर न सारने- 
का शपथ किया हैं। इस समय मेरो सवं शक्ति 
इरण कर लो है। क्या आपलोग सेरा उद्दार कर 


“सकते हें १° उसके बाद अश्विय एव सरखतोने . 


:जलके फेनसे वच्त्रको सिञ्चन कर उत्तर दिया, 'यह 
शुष्क वा आद्रे नहीं है'। इन्द्रने उसो वच्नसे नसु- 
-चिका मस्तक खण्ड खण्ड कर'डाला। उस समय 
“रात्रि वोतनेपर भोर छो रहा था। सूर्योदय न होनेसे 
"वह समय रात्रि दिन केसे समभा जा सकता था। 
'नसुचिके मस्तक-छेदन काल सोम रक्त सिखित होने 
"पर अवज्ञा करने लगी, किन्तु पोछे. सब कोई पो गये । 

अवसं डितामें लिखते, इन्द्र असुरनारोके 
प्रेममें मुग्ध इये थे। काठकके ( १३.५) मतसे य 
“विलिस्तेड्ग नामक दानवोपर अनुरक्त रहे। ऋक- 
-संडितामें इन्द्रके अतिशय सोमप्रिय होनेका विस्तर 
प्रमाण मिलता हे । 

इन्द्र वारिवषेण करते और वच्च एव' विद्युत्‌ चलाते 
हैं। इन्होंने असुरोंके लोइनिसिंत नगर तोड़ असंख्य 
"दस्य वा दास जातिको विनाश किया था। 


४२ 
पौराणिकके सतमें इन्द्रके पिता कश्यप रहे। 


साताका नाम अदितिं था। इन्होंने हत्रादि असुरॉका 


वध करनेसे दत्रहा नाम पाया। इन्द्र पूवदिकके 
पालक और सबको जलदान करनेवाले हैं। 
तेत्तिरोय-ब्राह्मणमें लिखा, इन्द्रको अपर किसो 
देवोके रूपपर मोड नहों इआ । इन्होंने केवल इन्द्रा- 
णोको हो रूपपर मोहित हो पल्लो बनाया था। किन्तु 


पौराणिक मतसे इन्द्रने पुलोमा देत्यको मार | 


उसकी कन्या ग्रहण को थो। वहो कन्या इन्द्राणो 
हुई । इन्होंने दितिके गभंख पुत्रको नाश कारनेके 


` लिये खण्ड खण्ड किया, उधीसे मरुद्गणने जन्म . 


लिया । दिति और मरुद देखो! 

पारिजातके लिय इन्ट्रके साथ कृष्णका विवाद 
हुआ था।" छण भोर पारिजात देखो। व्रजके गोप इन्द्रको 
पूजा करते रहे। किन्तु पोछे कृश्णने उस पूजाको 
उठा द्या था। इन्द्र क्रुब हो अनवरत जल 
बरसाने भौर व्रज डुघाने लगे। कष्णन गोवद्देन 
धारणकर ब्रजवासियोँको रक्षा को । ( इरिवंश ) इन्द्रके 
पुत्र जयन्त, ऋषम भौर सोर रहे। ढतोय पाण्डव 
अजून भो इन्द्रपत्र कहे जाते हैं। राज्यका अमराः 
वतो, उद्यानका नन्दन, अशक्ता उच्चेः्वा, स्तोका 
ऐरावत, रथका विमान, सारथिका मातलि, धनुःका 
इन्द्रधनुः ओर असिका नाम परच्छ है। इन्द्र सब 
देवताओंके राना हैं। गुरुपत्लो भ्रहल्याको इरण 
करनेसे इनके सहस्र चक्षु! इम्रा। अहल्या देखो। प्रधान 
अस्त्र वच्च है। एक एक मनु पयेन्त इन्द्रका अधि- 
कार रद्दता है। राजत्वके बाद यह १०० वष पयेन्त 
ब्रह्माके निकट ब्रह्मविद्या अध्ययन करते, उसके बाद 
केवल्य पाते हैं। इन्द्र त्वष्ठपुत्र॒ विश्वरूपके वध 
पापसे . राज्यचुत इये। अनन्तर इन्होंने पाप भोग 
करनेपर फिर अपना राज्य प्राप्त किया था। इन्होंने 


पर्वतोंका पचत छेदनेसे गोबद्दा आर १ ०० शत अश्वमेघ जा 
यज्ञ करनेसे शतक्रतु नाम पाया है। इृन्दनिवदेवो, [|| 


इन्ट्रके नाम अनेक हैं-महेन्द्र, शक्रधनु, ऋपषुत्ष, 
अह, दत्तेय, वव्वपाणि, सेघवाइन, पाकशासन, देव- 
पति, दिवस्मति, खगपति, उलक, जिष्णु, मरुत्वान्‌, 
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डून्ट्रचरणभ--इन्द्रजनन 


उग्रधन्वा इत्याद है। प्रति सन्वन्तरमें इन्द्रके नाम | इन्ड्केतु ( सं° पु० ) इन्द्रका ध्वज, विसानको पताका |. 


पृधक एथक. पड़ते हैं--१ यज्ञ, २ रोचन, ३ सत्यः 
जित्‌, ४ बिशिख, ५ विभु, ६ मन्चद्गुम, ७ परन्दर 
८ वलि, 2. युत, १० शम्भ, ११ वष्टत, १२ चटतधास, 
१३ दिवर्खात और १४ शचि। 

२ परमात्मां। ३ योगविशेष। ४ ये । ५ कुटजः 
वक्ष । ६ रात्रि | ७ प्रथम ८ राजा । ९. ज्येछानच्षत्र । 
१० धनवान्‌ । ११ अन्तरात्मा । १२ धन। १३ इन्द्रिय । 
२४ छन्दोविशेष, चोट्द संख्या । १५ बङ्घालमें दक्षिण- 
राट्रीय और बङ्गज कायस्थोंका एक उपाधि। 
इन्ट्रक्रषभ (वे० त्रिः) इन्द्रको घषभको भांति रखने- 
वाली, जिसे इन्द्र दामला बनाये । यह शब्द एथिवोका 
विशेषण है । 
इन्ट्रक (स० क्लो०) इन्द्रस्य धनिनः कं सुखं यत्त, 
बदुन्रो०। १ सभाग्ट, बेठकखाना । २ इन्द्रका सुख । 
३ मन्द्रगिरि। 
इन्ट्रकणंक ( स'०'पु०) रत्तोरण्ड, लाल रेड़का पेड़ ।. 


इन्द्रकसेन्‌ (स'० घु०) इन्द्रस्येव ऐश्वर्यान्चितं कर्मास्य | 


विष्णु, इन्द्र्का कास करनेवाले भगवान्‌ । 
इन्द्रकमो इन्दकर्न्‌ देखो। 


इन्द्रकोल (स'० पु०) इन्द्रस्य कील इव । १ मन्द्र- 


पवेत। यह बड़ा पहाड़ है। नानाप्रकार मणि- 
मुक्ता विद्यमान है। शिशुपाल-वधके समय सरक्वष्णने 
पले यहां क्रीड़ा की थो। २ पर्वत, पहाड़। 
“न विषभैन्ट,कौलचतुष्यथद्वसाणासुपरिष्टात्‌।” ( सुश्चुत) 
इन्द्रकुष्न्जर ( अं० पु०) ऐरावत, इन्द्रका दाथो । समुट्र- 
मन्यनके समय इन्द्र ने इसे पाया था। 
इन्रकूट ( सं० पु०) इन्द्रः एश्र्यवान्‌ कूटोयस्य; 
बइुब्रीश। एक पवेत । यह कोलासके निकट विद्यमान 
है| “महामेरु सकैलास इन्द कूट्य नामतः।? ( इरिव'श १७०१५) 
इन्द्रकष्ट ( सं° त्रि’) छष भावे क्त तत्‌ अस्ति अस्मिन्‌, 
अशे आदित्वात्‌ अच्‌ ; इन्द्रेण इन्द्रहेतुकं कष्टम्‌। इन्द्- 
कषित, जङ्गलमें पेदा छोनेवाला। दष्टिपड़नेसे जो 
धान्याद्‌ खभावतः उपजता, वह इन्ट्क्कष्ट बजता है। 
. “न्द क्ट वतंयन्ति घान्ये ये च नदीसुखँ; ।? ( महाभारत सभा” ५१९) 
 @&न्दु कष्टो; इन्द वाकडं ने त॒ कर्ष यादि डे तियक यत्रापेचं ; ।'(नौलकर्ठ) 


 CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collectien, Varanasi 


इन्ट्रकोश, १न्द,कोष देखो। | 
इन्ट्रकोष ( सं० पु० ) दततत्‌। , रै सञ्च, सचान।; | 
२ खटा, खाट । २ निवू ह, फलोका काढ़ा ।.8 निर्यास,. 
पेड़का दूध। ५ तमङ्ग क, छ्ज्जा। 
इन्ट्रकोषक, $न्द.कोष दैखो। 
इन्द्रगिरि (स० पु०) इन्ट्रनामा गिरिः शाक-तत्‌। 
सहेन्ट्रपवेत । 
इन्ट्रगुस ( सं० ज्ञो०) १ उशौर, खस। (वे० ति०): 
२ इन्ट्रदारा रच्षित, जिसके इन्द्र हिफाज़त रखे । 
इन्ट्रगुर ( सं० पु०) १ बच्स्मति । २ कश्सप। 
इन्द्रगोप ( सं० पु० ) इन्द्रः गोप; रक्षकः यस्य, बइब्रो० ।. 
१ शकगोय, वौरबहूटो | यइ श्वेत और रत्तावणं 
दोनो प्रकारका होता है। (वे० बि०) २ इन्द्रकढ क 
रक्षित । (ऋक्‌ ८६६३२) 
इन्द्रघोष ( सं०-पु० ) इन्द्र इति स्पष्टं घुष्यते, घुषू-घज । . 
ड्न्द्र । ME तू, 
इन्ट्रचन्दन ( स'° ल्लो० ) इन्द्रस्य इन्द्रप्रियं वा चन्दनम्‌, 
इ-तत्‌ वा शाक-तत्‌। १ इरिचन्दन, श्वेतचन्द्न ।. 
२ रक्तचन्दन, लाल चन्दन । | 
इन्द्रचाप ( सं० पु०) इन्द्र इन्ट्रखासिकै मेघे चाप इव,. 
शाक-ततू। १ इन्द्रधलु. । ६इ-तत्‌ । २ इन्द्र-शरासन ।' 
डन्द्रचिमिटा, ही इनद,चिभिंटी देखो । 
इन्ट्रचिभिटो ( सं० खो०) इन्द्रप्रिया चिभिटों, शाक-. 
तत्‌ । एक लता | देद्यशास्त्र-मतसे इसके पर्याय हैं,-- 
इन्दोवरा, युग्मफला, दोघहन्ता, उत्तमारणो, पुष्प- 
मच्चरिक।, द्रोणो, करन्भा और नलिका । इन्द्र्चिभिटी ' 
तिक्ष, शोतल ओर क्ष अनाशक होतो है। यइ पित्त, 
कास, व्रणदोष और छामिको नष्ट करतो हे । चक्षुरोगमें - 
इन्ट्रचिभिटो विशेष उपकारो है। २ इन्द्रवारुणो । 
इन्ट्रच्छत्द ( सं० क्लो० ) इन्द्र-इव सदसनेत्रण सहस्त्र- 
गुच्छेन छाद्यते, छद-असुन्‌ःल्थ्‌ ट्‌ निपातनात्‌। सदस 
गुच्छ-चार, हजार लडोको माला।' | 
इन्द्र्ज ' ( सं पु० ) १ इन्द्रयव। २ कुटजद्बच । 
इन्द्रजतु (सं° क्वो० ) शिलाजतु । 


इन्द्रजनन (स'° क्लो०) इन्द्रस्यामनः जननः देष 
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सम्बन्ध, छ! 
सस्बन्ध विशेष । 


न्ट्र्जननोय ( स० वि० ) इन्द्रजन्म-सस्बन्धोय, इन्द्रको | 


पदायशका हाल बतानवाला । 


इन्ट्रजस्बूकवतूपत्रा (सं° स्त्र?) कृष्णसारिवा, कालो 


सतावर । 
इन्ट्रजव (छिं० ) इन्द्रयव देखो । 
इन्द्रजां ( व० त्रि० ) इन्द्रसे उतृपन्न, जो इन्ट्रसे पदा हो । 
इन्ट्रजानु (स*० पु०) वानरविशेष, किसो बन्द्रका नाम । 
इन्द्रजाल ( स'° क्वो० ) इन्द्राणां इन्द्रियाणां 
जालं आवरकं यद्दा इन्द्रस्येश्वरस्य जालं मायेव; । 
१ इन्द्रका पाश। २ युद-कल्पना, जङ्गका फरेव। 
२ छल, धोखा । ४ साया, इस्तलाघव; तिलस्म, 
बाजोगरो। ४ तन्त्रशास्त्र विशेष। 

मन्त्र एवं द्रव्य द्वारा किसो वस्तुको अन्य प्रकार 
बनाना इन्द्रजाल नामक खतन्त्र शास्त्र तन्त्रके 
अन्तर्गत है। गुरु उपदेश विना इसको शिक्षा नहीं 
सिलतो। इन्द्रजालमें नाना विषय वणित हैं। उसे 
दृष्टान्त खरूप कुछ नोचे लिखते हैं,-- 

१, एक प्रस्य ( २ सेर परिमाण ) मद्दाकाल या 
लाल इन्ट्रायणके वोजमें धात्रीरसको सात भावना दे 
कौर उसे गोलो-जेसा बना सुखके भोतर रखे तो 
मनुष्य कपोत बन जाता है । २, छागलके मस्तकपर 
कालो सञ्घो रखनेस और उसमें धतूरेका वोज बोनेसे 
जो फल आता है,उसको गात्रमें लगाते हो मनुष्य बकरा 
बन जाता है। ३, छष्णचतुदंशोको मयरके मस्तक- 
पर कालो मदो चढ़ा सनका वोज डालनेसे जब फल- 
फल उतरे,तब उसको गलेमें बांधते हो मनुष्य मयूरका 

' रूप धारण कर लेता है.। ४, छृष्णचतुदंशोको मय्रके 
मस्तकपर कालो मद्दो लगा कपासका वोज बोनेसे 
जब फल-फल लगे, तब उसे कूट-पोसकर गात्रपर 
मलनसे मनुष्य पानोमें नहीं डूबता ओर सूमिको तरह 
जलपर खड़ा रहता है। ५, काले कोवेके मस्तक- 
पर महो डाल तो या बढ़न्तेका वोज बोये। 
और उसके फलको सुखमें दबा लेनेपर मनुष्य कोवेको 
तरह उड़ता है, किन्तु उसे उगूल देनेसे वह फिर 

, रण, गा, 


१ इन्द्रका जन्म । २ परसात्माका देह- | 


पाहि कुरु कुझ' रचासन्त है। इसी मन्तसे रक्षा . 5 
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मनुष्य हो जाता है। ६, छष्णचतुदंशोको कबू- 
तरके मत्थेपर मन्टो डाल तिल बोये और दूघमें 
पानो मिला उस सों-चता रहे । फल निकलनेपर उसे 
मुखमें रखनेसे कोई उस मनुव्यको देख नहों सकता । 
शर उस तिलके फलको कूटपोस गात्रमें लगा देनेसे 
मनुष्य किङ्कर बन जाता है। तथा समग्र घन-सम्पत्ति 
सर च्छाक्रमसे छोड़ बठता है। ७, फिर उसो तिलको 
कपिलाके टूधमें पोस गोलो बनावे और सात राततक 
पकाता रहे। पोछे गोलो मुखम दवा लेनेसे देवता भो 
उस मनुष्यको देख नहीं सकते। किन्तु गोलो उगूल 
देनेसे उसको सब लोग फिर देख सकते हैं। वह सौ 
वषेतक जोता है और क्या स्त्रो क्या पुरुष सब कोई 
उसके वश्य हो जाते हैं। ८५,क्षष्ण-चतुदंशोको शकुनिक 
मस्तक पर मट्टी डाल लद्दसुन लगायिये और फूल 
आनेपर पुष्यानचत्रमें तोड़ कपिलाके घतसे काजल 
पारिये। उस फलको उक्त काजलमे मिला आंखमें 
लगानेसे सौ योजन पयन्त दोख पड़ता है। दिनके 
समय नचत्र दृष्टिगोचर होते हैं। ऊंट, गदभ, मदिष 
प्रति बड़े-बड़े जन्तुके सस्तकपर यदि लहसुन बोवे 
और 'फल-फूल ताड़ रखे तो फिर इस फल-फलको 
सु'इमें डालनेसे उक्त जन्तुके जोवित चो जानेमें कोई 
सन्दे नद्दो रहता । 

उक्त सकल घारणाका मन्त्र “क जों डॉ हु ए 
लं ल॑ ॐ भी खाहा' लचजप करनेसे प्रसरण और | 
सहस्थ जप करनेसे होम होता है। घृत द्वारा तपंण - 
आर साजेन करना चाहिये। ब्राह्मणभोजनादि 
करानेसे सिद्धि मिलतो है। a 

उल्लुको खोपड़ोमें घुतसे कव्जल पार उसे आंखमें 

च्रांजनेपर अन्धकारमें भो पुस्तक पढ़ सकते हैं। “5 


“नमो नारायणाय विश्वम्भराय इन्द्रजाल-कौतुकानि दशय = 


सिदि' कुरु सराहा” मन्न १०८ बार जपनेसे काय सिद्धि 

होतो है। उक्त मन्त्र सिद न होनेसे कार्यमें सफलता 

नहों मिलतो । Sa 
ॐ नमः परंब्रह्म परमामने मम शरोर पाहि | 


बांध काय करना चाहिये। | 
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हहखतिवारकी दाथोको खोपड़ोमें. अङ्गोलका 
चोज वो मन्वपाठपूवक जलसेचन करे आर फल 

- ज्षगनेपर एक दौजको त्रिलोहसे लपेट सुखने दवा ले । 
' इस प्रक्रियासे मनुष्य इस्दो'जेसा बलवोन्‌ और वायुः 
: तुल्य पराक्रमो हो सकता है। त्रिलोह सकल कायमै 
प्रसिद्द है। दश भाग सोना, बारह भाग तांबा और 
सोलह भाग रूपा मिलानेसे त्रिलोह बनता है। महा- 


देवका वाक्य मिथ्या नह्ों,-किसो वोजको अहोलके 


वोजमें मिला मशेमें बोवे और फिर सन्त पढ़कर ति- 
ज्ञौइसे लपेट उसे मुखमें रखे तो साधक बिलकुल 
` वसा हो बन सकता है। कई वोज. अद्ञोलमें सिलाकर 
बोनेसे उसो समय छक्ष ऊगता है । ' अङ्ोलके फलका 
तेल एक विन्दु सुखमें डालनेसे सुदो प्रदरके मध्य हो 
नौ उठता है। 
`. शोभाव््ननाका तेल, कपोतकी विष्ठा, शूकर तथा 
गदेभको चर्वी, इरिताल और मनःशिला एकमे मिला 
रोका लगानेसे मनुष्य वारण-जेसा बन सकता है। | 
: चेचककी विंछा एरण्डतेलके साथ रगड़ गातमें 
लगाते हो लोग पागल हो जाते हें । 
सपंका दन्त, काले विच्छुका कण्टक और छिप- 
“कालो (कलास) का रक्त एकमे पोस गात्रपर लगाते 
हो मनुष्य सरता है। 

'सिन्टूर, गन्धक, इरिताल तथा मनःशिलाको एकत्र 
` शीस वस्त्रपर डालने और पोळे उसी वस्खकौ मस्तक 
यर बांधनैसे समस्त जगत्‌ अग्निमय दोख पड़ता है। 

विकीरंण, वट भौर उडस्बरका दुग्ध किसो पाल्ने 
सध्य लगा कर जल डालनेसे दूध निकलता है। 
अङ्गोलके फलका तेल अङ्गमें मलनेसे मनुष्य 
राक्षस-जेसा लगता है ओर उसे देखते हो सब कोई 
भय खाकर भागते हे । 
भ्रद्घोलके फलका तेल रात्रिको प्रदोपमें जलानेसे 


` आकाशका सूत सकल सूमिपर दोख पड़ता है। 


बुध वा शनिबारको छकलास मारकर शत्रं गणके 
#सू्रोतृसंग-स्यानंमें गाड़ टे ।. पोछे उसे न उखाड़नेसे 


न्ब हो जाते हैं. 


कट bt 


` गन्थक, इरिताल, गोमूत्र भोर विष एकत्र पौस 
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अर्निमें छोड़नेसे समस्त विन्न सिटता है । ( दत्तावेयतल ) 
वशोकरण एव आकर्षण वसन्त, विद्देषण रोष, 
स्तन्न वर्षो, मारण शिशिर, शान्तिकमं शरत्‌ चोर 
उच्चाटनकायं हेमन्तको पूणिमाको करना चाहिये। 
वशीकरण देखो। दिनके पूर्वाह्न वसन्त, सध्याक्ष ओम, . 
अपरा वर्षा, सन्धया शिशिर, अधंरात्र हेमन्त और 
फिर शरत्‌ ऋतुका समय आता है । 
पच्तादि निर्णय-मारणादि अभिचार कष्णमें, और 
शान्ति प्रथति मङ्गलकमे शक्णपचमे करना उचित हे । . 
द्वादशे तथा एकादशोको मारण ; टतोया एवं नवमो- 
को वशोकरण ; चतुदंशों, चतुर्थी तथा प्रतिपतूको 
स्तस्मन चौर दितोया, षछो एवं अष्टमोको शान्तिकसे 
होता हैः। 
अश्विनो, सगरा, सूला, पुष्या तथा पुनवसुमें 
वशोकरण और अनुराधा, जेष्ठा, उत्तराषाढा एव 
रोहिणो नक्षत्रमें मारण, विजय, शान्ति, तथा स्तम्भन 
किया जाता है। इस सकल कायंमे तिथि और 
नक्षत्रको विवेचना आवश्यक 'होतो है, नहों तो सन्त्रा- 
दिको सिद्धि बिगड़ जातो है। 
जय--पुष्या नक्षत्रमे गोजिह्वा ओर अपासागेका 
सूल उखाड़.मस्तकपर'रखनेसे सकल विवादमें जय 
मिलता है। 
' सीभाग्य-पुष्यानच्चत्रमें . श्वेत विकीरणका सूल 
उखाड़ दक्षिण वाइपर बांधनेसे सौभाग्य बढ़ता है । 
.क्रोधोपशम--'$ शान्ते प्रशान्त सवक्रोधोपशमनो 
स्वाडा? मन्त्र इकोस बार जपकर जो मनुष्य सुख घोता 
है, उसके प्रति किसोको क्रोध नहीं होता । 
श्वेत अपराजिताका सूल इस्तपर बांधने और 
शिवजटाका सूल मुखमें डालनेसे इस्तो निकट नहीं 
झा सकता। 


वहतोसूल इस्त भौर सुखमें धारण करनेसे व्याप्र-. 
का भय छट जाता है। . 

“डों हों डों सीं यों यों. खाहा' मन्त पढ़कर प्र 
फंकनेसे व्याघ्र नतो सुख भका सकता है ओर न | 
चल हो सकता है। नारिकेलमूल कष्णचतुदेशोकी 
धारण करनेसे व्याप्रका भय नहीं होता । (इन््रजालंत्न ) 
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. इन्द्रजाल ४७ 


स्तस्भन--जिस व्यक्तिके सुखमें सफेद चिरभिटोको 
"जड़ रइतो है उसके सामने किसोको बात नद्दो चलतो । 

“ॐ हो हो रक्ष रच चासुण्डे कुरु कुरु असुकं मे 
ःवशसानय वशमानय स्वाहा? सनन्‍्त्रसे काथसिद्दि होतो 
है। रविवारको पुष्यानचत्रमें यष्टिम्चका सूल उखाड़ 
-सभामें फेंक देनेसे सबका सु बन्द हो जाता है । 

सेघस्तस्भन--एक इटपर चार चतुष्कोण रेखा 
"खींच दूसरो ई'टसे दवावे और 'ॐ मेघान्‌ स्तन्य 
स्तम्भय साहा? सन्त्र पढ़कर किसो वागमें गाड़ देवे 
तो भेघको घष्टि रुकतो है । 

अरणोनच्चत्रमें उदुस्बर प्रति चौरोधचकै मूलको 
और पांच चङ्गल परिमाण एकखण्ड काछको नौकामें 
"डाल टेनेसे उसको चाल रुक जातो है । 

निद्रास्तम्भनन--यष्टिम और घद्दतोका सूल बारोक 
'पोसकर सू घनेसे निद्रा नहीं आतो । 

अस्त्रस्तमभन--कपित्यका सूल कात्तिका-नचत्रमें 
"उखाड़ धारण करनेसे देवगणका अस्त्र भो स्तब्भित 
होता छै । 

गुलञ्चका सूल उखाड़ इस्तंपर धारण करनेसे शस्त्र. 
-भय छूट जाता है। 

‘ॐ अहो कुस्मकणं महारास निकषागमंसन्भूत 
'परसंन्यस्तम्भन महाभय रणरुद्र आज्ञापय खाद्दा' 
सन्‍्त्र १०८ बार जप करने चीर अपामागंसूल शभ 
नचत्रमें उखाड़ शरोरपर मलनेसे समस्त शस्त्रका 
'स्तन्भन होता हे । 

पेटको इड्डो गोडकी चारो ओर भ्रूमिमें गाड़ 
-देनेसे गो, मेष, महिष, अश्व प्रद्धति स्तम्भित हो 
जाते हैं। 

सङ्गराज, अपामार्ग, श्वेत सर्षप, सहदेविका, 
-अर्थेन्न, वच और श्वेत विकीरणका सूल उखाड़ लोह 
'पात्रमें रखे और दो दिनके बाद निकाले। फिर 
जसका तिलक लगावे और “# नमो भगवते 
- -विखामित्राय नमः सर्व॑सुखोभ्यां विश्वामित्र आगच्छ 
नखाहा' 'मन्तका जप करे ततो सव प्राणियोंको बुद्दि 
अस्तब्यित होतो है। 

. "ॐ ब्रह्मवशिनि शिरे रक्त रच खादा’ सन्त पढ़कर 


4 च्छ 


ऋतुकालपर पोनेसे बन्धवा गभघारण पा अरतो है 


सात पांसे उठायिये । उनमेस तोन कटिमें बांधने पर 
और वाको दाथमें रखनेपर चौरगति रुक जातो हे । 

देहरव्ञन--कदस्बपत्र, लोध भौर अर्जनपुष्यो 
एकत्र पौस अङ्गमें लगानेसे टुगेन्ध दूर होतो है। 

एला, शटो, तेजपत्र, रक्तचन्दन, इरौतको, शोभा- 
ज्ञन, सुस्तक, कुष्ठ और अन्यान्ध सुगन्ध द्रव्य पोस 
यात्रमें मलनेसे जो सोरम उठता है, उससे सकल हो 
मोहित हो जाते हैं। 

आस्त्र एव जस्बुको भाठो तथा पद्मसूल पास 
मशके साथ रात्रिको मुखमें रखनेसे पुरुषके सुखका 
दुगन्ध दूर होता है और सुगन्ध आने लगतो हे । सुरा- 
सांसो, नागकेशर एव कुष्ठको वांटकर पन्द्रह दिन तक 
प्रातः तथा सन्धगाकाल चाटनेसे स्रोके सुखमें कपू रको 
गन्ध भर जातो है। कर 

लोइका मल, जवापुष्य और चामलको बांटकर 
शिरःपर लगानेसे तोन मासके मध्य सफोद वाल काले 
हो जाते हैं। 

छागोके दुग्ध दारा सात दिन पर्यन्त भावना दे 
तिलका तेल निकाले घोर फिर उसे शिरःमें लगावे 
तो काले बाल सफ्‌द हो जाते हैं । 

. अश्विनो नक्षत्रमे वटको जोवन्तिका दुग्धके साथ 

खानेसे पुरष बलवान्‌ बनता है।  पुव्यनच्तत्रमे 


विकोरणका सूल उखाड़ गोदुग्धसे बांटकर खानेपर 


सात दिनमें हड भो युवाके समान कूदने लगता है। 

जन्मवन्ध्रा-चिकित्‌सा-रविवारको सूलपत्र तथा. 
शाखा सहित गन्धनाकुलो उखाड़ एकवण गोके दुग्घमें 
दविवाद्ित कन्यासे पिसा ऋतुकालमें चार तोले 
परिमाण सात दिन पर्यन्त खावे और दु एवं. 


सूगको दाल प्रस्तुति लघु पथ्य खावे तो वस्या गम | 3 2 


रह जाता है। इस झौषधको खाकर उद्देग, भय, 


शोक ओर दिवानिद्रा त्याग कर देना चाहिब्रे। 


परिश्रमका काय करना भो मना 'है। केवल पतिका छ 


रहता। उ 
कष्ण अपराजिताका सूल छागोके दुग्धे टकार | 
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 ढतोय मास रक्तचन्दन, तगर, कूट, रूणाल चोर 


गोक्षरका वोज निसिखुके रसमें बांटकर तोन या 
सात दिन सेवन करनेसे वन्धगा गभेवतो होतो है। 
काकवन्धग्रा-चिकित्सा-रविवारको प॒ष्यानच्चत्रमे 
'अश्वगन्धाका सूल महिषोके दुग्धमें बांटकर ४ तोले 
परिमाण सात दिम खानेसे काकवन्धगाको गर्भ रद 
जाता है। 
रूतवत्सा-चिकित्सा--क्त्तिकानचत्रमें पूवसुख हो 
पोतघोषा लताका मूल जलके साथ पोस दो तोले 
परिमाण खानेसे सतवत्सा दोष दूर होता है। 
दाड़िमका सूल दुग्धके साथ बांट पौने और निज 
पतिसहवास करनेसे स्रतवत्सा दोघायु पुत्र प्रसव 
करतो है। 
माचा, यांठमध, कुष्ठ, त्रिफला, शकरा, मेदा 
लता, चोरयुत्त भूमङुसाण्ड, काकोलो, अश्वगन्धा- 
मूल, यमानो, इरिद्रा, चोरकाकोलो, श्वेतचन्दन, दारु- 


इरिद्रा, चिल, कटुको, नोलोत्पल, कुसुद एव 


द्राक्षाको दो-दो तोले ले चार सेर घ॒तमें पकायिये और 
पाकके समय शतसूलोका रस तथा दुग्ध छः-छः सेर 
डाल दोजिये । नियमपूदेक पकाकर इस घुतको जो 
नारो पोतो है, वह सुन्दर पुत्र प्रसव करतो है । अल्पायु 
सन्तान और केवल कन्या प्रसव करनेका दोष इस घतसे 
छट जाता है। योनि एव रजोदोष और गभखावमें 
यह विशेष उपकार पइ चाता है। इसके पानसे प्रजा 
तथा आयुद्द चि चर ग्रहदोषको शान्ति होतो है। 


इसे फलष्ठत कहते हैं। यह अति आयुष्कर है। वेद्य 


इस घुतमें खेत करटकारो भो डालनेकी व्यवस्था देते 
हैं।. जङ्गलो वेरको आगसे इसे पकाना पड़ता है। 
गर्भखाव-चिकित्‌सा--प्रथम मासके गर्भस्त्रावपर 
यञकेशर भीर रक्नचन्दन समभाग गोदुग्धके साथ बांट 
खानेसे दोष टूर हो जाता है। अथवा यटिमधु, 
देवदारु, शरवोज और चारकाकोलो गोदुग्धमें पोस 

' कर पोनेसे गर्भस्नाव रुकता है। 
दितोय मास नोलोत्‌पल, पञ्चखणाल, यष्टिमधु और 
ककटम्रङ्गो गोद्ग्धके साथ बांट कर पोनेसे वेदना 
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पद्मकेशर शोतल जलमें पोसकर पौनेसे पोड़ा छटतो. 
है। अथवा चोरकाकोलो, बला भोर अनन्तसूलको 
दुग्धमें रगड़कर पोना चाडिये । 

चतुर्थं सास श्वेत उत्पल, णाल, गोक्षुर धोर 
केशरको दुग्धमे बांटकार सेवन करनेसे गर्भखोव रुकता 
है । अथवा यथ्टिमघु, राखा, श्यामालता, ब्राह्मणयष्टिका 
और अनन्तसूल गोदुग्धमें पौसकर्‌ पोना चाच्िये। 

पञ्चस सास एुनणंवा, काकोलो, तगर तथा नोलोत्‌- 
पल अथवा हृइतो, कण्टकारो, उड्स्बर, कायफल, 


दारुचौनो और गव्यघुत दुग्धके साथ पोसवार खानेसे 


उपकार होता है। 
षष्ठ मास सिता, छोवेरका सूल एव' आखुसज्जा 
शोतल जलमें बांट गोदुग्धके साथ अथवा गोक्षुर, 


शोभाच्जनवोज, यटिमधु, एख्रिपणो तथा बला दुग्धमें 


पौसकर पोनेसे गर्भ नहीं गिरता । 
सप्तम सास पञ्चका काष्ठ एव' सूल, शुङ्ाटक और 
नोलोत्‌पल दुग्धमें बांटकर सेवन करना चाछिये।' 
अथवा किशमिश, खङ्गाटक और पद्मका केशर गोदुग्ध- 
के साथ सेवन करनेसे गर्भाव रुक जाता है। 
भ्रष्टम मास यष्टिम्च, पद्चकाष्ठ, विभोतक, विको- 
रणस्ूल, सुस्तक, नागकेशर, 


स्राव नहीं होता। 
धती और शसौकाष्ठ सहित दुग्ध पकाकर देना 
चाहिये। 


नवम मास गोरचतण्डलका वोज ओर कक्कोल 


मश्च सहित पोस लेप करनेसे वेदना दूर होतो है ।: 


अथवा यष्टिमश्च, श्यामालता, भनन्तसूल और चोर- 
काकोलो सहित दुग्ध पकाकर खिलाते हैं । 


दशम मास सिता, अङ्गर, किशमिश, मधु चोर 


नोलपद्य गोदुग्ध सदत खिलानेसे गर्भेसतराव रुकता है। 


“अथवा केवल दुग्ध पकाकर हो दे सकते हैं। यश्मिप्ठ 


और देवदारु दुग्ध सहित देनेसे भो उपकार होता है। 
मध्त, वासक, 'रक्तचन्दन, सेन्धव चौर महेन्द्रवोज 


गोदुग्धमें बांटकर खिलानेसे सवेप्रकार. गर्भस्लावदोष 


नष्ट होता है । 


गजपिप्पलो ओर : 
नोलपझ बांटकर दुग्धके : साथ खिलानेसे गर्भे-: 
थवा विलत सूल; कपिल, 
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गभ शुष्क-चिकित्सा--गभ'शष्कता दोषको शान्ति- 
के लिये सिता मिलाकर गोदुग्ध पिलाना चाहिये। 
अथवा यष्टिमधु और गन्भारोफल समभाग बांटकर 
गोदुग्ध सहित खिलाना योग्य है । 
सुखप्रसव-योग-श्वेत पुनणवाके सूलका चणे बना 
योनिमध्य डालनेसे ततृक्षणात्‌ गभ प्रसव होता है। 
वासक द्क्षका उत्तरदिक्स्थित सूल उखाड़ और सप्त- 
गुण सूत्र दारा लपेट कटिपर धारण करनेसे प्रसवमें 
कष्ट नहीं पड़ता। सद्ददेवोका सूल कच्षमें बांधनेसे 
भो सुखप्रसव होता है। 
चार अङ्ग.ल अपामार्ग का सूल योनिद्दारमें डालनेसे 
प्रसचमें विलस्ब नहों लगता । 
अश्वगन्धाका सूल ॐ फट! मन्त्रसे अभिमन्त्ित 
कर एक तोला घृत मिला खिलाने भौर 'क्तों' सन्त्र 
पढ़ ३२ तोले दुग्ध एव २ तोले. मरिच पका सहस्त- 
परिमित. 'ऐ” मन्त्र जपकर पिलानेसे सूत्र स्तम्भित 
होता है। 
इन्द्रजालविद्या ( सं" स्त्रो० ) मायाकमें समभनेका 
शास्त्र, जिस इल्ममें बाजोगरोको बात देखे' । 
इन्द्रजालक (स० पु० ) १ कुहककारो, बानोगर। 
( बि० ) २ खान्तिजनक, जाहिरो। 
इन्द्रजालिन्‌ (सं० पु.) १ कुहककारो, जादूगर । 
-२ बोधिसत्व-विशेष । 
इन्द्रजित्‌ ( सं० पु० ) इन्द्र जितवान्‌, इन्द्र-जि-क्किप्‌। 
१ मेघनाद, रावणका बड़ा बेटा। एक समय मेघ: 
नादको साथ ले रावण खगमें इन्द्रसे लड़ने पहुंचा 
था। इन्द्र रावणसे युद्ध करनेको आये बढ़े। किन्तु 
मेघनाद बहुत पहिले इच्छानुसार अट्टश्य होनेका वर 
शिवसे प्राप्त कर चुका था।' अद्दश्य भावमें लड़ और 
जोत यह इन्द्रको बन्दो बना लङ्का पकड़ लाया! 
्रझाने जाकर इन्द्रको छुड़ाया था। - इन्द्रको जोतने- 
से हो मेघनादका नाम इन्द्रजित्‌ पड़ा। लक्ष्मणने 
निकुम्मिला यज्ञागारमें इन्द्रजितृको मारा था। 
“वला इन्द्रजित्‌ अतुलित योघा।?? ( तुलसी ) 
२ दानवविशेष। ३ रावणके पिता और काश्मीरके 
राजा | ४ खः सत्रहवे शताब्दके एक ग्रन्थकार । 
Vo. गा. 


हट 


इन्द्रजित्‌ सिंह--बु देलखण्डके एक राजा । इनके पिता- 
का नाम सधुकर था। इन्द्रजितुसिंह ओरछा नगर 
में निवास करते थे। ये एक अच्छे कवि थे। इनकी 
सभाको शोभा केशवदास और प्रवोणराय नामक दो 
कवि बढ़ाते थे। प्रवोणराय एक रण्डोका नाम था | 
वह सुमधुर कविता बना सकतो थो। एकबार दिल्लोके - 
सस्त्ाट्ने गुणको प्रशंसा सुन उसे बुलाया, किन्तु राजा 
इन्द्रजित्‌सिं इने न जाने दिया । उसे अकबर बादशाह 
बह क्रुद्ध इये उन्होंने इससे विद्रोहो सस्कार इनपर - 
दश लाख रुपयेका जुर्माना बोला था। केशवदास 
इन्द्रजित्‌ सिंहसे बइत हो उपक्तत थे। इसलिये उनका 
जुर्माना माफ करानेको दिल्लो पइचे। उन्होंने अपने 
कवितागुणसे'अकवरके मन्वो वोरबलको मुग्ध बना 
दिया था। वोरबलके दारा हो इन्द्रजित्सिं इने छुटकारा 
पाया। इन्होंने धोराज नरिन्द्र नामक एक काव्य 
लिखा था। १५८० ई०में इन्द्रजित्‌ सिंह विद्यमान थे । 

इन्द्रजिदिजयो ( स० पु०) इन्द्रजितः विजयो, ६-तत्‌ । 
इन्द्रजित॒कों इरा देनेवाले लक्ष्मण । 

इन्द्रजिद्द्न्तु ( स० पु० ) इन्द्रजित्‌-इन-ळच्‌, & तत्‌ । 
इन्द्रजित्को मार डालनेवाले लक्ष्मण । 

इन्ट्रजिद्दा ( सं" स्त्रो० ) लाङ्गलोहच । 

इन्द्रजीत (हिं) इन्द्रजित्‌ देखी । 

इन्द्रजत (वे० त्रि०) इन्द्र-लु इति सौत्रोधातुगत्यथे: । 
इन्द्रदत्त, इन्ट्रका दिया इवा । “युव च्चे त' पेदव इन्द ज तमि 
इनम्‌ ।” (चक्‌ १११८) इन्द्रेण युवाभ्यां गमितः दत्तमित्य०: (सायण) 

इन्द्रज्य छ ( व० तिश) इन्द्र्सुख्य इन्द्‌ व्येहाः इन्दा नाडी मुख्यो 
येषु ते! ( ऋक्‌ १।२३।८ ) 

इन्ट्रतम ( व° त्रि’) इन्द्रस । शक्तिशालो, ताकृतवर। 

इन्द्रतरु (सं० पु०) अजन दक्ष । 

इन्द्रता ( स'° स्त्रो० ) इन्द्र्का बल एव पद, इन्द्रको 
ताकृत और हैसियत । र 

इन्द्रतापन ( २० पु० ) इन्द्र तापथति, इन्ट्रतप-णिच- 
स्यु । १ वोतापो असुर । २ इन्द्रजित्‌ । 

इन्द्रतूल ( स° क्वो०) १ आकाशमें उड्डोयमान सत्र, 
आस्मान्‌मं उड्नेवाला सूत। २ कार्पास, कपास। ` 
२ अकठचतूलक, मदारको रूई । | र 
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इन्द्रतूलक, इन्धतूल देखो । 
इन्द्रतोया ( स'० स्त्रो० ) इन्द्र ऐशवयोन्वित तोयं यस्याः 
वा इन्द्रेण पूरितं तोयं यस्याः, बहुत्नो०। गन्धमादन 
पवेतके निकट बचनेवालो नदौ। 
इन्द्र्व ( स'०क्तो० ) १ इन्द्र्का बल और वभव, इन्द्रको 
ताकत और हैसियत । २ राजत्व, बादशाहो। 
डन्ट्रत्वोत (० त्रि०)-हे इन्द्र! तेरे दारा रचित । 
इन्द्रदत्त (सं० पु०) एकजन ग्रन्यकार। इनको 
उपाधि 'उपाध्याय' थो। इन्द्रदत्तने 'सिद्दान्तकोसुदो 
गूठ-फक्षिका-प्रका्श नासक ग्रन्थ बनाया था। 
इन्ट्रदमन ( स० पु० ) १ वाणासुरका पुत्र । ( हरिवंश 
३४०) ३ पदेविशेष। जलप्लावनके समय कुण्ड, 
तडाग, वट वा पिप्पलदच पयन्त जल बढ़कर पहुचन- 
| से यह पवे पड़ता है । ७ मेघनाद, इन्ट्रजित्‌ । 
इन्ट्रदार (स'० पु०) १ देवदारु। २ तेल-देवदार 
. छच। 
इन्ट्रदेवो (स'० खो? ) काश्मोरराज मेघवाहनको 
पत्नो। इन्होंने इन्द्रदेवोभवन नामक विद्दार 
वाया था। (राजवतरद्षिणी) _ * 
इन्ट्रद्यात (स॑० क्वो०) चन्दन, सन्दल। 
इन्ट्रद्य सत्र (स॑ ° क्वो०) १ कुद विशेष, एक कोल। (पु०) 
२ एक राजा। स्कन्दपुराणके उत्‌कलखण्डमे लिखा है 
कि मालव देशमें इन्द्रद्य सन नामक एक राजा था। 


उन्होंने हो उत्‌कलख पुरुषोत्तम देवका मन्दिर बनवाया : 


' चा। उसमें विश्वकर्मा खयं आ दारुमयो सूति निर्माण 
कर गवे थे। ( कपिलहिता और पृरुषोत्तममाहात्प )। मुकुन्द- 
रामछत जगन्राथमङ्लमें लिखा है, कि.इन्द्रद्य स्न एक 
मन्दिर बनवा ब्रह्माके निकट सूतिस्थापनके लिये उप- 
देश लेने पहुंचा था। ब्रह्मलोक पडु चने और अनेक 
स्तव-स्तुति सुनानेपर इन्द्रद्य स्री ब्रह्माने सन्तुष्ट “हो 
एक सुटतं ठद्दरने तथा सम्ध्रायन्द्नके बाद वर देने को 

. कहा। ब्रह्माके एक मुझतेमें मनुष्यके साठ हजार वषे 
ओ- वोतते हैं। किन्तु वहां यह कुछ समक न सके थे। 
 जब्रह्मा सखा करके भाये, तब इन्ट्रद्य स्ते कहते 
* जगे-अपने राज्य एकबार जाकर वापस श्राभो तव 
इस आपको मूति देंगे। ये अपने राज्य वापस 
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डून्ट्रतलक--डन्द्रधनुस्‌ 


आये, किन्तु उसके चिन्न भो कह्दों न पाये। समयक 
फेरसे समस्त ध्वंस हो गया था। इन्द्रद्य स्न अपने 
राज्यको पंहंचान भो न सके। जिसोको देखते, 
उसीसे पूछते थे-इस राज्यका नाम क्या है। अवः 
शेषमें एक पेचक और कूमने इनकी पूवकथा बतायो 
थो। इन्द्रद्य ग्न फिर राजा इये भौर कोमाद्य राजाको 
कन्या मालावतोके साथ व्याहे गये। उसके वाद इन्होंने 
प्रस्तरमय जगन्राथका मन्दिर बनवाया था। किसो 
दिन एक दूतने आकर कहा, समुद्रके तोरपर एकर काष्ठ 
तर रहा है। इन्ट्रद्युग्नने उससे पहले ब्रह्माके सुख सुनसे 
रक्वा था--भगवान्‌ कृष्ण निव्ब हक्षपर प्राण छोड़ेंगे 
और बहकर समुद्रतोर पहुंचे गे । इसलिये टूतको बात 
कानमें पड़ते हो वे महासमारोहके साथ उस काछको 
ससुद्रसे जाकर उठा लाये। विश्वकर्माने आकर उसो 
काष्ठसे जगन्नाथकौ सति बनायौ थो। जगन्नाथ देखो । 
"इन्द्रद्यत्रने जगन्नाथ देवसे अपनो कन्या सत्यवतोका 
विवाह कर दिया। २ अन्य एक गङ्गवेशोय नृपति । 
११०८ इ०को इन्होंने जगन्नाथ देवके सन्दिरका पुनः 
संस्कार कराया था। ३ एक असुरका राजा। 
इन्हें सार डाला था। (महाभारत वन० १२ अ०) ४ चरखि- 
विशेष । शरतपथन्राह्मणमें इन्हें भाज्ववेय कहा है। ५ 
राजषि विशेष। ( महाभारत वन० १९८ अ) ६ सगघके 
पालव॑शोय शेष राजा । 
इन्द्रह्‌ ( खं० प्रः ) इन्द्रस्य दुः, ६-तत्‌। १ अजनद्ठच्ञ । 
२ कुटजक्ठत्त। २ देवदारु इच । 
इन्द्र्म (सं० पु०) इन्द्रस्य दुमः, 
व्च । 
इन्द्रदोप (सं० पु०-क्वो० ) पौराणिक मतसे भारतकै 
नो विसागोमेंसे एक विभाग । वत्त मान अष्ट्रेलिया । 
इन्द्रधमुस, (स० क्ली) इन्द्रे तत्स्वामिके मेवे धनुः 
इव, ७-तत्‌ । इन्द्रायुध, कौस-कुजा । वर्षाकालके उदय 
वा अस्त होनेके समय सूयेको विपरोत दिशामें यह प्रायः 
देख पड़ता है। वइष्टिजल-कणांको आणविक शक्तिके 
प्रमावसे नाना वणे बन उत्ता नेसगिक काण्ड उत्पन्न 
होता है। इसो प्रकार चन्द्रको आभासे कभो-कभी राम- 
धनु; निकलता है, किन्तु वह बहुत कम देख पड़ता है । 


३-तत्‌। अजन 
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इन्द्रध्वज--इन्द्रपणो - | ११ 


'इन्द्रध्वज (स० पु०) इन्द्रार्थो ध्वज;, शाक-तत्‌ ६-तत्‌ 
. वा । भाद्र शक्षाद्ादशोके दिन इन्द्रतुष्टिके निमित्त ध्वज- 


दान। इस दिन प्रजाके सङ्गलके लिये राजा ध्वज बना | | 
द्दारपर गाड़ते हैं और इष्टटेवको पूजते हैं। इससे 


प्रचुर दृष्टि घौर सुचारुरूप शस्यादिको उत्पत्ति होतो 
है। छद्दत्स दिताके सतमें असुरों दारा अधिक पोडित 
दोनेसे देवगणने ब्रह्मासे कहा था,--असुरॉस इस लड़ 
नहों सकते; आपके शरण आवे हैं, कोई प्रतिविधान 
कर दोजिये। ब्रह्माने उत्तर दिया,--तुम चोरोद- 
-सागर जा नारायणका स्तव करो; वह जो केतु तुम्ह 
दे गे, उसे देखते हो असुर अपनो राह ले'गे। इन्द्र 
और घत्यात्य देवगणने वहो किया । विष्णुने स्तवसे 
तुष्ट छो उच्च केतु (ध्वज) देवताओंको दिया और 
इन्ट्रने उससे दुर्दाव्त अरिकुलको मार अपना बदला 
चुका लिया। चेदिराजके वेणुमय यष्टि गाइ यथा- 
विधि पूजा करनेसे इन्ट्रने अतिशय तुष्ट हो कहा 
था,--जो राजा इसो प्रकार इन्द्रध्वज पूजेगा, उसके 
राज्यमें प्रजा एव' शस्यादिका आधिक्य होगा और 
कोई रोग न रहेगा। 

'डून्द्रनक्षत्ष (सं० छो० ) इन्द्र्खामिकं नच्चत्रमु, शाक- 
तत्‌ । १ जैपष्ठानज्षत्र । इन्द्रबामकं नचत्रम्‌। २ फल्गुनो 
नचत्र । 

इन्द्रनोल (सं० पु० ) इन्द्रइव नोलः श्यामल; । मर- 
कत मणि, नोलम। इन्द्रनोल डाल टेनसे टूघका रङ्ग 
काला पड़ जाता है। सक्त भाषामें सोरिरत्न, 
नोलाश्म, नोलोतूपल, रूणग्राहो, महानोल प्रति 
अनेक इसके नाम हैं। इन्द्रनोल शनिग्रहको प्रिय है। 
इससे शनिदोष शान्त हो जाता है। इन्ट्रनोलका 
वणे निविड़ सेघ-जेसा रहता हे । यद मध्यम रत्न है । 
-( शक्रनौति ) सानसोज्नासके मतमें अतसो पुष्प-जसा इन्ट्र- 
नोलका वणे होता है, जो कि छाया श्र रोहिण्द्रिसे 
उपजता है। सिहल और लिङ्ग देशमें इसको खानि 
'है॥ (षग) जहां-जद्ां महादानवको आंख चुयो, 
वहां-वद्दां इसको उत्पत्ति इयो। सि'इलोत्पन्न 
- सद्दानोल शोर तड्चिन्न मणि इन्द्रबोला कत्ति | 


इसमें कोयो नोलपद्य, कोयो नोलास्बरें/पीयों/खीई FANN स्रो) इन्द्रवत्‌ नोलं पणं’ यस्या; | हर. 


धारा, कोयो शिवनोलकण्ठ वा नोलकण्ठ पच्चोके गले 
कोयो उड़दके फल, कोयो गिरिकर्णिका, कोयो 
निमल समुट्रके जल, कोयो मयर तथा कोकिलके कण्ठ 
और नोले रङ्गके बुलबुल-जेसा होता है। 

„ दोष भौर गुष-त त्तिका, पाषाण, शिला, वचत, कइःड़, 
अख्विका, पटलाख्य छायादि और वणेदोषदे मणि 
बिगड़ जाता है । . व्यवडाय पझरागका गुण इन्द्रनोलमें 
भो मिलता है । पद्मराग देखो! 

परोचा-पझरागके समस्त करण और उपकरण 
द्वारा इन्द्रनोल परोक्षित होता है। पयःस्थ पद्म- 
रागको अपेता यह अधिक उत्ताप सह सकता है । 
होतो रहते भो अग्निसे इसको परोक्षा करना न 
चाहिये। क्योंकि अग्निका परिमाण समक न सकने 
पर दाइदोषसे बिगड़ इन्द्रनील घारणकारो, परोक्षक 
ओर अनुमति देनेवाले सकलके अनिष्टका कारण 
बन जाता है। 
वैना निण्य-काच, उपल, करवो, स्फटिक और 
वेढूयं देखनेमें बिलकुल इन्द्रनोल-जेसा हो होता है। 
किन्तु अल्प तास्त्रवणं धारण करनेवाला इन्‍्द्रनोल रखने 
योग्य हे । फिर जिसमें रामधनुःका रङ्ग झलकता हो 
वह दुलभ और मद्दामल्य निकलता हे । अधिक रङ्ग 
वाले और डाल देनेसे समस्त दुग्धको नोलवणं बनाने 
वालेको महानोल कहते हैं । 
सूल्य-सद्ठागुण पझराग और इन्द्रनोलका मूल्य 
एक एकसा होता है। (गरुडपराण) | 
इन्द्रनोलक ( सं० पु») इरिन्मणि, पन्ना । 
इन्द्रनेत्र (सं० पु० ) इन्द्रस्य नेत्रम्‌, ६-तत्‌ । इन्ट्रका 
चक्षु), इजार सख्या । 


ड्न्ट्रपति ( सह्दासह्दोपाध्याय)--१ मोमांसापल्वल नामक 
ग्रन्यके रचयिता । २ रोवां प्रदेशस्य इस्तोगो जातिको 


एक शाखा । 

इन्द्रपक्नो ( सं" स्त्रो ) इन्द्रस्य पत्नो, ६-तत्‌ । १ शचो- 
देवी। इन्द्रस्य पतिः 
नकारादेशः । विभाषा सपूदेख । पा ४१३४ । २ इन्द्रको पाल- 


। पनी) नएको परवरिश करतो हो। २ 
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बहुब्नो० । १ इन्द्रवारुणे, कुदरू। २ लाङ्गलिका, 

कलिहारो | 
डन्द्रप्धेत ( सं० पु०) इन्द्रनामकः वा इन्द्रवण: पवतः, 
` शाक-तत्‌।. १ महेन्द्रपवत । २ नोलपवंत। | 
इन्ट्रपातम (वे० त्रिः) दूसरेको - अपेक्षा अधिक 

प्रोतिसे इन्द्र दारा पान किया इग्ना । 

इन्ट्रपान (वे० त्रि’) इन्द्र दारा पान किया इवा। 

इन्ट्रपोत, इन्द पान देखो । 

इन्ट्रपुत्रा (सं० पु०) इन्द्र! पुत्रो यस्याः, बइत्रो*। अदिति । 

इन्द्रपुरो ( सं० स्तो?) अमरावतो। | 

डन्ट्रपुरोगम : ( सं० त्रिश) इन्द्रको आगे रखनेवाला, 

जिसके इन्द्र रहनुसा रहे । 

इन्द्रपरोडित (सं० पु० ) बस्पति। 

इन्द्र्परोदिता (सं० स्रो० ) पुष्या नक्षत्र । 

इन्द्रपुष्प ( सं° क्तो०) लवङ्ग, लोंग . 

इन्द्रपुष्पा ( सं° स्त्रो० ). १ लाङ्गलोहच, कलिद्वारो। 

“२ पूतोकरच्छ, वनकरेला । 

डन्ट्रपुष्यिका, इन्दपुपपा देखो। 

इन्ट्रपुष्पो, इन्टपुष्पा देखो । 

इन्द्रप्रमति ( सं० पु०) इन्द्र; प्रमतिः प्रक्कष्टा मतिः यस्या 


बइब्रोश। १ ऋसन्त्रदरष्टा एक इथक्‌ वसिष्ठ क्ृषि। | कविने कहा है, 
( ऋक्‌ २।९७४--६ )। ५ व्यासशिष्य पल ऋषिके शिष्य । > || 


( अझिपुराण तथा भागवत ) 
इन्द्रप्रसूत (वे० त्रि» ) इन्द्र द्वारा उत्पादित वा प्रोत्‌. 
साहित, जिसे इन्द्र निकाले या बढ़ाये। 
इन्ट्प्रस्थ--एक प्राचोन नगर। ` इन्ट्रप्रस्थ खाण्डवा- 
रण्यके सध्य था।- महाराज युधिष्ठिरने इस नगरमें 
राजधानो स्थापित को थो। उस समय इन्द्रप्रस्थ समुद्र- 
सहश परिखा दारा अलछुत और गरुड़को तरह दिपक्ष 
द्वार तथा परम रमणोय सोधसनूदसे.समाकोण था। 
इसके परम रमणोय प्रदेशमें कुवेरागार-सहश कौरव- 
स्ट बना था। चारो ओर उद्यानमें नानाजातोय 
 फलशालो तक्ष थे। ( महाभारत भादि) 
इन्द्रप्रस्थ एक पवित्र तोथ माना गया है,-- 
“बन्द अस्थमिद' चे व' स्थापित' दैवतः पुरा। 
पूर्वपयिमयीखात एकयोज॑नविस्ट्रतम्‌ ॥ ७४ ॥ 


डन्द्रपवेत--इन्द्रब्रह्मवटो 


कलिन्दा द्चिणे यावद्योजनानां चतुथ्यम्‌ । 
इन्द प्रस्थस्य मर्यादा कथितैषा मइषि मि; ॥ ७६॥” 
( सौभरिस'हिता रय अ०), 
अर्थात्‌ पूवेकालमें देवगणने इस इन्ट्रप्रस्थको स्थापन . 
किया धा । यद पूव-पर्चिम एक और यसुनाके दक्षिण 
तक चार योजन विस्तृत था । मडषियोंन इन्द्रप्रस्यको- 
मर्यादा इसोप्रकार बतायो है । 
इमारो समभमें पूवेसमयमे इन्द्रने विष्णुको पूजाको 
इससे इस स्थानका नाम इन्द्रप्रस्थ पड़ा हे । इन्द्रप्रस्थमें 
देइत्याग करनेसे मनुष्य विष्णुंतुख्य हो जाता है,-- 
““इन्ट प्रस्थास्यसेतद क्ष वमिन्द ख पावनम्‌ । 
तेनाव पूजितो विष्णु: क्रतुभिव हदचिणे: ॥ २४॥ 
तुष्टे न न विशुना तै वरो दत्तो निशम्यताम्‌ । 
भो शक्र तावते चे ते सवेतीथमया जना: | २५ ॥ 
तन्‌' त्यचन्ति ये ते वे मत्तुल्य़ा हिंसका अपि ॥” ( २ अ० ) 
न्द्‌ स्य खार्डवारण्य इन्द, प्रस्यामिध' शुभम्‌ ।? 
{ सौमरिस'दिता ८ अ० ) - 
वर्तमान दिल्लॉमें हो यह प्राचोन नगर था। 
अब इसका, सामान्य ध्व सावशेष सात्र वचा है। इन्दर- . 
पत? नाम॑ चला जाता है । सुना जाता है, कि दिल्लोपति 
पृथ्योराजके समय यहां एक गढ़ बना हुआ था। चन्दः 


| 
गढ' इन्दपत्थ' सहाय' सुकज्जो । 


उसे दौन जुड करे यग्‌्ग धव्जे ॥? ( पृथ्वौराजरायसा २०७५ } 
. आज भो दिल्लोमें पुराना किला” नामक .प्राचोन 
दुगं देख पड़ता है। उसे कोई-कोई “इन्दरपत” कहते 
हैं। यद्यपि यह सुसलमानोंका बनाया है तो भो 
, वह किसो हिन्टू हारा निमित दुगपर रच्षित है। 
( Archaeological Survey Reports of India, Vol. IV. p. 2.): 
इनद्रप्रहरण (सं० ल्ली) वज । यह दधोचि सुंनिको ` 
इल्डोसे बना था। | : 
इन्ट्रफल, इन्दयव देखो । 
इन्द्र्भाष ( छिं° स्री) तालविशेष। इसमें बादलके 
गजेन-जेसा शब्द निकलता है। 
इन्द्रब्द्ावटो ( सं० खो० ) अपस्मारनाशक वटी विशेष, 
रगो रोगको गोलो। रससिन्दूर, अश्व, लो, रोप्य 
खण माचिक, विष एव' पद्मकेशर समभाग ले खाडि, 
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इन्ट्रभगिनो-इन्द्रभूति 


` अग्नि, विजया,“ एरण्ड, वचा, निष्याव, शूरण तथा | 


` नियु खोके द्रवमें घोटे । फिर सबको कङ्क नो सर्षपोंके 
' तलमें पकाते और चणमात्र वटो बनाते हैं । आद कके 
रसमें देनसे इन्द्रप्रस्थवटो अपस्मार रोगको नाश करतो 
है ( रसेन्द्रसारस ग्रह ) 
इन्द्रभगिनो (सं० स्त्रो०) शिवपत्नो। यह इन्द्रको 
बइन थो । 
इन्द्रभूत ( सं० पु० ) गणधरभेद । जेनियोंके चोबोसवें 
तोथंइ'र मदावोर खासोकै ११ गणधर थे। सर्वज्ञ 
तोर्थङ्करकी दिव्य ध्वनिका जो अथं समझकर लोगोंके 
लिये उपदेश देते हैं वे यावक, आविका, सुनि और 
आयका रूप चारप्रकारके गणके धारक-खामी गणधर 
वा गणेश कइलाते हैं। गणधर भिन्न भिन्न तोर्थङरोंके 
भिन्न भिन्न होते हैं। तदनुसार अन्तिम तोथङ्कर 
मद्दावोर भगवान्‌के इन्द्रसूति प्रथम और मुख्य गण- 
धर थे। इनके -जोवनका इत्तान्त जेनशास्त्रॉने यों 
'लिखा है, 

इन्ट्रभूति जातिके गोतम व्राह्मण थे। इनका जन्स- 
` स्यान गोतम नामकं नगर था। ये अपने मा बापके 
इन्द्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति नामके तोन पुत्र 
थे। ये तोनो हो भाई वेदिक धर्मानुयायी मद्दाविद्दान्‌ 
थे।. इनके पास देशदेशान्तरॉसे अनेक . छात्र 
आस्त्राध्ययनः करने आया करते थे। इन्द्रभूतिको 
जिद्धापर समस्त वेद चौर शास्त्र न्टत्य किया करते थे । 
इस कारण इनको अपनो विद्यावत्ताका बड़ाहो घमण्ड 


था। ये उस समय अपने शास्त्रज्ञानके सामने संसारके. 


बिद्दानॉंको तुच्छ समभते थे । 

जब मद्दावोर स्रामो चार घातिया ( द्याव्माको 
अनन्त-ज्ञानशक्ति, अनन्त-दरश्शनशक्ति, अनन्त-सुखशक्षि 
और अनन्त वोयेशक्तिको आच्छादन कर देनेवाले कम) 


| 
| 


कर्माको नष्टकर वेशांख शुक्णदशमोके दिन सववज्ञ 


हो गये और इन्द्रको आज्ञानुसार कुवेरने भगवान्‌का 
समंवशरण (.व्याख्यानसभा.) रचकर तयार कर दिया, 
: तो उनके व्याख्यानको सुननेके लिये देशदेशान्तरांसे. 
~ मनुष्य, तर्ये :भोर -खर्गों से देवता आने लंगें। जब 
सभाके-वार'हो प्रकोष्ठ भरें गये और “सम्पेण: आगन्तुक 
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कारण है कि वद्द 
.इन्ट्रने कद्दा--“यदि भाप सम्पण शास्त्रोंके ज्ञाता हैं, 
-तो मेरे -ण्क. आर्याछन्दका -छो भय. कइ' दोज़िये वह 


५२ 


जोव व्याख्यान सुननेको प्रतोद्चा करने लगे, तो भग- 
वान्‌को दिव्यध्वनि हो न निकल (तीर्धह्करोकी वाणो 
ओष्ठ, तालु और जिह्वाके संसर्गे नहीं निकलती, 
वल्कि मेघके ग्जेनके समान सूर्धासे स्वरव्यष्ज्न- 
रहित निकलतो है । उसमें तपके प्रभावसे ऐसा 
अतिशय होता है कि सब देशवासी सब जातिकै 
सनवाले प्राणे अपनो अपनो भाषामें उसे समने 
लगते हैं। ) दिव्यध्वनिको प्रतोक्षा करते करते एक 
दिन दो दिन यहांतक कि खासठ दिनतक वोत गये, 
परन्तु भगवान्‌को उपदेश इष्टि न चुईं। जब यह 
सब हत्तान्त इन्ट्रने देखा, तो उसने अपने अवघिज्ञानसे 
( चवचिज्ञान शब्द देखो) निश्चय किया कि “भगवानका 
कोई गणधर तो है हो नक्षी, जो उनके दिव्य 
उपदेशकी धारणा रख लोगोंको समभा सके, इस- 
लिये हो वाणो नहीं नित दुई है।” अब तो 
इन्द्रको गणधरके खोजनेको आवश्यकता इई। उसने 
अपने अवधिज्ञानसे जब इन्द्रसूतिको भावों गण- 
धर जाना, तो वदद सोधा एक विद्यार्थोका .वेशघारण 
कर उनके पास गया। उस समय इन्द्रभूति अपने 
छात्रोंको पढ़ा रहे थे। इसलिये इन्द्र भो उन छात्रॉमें 
जा कर हो बेठ गया और उनका व्याख्यान सुनने 
लगा । 

उस समय किसो विषयका प्रतिपादन करके 
इन्द्रभूतिने अपने विद्यार्थियाँसे पूछा--“क्यों ! तुम 
सब लोगोंको समभमें घ्रा गया न १” उत्तरमें अन्य 
विद्यार्थियोंने तो “हां कह दिया, परन्तु छात्रवेशधारों 
इन्द्र अपनो नाक भों सिकोड़-अरूचि प्रकट करने 
लगा। उसके इस व्यापारसे असन्तुष्ट छो छात्रोंने 
इन्द्रभूतिसे कद्चा--“महाराज ! यच्च नवोन छात्र 
आपको अवज्ञा करता है।” यह सुन इन्द्रभृतिने 
कद्दा- “क्यों ! में समस्त शास्त्रॉका वेत्ता ह । मेरे 
व्यास्यानको सब लोग पसन्द करते हैं फिर क्या 
नहों रुचा ?” उत्तरमें 


आर्याः यह हैः: = >. 
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“बड़ द्रब्य नवपदाय व्िकाल-पद्धाशिकाय-षट्कायान्‌ । 

निदुषां वर: स एव हि यो जानाति प्रमाणनयैः ॥ ® ( कथाकोष ) 

इस जेनघसेके समको कडनेवोले अश्युतपूर्व विषम 
आयोको देखकर इन्द्रभूति बड़े चकराये। उन्होंने 
क्रोधमें आकर इन्द्रसे कहा कि “तेरा कौन शुरु है? 


चं उसोसे शास्त्राथ करूंगा। तुभ छात्रक साथ वाद 


विवाद करनेसे मेरो प्रतिष्ठाने क्षति पई'चतो है!” 
इसके उत्तरमें इनद्रने कहा--“मेरे जगद्पूज्य मद्दावोर 
भगवान्‌ गुर हैं।” इन्द्रभूति बोले--'क्या वहो अपने 


. इन्द्रजालसे आकाशमें देवॉको दिखानेवाला सिद्दाथ 


राजाका पुत्र महावीर ? क्या तू उसोका शिष्य है! 
अच्छा चल! उसोके साथ शास्त्राथ करूंगा।” इन्द्र 
अपने प्रयोजनको सिद्ध हुआ जान प्रसन्नतासे बोला-- 
“ञ्ाइये ! मेरे साथ आइये । में आपको अपने गुरुके 
साथ मुलाकात करा दू'गा ।” अपने वचनानुसार | 
भूति इन्द्रके साथ चल दिये। यइ देख उनके अन्य दो 
भाई अग्निभूति, वायुभूति और अनेक शिष्य भो साथ 
साथ हो लिये। चलकर पे लोग महावौर भगवान्‌के 
समवसरणके पास आये। समवसरणमें जो चारो 
दिशाझोंमें चार बहुत विशाल स्तम्भ ( मानस्सस्भ ) 
होते हैं,( जिन्हें देखकर मानियोंका मानभङ् हो जाता 
है।) उन्हे देखते हो उन सब लोगोंका मान गलित 
हो गया, वे लोग स्पर्धा छोड़ भगवानको प्रदक्तिणा दे 


: उनको सुति करने लगे । उनमेंसे इन्द्रभूति तत्‌काल हो 


समस्त परिग्रह (धन धान्य वस्त्र आदि ) छोड़ सुनि 
हो गये । 

थे हो इन्द्रसूति वादको तपस्याके बलसे अवधिज्ञान 
और मनःपयंयज्ञानके ( दूसरिके मनको बातको जानने- 
वाला ज्ञान) खामो हो गये। सात ऋरद्दि प्रकट हो गई 


ओर समस्त तपखियोंमें मुख्य हो ये भगवान्के प्रधान 


+ जीव, अजीव, धर्म, अधल, आकाश और काल ये छ: द्रव्य, नौव, 
जीव, अव, वन्ध, संवर, निर र, मोच, पाप भौर पुण्य ये नौ पदाथ, 
तीव) चनागत, और वतमान ये तीनकाल, गोव, अणीव, धने, अधमे, 


` चौर आकाश ये पांच असिकाय, एवं एथ, जल, तेल, वायु और. वनस्पति 
जर "जातिकै शरौरवाले पांचप्रकारे जीव भौर शेवक्षाय (बसकाय)के धारी जीव ये 
. चटूकाय इनको जो प्रमाण और नयासे जानता है वह हो विदानो ग्रे छ हैं 


इन्ट्रमद ( सं० पु०) तदुगुल्म-ज्वर, 


व्क दग्द्रभूति- इन्द्रमेदिन्‌ 


गणधरहो गवे । बस! इनके गणधर होते हो महा- 
बोर खामोका दिव्य उपदेश होने लगा । उसे इन्द्रसूति 
गणधरने धारण कर आचाराङ्ग, सत्रकताक्क आदि 
बारह चङ्गा रचा और उसका भव्योंको ज्ञान कराया। 

जब तक मह्ावोर सामो इस संसारमें रहे, तब 
तक तो ये उनके गणधर रहे,बादको जब वे सोचधाममें 


पधार गये, तब इन्हें भो सवेज्ञता इई । इन्होंने १२ वर्ष . 


तक इस एथोमण्डलपर जेनधमंका प्रसार किया। 
झन्तसें . अविनाशी पदप्राकार सबेदाके लिये अनन्त 
सुखका अनुभव करने लगे । 

इन इन्द्रभूतिका गोत्र गौतम था, इसलिये इनको 
लोग गौतम नामसे भो कहते हैं। बइतसे लोग 
बौदधर्मके नेता गौतमको और इन गौतमको नास- 
सास्यसे एक हो ससभते हैं, परन्तु यह ठोक नहौं। 
ये दोनो भिन्न भिन्न मतके प्रचारक भिन्न भिन्न 
व्यक्ति थे । 


इन्द्रमेषज (सं० क्लो०) इन्द्रं महत्‌ भेषजमौषधम्‌, 


कमेधा० । शुण्ठो, सोंठ । 


इन्द्रमख ( सः० पु० ) इन्द्रकी प्रोतिके लिये दोनेवाला 


यज्ञ। 


इन्द्रमण्डल ( सं० घु० ) नक्षत्रमण्डलविशेष । इसमें 


अभिजिते अनुराधातक नक्षत्र रहते हैं। 

पेड़पौधेको 
लगनेवाला वुखार। यह एक प्रकारका विष होता 
हैं ओर प्रथम घष्टिके जलसे उपजता है। इन्द्रमदसे 


तरु तथा गुल्म मुलस जाते हैं ओर मोन एवं जलौकादि 
मर जाते हैं । 


इन्द्रमह (सं० क्वो०) इन्द्र-प्रोतिजनक उत्सव-यज्ञादि । 


यह यज्ञ इन्द्रं घट्ट प्रति शब्दसे आरम्भ होता है। 


इन्द्रमहकासुक ( सं० घु० ) इन्द्रम कामये, इन्द्रमह 


कम-उकज्‌। कुकर, कुत्ता । 


इन्द्रमादन ( व० त्रि० ) इन्द्रको प्रसन्न करनेवाला । 
इन्द्रसाग ( सं० पु० ) इन्द्रलोकप्राप्तार्थों माग:,. शाक 


तत्‌ । बदरोपाचनका निकटवर्ती तोथे । इस वान 


वशिष्ठका आश्रस था। . (भारत, वन.९५ ऋ०). .: 


दिन्‌ (३० त्रि») इन्द्रे मित्रता.रखनेवाला ! 
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इन्द्रथव--इन्द्रलोकेश 


-डन्द्रयव ( सं० पु० ) इन्द्रस्य कुटजठ चस्य यवः वोज- ! 
मिव, उप० .६-तत्‌। कुटजवोज, कोरेयाका तुखुम, | 
कुड़ा। ( Vrightias antidysenterica ) इन्द्रशब्द 
पर्यायमात्र ओर कुटज-वाचक है । यदद त्रिदोषन्न, 
धारक, कटु, शोतल, दोपन और ज्वर, अतोसार, 
रक्ता्शे', वमि, वोसपे, कुछ, वातरक्त, कफ एवं शूलको 
नाश करनेवाला है । ( भावप्रकाश) सध्यभारत, पश्चिम- 
प्रायद्दोप और ब्रह्ममें इन्द्रयव पाया जाता है । वत्त 
'घतनशोल है। लकड़ो हाथो दांत-जेसी सफेद. 
कड़ो और दानेदार होतो है। तराश और खराद- 
कर उसे इमारतमें लगाते हैं। पत्तोदार सोकेमें दो-दो 
'फलियां निकलतो हैं, जो एक २ छाथ लग्बो होतो हैं। | 
'फलियोंका सुख दोनो ओर एक दूसरेसे मिला रहता है 
और भोतरके घुवेमें वोज पड़ता है। बस्बईमें कोमल 
पत्तियां और फलियां खाई भो जातो हैं। सफेद 
और सुन्दर फलोंके गुच्छॉमें चमेलोको तरह खुशबू 
आतो है। अतिप्राचोन कालसे दाक्षियात्यके लोग 
डन्द्रयवको पत्तियोंका नौला रङ्ग बनाते चले भते हैं । 

'डून्द्रयु (वे० त्विः) इन्ट्रके समौप पहुंचनेका 
अभिलाषो । 

इन्ट्रयोग (व० पु०) इन्ट्रका संयुक्त बल । 

-डून्द्रराज ( सं० पु०) १ देवराज। इन्द्र चोर इन्द्रलोक देखो । 

२ कान्यकुनका एक प्राचोन न्टपति, ई०के टम 
शतकमें समस्त उत्तरभारतमें कुछकाल तक इसका 
अधिकार था। यह गौडाधिप घमेपाल कळ क परास्त 
और राज्यच्युत हुआ था । कान देखो। ३ लाटदेशके 
राष्ट्रकूटवंशोय एकाधिक नुपतिका नास । राइकूट शब्दमें 
विस्तृत विवरण देखो । 


-सप्ताइके मध्य हो लोम निकलता है। 
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है। इससे दूसरोंका जन्म असम्भव हो जाता है। (सदव) 
यह रोग सर्वाङ्कोन दुबंलता, ज्वर, पारददोष, उपदंश- 
विष एवं रक्तस्नाव. प्रति कारणोंसे उपजता है। 
केशग्रन्यि सम्पगोरुपसै रुग्ण वा विनष्ट होने पर भी 
इन्द्रलुप्त प्रायः नहीं मिटता । 

अवधौत मतसे कड़वो तरोयोके पत्तेक्षा रस रगड़ 
देनेपर यह रोग अच्छा हो जाता है। इस्तिदन्त- 
भस्म और रसाव्ज्ञन छागोके दुग्धमे घोल लेपन करनेसे 
शोघ्र केश निकलते हैं। आलपोन या सुई द्वारा रुग्ण 
स्थानको छेद प्याज काटकर रगड़नेसे भो बाल 
आनेमें देर नहों लगतो। गोक्षुर, तिलपुष्प, मधु एवं 
घत एकत्र पोस सरहसको तरह चढानेपर उपकार 
होता है। खेत छच्षिकपालोका वोज घिसनेसे एक 
भिलावें, 
हइदीफल और घुघचोके फल तथा मलको मधुके 
साथ पोसकर इन्ट्रलुप्त पर चढ़ाना चाहिये । यष्टिमछु,' 
नोलोतूपल, सू'गको जड़, तिल, घृत, दुग्ध एवं खङ्गराज 
एकसाथ पौसकर लगानेसे घन, टढ्सूल तथा वक्र 
केश उपजते हैं । इस रोगमें बार-बार शिरका सु डाना 
और गमे पानोसे धो डालना अच्छा है। 

होमियोपाथिक डाक्टर कोयो कठिन रोग अच्छा 
होने वा सर्वाक्ञोन दुबलता रददनेसे एसिडाम फसफरि- 
काम्‌, खायवोय ज्वरसे एसिडाम्‌ क्वारिकस, हिपार 
एवं सालफर, उपदंश किंवा पारद दोषसे आसनिक, 
नेद्राम म्यूरोटिकम्‌, केलकेरिया, डिपार तथा फस- 
फरस और प्राचोन शिरःपोड़ासे केश गिरनेपर 
सालफरका व्यवहार करते हैं। किवदन्तो है कि 
खल्वाट निर्धन नहीं रहते । 


इन्द्रलाजो (सं० स्त्रौ०) इन्द्रस्य कुटजस्य लाजा इव | इन्द्रलोक (स'० पु० ) इन्द्रस्य लोकः भवनम्‌, ६-तत्‌ । 


लाला यस्याः। ओषधि दक्षमेद। . 
« इनन्‍्द्रलाज्य, इन्द्रयव देखो । 

-इन्द्रलुप्त ( स० पु०) इन्द्राणां तदद्दर्णानां केशानां लुप्त 
लोपः यस्मात्‌, बचत्रो० । ज्मखुकेशञ्च रोग, वालखोरा, 
ग्ज्ञ । ( Alopecia, baldness) पहले सूछिति 
"पित्त वातके साथ रोमकूपोंमें पहुंच रोमोंको उखाड़ 
डालता है, फिर सशोणित सेझा “रोसकूपोंको रुंघ देता. 


१ अमरावतो, खगे। २ इन्ट्रका स्थान । 


इन्द्रलोकगसन (सं० ल्ो०) इन्द्रलोकको अळनका जाना । 
'इन्ट्रलोकेश (सं ० पु०) १ इन्द्र । २ विभिन्न भवनका-राजा। 


जन-शास्त्रानुसार . इन्द्र सो हैं। भोर. वे इस 
प्रकार हैं-- 


“अवालय चालोसा विंतरदेवाण होंतिवचौीसा।. ` 
कप्पामर चठवीसा चन्दो सूरो सरो तिरियओ ॥” (.हहदद्रन्यस गइटौका ) 
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अर्थात्‌ भवनवासो देवोके चालोस, व्यन्तरोंके वत्तोस 
कल्पवासियोंके चौबीस, ज्योतिषियोंके दो ( चन्द्र भौर 
सूये), मनुष्योंका एंक (चक्रवर्ती ) और तियंच्चोंका एक 

` ( सिह ) इस तरइ सब मिलाकर सौ इन्द्र होते हें। 
देव चार प्रकारके होते हैं-भवनवासो, व्यन्तर, 


ज्योतिषो भौर वेमानिक। इस प्रथ्वोके नोचे रत्नप्रभा 


नामकी एक प्रश्रो है। उसके खरभाग, पहछुमाग 
और अव्इलभाग ये. तीन भाग हैं। उनमें आदिक जो 
दो भाग हैं उनमें असंख्य देवोंके भवन हैं उनमें जो 
` देव रहते हैं, वे भवनवासो कहलाते हैं। इनके दश 


भेद हैं-असुरकुमार, नागङुमार, विद्यत् कुमार, 


सुपर कुसार, अग्निकुसार, वातकुमार, उदधिकुकार, 
स्तनितकुमार, दौपकुमार ओर दिककुमार। हर एक 
मेदमें दो दो इन्द्र औरडनके दो दो प्रतोन्द्र हैं। इसलिये 
कुल इनमें चालोस इनदर हैं। इन्द्रोंके समान प्रतोन्द्रोंको 
विभूति होतो है, अतः प्रतोन्द्रॉको भो इन्द्र कहा है । 

पहाड़ नदो शून्यग्टह इच्च भौर विविध देशदेशा- 
न्तरॉमे जो देव रते हैं, उन्हे व्यन्तर देव कहते हैं। 
उनके भाठ सेद हैं-किन्नर, कि पुरुष, सच्दोरग, गन्धवे, 
यज्ञ, राक्षस, भूत, और पिशाच। इनके भो इर एक 
मेदमें दो इन्द्र और दो प्रतीन्द्र होते हैं। इसलिये 
बत्तोस इन्द्र हैं। 

सूयं चन्द्रमा आदि ज्योतिषो देव कहलाते हैं। 
इनके पांच भे द हैं सय, चन्द्र, ग्र, नक्षत्र, तारागण । 
इनके दो हो सूट भौर चन्द्रमा इन्द्र हैं। 

विमानोमें रइनेवाले देव वैमानिक देव कहलाते 


_ हे उनमें प्रथम दो भेद हैं-कल्यवासी आर. 


कल्पातोत। कल्पवासियोंके बारह भेद हैं। ये कल्प- 
वासो देव सोलच स्वर्गो के पटलॉमें रहते हैं ओर इनके 
बारह इन्द्र ओर बारह प्रतोन्द्र हैं। इसलिये कुल 
चौवोस इन्द्र हैं। सोलह खग के ऊपर जो विमान 


हैं उनके रइनेवालोंको कल्प्रातोत कते हैं। उनमें इन्द्र | 


न्द्र लोषेश--इन्द्रवारुणिका 


इन्द्रलोइक (सं० क्लौ० ) रोप्य, चांदो। 

ून्द्रवंशा ( सं० खो०) दत्तविशेष, एक छन्द । इसमें 
चार पाद और प्रत्ये क पादमें बारह: वण रहते हैं। 
इन्द्रवंशाके ढतोय, षछ, सप्तम, नवम एवं एकादशः 
वर्ण लघु तथा अवशिष्ट गुरु होते हैं। | 

“द्घादिन्दू वंशा तते रसंयुतेः /? ( इत्तरबाकर ) 

इन्ट्रवचा ( स'० स्त्रौ० ) इन्द्रयव । । 

इन्ट्रवत्ता ( सं० खो०) छन्दोविशेष । इसमें चार 
पाद और प्रत्यक पादमें ग्यारह अक्षर होते हैं।: 

, ढतीय, ष्ठ, सप्तम एवं नवस लघु तथा अवशिष्ट वणं 
गुरु होते हैं। 
` - धयादिन्द्रवच्चा यदि तौ जगौग: !” ( हत्तरनाकर ) र 

इन्द्रवटो (सं० स्त्रो० ) वेद्यकोत्ता औषध विशेष, एक 
दवा। झूत सूत तथा वङ्ग और अजेनको त्वकको 
तुल्यांश ले शार्मलो-सूलज द्रवमें घोटे और रत्तो 
प्रमाण वटिका बनाये। म॒ तथा शाल्मलोसूलच्ण 
अथवा शर्कराके साथ खानेपर इन्द्रवटो प्रमेहको दूर 
कर देतो हे । ( रसेन्द,सारसंग्रह) 

इन्द्रवघ ( सं० स्त्रो ) वोरबहटो, रामकी गुड़िया । यह 
कीड़ा प्रायः लाल होता है और दृष्टि पड़नेपर अपने 
आप सूमिसे उपजता है। 

इन्द्रवल--मध्यप्रदेशका एक प्राचोन शवर राजा। यह 
उद्यनका पुत्र था। शवर होते भो इसने अपनेको 
पाण्डवंशोय बताया है। 

इन्द्रवज्ञरो (स'० खो०) इन्द्रयासो वल्लरो चेति, 
कमंध।० । इन्द्रवारुणोलता, इन्द्रायन । इस लताका 
रस तिक्त, पुष्प पौतवण चोर सूल शस्त्र होता हे । 

इन्द्रल्का,वा इन्दवह्नौ देखी । 

इन्ट्रवक्ली (सं० खो०) इन्द्रप्रिया वज्ञो लता, शाक 
तत्‌। १ पारिजात लता। २ इन्द्र्वारुणो। - 

इन्द्रवस्ति ( सं० पु० ) इन्ट्रस्थात्मनो वस्तिरिव । जङ्घाक्रा 
मध्य भाग, साक, पिंडलो। प्रति. प्राष्णि-जद्जाके 


और सामान्यदेवोंकोी कल्पना नहीं है। वे सब समान ! . स्थानको इन्ट्रवस्ति कहते हैं। (सुखचुत) 


होत हैं। मनुष्योंमें सबसे बड़ा राजा चक्रवर्ती इन्द्र हे । 
और तियंचोमें सबसे श्रेष्ठ सिंह इन्द्र हे! (जेनशास््र ) 
- पक्की अतिथि; मेहमानूं। > : . `: ˆ .-. 


| इन्दुवायु. ( सं० पु») इन्द्र और वायु । 


इन्द्रवारुणि :(.हिं० पु०:) : इन्दवारथो देखों। 
इन्ट्रवारणिका, बन्द वादूयी देखो | | ¢ "i र Rt) t र > ग कक : 3 
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इन्द्रवारुणी--इन्द्रविद्धा 


इन्ट्रवारुणो (सं० स्रो ) इन्द्रवरुणयोरियं वा इन्द्र- 
वरुणो देवते अस्याः इत्यण्‌-ङोप्‌ ; इन्द्रस्य आत्मनो 
वारुणोव प्रिया। १ लताविशेष, इन्द्रायन । (0६705 
Colocynhis) वेद्यशास्त्रके मतसे इसके पर्याय वाचक 
ये शब्द हैं,-विशाला, रन्द्रो, इन्द्र, अरुण, गवादनो, 
` शुद्रसहा, इन्द्रचिभिटो, सूयी, विषन्न, गजकश्का, 
अमरा,माता,सुकर्णो, सुफला,वारुणो, बाल कप्रिया, रती- 
वीरु,तारका, हषभाचो, पोतपुष्पा, इन्द्रवज्ञरो, हेमपुष्मो, 
चुद्रफला, वज्ञो, चित्रफला, चित्रा, गवाचो, गजचिसिटौ, 
व्गेर्वार, पिटङ्कोकी और ख्गादनो। इन्द्रवारुणे 
उत्तमाशा अन्तरोप, मिश्र, तुर्कस्थान, सूसध्य-सागरके 
दोपससूह और भारतवर्षमें खयं उत्पन्न होतो है । 
गुणमें यह तिक्त, कट, शोतल, रेचन और गुम, पित्त, 
` च्मा, क्वामि, कुष्ठ तथा ज्वरको नाश करनेवालो 
` ह ॥ (रजनिघरट ) आलोपाथिक मतसे इन्द्रवारुणो 
अति विरेचक होतो है, क्योंकि यह अन्त्रको झेसिक 
मिल्लोको उग्रता प्रदान करतो है। इसको अधिक मात्रा- 
में सेवन करनेसे यष प्रदाहिक विषक्रिया फेलातो है । 
शोथ, उदरो, कोष्ठवद्द एवं सन्यास प्रति रोगमें विरे- 
चन और अत्य यता लानेके लिये इन्द्रवारुणोका व्यवहार 
किया जाता है। इसके सेवनसे कभो-कभो उदरमें 
बेदना उठती है,तबोयत मिचलातो और व आने लगतो 
है। ऐसो अवस्थामें कपूर किंवा कोनारम देनेसे पौडा 
मिटतो है। आलोपाथिक मात्रामें इन्द्रवारुणो खानेसे 
अनेक समय नाना रूप वित्न पड़ सकता है। इसलिये 
इरसमय इसे कोई व्यवहारमें नहों लाता। विशेष 
. आवश्यक छोनेसे विवेचनापूवंक इन्द्रवारुणोकी खाना 
चाहिये । इसका सार और वटिका व्यवहाय है। मात्रा 
दो से दश ग्रेन तक होतो हे! इोमित्रोपाथिक मतसे 
यह सरल अन्तके प्रदा, अतिसार, रत्तातिसार, 
ग्टभ्रसो, अर्धशिरःशूल,. स्रायुशुल, अन्तशूल, वात, 
सन्धिवात, डिस्बाथयके स्नायवोय रोग और नाना* 
प्रकारको पोड़ाओंमें दो-जातो है। अत्यन्त उद्रःवेद्ना- 
संयुक्त, विशेष कष्टदायक रत्तातिसार, मारक्यरियस 
करोसाइवास और इन्द्रवारुणोके यथाक्रम सेवनसे 
निदत्त हो जाता है। डाक्टर झूसने शूलरोग पर 
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इस औषधका व्यवहार किया था। उदर ढोल-जेसा 
फुलने, तीब्र वेदनाविशिष्ट पेत्तिक विवसिषा तथा. 
वमन लंचण कलकने और घत्‌ एवं सरल अन्तमें 
प्रदाइ उठनेपर इन्द्रवारुणों देते हैं। डाकर ह्यसके 
मतसे यह तरुण ग्टप्रसोपर पुरातन रोगको अपेक्षा 
अधिक उपकार करतो है। व्यधित अङ्गकै उत्तोलनसे 
वेदना बढ़ने एवं क्रमागत सच्चालनसे उपशम आने 
ओर साथ हो उदरामय तथा अन्बशूल उठनेपर इन्ट्र- 
वारुणो अत्यन्त लाभदायक है। पचले जलवत्‌ एवं 
आमसिश्चित, पोछे पित्त तथा रक्षमिश्वितः और 
प्रस्तरखण्डके मध्य प्रेषित अन्त्त जेसो उदरवेदनाविशिष्ट 
रक्त आमाशयमें केलोसिन्य उपयोगो है। मस्तक 
भारो पड़ने, चक्षु; तथा कपालके मध्य अत्यन्त ज्वाला 
उठने, और सूच या आलपोन विड-जेसो यन्त्रणासे 
विशिष्ट अर्धशिरःशूल होनेपर इन्द्रवारुणोका प्रयोग 
करना चाहिये। इसका फल नारड्गे-जेसा पोला या 
लाल होता है। उसपर खरबूजाको तरह फांक होतो है। 
खानेमें वह अतिशय कटु लगता है। इसके गूदेसे औषध 
बनतो है। और मह्िष एव' उद्टपक्छो उसे खाते हैं। 
अफ्रोकार्म कोई-कोई इसके वोजको भो खाते हैं। 
इन्ट्रवारुणोका ताजा सूल दन्तमाञनमे' कास आता 
है । अफोकाके नोलनद-तोरवतों कोयो-कोयो लोग 
इसके फलसे एकप्रकारका रस निकालते हैं और उसे 
पानो भरनेको सशकमें लगाते हैं। इसके गन्धसे ऊंट 
मशकको काट नहीं सकते। २ गोरचककटो, फूट । 

इन्द्रवाह ( वे० पु०) इन्द्रको ले जानेवाला । 

इन्द्रविद्दा ( सं ° स्त्रौ० ) त्रणरोगविशेष, किंसो किस्मकी 
फुन्सो। यह वात-पित्त विगड़नेसे त्वकपर जल- 
पूणं ज्ञद्र-्ञद्र किंवा हदत्‌ वदत्‌ स्तवक्में पड़. 
जातो है। इन्द्रविद्दाका उड् दं (खाज)को तरह एकत्र | 
न हो खतन्त्र भावमें अवस्थित रहतो है। इस | 
रोगमें प्रथम परिष्कार जल वा दुग्धके समान स्त्राव _ 


निकलता है। उसके सूजनेंदे चिपचियो चिपिटिका 


उपजती है। चिकित्सकॉके मतसे इन्द्रविद्या चार 
प्रकारको होती है,--विस्बाकार ( 7९०४7० 


६९0०४७७ ), चक्राकार (प००००४-०४५०४:०७), रामः क क र 
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शनुषाकार ( 76/068-20808/ ) और कटिबन्धाकार 
९ Herpes-iris )। सिवा इसके यइ रोग ( Herpes- 
Pr९ए०।२८।8 ), शिस्नत्वक्‌ और ( Herpes-labialis ) 
ओछमें भो उपजता है। खायुमँ उपदाइ उठना हो 


इन्द्रविदाका प्रधान कारण है। इस रोगमें शरोर | 


र्लानिसे भरा रहता, शिर: दुखता, पाखेमें शूल उठता 

सोर डेषत्‌ ज्वर चढ़ आता है। दश-बारह दिनमें 

-हो इन्द्रविद्या आरोग्य हो जातो है। यह दहुजातोय 
रोग है। | 

वैद्यॉके मतसे पित्तजन्य विसपको भांति इन्द्रविद्ा 

को चिकित्सा करना और सकल फु'सियोके पकने पर 


-काकोल्यादि गणोक्त द्रव्यको छतपाक करके लगाना | 


चाहिये। चोमिश्रोपाथिक डाक्टर थुवकके यह रोग 
_चोनेपर रसटक्सका चौर हद्दके छोनेपर मेजेरियमका 
» प्रधानतः व्यवहार करते हें । . सामान्य इन्द्रविद्यापर 
` सलफर और सिपियाको,उपद्रवरडितपर माकु रिसको, 
लिङ्गचर्मके पूययुक्षरोगपर फाइटो धौर ग्राफाइटोसको, 
अत्यन्त पोड़ादायकपर आर्सनिकको और दुबल एवं 
शूलग्रस्तपर टे लुरियम्‌को लगाते हैं। 
. डन्ट्रवोज (सं० घु० ) इन्द्रस्य कुटजस्य वोजम्‌। 
इन्द्रयव, कुड़ा । 


इन्ट्रवक्त ( सं० पु०) इन्द्रस्य ठक्च।। १ देवदार । 


इसपर लोग इन्द्रध्वज लगाते हैं इसलिये इसका नास 


इन्द्रवञ्च पड़गया है। २ खेत कुटजवच् । २ अजनक्ठक्त। 
इन्द्रहद ( सं° पु० ) १ सुशकवजित कुलज्षणाश्व विशेष, 
किसो किस्मका खुराब घोड़ा । 

, इन्द्रव॒द्ा, इन्दविद्दा देखो। 

इन्द्र्वद्धिक, इन्द्रश देखो। 

इन्द्रवेद्यं ( सं» क्वो०) बइुसूल्य रत्रविशेष, विसो 
किस्मका कोमतो पत्थर । । 

-इन्ट्रत्रत (सं०क्वो०) इन्द्रस्येव व्रतम्‌ । ब्रतविशेष। 
इन्द्र जेसे लांकका उपकार करनेके *लिये चार मास 
तक्‌ जल बरसाते हैं, वेसे हो राजा मी अपनो प्रजाको 

सुख देनेके लिये धनादि प्रदान किया करते हैं। इसो 

_ नियमका नाम इन्ट्रव्रत है। . 
यु (सं० स्त्रो) इन्द्राणो, इन्द्रको पत्नो। 
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डून्ट्रवोज--इन्द्रसेनानो 


इन्ट्रशत्र (स० पु०) इन्द्रः शत्रः यस्म, बचुत्नो०। 
ब॒त्रासुर। “"्द्रोऽस शमयिता वा तस्मात्‌ इन्द्रथव्‌,: २२ (निरुक्ष ) 
इन्द्रशेल (सं० घु० )' इन्द्राभिधः शेलः, शाक-तत्‌ । 
इन्द्रकोल-पवेत । 

इन्द्रयो्ठ (वे० त्रिश) इन्द्रको प्रधानको भांति 
रखनेवाला । 

इन्ट्रसन्था (सं० खो) इन्द्रके साथ संसग। 
इन्ट्रसारथि (सं० पु० ) इन्द्रस्य सारथि; । १ मातलि, 
इन्द्र्का रथचालक । २ वायु, इवा। (षक्‌ ४४५२ ) 
इन्ट्रसावणि ( सं० पु० ) इन्द्रस्य सावणिः । चतुदश मनु । 
इन्द्र्सुत (सं० पु० ) १ जयन्त। २ अजुन । ३ वानर- 
राज वालो। ४ अजुनवत्ष । 


इन्ट्रसुरस (स० पु० ) इन्द्रः कुटजः इव सुरसः, उप० 


कासंघा०। निग्‌ ण्डो हत्त, संभालू । 

इन्ट्रसुरसा. ( स'० स्त्रो० ) इन्द,सुरस देखो। 

इन्ट्रसुरा ( सं० स्त्रो० ) इन्द्रस्य आत्मनः सुरा इव प्रिया । 
गोरच्चककंटिका, फूट । 

इन्ट्रसुदिष, इन्दसुरस देखो। 

इन्द्र्सुरिस, 'इन्द सरण देखो। 

इन्द्रसज्ञ॒( सं० ल्हो० ) इन्द्र-दवत॑ सक्षम, शाक० तत्‌ । 


करते हें । न 
इन्द्रसनु ( सं० पु०) १ वानरपति बालि। ९ अजन 
च्च । 
इन्द्रसेन ( सं० पु० ) इन्द्रस्य सेनेव महतो सेना यस्य, 
बहुब्रो०ण। १ परोचितके खनाम-प्रसिद्ध पुत्र । २ युधि- 
छिरके पुत्र। ३ नलके पुत्र । ४ किसो नागका नाम । 
इन्ट्रसेना ( सं० स्त्रो० ) १ इन्द्रसेन्य, इन्द्रको फौज । 
२ मोइल्यको ज्येष्ठ पुत्रवध शोर ब्रधको माता । 
३ नलको कन्या । 
सेनानो (सं० पु०) :सेनां नयति सेनानी किप, 
४६े-तत्‌ । कार्तिक। इन्ट्रने कातिकका बल-पराक्रम 
देख कदा था-'भाप इन्द्रत्व .लोजिये। हम आपके 
आदेशपर चलंगे।!' किन्तु इन्होंने उत्तर दिया, 
हमें इन्द्रल न चाहिये।. आप हो उसे अपने हाथमें 
रखिये। इस श्रापको आज्ञानुसार सर्वथा काये 
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इन्द्रसुतू--इन्द्रासन | ५2 
करेंगे) इन्द्रने तब इन्हें सेनापति वननेको कहा। | इन्द्रानु ( स० पु०) वामनावताशे भगवान्‌ । इन्द्रके 
-डन्होंने उसे सान लिया । (मारत, आदि, २३ अ० ) बाद अदितिके गर्भ भोर कश्यपके औरससे वामनने 


'इन्ट्रसुत्‌ (सं० पु०) इन्द्रः स्तूयते यस्मिन्‌, इन्द्र-स्तु-| जन्म लियाथा। इसलिये इनका यह नाम पडा है। . 
क्विप्‌। इन्द्रयज्ञ। इस यज्ञमें इन्द्रको आराधना | जन्मविवरण वामन शब्दमे देखो । ८ 
होतो है। इन्द्राभ ( स० पु०) इन्ट्रस्येवाभा यस्य अथवा इन्द्र 
“इन्द्रस्तोम ( सं० पु० ) इन्द्रस्य स्तोसः स्तुतिः यस्मिन्‌। |. इवा-भाति,  इन्द्र-आ-भा-क। कुरुवंशोय छतराष्रके 
अतिरात्राङ्कस्ूत यागविशेष। राजाका घलुष्ठेय यज्ञ | सक्षम पुत्र। 
इसकी दक्षिणा १००० ०) रु० है। .( कायायन ७७६) | इन्द्राभा (सं० खो०) कङ्घपच्चिमेद,किसो किस्मका बगला। 
इन्द्र्ररख ( सं० पु०) ) द्वष्टिजल, बारिशका पानो। | इन्द्रायन ( ° पु० ) वारुणौ देखो । 
इन्द्र्नत (१० त्रि’) इन्द्रको समता करनेवाला, | इन्द्रायुध (सं० ल्ली) इन्द्रस्यायुधमिव, ६-तव्‌। 


इन्द्र-जेसा । १ इन्द्रका अस्त्र वव्व । २ रामधनुः। इसको उतृपत्तिका 
" इत्ट्रहव (वे० पु०) इन्द्रका आह्वान । विवरण इन्द, शब्दमें देखो। झाकाशर्में रामधनुष देखकर 
इन्ट्रहु ( सं० खो०) ) इन्द्रः इयतेऽनया, इन्द्र-च्वे-क्षिण | वद किसोको न दिखाना चाहिये, “न दिवोद्धायुध' इष्टा 

सम्पृसारणम्‌, ६-तत्‌। इन्द्रको आराधनाका सन्त । कख्चिदशंथेत्‌ बुध:।” (मनु ) किन्तु किसो-किसोके मतानु-. 
-ड्न्द्रा (सं० स्त्रीश) १ इन्द्रको पल्लो शचोटेवो। | सार पर्वतपर खड़े चोकर टेखनेसे दिखा देनेमें कोई 

२ फणिज्मक हक्ष । ३ इन्द्रवारुणो। ' दोष नहीं लगता,--“'केचित्त॒ पर्वतादिस्थख दर्शने न दोष: 
-इन्द्राग्निदेवता (सं० .स्त्रो० ) अनुराधा नचत्र। ( मेषातिथि ) ३ वजकमणि, होरा। 8 स्थावर विषान्त- ` 


 -इन्द्रास्निधूम ( स'° घु० ) इन्द्राग्नेः मेघानलस्य धम- | गेत कन्दविष। ५ कान्यकुज्ञक्षा एक पराक्रान्त उुपति। 
'डूब, उप० ६-तत्‌। १ हिम, वरफ्‌। २ अस्निविशेष। | फाएषङ देखो । 

यह अग्नि प्रति वर्ष वेशाख ओर ज्ये छ मासमें प्रायः | इन्द्रायुध्खिन्‌ ( स० पु०) किसो नागका नाम। . 
ग्रधिवोपर गिरती है। इससे महिष, गो, दक्ष तथा | इन्द्रायुध ( स० स्त्रो० ) इन्द्रायुधवत्‌ कधराज-सविष 


गह आदि जल जाते हैं। जलायुका, किसो किसको ज़हरोलो जोंक। इसको . 
-इन्द्राणिका (सं० स्लो०) . १ नियुण्डोहल, संभाल। | पोठ इन्द्रधनुष-नेसो चमकतो है। 

२ नोलसिन्दुवार, काला संभाल । इन्द्रारि (सं० घुः ) असुर, राक्षस । सव॑दा हो असुर 
-डन्द्राणिक्षापत्र ( सं° क्वो०) निगुण्डोपत्र, संभालुका | इन्दके यज्ञमे विन्न डाला करते हैं। 

पत्ता। इन्द्राघपादप (सं° पु० ) क्रसुकहत्त, सुपारोका पेड़ । 


-डन्द्राणो (स स्त्रो० ) इन्द्रस्य पत्नो, डोष्‌। भाषुक्‌ च। | इन्द्रालिय ( सं० पु० ) इन्दं आलिशति, इन्द्‌-घा-लिशः 

`या ३।१।४८। १ डइन्ट्रको स्त्रो शचो। इनके परम ल्त । इन्द्रगोप कोट एक कोडा Re 
ऐश्वर्य है। २ दुर्गाशत्ति। देवदानव इनके अघोन | इन्द्रावरज, इन्रातन देखो । 

` रहते हैं। ये सकलकी मङ्गलदात्रो हैं। “रेबय' परमं | इन्द्रावसान (स० पु) इन्द्स्यावसानः यत्र बइत्रो०। 
-यखाः वशे चेव सुरासुराः । इदि परमेश्रय च इन्द एयो तेन सा शिवा!” | सरुभूमि, रेतोलो जमोन्‌ । उ 
( दवौपराण) ३ स्थलेला, बडी इलायचो। ४ सूक्ष्म ला, | इन्द्राशन ( स० पु०) १ सिद, भांग २ गुच्चा, छ'चचो । 
-छोटो इलायचो । ५ स्त्रोन्द्रिय। ६ सिन्धुवार, संभाल । | इन्द्राशनक, रन्रायन देखो । 
७ इन्द्रायन। इन्द्रासन ( स०-पु०-क्वो० ) इन्द आत्मा अस्यते लिप्यते . 2 

न्द्रा (सं० पु०) इन्द्रस्येवाद्शनमस्य, इन्द्र-भा- | येन, इन्दु-भस करणे लुप्रदू। १इन्दुका सिँहासन। 
डश-ढक; ६-तत्‌। इन्द्रगोप कौट । २ राजाका सिंहासन। ३ पद्ममातिक प्रस्तावविधेष। २ 


` ॥ is मन 
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दः इन्ट्राह्ना-इन्द्रिय 


इन्द्राद. (स स्तो) इन्द्रवारुणे लता, इन्द्रायण 
इन्द्रिय (सं० ्लो० ) इन्द्रस्या्मनो लिङ्गमणमापकम्‌, 
डून्ट्र-च । इन्द िङ्ेत्यादि। पा ५॥२९३। १ बेल, जोर। 
२ शक्र, सनो। ३ शारोरिक शक्ति, जिस्मानो ताकत । 
४ पाँचको संख्या। ५ ज्ञानसाधन, कुव्वत सुदरिक । 
इन्द्रिय तीन प्रकारको होतो हैं,--ज्ा नेन्द्रिय, कस- 


न्द्रिय ओर अन्तरेन्द्रिय। चक्षु, कण जिद्धा, नासिका 


कर त्वकको ज्ञानेग्द्रिय कहते हैँ। वाक्य, पाणि, 
याद, पायु भौर उपस्थका नाम केन्द्रिय है। सन, 
बुदि,' ब्रहङ्का और चित्तको अन्त्रेन्द्रिय समझना 
चाहिये। इस प्रकार सब मिलाकर चौदह इन्द्रिय 
.॥ मनः सकल इन्द्रियका नियामक है। कण के 
दिक, चसेके वायु, चक्षु:के सूय, जिक्वाके वरुण, 
नासिकाके अश्विनोकुमार, वाक्यके अग्नि, इस्तके इन्द्र, 
चरणके विष्णु, पायुके मित्र, उपस्थके प्रजापति, मनः!के 
चन्द्र, बुद्दिके ब्रह्मा, अइङ्कारके शङ्कर और चित्तके 
देवता अच्यत हैं। न्यायमतसे एथिवोका नासिका, 
जलका जिद्धा, तेज!का चक्षु, वायुका चम भर 
आकाशका इन्द्रिय कण होता हे । सुख्नुतने बुद्धिका 
बच्चा, अचद्ृगरका ईश्वर, सन;का चन्द्र, गातका दिक, 
चमका वायु, चक्षु:का रूये, जिह्वाकां जल, नासिकाका 
य॒थिवो, वाक्यका अग्नि, इस्तका इन्द्र, चरणका विष्णु 
और पायुका देवता मित्रको माना है । 
इन्द्रियका व्यापार सकल कार्ताके अधोन रइता 
है, इसलिये इन्द्रियका अपर नाम करण इ, 
“<दत्वघीन: कर्ता कब्र धीन' करणम्‌ ।? ( पद्मनाभ ) 
जैयायिकोंके कथनानुसार मन कभो कर्ता और 
कसी कारण बन जाता है। क्यों कि विसो रूपको देख- 
नेके पहले मन चले, फिर दृष्टि डालनेपर दशंनजन्य 
सुखको भी वचो अनुभव करेगा। -दूसरे मनःके दारा 
आत्मा भी दर्शनसुख पाता है। जानका कार्य सन 
है। कारणसे भिन्न वेदान्तिक मनको इन्द्रिय नहीं 
समभते घोर बुदिको भी इन्द्रियसे पथक मानते हैं। 
कण द्वारा बाइरी शब्द सुन पड़ता है, फिर ढांक देने- 
पर भो भोतर हो भोतर आया करता है। 
चमे दारा स्मशका अनुभव होता है। चल्ञुःसे रूप 


दोख पड़ता है। नासिकासे गन्धको ग्रहण करते हैं। 


वाक्य रिट्रयसे बात करते हैं। इस्त दारा समस्त वस्तु ४ 


उठायी जातो हैं। चरण यातायातका काय चलाता 
है। पायु मल और उपस्थ सूत्रको त्याग करता हे । 
अन्त;करण तीन प्रकारका होता है,-वुडगात्मक, 
अच्चछारात्मक और मनसात्मक । शरोरके मध्य कार्य 
होनेसे चौ मन, बुद्धि और अच्चछगरको अन्तःकरण 
काइते हैं। कोई दश, कोयी ग्यारह, कोयो बारइ, 
रोयो तेरह भौर कोई कोई चौद इन्द्रियतक 
मानते हैं। 
जेन-शास्त्रातुसार इन्द्रियके दो भेद हैं द्रव्येन्द्रिय ' 
और भावेन्द्रिय । द्रव्येन्द्रियस्मशेन, रसना, प्राण, चक्षु, 
और खोतके भेदसे पांच (प्रकार है। द्रव्ये न्ट्रयोंके 
निष्ठ त्ति और उपकरण ये दो और उत्तर भेद हें । 
गशेरकी रचना करनेवाले नाम कसको सहायतासे 
जो रचना विशेष हो उसे निद्वत्ति कहते हैं और 
जो निद्वेत्तिका उपकार (रक्षण) करे वह उप- 
कारण है। निद्ठत्ति और उपकरणके भौ दो दो. 
भेद हे-वाह्य और आस्यन्तर। आत्माके प्रदेशोंका 
इन्द्रियांके आकाररूप होनो सो प्राभ्यन्तर-निद्व त्ति है। 


पुद्गल ( जिस द्रव्यमें स्पश , रस, गन्ध ओर वण पाये 


जांय उसे पुनल कहते हैं। यष सूतिक हे घोर सब 
लोकमें देखा जाता है) परमाणओंको इन्द्रियरूप 
रचना होना सो वाह्यनिद्ठ त्ति है। जेसे नेत्र इन्द्रियमें 
नेत्र इन्द्रियके आकाररूप आश्माके जितने प्रदेश 
ससूरकै समान फेले हैं, वे आम्यन्तर-निद्ठ त्ति हैं। 
ओर उसमें जितने पुद्गल परमाण ससूरके आकारसें 


परिणत इथे हैं वे वाह्य निष्ठि हैं। नेत्र इन्द्रियमें 


कृष्ण शक्न मण्डलको तरह सब इन्द्रियोंमें जो निर्ठ त्ति- 
का उपकार करे उसको आभ्यन्तर उपकरण कहते हैं । 
ओर उसी नेत्रमे पलक आदिके समान जो निष्ठ त्तिका 
उपकार करे उसको वाझोपकरण कहते हैं। 

भावेन्द्रिय दो प्रकारको है--लब्धि और उपयोग । ` 


| जिसके चोनेसे आत्मा द्रव्येन्द्रियकी रचनामें प्रदत्ति करे 


देसी ज्रानावरणोय कसं (आत्माके ज्ञान गुणको 


आच्छादन करनेवाले कमे ) को चयोपशम रूप” 
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` इन्द्रिय-इन्द्रियगोचर 


शक्ति विशेषको लब्धि कहते हैं। चयोपशम शब्द देखो। 
और चयोपशम लब्धिके निमित्तसे आत्माका पदार्था'के 
' ग्रति परिणमन होनेसे जो आत्मामें ज्ञान उत्पन्न होता 
है वह उपयोग हे । . जेसे कोई जोव सुनना ती चाहे 
परन्तु सुननेको क्षयोपंशमरूप शक्ति नहो तो वह 
सुन नहों सकेगा। इसलिये जानका कारण हचोनेसे 
ज्ञानावरणोय कर्मको चयोपशम शक्तिरूप लब्धिको 
इन्द्रिय माना है। एव' उपयोग इन्ट्रियका फल वा 
काये है .इसलिये कार्यमें कारणका उपचारकर उसे 
दुन्द्रिय कहा है। अथवा जिस प्रकार चक्षु आदिक 
इन्द्रियां आत्माके परिचय करानेमें हेतु हैं उसोप्रकार 
. उपयोग भो उसमें मुख्य इतु है इस कारण उपयोगको 
इन्द्रिय ( इन्द्र-आव्माका परिचायक ) कहा है । 
ऊपर कहो गई स्पशन आदिक पांचों इन्द्रियां 
हर. एक जोवमें समान नहों होतों । वे किसोमे एक, 
किसोमें दो, किसोमें तोन किसोमें चार और किसीमें 
पांच तक होतो हैं। प्रथ्वांकायिक ( जिनका एव्वो 
` हो शरोर है), जलकायिक, तेजस्क्रायिक, वायुकायिक, 
और वनस्पतिकायिक जोवोंके एक स्पश न हो इन्द्रिय 
रतो है। छमि आदि जोवोंके स्थश न और रसना 
ये दो इन्द्रियां होतो हैं। पिपोलिका (चिंवटो) आदि 
जोवोंके स्मरन, रसना ओर घ्राण थे तोन इन्द्रियां 
होतो हैं। स्मर मकरो वगेरइके द्योत्रके सिवाय 
चार इन्द्रियां होतो हैं। और घोड़े आदि पश मनुष्य 
देव और नारको जोवोंके पांचों इन्द्रियां होतो हैं। 
मन भो आत्माका परिचायक होनेसे इन्द्रिय है। 
परन्तु उसे शास्त्रोमें अनिन्द्रिय कहा है। क्यों कि 
जिस प्रकार इषत्‌ कश उदरवालो कन्याको अनुदरो 
कन्या कहते हैं उसोप्रकार इषत्‌ इन्द्रियोंके समान 
छोनेसे सन भो इषत्‌ इन्द्रिय अनिन्द्रिय कच्चा गया है। 
इन्द्रियोंका जिस प्रकार विषय परिमित है--ये देश काल 
क्षेत्रको मर्यादामें स्थित हो पदार्था'का ग्रहण कर सकतो 
हैं उस प्रकार मन पदार्था'का ग्रहण नहीं करता। 
मनका विषय क्षेत्र अपरिमित है। परन्तु आत्माका 
'परिचायक है इसलिये अन्य इन्दियॉके साथ सोसादश्य 
न होनेसे ईषत्‌ इन्द्रिय है। ( वल्लार्यसूवाजसार ) 
Vol III. 
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र्‌ 
-( हिं० ) ६ कुस्तोका एक पेंच। जब एक पहलवान्‌ 
डूसरेको नोचे गिरा देता है और उसके हाथको कलायो 

पकड़. उलटे तौरपर घुमा ऊपरको खोंचता है, तब 
इन्द्रिय चढ़ानेका पेंच काममें आता है। इस पे'चसे 
नोचेवाले पइलवान्‌का हाथ उखड़ जाता है। 

इन्द्रियकर्म, इन्द्रियकार्य देखो । 

इन्द्रियकास (३० त्रि’) 'शक्ति पानेका अभिलाषो, 
जो ताकत हासिल करना चाइता हो | 

इन्द्रियकाय ( सं० क्लो० ) चक्षु: प्रश्‍ृतिका. कम, आंख 
वगृ र्का काम। शब्दाकणन, स्रशंग्रहण, रूपदशन, 
रसाखादन, गन्धग्रइण, वचनादान, विसग, गमन, 

` और आनन्दको इन्द्रियकाये कहते हैं। (सुच्चत) 


इन्द्रियगोचर (सं० त्रि) उपलभ्य, व्यक्त, जाहिर 


समझ पड़ने काबिल। चक्षु), कण, जिह्वा, नासिका, 
त्वक्‌ चौर मनः इन्द्रिय दारा छः प्रकारका ज्ञान उप- 
जता है । प्रथमतः इन्द्रिय और वसुका संयोग होता है, 
फिर आत्मामें उसका ज्ञान आता है। इसलिये इन्द्रिया 
ज्ञानका मागे हैं। और उस जानपथमें पतित वस्तु 
इन्द्रियगोचर कहातो है-- 
“ब्राणजादिप्रभेदेन प्रत्यच' षड्‌ विध' मतम्‌ । ] 
प्राणख गोचरो गन्धो:गनलाद्रिपि स्य.त: ॥ 
, उद्सूतस्पश वदद्रव्यं गोचर' सोऽपि च लच: !” ( भाषापरिच्छ द) 
घाणज आदि छः प्रकारका प्रत्यक्ष होता है । 
गन्ध एवं गन्धत्वको भांति गन्धगत सकल धमे घ्राणके 
और उद्धत अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होनेवाला स्पर्श, स्पर्शेविशिष्ट 
द्रव्य तथा स्मशका धम स्मश्त्व प्रति सकल पदाथ 
लकके गोचर हैं। 
“तथा रसो रसन्नायासथा शब्दोऽपि च श्रुतेः ।?? 
अस्त-तिज्ञ-कटु-कषायादि रस एवः रसगत धमं 
रसत्वादि रसनाके चौर शब्द तथा शब्दगत घमं शब्दत्व 
प्रति सकल पदार्थ अवणके गोचर होते हैं। 
“डड तद्प' नयनख गोचरो द्रव्याणि तइन्ति ए्कूलस'ख्या। | 
विभाग-स'योग-परापरत्व' खे हद्रवत्व' परिमांणयुक्तम्‌ ॥” 
रूप रस प्रति सकल गुण उद्धत और अनुडूत भेदसे 
दो प्रकारके होते हैं। दोख पड़नेवालेको उद्धत भोर 
छिपे रहनेवालेको अनुद्भत कहते हैं। जसे घटादिका 
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रूपतो स्पष्ट दोख पड्नेसै उद्धत हे और भजन-कपालस्थ 

दास्निका रूप “यदि इस कपालभ अग्नि न होतो 

तो क्सो तरह भो जो आदिका सुजना न होता 

: इस अनुमानसे गस्य होन के कारण, अनुद्भत है। 


इसी प्रकार रस गन्धादिको भो समभना चाहिये। 


समें उद्धत रूप, उद्धत रुपविशिष्ट द्रव्य, एथक्त्व 
(विभिन्नता), संख्या ( एकत्व दिल्वादि ), विभाग 
(बांध), संयोग (सेल), परत्व ( दूरत्व ), अपरत्व 
'( निकटत्व ), खेइ ( तेल जलादिमें रहनेवाले मिश्र- 
करण-समथ्थ पदाधे ), टूवत्व (तरलत्व ) और परिमाण 
५ सिकरार ) थे समस्त पदार्थ चल्ञः द्वारा ग्राह्य हैं। 
“क्रिया जातिं योग्यहचिसमवायच्च तादृशम्‌ । 
ग्टह्वाति चक्ञः सम्बन्धादालोकोइ,तरुपयोः ॥” 
उतृक्षेपण, अवक्षेपण, गमन प्रति क्रिया, मनुष्य 
'यशत्व प्रति जाति भौर सस्वन्धविशेष समवायको 
योग्यंवत्ति दोनेपर चक्षु: आलोक और उद्भ त रूपके 
सहारे ग्रहण करता है। चक्षु: द्वारा किये गये 
अत्यचको चाच्नुष-प्रत्यचत कहते हैं। ) 
(“उड तस्पशवद्द्रव्य गोचरः सोऽपि च लच: । 
रूपान्यक्ष्षुषी योग्य रूपमवापि -कारंणस्‌ ॥” 
पहले जिस स्पश शेत्य उष्ण एव' रूपका वणन 
-कर आये हैं, वहो समश उद्धत द्वोनेपर लक दारा. ग्राह्य 
« होता है। एव' इसप्रकारके स्मशसे विशिष्ट -टरव्य भो 
त्वकके गोचर होता हे। रूपके सिवाय चक्षुगोचर 
वस्तुमात्र त्वक्के ग्राह्म है। इस त्वाच प्रत्यक्तमे भो 
“रूप कारण होता है। क्योंकि जिस वसुमें उद्धत रूप 
नहों रहता, उसका त्वाच प्रत्यक्ष भी नहीं होता। 
अतएव उद्धत रूप होनेसे छो वह होता है । 
डइन्ट्रियग्राम (स० पु०) १ शरोर, जिस्म । २ इन्द्रिय 
` समूह, इवास। | 
इन्द्रियधात, इन्द्.यवध देखो ।- | | 
' ्द्रियन्न (सं पु० ) इन्द्रियं इन्ति; इन्द्रिय-हन-क | 
१ रोग, पोड़ा। २ चक्षरोग-विशेष, झांखकी बोमारो । 
डन्द्रियज ( स ० त्रिश ) इन्द्रियेभ्यो जायते, इन्द्रिय-जन- 
छ, ५-तत्‌ । इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाला । जिसप्रकार 
| विना पोये दूधका खाद नहीं जाना जा सकता और 


. मानो गयो हैं। 
. होनेसे जनक ओर ज्ञान जन्य है। 
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_ डून्ट्रियग्राम--इन्द्रियबोधन 


. पौने मात्रसे तो उसका ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है 


उसीप्रकार विषय-सत्रिकषं दारा . समस्त अनुभव 
प्राप्त होता है इसोसे सकल इन्द्रियां ज्ञानमें कारण 
विषय-सन्निकष उसका व्यापार 


इन्द्रियजित्‌ू (सं० त्रि० ) इन्ट्रियको जोतनेवाला, जो 
इन्द्रियंके वथमें न हो.। 

इन्द्रियज्ञान ( सं० क्वो० ) इन्द्रियजन्य वा प्रत्यक्ष ज्ञान, 
देखो-सुनो बात। 


इन्ट्रियट्सन ( स'० पु० ) इन्द्रियगणको निग्रह करनेका 


काये, इन्द्रियो इत्ति घटानेका कास । 


| इन्द्रियदोष (संर घुः) इन्द्रियजन्य दोष । परस्त्रो- 


गमन, चीयं प्रतिको इन्द्रियदोष कहते हें । 


.इन्द्रियनिग्रह ( सं० पु० ) स्तेच्छाचार-प्रवृत्त इन्द्रियः 
गणका निज-निज्ञ विषयमै स्थापन अर्थात्‌ इन्द्रियके . 


अधोन न हो उनका दसन करना । य समस्त धर्मों में 
साधारण धम है। सन्तोष, चमा, . दया, अस्तेय, 


, शोच, इन्द्रियनिग्रह, सट्बुदि, विद्या, सत्यपालन और 
» | क्रोधपरित्याग ये दश धसं मनुने कहे हैं। 


योग- 
साधनके समय भो नासिका, कणे, वाक्य, मनः प्रति 
इन्द्रियोंकों अपने-अपने विषयसे रोकना पड़ता है। 
इन्द्रियगणके सध्य कोई भो इन्द्रिय यदि खेच्छाचारिणो 
रहेंगो तो योगसाधनादि धर्मकाय कुछ नहं बन 
सकते। मन रोकनेसे छो सब इन्द्रियां वशमें रहतों हैं। 


इसलिये मननिरोध न छोनेसे योगोको किसो भो . 


कममें सफलता नहीं होतो । 


-इन्ट्रियप्रयोग (सं० पु०) विषयके साथ इन्द्रियका सम्बंध । _ 


इन्द्रियवध ( सं० पु० ) अपने-अपने विषयमे इन्द्रियको 
शक्तिका प्रतिघात अर्थात्‌ आघात । 
इन्ट्रियंवुद्धि ( सं० स्त्रो० ) इन्दियज्ञान देखो । 


इन्ट्रियबोधन ( सं० त्रि० ) इन्द्रियं बोधति, इन्द्रियः 


बुध-णिच्‌ःलुग। १ इन्द्रियको चेतन करनेवाला, जो 
रुक्तको जगाता हों। (क्वो०) २ इन्द्रियका उत्तेजन, 
रुक्तका जोश। २ पानसाध्य विकलताबोध मद्य, किसो 
किस्मको शराब । इसको पो लेनेसे सकल इन्द्रियां 
स्व-ख कायम उत्तेजित छो. जातो हैं । ट 
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इन्द्रियवजो ( छिं० स्त्रो० ) वाजोकरण-मेंद, नासदीं .. 


दूर करनेको एक तदबोर । 

-इन्द्रियवत्‌ ( सं० त्वि’ ) प्रशस्तं वा वश्यं इन्द्रियं अस्त्यस्य, 
इन्द्रिय-मतुप, मस्य वः। १ इन्द्रियको वशे रखने- 
वाला । २ प्रशस्त इन्द्रिययुक्त, अच्छे रुक्रवाला । 

इन्द्रियवगे (सं० पु०) एकादशेन्द्रिय, इन्ट्रियससूइ, 
ग्यारहो रुक्त । 

इन्द्रियविप्रतिपत्ति ( सं° स्त्रो० ) इन्द्रियकी विकृति, 
करक्कका बिगाड़ । 

- इन्ट्रिय्चत्ति (स'० स्त्रो० ) शब्द, स्मरं प्रस्टति विषयमें 
बहिरेन्ट्रियको आलोचना, रुक्तका काम। वचन, 
आदान, विहार, त्याग एवं आनन्द ये पांच कमन्ट्रियो 
को और सङ्कल्प, विकल्प तथा अध्यवसाय ये मनःको 
वत्ति हैं। जक 

` इन्द्रियवेकल्म (सं० क्वो०) इन्द्रियदुबंलता, रुक्तको 
` कमजोरो। 

इन्द्रियसन्ताप ( सं० घु०) इन्द्रियवेक्तति, रुक्रकी 
*बोमारो । 

` इन्द्रियसन्निकषं (स'« पु०) स्व स्त्र विषयके साथ 
“इन्द्रियका सम्बन्ध, प्रत्यक्ष-जनक व्यापार, अपने-अपने 
काममें रुक्तका लगाव। इन्द्रियसन्निकष कायमात्र दो 
प्रकारके कारणसे उपजता है। .एक करण-विधायक 
अर्थात्‌ परम्परासे सम्बन्ध रखनेवाला और दूसरा 
व्यापार-विधायक अर्थात्‌ साज्ञातृकारण होता है। 
जेसे-काछछेदन काय॑में, कुठार करण-विधायक आर 
चीरनेवालो संयोजना क्रिया व्यापार-विधायक कारण है। 

हमें नासिका, कण, चल्षुः, जिह्वा, त्वक्‌ और मनः 
“इन छ; इन्द्रियों दारा प्रत्यक्ष होता हे । इस छो तरद्वके 
प्रत्यक्षका सन्निकष-व्यापार साक्षात्‌ कारण है। तथा 
चहु स'योग, स युत्तासमवाय, सयुक्त समवेतसमवाय, 
समवाय, समवेतसमवाय और विशेषणविशेष्यभावके 
-भेदसे छः प्रकारका हे । वस्तुके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध 
संयोग व्यापार कहाता है। क्योंकि प्रत्यचमें 
-द्रव्यके साथ इन्द्रियका संयोग होते हो उसका ज्ञान 
हो जाता है। जेसे--त्वकके संयोगसे स्मशयुक्त द्रव्य का 
“वा स्मशका प्रत्यक्ष होता है। 


* 


द्रव्यमें रहनेवाले पदार्थके प्रत्यचमे इन्ट्रियसंयुक्त 
समवाय व्यापार कारण होता है। जेसे-किसो : 
द्रव्यके दृष्टिगोचर होनेसे उसका गुण रूप प्रद्धति 
भो देखनेमें आता है। वहां उस गुणके साथ इन्द्रियका 
संयोग हो नहों सकता। क्योंकि गुणसे गुण 
कभो नहो मिलता भर्थात्‌ रूप और इन्द्रियसंयोग दोनो 
गुण हैं. और शुणमें इन्द्रियसंयोम कभो रह नहीं 
सकता। इसलिये इन्द्रिय-संयोगको गुणका प्रत्यक्ष 
कारण कइ नदि सकते इसोसे संयुक्त-उमवाय व्यापार 
माना है। संयुक्त वसु होतो है, क्योंकि उसमें 
इन्द्रियका संयोग रइता है। इन्द्रियसंयुक्त रहनेसे 
हो वसु नाम पड़ा है। उस सयुक्त वसुमें रदनेवाले 
गुणादिमें समवाय है। अतः इन्द्रियस युक्त समवाय 
सस्बन्धसे द्वव्यमें रदनेवाले गुणक्रिया जाति प्रति 
पदाथेका प्रत्यक्ष होता है। 

्रव्यमें समवेत-समवाय सम्बन्धे रहनेवाले पदाथके 
प्रत्यक्षसें इन्द्रियस युक्त समवेत-समवाय स'बध कारण 
है। इसलिये द्रव्यमें समवेत-रचनेवाले. पदाथक्े 
प्रत्यचमें स युत्न-समवेत-समवायको व्यापार साना है। 
ट्रव्यमें समवेत गुणक्रिया और उसमें रइनेवालो 


जाति है। इसलिये उसका प्रत्यक इन्द्रिय-स युल्ल- 


समवेत-समवावसे होता है। इन्द्रिय-सयुत्न द्रव्य 
होता है। उसमें समवेत गुणक्रिया इन्द्रिय-स युह्ा- 
समवेत है। गुणक्रियामँ गुणत्व-कमेत्व जातिका 
समवाय है अत इन्द्रिय-स युक्त समवेत समवाय-सस्बन्ध- 
से जातिक प्रत्यक्ष दोनेमें इन्द्रिय-संयुक्च-समवेत- 
समवाय कारण अवश्य खोकार करना चाहिये । 
शब्दके प्रत्यचमें ससवाय-व्यापार कारण है। शब्द 
गुण और कण द्रव्य पदां डै। कणेमे यन्द समवाय 
सम्बन्धसे रइता है। सुतरां कणेके समवाय सम्बस्से 
शब्दका प्रत्यन चोता है। अतएव शब्दक प्रत्यचमें 
कारण समवाय सन्निकष है। “> जन 
शब्द-समवेत शब्दत्व जातिके प्रत्यक्षमं कारण सम- 
वेत समवाय व्यापार है। शब्द कर्णमें समवेत है। . 
उसमें शब्दत्व जातिका समवाय हें । इसलिये शब्दत्व 
जातिके प्रत्यचमें समवेत समवाय कारण माना है।- 
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| | र > 2“ दृन्ट्रियसन्चिकष - ती 
३8 क दन्ट्रियसन्रिकष | 
' सकती क्योंकि वह सव्रिकष्ट नहीं है उसोप्रकार 
चक्षु भो व्यवच्धित पदार्थको नहीं जनाता क्योंकि 
व्यवद्धित पदार्थके साथ उसका. सस्बन्ध नहों हे! 
नहीं पडता, वहाँ उसका एक विशेषणता-विशेषरूप | सो भौ युक्त है क्योंकि ऐसा मानन हेदो र्‍या 
दन्ते पागा है पक और सन्दिग्ध मानना पड़ेगा अर्थात्‌ यह स्पष्ट 
` अप्तावके प्रत्यचमें विशेषणता-विशेषरूप ` सम्बन्ध | रुपसे देखनेमें भाता है कि चछ, च्छ कांचके भोतर 
व्यापार है। जेसे जलमें अग्नि नहीं, किन्तु | रकल इये पदाथको ओर ह जलके भोतर पड़े 
अग्निका अभाव रहता है। फिर अग्निके अभावका इये भी व्यवहित पदार्थको देख लेता है। इसलिये 
कोई आकार नहीं होता। इम जलसे अग्निकें | पचे साध्यके रइनेसे ओर साधनके अभावसे वह 
अभावको केसे देख सकते हैं। परन्तु जलसे अग्निका | अव्यापक हो जाता है तथा लोइकान्त मणि लोइके 
अभाव देख न पड़ते भो 'विशेषणता-विशेषरूप सस्वन्ध | पास न भी जाकर लोइसे सबष् चो जातो है। 
च्चे उसका ज्ञान होता है। भर्थात्‌ जल विशेष्य है और | इसलिये उपयुक् हेतु संदिग्ध है अर्थात्‌ लोइकान्त 
अस्निका अभाव विशेषण है इसलिये विशेषणता-विशेष | मणिद्दारा व्यवहित पदार्थका ग्रहण न चोनेसे हेतु को 
रूप सस्बन्धसे असावका प्रत्यक्ष होता है। नहों तो | सत्ताका तो निय हो जाता है। - परन्तु वह “प्राप्त 
जलपर चक्षुः जाते हो अभाव कैसे समक सकते हैं। | होकर लोइको ग्रहण नहि करतो” इसलिये साध्यके. 
अतएव अभावकै प्रत्यक्षमं विशेषणता-विशेष रूप सन्नि- | अभावसे वहां बई सन्दे हो जाता है कि चक्षु भो 
कर्षको हो व्यापार चर्थात्‌ साक्षात्‌ कारण माना है। | व्यवहित पदार्थको ग्रहण नक्षि करता इसलिये वह . 
जेनसिद्दान्तमे नेयायिक मतके समान इन्द्रिय-स नि सन्निकष्ट होकर पदार्थका ग्रहण करता है वा 
: कर्षको प्रत्यचमें कारण नहि माना है, क्योंकि यदि | असनिष्ट, इसलिये उपयुक्त अनुमानमें हेतुक दुष्ट 
४ समस्त. इन्द्रियोंका सब्चिकष होता अर्थात्‌ यदि | हो जानेसे .चक्ष सच्चिकर्ष सिद्ध नहीं हो सकता । ` 
समस्त इन्द्रियां विषयोंसे सत्रिकट हो ज्ञान करातीं | ` यदि मानोगे कि अग्निके समान चक्षु भौतिक 
तब तो सौकार भो कर लिया जाता कि इन्द्रियः | पदार्थ हे इसलिये जिसप्रकार अग्निका प्रकाश संबद्ध 
सन्निकषे प्रत्यचमें कारण है सो तो है नही क्योंकि | हो पदार्थका ज्ञान कराता है। उसोप्रकार चक्षुको 
यह स्पष्टरुपसे देखनेमें आता है कि नेत्र असन्षिक्ष्ट | किरण भो पदाथंसे स'बद्द होकर हो ज्ञान करातों 
' झेकर हो पदार्थ ज्ञान कराता है। यदि कहोगे कि | हैं। इसलिये चच्चुसन्चिकष युक्त है? सा भो ठोक. 
जिसप्रकार खर् न आदि इन्द्रियां पदार्थसे स॑युत्ता हो | नच्षो, क्योंकि लोइकान्त मणिसे हो यहां व्यभिचार | 
कर ज्ञान कराती हैं उसोप्रकार नेत्र भी स युक्त होकर | आता है अर्थात्‌ लोइकान्त मणि भो भौतिक: पदार्थ 
हो ज्ञान कराता हे! सो ठोक नचो, क्योंकि यदि ऐसा | है परन्तु.वद्द पदार्थके पास जाकर संबद्ध नहों होतो | 
माना जायगा तो जिसप्रकार स्मश न इन्द्रियसे विलकुल | उसोप्रकार मान भो लो कि चक्षु भौतिक पदाथ है ` 
' स्कट शत वा उष्ण पदार्थ जाना जाता है. उसी- | तथापि वह पदार्थसे सनि्षष्ट हो ज्ञान नहीं करा 
प्रकार चक्षु इन्दियसे, भो उसमें लगे इथे काजलका | सकता। . ` | 
- ज्ञान होना चाहिये क्योंकि कज्जल नेत्रके विलकुल | यदि कहोगे चक्षु वाह्य इन्द्रिय हे । इसलिये जिस 
सन्निक्षष्ट है। _ अकार खन आदि इन्द्रियां पदाथेसे .सब्रिक्षष्ट हो - 
जदि यह कहा जायगा कि ( चक्तुरप्राप्यकारि-- | उसका जान कराती हैं। उसोप्रकार चक्षुभो पदार्थ 
` आहतानवग्रहात्‌ ) अर्थात्‌ खन इन्द्रिय जिसप्रकार | सचिक्षष्ट होकर हो ज्ञान कराता है? सो भी ठोक 
क . ढके इये पदार्थके शोत उष्णका ज्ञान नहि करा नहीं। क्योंकि इन्द्रियां (इनद शब्द देखो ) दो प्रकारको 
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सभाव भो एक पदार्थ दै । उसके प्रत्यक्षका कारण 


इसप्रकार है। 
सारांश-जहां जिस वसुका खरुप बिलकुल दोख 
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ड्न्द्रियसन्निकर्ष 


मानौं है एक द्वव्येन्द्रियजो विननो पलक गोलक आदि 
हैं और दूसरो भाव्नैन्द्रिय जो ज्ञानात्मक हैं उनमें 
भावेन्द्रियां प्रधान हैं और द्रव्येन्द्रियां गौण हैं इसलिये 
चक्षु आदि इन्द्रियां सवथा वाह्य इन्द्रियां हो हैं यह 
वात मिष्या है और चक्षु सवंथा वाह्य इन्द्रिय नहीं इस 
` वातकै सिद्द हो जानेपरः व सन्निकृष्ट होकर चो 
पदार्थको दिखाता है यद वात भो सवेथा अयुक्त है । 
यदि यह कहा जायगा कि चक्षु असन्निक्तष्ट 
पदाथंका जनानेवाला है” अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय ओर 
पदार्थका सब्चिकषे न हो तो व्यवहित जो जमोन 
आदिके भोतर रइनेवाले पदार्थ हैं और मेरु 
केलास आदि पदाथ जो अत्यन्त दूर हैं उनका 
भो चक्षुसे दशन होना चाहिये क्योंकि उनके 
न देखनेमें कोई प्रतिबन्धक कारण नहि जान 
पड़ता ।- और इमारे ( प्रतिवादियोंके ) मतमें तो 
कोई दोष नहि पाता क्योंकि इम चक्षुको तेजस 
पदार्थ और उससे सूर्य आदि तेजिखो पदार्थाके 
समान रश्मि निकलती हैं ऐसा मानते हैं इसलिये 
जहांतक रश्मिका स बन्ध रत्रा है वहां तकका पदाथ 
दीखता है चौर जिस पदार्थके साथ रश्मिका संबध. 
नहीं होता व पदार्थ नहीं दोखता तथा कठिन सूतिक 
पदार्थमें रश्मियां प्रतिबद्ध भो हो जातो हैं इसलिये 
हमारे मतमे मेरु वा केलास पवतके अन्तरालमें स्थित 
बइतसे वन पवेत चादिसे स्थगित. हो जानेसे नेत्रांनी 
रश्मियां. आगे नहो वढ़ पातीं अतः सेरु कलास 
झादिका ज्ञान नहीं होता! सो भो सवंथा अयुक्त 
है, क्योंकि इस शदगका समाधान लोइमणिसे हो 
होजाता है अर्थात्‌ जिसप्रकार लोइमणि लोहेको 
यद्यपि खींचतो है परन्तु वह व्यवद्दित लोहेको वा 
अधिक, दूरपर पड़े हुये लोहेको नहो खौंचतो उसी 
प्रकार चक्षु भो पंदाथंको दिखाता है परन्तु अयोग्य 
व्यवद्धित और अधिक दूरवर्तोंकी नहों। तथा 
प्रतिवादियोंने जो चक्षुको तेजस पदा५ मानकर उसको 
रश्मिको कल्पना ओर उनका व्यवधान माना है वच 
प्रमाणबाधित है--कोई भो प्रमाण इस वातकों सिद 
नहि कर सकता । 
Voh I. = 


६५ - 


कहोगै कि चक्षु सब्िक्षष्ट चोकर पढार्थको नहीं 
दिखाता इसमें संशय और स्रान्ति हे अर्थात्‌ यह 
निश्चित रूपसे नहों कहा जा सकता कि चक्षु असन्निक्षट्ट 
होकर हो पढाथको दिखाता है! सो भो ठोक नही, 
क्योंकि “चक्षु. सब्निकृष्ट हो करहो पदार्थोंका ज्ञान 
कराता है? इस सिद्दान्तमें भो उपयक्त टूषण मोजद है 
अर्धात्‌ चक्षु सन्निक्ृष्ट हो पदाथका दर्शन कराता है 
वा असन्निक्षष्ट हो यह संशय वा असन्निक्षष्ट होकर 
हो कराता है यह विपयंय वंहांपर भो निविज्ञरूपसे 
विद्यमान है । ` 

यदि कहोगे कि जिसप्रकार अग्नि तेजस पदाथ 
है इसलिये उसमें रश्मियां विद्यमान रइतो हैं उसो 
प्रकार चक्षु मो तेजस पदाथ है इसलिये उसमें भो 
रश्मियां विद्यमान है तथा रश्मियुत्त अग्नि जिसप्रकार 
सब्निक्षष्ट हो पदार्थौ का प्रकाशन करतो है उसोप्रकार 
चक्षु भो सन्निक्ष्ट छो पदार्थो का प्रकाशन करता है . 
सो भो ठोक नों, क्योंकि जेनसिद्दान्तमें चक्षुको तेजस 
नहो साना तथा जिसमें तेज रहता है वह उष्ण होता 
है इसरोतिसे चक्षुका स्यान भो उष्ण मानना पडेगा . 
अर वह प्रत्यक्षबाधित है क्योंकि यह कोई नहं 
कद सकता कि चक्षुका खान अग्निके समान उष्ण 
है। तथा तेजका भासुरशक्णरूप माना है यदि चक्षुको 
तेजस माना जायगा तो उसमें भासुरशङ्लरूप दोखना 
चाहिये। 

कह्ोगे भ्रदृष्टको कृपासे चन्नुमँ अनुष्णपना और 
अभासुरपना है सो भो ठोक नहो, क्योंकि अट्टटको 
गुण माना है और वह निष्क्रिय है इसलिये उससे 
स्वरूपका नाश नहों हो सकता--भासुरपना वा उष्ण- 
पना नहीं मिट सकता। 

यदि कहोगे नक्लंचर माजार आदिके नेत्रॉमें रश्मि . 
देखनेमें आतो हैं इसलिये अवश्य चक्षु तेजसपदाथं 
है। सोभो ठोक नहों क्योंकि किसो किसोके पुहलमय 
चक्षु भासुररूप भो परिणत हो जाते हैं एइलशन्द देखों। . 
इसलिये नक्लंचर जोवोंके चच्षु्ंमें रश्मि देखकर सव 
जोवोंके चक्षुओंमें रश्मिका निस्य करनेसे कसो चक्षु 
तजस पदाथ सिद्द नहो हो सकता । 
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तथा यह निस्य है कि जो पदाथ गतिमान होता 
'वद समीपवर्ता दूरवर्तों पदाथको एक साथ नो 
देख सकता । चक्षुको रश्मि भो गमनशोल हैं इसलिये 
उनसे भो दूरवर्ती वा समोपवतो पदाथका एकसाथ 
ज्ञान न होना चाहिये किन्तु देखनेमे आता है कि 
. [लस समय छक्के नोचे खड़े दोकंर चन्द्रमाको देखते 
हैं उत समय ठचको शाखा घोर चन्द्रमा एकसाथ 
दोख पडते हैं इसलिये मालम पड़ता है कि च्छुमे 
रश्मियां नहों, रश्मियोंके अभावसे वह तजस नद्दो 
और तेजस न होनेसे वह पदार्थों को सब्रिक्षष्ट होकर 
नहो जनाता। 


यदि चक्षुको सब्रिक्षष्ट होकर पदाथको जानन | 


वाला हो साना जायगा तब “जब कि रात्रिमे बहुत दूर 
ललती हुई अग्नि दोखती है चौर उसके पासके पदाथ 
नहि दोखते हैं उसी प्रकार जहांपर प्रकाश नहो 
रहता वहांके पदाथं भो दोखने चाहिये क्योंकि चक्षु 
रश्मियोंकी सन्तति तो वराबर अग्नितक विद्यमान 
रहतो है इसलिये जान पड़ता है कि चक्षुमें रश्मि 
नहीं इसलिये उसका पदार्थोंके साथ सन्चिकष भो 
नहीं होता । 
यदि कद्दोगै जहांपर अग्नि है वहींके पदाथ' दोख 
सकते हैं क्योंकि वहांपर प्रकाश रहता है वोचके 
पदार्थो'पर प्रकाश नद्दो रहता इसलिये उन्ह चक्षु 
नहीं देख सकता । सो भो ठोक नहीं क्योंकि अग्नि 
तेजस पदार्थ है इसलिये उसको जिसप्रकार पदार्थों के 
' प्रकाशनमें अन्य प्रकाशको अपेक्षा नहीं करनो पड़तो 
'उसोप्रकार चक्षु भो तेजसपदाथ है इसलिये उसके 
लिये भो अन्य प्रकाशको अपेक्षाको आवश्यकता नहों 
इसलिये यद्द बात सिदद इई कि चक्षु और पदाथ का 
सब्निकष नहीं होता अतः इन्द्रियसन्निकष प्रत्यत्षमें 
कारण नहीं हो सकता। किन्तु पदाधो के नियमित 
रूपसे घोर स्पष्टतासे ज॑नानेवालो क्षयोपशम रूप शक्ति 
कारण है अर्थात्‌ जिस पदाथ का इम ज्ञान वा 
“दर्शन करते हैं उस पदाथ के ज्ञान वा दशंनमें जो 


` ज्ञानावरण वा दर्शनावरण रूप प्रतिबन्धक हैं वे जिस 
समय चय और उपशमरूप अवस्थाको प्राप्त हो | इन्द्रियावत्‌ ( सं० त्रि० ) इन्द्रिय-मतुप स्न सोमाजेन्दि, ० 
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इन्द्रियसब्निकर्ष--इन्द्रियावत्‌ ` 


जाते हैं उससमय उस पदाथ का स्पष्ट ज्ञान वा 


दर्शन होता है। तथा यहांपर यह भो समक 

लेना चाहिये कि जिसप्रकार . इन्द्रिय सन्निकर्ष 

प्रत्यक्षम, कारण नहीं उसोप्रकार पदार्थ और 
छि 

प्रकाश भी कारण .नहों क्योंकि अन्वय व्यतिरेक 


व्यभिचार आदि दोषोसे उनमें भो कारणता सिद्द ` 


नहों हो सकतो। ( तत्तार्थवातिकालडर ) ` 

डून्द्रियल्राप ( सं० पु०) १ सुषु्ि, नोंद । सोते समय 
इन्द्रियवर्गके. उपरम अर्थात्‌ विरामका समय रहता 
है, अतः न कुछ दोख पड़ता है, और न. अनुभव होता 
है। २ प्रलय। मरणकालमें इन्द्रियोका प्रलय . होता 
है। ३ चेष्टानाश, घबराइट । 


इन्द्रियागोचर ( स० त्रिः) अतोन्टद्रिय, जो समक न 


पड़ता हो । : 
इन्द्रियात्मन्‌ (सं° पु०) इन्द्रियमेवात्मा, कमेधा०। 
१ विष्णु। २ इन्द्रिय, अजो । 


इन्द्रियादि (स ० पु° ) इन्द्रियका कारण-रूप अहङ्कार). 


घमण्ड । 

इन्द्रियाधिषाद (स'० पु०) अचेतन इन्द्रियोंको 
निज-निज कायमें व्याएत करनेके लिये इश्वर 
द्वारा नियुक्त देवता । इन्द्‌. शब्द देखो । 

इन्द्रियायतन ( सं० क्ली) १ शरोर, जिस्म । चलः, 


' कण प्रति इन्द्रियगणका आधार दोनेसे शरोरको. 


इन्द्रियायतन कहते हैं। २ आत्मा, रूह। नयायिकोंके 
मतसे स्थल देइ और वंदान्तिकॉके कथनानुसार सूच 
शरोर इन्द्रियायतन है । 
इन्द्रियाराम ( सं० पु० ) इन्द्रियेषु आरमति, इन्द्रियः 
आ-रम-घञज । इन्द्रियोंको चरिताथ करनेके लिये 
भोगासक्त व्यक्ति, रिन्द मस्त। न 
इन्ट्रियाथे ( स'० पु० ) रूप रस स्पशं प्रति इन्द्रियों” 
` के विषय रुक्कको चोज़। जेसे--मनोहर युवती, 
_ वंशोगोत,' खादुविशिष्ट रस, कपू रादि गन्ध और 


` अनुरागान्वित स्परश। इन्द्रियाथमें लोलुपो इये लोग. | 


प्रायश्चित्त करने योग्य हो जाते हैं,-- 


“इन्दि, याघं सवषु न प्रसज्प्रत कामत: ।?? (मनु ४१६) 
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दून्ट्रियाविन्‌--डबनबतता 


विद्वदेव्यस्स मतौ । पा ९।३१३१। इति दोघ | इळियविशिष्ट, 
` रक्त या ताकत रखनेवाला । 

-इन्द्रियाविन्‌ - ( स० त्रि’) इन्द्रियंप्राशस्थेन वास्त्यस्य 
वइ०, विनि। 
रखनेवाला । 

इन्ट्रियासङ्घ ( सं० पु०) आत्मसंयम, खुशी ओर 

' रामसे वेपरवायो । 

इन्ट्रियिश (स'० पु०) १ जोव, जान्‌। २ इन्द्रियका 
देवता । 

इन्द्रो (डि) इन्दिय देखो! 

'इन्द्रोजुलाब ( डि० पु० ) सूत्र लानेवाला औषध, 
पेशावर दवा । भारतमें प्रायः आधा जल चीर आधा 
दुग्ध मिलाकर इन्द्रोजुलाब लिया जाता 'है। .शोरा 

` वगरद्द खानेसे भो पेशाब बहुत उतरता है। इसमें 
ठण्डो हो चोज पड़तो है । सूत्र रुकनेपर भात या 
खिचड़ो खाना चाहिये । 

-इन्द्रेज्य (सं० पु० ). हचस्पति। 

-इन्द्रेब्र (सं० पु) इन्द्रेण स्थापितः इश्वरः शिव- 
लिङ्गम्‌। शिवलिङ्गविशेष। 

इनद्रोह्तरसायन ( सं० क्वो०) १ इन्द्र्कथित रसायनवगे। 
२ ऐन्द्रो, कु. दरू। ३ सहाखावणौ । 

इन्द्रोपल . ( सं° ल्वी) नोलह्चोरक, काला होरा। 

इन्ध (स० यु) इन्ध करणे घज_। १ दोसि, चमक । 
२ चरषिविशेष। ३ प्रदीप, चिराग । ( त्रि’ ) 8 सुलगा 
देनेवाला, जो जलाता हो | 

-इन्धन ( सं० क्तो० ) इन्थे दोप्यतेऽनेन, इन्ध करणे ल्य्‌ ट्‌। 
१ काष्ठ, लकड़ो। २ अग्निके ज्वालनाथ ढणकाष्ठ, 
आग जलानेको लकड़ी । ( त्रि» ) २ अग्निको चेतव्य 
करनेवाला, जिससे आग जले । 

-इन्धनवत्‌ः ( स'० त्रिशः) इन्धनं प्रज्वालन विद्यते 
ऽस्मिन्‌. मतुप्‌ ७ ज्वालायुक्त, जलता इवा । 

इन्धन्वन्‌ (वे° त्रि) इखनमत्वन्धोयः, वेदे वनिप्‌ 
निपातनात्‌ अलोपः। ज्वालायुक्त, जो जल रहा चो। ` 

इत्र ( हि० पु० ) मसाला मिला इवा गायका दूध । 
यह गाय व्यानेसे दथ दिनके भीतर हो बनता हे । 

“इुन्वकः ( सं० स्रो० ) ,इन्व इव काययति, इन्च-भर्‌- 
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प्रशस्त इन्द्रिय-विशिष्ट, अच्छे रक्त 


३७ 


क-क। इखल, म्वगशिरा नचत्रके उपरिस्थित 
पांच तारा । 

इन्साफ्‌, इनसाफ देखो । 

इबरायनामा ( फा० पु० ) त्यागपत्र, जिस काग्रजमें 
अपने हक छोड़नेको बात लिखो जाय । 

इवरानो (अ० वि० ) १ यहदो, यहद जातिसे सम्बन्ध 
रखुनेवाला। ( स्त्रो० २ २ यहदियोंको भाषा। 

इबलोस ( अ० पु०) पिशाच, शेतान्‌, खबोस । 
इवादत ( अ° स्त्रो० ) पूजा, अचेना, बन्दजो । 
इवादतगाइ ( भ्र» स्त्रो०) मन्दिर, पूजा करनेको जग । 

इवारत ( अ० स्त्रो० ) १ प्रबन्ध, वाक्य-रचना, जुमलेको 
बनावट। २ भाषा, लेख, जवान्‌, तज-तहरोर। 
सालइगरको रङ्गोन, प्रबलको जोरदार, विस्तोणेकी 
तूल-तवोल और शिथिल भाषाको लचर इवारत 
करते हैं। 


| इवारत-आरायी (° स्त्रो० ) शब्द चित्र, लफजोंको 


सजावट | 
इबारतो (अ० वि०) लेखसब्ब्धोय, लिखावटके 
मुताज्षिक। जो सवाल लिखकर लगाया जाता हो, 
वह इवारतो कहाता है। २. 


'इबतिदा (च० स्त्रो०) १ आदि, .आरस्म, शरू। 


२ उत्पत्ति, पेदायश, निकास । 
इबतिदायो ( अ० वि० ) १ प्रस्तावना-रूप, तमहोदो । 
२ अग्रा, आव्य, साविक, पहला । 
डुब्न आबू उसेबिया-एक सुसलमान्‌ ग्रय ज्ञार। इन्हे 
सुवफि,फक-उद्-टोन अबू अब्बास अइमसद भो कहते थे। 
इन्होंने इई०के ११वें शताव्दमें स स्तते अरबोभाषामें 
अय॒न्‌-अल्‌'अस्वा-फि-तवकात-डल्‌-अतिव्बा ( अर्थात्‌ 
वेद्यसम्प्रदाय-सम्मर्कोय स'वाद-नि्र ) नासक ग्रेयका . 
अनुवाद किया था। 
विदेशमें पड चते, उन सबका कुछ-कुछ विवरण इस ` 
ग्रन्यमें लिखा जाता था। १२६८ ईण०में इनको | 
सत्य इई थो । क प 
इव्‌नवतूता-भरवके एक भ्रमणकारो। = 
तुग्रलकके समय यह भारतवषमें छो थे। ३ ढु सदने | 
दौशोका विचारःपति बनाया था। इन्होने 


भारतवर्षीय जो-जो प्राचोन वेद्य `. 


दद: 


अपना भ्रमण-दत्तान्त पस्तकाकारमे लिखा है। उत्त | 


अ्रन्यने मारतवषेके तत्सामयिक भाव, इतिहास, सूतत्त 


प्रसतिका खासा विवरण. मिलता है। १३३२ ई०में 


थे मक्केको तोथयात्रा करने गये थे । 

इबाहोस-आदिल शाह (१म)- ये स्मायिल आदिलशाहके 
पुत्र, दक्षिण विजयपुरके सुलतान्‌ थे। १५२९ इ०्में 
इब्राहीम विजयपुरके सि'हासनपर बठे थे। १५४२ 
४ ०को इन्होंने अला उद्दोन इमाद शाहको कन्या 
रबिया सुलतानासे विवाह किया था। और २४ वष 
तक राजत्व किया था एव १५५८ इई०मे ये परलोक 
सिधारे थे। र 

- इब्राहीम आदिलशाह (२य)--तइमास्मके पुत्र। इनका 


दूसरानास अबुल मुझफफुर था। १५८० इ०के अप्रेल 


मासमें 2 वषेकी अवस्थामें ये दक्षिण-विजयपुर (बोजा- 
पुर)के सि'हासनपर देठे थे। इनकी नावालिगीमें कमाल 
खान्‌ और चांद बोबो सुलतानाने रक्षकको भांति इनके 
राष्यका कार्य चलाया था । प्रथम तो कमाल खां सरल 
आवसे हो रहते थे, किन्तु पोळे चांद बोबोसे बिगड़ पड़े 
उस समय चांद बोवोके समान बुदिसतो रमणो बहुत 
थोड़ी थों। इन्होंने हाजो किशवर खांको अपने पास 
रख कमाल खानका प्रीणवध कराया था। इसके 
` बाद किशवर खन्‌ राज्यके संरक्षक बने। किन्तु उनके 
भो मारे जानेपर अखुलास खान्‌को राजकोय पद 
मिला था। छुंछ दिन पोछे दिलावर खानने भखुलास 
खान्‌को आंखे निकाल सास्त्राच्यका कढ त्व अपने हाथ 
सं लिया था। १५८० ई०में इव्राोमने दिलावरको 
राजकोथ पदसे इटाया थो और १५०२ ई“में आंखें 
'खिंचा उसको कृ द्इवाने पड'चाया था। १६२६ 
ई०में २८ वर्ष राजत्व करने बाद इनकी छात्यु हुई। 
इब्राहोस रोजा नामक इनको कब्र विज्ञयपुरमें बहुत 
अच्छी बनो है। पत्यरकी दोवार पर कुरान्‌को आयतें 
अरवो इ्फी में खुरो हैं। इनके पुत्र सुदस्मद आदिल 
गाइको सिइासनका उत्तराधिकार मिला था। 
इब्राहोम कुतुब शाइ--गोलकुण्डाके राजा कुलो कुतुव 
शाइके पुत्र । कुलो कुतुब शाइके भ्राता जमशेद 
कुतुब शाइका जब देचान्त हो गया, तब अमात्यवगने 
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तत्पुत्र सुभान कुलोको राजा बना ट्या । उस 
समय सुभानकी उस्त्र केवल बारह वष की थो। इस- 
लिये राजभार ग्रहण कारनेमें इसको बिलकुल अच्चम 


देख सब लोगोंने इब्राहोमको राज्यकै लिये पसन्द . 
किया। ये-विजयनगरमें रहते थे। १५५० ईण्को . 


२८वीं जुलायोको गोलकुण्डेमे इन्हें राजपद मिला। 
इन्होंने अपर सुसलमान्‌ राजगणके साथ योग 
लगा विज्ञयनगराधिप रामराजसे युद्ध किया और 
उन्हे सारकर समग्र देश आपसमें बांट लिया। 
१५८१ ई०को ४वों जूनको ३२ वषे राजत्व करने 


वाद ये अकस्मात्‌ मर गये। इनके पुत्र मुहम्मद 


कुतुब शाह पोछे राजा इये थे। 
इब्राहोस खान्‌-अमोर-उल्‌-उसरा अलो मदान्‌ खानके 


पु्र। १६५९ दणके समय बादशाह आलमगोरने , 


इन्हें पञ्चारे बनाया 'था। पोछे इब्राहीम खाने 
काश्मोर, लाहोर, विहार, बङ्गाल प्रति स्थानके 
शासनकर्ताक्ा भो पद पाया था। बहादुरके राजत्व* 
कालमें इनकी सत्य इयो थो । 
इब्नाहोस खान्‌ फतेइजङ्ग-नरजष्ां बेगमके सीसा। 
१६१६ ईको कासिम खान्‌के पदच्य त .होनेपर 
जहांगोर बादशाइने इन्हें चार हजार सिपाइो सौंप 


विद्दारका शासनकर्ता बनाया था। शादजद्वांवी अपने 
पिता जद्दांगोरसे विरोध करनेपर यद डांकेमें लड़े 


और अन्तको कट मरे। ” 
इब्राहोम खान्‌ सूर--बयान शासनकर्ता याजो खनके 


एत्र ओर सुहन्यद शाह आदिलोके भगिनोपति। 


१५५५ ई०मे इन्होंने बहुस'ख्यक सेन्य स ग्रहकर 
यद्यपि दिल्लो और आगरा नगर जोत लिये थे तो भो 
सिंहासनपर ,जसकर बेठ न सके। अंहमद खानुने 


पत्नाबमें बल बढ़ाकर युद्में इन्हें इरा शब्भलको भगा. 


दिया श्रौर दिल्ली तथा आगरे पर अपना अधिकार 


जमा लिया। १५६७ ई०को उड़ोसेमें .एक युद्द हवा 


था। उसोमें बङ्कालके नवाब सुलेमानूने इन्हेको 
मार. डाला था। 


इब्राहोस निजामशाह--बुर हान्‌ निजास शाहके पुत्र! 


१५९५ इ०्के अपरेल मासमें इन्हें दच्षिण-अददमदा 
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नगरका राजत्व मिला था । चार मास राजत्व करनेके | इभगन्धिका, इभगखा देखो। 
बाद इन्हें (निज़ास-शाइको) वोजाशुरके नवाब इब्राहीम | इभदन्ता ( सं० स्त्री० ) इभ्य दन्तवत्‌ शस्तं पुष्यमस्या: । 
'. आदिलशाइसे लड़ना पड़ा। इसी युचमे ये मारे गये। | १ चस्तिशण्डोद्ठच, चाथीस्‌ड़। २ नागदन्तो, 
“इब्राहोस शाह शरकी-युत्तप्रदेश जौनपुरके एक नवाब। | सरियारौ) 
१४०२ ई०सें अपने शाता सुवारिक शाइके मरनेसे ये | इभदन्ताह्वा ( सं० स्त्रो ) नागदन्तो, सरियारो । 
गहदोपर बैठे थे। इन्होंने अराजकता रडते भौ साहित्य- |-इभनिमोलिका (सं° स्तरो) इभस्येव निसोलिका, 
„ की वड़ो उन्नति.कौ। उस समय चिन्दुस्थानमें जौनपुर | इभ-निमोल-क-टाप्‌, ६-तत्‌। १ सिद्धि, भाग। इस 
विद्याका भवन बन गया था। १४४० ६०को शरकीको | द्यवे पत्र वा वोज खानेसे नशा चढता है और च्च: र 
सत्य इयो। प्रजा इनसे बहुत सन्तुष्ट रतो थो। हाथोकी तरद बढ जाते हैं। इसोसे भांगको इभ- 
` इन्ना्ञोस इसेन लोटो-सिकन्द्र शाह लॉदोके लड़के। | निमोलिका कते हैं। २ पटता, रसिकता, होणियारे, 
९५१० ई०के फरवरी सासमें पिताकी दत्य छोनेसे | कद्रदानो। . 
गगरिमें ये सिंहासनपर बैठे। इन्होंने सोलह वष | इभपत्रिका ( सं० खौ० ) चिल्लोशाक, एक सबजो। 
राजत्व किया था। १५२६ ई०को २०वीं फरवरोको | इभपालक ( सं० पु०) इस्तिपक, मद्दावत । 


पांनोपतमें बाबर शाइसे लड़ने पर ये मारे गये। इभघुषा (सं० क्ली) नागकेशर। क 
इन्राह्ोमी ` ( अ० पु० ) सुद्राविशेष, एक सिक्का । यह | इभपोटा ( सं० स्त्रो ) पोटा पुलचणा इभो, जातिः _ 
इब्राहोस लोंदोके समय प्रचलित था। त्वात्‌ पूवेनिपातनात्‌ पु'वञ्चावय। १ पुरुषदस्तोको 


इस . (सं० पु०) इःभन्‌। इ: कित्‌। उण्‌ ३१५३ | भांति चिह्लयुक्ष इस्तिगो। २ करिंशावक, हाथोका 
१ इस्तो, हाथो! २ आठको संख्या । आठो' दिशाओंमें “बच्चा । 

.. एक-एक दिग्गज रडता है इसलिये इभ शब्द घाठकी इभवला ( सं" स्त्रीश) नागबला, पान । 

` संख्याका बोधक है। ३ नागकेशर । (वे० पु०) | इभभर (सं० पु०) इस्तिसमूइ, हाथोका कुण्ड । 
४ अनुचर, नौकर। -५ निर्भय शक्ति। ( त्रि०) | डूभसव्ज्ञक (सं० पु०) पुत्रदात्रो लता, बेटा देनेवालो 


३ अनुचर दारा आदत, जो नोकरोंसे घिरा'हो। बेल । 

इभकणा (स॑° स्त्रो). इभोपपदा कणा पिप्पलो, | इभमाचल ( सं० पु० ) इभसाचलयति, इभ-भ्रा-चल्‌ 
शाक० तत्‌ । गजपिप्पलो, गजपोपर । बाइलकात्‌ णिच्‌। सिंह, शेर। पवतोंपर सवदा | 
इभकुम्भ ( स'० पु० ). इस्तोका मस्तक, हाथोका सर। | रक्तपानके लिये हाथियोंको मारता फिरता है इस> 
इभझाष्ण ( स० पु०) इभकणा देखो। .| लिये सिंहका नास यच्च पड़ा है। 

इभक्ाष्णा, इभकणा देखी । ` ु इभसूलक (सं० क्ली) १ स्तिसूलक। '२ गन्धः 


डभकेशर ( सं० पु० ) इभमद इव केशरः यस्य, बइत्रो० । | . वक्ष । 
१ नागकेशर घक्ष। यह हच ठोक बबूल-जेसा होता | इभया (स ० स्थो० ) इभेयोयते भच्यते, इभ-या कमणि 
है।. इसके पुष्पकी सुगन्ध एक कोसतवा पहु'चतो | घजथं क, ₹-तत्‌। खणचोरो हच । हाथोके खानेसे- 
है। २ नागकेशर पुष्प । | इस हृचका नास यह पड़ा है। 
डभकेसर, इमकशरदेखो,. ` ` इभयुवति ( सं° स्त्रो० ) युवतिः इभो, पूव निपातनात्‌ 
इभगन्धा (सं० स्री० ) इभस्य गन्ध एकदेशो दन्त इव ' पुंवत्‌ च। १ युवति चस्तिनो, नोजवान्‌ इथिनो। 
पुष्प' यस्याः, बडब्रो० । नागदन्तो इच, चत्याजोरो, | २ करिशावक, चाधोका बच्चा । 
सरियारो। इस ठचके फल, पुष्प, पत्र, वल्कल प्रति | इभराज ( सं० पु० ) ऐरावत इस्तो। यह -स पूणः 
समस्त अङ्ग हो विष ले होते हैं। नागदतौ देखो, । इस्तियोंका राजा होता है। | 
Vo III. 78 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


इभराट्‌, भरण देखो! 
इभशुण्डो (स० स्तो० ) ऋस्तिशण्डो, हाघोस्‌ड। 
डभषा (सं० स्को०) इभःषा-क-टाप्‌। 
ववक्ष । $ 
डइभाख्य ( सं० पु० ) इभस्याख्या नाम यस्य वा यस्मिन्‌ । 
नागकेशर ठच्‌ \ 
डइभानन (स ० प°) इभाननमिवाननं यस्य।' गणेश, 
गजानन । 
इसारि (स'« पु०) इस्तोका शत्‌, सिंह, शेर । 
डभावतो (सं० खो०) वटपत्री हष 
इसी (सं० स्त्रो०) इस्तिनो, इथिनो। 


इभोषणा ( स'० स्त्रो० ) इभोपपदा उषणा, शाक-तत्‌ । 


गजपिप्पलो, बडो पोपर । 
ड्भ्य (सं० पु०) इस-य। १ शत्र, दुश्मन्‌ । २ इस्ति 
पालक, हाथोका महावत। ( व० त्रिश) ३ शत्यः 


सस्बन्धोय, नौकरके सुताल्लिक। ४ धनवान्‌, दौलत- 


.मन्द, जिसके बहुत नोकर रहे । 
इस्यका ( सं० स्त्रो०) इभ्य खा्े कन्‌-टाप्‌ । १ इस्तिनो, 
_ इथिनो। २ शज्षको इच, लोबानका पेड़ । _ 
डइभ्यतिल्विल (वे० त्रि. ) इभ्यः तिल्विव इव । अनेक 
हस्ती और अश्व रखनेवाला, जिसके कितने हो 
इाधो-घोडा हो. । 
डस्या (सं० स्रो० ) . इभमदतोति यत्‌ । १ स्तिनो, 
<« «हंथिनो । २ शज्ञको हँ, लोबानका पेड़ । 
डूम्यिका, इभ्नका देखो । 
डम, शद' देखो। . 
इसके, दद दैखो। . 

` इसकान (अ० पु०) १ सम्भव, एहतिमाल । २ अश, 

वनंद । ३ शक्ति, मलाल, बस । 

" डइूमकोस ( ० पु०) भ्रॅसिंग्टद्द, तलवारका म्यान । 
इमचार ( डि० पु०) गुप्तचर, छिपा जासूस । 
इमथा ( वे अव्ये) डट इवाथ थाल, इमादेशय 

निरषांतनात्‌ वेदे । प्रबःपूव विद्व मातृयाल्‌ छन्दसि । पा ५३।१११। 
इदानोन्तन तुल्य, इसतरह । 

इम्रेदॉंद ( ग्र० खो” ) २ साहाय्यकाय, मंदद देनेका 

काम । २ दान, बखू शिश । 


इसदादो (च० वि०) साहाय्यप्राप्त, जिसे मदद 


मिले। 


खरणचोरी | इमरतो (हिं० खो०) सिष्टान्रविशेष, एक सिठायो। 


पहिले उदेकी पोठो को खब बारोक बांट चौरेठा 
सिलाते हैं ओर दोनोको खूब फेंट डालते हैं। फिर 
छोटेसे चौखुण्टे कपड़ेमें यह फेंटो इयो चोज रख 
दो जाती है और घो तईमें डाल गम किया जाता है। 
कपडेके बोचमें एक छेद रहता है। चारो खूट 


` समेटकर उसे उठाते हैं और खोलते घोमें फेंटो इयो . 


चोज घुसा-घुसाकर चुवाते हैं। गोल-गोल घेरा बन 
जानेपर उस पर फिर छल्ले छोड़ देते हैं। जब यह 
छल्लेदार घेरा पककर लाल हो जाता है तब चोनोको 


चाशनीमें डबोया जाता है। इसतरद अन्तमें इमरतो ` 


बन जातो है भर खानेमें बहत अच्छो लगतो है। 


इसलो (चिं स्रो०) इक्चविशेष, एक पेड़। यह इच्च 


बड़ा होता है ओर संदा इरा-भरा रहता है । इसको 


` लंग्बायो ८० चौर चौड़ायो २५ फीटतक छोतो है। 


सम्भवत! अफोका भौर दक्षिण आारतमें इमलो अपने 


आप उपजती है इसको पत्तो पतलो सौर बहुत छोटो . 


होतो है। लस्बो-लग्बो फलो बारोक थौर कड़े गूदेसे 
ढको रइतो है। काला और मेला इसका गोंद किसो 
कासमें नहीं आता। फल,फूल घौर पत्तोमें खूब खटायो 
होतो है। पत्तियोंके भिगोनेसे लालरद् उतरता है । 
इसके वोजको चोया कहते हैं। चोयायोंके पेरनेसे 
जो तेल निकलता है,व न तो सूंघनेमें कि सो किस्मको 
गन्धद्दो देता है भीर न खानेमें मोठा हो लगता है । 
भारतवर्षमें अनादिकालसे इमलोका भषधाधं 
व्यवहार किया जाता हे । हिन्दुवोंने हो अरबॉको 
इसका उपयोग बताया था। वेद्यमतसे इमलो 
दादर, पाचन, अग्निवधंक तथा रेचक होतो है 


` और पित्तज व्याधिमें अधिक लाभ पहुचातों है। | 


इसके खानेसे धतूरे भौर शराबका-नशा उतर जाता है। 
` दाल, तरकारी और चटनोमें इमलो पड़ती दै" 


'नसक, मिच, मसाला और तेल मिलाकर इत 
खटायो भो बनाते हैं। लड़के कोमल-कोसल पत्तियाँ 


खोर फलोंको बड़े चावसे खाते हैं । 
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इसाद्‌-उलं-सुल्के- इयत्ता 


विवाद्दादि उत्सवों पर वारो इमलोको पत्तियाँसे 
बड़ौ-बड़ो पत्तरे' बना लोगॉको दिखाता है और पुर 
स्कार पाता है। 
'दसादु-उल्‌-सुल्क--दक्षिणा पथमें इमाद-शाहो राजवंशके 
स्थापयिता । विजयनगरवाले किसी सुसलमानूके घर 
इनका जन्म हुवा था। बाल्यक्षालमें ये वन्दो बन 
बरार आये थे। कुछ दिन बाद बरारके सेनापति और 
शासनकर्ता जद्दान्‌ खानने इन्हें अपने शरोररक्षोके पद 
पर नियुक्त किया था। मुच्म्मद शाह बच्मानो के राजत्व 
कालमें इन्होंने इमादु-उल-मुज्कको उपाधि ओर बरार- 
सेनानायवाळा पद पाया था। अपने परिपोषक 


9१ 


किसी-किसोके मतभ जन्म लेनेपर भो इमाम मदी 
छिपे इये हैं। वेहो जगत्में इसलांम घमका प्रचार 
करेंगे। कितने हो वषे पहिले मिअमें युद होते समय 
एक इमाम मददो दोख पड़े थे। वे अपनेको वारके 
इसाम बताते थे। चारो ओरसे सुसलमानोंने अफ्नोका 
पहुंच उन्हे साहाय्य दिया। भमंयुददमें विधसियोंको 
इराना भोर सुसलसान्‌को बचानाहो उनका उद्देश्य था 
सुन्नो सम्प्रदायका मत तन्त्र है। उसके केथ- 
नानुसार प्रत्येक भजञनमन्द्रिमें रइनेवाले साक्षात्‌ 
गुरु हो इमाम कडला सकते हैं। वह चार इमाम 
मानता है,--हनोफू, सालिक, गफो ओर इनवल । 


खाजा महस्ूदके मरनेपर ये बरारके शासनकर्ता 

बने। जब सुलतान्‌ सहसूद्‌ बद्दमानो बरारके नवाब 

इथे, तब यह सन्तोके पदपर बेठे थे। किन्तु अप-- 

_ रापर असात्यके. वेभव देख न सकनेसे इन्होंने मन्त्रिपद 
छोड़ दिया।- पोछे यें खतन्त्न नवाब हो गये। 
णलिचपुर इन्होंने अपनो राजधानो बनाई थो। १५१२ 
ई०को इनको रूत्यू इयो । वादमें इनके ज्ये छपुत्रको 
सिहासनका उत्तराधिकार मिला था। 

इसमास (अ० पु० ) प्रधान याजक, स्तुतिपाठ करने 
वाला । . सुसलमानोंका शोया सम्मदाय, सुदन्मदके 
जामाता अलोको और उनके परा-पर दंशधरोंको इसो 
. नामसे पुकारते आया है। सब मिलाकर १९ इमाम 


इमामदस्ता ( डि० पु०) उलखल-सुसल, खंरल और 
खुटका। यहद लोहे, पत्थर या पोतलका बनता दै | 
आर मसाला तथा दवा कूटनेके कांममें आता है। 


गाड़नेकी जगह । यहां सुसलमान्‌ शवंपर भेंट 
चढ़ाते हैं। २ मुद्दरम त्यौहार सम्पन्न करनेका भवन । 
इंमांमबाड़ेमं सुहरमके समय अलो भौर ततपुत्र इंसन 
तथा इसेनके स्मरणाये उपासना को जातो है । 

इसारत (अ० स्त्रो,) १ अमोरके राज्यका जिला । 
२ शासन, इकूमत। ३ वेभव, रुतवा। ४ चसतृकार, 
रौनक । ५ विशाल भवन, भालोशान्‌ सकान्‌ । 

इसि ( हिं०-क्रि०-वि० ) एवम्‌, इसतरह, एसे । 


“हुये हैं, इम्तेहानू (अ० पु०) १ विचार, परख। २ परोचा, | 
१ इसाम - अलो जांच, पूछताछ। | 
२.» हसन इस्ता (अ० पु०) लेखनप्रणालो,. हिंज्जे । 

चा आज हुसेन इयक्षी (वे० त्रिश) यज्ञं वैदे निपातनात्‌ सम्प्रसा- . 
पक जेन-उल-आंबिदोन्‌ रंणम्‌। यज्ञ करेंनेको इच्छा रखनेवाला। (चक 2 
| सुइम्मढ्‌ बाकिर इयत्‌ (वे° त्रि’) इद' परिमाणमस्य, वतुप्‌ चांदेशेख। 
बे २ तट जाफर सादिक किनिदवर्या वो चः। पा ५२४०॥ तावत्‌ इसंकु दर, 
© . ४ सूंसा कांजिंस इंतनासा । 
दे: „ सुंडेन्मद तको इयत्तक (वे० त्रिः) इयत्ता इति कुंतंसिताथ अन्‌ 
2» अलो नको खसं । निंन्दित इयं्तो, अंख्-प्रमोण, बहुत छोटा । 

शहर ० - ` व्हुसेन अस्करी “यत्तः कुतृसितेयत्त; अल्पप्रमाण: ? (संबंध) . | 
र. ` संहदो इयसा (सं स्रो? ) इयती भावैः इतिं तल । एतावत) 
२३३२ » अलो सूसा रजा “इतना परिमाण, अुर्करर सिर्केदैरे, भन्दोलैँ। हे 
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इयम्‌ ( दे० त्रि० ) कतेरि असुन्‌ किच्च । १ गन्ता, 
` चलनेवाला। ( कौ० ) भावे असुन्‌। २ गमन, चालं । 
इर (सं० पु०) इरःक। उवेरा समि, उपजाऊ 
जुसोन्‌ । 
दूरंसद्‌ (दे० पु०) इरया जलेन मद्यते, इरा-सद- 
खच्‌ निपातनात्‌ हुसः।  उगप्यन्ये त्यादि। पा २२,३६ । 
१ वघ्वानल, बिजलोको आग । २ बड़वानल । 
इरज्य (वे० पु०) श्रथिवोको इश्वर । “एनय सुवनाना- 
मौखर: !' ( सायण ) 
इरण ( सं० ल्ली) इरण ईरिण, ऋ-अण एषोदरा- 
दिल्वात्‌। . ऊषर भूमि, रेगस्तान, जिस जसौन्‌पर 
कुछ न उगे। 
 इरशाल (० यु० ) १ प्रशासन, हिदायत । २ आदेश, 
| चुका । ३ इच्छा, मरजो। | 
| इरसाल (अ०पु०) १वाचिकपत्र, उरूरो चिठ्ठो। 
/ 7 २ मासिक राजख, माइवार आमदनी । छोटा अफसर 
बड़े अफुसरके पास प्रत्येक मास इरसाल पइंचाता है। 
इरसी (हिं० स्ती० ) चक्रधर व, पहियेका महवर। 
इरा (सं०स्त्रो०) इ-इन्‌ गुणभाव निपातनात्‌ 
अथवा इ कामं राति, इ-रा-क-टाप्‌। १ भूमि, 
ज़मोन्‌। २. रात्रि, रात। २ जल, पानो। ४ अन्न, 
अनाज । ५ सुरा, शराब। ६ वाक्य, बात। ७ सर- 
खतो। ` ८ कश्यपको स्थो। इरादेवी ठक्चलता, वल्ली 
झर समस्त ढणजातिको ऐदा करतो है । . ८ आनन्द, 
खु,शो । 
इराक, १ पारस्थस्थ प्रदेश-विशेष, ईर।न्‌का एक भाग। 
यह खुरासानूसे पूव अवस्थित है। इराक उत्तर- 
प्विमसे दक्षिण-पूव ६०० मील लम्बा और उत्तर- 
यूव्से दक्षिण" पश्चिम ३०० मील चौड़ा है । सुसलमान्‌ 
> नवावोंके समय इरादोी भारतवर्ष आ सेनिक कार्य 
करते थे। २ एशियायी तुर्वखानका एक प्रदेश। 
-यहांके लोग अरबौ बोलते हैं। यद देश टा भागोंमें 
विक्षक्ष है,--रूखा और गोला। . सुखेका जलवायु 
इच्छा भोर गोलेका रूराब है। किन्तु गोले भागमें 
छषिकाय अधिक होता है। यहां तिंगरिस और र फ्रेतस 
दो नदो बइतो हैं। उनके किनारे-किनारे खज रके पेड़ 


७” 


दूयस्‌-इराचौर 


लगे हैं। गोले भागमे दलदल बहुत है। वहां हब्शो- 
रहते हैं यहांके राजाओंके किले मिशेके होते हैं। जो 
चावल बोते और चटायो बुनते हैं। शतुल-हायोके लोग | 
बड़े उपद््वौ हैं। यहां यात्री प्रायः लुट जाते हैं।. 
उत्तरसे शमार आकर ओर भो अधिक उपद्रव उप- 
स्थित किया करते हें । किन्तु तुक-सरकार थब 


धीरे-धीरे तिगरिस पर अपना प्रभाव बढ़ा रहो है।. . 


यफ्रेतसकी बाढ-रुकने और दलदल सूखनेका प्रबन्ध 
भी इवा है। यहांके अधिवासो अधिकतर शैया हैं। 
इनको वुद्धि तोक्षण होतो है। गर्सी में यद्दांके अमोर 
लोग डिन्टुस्थानो पङ्का व्यवहार करते हें । ` 
बगदाद और बसरा दोनो स्थान इरावामें हो हैं। 
हांसे खजर, अनाज, चावल और ऊन बाहर भेजा 
जाता है। बाचइरसे आनेवाले सालमें कपड़ा, महोका- 
तेल और पत्यरका कोयला प्रधान है। तिगरिसमें 
व्यापारे जद्दाज चलते हैं। यफ्रतसमें यात्रियोंको 
नोका - रस्णोसे आदमो खींचते हैं। यहां पक्की 
सड़क नहीं हैं। इसलिये बाढ़ आ जाने ओर दल- 
दल रइनेसे ऊंटपर लादकर . साल मेजनेमें असुविधा 
होतो है. 
इ०के अवे शताब्द्मे इराकको अधिक डदि इयोः 
थो। अब्बासो खलोफॉकी अधीनतामें यहां छाषिकाय 
बड़े जोर शोरसे चला था। किन्तु उनका अधिकार 
उठजानेसे फिर यइ देश पूववत्‌ वन्य हो गया। अब - 
अंगरेजोंने बगदाद जोत लिया है। अंगरेजो छोनेसे फिर 
यहां धनधान्य बढ्नैको आशा होतो है । इराकमें बाबि- 
लन, सिल्यकिया, तेसिफोन प्रति ग्राचोन नगरोंका 
७सावशेष पड़ा है। ३ सिखुप्रदेशको एक नदो। यह 
अच्ा० २४४ २० उ० तथा ट्राधि० ६७" ४५ पूर 
पर इथुल पव्तके नोचेसे निकलती है और दच्चिणपूव- 
४० मोल बहकर कच्छड़ कोलम जा गिरतो है। 
इराकी ( अ० त्रिश) इराक देशोय, इराक सुल्कके 
मुताल्िक्‌ । १ 
इराचोर ( स० पु०) इरा जलं चोरसिव यस्य, 
बहुत्रो०। चौरसमुट्र। इस -ससुद्रके जलमें दूधका 
खाद है। न 
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दूरोचर->इरिमेट 


इराचर .(स० ल्ी०) इरायां चरति, इरा-चर-ट। 
चरेथ पा ३२।१६। १ करका, ओला।. चेत्र-वेशाख 
मासमे मेघ बरसनेसे प्रायः ओले पड़ते हें । २ भूचर, | 
जमोन्‌का जानवर। २ खेचर, आस्मानो लोग-जेसे 
देवता भ्रूतप्रेतादि । | 
' इराज (सं०पु०) इराया जायते, इरा-जन-ड। | 
कन्ट्प, कास । ॥ | 
इरादा (अ० पु०) १ इच्छा, सरजो। २ अभिप्राय, | 
मतलब । ३ सङ्कल्य, कृस्द । ४ विचार, तजवोज । | 
५ निर्दिष्ट स्थान, ठिकाना । ६ अथ, मुराद । | 
इरासुख ( स'० क्वी०) १ असुरनगर विशेष । यद्द मेरुके 
निकट था। २ प्रदोष, सन्ध्या, शास पड़नेका वत्त.। | 
इरावत्‌ (सं० पु० ) इरा विद्यतेऽत्र, इरा भून्निं मतुप्‌ 
मस्य च वः। १ ससुद्र, बइर। २ मेघ, बादल । | 
३ राजा, नवाब । 8 अजनके एक पुत्र। इन्होंने नाग 
गनको कन्या उलपोके गभ और अजु नके भोरससे 

- जन्म लिया था। अजञु नसे क्र द हो इरावान्‌ को पिढव्य 
ने छोड़ दिया, इसलिये ये जननी दारा नागलोक | 


छः 


हो जातो है। वहां इसको धारा बहुत हो तोत्र बहतो 
और पानोमें घूस-घमकर लहर उठतो हे) भामोमें . 
जहां तापिद्ठ मिलो है,वहां इसको अपूव शोभा खिलो 
है। मन्दालयसे थोड़ी दूर इरावदोके किनारे सब्जी 
खु ब ऊगतो है। इसको उपत्यकामें चावलकी कषि को - 
जाती हैं। सेदानमें प्रतिवषे बाढ़ श्रातो है। नदो ९०० 
सोल लम्बी है। प्रकाकताङ्ग तक तो इसका तल पथरोला 
पड़ता, उसके बाद रेत तथाःदलदल मिलता है। बारहो 
मास इसमें छोटे-छोटे जहाज चला करते हैं। वर्षाले 
रंगूनसे बड़े २ जद्दाज भो आते जाते हैं। रंगूनसे बांसिन 
और सन्दालयको सप्ताइमें दो बार जडाज छूटता है । 

इरावेल्िका, इरिवैज्ञेका देखो। 

इरिका (स'० स्त्रो, ) इरव, इरा-कन्‌ अत इत्वम्‌ । 
जल, पानो । 

इरिकावन ( सं० क्लो०) इरिका प्रधान वनम्‌, शाक- 
तत्‌ वा ६-तत्‌, णत्व' बाइलकात्‌ । विमाषोषधिवनस्पतिम्यः । 
पा ०४५ जलके निकटस्थ बन, पानोके पासका 


जङ्गल । 


चोमे प्रतिपालित इये थे। एक दिन अजु न नागलोक | इरिकोल (स ० प°) अड्डोलठ्च, ढेरेका पेड़ । 


गये और इन्होंने उन्हे व अपना सकल ठत्तान्त बताया। 
पिताको आज्ञासे ये रणमें पह चे ओर भ्षशङ्क राक्षस 
द्वारा मार डाले गये। (३० व्रि’) ५ सुखद, जिससे 
आरास मिले। ६ खाद्य-सम्पन्न, जिसके पास खानेका 
सामान रहे। ७ आश्वासक, तसल्ञो देनेवाला । 

इरावतो ( स'० स्त्रो०) इरा वन तदस्या अस्ति, इरा- 
मतुप्‌ वत्र छोषु। १ नदो, दरया। २ नदोविशेष, 
पच्लावका एक दरया। अब इसे रावो कहते हैं। 
रावी देखो। ३ वटपत्री, पथरचटा। 8 रुद्रपत्नी। ४ ब्रह्मः | 
देशस्थ एक नदो। इरावदी देडो। 

इरावदो--ब्रह्मदेशकी प्रधान नदो। यच ब्रह्मदेथके 
पेगू और इरावदो विभागमे उत्तरसे दक्षिणको बहतो 
है। इसको उतूपत्तिका खान अनिश्चित है। सम्भवतः 
इरावदो पतकोयो पर्वतको दच्षणःघाटोसे निकलो 
है । . छोटो चोर बडो दो शाखा मिलकर यह नदो 
बनी हे । इरावदोमें कितनो हो नदो आ कर गिरती हैं। 
सोगाङ्गके सङ्गसपर यद ५०से २५० गज तक चौड़ी 
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इरिण ( सं० क्लो० ) ऋ अतः किदिच्च इनन्‌ । १ ऊषर 
सूमि, बच्चर जुसोन्‌ । २ जलप्रवाह, नाला, कुवां। 

३ भूमिछिद्र, खन्दक। ४ सरुसूसि, रेगस्तान। 

पू वेदोक्त प्राचीन जनपद । चायांबचं देखी । 
रिण ( वेः त्रि’) १ मरुभूमिसम्बन्धीय, रेगस्तानके . 
मुताच्चिक्‌। (क्लो०) २ अषर चेत्र, बस्त्र खेत। 
( सायण-क्ृत शतपथन्राह्मणभाष्य ५।२।३।३ ) 


इरिन्‌ ( वे° त्रिश) इरि कङ्कादित्वात्‌ णिनि यलोपः 

१ प्रेरक, भेजनेवाला। “इरी ईरोता प्रे रिता! ( ऋगसाब 
सायण ४८७३ ) २ इष्य क, इसदो । 
इरिमेद (सं० पु०) इरो व्याधिजनकतया इष्य कः ` 
सेदो निर्यासो यस्य, बइब्री। अरिमेद, विंट्खद्रि। . अ 2: 
यह :एक प्रकारका खेर होता चौर युणमे कषाय 
तथा उष्ण रहता है। इससे सुख एव' दन्तरोगक 
औषध बनता है और रक्त गिरना बन्द हो जा चया पे का 
कड, विष, चे, छमि,. कुछ चौर विषाक रणको 
इरिमेद शोत्रदयोन्ट कर देता है।  -. ` 


इरिस्बिठि (सं० पु०) काखवंशोय एक व्यक्ति । 
डुरिविज्ञा (स॑° ख्वो०.) इरिणे चासौ विज्ञा चेति। 
सस्तकका एक चुद त्रण । 
डुरिवेशि, इरिविक्लिका देखो । र 
. इरिवेजिका ( सं० खो० ) त्रिदोष-लक्षणाक्रान्त.मस्तक- 
“कौ गोलाकार पिड़काविशेष, (0४70070 ० head) 
` « साथेका एक फोड़ा। इसके होनेसे बडो छो वेदना 
होतो है। कमी कभी तो ज्वर तक चढ़आता डै। 
' -पित्तजन्य विंसपं रोगको तरह वेद्य इसकी भो चिकित्‌- 
सा करते हैं। होमिओपाथिकके मतमें ऐसे रोगपर 
-द्विपार सलफर लगानेसे विशेष फल मिलता है कोई- 
कोई चिकित्सक सिलिसिया, वेलेडोना प्रवति अन्यान्य 
ओषधियोंको भो प्रयोग करना अच्छा समभते हैं । 


डूरेश (सं० पु०) १.विष्णु। २ वरुण। ३ राजञा। 


४ वागोश । 
ड्ट््‌-गिद ( हिं० क्रि विश) समन्ततः, चारो ओर. 
दाइने-बायं। 
इमं ( स० क्लो० ) १ व्रण, फोड़ा । २ चत, ज्‌खूम, घाव । 
, इयं (वे० त्रि) इरस-यक्‌ वेदे निपातनात्‌। प्रेरक, 
भेजनेवाला। 
रवार (सं० पु० ) इरू वीजं इयत्ति व्याप्नोति, इरु} 
* कृ वाइलकात्‌ उण । कवंटो, ककड़ो । 
 -इर्वारुक ( सं० घु०) स्टगविशेष, एक जानवर |) यह 
पर्वतको गुद्दा्रोमें रहता हे । 
इर्वारुशुत्ति, इर्वारुएक्तिका देखो। 
इर्वारुशह्तिका ( सं० स्रो) इर्वारुः शक्तिका इव, 
उप० कमंघा०। निभिंत्रककंटो, फट । 
-वीलु, दरवार देखो। 
इर्शाद, इरशाद देखो । 
` दना (हिं०) एषण देखो। , 
इल (सं० पु०) इल-क। कदम प्रजापतिके पुत्र । 
इललास ( अ० पु०) १ कलङ्क, बदनामो। २ अप- 
` 'दाध, जुसे। ३ निन्दा, दिकारत। . 
 इलविल (सं० प°) दशरथके एक पुत्र। 


सोर ढणविन्दुको कन्धा । 


“इलविला (सं० खौ०.) कुवेरको माता, पुलख्यकी | इलातल ( स'० 
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इलहाक (झ० पु० ) १ योग,. जोड़। २ वादो तथा 
प्रतिवादोसे लिया जानेवाला शल्क, जो मेहनताना 
मुहयो और मुहाहलसे मिलता हो। 

इलहाम्‌ ( अ० पु० ) १ सुखाव्य शब्द, अच्छो चावाजु । 
२ भ्राक्काशवाणो, परमेश्वरको बात । 

इला (सं० स्त्रो० ) इल-क-टाप्‌ । १ उथिवो, जमोन्‌। 
२ वाद्य, बोलो। २गो, गाय । ४ खप्नशोला, खाब . 
देखने या ज्यादा सोनेवालो औरत। ५ जस्बद्दोपक् 
नव वषेमें एक वषं । ६ वेवखत मनुको कन्या । यह 
विष्णुके वरसे पुरुष हो सुद्य्न कहायो थों । अनन्तर 
महादेवके अभिशप्त कुमारवनमें घुसनेसे यह फिर स्तो 
हो गई । बुधने इनसे विवाह कर पुरुरवा नामक पुत्र 
उत्पन्न किया था। किन्तु इनके पुरोहित वशिष्ठदेवने 
शिवको उपासना कर इनके एकसास पुरुष और एक 
मास स्त्रो रईनेका वर प्राप्त कर लिया था। ७ कदस 
प्रजापतिके पुत्र इल। कातिकेयके जन्म श्यानमें जानेसे 
ये स्थो इये और इला नामसे प्रसिद्द रहे। पोळे 
इन्होंने भगवतोको आराधनासे एकमास स्त्रो और एक 
मास पुरुष रहनेका वर पा लिया था | ' इड़ा देखो। 

इलाका (अ० पु० ). १ सम्पकं, तालुक, लगाव। 
२ नियोग, सरोकार। २ उद्देश, जिक्र। ४ ग्रहण, 
कुब्जा, पकड़। ५ राज्य, रियासत । ६ विभाग, 
हिस्सा । ७ न्यायप्रसुत्व, इक्मरानो। ८ पद, ओहदा। 
इलाकाबन्द ( अ० पु०) दोघेपड्कार, पटवा । 


` | इलाक[बन्दो (ध० स्त्रो’) १ दोघेपइकारकी बत्ति, पठवे- 


का काम । २ वस्त्राभरणक्रिया,गोटे-किनासेका काम । 
इलाचो (हिं० पु०) वस्त्रविशेष, किंसो किस्मका 


कपड़ा। इसमें रेशम और सूत दोनो चोज मिलो 
रहतो हैं। | 


इलागोल (सं० क्ली) एथिवो, जमोन्‌ । 
इलाचो, इलायची देखो। | 

इलाज (आअ० पु०) १ उपाय, तदबोर, दोड़-घप। 
२ निवत्ति, छुटकारा । . “पन कियेया क्या इलाज ।” (लोकोति) 
३ चिकित्सा, दवा-मालजा । ४ दण्ड, सजा। 


क्वौ०) १ राशिचक्रका चतुथं स्थान । ` 
२ एथिवोतल, सतइ-जुसोन्‌ । । | 


व. ३ 
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इलादध--इलायचो : 8५ 


इलाद्ध (सं० पु० ) यज्ञविशेष । 


“इलान्द (स०क्वो०) १ उत्सव वा छन्दोविशेष, 


बक खास जलसा या बदर । २ एक सामन्‌ । 
इलापत्र (सं० पु० ) . नागविशेष। 

"इलाम (हछिं० ) ऐलान देखो । 

“इलायची (हिं० स्त्रो०) एला, इलाचो। (Cardamom) 
संस्क्र॒तमं इसे वसुलगन्धा, ऐन्द्रो, द्राविड़ो, कपोत- 
पर्णो, बाला, बलवतो, चिमा, चन्द्रिका, सागर- 
“गामिनो, गान्धालोगर्भा, एलोका और कायस्था 
कहते हैं। इलायचो छोटो और बड़ी या गुज- 
रातो/और पूर्वी दो प्रकारको होतो हे। छोटोका 
संस्कृत नाम उपकुच्चिका, तुत्या, कोरङ्गो, त्रिपुटा, 
त्र्‌टिवयस्था, तोच्छगन्या, सूच्मे ला तथा त्रिपुटि चौर 
“बड़ोका प्रथ्विका, चन्द्रबाला, निष्कुटि, बहुला, स्थूलेला, 


इलायचौका इच्च । 
-मालेया एवं ताइकाफल आदि है। छोटो और 


बड़ी दोनो इलायचो वेव्यकमतसे शीतल, तिक्न, उष्ण, 
“सुगन्धित, 'हृद्रोगकारक और पित्तरोग, कफ, मल- 
भेद, वमन एव' शक्रको नाश करनेवालो हैं। बढी 
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और छीटो कफ, श्वास, काश, अर्थः तथा सूत्र 
छच्छको मिटातो है । 

इसका पौदा चारसे आठ फोटतक ऊंचा होता 
और सदा इरा-भरा रहता है। इसको मोटो लकः 
ड्रोको जड़ जुमोन्‌में जमतो ओर उसके अपरे 
भागसे इधर उधर खड़ो डालो निकलतो है। इला- 
यचो पर फल-फल दोनो लगते हैं। भारतवषेके 
नाना स्थानॉमें इलायचो उपजतो है। दक्षिणको भोर 
कनाड़े, महिसुर, कोड़ग, तिरुवाइेर ओर मदुराको 
पावत्यभूमिमें इसका जङ्गल खड़ा है । इसका ठच्च चार 
वषेमें बढ़ता और सातमें फंलता है। फल आनेपर 
कृषक शाखा-प्रशाखासे वोजकोष तोड़ लते हैं। 
सुरभुरे पलरको भूमि इसके लिये उपयुक्त है। | 

युरोपमें पहले इलायचो न होतो थो। पोछे भारत- 
वषसे वहां लोग इसे ले गये । सुसलमान्‌ वेद्य छोटोको 
स्त्रो भोर बड़ोको पु'जातांय संमक्तते हैं। छोटो इला- 
यचो सफे.द रहतो, दाचिणात्यमें उपजतो और पान 
तथा मिठायोमें पडतो है। यह भो .कयो तरइको 
होतो है-कागुजो, मालावरो, गुजरातो और सिंहलो 
आदि। वड़ो नेपाल तथा बङ्कालमें उपजतो और दाल- 
तरकारोके काम झातो है । 

इलायचोको कन्ट्सूल और वोज दो प्रकारसे तयार 

करते हैं। भूमि चिकण और उवर रहना चाहिये। 
अधिक वायु वा ताप लगनेते ह्च मर जाता है। खेतमै 


इधर-उधर कुछ दूसरे बड़े .बड़े हचोंके रहनेसे लाभ _ 


होता है। दो तोन वषके व का कन्दसूल भो लगा सकते 
है | गड़ा एक फुट गहरा धोर अट्टारह इञ्च चौड़ा होना 
चाहिये । इसके पौदोंके वोच १२ फोटतक अन्तर रखते 
हे । खेतका घासफस, कछड़-पत्यर और कूड़ाककट 
साफ कर दिया जाता है | किन्तु पौदा निकल आनेपर 


. निरानेको आवश्यकता नहों पड़तो। क्योंकि इला- 
यचोके नोचे दूसरो चोजका .ऊगना असव है। 


सावधानतासे वोजको डालते हैं। किन्तु वोजको 
गहरेमें बोना ग्रच्छा नहों। 


। 
+ भू चि 


इसे ८ इस बढ़नेपर . 
पोटेको उद्ाड़कर दूसरो जगइ लगा देना चाहिये। 
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इङ्गलेण्ह, अरब, जमेनो, आदन और इरानको | 
मारतव्षसे इलायची जातो है। इसका तेल पोला 
होता और मन्द्राज प्रान्तमें बहुत खिंचता है। यह 
लगाते-खगाते हो चक्षुःको शोतलकर देता है। 
इलायचो-दाना ( चिं० पु० ) १ एलावोज, इलाचोका 
तुखूस। २ किसो किसको मिठायो। इलायचो 
छौलकर दाना ‘निकालते और उसे चोनोमें पागते 
हैं। इसे मिठायोका नास इलायचो-दाना है। 
इलायचोपण्ड ( हिं» प०) वन्यफल-विशेष, एक 
जङ्गलो मेवा 
इलावत (सं० पुः) 
डलाहत द्डो । 
डूलाहत ( सं० क्लो० ) इला प्॒धिवो वाद्वतः । १ जस्ब- 
दोपके नववषेमें चतुथं। इलाववतवष मेरुपवतको 
| लपेटे है। इससे उत्तर नोल, दक्षिण निषध, पश्चिम 
_ माल्यवान्‌ और पूवं गन्धमादन पवत है। २ वुध- 
ग्रह। २ अग्नोभके पुत्र। इन्हें पितासे इलाहत वषे 
मिला था। के 
इलाहो (अ०पु०) १ परमेश्वर। २ शेख इलादो 
नामक एक सुसलमान्‌ दाशनिक। , थे बयानाके 
अधिवासो रहे। दिल्लोपति सलोमशाइहके- समय 
इन्होंने एक नया धम. निकाल बड़ो इलचल डाल दो 
थो। इलाहोने अपनेको इमाम महदो बताया था। 
सास्त्राज्यमें उपद्रव बढ़ते देख १५४७ ई०को उक्त बाद- 
' शाइने इन्हे .मरवा दिया था। (त्रि० ) ३ ईश्वरसे 
सम्बन्ध रखनेवाला। 
इलाहो- उच (झ० पु०) अतिशय व्यय, ज्यादा 
खर्चे । 
इलाहो गज्‌ (अ० पु०) एक प्रकारका गज्‌। यह 
४१ अक्ूल होता और सकान्‌ नापनेके काममें आता 
है। अकबर बादशाहने इलाहो गज चलाया था । 
इलाही मौर-हमदान्‌ रशोदाबादवासो सेथदोंके गोत्रा- 
 पत्य। ये जद्दांगोरके अन्तिम राजत्वकालमें भारत- 
षं आये चौर फिर याइजहाकै नोकर बने। इन्होंने 
 “लजीन्‌गष्न्न “इलाहो' नामक जोवनहत्तान्त और 


जग्बद्दोपका एक खण्ड । 


ह्या? 
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६४८ और कोई १६५४ ३० इनको सत्य का समय 
बताते हैं। 

इलाहोसुद्दर (अ० वि०) अखण्ड, अविकल, अछता- 
जो बिगड़ा नहो। (खो०.) २ आधि, अमानत,. 
धरोड़। 

इलाहौरात ( हिं० स्त्रो० ). जागरणकी निशा, नोंद: 
न लेनेकी रात । 

डूलि, इली देखो। 

इलिका (सं० स्मो) इला सार्थं कन्‌, भाकारस्पे- 
कारः टाप्‌ च। शथिवो, जमोन्‌। 

इलिनी (स'० ख्रोश) इला अस्तरथे इलि-ङोप्‌। ` 
चन्द्रवंशोय राजा मेधातिथिको कन्या । ( हरिवंश र्रच०) - 
दलिय, इलौश देखो।. र. 

इलो (सं० खो०) इल-क-डोष.। करपालिका, 
कटारो। 

इलोविश (व० पु० ) असुर-विशेष। इसे इन्द्रने जोता ` 
था। (निता ११२) 

इलोश ( सं० पु०) मत्स्यविशेष, दिलसा नासकी 
मछलो। ( Glubee गाइ ) संस्कतमें इसे गाङ्गेय, ; 
वारिकपू र, शफराधिप, जलताल, राजशफर, इलोश 
कौर जलतापो भो काइते हें । यद मत्स्य पारस्योप- 
सागर, सिन्धुनदके उपकूल और भारतवष, ब्रह्मदेश 
एवं सलयद्दोपको बड़ो-बड़ो नदोम र्ता है । छष्यामें: 
आश्विन, गोदावरोमें कातिक, कावेरोमे ज्ये छ, सिन्धुः . 
नदमें फाल्गुन-चेत्र और ब्रह्मटेशको इरावतो नदोमें 
कार्तिक मास यह अधिक देख पड़ता है । गात्र चांदो- 
- जेसा श्वेत होता, जिसपर सुनहला रङ्ग चढ़ा रहता 
है। बोच-बोचमें कुछ-कुछ लालो भो झलका करतोहै । 
इलोश डेढ़ हाथ. तक लम्बा होता और खानेमें बहुत. 


अच्छा लगता है। इसके शरोरमें तेलपदाथ अधिक | 


रहता है। वेद्यमतसे यह मधुर, स्रिग्ध, रोचक, अग्नि 
वधक, पित्तकर, किञ्चित्‌ लघु, वष्य और वायु 
नाशक है। 
इलष . ( व° पु० ) कवषके पिताका नाम । ऱ्य 
इलेक्ट्रिक (अं० वि०=7८६४।०) ; विद्य॒त्‌-संस्बः | 
खोय, बिजलोसे ताज्लुक, रखनेवाला.। विव देखो! . २ 
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इलोरा द 


इलोरा ( एल्रा)-बस्बई दोपके पूर्वा श दौलताबादसे 
.मिला इवा एक पादेत्य स्थान । गुद्दामन्द्रॉके लिये 
यह बहुत दिनोंसे प्रसिद्ध है। यहां स्थानोय पर्वत 
खोद-खोद कर मन्दिर बनाये गये हैं। बौद, हिन्दू 
और जेन इन प्रथक्‌ एथक धर्मावलब्बियोंको देवसूतियां 
इसकी समस्त गुद्दाभ्रॉने प्रतिष्ठित देख पडतो है । 
प्राचीन दिन्दूशास्त्रमें इसे ग्रोष्म खर नामक शिवका 
तोथं बताया है। इसे देखनेके लिये लाखों बोच, 
जेन और हिन्दू लोग यहां पदले आया करते थे । 

. भारतवषमें अनेक खानपर गुद्दामन्टिर विद्यमान 
है'। किन्तु उन सबसे इलोराके गुहामन्दिर हो सर्वा- 
घेच्षा विस्तृत बने इये हैं। अधंचन्द्राक्ति-पवंतके 
दक्षिण भुजपर वौद्दमन्द्रि, उत्तर भुजपर इन्द- 
सभा अथवा जन-मन्दिर और मध्यस्थलपर हिन्टू- 
देवदेवियोंक मन्दिर है । 

दक्षिण-भागको गुद्दायं अतिप्राचोन हैं। किसो- 
किसोके अनुमानसे ये सन्‌ २५० और ५५० इई०के 
बोचमें बनाई गई यो । इस भागको यहांके लोग 
ढेरावाड़ कतै हैं। प्रथम गुहा एक बौद्-विहार है। 
इसमें बड़े-बड़े आठ घर बने हैं। दूसरो नाव्यमन्दिर. 
जेसी है। यच लोगोंके उपासना करनेका स्थान मालम 
होता है । इसके बरामदेमें बइतसो बौद देवदेवियोंको 
` सूर्तिया है'। ढतोय शुदा प्रथम हो जेसी है। 
किन्तु व प्रथम और दितौय दोनो'से अधिक 
प्राचीन मालम चोतो है। अवशेष पांच गुद्दायं बिल- 
कुल खण्डइर है'। एकमे घइटाकार लोकेश्‍वरको 
सूति प्रतिषित है। इसके भरववेश देखनेसे मनमें 
भक्ति और भयका सञ्चार होता है। 
'उन्न गुंहावोंको लांघकर कुछ ऊपर चढ़नेसे मडार- 
-बाड़ा गुद्दा भिलतो है। यह एक विस्तोण विहार 
“है।यह प्रायः १९७ फोट गइरो और साढे ट्टावन 
' फोट चौड़ी है। इसका छत्जा २४ खन्‍्भोंपर खड़ा है। 
- इसो शुद्दाविद्यारमें .बौद्द दरवार लगता था, ऐसो 


- किम्बदन्ती हे । “इसके वास प्रवेशद्दारपर भ्यानावस्थामें 
“एक पञ्चासन बुचसूति विराजमान है। इसके चारो 


-:ओर पश्नछतघारो स्त्रो-पुरुषोंको सूतियां खड़ी हैं। ये 
Vo. III 20 
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लोग अनुमानसे बुद्धको परिचर्यामें नियुक्त किये गये 
मालम पड़ते हैं । इससे दक्षिण दूसरा मन्दिर है। इसमें 
भो उपविष्ट बुद्द और अनेक पद्मगुच्छधारो नरनारियों- 
को सूतियां है'। इस मन्द्रिके बाद अनेक विद्वार 
आर जलाशय देख पड़ते हैं। उक्त गुद्दाते आगे कुछ 


ऊपर जानेसे विश्वकर्माको गुद्दा मिलतो है। यहां | 


विश्वकर्मारुपो वुद्यसूति प्रतिष्ठित है। इस सूतिको 
पूजने नाना स्थानके बढ़यो यहां आया करते हैं। 
इस गुद्दासे, आग कुछ ऊपर दितल नामक 


एक गुद्दा है। पचले केवल इसका एकतल दोख 
१८७३ इण्में 
' मध्ये खोदते खोदते नोचेके तलको सिड्ठो निकलों॥ 


पड़ा था, जो मशेसे भरा था। 


पोछे स्थान परिष्कार करनेसे मन्दिर और गुद्दाका 
उद्दार हुवा। यहां वुददेव, प्मपाणि, वच्चपाणि 
प्रति बोधिसत्व और ठूसरो भो अनेक सूर्तियां विदा- 
मान है। इसके बाद त्रितल गुद्दा दिखाई पड़तो 
है। इसको कारोगरो बहुत भड़कोलो है। दोवार 
पर फल कढे हैं और नानाप्रकारके मनुष्य बने हैं । 
एक स्थानमें वुदरसति सिंहासनपर बठो है। यह समा- 
सोन सूति प्रायः आठ दाथ ऊंचो है। अन्यस्थलपर 
सात ध्यानावस्थ बुड उपविष्ट हें । उनके देखते हो 
ऐसा मालम पड़ता है मानो पाषाणके मध्य भो जोवन 


है। प्रक्तत हो वे अपार्थिव ध्यानमें निमग्न हैं। 


इसके सिवा लोचना, तारा, मासुखो प्रति बोधि- 
सत्व-रमण्योंको सूतियां भौ उसी खानपर चलङ्कत 
को गयो है' । यह गुद्दा बौद्योंके महायान सम्प्रदाय 


. द्वारा बनायौ गई मालूम होतो है । 


` पदेतके मध्यस्थलपर त्रितल गुडाके निकटसे हिन्दू 


देवदेवियोंके मन्दिर आरम्भ इए हैं। ये गुहामन्दिर 
प्रायः १५।१६ बने हें । बौद-नि्मित गुहाओंको तइ 
` इन सन्दिरोमे भो विस्तर शिल्यनेपुण्य ओर असाधारण 
भास्क्रकायका परिचय मिलता है। विशेषतः वोद्षोकी | ५ सर 
गुहाओंसे हिन्दुवांके मन्दिर अधिक ससव्जोसूत हैत 


उनमें रावणको खाई, केलास, रामेशखर, 'नोलंकण्ठ, 


'तैलोका . गण, . कु भारबाडा, जनवास घौर- नळ गोपी, | 


सन्द्रिके दृश्स प्रधान है । 
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< इलोरा 


“रावणकी खायो? गुहाके चारो ओर प्रट्चिणा 
है। मन्द्रके सध्य सद्धिषमदिनो, इरपावतो, शिवः 
ताण्डव प्रखति सुन्दर सुन्दर देवोंकी सूर्तियाँ शोभित 
है'। इसमें किसो स्थानपर दशस्कन्ध रावणके केलास 
उठानेका दृश्य है; तो कहीं एक इस्तमें असि चौर दूसरे 
इस्तं पात्र लिये करिचमेसे आहत भयङ्कर भरवसूति 
रल्लासुरका विनाश कर रहो है । कडों यदि ऐरावतपर 

` इन्द्राणी विराजमान है तो कहों शूकरपर वाराहो बंठो 
डे । कहीं यदि गरुड़पर कौमारो शोभित हैं तो कहीं 
चषभपर माहेखरो सूति स्थित है और कहीं यदि 
इंसपर सरखतो बेठो हैं, तो कहो निजेनस्थानमें 


निज्ञैन पाव्य प्रदेशमें नाना देवदेवो मूतियोके देखने- 
से हिन्टूमातके हृदयमें भक्तिका सञ्चार हो जाता है। 

“दृश-अवतार-गुहद! और भो चमत्कारिणी है। 
दशावतार और उनके लोलाचिचके सिवा गणपति, 
पातो, सूये, अधघेनारोख़र प्रति अनेक देवसूतियां 
यहां बनो हैं। इस मन्दिरमे अस्पष्ट शिलालेख विद्य- 
मान है। अनुसानसे सन्दिरकी प्रतिष्ठाका विवरण 
उक्त प्रस्तरखण्डपर लिखा गया होगा। परन्तु काल 
पाकर वह अस्पष्ट हो गया है। खेद है कि कोटि- 
कोटि सुद्रा व्ययसे इस अमानुषो कोतिको प्रतिष्ठित 
करनेवालॉके नामका परिचय देनेवाला निदर्शन भो 
आज कोई हमें नहों मिलता । 


EY, 20५ 
“4 ५" मी 
Cad 
। षा. 
| 


लभ 2, 
7) 
७ 09 
ni op 
८ 4 2.2१ 
i ए SEIN ५७४५: 
कीची bh || १ ४0 शी 
bso | "गप 
(च Se RN 
४ IT री be Ja 
PMS iy 
ii र) b ट (2 
र 5] 
६६ प ७0 ए 
| 
| ET 40 0 ८ 
5222, 


टिक 
गित 
बाळा > 


४ कैलास । 


इलोरेका केलास वा रङ्गमइल भारतवषके मध्य 
जुहासन्दिर-निर्माणको पराकाष्ठा दिखाता है। पव त 
खोदकर ऐसे सुद्दहत्‌ देवालय अति अल्प हो बने हैं। 
केलास देखनेसे समझ पड़ता है कि, प्राचीन भारतीय 
'थिल्पो, भास्क्र ओर स्थपतिगणोंने किस प्रकार अपनी 
असाधारण चमतासे केलासका परिचय दिया है। इस 
निजन-वनराजि-वेटित केलासभवनमें पडुंचनेसे देवादि- 
-देव महादेवके केलासमें पहुचने-जेसा आनन्द भाता 


क _ *है। जो लोग का मिशरके .पिरामिडको वात सुनकर 
. चकराते हे, चीना प्राचोरको प्रशंसा सुनाते हैं भोर | पूर्वकालमे निमाण होना भो सखव है। द्वि ' _ 
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अआगरेके ताजमहलपर लड. हो जाते हैं, उन्हं इम 
एकबार उल्ल केलास देख आनेका आग्रह करते हैं। 
इसके देखनेसें हृदयमें घम, भक्ति एवं शान्तिका उद्य 
होगा। प्राचीन हिन्टू-राजगणको असाधारण देवभक्तिं, 
स्वधर्मानुराग, निराथपरोपकारिता और ग्रलोकिक 
कोति देख परिढसि हो जातो है। 

पासात्य पुरातत्तवित्‌ केलासमन्द्रिको राष्र 
कूटाधिपति दन्तिदुगेकत क ई० ७म शतकें निर्मित 
बतलाते हैं। किन्तु,इस मन्दिरका उसको अपेचा 
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इलोरा--इल्म 


' दुगेने इसे पुनः सञ्जित और सस्कृत किया होगा । 
केलासके मध्य इमारो प्रधान देवदेवियोंकोी तथा 
“रामायण एवः सद्दाभारतके वोरोंको सूतियां और 
देवलोलाये खुदो है'। चित्रविचित्र चित्रित रहनेसे 
` इसे रङ्गमइल मो कदत हैं। 

सिवा केलासके रामेश्‍वर ओर नोलकरण प्रति 
गुद्दायें भो दशशनोय हैं । इन गुदहावोंमें भो नाना प्रकार 
खोदायोका काम भर देवदेवियोंको सूति यां है । 

इलोरा-पव तको उत्तरभुजके प्रान्त मन्द्रिका नाम 
पाश नाथ है। यद्द सूमिसे ४८० इस्त ऊध्वं, अप्रा- 
चोन र इष्टक-निमित है। ई०के १८्बे शताब्दसें 
अरडुगवादस्थ किसो जेन सेठने यह मन्दिर वन- 
वाया था। इसमें पाश नाथ भगवान्‌की ६॥ हाथ 
ऊ'चो दिगस्वर खूति ध्यान लगाये विराजमान है। 
-शुजरातके जेन भाद्रमासमें शक्न चतुढंशोको इलोरा 
झा कर इस सूतिं की पूजा करते हैं। उस समय 
` इसका अभिषेककाये एक मन छतसे किया जाता है। 
पाशवेनाथके मन्दिरसे दक्षिण इन्द्रसभा है। यह तोन 
` :शुच्चा्रोमें विभक्त है। पलो ४० इस्त दोघ भौर २० 
इस्त विस्तत है। इसमें १६ खम्भा और १२ कड़ी है । 
-ग्राचोरके चारो ओर जेन देवदेवियांकी स्रूतियां अङ्कित 
हैं। रचनाचातुय प्रशंसनोय है। दूसरो जगन्नाथ-सभा 
-है । इसके मध्यमे प्रकाण्ड गे ग्टह बना है। पाशेनाथ, 
.महावीरप्रस्ूति जेन तोथइरों भोर अस्बिका प्रति जेन 


देवियोंको मूर्तियां विद्यमान हैं। तोसरों गुद्दा रण-' 


छोड़जोका मन्दिर है। इसके गभेग्टइ एव' प्राचोरमें 
: सर्वत्र तौथेइर और गणधर प्रतिको मूर्तियां उल्ल 
खित हैं। इन समस्त सूर्तियोंको लोग आजकल रण- 
-छोडजो कहते हैं। इसके सामने बरामदेमें एक पुरुष 
“तथा एक खोकी सूतिं इस्तिएष्ठपर आरुढ़ है। 
ब्राह्मण लोग इन दोनों को इन्द्र भर इन्द्राणोको सूति 
समभते हैं। उनके मतमें इन्हों दोनों सूतिके नासानु- 
-सार इस गुहाको इन्द्रसभा कहते हैं। वस्तुतः 
इन्द्र्देवको पूजाके लिये यह सन्दिर न बना था। 
सिवा इसके इलोरेको दुसारलेना वा विवाइ-सभा, 
-सौताका नानो, एइरभद्र-गुष्दा प्रति भो देखने योग्य 


वस्तु हैं। इसको उवूपत्तिके विषयमे अनेक तरहका 
वादप्रतिवाद सुनाई पड़ता है,-- र 
कोई कहते हैं, कि वुधप्रो इलाके नामानुसार 
,इस नगरका नाम इलोरा हुवा है। यहां भुवनाश्व, 
दण्डक, इन्ट्रद्यय्न, दशरथ, राम प्रति राजा राजत्व 
करते थे कि 
सुसलमान्‌ इसे राजा इलकळ क स्थापित बताते 
हैं। पूवंकालमें उन्होंने पर्वत खोदकर ये समस्त सन्दिर ' 
बनवाये थे। आजसे नो सौ वर्ष पहले ये जोवित थे। 
इधर ब्राह्मण कहते हैं कि १८४४ वर्ष पदले एलिच- 
पुरमे इलुनामक एक राजा राज्य करते थे। देव- 
दुविपाकसे उनके सवंशरोरमें कोड़े पड़ गये। उन्होंने 
इलोराजइस्थ शिवालय-सरोवर नामक तोथ में खान 
करनेको इच्छासे यात्रा को थो । यद तोथ पहले साठ 
धनुष परिमित था, किन्तु यमको प्राथनासे विष्णुने 
पोछे गोष्पदतुल्य खवे बना दिया। इलु राजाने यहां 
पहुंचकर और तोथजलमें वस्त्र भिगोकर अपना चत 
शरोर धो डाला। इससे उनको व्याधि चलो गई 
थो। इसलिये कृतज्ञता चिरस्मरणोय रखनेके असि- 
प्रायसे इलोरेका पवेत उन्होंने खुदाया और गुद्दाओमें 
नानाप्रकारको देवस्रूतियां प्रतिष्ठित करायों ।† 
इल्प (स० पु० ) स्वर्गस्य आस्ये ठच्च, विदिश्ठका 
अजोब दरखू त। 
डल्स ( अ० पु० ) १ विद्या, जानकारो। २ विज्ञान, हिकः 
मत । ३ मन्त्र, जाढू । भरयोमें उपदेश-विद्याको इत्मा- 
अखुलाक, साहित्यको इलम-भदव, जलविद्याको इल्म 
झाब, शब्दविद्याको इर्म-आवाज्‌, ब्रह्मविद्याको इल्स- 
इलाचो, छन्‍्दःशासत्रको इल्म-उरूज्‌, सासुद्रिकको 
इड्म-कयाफा, अलङ्कारशासत्रको इल्म-कलास, रसा- 
यन-विद्याको इर्म-कोमिया, गूढाथेको . इल्म-गेव, 
आत्मविद्याकों इल्म-जान, धातुविद्याको इल्म-तबयो, 
इतिहास-शास्त्रको इल्म-तवारोख, शरोरव्यवच्छेद-याख 


तशरोह 6 
को इल्मः ,धम शास्त्रको इल्म- 
क Wilson's Analysis of the Mackenzie Manuscripts, 
Vol IL. p. cir. 


१ Asiatic Researches, Vol एप, p+ 989. 
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डल्म-नबातात, ज्योतिषशास्त्रको इल्म-नजूम, न्यायः 
आस्त्रको इल्म-बददस या इल्म-मन्तिक, लोइकान्तधसको 
डल्म-सकुनातोस, विनयरोतिको इल्म-सजलिस, डग्बिद्या 
को इल्म-सनाजिर, राजनोतिको इल्म-सुदन, त्रिकोण 
मितिको इल्म-मूसोकी, वायुविद्याको इल्म-इव रेखाः 
गणितको इल्स दिन्दसा, खगोलविद्याको इल्म-हैयत 
दौर पशविद्याको इल्म-हैवानात कहते हैं। 
इन्त ( भ० स्वो०) १ कारण, बायस । २ अभियोग, 
डलत््ञाम । ३ दुव्येसन, बुरी आदत । 8 अपराध, कुसूर । 
_ ४ मल, कूड़ा। प 
क्षती ( अ० वि०) दुव्येसनमें फंसा इवा, जो वुरो 
आदत रखता हो । | 
इल (सं० पु०) पक्चिसेद, एक चिड्या । 
इल्ला ( हिं अव्य०) १ परन्तु, लेकिन । ( खो०) 
२ पिटका विशेष, एक फुन्सो। यह लकके ऊपर 
उठती है और कठिन तथा मस्से-जसी होतो है । 
इज्षिण (सं० यु० ) मत्स्यभेद, इलोश। इलोश देखो । 
डल्चका, इल्वला देखो! 
'डल्वड, इल्वल देखो । 
इल्वल (सं० पु०) इल्‌-वल वा इल-क्षिए-वलच्‌। 
१ मत्स्यभेद, बाम सछलो। २ देत्यविशेष। यह 


सिंहिकाके गर्भ चीर विग्रचित्तिके भौरससे 


इवा था। इसका अपर नाम सेंहिकेय था। व्यंग्य 
शल्य, नभ, वातापि, नसुचि, खसुम, भाज््िक, नरक, 
कालनाभ और राइ (शक, पोतरण, वज्नास ) 

- इसके स्त्राता थे। इसका वासस्थान मणिमतोपुर था। 
कनिष्ठ भ्राता वातापिने किसो तपखो ब्राह्मणसे इन्द्रः 
तुल्य पुत्र पानेका वर मांगा था। किन्तु अभिमत 
वर न मिलनेसे वातापि और इल्वल दोनों उस ब्राह्मण 

. परक्रच. छो गये। उसो समयसे इल्वलने ब्रद्धाइत्यापर 
कमर बांधी थो । अपने कनिष्ठ भाता वातापिको यह 
भेड़ बनाकर ब्राह्मणके सामने लाता और अच्छोतरह 
बना-चुना मांस रांघकर खिला देता। फिर बाहर 

` बढ वातापिको बुलाता था। वह धावाज पाते हो 
 _ ब्राह्मणका पेट फाड़ निकल धाता चौर वेचारा ब्राह्मण 
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इल्लनत--इश्क्‌ 


' उसी समय मर जाता ।-इल्वल अपने.मायाबलसे रूत- . 


व्यक्तिको सशरोर यमके सदनसे बुला सकता था |, 
किसी दिन अनेक राजषि सुनिगणके साथ इसके. 
मकान्‌पर आये। इल्वलने अति समादरसे उनको 
अभ्यथेना को और फिर भेड़का रूप रखनेवाले 
वातापिको काटकर इसने मांस बनाया। उसे देख | 
ऋटषि चकराये । किन्तु अगस्ताने कहा,--कोयो भय. 
नहीं, हमो यह मांस खायगे। आप ठहर जायिये। 
इल्चल उन्ह मांस खिला जब वातापिको पुकारने लगा,. 
तब भअगस्तग्रका वायु निकल पड़ा। उन्होंने उत्तर 
दिया,-'आपका वातापि कहां है ? उसे तो इसने 
पेटमें पचा डाला । उसपर यह धमको देने खगा। 


अवशेषको इल्चल भो अगस्ताके मेत्रसे निर्गत अग्नि जा 


दारा जल गया । (रामायण और महाभारत ) 

इल्वला ( सं० स्त्रो० ) झूगशिरानक्षत्रके शिरःपर स्थितः 
पांच क्षुद्र तारा । 

इव (सं० अव्यः) १ सट्टण, सानिन्द, बराबर | 
२ जिसप्रकार, जेसे। ३ किसोप्रकार, शायद, कुछ-- 
कुछ। 8 प्रायः, कुरोब-करोब। ५ इसप्रकार, ठोक 
तौरपर । 
वोलक (स'० पु० ) लब्बोदरके पुत्र । ( विशपुराण ) 

इवेपोरेशन (अं० पु०२ 7१७०१०० ) बाष्पभाव,. ' 
तबखोर, पानोका भाप बनना । वाप देखो । 

इशरत ( थ० स्त्रो० ) सन्तोष, तुष्टि, खुंशो, आराम, 
चेन। आनन्द-भवनको इशरत-कदा, इशरत-खाना 
या इशरतगाद कहते ह । 

इशारा (अ० पु० ) १ सङ्केत, रमूज, सेन। २ चिज्ञ,- 
निशान्‌ । ३ सूकदशन, गू'गा देखाव । 8 प्रेस, प्यार । 

आकिलको इशारा । सूरखको फटकारा ॥? (लोकोक्ति) 


इशिका, इशौका देखो । 
इशोका ( स'० स्त्रो०) १ इस्तोका चन्नुःगोलक, हाथोको | |) 
आंखका ढेला। २ शरकाण्ड, रासशरका तना। 
इश्क ( श० पु० ) ९ छघलुराग, प्यार । क 
.  “इश्कमें शाह और गदा बराबर ।”” ( लोकोक्ति) हक 
२ महाव्यसन, खुबत, दोवानगो। ........ 
३ सुप्रसिद्ध मुसलमान कवि शाह रुकन-उद्‌-दोनका 


. उपनाम । ये शाह आलम्‌के संमयमें वर्तमान थे | 
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डूश्कपेचा-इघषु 


व त 


इश्कपेचा ( ३० पु०) मल्लिका विशेष, अमरोकाको | इष (स'० यु०) इष यात्रा विद्यते यस्मिन्‌ मासे, इफ 


'चमेलो । 
अधानतः अभेरिकामें उपजता है, तो भो इस हक्षको 
भारतमें कोई कमो नहों। यह दो प्रकारको होतो 


है। एकमें लाल भौर दूसरेमें सफेद फल आते हें । 
इसका पत्र सूत्र-जेसा सूच्झ रद्दता है। इश्कृपेचा ठण्डा 
है। आघात लगनेसे चतपर इसको पत्तोका पुलटिस 
चढ़ाते और रस गमे धोमें मिला रोगोको पिलाते 
हैं। विस्फोटपर पत्रका लेप भो लगाया जाता है । 

इश्कबाज (अ० पु० ) कामुक, रसिया, छेला। 

इशकुबाजी (अ० स्त्रो) कामचेष्टा, इस्रपरस्तो। 

इइकमजाजी (अ० पु०) सांसारिक प्रेम, दुनियावो 
मुच्चच्बत । 

इशकुहकीकी (अ० पु० ) ईश्वरोय प्रेम, सच्चो सुइव्वत। 

इश्क है (हिं० अव्य०) धन्य धन्य! क्या खूब! 
शाबाश ! 

डशको--१ एक प्रसिदध कवि। यह सुदग्मद शाहके 
ससयस वर्तमान थे। १७२० ई०में इनको सतु इई । 
२ पटनाके रदनेवाले एक सुसलमान कवि, शाह 
शेखु मुइब्यद वजोइका उपनाम। इनके पिताका 
नास गुलाम हसेन सुजरिस था। इश्कोने अंगरेज 
सरकारके अधीन दश वर्षं खरवारमें तहसोलदारो को। 
१८०९ इनमें यद जोवित थे। 

डष्तद्वार (अ०्पु०) १ घोषणा, इत्तिला, व्यौरा। 
२ प्रकाशन, तशहोर, फेलावा। २ विज्ञापन, एलान। 
४ जवाश, इरकारा। र 

इश्तह्ारो (अ० पु०) पलायित व्यक्ति, भागा इत्रा शखूस। 

इश्तियाकू ( अ० पु०) १ अभिलाष, चाह । "२ प्रव- 
लेच्छा, लालच । ३ प्रेम, प्यार । 

इश्तियालक ( अ° खो०) १ उत्तेजना, भड़क। 

दोपकमें बत्तो सरकानेको सोंक । 

डइष (स'० त्रि) इष इच्छाथ क्विए। १ इच्छायुक, 
खाहिशसन्द। कमणि क्तिप्‌। २ अभिलषित, खाहिश 
किया हुआ। ३ खाद्य, खाने-लायक । 8 अभिलाषके 
योग्य, जिसे चाडे । ( खरो») भावे क्विप्‌। ४ यात्रा, 
दवानगो । ६ अभिलाष, खाहिश। 
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( Quomoelit ४०।४३7७ ) “यद्यपि यह |` गत्यर्थं क्षिप-इद्‌-अच्‌ । १ सोर एवं चान्द्र आखिनमास। 


“घे माखसिते पच्च नवस्यामाद्र योगतः ।” 
( तिथितत्तत देवीपुराण ) 

२ प्रेषण, भेजना। ३ अन्न । 

इषण ( द्िं० ) एषण देखो। 

इघणि (३० स्त्रो० ) इष निपातनात्‌ अणि। १ प्रेषण, 
प्रेरण, भेंजनेका काम। २ इच्छा, खादिश । 

इषण्य ( सं० स्रो) इषणिमिच्छतोति, इषणि- 
व्यच -अड-ः भावे टाप्‌। प्रेरण, खाहिश, चाह । 

इषव्य (स'० त्रिः) इषुणा विध्यति इषौ कुशलो वा, 
इषु-यत्‌ । १ शरलच्य, जिसपे तोरका निशाना लगे । 
२ सम्यक्रूपसे वाण चला सकनेवाला, जो तोर. 
सारनेमें होशियार छो। 

इषिक्ञा ( स'« स्त्रो० ) इषःवुन्‌। छजादिश्यो इन्‌। उण्‌ ५११ ।' 
१ गजाक्तिगोलक, हाथोको आंखका ढेला । २ चित्रः 
कमका यन्न्रविशेष, बालोंका कलम । यह घोड़े या 
सूवरके बालसे बनता है। 

इषित ( सं० त्रिश) १ चलित, प्रेरित, जो सरकाया 
या पहुंचाया गया हो। २ उत्तेजित, भड़काया _इुआ । 
२ चपल,'तेञु । 

इषिर ( सं० त्रि’ ) इष-किरच्‌। इषिनदौत्यादिना । उण्‌ १।५२॥ 
१ गमनशोल, चल सकनेवाला। (पु० ) २ अग्नि, 
प्राग । 

इषोक (स'० पु०) जातिविशेष, एक कौम । 

इजोकतूल (सं० क्वो०) शरढणका उपरिभाग, रास- 
शरका ऊपरो हिस्सा। 

इषीका ( सं० खो०) इष-इकन्‌। इव; किट हुखद!. 
उण्‌ ॥२१। १ गजाचिगोलक, हाथोको आंखका-ढेला। 

` २ काशळण, सू'ज। ३ सुच्नासध्यवर्तों. ळण, सूजके. 
बोचको सोंक । इसोपर जोरा लगता है । 8 शर- 
काण्ड, रामशरका तना । ५ वेणाका काण्ड, वेणाका 
तना। इस ढणसे एक प्रकारका अस्त बनता है। : 

“तजजिद्राखदिषौकाखम्‌।/” (रघवश) च 

इषु (सं० पु०-खो०) ईष-उठ। ३७; किष। उद्‌ ११४४ 

१ वाण, तोर। २ संख्या, अदद। ३ ठत्तचेत्रके मध्यको 
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दषुक--इष्ट 


रेखा, दायरेके बोचको सतर । ४ सामवेदविद्षित यज्ञ | इघुवल ( व° त्रि) वाणका बल रखनेवाला, जिसका 


विशेष । 
इषुका (सं० त्रिश) वाण सदृश, तोरके मानिन्ट्‌ । 
इघुका ( स० स्त्रो० ) वाण, तोर। 
इषुकामशसो (सं० स्वो?) इषौ कामः इषुकामः 
स शस्यते यत्र, इषुकाम-शम अधिकरणे घज्‌-ङोप्‌। 
ग्रासविशेष, एक बसतो । 
इषुकार (सं० पु० ) इषु करोतोति, इपु-छ-घण, 
उप० ससा०। वाण बनानेवाला, जो शख स तोर 
_ तैयार करता छो । | 
इपुछत्‌ (सं० पु० ) इप-क-क्रिप । कंमकार, लोहार, 
तोर तयार करनेवाला । 
इघुगोलक ( सं० पु० ) कोकिलाच दक्ष, तालमखानेका 
पेड़ । | 
डषुघर (सं० पु० ) इघु-४-अच्‌, ६-तत्‌ वा उप-तत्‌। 
वाणधारो, तोरन्दाज्‌। इपुखत्‌ प्रति शब्दोंका अथे 
मो वाणधारो हो है । । 
इषुधि (सं० पु०-स्त्रो, ) इपु-धा अधिकरणे कि। 
वाणाधार, तूण, तरकश । 
इवुधिसत्‌ (व° त्रि) तूणयुक्त, तरकश रखनेवाला । 
डषुधो ( छिं० ) अपचि देखो । 
इषुध्या (व° खो०) इषुधि कण्डादित्वात्‌ यक्‌-अ- 
टाप्‌। प्राथना, अजु । | | 
इषुध्य॒ (व° त्रि’) ` १ प्रार्थी, अज्‌ लगानैवाला। 
२ गमनशील, जानेवाला । ( सायण) 
इषुप्र (सं० पु० ) इषु-पा-क, उप-तत्‌। असुरविशेष । 
यहो असुर अंशरूपसे आअवतोण - छो नग्नजित्‌ नामक 
राजा बना था। 
डषुपत्रिका, इपपवौ देखो। 
इवुपत्रो ( सं० खो०) अकसूला, देश्वरसूल । 
इषुपथ ( सं० पु०) वाणका पथ, तोरका टप्पा। 
डूबुपुझ्ा, इृपपुडिका देखो! 


 इषुपुङ्किका ( सं० खो”) शरपुङ्गा, सरफोंका। | 


डघुपुव्या (स खो०) ` इषुरिव पुष्य' यस्याः, दूर 


_.. विसारिगन्थलात्‌ बहुत्रां०। शरपुष्पा वक्ष । इस बचके 


गन्ध वाणको तरह बहुत टूरतक पहुंचता है। 


तोरकी ताकत हो । 

इषु्धत्‌ (स'०त्वि०) इषु-छ-क्विप्‌। वाणघारो, जो 
तोर लिये हो । 

इछुसत्‌ ` (वे° त्रि) इषु अख्यय प्राशख्ये मतुप, सरस्य 
च वः। प्रशस्त वाणधारो, तोरन्दाज्‌ । 

इषुसात्र (सं० क्वि० ) ` इषुः प्रमाणमस्य, इषु-सात्रच्‌। 
प्रमाणे इयसज दघ्नमावच: । पा ५।२३७। १ वाणप्रमाण, तोरके 
बराबर, जो तोन फोट हो। (अव्य० ) २ वाणके 
प्रमाण पर्यन्त, तोरके टप्पेतक । (पु०) ३ चरग्बेटि- 
योंका कुण्ड । 

इषुमान्‌, इपुसत्‌ देखो। 

इषुविक्षेप ( सं० पु०) वाण सारनेका स्थान, तोर 
छाड्नेको जगह। ११० इस्त. परिमाण-विशिष्ट 
प्रदेशको इस नाससे पुकारते हैं । | 
इषुस्त्रिकाण्डा ( स'० स्त्रो० ) स्रगशिरा नक्षत्रका तारा- 
मण्डल । इसमें तोन तारे दोते हें । र 

इषुइस्त . ( सं० चि० ) वाण हाथमें लिये हुआ, जिसके 
हाथमें तलवार सहे। 

इषृपल ( सं० पु० ) अस्नास्त्र विशेष, एक तोप। यह 
दुगके दारपर रहता और प्रस्तरादि विक्षेप करता है। 
इषेत्वाक (स०.पु०) इषेझा इति अस्ति यस्मिन्‌, 
इषोत्वा-बुन्‌। गोषदादिभ्यो इन्‌ । पा ५२।६२। इषेत्वा शब्द- 
युत्त अनुवाक्य वा अध्याय । यजुवे दके प्रथम अध्यायको 
इस नाससे पुकारते हैं । 

इव्कट (व० त्रि) निस-क्घ-ळच्‌। निशब्दो वइलमिति। 
प्रातिशाख्य सत्रेण नलोपः। निष्कर्ता, निष्पादनकारो, 
बनानेवाला । 

इष्क॒ति ( व° खौ० ) निष-क्-क्षिच्‌ इष्कळ वत्‌ नलोपः 
जननो, धात्रो, मा, घाय । 

इष्ट (सं० त्रिः) यज वा इष कर्मणि क्ष । १ अभिः 
लषित, खाहिश किया इुद्या । २ प्रिय, . प्यारा । 

पूजित, परस्तिश किया इआ । ४ हित, फायदेमन्द ! 

४ भन्वेषण किया इचा, जो ढ'ढा गया हो। ६ अमि 
सत, .खुशगवार। ७ इप्सित, पसन्द किया इभा! | 

“सबल, जोरदार) . ( क्वो० ) भावे क्ष |: १० यन्त्रादि > 
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 इष्टक--इष्टवत्‌ व ड्‌ 


-कसं। ११ संस्कार, सुधार। १२ औतकस, वेदका | इष्काल ( संर पु० ) ज्योतिषं सतसे सन्तान उपजने 


-डङ्क। १३ लजातूकर्णाक्त घमंकाये। १४ छत, एइसान्‌। 


(पु०) १५ एरण्ड इच्छ, रेडका पेड़ । १६ उशोर, खस। 
१७ यज्ञद्दारा तुष्ट परमात्मा । १८ विष्णु । १० पति, 

' खाविन्द।' ( अव्य) २० इच्छापूवक, राजोसे। 

-इष्टक (सं०्पु०) दग्ध छत्तिकाखण्ड, इट । 

इट्टकचित (सं० त्रिः) ३-तत्‌, कारस्य हखत्वम्‌। 

_ इष्वोयीकामालानां चिततृलमारिपु । पा ६।३२।६५। दष्क द्वारा 
व्याप्त, ई टसे सरा हुआ । 

“बृछकर्मनू (सं क्वो०) इष्ट प्रसिद्रथ कम, थाक- 
तत्‌। गणित विशेष, फुजो अददसे हिसाब लगानेका 
कायदा । 

उद्द शकालापवदिटराशिः चणो इतोऽ शे रहितो युतो वा। ' 
इष्टाइत' इसने न भक्त' राशिभवेत्‌ प्रोत्तामिवौष्टकमं ॥” ( लीलावती ) 

“इष्टका (स० स्रो) १ ग्टहादिके निर्माणाथं दग्ध 
स््तृखण्ड, ई ट। २ संग्रह, ढेरो । 

डृष्टकाग्टद् (सं° क्वो० ) दग्ध यत्‌खण्ड दारा निर्मित 
भवन, पक्का कान्‌, ईटका घर । 

। इष्टकाचित ( सं० त्रि) दग्ध द्रृत्‌खण्ड दारा निमित, 
पक्षो ई'टसे बना इत्या । 

-इष्टकान्या ( सं० पु० ) ग्टहके भित्तिसूलका संस्था“ 
पन, मकान्‌को नोवका डालना । | 

:इष्टकापथ. (स'० क्ली’) इष्टकायासपि पन्या यस्य 

` इष्टं कापथ' अगस्यवव्म यस्य इष्टकेव सुदृढ़: पन्याः 
यस्येति वा, सर्वत्र अच्‌ समासान्तः। ऋ्पूरम,;पथामानच । 
पा ४४७४ । १ वोरणसूल, खस । २ इष्टकनिमिंत पथ, 
ई टको बनो राइ, पक्की सड़क । | 

` इटकापथक, इष्क्षापथ देखो । 

-इ्कामङ्च्‌ ( सं० स्व्रो० ) इष्टं प्रियं कामममिलषितम्‌, 
इष्ट-काम-दुद्द-क। अभिलषित प्रियकायं सम्पादन 

. करनेवालो, जो मन मांगो मुराद बख शतो हो । 

“डूट्टकासघुक, इष्कामदुह देखो। 

इष्टकाराशि ( सं० पु०) दग्ध स्त्‌खण्डनिचय, ई टका 
ढेर। 

-इष्टकारिन्‌ ( सं° बि» 
दृितेषो, भलायो करनेवाला । 


~ 


इष्टं करोतोति णिनि। 


वा अन्यकाये लगनेका निर्दिष्ट समय । 

इष्टकाव ( सं० ब्रि’) इका विद्यतेऽत्र, इष्टका-वः । 
इष्टकयुक्त, पोखुता, पक्का । 

इष्टकावत्‌ ( सं°- त्रिः) इष्टका-मतुप्‌ मध्वादित्वात्‌, 
सस्य च वः। चतुरर््याम्‌। पा श२।८६। दग्ध सत्‌खण्ड- 
सम्पन्न, इट रखनेवाला । 

इषटगन्य (सं० त्रिश) इष्टो गन्धो यस्य, बचुत्रो० इष्टः 

, सासो गंखर्येति वा कमंघा० । १ सुगन्ध, खु.शबूदार । 
(प°). २ सुगन्धिट्रय, खु.ग्रवूदार चोज्‌ । ( ्लो’ ) 
३ बालुका, बाल, रेत । 

इष्टजन (सं० पु०) इष्वासो जनख्चेति, कमघा०। 
१ प्रियव्यक्ति, प्यारा शख स । २ प्रियतम, साशूक्‌ । 

इष्टतम (स० त्रिश) अयमेषां अतिशयेन इष्टः, 'इष्ट- 
तसप्‌। अतिशायने तमविदनो । पा ५।२१५। १ अतिशय प्रिय) 
निह्ायत प्यारा। ग्टहस्थको खोपुबाटि और उदाः 
सोनको ब्रह्म इष्टतम है। २ अत्यन्त मनोमत, निहायत 
सुवाफिक्‌ । 

इतर (सं० त्रिश) अधिक प्रिय, ज्यादा प्यारा । 

इष्टता ( सं० खो० ) इष्ट देखो। 

इष्ट (स० क्वो०) स्पृहणोयता, पसन्दोद्गो, प्यार 
या परस्तिश किये जानेको हालत । 

इणदेव ( सं० पु० ) इण्देवता देखो। 

इष्टदेवता (सं खो”) उपास्यदेवता, जो देव बरा- 
बर पूजा जाता हो । 

इष्टप्रयोग (स'° पुः) शिष्टप्रयोग, मइत्‌का वाक्य । 

इष्टसूलांथजाति (सं° पुः ) लोलावतो-कथित सूलांग 
जाति विशेष । सलांशजाति देखो। « 

डृष्टयजु; (व° त्रि’) जिसके लिये याज्ञिक गोत निकले । 


इष्टयासन्‌ ( व० त्रि» ) इच्छानुकूल गमनशोल, मर्जोकि 


सुवाफिक चलनेवाला । 


इष्टरश्मि (वे० त्रिः) ईण्तित मग्रे सम्पन्न, जो 
पसन्दोदा लगाम. रखता डो । Po 
इष्टवत्‌ (सं° त्रिः) यज वा इव-क्तवतु। १ यज्ञः ` 


कारो। २ इच्छाविशिष्ट, खाहिथमन्द। ३ 
कारो, वेदादिका अध्ययन करनेवाला । 
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ड्श्व्रत (स० त्रि०) अपनो इच्छाका आज्ञाकारो, । 
जो अपनो मर्जी के मुवाफिक, चलता हो । 
इष्टसाधन (सं० क्वो०) अभोष्टसिडि, सुरादका बर 
साना । 
इृष्टा (सं० स्त्रो,) यज करणे क्त टाप्‌। शमोहच, 
होसमें लगनेसे समिधका नाम यह पड़ा हे । 
इष्टादि (स' ० पु०) पाणिन्यक्त शब्दगणविशेष। इस गणमें 
इष्ट, पूत, उपसादित, निगदित, परिगदित,परिवादित, 
निकथित, निषादित, निपठित, सझूलित, परिकलित, , 
संरक्षित, परिरक्षित, अचित, गणित, अवकोण, अयुक्त, 
ग्रहोत, आस्ल्ात, सुत, अधोत, अवधान, आसेवित, 
अवधारित, अवकल्पित, निराक्तत, उपछत, उपाकृत; 
' अणुयुक्त, अणुगणित, अणुपठित और व्याकुलित शब्द 
पड़ता है। 
इष्टापत्ति (४० स्त्रो०) चभिलषितप्राप्ति, इष्टसिदि 
लाभ, फायदा ।. 
इष्टापूर्त (स'° क्ती०) समाहारदन्दः पूवेपददोघेथ । 
१ अग्निहोत्रादि यज्ञ । २ साधारणके उपकारको यज्ञ 
एवः कूपखननादि कम । तालाब, कूयां, बावड़ो आदि 
बनाने और उपवन लगानेका पण्डित पूत कहते हे । 
एकाग्नि कम होमादि ब्रेतामें जो डाला और वेदोशे 
मध्य दिया जाता, वह इष्ट कद्दाता है। उपरोक्ष 
दोनोंका नाम इष्टापूत है । 
डृद्टाथ (सं० पु०) इंप्सित अथवा प्रियवस्तु, मनभाव चोज । 
` डुट्टार्थाट्युक्क (सं० त्रिश) उत्साइयुक्त, अभोष्टवसुके 
लिये खरायित, सनभाव्‌ चोजके लिये जो-जानूसे 
कोशिश करनेवाला । 
इष्टालाप (सं० पु०) सदालाप, परस्पर भट्रालाप, 
मेलको बातचोत । | 
. इष्टाव (वे०ति०) अभिलषित अश्व रखनेवाला, 
जो बइत अच्छे घोड़े रखता हो । 
दृष्टि (सं० खो» ) यज बा इष-जिन्‌ । १ यज्ञ। 
 , २ इच्छा, मर्जो। ३ अभिलाष, खाहिश। ४ झोक- 
 संग्रह। ५ दानसंग्रच । ६ निमन्त्रण, बलावा। ७ अन्वे 


६ पु० ) ८ पयादगमन, हिफाजुत। 


ओ- घण; तलाश |: ८ अभिलषित वसु, खाहिशकी चोज । | इष्वसन (स'० 


दूृष्ब्रत--इष्वसन 


“ष्टौ; पार्वायनान्तौया: केवला निवेपेत्‌ सदा? ( मनु ) 
इष्टिका (सं० खो) इष्टका, ईट । 
“उद्घ्ष णख्विटकया करडुकीठविनाश्नम्‌ ।? ( सुश्ुत ) 
इश्टिकापथिका, इष्टकापथ देखो । 
इष्टिहात्‌ (सं° त्रिः) इष्टि-क्त-क्षिप-तुक्‌। यज्ञकारे, 
यज्ञ करनेवाला । 


'इष्टिन्‌ ( सं° त्रि) इष्टमनेन, इष्ट-दनि | इष्टादिरुचे ति।. 


पा ॥२८८॥ यज्ञकारो, जो यज्ञ कर चुका हो । 

इष्टिपच (सं० पु०) इष्टये पचति, इष्टि-पच्‌-घच्‌। 
१ कपण, कच्ूस। २ असुर, दानव। असुर अपने हो 
लिये पाक बनाता है, यज्ञके लिये नहीं; इसोसे | 
उसका नास इष्टिपच पड़ा है। 

इष्टिसुष्‌ ( सं० पु०) दृष्टि सुष्यति, इष्टि-सुष-क्षिप्‌।. 
देत्य, राक्षस । 

बृष्टौष्षत (सं« क्लो० ) . नेशमि्ट छतम्‌ इछट-छा-चिः। 
हाम्वासियोगे सस्पदाकर्तरि चि; । पा ५।४।५०। १ न चाहे जाने-- 
वाले वस्तुको इच्छाका करना । २ यज्ञविशेष। 

इष्ट (सं० स्त्रो० ) इष-तुन्‌ । इच्छा, मर्जो । 

इछ्ययन (सं० को०) इधिभिरयन गसन' यत्न); 
बइव्रो?। यागविशेषका अनुष्ठान, सांवतूसरिक 
आदादि। अञ्निदेवत्य प्रशति- अनेक प्रकार इसका 
मेद छोता है । 

इष्म (स० पु०) इष-मक्‌ । इषियुधीखित्यादिना सक्‌। उण्‌ 
२१४४। १ कामदेव। २ वसन्तकाल, मौसम-बहार। 
३ गमन, रवानगो। 

इष्य (सं° पु) इष करणे क्यप। 
मोसम-वहार । 


इव्व (स पु० ) इष-वन्‌ । सवनिप्नष्व त्यादिना । उय १।१५३। 
आचाय, सुश द्‌ । 


इष्वग्र (२० क्लो० ) वाणका अग्रमाग, तीरकी नोक। जा 
इष्वग्रौय (सं० त्रिः) वाणके अग्रभागमे उत्पन्न | 
होनेवाला, जो तोरकी नोकसे निकला हो-। 


इप्वनोक (स'० कलो) वाणका अवयव, तोरका 
अजो। | 


वसन्तकाल. 


क्वो०) इघु-भ्रस करणे ल्य ट । धरत” 
कमान्‌। 
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इष्वस्त्र--इसमाईल ` ट्छ 


इष्व्न (स'« क्वो०) इषुरेवाख्रम्‌। वाणास्त्र, तोर, हौसला। ५ भावाथे, सतलव। ६ सार, निचोड 
दथियार । “इष्वस्त्रे ज्येष्ठो वसूव।? ( रामायण ) ७ प्रक्ञति, कु.दरत। द सूत, येतान्‌। 2 रस, अक । 
इव्वास (स० त्रि’) इषवोऽस्यन्तं अनेन, इषु अस | १० सुरा, शराव। चोन और भारतवर्षे इसपिरिट 
करणे घञ्‌ कतंयेण वा। १ वाणचेपक, तोरन्दाञ्‌। | बहुत प्राचीन समयसे बनते आयो है। यह विशुद्ध 
( क्ली० ) २ चाप, कमान्‌। सुरा होतो, जो आग लगते चो भड़क उठतो हे 
इस्‌ ( सं० अव्य°) १ कोप ! गुस्सा! मारो! पकड़ो | | मदा, सुरा और सुरासार देखो। 
२ सन्ताप! जलन! २ दुःख! .अफसोस! हाय! | इसपेशल ( अ'०= ९८४) १ ग्रसामान्य, गरः 
३ भावना ! खयाल ! देखो ! सासूलो। (खो०) २ असामान्य रेलगाड़ी, गरः 
डस (हिं० सर्व०) यह! शव्द्का रूप विशेष। | मासूलो द्रेन। यह किसी समय विशेष वा व्यक्ति 
विभक्ति जुड़ते समय यह शब्द बदल कर “इस हो. | विशेषको लिये छटतो है। प्रायः बड़ेलाट, छोटेलाट 
जाता है। जेसे-इसने, इसको, इससे, इसके लिये, | भौर राजा-सहाराज इसपेशल पर हो आते-जाते हैं ॥ 
' इसमें, इसका, इसपर । कहीं बड़ा मेला लगनेसे रेलवे-कमंचारो इसे समय- 
डूसकन्द्र- सिकन्दर बादशाह । अलेक्सन्दर देखो। | समयपर छोड़ा करते हैं । | १ 
इसपच्छ ( अं० सु०=००४०) इसफच्छ, सुवा- | इसबगोल ( फा० पु० ) एक प्रकारका दक्ष, कोई 
बादल। यच समुद्रमें रद्दनेवाला एक प्रकारका जोव दरख त ( Plant2g० ०४४४४ ) यद्ध पौदा पञ्चावमँ 
है। यनानो शूरवोर इसे अपनो टोपोपर लगाते थे। | सतलजसे पश्चिम खेनतक उत्पन्न होता है। प्रथमतः 
कोई इसपच्छ बहुत छोटा और कोई बड़ा होता है। | ईरानसे इसे लोग भारतवर्ष लाये थे। वोज हो व्यव- 
इसके भीतर चकर और ऊपर छेद रहते हैं। इन्हों | हारमें आता, जो तिल जसा, भूरा और गुलाबो होता 
छेदॉसे जल और वायु इसपच्छके भोतर पहुंचता | है। इसवगोल शोतल एवं कोमल है। यह प्रदा 
अर बाहर निकलता है। यड बइत कोसल और | तथा पित्तको बढ़ाता और पाकयन्त्तोय रोगमें विशेष 
प्रायः तोन प्रकारका है। इसपच्छ भूमध्यसागर, | उपकार देखाता है। वोजको तिलके साथ कूट-पोस 
फोरिडा-सागरतट और बचामा दोपसे आता दै। | चोर तेल मिला पुलटिस चढ़ानेसे ग्रन्यिवातका स्फोत 
सानका इसपच्छ उथले जलमें उपजता है। लोग | स्थान अच्छा हो जाता है । पुरातन उदरासयपर 
गोता या कांटा लगा इसे ससुट्रसे निकालते हैं । इसबगोल बहुत हितकर है। इसका काथ काशरोग - “डे 
इसपच्छका रेशा पानोसे अलग होते हो छूट | पर चलता है। ईरानसे कितना हो वोज त्रम्बईः र्र 
जाता है। फिर इसे धो कूटकर साफ़ करते ओर | शहर आता है। यनानो इकोम इसे वइत व्यवहार पड 
डोरीमें लटका सुखा लेते हैं। इसपच्छका भार बढ़ा- |' करते हैं। यद्द चिपचिपा, शोतल एव सडुनेचक 


शौ च्छ CS 

नेके लिये नमक, गुड़, शोथा, कङ्क, बालू और होता चौर सूत्रलच्छ, सूत्ररोध, सूत्राचात, आसरक, | त 

पत्थर भर देते हैं। यह बुत जल्द बढ़ा करता है। रक्तातिसार, उन्माद, दाइ प्रलाप, तथा मादकताको | 

५23 

इसपात ( हिं० पु० ) अयस्पत्न, फौलाद, कड़ा लोद्दा। | खोता है। :7 यी 


आजकल कितने हो बड़े-बड़े मकान्‌ इससे बनाये जाते | इसबन्द ( फा० पु० ) कालादाना, राई। | 

हैं। वद बहुत मजुबूत होते और आग लगनेसे भो | इसमाईल--१ प्रथम इब्राहोमके पुत्र। २ एक मुसक्षिस 

खड़े रहते हें । - लोह देखो । योगो। बाजोगर खेल देखाते 'ससय इससाईलका _ 
असपार. ( डि० क्रि वि०) इस थोर, इस तफ । नाम ले लेते हैं। ३ ईरानके एक सखाट्‌। इनके... 
दसपिरिट  ( आं० एप) १ प्राण, जान्‌ । | पूवज साधत समझे जाते थे। यह १४८७ इ*कोउपळे 

२ आत्मा, रूह। श चित्त, तवोयत। ४ उत्साह, | भोर १४२४ ईनको मर गये। ` य 
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-इसमाईैल-आदिलशाह--दक्तिणविजयपुरके एक नवाव। 
यह यूसफ-आदिलशाइहके लड़के थे। १५१० ईम 
इन्हे राजसिंहासन मिला था। पञ्चोस वषेतक शान्ति 

.पूवेक शासनकर १५३४ ईको २७ वीं अगस्तको 

' इनको रतु हुई । 

म्इससाईल निजासशाह--बुरहान शाहके लड़के। इनके 

- पिता अपने भाई सुतंजा निजाम शाहसे लड़ अक- 
बरके पास साग कर जा रहे थे। उसो समय ये 

. और इनके बड़े भाई इब्राहोस लोहागढ़के किलेमें 
कोद किये गवे। १५८० ६०के साच सासमें सोरान्‌ 
'इसेन शाहके सरनेपर जमाल-ख,(न्‌ुने इन्हें अइसद- 

` नगरका राजसिंहासन सोंपा था। अकबरसे साइाय्य 
'पा इनके पिता इनसे लड़ने आये, किन्तु हार गये। 
डूसरो बार उन्होंने राजसन्वो जमालखान्‌का वध किया 
'था। बुरहान्‌ निजाम गाइने अन्तको इन्हे बन्दो बना 
. राज्य अपने छाथमें ले लिया। इन्होंने प्रायः दो 
वषे शासन चलाया था। 

इसर--विहारस्य दोसाद और बांसफोड़ डोमोंको : एक 
शाखा । 

-इसरार ( च० पु० ) १ गोपनकाय, छिपाव। २ सेट्‌। 
३ प्रतवाधा, शतानका साया। ४ वादित्र विशेष, एक 
'बाजा। यह सितार-जेसा रहता छोर गजसे 
` बजता है । | 

'इसराएल--उत्तर पालेस्तिन वा सामारियावासी प्राचीन 


जाति। खुष्टधम'प्रचारक ईसा इसी जातिमें श्राविभूःत 


इए थे । ईसा चीर यहदी देखी। चर र, 
इसलास ( श० पु०) मुहस्भद दारा प्रवर्तित. धर्म, 
. सुसलमानोंका शास्त्रमार्गावलस्बन | 


सुसलमान और इसलाम ये/दोनों शब्द अरी 
-भाषाके “सलम? धातुसे बने है। इसका अर्थ 
` “विपत्तिरहित सुब्निसुखको देना” हे.। जिस धर्मके 
धारण करनेसे संसारयात्रा निविन्नरोतिसे परिसमाप्त 
हो जाय चौर भन्तमें निर्वाध सुख. प्राप्त. हो सके 


उस धर्मको. गुहझदने इसलामधमं कहकर प्रसिद्द | 


 {किया। . संलाम्र, -तसलोम, सलामत्‌, भीर मुसल्लोम 
आदि शब्द उपयु हा धातुके,हो मिनन: मित्र प्रत्ययोसे 
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बने है'। सुसिम भोर इमान्‌ शब्दके योगसे 
सुसलमान्‌ शब्द बनता है। भारतमें जो सुस 
पाये जाते, वे दो तरइके हैं। एक तो सुसलज्लोम 
आदि सुसलसान्‌ ओर दूसरे नवसुस्‌लोम (नवसु्ञ) 
अर्थात्‌ अपने अपने पूव धर्मों को छोड़कर इसलासघसे 
धारण किये इये सुसलमान्‌। ये लोग अपनेको मह. . 


सदो वा सोमिन्‌ भो कहते हें । ये लोग जिस धसका 


आचरण करते हैं, वह 'दोन-इसला स” नासे प्रसिद्द है। 
इस धर्सकै प्रवत्तक सुइ्मदने ५८३ खुष्टाब्दमें 


अरव देशके मक्का नगरमे जन्सग्रहण किया था। 


उन्होने अपने वाल्यकालमें उपयुक्त शिक्षा पाई । जिस 
समय उनका जन्म इप्रा, उस समय अरब देशमें 
सेविय, मगो भौर खुष्टानादि सतोंका प्राबल्य था। 


' भिन्न भिन्न मतोंके अस्यदयसे देशमें विश्वहलताके सूत्र- 


पात और घधमेविद्ववको आशङ्का कर उन्होंने दुःखोंसे 
निञुत्ता करनेके लिये एक नवोन धर्मका आविष्कार 
करना उपयुक्त समभा। जिस समय उनको उम्र 
४० वषेके करोव हुई, उस समय उन्होंने अपने नवोन 
आविष्क त मतके विचार सदसाधारणमें प्रकट किये 
और अपनेंको ईश्वरका प्रेरित पेगृस्बर बताया । 

 सक्कावासो लोगोंने आर उनमें भो. विशेषतः कोरा- 
'इस्‌  जातिने सुडग्मदके इस नव्य मतको पुरातन 
प्रथाका विरोधी समभा और उनके विरुद खड़े हो मार 
डालनेतकका प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया । सुहस्मदने जब 
अपने विरुद्द यह सब चरित्र देखा और अपने बलको 
पुरातन प्रथावलस्बियोंसे होन समभा, तो व. मक्का 
छोड़ देनेके लिये लाचार इये। मक्का छोड़ देनेके बाद 
१५ दिन तक बराबर चलकर वह “यात्रेव' नगरमे 
पहुंचे और वहो नगर फिर 'सदौना” नामसे लोकमें : 
प्रसिद्द हुआ । 

६२२ इन्को १६वीं जुलाईके दिन सुददय्मद मक्षा 
छोड़ . मदोनात्‌-अल-नवो'में 'पडु'चे थे। फिर इसी 
दिनसे इसलाम धर्मको अभिव्यल्षि प्रतिष्ठित इन 
इसलिये खलोफा. भौर ऊमर लोग उसी दिनकी 
सुसलमानोंका. अभ्युदयं .दिनः समझ: कर तवसे शो. 


. डिजरो:अब्ट्को गणना करते हैं। फिर उसकै: अनुसार 


र [| 
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० को | 
` तब वद्द अपनो प्रियपत्नी. ग्रायेसाके वाइभागमें शिर 
` रखकर आकाशको तरफ शान्तिपूणहृदयसे देखने लगे 


~ 
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इसलास 
. सुपरिचित हैं कि तुइन्मदो इसलामधमंको उत्पत्तिसे 


हो तबसे आजतक सुसलमानोंका चान्द्रवत्सर गणित 


“होता आता है। 


मदोनामें आकर सुमद अपनो शिष्यमण्डलोके 
उपदेष्टा, पुरोहित, दलपति वा राजा नियुक्त इये । 
इस जगह उन्होंने अपने सदस्यों और शिव्योंकी सद्दा 
यतावे जिसप्रकार इसलामधर्मको पुष्टि और उन्नति 
की, उसे. यथास्थान इसने लिखा है। सुहमद देखो। 
३२२ ई०में अरव देशकै सुक्षिपथप्रदशक महात्मा 
सुहन्यदने अपना चौसठ वषका आयु समाप्त और 
संसारमें -शान्तिधमं स्थापितकर ऐडिक लोला संवरण 
जब उनका तिरोधानसमय निकट आया 


ओर अस्फूट खरमें “स्वगेके सब्योष्ठ सक्को”को 
उद्देश्यकर अपने प्राणोंका अभाव बतलाते इये इस 
-लोकको छोड़ चल बसे। इस घटनासे ऐसा स्पष्ट 
सालूम होता है कि सुइस्यद अपने अन्तसमयमें 


-स्वगेप्रासिको प्रत्याशासे प्रफन्नित हो गवे थे । 


सुहच्मद जिस दिन सक्काको छोड़ मदोना भये थे 
अर्थात्‌ जिस दिन छिजरो संवत्को प्रतिष्ठा इद थो, उस 


“दिनसे लेकर सइव्मदको रझूत्युपयन्त अर्थात्‌ हिज्रौ 


संवतूके १० वर्ष भीतर भोतर सुसलमानधमे चौर 


-सुसलमान जाति एसियाप्रदेशमें इस रूपसे इढ़ संघटित 


डो गई, कि उसे वहांके राजघ, जातिविप्तव भादि 
कोई भो विज्ञ कम्पित न कर सके । इस समय भो यह 
सुइन्मदपचारित इसलामधघम चोदह करोड़ मनुष्योंके 


-ददयमें अपने शक्तिमय अनुशासनके प्रभावसे अप्रतिहत 


रूपमे अवस्थिति कर रहा है। 
जब मुहब्मद मदोनामें आ गये, तव उनके अनुचर 


-लोग वहां हो जाकर रचने लगे और उन सबके 
-मध्यमें सुझस्मरो सम्प्रदायक्षा प्रथम सुसलमानतनय 
` जाबिरका पुत्र अबदुल्ला हुआ। फिर उसके बाद क्रम 


'कमसे मुसलमानजाति मुहन्मदको शक्तिके प्रभावसे तल- 


:वार और करानको छाथमें लेकर “दोन, दोन' शब्द 
“बोलते. यरोपके समस्त दक्षिण भागमें विस्तृत हो गई । 


डूतिद्दास-पाठक प्रायः सबलोग हो इस बातसे 


च 


पहिले अरवमें सूर्यापासक सगों, पोत्तलिक चौर 
खुष्टान सम्प्रदायका प्रादुभाव था। भिन्न मित्र 
सम्प्रदायावलस्वो जब एकत्र होते हैं, तब प्राय! वैरका 
अङ्कर फूट निकलता है। इसो नियमके अनुसार जब 


अरवमें दो भिन्न भिन्न सम्प्रदायोंका सङ्गस हुआ, 


तव वहां भो सर्वांपासक मगोंके साथ वेजयन्तो 
( Byzantine ) सास्त्राज्यको आव्मद्माघामें तत्परता 
डोनेसे विरोध खड़ा हो गया । परस्मरमें झगडा छोनेसे 
दोनों पक्षोंका बल घटता है, इसलिये करको अधिकता 
सोर सनुष्योंको न्यनतासे पारससास्त्राज्य घोरे घोरे 
होनशक्ति होने लगा। पारख देखो। 

सुप्राचोन जरथस्त्र (207०४४४"के सतानुयायौ 
पारसिक लोग परस्परमें एकता न रखनेके कारण 
नवोलित मइन्मदी सम्मुदायको शक्तिके सामने अपने 
धमंकी यथावत्‌ रचा न कर सके। इसलिये अचिः 
रोलित अरब जातिकै राज्यजयके साथ हो पासके 
दो दोनशक्ति सास्त्रान्य सुसलमानोंके हाथ लग 
गये। अब तो सहन्मदो सम्पुदायका विस्तार अनिवार्य 
दो गया और अपनो तलवारको सहायतासे अपने 
मतका प्रचार करने लगा । जो मनुष्य उसके कथना- 
नुसार इसलामधमंको न खोकार करता वह उसे 
अपनो तलवारको पनो धारये, उड़ा दिया करता 
था फिर जो भयभीत हो उसका अनुयायो छो जाता 
था, उसे ससम्मान अपनेमें परिगणित करता था। 
परन्तु ऐसे समथमें भो बइतसे यहदो और खुष्टान 
अपने सम्मानको कुछ भो परवा न कर अधिक कर- 
प्रदान कर किसो तरह भ्रपनो रचाकर बच गये । 

जिस समय यद समस्त परिवदि चरित्र अरव देशर्मे 
छुआ, उस समय वहां सुसलंसान जातिकै अधिनायक, 


सास्त्राज्यके अधोश्वर खयं इसलामधमंप्रवत्तंक सुन्द 


हो थे। उनको स्त्युके बाद खलोफा लोगोंने सुसल 
मान समाजका नेढल ग्रहण किया। उनको राज- 


शक्ति धर्मप्रणोदित होनेका कारण जातोय eo एकता 


हारा शासन कारनेसे अचुखरोत्या देयदे 
विस्तृत हो गन । ह 
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. मिसोपोटसिया राज्यको तथा 


खलोफा वंके प्रथम शताब्दका इतिहास पढ़नेसे 
यह बात जानो जातो है, कि मुसलमान सम्मदायने 
जअइलाबद विजयासिमान दारा अपने सास्त्राज्यको 
सद्धदिरूपो भूषणसे अलछुत किया था। अवूवकरके 
राजत्वकालम वोरवर खालिदने समग्र सिरिया भौर 
ऊमरके प्रधान 
सेनापति चसरुबिन-लेसने समग्र सिख राज्यको अरब 
साम्त्राज्यवे अधीन कर दिया था। इसके बाद 
उन्होंने १४ महोने तक अवरुद्द होकर अलेकजैन्द्रिया 
और मेंफिसका जय तथा फोस्तात्‌ ( प्राचोन कायारो ) 
नगरका स्थापन किया था। | 
सिञ्रराज्य विजय करनेके बाद हो मुसलसान- 

_ सेनादलने समध्यसागरके तौर साहेरणिका प्रति 
द्र क्षुद्र राज्य अपने वश कर लिये। इसो .समय 
भ्रफोकाके हबशो लोगोंके साथ अरब देशोय मरुपुत्र 
लोगोंको मित्रता स्थापित इई और इससे मुसलमान 
सम्रदायको शक्ति और भो हढ़ हो गई। 

_ सैयद बिन आवि बखूशने ३३१ ६०के समय कादे- 
सियाके बुडमें। ६३७ ई०के समय जलला रणवेत्रमे, 
शर ६४२ इ०के समय हालेवन और नेइवन्द्के रण- 
प्राङ्णमें एकके बाद एक पारसिक सेनाको परास्त 
किया और पारस्य सिंहासनपर सुसलसान अधीश्वर 
को स्थापना को। उस्मानके राजत्वकालमे ३४२ ई०के 


समय साइप्रासद्दोप लुरिठित हुआ था। इसके वाद 


अबदुल्ला विन-ऊमर ख़ रासानने अपने अधिकार “को 

` विस्तरत वाल्हिकराज्य पयन्त कर मुसलमान सास्त्राज्य 
का पत्तन किया। 

' अलो-बिन-आबो-तालेवरके राच्यकालमें ग्टइविवाद्‌ 

, होनेसे राष्ट्रविञ्भव खड़ा हो गया। उन्होंने उस विश्वके 

“शान्त होनेकी चेष्टा को, तोभो वे अबदुर-र्‌इमान 

बिन सुलजिम नामक प्रबल विद्रोहोके हाथ मार 

डाले गये। बस! इन्होंके राजत्वको समासि कोते 


2 हो मइयादौ खलोफा-वंशके शासन को भौ समाप्ति 
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इसलाम 


युफेटिस तौरवर्ती किडेयग नगरोसे उठाकर दसास्कास- 
नगरोमें अपनो राजधानो स्थापित को। उसके राजत्व- 
कालमें सुसलमान-सेनापति उकवा-बिन-नफीरक्े 
उद्योगसे ६७५ ई०में करवान नगरको स्थापना दुई। 
इसके बाद उकबा तास्तियारसे लेकर चतलान्तिक- 
मदासागरके तोर पर्यन्त मुसलमान सास्त्राज्यकी 
ग्रभुता फेल गई। यहांसे जब इन्होंने समुट्रपारकर 
स्पेन राज्यमें जानेका उद्योग किया, तब इनको यहां 
सत्यु हो गडे। इसलिये किसो प्रधानके न होनेसे . 


, चुसलमानोंको शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और सुदूर 
: अफ्रीकाके पश्चिम भूभागमें सुसलमानों दारा विध्वस्त ' 


समस्त राज्य फिर खतन्‍त्र हो गये। 

इसके बाद फिर ६८८ ईणमें 'जिब्राल्तार-प्रणालो 
पर्यन्त समग्र उत्तर अफ्रीका अरबजातिके हस्तगत हो 
गया ।. खलोफा प्रथम वालिदके राज्यकालमें ( ७०५-- 
७१५ ई० ) अरबके सास्त्राञ्यको खुब हो विस्तृतिः 
इइईं। इसो समय स्मेनराज रेडाविक-किडटारनेः 
शासनकर्ता जुलियानासको कन्याको विशेषरूपसे 
लाच्छित और अपमानित किया, इसलिये जुलिया- 
नास उनसे विरुद्ध हो गया। उसने अफ्रोकाके तात्‌- 
कालिक प्रतिनिधि सूसाबिन नोशेरको स्मेनराजके 
.विरुद्द उभाड दिवा । तदनुसार अरब-सेनापति तारोखः 
बिनःजियाद समुद्रको पारकर खे नराज्चसँ पदार्पण 
किया, उनके : नासानुसार तबसे उस स्थानका नास. 
'ज्ञेत्रेल तारोख' ( तारोख पर्यन्त) पड़ा। एव' क्रमस 
अपभ्वेश होते होते हो वह अब जिब्रालतार . 
( Gibr2]tय7) अन्तरोप कइलाने लगा है। | 

तारोख-बिन-जियादने खे नराज्यमँ पहुंच कर 
७११ ई०को १८ वों जुलाइको जेरेज डिला फ्रेण्टे रक. 
युडमें स्मेनराज रेडाविकको पराजित किया और खयं 
वद्दांके राजा बने। इसके थोड़े हो दिन बाद आदा” 
लसिया, ्राणाडा और मासिंया प्र्चति स्थानॉमें भो 
उन्होंने मुसलमान शक्षिका प्रभाव विस्तत कर दिंया। 
इस तरफ पूर्वाच्चलमें खुरासानपति कोतिवा बिग्‌ 
सुसलिम मवराल-नइरने वोखारा तुकस्थान भर 
खारिजम्‌ राज्यपर अपना अधिकार कर “लिया एव 
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_ दूसलास र ८2 


वहां मुसलमान सास्त्राज्यको परिद्ददि कोन इसके हो 
राजत्वकालमें सुइन्मद विन्‌-कासिमंने ७१२ इमे 
सिन्सुप्रदेशपर आक्रमण किया । ` इसके वाद गुजर 
` जयकर चित्तोर पर धावा मारा, किन्तु उसमे बप्प- 
रावसे उन्हे पराजित होना पड़ा । 

७१४ ई०में मुसलमान सास्त्राज्यके कलेवरकी जिस 
प्रकार घडि इई, उसका हत्तान्त इतिहासमें उल्लिखित 
है । इस समय मुसलमान वोरोंने एसिया और युरोप 
इन दोनों महादेशोंमें अपने सास्त्रान्य और इसलास 
धर्मको यथेष्ट शोद्दि को थो। इन दोनों देशोंके मध्य- 
भागमें एक ससुद्रसे दूसरे समुद्र पर्यन्त सुसलमानोंको 
विजय-पताका उस समय फहिरायो थो। पश्चिममें घत- 
लान्तिक सद्दासागर, उत्तरमें पिरिनिज्‌ पवंतमाला, 
दचियामें साहारा सरु पयन्त विस्तृत समग्र उत्तर 
अफ्रोकाके राज्य ( इजिप्त और आवबिसिनिया राजय) 
' कौर पूर्वमे अर्थात्‌ एसिया खण्डमँ समग्र सिनाइ 


प्रायोद्दोप ( अरब ), पालेस्तिन, सिरोया, आरमेनियाका' 


कुछ अंश, एसिया-माइनर, सिसोपोटेमिया, पारस्य, 
"काबुल और सिन्धुनदके पश्चिमदिग्वर्तों समस्त प्रदेश 
मुसलमान सास्त्राजप्रक अधिकारभुक्न और इसलाम 
धमंमें दोक्षित हो सुसलमान सं'प्रदायको परिपुष्ट 

रनेमें सहायक इये थे। ु 

'इसो समय सुसलमान लोग भारतके विजय करनेमें 
भो उद्यत इये। इसके बाद तातार जातिको भो 
शक्तिशालो स'प्रदायमें सम्मिलित कर इन्होंने अपने 
संप्रदायके कलेवरको इदि को थो। इसो सुविस्तत 
सुसलमान-सास्त्राज्रमें परवर्ती ११श शताब्दमें और 
भो भनेक क्षुद्र क्षुद्र राजय सन्निविष्ट हो गये, जिससे 
इसलामकी शक्ति भौर भो बढ़ गई । किन्तु बहुत काल 
पर्यन्त मुसलमान शासनाधोशों दारा परिचालित इस 
समस्त” सास्त्राज्रमें एकमात्र स्रेनराजप्रको छोड़कर 
अन्य कोई भो राजज इसलामधमंको छायाको दूर 
करनेमें समर्थ न इआ । 

सुलेमान्के राजत्वकालम (७१५-७१७०) एसिया- 
माइनर तथा. कनस्तान्तिनोपल, और ऊमर बिन्‌- 
अब्द-अल्‌ अजोजुके शासन' समयमे (७१७-७२००) 


जोजेन और तबरिस्तान राजा सुसलमानोंके शासन- 
से शासित इये। ऊमरके वंशधर ररे यजोद 
( ७२०--७२५४ ६०) एबं परवर्ती खुलोफागणको 
शासनशक्तिके नष्ट हो जानेसे और हिसासको बढ़तो 
इई तोव्र राजप्रप्रासिको अभिलाषसे सुसलसानराजयमें 


अन्तवि झव उपस्थित हुआ | विश्रङल शासन चोनेसे ` 


प्रजा विद्रोक्षो हो गई ओर खल्लोफा पढाकाङ्घो नूतनः 
नेताभॉको सुसलमान्‌ सा्त्राजय्र प्रदान कर सन्तुष्ट 
हुई। ७२४ ई०से ७४३ इ०तंक खुलोफा दिसामके 
राजत्वकालमें मुसलमानो'का बिजयो वाहु सबसे प्रथम 
पराभूत इत्रा। ७३२ ६०को पइटियके युष्मे मुसल 
सान्‌सेनापति चब्टुर-रहमान्‌ विन्‌ अबदुल्ला चालस 
साटेलसे पराजित इये। इसो युद्धके बाद युरोप 
मद्दादेशमें अरवो लोगोका भन्नुख प्रताप क्रमशः 
नुस होने लगा। 

इसके बाद ७४८ ई०म जिस समय अब्बासव यथ 
धमेप्राण सुसलमान-समाजका नेता बना था, उस 
समय उमेयढ्‌ वंशकै लोग अति निष्ठ रभावसे नित 
इये थे। इसी वशके एकमात्र : राजा अब्दुर 
रदद मान्‌-बिन्‌-सुयावियाने स्पेनराज्यमें भाग कर अपना 
प्राण बचाया और कर्डाभा नगरमे ७५८ इ०्को 
उमेयाद-राजपाटको स्थापना कर खयं खलोफापद 
ग्रहण किया था। 

अव्वासव शके श्रधिकारके समय बगृदाद नगरमें 
राजपाट परिवतित इआ था। उसोके यत्नसे उस 
समय कई सुसलमान राज्य स्थापित इये। सूमध्य- 
सागरके क्रोट, करिका, साडिनिया और सिसिलो 
द्रोप भो अफोकाके मुसलमानोंके घधिकारसँ आ 
गये थे । 

पूवेवती खलोफ़ावोंने अपने अपने वोये के प्रभावसे 
सभ्य जगत्‌ राज्यप्रति्ठा-प्रसङ्कपर जेसा सुयश कमाया 
था, देसा हो अब्बासियोंने मो थिल्यविद्या और साहित्य 
सस्बन्धपर अपना विशेष भाद्र एव अनुराग दिखा 
िइन्मण्डलो तथा सभ्यसाधारणमें अपना गौरव जमाया। . 


मन्सूर, हारुन्‌ अल्‌ रसोद और सासून्‌ प्रथति खलोफा- _ 


वॉने उससमय साहित्य-जगत्में शोष॑स्थान पाया था । 
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क 


उनका राल्यकाल भो सुसलमानॉकी शलिसखूदिका 
उज्ज्वल निदशन है। 

मानसिक एंव ऐकान्तिक चित्तद्तत्तिके उन्नति- 
साधनकी पघासक्तिसे भ्रब्बास-व'शोय लोग क्रमशः 
निजेनताप्रिय चौर विलासो बन गये थे। सुतरां 
 राजकायेमें अवश्यम्भावी अमनोयोग देख सुसलमान 


प्रतिनिधियोंने र्टइविच्छेद बढ़ाया। धोरे-धोरे राज-' 


-द्रोदिता फैलने लगो। बग्रदादको राजशक्ति उस समय 
वाह्यतः अक्षुस थो तो भो वसुतः थन्तरङ्गमै वह घट 
: रहो थो। यह विद्रोइवळि सास्त्राज्यके एक सुदूर 


गरान्तमें प्रथम भड़को । अवदुर-रइमान्‌का स्मे नराज्यमें 


स्वतन्त्र एवं खाधोन उमेयद राज्य स्थापन इसका 
प्रारब्ध था। इस दष्टान्तको देखकर प्रपरापर स्थानके 
सुसलसान-प्रतिनिधियोंने भो खाधोन बननेका: प्रयास 
'उठाया। 

विद्यानुरक्त एवं विलासो अब्बासवंशोय ख.लो फावो ने 
'इस राष्ट्रविज्ववकै समय अपना अवसान विपण्जनक 
विचारा इसलिये उन्होंने सिंद्दासनको तथा अपनो 
रक्ता करने लिये वेतनभोगो तुकप्रहरो नियुक्त किये 
अर नियसातिरिक्त क्षमता प्रदान कर प्रधान-प्रधान 
अमात्योंके ( असोर-उल्‌-उमरा ) हाथ राज्यपरिचालन- 
के कायं सोप दिये! 

राज्य-शासनइेतु एतादृश व्यवस्थाके निदेश, सल- 
'जूकी तुकंवंशके उपयु परि आक्रमण और सरकार- 


-दरवारमें तुको के प्राधान्ध-विस्तारसे खुलोफा नाममात्र 


सुसलमान्‌ समाजके मेता माने जाते थे। १२५८ इभमें 
इलाकू के बगुदाद आक्रमण तथा अधिकार करते हो 
अब्बास व शका अवसान हुआ।. 

डमेयद-वंशोय खलोफा मुयावियाके दामास्कंस 
'नगरमें राजघानो जमाने चौर परवती अब्बासवंशके 
बग्दाद नगरमें प्रतिपत्ति कमाने पर्यन्त सुसलमान्‌ 
जातिका अभ्युदयक्षेत्र अरव-राज्य समग्र सास्तराज्यसे 


.._नगस्थ प्रदेश ससभा जाता था। अविलम्ब हो वह 
विभिन्न सामन्तराज्यमें बंट गया। इस सकल विभागक 


मध्य एकमात्र यमन प्रदेशने सुहग्मदके जन्मसे $० 


न्द पयन्त विशेष प्रतिष्ठा पाई थो। प्रति| 


वत्सर पवित्र नगरमें तोथेयात्रियॉके समागम बह 
सरदारोंके परस्पर विरोध और नेजद प्रदेशमें बचाव 
राजवंशके अभ्युत्यान एव अवसानके सिवा अरवो 
राज्यमें टूसरो क्रिसो इतिहास-प्रसिद्द घटनाका उल्लेख 
नहीं मिलता । ौ 

सोरिया, फारस,  मोरिटोनिय। और स्पेन राज्य 
जोतनेपर अरब जातिका वाणिज्य बढ़ा था। एकमात्र 
इसलासधसे और अरबो भाषाका प्रचलन रइनेसे तथा . 
परयाटक बणिकोंके यातायातको विशेष सुविधा 'पड्नेसे 
विस्तोण सुसलमान-सास्त्राज्यमें एक बाणिज्य-सास्त्राज्य- 
के स्थापनका भो सुन्दर सुयोग लगा। बगृदाद-राज- 
वंशको विलासिता एव" अब्बास-वंशोय खुलोफावोंको 
सुखसब्टद्धि तथा विलासवासना परिपूरणके निमित्त 
मुसलमान बणिकोंको भारतोय उत्तम द्रव्य ले जानेके 
लिये पेदलको राइ भारत धाना,पड़ेता था। औ० ८्म 
शताब्दके प्रारस्भमें अरब भारतके नाना स्थानमें पहुच 
बसने लगे ओर उसो समयसे बहुसंख्यक भारतोब 
राजन्यः अपन धसका आश्रय छोड़ इसलाम धमम 
दौचित होने लगे। अतःपर अरबोंने मारतोय दोप- 
पुच्ज, सिंहल, सुमात्रा, यव, सिलेविश प्रति दोपराज्य 
आर सुदूर चोनसास्त्राज्यमें भो बाणिज्यके व्यपदेशे 
इसलास धमका प्रभाव जा फेलाया । 

पदत्रजसे गमनकारो अरबो बणिक्सम्प दाय इसो 


- मकार खलपथ दारा तातार राज्य श्रोर साइवेरियाकी 


उत्तरांश पयन्त पह चकर अवाध बाणिज्य-काये चलाता 
था। अफरोका-खण्डमें वह नाइगार पर्यन्त अग्रसर 
इभा था। यहों ई° १०वें शताब्दसे मुसलमानोंके प्रभाव 
चारा घाना, बङ्करा, तोक्रर, कुकू, सेन्रायार, दफ र, 


'बुरन्‌, तिम्बाकतू ओर मेलो प्रसति अनेक सामन्त राज्य 


जम गये। अफ्रोकाके पूर्वोपकूलमें बाबेलमान्देग 
प्रणालोसे जञ्जोबार तक समुद्रतटपर उनके यक्व | 
सकदाशया, मेलिन्दे, सोफला, केल भीर मोजास्बि | 
बन्द्र बसे थे। यहांसे वह मादागास्कर रवासो लोगॉक 
साथ वदेशिक बाणिज्य चलाते थे-। लुसितानियावाली 


` बाणिन्यप्रिय बणिक्‌ जलपथसे पण्खद्रव्य ले ई० ११ 
- गताब्दको सुदूर अमेरिका-खण्डमे जा प्रह/चे। साथ | प 
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रणको विश्वास होता है, कि अरब सम्प्रदाय हो प्रक्तत 
पचम अमेरिका महादेशका आविष्कर्ता है । 


भ्रफुगान, पाठान और विशद भरवो सुसलमान शेख 
कहाते हैं। सुइष्मद, ससलमान, खलोफा प्रदति शब्द देखिये । 


वसुन्धराके भोगविलासकी भूमि भारत हो सुसल- | इसलामखान्‌-१ सोर जिया-उद्‌-दौन बदख्‌शोका 


"सान सम्प्रटायकै सास्त्राजय-विस्तारका सदेशेष निद्‌- 
' "शन है। किन्तु प्रक्तपचमें इ० वें शताव्दके अन्त 
और दवे शताब्दके आरन्भसे भारतवचपर मुसलमान 
सम्प्रदायका अधिठान हुआ था। खलोफावोंकी भोग- 
लालसा पूरो करनेको हो सुसलमान्‌ वणिकोंने भारत- 
के साथ संस्रव जमाया। सोरकासिमके सिन्धुपर 
घाक्रमण करनेसे भारतम सुठलमानॉका समागम 
हुआ घोर इसलामधमं फेला। उसके वाद १० और 
११ वे शताव्द गुजुनोपति मह्‌ मूट्को चेष्टासे भारतमें 


सुसलसानो शक्ति प्रतिष्ठित हुई। उत्त मुसलमान: 


"पुङ्गबने सक्षदश बार भारतपर आक्रमण मार बह 
अथे लुण्ठनपूवेक देशको पलायन किया था। विख्यात 
सोमनाथ-मन्दिर और वहांको देवमूति दोनोंहो उनके 
द्वारा धलिमें मिल गये। महमूद गजनवोनै ईरानसे 
-भारतके उत्तर-पश्चिम पञ्ञाम प्रदेश पयन्त अपना 
“राज बढ़ाया था । इससे प्रायः दो शताव्द वाद ११८३ 
इको सुदन्मद घोरोने दिल्लो अधिकारपूवक भारतको 
-सव प्राचीन राजधानोमें सुसलमानो शासन चला दिया । 
१८५७ ई०के सिपाहो-विद्रोह पर्यन्त दिल्लो सुसलमान्‌ 
बादशाद्वो को राजधानो गिनो जातो थो। यहां पठा- 


नोंका प्रादुर्भाव मिंटनेपर ० १४वे' शताब्दमें मुगल. 


व शका प्रभ्यदय हुआ । मुगल सम्बाद अकबर ओर 


उनके प्रपौत्र भौरइजेवको समय भारतमें मुसलमानो - 


-प्रभावने पराकाष्ठा पायो थो । 
भारतवासी इसलाम धर्मावलस्यो सुसलमान्‌ 
विभिन्न जातिसे समुद्धत हैं। उनमें कितने हो विभिन्न 
शाखायुक्त अरब जातिके सन्तान हैं। कितने हो 
-पारस्यवासो ईरानियों, शकं, तातारो सुगलो, तुकों 
बलचियों, अफगानों, अग्नि कुल-राजपूतो', जाटों और 
सार्यापनिवेशके ` पूवं वतो भारतसमागत मोङ्गलोय 
शाखा जातिकै लोगोंसे इसलामो धर्मान्तर लेने बाद 
भारतीय विभिन्न मसलमान्‌ सम्पदाय परिपुष्ट इभा 
-है। घार्यावत सूमिंमें मोहलोय सम्प दायके सगल, 


उपाधि। कवितामें इनका उपनाम वाला रहा। बाद- 
शाह आलमगोरके अधोन इन्होंने कार्य किया था। 
१६६२ ई०को आगरेमें इनको स्त्य इुयो। नवाब 
हिन्त खान्‌, सेफुखान्‌ और अबदुर-रहोस खान्‌ 
इनके वेटे थे। ' 

२ सफो ख,नुके पुत्र भोर इसलाम खान्‌ मशः 
इदोके पोब। बादशाह फ.रुख.-सियारके समय 
यइ लाहोरके सवेदार थे। सुहृ्मद गाइने इन्हे 
सात इजार सवार रखनेका अधिकार दिया था। 

इसलाम खान्‌ सगहदो--बद्गलजे एक सवेदार । प्रथम 
यद मशइदमें रहते थे। उत समय इनका नाम मोर 
अबदुस्स भान रहा। जहांगोरके राजत्वकालने ये 
'पांच इजार, मनसबदार और बङ्गालके सवेदार बने 
थे। सम्बाट शाइज हानूने भो इन्हे छः इजारो मनस- 
बदार किया ओर सोतम॒दु-उदु-दौलाको उपाधि तथा 
दक्षिणापथके शासनकर्ताञ्चो पढ्वो दो। शाइजद्दान्‌ 
इन्हे बहुत चाहते थे। सत्यसे कई वषे पहले इन्हे 


. सात इज.ारो मनसबदार भोर मन्वोका पद मिला। 


१५८७ इनमें यह दक्षिणापथमें मरे थे। झोरङ्गा- 
बादमें इनको कब्र बनो है। कोई-कोई' भूलसे इव्ह 
इसलास खान्‌ रूमो भो कदत हैं। | 


इसलाम ख.ान्‌ रूमो-भ्रलो पाशाके लड़के। इनका 


प्रसत नाम हुसेन पाथा था। यह वसराके शासन- 
कर्ता थे। अपने चाचा दारा उक्त पदसे निकाले 
जानेपर इन्हें भारतवष आना पड़ा। आलमगीर 
बादशाइने इन्हे पांच इज.ारो मनसबदार बनाया था । 
१६७६ ई०को १३ वों जनको यह विजयपुरके युद्वमें 


सारे गये। इन्होंने आगरा दुगके सीप यसुना 


किनारे अपना ग्टइ बनाया ओर उद्यान लगाया था। 


इसलाम खान्‌ शेखू-शेख्‌ सलोम चिश्तो्े पौत्र। १६०८ 


> सूबेदार २६१७ 


ई०को बादशाह जहांगोरने इन्हें बङ्गालका सूबैदार 
बनाया था। इनके पुत्रका नाम इक्राम खान्‌ भोर 
स्त्राताका नाम कासिम खान्‌ था। १६११ ई०्मे इस- 
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स्स ` 
लाम खान्‌ मरे भौर इक्राम खान्‌ बङ्गालकै सूबैदार 
बने । आगरेके पास फतेइपुर-सोकरोमें इनकी कबर है। 
इसलासगढ़--राजपूताना प्रान्तभागमें भावलपुरके अन्तः 
गेत एक दुगे। खानूणुरसे जेसलसेर जानेकै पथपर 
यह दुग खड़ा है। पहले इसपर जसलमेरके राज- 
पूतोंका अधिकार था, किन्तु भावलपुरके खुनोंने 
उनके हाथसे छोन लिया । 
डसलामनगर-युत्तप्रदेशख बदाय जिलेके अन्तरत 
बिसोली परगनेका एक नगर। यह चचा० २८° १८ 
४५ उ० और द्राधि० ७८" ४६ पू०के मध्य अवस्थित 
“है। इस नगरके चारो भोर आमका बाग लगा है। 
इसलामाबाद्‌-१ बङ्गालको चइग्राम जुलेका एक प्रधान 
मगर । चश्याम देखो। २ काश्मोरका एक. नगर। यह 
अचा० ३३" ४१” उ० तथा द्राधि० ७५° १७ पूरके 
। मध्य केलम नदो किनारे गिरिशङ्गपर अवस्थित है। 
गिरिके नोचे प्रस्रवण है। सुननेमें आता है, कि 
विष्णुने उल्ल प्रखतण बनाया था। इसका प्राचीन, 
नास अनन्तनाग है। अस्वरनाथ जानेवाले यात्री 
इसो स्थानसे आहाये संग्रह करते हैं। ईण्के १८्बे 
शताब्दमे सुसलमानोंने इस नगरका नाम इसलासावाद 
रक्वा था। यहां काश्मोरो शाल और नानाप्रकार रूई” 
एव ऊनका कपड़ा बिकने आता हे! केसर खुब 
मिलतो है। 
इसलाह ( अ० स्त्रोश) १ संशोधन, ट्रुस्तो, सुधार । 
२ चिवुककेश, टड्डोका बाल । 
इसहाव रझानू-दिल्लौ-सस्त्राट मुहम्मद शाइके एक अति 
*प्रियपात्र बन्धु । इनको उपाधि मोतमिन-डद्‌- 
दोला और प्रकत नास मिर्जा गुलाम अलो था। 
ये अच्छो कविता बनाते थे। १७४० इ«्मे इनकी 
सत्य इई। १७४६ ई०में इनको कन्याका विवाह 
सफट्र-जङ्गकै पुत्र शजा-उद्-दौलाके साथ धमधामसे 
. किया गयाथा। 
इसहाक मौलाना-पच्नाब प्रान्तस्य मूलतान जिलेवाले 
उच्छा स्थानके एक पढ़े-लिखे सुसलमान्‌। युवावस्थामें 
इन्होने अपनेको चाचा सेयद सदर-उद-दौन राज 
कको देख रेखपर छोड़ रकबा था। १४५६ इनमे 


दूसलामगट्‌--इस्तिञ्चा 


नको सत्य इयो। सहारनपुरमें अपने सकानूपर 
हो मौलानाको कबर बनो है। 

इसायो, इसाई देखो। 

इसीका ( दिं०) १ यच'का सम्बन्ध कारक । इशोका देखो। 

इसे ( हिं० सवं) इसको, इसके लिये। 'इसे’ यहः 
शब्दके कम कारक और सम्प्रदानकारकका रूप हे । 

इस्कात ( अ० पु०) पतन, गिराव । 

इस्कात- इमल (अ० पु० ) गर्भपात, पेटका गिराना। 

इस्कातर _ (= पोर्तुगीज Escritoire ) सम्पुटविशिष्ट 
लेखनमञ्च, खानेदार लिखनेका मैजु । 

इस्कार्दी ( खाढे )-काश्मोर-राज्यान्तर्गत बलतो 
नामक प्रदेशका एक नगर। यह अचा? २५° १२ 
उ० और द्राधि० ७५° ३५ पू०के मध्य अवस्थित तथा 
पदेतमाला द्वारा वेष्टित है। नगरमें एक दुगे बना है, 
जो पवेतपर निकटस्य सिन्युनदोसे ८०० फीट ऊ'चा 
खड़ा है। काश्मोरराज गुलाबसिंद्दने स्थानोय राजा अइ- 
सद-शाइसे इसे शेन अपने राज्यमें मिला लिया था। - 

इस्तमरार ( अ० पु) १ सनातनला, कयास, ठइ- 
राव। २ एकाधिकार, वेरोक कबजा । काननमें नियत 

आर भअपरिवतंनशोल करको इस्तमरार कहते हैं। 
इस्तमरारदार ( अ० पु०) क्षेत्र वा पका सनातन 
अधिकारो, जो शख्स खेत या पट्ठेपर इमेशाके लिये 
कबजा रखता छो । 

इस्तमरारो (अ० वि०) १ सनातन, कायम, कभी | 
न बद्लनेवाला। (स्त्रो, ) २ नियत पहको' भूमि, 
कायस पट्टेकौ जमोन्‌ । 

इस्तिकुबाल ( अ० पु०) १ स्वागत, अगवानो।' 
२ भविष्यत्काल, जुमाना घ्राइन्दा । 

इस्तिकुलाल (अ पु०) १ हदता, मजुबूती । २ स्थिरता, - 
क,यास। 

इस्तिङ्गो (हिं० स्रो) जहाजो रस्सो। यह चिन्नोमें 
लगतो है। पालको इसोसे तानते और खोचते हैं । 
यह अंगरेजो ४४ शब्दका अपस्तरश है। 

इस्तिज्ता (.द्र० पु०) १ सूत्रोत्‌सगे, पेशाब करना, 
सुतायो । २ सूत्रपुरोषोत्सर्गके पस्चात्‌ करशद्दि, दाथ 
पानोका लेना. २ सूत्रोत्‌सगके पखाव्‌ सचिका 
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इस्तिरजा--इहेहसाढ 


खण्डसे सूत्रके विन्दुका सुखाना, मूतनेके वाद मशेके 
ढेलेसे पेशावके बूदका जजूब करना। किसो तुच्छ 


वस्तुको 'इस्तिच्षेका डेला” कहते हैं। 

इस्तिरजा ( अ० खो०) खोकति, रजामन्दो । 

इस्तिरो ( चिं० स्थो० ) १ स्तरो, कपड़ेकी बराबर 
अर कड़ा करनेका औजार। यह लोहेको बनतो 
और खोखलो होतो है। नोचेको ओर पोतल लगाते 
हैं। खोखलो जगह गमे कोयला भरा जाता है। 
जब कपड़ा घुलकर साफ झोता, तब धीयो इस्तिरोको 
उसपर फेरता है। इससे कपड़ेका थिकन सिट घोर 
तइ बराबर जम जाता है। दरजो भो इससे काम 
लेते हैं। किसो-किसीके मतानुसार यह अंगरेजो $०९! 
शब्दका अपभ्वंश है। २ स्त्रो, लोगाई। ३ पल्लो, 
जोडू। ॒ 

इस्तिसना (अ° घु०) १ वजन, इखुराज, छूट। 
३ निराकरण, नामच्छ रौ, इनकार। 

इस्तेदाद (भ्र स्त्रो० ) १ योग्यता, लियाकत । २ बुडि, 
समभ । २ अंश, छिस्सा। 8 विज्ञान, इनर । 

डस्तेफा ( घ० पु० ) उतूसगे, तक, छोड़ । 

इस्तेमाल ( ० पु० ) १ अभ्यास, रबत। २ व्यवद्दार, 

.चाल। ३ कार्य, काम | 

इस्तेमालो (झ० वि०) १ व्यवद्धत, पुराना । २ साधारण, 
मासूलो। (पु०) ३ उत्तम गालि, बढ़िया चावल। 

इसा (अ० पु०) १ अभिधान, लकब, नाम। २ 
व्याकरणमें--संज्ना । 

इस्मनवोसो (अ० खो०) १ नाम लिखनेका काम । 
२ नामका रजिष्टर। ३ नाससूचो, लकबनामा। 

इंच ( सं० अव्य०) इदं-ह। इदलो ह:। पा५२११। 
१ इस स्थानपर, इस जगद, यहां। २ इस स्थानको, 
इस जगइके तई । ३.इस लोकमें, इस दुनियाके बोच। 
8 इस पुस्तकमे, इस कायदेमें। ५ इस अवस्थामें, 
इस हालतमें। ६ सम्प्रति, अब । 

इहकाल ( स'० घु० ) इद्म्‌-इ:, कसंघा०.। उतराग्योईपि 
इसते। पा ५३१३। वर्तमान समय, जमाना हाल, 

. यद जिन्द्गो। | 
इचक़तु (३० त्रिः) इस लोक वा खानका ध्यान 

एग. गा. 


८२ 


रखनेवाला, जिसे इस . दुनिया या जगइका खुयाल 
रचे। 


इचचित्त, इहक्रतु देखो। 


| इहतन ( सं० त्रिः) इदम्‌ भावाथ व्यू लू तुट्च । इस 


जगतूम जन्म लेनेवाला, जो इस दुनियामें पेदा हो। 
इइतियात .( अ° खो०) १ सावधानता, खबरदारो, 
चौकसो । २ अप्रमाद, चोशियारो । | 
इत्य (सं° त्रिशः) इह भवम्‌, सप्तम्यन्तात्‌ त्यप। 
अव्ययात्‌ त्य । पा ॥२१०४। डहकालमें होनेवाला, जो इस 
वक्त हो। 
इइच (सं० अव्य० ) इस स्थानपर, इस दुनियामें, 
यहां । 
इहभोजन (वे० त्रिश) जिसके वस्तु ओर दान यहां 
पइंचे, जिसके चोजू भौर बख शिश यहां आये। | 
इहद्वितोया (स'° स्मो) इस कालको हितोया, 
इस वल्लकी दूज । 


| इपद्चमो ( सं° खो०) इस समयको पञ्चमो । 


इहलोक (सं ° पु०) इदम्‌ प्रथमाया इः, कसंघा०। १ यह 
जगत्‌, यइ जिन्दगी । ( अव्य ० ) २ इस लोकमें, इस 
दुनियामें । 

इहवां ( हि० क्रि‘ विश) इस स्थानपर, यहां | 

डइसान्‌, एइसान्‌ देखो । 

इहस्थ (सं° त्रिः) इस स्थानपर उपस्थित, जो यहां 
खड़ा हो । 

इदस्थान ( सं० ल्ली’) १ यह जगत्‌, यह दुनिया । 
(त्रिश) २ एथिवोपर निवास करनेवाला, जो इस 
टुनियामें रहता हो। ( अव्य० ) २ इस स्थानपर, 
इस जगह | 

इहां, यहां देखो। 

इहागत (३० त्रि’) इस खानपर द्या पड'च नेवाला, 
जो यहां आ गया हो । ; 


“| इहासुत्र ( सं० अव्य°) इहलोक और परलोकमें, इर 


दुनिया और उस दुनियामें, यहां और वहां । 
इहेह ( सं० अव्य० ) अत्र-तत्र, अव-तव, बारबार । 
इउेइमाळ ( वे« त्रि’) जिसके सर्वत्र माता रहे, जो 
भपनो माको सब जगह रखता छो। 
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द 


'डे-हिन्दो वणेमालाका चतुथ. खरवण। यह इकारका 


` दोघे रूप है। तालुसे निकलनेके कारण इसे तालव्य वण 


'कइते हैं। इका उच्चारणःकभो दोघे और कभो झुत 
द्रोता हे। तन्वके सतसे यह कुण्डलिनो है। ब्रह्मा, 
विष्णु, शिव 'प्रथति देव इसमें रहते हैं। इसको 
-उपासंनासे चतुवेगे फल मिलता है । ( कामघेन॒तन्त ) 

_ वणोद्ोरतन्त्रके मतसे ई लिखनेका नियम यह है, 

छपर-नोचे और मध्यदिक पर यह कुच्चित होता 
है। ्रधोगत तोन कोण रहते, जो दक्षिण दिकसे 
उपरको सिकुड़ते हैं। जपरो दक्षिण कोणपर 
कोणयुक्त एक दूसरो रेखा कुचित आवसे खींचना 
पडतो है। देस चन्द्र, सूय भौर अग्नि विद्यमान 
हैं। इसको साता शक्ति है। ( वणोदरतत् ) इको 
तन्त्रमें त्रिसूति, महामाया, लोलाचो, वामलोचन 
गोविन्द, शेखर, पुष्टि, सुभद्रा, रत्नत ज्ञा, विष्णु, 


'लक्ष्झो, प्रहास, वाग्विशद, परापर, कालोत्तरोय, 
` 'मेरण्डा, रोति, पौण्डुवधन, शिवोत्तम; शिवा, तुष्टि, 


चतुर्थी, विन्दु, मालिनो, वेष्णवो, वेन्ट्वो, 'जिद्धा, 


कामकला, सनादका, पावक, कोटर, कोति, मोहिनी, 


_ कालकारिका, कुचइन्द, तजनो, शान्ति और तिपुर- 
` सुन्द्रो भो कहते हैं।. माळकान्यासमें इसका स्थान 


वामचनश्ञु हे । (ई' नमो वामचत्तसि ) 

इिन्दोमें ई प्रत्ययका काम भी देतो हे । इसके 
सहारे विशेष्य और विशेषण दोनो बनते हैं। 
जमे-बेटासे बेटो और लेटासे लेटी। कभो-कसो 
'विशेव्यके अन्तमें लगनेसे विशेषण और विशेषणके 


ली ह अन्तमें दै लगनेसे विशेष्य हो जाता है। जैसे-- 


चालसे चालो भौर लालसे लालो। 
| ० अव्य० ) १ विषाद! अफसोस! हाय | 
ए! रहम ! ३ क्रोध | गुस्सा! ४ टु खानुभव 
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तकलोफ्‌ ! ५ प्रत्यक्ष! आंखके सासने! ६ सन्निधि! 
नजृोकी ! ( स्त्रो० ) अस्य विष्णोः पल्लो, च-ङोप्‌। 
७ लक्छो। ८ माया। (पु०) 2 शान्ति। १० 
कामदेव। ११ गोविन्द । १२ त्रिसूतोश । १९ वाम 
लोचन । १४ नसि हास्त्र। १५ सुरेश्वर । १६ कन्या- 
युरम। १७ ककंट। 

ईगुर ( छिं० पु०) सिन्दूर, शिङ्गरफ, लालसोस । यह 
भारतमें बनता और बाइरसे भो आता है। गलते 
सोसको वायुप्रवाहमँ रखनेसे ईगुर तयार होता है। । 

'यह विशेषतः महावोर पर चढ़ता है। सौभाग्यवतो | 
स्त्रो अपनो मांग इससे भरतो हैं। इई गुरसे पारा मो 
निकालते हैं। न्दर और हिज्ुल देखो। | 

इचे ( हिं० ब्रि» वि० ) इधर, यहां, इस ओर । 

ई चना (हिं क्रिश) १ चच्चन करना, खींचना। 
२ लिखना, घसोटना। ३ असि निकालना, तलवारकों 
स्यानसे बाहर करना । 8 फाँसो चढ़ाना । ५ शोषण 
करना, सोख लेना। & पान करना, दम लेना, 
पौना। ७ ग्रहण करना, एंठ लेना । ८ रख छोड़ना, 
दाब रखना। ८ बांघना, अंगेजना। 

ईचमनोतो ( हिं० स्त्रो० ) सूमिपतिका अपने कषकक 
महांजनसे कर ग्रहण करना। कृषक भूमिकर देनेमें 
असमथ होनेसे जसोन्टार महाजनसे वह घन लेता है... 
भोर उसके खातेमें क्षकके नाम जमा करा देता है। | 
इसोका नास ई'चमनोतो है। - व्या 

इट (डि० खो०) १ इष्टका, मशैका टकड़ा। यह 
चौखंटो और लस्बो रहतो तथा सांचमें ढलती है! . 
इ'ट कच्चो भीर पक्को दो तरइको दोतो है। पकी 
ईट पजविमें पकतो है। इसे लखोरी, नम्बरी घोर. 
पुदी कहते हैं। लखोरो पतलो चोर छोटी होतो है| त £ 


८ स्यं I 
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डेटका घर मझ झोनो--ईजाब 


नसे घिस चिस कर सुन्दर ग्ट बनाये जाते थे। नस्बरो. 


-सोटी और लस्बो होतो है। आजकल पक्क सकान्में 
यहो जगतो है। पुट्टेको गण भो कते हैं। ग्रह 
चौड़ी और परिधिके खण्ड जेसी रतो है। कूएंको 
-जोड़ायो इसोसे होतो है। क्योंकि दूसरो इ'ट लगनेसे 
-गोलायो आ नछों सकतो। तामड़ा, फररा, ककया, 
-ननिद्दारो, नोतेरहो और मेजां आदि अन्य प्रकारको 
होतो है. 
जस्ते आदिको भो बनतो है। 

मोरीकौ ई'ट चौबारे चढी। ( जोकोति ) 


२ ताशका एक रङ्ग । 
-इ'टका घर मट्टो होना (हिं क्रिश) विनष्ट होना, 
विगड़ना। “ई'टका घर मदो हो गया!” ( लोकीछि ) 
इ'टकारो (हिं० स्व्रो०) इश्टका-स्थापन, ई टकी जोड़ाई । 
न्कँटसार चड़ाकड़ा ( हिं० पु० ) क्रोड़ाविशेष, लड़कोंका 
एक खेल। कितने हो लड़ंके इकट्टे होकर यह खेल 
खेलते हैं। कोई लड़का एक ईट दूर फेंक देता 


और दूसरोंसे उसपर निशाना लगानेको केइता है।। 


जो अपने ढेलेसे फॅको इयो ई'टको मारता, व ई'ट 


फॅकनेवाले लड़के पर चढ़कर ई'टको जगइ तक. 


जाता दै ।. | 
'ई'टा (हिं० पु०) इट देखो! 
इ'डवा ( हिं० पु० ) १ गोलाकार पुट विशेष, चक्करदार 
तह, इ'डुरो । इसे शिरपर रख जलकुम्भ उठाते हैं । 
इ*डवो ( हिं० खो० ) शिरोवेष्टन, पगड़ो। 
“इ'ढ (हिं० विश) सट्टश, बराबर | 
ई'त (हिं० घुर) इे'टका टुकड़ा। यह चौजारको 
धार पेनानेके लिये सानके नोचे रखा जाता है। 
-इ'दर (० घुः) किदार, नये दूधको सिठाई। 
गाय या भेस व्यांनेपर भ्राठ-दश दिनके अन्दर दूधको 
आट कर जो मिठाई बनतो, वह ई'दर बजतो है। 
'डंटूर ( डि० सु०) इन्दूर, चुद्दा। इन्दर देडो। 
-इंघन (चिं पु०) १ इन्धन, जलानेको लकड़ो। 
२ ळण, घास-फस। “बापको भाटा न मिले, जो ई'घनको भेजे!” 
( लोकोलि ) 
“डकार -( सं० पु०) ई खार्थ कार । चतुध वर्ण ई। 
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ई'ट सोने, चांदो, तांबे, पोतल और 


| खो, नजमोको औरत । 


८... डे 
इक्तक (सं० पु) इच-कन्‌। दर्शक, नाजुरीन्‌, 
देखनेवाला शख श । 
इक्षण (सं० क्वो० ) इच भावे लुगट्‌। १ दर्शन, नजर, 
देखावा । करणे लुगट्‌ । २ चक्षु:, आंख । ३ पर्यावेचण, 
खुबरदारो, चौकसो | 
“शोचे घमःवपक्ताच पारिणाद्यसय वेचणे ।? ( सनु ९११) 
इंचणिक (स० पु०) ईचण इस्तपादादि रेखा 
शुभाशुभ॑ अस्ति अस्मिन्‌, ईचण-ठन्‌। देवज्ञ, पेगोन्‌गो, 
हाथ-पेरके निशान्‌ देखकर भला-बुरा वता देनेवाला 
शखूस । “भद्राय चणिकेः सह।? (मनु २१४८) हि 
ईचणिका (सं० स्त्रो?) इईन्षणिक-टाप।. गणकको 
डेचमाण (सं० त्रिश) पर्यावेक्षक, जांचनेवाला। 
इच्चा (सं० खो०) इच्च दशने क्त टाप च। दशन, 
नजर, देख-रेख । 
ईक्षित (सं० त्रिश) पर्यावेचित, देखा इग्ना, जो 
समभा गया हो | 
“<हको$हमत्योत्यात्मान' यत्‌ ल' कल्याणमन्यसे । 
नित्य' स्थितस्ते ददोष पुखपापेचिता सुनिः ॥” (मनु ०२१ ) 
इकति (सं० त्रिश) द्रष्टा, देखनेवाला। 


इकेण्य (दे० त्रिश) अद्भत, भनोखा, देखने लायक | 


इच्यसाण (स'० त्रिश) देखा जानेवाला, जो जांचा 
जा रहा हो । _ 

इख ( हिं" स्त्रो० ) श देखो। 

डेखना. (हिं० क्रिश) ईचण करना, देखना । 

इखराज (हिं० पु० ) इक्षु वषन' करनेका प्रथम 


दिवस,जिस दिनको पहले पहल जख बोई जातो हो। | | 


इछन ( छिं० ) इंचण देखो। 


इईछना (हिं० क्रि) इच्छा रखना, खाहिश करना, र र 


चाइना | 
इंछा ( छिं० ) इच्छा देखो! 
इजा (अ°्खो०) दुःख, सुसोबत, तकलोफ,। 
इजाद ( अ° खो०) आविष्कार, रृष्टि, उ 
दरियाफू.त; बनावट । ~ 
इजान (सं° त्रि») यजमान, जो यज्ञ करता 


कि 


ईंलाव (घ० इः) १ खोबर, म, 


|“ “वन, 


हो 
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_ प्रस्ताव, पहलो तजवोज। इसे दोमें एकदल कोयो 
` काये दाधमे लेनेसे प्रथमतः उपस्थित करता है । 
ड्रेजिक (सं० पु) जनपद विशेष, एक गांव । 
कष्षी-कची ईजक भिन्न पाठ भो मिलता है। यहां 
अनेक व्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य प्रस्थति रहते हैं। ( भौषपव ) 
इज्या (सं° खो०) १ भूमि, जुसोन्‌ । २ गो, गाय । 
इट ( डि० ) इष्ट दैखो। 
डेठि ( डि० ) शड देखो! 
इईठो (हिं खो०) बरछो, भाला । 
इंठौदाड़ (० पु०) चौगानका डण्डा । इससे हाके 
या पोलो खेलते हैं। 
इड्‌ (व० स्वो) उदकदान, देवतापर धारका 
चढ़ाना। 
डेन (संर क्लो० ) प्रशंसाकाथ, तारोफूका करना । 
इडा (सं° खो०) ईड-अ-टाप्‌। १ स्तुति, तारोफ । 
२ नाड़ी, नवज । गारी देखो! 
इंडित (सं० त्रि’) इंड कर्मणि त्त । सुति, जो तारोफ 
पा चुका हो) ईलित रूप भो होता है। २. 
डूडेन्ध, रेट देखो । 
इडा -( वेट त्रिश) ईड-खत्‌ । 


डेड्वन्दवश' सदुहां सख्त; ¦ 


पा ६१॥२१७॥ स्तवके योग्य, जो तारोफके काबिल हो। 


इलेन्य रूप भो बनता हे । 


ईदासान (सं० त्रि) प्रश'सा पानेवाला, जो तारोफ 


किया जा रहा हो । 
इंद्या ( स० खो०) भूस्यामलकी, भूइ' आंवला। 
बढ (हिं० खरो.) चठ, जिद। 
इटो (8० वि) इठो, जिहो। 
इत ( छिं* स्त्रो० ) वनमच्तिका, डांस। 
इतर (हिं० पु०) १ आकनज्नाघधो, शेलोबाज, जो 
शख स इतरोता हो । 
“इतरके घर वौतर बाहर बांध' कि भीतर ।?? ( लोकोक्ति ) 
न ( वि० २ इतर, मामूलो, छोटा । 
____ टरति (सं° खो) इयते गम्यते, ई भावे ल्ञिन्‌। 
' १ डिम्ब, भगड़ा। २ प्रवास, डेरा। ३ सांसर्गिक रोग, 
 सगनेवाली वोमारो। ४ राजप्रोपद्रव विशेष, आफत, 
में छ: प्रकारको ईति कहो है, 


इधर 
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“अतिहष्टरिनाहष्टि; शलभा सुषिका; खगा;। - 
अत्यासन्नाथ राजानः षडू ता ईतयः आता; ॥? ( कामन्दक ) 
अर्थात्‌ अधिक वर्षा होना, बिलकुल पानो न बर- 
सना, टिड्डो आना, चट्टे लंगना, पक्षो बढ़ना और 
शत्र, राजाका चढ़ना ईति कद्दाता है। उक्नष छ: 
प्रकार उपद्रव उठनेसे शस्य नहों उपजता और प्रजाको 
बड़ा हो कष्ट मिलता है। | 
( अ'०= ६९") १ पदाथविज्ञानके अनु- 
सार अधिक स्थितिस्थापकता और अत्यन्त दोणताका 
कल्पित साधन। यइ पदार्थे समस्त स्थानमें भरा है। 
घन द्वव्यका भोतरो भाग भो इससे खालो नहीं होता । 
प्रकाश और उष्णताके सञ्चारणका द्वार ईथर हो है।. 
२ रसंतन्तानुसार अत्यन्त लघु, वायु-परिणा सशोल और 
दाहात्मक द्रव पदाथे। यह गन्धकके अंब्ल साथ 
सुरासार चरण करनेसे बनता है। सुरासारको. 
अपेक्षा ईथर अल्पभार होता ओर अङ्गत भेदक गन्ध' 
तथा प्रखर, शोतल एवं सुगन्धि खाद रखता है। 
यह दश अंश जलमें इल पंड और वायु लगनेसे उड़. 
जाता है। अधिक शोतल रइनेसे इधर बरफ जमा 


. नेके काम आता है। इसे सूघनेसे अवसन्नता भो 


बढ्तौ है। ३ वायुके अपरका कल्पित पदार्थ 
यह अतिसूच्झ होता है और चल्षुःसे देख नहीं 
पड़ता । शून्य स्थानमें इसको स्थिति समझी जाती 
है। तारागण इसोमें घूमता और हमारे एक अङ्गका 


„ अनुभव दूसरेको इसोके सारे मिलता है। प्रकाशक. 


आने-जानेका दार इथर हो है। निकटस्थ द्वव्यकै 
चलते-फिरते भो इसमें गतिसच्चार नहीं होता। 
ईद (आ० खो०) १ मुसलमानोंके घर्मीत्‌सवका 
दिन। यह रमजान्‌ महोनेके अन्तमं पड़ती है! 
ईटसे पहले झुसलमान्‌ तोस दिन रोजा रखते यानो 
दिनको भूखे प्यासे रह गाम पड़ते हो भोजन करते 
हैं। वषेमे चार इंद होतो है-आखिशे चहार शम्ब 
गाबन, रमजान्‌ और बक्रोद। इनमें इंदु-उल-फितर 
और ईंदू-उजू -जु,हा या बक्रीद बड़ी है। उल्ला अवसर 
पर विद्दान्‌ ओर सूखं सभो सुसलसान्‌ ईदगाहमें 


'नमाजु पढ़ने जाते हें, सिवा इनके अशूरं भोर ५ | 
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शबरात भो एक प्रकारको ईद है। किन्तु इसमें सिफ | इंड, दक्‌ देखो। 


: प्रधान साधुवोंके नासपर फातिद्दा पढ़ा जाता हे । 
नोरोज्‌ भो कोई छोटो इद नहों होतो । सूयेके 


इदृय (स० त्रि) इदम्‌-दश-घज्‌। १ एवग्ग्रत, रण 
(अव्य० ) २ इसप्रकार, इसतरड, ऐसे । 


सेषराशिपर आनेसे यह उत्सव मनाया जाता है। | ईसन ( सं० क्लो० ) इप्सा देखो। न 


सब लोग करोब काले या किरसिजो रङ्गका कपड़ा 
पहनते हैं। राजा अपने डिंडासनपर बठते हैं भौर 
असोर-उल्‌-उमरा, दरवारो तथा नौकर चाकर नजर 
गुजारते तथा सुवारक बाद .देते हैं। “मुबारक 
नौरोज' कहकर स़लास किया जाता है। इस दिन 
खेल-तमाशा होता है, नजुराना दिया जाता और दर- 
बारमें खानेके लिये नाश्ता मिलता है। लोग आपसमें 
'एक दूसरेसे मुलाकात करने भो जाते हैं। 
२ उत्सव, जलसा । 
इद-उंज-लु.द्दा ( अ० स्त्रो० ) बक्रोद, सुसलमानोंका 
एक उत्सव । यह जिलइज मद्दोननं होतो है । 
इंद-उल-फितिर (अ०'स्त्रो० ) उत्सव विशेष, सुसल- 
मानोंका एक जलसा । यह शव्वाल महोनेमें पडतो है। 
डेट्गाइ ( अ० स्लो») उन्नतस्थान विशेष, एक चवू- 
तरा । सुसलमांन प्रधानतः इंद या दूसरे धर्मोतृसव- 
के दिन इस जगह नमाज्‌ पढनेको इकट होते हैं । 
इंद्रो .(अ० स्त्रो०) १ उत्सवोपद्वार, इंद या किसो 
जलसेको भेंट । ' २ उत्‌सव-सब्बन्धीय कविता, ईद या 
किसो जलसेको शायरो | ३ उतृसव-सस्बन्धीय कविता 
` लिखनेका पत्र, जिस काग्रज़में इंद या किसो जलसेको 
शायरो लिखो जाय। ४ उत्सव-सस्बन्धीय कविता 
लिखनेका पारितोषिक, इदको शायरो बनानेका 
"इनाम। इसे छात्र-अपने मुसलमान गुरुको देते हैं। 
भू उत्सवके दिन. बालकोंको दिया जानेवाला. घन, 
जो रुपया-पेसा ईदके दिन लड़कोंको खाने ओर 
, खेलनेको दिया जाता हो | | 
इइक्‌ ( सं° त्रिः) इदमिव इश्यते, इदम्‌-डशःक्षिप, 
इद' क्रिमोरोशकी। पा ९।श९०। इति इश. इत्यादेशः। १ एव- 
- केत, ऐसा। (क्लो० ) २ एवन्भत अवसर, ऐसी हालत । 
इटक्का (सं० स्त्रो० ) इंदशो भावः, इहृथ-तल्‌-टाप्‌। 
, इस प्रकारका भाव, ऐसो हालत । 
£।विणोरिवाखानवधारणोयमोडत्तया रूपमियत्तया वा।? (रघ १३५) 
Val IIL 


इप्सा (सं० स्त्रो) आप_-सन्‌-अङ-टाप्‌। वाञ्छा, 
खाहिश, चाइ । 

ईण्तित (सं० त्रिः) आस मिष्टम्‌, आप-सन्‌ कमेणि 
क्ष । वाञ्छित, खाहिश किया हुआ, जो चाचा गया हो। 

इप्सितफल (सं० पु० ) नारिकेलहचक्ष, नारियलक्षा 
पेड़ । 

इप्सु (सं० त्रिश) आप्‌-सन्‌-उ। १ प्रासिको चेष्टा 
करनेवाला, जो चासिल करनेकी कोशिशमें लगा हो। , 
२ प्रापो इच्छा रखनेवाला, जो हासिल करना 


चाइता हो । 
“घससवस्तु धर्मज्ञाः सतां इत्तिमनुणिताः।” ( मनु १०१२७ ) 
इपयज्ञ ( सं० पु० सोमयज्ञ विशेष । सोमबाग देखी । 


ईफा .(अ० पु० ) निष्यत्ति, साधन, भ्रव्ञामदिद्दो, 
नवेड़ा। यइ यौगिक शब्दोंमें लगता है। | 

इफा-डिगरो (घ० और अं० सिय्ज ) डिगरोके रुपयेको 
निष्पत्ति, डिगरोका रुपया दे देना। 

इफावादा (अ० पु०) प्रतिज्ञा साधन, इक्रारकों « 
अच्ज्ञासदिद्दो, वातका पूरा करना। 

इंबोसोबो ( डि० खो०) सम्भोगजनित शब्द विशेष, 
सोसोको आवाज़, सिसकारो। 

इबनवतूता ( इबबतूता )--एक अरब पर्यटक । इन्हे 
सुइन्मद तुगुलकने दिल्लोका विचारपति बना दिया 
था। सफ्र इव्‌नबतूता' नामक ग्रन्य इन्होंने खिखा 
है। १३२२ इनमें ये मक्के तोध्यात्रा करने गवे 
थे। इनके उक्त ग्रन्यमें अरबका विशेष वर्णन नहीं | 
सिलता । मक्नाके विषयमे इन्होंने इतना हो कहा है, | कु 
“परमेश्वर इसे बड़ा बनाये। नक 

ईम्‌ (वे° झव्य०) १ अच्छा! हां! ठोक है! २ वस! 

ठइरो ! यइ प्रायः छोटे शब्दोंके अन्तमें वाक्य आरण 
होते संमय अथवा सम्बन्धवाचक सवनाम ee र 
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डसन (दिं पु०) एक रागिणोे, एमनो। यह 
औरागकोस्तो है । ( सङ्गोतसार) कोई कोई इसे भूपाल 
रागको सो बताते हें । इसे रात्रिके प्रथम याममें 
गाते हैं । 
इसनकल्याण (हिं० पु०) डेमन भौर कल्याणमिखित राग! 
इसा (अ०्पु०) सङ्केत, इशारा, सन। 
डसान्‌ (अ० पु०) २ धमं, दौन्‌, मानता। 
“वनाद जान्‌ रहे रमान्‌!” ( लोकोक्ति) - 
२ सत्य, सचाई। “जानुकौ जान्‌ गई इसानका इमान्‌ ।” 
(लोकोशि) सच्चे लेनदेनको ईमान्‌का सौदा' कहते हैं। 
. ्वेमान्दार ( ० वि०) विश्वासपात्र, सच्चा, जो झूठा 
नहो। 
इसान्दारो (अ० स्त्रो० ) सत्य, सचाई। 
डयंस्रग (स० पु० ) १ वक्ष, पेड़ । २ सग, जानवर। 
ड्रैयचन्नुस्‌ -( वे० त्रिश) चारो ओर देखनेवाला, जो 
-इरजगह आंख फेकता हो । 
ईयिवस्‌ ( सं° त्रि० ) ई लिटः कसु निपातनात्‌ साधु: । 
गत, गुजरा इआ, जो चला गया हो। 
इरण (सं० ति०) १ उषर, वोरान्‌, जो कोई चोज 
 येदा करनेके लायक..न हो। २ शून्य, ख़ालो। 
` ३ चोभक, घबरा देनेवाला । (पु०) ४ वायु, इवा। 
दरान्‌ (फा० पुः) देशविशेष, फारस (?९४४)का अंश । 
यह चचा० ३७" से ८०° उ० और द्राघि० ८६" से १०° 
पूण्के मध्य अवस्थित है। प्राचोन पारसिकोंके 
“बन्दोदाद्‌ नामक धमंपुस्तकमें 'ऐयेन-बएजो” आये 
' जातिकै आदिम खानका नाम मिलता डै। पायात्य 


पण्डितोंके सतसे उक्त आदिम खान पामोर 


बेल्रताघके निकट था। वं. शब्दमे आये जातिकै आदि- 
'निवासका बिवरण देखो। डूसो स्थानको अनेक लोग ईरान्‌ 
कहा करते हैं। कोई कोई कास्पोय सागरसे दक्षिण 

पूवं ईरान राज्यका होना बताते हे । प्रिचाडं साइवने 


 इसो स्थानको आयजातिका भदिम वासस्थान साना 
 है। चाय शब्दम प्रकृत विवरण देखो। इरान्राज का सरके 
' जुत्रने किसो दिन कहा था,--हमारे पिताके राज्यमें 


एक ओर लोगु जसे शोतसे, वेस हो दूसरो भोर ग्रोझसे 


| रहते हैं। इससे विदित होता है कि पूवकालमें 


डूसन--डैम 


इरान्‌ एक विस्तत राज्य था। डरान्‌को भूमि 
यफ्रेतिस नदौतीरख सुमेसात्से भारतवषंको तक्षशिला 
पर्यत्त कुल १२८० मोल लस्बो और गेट्रोसियासे भन्चस 
नदी तोर पर्यन्त ९१० मोल चौड़ी थो । 
पहिले इरान्में अरमिय और एलाम नामक 
` जातिका अधिकार था। पायात्य पण्डितोंके मतमें 
पश्चिस भागको अरमिय जातिसे अद्मरो, सिरोय 
एव' छिब्रू प्रति और पूव भागकी अरमिय जातिसे 
असुरोय, वाबिरुष ( बाबिलनोय ) तथा कालदोय 
साषाश्रोंकी उत्पत्ति हुई है। पारख शब्दम अपर विवरण देखो। 
प्राचोन इईरानियोमें विवाहको भयानक कुप्रथा प्रचलित 
शो।ˆ किसी रक्तको खो उसो रक्षके पुरुषसे व्याइ दो 
जातो थो । कइते है कि पिले ईरानो अपरापर सहो- 
दरा भगिनी और अपनो .विसातासे भो विवाह कर 
लेते थे। विवाह शब्द और Journal Bombay Branch of 
8. As, Soc,, Vol. X VIL, 9. 97-—736 देखो। 


ईरासा (सं° खो० ) नदोविशेष। (भारत वन) 

इरिका (संर खो० ) इरः ल्‌-अत-इत्‌-टाप्‌। हन्न- 
विशेष, एक दरख त । 

इरिण (सं० क्वो०) १ शून्य, खालो जगह । २ ऊषर 
चेत्र, बच्चर जुसोन्‌। हचलताढणादि शून्य खानको 
ऊषर काइते हैं। 

इरित (सं° त्रिश) इर-ज्ष। १ चिकत, छोड़ा इप्रा। 
२ प्रेरित, भेजा हुआ। २ कम्पित, कंपा हुआ। 
४ गत, गया शुज्रा। ५ कथित, कहा हुआा। 
६ विसजित, रखा हुझा। ७ विक्तिप्त, बिगड़ा छुपा | 
८ चालित, जो सरकाया गया हो। 

ईरिताकूट ( सं० क्वो०). प्रकाशितं आशय, बताया 
हुआ मतलब | 

इरिन्‌ (सं० पु०) ईर-इनि। गसनंशोल व्यति’ 
चलनेवाला आदमो । 

इमे (सं० पु०क्वो०) इर्‌ बाइलकात्‌ सक्‌ । १ व्रण, 
फोड़ा। २ चत, जुख्‌ स। व्रण दो प्रकारका दै 
शारोरिक और आगन्तुक । रक्तादिके दोषसे शारोरिक _ 
और भस्त्राघातादिसे आगन्तुक त्रण उत्पन्न होता रै। _ 
(१० अव्य°) २ इस स्थानमें, इस जगह, यहां । 
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 डॅ्मान्त--इलिका 


-्मान्त (वै० त्रिश) १ परिपूण नितस्ब-युक्त, पूरा पुद 
रखनेवाला। २ अस्थूल नितस्वयुक्त, पतले पुट्टेवाला । 
३ जोड़ोके दोनो बहुत बड़े घोड़े रखनेवाला। यह 
शब्द सूय के अशोका विशेषण है । 

'डूये ( स'० त्वि’) उत्तेजित किया जानेवाला, जो 
सड़कांया जाता हो । 


ःईयेता (स'० खो०) भड़काये जानेवालेकी स्थिति, 


जिस हालतमें लोग भड़काये जायें । 

-ट्ट्यी (स० स्त्रो० ) इयते गुरोः शास्त्रोपासनया ज्ञायते, 
-ईरि गतो याचने च खत्‌-टाप्‌। १ मिन्चुव्रत, 
“सजूइबो फकौरको तरद घूमनेको इालत। गुरुके 
"निकट रहकर इसका अभ्यास बढ़ाना 'पड़ता है। 

२ शरोरके चार संस्थान, जिस्मको चार सूरतें। 

ईर्यापथ (स'० पु० ) १ ध्यान धारणादि सोखनेका 
उपाय, मजृहबो फकीरका दस्त र । 

-इर्यापथ आस्रव-जेनमतमें मन वचन और कायको 
सहायतासे आत्मप्रदेशोंका हलन चलन होना योग है। 
-खौर इती योग दारा आत्मामें ककी पुद्रलवगणाधोंका 

` :सस्बन्ध होता है सो भस्व हे । (वगण देखो) इस अआखव- 

"के दो सैद हैं। एक सांपरायिक आस्व, दूसरा इयोपथ 

-आव। शरोरधारो आव्माओो'मेसे कोई भो ऐसी 
आत्मा नहों है जिसके ज्ञानावरणादि कर्मो का ( आयु- 

-कर्सको छोड़कर) प्रति समय बन्ध न होता हो। 

“इसलिये जो क्रोध मान माया लोभ आदि कषायवाली 
आत्मायें हैं उनके तो सांपरायिक आस्व ( शभ 
अशुभ फल देनेकी शत्तिवाले कर्मी का आना ) होता 

-हे और जो क्रोधादि रहित हैं उनके इयापथ 
आस्तव (फल न देनेको शत्तिवाले कर्मो का थाना ) 

» होता है। 

-ईर्यापथक्रिया-सांपरायिक भरस्त्रवके ३८. से दॉमेंसे एक 
पसेद। गमनके लिये जो क्रिया को जाय उसे दै्यापथ- 
क्रिया कहते हें । ( जैनगाख ) 

इ्यासमिति ( सं० स्त्रो? ) निरोक्षणके साथ गमन, देख- 
देखकर चलना । जेनमुनियोंको सर्यादयके पच्चात्‌ 

. लोगोंके आवागसनसे मदित साग होनेपर साढे तोन 
हाथ आगे देखकर चलनेका नियम है.। इससे परके 
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नोचे पड़नेवाले कोड़े सकोडे देख पड़ते हैं और कुचल 
जानेसे बचते हें । 

इर्वाद ( सं० पु०-क्वो०) इंरु' वोजसिर्यात, ईरु-क्ट 
बाइलकात्‌ उण्‌ । १ ककटो, कक्षड़ो। २ रू टो, फट | 
षणा (हिं०) इषादेखो। 2 

इर्षा ( सं० स्त्रौ० ) इथ णम्‌, इव्य -घज्‌, इसात्‌ यलोपः। 
१ क्रोध, गस्सा। २ अन्य स्त्रो सहवासजनित पतिके 
चिह्लादि देखनेसे उत्पन्न प्लोका अभिमानविशेष, 
रश्क। ३ परयोकातरता, इसद्‌,. डाइ। ,जो पुरुष 
खयं सम्भोग कर नहीं सकता और टूसरोंको करते देख 
जलता है, वह ईंषोषण्ड़ कहलाता है। 

इषालु (सं० त्रिश) इर्वाख्यस्येति, ईप्य-आलुच। 
इस्पू हि ग्टहोति। पा ३२१५८॥ परश्जोकातर, सदो । 

इषित (सं० चि० ) -इर्वास्य संजाता, ईर्षा-इतच्‌। 
१ सच्चातेर्षा, देख न सका गया। (क्लो० ) २ ईषा, 
इसद। “पवय, वाष कमोषि तं प्रसवनं नाश्ख हेतु: खिया: ।“(हिवोपदेश) 

दैषितव्य (सं० त्रि ) इर्षा किये जाने योग्य, जो 
इसद किये जाने काबिल हो । 

इषो (सं० त्रि’) इषो-ईष्य-छ-इनि । 
देख न सकनेवाला । 

दषु , रषात देखो। 


इ्व्याशोल, 


इष्य क ( सं० पु० ) दृष्टियोनि नामक क्वोव, दिस्पो टइ्ट । 


(त्रिश) २इ्षालु, इसदो। 

डेव्य माण, पांच देखो। 

ड्व्या, इषां देखो । 

इर्ष्यालु, सपाह देखो। 

इप्यी, इबॉ देडो। 

उष्य , ऽं देखो। 

ईल (स०पु०) १ वन्धजन्तुविशेष, एक जङ्गलो 
जानवर। २ मत्स्यविशेष, किसो किसको मछलो,' | 
वांग । 
इलि (सं° स्त्रोश) द्यते स्तयते, इंड-कि डस्य च 
खः। खुङ्चाकार छुरिका विशेष, तलवार-जसा चाळू । न 
इसे ईलिका, ईलो, करपालो, करपालिका भोर यविका | 


भो कडवे हैं। ° 
इलिका, शलि देखो। 
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१०० म : डैलिन--ईशितव्य | आ 
इलित (स'" त्रि० ). इड-क्त, च लः। सुत, | ईशाध्याय ( सं० पु० ) इंशोपनिषत्‌। 
जो तारोफ पा चुका छो। ईशान (स'° क्ल) दैश-चानश्‌। ताच्छोब्यवयोबषन.. 
डलिन (सख ० पु०) तसुके पुत्र ओर दुष्यन्तक शक्तिषु चानश्‌। पा श२!१२९॥ १ ज्योतिः, रोशनो | ( पुष 
पिताका नाम । २ सहादेव। २ एकादशे मध्य रुद्रविशेष। ४ शिवको 
दवेलो, इलि देखो। अष्टसूतिमे सूयसूति । ५ रुद्रस ख्या, ११। & आट: 


डवत्‌ ( व० त्रि’) इसप्रकार. सप्रताप, ऐसा शान्टार। 
इंश--१ अदा० आत्म० अक० सेट। यह धातु अधि- 
कार, आज्ञा ओर शासन चथसँ आता है। 
(६० पु०) २ प्रभु, मालिक । 
डश (स'० त्वि० ) इश-क। १ अधिकारयुक्त, काबिज, 
' हिस्पेदार। २ योग्य, काबिल। ३ एकाधिकारो, 
पूरो मिलकियत रखनेवाला। ४ प्रधान, बड़ा । 
(पु०) ५ खामो, सालिक। ६ शिव, महादेव। 
७ विष्णु) ८ रुद्र। ८ नेता, राह देखानेवाला। 


१० एकादश संख्या, ग्यार्‌इ हिन्द्सा। ११ आदरा 
नक्षत्र! २१२ ईशावास्य उपनिषद्‌। १३ पारद, 
- पारा। १४ अच्त्ञननरस। १५ पञ्चवक्करस। 


ईशता ( सं. खो») इंशल देखो ॥ 
इशत्व ( सं० क्वो० ) ईशस्य भावः, त्व । प्राधान्य, बड़ाई। 
इंशन ( स'° छो०) ,इश-ख्य ट्‌। शासन, इकूंसत । 


इशसखि (सं० पु) ईशस्य सखा, ततष्टच समासान्त!। 


शिवके मित्र कुवेर । 
इशलिक्रिनो, इशलिक्गो देखो । 
` इेशलिद्ठी -( सं० स्त्रो० ) विष्णुक्रान्ता लता, एक बेल । 
इशा (स० खो०) इश-अ-टाप। '१ लाङ्गलढ्ण्ड, 
_ हलका डण्डा। ईशस्य भार्या, आप। २ शिवपत्नो 
दुर्गा! ३ खामोको खो, मालकन । ४ शक्ति, ताकत । 
इशादण्ड (स'० पु०) शकट प्रभृतिके चक्रमें लगने- 
_, ____ वाला दख, पहियेका डण्डा। 
3 “जनानां सहसाणि भाळरख रथो नव। ४ 
अगादर्छसथं वाख दिगुणों मुनिसत्तम ॥” ( बिणपुराण २।८।२ ) 
, ` «अर्थात्‌ नव योजन पन्त सूर्यरथ और उससे 
 हिगुण इशादण्ड विस्त त है। 
 इग्ादन्त ( स० पु०) ईशेव दोर्घो दन्तोऽस्य, बचुत्रो० । 
न उदग्रदन्तो, बड़े दांतका हाथी। २ इस्तिदन्त, 
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'नचत्र। ७ साध्य विशेष। ८ विष्णु । 2 व्यक्षिविशेष, 
किसो शख सका नास । १० प्रभु, सालिक । ११ जेन 
मतमें माने गये १६ खर्गों में दूसरा खगे । 

इशानक्तत्‌ (वे० त्रिः) अपने अधिकारको कामम 
लानेवाला, जो अपनो लियाकत इस्ते माल करता हो। 

इंशानकोण (स० यु०) इंशानार्धिितः* कोणः, 
शाक० तत्‌ । पूवे तथा उत्तरके सध्यका दिककोण।. 
इस कोणके अधिपति शिव हैं । 

इंशानज (स'० पु० ) ईशान इन्द्रस्य कल्ये जात, . 

ईंशान-जनःड। इशान कल्पभव एक प्रवारके देवता। . 
ईशानवसा--एक प्राचीन मसोखरिराज। इनक्ष: 
सहिषोका नास लच्झोवतो था। सगधराज कुसार- 
गुप्तने इन्हें पराजित किया था। मौखरि राजव देखो। 
इशानवायु ( स० घु० ) पूव और उत्तर मध्यवर्ती दिव्‌ . 

कोणसे चलनेवाला वायु। यह कंटु होता है । (बैद्यकनि" 
उशाना, शानो देखो। 
इईशानादिपञ्चसूति ( स'° स्रो) ईशान थाट्स्या 
ताइशः पञ्चसूतेयः। महादेवकी पांच सूतिं अर्थात्‌ 
इशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव ओर सद्योजात। . | 
देणशानाध्यषित (स ० घु०) ईशानेन अध्यषितः 
तोथ्विशेष । (भारत शप्छा८ ) 
इंशानो ( स० स्त्रो० ) इशानस्य पल्लो, ङीप । १ टुर्गा। 
२ शमोधच, सेमल । 

इंशावस (स० पु० ) कपूर विशेष, किसो किसका _ 
काफ <। यह भेदो, इष्य, मदाप तथा अति शुख 
होता है और उन्माद, ढषा, श्रम, कास, छमि, चय, 
खेद एव अङ्गटाहको नाश करनेवाला है। ( वैद्यकनिषण्ट, ) _ 

इशावास्य ( स'० छो० ) इशा वास्य पदं वतते, भ! | 
आद्यच्‌ । ईशा उपनिषत्‌। उपनिषद, देखो! . 

इशितव्य ( सं त्रिः) इश-तव्य । १ अधीन, मातहत. 

जो इका मान सकता हो । १ 
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इशिता--ईश्वर ३३३ 


शिता -( सं° स्त्रो) ) ईशिन्‌ भाषे तल्‌। - अणिमादि 
` “अथक सध्य प्रथम ऐश्वय, सब पर दवाव रखनेको 
ताकृत। 
शिळ (सं० त्रिश) इष्टे इश-डच । १ राजा, नवाब 
२ प्रभु, मालिक । , 
“तदीशितारं चैदोनां भवांमवमंस्त मा ।? ( माघ )' 
ईशित्त ( सं° क्ली० ) ईशिनो भावः-। ऐशवये, सबकत, 
बड़ापन। यइ योगका एक धमं है, जिससे जङ्गमादि 
जोवजन्तुं सकल वशोभूत हो जाते हैं। ईशिता शक्ति 
आनेसे जगत्‌ वश्य हो सकता है। 
डेशिन्‌ (सं० त्रिः) इश्‌-णिनि। १<श्वर, खुदा। 
, २ पति, खाविन्द। २ प्रभु, सालिक । “ह यामदशेशाय 
दशेशो विंशतीशिने ।?? ( सनु ७११६) 
शिर ( सं० पु०) अग्नि, आग | 
इशोपनिषत्‌ ( सं° क्वो०) उपनिषत्‌ विशेष। | 
इश्वर (सं० त्रिश) ईष्टे इश-वरच। खेशमासीति। पा | 
'शरा१७५। १ आव्य, कर सकने लायक । (पु०) २ 
शिव। ३ ब्रह्म। ४ कामदेव । ५ नियन्ता, हुक्‍्स- | 
रान्‌। ६ प्रभवादिके मध्य एकादश वत्सर । ७ खामो, | 
मालिक। ८ ऐश्वयंशालो, हेसियतवाला । ८. राजा । 
१० पारद, पारा । ११ मकरध्वज। १२ पित्तल,पोतल । 
' १२ परमेश्‍वर । * 
` “इग्‌ एवाइमत्यथ ` न च मामीशते परे ।. 
ददामि च सदेखय' ईग्वरसे न कीत्य ते ॥ ` ( स््रन्दपराण ) 
अर्थात्‌ में हो सकलका अतिशय नियन्ता इह । ` 
मेरा नियन्ता कोई नछों। में सवंदा ऐश्वय देता हं । 
इसोसे लोग सुसे ईश्वर कहते हैं। 
 यदिञऋक्संदिता एवं अपरापर वेदमे इन्द्र तथा 
उनके मातापिताकी कथा मिले, तो व उदिक 
'ऋषिगणको प्रथम अवस्था मानना पड़ेगो। क्योंकि 
उसके बाद हो अजर, धमर, असोम इत्यादि विशेषण 
द्वारा विशेषित होनेसे इन्द्रका ईश्वरत्व प्रतिपादित है। 
कौषातको व्राह्मणोपनिषत्‌ (३।२)में इन्द्रको उत्ति है 
इन्द्रहो प्राण भर वहो पत्यज्ञात्मा हैं! उन्हों प्रत्य- 
सात्माका ध्यान करनेसे अक्षय और अमर खग प्राप्त 
ता है। ( तैत्तिरोयस हिता १११ ) 


जगतको प्रथम अवस्थामें सानव जिसे अपने चारो 
ओर देखता, जिसे देख प्रफुल्लित होता, जिसके दारा 
उसका उपकार होता और जिससे डरता, उसे हो 
भक्तिपूव क मानता और पूजता था। कालवश जितना 
हो ज्ञानोन्मेष होता गया उतना हो वह सोचने- 
समभने भी लगा,--जिससे मैं डरता हु, जिसे मैं 
मानता चौर पूजता इं, वच कद्दांसे उपजता है ? उसके 
पिताका पिता कोन है ? उसे किसने बनाया है ? जो 
तरु-गुन्म-लता देख पड़तो है, वह क्या खभावसे हो 
उपजो है ? जिस अग्निने ट्रव्यको जलाया हैं, उसने 
दाहिकाशक्तिको कहांसे पाया.हे ? आकाशर्म जो चन्द्र 


: सूयं तारा सकल निकलते हैं, जिनके रूपसे जगत्‌ सुग्ध 


होता है ओर जिनसे कितना हो उपकार होता है; 
उन सवका स्त्रष्टा कीन है? जिस शक्तिसे चन्द्रस्य 
निकलकर चमकते हैं, उसका आदि कारण कहां है ? . 
इसो प्रकार चिन्ता जबसे मानवके मनमें उठो, तबसे 
उसे एक अज्ञात पुरुष र्‌इनेको बात.सूझने लगो और 
उस अज्ञात पुरुषको ठू ढ़नेको इच्छासे दौड़ भौ लगाना 
पड़ो। यहो इशवरतत्त्वका प्रथम सोपान है। चसारो 
चिराराध्य वेदस'इितामें उक्त मंहातत्वका आभास | 
मिलता है। प्रथम भारतवासो इन्द्र, अग्नि, सित, 
वरुण, सूय, सोम, वनस्पति प्रस्शतिओ आराधना करते 


थे। उसो समयसे ऋषियोंके मनमें इश्॒रचिन्ता चढ़ो . ' 


अर यह भावना बढ़ो,-- 
“अचिक्षिलाशिकषितुषयिदेत कवीन्‌ इच्छामि विश्यने न विद्वान्‌ । 


वि यस सम्भ पलिमा रजांखजख रुपे किमपि खिदेकम्‌ ॥” 
(कक ११६४६) 
इम ज्ञानद्दोन हें । कुछ न समझकर हस 
ज्ञानियोंसे पूछना चाहते है,--जो ये छ; लोक हे, 
वे क्या एक अज रूपसे रहते हैं ? भारतोय ऋषि- 
योने ठइराया, कि उन्ही असीम अनन्तसय दोष्पिताने 
सकल जगत्‌ उपजाया है। इसोसे वे सुक्तकरछ हो 
पुकारने लगे,--' ; 
“बदितिदौरदितिरन्तरिच' अदितिर्माता स पिता स पुवः। 
विस देवा भदितिः पच्च जनाः अदितिर्जातमदितिज निलम ॥ 
(चक १९२१० ) 
सदिति आकाश, अदिति प्रन्तरोक्त अदिति माता 
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पिता तथा सुत्र, अदिति सकल देव, अदिति पच्च 
येणोलोक और अदिति हो जन्म एव मरणके 
कारण हैं। 

सामस'दितामें ईश्वरतक्वका और अधिकतर परि- 


-चय मिलता है, ऋषियोंने कदा झे 
२१।२। ३२ २१। २। ३९ 
“धयुद्दाव इन्द. ते शत आं शत भसी रुतसूएः। 
नत्वा वचि त्‌ सहख भं सूर्या अण न जात मष्ट रोदसी ॥ 
( साम १।३।२।४।६ ) 
है इन्द्र! आपके परिसाणाथ यदि समस्त द्युलोक 
त स ख्यक एव' समस्त शथिवों भो शत स'ख्यक हो 
जाय, तो भो वे आपको छोड़ निकल नहीं सकते। 
“ह वव्विन्‌ ! आपको सहस सहस सये भो अनुभव कर 
नहं सकते । अधिक क्या द्यावाएथिवौ भो आपको 
- व्याप निकल नहीों सकती । _ 
> उसो प्राचीन कालमें हो ऋषियोंने ठद्दराया, कि 
वह ईशरहो मनुष्यको ज्ञान सिखलाता कै, 


२३ १२३ १२ ३२ ३२३ १२ 
, “इन्द, क्रतुन्न आभर पिता पुवे भ्यो यथा । 


शश ३१२ ३१२ २। 
“शिचा णो अख्िन्‌ पुरुहूत यामनि जौवा ज्योति रशोमहि ॥ 


( साम १।६।२।२।७ ) 
हे इन्द्र! सव सूत-प्रकाशक परमान्‌! पिता 
युत्रोको जसे विद्या एवं धन प्रदान करता है, वेले हो 
आाप भो इमलोगोंको आत्मविषयक ज्ञानघन दोजिये। 
“हे एरुहृत ! जिससे इम जोव सकलके पानेयोग्य 
-परब्रह्ममें विलोन छो पर ज्योतिःकी सेवा कर । 
अथव स दितामें काल, हो इईश्वर-स्तरूप निदिष्ट 
 इुआ है,-- 
. “कालो अत्रो वहति सप्तरश्मिः सहखाचो.अजरो भूरिरेताः । 
"वमा रोइन्ति कवयो विपयितखख चक्रा सुवनानि विद्वा ॥१ 
काणो ममिमढजत काले तपति सूर्य: । 
~ काले इ विद्वा सतानि काले 'चच्चवि पश्यति॥९ 
काले सनः काले प्राणः काले नामसमाहितम्‌। 


कालेन सर्वा नन्दत्यागतेन प्रजा इमा; [७॥ (अथवेस हिता १ राष६ सू०) 
इसप्रकार सव ज्ञ ऋषिगणने वेदके सं हिताभागमें: 
डख़रके भस्तिलका आमास सात्र]ंद्या है। किन्तु सं- |. 

` उहतामें जो वोज फटा है, बेदके ब्राह्मण भौर आरण्यक 


. डेर 


अंशमें वहो मानो खिल गया है। संहिता, ब्राह्मण 
और धारण्थकके प्रथमांशे कर्मकाण्ड दारा ईश्वरको . 
आाराधना निश्चित हुई है। किन्तु वेदिक ऋषियोंने 
विचारा-केवल कमंकाण्ड दारा ईश्वरको पूजाकर 
महाप्रभु प्रोत हो सकते हैं और इस भो यथेष्ट इहसुख 
मिल सकता है सहो, किन्तु उस ईश्वरप्राप्तिके उपाय क्या 
हैं? किस प्रकार आचरण करनेसे मानव अनन्त सुद्ध 
पार्येंगा और ईश्वरमं समाजायेगा ? उस समय सकल हो 
ज्ञानके लिये लालायित इये थे। ज्ञानकाण्डमें इश्वरको 
पूजा करने, ज्ञानतत्तमें इंश्वरको पहंचानने और ज्ञान- 
योगमें परब्रह्मरूपो इंश़रमें विलोन छोनेका पथ लोग 
ढ'ठ़ने लगे। ज्ञानमय इश्वरके लिये सकल घबड़ा 
गये थे। इसलिये समय समभाकर वे दिक क्रटषियोंने 
ज्ञानकारडका प्रचार किया। इससे पले हो वेदमें बता. 
दिया था-ईशर सव व्यापो है ओर इन्द्र तथा सोम | 
प्रथति देवता उसके नाम मात्र हैं । 
““सुपण' विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तवघा कल्पयन्ति ।? 
(ऋक्‌ १०११४५ 
. उपनिषत्में यद्द परमतत्त्र अच्छो तरह बताया | 
गया है। ज्ञानपिपास समझ सके थे, 
“महतः परसब्यत्तासव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
पुरुषान्न पर किञ्चित्‌ सा काशा सा परा गतिः ॥?? 
( कठवह्ली ३१११ ) 
महत्तत्त्वसे प्रथिवोका आदिवोज और एथिवोक 
आद्पोजसे परमात्मा सूच्म है, किन्तु उ पुरुषको 
अपेक्षा कुछ भो सूच नहीं है। 
“न जायते चियते वा विपश्चित्‌ नाय' कुतश्चित्‌ न वभव कञ्चित्‌ । 
चजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्धते इन्यमाने शरोर ॥” 
( कठ २।१८) 
उस परम पुरुषका जम्म नहों, मरण 'नहों ; वर्ड 
ज्ञानरूप है। किसो कारणसे उसको उत्पर्ति 
नहीं होतो। वद आप भो अपना कारण नहीं 
है। वह अज, नित्य, शाश्वत और पुराण हैं। 
शरोर विनष्ट चोनेसे वह विनष्ट नहीं होता। 
` “एतद्ाञ्तायते प्राणो मनः सर्वे न्द्रियाणि च । 
_ खं वायुज्यॉतिरापः एथिवो विश्वस धारिणो ॥? 
९ सुखकोपनिषत्‌ २।१।६) 
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डेइवर 


इसो पुरुषप्ते प्राण, मन, इन्द्रिय सकल, आकाश, | 


' चायु, च्योतिः, जल और विश्वको धारण करनेवालो 
“शथिवोने जन्म लिया है। 
“अग्निसूर्धा चक्षषो चद्धसूयों दिशः ओोवे वाग्विहताद्य वेदा; । 


वायुः प्राणी हृदय' विश्वमस्य पयां पथिवी हष स भ्‌ तान्तरात्मा ॥?? - 


( मुख्डकोपनिषत्‌ २१४ Yin, 
अग्नि मस्तक, चन्द्रस्य दोनों चक्षु, दिक सकल 
- कर्ण, वेद प्रसिद्द वाक्य, वायु प्राण, ये विश्व हृदय 
भीर एथिवो इेश्बरका पद हें । चौर वहो सदेखूतका 
` अन्तरात्मा हे । ; 
इसप्रकार ज्ञानतत्त्व दारा इश रका :खरूप निरू- 
- पित इंद्रा कि आत्माहो ईश्वर है। परन्तु इस इश्वरको 
: कौन देख सकता है ? 

“रष सर्वे ष॒ भृतेषु मूढात्मा न नप्रकाशते। ` 

उश्यते लया बुद्धया सूच्या सूच्मद्शि भिः ॥” (क्षठोपनिषत्‌ ३१२) 
आत्सा सर्वव्यापो होकर भो अविद्याको मायासे 
- का रहता है और अज्ञानोके छृदयमें प्रकाशित नहं 
होता। सुच्मद्भीको खूच्म बुदिसे हो उसका दर्शन 
सिलता है। परमात्मा शब्दर्म विशेष विवरण देखो उस 
“समय कऋटषिगणने मानवको सिखाया था,-- 


“धस्तु विज्ञानवान्‌ भवति ससनखः सदा इतिः । 
स तु तत्‌ पदमाप्नोति यस्माइ यो न जायते ॥” ( कठ श८ ) 


जिसका वुदिरूप सारथि निपुण होता है, जो 
:मनोरूप रज्जुकों निजवशमें रखता है और जो-सबंदा 
-सतूकमं करता है, वहौ परमपद इशखरको पाता है। 
- वह पद्‌ मिल जानेसे फिर जन्म नहों होता । 
उपनिषतूमें यद्ट सकल चो निर्णत इभा है, मानव 
: कैसे ईश्वरको पाता, कॅसे इश्वरमें समाता चौर केसे 
“इस संसारका दुःखदारिद्रा तथा साया'मो छूट जाता 
हे। इसी समय च्रानखोतमे बहने ओर कल्पनाके 
तरङ्गमें डूबनेसे मानवक सनमें इश्वर-विषयक नाना- 
प्रकारके भाव उठने लगे । नानाभावके साथ-साथ अने- 
. कोने मिन्न-भिन्न सत निकाले। कोई वेदको स दिता 
तथा ब्राह्मणोक कर्मकाण्ड दारा भोर कोई आरण्यक 
एवं उपनिषद्प्रोज्न ज्ञानकाण्ड दारा ईश्वरसे मिलनेको 


-अक्रवान्‌ इचा । इसो सतविभिन्नताये क्रमशः ऋषियोसे 
-नानाप्रेकार वादातुवाद बढ़ा। कोई ऋणि चौतद 


ह १०३ 
बना वनवासो ऋषियोंको यागादि कमकाण्डको ओर . 
कोई ऱ्टह्मसत्र प्रचारकर गाइस्थ व्यक्तियोंक्रों कमं- 
काण्डको रोति-नोति सिखाने लगा। इसो समय 
एक ओर जिस तरह क्मेकाण्डका प्राधान्य बढ़ा, 
दूसरो ओर उसोतरद्द चरषिगण दशेनसूव बना ज्ञान- . 
बलसे इश्वरका सूच्तम सच्झतख ढ़ ठ़नेमें प्रहत्त 
इये । इस सकल दशेनसूवमें भो मतविभिन्रता 
देख पड़तो है। | 

सांख्यसुत्रमें कपिलसुनिने स्थिर किया है,-- 

“डूशरासिदं: !” ( सांख्यसू० १।९२ ) 

इश्वरका अस्तित्व प्रमाणित नहों होता । 

“ने शराधिहिते फलनिष्पत्तिः कमणा तत्‌सिद्ञ:। ( 4।२) 

इखराधिठित कारणमें केदारा कमंफलरूप 
परिणामको निष्पत्ति अप्रमाणित है । 

` ““नात्माविद्या नोभयं जगदुपादानकारण' निःसङ्गवात्‌ ?? ( १६५) 

आत्मा और अविद्या उभय जगतृज्ञा कारण नहो 
हो सकते, क्योंकि धाम निसङ्ग रहता है। 

“तुरुषवहत' व्यवस्थात; 7? (६४५ ) 

पुरुषका!बइत्व प्रतिपादित इप्रा है । 

«यसाणाभावात्र ततृविद्िः ? (४१० ) 

ऐसा सिद्दान्त हो नहों सकता, कि नित्येखर 
विद्यमान हे । क्योंकि उसके प्रत्राणका अभाव 
है। फिर भो यदि कोई नित्येश्‍वरका भ्रस्तित्र 
मानता है, तो-- . 

“खोपकारादघिष्ठान' लोकवत्‌।” (४५३) 

सामान्यं लोगोंको तरह अपने खार्थपूरणके लिये 
उसका अधिष्ठान है। (क्योंकि वह कर्मफल भोय 
करता है ) ~ 

“लकिकेश्वरवद्तिरथा।” ( ५।४) 

( एसो अवस्थामें वह.निद्यय दो) लौकिक राजा 
जैसा समझ पड़ता है। (इसलिये वह जगतका उपा- 
दान कारण हो नहों सकता ) | 

“सूले सूलामावादसूलं सूलम्‌।' (१६२) 

`- सूल (प्रकति)का सूल नहीं होता, सुतरां सूल 
(प्रति) सूलशून्य रहता है। ( अतएव मूलशूत्य 
प्रति. जगतूका उपादान-कारण हो बतो हे) 
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१०४ 


«प्रकृतिवासवे च पुद्षसाध्याससिद्ि; २ (२४ ) 
वस्तुतः प्रक्ततिमें पुरषका अध्यास सिद होता है। 
क्योंकि वेदने हो निर्देश किया है, कि पुरुषसे जगत्‌ 
निकला हे) ( आत्मासे नहीं.) | 
 ईश्वरवादीने ब्रह्म भौर दिरण्सगभं शब्दसे जसे 
देश्वरको समभा है, पेसे हो कपिलने भो समुदय 
जोवकी आदिवोज एक पुरुषको माना है । 
“इरञ्‌ बरसिद्दि सिद्धा ।2 (३५७) 
इस प्रकार (प्रकतिलोन) जनेप्रश्वर अवश्य मानना 
पड़ेगा। 
- “प्रधानरृष्टि: पराथ ' खतो$प्यभोक्तलादु्ट कुड सवइनवत्‌ । 


(उस) प्रधानको जगत्रूष्टि डूसरेके लिये हे । | 


क्योंकि उद्रके कुडुम घइनको तरइ वद खयं भोक्ता 
नहों होता । 
` “अकृतिपुरुषयोरण्यत्‌ सदेसनित्यम्‌ ।? (१५१२) 
प्रति और पुरुषको छोड़ कर सभो अनित्य है। 
(अतएव प्रकृति भौर पुरुष हो जगत्‌का उपादान- 
कारण ठद्दरता है ) | र 
अवशेषमें महणि कपिलने धारणा, ध्यान, आसन, 


५ 


विदित कमोनुष्ठान और देराग्यको हो मोचका दार 


बतलाया हैं। खांख्यसूव ३३०--३६ देखो । 
योगसूत्रमें पतच्छलि सुनिने प्रकाशित किया है,-- 
“क्न शकसविपाकाशयेरपरासष्ट: पुरुषविश ष इखर: ।” (योगसू०१॥२४) 
कण, कम, विपाक एवं आशय जिसे छ नहीं 
सकता और जो कालत्रयसे एथक तथा आत्मासे स्वतन्त 
रहता है, वहो ईश्वर हे । ; 
“धतव निरतिशयं सवजञववीनम्‌ ।” (१२५). 
ईश्वर निरतिशय ज्ञान रखनेसे सवज्ञ है । 
“व्सपूदषासपि गुरु: कालेनानवच्छे दात्‌” ( १२६) 
वह पूव तनों (आदि रृटटिकर्तावो)का भो गुरु है। 
वह किसो काल द्वारा अवच्छिन्न नहीं होता । 
“तस्र वाचकः प्रणवः? ( १(९७) 
प्रणव उसका बोधक है। | 
“तव्वपलदष भावनम्‌” ( १।२८ ) 
.- उस ग्रणवका जप ओर उसके अथका ध्यान करना 
ङो उपासनाडै। - ' 


ततः प्रतक्चेतनाधिगमोऽप्मन्तरायामावाङ।?› . (.१।२९ ); 


इर 


र . 


(पूर्वोक्त उपासना द्वारा चित्त निसल झोनेप्रर ) 


उसके प्रत्यकचेतन्यका ( अर्थात्‌ शरोरान्तगेत झाक. 
सस्बन्धोय ) ज्ञान उपजता है। उस समय दूसरा कोई 
विन्न नहीं पड़ता। . ( निवि न्न समाधि लम जाता हे) 


कणाद ऋषिने ईश्वर अथवा पुरुष नामसे किसोका; 
अस्तित्व नहीं माना है। (इसोसे अनेक उन्हें नास्तिक 
. कहा करते हैं ) किन्तु उनके भो गोणरूपसे ईश्वरः 


माननेका प्रमाण मिलता हे) कणादके सतमें-- 
“हच्ाभिसऽणंभित्यहृष्टकारितम्‌।” ( देशे षिक ५।२।७ ) 
ठच्षसे रस सञ्चार होनेका कारण अट्ट हो है। 
“अ्पसरपणसुपसधणसशितपीतस योगाः 
कार्योन्तरस' योगाय त्यद्‌ टकारितानि ।?? ( ५।२।१७ ) 


. अपसपण, उपसपेण और शुक्त एव' पोत वसुकाः 
संयोग थट्टटसे हो उत्पन्न होता है। | 
सिवा इसके अन्यान्य स्थलमें चट्टटको अनेक वसुक्षा 


कारण कहा है। इससे समभ पड़ता है कि कणाद- 
कथित अदृष्ट हो ( अर्थात्‌ जिसका कार्यकारण प्रत्यक 
इृष्टिगोचर नहों डोता ) ईश्वर है। कणादमतमें अहृष्ट 
कारण-विशेष दारा परमाण समुदायका, संयोग छोनेसे 
यह विश्वत्रह्माण्ड बना है। परमाण देडो। . 

. मदषि गौतमके मतसे- | 

“डरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदश नात्‌।” ( न्यायसूत्र ११८) 

इश्वर हो कारण ठरता है, क्योंकि मनुष्य-छत कर्म 

सव दा सफल नहीं होता। न्याय देखो। 


गीतमके मतसे परमेश्वरमें नित्य ज्ञान इच्छा और 


यत्रादि कतिपय गुण रहते हैं। वह जगतका केवल 
निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। जैसिनि 


- ऋषिके मतमें वेदिक कर्मानुष्ठान द्वारा पुरुषाथं 
- मिल सकता है। उन्होंने भी ब्रह्मका अस्तित्व खोकार . 


किया है,-- 
ब्र्मापौति चत्‌।” ( पूईसौमांसा १९६३६ ) । 
मइषि वाढ्रायणने समग्र उपनिषद्का सार 
निकाल . वेदान्तसूत्रमें  भच्छीतरद ईश्तरतत्रको 
मोमांसा लिखो है। उन्होंने कपिल, कणाद, गौतम 
प्रश्‍तिकां मत काटकर एक अद्दितोय परब्रह्मका खरूप 


-देखादियाहे। उनक्रेमतये--. ”. हू 
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ट्र ड्र. | 


“'नन्माद्यस् यतः ॥” ( वेदान्तस्‌० १।१।२ ) 
जिससे जन्मादि ( उत्पत्ति, स्थिति, भङ्ग ) होते 
हैं, वहो ब्रह्म है । 
““आनन्द्मयोऽभ्यासात्‌।? ( १११२) 
परमात्म विषयमें आनन्द शब्दका बह उच्चारण 
सुनते हैं। (इसो हेतु सुति-उक्त आनन्दसय परमात्मासे 
भिन्न नहीं है ) 
६ “नितरोऽनुपपत्तः ° ( २।१।१६ ) 
क्योंकि आनन्दमयमें जोवत्व नहों है ( पर- 
मात्मा और जोव भिन्न छै) 
“गतिसामान्यात्‌ /” ( १।१।१० ) 
समानरूपसे चेतनमें हो जगत्‌को कारणता प्रतोत 
होतो है। 
“'युतत्वाच ।? ( १११२) 
युतिके मतमें सवन्न ईश्वर हो जगत्‌का कारण है। 
८/बनुपपचेस्तु न शरीर; ।? ( १२३ ) 
ब्रह्मामें जोवका धमं मिल सकत। है, किन्तु जोवमें 
ब्रह्मका धम नहीं रहता। - | 
, ~ “परात्तु तच्छते।” ( २।३।४२ ) 
क्या कल्ल और क्या भोक,त्व समस्त हो पर- 
साव्माके अधोन हैं । परमात्मा चौर वेदान्त देखो । 
प्रधानके जगत्‌कळल्वको छोड़, वेदान्तका अपरापर 
मत अनेकांशमें सांख्यसे मिल जाता है। किन्तु इतने 
दिनॉसे कर्म एवं ज्ञानकाण्डपर जो झगडा था और 
दशनकारोमें अपने-अपने विभिन्न मतपर जो विवाद 
बढ़ा था, खोकष्णने जन्म ले उसको साधारणका सन्दे इ 
इटाकर मिटा दिया और सवशाख-सङ्घत विशच ईश्‍वर 
तस्व. देखा दिया । औओकछष्ण-प्रोत्त गोता, वेद उपनिषद्‌ 
शौर दर्शनशास्त्रके एकत्र मिलनको परिचायक है। 
वास्त॒वमें भगवद्गोताके तुल्य सार्वजनिक उपदेशः 
शास्त्र चाजतक कहीं देख नहीं पड़ता। गीतामें 
. भगवान्ने सांख्यके प्रधान, योगको ईश्वर”, व शेषिकके 
“परमाण, न्यायके “कारण और मोमांसाके ब्रह्म को 


इश्वर सान लिया है। उन्होंने लोगोंको समकाया- 


वेदोक्त कर्मकाण्ड चौर उपनिषद्प्रोक्त ज्ञानकाण्ड 
दोनोंसे ईश्वर वा सोच मिला जुला है। उनके. मतमें - 
Vol पा. 


` हो.नहों सकता. : . ` ` ˆ` 
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“ज्यक्षा कमेफलासद्" नित्यदध्तो निराययः। 
कमस्थभिप्रहत्तेषपि नेव किचित्‌ करोति स: ॥ २० 
निरायोदतचिचात्मा व्यक्तसवेपरियइ: । 
शारौर' केवल' कम कुवन्नाप्रोति किलिषम्‌॥ २१ 
यहच्छा .लाभसन्तुदी इन्दातांतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धी च झतापि न निवध्यते ॥ २२ 
गतसङ्गख सुक्तख ज्ञानावस्थितचेतस: । 
यज्ञायाचरतः कमे समय' प्रविलौयते ॥ २३ 
ब्रह्मापंण' व्रहाइवित्रे द्याय्री त्रह्मणाइत' । 
ब्रह्म व तेन गन्तव्यं व्रद्मकमंसमाघिना ॥? २४ ( गोवा ३ अध्याय ) 
.'जो कमंफलकी आसक्ति छोड़ चिरढप्त और 
सबके आयसे दूर रहता है, वइ सम्यक प्रदत्त होते 
भी कोई कमं नहों करता। जो कामना भर 
सकल परिग्रह छोड़कर अपने आत्मा तथा मनको 
विशद रखता है, वह केवल शरोर दारा कर्मानु” 
छान करते भो पापभोगो नहीं बनता। जो यहच्छा 
लाभसे सन्तुष्ट, शोतउष्ण एव सुखदुःखादि इन्दसहिष्ण, 


. शत्र विदयोनउँचीर सिचि तथा असिबिको समान सानने- 


वाला है, वह कर्म करते भो किसी बन्धनमें नहों 
पड़ता। जो कामना छोड़कर, रागादिसे सुक्त हो 
ज्ञानको : चित्तमें अवस्थान देता है उसके यज्ञाथ ` 
कर्मानुडान करनेसे सकल कम विलुप्त हो जाते हैं। 
सुक. खवाटि सकल पात्र ब्रह्म, इवनोय घृतादि ब्रहम 
अग्नि ब्रह्म और होम करनेवाला भो ब्रह्म हो है। 
कमेखरूप ब्रह्म जिसका समाधि लगता, उसोकों ब्रह्म 
मिलता है। 

इस प्रकार भगवान्‌ने कमंयोगोको इशवरतत्त्वका 
उपदेश दे पोळे प्रकाश किया है,-- 

“<मारुरुचोमु नेयो ग कम॑ कारणसुच्यते । 

योयारद़स तसरे व शमः कारणसुच्यते ॥? ( गोता ६३ ) 

जो सुनि ज्ञानयोग पर आरोइण करना चाइता . 
है, कमे हो उसका सदाय बनता है। अनन्तर . 
योगपर आरोहण करनेवालेको कमत्यागका सहारा 
लेना :पड़ता है। र 

इसो प्रकार कंसे भौर ज्ञानकाणडका मिलन इभा 
है। गोतामें व्यत्त किया है--एकके भमावमें दूसरा 


निति ७) 3 
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१ ण्ह | मे 
 ओकृष्णके सतमें ( उपनिषद्प्नोक्त ) अज, अक्षय 
और जगत्‌का सूलकारण हो ब्रह्म है। (गोता ५२) 
वह जन्मरहित, अनश्वर-सभाव चौर सकलका ईश्वर 
होते सी सायामें पड़कर जन्मान्तरोण कर्मानुसार 
प्रलयकाल-विलोन कर्मादि परवण समस्त भूतोके 
बनाता है, किन्तु खयं उस सकल रृष्टिके आयत्त नहीं 
'ोता। माया उसका अधिष्ठान ले इस चराचर विश्वको 
- उपजाती है। इश्वरके अधिष्ठान निमित्त हो यह 
जगूत्‌ पुन; पुन; उत्पन्न होता है। 


सूतय्रामभिम' छृतृखमवश प्रकृृतेवेशात्‌ ॥ ८ 

न.च मां तानि कर्माणि निवप्नति धनञ्चय। 
उदासौनवदासौनमसक्ञ' तेषु कमस ॥ € 

मयाध्यच ण प्रकृति; सूयते च चराचरम्‌। | 

हेतुनानेन कौन्तेय जगदिपरिवतेते ॥? १० ( गौता ९ अध्याय ) 


मैं खोय प्र्तिका. आश्रय पकड़ अविद्या-परवश 


ग्राणिससूइको वार वार सूष्टि करता इं, किन्तु उस |, 


खट कमके आयत्त नहीं रइता। में सकल हो 
कंमसे अनासक्त हो उदासोनको भांति सव दा अवस्थान 
_ रखता इं। प्रकृति भेरा अधिष्ठान पकड़ इस चराचर 
जगतको बनातो है। मेरे अधिष्ठानके हेतु हो जगत्‌ 
नियत रूपसे बदलता (पुनः पुनः उत्पन्न होता ) 


रहता है। वह सक्मसे भो सूच है। (गीता दाट). 
- वह खोय प्रछतिका आश्रय ले समय-समय पर जन्स- 


ग्रहण किया करता है। 


“बजो$पि सन्नव्ययात्मा सूतानामी इरोऽपि सन्‌ । 
प्रंकतिं खामधिष्ठाय सम्भवास्यात्ममायया ॥ ६ 
यदा यदा हि घमेख ब्लानिभेवति भारत । 

' असुत्यानमधनेस्य तदात्मान' रूजाम्यहम्‌ ॥ ७ 

` परिवाणाय साध नां विनाशाय च दुष्क ताम्‌। 
घसस स्यापनाथाय सन्मवामि युगे युगे ॥” ८ ( नीता 8 अध्याय ) 


यद्यपि में जन्मरहित, अव्ययात्मा एव' सर्व सूतका 
ईशर इं तो भो नित्य प्रकतिका आश्रय ले जन्मग्रहण 
करता हूं। जिस जिस समय धमका विज्चव थोर 
अधसका प्रादुर्भाव होता है, उसी उसी समय में 
_ भाक्माको सृष्टि किया करता हं । में साधक परित्राण, 


> 


डगर 


असाधुके विनाश और धसके संस्थापनके लिये युग- 
युगमें जन्म लेता इ । 
ईश्वरको जो जिस भावये पुकारता है, वह उसो 
आवसे उसे पा जाता है। ब्राह्मंण, चत्रिय, व श्य, शू 
भोर स्त्रो सब कोई उस परंमपुरुषक्षा आशय ले 
अत्यतृक्ृष्ट गति पा सकते हैं। ( गोता र्‌ अध्याय ) 
इसो प्रकार गोतामे सव वादिसम्सत इशवरतत्ल 
स्थापित हुआ है। गोतामे ईशरके अवतारको कथा 
लिखो है और पुराणमें उसा मछापुरुषक्ी लोला वणित 
हुईं है। सकल पुराणके मतमै ईश्वरने अपनो मायासे 
स गुण बन ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर संज्ञा पायो है। 
संतस्थपुराणमें लिखा है, कि प्रकृतिके शुणत्रयका 
नाम हो ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर पड़ा है । रजोगुण 
ब्रह्मा, सत्वगुण विष्णु और तमोगुण रुद्रका स्वरूप है। 
“सत्वरजस्तम्थे व ग॒णवयसुदाहृतम्‌ । 
साम्यावस्थितिरेतेषां प्रकृतिः परिकोतिता ॥१४ 
केचित्‌ प्रधानमित्यांहरव्यज्ञमपरे जगुः । 
एतेष प्रजाछ्ृष्ट' करोति विकरोति च ॥१५ 
गुणेभ्यो 'चोन्यमाणेभ्यस्त्रयो देवा विजज्ञिरे । 
एका सूर्ति्रयो भागा ब्रह्माविष्णुमहेग्वराः ॥ २१६ ` 
( सात्स्य ३ अध्याय ) 
पुराणमें इन तोनो देवतायोंको उपासना वणित है और 
यहो बयोसूति सवं शक्तिमान्‌ इश्वरभावसे पूजित है। 
सिवा इसके महासाया,लक्ष्मो प्रति देवियों और दूसरे 
देवतायोंको उपासना भो देख पड़तो है। किन्तु सकल 
हो विशद सत्वोपाधिविशिष्ट परातीत परब्रह्म माने 
गये हैं। सकल पुराणमें प्रधानत; ईश्वरको साकार 
उपासना निरूपित है। पुराणके मतसे इसो उपासना 
द्वारा ईश्वर मिल सकता हे । ऐसे स्थलपर अनेक 
लोगे आसयमें आकर पछ बेठेंगे--जिस देशमें ज्ञान 
प्रधान उपनिषद्‌ एव' दशन दारा इश्वरको निराकार 
उपासना ठडरायो, और ईश्वरको सर्वव्यापी सव | 


नियन्ता बता सवे त्र घोषणा को गयो, उसी ज्ञानप्रधान 
-देशमें जगद्व्यापो. इशवरको रुपकब्पना कैसे भर्व 


धारित इया ? जिसे. निसकार कहा गया, उसके 
आकारको कल्पना करनेका क्या प्रयोजन पड़ा ? 
पराणकार. व्यासदेवने देखा--जेसा . समय. है. 
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इर 


“उसके अनुसार इशवरोपासनाका प्रचार करना | 


भो कतव्य है। कम एव ज्ञानसागं पर अनेक 
: चलना चाहते हैं सहो, किन्तु सहज हो उसे समझ 
.' नक्तं सकते--केसे उस परमेश्वरको कल्पना को जाय। 
कम करते हैं. सहो और ज्ञानालोचना भी चलाते हैं 
सहो, किन्तु उससे सनको ढघि दे नहों संकते। हम 
संसारो है और संसारबन्धनमें प्रायः जड़ोभूत रहते 
हैं, जो कुछ समय मिलता है, उसमें मन इतना 
नक्षे लगता--कि उस निराकार अद्दितोय परमे- 
'शरका ध्यान बंध सके। .संसारमें ऐसा निद्धत 
' स्थान ढेढ्‌ नहीं पाते, जहां रहकर मनको ठद्दरावे 
और चित्तहत्तिको निरोधमे ला सक्षे। जितने समय | 
वासंकाण्ड एव' ज्ञानकाण्डको आलोचना चलाते हैं, 
उसमें मनको शान्त नहीं पाते और न प्राणमें भक्तिका 
: भाव हो बढ़ाते हैं; केवलमात्र संसारके वेराग्यमे हो 
` पड़ जाते हैं । स'सारमें र्‌इकार केसे उस परमपिताको 
“यहंचान सकेंगे ? इसलिये स'सारियॉको उपासनाका 
भेद सिखाने और सहज हो इशवरका रूप समभानेके 
लिये भक्तिप्रधान अष्टादश महापुराण एव' उपपुराण 
बनाये गये । भगवानूने भो कहा है,-- 
““प॒त्र' पुष्य फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदं सक्त्य पहतसन्नालि प्रयतात्मनः ॥? (गौता ९२६ ) 
जो भक्ति सद्दकारसे सुते पत्र, पुष्प, फल और 
“जल देता है, में स'यमो व्यक्तिका वहो द्वव्य खा 
“यो लेता हू । र टू 
` इसोसे पुराणमें पत्र, पुष्प, फल भौर जलसे सहज 
उपासना प्रचारित इई है। पुराणकारके ईश्वरको 
अस'ख्य मूर्ति माननेका यह कारण है-कि जिसे 
जिस रुपकी भक्ति रहे, वह उसो रुपको पूजा करे । 
हमारे शास्त्रमें ईश्वरके शरोरको जो कथा है 
.वद्द समस्त हो रूपक है। वैेदान्तसत्रमे स्पष्ट 
लिखा है-- ` 
<“आनुमानिकसप्य केषामिति चेन्न शरोररुपकविन्यस्तग्टहीतेद श यतिं च ।” 
| (जब्स व १४१ ) 
कुछ स्थिर होकर विचारनेसे स्पष्ट हो समझ पड़ता 
“है कि पुराणोक्त ईशश्‍वरके अवतारको सकल लोला ग्रक्मत 


: र्‌ ०8 


घटना नहों--समस्त हो रुपक है। भगवान्‌के कूम 
अवतारमें ससुद्रमन्यनका उपाख्यान आया है। इस 
उपाख्यानके पाठसे यहो उपलब्धि होतो है-- 
'देहिमात्र इन्ट्रियरूपो असुरगण-कळ क परिपोडित | 
है। उसका -कतंव्य इन्ट्रियगणक्को वथोसूत बना 
विवेकादि देवताके साहाय्यसे कंवल्यरूप अमृत ' 
उत्पादन करना है। किन्तु यह कोई साधारण 
बात नहीं है। इन्द्रियरूपो असुरगणका सचजमें 
वशोभूंत होना कठिन है। इसोसे भगवानुने प्रथम 
विवेकादि देवतागणसे उनको मिला दिया था। पोळे 
इन्द्रियादिके अधिपति सोइ अर्थात्‌ देहात्मबोधसे 
विवेकादिने सन्धि को ओर युतिससुद्र सथनेके लिये 
उभय दलने बुद्धिको सन्यनदण्ड़ बना आशाको रच्जु 
हाथमें लो। आत्मा कूटस्थ है। इसोसे कूम उपाधि - 
विशिष्ट आत्मा मन्दार नामक देहकूटमें था। 
सन्यनसे प्रथम हो उपसगंरुप कालकूट निकला । 
मद्दादेवरूप तमोलयकारो गुरुदेवने उसे पोकर गिष्य- 
गणका व्याघात इटा दिया । (क्योंकि प्रथम गुरुके 
अशेष कष्ट. उडानेसे शिश्षक्षो ज्ञान आता हे) फिर 
निविध्न वेदाभ्यास होने लगा। क्रम-क्रमसे यज्ञरूप 
सुरभि, एखर्यरूप उच्चःथवा घोटक, सांख्ययोगरूप 
ऐरावत नामक इस्तो, अष्टाइ्योग-रूप भरष्ट दिगइस्तो, 
अष्टसिंडिरूप अष्टहस्तितो, जोवोपाधिरूप कौसुभमणि, 
आत्मोपाधिक पद्मराग, चित्तोज्लास-जनक झानन्दसय. 
पारिजात हत्त, शान्ति एवं करुणा, खबाढि भ्रप्सरागण, 
चित्शक्तिरूप लक्ष्मो और मिष्याट्टष्टि भर्षात्‌ अविद्या- 
रूपो वारुणोको उत्पत्ति इई। परिशेष केवल्या- 
स्त इाथमे लिये ज्ञानरूप घन्वन्तरि निकले । 


इन्द्रियादि असुरगण अस्हतरूप' कवल्य पानेके अयोग्य | 


था। इसोसे भगवान्‌ने विद्यारूप मोहिनोके वेशसे 
उन्हे मोहित कर विवेकादि देववगेको वह दे चिर- 
जोवो बनाया। इसो समय तमः ( राइ )ने गुसभावसे 
अस्त पिया और रजः एव' सत्वरुपो चन्ट्रसूयने उसका 
परिचय दिया। अनन्तर अन्तर्यामो भगवानने ज्ञान- 


“तवरूप चक्र दारा उसका शिरज्ळेदन किया। 


पुरांणकारने यह भो सबको वार बार समभ्हाया-- 
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यथाथ ईश्वरका रूप एवं वर्ण इत्यादि कुछ भो नहीं | भगवान्‌के मत्स्य, कूम, वरादादि नाना देह घारण- 
है, कल्पनासात्र है। ( नावंखेयपराय ४ अध्याय ) पूवेक अवतार होनेका जो प्रसङ्ग है, उसके विवरण- 
पुराणके सतसे इश्वर हो पुरुष है। दिजातिगण | पाठसे समभ पड़ता है, कि वह सवेनियन्ता सुर, 
उशोको ब्रह्म बताते हैं भौर लयकालमें वच्दो सहृषण | नर, तियंगादि यावतोय जौवकै आाभासरूपमें अव- 


नाम पाता है,-- स्थान करता है। तन्त्र इश्वर आकषेणशतिके- 
~~ रि ७ 
७ «पुराण पुरुष; प्रोक्तो ब्रह्म प्रोक्तो दिजातिषु । नामसे भो निदिष्ट ै,— 
चथे सष णः प्रोहतस्तमुपास्मुपात्महे ॥? ( गरुड़ २ अध्याय ) “कालाकर्ष यरुपा च हद्याकष ण-रुपिणों । 
पुराणमें गोताका वहो सूलतत्व कहा गया है, ःचश्डारा्ति रो च सहान खदपिणी ॥ 


रसाकाष णरूपा च गन्धाकष णरूपिणी । 
` चिचाकर्ष णपा च धँर्याकष णरुपिणों ॥ 
वीजाकंष णरुपा च तथा चाकषि णी पुनः । 9 
असताकर्षि णी देवो शरौराकषि णौ तथा ॥”(वाराहोतन्न ६ पटल), 


तन्चम भो यहो घोषणा हुई है,-- 


“सब्यावेश्यमनों ये मां गित्ययुकता उपासते । 
. अद्या परयोपेतास मै युक्ततमा मता. ॥ २ ` 
ये लचरमनिदै श्ममव्यत्ञ पयु पासते । 
'सब्रगमचिन्ता्च कूटस्थमचलं भ्रुवम्‌ ॥ ३ 
। स'नियस्येन्दि ययाम' सवेत्र ससवुद्धय; । 


ले प्राप्न बनत मासैव सबैभूतहितै रताः ॥ ४ न “चन्मवखाप्रसेबख निष्कलखाशरीरिय: । 

के ओोऽपिकतरले पामव्यक्षासक्तचेतसाम्‌ । साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणे रुपकल्पना |?” 

अव्टक्ता हि गतिदु:ख' दैइवञ्चिरवापाते ॥ ५ ( इलारेवकन्त ५ पटल ६ चध्याय ) : 

ये त सर्वाणि कर्माणि मयि स'न्यख मतृपरा; । | चिन्मय, अप्रमेय, निष्कल और अशरीरो ब्रह्मकोः 
नन्वनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ३ | ` रूप-कल्पना केवल साधकके हितांथे है । 


तैषामह' समुद्धर्ता सत्य स'सारसागरात्‌।” ( गीता १२ अध्याय ) 
जो मेरे (ईश्वरके) प्रति अत्यन्त अनुरक्ष और 
` निविष्टमना हो अद्दापूवेक ' उपासना करता है 
वो प्रधान योगो है। एवं जो जितेन्द्रिय ` है 
: सबको समान समझता है और अचर, अनिदिश्य, 
अव्यक्त, अचिन्त्य, सवव्यापौ, हास: दिन, कूटस्थ | 
तथा नित्य परत्रह्मको उपासना करता है, वद भी मेरे 


इसोप्रकार साकार उप्रासना चलो है। साकार | 
उपासनाके प्रचारका प्रधान कारण यहो है, किसन 
झडश्य वस्तुको धारणा कर नहीं सकता। विशेषत! 
निराकार अक्षय अव्यक्त इत्यादि विशेषण-युक्त नाम ` 
सुननेसे प्रथम उसको चिन्ता करना दुःसाध्य छो जाता 
है। सुतरां ऐसी साकार सूतिं रहना चाहिये, जिससे . 


सहज हो किसो प्रकार धारणा हो एकार 
हो पास पइ चता है. देही अतिकथ्टसे अव्यक्त गति पा अवलम्बन करनेसे ध्यान और अना ६ 
भात है। जो ध्रव्यज्ञ बह्ममें भासक्तमना होता कै, निकल जाता है। मन नियत छो परिवर्तनशोल है ` 
कतर हुः 
कर रत न हक मेरेपर सकल निभर | कौर नियत डो नव नव भाव ग्रहण करनेका प्रयासों 
हि जार सनम ल र हर सन ग है भीर | है। इसोसे साकार-उपासक स'सारी नाना सूति 
हि आकर इस | ईश्वरको पूजा करते हैं 
सतार सागरने कडा । आज षोड़शोपचारसे 
ह: इससे ‘Rr है, कि भत्ति दशसुजाको चौर दो दिन पोळे भयङ्करा भोषण महा 
. इष्टदेवको सकल समपण कर याग न द चिन सावज यतमा द 
हि -ररायहता कः कि दोनोंमे उसो एक महाशक्तिका पूजन होता है 


पहले हो लिख दिया है, कि केवल साधककी केवल रूप चौर, उपाधिका मैद रहता है. | 
हविधाके लिये पुराणमें ई्बरका नाना त आजकल शाक्त, शव, वेष्णव, गाणपत्य प्रखति | 
" रूप मान लिया विभिन्न मतावलम्बौ देख पड़ते हें! शाह्या इसप्रकार: 
7 रूपकल्पना रूपक मात्र हे । पुराणमें स्तव करते हे-- ह 
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इतर 


“नमो देव्ये महादेव्यै शिवाये सततः नमः । 
नमः प्रहत्य भद्रायै नियताः प्रणता; ख ताम्‌ ॥ ७ 
अविसोम्यातियद्रायै दैव्यै छत्य नमो नमः। 
नमी जगतृप्रतित्वाये देव्ये त्यै नमो नमः॥ ११ 
या देवी सदेभूतेपु विश्वमायेति शब्दिता। 
नसस्तखै नमखखै नसस्तखै नमो नमः ॥ १२ | 
या देवी सवंयूतेषु चेतनेव्यभिधीबते । =. 
नमस्तखै नमस्ते नमस्त्रै नमो नमः ॥” 
( मार्कस्छेयपुराण ८५ अध्याय ) 
“नमो दैवि महामाये खिस हारकारिणि। 
<नादिनिधने चण्डि सुक्तिसुत्तिप्रदे शिवे ॥ 
न ते जपं विजानामि सगुण निगु णन्तथा । 
चरित्राणि कती देवि स'ख्यातीतानि यानि ते ॥” 
( देवीभागवत १।९।४०--४१ ) 


शव पुकारते हैं,-- 
“त' प्रपद्ये महादेव: सर्व ज्ञमपराजितम्‌। 
विभूतिः सकलं यख 'चराचरमिद' जगत्‌ ॥” 
५५; ( शिवपुराण--वायुस हिता १।७ ) 
“अ्विकाराय इद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदे करुपरुपाय विष्णवे सव जिष्णवे ॥ 
नमो हिरण्यगर्भाय इरये शद्धराय च । 
वासुदेवाय ताराय खगेस्थित्यन्तकारिणे ॥ 
( विशुपुराण १।२।१४ ) 
यद्यपि भिन्न भिन्न सम्प्रदाय भिन्न रूप और भिन्न 
- नामसे अपने उपास्य देवताको पुकारते हैं तो भो 
यह अंनायासं हो समझ पड़ता है, कि वे समस्त 
मतावलस्बो उसी एक अदितोय ईश्वरको लक्ष्यकर 
अपनो-अपनो स्तुति करते हैं। 
तन्वमें कदा है,-- ! 
“वूनगु'णा प्रकृति: सत्यनइमेव च निगु'णः। ._ 
यदे व सगुणा त्व' हि सगुणो$हं सदाशिव: ॥ 
सत्य' हि सगुणा देवीसत्य' हि निगु णः शिव: । 
. उपासकानां सिद्धार्थ! सगुणा सगुणो मत: ॥” 
tee ( सुस्छ मालातन्र ७ पटल ) 
सेरा ( इश्वरका ) और प्रातिका निगुण होना 
सत्य है। किन्तु आपके .सगुण होनेसे में भो सगुण 
(सूतिमान्‌) .बन जाता हूुँ। देवोके सगुण और 
शिवके निशु'ण रइनेमें कोई सन्देह नहों । हां, 
Vo. IIL. 98 


॥ ६ ६ 
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RY |° 
उपासकको कार्यसिदिके निमित्त उभय सगुण हो 
जाते हैं। 

यह साकार उपासना आजकल सकल स साशे 
इशबर-तत्ततानुसन्धायी प्राथम-कल्पिक सात्रको ग्रहण 
करना उचित है। रोमङ्रागवतमें लिखा दै, 
“अचंदावचंयैत्‌ तावदौद्यर' मां खकसंल्लत्‌ । 
यावन्नवेद खद्ददि सव्वभूतैष्ववस्थितम्‌ ॥” ( भागवत शु९०२४ ) 
सें इश्वर ह। सुमे प्रतिमादिमें पूजना कर्मों 


` लोगोंका तभोतक कतंव्य है, जबतक उन्ह निज हृदय 


एवं सवभूतमें मेरा अवस्थान ससक नहीं पड़े। ३ 
किन्तु जब देहो निज छद्य एव सव भूतमें 
इश्वरका अवस्थान पाये भर प्रकृत ज्ानमें समा जाये, 
तब उसे प्रतिमाका पूजन आवश्यक नद्दो है। भग- 

वान्‌ने समभाया है, 
मां सव भूतेषु भूतात्मान कतालयम्‌ । 

अ्चयेद्दानमानास्या मव्यामिन्न न चच्चषषा ॥” ( मागवत ३।२९।२७ ) 
अनन्तर मुझे सव भूतमें अवस्थित समझ सकनेपर 
मनुष्य सवत्र सकलको दान, मान तथा सेत्रोसे पूजे 
और अभिन्न इटिसे देखे। ( यहो मेरो प्रतत पूजा है ) 
सारे प्राचोन शास्त्रोंमें जिस प्रकार दैश्वरका ग्रहण 
किया गया है उसे हमने अलग-अलग दिखा दिया। 
अब चावोकादि भिन्न सम्प्रदाय जिस प्रकार इश्वरका 


अस्तिव मानते या नहीं मानते उसे भो नोचे 


दिखाते हैं। है 
चार्वाकके सतमें ईश्वर कोई वस्तु नहों। चतन् | 
विशिष्ट देह हो आत्मा है। उसे छोड़ स्रत 


आत्माका रहना धसङ्कत है। लोकसिद राजा पर 

झेश्वर और देइका उच्छेद हो मोच है। | द 

जेनमतमें अनन्तज्ञान, अनन्तसुख, भनन्तवोये _ 

आदि अनेक गुणोंसे विशिष्ट भामको ईश्वर माना है। . र 
उर: 


स'सारमें जितने आत्मा हैं, वे सब शक्तिको अपेचा . 
इश्वर हैं, परन्तु ज्ञानावरण आदि आठ कर्मा से उनके 
गुण आध्वत चो रहे हैं, इसलिये वे इस समय ग्रव्यन्नता, 
अल्पशक्तिता ग्रादि दूषणोंसे दूषित होनेके कारण 
इसर नहीं हैं। जिस समय यह जोव अपने तप चौर. 


ध्यानके प्रभावसे कर्माको नष्टकर डालता है, उस समय | 
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`` सवोज्ञता आदि गुणोंसे विशिष्ट हो जाता है भौर उसो 
समयसे ईश्वर कइलाने लगता है। फलतः. जितने 
आक्ाओंने मुक्ति ( ज्ञानावरणादि कर्मी से शूत्यता ) 
'प्रा्तकर लो है, वे सब हो इश्वर हैं। जेनलोग 
एसे हो त्माथोको एजते हैं, एसोंका हौ ध्यान 
करते हैं और ऐसोको हो ईश्वर नामसे पुकारते हैं। 
नेयाविक आदि सतावलब्बियोंके ससान जनशाख 
इश्वरको रष्टिका कता नहीं खोकार करता । उसके 
सतमें यह जगत्‌ अनादि-निधन है। इसको न तो 
किसोने उत्पन्न किया घर”न कोई इसका सवथा 
नाश हो कर सकता है। जो कुछ इसको इख 
ससय वत्तमान साजूस पड़ता 'है और थोड़ी देर 
बाद उसोका जो चल नाश देखते 'हैं, वह भीर 
कुछ नहीं केवल पदाथका पर्याय सात्र बदलना 
है, ऐसे पर्याय तो सवं दा बदला करत हैं, परन्तु ऐसा 
कोई समय न था और न हो सकता, है जिस समय 
कोई पदार्थं नो वा न.रहा हो। क्योंकि सत्का 
चाव और असत्‌को उत्पत्ति प्रसाण-बाधित है। 
समन्तभद्र्रासोने अपने र्रकरण्डयावकाचार में 
` इशरका जो लक्षण बतलाया है, वह यह है-- 
““याप्त नोच्छिन्द।णे ण सन नागसेशिना । | 
भवितव्य नियोगेन नान्यथा 'द्याप्तता भवेत्‌ ॥ ५ 
चुस्पिपासाजरातइजन्मातइभयज्या: । 
न रागद परमोद्दाय् यखाप्त: स प्रकौत्य ते ॥?? ६ 
परमेडो पर न्योतिविरागो विमलः छति:। 
सबेज्ञोऽनादिमध्यान्तः साथ: थातोपलाल्यते ॥ ७ 


० 


अर्थात्‌ जिसके भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, जन्य, 
मरण, भय, गवं, राग, इष, सोइ ओर “च'से रति 
अरति, खेद, खेद, निद्रा, चिन्ता, ग्राथर्य थे अठारह 
दोष न हों जो सवज्ञहो, समस्त प्राण्याँका डितेषो 
हो, कममल रहित हो, कातछत्य हो, चौर जो परम 
पदमे रइनेवाला चो वहो आप्त है। 


वइतसे लोगांका ख्याल है, कि जेनो ईशर नहीं 


मानते वा चौबोस तोर्थेकरोंको हो ईश्वर मानते हैं। | 


परन्तु यह बात ठोक नहीों। जेनंशास्त्रमे उपयुक्त 
. “गुणवाला ईश्वर माना-गया है। चोबोस तोथ छरोंको 


- सम्मदाय 


डवर 


जो विशेष रोतिशे जेनो एजते हैं, उसका कारण यह 
है कि सामान्य सुल्लात्माचंको - अपेक्षा उन्होंने सप्तय 
समयपर सदुपदेश दारा आत्माके कल्याणका विशेष 
रोतिसे सागं बतलाया है। उन्होंके चाविसूत सागेपर 
चलदार जोवोंने सुक्ति पाई है और सासान्योंने बहुत 
थोड़ा उपदेश दिया है। 

बौद्योंमें प्रधानतः चौनयान और सहायान दो 
हैं। होनवान गीतसवुददका प्रचारित 
घमंमत जानते हैं। उनके सतसे देह चणसङ्कर 
है, ध्यान, धारणा एवं योग द्वारा ज्ञान सिलता 


तोहर और जं नघम शब्द देखो। 


' है; ओर उसके पोछे निर्वाण होता है। वे 
इश्वरका अस्तित्व खोकार नहीं वरते। सहायान 


शूत्यवाद लागते हैं। उनके शास्त्रमें इश्वरको बात 
बिलकुल नहीं छिखो। परवर्तीकालमें उन्होंने इमारे 
तन्त्नोक्त देवताओंको खोकार विया सटी, किन्तु एक 
अदितोय ईश्वर्को साननेसे सु लोड लिया । बे 
झात्माको भोगो, विनाशो और चण्ख।यो बताते हैं। 
शून्यता हो नित्य, अय ओर अव्यय है। शरौरख 
इन्द्रियगण जवधि अक्षावविशिष्ट रहता है अर्थात्‌ 
आत्मदश्शन करनेको चमता नहों रखता। अतः 
एव अमाव-ल्भाव समझ भवाणेव अतिक्रम. करना | 
सुसुक्षुका धमे है। जगत्को उत्‌पत्तिसे पूर्व केवल शूत्य 
था, इसोसे शून्यके आखयका प्रयोजन पड़ा। शून्य 
व्यतोत सकल पदार्थ सिथ्या हैं। . शून्यमें सन लगा 
समाधिस्थ डोनेसे क्रमशः देहो निर्वाणपद्‌ पाता है । 
समाधिराज, साध्यसिवाचबक्ठत्ति और अभिधसंकोषः , 
व्याख्या नामक बौडअ्रन्यमें यह बात अच्छीतरई 
लिखो है। वोद्दधम देखो। नक 

उक्त जनों और बौद्दोको छोड़कर पहले टूसरे भो 
अनेक सम्प्रदाय थे; जिनमें कोई ईश्वरको मानत, 
कोई ईश्वरको जड़रूप जानते और कोई इईश्वरको 
बिलकुल पहचानते न थे। आननन्‍्दगिरि-कछत गहर 


' दिग्विजयमें उनका विवरण विद्यमान बह 


बौदो भार जेनोंका प्राधान्य बढ्ने पर भारतवर्षतै 
सनातन ब्राह्मण धमके लोप होनेका उपक्रम उठा था! 
उसो समय भगवान्‌ शङ्कराचायने जब . ग्रहणक 
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विधर्सियाँके कराल कवलसे सनातन धमंको निकाल 
सद्द तवाद प्रचार किया । उनके सतसे-- 

“न तावद्यसे कान्तेनाविषयः। असत्‌ प्रत्ययविषयलात्‌ अपरोचत्वाच्च 
प्रत्ययात्मप्रसिई :। न चायमस्ति नियमः पुरोऽवस्थित एव विषये विषथान्तर- 
सध्यसिवव्यभिति। अप्रत्यच पि याकाशे वालाज्लमलिनताद्यध्यखन्ति I 
एवनविसुदे: प्रत्यवात्मन्यप्यनात्माध्यासः |” ( शारोरिकभाप्य १।१) 

यष्ट कथन ठोक नहों कि आत्मा बिलकुल 
अविषय है और उस्तमें विसो प्रकार विषय लगना 
सन्सव नहीं । इस जोवावस्थामें अस्मद्‌ प्रत्ययको विष- 
यता होतो है और ` अन्तरात्म-छ्पसे प्रतोत पड़नेपर 
अपरोचता भो रइतो है। ` आव्मा “ग्रह” (सै) ज्ञानका 
विषय होनेसे बिलकुल अविषय आर अपरोच कडा 
जा बच्चों सकता। घविद्या-कल्पित अछ जबतक 
रहेगा, तबतव्ह .उसे चै उत्तिका विषय वोन न 
कहेगा! जात्मा अप्रत्यक्ष नहीं, पूणं प्रत्यक्ष है। 
क्योंकि. जोवमात्र आत्मा अर्थात्‌ अपनंको अहं (सं) 


रूपसे देखा कंदता है। बालक अप्रत्यक्ष आकाश 


सलिनताका दोष लगा देते हैं। अतएव साचात्‌ 
अत्यक्ष और इन्द्रियग्राह्म न होते भो आात्माके समम्तनेसँ 
कोई वाधा नहीं पडतो । 

थयोतृपत्तित्रे झणः कारणात्‌ तवेव स्थिति: प्रजयस्थ ते गह्यते । 
न यथोत्ताविशेषणस्य जगतो यथोक्तविशे पणभीश्वरं मुकल्वान्यतः प्रधानाद- 
चेतनादणभ्योवाऽभावाव्दा संसारिणो वा उत्पत्यादि सब्भावयितु शवम्‌ । 
( शारीरवाभाप्य १।१।२ ) 


ब्र्मसे जगत्‌ उपजता, ब्रह्मे ठहरता और ब्रह्मम 


हो समा जाता है। बस! ईश्वर व्यतीत शून्य, अभाव 
जडप्रक्लति, परमाय किंवा जन्म-स्त्यके अधोन किसो 
संसारी जीवसे इस प्रकार दृष्टि, स्थिलि ओर लय 
डोना विज्ञ मतमें सम्भावित नहीं डोता । 
शक्कराचायने भिन्न भिन्न मतवी काट इसप्रकार 
'विशद्द वेदान्त मत प्रचार किया था, 
` “मय यत्‌ ,उजते विश्व' तदन्धधायतु' पमान्‌ । 
न कोपि शक्तस्त नायं सवदर इति स्रुतः।१०७ 
अश षप्राणवुद्धीनां वासनास्तत्र स स्थिता: । 
ताभिः क्रोडीकुतं सवे' तेन सर्वज्ञ ईरितः [१०८ 
.  विज्ञाननयसुख्य षु कोषे प्वन्यव चेव हि । 
' अन्तसतिन्‌ यमयति तेनात्तर्बानितां ब्रजेत्‌ । 


> 


दे 
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"इपर 


१ कट २.१.२ - 
बुडो तिइन्नान्तरोऽस्राधियानीच्याय घोवपुः। | 
वियनन्वयमवतीत्ये य॑ वेदेन घोषितम्‌ |? १०९ 
र का ( पञ्चदशो ६ परिच्छ द्‌ ) 


इंशरने जो कुछ बनाया, उसे कोई बिगाड़ नहीं 
सकता.; इसोसे वह सर्वेखर कदलाता है। कारण, 
समस्त प्राणोको वुद्धि वासना उसो इगश्वरमें रतो 
है। तुद्धिवासनासे हो यह ब्रह्माण्ड व्याप्त है। बुदि- _ 
वासना पराधीन होनेसे ईश्वरको . सवेज्ञ कहते हैं। 


आन्तर्यासो होनेका कारण यद है, कि विज्ञानमय “* 


प्रति कोष ओर अन्यान्य वस्तुसलूहमें रह इश्वर 
उसको यधानियस नियुक्त करता है। जो बुदिसँ 
रहते भो बुद्धि टूर पड़ता है ओर घोमय होते भो 
चोका विषय नहीं बनता, वहो इथवर वुदिसे अन्त रस्य 


रहते भो वदिको. नियुज्ञ कर देता है । 


नाथ; पुरषकारेणेत्य व मा शड्यतां यतः । 
इशः पुरुषक्षारस्य रुपेणापि विववते ॥? 
इसप्रकार आशङ्का न कोजिये, कि ङुछ भो 
पुरुषका छतिसाध्य होना असस्भत्र हे । क्योंकि इश्वर 
हो प॒रुषरूपमें परिणत होता हे । 
““राविचखी सुप्ति गोधाइन्मोखननिमोलने । 
तुणोग्भावननोराज्ये इव खटिलयाविमो ॥” १९३ 
जेसे द्वा एवं रात्रि, जाग्रत एवं सुषुस्ति ; चक्षुःके 
उन्सोलन एव निमोलन ओर तुप्णोमाव एव' मनोराज्य 
प्रश॒तिमें ज्ञानका, वेसे हो इख़रमें जगतूक्षा -तिरोभाव 
तथा आविर्भाव स्पष्ट समभ पड़ता है और प्रलय तथा 
उत्पत्ति कद्दा जाता है । 
, “नायो रुजति बिश्व' सच्चिरुद्धतव नायया । 
अन्य इत्यपरा ब्रूते युति नेचर: स्टजेत्‌ ॥ ` 
आनन्दमय ईशोऽयं वहुखासित्य«चत । 
हिरण्पग्भरुपोऽमत्‌ सुतिःखप्नो यथा भवेत्‌ ॥” १३० 
मायावो देशवर अपनो सायामें बच्च हो इस समस्त 
विश्वको ष्टि करता है। य्रुतिमँ छो उसे परब्रह्मसे 
भिन्न कहा है। सुपुप्तिकि अवस्थाभेदसे खप्ररूपमें 
परिणत होनेको भांति ईश्वरने वड अरोरमें प्रविष्ट 
होनेके सइल्प दारा दिरण्यगभ रूप पाया है। 


च 
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११२ . इश्वर 


` न्द्र, अग्नि, वि्वलेरव, मराल, मारिक, यच, | 
रास, ब्राह्मण, चविय, वश्य, शूटर, गो, अश्व, 


वषो विस्तृत भावसे बताया है। इम नोचे उसका 
सार संचेपमें लिखते हैं,-- 


मग, पक्षो, अश्वत्य, वट, आस्तर, यव, घान्य, ळण, 
जल, प्रस्तर, अत्तिका, काष्ठ, एव कुद्दाल प्रद्धति 
- सकल हो उसके अवयव हैं और पूजा पानेसे 
शुभफल देते है। 
“अद्दितौयब्रह्मतल्वे खप्नोऽयमखिलं जगत्‌ । 
डेशनौवादिरुपेण चेतनाचेतनात्मकस्‌ ॥ 
आनन्दमयविज्ञानमधादौशरजौवकौ । 
मायया कल्पितावेतौ .तास्यां सव' प्रकल्पितम्‌ ॥” १३६ 
इंशर, जोव एव' देह भ्रति चेतन और भचेत- 
नामक जगत्समुदाय अदितोय ब्रह्मतक्तमें माया- 
कल्पित खप्नस्वरूप है। क्योंकि आनन्दमय इश्वर 


कोर विज्ञानमय जोव दोनो माया दवारा कल्पित हैं। 


इन्हीं दोनोसे समुदाय विश्व बना है । 
““इचयादिप्रवेयान्ता चष्टिरौशेन कल्पिता । 
जायदादि विमोचान्तः स'सारी जौवकल्पित: ॥” १३७ ( पञ्चदशी) 
रूष्टिविषयक सक्कल्पसे सव वस्तुमें प्रवेश पर्यन्त 
इश्वर और जाग्रत अवस्यादिसे मोच परेन्त व्यापार 
समुदाय जोवकल्पित हे । ब्रह्म चौर शइराचाये देडो। 
कुछ पोछे पूज्यपाद रामानुजने प्रचार किया,-- 
इश्वर, सकलका अन्तयामो है। जगतरूष्टिके प्रारन्भमें 
चित्‌ तथा अचित्‌ सूच्झभावसे उसके अङ्गरूपमें रहता 
है, किन्तु चित्‌, अचित्‌ और इश्वर तोनोंमें परस्मर 
'मेद है। स्थल रूपमें परिणत होनेसे चित्‌ और 
अचितूका अन्तर्यामी ईश्वर होता है। जोवससूद और 
जड़जगतूके नाना उपकरणमें ईश्वर सवदा वतमान 
रहता है। 
चतन्धदेवको . रामानन्द्ने इसप्रकार ईश्वरत्व 
समभाया था, 
“ददरः परमक्तण: सच्चिदानन्दवियह: । 
अनादिरादिगोविन्द; सदेकारणकारण; ॥?? ( ब्रश्नस॑ह्िता ) 
3 अर्थात्‌ सचिदानन्द-सूति, सर्वकारणका कारण, 
. अनादि चौर आदि गोविन्द हो परसक्कष्ण इश्वर है। 
 _ ख्रनन्तर रामानन्ट्ने विष्णुपुराणका वचन उद्दतकर 
“चो द्रेशवर-तत्त्व समभाया, “चेतन्यचरितारूत' यन्यमे 
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'कृष्णका खरूप सत्‌, चित्‌ और आनन्दमय हे । 
अतएव खरूप-शक्षि तोनप्रकार होतो है। आनन्दांशनन 
' आल्हादिनो, सदंशमें, सन्धिनो भौर चिढंशमें सम्बिट्‌ 


शक्ति रहतो है। छष्णको. आल्हाद देनेसे आल्हाटिनो 
नाम पड़ा 'डै। सुखरूप कृष्ण सुखास्रादन . करताः 


है। भन्नको सुख देनेका कारण आल्हादिनो छो है। , 


आल्हादिनो जिसका अंश है, उसकी संज्ञा प्रेम है। 
प्रेम आनन्द और चिन्मय रूप-रसका आख्यान है। 
प्रेमका परम सार ओर भाव महाभावरूप शोराधा 
रानीको समझना चाहिये  गीड़ौय वे ष्णवसमाजके. 
इश्वरतक्ष्वका सार यहो है । 

रासानुजके बाद भारतमें नाना सम्मदायों हारा. 
वेष्णवधभं प्रवर्तित हुआ था। मध्याचार्यसे वज्ञमाचाय 


पर्यन्त विभिन्न वे ष्णव सम्पृदायके प्रवतेकोंने ज्ञान भौर | 


° ८ 
कमकाण्डका प्राधान्य न मान अक्षिकाण्डको हो ईश्वर 
वा भगवत्‌ प्राप्तिका प्रशस्त माग बताया। अवशेष 


` महाप्रभु चतन्यदेवने विशद प्रेम हो ईश्वर वा छष्ण- 


प्राप्तिका सुख्य कारण प्रदर्शित किया था। सपाषंद 


'चेतन्यदेव गौड़ीय वंष्णव सस्प्रदायके .प्रवतेक्ष हैं. 


उम्होंके प्रभावसे परवर्तिकाल . ब्रजमण्डलमें नाना 
वे ष्णव सम्प्रदायका प्रकाश हुआ। उसमें कोई स क्ठप्ण, 
कोई राधा और कोइ राधाक्कषणको युगल सूरतिकी 


“इश्वर भावसे पूजते हैं। दैणवसंस्मदाय शब्दमें बिस त विवरण देखो। 


वङ्गालके परमसाधक रामप्रसादके कथनानुसार 


शक्ति हो मूलाधार हे । उसोके करनेसे सब कुळ. होता' 


है। उसके रुपको कल्पना हम कर नहीं सकते । मन 


हो उसे पूजता और देखता है। प्रक्नति-पुरुषसे विश्व . 


बनता है। 
महात्मा राममोइनरायके सतसे ब्रह्मका कालो 


' कृष्णादि रूपधारण केवल मायाका कार्य है। इससे 


भक्त केवल रूप नामसे बद नहीं रहता। जन्मस्थितिं 
भङ्गका कारण समभ तटस्थ ल॑त्तणसे मी ईख़रकी 


उपासना हो सकती है । + वाद्योदाभ, शक्षघण्टाध्वान ` 


भर वेदमन्तयुक्न देवोत्‌सवमे भो आविर्भाव दशन 


EE 
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पूवं क साधक उसको पूजा करता है। जिसका मन भग- 
वद्धक्ति चौर ब्रह्मज्ञानसे परिपूर्ण रहता है,व हो सकल 
प्रकार उसे पूज सकता है। वस्तुतः प्रतिमादि अचना 
ˆ और ब्रतहोमादि कमं साधकके पक्तमें .देशवरभक्तिके | 
उद्दोपक होते है'। परमेश्वर सवजोव ओर सवत्र 
विचत व्यष्टि प्रकतिमें विराजमान है। सर्वत्र दर्शन- 
यूव क भगवान्‌के पवित्र आविर्भावको ब्रह्मज्ञ साधु 
` दट्यमें खश करता है। इश्वरको शक्ति बहुत हो 
विचित्र है। वह भक्षके सङ्गलाथं अवश्य युग युगमें 
अवतोण हो सकता है। प्रकृति और जोवमें अवतोण 
होनेको भांति ईशर खेच्छारचित शरोरमें भो अवतार 
लेता है। इसोलिये शास्त्रमे रामक्कष्णादि अवतारों 
-कथा है। 

स्रामो दयानन्द सरखतोने अपने मतका इस 


` ग्रकार प्रचार किया छै, `` 


“्यज्ञो चे विष; । ( शतपथब्रा० १का० १ अ० १) इदं विणुविचक्रमे 
बेघानिद्घै पदम्‌ । ( ऋक्‌ १।२२।१७ ) इति स्जयत्कढं ल विशौ | 
परमेश्वर एव घटते नान्यत्र विवेटि व्याप्रोति चराचरं जगत्‌ स विशुः परमे- | 
अरः ॥१॥ 'यस्माहचो?० ( अधद० १०७२० ) यस्मात्‌ सवशह्तिमतः ऋच | 
ऋग्वेदः अपातचन्‌ उत्पन्नोस्ति यस्मत्‌ परब्रह्मणः यजुवदः अपाकषन्‌ 
प्रादुभू तोख्ति। तथैव यखात्‌ सामानि सामवेदः अङ्गिरसः अथऽवेद्योत्‌- | 
.. पन्रीः। एवभेव यखे शरखाज्विरसो5थवंवेदमुखं सुखवन्‌ सुख्योस्ि। | 
सामानि लोमानीव सन्ति। यजुयख षठदयसचः प्राणं ति रपकालद्धारः । 
यस्माचत्वारो वैदा उत्पन्नाः स कतमः खिदेवोलितं ल' बरूहोति प्रत्रः । 
अख्रोचरं तं खा'सं सदजगद्धारकं परमैश्वरं ल' जानोदोति तस्मात्‌ खंभात्‌ 
सर्बाधारात्‌ परमेश्वरात्‌ एथक्‌ कदिदप्यन्यो देवो वेदकर्ता नेवालौतिः 
सन्तव्यम्‌ ॥२? 
अर्थात्‌ शतपथब्राह्मण . और वेदमन्त्रके प्रमाणसे 

- सिद्ध होता है, कि यज्ञ शब्दसे विष्णु एवं विष्णु शब्दसे 
सबेव्यापक परमेश्‍वर हो लिया जाता है, कारण 
जगतको उपजाना एक परमेश्‍वरसे भिन्न अन्य व्यक्ति 
द्वारा हो नहीं सकता । जिस सवशत्तिमान्‌ परमेश्वरसे 
अटक, यजुः सास भौर अथव ये वेदचतुष्टय उपजे हैं 
उसका अथव सुख, साम लोम, यज्ञः छदय और 
ऋग्वेद प्राणखरूप डै। इस सन्तमें रूपकालङ्कार 
द्वारा ईश्वरने वेदोत्पत्ति देखायो है। ( पुनः बेद- 
'आस्त्रमें ईशरने प्रश्नोत्तरके बहाने वतलाया है) जिससे 
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देश्वर 


भरी 
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चारो वेद निकले, वह कोनसा देव है? उसको 
आप बतला दोजिये। इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान्‌- | 
ने कहा-समग्र जगतका धारणकती परमेश्‍वर हो 
स्कक्ष है और वद्दो वेद सकलका कतो समझा 
जाता है। उस सर्वाधार परमेशरसे भिन्न न तो कोई 
वेदकता है भौर न मनुष्यको उपासनाके योग्य इश्टदेव 
हो है। इसलिये जो मनुष्य वेदकर्ता परमात्माको छोड़ 
दूसरेको पूजता हैं, वह इतभाग्य गिना जाता है । 
“«इञरस्य सकाशाद दानासुतृपत्तौ सत्यां खतो नित्यलमैव भवति त्र 
सवसामा ख नित्यत्वात्‌ ।” 
परमेश्वरका यावतोय सामष्य नित्य है और उसो 
परमेश्व रसे उतूपन्र होनेके कारण वेद भो खतः नित्य. 
स्वरूप छै । ; 
“<दन्यक्च । , तद्दियोः परमं पद्‌ सदा पश्यन्ति सूरय:। दिवौव चच्ञरा- 
तबस्‌ ॥१ ( ऋग्वेद १२२।२० ) अस्यायसथंः। यत्‌ विशोः व्यापकस्क 
परमेद्वरस्र परमं प्रक्नष्टानन्दखद॒प॑ पदः पदनौय॑ सर्वोत्तमोपायेमनुष्यः 
प्रापणीयं मोचास्यमस्ति तत्‌ सूरयः विद्वांसः सदा सवव॒ कालैवु पश्यन्ति 
कीहृश' तत्‌ आततम्‌ आसमन्तात्ततं विसुतं यह शकालवस्तुपरिच्छेद- 
रक्तितमस्ति। अतः सैः सदेव तदुपलम्यते तख अ्ह्मखरुपस विभुलात्‌। 
करां किमिव दिवोव चच्षराततम्‌ दिवि सातर्छप्रकाशे नेवे व्याधियंथा- 
भवति । तथं ब ततृपद' ब्रह्मापि वदेते मोचख च. सवस्यादधिकोतृकृरलात्‌ । 
तदव द्रष्ट', प्राप्त मिच्छन्ति । अतो वेदा विशेषे ण तख ब प्रतिपादनं कुवन्ति 
एतदिषयकं वैदान्तसूव व्यासोप्याइ। तत्तु समन्वयात्‌ । (११४ ) 


` अखायमर्था:। तदेव ब्रह्म सबैव वेदवाक्रोषु समन्वित प्रतिपादितमलि। 


कचित्‌ साचात्‌ क्रचित्‌परम्परया च। अतः परमार्थो वेदानां ब्रह्मं वासि। 
तथा यजुवद प्रमाणम्‌। यक्षाच्न आतः परो अन्यो अलि यूआविवेश 
सुवनानि विश्वा। प्रजापतिः प्रजया स ररायखोणि ज्योती षि सचते 
स पोडशी । (ग्रक्तयजु: ५३६) एतस्याः-यख्यात्‌ नेव परन्रह्मणः सकायात्‌ 
परः उत्तमः पदाथः जातः प्रादुभ्‌'तः प्रकटः अन्यः मित्र: कयि- 
दपि प्रजापति: प्रजापतिरिति ब्रह्मणो नामास्ति प्रजापालकत्वात्‌ 
य आविवेश यः परमेश्वर: विश्वा विश्वानि सर्वाणि सुवनानि, सदे 
लोकान्‌ आविवेश व्याप्तवानस्ति संरराणः सबंग्राणिस्योऽत्यन्वं सुखं 
दत्तवान्‌ सन्‌ वोणि व्योतो'षि वौस्थग्रिस॒यविद्युदास्थानि सवेजगत्‌- 
प्रकाशकानि प्रजया ज्योतिषोऽन्यया .स्टट्या सह तानि सचते समः _ 
वेतानि करोति कतवानस्ि स अतः स॒ एवेश्वरः षोड़शो येन षोडशः 
कला जगति रचितासता विद्यन्ते यव्मिन्‌ यख वा तस्मात्‌ स षोड़शोल चाते। 
अतोऽयमेव परमोर्थो वेदितव्यः । चोसित्य तदचरमिद' सव" तलोफः 
व्याख्यानम्‌ । इद' मार्ट क्योपनिददचनमस्ति । अखायमथ: । चोसिस्ये तदास्फ 
नामास्ति तदचरम्‌। यत्र चोयते कदाचिदा्चराचरं नगद तै व्याप्रोति 
वदन वालौति विज्रेयम्‌ । अस व संदेवदादिभिः गालः सकलेन जगता- 
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बोपगते वाख्यान' सुखातया फ्रियतेऽतोयं प्रधानविषयोसतोत्यवधाय्यस्‌ । 
कि च नैव प्रधानसायेऽप्रधानस्य ग्रहणे भवितुमहेति । प्रधानाप्रधानयोः प्रधाने 
कायसम्प्रयय इति व्याकरणमहाभाष्यवचनप्रामाण्यात्‌। एवमेव bd 
चेदानासीश्ररे सुख सुखातात्‌ पयेमस्ति। ततृप्राप्तिपयोजनाएव संव - 
उपदेशाः सन्ति । अतलदुपदेशपुरःसरेणेव त्रयाणां कर्मोपासनाज्ञान- 
काण्डानां पारमाथि कवावहारिकफलसिदय़े यथायीग्यीपकाराय चानुहानं 
सद सं नुध्येयेधावत्कतवरमिति।” ( च्व दादि साप्यभूमिका ) 
पुनः इस विषयमें ऋगखेदका प्रमाण है--विष्णु 
ु अर्थात्‌ व्यापक परमेशरका जो अत्यन्त झ्ञानन्द्स्वरूप 
ग्राप्तिके योग्य होता भर मुक्ति कहाता है, वह 
विद्दान्‌को सवेदा वा सकल काल देखाता है। ( भर्थात्‌ 
योगो पुरुष सदा उस परमाव्माके आनन्दखरूपको 
` ज्ञाननेत्रसे देखते या केवल हूदयमें रखते हैं) वहो 
समस्त पदाथेमें व्याप्त है। उसमें देश, काल और 


चसुका भेद नहीं पड़ता अर्थात्‌ ऐसा नद्दो--वद्द अमुक 


स्थानमें रइता है, इस स्थानमें नहीं ; असुक समय था, 
इस समय नहों अथवा असुक वसुमें .है,.इस वस्तुमें 
नहीं । सवे पदाथमें विराजनेसे वंह ब्रह्म सवं समय 
सवत्र परिपूणे रूपसे अधिष्ठित रहता है। सयेके 
अकाशसे आवरणरधित आकाश और नेत्र भर जानेको 
भांति, परंत्रहमका अवस्थांन खय प्रकाश और व्याप्तवान्‌ 
है! इस परब्रह्मके परमपदक्रो प्राप्तिसे अष्ट दूसरो 
आसि ब्रह्माण्डमे नहों, इसोसे चारो वेदमें वह पद- 
आसि विशेष प्रतिपादित है। इस विषयमे व्यांसदेव- 

लिखित वेटान्तथासत्रका प्रमाण भो/मिलता है, 
समस्त वेदवाकामें उसी ब्रह्मका /डो विशेष प्रति 
पादन विदासान है।' यहो ब्रह्म वेदके किसो. स्थानमें 
“साचात्‌, चौर किसो स्थानमें परम्मराभावसे प्रतिपादित 
है। इसोसे परब्रह्म वेदका परम अर्थ वा परम 
प्रतिपादक पदाथ बना है। यजुवदमें भी इसका 
रेसा झो प्रमाण है--उस परब्रह्मकी अपेक्षा 
ष्ठ वा उत्कृष्ट दितोय पदाथ अन्ध कोई नहीं, 
"वह सव त्र समस्त विश्वमें व्याप्त है, समस्त जगतका 
पालनकर्ता तथा अध्यक्ष हे और अग्नि सर्वे एव” 
___.. विद्यत्‌ तीन ज्योतिमंयको अन्यान्य खट पदाथेसे मिल- 
 जेके कारण षोड़शो भर्षात्‌ षोडयकला काता है। 


~ 


_ डे 
“मुख्य तातूपयं परब्रह्मा प्रतिपादन चीर उससे ` 


धारण करनेवाले प्राण, ३ खडा वा सत्य. विषयक 
विश्वास, 8 आकाश, ५ वायु, ६ अग्नि, ७ जल, ८ एथिवो, 
० वाह्नेन्द्रिय, १० सन अर्थात्‌ ज्ञान, ११ अन्न, १२ वोद ` 
अर्थात्‌ बल एवं पराक्षम, १३ तप अर्थात्‌ धर्मानुछान- 
रूप सदाचार, १४ मन्त्र वा वेदविद्या, १५. कम वा 
चेष्टा और १६ नाम अर्थात्‌ दृष्ट वा एवं अदृष्ट पदाथको 
संज्ञाको षोडश कला कहते हें । इश्वर व्याप्तिमें रहनेसे 
हो कलाका षोड़शो नास इन्होंने पाया है । इन षोड़श 
कलाका प्रतिपादन प्रश्नोपनिषत्‌के षड प्रश्ममे लिखा 
हे । इस स्थानमें वेद शब्दका सुख्याथ परसेश्वरके स्वरूप 
का हो प्रतिपादन करना है। परमेश्वरसे एथक रूप 
जगतादि वेद शब्दका गोणाथं है। इसोसे सुख्य और . 
गौणाथमें सुख्य हो ग्रहणोय है। पुनः लिखा है,-- 
उस अक्षर, वा अविनश्वर परसात्माका नाम $ 
है। जो सर्वत्र व्या्त और सव श्रेष्ठ है, वचो ब्रह्म 
इससे हमने यह समभा है कि वेदका | 


_ जोवको किसो प्रकार सिला देना है। परमेश्वरका 


उपदेशरूप वेद तोन प्रकारके अवयवसे युक्त है--कमे, 
उपासना और ज्ञान, इन तोनो काण्डसे इद्दकाल 
तथा परकालका व्यवहारिक फल पाने भौर यथावत्‌ 
उपकाराथ सकल सनुष्यके ' उपरोक्त तोन प्रकार 
अनुष्ठान विषयमें पुरुषकार लानेको हो देहधारणका 
फल समभना चाहिये । आयसमाज और दयानन्द सरखवी 
शब्दम विस त विवरण देखिये । 

महात्मा केशवसेनके सतसे वेदका दर निसेष्ट 
अर पुराणका इश्वर कर्मशोल है। निश्चेष्ठ और कर्म: 
शोल दोनो प्रकारका इसतरष सिद होता है कि 
इंश्वर सनुष्यको भांति इधर-उधर नंहीं घूमता और न 
बारबार कोई काम हो करता है। वह हमारे ओर ' 
तुम्हारे सु इमे प्रकाश्य रूपसे अन्न. न..डाल, समस्त 
ब्रह्माण्डको शक्तिके भोतर उसका प्रबन्ध बांधता हे । ब्रह्म 
निष्किय रहते भो गूढ़ नियससे हमारा समुदाय. अभाव 


` मोचन करता है। इस देश, नगर एव' ग्राममें संवत 


ब्रह्मको पूजे भोर उसोको अपने भवनको लक्ष्मी समभे । 


इण वा यथाथ विचार, २ समस्त विश्वको विशम निगूढ़ कल्याणक कौशलसे कायका. स्रोत नियत. 
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ईशवर--इश्वरचन्द्र 


बहा करता है। ईश र उसो कल्याणके कोशलसे 
-भक्तको सुखो बनाता चोर सच्चेको जिताता है! 
( सेवकका निवेदन १म और रय खरड, २०६ पृष्ठ ) 

केशवका कहना है--जो दुर्गा है, वचो कालो 
“है। पूजा करनेवालेने दोनोमें एको शक्ति 
यायो । ' केवल मनके भावने देवीको दो वणमें 
प्रतिफलित किया था । जिस सूतिको देख पदले 
-सत्तिभाव बढ़ा और सन मुग्ध पड़ा, उसोका परि- 
वतेन पा ऐसा अय उपस्थित इभा! भक्तिपूवेक 
एकवार 'हृदयके, सध्य पहंचने . ओर वहां हो 
:ढुढ़नेसे यचच मूरति देखनेको मिलतो है। भोतर 
आलोक न आये और अन्धकार समा जायेगा । अनन्त 
आकाश काला है। उसो अनन्त आकाशने ग्रह 
“शक्ति विलोन रहतो है। इस स्थानपर अन्धकारमें 
“अन्धकार सना ओर एक निराकारमें सकल एकाकार 
:बना है । आकाश और अन्धकारमें कुछ भो प्रभेद पड़ 
-नहीं सकता । उसो गहरे काले आकाशमें अन्धकारके 
भोतर ब्रह्मशक्ति ब्रह्मज्ञान है। बाइर उसोको कालो- 
` सूति बनो है। बाइर देवो चौर भोतर ब्रह्मज्ञानरूप 
अच्यगक्ति है।? ( सेवकका निवेदन ४५ खण्ड १४७-८ पृष्ठ ) 

परमहंस रामकृष्णने कहा है,--सच्िदानन्द हरि 
बहुरूपो है। वद्द एक है, वह अनन्त है, व विश्व 
“रूपी भगवान्‌ है। जो उसको नहीं देखता, वह 
“उसका मर्म नहीं समझता और साकार निराकार 
:पर तक भो करता है। किन्तु प्रक्षत भक्त उसे साकार 
- और निराकार दोनो रूपमें पूजता है। ब्रह्मका 
अनन्त नाम और अनन्त भाव है। जिसे जो भाव 
और जो नाम अच्छा लगता है, उसे उसो नाम और 
उसो भावसे पुकारने पर इश्वर मिलता है। अहग्भाव 
“कटनेसे इश्वर देख पड़ता है। कलिकालमें इश्वरका 
नाम हो एकमात्र साधन है । रामक्षण चौर विवेकानन्द देखो । 

खष्टानोंको बाइबिलके सतसे इश्वर स्टटिकर्ता 
है। रुष्टिके पूवं एकमात्र वद्दो विद्यमान था। उसोसे 
यह चराचर जगत्‌ निकला है। ईसाई देखो। 
. - कुरान्‌के मतसे ईश्वर सव शक्तिमान, सव श्रेष्ठ 
अर सकलका स्त्रष्टा है ।. उसने नतन रक्तसे मनुष्य 
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को बनाया है। वह सवदर्था, असोम, अमर इत्यादि 
विशेषणसे संयुक्त है। इस लाम चौर मुसलमान्‌ देखो । 

_ वतमान समयमें खृष्टानॉका घसेसम्पदाय नाना 
अशियोंमें विभक्त छो गया है। कोई ईश्वरको सवखष्टा 
समक्षता और कोई इश्वरसे नहों--खभावसे हो जगत्‌ 
को उत्पत्ति. मानता है। कोई संयोग-क्योग द्वारा 
घथिवोको उत्पत्ति ठद्दराता है और ईश्‍वरके अस्तित्वपर 
विश्वास नहों लाता । पादाय दश न शब्द विलत विवरण देखो। 

इश्वरकवि--एक प्रसिद्द हिन्दुस्थानो कवि। ये चौरंग- 
जे.बको राजसभामें रहते और सरस कविता करते थे। 
इश्वरक्तणए--एक प्रसिद्द ग्रन्यकार। इनको बनायौ 
सांख्यकारिका चमारे दशनशास्त्रमें चिरप्रसिद्द है। 
५५७ से ५८८ ई°के मध्य चनतो ( परसाथे )-ने चोना 
साषामें उक्त ग्रन्यका अनुवाद किया था। इश्वर 


कृष्णको कोई-कोई कालिदास समझते है । पायात्व _ 
पण्डितांके मतसे ये ई०के ६ठ शताब्दमें विद्यमान थे । _ 


किन्तु उनका यद्द मत माना जा नहों संकता.। क्योंकि 
जो ग्रन्थ इठें शताब्दमे चोन देशमें जा कर अनु- 
वादित हुभा, वह उक्त समयसे अन्ततः बड वष 
पूर्व अवश्य बना था। बनते हो सांख्य ज्ञारिका कुछ 
चोनदेश पहुंच न गयो छोगो। नाना स्थानॉमें विख्यात 
होनेपर चोन देशके लोग भारतवर्ष भा उसे ले गये 
हाँगे।' अनुवोद करनेमें भो कम समय लगा न 
होगा। अतएव इठे शताव्दसे बइपूव देश्वरकष्णका 
विद्यमान रइना समझ पड़ता है । इस .देशके कोई 
पण्डित भगवान्‌ दोकण्णको' हो सांख्यकारिकाका 
रचयिता मानते .हैं। 
छष्णॉसे मिन्न रखनेके लिये इंश्वरक्तष्ण नास पड़ा है। 
नारायणनै-'सांख्यचन्द्रिकाः नास्नो सांख्यकारिकाको 
टोका एवं विज्ञानभिक्षुने “आयंभाव्य' नामक सांख्क 
कारिकाका भाष्य बनाया है। .  । 

इश्रगोता (सं° स्व्रोश) कूमपुराणका अंशविशेष। 
ईश्वरचन्द्रवङ्कटथान्तगंत कष्णनगरके एक राजा। 
ये थिवचन्द्रके पुत्र. थे। १७१८ ईसं थिवचन्द्रके 
सरनेपर इन्हें राजपद मिला था । ईशशवतचन्द्र रूपवान्‌, 


बलवान्‌ भोर सङ्गोतप्रिय थे। १८०२, इनमें दू 
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११६ 
वर्षके वयसमें शारोरिक नियसके .लद्डनवश इनको 
सत्य इंड । गिरोशचन्द्र नामक इनके एक पुत्र 
थे। प्रेशड्चन्द्रको सभामें एक प्रसिद्द ज्योतिविदु 
“रहते थे। उन्होने सारदासङ्गल नामक एक सङ्गीत 
: गन्य बंगलामें बनाया था। 
डेश्वरचन्ट्र गुप्त-विख्यात बङ्कालो कवि। श्रे कांचरा- 
गाडा निवासी इरिनारायण गुप्तके सुत्र थे। इनको 
साताका नाम योमतो देवो था। १७३२ शकम 
फाल्गुन शक्कपञ्चमो शक्रवारके दिन ईश्वरचन्द्र गुप्तने 
जन्म लिया था। बाल्यकालमें ये बड़े हो दुरन्त थे। 
'लिखने-पढ्नेमें इनका विशेष मन न लगता था। किन्तु 
. बाल्यकालसे हो कविता लिखनेका औत्सुक्य था। 
. ग्रामस्थ परापर बालक उस समय फारसो पढ़ते 
थे। इश्वरचन्द्र उनके सुख्से फारसी कविताका अथ 
. सुनते और खयं फिर बंगलामें कविता बनाते । 


इशरचन्द्र जन्मकवि थे। पाव्यावस्थामें ये केवल 


. कविताको चर्चा चलाते थे। मानो कविता चो इनका 
जोवन और कविता हो इनका प्रधान लक्ष्य था। 
कवित्वगक्तिको भांति ईश्वरचन्द्रको युतिशक्ति भो 
बहुत चमत्कारिणे थो। १७१८ .वषेके वयसमें 
डेढ़ मासके मध्य इन्होंने सुरधबोध . व्याकरण सुखस्थ 
किया। ॒ 
मातामह वंशको कुछ भित्रता`थो। इसी सूत्रसे 
ठाकुरवाड़ो ये सवंदा आते-जाते थे। क्रम-क्रामसे 
यथरियाघट्ट-निवासो गोपोमोइन ठाकुरके दीतर 
योगेन्द्रमोहनसे ईश्वरचन्द्रका बन्धुल बढ़ा। उभय 
समवयस्क थे। इनके संहवाससे योगेन्द्रसोइनमें भी 
रचनाशक्ति उपजो थो। 

१५ वषके वयःक्रमकालमें गुसपाडा-निवासो गौर- 
` हरि मलिकको कन्यासे इश्वरचन्ट्रका विवाह घुआा । 
दुर्गामणि देखनेमें बहुत अच्छो न लगतो थो, गू'गो-जेसो 
समक पड़ती थौं। इसलिये उनसे इनका मन न भरा 
चर विवाइके बाद. हो बोलचाल बन्द हो गवी । 
दोनो चिरदिन सोच-सोचकर जलने लगे। | 
१७५१ शकमें योगेन्द्रमोइन ठाकुरके साहाने 
देखरचन्द्रने:- “संवादप्रभाकर” नामक एक साप्ताहिक 


) 


, कलकत्तेको ठाकुरगोष्ठोसे ईश्वरचन्द्रके | 


ईश्वरचन्द्र गुप्त 


: पत्र निकाला था। १७४३ शकमें. योगेन्द्रमोइन 


के मरनेसे संवादप्रभाकर बन्द हुआ। परन्तु: 
इसो वषे इनको कवित्व एवं रचनाशक्ति देख अन्टूलके 
जुमोन्दार बाबू जगन्नाथप्रसाद मलिकने 'संवाद- 
रल्लावलो' निकालो थो। ईश्वरचन्द्र इस पत्रिकाने 
विशेष साहाय्य करते थे। 

कुछ दिन पोछे ये श्रोक्षेत्रादिके दशन करनेको- 
कटक पड चे। यहां ये अपने मौसा श्यासमोहन रायके. 
घरपर रद एक दण्डौसे तन्वादि सोखते थे। १७५६. 
शकके वेशाखमासने ईश्वरचन्द्र कलकत्ते वापस आये | 
इसो वषं श्रावण मासके अन्तिम वुधवारको इन्होंने: 
कन्हाईलाल ठाकुरके - साहाय्यसे प्रभाकरः निका- 
ला। १७५० शकका आषाढ़ मास आरम्भ होते हो 
प्रभाकर प्रात्यहिक रूपसे प्रकाशित होने लगा । देशोयः 
प्रात्यहिक स'वादपत्रमे प्रभाकर हो प्रथम था। इसोः 
समय पर्डित और नगर तथा.ग्रासके सम्थान्त जुसो- 
न्दार नानाप्रकारसे इईश्वरचन्द्रको साहाय्य देने लगे। 

१७६७ शकके आषाढ़ मासं इन्होंने 'पाषण्डपोइन' 
नामक दूसरा पत्र निकाला था । इसो समय “भास्कर 
सम्पादक गौरोशछर तकंवागोश 'रसराज'ः नामक एकः 
पत्र प्रंकाश कर ईश्वरचन्ठ्रसे कविता-युचमे प्रदत्त इये। | 


' इन्होंने भो 'पाषण्डपोडन' पत्रमें 'भास्कर!-सम्पादककी 


कविताका प्रतिवाद आरण किया धा । इसो तरह 
दोनोमें अनेक दिन कुत्सापू्ं कविताको लड़ाई लगो | 
रहो । किन्तु कुछ समय बाद दोनों पत्र बन्द हो गये! 

` पाषण्डपोड़नके उठ जानेसे १७६८ शकके वैशाख 
सासमें इन्होंने साधरच्छन! नासक दूसरा पन्न निकाला। 
इसमें इश्वरचन्द्रके छात्रोंकी कविता भौर प्रबन्धावलो 
छपतो थो।' १७७४ शकके वेशाख माससे यह एक 
हहत्‌ कलेवरका प्रभाकर निकालने लगे। यह प्रति 
मासको पडलो तिथिको निकलता ओर इनकी खोय 


- कवितासे पूण र्ता था। उक्त खतन्त्र मासिक 


प्रभाकर निकालनेमें इशवरचन्ट्रको. अतिरिक्त परिश्रम 
उठाना पड़ा, इसोसे इनका क्रमशः खाखयमई ' 


-होने लगो। इससमय इश्वरचन्ट्र. कलकत्तेमे रह 
अधिकांश समय किसो  बागुमे विताते धे।: इन्होंने 


« : (७-0. Public Domain: Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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इऽवरचन्द्र विद्यासागर 


०. पूवे वङ्कके अनेक प्राचोन स्थानोंका हत्तान्त एवं वङ्गोय 
कवियोंका जोवनचरित . लिखा और 'भारतचन्द्रको 
- लुप्तप्राय कविताको बड़े परिस्रमसे ढ़॒ ठ़कर छपा 


दिया। प्रबोघ-प्रभाकर, दितप्रभाकर और बोघेन्दु- |. 


- विकाश नामक ग्रन्थ भो इन्होंने प्रभाकरमें प्रकाशित 
किये। पोछे 
इश्वर चन्द्रने हासे लिया था । किन्तु १७८० शकको 
माघक्तष्ण दशमो को. आधोरातके समय इनका खग- 
वास हो गया । ये:वङ्कभाषाके एक असाधारण कवि थे। 

इश्वरचन्द्र विद्यासागर-वङ्गदेशके एक ख्यातनामा 
पण्डित ।. १७४२ शक (१८२० ई० ) को आश्विन 


छष्ण -सङ्गलवारके दिन मेदिनोपुर ज़िलेके वोरसि इ | 


नामक य़ाममें इन्होंने. जन्म लिया। इनके पिताका 
नाम ठाकुरदास वन्द्योपाध्याय था] .१७२८. ईन्की 
श्लो जनको विद्यासागरने विद्याशिक्ञाथं स'स्कृत- 
कालेजमें प्रवेश किया । गभोर गवेषणा भोर धोशल्लि 
के प्रभावसे अल्प दिवसके . मध्य छो सस्कृत साहित्य- 
'शास्त्रमें इन्होंने पारदर्शिता पायो थो। विद्यासागरने 
गङ्गाधर तकेवागोशसे व्याकरण, . जयगोपाल तर्का- 
लङ्कारसे साहित्य, 'प्रेसचन्द्र तकवागोशसे अलङ्कार, 
-शन्भचन्द्र विद्यावाचस्पतिसे वेदान्त, रामचन्द्र विद्या- 
वागोशसेः स्खतिःभओर पहले निमाईचन्द्र शिरोमणिसे 
तथा पोछे. जयनारायण: तर्कपच्चाननसे न्याय पढ़ा। 
-संस्क्रत कालेजसे इन्हे “विद्यासागर? उपाधि मिला था। 


विद्यासागरके पिताको आथिक अवस्था अच्छो न 


शो । अतएव बाल्यकालसे पाठावस्था पयन्त इम्ह दरि 
` . द्रतावश अनेक कंड उठाना पड़ें। 
१८४१ ई०के. दिसम्बर सासमें विद्यासागर फोट- 
*. विलियम कालेजमें प्रधान पण्डित रूपसे नियुक्त इये। 
कायंकारिताः भौर विंचत्नणतादश नसे संस्कृत कालेजके 
कळ पचने १८३३ ई०के अपरेल मास इन्हें स स्कत- 
'कालेजमें सहकारोः कर्साध्यच्च ( 45si8tant secre 
६६४ )का पद सोपः दिया, . किन्तु उसके दूसरे वषे हो 
। विद्यासागरनेः उक्त पदसे अवसर ग्रहण कर लिया । ` 
~ ;„ ` ३८४९: ०के फ़रवरो मास ये फिर फोट: विलियम 
!कालेजलें:पह दे भोर "हेडः राइटर” (१००१-४7६०!) के 
१0. ब. 


औमङ्ागवतका पद्यानुवाद करना , 


(मन न खगाया।: ` कुछःः दिन, पोळे ` इन्होंने स 
“बालिका-विद्यालयॉके' :. खंरचाकाः ` › बिल. : बनाकर 
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, ३१७ 
कार्यमें नियुक्त इये । .विद्यासागरको सुख्याति क्रमभ 


- बढ़ने लगो। १८५० ई०के दिसस्व॒र सासमें इन्हें संस्कृत 


कालेजके साहित्याध्यापकका पद मिला था। अनेक . 
विषयोंमें पाण्डित्य देख तत्‌कालोन भारतस्य सस्कृतच्न 
साहब विद्यासागरके पच्षपातो बने। उन्होके यत्रसे 
दूसरे वर्ष हो विद्यासागर स'स्क्रत कालेजकें अध्यक्ष 


` ( Principal) ड्ये। इसो समय इन्होंने स॒ सकत 


कालेजके सस्बन्धमें अनेक सुनियम बनाये थे। 


` १८५प्‌ ई०में कालेजका. भ्रध्यक्षता रहते भो गवरन- 


मेण्टने इनपर “विशेष विद्यालय-परिदशक' ( $९८१ 

Inspector of Schools )का भार डाला! उभय 

कार्यम इन्होंने सुख्याति पायो थो । | 
फोटे विलियम कालेजमें रद्दते समय कप्तान माल 


, साइबने विद्यासागरसे अंगरेजी पढ्नेको कद्दा। 


उसके बाद छो ये अंगरेजो सोखनेमँ लग गये । उस 
समय सिविलियनोंको पढ़ानेके लिये. चिन्दोभाषाकाः 
प्रयोजन पड़ता था। इसो लिये विद्यासागरने हिन्दो- 


"भाषा भो पढ़ लो । 


संस्कत-कालेजको अध्यापनाके समय तत्‌कालोन 
गवरनमेरट-सेक्रेटरां हालिडे साइबसे इनका आलाप 
परिचय हुआ । वे नाना विषयोंका परामश करनेके 
लिये सप्ताह - पोछे एकदिन विद्यासागरको अपने घर 
ले जाते और अनेक समय विद्यासागरका सतूपरासश 
ग्रहणः करते। उन्होंके यल्लसे ये 'स्कूल-इन्सपेकर' 
हुये । उस समय वङ्गला विभागके चार जिलोंमें कुल 
२० मडेल-स्कूल थे। उन्हों बोस विद्यालयकै परि- 
दर्शनका भार .विद्यासागरपर न्धस्त था । :इसो समय 
वेथन साइवके मरनेपर तत्‌प्रतिष्ठित वालिका-विद्या- 
लय गवरनमेण्टके हाथ आया। ये वेथन स्कलके 


-तत्तावधायक रहे और स्वोशिच्षाके. सम्बन्धमें विशेष 


यत्न करते थे. इालिडे साइवके उत्सादवाक्यसे 
उत्साहित हो बड़ालमें स्यान-स्थान पर 'विद्यासागरने | 
४५०६० वालिका-विद्यालय खोल ` दिये। 

दुःखका विषय है, गवरनमेण्टने उस इत्‌ :कांयमें 
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'सेला, किन्तु गवरनमेण्टने रुपया देना न चाहा। 


जिनके उत्साइसे सकल विद्यालय खुले, वदद हालिडे. 


साहब भो उस समय कुछ उत्तर दे न सके। 


विद्यासागरने अपने पाससे रुपये दे थोड़े दिन विद्या-. 


स्तय चलाये थे। 


उशी समय विद्यासागरके एक बन्धु 'तत्तबोधिनो 
यत्निका में ग्र्याध्यक्ष थे। जो विषय तत्तवोधिनोके. 


लिये कोई लिखकर भे जता, वद इनके देखनेमें आता 
चोर पोछे उक्त पत्रिकामें छपता था। विद्यासागर 
अपने बसुके निकट अ गरेजो आलोचना करने पह चत 
` और उन्दों बन्धुवरके अनुरोधसे तत्त्ववोधिनोके लेखक 
इनका परिचय पाते। तक्तबोधिनो-पत्रिकाके तत्‌" 
कालोन सम्पादक अक्षयकुमार दत्त खय निकट आ 
विद्यासागरसे प्रबन्धादि लिखनेका अनुरोध करते और 
जो ग्रन्थ लिखते, उन्हें संशोधन करा. छपनेको भेजते 
थे। वखुतः इग्हींके सा्ठाव्यसे अक्ञयकुमारकी रचना- 
प्रणाली उतनी प्राच्ज्लल इईै। विद्यासागर कभो कभो 
तत्तवोधिनोमें प्रबन्धादि लिखते थे। “इन्होंने सबसे 


आगे मदाभारतका वदधला अनुवाद उत्ता पत्रिकामे. 


प्रकाशित किया। किन्तु विद्यासागर-विरचित सद्दा- 
भारतका बड़ा अनुवाद सम्पूर्ण हुआ न था। खर्गोय 
कालोप्रसत्न सिइने उसे देख इनके . परासर्शानुसार 


परण्डितोंके साहाय्यसे उसे पूरा कराया । तत्त्ववोधिनो- 


सभावाले सभ्यॉके अनुरोधसे विद्यासागर तत्त्वाव- 
'घायक बने थे। . किन्तु कुछ दिन पोछे हो किसो 

' विशेष कारणसे ` इन्होंने तत्वबोधिनोका संस्त्रव 
त्याग किया । 

१८५३ ई०को विद्यासागरने निज जन्मभूमि वोर- 
सिंद ग्राममें निधन बालकवालिकायोंके उपकाराथे 
अवेतनिक विद्यालय खोला था। दरिद्र बालकों- 
को समस्त. दिन अवकाश न मिलनेसे रात्रिकालमें 

' भो शिच्ञा देनेके लिये विद्यालय खुल़ता। विद्या- 


लय खोलनेके बाद निज ग्राममें इन्होंने एक दातव्य-. 


चिकित्सालय भो स्थापन किया था । 
इसो समय गवरनमेण्टने संसक्तत शिक्षा .निकाल 
नेका प्रस्ताव किया: भनेक छंतविद्यःसांइवों चोर 


>. पली, 


उपवरचन्द्रं विद्यासागर 


बङ्गालियो'ने इस प्रस्तावका समर्थन किया था |, 


किन्तु विद्यासागर उत्ता प्रस्तावको रद करनेके लिये ं 


विशेष चेष्टित इये। इन्होंने उस समय अनेका- 
नेक छतविद्योंका मत काटा ओर भारतवषेमें संस्कत 
शिक्षा अधिक फेलानेके लिये गवरनमेण्टके निकट. 
आवेदन किया। विद्यासागरकां जय और सर- 
कारसे भारतवर्ष के यावतीय विद्यालयोंमें संस्कृत 
शिचाके प्रचारका आदेश इआ। लोगोंको सइजमे 
संस्कृत सोखनेके लिये इन्होंने सरख संस्कृत पाळ 
पुस्तक सङ्कलन किये थे। 

विद्यासागर केवल स्त्रियों और साधारण निधनोंको 
शिक्षाके लिये हो यंत्रवान्‌ न इये, किन्तु विधवाविवाह 
चलानेको भो आगे बढ़े। इनके दारा विधवाविवाइके 
विषयमे समस्त स्टृतिशास्त्रोसे जो व्यवस्था जुड़ी, उससे 
इनको शास्त्र-पारदर्शिता विलक्षण मालूम पड़ो थो। 
इसो समय अपने समाजवाले अनेक छतविद्य, 
सन्यान्त और सूख प्रति सकल श्रेणियोंके लोग 
विद्यासागरपर खड्गदस्त इये । ये देशोय लोगोको 
स्लानि, कुत्‌सा और निन्टाका वाद अकातर सहते मी 
प्रतिवादियोंका मत काट खौर्य गन्तव्य पथमें भागे 
बढ़े थे। तत्काल तारानाथ तकवाचस्पंति, भरतचब्द 
शिरोमणि, गिरिशचन्द्र विद्यारत्न, रामगति न्यायरल्न 
प्रति परिष्ठतोंने विद्यासागरको साहाय्य दिया! 
इन्होके यत्न ओर उद्योगसे सरकारने विधवाविवाह 
चलानेको १८५६ ईन०्का ५ वां आइन छपा था। 


विद्यासागरके यल्लसे कई विधवाविवाह. भो यात्तिं | 


पूवंक हो गये। इसो समय इन्होंने समाजकी एक 


विशेष हितकर कार्यमें सन लगाया । इस देशमें बंह | 


विवाइरूप कुप्रथा बहुत दिनोंसे चल रहो हैं। इसके 


प्रमाण. देनेका प्रयोजन नहीं, कि उल्ला तामसि . 


कायसे हमारे समाजका कितना अनिष्ट होता रै! 
इस.कुपरथाको. रोकनेके लिये विद्यासागरने प्राणपणसै 
यथाघाध्य चेष्टा को । 'इसो उपलच्षमें बडुविवा पर 
विचार .करनेके : लिये दो ग्रन्थ ` इन्होंने ळपवावे । 


' उन ग्रन्योका नांम 'बहुविवाहके डचितरूपसेःरोकने या | 
'जू-रोकनेका: विचार या । इन्होने प्राय; समाद 


* CC-Q. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi "- 
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ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
नकतविद्य पण्डितो और सञ्भान्त व्यल्षियोको बइ- 


विवाह रोकनेके लिये उभारा था। इस कायें छव्ण 

--नगरके राजा सोशचन्द्रने विद्यासागरको यथेष्ट साहाय्य 
“दिया। किन्तु सिपाहो-विद्वोह लग जानेसे सरकार 
“बहुविवाह रोकनेका कानून्‌ बना न सको थो। 

१८५८ इ०में नाना कारणोंसे विरक्त हो इन्होने 
कालेजको अध्यक्षता और स्कूल-इन्सपेव्टरोको छोड़ 
दिया। कुछ दिन पोछे विद्यासागरने अपने तत्त्वाव- 

-चानमें निज व्ययसे “सेट्रोपलिटन' नामक अंगरेजो 
विद्यालय खोला था। किन्तु विद्यालयकै कढ पक्ष 
`साइव सिल-जुल कर कहने लगे,-वङ्गालो अंगरेजो 
कालेज चलानेको क्षमता नहीं रंखते। 
जो'के दूसरेसे कालेजका प्रबन्ध होना असन्भव है। 
` इन्होने उनको बात न मान निज विद्यालयमै बड़गलि- 
-यो'के मध्य चो सर्वप्रथम कालेज क्लास खोला। इसो 
_ कालेजपर छोटेलाट ६० सो० वेलोसे अनेक कथा-वार्ता 
इयो थो। ई० सो० वेलोने कडा, “विद्यासागर ! किस 
-ग्रकार आप निज कालेज चलायेंगे? अंगरेजोके 
साहाय्य भिन्न अंगरेजौ कालेज चल नहीं सकता।” 
विद्यासागरने उत्तर दिया,-“अपने छात्रोंको अंगरेजो 
"पढ़ा न सकते भो उन्हे परोच्चा पास करा देना निश्चित 
है।” पोछे वद्दो हो गया। आजकल इनके स्थापित 
एक कालेज और पांच विद्यालयोमें भलो भांति पठन- 
पाठन होता हे । . 
विद्यासागरसे पूवं वङ्कलाभाषा सरल, सुगम चौर 
“इस ' समय-जेसो परिशद न थो। ये पाव्यपुस्तक 
इस उद्देश्यसे बनाने लगे, जिसमें सब कोई सहज हो 
-बंगला भाषा सोख सके। विद्यासागरके बनाये ग्रन्य- 
को तालिका नोचे लिखो है, 

वेतांलपच्चविंशति, बङ्कालका इतिहास, जोवन- 
चरित, बोधोदय, उपक्रमणिका व्याकरण, ऋज्ुपाठ 
-( तोन भाग ), शकुन्तला, विघंवाविवाइ, वेण परिचय, 

“कथामाला, संस्क्ततप्रस्ताव, चरितावलो, सहाभारतको 
-उपक्रमणिका, सोताका वनवास, व्याकरणकोसुदो. 

:आख्यानमव्ज्रो,  श्वान्तिविलास “आर : बहुविवाह 
रहित होना उचित है या नहों। 


सिवा अगरे- 


श्श्ट 


वतमान विशद बंगला भाषाने जो आकार बनाये, 
उनके आदि प्रवतेक विद्यासागर हो हैं। उल्ल 
विषयको विद्दान्‌ मात्र मानते ओर उषो प्रणालो 
को पकड़कर अनेक वर्तमान बड़ाला-लेखक नाना 
छन्दो और भावो'में अपनो लेखेनो चलाते हैं। 

विद्यासागर केवल समाज-संस्कार और बंगला | 
भाषाके उन्रतिकल्पमें हो प्रसिद्द नहों। इनको 
परोपकारिता और दानशोलताको भो वङ्गदेशके महा- 
धनवानूसे लेकर दोन दरिद्र पर्यन्त सकन्न हो जानते 
थे । विद्यासागर देशोय विपन्न, दरिद्र और विधवा भोंके 
लिये प्रति मास अनेक रुपये दे देते। किन्तु इन्होंने 
प्रकाश्य रूपसे नहों, गुप्ततावसे हो दानकायं सम्पन्न 
किया था। धनाव्य न होते भो १८६५ ई०के दारुण 
दुर्भिच्त. समय विद्यासागरने प्रायः छः सास पर्यन्त 
वोरसिंहमें प्रत्यह सहस्तां व्यक्तियोंको अन्न और 
वस्त्रहीन दरिंद्रोंको प्रायः दो इजार रुपयेका वस्त्र 
दिया। इन्होंने यह दानंशोलता और परदुःख- 


` कातरता अपनो मातासे सोखो थो।. प्रवादानुसार 


विद्यासागरकी माता अतिशय दानशोला थों। 
किसोका दुःख देख उनका दद्य फट जाता और * 
उसके दूर करनेका प्रयास उठाना पड़ता। उन्हों 
सदाशय - जननोके नाना गुण इनमें भो आ गये 
थे। विद्यासागरके कथनानुसार-द्रिद्रॉंको पोड़ा 
कितनोंने देखो और उनके दछुदयको व्यथा कितनोंने 
सुनो है! वास्तविक दरिद्रका देन्य भौर विधवाकर 


. दुःख देखनेपर नयन-जलपे इनका वत्सल डूब _ 


जाता था। दुःखोका दुःख किसोते कते समय भो 


-अख्धु बहने लगते। इस चरित्रको कोई अतिरन्त्रित . 


न .समभ्ते। 


यह चाच्नषःप्रत्यक्च है। सुक्तकण्ठसे 


` कइनेपर ऐसे दृदयवान्‌ पुरुष वङ्गदेशे अतिविरख | 


हें। विद्यासागर सामान्य मेषपालकसे लेकर बहुत 
बड़े राजातक सकलके चो बन्धु थे। अपनो विपद 


-बतानेपर ये अर्थ, परिश्रम, परामर्श, दूसरेके साहाय्य 


अथवा किसो न किसो उपायसे यथासाध्य लोगोंका 
उपकार कर देवे।: . : अभिनव? 
चेद्यनाथके निकट .कर्माटांड . नामक एक स्थान 
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१२० इशरता-नईश़राधोनता 


है । विद्यासागर खास्थ्यरक्षाके लिये समय समय पर 
वहां जाकर रहते और. सन्थालोंका बडा उपकार 
करते, वे.भो इन्हे टेवतातुल्य समभते थे । 
विद्यासागरका हुदय भक्तिमय रहा। ये माता- 
पिताको ईश्वर-जेसा. मानते थे। माता-पिता हो 
' इनके आराध्य देवता थे। जब मातापिताकी बात 
कोई उठाता, तब देखते-देखते पुलक, भक्ति अथवा 
अदश न-निबन्धनके दुःखसे महात्माका हृदय प्र मायुसे 
भर जाता। संचेपमें कइनेसे विद्यासागर एक शास्त- 
विशारद; समाजसंस्कारक, . राजनेतिक और देश- 
डितेषो महापुरुष थे। अधिक क्या, ये वतमान 
वङ्गसाहित्य-जगत्के पिताखरूप माने जा सकते हैं। 
१८८१ इनके जुलाई मासमें ( १२८८ बंगला सन्‌के १६ 
आवण ) महात्मा विद्यासागरका परलोक हुआ । 
दूश्वरता, ईशिता देखो। 
डेशवरदास--१ ज्योतिष्रायके पुत्र। इन्होंने सुझतरल्न 
नामक च्योतिषग्रन्य लिखा था। २ प्रत्युक्पदमच्चरो 
कोषके रचयिता। . अपर नाम इशरछष्ण-कालिदास 
- रहा । | 
ग्र रोखित-रामायण-व्याख्याके रचयिता । 
इेश्वरनिषेध ( स० पु० ) १ नास्तिका, इलडाद, इश्वरका 
न मानना। २ अनिष्टजनक काय, जिस कामसे 
बुराई आये। 
इईज्वरनिष्ठ (सं० त्रि’) इशरे निष्ठा इढ़ता वा भक्ति- 
यस्य,.बइव्रो२। इश्वरपरायण, ईखरकोः माननेवाला । 
ईम्रपरायणः ( सं° त्रि’), ईश्वर एवं परं मुख्यं अयनं 
भाखयो यस्य, बहुत्रो०। भक्त, सिफ ईश्वरका सहारा 
लेनेवाछा। 


इश्वरपुरो -एक साधु | गया धासमें इनसे सद्चाप्रमु 
/चेतन्धदेवने दौचा लो थो। चेतनदेव देखो । 
इंश्वरपूजक. ( सं० चि०/) . ईशवरको उपासना करने- 
वाला, : जो: ईश्वरको पूजता हो। , ., . 

इशवरपूजा.. ( सं०, स्लो» ) भगवान्‌की आराधना, खटा- 
परस्ती । :०.. . : . क 


ईश्वरप्रणिधान (सं० क्लो० ) ला सिसाधियोग, गडरा 
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है। संमस्त जगत्को. ईश्वरसय देखना और उससे- 
प्रत्येक वसुको अभिन्न मानना ईश्वरप्रणिधान कहता. 
है। इसके अवधारणसे मनुष्य जोवच्म॒ज्ञ हो जाता हे | 

ईश्वरप्रसाद (स० पु० ) ईश्वरका अनुग्रच, खुदाको- 
सेइरबानो । 

इेशरभाव ( सं० पु० ) राजदशा, शाहाना हालत। 
इंश्वरसल्लिका .( सं० स्त्र) वकद्चचच, अगस्तका पेड। 
इश्दरमित्--१ रूपतरङ्किणि-व्याकरणके रचयिता. 
२ लघुजातकके टोकाकार। . ! 
डेशवरसूलक ( सं० पु०-क्नो०) तरुभेद, एक पेड़। 
ई$वरमोठे--स्मतिकल्पट्टम-रचयिता । 

इंश्वरविद्यूति (सं ० स्त्रो० ) इश्वरका ऐश्वय, खदाको 
शान्‌। यह संसारमें सवत्र विराजतो है। आत्न्नानमें 
डेशवरको विभूतिका प्रत्यक्ष प्रमाण विद्यमान है । 

डेशवरशर्मा--व्यवस्थासेतु नामक स्म तिग्रन्यके रचयिता ।. 

डश्वरसख, इशसख देखो । : 

इेशवरसझ ( स० क्वो०) १ मन्दिर, मसजिद्‌। २ त्रिभु- 
वन, जद्दान्‌। 

इश्वरसंभ ( सं° क्वो० ) राजपरिषत्‌, शाको सजलिए। 

इशरसाक्षिन्‌ ` ( सं० पु० ) ईश्वर एव साचो, कमं घा०।' 
वेदान्तिक मतसिद्द मायाडत चेतन्य विशेष । माया 
दारा आच्छादित चेतन्यको इश्वरसाचो कहते हैं। 

' क्योंकि ईशरका उपाधि नामान्तर-खरुप है, मावा 
और ताहश चेतन्यमें कोई भेद नहीं । 

इंश्वरसाधन (सं ° क्वो०) भगवत्‌पूजा, खुदाको परस्तिश। . 
इश्वरसुसति--पावेतोपरिणय नामक  संस्क त यव 
रचयिता । 


इश्रसेवा ( स० स्त्रो० ) इश्वरको उपासना, खुदाकी 
परस्तिश । 

इशवरा (सं« स्त्रो, ) इंशरस्य स्लो, इश्वर-टाप्‌। 
इश्वरको स्तो दुर्गा । “विन्ल्मङ्ष्लमषोषविरोत्रराया खाती एष॑ 
अतिसरेण करेण पाणिः।” ( भारवि ) 


ईश्राधीन ( स'० द्वि०) भगवान्‌के वशोभूत 
मालिकके मातइत हो। 


(सं « स्त्रौ० ) केतरतन्वता, मालिकको. 
मातइतो [| र -j हे ; rr 


> 


>... 
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डेण्वराधोनत्व--इषट्रक्त 


शुश्वराधोनत्व ( सं० क्वो०) इंद्वराघोनता देखो । 
डेश्वरानन्द ( सं० पु० ) '१ इश्वरका आमोद, खदाको 
खुशो । २ मद्दाभाष्यप्रदोप-विवरणके रचयिता । 
इश्वरो (२० स्त्रो) अश-वरट, चकारात्‌ उपघाया 
ड्र टित्वात्‌ ङोप । अश्नोतेराशकमणिं वरट्‌ च। उण्‌ ५।५७। 
१ दुर्गा । २ लच्मो । २ सरखतो । ४ सकल प्रकार शक्ति । 


५ लिङ्गिनोहच। ६ वन्ध्याकर्कोटको लता, कड़वो ककड़ो। 


' ७ नागदमनो, नागदेवना।: ८ नाङुलोकन्द, वांदा । 
2. रुद्रजटा। १० एऐश्वर्यान्वित स्त्रो, शानदार चौरत। 
इश्वरोदत्त--शब्दवोधतरङ्गिणो-व्याकरणके रचयिता । ` 
इश्वरोनारायण सिंह (महाराज)--काशोके एक विद्योत्‌- 
साच नृपति भीर महाराज उदितनारायण सिंद्दके 
्रातुष्प्‌ त्र । उद्तिनारायणके सरने बाद १८३५ ३०मे 
ये वाराणसोके राजपदपर भ्रभिषिक्ष इए थे । शबरो 
नारायण सुकवि और शिल्पो रहे। इनका रचित 
सुन्दर गान ओर खद्दस्त-निर्मित विविध चस्तिदन्तका 
कारुकाये रामनगरके राजभवनमें विद्यमान है। ईश्वरो- 
नारायण बइतसे कवियोंके आख्यदाता थे। देव, इरि- 
जन एवं उनके पुत्र सरदार, गणश, वन्दन पाठक प्रच्टति 
बइतसे हिन्दुखानौ कवि इनके आश्रय और साद्दाय्यसे 
कितनो हो कविता बना गये हैं। १८८० ईन्के ज्येठ- 
मास महाराज इश्वरोनारायणके परलोक पधारनेपर 
उनके पुत्र महाराज प्रभुनारायणको राजपद मिला । 
इश्वरोप्रसाद--शब्द्कोसुभ-व्याकरणके रचयिता । 
इश्वरोप्रसाद त्रिपाठी-सोतापर जिलेके पौरनगर ग्राममें 
` , दद्दनेवाले. एक इिन्दुस्थानो कवि। १८८३ इनमे 
यइ जोवित रहै । इन्होंने विभिन्न. छन्दोमें वाल्मोकि- 
रामायणका .हिन्दो अनुवाद .लिखा, जिसका नाम 
“रामविलास” रखा है । 
इशरोय (सं० त्रिश) दिव्य, देव, रब्बानो । 


१२१ 


इष (सं० पु०) इष-क । १ ढतोय मनु उत्तमके 
पुत्र। २ आश्विममास। ३ शिवके एक यत्य । 


| इषच्छस (सं० ति’) अल्यसुखरित, थोड़ा गूजनेवाला॥ 


इषव्जल (सं० क्वो० ) अल्प नोर, कुछ पानी । 

इंषण ( सं० त्रि’ ) सत्वर, त्वरा करनेवाला, जल्दबाज । 

इषणा ( स'° स्त्रो० ) तरा, शिताबो, जल्दो। १४५ 

डेषण्णिनू, इण देखो । | 

इषत्‌ ( स'० अव्य० ) ईष्‌ बाइलकात्‌ अति। अल्प, 
किञ्चित्‌, खुफोफ, जरासा, थोड़ा, कुछ, कम! 

इषत्‌कर ( सं० व्रि) इषत्‌-क-खल। १ अत्यल्प, 
बहुत कम । २ अल्पप्रयाससाध्य, आसानोसे होनेवाला । 
३ अल्पकारो, थोड़ा काम करनेवाला । 

ईपत्‌काये ( सं० त्रिः) अल्प चेष्टाविशिष्, खफौफ, 
कोशिशसे तान्नक्‌ रखनेवाला। 

इषत्पाण्ड (सं० त्रिश) ईंषत्‌ चासो पाण्ड्य। 
१ धसर, इलका खूरा। ( पु०) २ धसरवण, इलका- 
भूरा रङ्ग । a 

इवतूपान ( सं° त्रिः.) १ अल्प पोया इआ, जो ज्यादा 
पोया न गया हो। (.क्ली० ) २ सूच्म पानोय, जरासा 
घ'ट। 

इंषत्प्रलस्भ. ( सं० त्रिशः) अल्याथं प्राप्तव्य, थोडेसे 
हासिल किया जानेवाला । द 

इेषत्स्पुष्ट ( सं० त्रि’ ) अल्प संस्पृष्ट, कुछ छवा इभा 
यह शब्द अघ खरका विशेषण है। | 

दषटू, ईषत्‌ देखी । 

इषदुष्ण (स'० त्रि० ) इषत्‌ च तढुष्णच्चेति, कसघा० । 
अल्यतप्त, खफोफ गमं । इसके पर्यायसँ कोष्ण, कवोष्ण, 
सन्दोष्ण और कदुष्ण शब्द भो आते है । 

देषटून (स'० त्रिश) किञ्चित्‌ न्यून, कुछ कस। . 

इंषदुगुण ( स'० त्रिश) अल्प उतृकषे-युक्त, कस- 


ईश्वरेच्छा (सं० स्त्रौ०) भगवान्‌को भाकाङ्घा,खुदाको मर्गी॥,| जो थोड़ा वस्फ रखता हो। . 
इंश्वरोपासना ( स'० स्त्रो० ) भगवान्‌को पूजा, खुदाको | इषदशेन (स'° क्वो०) कटाक्ष, नजर, चितवन । 


परस्तिश । 


ईषहोघ॑ं (स'« क्लो० ) वातासफल, बादाम। _ 


डेष--तुदा* . पर० सक० सेट्‌ घातु। १ उच्छद्त्ति। | ईषदास ( सं० घुः) स्मित, सुसकराइट, इलको इंसो। | 


भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ घातु। २ इससे दान, दशन, 
« गमन और दिंसाका अथे निकलता है। : 
Vo III. 7) 


* CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanas:. . i > ल.” डन 


ईषट्रता (स ० पु० ) अत्यल्प रक्षवण, निहायत इलका 
सुखरङ्ग।॥ 


है] 


१२२ 
इंषद्िवत ( सं० त्रिश) अल्योदघाटित, थोड़ा खुला । 
इवद्दोजा (.स'० खो०) बिछहोदानेका पेड़। 


दडेषना (छहिं०) एषणा देखो। 
इषन्राद (सं० त्वि० ) . अल्प शब्दकर, खफोफ अवाज 


निकालनेवाला। यइ शब्द आकाह्वारद्दित 'रूढु | 


व्यच्ज्ञनवणेका विशेषण है । . 
डषन्निसय (सं० त्रि») अल्याथ परिवर्तित, खुफोफके 
लिये बदला हुआ | . 
डूषजल्लाभ, इपतप्लन्म देखो । 
इषा . ( सं० स्त्रो) ईष-क-टाप। 
इल या गाडीका डण्डा, इरोस । 
इषादण्ड (स'० पु० ) लाङ्गलसुष्टि, इलका इत्या । 


दषादन्त ( सं० पु० ) इषा इंव दन्तोऽस्य, बइब्रो०। 


दोघे-दन्त-गज, खस्बे दांतका हाथो। 
इषाधार ( स पु०) १ लाङ्गल रथ प्रति, इल 
गाड़ो वर्ग रह । २ एक नागक नाम । 
७ ईषिका ( सं० खो?) ईष्‌-डकन्‌-धाप्‌। १ गजाक्षि 
गोलक, हाथोको भांखका -ढेला। २ तुलिका 
' मुसव्वरको कू चो। ३ एकप्रकार अखन, किसो किस्मका 


, 


} 


-इथियार। ४ काशढण, कांस। ५ अक्षिकूट, आंखका- 


_ ढेला। 

` दषिकाख ( स'० क्लो० ) अस्त्रविशेष, एक इथियार । 

“इंविकासत्र' ससुतृर॒त्य पचच्छेद' वाघादयम्‌ ।? (नकुलक्त अश्वचिकितृसा) 
* ईैषिर (स'० पु०) इष्‌-किरच्‌। अग्नि, आग। 

छ इषोका ( स'« खौ०) १ वोरणादि शलाका । २ अन्तर 
प्रविष्ट सूति, अन्दर पचो इयो सूरत | ३ निमज्जन- 
शलाका, डुवानेको सोक। इसे तेजसावतिनो (कुठालो) 
में डालकर देखते हैं-धातु गला है या नहीं। 
४ चित्रकारको काघषिणो, सुसव्वरको कू'चो । 

नध डॅश (स॑० पु० ) इष्‌सक्‌। इश्युपील्यादि। उण्‌ ११७४ | 

॒ रळ । २ वसन्त ऋतु, सौसस-बहार। 

स० पु०) आचार्य, उपाध्याय, 
'तालोम देनेवाला उस्ताद | Sa 
ईस ( हि० पु०) ईशर, खदा । 

. ` “नाम-रुप दुइ ईस उपाधी।” (तुलसी ) 

१ इसबगोल देखो | 


१ लाङ्गलदरइ, 
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देषद्िद्वत--इईसा - 


| इसरगोल, इसबगोल देखो । 

| इसवी ( अ° वि० ) खुष्ट-सस्बन्धोय, इसाके सुताज्िक | 
(पु०) २ ख्टोब संवत्‌, इंसाका सन्‌। यह स वत्‌ 
ईसा ससोइके जन्मते आरस् हुआ है। पली 
जनवरोसे इसकी गणना की जातो है। इसवोने 
३६५ दिन होते हैं । , जिस वर्ष यह सन्‌ चार संख्यासे 
पूर्ण रोतिपर कटता, उस वषे अलमास . पड़ता अर्थात्‌ 
फूरवंरोमें एक दिन बढ़ता है। 


घर्मावलस्यो इन्हे . जगतका त्राणकर्ता (52४7०), 
इंश्वरका पुत्र (the 5007 ० ७०१ ) और ब्रव 
( [४४४७ )का एकाङ्क मानकर पूजते हैं । बाइबिल 
ग्र्यके “आदिभाग'में विश्वासकारों यहदो बताते हैं, 
` मसोहा वा “विश्‍वत्राता' अवतोण होंगे । किन्तु ईसाका 
अवतारत्व वे सर्वतोभावसें खोकार नहों करवे। 
इस विषयपर ईसांयियो और यहदियोंमें बड़ा वाद- 
प्रतिवाद हुआ था । : इसायियोंको सनो षिमण्डलोनै 
इसाका देवत्व एवं अवतारत्र अनेक तके तथा युक्ति 
द्वारा प्रमाणित किया । इम बाइबिल ग्रन्यको इव्ज्ञोल 
या नव संहिता (2969 ॥९७६४॥९॥)से इसाई-जगतूमे 
पूज्य इन अदितोय महापुरुषको एक कुद्र जोवनो 
मात्र सङ्कलन करते हे, 


वेयले हेम (Bethlehem) नगरमें इसाने जन्म लिया 
था । सेण्ट सथो (॥॥॥॥॥०७)-लिखित सुसमाचारके शम 
अध्याय पर इब्राहौीस और दाऊद ( 2४/0 )क्षे व शरम 


किन्तु सेरट लकके रय अध्यायमे आदमसे यसफ़की 
व शलता कल्पित हे । उक्त दोनो स्थलॉमें दार्ठीदसै 
युसुफुको व'शावलोका गड़बड़ देखकर धमंग्रकै 


पर प्रयास उठाया है। 


_ यूसफ़न्ने इभा, तब..उन्तके. गे रहा। उभयका सचवार्ण 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Vardnasi -' 


इसा' ( अ० पु०) योशूखष्ट, ईसा मसोह। ( 3९४०३ - 
(ल) इसाइई-ध्म-प्रवतेक एक साश्च। इसाई ' 


इनके पिता य॒सुफुके जन्म लेनेको कथा लिखो है। ' 


महात्मा सधी. ईसाका जन्मवत्तान्त अत्यन्त रसँ | 
पूण बताते हैं। इनको माता मेरीका विवाह जव. 


| 


राजा इरोदके राजत्वकालमें युदया राज्यात्तगत ' 


टौकाकारोंने विभिन्न सिद्दान्त दवारा उसके निराकरण 
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सा 


- होनेपर यसुफ, संसभ गये- मेरो पल्लो नेरो अनढ़ा- 


वस्थासे हो गभवतो है। सुतरां उन्होंने चुपके खोय. 


पत्नोको छोड़ प्रथक्‌ रहनेको ठहरायो । उनके चित्तका 
आव परख परम पिताने देवढूत भेज्ञा था। यूसुफने 
निद्रावख्यात खप्न देखा, मानो देवदूतने उनको लक्ष्य 
कंर कहा--मेरोके गभमें स्त्रणरूपसे विद्यमान शिशको 
पवित्रात्मा (१०9 G॥०७६)का वालक-जसा समभो 
जितने दिन वइ प्रसूत न चो, उतने दिन मेरोसे यह 


स'वाद छिपावो ; उन्हे पल्नो-रूपसे ग्रहण करो और 


जातवालकका नाम ईसा (००४०७) रखो । 

यथेच्छाचारो राजा हिरोद ईसाके जन्म-समय 
अलौकिक धीर अत्यासयेकर घटना पड़ते देख 
विस्मयाविष्ट इये । पूवेप्रोक्ष भविष्यद्दाणो-वणित जन्मा 
बचत्तान्त एव' स्थानादिन्ञा ऐक्य गंठ जानेसे वह मन हो 
सन अपनेको विपदृगअस्त समकने ओर इस भये 
` बालकके भ्व ससाधन पर भपटने लगे, कह्ों परिणाममें 
वह परस शत्रु न निकले । तदनुसार इसाको स्तु 
अलङ्नौय बनानेके लिये राजाने वेश्रलेद्ेम और तत्‌ः 
पाणवर्ती स्थानवासो दो दषेवयस्क्र यावतोय शिश सार 
डालनेको आदेश दिया था। इसी दुघटनाके समय 
एक देवदूतने पहुंच निशायोगसे निद्रित मेरो और 


यसुफुको खप्रमें चेताया,--तुस इस बालकको उठा , 


शोष्र हो मिशर राज्यमें भाग जायो | _ 
महात्मा सथो इतना हो लिखकर निसिन्त हो गये 
हैं। किन्तु लक (5 ८/५८०)के सुसमाचारमें प्रकाशित 
इ--सूतिकाके शौचान्त मेरो आर यसुफ पवित्र 
सन्दिरमे समपंणाथ वेथलेहेमसे जातवालक इसाको 
उठा जेरूसलस नगर पइ चे थे। वहां यथाविधि छत्य 
सम्पादनके बाद वह पत्रको क्रोड़में दवा जन्मभूमि 
( गालिलोके अन्तर्गत) नज्ञरेथ नगरको घोर चले। 
इस स्थानपर बालोचित शिक्षाके साथ-साथ. ईसाके 
ज्रानका विकाश भी बढ़ने लगा। तोच्णबुदि ओर 
प्रतिभाने हो भविष्यत्में इन्हें जगत्‌का उच्च पद सांपा 
था। कहना दुःसाध्य है--ईसाने विद्यालयमें शिक्षा 
"पायो या नहों । 
इनके ग्रोक, भर्मोय, चित्र और लातिन भाषा 
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जाननेका आभाष मिलता डे। बाइबिल देखनेसे 
सालूम पड़ता है-इसाके स्टहमें अध्ययन होता था 


( Deut, vi. 4, Psalms cxi—ce0i ) | घम- 


पुस्तकको आलोचना हो इनका सुख्य उद्देश्य रहो। 
ईश्वरप्रसिद्द ग्रन्यावलोने प्रकतपचमें इंसाका आचार्य 


` पद पाया था। इनके चित्तमें सवदा इश्वरका आदेश- 


वाक्य गू जते रहता । 

द्वादश वर्षकै वयःक्रम काल शिक्षा समापन करनेपर 
यज्को-बालक ईसाको व्यत्पत्ति धमंशास्त्रमें विशेष 
बढ़ गयो थो। उस समय लोग इन्हें सत्र “कानूनके 
बेटे” ( 9०7 ०£।०४) कडने लगे। मातापिताके 
प्रति ईसाको भक्ति और यदा यथेष्ट रहो । यह कमो 
कभो पिताको सूत्रंघारवत्ति उठा उनका परिस घटा 
देते थे। तोस वष्रे वघ:क्रम पयेन्त साने सांसारिक 
जोवन अतिदोन भावसे विताया (४५८८ 6-3) । दादश 
'वषे शिरोभूषा ( P!।2०४९८।९५ ) पहना धमतत्त्वोप- 


देशकके पदपर अभिषिल्ल करनेके मानस मेरो भौर 
` यसूफूके जेरूसलम नगर लानेसे ईसाको प्रतिभा 


प्रवोण यह्दो-पर्डित-समाजमें समा गयो थो। णक 
दिन सन्द्रिमें बेठ इंसाने सनोषियों-( 0००६०८8 )से 
इतना धसविषयक प्रश्नोत्तर किया, कि अतिकाल हो 
जानेका बिलकुल अवधारण न रहा। सातापिताने 


समभा, पुत्र कहीं खो गया था। वे इतस्ततः अन्चेः 
षणमें व्याएत इये। अवशेषमें अबोध बालकको ` 


पण्डितमण्डलोको मोमांसामें पड़ा -देख उन्हे बहुत 
विस्मय लगा था। 

इादशवषं जेरुसलम आने ओर त्रि'गवष यहदो 
पुरोहित-पुत्र जोइ्न-दो-बासिस्तते जदंन नदोतोर 


दोचा लेनेतक अष्टादश वषेकाल ये गाइस्थ-जोवनमें _ 
व्यस्त रहे। दोचाके बाद ईसा धमंप्रचार पर व्रतो 
देवकाय ( DiVine 0533800 ) बनाने ओर अपना Er 


मत चलानेको प्रायः तोन वष नानारूप अलौकिक 


कर्म देखाया था।. ईसाने ईश्वरसे जो पवित्र घमं च 
पाया, साधारणमें उसो पवित्र वाक्यके प्रचाराध दादण २ 


सच्चरित्र सात पुरुषको मनोनोत कर अपना सायो | 2202 


-बनाया। साथ रइते-रइते उन्हे ' इनके धर्मोपदेशमे 
अभिज्ञता आ गयो थो। धसंग्रन्यमे उव्होंको दादश 
` धयपोसल' (^70४४।०= देवानुग्टहोत व्यक्ति) माना है। 

' अपनो सत्यक पोळे यह धर्माभिव्यक्ति घोरे घोरे फला- 
नेके उद्दे श्यसे इसान उन दादश व्यज्षिको निज मतमै 
विशेषरुप -दोचित किया'था । उत्त चपोसल' अशि 
' त्वित, अज्ञान, निर्धन भौर मर्यादाहोन रहे। इनको 

अलोकसामान्य प्रतिभामें ऐसे ज्ञानहोन लोग भो. 
ˆ साधारंणके चित्तसे वदसूल चिरन्तन संस्कार, खेष्ठ 
मनोषियोंको प्रतिपादित 'घमंप्रणालो और इढ॒भक्तिपर 
प्रतिष्ठित नेडिक आचारादि ससूल उत्पाटित कर 
सके थे। अतःपर इसाने अपने मतावलस्बियोंमें ७० 
व्याक्तको शिष्य ( D8८।५।९) बना वाञ्छित पथपर 
दो-दो भेज दिये ( L०६९ 5. १. ) । इन सपति शिष्यके 
नियोगकी कथा अन्धान्य ईसाचरितकार (£४२०४९!।5४)- 
ने नहीं लिखो। 
जब, ईसा इस प्रकार शिष्यसह धोरेधोरे अपना 
धम फेलानेको आगे बढ़े, तब पायात्य सभ्य-जगत्में 
अक्तिशालो रोमक सम्ददिकों शोषसोमापर चढे थे! 
जलियस सोजरके प्रभाव भौर अगस्तासके कूट“शासनसे 
सास्त्राज्य उन्नतिके चरम पदपर पहुंचते भो ऐश 
मदसत्त रोमकोंने दाम्मिकता वश क्रमश: अवनत होते 
गया ।/ ताइबिरियास के राजत्वकालसे यह अवनति- 
चित्र नानावणमें ढला। इसायी युगारस्भसे प्राक्काल 
रोम-सास्त्राच्यपर अत्याचार ओर अनाचारको घोर 
छाया पडो थो। रोमक लपतिके स्टहविवादपर 
शाक्य खजनइत्यामें फंसते राज्यमध्य विषादकालिमा 
खगो भोर अधोनस्थ परराष्ट्रापहारी निरय एव' त्या- 
चारो इदुमोय दंशोय॑.राजाके इस्त जाते युदियारात्य- 
को उत्पीड़न व्यथा उससे भी अधिक जगो। युदियाके 
अत्याचारप्रिय राजाका अनुष्ित वोसत्स् इश्यससूइ 
प्राचोन ज गतूमे दूसरी जगह कहीं देखनेमें नहीं आया। 
् सास््ाच्यको ऐसी दारुण उच्छुङल अवस्थाने रोस- 
शवासोके हदयमें क्रमशः प्राचोन घमेप्रभाव इट रहा 


००४४० ) माना और लोगोने प्रायः एं 
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इसा 


; १) अनेक ज्ञानवान्‌ व्यक्षिने टोयिकका निर्विकार- | 


प्रकार नास्तिकता ( ४४०७० ) को अपना परम घस ' 


जाना । जब प्रतोच्य जगत्‌का 'पौत्तलिक संसयः 


प्रक्षतपक्षसे नास्तिकतासें डूबा और यइदोय सम्प्रदायका 
धसे शास्रीय आचारके प्रतिपालनमें कपटता रखने 
पर हदयसे छूटा, तब ईसा तारेको तरह सानो 
आाकाशसे टटा था । 

घमनतिक तथा राजनतिक जगत्में ऐसा विप 
पड़ते हो क्या यहदो क्या जेन्ताइल--सकल छे. 
परित्नाणप्रार्थी हो किसी परित्राताके आनेको राह 
देखने लगे। पेग्स्बर-परम्परासे ईश्वरके अवतारका 
जो उल्लेख होते आया, सरलचित्त इसराइलोंके हृदय 


. पर भो उसो विश्वासने अपना प्रभाव जमाया। 


भाजिल, तासितास्‌, सुयेटोनियास्‌, जोसेफास्‌ प्रदतिने 
लिखा, कि ततृकालके पाञ्चात्य सभ्य जगत्‌ने प्राय 
देशसे हो अपने पवित्नात्माको ढ ढ़ लिया था। 

इसे उत्‌कण्डा और अवतारागसकी आशाके दिन 
इसायो-धमंगुरु बासिस्त जोहन,( ००४० ) सत्यधमं 


- फेलाने लगे। उन्होंने कहा था,--सूसाका विधि 
` माननेवालो सत्यमार्गाययो यहदो जातिमें मसोडा . 


अवतार लेंगे। उनके भाव, भङ्गो, भक्तिगुण भीर 
परिच्छदादिको देख' लोगोंके मनमें एलिजा प्रति 
पेगुस्वरको कथाका स्मरण चा जाता था। सकल डौ 
उनके वाक्यपर विश्वास .लाते। 
प्रदेशका योगालय देख लोग उनसे बहुत मिलजुल 
गये थे। धर्मोपदेश सुनकर साधारणमें इतनो हलचलः 
पड़ी, कि सहस्त-सहस्त लोगोंने ज्दन-नदोतोरपर 
जाकर जोइनसे दोक्षा लो । 

महात्मा इंसाकों वनसध्य इतने काल इशवरचिन्तान 


९_ . 
सन्यास और निर्जन 


निमग्न रहते भो ज्ञानलाभको आशासे निर्जन. 
वास छोड़ देना भौर इईशर-चिन्ताका पथ परिष्कार 


उन्हों महापुरुषके पास पहुच जदनपर दोचा 
लेना पड़ा। उसो समय इनकी निष्कलः सोम्य 


. करनेको प्रत्यांशासे इश्वरवाक्यविधोषक अपने झग्रंगामौ . 


देख निजनवासो निर्भीक प्रचारक जोइनका देय 


हार गया था। उन्होंने पवित्रताको प्रतिमूर्ति निष्पाप र 
: देह ईसाको दौचा देना न चाहा । क्योकि उच 
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ख्यं अपने निष्पाप हॉनेमें सन्दे था। किन्तु | 
मिष्पाप इंसाको वारस्वार अनुरोधसे जोइन उसे | 
दोक्षा देनेको वाध्य इुआ। टोचाकालमें उन्होंने इनके 
शरोरमें दिव्यज्योतिः देखा था। उसो समय जोइनके 
प्रति आकाशसे टेववाणो हुई, यचो प्रतिश्युत मसोडा 
और यक्षो मसोहा ईश्वरके पुत्र हैं। 

दोचाके बाद ईसाने ईश्वरलाभको आशासे वन- 
गमनपूवे क सञ्चास लिया था । दांदश अपोसल-कथित 
अभिव्यक्तिसे समक पड़ता है--य जेरिका मरुभूमिके 
कोयावान्तानिया प्रदेशमें योगसिद्द हो ऐशरिक 
प्रत्यादेशसे- वलोयन्‌ बने । योगाभ्यासके समय पाप- 
सच्चर (?०५०७४ ० ७ए])से इन्हें लड़ना पड़ा था। 

पापपर जय पा ईसा जदेंन नदोतोर फिर आये। 
इसो स्थानसे इनका घसंप्रचार-काये आरम्भ हुआ था) 
इसायो लोग इस धमप्रचार-कालको प्रधानतः आठ 
भागमें बांटते हे-- ५४ 

१ जोड़न-विद्वत प्राथमिक चित्र अर्थात्‌ गालिलोके | 
साधारण प्रचारारस्भ परयन्त। 

२ गालिलोका प्रचार--जोइनको इत्या पर्यन्त । | 

३ विरोधकाल अर्थात्‌ गालिलोवासो फारासियों 
अर स्क इवोंसे ईसाका मतद घ। 

३ विपद्ग्रस्त हो गालिलोसे चिरप्रस्थान और 
इनके पलायनकालका हत्तान्त । 22. 

५ उक्त सुदोध प्रवासप्रत्रज्यास जेरुसलम आगमन 
अर वहांसे. गुसददत्याके भय इफ्राइम य्रामम पलायन 
एवं लुक्कायित भावपर अवस्थान टेवारन्‌कलकै भोजोत्‌ः 
सव दिन ईसा सहसा जेरूसलमके पवित्र मन्दिर 
में आ पडई'चे थे। अन्धोंको चक्षुदान' ( 76७7९ ० 
the blind) और Woman taken in adultery 
नामक घटनाइयसे इन्होंने अलोकिक करुणा घोर 
ज्रानशलिका जो परिचय दिया, उसने इन्हें उस 


पवित्र नगरके पदापणप्रसङ्गपर चिरस्मरणीय बना 
लिया है। उसो समय उतूसर्गभोजके दिन जेरूसलम 
मन्द्रमें यर्हादयोंसे ईसाका कोर मतद घ. उपस्थित 
ऋुआ-। विवाद इतना बढ़ा, कि उन्होंने एकबार उठकर 

प्रस्तर-निचेप दारा मार डालनेका अय देखाया 
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था। उसोके अनुसार अपना प्राण बचानेको ये नाना . 
स्थानमें घमे-फिरे। लाजारासके सत्य उपलच्छमें 
इंसाको वेथनो जाना पड़ाथा। वहां खोय शक्तिः 
बलसे रूत लाजारासको पुनर्जीवित करनेपर सानहेद्रिन 
इतने उभरे, कि कायाफास ( 0227१3 )के नेढलमें 
इनके घ्व ससाधनको खड़े इये। ईसाने वनप्रान्सस्थित 
इफाइम पइ'च पात्मरक्षा को थो। 

६ इफ्राइममें रहनेसे 'पासोवर? (76 98880 ए९"- 


` के भोजोत्सव पर्यन्त । इस समय कुछ रोगमुक्न साइ- 


मानके भोजदान उपलच्यपर भक्तिमतो मेरोकळ क 
उनके अभिषेक्रमे युदावासो प्रतिहिसावद्किसे ऐसे जले, 
कि यहदो-पुरोहित एकत्र कर इसाको मारने चले । . 
सददसो, स्क इव, हिरोदोय, फारास, -घौर सानहेंद्रो 
इनके उपदेशसे क्रमशः विरक्त बने जाते थे। पकदिन 
विद्द षो यह्दियोंसे अभि- 
सम्प्रातपृूवक कह दिया,--रे धृत्त स्क्राइबो चौर 
फारासियो तुम उत्सन्न हो' ( oe unto you, . 
Scribes and Pharisees, hypocrites. ) यहदो ु 0 
इेसाके इस घुणासूचक वाक्यसे इतने बिगड़े, कि अदिः | 
लम्ब इन्हे मार डालनेको मन्त्रणा करने लगे । अवशेषे डु 
पश्चात्‌ पहु'च उन्होंने इसाको पकड़ बन्दो बना लिया। | 
७ इसके पोछे शेषमोज (5 5५१०7), इग्बरप्रेमम 
अपूर्व निग्र, विचार (77/2!) चौर क्र शारोप (000 . 
fixion) पयंन्त । ती 
८ सर्वशेषमें इनके  समाधिसे पुनरभ्युवान 
( Rosuirection.) और खर्गारोइण (-4c०nऽ।०१) 
पयन्त ।- म 
पूवमें लिखा जा चुका है कि इसाने वेथनो भाग- _ 
कर शरण लिया था। उडत यहदो एकदिन सख्याको . 
शोतल समोरण लेते-लेते इनके पदानुसरणपूवेक 
चलकर वेथनो. पहुचे। ठोक उसो समय 
प्रमुख यङ्दो दसाको भटका पकड़नेके लिये 
दितोंसे कुमन्तणा करते थे। सन्भवतः 
१ वों साचे शुक्रवारको. ये बेथनो अ 
बुधवार पर्यन्त ईसा यहां सुखये - 
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'सुखसे आंख लगा न सके, दूसरे दिन अनन्त निद्रासें 
'शायित इये । ] 
वदडस्मतिवारको सख्याकाल ये यखेरिष्टका पवि 
तता-न्ञापक केयासो-पासकाल-भोजोत्सव पव मनाने 
सशिष्य जेरूसलसनगर गये थे। वहां भोजनपर बठ 
-इसाने जोइन और पोटरसे अपने हत्याकारियोंको 
बात कहो । । अतःपर ये गैधसैसन (९६७९०१०९)के 
जे तूनःबागमें जा भक्ति चौर प्रेमसे विद्दल हो गये 
थे। उसो समय मशाल लिये युदास और विश्वास- 
घातक पुरोहित वहां जा पहंचे। उन्होंने छलनापूवक 
डसाको फसला पकड़ लिया था। पौटरका निषेध न 
मान इन्होंने उनके हाथ प्ाव्मससपेण किया। शतक | 
वस्त बन्दौ होनेबाद इसाको छोड़ शिष्य भाग गये। 
यहदी इसाको पकड़ उसो रात विचाराध«एन्नास 
नामक कूटनोतिज्ञ पुरोडितके पास लाये। सध्य- 
रात्रिको हो इनका विचार होने लगा। विचारक 
पुंरोहितोंके समक्ष साने आत्मरक्षाथ कोई बात कही 
नथो। विचारक मारपोट कर भो जब इनके सुखसे 
कोई बात निकला न सके, तब इस्त-पद्‌ « बांध एन्रास- 
जामाता कायाफास ( ४१७ ५९ ०६० ९ -एःi९इt )- 
के पास ले चंले। उस समय भी रात्रि बोतो न थो.। 


किया। यहां हो सदुदुसो पुरोहित आ पहुंचे थे। 
नानारूप तके बाद उन्होंने इसासे पूछा, 
ससोहा या ईशरके पुत्र हो, या नहीं १” इन्होंने उत्तर- 
में कहा था,--“हां, में हो ससोहा या इश्वरका पुत्र 
हृ!” इन्होंने टूसरो बार भो बताया था,--“तुम 
सतक पोळे नेघमध्य मेरा पुनरागमन देख लोगे।” 
कायाफास यह बात सुन, क्रोधसे अधोर बन, अपने 
शरोरका वस्त्र फाड़ और इसाको देवविद्देषो. बता 
चिल्ला उठे-सानहेद्विन-समिति इनके प्रति सत्य 
दण्डका आदेश देतो है। 


द्वितीय विचारके -बाद ईसा प्रातःकाल पयन्त | 


१ अरो-परिवेष्टित हो कत्तके मध्य भवरुद्द रहे। दूसरे 
2 दिन सवेरे सानहेद्रिनोन एकत्र हो फिर विचार प्रारन्म 
___ किया) 'इसं बार भो ये सत्युदण्डते हो दणिहत 


(०-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi’ ' 


इये। इस समय उत्त 'प्रदेशमें रोमराच्यका प्रभाव 
विस्तृत था। सुतरां यहदियोंमें प्राणदण्ड देन को शक्ति 
न रहो। उन्होंने अपना दोष. छोड़ानेको इसाक 
दण्डका भार रोमक शासनकर्ता (?:०००८१६०१)क्े म्ये 
डाला था। रोमक शासनकर्ता पिलेट (06०) विना 


` विचार अपराधीको दण्ड दे न सके। .डेरे ( 0७७- 


70०) नाना तकेवितकके बाद पिलेटने इन्हों छोड़ा 
था। उसपर यहदियॉके तरद्द तरहका गड़वह 
लगानेसे पिलेटको गालिलोमें इसाके रहनेको बात 
मालूम पड़ो। इसोसे उन्होंने इनको राजा हेरोदके 
निकट विचाराध भेजा था। हेरोदने निर्दोष ईसाको 
छोड़ फिर पिलेटके पास पहुंचा दिया । 

` दवितोय वार विचारमें इनकी निर्दोषिता प्रमाणित 
होते भो उद्दत यहूदियोंके मनोरच्चनाथ पिलेट फिर 
ढतोय वार विचारमें प्रदत्त हुए। यहदियों, सामरियों 
तथा गालिलियोंके अपने विरुद्ध राजद्रोही बन पोछे 


राष्ट्रविज्ञव उठानेके भय, .अंपनो स्त्रोको प्राथेना चौर 


दण्डादेशपालनकारोको- प्रशान्त-सूर्तिके सन्दश नसे 
करुणादर चित्त हो उन्होंने ईसाको वेत्राघात लगा 
छोड़ .देनेको ठइरायो थो।.. किन्तु पुरोह्चितों एवं 


. सानहैद्विनोंके घोर चौत्‌कार और उत्तेजित लोगोंकै 
'कायाफासने सानहेट्रिनोसे विचारससितिका सङ्गठन | 


कलोलकोलाइलसे वह अपना अभिलाष पूर्ण कर न 
सके। पिलेट इस भयसे -उनके विरुद्द कोई प्रस्ताव 
केसे करते-पोछे कहीं शासनकर्ताके विरुद्ध. लोग 
अस्त्र न. उठायें। तत्काल 'पासोवारः. . उतृप्तवके 
भेटको तरह बन्दो छोड़नेको प्रथा. रही । ईसावै 
विद्दे षियोंने इसो उपलच्यमें उनसे इन्हें भ्रपनेको सोप 
देनेकी प्राथना को थो।. पिलेट इसं बातको टाल 


. न सके, किन्तु उँसाको छोड़नेके लिये बार बार 


उन्हे समझाने खगे। एसो चेष्टासे भो वे उत्तेजित 
यहदियोंको शान्त कर न सके थे। उन्होंने राजद्रोची 
तथा इत्याकारो बारह अब्बासोंको .छोड़ दिया, किन 
ड्रैसाको फांसोपर चढ़ानेके लिये उन्मत्त भावे 
चोत्‌कार किया। .उसो समय यहूदी ईसाकों रहें 


. वणका जोण वस्त्र पहना. सव समच लावे थे। इनके 


शिरयर कंण्टकमय मुकुट भोर इस्तमें राजदण्क-ख 


त 
क्य. ). . ० 
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-लठ रद्दा। लोग इसाक 'यइदियोंका राजा” कहकर | ले गये। वहां उनको सङ्कलकामना कर इन्हो ने अपना 


*चिढ़ाते और ` निदेय सिपाही “रोमके वेत्रदण्डको 
'आंति' दारण रुपसे आघात लगाते थे। ऐसो अवस्थामें 
` भो पिलेटने फिर एकबार यह्नदियोंका चित्त खींचने- 
'को करुण कण्ठसे' स्वोय आवेदन ज्ञापन किया। 


` शेषको घुरोहितोंका तजेन-गजेन सुन उन्हें साधारणके 


समच इनके क्रशारोपका भ्रादेश देना पड़ा। 
अनन्तर यहूदो दो दस्य और ईसाको क्रशपर 
चढ़ाने के लिये गोलगोधेको ओर ले चले। अपने 


इस्तमें कौल ठुकते समय भो इन्होंने इत्याकारियो कौ . 


सुक्तिके लिये प्राथना को थो। ईसाके सत्युकालको 
“ वाक्यावलो ईश्वर-विश्वासकोी सुगभोर परिचायक है। 


जो विद्देषो और अत्याचारो यहदो इनके क्राशपर . 


चढ्तै समय उपस्थित रहे, वे. भो उदारता एवं 
गाब्मीये देख नयनजलमें डब और “हा इतोऽस्मि 
-कहते तथा करसे वक्ष कूटते जेरूसलम नगर लोट 
“गये। सन्ध्याके प्रकाल सिपाछियो'ने क्रुशपर 
. चढ़े दस्युदयके पदद्दय तोड़ कर भेज दिये थे । तत्काल 
उन्होने सरन या न मरने को परोचा लेने को ईसाके 
ब्त वचमें अस्त्र भोका । अनन्तर सन्धप्राके बाद 
“समाधिकाय-सम्पादनको चसम्भव समक उन्होंने झटपट 
इन्हें सद्टो दो थो । . शाश्चनकर्ताकै आदेशक्रमसे निको- 
- दिसास और आरमाथियावासो यसुफने ईसाके खत- 
शवको यथारोति कन्नमे रखा। शुक्रवारको सन्धा 


“समय महात्मा ईसा मसोददका समाधि लगा था।. 


रविवारको अतिप्रत्यष मेरो इनके समाधिस्थानपर 
पहुचौं। रजनोको देवटूतसे ईसाके पुनरभ्युत्यानको 
बात सुन वहां गयो थों। 

वाइबिल ग्रन्थक. ०० 2४. ]7, २. ]-24 
.Matt xxviii. 9-l0, Luke xxiv. 
-34, . 07. दर. 3, 5, 8, प्रस्थति स्यलमें इसाके 
-सुनराविर्भावक़ा उल्लेख मिलता है। « प्रथम इष्टर 


-दिवस (६५९7 097)से ४० दिन पयेन्त इन्होंने खोय . 


भक्त शिष्यो ओर अपोसलो के सम्म ख भाविभूत हो 
उनके प्रति. धसतत्त्व. सम्बन्धमें . उपदेश दिया था। 
शेष दिन ईसा भक्षप्राण शिष्यो को: बेथनोके. ्रभिसु खं 


]3-82,3 


शेष आदेश साननेको समझाया था। इसो प्रकार 
आशोर्वाद देते देते इसा उनके सामने सेच मध्य समा 
गये । चालोस दिन पोछे इन्होने खर्गारोइण किया । 

स्वर्गारोइणकै पचास दिन पोछे ईसाको शिष्यः 
मण्डलो पेण्डेकष्ट भोजोत्‌सवके समय जेरूसलम 
नगरमे समवेत हुई थो। इस दिन शिथोपर पर- 
सात्माका भर हुआ ओर उन्होंने सकल भाषावोमें 
उपदेश दे जनसाधारणको विमोदित किया। इसो 
दिन इसी सुङ्तंपर उनके भावसे सुग्ध हो प्रायः तोन 
सइस्त्र लोग ईसाई धमेमें दोचित इए थे। अतःपर 
इंसा-नियोजित अपोसलों और शिष्योंने एथिवोके नाना 
स्थानॉमें जा ईसाईंधमे प्रचार करना आरम्भ किया । 
सब पहिले मध्य-एसियामें घर्मप्रचार कायपर ब्रतो 
बने थे। विश्वासघातक युदासके वदले मथियास 
(3४६६७४७) अपोसल सनोनोत इये। ( ये यहदोवंश . 
सम्भूत थे पोछे पल नाससे प्रसिद्द इये।) दूसरे एक 
जोइन भो.'अपोसल' बने थे । 

मधो, माको, लक और जोइन प्रति महात्मा- 
वॉने जो लिखा, उससे ईसाको एसो एक पार्थिव जोव- 
नौका चित्र उतारा गया। इनका आध्यात्मिक जोवन 
वा धसतक्च ( 0075६25 ) जिस सकल उपादाने 
गंठा, वह यथास्थान लिखा है। इसाई देखो। 

पाद्यात्य ऐतिहासिकोने इसका कोई प्रमाण नहीँ 
दिया, पौत्तलिक-प्रधान पायात्य जगतूमें किस उहो 
पनासे कोन उपादान उठा ईसाने नतन धस प्रचारमें 
अग्रगमन किया था। इसाई भो इसका कोई ठोक 
प्रमाण बता न सके, अपने अज्ञातवासकाल इसा किस 
देशमें रडे । सम्भवतः इनके पिता इन्हे मिशर ले आये 
थे। बाइबिलके नाना.स्थलोमें जेरूषलमनगरके पूव- 
दिक्से मसोहाके आाविभूत होनेका प्रसङ्गादि विद्वत 
रहने पर स्पष्ट हो समझ पड़ता है, कि यहदो-प्रधान 
पालेस्तिनके पूर्वाद्चल हो ईैसाइघमेका झण्डा उड़ा वा। 

'पूर्वाच्चलवासियोंपर इसा और उनके भल्लोंके एताईश 

अनुराग रहनेका कारण क्या हे? दस जातको प्राच्य 
वा प्रतोष्य . वुधमण्डलोका कोई व्यक्ति :इतने -दिनतक 
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ज्ञान न सका। जहां आसिरोय, वाबिलोनोय, 
'कालरोय, रोमक प्रति प्राचोन राजवंशने बहु 
पूर्वाब्दसे प्राचोन धमं पालन किया, उसो जनपद- 
समृहमें यह नव संत प्रचार क्यों ईसाको इतनो 
आकाङ्काका वसु बना था? ईसा मसोहके अज्ञात 
वासकालकी संचिप्त जीवनी ( Unknow life ०६ 
0078६ ) सम्प्रति भोटराज्यके अन्तर्गत एक प्राचीन 
सठमें मिलो है। यच्च यन्य इसाको जोवनोका मूलक 
और पालो भाषामें लिखित है। भारत तथा भोट 
' देश आकर अज्ञातवासमें अवस्थान और जेन एव' बौड 
साधुवोंके साथ साक्षात्‌ इस ग्रन्यमे आनुपूर्विक वणित 
है । रुस-पयंटक नोटोविचने (\।c०।०5 Notovitch) 
तिब््तक्षे हिमिन नामक स्थानोय मठसे इस ग्रन्यको 
लाकर फान्सोसो भाषामें अनुवाद किया था। पोछे 
वहो अनुवाद क्रिस कळ क अंगरेजो भाषामें अनदित 

हुआ ।* 
उत्त ग्रन्यमें ईसाके अंज्ञातवासकालको शिक्षा और 
बौद धमंचर्चाको कथा विद्वत है। भारतमें ईसाजन्मके 
समकाल इसाइयोंका अभ्यदय देखकर भो समझ पड़ता 
है, कि धमचर्चाके लिये इन्होने भौर इनके सम्प्रदाय- 
वालों ने उसो प्राचीन समय भारतमें पेर रखा था। 
इसोसे प्राचोन ईसाई सम्प्रदाय और भारतोय. घसे- 
तच्लमें इमें सम्यक अपने भक्तिमावका आभास मिलता 
हे] वीष धर्मानुसार पवित्रता, निरइङ्कार, अहिंसा, 
सत्यास, भिक्ष॒वत्ति, चड़ाकरण, जपमालाधारण 
' प्रति कम रोमन काथलिक्‌ ईसाई समाजमें स्ट- 
` रूपसे ग्यहोत ये हैं। ( Muller's Origin & 
_ Growth of Religion, 7. 353. ) गोतामें भगवानूने 


अलु नको जो धसे सिखाया, बाइबिल ग्रन्धमें भो. 


उसका सारांश कुछ कुछ. दिखाया है। तदानीन्तन 
सखद. एव बोद प्रतिभासे उद्भसित भारतराज्यमें 
इसाके शुभागमनपर : सन्दे इ करनेका कोई विषय 
नहीं; ईसा-प्रतिपादित इच्चौल वा नव संहिता (New 
_ Testament )-सतके अनुसार जिस प्रकार बोदधर्मकी 


७०७७७७० --:--:...... 


न 
The Unknown Life of Christ, hy Nicholus Noto- |. 
tanslated from मिड Proneds by Violet 08०, 2898. | 


Pa 
ee ee >> 


छाया पड़ी, वह तद्ग्रन्य देखनेसे सम्यक्‌ उपलब्ध हो 
सको है। सिवा इसके भगस्तिन ( 5४ 4५४३१९ ) 


का बुद्द और टमास ( 9६. [h0m१४ )का बोधिसत्व - 


नामसे ईसाई चभप्रचारकोमें परिचय रहनेसे स्ट 


बोध होता है--प्राचोन कालमें बौदो' चौर इसाईयोतने 


विशेष संस्तवं रहा। अलबेरुनो और ससूदोका इति- 
उत्त पढ़नेसे समझ सक्तो हैं, कि बुद्धासफ (वुद्ध ) साबि- 


यान मतके प्रवतेक थे। जेरोम ( 5६. 7८:००). 


और श्रचेरौ (.. . A०९7) ) बौद्द तथा ईसाई 

घर्मेके सामच्ञस्य प्रतिपादनपर चेष्टा कर गये हैं। 
जज सिद्ध नासने खोय इतिदत्तमे लिखा है, 
“This mad man then, Manis (also called 


Soythianus).was by racea Brachman, and . 


* he had for his teacher Budas, formerly called 
Terebinthus, who *having been brought up - 


by Scythianus in the learning of the Greeks, 
became 9 follower of the sect of mpedocles : 
( who said there were two first principles 
opposed to one another), and when ‘he 
entered Persia, declared that he had been ' 


~ 


born of a virgin and had been brought up 


among the hills............and this Buds: 


(also Terebinthus) did perish, crushed by. 


an unclean spirit,? 


प्रत्रतत्वविद इ, बि, कोवेल मदोदयने खिथपी 
अभिधानमें इसा मसोइको जोवनोके सङ्झलनकालमे 
कहा दै, “7075. wonderful jumble, mainly 
copiedas we See,—from. Socrntes . seems 
to bring Buddha and Manes together, man) 
of the ideas of Manicheism vere but frag 
ments of Buddhism .?? 
ईसाई धमशास्त्रके साथ प्राच्य दर्शनशास्त्रंका सम्बलं 
ठहरा पारस्य-देशवासीः धसेमतप्रवतक मनिकी को इई 
घसतश्व अवतारणा और उक्ल मतात विचारनेपर 
अवान्तर भावसे इंसाके प्राच्य संस्त्रवका परिचय मिलती. 


है। अध्यापक मोचसूलरने बुद्के महात्मपद ( 87 


। ० Church ) पानको वात मानो है ० “पल ) पानेको वात सानो है ______- 


+ Chips from German Workshops, 77, 284 Acadenys 
` Sept I, 888, ७. T46, 
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इंसा--इसाई 


सुचस्मदके मतसे इसा ससोइ रूइ-अज्ञा” वा 
जगदोश्वरंके आत्मा, कुमारी मेरोके सन्तान और एक 
घेगुग्बर सममे गये हैं। मुसलमान इनके आगमनसे 
- यौत्तलकताके स्रोतका कितना हो रुकना और 
सनातन धमका जमना मानते भो इन्हें जगत्‌का 
परित्राता ( Redeemer and Saviour) नह्ों 
„ समभते। स्वयं सुडग्मदने ईसा ससोइका जन्म, 
इश्वर कढ क ` र्टदइकारसे उत्पत्ति और भेरोके 
निकट देवटूतका समागम प्रति घटनायं कुरानूमें 
'लिखो हे । 


ई साइयो ने इनको जोवनो नाना प्रकारसे सइ'लित 


को है। सकल हो य्रन्यो'में साका सत विशदरूपसे | 


सीमांसित और आलोचित है। भनेको ने इंसा- 
प्रवर्तित घमंसतको विचार विशेष निन्दा मो को है, 
जिसको आलोचनाका यहां कोई प्रयोजन नहीं। 
इसाऽयोमे जिन सकल मच्दात्माथो ने इनको जोवनो 
देखकर इदयमें उन्नत भाव प्राप्त किये, उनमें कई 
लोगो के मत यहां लिखे जाते हैं। काण्टने ईसाको 
झभिव्यक्षिसे पूण ज्ञानकी पराकाष्ठा पायो थो। हेगेलने 
इनमें नर और नारायणका एकत्र समावेश ( Tle 
union of the human and the divine) देखा 
था । इबइत बड़े नास्तिक (४०७७ ) भो इराकी 
सम्मानना कर गये हें । स्मिनोजाने इन्हे खर्गीय 
ज्ञानको प्रतिमूति बताया है। वोलतार (४०।६५7९) 
ईसा-चरित्न-चित्रके सौन्दंथ और गाम्भोयेपर मुग्ध इए 
धे। जगत्के विख्यात वोर नेपोलियनने सेण्ट्डेलेना 
दोपमें रहते समय कडा था-इनके साथ किसो 
अपर व्यक्तिका सामच्छस्य ठद्दर नहीं सकता। 
रुसोने साका जन्म और त्य देवताको भांति 
माना है। एतडिन्र द्रायास, रेनान, जनष्टयाट मिल 
 प्रश्ृतिने इन्हे मनुष्यजोवनका नेता चौर आदशपुरुष 

- लिखा है। न 

एक घोर जेसे ईसाई ईसाके गुण गाते हैं, दूसरो 
ओर वेसे हो अनेक ईसाई पुराविद धराधाममें उक्ल 
अवतारके होनेपर बिलकुल विश्वास नहों लाते। इनके 
अवतार होनेपर सन्देह कर नेपोलियनने पहले 
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हार्डारसे पूछा था,--इसा नामक कोई व्यक्ति घरातल 
पर रहा या नहों ।” पुराविदोनो उल्ल अपन मतको 
पोषकतापर अनेक ग्रन्थ भो लिखे हैं। किन्तु इसाई ` 
धसपर प्रक्तत विश्वास रखनेवाले भयोद्धिक युल्लिको 


' मूख व्यक्षिका प्रलाप कदा करते हैं। उनके कथनानु- 


सार कुइरिनियास, पिलेट वा टाइविरियासको राज- 
तालिकामें लिखा न रइते भो तासितास को लेखनसे 


` उसका प्रमाण मिलता है। तासितासने लिखा है-- 


ताइविरियासके राजत्वकालमें शासनकर्ता पन्तियास्‌ 
पिलेटको आज्नासे ईसाईघम -प्रवतंक ( ०८०१९ ०! 
Christianity ) मारा गया था । पिलेटने ईसाई 


'मतके अनुसरगसे छोनमति बालकोंको सतक करनेके 


लिये एक राजाज्ञा ( 4०४ ०( १६६७) निकालो घो, 
और वह ई+के २२ शताब्दतक बलवतो रहो:। 


ईसाई ( फा० वि० ) १ खुशेय, नसरानो, ससोहो। 


(पु?) २ खुष्टान, मसोइको माननेवाला । 

यह ईसा मसोइका भक्त भोर तब्मतावलम्बो 
सम्प्रदाय है। ईसाके भक्त कहां करते हैं,--“डसो 
असोस अनन्त शक्तिमान्‌ विश्वव्यापो जगदोश्वरने परस 
प्रोतिसे पविव्रामासमूइ और इस जगत्‌को बनाया था । 
पवित्राव्मा इेशवरका माहाटस्य, प्रेमसन्थोग और 


कियत्‌ परिमाण उसको पवित्रता पानेके अधिकारो 


इये । पोछे इंश्वरने कामावसायिता ( 77०० 07 ) 


उन्हें दे डालो। सुतरां वे इच्छानुसार चलने लगे। 
खेच्छावश क्रमशः उनका मन कलुषित हुआ । उसोधे 
पापको उत्पत्ति, घोरे-घोरे पापको वद्धि और उसोके 
साथ दारुण मनस्ताप आया है! शेतानके साथ उसकै ` 
दूतभो वेसो हो अवस्थामें पड़ गये । उन्होंने सारे पापका 
भार सरलप्रछति मानवपर डालना चाहा था । उनको 
सनोवाच्छा पूर्ण इई। इसोसे मानवजाति इतनो 
सन्तप्त, इतनो पोड़ित और इतनो पापग्रस्त है । मानवके 
पापमोचन, जगत्में न्याय एवं सुखराज्यस्थापन भोर 
मानवजातिको फिर पवित्रता तथा पूर्यगोरव प्रदान करू 
नेके लिये भगवान्‌ने अपना प्रियपुत्र ईँसाको धरातल 

पर प्रेरण किया था। जो ईसा मसोहका धर्मोपदेश 
प्रतरूपसे समते हैं, वे जो उनको इच्छाके भनुकूल 
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जो स्थलपथंसे चोरो और जलपथंसे 
केतो करते हैं, वे ईसाई हो नहीं संकते। खो, पति 


चा पुंबेचातियो स्णइत्याकारियों,कन्यागसनकारियां, 
` ॐन्द्रियको परिढपिके लिये दूसरेसे कामनाकारियों वा 


भित्र पुरुषके इस्तं देइविक्रयकारियामें किसोको 
इसाई नहीं कहते । किंसी प्रकारका पाप करने और 
मनसे भी अपरका अनिष्ट चाइनेवांले इसाई कभो 
जहों । 

ईसाई घमवेत्ता अरिगेन कहते हैं,--“जो घन- 
स्पृहा नहों रखते, जो निज अधिकृत सम्पत्ति अन्यके 
'घन्यायपूवक लेते भो कुण्ठित नहों होते और जो 
सरलता, पवित्रता एवं उदारताको अलङ्कार समभते. 


हैं, वचो प्रकत इंसाईधमंको मानते हैं” | 
ठोक तौर पर कइ नहों सकते-इसा मसोहके 


भल्तोने कब -किसके दवारा खृष्टान या इसाई नास 
याया । किसोके मतसे अन्तियोक नगरमें यद्द नाम 
थस निकला था। वहां अपरापर सम्प्रदाय ग्रह- 
दियोंसे एथक्‌ करनेके लिये ईसाइयोंको विटूंपभावसे 
“खुष्टान कहकर पुकारते थे। उसो :समयसे यइ 
नामं चला आता है। 
प्रधानतः ईसाई सम्प्रदायको इन कई मतोंको 
मानकर चलना पड़ता है--१. बाइबिल वा इसाई 
'घसपुस्तक इश्वरका वाक्य छोनेसे समस्त हो प्रामाण्य 
* और ग्राह्य हे। २ बाइबिल सवंतोभाव आलोच्य है । 
३ ईशरके एकत्व, इश्वर ओर ईसा तथा दिव्यात्मा 
{ Holy 0705 )का बिल ( पाय ) स्रीकाये है। 
४ आदि मानवका पतन हो मानवजातिके पापका 
कारण है। ५ मानव-्राणके लिये ईसाका आओत्‌. 
. सग, उनका ईशरके प्रियपुत्र तथा अवतार होना और 
उनका काय कलापादि विश्वास्य एवं खोकाये है। 
cal Dictionary, 


9. 65, 69 


क J, Eadie's Biblical Oyclopaedia. - 
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चलते हैं, वे हो उनकी क्षपाका लाभ करनेवाले 
` असाद कहलाते हें ” 

३०६ $०सं विख्यातपरिहेतं लाक टेन्सियासं.ने | 
लिखा है 


इसाई 


६ मेलि और एकमात विश्वाससे पॉपोकों सुक्ति होतो 
है। ७ पापोको परित्राण एंव पवित्रता दिव्याक्षा ३ 
सकता है। ८ आत्मा अविनशवर है। इसाका देह 
नष्ट होकरे भो उठा था । महात्मा ईसाके शेषविवारसे 
दु्टों को अनन्त शास्ति भौर शिष्टो'को अनन्त खर्गोंग 
सुखोपलब्धि हुई। 2 ईसाई धसमण्डलोका सत 
ऐशरिक समझकर खोकार किया जाता है। इसाई 
धंममें दोचित होनेकां कसक्षाण्ड चिरदिन प्रतिपात्य 
ओर अवश्यकतव्य है। ईसाके क्रशारोपपर झत्यदे 
पूवरात्र सशिष्य भोज ( ८०१५ 5५7९ )का होना 
सत्य-जेसे विश्वासका विषय है । 

इसा ससोहसे पूर्व जेरूसलम, अन्तियोक प्रश्चति 
स्थानमें यहदोयों कुसंस्कारावच्छिन्न और उनके याजकों 
अध्लोभी तथा अत्याचारी हो गये थे। कुसंस्कार 
ओर अत्याचार इटानेके लिये ईसा नाना स्थानोमें 
अपना मत फेलाने घूने। 


घमेग्रन्यो में पाया जाता है । 


ठददरद्दा और प्राचौन यहदो धमसे हो उपजता है। 
इसाने अपने प्रधान बारह शिष्योंको साधारणका 
कुसंस्कार छुड़ानेके लिये नियुक्त किया। ये “बारहो 
लोग घन, सान वा शिक्षा कुछ भो न रखते थे। तथापि 
उनकी बात सुन संकडों. व्यक्ति ईसाई घर्समें दोचित 
इये। सवप्रथम जेरूसलम नगरमें ईसाई-समिति 
स्थापितं दुई थो" इसो समय यहदियोंने ईसाइयोपर 
घोरतरं अत्याचार किया। भनेक कष्ट एव अनेक 
दुःख सकर इसाके प्रधान शिष्योंने जेरूसलम, 
अन्तियोक, इफेसास, स्मिरना, आथेन्‍्स, को रिन्य, रोम 
ओर अंलेकंजन्द्रिया नगरमें ईसाई घस मन्द्र बनवाया 
था। संवप्रथस जेरूसलम नगरमे इसाई धमेमन्दिर 
स्थापित हुआ। इसोसे इसाई जेरुसलमको अपनो 
समाजकी जननो और महापुण्यभूसि समभत हें । 
इसा भौर बाइबिल शब्दमें विस्त त विवरण देखी । 
ईसोके प्रधान शिं्यॉने जो सकल संमाज स्थान 
,परंवर्तोकालमें वेहो इसाई: घंमावलम्बियोंके मंदं 


उन्होंने जो सकल मत, 
,फंलाया, उसका अधिकांश यहूदी जातिके प्रांचोन 
इससे बोध होता है- 
'इंसा-प्रवतित इसाईधमे यहटौ घमेका चो संस्कार 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


देसाई 


- युण्यस्थान और भक्तिके पात्र बने । उसी समय पसिसमें 
` रोमनगरं और पूवमें अन्तियोक ईसाई समाजका 
_ प्रधानस्थान माना गया । 

ईसा ससीइका घमसत एक हो है। किन्तु उत्तर 
` काल नाना जातिके नाना मत ओर विश्वांस मिल 
` जानेसे अकेले ईसाई धने नाना आकार बना लिये। 
अब उसके कई समाज हो गये हैं, जेसे-रोमन- 
' 'काथोलिक, सिरोयक, याक बो, नेष्टोरो, अमनो, ग्रौक, 
- प्रोटेष्टाण्ट, जेसुट इत्यादि। 

_ रोमक-समाज। 

विपक्षवादियोंके भरत्याचारसे आदि इसाइयोंने 
“काथोलिक” अर्थात्‌ सावंजनिक वा साधारण मताव- 
लस्बोके नामसे अपना परिचय दिया था। उसो 
समयसे यद्द नाम पड़ा। अंब काथोलिक कडनेसे 
रोमनकाथोलिका (Roman Catholic) नामक ईसाई 
समाज समभा जाता है । काथोलिक रोमराज्यके अधि- 
~ पति पोपकी उसे यावतीय ईसाइयोंका घमंपिता मान 
अतिशय भक्ति्दा करते हैं। उनके कथनानुसार 
मानव भेषपाल थे! पोछे एकताका बन्धन टूटा; 
-इसोसे ईसा मसीइने अपने प्रधान शिष्य सेण्टपोटरको 
` सेषपाल रूपसे नियुक्त किया । रोस नगरमे सेण्टपोटर 
- रहते थे। वहां ठद्दरकर उन्होंने साम्य और सुक्तिमाग 
लोगोंको देखाया। इसाका आदेश था-सेण्टः 
पौटरके पोछे उनका उत्तराधिकारो भो 'मेषपालक' 
- होगा। रोमक पोप सेण्टपोटरके स्यलाभिषिक्त और 
उत्तराधिकारो हैं। सुतरां जिस समय जो पोप हो गे, 
- उस समय वेद्दो सेषपालक” रहेंगे। 

रोमन काथोंलिकोंको धमरक्षाथ सात शपथ मानना 
“ पडते हैं,-इसाईधमंको दो.चा, घसंसस्बन्धीय उपा- 
` सनाद्का क्रियाकलाप, क्रथारोपके पूवरात्र इसाका 
- सशिष्य भोजपव, निग्र खकार (९०27०2), खरत्यका ल- 
में तलका अवलेपन (#*tः९०९ ए०८६।००),घमाधिकार 
: (07१९75) और पाणिग्रहण । 

इस समाजकै धर्माधिकारमे अनेक पद पड़ते हैं 


| 


' अथस पोप (2०१०) अर्थात्‌ सकलके घमपितां, तत्पर | 
“कार्डिनाल (0८7१50) अर्थात्‌ ईसाई समाजकै राजा ` 


१३९१ 
प्रसृति महाजन, (जो पोप निर्वोचॅननें अधिकारो 


' होते हैं) उसके पर पेदियाक ( ९६% ) अर्थात्‌ 


प्रधान घमंगुरु, उनकै अधोन भाक बिशप ( 8.0८॥- 
७80 ) अर्थात्‌ धर्माचाय, उनके नोचे बिशप ` 
(270) ) अर्थात्‌ मद्दापुरोहिंत, ततूपर पुरोदित 
(77८७) और सामान्य याजक ( D९६००० )। 

रोमन काधोलिक साकार उपासक हैं। ईश्वर, 
इसा ओर दिव्यात्मा ( Holy Ghost ) उनके उपास्य 
देव हैं। मिवा इसके वे सूसा प्रति सिदपरुषो को 
भो विशेष भक्ति भोर पूजा करते हैं। | 

ई० दादशसे चतुदश शताव्द मध्य रोमाधिपति 
पोपके प्रवल प्रतापसे समस्त युरोपमें काथोलिक धम 
फेला था । उत्ता महादेशमें प्रवल पराक्रान्त राजाधि- 
राजसे कुटोरवासो दोन दरिद्र पयेन्त सकल हो पोषके 
पदावनत हुए। पोप अथवा तज्निवुक्त घर्माधिकारियों के 
विना आठेश कोई घमेकम कर न सकता था! उघ 
समय अनेकॉने समका--यपोप हो सम्भवतः देवता चर 
इंशवरका अंश हैं ! उनके सयसे कोई एक वांत भो सुइ 
खोलकर कह न सकता था। उस समय पोपने इसाई 
धर्सासन पर वेठ जा अत्याचार किया, उसे सुननेसे किसे 
डतूकम्प नहीं इ प्रा ! जो ईसाई पोपका नियम लांचता, 
वह यथाकाल उनके उपचार प्रदानसे विमुख जाता 
अथवा जो घुणाक्षरये भो किसो विधर्तोका संसग 
करलेता किंवा जो विधर्मो पोपका आदेश न मानता, 
उसका निस्तार हो न होता था। इसो प्रकार सेकड़ों 
व्यक्तियों ने अकालमें कालका आतिव्य सरोकार किया 
और इजारो लोगों ने कारायन्तणाका दुःख अपने 
ऊपर लिया। आवालवदवनिता इजारो' व्यक्तियोंने 
असोम सनोकष्ट पाया था। युरोपमें ऐसा कोई 
प्रदेश नहों, जो पोपके उस दारुण दण्डविधि 
( Inqप!ंं“i०० ) से अव्याइति पाता । सवं जोवोःपर 


प्रेम रखना जिस घर्मका सूलमन्त है, उसो घमंके _ 
` सर्वमय कर्ताका ऐसा काय! ईसाई इतिहासपर 


विषम कलङ्क लगाता है । | £ 
काथोलिकसे जेतुट ( 7९5णा ) सम्प्रटायका जन्य 
इुझ है । जेसुट ग्रब्ट्ये शाक समाजका भये निकलता 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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ईसाई 


बल वे पोपको घमंनोतिसे अधोन युरोप सकलः 


१३२ 


है। ३० षोड़श शताब्ट्मे स्प॒नदेशवासो इम्नेखिया 
लोयोला (]8१।५8 L०४०।१ ) नामक एक व्यक्तिने 
यह समाज बनाया था। उस समय भी स्पेन प्रथत 
देश पोपको घरेनोतिके अधोन थे। पोपके आदेश विना 
किसी नतन घर्भसमाजको बनानेके लिये किसोको 
अधिकार न था। सुतरां लोयोलाने पोपको समाचार 
दिया, “इश्वरादेशसे हम यह समाज स्थापन करनेके 
लिये अग्रसर इये हैं। अब आपको अनुमति सापेक्ष है।” 
पोष और उनके सदस्योंने लोयोलाका आवेदन. सुना 
नथा। लोयोलाने सोचा-यह काय पोपके दाथमें 
रखना चाहिये, नहों तो सिद्दि मिलना कठिन है। 
उन्होंने फिर इसतर आवेदन दिया,--यह समाज 
पोपके सम्प्रण अधोन है। ५इसके लोग विशुदचरितर, 
धमायमभक, पोपको आज्ञाके अधोन ओर अति दोन 
: दरिद्र हैं। इसके सन्तानोंको जो कुछ मिलेगा, 
उसोपर घमपिताका अधिकार रहैगा। जो जाति 
` इस समाजमें आयेगी, ईसाई घरको प्रजा ठदरेगो 
और पोपको घर्मापता-जसा मानेगो।” इतना प्रलोभन 
देख मद्दासति पोप किसी बातपर आपत्ति खगा न 
सके ; आवेदन य्राह्म छोनेपर जेसुट अपने कायचेत्रमें 
अग्रसर इये । 
पूंदतन इसाई याजकों ओर यतियाँने नियम रखा 
था- इस किसी सांसारिक कसम लिप्त न होंगे, 
{नजेनमें निरुत स्थानपर वेठ केवल इश्वरको चिन्ता 
करेंगे भौर मानवको ज्ञानालोक . देगे। किन्तु 
खेसुट-समाजने इस सकल बन्धनको तोड़ डाला। 
-नियस निकला था--अपर ईसाई; याजक, यति श्रौर 
प्रधान धर्मापदेशा जो सकल काये करेगे, इस 
समाजके साथ इस उनका कोई संस्रव न रखेंगे। इस 
समाजके लोग देश, काल, अवस्था और पात्रके भेदसे 
कभो उन्म ह असिके इस्त, तथा कभो दोन दरिद्र वेशसे 
.. कभो राजाके प्रासाद एव कभी कषकके शस्पक्षेत्रमे 


' यइ'च भयके प्रदर्शन, उद्दोपंन अथवा प्रलोभन दारा 


ख स्र कार्थ उद्दार करेंगे। जसे वने, ईसाई धमे 


- चलाना छो इस समाजका मुख्य उद्दश्य है। 


_ सधुटोंको पोपने सनद दो घो। उसो सनदके 


काथोलिक राज्यम फल पड़े और संत्र 


बालिका आदिको धको थिचा देने लगे । राह घार 
जङ्गल पहाड़ नाना स्थानमें जैसुटोंको गतिसतिरे. 
वक्ताका स्त्रोत फूट पड़ा था। सभ्य असभ्य उद. 


नोच संकड़ों व्यज्षियोंने जेसुटका मत मान लिया। 
जेसुट कितने हो राजावों और राजपरिवारोंके घमंगुरु 
एव' दोच्ागुद बन बेठे। वे केवल धमंको झी 
चला शान्त न.इये, पोपको सनदके बल भारत शोर 
अमेरिका आ वाणिज्यव्यवसायभो चलाने लगे। युरोप 
नानास्थानोंमें उनके बाणिज्यालय खुला गये। वाणिच्य- 
के हो लोभसे वे देश-विदेश पहुंच उपनिवेश करने 
लगे। इसो प्रकार बणिकके वेशसे जेसुट दक्षिण 
अमेरिकामें शस्यशालो पारागुया राज्यके अधांश्वर बन 
बेठे। उन्होंने उक्त स्थानके आदिम अधिवासियोंको 
इसाई धमकी दोक्षा दो। असब्यो'को जेसुटोंने सभ्य. 
बनाया। देश रोतिके अनुसार उन्होंने यह प्रवखे भो 
किया,--खानौय आदिम अधिवासो युरोपको किसो 


.. अपर जातिकै साथ मिलने-जुलने न पाये'। वेदेशिक 


आक्रमणसे राज्यको रचा करना पडतो है। इसोरे 
जेसुटोंने इन झधिवांसोयोंको तोप, बन्दूक और तलवार 
चलाना सिखाया था। अब जेसुट दोन-होन घम 


- प्रचारक नहो, पराक्रान्त बणिक और अधिपति, देख 
` पड़ते हैं। 


इन्के १२वें भौर १५ वें शताब्दसे रोमन काथोलिक 


. भारतमें बहुत आने लगे। उनमें अधिकांश हो पोत 


गोज रहे। किन्तु तत्काल पोर्तगीजु सिपाहियों 


` और देशोय राजावोंके दारुण उत्पोड़नसे पोतगोर्ग 


इसाई यति कुछ भो कर न सके। उस समय भारत 
वासियोने इसाई यतियोंके साथ घोर अत्याचार एर 
दुव्यवद्दार किया। ईसाई. यतियोंके साथ सेकड़ी 
अपर व्यक्तियो'का रक्त बहा था। उस समय केषर 
पोतंगोजो के अधिकृत गोया प्रखति स्थानों में निर्विवाद 


. ईसाई धम चला। 


पोतु गालके राजा एमानुएल (१४८५--११५२१ ई) 


भौर उनके पुत्र जोइनने ( १५२१-५७ ई० ) भार 
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` वासियो'को इईसाई-धमेको दोचा देनेके लिये बड़ा 
उद्योग किया था। उतन्हॉके यत्नसे दुभाति-नुनेज 


‘( Duarte ‘ Nurez ६ Dominican) नामक एक 


व्यक्ति ( १५१४-१७ ६० ) स॒व प्रथम बिशप (B2०?) 
बन भारत आये । वे जन-डि-भ्रालवुकाक ( 4०० ०० 
A]bu4०९7१५९ ) गोया-नगरकै सर्द प्रथम बिशप इये । 
किन्तु उस समय भो काथोलिक समाज भारतमें अपना 
अभोष बना न सका था। 

१५४२ ई०में सेण्ट जे.वियर नामक एक जेसुट 
भारत आये ।. मलबार, मद्रा तथा दक्षिण 
सन्द्राजके अनेक असभ्यो और तेनिबल्लो जिलेके परवर 
नामक केवर्ती ने सेण्टजेवियरसे दोचा लो थो। 
दाक्षिणात्यके वे लोग आज भो सेण्टजे.वियर पर 
अतिशय भत्ति्ददाः रखते ' और अपनेको “जे.वियरके 
सन्तान, कते हैं ।--जेसुट समाजमें सेण्टजे,वियर 
अतिशय सम्मानित हैं। उन्होने भारतवर्ष व्यतोत 

'भारत-सहासागरके दोपपुष्त् और जापानमें भी इसाई 
धर्म चलाया था। _ अन्तससयं चोन-राज्यमें धम 
चलानेके लिये गये और वद्दा“जा अनाहार अनिद्रासे 


१५५२ ई०को २२वीं दिसस्बरको नाङ्गकिन नगरमे. 


कालके ग्रास पतित इये । १५५४ ईको १५ .वीं 
माचेको उनका अस्थि मंगाकर गोया नगरके रोप्या- 
धारमें रखा गया।--१५४८ इे०्को उक्त तेनिवल्लो 
जिलेमें एण्डानिश्रो-क्रिमिनेल नामक एक विख्यात 
-लेसुट किसो भारतवासोके हाथो निइत इग्ना 
था! उसके पर वषं भी अनेक स भवान्त जेसुटो ने 
शर चलाने आ विषम शास्ति उठायो । १५५० ई०को 


` वस्व्‌ प्रदेशके अन्तर्गत थाने नगरमें जेसुटो'का एक | 
घर्मालय. बना । इस स्थानमें विस्तर असभ्योको | 


ईसाई धको दोचा सिलो। पाना दैखो। 

१६०६ ई०में रावटे डि नोबिलो नामक एक 
सन्भान्त जेसुट इटलोसे सन्द्राजके उपकूल थाये। 
' उन्होंने जिस प्रकार यहां आकर ईसाई धम चलाया, 
वह बहुत चौ अइत और कौतूहलोहीपक था। 


' उन्होने सोचा,--'भारतवारी हिन्दू युरोपोयो से स्लेच्छ- 


'को तर अतिशय एणा करते हे, सुतरां कोई उच्च 
| Volk UI. 9 
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हिन्टू सहजमें युरोपोयोके सुखसे घसंको बात नहीं 
सुनते। - विशेषतः बइदिनसे वे जिस घमं और 
विश्वासपर चलते हैं, उसे भी एककाल सामान्य मानव 
इटा नहीं सकते! इसोसे उन्होने प्रथम भारतव्हा 
आचार-व्यवहार समभा । वे अपनेको नाम 
तथा जन्मस्थान छिपा “रोमक ब्राह्मण” बताया करते 
थे। फिर उन्होंने अनेक कष्ट उठा सन्चासोके वेमें 
ब्राह्मण पण्डितो से संस्कृत और तामिल भाषा. सोखो.। 
कुछ दिन बाद नोविलोका नाम 'तत्त्ववोधखामो? 
पड़ गया। द्वाविड़के ब्राह्मणो'ने तत्त्वोधको “रोमक 
ब्राह्मण! सान लिया था। जेसुट सञ्चासौ उन लोगों के 
आश्रयसे घूमफिर खकाये बनाने लगे । प्रथम उन्होने 
तामिल भाषामें “झात्मनिणेयविवेक!ः और 'पुनज नए 
आत्षिप नामक दो ग्रन्य लिखे । उनमें उन्होने वेदान्त- 
के सतसै सिद्ध आत्मतत्त्व एव' परलोकका विषय और 
पुनजब्मकै सब्बन्धमें प्राणका मत काट डाला। हिन्दू 
दाशनिको में बइतसे उनके ग्रन्य पढ़कर चिढ्‌ गये और 
उनको बात शास्त्रके विरद समझ उपद्दास करने 
लगे। इसपर. उन्होंने निज मतको समथन करनेके 
लिये कल्पित वेद भौर उपवेद लिखनारग्रारम् किया ४ 
उंनके रचित एक कल्पित उपवेदमें लिखा है,-- 
“ब्रह्मा न देखरो नित्य नावतारय नियः । 
न टिः तस्य जगतः केवलं नरदपक; ॥ 
यथा लख तया स हि विशेषो नाखि किसन । 
सुष्टि' नाशं पालनन्त करोति स खयब्मप्ुः । ` 
तखावतारो नास्त्य व गुणादि स्यशेनं तथा ॥” 
ब्रह्मा न तो नित्य ईश्वर, न ईखरके अवतार चौर न 
जगतूके खट्टा छो हैं। वे सामान्य मानवमात्र ठरते 
हें। खयब्भू ईशर हो खष्टि, नाथ चौर पालन करता 
है। उसमें धवतार किवा स्मर्थादि गुण नहों होता। 
इसोप्रकार शुर भावसे जेसुट सञ्चासोने हिन्दु्ोंके 
घसपर आक्रमण किया । अनेक अल्पबुदि "ब्राह्मणाने 
उनके कल्पित वेदपर विश्‍वासकर और उसे वदिक 


२.2. 72:44 


घमं समक ईसाई धर्म मान लिया था! (ऐसेहो | 


कल्पित वेदका एक पुस्तक खोरङ्गके प्रधान देवमन्दिरमें 
मिला हे । )* _ 2 के: 
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मिल गया। इसोप्रकार नोबिलोने ४५बष नह्वपरों सच्या, 
सोके वेशने रद्द और सुखपर भस्म लगा सेकड़ों निर्बोध 
दिन्दुभोको देसाई धमकी दोचा दो थो। भज भो 
सन्द्राजके निकटवर्ती अनेक देशो इसाई नोबिलो को 
तस्ववोचस्रामी' चौर 'सिद्दपुरुष' समभते हैं। ईसाई 
-दर्म प्रचारकॉने लिखा है, ईसाके अन्यतम शिष्य सेण्ट 
द्लैसस और उनके बहुत पोछे सेण्ट जे.वियर जो कर 
न सके, जेसुट सद्यासी रबटेडि-नोबिलो उससे शत 
गुण कायं करके देखा गये। इसाई-परिडत मसोमने 
अपने रचित इईसाई-याजकोके इतिहासमें कहा है, 
“भरतमें जेसुट भपनेको ब्राह्मण बताते थे। मनमें | 
आता है, कि जेसुट-याजकोंने असम्भव और भयङ्कर 
कार्य बनाया था। किन्तु वास्तविक वेसा नहीं हुआ । 
चे देखनेमें सन्यासो रहे, किन्तु इधर गुप्त भावसे 
मद्य पोते, मांस खाते भौर रमणोको सेवा करते थे।”# 
१६५६ ईणमें जेसुट-सत्यासो रवटके मरनेपर 
'जैसटॉने उनके अनुवर्ती बन कुछ दिन ईसाई धर्मको 
चलाया। उनके प्रलोभनसे मदुरा, व्रिशिरापल्लो 
तच्छोर, तेनिवशो, सलेम प्रति 'स्थानोंके अनेक नोच 
लोग इसाई धसंमें दोचित इये। 
` इधर गोया नगरमें इसाई-घर्साचायं प्रतिष्ठित 
होनेपर पोतु गोज ईसाई एक चोर भारतमें राज्य 
और दूसरो ओर असिके बलसे ईसाई | 
चलाने आगे बढ़े । पोपने युरोपमें जो दारुण 
दण्डविधि ( ५५।४।६०१ ) चलाया, पोत गोजॉके 
अधित भारतमें भी उसोका नियम. निकल पडा । 


योत गोजोंका अत्याचार भारतमय राष्ट्र ना और ' 


'इसो दोषके कारण भारतसे पोतंगोज पराक्रम चिर 

'दिनके लिये खव हुआ। पोतंगोन देखो। 

सुर” १६वें शताब्दके शेष भागमें युरापके प्रधान-प्रधान 

इसाई जेसुटॉको धमेप्रणालोका तोत्र प्रतिवाद करने 
| लगे थे। सकलने हो कइना आरण्य किया, 


_ “जेसुटोंको प्रकृत घमप्रचारक समझ नहीं सकते । 


यह्दियोंसे यहदियोंके मनोसत बात करते, सुसल- 


ण tins हलमा 8 Ecclesiastical History 


' उच्च श्रेणोके लोग दोचित. इये 


मानोमें सुहृ्मदको दोहाई देते भोर .३ पो 


अपनेको ब्राह्मण बताते हें) ऐसे प्रतारक और खा 
र समाजसे. ईसाई समाजका प्रछत हितसाधन 

नहीं बन सकता । 

जेसुट अपने धमंकी नोतिका निगूठ़ रहस्य अपरि 
चित किंवा खदलस्थ किसो व्यक्तिको कभी बताते न 
थे। प्रोटे्टाण्टोंके अभ्यृदयसे पोपको असाधारण चमता 
घळी और युरोपके प्रधान प्रधान 'इंसाई-पण्हितो'से 
उनको अधीनता इटो। उस विलुप्त गौरवको उद्दा 
करनेके लिये हो जेसुट निःस्राथ बन न सके । क्योंकि 
उनको धमेनोतिसे पोप और जेसुट समाजका खाध 
लगा था।. जेसुटोमें असाधारण पण्डित और भनेक. 
महापुरुष उपजते भो केवल स्ाथके कारण छे 
उनका अधःपतन हुआ ।' १६०४ इई०में इङ्गलेण्डसे 
जेसुट निकाले गये। पोछे वे अपर राच्यसे भो 
ताडित इये। १७३३ ई०सें क्लेमेण्ट नामक पोपने 
साधारणके प्रतिवादसे बहुत हो विरक्त हो जेट 
समाज बिलकुल तोड़ डाला था। अनन्तर जेएुट 
रोमन काधोलिक कइलाने लगे । 

जातिभेदका अस्थोकार और सावेजनिक आरढ 
भावका स्थापन ईसाई घरका प्रधान ङ्क है । आदि 
इसाई इसोसे साधारणको भक्ति एव अद्दाके पात्र बगे 
और इसोसे समग्र युरोपके लोग उनका सत मागग | 
लगे। किन्तु रोमक-समाजके प्रादुर्भाव कालमे यह 
नियम न रहा। दाच्षिणात्यके अनेक लोगो को ईसाई 
धममे' दौचित करते भो वो जातिमेदकी प्रथा.रोक ग 
सके ।. गिर्जामें भो उपासनाके समय उच्चजातिगै 
आगे चौर नोच जातिके लोग पोळे बैठते, निन्त वेणो 
वाले बेठनेको आसन पाते न थे। दाच्षिणात्ममे 
नोच जातिवाशी 
पर कळे त्व भौर याजकंता रखते ; किन्तु नोच जाति 
वाले उच्च श्रेणोवालो'का कोई कार्य कभी कर 
सकते। वस्तुतः दाचिणात्यमें जो ईसाई इये, 
नाममाबके हो ईसाई रहे। उस जातिका प्रथ 
अङ्ग: वर्णभेद प्रथा चक्षो जाती थो।- आज मी 


दाचियात्यमें उन्हा सकल देशो-इसाइयो' के दरो 


७७-0०. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Waranasi 
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आय: कितना हो पूर्वभाव बनाया है। किन्तु अब 
'इुसाईधमेका प्रबल स्रोत वह निकला है इसलिये किसी 
बातका ठिकाना नहीं लगता । इसो भारतवर्षमें देशो 
आर विदेशो मिलाकर चौदद्द लाखसे ऊपर काथोलिक 
ईसाई रहते हैं। अंगरेजोंके राजत्रसे प्रायः सकल 
युरोपीय देशो के धमंप्रचारक भारतमें आ टिके हैं। 
अधिकांश काथोलिक गिर्जा और ईसाई-याजक गोया- 
` - चाले धर्माचायेके अधीन हैं । 
सिरौयक-समाज। 
सिरोयक ईसाई समाज अतिप्राचोन और अन्ति- 
योक तथा जेरूसलमवाले प्रधान धमगु रुके (227०!) 
अधोन है। पूवेकालमें यद्द समाज अतिशय संखदिशालो 
हो गया था। ई०के ४थे शताब्द्मे इस समाजकै अधोन 
११८. बिशप (B50) और प्रायः दश लाखसे अधिक 
इसाई रहे। आजकल यह समाज मेरोनाइट, 
याक,बौ, असलो सिरोयक भोर मेलकाइट (ग्रोक) 
' चार स'प्रदायों में विभक्त हो गया है। ई०के पञ्चम 
: शताब्दमें इसा मसोहके अवतार सम्बन्धपर इस समाजमें 


` एक झगडा पड़ा। ४४४.ई०को यूटिकेस (£५५०९३) 


-नासक एक पादरोने कन्स्तात्तिनोपलमें प्रचार 
“किया--अअवतार होनेसे पूवं ईसा ससोइका आत्मा 
` इश्वरसे मिला था; अवतार होनेसे: पोछे भौ वह 
: पूवेभाव नहीं गया। इसाके देव और मानव दोनो 


- ग्रक्षति रइते भो सानवप्रछति देवप्रक्रतिसे जा मिलो 


-थो॥' इसो मतमेदपर सिरोयंक-समाजमें विषम तक 
“वितक खड़ा इभा। कन्‌स्तान्तिनोपलके प्रधान धमे गुर 
(Patriarch) फ़ रियानूने एक महासमिति आह्वान 
कौ। इस सछासमितिने उक्त मत न माना। किन्तु 
४४०. ईश्को जोफेसास को मदासभामें मिशरुवाले 
इसाई उदासोनके प्रबल 'आन्दोलनसे यटिकेसका मत 
“फिर सादर मान लिया गया। फ रियान्‌ और उनके 
सइचरका पद घटा था। उस समय सिंरोयकसमाजमें 
उपरोक्त मत ईसाई घमके सूलतत्त्को तरह चल 
पड़ा ; किन्तु अधिक दिन न ठहरा। कालसिडनको 
महासभामें ६५० विशप लोगॉके विचारसे माना गया 
` -चाऽ=पूवेसत अत्यन्त असङ्कत और -ईसाई धमक 
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विरुद रनेसे अग्राच है। इसा मसोहको देव ओर 
मानव प्रति एकत्र निवद है। वस्तु यतिसे कोई 
प्रभेद नहों ” यटिकेस के मतको मानकर उस समय 
कई समाज बन गये थे। उनके मरनेपर भो उल्ल सत - 
सेकड़ोंवष चला । इस समाजकै लोगोंमें परवर्तीकाल 


F 


` कोई कोई फिर मोनोफिसाइट ( Monophysites ) 


अर्थात्‌ ईसाके एक-प्रकतिवादो नामसे विख्यात इये। 
वहो एकप्रझतिवाद आज भो याक बो ( ५2००७४४९४ ) 
समाजले चलता है । 

यृफाइटोंके मत-वेषस्यसे सिरोयक समाजका पूव 
गौरव घटने लगा । शेषमें इसज्ञाम घमके अभ्य दयसे 
अत्यन्त अवनति हुई | ई°के ७म श्ताव्दमें इस समाज- 
पर अधिक विपद्‌ पड़ो थो। ई०के दम शताब्दमें मेरो- 
नाइटॉने सुसलमानोंके .अत्य[चारते लेवेनन पव तपर 
रह स्वधमं वचाया। ये मेरोनोइट हो आदि 
सिरोयक ईसाईव'थसे उतृपच हैं। किसोको सतानु- 
सार ६३० ईको सम्त्रट्‌ डेराल्लियस्‌के समय सिरोयक् 
समाजमें मोनोधेलाइट ( 0०7०६७९६९ ) अर्थात्‌ 
इंसाके एकेच्छावादो नासते निकलने भ्रोर ६८० इ०कों 
षष्ठ मदासमितिमें ईसाई घमेका विसदवादो माना 
जानेसे उठनेवाले सम्पुदायके चो य मेरोनाइट सन्तान 
हैं। ई०के प्रस शताब्ट्को मेरोण-भासममें सेरो नामक 
यक घसंगुरु रहते थे। उहों्ञो इस सम्मरायके 
अपना प्रधान-जेसा माननेसे 'मेरोनाइट (४९०००८) , 
नाम निकला। सुसलमानोंके आधिपत्यकाल छिसे- 
यक समाजमें केवल मेरोनाइट हो घमं और खाधोनता 
बचा सके थे। इ०के १२श शताब्दको जे रुखलम॒में रोमक 
समाज जमनेसे इन्होंने एकेच्छाबाद छोड़ सेमक . 
समाजको अधोनता मान लो। १४८४ ई०को सेरो- 
नाइट याजकको अध्यापनाके लिये रोममें एक विश्‍व-- 
विद्यालय खुला था। रोमक समाजको अधोनता . 
मानते सो इस सम्प्रदायके इसाई जातोय क्रियाकलाप 
और चाचार-व्यवदारमै सम्यणे अधिकार रखते हा _. 
सिरोयक-भाषामें उपासनादि कम होता है। याज- न 
कता करनेसे पूरे विवाहित होनेपर याजक पत्नोके . | 
साथ रद. सकता है, किन्तु याज जता पाने पर विवाह | 
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करनेका 'अधिकार नदीं रंखता। इस समाजको 
प्रति दशस वर्ष पोपसे घर्मराज्यको आश्यन्तरिक 
अवस्था वताना पड़तो है। 
याक्‌ बो या जाकोबाइट (०५0००००) सम्प्रदायके 
लोग पहले आदि-सिरोयक समाजका मत मानकर 
चलते थे। याकूब-बरदाई (०४०००५७ 2202९०8) 
'नासक एक सिरीयक यति इस सम्प्रदायके थे। उन्होंके 
नासपर यह सम्मदाय याकूबो , काया है। इसका 
पूवुनाम सोनोफिसाइट (००१६/४९) अथात्‌ एक- 
प्रकतिवादो है। मोनोफिसाइटोंके मतसे ईसाकी प्रकृति 
एक हो रहो, मानवप्रकृति हो क्रमसे दवो प्रकतति बन 
गयो। नेष्टोरियास के मत विरुद्ध प्रथम यच सत 
निकला था । यटिकेसका सत उठनेपर कालसिडनको 
सभासे हो मोनोफिसाइट नास चल पड़ा। इस सभामें 
स्थिर हुआ था,--ईसामें एकाधार दो प्रकृति विद्यमान 
हैं। उनका परिवतेन वा विभाग कोई समभ नहीं 
- सकता / किन्तु साधारण सिरोयक ईसाइयोंका-मन 
इस बातसे बिगड़ गया था। तक-वितक, वाद-प्रति- 


वाद, विरुदवा दियोंमें परस्पर लडाई झगडा लातजता 
और शेषमें लाठो-सोटा चलने लगा। इ्के &ठे 


शताब्दको मोनोफिसाइट सम्प्रदाय भादि सिशेयक 
समाजसे एथक इुआ। उसके पोछे सस्त्राट्‌ जछिन्‌ 
अर जछिनियान्‌के इस सम्पदायको छोड़ रोसक- 


. समजमें जा भिलनेसे इन लोगोंपर बड़ा गड़बड़ पड़ा | 
था। इनमें परस्पर एकता न रहो। फिर इस: 


` समाजसे कितने हो नतन दल निकले थे। उनमें एक 
दलका नास '“अकेफोलोई” ( 4।९।०।०। ) पड़ा। 
११० इ०को विषम तक उठा था-ईसाका शरोर 


भ्रष्ट है या नहों। भन्तियोकके सेबेरास नामक | 


- पदचुत बिशपके शिष्योंने (९९:।३7४) प्रचार किया, 
ईसाका शरोर स्रष्ट है। उधर गजनास नामक 
बिशपके शिष्य (20/६९४) कहते फिरे ¬ ईसाका 
शरोर कभी -म्रष्ट नहीं। इसीप्रकार प्रथम दल 
फर्तोलोद्विष्ट! (Phthartolotrist) धर्थात्‌ भ्रष्टोपासक 

ओ ५ आर हितोय दल “श्रफताँदोसिटो' (4४००८६३८०. 

न अर्थात्‌ पूतदेद-पूजक वा शिक्षक कहाया। 


दिनतक प्रबल रहे। ये 
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दितीय दलने फिर तक उठाया था,--ईसाका 
ष्ट है या नहं? “अकतिस्ते तोई' (4६४९४) 
अर्थात्‌ अख्धछिवादोने कहा--रूष्ट नहीं। 'किष्टोलरि्ट 
(Kisto]atrist) अर्थात्‌ रुष्टिवादोने प्रमाण करके देखा 
दिया--हां ख है। 

इन लोगोंमें फिर अग्नितोई” (887००४०) नामक 
तोसरा दल निकला था। उसने प्रचार किया, 
ईसा मानव नहीं, सवशक्तिमान्‌ थे॥ १६० ईब्को-.. 
एकप्रक्षतिवादोमे अस्कु नगेश ( 48 »:ए7०2०४,) नामक 
एक व्यक्ति और उनके पोछे फिलोपोनस्‌ (१०७०७) 
नामक किसी पण्डितने घोषणा को,--ईश्वर, इसा 
और.दिव्याव्मा तोनो ग्रलग-अलग खतन्त् हैं। किनु. 
इस सतको एकप्रक्ृतिवादोने ईसाई धमे विरह 
समभ साना न था। मिशर, सिरोया और मेसो- 
पोटेमिया- प्रति स्थानों में उत्ता सतावलग्बो बहुत 

पे अलेकजन्द्रिया और 

अन्तियोकके धर्मगुरुका धर्मानुशासन खोकार करते 
थे। ई०के इठें शतान्दमे याकुब-बर्दाइयोके अभ्यदयरे 
उन्हो'ने खाधोन समाज बना लिया। उनमें कोई 
कोई असनो समाजसे जा मिला.था। 

'आदि-सिरोयक इसाई पोपका प्राधान्य नहँ 
मानते। उनको बाइबिल सिरोयक भाषामें लिखो है। 
उसोके द्वारा उपासनादि कम होता है। दूसरा 
घसकाण्ड ग्रोक-समाज-जेसा है। उनके पुरोहित 
याजक होनेसे पूवं विवाह कर सकते हैं, किन्तु पोछे 


: नहीं। उन्हे दितोय दारपरिग्रह करनेकां भो भविं 


कार प्राप्त नहों। .बिशपो'को एकबारगो हो विवाह 
करना मना है। वे सिद्पुरुषका चित्र रखते भोर 
उसका स्तव करते हैं। रमणो बहुत धर्म शोला इोतो 
हैं। खो-पुरुष उभय उपवासादि किया करते क 
किन्तु उनको संख्या अति अल्प है। - 

ने्टोरियान ( ०5६०४०३) 

ई °वे ५वें शताब्द सिरोयक-समाजमें नेष्टोरियासः 

नामक एक मामाने जन्म लिया था। उनके वारी 


' पटुता भौर सदुपदेशसे देशोय सकल लोग सु 


इये। ४२८ ई०को वह कनस्तान्तिनोपंलके घसं गुरः | 


. Patriarch ) बने थे। उल्ल उच्चासन मिलनेसे अल्य- 
काल पोळे हो ईसाके देव और सानव प्रक्तति-सस्बन्धपर 
घोरतर तक चला। अनाष्टे सिया नामक एक पुरो- 


हित नेडोरियाके साथ कनस्तान्तिनोपल पडु'चे थे। : 


णक दिन उन्होंने उपदेश देते समय कडा,--कुमारो 
मेरो इश्वर वा देवपुरुषको माता हो नहीं सकती, 
वह मानव ईसाको माता हैं। इस बातको सुनकर 
अनेकोंने समभा, कि वह नेष्टोरियाका मत था। 
जेष्टोरियाने प्रपनो बात समर्थन करनेके लिये घोषणा 
कौ--'इेसाको दोनो प्रकृतिमें भेद है, उनका देह 
मानंवप्रकततिसे बना, किन्तु उनका उपदेश देवप्रकृतिसे 
छना है । उस समय इसाई-जगत्में इस बातपर तुसुल 
आन्दोलन उठा था। अलेकज्न्द्रियाके धर्माचाय 
सेण्ट-साइरिल उनसे बिगड़ पड़े। फिर रोमसे 
बिशप सिलेष्टाइनने ने्टोरियासे कइला भेजा,-यदि 
तुम अपना मङ्गल चाहो, तो शोघ्र दो इस दुष्ट मतको 
छोड़ो। किन्तु नष्टोरियाने किसो बातसे मदासभामें 
यद्च्युत होते भौ अपना मत न छोड़ा। इसलिये 
कनस्तान्तिनोपलके एक धर्मा्रममे चार वर्षतक वदद 
कद रहे थे। किन्तु उससे भो उनका विश्वास किसो 
प्रकार न घटा।. अतःपर वह मिशरकी मदामरु- 
भूमिमें निर्वासित किये गये। 
_ नेष्टोरियाके' मत मानने वाले. व्यक्तिको हो नेष्टो- 
रियान्‌ ( ९8६०८।१० ) कहते हैं। आजकल ने्टो- 
` रिंयान्‌ एक एथक्‌ समाज समभा जाता है। इफे- 
सासकी सभासे पदच्यत होने पर भो नेट्टोरियाका सत 
आसोरिया, पारस्य प्रति नाना स्थानॉसे बढ गया 
था। अल्प दिनमें रोमके शासनाधोन सकल स्थानोंसे 
उठ जाते भो ईरान, अरब, भारतवष. प्रति नाना 
श्थानमें न्टोरियान्‌' समाज. स्थापित इआ। सिरोय 
भाषामें लिखित एक शिल्मलिपि द्वारा मालम पड़ा 
है,--ई०के वे ' शताब्दमे ` नष्टोरियान्‌ ईसाई चोन 
` राज्यमें धमेप्रचार करने गये थे। तुकस्थानमें खलोफ़ावों 


और सध्य एसियामें सुग्रल-वांदशादोने नेष्टोरियानॉको | 


आस्रय .द्या.। .प्रसिद चढ़ं'जू .खान्‌को_ पन्नो. एक 
नेष्टोरियान-कन्या . थीं।: सुनते .हैं--सप््य- एसियासे 
Vol III. 
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ने्टोरियान्‌ धमग्रहण करनेवाले मुगल बादशाहोंमें 
कराकोरमके अधिपति अवङ्कखान्‌ प्रधान थे। चङ्गज, 
खान्‌से दवारनपर उन्होंने अपने को प्रष्टर-जोब्नाच्यो 


-( Prester ४०४० ) अर्थात्‌ जोइन ( नामक.) याजक 


बताया था । 

इ०के १६वें शताव्ट्को न डोरियान्‌ समाजमें कुछ 
गड़बड़ पड़ा था। उस समय कितन हो लोगो'ने 
वाध्य हो पोपको अधोनता खोकार को। आजकल 
उन्ह कालदो इसाई कइते हैं। वे सकल हो प्राचोन 


'मत मानते हैं। कुदि स्थानके 'पावतोय राज्यमें इस 


समय प्रधानतः नेष्टोरियान्‌ रद्दा करत हैं। किन्तु 
वे दरिद्र और सूखं हो गये हैं। उनके पुरोदित 
और निन्न्रश्चेणोके याजक विवाह कर सकते हैं-। 
विवाहादिमें धर्माचायका मत लेना पड़ता है। वह 
खतको सूतिके उद्दश्यसे स्तवपाठ करते और सिवा 


. क्र शके ईसाकी टूसरो सूति नहीं पूजते। 


भारतवषमें भो बहु दिनसे नेष्टोरियान्‌ देखाते और 
वे दच्षिणापथके सलबारमें सिरोयक ईसाई कहाते 
हैं। लिवाङ्कङ्सँ सिरोयक देसायियाँके सन्तान आज- 
कल “नसरानो सापिज्ञा' नाससे अभिदित हैं। इसके 
सब्बन्धमं कुछ मतभेद हे-किस समय भारतमें सवे- 
प्रथम ईसाई झाये। किसो-किसो मतसे ईसा मसोहके 


अन्यतम शिष्य सेण्ट टोसस अरब, ईरान्‌ आदि स्थानोमे 


धम प्रचार कर ६५ ई०को भारत पई'चे थे। उन्होंसे 
यहां सिरोयक ईसायियोंको उत्पत्ति है । | 
दाच्ियात्यके 'नसरानो मापिल्नो भौर नोचः जातोय. 
इसायियोमें , अनेक सेण्ट टोससको धमणिता एवं 
खास ईसा मसोइ समभते हैं। बइतसे लोगो'को 
विश्वास है--६८ ई०को २१ वों दिसम्बरको सेण्ट 
टोमस हो मन्द्राजके पाश्वेवर्तो माइलापुर नामक 
स्थानसे ब्राह्मणो को उत्तेजनासे बिन्दू अधिवासोकळ क 
निइत इये थे) कोई कोई कहता है--पारस्थवासों 
मनिके, -शिव्य टोमस-मनिकोयने . ( ००७ ६९ 
Manichoan) इ०्के शरे शताव्दमें भारत प्र च 


अभिनव, ईसाई घर्म चलाया . या। , दाचिणात्यवासो 
योमसं.उन्होंके,शिव्य हैं “>> ०.४ .....: > ' 
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एक दूसरा प्रवाद है--'इ०के षवे ्ताब्दमे टोमस- | 
काना नामक एक अमेनो बणिक्‌ सलवार उपकूलपर 


बाणिज्य करने आये थे। उन्होंने दो सुन्दर केरल- 

रसणोसे.विवाइ किया । देशो राजगणसे सद्भाव रा | 

-उन्हो'ने देखा पूर्वा मलबार उपकूलपर जो ईसाई 
चे, थे दिन्दु्ओ के भत्याचारसे एककाल हो विलुप्त हो 
गये है । अति अल्प संख्यक देशोय ईसाई वनमें पव त- 
यर गुप्त जोवन विताते हैं। उनके सनम ईसाई धम 
-चलानेको आयो। देशोय राजगणसे उन्होने अनुमति 

: ले लो-ईसाई ख-ख धर्मको प्रथासे जो कार्य 
"करेंगे, उसमें देयो लोग कोई वाधा डाल न सकेंगे । 
राजगणको झनुसतिपर उन्होने वन पव तसेः ईसाइयो - 
को फिर ला सलबारमें बेठा दिया। टोमस खयं 
उनके प्रधान धर्माचाये बने थे। उसो समयसे यहांके 
ईसाई अपनेको टोमस के शिष्य बताने लगे। 

„ उपरोक्त तोनो टोमसो पर हो झगड़ा है। इसमें 
` कोई सन्देह नहीं, कि शेषोक्त टोमससे भो पूव- 
भारतमें ईसाई घसं भा घुसा था। ६०के इरे शताब्दमें 
“डिपोलिटसने (Hippolytus, Bishop of Portus) 
“लिखा है,--ईसाके बारह प्रधान शिष्योमें सेण्ट 
बाधलमेउ ( 8६. Barth०।००९४ ) ईसाई घम चंलाने 
भारत गये थे। फिर सेण्ट टोसस पारस्य भ्रौर मध्य- 
-णसियामें ईसाई घम चला शेषको भारतके “कालमिना' 
“नगर पहुंच मरे । 

“ . ५४७ इ०को कोसमोस्‌ इण्डिको सुट्टेसने (0097708 
प्रणफळ-छाश्ा25) भो लिखा है--मलबारके 
बिशप पारस्यसे नियुक्त इये। किन्तु उन्होंने सेण्ट 
-टोमसका .नाम नहों लिया। यदि ईसाके शिष्य 
सेण्ट टोमेसले मलवारवासी ईसादयो'का कोई 
ऱसंस्त्रव, रहता, तो अवश्य हो उन्होंने लिख दिया 

` होत्य |, इससे समक पड़ता है--ईसाके शिष्य सेण्ट 

_ डोसस संलबार उंपकूलमें अपना घम चलाने आये 

'नथे। फिर भो उत्तर भारतके किसो स्थानमें वे 
अरि होंगे । 


So 
.. ` . सन्द्राजक पाश्वपर सेण्ट टोमस नामक एक पर्वत 


ह। यहां प्राचोन पडलवो भाषामें क्रशपर खुदो एक | 
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इसाई 


लिपि निकलो है। साधारणका विश्वास है-इसो . 
पर्वतको पास सेण्ट टोसस मारे गये थे। किन्तु उक्त 
खुदो पद्दलवो लिपि दारा अनायास चो मालूम पड़ता 


है--पारस्थवासो सनिको# शिष्य -सेण्ट टोमसन हो 


क क्हारविकास. नामक एक साधारण मनुष्य थे। जव उनका वयस 
सात वत्सर था, तब वाविलनको झिसो विधवा रमणोने उन्हे मोल ले 
अपने घर रखा। विधवा मरने पर क्रोतदास कारशिकास उसको सम्पत्तिके 
उत्तराधिकारी वन । अतुल ऐश्वय पाकर उन्होंने अपना पहला नाम 
बदला और नये सनि नामसे परिचय दिया। फिर वै पारख-रान्यमें 
आकर रहने लगे। अपनी प्रतिपालिकाके साहाव्यसे मनिको विशेष शिचा 
मिली थो। पारसखमें रह मनिने इज्नोल ( 3307 703:४0०॥४ ) और 
अपरापर ईसाई धमेके यन्योंको पढा,' तथा ईसाई धके संमिय्रणसे पारसी क 
एवं बौद्ध धमंका कितना हो मतामत जुटा एक अभिनव ईसाई सम्प्रदाय 
स्थापन करनेका उद्योग लगाया। यह उद्दंश्य॒साधन-करनेके लिये 
उन्होंने अपनेको ईसाका प्र रित शिष्य वा दूत ( 30५५० ) बताया था । 
इससे भी सन्तुष्ट न हो उन्होंने, कहा,--'ें वही पाराक्षिट ह, जिसे ईसा 
मसोहने भविष्यत्में भेजनेकी प्रतिज्ञा को थो। मैरे देहमें दिव्यात्मा 
खाधीन भावसे रहता है।? | 

चमता देखकर पारख-राजन उन्हे निज प्रवको चिकितृसामें लगाया 
था। किन्तु राजपुत्रको आरोग्य कर न सकनेसे पारखराजने उन्ह 
कारागारमै डाल दिया। कारागारसे मनि कौशलपू्वव् भागे, किन्तु 
फिर पकड़ लिये गवे। २७७ ई०को जोनदिशापुरमें पारस्पराजके आदेशसे 
मनिका वध हुआ। श्रोरका चमं घातकन खाँच उघेड़ डाला था! 
अद्दास, टोमस, इरसूज प्रथति कई शिष्य उनका निकाला मिश्रित ईसाई 
घम चलाते रहे। उनके प्रवर्तित ` ईसाई सन्युदायका नाम सनिकौय 
( Manichaean ) है! 

यह सम्प्रदाय वतेमान इसाई समाजसे अनेक विभिन्न है। सनिने प्रचार 
किया था,--इस दश्षमान चौर अश्मान जगतृके केवल दो सूल कारण 
हैं, एक सत्‌ वा आलोक ( सूचाप्रकृति 0000 ० ४७४) चौर दूसरा तमः 
( नड़प्रकति उपा! 07 37००७७ ) । . मनिकौय उसो बातको मानते 
हैं। मनिकौयोंके मवमे आत्मा सूक्प्रक्रति भौर शरोर जड़प्रकृतिसे उपजा 
है। यह यत्तिइय अनत्तव्यापो सदेशक्तिमान्‌ जगदोश्वरका अ'शमाव है। 
एकमात्र इखरसे हौ सतृशज्लिका ( [/।॥४ ) सूलकारण निरुपित होता 
है। तामसिक शक्ति ( 07/०९३४ )-का राज्य एकमात्र प्रत वा 
शैतान्‌ ( D००० ) दारा परिचालित है। परस्पर विरोध बढ़नेपर 
ईश्वरन प्र तको खगेराज्यसे निकाल दिया था। प्रतने तमोराज्यसे 
आदि मागव (0400 900 £7७ ) को बनाया। प्रेत दारा बनाये 
जानेसे हो मनुष्यके शरोरमें पाप और आत्मामे पुछाने आश्रय लिया! 

आत्मा भो कमथः पापके संखवसे कलुषित हो गया। कलुषित .मानवके 
लिये दरम पहले प्रथियो चौर पोळे टेइपिच्रसे आत्मा निकालने वथा 
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इसाई 


न्दाचिणात्यमँ सर्वप्रथम इसाई धर्म चलाया था। 
दाचिणात्यवासो देशो ईसाई उन्होंको अपना धर्मपिता 
'और ई*के १४वें शताब्दसे पूर्वावधि, खयं ईसा मसोह 
जेसा सम्रभते थे। वे पारस्थसे आये नेट्टोरियान बिशप- 
को आज्ञाके अधोन थे। इई०के «वें शताब्दम पारस्यके 
साई समाजने अपनेको टोमस ईसाईके नामसे 
अभिहित किया, जिसके अनुसार मलवारस्थ अन्न 
ईसाइयॉने भो अपना नास टोमस इसाई” रख 
“लिया । सलबारख ईसाइयोंकी संख्या अधिक रहते 
भो देशो लोगोंके उत्पोड़नसे अवस्था अत्यन्त शोचनोय 


पापसे उत्ता खगाय पदाथे बचानेके लिये ईसा मसोह एव' दिव्यात्माको 


बनाया था। पविवात्मा ( 72९|।।६०००९३ )-के मध्य ईसा मधोह भो 
` एक जन हैं। वे सूयेलोकर्मे रहते थे। फिर मानवक्ता पाप छोड़ाने 
और आत्माकी मुक्ति वनानेको यहदियोमें मनुष्यके शरौरपर ईसा अवतोण 
इये। यहदियोंने तमोसे अखे बन उन्हें क्र शपर चढ़ाया था। किन्तु 
“उनका मरण ग हुआ, उन्हाने मानवका पाप निज रक्तसे घो डाला। 
प्रथिवीके सकल काय शेष कर एनरुत्यानपूर्वक ईसा निज राजा सर्य- 
: लोकको चले गये । उन्होंने जाते समय निज थमं चलाने चौर निज 
शिष्पको सात्वना पह'चान के लिये दूतखरूपसे पाराछिट भेजने कौ वात 
कही थो | मनि हो ईसाके प्र रित वे सात्वनाकारी दूतरुप पाराकिट रहे। 
सनिके मतानुसार आत्मा चन्द्रोक भोर सूयंजीकसै पाप छोडाने पर 
*परमपुरुषमें समाता है। सनिकीय ईसाके देहका पुनदुत्यान नहीं 
मानते। उनके मतसे पापी आत्मा खगेलोकको जा नहीं सकता, किसी 
'पश्रदेहने पह'च जौवरुपस जन्म लेता है। वाइविलका सूसा-कृत घमेशाख 

- इखर-प्रणोदित नहीं, एकमाव प्रेत हो उसका प्रणयनकर्ता है। इसोसे 


कोई बाइविलके भादिशास्तको नही मानता। घर्सपरायण मनिकोयोँको |. 


सांस खाना मना है। उन्ह वानप्रस्थ ले चिरदिन ब्रह्मचारी को तरह 


i रहना पड़ता हे । 
सनिकोयोमें धमनिष्ठ भोर अल्पधी दो प्रकारके ईसाई होते वी 


-चबैनिष्ठ ईसाई मांस, डिम्ब, दुग्ध, मतृख, सदा एव' अपरापर मादक. 
- द्वव्य नही' खाते चौर रोटो, दाल, तरक्षारो तथा फलमूखादिसे अति कछके | 


साथ अपना काम चलाते हैं। कामक्रोधादि षड्रिपुको मारना हो 
उनका स॒ख्य उद्द शस है। अल्यधो दुवेल ईसाई स्त्रो'पुवके साथ सकल 
अकार सुख उठा सकते हैं। उनके धरंसमाजका कायं देखनेको एक 
सभापति (ईसा मसौहके प्रतिनिधिखरुप ), बारह प्रधान ( ईसाके टूव- 
खरूप ) चौर वारइ बिशप रहते हैं। उनके नोचे अन्यान्य याजक हैं। 
- थे ईसाई सम्मदायको दोचा चौर शेषभोजपव ( ८००३7३४) को 
. मानते हैं। मनौकौय रविवार, ईसाके पनरत्यान (708307 ) चौर 
- यशदियॉके. पेष्ट ( 207/0003/ ) पादमं उपवास करते हैं। ` 


व १३८ 
हो. गयो थो। ६६० ई०को धर्साचायं जेसजाबुसने 
( ०८४भुं४००४ ) पारस्यके प्रधान इसाई याजकको 
एक पत्र लिखा। उसके पढ़नेसे समझ पड़ता है-- 
ऐसा कोई आदमो न था, जो मलबार उपकूलके 
देशो ईसायियोंको भलोभांति उपदेश देता। इन्के 
दव शताब्दमें असनो टोमसने लिखा था,--मलवारके 
ईसाई वन्यपशको तरह वन चौर गिरि-गद्नरमें 
रते हैं। ई०क १४वें शताब्दमें जोदनास ने ( Fi” 
०7१०००३) देखा था--वे नाममात्रके इसाई हैं, -उनमें 
दौचा (39850) नहों। आज भो कनाडाप्रदेथके 
अनेक असभ्य डिन्दुभ्रॉमे ईसाई घमेके चिकु मिलते 


 हैं। इससे बोध होता है--'वे सकल असभ्य अनेक 


दिन इसाई रहे होंगे। उन्होंने हिन्दुश्नो का भय अथवा . 
अपनो शोचनोय अवस्था देख घोर हिन्दु प्रॉके समाजमें 
समानेका कोई उपाय न पा क्रम-क्रमसे हिन्टूघम 
पकड़ा होगा। वास्क्ो-डि-गामाके आनेसे पहले 
मलबारो ईसाई स्थानोय न्टयतिके अधोन सेनिक 
विभागमे घुस सके। उस समय घमंकसं चलानेको . 
नेष्टोरियान्‌ बिशप, याजक, पुरोहित प्रति लगे थे । 
पोतु गोज्‌ नौसेनापति भारतमें जहां प्रथम उतरे, बहों 
ईसाई उनसे जा मिले। पोतगोजोंके साथ जो सकल 
याजक रहे, वद उक्त ईसाइयोंको काथोलिक समाजमें 
मिलानेको चेष्टा करने लगे। उनको उत्तेजनासे 
१५६० ई०को भारतमै पोतु गोजोंके अधिक्षत खानपर 
विघसि योंका विचारालय खुला था। अनेक तक वितक 
पर इतना विसस्बाद बढ़ा, कि बइतोंको खमत रचाथ 
रक्ष बचाना पड़ा । 

१५८०. ई०को कोचोनके निकटवर्तो उदयम्म्र 
नगरमें गोयाके प्रधान घमोचाय ने ( 40०४-७४४४०४ ) 
एक महासभा लगायौ थो। वहां विस्तर भ्रालोचनाके 
बाद सिरोयंक ईसाई रोमक-ससाजमें सिल गये ।# 
इसो प्रकार भारतसे नेटटोरियान्‌ समाज उखड़ा था। | 
सिरोयक ईसायियॉने रोमक-समाजक्षो अधोनता 


क, 55... Ps ब्र 


* उसो समय पोतु गोज राजप्रतिनिधियोंने भारतके 


` इसलिये प्रहरी ब ठाये, जिसमें पारससे क़िसोप्रक्ार ने टोरिवान्‌ विशय 


आन न पाये। 849 हः 
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“मानते भौ अपना कर्मकाण्ड न छोड़ा। वे भाज भो | 
सिरोयक भाषामें दो उपासना किया करते हैं। 


१४० 


किन्तु पोपको धमप्रणालोपर गड़बड़ पड़ा था। ई० 
<वें शताब्दके मध्य भागमें (८६२३०) पोप निकोलासने 


१६६५६०को अन्तियोकके धर्माचायने अनाथ सिरो 
यक समाजकी रचा करनेके लिये मार-ग्रेगरो नामक 

एक बिशपको भारत भेजा था। मलवारमें पहुंचने 
पर अनेक सिशेयक ईसाइयोंने मार-ग्रेगरौक्षा मत 
पकड लिया। उस समय सिरोयक इसाई दो भागमें 
` बंट गये थे। उनमें एक दलका नास 'पजहेइया 
कुत्तकार' अर्थात्‌ प्राचोन समाज है। उदवम्म्रको 

महासभासे हो “पजहेइया कुत्तकार' की उत्पत्ति है 
इस समाजकै सिरोयक इसाई पोपका प्राधान्य मानते 


इं। फिर मार-ग्रेगरोसे 'पुत्तेन कुत्तकार अर्थात्‌ 


नतन समाज निकला है। नतन समाज याकूबो 
धर्समतपर चलता है! इस दलकै सिरोयक इसाई 
रोमके बिशप और नेष्टोरियास्‌ पर अनेक दोष 


' लगाते हें । उनके मतथे क्रशारोपके पूवेरात्र देसाके 
सशिष्य भोजोपलच्यपर ईसाई समाजमें होनेवाले पवके . 
दिन जो रोटी भौर शराब बंटतो है, वही ईसाका प्र्त |. 


शरोर तथा रक्ष ठइरती है। भारतके सिरोयक 
इसाई अधिकांश भोवर भोर नोकाजोवो हें । 


ग्रौक-समाज । र 
ईसाई सम्प्रदायमे ग्रोक समाजका कर्मकाण्ड थोर 
मतामत खतन्त है। ईसाइयोंमें इस खतन्त्न समाजकै 
जमनेका कारण, यह है--भ्रोक इसाइयोंने रोमके एक 
मात्र पोप और उनके बनाये नियमसे विरुद्द नाना 


. तकंयुक्ति लगा अपनेको विभिन्न बना लिया है। 


आजकल ओर, ग्रोसोय दोपपुष्ज, वालेसिया, मोल- 
दाविया, मिशर, आविसोनिया, न्यूबिया, लिबिया, 
अरव, मेसोपटेमिया, सिरोया, साइलिसिया, पालेस्तिन, 
. कस-सास्त्राज्य, अद्टाकान, कासान, जजिया प्रद्धति 
' स्थानवासो अधिकांश व्यक्ति इस समाजमें आ मिले 
हें) यह समाज तोन शाखामे बटा है। उनमें श्म 

स्तान्तिनोपलके धरूगुरु, २य ग्रोकराज और ३य 


४ र आखा रुसोईजारके काघोन ड्र क्र 


जेरूसलमके धर्मगुरु फोटिउस को ( ०६५५ ) अपने 


समाजसे निकाल दियां। फोटिडसने उसी कारण 
एक साधारण घमेसभा लगायो । इस सभामें रोसक- 
समाजकै प्रवर्तित कई मतपर विचारकाय आर्षः 


हुआ था— 
१म--रोमक-समाजके सतमें ईश्वर और ततूपुत्र 
ईसासे दिव्यात्माने अवतरण किया है । किन्तु ग्रोक- 


समाज इस वातको नहीं सानता। 'इसके मतानुसार 
दिव्यात्मा एकमात्र इशखरसे हो अवतोणे होता घोर 
तत्प्र कच्दाता है अथवा ईश्वरके पुत्र इसामें चो 


दिव्यात्मा देखाता है। 


. श्य-याजक विवाहादि सांसारिक धसे चला” 


न सकेंगे, केवलमाच ब्रह्मचय को पकड़े रहेंगे। 
य--पुरोद्दित दोक्षाके बाद किसो व्यक्तिका 
धमसंस्कार कर न सकेंगे | 
इसो प्रकार कई मतविरोधसे रोम ओर कन- 


स्तान्तिनोपलका ' घमसमाज एथक्‌ हो गया। फिर 
८६९ ई०में सस्त्राट्‌ बेसिल ने एक सभा लगा उभय: 
सम्प्रदायके मध्य शान्ति और एकताको स्थापन किया 


था। सवे समाजका शोषेस्थान रोम रहने और 


कनस्तान्तिनोपल अधोन बननेसे पोपके किये काये-- 
कलापंपर इस्तक्षेप , करनेको विशेष श्रसुविधा पड़ने. 


लगो। पोपके गवे और चौोडत्यसे घोर धोर ग्रोक 
ईसायियोंका मन अद्याहोन हो गया था। शेषका 

०५४ दभस कनस्तास्तिनोपलके धमंगुर माइकेल 
केरुलेरियास ने (C१९! C९7।१।॥8) इसाको सत्य 
स्मरण रखनेके लिये शेष भोजपवंको (६५०८७४) 
खालिस रोटोके (८7।९१५९०९१ ७7९३१) “व्यवहार, 
रविवारको क्रियाकलापके अनुष्ठान, शनिवारको 
उपवासके शभकाय और यह्नदियोंके साथ एकत्र 
वासकी बात उठा विवाद बढ़ाया। इसी समय पोप 
शसं लिझोने केरुलेरियास को धमेच्यत किया और 


` समस्त ग्रोक धमप्रणालोको मिथ्या कह दिया परि- 
शेषपर : उन्होंने निज दूत द्वारा: |साशहा-साफियाके” . 
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चमेगुरुको पदचुअत किया। इसमें ग्रोक विच्चे षानलसे '' १२, अदृशवाद पर विश्वास रखना चाहिये । 
जलने लगे थे।. बस! चिरकालके लिये रोमक- | ` १३, गिर्जामें तास्त्र एवं रोप्यके फलकपर मेरो 
` समाजसे योक-समाज. खतन्त् हुआ । | और उनके पुत्र इसाको प्रतिसूति खोदाकर रखना 

ग्रोक समाजके लिये ईसायियोंको निम्नलिखित | ग्रोक समाजका मुख्य कर्तव्य है । 
व्यवस्थाके वशोभूत हो चलना पड़ता है,-- | १४, धर्मालयमें नियुक्त होनेसे पूव पुरोहित विवाह 
१, पोपका प्राधान्य कोई न सानेगा । ग्रोक ईसाई | कर सकते हैं। किन्तु विधवा-विवाइ करनेपर कोई 
` रोमकसमाजको यथार्थ काथोलिक समाज न समभर । | याजक बन नहीं सक्रता । 


२, तोन वत्‌सरसे न्यन वयस रहते पुत्रादिको दोक्षा oes १५, कितने हो पव के दिन उपवास करना 
देना नियमविरुद है। फिर अट्ारइ वतसर तक | .चाहिये। | 
दोचा दे सकते हैं। तीन वार जदेन नदोका जल | ` १६, खत्युके पूवेभोज (.070१5 8797०) को-रोटी 
मत्ये पर छिड़क देनेसे हो दोचा हो जातो है। ! और शराव ईसाके मांस एव रक्षका रूपान्तर समझो . 
३, ईसाळे सशिष्य भोजपवंमें ( ८०:०१ $८९ ) , जातो है। 
रोटो और शराब रहना चाहिये। दौचाके पोछे हो | १७, गिर्जामें किसी प्रकारका वाद्ययन्त आवश्यक 


पवित्र भोज-सम्बन्धोय द्रव्य पुत्रादिको देना पड़ता है। | नद्दों। केवल गानसे हो उपासना होतो है । 
४, रोमक समाजको भांति पापका ` प्रायचित्त १८, य्कदियोंके पेण्ट कोष्ट (९०६९००३४) पव पर 


| 
करनेको. कोई मुद्रा निर्धारित नहीं । | घुटने टेक भजना भोर अपर सकल हो समय खड़े 
५, रोमन काथोलिकोंके मतसे देह छोड़नेपर पाप- , होकर उपासना करना पड़तो है । 
चालनके लिये जो स्थान होता, उसे ग्रोक समाज नहीं | १८, सभी को क्रुश पहनना चाहिये । 
` मानता; तथा रूतके शेष विचारसे. कल्याण होनेको | २०, स्त्रो-पुरुष उभय ब्रह्मचयं अवलस्बन कर 
भावनापर ईश्वरको उपासना करता है। | सकते हैं। 
` ६, ईश्वर और सनुष्यके मध्यस्थ समझ ग्रौक ईसाई | तुकराज्यके अधोन ग्रोसराज्य जानेपर यह घे 


पुण्याव्मा साध ( 5४7४ ) लोगोंको पूजते हैं। समाज अंतिशय विश्ङ्खल हो गया था। उस समय 
७, रोमक समाजका धर्ससंस्कार (0027०2४97), | कनंस्तान्तिनोपलके धर्माचायं हो ग्रोक चौर रूसो 
विपद्जनक रोगमें पवित्र तेलस्त्रक्षण (५०००००० | समाजके दलपति बने थे। पोछे पोटर दो ग्रेटने (९९७ . 
घळ) और विवाइबन्धन (\7/007}) छोड़ा गया है। | ६४९ 676४४ ) यद्द प्रथा उठा डालो। फिर जार 
८, चुपके चुपके पाप मान लेनेको ईश्वर आदेश | द्वारा निर्वाचित घमेसमितिनै रूस राज्यके धमंसमाज- 
नहीं देता। . | का काये चलाया। १८२०.ई०को खाधोन दोनेपर 
2, ईसाको रूत्युसे पूर्वका भोजपव (८८27४४) | ग्रोसके सभापति कापोदिस्त्रियस ने नूतन राज्यको 
घर्मकाण्डमें गिना नहीं जाता । भांति समाजको भी पृथक्‌ कर लिया था। आज- 
१०, रोगो एव' बलिष्ठ व्यक्ति उभय भोजके अंशका | कल समग्र ग्रस राज्यका घमकाय सिफ दश बिशप 
अधिकार रखते हैं। किन्तु जो पुरोद्षितके (007- | चलाते हैं । | 
{९३807) निकट पापको खोकार करता है, उसे उक्त घसंविषयमें पोपका एकाधिपत्य मान ओर अपने 
अंश बांटकर देना नहीं पड़ता। क्योंकि धर्मविश्ासो | अपने समाजका कायंकलापादि पालकर जो 
व्यक्ति सात्र इस भोजका अंश पानेके उपयुक्त होते हैं। | रोमक समाजका प्राधान्य सरोकार करता है, उसका 
११, केबल एकमात्र देश्वरसे हो दिव्यात्मा आविभू त .. नास “दो युनाइटेड:ओक चच? (2०० कळ | 
कक इफ ४9 723 क ) पड़ता है । । छु केक छि 6 
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असंनौ समाज | ४ 

इ०के २रे शताब्दको असेनिया राज्यमें इसाई धमं 
पहले घुसा था। उस समय मेरुजनेश नामक एक 
व्यक्ति बिशप रहे । किन्तु लोग ईसाई धमंको अधिक 
-सानते न थे। २७६ ई०के समय सेर ग्रेगरोने आकर 
अभेनोरोज तिरिदतेशको इसाई घमको. दोचा दो। 
उसो समयसे असनोमे ईसाई घर्स प्रबल पड़ा है। 
` णके ७3वें शताब्दको भमंनो भाषामें बाइबिलका 
अनुवाद हुआ । ईसा मसोइकी दो प्रक्षति पर गड़बड़ 
अड़नेसे असंनियोंने कालसिडन-मदासभाका आदेश 


“न सुन एक प्रकृतिवादोका पक्त पकड़ा था। फिर. 


अम नो-ससाज एथक्‌ इुआ और ग्रेगोरोके कारण प्रथम 
“नाम ग्रेगोरोय ( Gregorian ) पड़ा। कुछ काल- 
तक इस समाजमें ज्ञानतत्तपर घोरतर आरान्दोलन 
रहा। इईन्के १२बे' शताब्दको असेनो इंसायियोंमे 
“क्ला ( ६) ) नामक एक सहाज्ञानोने जन्य लिया 
'या। 
समाद्रकी इृष्टिसे देखते हैं। इस समाजके लोग 
“हसेशा रोमक-समाजसे छणा करते हैं। जब इसलाम 
चमंको रणभेरो अमंनोमें वजो, तव अमनो समाजने 
-युरोपके राजगणसे सहायता देनेको कहो । उसी समय 
पर पोपने कई बार ( ११४५, १३४१, १४४० <० 
अमनियोंको रोमके _शासनाधोन बनानेको चेष्टा 
को थो। अमनोके कितने हो सम्भ न्त व्यक्ति सम्बत 
भी हो गये। किन्तु जनसाधारणका मनोभाव किसी 
“प्रकार न बदला । इसपर पोप ( १२श ) वेनिडिकने 
' मनो-समाजको , तोव्र समालोचना कर ११७ दोष 
' -देखाये थे। उसी समय कितने हो अर्मनी रोमक 
ससमाजमें सिल गये। इसोसे उन्हें संयुक्त अमंनो 
.{ United Armenians) कहते हैं। इस मिलित 
समाजकै लोग आजकल पारस्य, रूस, मार्सायेल 
इटली, पोलेण्ड प्रति स्थानोमें रहते हैं। ई०के १७बै 
ताब्दमें सुसलमानोंके प्रवल भ्राक्रमणसे वइतसे 


, ` खोगोंने वाध्य हो इसलाम घमं पकड़ा था। फिर भी 


_ : अधिकांश अमनो भ्रालतक पूवसत भीर विखासको 


उनके सकल आध्यात्मिक ग्रन्योंको भ्रमनो अति |- 
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अमनो समाज ईसापर एक हो प्रकतिका आरोप 
करता है। उसके मतमें केवल इंश्वरसे हो दिव्यात्मा- 
( Holy Gh०६४.)ने भ्रवतरण किया । ढैचाकै समय 
मत्ये पर तोन बार जल छिड़कना पड़ता है। इसाके 


सशिष्य भोजोद्देशक पंवेपर सबको खालिस शराब और 
. पावरोटी देनेसे पहले शराबमें पावरोटो डुबोयो जातो 


है। याजक, पुरोहित प्रति धर्माध्यापक हो सरने- 
पर तेल लगानेका अधिकार रखते हैं, दूसरे नहों। 


ईसाई महापुरुष भो असनो ईसाई समाजकै उपास्य . 


हैं।. यो लोग अधिक . धर्मातृसव नहों सनाते, 
फिर भो ग्रोक समाजकी अपेक्षा अधिक उपवास 
करते हैं। पुरोहित एकबार विवाह कर सकते हैं। 


` रूसाधिक्षत अमनो एरिबान नगरके निकट एससिया- 


दजिम नामक आखममें प्रधान धर्माचाये: रहते हैं। 
यह स्थान अमंनो समाजका महातोथे हे । प्रत्येक 
असेनो ईसाईको जोबनमें एकबार इस. सहातोथंका 
दर्शन करना पड़ता है। 
प्रोटेडास्ट सम्प्रदाय । 

ई०्के १६वें शताब्दमें, यह सम्पदाय उपजा है 
इस सम्प्रदायके असुग्रदयसे पूवे पोपने अपनेको समस्त 


ईसाई जगत्‌का अधिपति बताया था । जहां ईसाई - 


न रहते, वहां पोपके सतसे जन-मानवशूत्य वन थे । 
वह ईसाई समाजकै शोषस्थानपर बेठ बाइबिल धोर 
ईसाई सतके विरुद्ध अनेक अन्याय-कार्य करने लगे। 
इसपर घामिंक ईसाई मात्र उनसे सन हो सन अत्यन्त 
विरक्त हो गये। किन्तु प्रबल पराक्रान्त. पोपके विरुद्द 
बात कइनेका साइस .किसोको न था। अनेक लोंग 
पोपका अत्याचार सह भोर मुख बन्दकर रद्द न सके। 

१५१७ ईनमें महात्मा साटिन-लथरने समाजकै 
संस्कार करने पर कमर कसो। 
अन्तगेत विटेस्बग नगरमे पुस्तकके प्रधान अध्यापक 
हो. गये। उसो समय तेजेल नामक एक ईसाई 
उदासीन विटेम्बगेमें जा पह'चे। ये साधारणको 
पोपका सुक्तिपत्न दे कर ठग रहे थे। धसेवोर लघरको 
वह अच्छा न लगा।. उन्होंने अपने ०५ प्रधान 
शिथोंको तेजेलको गति रोकने पर रखा। वेजलबे 


८” । 4 


वे ज्ञमंमोके | 
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आमै जेसे पापका प्रायस्चित्त करनेको अर्थ देकर 


- ब्राह्मण-पण्डितसे व्यवस्थाको लेना पड़ता, वेसेहो रोमक- 


समाजमें उत्त सुक्तिपत्र॑का व्यवहार चलता है। उस 


“कालमें अनेक ईसाइयोंको विश्‍वास था,--इस मुक्ति- 
-यत्रको* खरोदनेसे इमारे पापका प्रायसित्त होगा 


और पापका दुःख उठाना न पड़ेगा। उस समय 


` खिजरलेण्डमें जुइङ्लो नासक एक महापण्डित थे । 


वे सुक्तिपत्रके चोरतर विरोधी बने । लथरकों तरद 


-वे भो पोपके समाजका बन्धन एककाल हो तोड़नेको 
~चेष्टामें लगी धे। जरिच, बरन, वेसिल प्र॒ति स्थानके 
:ज्लोगोंने उनका मत मान लिया । 


इधर लूथरने जमनोके उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्बोधन 
कर कदा,-“्त्रागण! रोमके विपत्में खड़े हो 


:जायो। यहो प्र्त समय है। घर घर क्रूश- 
अयुद्दकी वातका ध्यान रहना चाहिये। भयङ्कर रोमक 


'तुकेमे सभोको खा डाला है। जगतृके धनसे रोमक- 


-भाण्डार भर गया है।” ल॒थरन रोसक-समाजके सात | 
: अह्र माने नथे। उनके मतसे धर्भको दोचा, ईसाका 
-सञथ्चिष्य सोजपव और निग्रह खोकार, तोन हो ईसाई. 


-धसेके प्रधान अङ्क हैं । 
१५२१ ई०को एम चालस जमंनोमें रहे। पोप- 
रे कुछ भक्तियदा रखते थे। रोमक-समाजके 
कळ पक्षगणने लथरका दोष देखा सस्त्राट्को भड़- 
काया। सस्त्राट समाजसंस्कारके विरोधो बन गये। 
उन्होंने लथरके पस्तकादि ध्व स करनेको आदेश दिया 
था। किन्तु राज्यक प्रधान प्रधान सचिव उससे 


+ इस देशम जसे अल्प एव अधिक पापके अनुसार अये लगाकर 
प्रायंथिच करना, वैसैद्ो पोपक्षा सजशिपत खरोदनेमें विभिन्न सूल्य देना 


हक पड़ता था ॥ . 
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-पोठ देखायो। पोपने लथरके विरुद्द हषभाङ्कित | 
:-दण्डनियोग-पत्र भेजा था। किन्तु लथरने पोपको 
“न मान १५२० इई०को १९वीं दिसस्वरको विटेम्बगंके 
--तोरणद्दार पर सबके समच दण्डनियोगका पत्र 
` जला दिया । 

इसी समय पर खिजरलेण्डमें कई अनुचर | 
" योपका सुक्तिपत्र ( [70८।५९००९४ ) बांटते थे। हिन्दु- 


असम्मत इये। उनको परासशंसे वारमस. नमरमें 
एक महासभा लगो। इस सभासें जमंनोके सकल 
राजा और अध्यापक आ पहुचे। संस्कारको विरुद 
कितनी हो बातें निकलो थों। लथर भो इस समामें 
आये ।. सभाने लथरसे कडा, तुमने रोमक- 
समाजको विरुद्द जो आपत्ति उठायो, वच बहुत 
ठोक है। दस सुयोगमें परिवतंन करो। तुम्हारा 
सङ्गत होगा ।' लुथरने निर्भीक चित्तये उत्तर दिया, 
“सच वात कहंंगा। प्राण जानेमें कोई चति नहों। 
मैं देशवरके आदेशसे बंधा हूं! मेरे हृूदयका बलवान्‌ 
विश्वास जबतक स्वान्त प्रमाणित न होगा, तबतक 
रोमक समाजका गौरव कंसे समक पड़ेगा !' उनको 
यह बात जर्मनोमें संत्र चल पड़ो। विपचने लथरके 
प्राण लेनेका बोड़ा उठाया था। किन्तु साकसनोः 
राज फेडरिकके सत्परामशसे लथर कुछ दिन छिपे 
रहे। . उसो समयपर साक्सनोमें सवत्र उनका मत 
सादर माना गया! इङ्गलेण्ह# रोर ट्नमाकेक 
अधिपति तथा प्रजावर्ग भो समाज-संस्क!रक पचपातो 


' इयेथे। देनमाकके राजा लथरका एक शिष्य बुला 


निज राज्यमें यह नया मत चलाने लगे। . 

१५२२ ई०को लूथरने मेलन (९27८००) 
साथ वाइबिलके शेषमाग इव्ज्लोल (४९४ [९७६2९०६)- 
को अनुवाद करं छपाया था। अनुवाद देखकर लोग 
चकराये। उन्होने समझ लिया--'पोपके नियमसे 
इसा मसाइका सत सम्पूण विभिन्न है। लथर जो 


'मत चलाते, उसोको यथार्थ इंसाका मत मानते हैं।” 


फिर जमंनोके सत्व्यक्षिने प्रकाश्यरूपसे रोसका 
घर्मानुशासन छोड़ा था। जमेनोके कषकने धमके 
लिये अस्त्र उठाये ।. जमन राज्यमें सवत्र घोरतर 
युच चलने लगा । 

१५२३ इ०में फ्रान्स-राज फ्रान्सिस को भगिनो 
सार्गारेटने नूतन सतका पच लिया थोर फ्रान्स 
राजऱके नाना स्थानोमें बहुतसे लोगोंने इस मतको 
ग्रहण किया । . फान्सराज प्रथम संस्कारके पक्षपाती 


$ कितने हो लोगोंके मतानुसार १३६१ ई०को ड ह से जल 0 मच विकलिक व | 


- ( ०१०) इबलेखमें सलाजसंखारका एलपात इषा । ` 
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रहे, किन्तु शेषको चोर विरोधी बन गये। नूतन 
`मताबलब्बोके प्रति वे घोर शत्याचार करने लगे थे! 
उस समय अनेक व्यक्षियोंने सखिजरलेण्ड भाग 
अपने प्राण बचाये। उधर रोमक-समाजमे पूव गौरव 
उद्धार करनेके विशेष यत्न चला शीर रोमाधि- 
पतिने संस्कारक मतावलस्बियोंको दबानेके लिये 
सुका डक्का बजाया । 
१५२६ ई०को स्मायार नगरमें राजनेतिक, सद्दा- 
सभा लगी । वहां जमंन-सस्त्राट्के दूत लुघरके 
कायेका प्रतिवाद चला संस्कारकको उत्सन्न वारने- 


की चेष्टा कस्ने लगे। किन्तु उनको सकल चेष्टा | 


निष्फल गयो। सभाके अधिकांश सभ्यो ने संस्कारका 
पक्ष पकड़ा, किन्तु जमेन-सस्त्राट्‌्का सन न भरा, और 
फिर सभाको आहत किया। पडले जसेनोके राजाको 
उन्होंने धमका जो अधिकार दिया, वह छोन लिया। 
समामें खिर हुआ था-ईसाई समाजकी पूर्वतन रोति 
नोति एव' पूजापद्दतिके विरुद्ध कोई कुछ कह श्रौर 
किसी प्रकारका संशोधन कर न सकेगा। सस्त्राटके 
इस दारुण आदेशसे जमनोके समस्त सम्धान्त व्यक्ति 
अत्यन्त विरक्त इथे। .लथरके -सकलं सतावलस्बो 
मिलकर तोत्र प्रतिवाद करने लगे थे। उस समयपर 
जो लोग रोमकःसमाजसे निकल पड, वेद्दो “प्रोटे 
ट्टाण्ट” ( Protestant ) अर्थात्‌ प्रतिवादो’ नामसे 
ख्यात इये । 
उक्ला ग्रतिवादके समय पोपभक्त जमंन-सस्त्राट 
इटलोमें रहे। जमनोके राजन्यवगने दूत दारा उनसे 
अनेक दुःखक़ो बात कला भेजो थो। किन्तु सस्त्राट- 
_ नै उसपर भ्ृत्तेप न किया। पोपने भो सम्बाटको यह 
कह कर भड़काया 'था,--'वास्तविक आप हो इस 
समय ईसाई समाजकै रक्षक हैं। सुतरां अपने मतके 
विरुद्ध उभरनेवालॉको बिलकुल दबा देना चाहिये ।' 
सस्त्राट्‌ जम नो पहु'चे। अगसबर्गमें राजनं तिक 
सभा लगी थो। सभामें लुथरके सहचर मेलइथनने 
' धीर-गन्भोर .भावसे अपना सत ओर विश्वास प्रकाश 


` किया. पोळे रोमके धर्माध्यापकमण उसके प्रति- 


वादका. यल करन लुगे।- . उभय. यन्नपर विवाद. 


इंसाई 


बढ़ा। सस्त्राट्ने उसके मिटानेके लिये अनेक यत्न किया, 
किन्तु कोई फल न इुआ था। पोपके भत्ताको सस्त्राट्‌- 
का साहाव्य मिला। श्थ्वों नवस्बरको सस्त्राट्केः 
अधोनस्थ धर्माध्यापकगणके कइनेसे जो आदेश निकला, . 
वद्ध संस्कारकके पचपर विशेष अनिष्टकर पड़ा था ।. 
संस्कारक दल स्मालकल्द नामक स्थान॒में. एकत्र हुआ। 
सकल प्रोटेष्टाण्ट मिल गये। उन्होंने इङ्गलेण्ड और 
फान्सके भूपतिद्दयसे साहाय्य सांगा। 
जम न सस्त्राट्ने सब सुना था। उन्होंने सोचा-- 
अब अस्त्रबलसे सुविधा न रहेगो । १५४२ ई०के समय 
राटिसवरनको सभामें सस्ताट्ने संस्कारकको शान्ति. 
दो थो। सभामें ठहर गया--शोघ्र हो एक सभा 
लगा सकल विषयका पुङ्घानुपुङ्क रूपसे विचार किया 
जायेगा। इतने दिनमें प्रोटेष्टाण्ट समाजको क्षमता 
हढ हो गई थो। 
१५४२ इ०को सभाको प्रतिज्ञासे पोपने इटलोके 
इ ण्ट नगरमें विराट सभा लगाने का अभिप्राय खोला । 
रोमक-समाजके प्रधानने प्रनुनिदन किया था! 
किन्तु प्रोटेष्टाण्टोंने कहा--पोपक चधिक्वारमुक्क 
स्थानमें यह समा हो नहीं सकतो। 
योपन प्रोटेट्टाण्डोंसे कहला भजा,-समाजको 
' संस्कारमे' मेरा कुळ भो अमत नहीं, में रोमक समाज. 
के संस्कारका विशेषतः अभिलाषो इं । संस्क्रारक उससे 
थोड़ा शान्त पड़े।  पोपने समाजके संस्कारका भार 
चार काडिनालॉपर डाला था। किन्तु उनका देखाया 
इभा सकल संस्कारविधि अत्यन्त चयौच्चिक और पोप 
तथा कार्डिनालगणके खाथेसे जडित था। 
उधर जम न-सम्त्रा टने प्रोटेष्टाण्टोंको टेण्टको समामे 
पड चनेके लिये अनेक प्रलोभन दिया, किन्तु. 
किसोने कुछ कान न किया । फिर व असिके बलसे 
विवादको मोमांसा करने चले थे । प्रोटेशाण्ट-समाजके 
नेतागणने भो आसन्न विपदुसे अपने बचावको अस्त्र 
उठाया। इसी समय ( १५४६ ६० ) महात्मा लथरने 
आइसेलबेन नगरमें शान्ति भावसे इहलोक छोड़ा था i 
इधर लूथरके सत्यका संवाद, उधर रणभे रोके. 
वाद्यका घोर निनाद ! जमंन-सञ्त्राट्‌ और पोप एकत्र 
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हो विपक्षवादोगणके ध्व'समें लगे। साकसनोराज 
' ( Elector- of 8850०7ए ) और इसके सामन्तराजने 
(Landgrave ० ९४४९ ) ससेन्ध बावेरियामें पड'च 
सस्त्राट्का शिविर मारा था । नरके रक्तसे रणचेत् डूबा | 
उधर साकसनोके डा क मरिस विश्वासघातकतासे खुल्ल- 
तातका राज्य दबा बैठे थे। इसोसे साकसनोराजको 
खराज्यके अभिसुख घसना पड़ा। राइमें मरिससे 
हारनेपर वे पकड़े गये थे.। दुर त्तमरिस, साकसनोके 
अधिपति (£९०६०7 ०! 842009) बने । उनके चातुरो- 
जालमें पड़ इसके सामन्तराज भो बंधे थे। इस प्रकार 
शठको छलनासे प्रोटेष्टाण्ट समाजकै दो अधिनेता 
निग्टदोत इये। फिर अगस बगेमें सभा लगो थो। 
सस्त्राटने आदेश सुनाया--प्रोटेट्टार्टोंको आगामी 
ट्रेण्टको महासभापर निर्भर होना पड़ेगा। उस समय 
'सभाकी चांरो ओर सम्त्राट्के सिपाही खड़े थे। अनेक 
` सस्ान्त प्रोटेष्टाण्टोंने अपमान भ्रोर अत्याचारके 
भयसे- सस्त्राट्का आदेश मान लिया। किन्तु थोड़े हो 
दिन पीछे जमन राज्यमें महामारो फेल गई । इसोसे 
सस्त्राटका आदेश कार्येकर न हुआ । 

१५५१ ईशमें फिर सभा लगो ! सस्त्राट्ने बलपूवक 
जर्सनराजगणको टे ण्टको सभामें जानेके लिये कदा । 
सभामें मंरिस ने प्रस्ताव किया था,-ड्रेण्टको सद्दा- 
सभामें पोप खयं किंवा, अपने प्रतिनिधिरुपसे आ न 
सकेंगे। समाजसंस्कारको पडलो निष्पत्ति प्रोटेटाण्ट 
धर्माध्यापंकगणके सामने फिर देखो जायेगो। सभा 
उखड़ने पर प्रोटेट्टाण्ट आत्मरचाके लिये कसर 

सने लगे । मेलइथन प्रति प्रोटेष्टाण्टपर्डित ख ख 
धर्र नैतिक मत और विश्वास लिखनेपर सन्न इुये। 
साक सनोराज मरिस नें सुना था,_जमन-सस्बाटू 
जमनीके राजन्यवगेको खाधोनता छोननेको चेष्टा 
` कर रहे हैं। उन्होंने इसके प्रतिविधान पर गुप्तभावसे 
दूत सेन राजगणको उभारा। फान्सके राजाने भो 
साथ दिया था। ११५२ ई*को मिलित सेन्यदलने 
अकस्मात इन्सप्रक नगरमें प्रबल वेगसे सस्त्राटपर 
आक्रमण मारा । सस्त्ांटूको पूवसे विन्दुविसग विदित 
“न:रर्‍हा, .संतरां भ्रकस्मात्‌ ' भाक्रसणपर नइलबुदि दो 
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स्थि करना 'पड़ो। सस्त्रायने प्रतिज्ञा. को थो-- 
रोमक. और प्रोटेटाण्ट-समाज मारे प्रासादमें सम- 
आवसै स्टद्दोत होंगे। अतःपर ब्राडेनवगेके सामन्तः 
राजकुमार आलबटने रोमक-समाजसे युदको ठानो । 
उनके अत्याचारसे जमन राज्यमें हाहाकार उठा था। . 
सेकड़ों रोमन काथोलिकोंका प्राण निकला । 
ऐसा नहीं, कि केवल उस समय जमन राज्यमेंच्षो 
रक्लाका स्रोत बहा था।. किन्तु इलेण्ड प्रदेशमे उधर 
प्रोटेटटाण्टों पर भो अभावनोय अत्याचार हुआ। उस 
समय पोपभक्त स्मेनियाडं इलेण्डके अधिपति रहे। | 
सुनते हैं,--उनके कठोर निर्यातनसे लक्षाधिक प्रोटे- 
दटाण्टोंने अकाल हो कालके कवलमें 'जोवन विसजेन 
दिया। असह्य यन्त्रणासे घबरा चलेण्डवासो युद्दमँ डट 
गये । उससे इलेण्डके अनेक स्थान फिर स्वाघोन इये थे। 
१५५५ ई०के सितम्बर मासको २५वों तारोखको 
जमेन-सस्त्राटने राज्योंपर शान्ति रखनेलिये भक्सबग- 
में फिर मद्दासभा लगायो,। सभामें स्थिर इआ था-- 
'ग्रजावर्गमें जिसे जिसपर विश्वास रहे,वद्द उसो समाजसे 
मिल सकेगा । प्रोटेथ्ाण्डोंके साथ रोमकं काथोलिकोंका. 
कोई संव न रहेगा । आजसे पोपके कसचारो प्रोटेष्टा- 
र्टोंसे कोई बात कइ न सकेंगे! इतने दिन पोछे निवि- 


. बाद जमेंन-राज्यमें लथरका संस्कार (९607/2४07) 


चल पड़ा। इसो समय इलेण्डमें भो संस्कारक पर 
दारुण . अत्याचार होता था। रोमकसमाजके किये 
विषम अत्याचारोंको कथा सुन अद्चु निकल पड़ते हैं + 
बहुत काल पहले विकलिकने प्राणत्याग किया था। 
मृत्य के ४४ वर्ष पोछे कबरसे उन्हो प्रथम संस्कारकको. 
कई भअस्थियां उठाकर गोमयकुण्ड़में जलाई गई । 

यम इेनरोके राजल्वकालमें भो कई प्रोटेट्टाण्ट- 
पण्डित इतांशनमे दग्ध इये थे। फिर मेरोके इङ 
लेग्ड़को अधोश्वरो बननेसे भी प्रोटेट्ाण्डोंका उतृपौडन 
कुछ कम न इआ ! १५६५ इ*्को इङ्गलेण्डेखवरोके . 
आदेशसे प्रायः शताधिक प्रोटेष्टाण्ट नलम जल मरे, 
वालक और रमणोगण भो बचाये न बचे। नोल 
साइबने अपने इतिासमें लिखा है, इसवर्षक अत्या 
चारको -कथा अधिक क्या लिखें ।, कई शत: अबला _ 
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' रमणोने भन्धायरूप नियोतन उठाया है। एक पूर्ण गर्भा 
` -युवतो ज्वलन्त अनलमें: डाल दो - गयो थों। अग्नि 
` उनका गभे फटनेसे एक नरकुमार.निकल पड़ा। एक | 
निकटस्थ व्यक्तिने अग्निसे उस सद्योजात शिशुको उठा .' 


२४६ 


और सलांईका ठेर लगा थो। विषम समस्या! डाक्टर 
महाशयका दमाग चकरा गया! ' सभो'यवाक !' फिर 
डाक्टर अंनुमति लेने गये । ' किन्तु इङ्गलेण्डमें अनुमति 
मिलनेके पोळे हो रानो मरों | 'इसप्रकांर आयलेण्डके 


' लिया, किन्तु निदेय मजिष्ट्रेटने सद्योजात 'शिशको फिर 
-च्चलन्त अग्निमें जलानेका आदेश दिया था। इस 
' तरह. गभेख शिशतक घ्मेकुहकमें भस्मोभूत इभा । 
. अच्चो! मानवको प्रकृति केसो जघन्य है।” बस! 
“उस समय पोपके विरुद्द जो बोलं देता; अनिवार्यं 
अत्यको वहो मोल लेता । र्र 
` १९५५८ ईन्को पोपभक्त' इङ्लेण्डेश्वरोने काण्टेर- 
*बरोके प्रधान घ्माचायं ( Archbishop of Canter 
` ५०79 )को संस्कारका पक्षपातो समक मरवा डाला। 
उन्होंने इड्नलेण्डको तरह भायरलेण्डके प्रोटे्टाण्डको 
-दवानेके लिये भो .डाकर कोलको पइ'चाया, किन्तु 
'भगवान्‌ने उन्हें अद्भुत उपायसे बचाया था । रानोका 
सुइर लगा आज्ञापत्र ले यात्राकालमें नगरपाल डाक्टर: 


सै मिलने गये। बात करते करते डाव्टरने अपना 


` खरोता देखाकर कडा था,--'इसनें आदेशपत्र रखा 
है। उससे आयले ण्डके ( प्रोटेटाण्ट नामक) विधी 
मारे जायेंगे इस बातक़ो एक प्रोटेशण्ट रमणोने 
सुन लिया। उसके साता आयलेंण्डमें हो रहे । जब 
नगरपाल यथारोति आलापके पोछे चले, तब डाक्टर 
“भौ उनको सब्मानरचाके लिये अपने मकान्‌से नोचे 


उतरे थे। किन्तु जिस खरोतेमें आज्ञापत्र रहा, वह 
जपरवाले कमरिमें छूट गया। डाक्टर बापस आ 


रोता उठा चले थे। १५५८ ई०के भक्षोबर मासको 
. वीं तारौखुको डबल्लित नगरमे वो जा पडु'चे। 

प्रधान प्रधान राजकसंचारी उन्हे अभ्य्थनापूर्वक. टुर्ग मे 
ले गवे । बह रा सब बड़े आदमो उपस्थित 
'रहे। डाक 'उचःखरसे वक्तता दे अपने आनेका 
“कारण कडा चौर, रानोको अनुमतिका पत्र सबको 
“देखाया । उन्होंने रानोके सहकारो प्रतिनिधिको 


| प्रोटेष्टाण्डॉने अव्याहति पायो थों। ' `: :: ।: 


प्रोटेष्टाण्ट कंइनेसे प्रधोनतः लूथरके 'सताबलस्बो 
समझ पड़ते हैं सद्दो, किन्तु सकल स्थानके प्रोटेटाण्ट 
उनका मत नहीं: मानते |. जेनिवा नगरमें कलबिन 
'नासक एक विख्यात 'इंसाई अध्यापकने पोपके विरुद्द 
जो मत चलाया; खिजरलेण्ड, फान्स, स्क टलेर्ड ` 
प्रति स्थानके भनेक प्रोटेष्टायटोंन . उसोको अपनाया 
था। उन्हें कलबिन नामसे भो पुकारत हैं। १५६० 


' णको इस मतके माननेंवाले लोग 'फान्समें बढ़े। फान्स 


देशकै रोमन काथोलिक विडूप बनाकर उन्हे हगोनट | 
(97०४०९००४) कहते थे। इसोसे उनका नामं 'इगोनट 
पड़ गया। स्क्रटलेण्डके कलबिनो ईसाइयोंने भी रानो 


' मैरोके उतूपातसे जो कष्ट पाया, उसे बिलकुल लिख 


कर किसने देखाया था। १५६१ ई०को इकले ण्डेश रो 
एलिजावेधने अंगरेजो फौज सेज: पोपभक्त . ईसाइयोंके 
अत्याचारसे प्रोटेट्टायटोंको छुडा दिया। . - 

उस समय इङ्लेण्ड, स्कटलेण्ड, भायलेण्ड, देन- 
माक, खिडेन, खिजरलेण्ड, ' जमनी और रोसराज्यके ˆ 
विसो किसो खानम समाजका संस्कार हुआ सही, 
किन्तु फान्समें बड़ा.गड़बड़ पड़ा था। इसकी इयत्ता 
नहों-फान्सोसो राजगणके उत्‌पौड़ नये कितने 
घर्मात्मा प्रोटेष्टाण्ट मरे | शेषमें १५७२ ई०के अगस्त 
मासको २४वाोँ तारोख आयो । ईसाई जगतृका. 
केसा भयानक ` दुदिन था !  भारतके समग्र सिपाही- 
विद्रोहका इतिहास पढ़कर भी ईसाइयोंका जो हृदय 
न डिगेगा, वह इस सकल दिनके हत्तान्तको सुनते हो 
थर थर कांप उठेगा। एक दिनके इतिहाससे ही 
यह भति स्पष्ट खिंचा--मानव केसा पिशाच, घर्मो- .. 


ब्याद भौर भयङ्कर, जगतूमें सास्पदायिकः यक्षपात 
कसा अनिष्टकरः होता हैं! पाश्चात्य समभ्यजगत्‌के 
आदय फात्सको राजघांनोमिं एक हो दिन संत्तर 
' हजार प्रोटेशोरंड इसाई श्रंति निष्ठर अत्याचारसे मारे 


23 


रोता दिया. था। प्रतिनिधिने अपने कार्याध्य चसे 
ह त्रानौका अनुमतिपत्र निकाल पढ्नेको कहा । खरोता 
र खुला ५ किन्तु उसमें रानोका वह पत्र न निकला, ताथ 
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` ` देसाई ` 
“गये थे। उस समय 2 चालेस.'फान्सके अधिपति 


'थे॥. उनको भगिनीते नेभारके राजाका विवाह 
' होनेवाला था। सेकड़ों प्रोटेष्टाण्ट ईसाई पारिस 


नगरमें उपस्थित धे। 'घर-घर आसोदका -स्रोत 


“वच्द रहा था। किन्तु य क्या चा पड़ा ! एक मुझतमें 


हाहाकार उठा। प्रोटेट्टाण्टोंकी अनुरागिणे :फान्स- 


: राज-भगिनोने विष खाकर प्राण त्याग दिये । : दुष्ट 


रोमन काथोलिकोंने फान्सराजके आदेशसे अकस्मात्‌ 
घरमें घुस अति नोच भावसे वोरपुरुष नोसेनापति 
कोलिग्नको सार डाला ।* शत्र भॉंने उनके पूत देको 
खण्ड-विखण्ड कर सबके सामने वातायनसे राजपथ- 
पर फेंका ।. उनका सुण्ड राजमाता और राजाके 
निकट भेजा गया । इत्याकारियोंन प्रक्तत पिशाचका 


“रूप बनाया था । .नरके रज्लसे उनका सर्वशरोर रंगा। 


₹-घरसे -आतंनाद . और ममंभेदो. रोदन-निनाद 
निकला !. उच्चपदस्थ शत. शत सामन्त ओर सम्भान्त 
व्यक्ति इत्याकारोगणकेः भीषण आ€घातसे मरन लगे। 


- ऐसा कोई वोर न था, जो अनाथ प्रोटेष्टाण्डोंको बचा 
“लेता । 


यारिस नगरोके प्रत्येक राजपथमें प्रकत हो 
रक्तको नदो बको .थो!; बालक-बालिका 
युवतो और हद वर्षीयसी किसीको निस्तार न मिला । 
यह भयङ्कर दृश्य. अपनो आंखों देख किसो भुक्कभोगो 
इसाईने लिखा है, अति भोषण दृश्य देख.पड़ा था। 


परमेश्वर ! उस नरकका रूप फिर न देखाये। दुर्वल 
-दृद्य यह धारण करनेको क्षमता भो नहीं रखता, 


कि मानव इतना निष्ठ,र रक्तपिशाच होता है। हत्या- 


-काशेके तोब्र आघातसे पिता झत्युकोी शब्यापर . सोता 


सौर पति विपक्षको बन्धनमें पड़ रोता था। उसो 
पिता और पतिको सामने प्रबला रमणोको. पकड़कर 


दुव ततने अत्याचार किया। आंखोँसे देखते माताके, 
छूटयका एकमात्र धन स्तन्यपायो शिश मारा ज्ञाता 


था। दुष ततने स्तनको काट,उलङ्ग कर और पद पकड़ 
सुन्दरो रसणियों को राजपथपर घसोटा । उनको पंदा 
चातसे अनेक गभेवतो नारियो का गभ गिरा. था। 
किसोने आसन सत्य कालसें जो एक्र घूट जल सांगा, 
तो उसो समय किसो निदय व्यक्तिने जाकर उसके 


युवक- | 


“१898 


सुखमें सूतः मारा। किसोका हाथ-पैर: भौर:किसोका 
नाककान काटा था । : इसप्रकार निरुंद्रोत शत थत 
व्यक्षिका आतंनाद उठा ।. सभ्य बननेवालोंको चिक्कार ! 
क्या यहो सभ्यताका चित्र है !'% न्‍ 

अति अल्प समयमें हो यह संवाद पोपको सिल 
गया ! इसे सुन पोपक आनन्दको सोमा न रहो । रोम , 


` नगरो उज्ज्वल ग्रालोकमालासे सजो। घर घर नृत्यगोत 


होने लगा।. मदामति पोपने- घोषणा को--“प्राज 


“महोत्सवका दिन है! इमारै विपत्चवादो विधस्मों 


(प्रोट्टेष्टाण्ट ) सारे गये है'! इसको अपेक्षा अधिक 
सुखका संवाद दूसरा कौन हो सकता है! इमारे 
अधोन जहां जो रहे, इस उत्सवमें आमोद प्रमोद 
मनानेसे न चूक-!' पोपक महाभिषेकका उत्सव 


हुआ था। इसाइयोने यह दिन 'सेण्ट बाथलम्य'न्‌ डे 


( St, Bartholomer’s १६४५४.) कहाता है । जमनोंने 
इसका नास “व्‌. थोजोट' (8ए6॥०४०६) रखा. है । 
पारिस नगरोको तरह फान्ममें सवेत्र अनेक दिन 
तक प्रोटेष्टाण्ट ईसाइयोंपर ऐसा हो. अत्याचार रहा 
था। शेषको फान्सराज :१४श लुद्देके राजत्वकालमें 
उसने अधिकतर भोषण आकार बनाया ! उत्‌पोडनको 


. कथा लिखनेसे व्यक्त नहों होतो ।१' सकड़ों प्रोटेष्टाण्ट 


गुसभावसे देश छोड़ भिन्न राज्यमें रहकर प्राण बचा 
सके थे। १७०५६० को देनमाक-राजके साद्दाव्यसे जिगेन - 
बलग .(९४९०४०]।४) चौर मुचु (P।५६३०।३॥) नामक 
लूथरके मतावलस्बो दो इसाई भारतमे प्रोटेशण्ट-सत 
चलाने आवे। दोनो हो महापण्डित थे। जिग्रेन- 
बलग तामिल माषामें बाइबिलका अनुवाद बनवाने 
लगे। भारतको जितनो भाषामें वाइबिलका अनु- 
वाद मिलता, उसमें यहो सपेप्रथम है। जिगेन- 
वलगके अन्यतम सहचर सुल ज.ने (35%0ए४७९) | 
१७२५ ई०को इन्दो भाषामें बाइविल निकालो थो । " 
उनके यक्नसे मन्द्राज, कडेलर, तब्ज्ञोर प्रति नाना 


= Combers History of the Parisinn Massacre ० 


St, Bartholomew ; Clark's Looking Glass for Perse- 
०६०7 प्रति ग्रन्य द्रष्टव्य 'हैं। 


+ Lewis de Enarolle’s Memoirs of the Persecutidns 


ef the Protestants in Frsnc9 प्न्य! .. | ; -: 
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१४८ 


देसाई--डेडित 


स्थानो में लथरका सत चला। अनेक नोचजातिको , इच--भादि० आत्म० भक० सेट्‌ घातु। यह चेष्टा भोर 
०. 


उन्होंने इसाई धसेको दोचा दे दो। किन्त डिन्दुस्थानमें 

` साई घसंका आदर बढ़ा न था। क्योंकि नवाबोंके 
भयले देसाई पास न फटके। राज्य कम्पत्तोके हाथ 
जाते सो पहले कोई इईसाईधम-प्रचारक इस देशमें 
घुसने- पाया न था। राजत्वका नियम रहा "कोडे 
सुरोपोय कम्मनोके अधिकारमें धमंप्रचार कर न 
सकेगा! क्योंकि उससे देशोयगणके घमपर आघात 
पडेगा चौर सकल अधिवासोके बिगड़नेसे राज्यमें 
विस्तर उत्‌पात उठेगा । 

१८१३ ई०को अंगरेज-सरकार ईसाई घमप्रचारक 
पर सदय हुई। सिसनरियोंको इिन्दुस्थानमें धस 
ग्रचारकरनेका अधिकार मिल गया। उनके अध्यः 
वसायसे भ्य दिनमै हो. नोच अशोके अनेक दिन्दु 
स्यानियोंने इसाई घसं पकड़ा। शेषको ईसाई 
महिला शिक्षाक पोछे अनेक सम्भान्त व्यल्तिके घरमें 
सुस ईसाई आलोक डालने लगीं। अनेक हिन्दु 
स्थानियॉने अपनो प्रकत जातीयता खो दो। धोरे-घोरे 
उच्च शिक्षाका स्त्रोत फूंटा । बालफोर साइवने लिखा 

 है--इस उच्च शिक्षाको पाकर फिर कोई इसाई होना 
नहीं चाइता। ईसाई भाव रखते भो. बहुतसे लोग 
सममं नास्तिक रहते हेत ' | 


१७७४ ई०को बंगला सुद्रायन्त्रके प्रवतेक केरो 


साहब इस देशमें धमंप्रचार करने आये थे। उन्होंने 
` असाधारण अध्यवसाय एवं सहिष्णुताके गुणसे अनेक 
विपद्‌ आपद्‌ सह और सुन्दरवनमें रह असभ्यलोगोंको 
गुप्त भावसे दोचां दो ॥. किन्तु प्रकाश्य भावसे कम्पनोके 
राव्यमें उन्ह आय्रयंन मिला था। शेषको इलेण्ड 
वासिमणके अधिकृत सोरामपुरमें ठिकाना लगा। 
सोरामएुरमें हो मासंसान और वाड नामक दो 
विख्यात पण्डित भारतको नाना भाषाभ्रो के जाननेवाले 
केरो साइवसे मिल गये। इसो स्थानपर उक्त बापटिष्ट 
ग्रोटेष्टाण्टोके उत्साइसे प्रथम बंगला सुद्रायन्त्र जमा 


मी  था। १८०० ई०के माच मासको १८वीं तारोखको 


वाड साइबने अपने हाथसे प्रथम बंगला अक्षर 
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यत्न अथमें आता है | संपू०क रचनेसे इच्च सकमक है ।, 
इह ( सं० त्रिः) सञ्चारक, कोशिशकरनेवाला। 
(सु) २ चेष्टा, तदबीर। 


दग (हिं० पु०) इच्छानुसार चलनेवाला, कवि... 


शायर-। 
इदमान ( सं० त्रि») चेष्टित, तदबोर लड़ानेवाला । : 
इहा (स'० खो०) इह भावे आ-टाप्‌। १ उद्यम, 
कारबार। २ वाञ्का, खाहिश। ३ चेष्टा, .तदबोर ॥.* 
«च्छया जायते काम ईचयार्थो विवध ते (” ( रामायण ) 
इच्चातः (सं० अव्य० ) परिश्रमपूवक, जोरसे। 
इंचास ( सं० पु० ) ९ कोक, मेडिया || पर्यायमें ` 
इसे कोक,हक, धरण्यश्व्ा आर वनकुकर भो काइते हैं। 
डेद्वास्रगको आक्षति बिलकुल कुत्ते-जेसो होतोहै। वणे- 
पोत और नोल अर्थात्‌ पिङ्गल रहता है। यह 
इरिण प्रतिको मार सकता है। २ रूपक नाटक 
विशेष । सगकी -भांति नायकके नायिकाको ढू'ढ़ 
लेनेसे यह माम पड़ा है। ईहाखग नाटक चार अछसे , 
विशिष्ट होता है। इसमे प्रसिद्ध भौर अप्रसिद्ध उभय 
इतिवृत्त देखाये जाते हैं। इैारगमें मनुष्य अथवा 
देवता नायक और प्रतिनायक दोनो छो सकते हैं। 
नायक गूढ्भावसे नायिकाको ढढ़ताडै। नायकको 
मनुष्य और नायिकाको देवता समभते हैं। नायक 
उद्दत गुणयुक्त भौर नायिका क्रदभाव स युक्ता रतो ` , 
है। वलात्‌कार वा छलना दारा भो नायिकासंग्रं 
लगता है । थोड़ा बहुत शृङ्गाररस होना आवश्यक है। 
प्रतिनायकको जो क्रोध उपजता, उसे किसी कार्य-: 
च्छलसे नित्त करता है ।.मद्दात्माका वघ वर्णनोय हे । 
एक अङ्कमें देवविषय रहता है। दिव्यहेतु युद्ध वणन ' 
करते हैं। सिवा इसके अन्य दो नायक भो रहते हैं। 
ईहार्थिन्‌ ( सं° त्रिः) किसो वस्तुको चेष्टा रखने- - 
वाला, जो दौलत ढ'ढता हो। 
इंदावक, ईहाघग देखो। ‘BN 
ददित (सं० त्रिश) ईह-जक्ष। १ चेष्टित, कोशिश 
किया'गया। २ अपेच्ित, चाहा गया। (क्वो» 
३ उद्योग, तदबोर। 8:चरित, चाल | 
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उ 


उ---( ख उकार )--१ खरके मध्य पञ्चमवण। | उ' (हिं० अव्य०) १ क्या! क्यों! २ नहों! २ चरे! 


इसके उच्चारणका स्थान ओछ है। चोजाइपए। ( गिदा) 
हस खरोंमें उकार तोसरा है। हुख, दोघ, मुत, उदात्त, 
_अनुदात्त भौर खरित्‌ भेदसे यई नौ प्रकारका होता 
है। फिर प्रत्येक अनुनासिक ओर ग्रननुनासिक रह- 
नेसे इसके अट्टारद्द भेद होते हें । यह खयं कुण्ड- 
लनो है। उकारका वण चम्पके फल-जैसा चोता 
है। इसमें पच्चदेव और पद्मप्राण रहते हैं। उकार 
चतुवगका फल देनेवाला है। ( कामघेनुतन्तर ) 
लिखनेका नियम--ऊध्व , अधः और मध्यस्थानमें वाम 
दिगगामो तोन ऋजुरेखा खोचनेसे यद्द बनता है । इन 
रेखावोंमें अग्नि, वायु और इन्द्र रहते हैं। मात्रामें 
'शक्षिका वास है । ( वर्णोबारतन ) साळकान्याससे इसका 
स्थान दक्षिण कर्ण पड़ता है। उकारको गहर,वतलाचो, 
सूत, कल्याण, अमरेश, दक्ष कण; पड़ वक्त्र, मोहन, 
शिव, उग्र, प्रभु, ति, विष्णु, विश्वकर्मा, महेश्वर, 
शत्र न्न, चटिका, पुष्टि, पद्चमो, वज्िवासिनो, कामप्न, 
कामना, ईश; मोदिनी, वित्नद्कत्‌, महो, उढसू 
कुटिला, सत्र, पारदोपो, हष भर इर भो कहते 
हैं। २ स्वादि आत्म० अक० अनिट्‌ घातु। यह 
शब्द कारनेके . अथमें आंता है। ( अव्य० ) उ-क्षिए 
तुगभावः। ३ हे! ए! सुनिये! ४ कोपप्रकाश ! 
देखेंगे! ५ चनुकम्पा ! रहम! बचावो ! ६ नियोग, 
राय] कहिये! ७ पदपूरण! जुमलेका पुराव! 
८ कोपयुक्ष कथा! शुस्सेकी बात! 2 अङ्गोकारः! 
मच्छ रो !.हां! ठोक! १० प्रश्न! सवाल! क्या! 
क्यों ! ११ वितक ! बहस! १२ विमश, अफसोस ! 
` हाय! १३ विकल्प,, शक! शायद! १४ सम्भावना ! 
डइसकान ! हो सकता चे ! “खियः सतौसां उ मे पुंस थाइ; ।” 
(हक्‌, १।१६४।१६ ) . “ऽसेति मावा तपसो निषिद्या।” (कुमार ) 
(पुन) अत्‌-ड_।.१५ शिव । १६.त्रास । १७ ब्रह्मा । 
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कारणवश सुख न खुलनेपर वद्द अव्यय आता है। 
उ'कन (छिँ०) उण देखो। 
उ'कौत (हिं० पु०) रोग विशेष, एक बोमारो! 
इसमें प्रायः वर्षाकालपर पदको अळूलि पिडिका पड्ने- 
से सड़ने लगतो है । 
उ'खारो ( चिं०स्त्रो°) इक्षुक्षेत्र ऊखका खेत। 
उ'गनो (हिं० खो०) गाड़ो ऑगनेका काम, पहि- | 
एमें तेलको दिवाई । इससे पहिया खूब.घुमता है और 


. बैलॉंको गाडी खोचनेमें ज्यादा जोर नहों लगाना 


पड़ता । उ'गनो न होनेसे पहिया बिगड़ जाता है। 
गाड़ोवान्‌ जोतनेसे पहले उ'गनो कर लिया करते हैं । 
इसमें प्रायः रेड़ोका तेल लगता है। 

उ'गलाई ( डि० स्त्रो०) अङ्ग लि नियोजन, उ गलो 
'चन्तानेंका काम । 

उ'गलाना (हिं० क्रि) अङ्गलि चलाना, उंगलो 
करना, उ'गलोसे इशारा लगाना । 

उंगलो (हिं०) अङ्ग लि, अकूरत । अक लि देखो। 

“धपांचो उ'गलियां वरावर नहों ।” (लोकोक्ति) 
तजैनोको कलमेको उ'गलो, मध्यमाको डाइन, 

अनामिकाको पूजाउंगलो और कनिष्ठाको कानको 
उ'गलो, घु'गलिया या चिठलो उंगलो कहते हैं। 

उ'गलोकी नोक (िं० खो०) . अङ्ग लिको शिखा, 


अङ्क शतका छोर। . 
उ'घाई (हिं स्थो० ) निद्रा, सस्तो, कपको। _ 
उ'चन (ईहिं० पु०) १ उदन, ऊपरो खिंचाव।. 


२ अद्वांन! यह रस्सो खाटमें नोचेको और रिक्त 
स्थानमें लगंतो हे भोर वुनावटको पायतानेसे मिला 
खोच देतो है। इससे -खाटका ठोलापन निकल 
जाता है। टं 
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उ'चना ( हिं० क्रिश) उदन करना, ऊपर उठाकर 
रोचना, अदवान तानना। 

उचनाव ( हिं० पु०) .बस्तविशेष, एक कपडा! 
यह एक प्रकारका चारखाना होता है । 


उ चाद (दिं० स्रो?) १ उच्चता, बुलन्दो । २ विशि- ः 


षता, बड़ाई। 
'ड चान (पु०) चाई देखो! . 
उ'चाना (हछिं० क्रि) उच्च बनाना, बलन्दो बखूशना, 
ऊंचा करना | 
"ड चाव ( पु० ) उ'चाई देखो। 
"उ चास, उचाई और उनचास देखो । * 
उचोनो (हिं० स्त्रो ०) १ भावो, होनेदार । २ प्रहार, सार । 
उंद्रो (हिं०.स्त्रो०) गच्छ, बालखोरा। 
उ'दरू ( डिं० ) कुन्दुर देखो। 
उ'ह. (हिं० अव्य० ) १ नहों! दूर हो! ३. दुःख! 
अफ्सोस ! दाय! 
. उअना ( हिं० ) उद्यं होना, निकलना । 
उभ्राई ( ई० स्त्रो' ) उदय, निकाल। 
उदच्चाना (हिं० क्रिश) १ उदय करना, जगाना। 
२ प्रहराथ उद्यत होना, मारनेको उठना । 
उक्तण (हिं० वि०)- ऋण न रखनेवाला, जो कर्ज 
दे चुका हो । “नतु एडि काटि कुटार कठोरे। ८ 
गुरि उन होतेउ' श्रम थोरे ११ ,( तुलसी ) 
'उकचन ( हिं० पु० ) मुचुकुन्द पुष्प, सुचकुन्दका फल। 
उकचना (हिं० क्रिः) १ निकल जाना, इटना। 
२ उचर पड़ना, पत छोड़ना । ३ भागना, टूर होना । 
-उकटना (हिं० क्रि०) १ उखाड़ना, तोड डालना। 
२ भेद लेना, पूछना । ३ अन्वेषण करना, ढ'ढना । 
४ स्मरण दिलानां, याद कराना। ५ भ्रपंसान करना, 
गाली देना | ६ लुण्ठन करना, डाका डालना, लटना | 


'उकटा . (हिं० वि०) -१ छतका पुनः पुनः स्मरण 


दिलानेवाला, जो दूसरेको किसो- एइसानूको याद 
कराता हो ।.. :“नकटेकी खावे, उकटेको न खाये।” ( खोकोति ) 


२ तुच्छ, -कमोना, : इलक्षा। विगत विषयका 
__ पुनःपुनः सविस्तर प्रकाश- उकटाःपुराणः या .उकटा- 


उ चना-- 
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उकलेद 


उकठना ( हिं० क्रि० ) शुष्क होना, सूखना । 
उकठा (हि० क्रि० ) शुष्क, सखा, जो लगा न हो। 
डकठापन (हिं० पु० ) शुष्क हो जानेका भाव, 


|. सूखनेकी हालत। > 
उकड़' ( हिं० पु०) सुद्रा विशेष, एक बेठक । इसमें 


घुटने सुड़कर तलको भूमिपर जम और : चूतड़ एडि- 
यॉसे लग जाते हैं । 
उकड़॑ बठना ( हिं० क्रि) घुटने ऊपर उठाकर 
णड़ियोंके बल बेठना । 
“काला डाल' लाल निकालु' उकडं बंठ पटापट मार ।” ( कूटप्रश्न ) 
उकत ( छिं०) उक्ति देखो। | 
उक्तताना (हिं० क्रिश) १ छणा करना, थक जाना, 
ऊब उठना। २ सन्तुष्ट होना, आसूदगो आना, छक 
जाना । १ विह्वल होना, घबरा जाना । 


उकताव (हिं० पु० ) घणा, ढप्ति, विद्वलता, नफुरत, 


असंदगो, घबराहट। 
उकति (हिं० ) उक्ति देखो! 
उकनाइ (स*० पु०) पोत.रक्ष-वणे घोटक, पोला- 
लाल घोड़ा । | 
उकलच्षेत्र-वदाय जिलेके भन्तगत सोरोंका -एक 
` प्राचोन नगर । 


` उकलना (हिं० क्रि) एथक्‌ पड़ना, अलग होना, 


तइ छोड़ना, उधेडमें भ्राना । 


उकलवाना ( हि'० क्रि.) एथक् कराना, तह छुड़- 


वाना, उधड़वाना। ट 
उकलाई  ( हिं० स्त्रो० ) वमन, को, मिचलाई । 


उकलाना ( हि'° क्रिश) १ उकताना, घबराना। 


२ सान्तः होना, थकना। ३ अशान्त पड़ना, बेचेन 


. होना। ४ रोगग्रस्त “बोध होना, बोमार ' मालम 


पड़ना। ५ वमन करना, ओकना । 


उकलेसरो (हिं० वि०) उकलेसरसे सम्बन्ध रखने- 


वाला, उकलेसरका बना हुआ। उकलेसर दच्विणमें 


विद्यमान है.। जो कागुज्‌ उक्त खानपर बनता है, वह 
भो उकलेसरो हो बजता है। . .... 


उकालेद ( उपलात ) हेने पहले तोय शताब्दके | 


एके-यंनानो गणितज्ञ ।: इनके जन्म-सत्यु, मातापिता, 


१” है ह शै 
५ «il $” 
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उकवथ--<उत्तावज 


“शिक्षक और आदिनिवासका विषय अज्ञात है । 
कोई-कोई इन्हें भूलसे सोक्रतिस.के शिष्य मेगारेन्सिस 
समभते हैं। सिश्रके राजा शस टलेमोके समय 
(इनसे प्रायः ढ़ाई तोन सो वषे पहले ) ये विद्यमान 
थे। उंकलदने अलेकजन्द्रियाको सुप्रसिद्ध मणितपाठ- 
शाला खोलो थो। ये स्टटुखभाव, निश्छल और गणित- 
के प्रक्षत विद्यार्थियोंपर छपालु रहते थे । ज्यानिति देखी। 

*उकवध (हछिं०) उ'कौत देखो । 

उकवां (छिं० क्रिः वि) अनुमानसे, अन्दाजन, 
मोटे हिसावमें । 

उकसना ( हिं० क्रिश) १ बाहर निकलनेको चेष्टा 
करना, कगड़ना। २ फूलना; उछलना, फूटना, निकल 
पड़ना । ३ उत्तेजित चोना, जोशमें भ्राना, उभरना । 
४ उधड़ आना, टूटने लगना। | 


- उकसंनि (चिं° स्त्रो० ) उत्तेजना, उभार, घत्रराइटः. 


उधेड़, टट । 

उकसवाना ( हिं० क्रिश) बाइर निकालनेकी चेष्टा 
कराना,-भागड़ाना, निकलवा देना । 

-उकसाई ( हिं० खो०) निकलवा देनेका काम, 
उभराई, निकसाई, हटाई । र 

“द्सड़ौका बुलचुल टका उकसाई (” ( लोकोक्ति) 

-उकसाना (हिं० क्रि) १ उठाना, चढ़ाना, ऊंचा 
करना। २ आगे बढ़ाना, सुलगाना, भड़काना। 
३ हांकना, चलांना। 8 प्रलोभन दिखाना, बरग्लाना, 
हिन्मत देना। ४ इटाना, दूर करना। ६ उत्तेजित 
करना; उभांरना। ७ छेड़ना, जलाना । 

- उकसौंदां ( हिं वि’) उठता इभ्रा, जो उभर रहा हो । 

-उकाब ( अ० पु०) गरुड, स्टघ, गोध। इसको इष्टि 
बइत तीव्र होतो है। सुनते हैं-उकाब या शाढू ल- 
की छाया पड़ नेसे दोनदरिद्र भो राजा बन जाता है। 

-डकारान्त . (सं० त्रि’) उकारको अन्तमें रखनेवाला, 

* जिसके अखोरमें उ इफ रहे। 

उकालना,- उकैलना देखो । 

'उकासना, उकसाना देखो। 

उकापी ( डिं० खो०) १ उद्घाटित होनेको स्थिति, 

जानेको हालत ' २ उत्सव, हृद्ये, फुरसत। 


६ १४१ 


उकिड़ना, उकलना देखो। 

उकिलना, उकलना देखो। - 

उकिलवाना, उकलवाना देषो 

छकिसना, उकसना देखो! 

उकीरना (हिं० क्रि० ). १ खनन करना, खोदना। 
२ उखाड़ डालना, नोच लेना, ठकेल देना । 

उकुण ( सं° पु० ) १ शिरःकोट, ज, चिल्लड़। २ मत्‌. 
कुण, खटमल । 

उकुति (चछिं०) उत्त देखो। 

उकुति-जुयुति (हिं०) उक्तियुलि देखो । 

उकुरू, उकड देखो! 


| उकुसना, उकसंना देखो 


उकेलना ( डिं० क्रिश) निकाना, उघेड़ बुन करना, 
उचाड़ डालना, बकला निकालना । / 

उकेला (हिं० वि०) १ उघेडा, उचाडा, निकाया 
( पु० ) २ कस्बलका बाना। 

उकोथ - ( छिं० ) उ'कीत देखिये। 

उकौधा ( डिं० ) उ कौष देखिये। 

उक्त (स'० वि०) १ कथित, कहा इआ। (क्वो०) 
२ शब्द, वाक्य, लफ ज, जुसला । 


: उक्तत्व (सं° क्ली) कथनका भाव, कहे जानेशो . 


हालत। 

उल्लनिवाह ( स'० पु०) कथनका 'पालन,. वातका 
निवाइ। 

उत्तापु स्क ( सं° क्ली) शब्दविशेष, एक लफ़ूज्‌। 
जिस खोलिङ्ग शब्दका पुलिङ्ग भो रहता है, वहो 
इस नामसे पुकारा जाता है। ऐसे शब्दोंके अथमें 
“सिवा खोलिङ्ग भर पु'लिङ्गकै दूसरा भेद नहों 
पड़ता । जेसे शोभना शब्द उक्तपु सक है, किन्तु गङ्गा 
शब्द नहं । 

उक्तप्रत्युक्त ( सं० क्वो०) वाक्य एवं उत्तर, वार्तालाप, 
सवालजवाब, गुफ्तगू, कहासनो, बातचोतत | 
उलहावत्‌ ( सं° त्रिः) कथन कर चुकनेवाला, जो 
बोला हो । | ः होह: ` 
उक्कवजे ९ सं० अव्य०.) कथित विषय मित्र, कहो इई 
बांतोको छोडकरे। .. 5 *. नन 
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उत्तवाक्य--उच्चा 


१५२ । 
सज्चावाका (सं० त्रिश) १ सम्मति दे चुकनेवाला, जो राय 
बता चुका हो। ( ल्लो० ) २ आदेश, इका, कानन । 
उक्तानुक्त ( सं० त्रिश) कथित एवं अकथित, कहा 


ओर न कहा। 
उक्ति ( सं० स्त्रो० ) वाक्य, निर्देश, जुमला, इजहार, 
बयान्‌ । 


उक्तोपसंहार (सं० पु० ) संक्षिप्त वणन, सुखफ फफ 


बयान्‌, थोड़ेमें कहो हुईं बात। 
उकतला (सं० अव्य*) कथन करके, कहकर | 
उकथ (स'० क्लो०) १ वाद्य, जुमला, कहावत! 
२ क्रियासंस्कारमें एक प्रकारका पठन वा उच्चारित 
पाठ । उकथ शास्त्रका एकं अवयव है। यह प्रायः 
परिपाटी निर्माण करता ओर साम तथा यजुःके 
प्रतिकूल चलता है। मइद्‌ वा हृहद-उक्‌थ तोन 
' अण्योंने पठंनकी परिपाटी ढालता है। उत्ता-तोनो 
अ ण्यिमे अस्सो अटक रहता, जो अग्निचयनके 
पोळे मन््रपाठमें को जातो हें । ४ सामवेदका एक 
नाम। ( पु० ) ५ अग्निका एक रूप । 
उकथपत्र '( वे० त्रिश) :ोकोंको . पत्रको . भांति 
रखनेवाला । 
उकथपात्र (सं० ल्लो० )- उक्थ पढ़ते समय चढ़ाया 
जानेवाला पात्र वा तपणोदक । 
उक्थश्चत्‌ (व° त्रिशः) उक्‌थको समप्रण करने वा 
चढ़ानेवाला । 
उकथवत्‌ (६० त्रिः) उकथसे मिला इुआ। ` 
उकथवघेन (4० त्रि’) प्रशंसासे प्रसन्न हो अपना 
बल बढ़ानेवाला। ; 
उक्थ वाहस्‌ ( वे० त्रि’ ) १ झोक समर्षण करनेवाला । 
२ झोकका समपण पानेवाला । 
उकथशंसिन्‌ (वै० त्रिः) 
२ उक्थं पढ्नेवाला । 
उक्थशस्‌ ( घुः ) उक्षशस देखो। 
उकथशस' (व० त्रि), झोक .कइनेवाला, जो प्रशंसा 
करता हो । 
डकथशास्‌ .- ( स्त्रो० ) ; उक्वगस देखो। 


१ प्रशंसा करनेवाला । 


 ठकचणष्क (वे« त्रि० ) उच रये झोक पढ़नेवाला। 


' बछ्या। 


उकथामद (३० क्ली) प्रशंसा एव प्रसन्नता । 

उकथाकं (वे० क्ली) उद्नार एव भजन। 

उक्थावो (वे० त्रिः) झोकका प्रेसो। 

उकथाशास्त्र (वे० क्ली) पठन णवं प्रशंसा। - 

उक्थिन्‌ ( वे० त्रि) १ ज्ञोक पढ़नेवाला। २ जिसके 
साथ प्रशंसा आ जाये वा (न्रियासंस्कारमें) उक्थ रहे.। 

उकथ्य (वे० त्रि) १ ओक वा प्रशंसा सुनानेवाला, 
जो प्रशंसा करनमे निपुण छो। ( पु० ) २ प्रातःकाल. 
और मध्याङ्कके यज्ञका तपंणोदक । ३ एक सोसयज्ञ ।. 
8 प्रार्थना मागका एक संस्कार । यह ज्योतिष्टोसका 
एक भाग है। 

उल्लोद (स'० पु० ) वमि, के । 

उच्च --भ्वादि० पर ० सक० सेट। यह निम्नलिखित: 
अर्थी में आता है--१ आदू करना, २ विन्टु डालना, 
२ बिखेरनां, ४ परिष्कार करना, ५ अङ्कुरित होना,. 
इ अपना बल बढ़ाना और ७ बलवान्‌ बनना। 

उक्ष (२० त्रिश) १ दइत्‌, बड़ा। २ शुद, साफ | 
इस अर्थमें यह शब्द किसो-कोसो यौगिक पदके पोळे 
लगता है । | 

उच्चण ( स'० क्वो०) उच्च भावे ल्य ट्‌ । सेचन, प्रोक्षण, . 
छिड़काव । “वशिष्टमन्नोचणयजान्‌ प्रभावात्‌।” .(रघ ४२७ ) 
उचण्यायन .( दे० पु०) उच्चण्य का गोत्रापत्य। 
उच्ञण्यु (वे० त्रिश) उचन्‌की भांति व्यवदार वा कार्ये 
करनेवाला,श्धनको वर्षो करनेवालेका अभिलाषो । 
उत्ततर ( स० पु० ) उच्च इति रच | वतृसोचाद्वर्ष भेम्यय- 
तनुल । पा १९१ । १ छोटा दष, नन्हां बेल। २ महाहष, 
बड़ा बेल। 

उच्ततरो ( स० स्त्रो० ) उच्ततर-डोप्‌। १ छोटी गाय,. 

२ वद गवो, बडो गाय । 

उचन्‌, उचा दैखौ। [ 

उत्तवश ( वे० पु०) वत्स, बछडा, बच्छा । 


'उचबेइत्‌ ( वे० पु०) नपसक षण्ड, बघिया बेल। 


उच्चा (स० पु०) उक्त-श्वनू-कनिन्‌ | शन्‌ उचनित्यादि।/ - 
उण्‌ १११८। १\ठष,` वेल, सांड। २ ऋषभ नामक 
ओोषधि। (त्रिश) ३ सेचक, . सोंचनेवाला। . “ 
समुद्रो अरुषः सुपण; ।” ( ऋक्‌ ५४७३ ) - १ 
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उच्चान्न--उखाड़ र 


उच्चान्न (वे० बि०) धृषभचक, बेलका गोश्त- 
खानेवाला । 
उच्चाल ( सं० त्रिश) १ त्वरित, फुर्तोला। २ य्रेष्ठ, 
बड़ा। ३ कराल, कड़ा। ४ उत्कट, डरावना। 
( पु० ) ५ वानर, बन्ट्र | > 
उचित: (सं« त्रिश) उच्च-जक्ञ। १ सित्ता, सिंचा या 
घुला इुआ। २ लिप्त, लगा इभ्आा। ३ शक्तिगालो, 
ताकृतवर। ४ दद, पुराना । 
उरख--भादि० पर० सक सेट धातु। यह गमन भ्रथमें 
आता है । 
उखु (स'० त्रिः) उख्‌-क। १ गसनकारो, चलने- 
वाला। उत्‌-खन्‌-ड निपातनात्‌ ततृलीप;। २ ऊध्वं 
दिक्‌ खनन करनेवाला |, ( वे० पु० ) ३ पात्र, बरतन । 
तित्तिरिके एक शिष्यका नाम | 
उखच्छिद्‌ (व ० चि०) पात्र तोड़नेवाला। 
उखटना ( हिं० क्रि० ) १ इतस्ततः पद पड़ना, अच्छो 
तरद्द चल न सकना, ठोकर खाना, खड़खड़ा जाना। 
२ थिरकना, घोरे-धीरे चलना । २ खुटकना,तोड लेना। 
` उखड़ुना ( चिं० क्रि) १ निसूंल ल होना, उपटना, 
जेडसे टट जाना। २ निकल पड़ना, अलग होना। 
३ टटना, कटना। ४ छुटना। ५ स्थानचू,त होना, 
जगच छोड़ना । ६ उद्घाटित होना, खुलना । ७ पतित 
होना, गिरना । ८ बिगड़ना। ८ बन्द होना। 
१० वेतान गाना। ११ सम्मान सोना, इज्जृत गंवाना । 
१२ बेपरवा होना, फिक्र न करना। १२ अप्रसन्न 
होना, बिगड़ पड़ना । १४ इताश होना, दिल टूटना। 
१५ बदलना । २९६ बिखरना । १७ इटना। १८ 
मिटना। १८ डरना। २० बाहर होना. २१ राह 
व पकडना । २२ भागना। २२ सरकना। २४ लोप हो 
जाना) २५ खुदना । २६ गसून करना । २७ फट 
पडना । २८ लड खड़ाना। २८ हारना। ३० हांपना । 


३९ रुकना। तोत्र भाषाको उखड़ो-उखड़ो बातें, 


इ फेर लेनेको उखेड़को लेना भोर दण्ड देनेको 
कान उखाड़ना कद्दते हैं। 


( हि'० क्रिश) उखाड़नेको आदेय देना, 
कन किक १ पिशनता चौर निन्दाको उखाड़-पदाड़ कहते हें । :; 


अन्धके दारा उखाड़नेका काय कराना) --- 
Vol गा 


१५३ 


उखड़ाई ( हि'० खो०) उखाड़नेका काम | 

उखभोज' ( डि० घु० ) इक्षुपपनोत्सवका विशिष्टान्र- 

. सम्भार, जख बोनेकी जियाफृत। कृषक इच्त बोनेके 
प्रथम दिवस यद भोज देते हैं । 

उम (चि०्यु०) उस, ताप, गरमो, इरारत। 
(स्रोः) उखमा। ` 

उखसज (डि० वि) १ उस्ज, गर्मासे पेदा। 
(पु०) २ उष्सज जोव, गरमोसे पेदा दोनेवाला कोड़ा । ४ 

उखर (स'० क्ली) १.चारभूमि, रेतोलो जमोब्‌। 
२ चारझत्तिका, शोरा। इसे उषर भो लिखते हैं। 
.(हिं०) . ३ लाङ्गलपूजन, इलको पूजा। यह ऊख 
बोनेके बाद होता है। 

उखरज ( सं० क्ली०) १ पांशलवण, थोरा । २ अय- 
स्कान्त भेद, एक लोहा । ३ लवण, नमक। 

उखरना, उखड़ना देखो । 

उखराज, उखमोन देखो । 

उखवेल ( सं०. पु० ) ढणविशेष, एक घास। यह बला, 
रुचिज़नक और _पशके लिये सदा डितकर होता है । 
( राजनिघण्ट ), ` 

उखुल, उखवल देखो। 

उखलना (दि'० क्रिश) खौलना, गम होना । 

उखलो (दि'० खो०) उलूखल, हावन, कू'डो । बज्गालमें ` 
यह पात्र काठमय होता है। मध्यस्थलम एक इस्तके 
प्रमाण गड़ा रखते हैं। इसो गड़ेमें अन्न डाले ओर 
मुषलसे मार तुष छुड़ाते हैं। किन्तु हिन्दुस्थानि- 
योंके घरमै यह पत्थरको होतो, और जुमोनूमें गड़ो . 
रद्दतो है। “उखलौमें सू'ड़ डाल चोटसे क्या डरना।” ( लोकोक्ति ) 

उखदाई ( छिं° स्त्रो?) ऊखको चुसाई या खबाई। 

उखा (सं० स्व्रो०) १ रखनस्थालो, देग, बटलोई। 
२ चुल्हा। हे शरोरका अवयव, जिस्मका एक हिस्सा | 
( हिं०) उषा देखो। - 

उखाड़ ( हिं० पु०) १ उच्छेद, बेखकनों, उखाड़ने | 
का काम । २ मक्षयुदका इस्तलाघव, कुश्तोका एक . 
दांव। अपने साथ लड़नेवालेको कसर पकड़ कर 
ऊपर उठा भूमिपर पटक देनेका नाम उखाड है 
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उखाडना--उगाही 


उखाड़ना ( हिं० क्रि०) १ निसू ल करना, उपाड़ना। | उगलना ` ( हिं० क्रिः) १ उद्गिलन करना, मेदेसे 


२ छित्रसित्र करना, तोड़ना । ३ निकालना । ४ स्थान- 
चुत. करना, इटाना। ५ अलग करना । ६ असन्तुष्ट 


बाहर निकालना, थक देना। २ निराकरण करना, 
निकालना, फेंकना । ३ प्रत्यपण करना, वापस देना. . 


करना, विष बोना । ७ परिष्कार करना, हांक देना। | फेरना। देव्या प्रकाश करनेको जहर उगलना कहते हैं। 


८ उलटाना। १० भयाना, बिखेरना | 

उखाड़ ( हिं" क्रि०) निमूल करनेवाला, जो उखाड़ 
डालता हो | 

” उखारना, उखाडना देखो । 
उखारो ( डि० स्त्रो० ) इक्षुक्षेत्र ऊखका खेत । 
उखाल ( हिं० पु०) वमिक्रिया, के करनेका काम। 
विशूचिका अथवा वसिक्रियाको उखाल-पुखाल 
कहते हँ । | * 
उखालिया ( डि० पु० ) उषःकालका खाद्य, नाश्ता, 
सवेरेका खाना । 
उखुलो ( सं० स्त्रो०) देवोविशेष, किसो देवताका 
नाम । 
उखेड़, उखाड़ देखो । 
उखेडना,, उखाड़ना देखो। 
उखेरना, . उखाड़नादेखो। त 
उखेलना ( हि० क्रिश) उल्लेखन करना, तसर 
' उतारना । 

“उख्य (वे० त्रिः) उखायां संस्कृतम्‌, उखा-यत्‌। 
स्थालोपक्क, देगमे पका हुआ। यइ शब्द मांसादिका 
विशेषण है । “ठस्यान्‌ इलं पु वितः !” (अथव ४१४९ ) 
उगज़ञोवा (हिं० पु०) एक किस्मको रंगाई। ` 

-उगटना (छिं० क्रि) १ उद्घाटन करना, कह 
' देना। २ उपहास 'करमा, दंसो उडाना । 

` छगय (वे० पु) प्रशस्त दलयुक्त, जिसमें बहुत 
सिपाहो रहं। “ 

उगदना (चिं० क्रिश) बताना, बोलना, कइना। 
यइ क्रिया दलालो वोलोमें चलतो है । 

*उगना (छिं० क्रि) उदगसन करना, निकलना, 
डेख पड़ना । 

“` “प्राचो दिदि ब छगेछ सुवा । 

हे ठिय-सथ सरिस तिरखि सुख पावा ॥” ( तुलसी ) 

 उगमनः ( डि०.पु०) पूव, सगरक। . 


<= हर 


“उगसाना, 
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उगलवाना, उगलाना देखो । 


उगलाना (हिं० क्रिश) १ उद्गिलन कराना, मेदे 


या सुंइसे बाहर निकलवाना। ३ प्रत्यपेण कराना, 
वापस दिलाना । | १ 

उगवाना ( हिं० क्रि०) उगाना, पेदा कराना, पलाना- 
पोषांना । 

उकसाना देखो । 

उगसारना (हिं० क्रिश) वर्णन करना, 

सुनाना । : 

उगहना, उगाइना देखो । 

उगाना (हि० क्रि) १ उपजाना, पदा करना, 
निकालना। २ उठाना, देखाना । ३ प्रहाराथे किसो 
द्रब्यकों तानना, उवाना । 

उगार ( हिं० पु० ) १ निष्ठोवन, थूक । २ जल, पानो। _ 
जो जल क्रमशः निचुड़कर एकत्र होता, वद्दो उगार | 
कहाता है। ३ निचुड़ा हुआ रह । ४ कूपसे जल 
निकाले जानेका काम। जब कूपमें जल कम हो, 
तब उसे बढ़ानेके लिये उगार किया जाता है। 

उगाल ( हिं० पु० ) १ उद्गार, खरवार । २ जोण 
वस्त्र, पुराना कपड़ा । यह ठगोंको बोलो है । 


कहना, 


 उगालटान्‌ (हिं पु०)  निछोवनपात्र,. पोकदान 


थकनेका बरतन। 

उगाला. (हिं० घु०) १ कोटविशेष, एक कीड़ा। 
यद खड़ी फ्सलको मारता है। (स्त्रो०) २ बाद 
भूमि, तर. जमोन्‌ । 

उगाइना ( हि० क्रि० ) उद्ग्रहण करना, वसूल करना । 
उगाहो . ( हि० क्रिश) १ उद्ग्रहण, वसूल, पवाई। 
२ उद्ग्टहोत घन, वसूल किया हुआ रुपया । श भूमि 
कर, नुमोन्‌का लगान। ४ एक प्रकारका आदान 
प्रदान, किसो किल्मका लेन-देन। इसमें महाजनको 


समय-समय पर चपना दिया हुआ रुपया वसूल 
करना पहता.हे। :. 


>. 
Fe ? 
® 
» क 
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-उगिलना, उयलना देखो । 

-डगिलवाना, 'उगलवाना देखो । 

“उगिलाना, उगलाना दैखो। . 

-उगृगाहा ( हिं० पु०) उद्गाथा, गोति, एक प्रकार- 

` का श्ार्या छन्द। इसके विषममें दादश और सम 
चरणमै अरष्टादथ मात्रा होती हैं। जगणका प्रयोग 
अग्राह्य है। 

"उग्र ( सं० पु० ) उच्यति क्रोषेन सम्बध्यते, उच्‌-रक्‌ 
गसान्तादेशः। ऋच न्टरारब्रविप्रकत्रचुब्रच्षरखुरभद्रोयःसेरसे रपण्डप्रक्रशक्त 
गौरवक्त रामाला; । उण्‌ २!२८॥ १ शिव, महादेवको वायु 
सूति। २ ऋत्रियके वीयं भौर शूद्राके गर्भसे उत्पन्न 
जातिविशेष । यधा-- 

चवियात्‌ शद्रकन्धायां क्र राचार-विहारवान्‌। 
चवशाद्रवपज न्तुरुयो नाम प्रजायसे ॥? ( भनु १०८) 
इस जातिकै लोगोंका कार्य गर्तेखित गोइको 
` मारना घोर पकड़ना है। ३ पूव फाल्गुनो, पूर्वा- 

“घाढ़ा, ` पूव भाद्रपद, मघा भौर भरणो. नचत्र। 
8 शोभाव्ञन हल, सहजन। ५ केरलदेश, मलवार। 

. ह खनामख्यात दानवविशेष । “वेगवान्‌ केतुमानुगः सोग्रव्यथो 
* महापुर: | ( हरिव'श भादि ३६३ ७०) ७ छतराष्ट्रके एक पुत्र । 
( भारत भादि ११७ अ० ) ८ नरेन्द्रादित्य नामक काश्मोर- 
“राजक गुरु । ८ विष्णु । (भारत चनु० १४८ घ०) ( द्वि° ) 

) -१०.उत्‌कट, ममे । ११ यष्टि प्रति धारण करनेवाला, 

| जो लकड़ो रखता हो। १२ अतिशय दारुण कम 

. “करनेवाला, जो खू खार काम करता हो। 
° “चिकितृसकख रूगयो क्र रखोच्छिटमोजिनः । 
उयात्न' सतिकान्नज्ञ पर्याचान्तसनिढ्‌ शम्‌ ४? ( मनु ४२१२ ) 

ध  (क्वो०) १३ वत्सनाभ नामक विष, बच्छनांग। 
“१४ शेवसम्मदाय विशेष । इस सम्पृदायके लोग बाइ 
पर डमरु पहनते हैं। १५ तोथ विशेष । “ठय' वनखलचेव- 
केदारः भेरव' तथा।” (रेवाखस्ट २भ०) १६ क्रोध, गुस्सा । 
उग्रक . ( सं० पु० ) नागविशेष। | 

--उग्नकर्मन्‌ (सं० ब्रि०) उग्रं कमे यस्य वइप्रोश। 
डिंसख्रखभाव, बेइरम, कड़ा काम करनेवाला । 


२ प्राणिहिंसाकारो, मार डालनेवाला। २ खल, बद- 
ह: माश । 


) ०४५४ 
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उग्रकाण्ह ( सं० पु०) उग्र काण्डो यख, बडत्रो० ॥ 
१ करवेज्लञक, करेला। २ काण्डवसो, करेलेको बेल । 
उग्रगन्ध (स'° क्वो०) उग्रो गन्धो यस्य, वडुत्रो० । 
१ हिङ्ग,, होंग। (पु०) २ शक्तरसोन, . लइसुन । 
३' कट्फलठच, कायफलं। ३ रह्तरसोनः' प्याज । 
8 अजक घक्ष, वबई । :५ चस्मक, चम्पा। ( व्रि’) 
६ उत्कट गन्धयुक्त, कड़ों खुशवूवाला । *' 

उग्रगन्धा (सं० स्त्रो० ) उग्रगन्ध स्त्रियां टाप।-१ वन 
यवानो, ्नवायन। २ भजमोटा, भ्रजमोद । ३ बचा, 
वच । ४ महाभरोवचा, कुलोंजन । १ छिछिका, नक- 
छिकनो । 

उग्रगन्धिका, उय्गन्धा देखो । न 

उग्मगन्धिन्‌ (स० त्रिश) उत्कट गन्ध विशिष्ट, तोखो 
खुशबूवाला । 

उग्रगन्धो, उयगन्धा देखो । 


उग्रचण्डा ( सं० खो०) उग्रा चण्डा कोपना स्त्रो, 


कर्मेचा० । १ भगवतीको एक सूति। भारित मासको 
व्ण-नवमोको कोटि योगिनोके साथ यह भरष्टादगसु जा 

सूति चाविसू त होतो है। यथा, 

उयचण्डा तु या मृतिर्टादशसुजाऽमवत्‌ । ` 

सा नवम्यां पुरा झणपच कन्यां यते स्वो [| 
ग्रादुभू ता महाभागा योगिनो कोटिसिः सह ।” (कालिकापु० ५९-६० म०) 
इसो सूतिने दचका यज्ञ भङ्ग किया था। आषाद 
सासको पूर्णिमा तिथिको दक्ष दादथ वर्षमें निष्पब्न 
होनेवाला यज्ञ करने लगे थे। इस यंज्में सकल हो 
देवता व॒लाये गये। किन्तु दक्षते कपाल-मालाधारो 
समक शिवको और कपालोको पत्नो होनेसे निज कन्या 
सतोकों भो निमन्त्रण दिया न था। 'इसोसे सतीने 
अतिशय क्रोधमें आकर प्राण छोड़ा। टेइत्यागके 
अनन्तर सतोने अपना रूप बदल कोटि, योगिनोक . 


_ साथ उग्रचण्डा सूतिं बनायो चौर शिव तथा उनके भुः 


चरको ले यज्ञमें चलि उडायो थो । : ( काबिकापराय ) 


` २ दुर्गाका एक आवरण | हर. 
उग्रचय ( सं० पु०) उत्कट अमिलाष, छोरको' 


डिश, वडो चाह । कस सके 
छग्रचारिणी . ( सं० स्रो) दुर्गा देवीका एक नाम 
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पडो है। छातोपर सोपका हार लिपटा है। चक्ष 

रक्त जेसे लाल हैं। उग्रतारा कृष्णवण वस्त्र पने हैं। 
कटिदेशमें व्याघ्रचसं भूषित है। वासपद शवको. 
छाती चौर दक्षिण पद सि'इको पोठपर रखा है।. 
थे देवो खयं शवके शरोरको चाटतो हैं। 

उग्रतेजस्‌ ( सं० त्रिश) १ उत्कट शक्षिशालो, खू खार 
ताकृत रखनेवाला । 

उग्रतेजा (सं० पु०) १ नागविशेष। २ किसो- 
बुद्धका नाम । २ एक देवता । 

उग्रदंद्र (सं० त्रिश) उत्कट दन्तयुक्ष, तोखे दांतों- ` 
वाला । 

उग्रद्र्ड (सं० त्रिश) १ उत्कट दण्डधारो, मोटा- 
सोटा बांधनेवाला। २ निदय, बेरइम, कड़ी सजा 
देनेवाला । ' न 

उय्रद्शेन (सं° त्रिश) भयानक, खौफनाक, जिसे. 


उग्रजाति ( संश त्रिः ). नोचवंशसम्‌भूत; कमोने 
खाम्दानसे पेढा । उग देखो। 
उग्रजित्‌ ( व० स्त्रे) एक अप्सरा । ( भवं ६११८१) 
उग्रता ( स० स्त्रो०) उग्रस्य भावः कस वा तल्‌ । 
१ उग्रभाव, सतो, तेजो। २ उग्रकस, कड़ा काम । 
३ कटता, कड़वापन। ४ भ्रलङ्कार शास्त्रका कच्चा 
. हुआ व्यभिचारो गुणविशेष । अपराधादिके कारण 
चित्तमें रुखापन आनेको उग्रता कहते हें । यह 
उग्रता घम, शिरःकस्मन, तजन, ताड़ना प्रभृति द्वारा 
झलकती है। यथा, 5 
* “शौर्यापराधादिभवः सवैचण्ड तमुयता । 
तव खे दशिरःकम्पः तन नाताडनादयः ॥”? 

( साहित्यद्एण ३ परिच्छे द) . 
उग्रतारा (सं स्त्रो० ) उद्र-र-णिच्‌-अच-टाप्‌। भग- ` 
वतोकी एक सूति। ये उग्र भयसे भल्तोंको त्राण 
देतो हैं। उत्पत्तिको कथा इस प्रकार है-- | देख्ते डर लगी। , 

किसो समय शब्भ और निश देवकी यज्ञका भाग | उग्रदुद्धिळ (सं० स्त्रो?) उत्कट पुरुषको कन्या, - 
चुरा खयं दिक्पाल. बन गये थे। इस पर समस्त | खु'खार आदसोको बेटी । 
देवता इन्द्रके साथ इकडे हो हिमालय पहु चे। / “वहाँ | उग्रघन्वन्‌ ( सं० पु० ) उग्रं धनुयस्य, अनङ्‌ ससा० ।. 
सबने गङ्गावतारके निकट ठइर महामाया भगवतोका शिवं । २ इन्द्र । २ मगधराज नन्द्के कनिष्ठ पुत्र! 
स्तव किया । भगवतो देवोंके स्तवसे सन्तुष्ट हुईं | शकटाल दारा ये सगधके राजा इये। चन्द्रगु्तने नेपाल- 
अर मतङ्गका स्रौ रूप बना पूछने लगों,-देव!| राज पवतेशरके साहाय्यसे उग्रधन्बाके राज्य छोनने को 
तुम इस स्थान पर किस ख्रोको स्तव सुनाते| चेष्टा की थो। उससे इन्होंने क्रद हो चन्द्रगुपतके ` 
और इस मतङ्गके आयसपर क्यों आते हो? ऐसे | भाढगणको मार डाला । पोछे पर्वतेष्वरसे लड़ते उग्र- 
कहते दो समय उनके शरोरकोषसे ण्क देवो निकल घन्वाने प्राण छोड़ा | ( वै ० ब्वि० ) ४ असह्य धनु- 
' कर बोलौं,-'ये देव इसारा हो स्तव करते हैं। शब्भ| विशिष्ट, कडी कमान्‌ वाला, जिसके धनुसको मार 
और निशुम्भ नामक दो दानव इन्ह' वाधा देते हे. दुश्मन सद्द न सके । 
सोसे देव उनके वध निमित्त यहां आये हैं? शरोरसे| - “वाह रशंध्यंगृधना प्रतिदितामिरला।” ( ऋक्‌ १०।१०३।३) - 
- इन देवोके निकलने बाद हो दिमालयमें रष्वनेवालो उग्रनासिक ( स'० त्रि०) 
वह गौरवणा मातङ्गो अतिशय कष्णवणा बन नाकवाला । 
गयीं। ऋषि इन्होंकों उग्रतारा कते हैं। यह 
मूति चतुसु जा, छष्णवणा और मुण्डमालाधारिणो 
, है। दच्षिणके ऊपरो इस्तमें खड्ग तथा नोचेके' 
इस्तमें चामर और वामके ऊंपरो इस्तमें करपा- |. ब्राश्मणभाण १५६ाप९ ) २ शिवके पुत्र कार्तिकेय । ३ गभोर 
अ हर लिक्षा तथा नोचेके हस्तमें खपर है। मस्तक पर | -जलाशय, गहरा तालाब) “बा उगुपुने निघांसत।” ( ऋक्‌ 
Ee _ भाकाशभेदो, एक जटा लगो और मलम सुण्डमाला,' ८१७११) “ैपूुपुब्बे उगाः उद्गूर्ण पवा मिन्‌ तदवे, ( सायण ) ' 


ण: ४.८ 


दोघेनासिक, नक, बद्धीः 


उष्रपत्रक ( सं० पु० ) महानोला, काला भी'रा। 
उग्रपुत्र (सं० पु० ) उय्रस्य शूरस्य पुत्रः । १ शूरका | 
पुत्र, बहादुर. का लड़का । उगुपुवः शरान्वयः।” ( शतपथ- 
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उग्रवाह--उघटाद 
(त्रिः) ४ ,उतूकट पुत्रविशिष्ट, जिसके ताकतवर | 


लड़का रहै। `. , 
उग्रबाइ ' ( सं० त्रिः) उत्कट” बाइविशिष्ट, जोर 
दार बाजू रखनेवाला। | 
उग्रभा ( सं० स्त्रो?) गोणसवज्ञो, एक वेल। 
उम्रम्पश्य (सं० त्रिः) उप्र-ृश-खश्‌ सुम्‌। उग्र- 
इष्टि-युक्त, कड़ी नजरवाला, जो सखू तोसे देखता छो। 
वन्य जन्तु व्याघ्रादि उग्रम्पश्य होते हैं । 


“वठयस्पश्याकुलेःरण्ये ।” (महि) 


उय्रम्मश्य़ा. . ( सं° स्त्रो०) अप्सरा विशेष, एक परी। | ४ र्चयिता। , £ 
| ड्ग्रादेव ( बै० पु० ) एक वदिक जटषि । ( चक्‌ राश्दा१०)- 


( अथव<हिता ६।११८।१ ) 

उग्ररेताः ( सं० पु० ) कटू विशेष। ( भागवत) 

उग्रवोर (सं ० ब्वि० ) शक्तिशालो वोरविशिष्ट, ताकत- 
वर सिपाहो रखनेवाला । ; 

उग्रवौर्या (स'° ल्ली?) १ हिङ्ग,, दौंग। (ब्रि०) 
२ उत्कट वोयेविशिष्ट, सखू त ताकत रखनेवाला। 

उग्रव्यग्र (स ० पु०) एक दानवका नाम | 

उग्रशक्ति ( सं० पु०) एक राजा। ये राजा अमर- 
शक्तिके पुत्र थे। 

उग्रशासन ( सं° त्रिश) आजा देनेमें उतकट, जो 
कड़ा इकस निकालता हो। 

छग्रशेखरा (सं० स्त्रो०) उग्रशेखरः अच्‌-टाप । अशं चादिम्यी- 
श्च्‌। पा ४९१२७। महादेवके मस्तक पर रहनेवालो 

हग । व्यध्वगागोन्धिनो गङ्गा हेसवत्य गश खरा । (तिकाण्डशे० २।२।३९) 

- उद्मणोक (सं० त्रिश) उत्कट शोकयुक्त, बड़े अफ- 
सोसमें पड़ा हुआ | 

उद्य-यवण-दशन (सं० त्रिश) उत्‌कट अवण एव 
दर्शनविशिष्ट, जो देखने-सुननेमें खौफनाक हो । 

उग्रशवस. ( संश पु० ) १ सौरि, कण राजा । २ छत- 
राइके एक पुत्र । 

उग्रसेन ( सं० पु०) १ परोचितके एक पुत्र भर 
जनमेजयके भ्वाता। (शवपथब्राह्षण १३५२) २ सथरा 
देशके एक राजा। ये आइकके पुत्र ओर कंसके 
पिता थे। इनको पत्लोका नाम कणो था। उग्रसेनको 
' दाज्यच्युत कर ' कंश खयं सिंहासन पर बंठा था। 

Vo. IIL. 40 , 


७०० 


१५७ 


पोळे कष्णने कंसको मारकर राज्य उग्रसेनके अधोन 
कर दिया । ( भागवत) 

उग्रसेन ( सं० पु० ) उग्रसेनसे उत्पन्न कंस | कंस देखो £ 
उग्रसेना ( सं० खो०) अक्र रको स्रो। (इरिवंश ) 
उग्रा (सं° खो” ) १ धन्याक, धनिया। २ यमानो, 
अजवायन। ३ संविदा मञ्चरी, गांजा। ४ वचा, 
वच। ५ छिक्षिका, नक छिकनो। -६ तोब्रवोय 
वस्तु, कड़ी या सखू त चोज्‌। 


| उग्रादित्य आचाये ( सं० पु० ) जेनग्रन्य कल्याणकारक 


मेढ्के रचयिता | 


उग्रायुध॑ (स'० त्रिश) १ उतकट आयुधविशिष्ट, 
सखु त हथियार रखनेवाला। ( पु० ) २ एक प्राचौन 
पोरव राजा । इनके पिताका नाम छत और पुत्रका 
नाम क्षेम्य रहा। इन्होंने निज बाइवलसे नोपवंश 
और अन्यान्य नपतिको मार डाला था। कुरुवोर 
भोसके पिदवियोगसे कातर होनेपर उग्रायुधने दूत 
द्वारा कहला सेजा,--'भोल ! तुमहारो जननो गन्ध- 
कालो स्त्रोगणके मध्य रक्नखरूप हें । उन्हे हमको 
दे डालो! इम तुम्हे अतुल ऐश्वयंशालो बना- 
देंगे? किन्तु भोस उस समय कुछ न बोले। 
पिताका अशौच काल वोतने पर उन्होंने घोरतर युद 
कर उग्रायुधको मार डाला था। (नमार) 
उग्रेश (स'० पु० ) उग्राणां इशः । 
२ उग्रका बनवाया एक मन्दिर । 
उघटना ( हिं० क्रि ) १ उद्घाटन करना, खोलना । 
२ उत्कथन करना, कइ देना। ३ ताल लगाना, सम 
देखाना। ४ विगत विषय बताना, गड़ सुद उखा- 
डना। ५ उपद्दास्थ करना, इ सो उड़ाना । ६ निन्दा” 
वाद करना, सलो-बुरो सुनाना । 
उचटवाना, उघटाना देखो । 
(हि'० वि०) उद्घाटन करनेवाला, जो 


₹ शिव। 


उघटा 
खोल देता हो । 5. sa 
उघटाई (हिं० खरो) १ उद्घाटन, खोलाई 


२ उल्हथन, कहाई । 
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उचटाना (हिं० क्रिश) १ उद्घाटन कराना, खो- 
लाना। २ उत्कथन कराना, कहाना। 
छघड़ना (हि ० क्रिश) उद्घाटित होना, खुलना, 
, नङ्गा हो जाना। " 
उचडवाना उचटाना देखो । 
उघडाना, उघटाना देखो। . 
उचसो (डि० खो०) कुद्चिका, किलोद, चाबो 
-. कुच्छो। 
उचरना, उघडना देखो! 
उघरारा (हि ० पु०) १ उद्घाटित स्थान, खुला 
मदान । (वि० ) २ उद्घाटित, खुला । 
उघाड़ना (हि ० क्रि०) १ उद्घाटन करना, खो- 
लगना, कपड़ उतार कर फेक देना । 
«पनी टांग उघाडे और आप हो लाजों मरे /” ( लोकोक्ति) 
२ प्रकट करना, बता देना । 
उघाड़ो (हिं० वि०) १ नग्न, बरइना, खुलो । 
“जाके कारण पहनो साड़ी वो हो टांग रही उघाडी ।” ( लोकोक्ति) 
२ प्रकट, जादविर। 
उघाना (हि क्रि०) १ संग्रह करना, इकाइ करना, 
जमा करना। २ कर लगाना, महसूल बांधना। 
३ सांगना, वसूल करना । 
उघाई (हि खो०) १ सग्रह, मददसूलका वसूल। 
२ संग्रह किया जानेवाला घन, पावना । 
उघारना, उघाइना देखो।, 
-उघेलना, उघाडना देखो। 
"उदार ( सं० ए० ) विष्णुके एक सहचरका मास। 
'उङ्कण ( सं० पु० ) उत्कुण, खटमल। . 
. ठउद्कोश (स० पु०) नतननतन आलाप, आभास, 
नयो नयो बात, कलक । 
'छड्ल (डि०) अहल देखो। 
उच--दिवा० पर० सक० सेट. । यह समवाय और 
मिखण अर्थमें आता है । | 
उचकन (हि पु०) भअवष्टक्, उठगन, अटकनो, 
. आड़, टेक । इसे नोचे रखनेसे . बरतन उलटने 
नहीँ पाता । 
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9 उचटाना--उचथ 


'लेना। २ दवाना, जैबमें डालना। . ३ ले भायना। 
8 पूर्वाखादन करना,पइले हौ मजा लेना। ५ उद्ग्रहण 
करना, उठाना । ६ अधिक सूल देना, ज्यादा कोमत 
लगाना । ७ वलगन करना, कूदना, उछलना, फांदना ।. 
८ पदाग्रपर उठना, पच्छोंके. बल खड़ा होना । 
2 पलायन करना, भाग जाना। १० सम्भोग करना, 
मबाशरत लगाना, डौला बनाना। ११ विस्मित 
होना, चकराना। १२ लालायित होना, खलचाना। 

उचकवाना ( हि० क्रिश) उचकनेको आदेश देना, 
दूसरिसे उचकनेका कास लेना। पर ४ 

उचकाना ( हिं० क्रि०) पदाग्रपर उठाना, पच्चोंके 


| बल खड़ा करना, भगाना, खेल बनवाना, चकरवाना । 


उचकया, उचकीना देखो। 

उचकौना ( छिं० वि०) १ आच्छ दक, छोनने वाला । 
२ पदाग्रपर उठनेवाला, जो पच्चञोंके बल खडा 
रहता 'हो | 

उचक्का (हिं० पु० ) वञ्चक, धूर्ते, ऐयार, चडौसार । 
उचक्कापन ` ( हिं० पु० ) .इस्तलाघव, छल, नज्र- 
बन्दो, दगाबाजो, नोचाखसोटो । 

उचक्कापना, उचकापन देखो। 

उचटना (हिं० क्रिः) १ प्रथक्‌ पड़ना, गिरना। 
२ उंतूपतन करना, पलटना, फिरना । ३ वल्‌गन करना, 
कूदना। ४ विसपण. करना, सरकना। ५ अप्रसन्न . 
होना, थक जाना। ६ दुखना, नाखुश होना । 
उचटवाना (छिं० क्रिश) उचाटनेको आज्ञा देना, 
उचाटनेका काम दूसरेसे लेना,। _ 

उचटाई ( छि० स्त्रो० ) उचाटनेका काये या काम । 

उचटाना (हि'" क्रि) १ वितरण करना, बांटना, 
अलग करना । २ उत्पतन कराना, पलटाना ।. 
३ विसपेण करना, सरकाना। ४ घुसाना, फेराना । ` 
५ हताश्च करना, दिल तोड़ना । 

उचडना,  उचटना देखो। 

उचड़वाना, उचटवाना देखो। 

उचड़ाई, उचटाई देखो। 

उचडाना, उचटाना दैखी। .,' ! 

उचथ (व० क्वो०) प्रशसा, तारोफ़ । ( चॅक..१॥७९१० ) 


रात » १५२२ 


' उचरवाना, 


` -उचलना, 
.उचाट (हिं० विश) थक्‌ किया इशा, जो टूट 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


उचध्य-उच्च 
"उचथ्य ( व० त्रि’) १ प्रशं सनोय, तारोफुके काबिल । 


(पु९) २ अङ्कराका एक नास । ( ऋक्‌ ८४६२८ 


-उचना ( छि० क्रिः) १ उच्च पड़ना, ऊ चा जाना, 


ऊपरको उठना। २ उच्च करना, ऊपरको उठाना । 


- उचनि (हिं स्त्रो) उच्च छोनेको दशा, उठान 


उभार, उचकाई । 


- उचरग ( चिंँ० पु°). पतङ्ग, परवाना, कपड़ेका 


कोडा । 

उचरना ( चिं क्रि) १ उच्चारण करना, जुवानसे 
निकालना, बोलना । २ शब्द आना, आवाज देना, 
सु'हसे निकलना । ३ उचडना, छटना । 

उचराना देख । 

उचराई ( छिं० स्त्रो०) १ उच्चारण करनेको दशा, 
कद्षाई। २ उचड़ाई। 


“उचराना ( हिं" क्रि ) १ उच्चारण कराना, कहलाना। 


२ उचड़वाना । 
उचरना देखो । 


गया हो। २ विरक्त, नाखुश, नाराज्‌। २ आगन्त, 
यकामांदा । ४ खिन्न, वेचेन । ५ इताश, दिलगोर। 
(स्त्रोश) ६ छणा, नफूरत, अलग होनेको सखुत 


खाहिश। 


-उचाटन (छिं०) उच्चाटन देखो। | 
--उचाटना ( हिं० क्रि० ) उच्चाटन करना, उठा देना, 


सगाना। 
-उचाटी ( हिं० खो” ) उच्चाटन, उचाट, इटाव। 
उचाट (हिं० वि) उच्चाटन करनेवाला, जां हटा 
6५ 


देता हो | 


ःउचाड, उचाट देखो। 

उचाडुना, उचढाना देखो । 

उचाना ( डि० क्रिः) उच्च करना, उठा देना । 
--उचापत (हिं० खो?) १ विश्वास,. एतवार, 


समानता । “बनियेको उचापत भोर घोडे को दौड वरावर ।(लोकोक्ति) 
२ प्रतारणा, फ्रेब, सोकाधड़ो। ३ विश्वास पर 


आलेवालो चोज । 
उचापती (हिं विश) १ उचापतसे सम्बन्ध रखने 


| 
| 
| 


उचायो 
उचार ( हिं० ) उच्चार देखो 

उचारक (छिं० ) उचद्चारक देखो! 
उचारन (छिं०) उच्चारण देखो। 


वाला, जो उधार लाता चो । (पु०) २ ऋणो वा उत्त- 
कज्‌ दार या कृज्‌ दिइन्दा, देनदार या लेनदार! 


उचापतो लेखा (हिं० पु* ) २ ्रापणपव्र, दुकानका 


परचा, चलता हिसाव । 
उचाई देखो । 


उचारना (हिं क्रिश) १ उच्चारण करना, कहना। 
२ उच्चाटन करना, उखाड देना । 

उचाल, 

उचालना, 

उचावा ( हिं० पु० ) खप्रप्रलाप, खू वाबको वकक । 


उचाट देखो। 
उचाटना देखो । 


उचित ( सं० क्वि०) १ योग्य, कतव्य, वाजिव, कर- 


नेके काविल । २ परिचित, अभ्यस्त, जाना-बूभा, 
समक में आ गया हो । २ सुखमय, खृशगवार, अच्छा 


लगनेवाला। ४ साधारण, मासूलो। ५ मान्य, « 
मानने लायक्‌। . ६ निचिप्, न्यस्त, रखा हुआ ॥ 
७ व्यवस्थित, दुरुस्त, ठोक । 

उचेड़ना, उचाटना देखो । 

उचेलना, उचाटना देखो । 


उचोंहा (हिं वि०) उठा हुआ, उभरा इभ्रा, जो 


ऊ चा पड़ गया चो । 


उच्च ( सं त्रिः) उद्चिनोतोति, उत्‌-चि-ड टिलोपः 


१ उन्नत, बुलन्द, ऊंचा । २ तुङ, लस्बा। २ गभोर, 
गहरा । ४ महाखन, पुरुशोर, जोरसे बोला जाने- 


वाला। ४ प्रचण्ड, शदोद, तुन्द। ६ अंश, भाय, 
हिस्सा । (घुः) ७ राशिभेद, संयारेके दायरेको नोक । 


“तेषो वषो सगः कन्या ककमोनतुलाधराः । 

आररादेसवन्ता चा राशयः क्रमशत्विसे ॥ 

खोदाच सप्तमं नोचं प्राग्ददभागैविनिदिशित || 
उद्ान्तः सञ्चसंजः स्यात्‌ नोचान्ते तु सुनोचकः ॥” ( ज्योतिखत्व) 


‘sds 


ज्योतिष शास्त्रके भनुसार मेषका सय, हपका चन 
` खगका मङ्गल, कन्याका बुघ, ककटका हृ हस्ति, मौनका नका. 
शुक्र. भोर तुलाका शनि उच्च होता है। भपने' 


स्थानपे सप्तम पड़ चनेपर प्रत्येक ग्रह नोचे | निकलता 


2 हर 


पकर 
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२६० 
है। अथोत्‌ तुलाका सुये, वच्चिकका चन्द्र, ककंटका 
सङ्गल, मोनका बुध, सकरका हच्स्पति, कन्याका शक्र 
गोर सेषका शनि नोच है। ८ नारिकेलवक्ष, नारि' 
यलका पेड़ । « सरल देवदार । 
उच्चकें: (सं० प्रव्य०) उच्चेस-अकच्‌। अतिशय उच्च, 
उन्नत, निहायत बुलन्द । (माघ ११२) 
उच्चक्ष ( स॑० त्रिः) उतृच्तिपसुत्‌पाटि वा चक्षुयेस्थ, 
प्रादि० बहुब्रो०। ऊपरको पोरको चक्षु रखने- 
वाला, जो आंख उठाये हो | _ 
उच्चध्वज(स'० क्वो०) 'हृदयमे रहने और मुखपर 
न आनेवाला हास्य, अन्दरुनो कुदकद्दा, जो हंसो 
' चेहरेसे नहों-दिलसे निकलतो हो। 
उत्वकृस (सं० पु०) उच्चगामो पक्षो, विद्दक्, जो 
चिड़िया ऊंचे उड़ सकतो हो । ( दिव्यावदान ) 
उच्चट (सं०पु०) वक्ष, सोस। _ 
. सञ्चटन (सं० क्वो०) उन्मूलन, बरबादो, उजाड़। 
- २ पलायन, दौड, सन्त्र दारा किसो व्यक्तिको उसको 
बत्तिसे भमा देनेका काम । 
उञ्चटनौय ( सं० वि० ) भगाया जानेवाला, जो. 
निकाल देनेके लायक हो । 
उच्चटा .( सं० स्त्रो० ) उत्‌-चट्‌-अच्‌-टाप्‌। १ गुच्चां, 
घु'घचो । २ भूम्यामलको, भुथि भ्रांवला। ३ एक 
प्रकार लशुन, किसी किस्मका लहसन। ४ नागर- 


मुस्ता, नागरमोथा। ५ रक्त गुव्ज्ञा, लाल घुचचो। 


६ ढण विशेष, एक घास (0५ers Co Th pressus) । 
इसे निविषो, चुडाला, चक्रला, अस्व पत्रा, जटिला, 
शुक्रजा और उत्तानक भो कहते हैं। वेद्यकके मतसे 
उच्चटा खिग्ध, शोतल, कषाय और अस्त होतो है। 
इससे पित्त, ग्रमे, दाह, ढप्णा, मूत्रकच्छ, सूत्राघात, 
'उनमाद्‌, अपस्मार, रक्तपित्त और वातरज्ञको व्यथा 
मिट जातो है। उच्चटा छोटे नागपुर, आसाम, लख- 
नऊ और सिंहलके ग्रोमप्रधान स्थानोंमें उपजतो हे । 


७ द्न्भ, गरूर, घमण्ड.। ८ चर्चा, तजुकिरा, बातचोत। . 


| 20 स्वभाव, आदत ॥ Re 


` छच्चटापन्ष (स'० पु०) चुद्र तालोशपत्र, छोटे पनिहा 
र चांवलेका पत्ता । ( क्लॉ० ) २ चिञ्चोटक पत्र । 


' उच्चण्ड ( सं० त्रि) उत्‌-चड-अच। 


$ ५ Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


उच्चके:--उच्चय, 


उच्चटाफल (सं० क्वो०) रक्तगुच्ञा, लाल घुघचो। 
उज्चटासूल (सं० क्वो०) चिच्चोटक सूल, चचेंडरेको जड़ ।' 
१ त्वरान्वित,: 
जलदबाज, फुरतोला। . २ तोब्न, तुन्ट्ख,, भल्ला । 
उच्चतम ( सं० त्रि० ) अत्यन्त उन्नत, निहायत ऊचा।' 
(पु०) ) सप्तक विशेष । सङ्गीतमें यह तारसे भो ऊ'चा 
पडता और केवल बजानेमें लगता है। 
उच्चतर ( सं० त्रि० ) अपैच्चाक्कत उन्नत, ज्यादा ऊंचा | 
उच्चतर (सं० पु०) उच्च उन्नतस्तरः। १ नारिकेलः 
वक्ष, नारियलका पेड्‌ । २ वट दक्ष, बरगदका पेड़ । 
उच्चता ( नं० स्त्रो?) उब्रतावस्था, उचाई । 
उच्चताल ( सं० क्वो०) भोजके समयका नृत्य एवं गीत, . 
ज्य]फुतमें होनेवाला नांच और गाना । | 


| उच्चक्च ( सं० क्लो० ) 'उच्चता देखो 


उच्चदेव ' ( सं० पु० ) उच्च; प्रधानो देवः । विष्णु, प्रधान ` 
देव योकष्ण । 

उच्चदेवता ( सं° स्त्रो) काल, यमराज । 
उच्चध्वज ( सं० क्वो० ) तूषित नामक खगस्थ' 
बुद्दका नास । 
उच्चनोच ( सं० त्रिश) १ उत्कष्ट निक्षष्ट, उन्नत-अव-- 
' नत, भला-बुरा, ऊंचा नोचा। 
दे हिनां गतिम्‌ ।? ( भारत अश्वमेघ ) (पु०) २ ग्रहगणका उच्च ` 
ओर नोच स्थान। ३ खरके आघातका परिवतेन, 
आवाजका उतार-चढ़ाव । | 
उच्चन्द्र (सं० पु०) . उत्‌ खल्प' अवशिष्टञन्द्रो यत्र, 
प्रादि० बचुत्रो०। निशाका चतुथं प्रक्र, रात्रिशेष, 
रातका आखिरो वक्त । रात्रिको जब चन्द्र डबने 
लगता, तब यह समय पड़ता है। ह 
उच्चपट्‌ ( सं० क्ली) सम्मानका पद्‌, उन्नतावस्था;. 
ऊंचां दरजा | 

उच्चभाषण (सं० क्वौ०) उन्नत कथन, बलग्द बात, - 
ऊंचा बोल । | 
उच्चभाषिन्‌ (स० त्रि’) उच्चः खरसे बोलनेवाला,. 
जो जोरसे बात करता छो। 

उच्चय (स० पु) उत्‌-चि-अचू। १ चयन, इकट्ठा 
करनेका कास। २. परिधान-वस्त्र-प्रन्यि, पहेननेके 


““हुष्टारमुच्चननौचानां कर्मभि : 
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उञ्चचापचय--उच्चारित १६२१ | 


कपड को गांठ, इजारबन्द। ३ रचना, बनावट । | उच्चाटनीय (सं० त्रि०) उत्‌पाटनयोग्य, उखाड़ 


“वाक्यं खादयोग्यवाकाइगसचियुज्ञ: पदोच्चयः 7?” ( साहित्यदपेण ) 


२३ संयोजना, मिलाव । ५ सस्ूइ, ढेर। ६ | 


सम्म खस्थ पाश्‍व , सुसन्ञसके सामनेका वाज । 
उच्चचापचय -(सं० पु) हृद्धि भौर जास, घटतो 


` बढ़तो, चढ़ा उतरो। 


उच्चरण (सं० क्ली?) १ ऊपर या बाहर जानेका 
कास । २ कथन, तलफ्‌फज्‌। यइ कण्ठ, तालु, सुर्घा, 
दन्त, ओठ ओर नासिकादिके प्रयसे होता है। 


उच्चरना ( हिं० क्रि०) उच्चरण करना, सु'इसे निञ्गाल- 


ना, बोलना। 

उच्चरित ( सं० त्रि» ) उत्‌-चट-कर्मणि ज्ञ। १ कोतित, 
कहा या निकाला इभा। २ उलठ्यथित, उठा या 
निकला हइुआ। (.क्ली०) ३ विडा, मलमूत्र, वराज, 
मेला। 

उच्चल (स'०क्लोश) उत्‌-चल-अचू। मन, दिल। 

उच्चलन ( स'० क्वो०) गमन, रवानगो, सरक जा- 
नेका काम । | 

उच्चललाटा (स'० स्त्रो) उच्चललाटविशिष्ट स्त्रो, 
ऊंचे मत्य को औरत । 

उच्चललाटिका, उच्चललाटा देखो! 

उच्चलित ( सं० त्रिश) ऊपर या बाहर पड चा इभा, 
जा फटकारा गया हो। 

उच्चा (वे° भव्य») उपरि, ऊपर, ऊंचे। 

उच्चाचक्र (वे° त्रिश) उपरि चक्र युक्त, जिसके उपर 

घेरा रहे।. यह शब्द कूपका विशेषण हे । 

उञ्चाट, उच्चाटन देखो । 

उच्चाटन ( ( सं० क्ली० ) उत्‌-चट-णिच्‌-ल्युट्‌। १ उत्पा- 
टन, स्थापित वा संयोजित वस्तुका एथक्‌ करण,उखाड़, 
नोच-खसोट। २ चञ्चल करण, डावांडोल बनानेका 
काम । ३ षद्कर्मान्तगेत अंभिचार विशेष, एक जादू । 
इस कार्यकी देवता दुर्गा और तिथि छप्णा्मो वा 


चतुर्दशी है। शनिवारको साष्ठके बालोंमें पिरोयो हुई | 


“चोडेके दाताको मालासे जप करते हैं । ( गारदातिलक) 
इन्द्रजाल देखो। 8 उत्कण्ठा, फिक्र। ५ विवाद, झगडा । 
३ उत्खातन, :अफसुदों बनानेका काम । 

‘vo IL 2 


डालनके काबिल । 
उच्चाटित (स० त्रिश) उत्पाटित, उखाडा इभा, 
जो निकाला गया हो ! 
उच्चावन्न (ब० त्रिश) उपरि तलयुक्त, जिसके पदा 
ऊपर रहे । 
उच्चार (सं« पु० ) १ विष्ठा, वराज, मेला। स्म तिमें 
लिखा है,-उच्चार, मेथुन, प्रस्ताव, दन्तधावन, खान 
अर भोजन छः काये करते समय बोलना न 
चाहिये। 
“चार मैथुने चेव प्रखावे दन्तधावने । 
खाने भोजनकाले च पट्सु मौन समाचरेत्‌ १?” (स्मृति) ` 
२ त्याग, बरखास्तगो । ३ उच्चारण, कथन, तलफ फन्‌ । 
उच्चारक ( सं० त्रि) उच्चार खाध कन्‌। उच्चारख- 
कारो, तलफ फुज, करनेवाला, जो उच्चारण करता हो | 
उच्चारण (सं० क्वो०) उत्‌-चर्‌-णिच्‌-ल्युट। कथन, 
शब्दप्रयोग, तलफूफुजु, वोलनेका काम। २ स्फुटन- 
काय, सुमकिन्‌-उल्‌-समा बनानेका कास, जिससे 
समभमें आ जाये । 


उच्चारणज्ञ ( सं० पु०) शब्दव्यत्पत्न, जुवान्‌दान्‌, जो 


तलफ फज्‌ करनेमें होशियार छो । 

उच्चारणस्यान ( सं० क्वो०) गलांशविशेष, गलेका एक 
हिस्सा । इसोसे शब्द निकलता है। कण्ठ, तालु, 
सूर्घा, दन्त, ओछ, नासिका, जिद्वासूल और उपशा 
आठ उच्चारणके स्थान होते हैं । 

उञ्चारणाथं ( सं० त्रि’) १ उच्चारणके लिये उच्चयोगो 
तलफ फजमें लगनेवाला, जो बोलनेके लिये मुफोद 
हो। २ उच्चारणके लिये आवश्यक, तलफफुज्‌ करनेमें 
जिसको जरूरत पड़े। कभो-कभो अतिरिक्त अच्चरु 
लगा लेनेसे उच्चारणमं सरलता आ जातो है । 

उच्चारणोय ( सं० त्रिश) उच्चारण किया जानेवाला. 


जो तलफ फुज किये जाने काबिल डो।  /7__ 
उच्चारना ( छिं° क्रिश) उच्चारण करना, तलफू फूज 
निकालना, बोलना । . £ प्लस 
उच्चारित (सं० व्रि) उद्चार-इतच । वदल सच्चा 


तारकादिभ्य इतच्‌। पा ५२३९६ । १डथित,शब्दायित,तलफ फुज 


> 


र 
रू 
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किया या कद्दा चुआ, जो बोला गया हो । २ सूलमूतर- 
युक्ता, बराज्से भरा हुआ । | 


उच्चायै ( सं० द्विः) उत्‌-चर-णिच्‌-ल्यप्‌ू। १ उच्चारण | 


जातिसे बड़ा होता है। .हिन्दुस्थानमें इसे घुरघरा 
या झींगर कहते हैं। भगर देखो। ` 
महर्षि सुख्युतके मतमें यद्द विषाक्त कोट है । इसके 


योग्य, तलफ फुजके काविल ।: ( अव्य०) २ उच्चारण / दशनसे वायुजन्य रोग उपजता हे । . ( पदत कसस्यान ) 


करके, कहकर। 

उञ्चायेमाण ( सं० त्रि» ) उच्चारण -किया जानेवाला, 
जो कहा जा रहा हो | 

उच्चावच (सं० त्रि’) उदक उतृक्ृष्टच्य भवाक निष्ट, 
निपातनात्‌ साष्तः । ममूरव्यंसकादयव । पा ३१७९। १ विविध, 
नानाप्रकार, सुख,तलिफ। २ असमान, नाइसवार, 
जो बराबर न हो। ३ उच्चनोच, भलाबुरा । 

उञ्चङ्गट ( सं० पु०) १ ढणगछु-सत्स्य, किसो किस्मका 
केकडा । २ कोपनखभाव, गुस्सावर आदमो। २ पतङ्ग 
` विशेष, किसो किस्मका घुरघुरा, एक भोंगर । 
उञ्चिरिङ्क (स°्पु०) उचिटङ्ग, एक भोंगर। यह 
, कीड़ा तोन चार प्रकारका होता है। एक जातोय 
( Acheta domestica ), नगर, - विशेषतः पल्लि- 
' आममें हो भेधिक रहता है। देखनेमें कोमल है। 
इसे उष्णस्थानने रहना .अच्छा लगता है। उचिटिङ्ग 
` ्रोभकालमें निकलता है। शोत पड़ते दो यइ निज 
` झावासका आख्य लेता है। उष्णता न मिलनेसे 


` उच्चिटिक्क स्तवत्‌ पड़ा रदता है। यह निशाचर 


` होनेसे सन्ध्याके वाद आहार ढू'ठ्ने निकलता 
'है। किन्तु ग्राम्य उञ्चिटिङ्गको . अपेक्षा वन्य अथवा 
क्षेत्रज, ( Acheta c.m९६7।ऽ ) बहुत बड़ा आर 
'देखनेमें कालो रोशनायो-जसा होता है! यह सात- 
आठ हाथ नोचे मशेमें गत बनाबा है । रात्रिकालको 


गर्तके मुखपर बेठ प्रथम अल्प अल्प और पदयात्‌ 


' प्रणयिनोके आकर. मिल जानेसे साथ-साथ उल्लासमें 
प्राण भर बोलता डै। इसका खर दूरसे सन लगाकर 
: सुनने पर अति मिष्ट लगता और सङ्गीतको नाना 
प्रकार ध्वनिका भाव जताता है। एक-एक स्त्रो प्रायः 


दो सो डिम्ब देतो है। डिस्ब फटनेपर बच्चेका आकार 


प्रायः मध्यमवयस्क उचिटिहको तरह रहता. है, केवल 
' पचहो नहीं निकलते। ह 
. .. एक जातोय दूसरा उञ्चिरिङ्गभो है। यह उल्ल उभय 


हू 


उच्चल, 


उच्चड़ (स० पु०) उदन्नता चडा यस्य, -डस्थ लत्वम्‌ः। 


१ ध्वजोधसुख कूच, ध्वजके उपरिभागका वस्तरखण्ड, 
अण्डेके छपरो हिस्सेका फदरानेवाला कपड़ा। 

`२ ध्वजके उपरि भागपर बांधा जानेवाला एक 
झलडुगर, भण्डरेके ऊपरो हिस्से का एक गद्दना। 

उचड देखो । 

उच्चे? ( सं० अव्य० ) १ उन्नत-रुपसे, ऊंचे। २ अत्यन्त, 
निद्दायत, बहुत । २ उच्च खरपूर्वेक, बुलन्द आवाजमें । 

उच्चेकर ( सं० त्रि’) तीच्ण-खरित बनानेवाला, जो 
खह जको जोरसे अदा करता हो । 

उच्चेःकुल ( स'० क्वी०) १ उन्नत वंश, ऊ'चा खान्दान्‌। 
( त्रि.) २ उन्नत वंश-सन्भूत, ऊंचे खन्दान्‌वाला। 

उच्चेःशिरस ( स० त्रि’ ) उच्चेरुत्रतं शिरोऽस्य । उन्नत- 
मस्तक, मचत्तर, ऊंचे दरजेवाला । 

उच्चे,श्ववस ( सं० पु०) १ इन्द्रका घोटक या घोड़ा। 
ससुद्रमन्यनसे इसको उत्पत्ति है। इसका कान खड़ा 
औरं बोल बड़ा होता है। वण शत है। सुखको 
संख्या सात बताते हैं । (त्रि० ) २ बघिर, बहरा, जो 
कम सुनता हो। - १ 
उच्चेःश्वस, उच्नैश्यवस देखो । 

उञ्चखवा, उच्चःयवस< देखो । ४ 

उच्चेःस्थान ( स० क्वो० ) १ उन्नत खान, ऊंचो जगह । 
(त्रिश) २ उन्नत पदाधिकारो, ऊंचे दरजे या खान 
दान्‌वाला। 

उच्चःस्थेय (स'० क्वो०) हढ़ता, सजूबूतो ( चाल 
चलनको ) । 

उच्चःखर ( सं० पु) उन्नत शब्द . बलन्द आवाज । 
(त्रि०) २ उन्नत शब्द निकालनेवाला, जो बलन्द 
आवाज लगाता हो। 


उच्च ष्ट (स० क्लो० उच्चस्‌-घुष्‌, भावे छा । महारव 


शोर, गुलगपाडा । ; २३ 
उच्चर्घोष (4० त्रि’) उन्नत सरको. घोषणावाला । 


‘fi 
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“धबदुञ्चर्घोषसनयन्वववाकुवेत्निव दहति ।? .( ऐतरेयब्राह्मय ३४) 


ज्डव्वसु जतरू ( स० ब्वि०) ) पक्षको विस्तारित बाइको 


भांति रखनेवाला, जो फले पेडाँको बाज की तरह 
रखता हो। 

उच्चस, उचेः देखो। 
-उच्चेस्तम ( सं० त्रिश) १ अत्यन्त उन्नतं, निहायत 
वुलन्द, बहुत ऊ चा । २ अत्यन्त उन्नत खरविशिष्ट, 
बहुत ऊं चो भावाजुवाला । 


-उच्चेस्तमाम्‌ (सं० अव्य) १ अत्यन्त उन्नत रुपसे, 


- बहुत ऊंचे। २ उन्नत स्थानपर, ब॒लन्दोके ऊपर । 
३ उन्नत खरसे, वलन्द आवाज़के साथ । ` 

उच्चस्तर (सं० त्रिश) १ अपेक्षाकृत उन्नत, ज्यादा 
ऊंचा। २ अधिक स्वराघातयुक्त, को ज्यादा ऊंचो 
आवाजुसे बोला जाता हो । 

/उच्चेस्तरत्व ( सं० क्ली) अधिक उन्नत होनेको स्थिति, 
ज्यादा ऊंचा होनेको हालत । 


-उक्षेस्त्व (.सं० क्वो०) उच्चता, बुलन्दो, उ'चाई। 
` “उच्छ--१ तुढा० इदित्‌ृ* पर० सक” सेट्‌ । यह | 


घान्यकणा ग्रह्णका अथं रखता डे । २ तुदा० पर० 
सक० सेट्‌ । इससे वन्ध, समागम, अतिक्रम और 
त्यागका अर्थे निकलता है । 


'उच्छत्न (सं० त्रिश) उत्‌्-छदु-क्ष। नष्ट, बरबाद, 


उजड़ा । 


“उच्छुन्रसन्धि ( सं०.स्त्रो ) सन्धि विशेष, एक सुल । 


उत्तम राज्य लेनेके बाद किसो राजाके साथ होनेवालो 
सन्धिको उच्छत्रसन्थि कहते हैं । न 


“उच्छय ( सं० क्वो०) त्रिकोणका पञ्चात्‌ पद, सुसल्लसके 


पोछेका कदम । 


“उच्छूरना, उद्धलना देखो । व 


उच्छल ( सं० त्रि०) उत्‌-शल्‌-अचू। आधार अति- 
क्रमकर ऊध्व को प्लावित चोनेवाला, जो अपनो जगह 
छोड़ ऊपरको उड़ता हो। 

उच्छलत्‌ (सं० त्रिः) १ ऊपर या दूर उड़नेवाला। 
२ सामना करनेवाला । 

छच्कृ्तन ( सं० क्ली?) ऊपरका उड़ना, उछाल। 

छच्छूलना, उछलना देखे। | 
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उच्छलित ( सं० त्रि० ) उत्‌-ञल क उत्चिस, उथित, 
उक्ला इश्रा, जो ऊपर उड़ गया हो । 

उच्छव. ( हिं» ) उत्व देखो! 

उच्छादन . (सं० क्वो० ) उच्छाद्यते मलोऽनेन, उत्‌- 
छद्‌-णिच्‌-स्थ ट। १ गन्धद्रव्य दारा रोर साजन, 
खुशवूदार चोजसे जिस्मको सफाई । . २ आच्छादन, 
छिपाव, ढंकाई । 


| उच्छाद्य (सं० अव्य०) उतारकर, कपड़े खोलकर। 


उच्छाल-एक प्राचोन जनपद, गोड़के मध्य अवस्थित । 


उच्छास ( चिं०). उच्छास देखो। 


उच्छास्त्र ( सं० त्रिश ) उत्‌ उत्क्रान्तः शास्त्रम्‌ । यास्त 
विरुद, जो शास्त्रसे मिलता न हो । 
उच्छास्त्रवतिन्‌ ( सं° चि० ) यास्तरोज्ञद्घनकारो, शास्त्रको 
सर्यादाको उज्ङ्वन करनेवाला । 
“न राज्ञः मरतिरद्ीयाज्न ससो च्छाख्रवर्तिनः ॥ ( याश्ववस्‍्का ११४० ) 


'उच्छाह ( हिं») उत्साह देखो! 


उच्छिख (सं० त्रिश) उत्ता शिखा यस्य, प्रादि० 
बचुत्रो० । उन्रत-शिखा, चोटो जपरको उठाये इभा । 
२ ज्वाला ऊपरको लगाये इभा, जो लपटको नोक 
-ऊपरको निकाले हो। ३ ज्वलन्त, भभकनेवाला। 


' ३ व्यतिमान्‌, चमकोला। ““ाह्रल्यो्ावलयिनि इरः पाव- 


कसोच्छिखख ।” (रघ १७१७) ( पु०) ४ उन्नत शिखा- 
विशिष्ट एक नाग। (भारत चादि) - 
उच्छिइन ( सं० क्लो० ) नस्यको भांति नासिका द्वारा 
किसी वस्तुको खासके साथ खोंचनेका कार्य, खूरराटे 
सारनेको हालत। इसे उचिङ्कन भो लिखते हैं । 
“(दिध्यते योऽन्य पात्र ऽता रुध्वा नासिकापुटम्‌ । 
उच्छिक्कनेन इतंव्यो इिमण्डलजः कफः ॥” (सुञ्चुत उत्तर १७०) 
उच्छित (सं० त्रि० ) उत्‌-शि-त्ता। रुद, रुका या 
घिरा इुआ। 
उच्छति ( सं० स्थो० ) उत्‌-छिद्‌ भावे ल्ञिन्‌। उच्छेद, 
विनाश, वरबादौ। ` १ 
उच्छिद्य (सं० भव्य») विनाश करके, काट या 
मारकर । 
उच्छिन्न ( सं० त्रि» ) उत्‌-छिद-क्न । १ समूल उत्‌- 
पाटित, तोड़ा या उखाड़ा इभा । २ नोच, कमोना । 


बे 


दि 


शी 
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(पु०) ३ बडुसूख भूमिके देनेस प्राप्त हुई सन्धि, जो 
सुलह बेशकीमत जूमोन्‌ देनेसे मिलो हो) _ 
उच्छिरस्‌ ( सं० त्रिश) उन्नत शिरोऽस्य। १ उन्नत 
शिर:विशिष्ट, सडिसान्वित, जो सत्येको ऊपर उठाये 
हो। (पु०) २ बोदशास्त्रोत्त उरुस्ुण्ड पवत । 
उच्च्छिलोन्दर उच्छिलीन्ध देखो । 
उच्छिलोन्ध (सं° क्वो० ) उद्गतं शिलोन्धम्‌ । गोमय 
च्छत्राक, कुलाइ-वारान्‌, कुकरसुत्ता, सांपको टोपो। 
वर्षामें यह भूमिको विदारण कर प्रकट होता है। 
उच्छिष्ट (सं° त्रिः) उत्‌ शिष्यते यत्‌, उत्‌. थिष्‌-क्न। 
१ सुक्तावशिष्ट, जूठा, जो खाते-खाते बचा हो। गाखमे 
उच्छिष्ट द्रव्य खानेको मना कहा है- . 
“नोच्छि्! a I तथान्तरा । 
न देवात्यशनं कुर्यान्रचोच्छिष्टः कचिद्‌ ब्रजेत्‌ ॥ (मनु २४६) , 
उच्छिष्ट किसोको देना, सायं एवं ` प्रातभोजन 
कालके मध्य फिर खाना, अतिशय आहार करना 
अर, उच्छिष्ट सुखसे कह्ों जाना न चाहिये। 
भिद्र-भिन्न जातिका उच्छिष्ट. छुने अथवा खानेसे 
प्रायखित्त करना पड़ता है-- 


` “ज्ञानाद्‌ यस्तु सुञ्जौत शद्टोच्छिट' दिजोत्तमः १ 
बरिरावोपषितो मूला पञ्चगव्येन युध्यति ॥? ( आपलस ) 


जो ब्राह्मण अज्ञानसे शूट्का उच्छिष्ट खाता है, 
' वद्ध तोन रात्रि उपवास करने ' बाद पच्चगव्यसे 
शुद्धि पाता है। 


““अ्न्नानां सुत्राशेपस्तु भचितो ये दि जातिभिः। 


चान्द्रं झच्छ' तदच च क्रमात्ते षां विशोधनम्‌ ॥?? (प्राययित्तविपाक) |- 


द्विजाति अन्रका उच्छिष्ट खानेसे क्रमान्वयमें 
चान्द्रायण और तप्ततच्छ अथवा उसका अधं प्रायसित्त 
करनेपर शुद्द होते हैं। 
““चस्ञालपतितादीनासुच्छिषटान्नख भचणे । 
दिनः शद्धा त्‌ पराकेण शूद्र: छच्छ ण ग्रद्धति ॥?? ( अङ्गिरा ) 
' चण्डाल, पतित प्रश्‍तिका उच्छिष्ट अन्न खानेसे 
ब्राह्मण, चत्रिय एवं वश्य पराक्‌ तथा शूद्र छच्छ दवारा 


शुद्द होता है। जान वभकर उच्छिष्ट खानेसे दुना | 
`| उच्छिष्टभोक्ष, उच्छिषरमोजिन्‌ देखो। | 
,। उच्छिष्भोजन . ( सः° पु०) १ देव-नवेदा-वलिभोजन- 

, कर्ता, जो देवता पर चढ़ा प्रसाद खाता हो । २ भपरके 


ग्रायसित्त करना पड़ता है। ' 
` `  #शद्रोच्छिष्टाशने मास पचसेक तथा विशः ' + 


. . ` चत्रियल तु साई बाध्य तथा दिनम्‌” ( गङ्ग १७३२) 


उच्छिरस--उच्छिष्टभोजन 


` शूद्रका एक मास, वेश्यका एकं पच, चत्रियका' 
एक सप्ताह और ब्राह्मणका उच्छिष्ट खानेसे एक दिनः 
ब्रत करना पड़ता है। । 
““रशूक रान्ताचण्डालमदाभाण्डरजखला ए 
यद्यच्छिष्ट: स्प ेत्तत्र छच्छु' सान्तपनं चरेत्‌॥” ( काश्यप ) 
कुक्कर, शूकर, शुद्र, चण्डाल, सद्यभाण्ड और 
रजखलाका उच्छिष्ट छ नेसे कच्छ और सान्तपन दारा 
शुद्ध होना चाच्यि। 
चिकित्साशास्त्रमे भो उच्छिष्ट भोजन निषिइ 
कहा है। क्योंकि जो, व्यक्ति प्रथम खाके उच्छिष्टः 
छोड़ता है,.उसका संक्रामक रोग उच्छिष्ट खानेवालेको 
भी दबा सकता है। अतएव उच्छिष्ट भोजन.न करना: 
चो अच्छा है। २त्यक्त, छूटा इभा, जो छोड़ दिया 
गया हो। ३ अपवित्र, नापाक, जिसके मुह या हाथ- 
पर जूठा खाना लगा रहे। (पु०) ४ मधु, शहद ।' 
(क्वी०) ५ दत्तावशिष्ट, बचत, जो देनेसे बचा हो । 
| “अस 'स््तप्रमीतासां योगिनां कुलयोषिताम्‌ । 
. उच्छिष्ट' भागध यं स्यात्‌ दरूषु विकिर यः ॥” ( ब्रह्मपुराण ) 
उच्छिष्टकल्प्रना ( सं० ह्ली) १ निःसार आविष्कार). | 
वेमज़ा इजाद, बासो बनावट। 
उच्छिष्टगणपति ( सं० पु.) १ उच्छिष्ट व्यक्ति द्वारा 
' पूजित गणेश। जठे सु रदनेवाले लोग इन्हे पूजते 


है। २ हेरस्ब सम्मदाय। इसके मतसे खो और 

पुरुष उभय होते हैं। उनके संयोग वियोगमें पाप. 
नक्षौं लगता। यष्ट शब्द शुद्दगणपतिके विरोधने 

आता है। | की 
उच्छिष्टगणेश .( सं० पु० ) तन्त्रोक्ष गणेशको सूतिका 

एक भेद । गणेश देखो । 


| उच्छिष्टचाण्डालिनी (सं० स्त्रो० ) तन्वोक्त मातङ्गौ 


देवोको एक सूति । . मातङ्गी देखो । 
उच्छिष्टता ( सं० खो० ). १ शेष रहजानेकी दशा, जिस 


इालतसे कुछ छूट जाये। २ अपवित्रता, नापाकी, 
जठन। - 


१ | 
¢ 
डड 
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उच्छिष्टभोनिन्‌--उच्छयः २६५ 


उच्छिष्टका खानेवाला, जो दूसरेका जठा खाता हो | उच्छेट (सं० त्रि) उत्छिद-ढच । उच्छेदकारक, 
(क्ली) २ अपरके उच्छिष्टका अशन, दूसरेका जठा | नाशक, उखाड़ डालनेवाला, जो बरबाद कर देता-हो। 


खाना। . उच्छेद (स० पु० ) उत्‌-छिद्‌ भावे घञ्‌ । १ उत्पाटन, 
उच्छिष्टभोजिन्‌ ( सं° त्रि’ ) नोच व्यक्तिका सुक्षावशिष्ट | उन्म लन, उखाड़, नोचखसोट। २ विनाश, ध्वंस, 
खानेवाला, जो दूसरेका जठा खाता हो। . | बरवादो। “सल भवोच्छेदकरः पिता ते!” ( रघ) | 
डच्छिष्सोदन ( सं० क्लो० ) उच्छिष्ट मधु तेन मोद्यते। | उच्छेदन ( सिं’ क्ली) उच्छेद देखो।> 

सिकथ, मोम । नोन देखो।. ` | उच्छेदनोय (सं° त्रिः) उत्पाटनयोग्य, उखाड़ने 


उच्छोषंक ( सं० त्रि’) उत्‌ जध्व स्त शोषं येन, कन्‌, | काबिल, जिसे कोई बरबाद कर सके । 
बचुत्रो० । १ उन्नत शिर:युत्त, ऊ'चा सर रखनेवाला। | उच्छेदिन्‌ ( स'° त्रि» ) उन्म लनकर, उखाड़ डालने- 
(क्लो०) २ उपाधान, तकिया। इससे शिर उठा | वाला, जो बरबाद कर देता हो । 
रचता है। ३ मस्तक, शिरःस्यान, खोपड़ा । . | उच्छेद्य, उच्छ दनीय देखो। 
“उच्छोष के चिदे कर्यात्‌ भद्रकाल्यौ च पादतः। . | उच्छेष (स० पुः ) उत्‌-शिष्‌-घञ्‌। अवशेष, बचत । 
रह्मवास्तोः पतिभ्यान्तु वास्तुमध्ये वलिं हरेत्‌ ॥? ( मनु ३८० ) | उच्छषण (स'० क्ली०) उत्‌-थिष-कमंणि व्यट। 
( पु० ) ४ शय्यादोष विशेष, विस्तरका एक ऐव। | उच्छिष्ट; वचो हुई चोज । 
“उच्छौषं के समुन्नाहं वलिः कुर्याच मेहनम्‌ ।” ( सुनुत) उच्छ ष्य ( सं० व्रि’) उत्‌-शिष्‌ निपातनात्‌ सिद्म्‌। 
उच्छुष्क ( सं० त्रिः) १ उपरिभागे शुष्क, सुराया | भवशेषणोय, वचा रखने काबिल, जो बच सकता हो। 


छुआ । “उच्ठुष्वमांसरुधिरतचस्रायुनदः।” ( ललितविस्तर ) “च्छ वणं भूमिगतमजिह्मसाशठख च । 

२ सन्तप्त, गर्मागम । : दासव्ख ततूपिव भागधे यं प्रचचते ॥” (मनु ३२४६ ) 
उच्छवष्स ( सं° क्ली० ) सम्भूस, मोड, घबराहट । उच्छोचन (स० त्रि०) उत्‌-शच्-ल्य ट्‌ । ज्वलन्त, 
उच्छुष्मन्‌, उच्छुझ देखो । भभकता हुआ, जो जल रहा हो । 


उच्छ ( हिं’ स्त्रो० ) उच्छास विकार, एक खांसो. उच्छोषण. ( सं० त्रिः) उत्‌-शष-णिच-ल्यट । 
चांस। खाते-पोते समय किसी द्रव्यके सुं में उलट | , सन्तापक, इरांरत पैदा करनेवाला! २ उप्व 

, आने या पेटमें पह चनसे रुक जानेपर इसका वेग शोषक, सुखा डालनेवाला। .“न हि प्रपशामि मयापनुद्याद 
बढ़ता डै। उच्छू लगनेसे आंखोंमें आंखू भर भाते हैं। यच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ 7? (गीता २८) 
प्रायः खाने-पोनेमें त्वरा करने और मनको एकाग्र न ( ह्लो०) भावे ल्युट्‌ । ३ सस्य क्‌ शोषण, पूरो युवूसत, 
रखनेसे इसको उत्पत्ति है। | खासी सुखावट । 


उच्छड़ा (सं०खो०) उचूड़ देखो। । व न 
उच्छन (सं० त्रिश) उत्-श्‍ि-क्त। १ स्फोत, सूजा वणं ससुद्रख पतन चन्द्रसूययोः। ( रामायण ३:३६।२१ ) 
या फला इद्या। २ उन्नत, बुलन्द, ऊ'चा। ३ उच्छ- | उच्छोष॒क (सं० त्रिः) छत्‌-शष्‌ बाइलकात्‌ उकज । 


सित, सखके आन्तरिक खाससे दबा हुआ | ४ स्थूल ऊध्वशोषयुक्त, सुरभ्ाया इत्रा । २ सध्व शोषक, 
सुखा डालनेवाला । 


जस्साम, मोटा । 5 
उच्छइल (सं० त्रिश) उद्गतं युङ्खले यस्य, बहुत्रो० । | उच्छय ( स० पु० ) उत्‌-्रि-भच्‌। १ उच्चता, 
१ अवाध, खुद-इख्‌ तियार, जो किसोको- कौदमें न | उंचाई। २ उन्नति, तरक, बढ्तो। ३ उच्च संख्या, 
हो। २ नियमरहित, बैकायढा । उाँचौ अदद। “उक्षयेय गुणितं चितेः फलम्‌।” ( लोलाबवो): ` 


उच्छेतव्य ( सं" त्रि’) उच्छेद-योग्य, उखड़ने लायक, | ४ उद्गसन, उठान। ५ ठत्ष पर्वेतादिका उल्ले घ, 
८ दरख्‌ त पहाड़ वर्ग रका उरूज। ६ ग्रहादिका 
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उद्य, सितारे वगरइका नसूट्‌ । ७ त्रिकोणका 
उच्छि त पाण्द , सुसन्लसका खड़ा बाज । 
उच्छयण ( सं° क्लो० ) उत्‌-खि करणे स्य॒ द्‌। १ उन्नति 
तरको, उठान। (त्रिश) उत्-खि कतरि च्य्‌। 
२ उत्कष्ट, उम्दा, बढ़िया । 
“उलुयणानि उतृक्कष्टानि।? ( भाइलायनग्टमइत्ति शर ) 


उच्छयोपेत ( स ० त्रिश) उच्च, बुलन्द, ऊचा । 
-उच्छाय ( स० पु) उत्‌-खि-घज्‌ । उदित्रयतियौति 
पूव: पा १३४९ १ उच्चता, बलन्दो, ड चाई । २ उन्नति, 
तरको, बढ्तो । 
उच्छायिन्‌ ( सं° त्रिश) उन्नत, ऊंचा, उभरा इश्रा। 
उच्छायौ (सं° स्त्रो) फलक, तखू ता, पटरा। 
च्छित (सं° त्रि ) उत्‌-खि-त्त। १ उन्नत, उठा 
हुआ। २ सप्ज्ञात, पेदा। २ प्रहदद, बढ़ा इआ। 
_ 8 व्यक्त, छोड़ा हुआ। (पु०) ५ सरल देवदारका हच । 
| उच्छितपाणि (स० त्रिश) उद्यित इस्तयुत्ता, हाथ 
५ उठाये टधा । 
| उच्छिति (स'० स्त्रो,) उत्‌-खि बाडुलकात्‌ .करणे 
चञ्‌। १ उच्छ य, उठान। २.उत्‌कष, बड़प्पन । 
“र्‍्यज्ञाथ' निधन प्राप प्राप्न वन्त च्छि तो; पुनः? (मनु ५। ४० ) 
३ उच्च संख्या, ऊ'चो अदद । ( लौलाववी ) ४ त्रिकोणका 
दण्डवान्‌ पाश , सुसल्लसका खडा बाज । 
उच्छेय (स० ब्वि०) उन्नत, बलन्द, ऊंचा। 


« (भथ १गरा१) 
उच्छुदः ( वे० प°) जन्भण, फाजा, जमदाई। 
( शतपथत्रा० ४॥४ १९ ) 
उच्छसत्‌ (° त्रि ) खल निश्वास-विशिष्ट, डांफता 
, हुआ, जो मुशकिलसे सांस लेता हो । 

'उच्छ सन ` ( सं° त्रिः) १ निश्वास लेता छुआ, जो 
आद भर रहा हो। २ स्थल निश्वास-विशिष्ट, जो 
गरो सांस खींचता हो। | 

उच्छसित (स ० त्रिश) उत्‌-श्वस्‌-त्ता। १ विकसित 

 शिगुफ.ता, खिला हुआ। २ स्फोत, फला या सजा 
_ इन्ना। ३ जोवित, जिन्दा। ४ उच्छासयुक्त, इांफता 
हर ५ कम्पित, कांपता 'हुआ। ६ अआश्वासयुत्ता, 
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उच्छक (वे० पु० दि०) मानवके शरोरका एक अवयव। 


उच्छ यण---उछ | Dr 


भरोसा रखनेवाला। (क्ली०) ७ उच्छास, इंफी। 
८ कम्पन, कंपकंपो। ९ स्फुरण, गिगुफतो । 


उच्छास ( सं० पु) उत्-शवस्‌-चञ। १ अन्तसु ख- 


श्वास, अन्द्रको खींचो इई दम । २ आश्वास, भरोसा । 
३ विश्वेष, छुटकारा । ४ विकाश, शिगुफतगो। . 
५ स्फोति, सजन। ६ आकाङ्खा, खाहिश। ७ छिद, 
सूराका। ८ प्राणन, ज़िन्दगों। ९. अध्याय, बाव। 

उच्छासित (स० त्रि») १ प्राणहोन, बेदम, जो सांस 
न लेता हो। २ अधिक, ज्यादा। २ मुक्त, छटा 
हुआ। 8 विमत्त, बंटा हुआ। ५ असंयुक्त, जो मिला 
नो । 

उच्छासिन्‌ (स० त्रि’) उत्‌-श्सं-णिनि। १ ऊध्व- 
शवासयुक्त, इांफनेवाला। २ उद्गत, उठा छहुआ। 
३ श्वास लेनेवाला, जो दस खोंच रहा हो। ४ मरता 
हुआ, जो दम छझाँड रहा हो। ५ गम्यमान, 
जानेवाला । 

छ--तुदा० इदित्‌ पर० सक० सेट्‌। २ तुदा’ 
पर० ` सक सेट्‌। यह बन्ध, समापन और विराम 
अर्थमें लगता है। 

उछ--पच्चाबके भावलपुर राज्यका एक प्राचोन नगर। . 
यह चचा० २९" १३ उ० तथा द्राघि ७१" ८ पू०पर 
पद्चनदके पूव किनारे सूलतानसे ७० मोल दूर अव- 
स्थित है। कइते-डछ वह नगर ठहरा, जो सिकन्ट्र 
वादगाइके आदेशसे पक्नाबमें, नदोयोंके सङ्गमपर 

` बना था। रशोदु-उद्‌-दोन्‌ने इसे सिन्धके चार प्रधान 
ग्रान्तमें एकको राजधानी बताया है। पोछे उछ 


, सूलतानके तन्त रान्यमँ मिल गया। कितने होः 


आवतन-परिवतेनके बाद अकबरे इसे अपने सुग्लः 
सास्त्राज्यमें जोड़. दिया था। अवुलफुजलने इसे 
'सूलतान्‌ सूवेका एथक जिला लिखा है। आजकल. 
उछ ध्व सावशेषका सञ्चय सात्र है। सुसलमानो इति- 
हासमें इसका विशेष वर्णन भरा है। सुसलमानोके 
अधिक आदर देखानेसे इसको प्राचोनता प्रकट होंतो 
है। . पारसिकोंके जन्द-आवस्था ग्रन्यमें लिख--किसो ' 
समय जेइ या सोस्तानसे इरवद माहयार बन्दोदादको 
'प्रतिडछ ले गयेधि। . , ` = ७ ` ./!* 
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उछंग--उळछलिया । | १६9 


'उछंग ( हिं० ) उत्सङ्ग देखा । 
'डछकना ( हिं० क्रि० ) विस्मित होना, उझकना, 


वौ कना, भोचक रद्द जाना । 
-उकछटना, उचटना देखो । 


'उछड़ ( उचाइ )-गुजरातमें दायमा राजपूतोंका एक 


राज्य। यह सेन नदोके परपार गोरोसे देचिण अवस्थित 
और वोरपुर, रेगन, विक्रमपुर तथा उचाइ चार प्रान्तमें 
विभक्त है। भूमिपरिमाण २६ वर्गमोल है। १ दवे 
ई०के शताव्दारस्भ पर स्थानोय पति आगर और 
राजपिपलोने वोरपुरके राजा वाजो दायमाको राज्यकी 
शोद्ठदिमें बड़ा साहाय्य दिया था। इसकी स्ूमि 
हलको आर नदो-नालेसे कटो फटो है। ज्वार 
बइत उपजतो, किन्तु कुछ-कुछ रूई, तेलच्चन चौर 
नदो किनारे तस्बांकू को उपज भो हाथ लग जाती है। 
राजपिपलो ग्राम पादेत्य ओर द्क्षादिसे व्याप्त हैं। 
उनमें अल्प तथा कठोर फसल होतो है। मइवा खब 
आते. हें । - चेवफल साढ़े १२ वगमोल दै। प्रति 
वर्ष कोई दश इजार रुपयेकी आमदनी आतो है। 
३५६) रु० गायकवाड़को कर को भांति दिया जाता 
है । रेगन उचाड़से पश्चिम अकेला यास है। सामने 
-नर्सदा बद्दतो है। .अंशभागो तोन हैं। भूमिका 
परिमाण प्रायः ४ वगेमौल है। वार्षिक आय ५००) रु० 
होता, जिससे ४६१) रु० गायक॒वाड़को करको तरइ 
दिया जाता है। प्रस प्रायः रिक्लाइस्त हो रहते डैं। 
स्थानीय भूमि, फसल ओर जाति उचाड़से मिलतो 
है। जमोन्‌दार साधारण छषकसे अधिक चमता 
नहीं रखते। भूमि कुछ-कुछ इलको और कालो 


-है। -ज्वार और चावलको बहत बोते हैं। भोलोंका 


निवास अधिक है । उपरोक्त विभाग लग जानेसे 
उचाइको भूमिका परिमाण साढ़े ८ वगसौल है। 
बारह ग्राम बसते हैं। वाषिक भाय ८०००) 
रु० है। ८८३) रु० गायकवाड़को करखरूप देना 
पड़ता है। अधिवासो कोल हैं। मोटो फसल उपः 


जतो है । र 


'  उछड़नो, उछलना देखो । 
# ' उक्करना, उछलना देखों। 
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के 
उछलकूद (हिं० खो०) १ ्जतगति, क्रोड़ाकोतुक, 
दौड़घूप, नाच-तमाथा, इंसो दिल्लगो । 
उछलना (हिं० क्रिः) १ वलित होना, फलांम 
मारना, कूदना, फांदना, एक बारगो हो ऊपरको | 
उड़कर नोचे भा जाना । २ सवेग निःसरण करना, 
फट निकलना, उबलना, जोरके साथ बाइर आना। 
३ आनन्द .करना, खुश होना, उछंग लेना! 
“वाये कनागत फ,ला कांस। वामन उकले' नो नी बांस ।” ( खोकोलि ) 
४ क्रोघसे उत्तेजित होना, गुस्से में खू खार बनना, 
'तड़पना। ५ सम्पोग करना, चढ़ बेठना । 


उछलवाना, उछलाना दैखो। 


उछलाना (हिं० क्रि० ) *उछालनेक़ा काय कराना, 
उछलवाना । 

उछलिया--बम्बई प्रान्तको एक जाति। इस जातिके 
लोगाँको भामता या गांठचोर मो कहते हैं। पूनाके 
उछलियोंका वोज तेलगुप्रान्तते भाया समभ पड़ता है । 
यह ट्टी फटो तेलगु बोलते ओर अपने नाम दचिणो 
या पूर्वी ढड़के रखते हैं । दक्तिणसे वरार, गुजरात और 
पश्चिम भारतमें उछळलिये फल पड़े हैं। इन्हें मालम 
नहीं अपना घर कब छोड़ा था! कुछ लोग कहते, 
कि वद चार पांच पोढोसे पूनेके आसपास ग्राममें रहते 
हैं। भामते कहाते भो पूनेके उछलिये भामते नहों। 
क्योंकि प्रकत भामते पूर्व अथवा दक्षिण-पूवेंसे नहों-- 
उत्तरसे झ्ाये थे। यह राजपूतांके सन्तान हैं। रूप 
सुन्दर और प्रसन्नतायुक्ष रहता है। चर्म कोमल है। 
अङ्क सुडौल और हढ़ होते हैं। यह कितने हो रूप 
बना लेते हैं। अपने हो ग्राममें कोई मारवाडी 
बनिया, कोई गुजरातो चावक्र वा जन, कोई ब्राह्मण 
और कोई राजपूतके वस्त्र पहनता है। .यइ किसो 
वेशमें वर्षो बने रहते और उस प्रकारके लोगॉको 
सेकड़ों कोस घम ठगा करते हैं। कभो कभो यह | 
अपना झूठा नाम घाम वता उसो जातिके व्यव- ; 
साशेको सेवामें लग जाते हैं । कुछ दिन विश्वासपूवक 


काय चला अवसर पाकर बइत सा द्रव्य ८. उठा भागते ठा भ 


ms eR IDS SE Sg रक Me Sr a pin fo Fs Foran कै 'लिजो जी 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


१६८ 


` - कोड यात्रोका रूप बनाता है। फिर सन्त्रपाठ करते 
करते वह यात्रियोंके चलङ्कारादिपर दृष्टि रखते और 
अवसर पाकर भोगा वस्त्र सुखानेको फला देते हैं। 
दृष्टि बचा भामते अलझारादिको घण्टोसे दवा 
रेतमें कुछ दूर पर गाड़ आते हे । साधी इधर-उधर 
घस टहल जाते हैं। यात्रोके रोनेधोने पर वह 
सहानुभूति देखाते. हैं। फिर कइने लगते-- 
“हसने चोरोंको उधर घूमते देखा है। आप को 
अन्वेषण करना चाहिये। 
हो भामता अलङ्कारादि उखाड़ कर चम्पत होता है। 
शेसे मेलॉमें प्राय! स्त्रियां अपने घलङ्कार गठरोमें बांध- 
कंर रख देतों चौर उसोके पास ब ठ भोजन करती हैं। 
उस समय दो भामते उनके पास पहु च जाते हैं। 
एक स्त्रियोंके निकट रता-ीर दूसरा थोड़ी दूरपर 
विखाम लेनेको बेठता है। स्त्रियोंके दूसरो ओर 
घूमते हो वह गठरो चोरा रेतमें गाड़ देता है। पकड़े 
जानेपर भामतेके पास कुछ नहीं निकलता और 

अदालतसे साफ छुट जाता है। | 
पूना नगरमें उछलिये अथवा दक्षिणो भामते भरे 


पड़े हैं। नगरको चारो ओर प्रधानतः बादगांव, |. 
. भाटगांव, करजा, फुगियाबाड़ो, पावल, बोपड़ो, 


कनेरसर, कोंड्वै, सुनढव. तलेगांव और घमारीमे 
इनका अड्डा है। कुछ संदा पर्यटनपर रहते हैं। 
इनके गायकवाड़ और जादव दो विभाग हैं। 
केवल नीच जातिके मांगों, मारो, चमारों, ढोड़ों, 
बरूदों और तेलियोंको छोड़ उछलिये सब हिन्दू 
सुसलमान अङ्गोकार करते हैं। इसोसे कितने हो 
ब्राह्मण, बनिये और सोनार उनमें जा मिले हैं। अन्य 


जातिवालोंको उछलिया बननेके लिये २०२४ रुपये 


देना पड़ता है। याचकके सुखमें हरिद्रा तथा शर्करा 
डालनेसे हो संस्कार बन जाता है। फिर दो एक 
बड़े बड़े उछलिये साधारण भोजमें बेठ उसके साथ 
खाटे-पोते हैं। बाजा बनता और भ्रतर-पान बंटता है। 
यूनाके उछलिये काले धीर तेलगु वा द्राविड़ जेसे 
होते हे। कितना हो मारते-पोटते भो उनके चक्षुसे 


ओ अद नहीं निकलता) पुरुष शिखा, मच, गण्डलोम 


लोगोंके उधर जाते. 


उछलिया--उछालना _ 


ओर अलक रखते हैं। दाठ़ोसे सबको एणा है।' 
तेलगु और मरहठी मिलो बोलो चलतो है। यइ 
सूवर पालते हैं, गोइत्या कभो नहों करते । विवाइक्षे 
समय मालपूवा पकता है। उछलिये संघ फोड़ने या: 
' डाका डालनेसे दूर रइते हें । क्योंकि ऐसा काम 
करनेसे ये जातिसे निकाल दिये जाते हैं। . प्रातः- 
कालसे सम्ध्यातक धोकेधड़ोमें माल मारना हो इनका 
प्रधान उद्देश्य है। उछलिये अपने सुखिये पटेलसे 
_ पूछ साल मारने जाते और लोटकर रुपयेमें दो आने 
उसको भेंट चढ़ाते हैं । चुगुलो करनेसे पञ्चायत कठोर 
दण्ड देतो है। | 
पुरुष ओर स्त्रो दोनो अलग या सिल-जुलकर 
,माल मारते ; किन्तु किसोको सब चोज नहीं चुराते, 
एक हो आधसे सन्तुष्ट हो जाते हैं। 
सन्तान उत्पन्न होनेपर सट्बाई देवीको पूजते है।' 
चौल कममें भोज देनेका विधान है। विवाइके समय | 
वरका १०२० और कन्याका वयस ६।७ वतसर रहता 
है। वरपक्षसे कन्यापक्षको २००२५० रुपया दिया, 
जाता है। विवाहके समय रातभर गोंधले नाचते गाते 
हैं। उछलिये विधवा विवाह और खोत्याग भी करते हैं। 
` इनमें स्तक जलानेकी प्रथा है। तोसरे दिन 
श्मशानमें भोज होता है। १३वें दिन मुण्डन चर 
पिण्ड तथा वलिदान करते हैं। 
डछ्इरा ( उचद्दरा ) नागोड़ देखो। 
उछाटना (हिं० क्रि’) उच्चाटन करना, इटाना,भगाना । 
'उछाड़, उछाल देखो! ं 
उछार, उछाल देखो। 
उछाल (हिं० स्त्रो०) १ प्त, फलांग, कूद-फांद ।- 
२ सवेग निःसरण, जोरका निकास, उबाल | २ आनन्द, 
खु.शौ, उग । ४ उत्तेजना, गुस्मा, तड़प । ५ सम्झोग, 
चड्डी । ६ कृ, वमन, छांट। ७ फॅकफांक । ८ अप- 
साथ, बेइज्जतो । ० युद, लड़ाई. 
उछाल छक्का ।( हिं० स्त्रो० ) विलासवतो स्त्रो, फाडिशा, 
छिनाल। यह अपनो छातो देखातो है । 
उक्कालना हिं० क्रि०) १ उत्चेपण करना, फॅंकना।' 
“सोना उछालते चले जावो” (खोकीति) २ बसन याक - 
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करना, डालना, .छांड़ना। ३ अपमान करना, आवरू | छूटना, रांड या रंडवा होना । : १३ पतनको प्राप्त 


उतारना,-नामको बट्टा लगाना। ४ युद्द करना, लड़ना । 

` उछाला - ( हिं० पु० ) उछाब देखो।/ - 

उछाव (68० पु०) उत्साइ। 

उल्लास (.हिं०) उच्छास देखो। 

उल्लाइ (8० पु०) उत्साह । 

उछाहो. ( िंशवि०) उत्साहो । 

उछिन्न . (हिं० ) उच्छित्र दैखो। 

डझिट्ट (छिं० )- उच्छिष्ट दैखो। 

उछोड़ (हिं० स्त्रो,) अल्यता, कमो, भोछापन। : 
उछीनना (हिं० क्रि० ) उच्छिन्न करना, नोच डालना, 
उखाड़ना। _ 

उछेद ` ( दिं°) 

उछल, उछाल दैखो। 
उछोर ( िं० क्रि० वि») उस चोर, उस तफ़ । 
उजुक--प्राचौन खणसुद्रा विशेष । मुंसलमानो समयमें 
इसका चलन :था। 


उच्छेद देखो | 


उजका - (छिं० पु० ) सन्वासन, भुचकाग, चिड़ियोंके 


उड़ानेका पुतला, कालो इण्डौ, धोका, डड़ावा। यह 
ढणपत्रादिसे बनाया और शस्यचेत्रमें लगाया जाता 
है। भीषण आकार देखते -हो पचो भागते हैं | इससे 
किसी की कुदृष्टि भी चे त्रपर नहों पड़तो। 

उजट (डि० पु० ) उटज, साघु या मुनिका आसम, 
आोपड़ा। यह घासफससे बनता है। 

उजड़ ( हिं विश) उजड्ड। 

उजड़ना (चिं० क्रिश) १ ससूल नष्ट चोना, जड़से 
उखडना, सूख जाना, नोच खसोटमें पड़ना। २ पतन 
होना, गिरना, वरबादोमें पड़ना, मञ्चै छो जाना। 
३ अपइत होना, लुटना। ४ जनशून्य होना, खालो 
पड़ना। ५ अपव्यय दोना, खच्में लगना, खो जाना। 
& तमोहृत चोना, अच्छा न लगना, उदास 'पड़ना। 
७ अत्यन्त उत्सन्न होना, बच. जाना, किसो कामका 
न रचना। ८शन्य लगना, नाचोज होना/ तुच्छ 
“देख पड़ना). 2 भवन 'छूटना, घरसे बाहर होना, 
देख न पड़ना । १०-विनष्ट होना, मरना। ११ अप 


होना, गिर पड़ना । 

उजड़वाना. ( हिं० क्रि० ) विनष्ट कराना, .वरवादोनें 
डलवाना, उजड़ाना । 

उजड़वायो ( ईं स्त्रो० ) विनष्ट करानेको क्रिया, 
बरबादोमें डलानेका काम । 2 

उजड़ा ( हिं० वि०) १ विनष्ट, शून्य, वरवाद, खालो 
जो खराब बन गया हो। “जड़े घरका बलैंडा ।?? (लोकोति) 
(घुर) २ नाशक, वरवाद करनेवाला, बदमाश। 
३ अधम व्यक्ति, कमोना शख्‌ स। 

उजड़ा पुजडा ( हि० वि० ) नष्ट भ्रष्ट, खराबखस्ता, ; 
उखड़ा-पुखड़ा, गया गुजरा, दूटा-फटा, कटा फठा। | 

उजड़ाई, उलड़वायी देखो। कळ 

उजडाना, उजड़वाना देखो । 

उजडड (हिं वि०) १ नितान्तसूखं, बिलकुल वेवक फू, 
जिसे जरा भो समझ न रहे । २ नोचवंशोडत, कमोने 
खान्दान्‌से पेदा, जो तोर तरोका जानता न दहो। 
३ तुच्छ, कठोर, सखूत, गंवारू। (पु०) 8 महा- 
सू व्यक्ति, जो शख्‌ स निहायत बेवक, फ्‌ हो। ५ निदेय 
,मनुष्य, वेरहस शखू स । 

उजड्डपन (हिं० पु०) १ सूरूता, वैवक फो। २ तुच्छता; 
कठोरता, सखूतो। ` 

उजुबक (तु० विश) १ सूख, वेवक्‌,फ, गंवार 
( घु० ) २ तातारियोंकी एक जाति। उज,बैग देखो। 

उज्‌वेग--अफगान-तुकंस्तानको एक शासक जाति 
तुकोखान देखो । 

उजमन (ईिं० पु०) भोजके समय अपनेसे दह 
स्त्रियोंको दो जानेवालो भेंट । 

उजरत ( अ° पु० ) १ पारित्रमिक, मजदूरों, कामका 
दाम । २ शुल्क, किराया। 

उजरन ( हिं० स्वो० ) ध्व'सावशेष, जो चोज उजड़नेसे 
बचो हो । 

उजरना, उजड़ना देखो। 23 : 7 0 

उजरा, उनड़ा चौर उजला देखो। . र 


उजराई. ( हिं० खो०) १ शक्कता;: सफेदो, गोराई ' | 


FS 
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मानित: होना, इस्तः :खोना।--. १२.पति वाः सरो. २ निमलता, सफाई। । होश तक 
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उजराना--उजालना 


उजराना ( चिं० क्रिश) १ विनष्ट कराना, बरबादोमें | उजवास ( हिं० पु० ) युक्ति, तदवोर, चाल, चोकसो। 


डलाना। २ श्वेत कराना, सफेदो दिलाना । 
उजलत ( च० स्त्रो० ) शोघ्रता, फुरतो, जल्दो । 
सजलवाना ( हिं० क्रि» ) उज्ज्वल कराना, चसकवाना। 
-उजला (छिं० वि०) १ उज्ज्वल, चमकोला । २ निर्मल, 
शफ फाफ, शोशे-जेसा। ३ श्वेत, सफेद । ४ पवित्र, 
पाक, अच्छा । ५ दोसिमान्‌, रोशन, होशियार । 
` उजला आदसो ( डि० पु० ) १ श्वेत परिच्छद पहनने- 
वाला मनुष्य, जो आदमो सफेद कपड़े पहने हो। 
२ सम्मानित व्यक्ति, इज्जृतदार शखूस। २ साधारण 


_ मनुष्य, मासूलो शखूस। इसो प्रकार ख़ेतवस्त्रको 


उजला-कपडा' भोर स्वच्छ भवनको “उजलाघर' 
कहते हैं। 
. उजला कह ( हि० पु० ) चलाव, गोलकद , लोको। 
उजला कनेर ( हिं० पु० ) शेतकरवोर, सफ़ेद 
कनेर | 
उजला चन्दन ( हि ० पु० ) श्व तचन्दन, सफ द चन्दन । 
उजला जामुन ( डि० पु०) सफु द जामुन । | 
उजलाधतूरा ( छिं० पु० ) सफेद घतूरा । 
 -उजलामंगरा (हिं०यु०) सफ्द भंगरा। 
| 'उजलो ( डि० खो») रजकस्त्रो, घोवन। 
उजलोका आजार (हिं० पु०) श्वेतप्रदर, सफू दा। 
! ` उजलो काचकूरो (हिं० ख्रोश) सफेद कोंच। 
। , उजलो तुलसो (हिं खो”) सफेद तुलसो। 
| उजलोवरण--गुजरातको एक जाति । इस जातिकै लोग 
कालोत्रजवालॉसे एथक्‌ हे । किन्तु. कोलियोंके सांध 
विवादाद्‌ सम्बन्ध कर लेते हैं। इनमें कुनबो आदि 
छषक एवं ब्राह्मण, बनिये, राजपूत, कारोगर और 
आट मिलते हैं, जो प्रायः नागरिक रहते हैं। थे 


हैं। देवदेवियोंकी पूजा करते हैं। इनमें विधवा विवाह 

कोई नहीों करता । 
उजले पानको जड़ (हिं० खो०) खेत ताम्बलका 
सूल, सफेद पानको जड़ । 

. उलवाना ( हिं’ क्रि.) ढलाना, डलाना, छोड़ाना, 
' स्वालो करवाना । 


0 


सम तिशास्त्रके अनुसार प्राचीन वणंविभागके पक्षपाती 


उजहानो--पयुक्नप्रदेशके बढाय जिलेका एक नगर | 
यह अश्या २८" ३० २४ उ० और ट्राधि० ७2° 
२ २० पूण्पर अवस्थित डै। यहां हिन्दू, जेन, 
सुसलमान्‌ भोर ईसाई रहते हैं। नगरमें पक्की इमारत 
और सड़क बनो है। शुड़से चोनो बहुत तयार को . 
जातो है। नोलका काम भो चलता है। सप्ताहमें दो ' 
वार मङ्गल और शनिवारको बाजार लगता है। 
थाना, डांकघर, स्कल और सुसाफिरखाना मौजद है। 
कितनो हो सुन्दर मसजिदें खड़ी हैं । 

उजागर (हिं वि०) - १ दोप्तिमान, चसकोला। 
२ प्रसिष, मशहूर। २ प्रकाशित, साफ, जाहिर। 
उजाड ( हि० पु०) १ विनाश, बरबादो। २ शून्य 
स्थान, खालो जगह। (वि०) ३ विनष्ट, बरबाद, 
जो बिगड़ गया हो । 

उजाड्सुइ (हिं० पु० ) इतभ्षाग्य सुख, कमबख्‌ त 
चेहरा । सर काडू सुह उनाइ? .( लोकोकि) इसो प्रकार 
अलङ्घार-रहित स्त्रोको भो “उजाड सूरत” कहते हे . 

उजाड्ना ( हिं० क्रि० ) १ उत्पाटन करना, उखाड़ना, 
जोत डालना। २ खण्ड करना, तोड़ना, टुकड़े 
उड़ाना। ३ विनाश करना, खोंच लेना, मश्ेमें 
मिलाना। ४ निष्कासन करना, निकालना । ५ खुण्डन 
करना, लूटना, ले भागना । ६ दरिद्र बनाना, तवाइ 
करना। ७.निजन' करना, ववा फेलाना। र आधात .. 
करना, चोट मारना । 

उजाडू (हिं० वि०) १ मुज्नहस्त, शाहख॒चे, खाने 
उड़ानेवाला.। २ नाशक, बरबाद करनेवाला, जो लट 
सेता या बिगाड़ देता हो । 

उज्ञान ( ३० क्रि० वि० ) धाराके प्रतिकूल, दरयाकी 
ऊपरो ओरको। 

उजार, - उजाड देखो । 

उजारा, उजला भौर उजाला देखो। 

उजारो ( हिं० स्त्रो० ). चेत्रका किञ्चित्‌ शस्य, भगऊ 
खेतका कुछ अनाज । यह देवताके- अर्थ.. प्रथम तोड़. 
कर अलग रख दो जातो है। उजाचो देखो । ै 


उजालता ( हिं० क्रि० ) १ प्रकाशित करना, जलाना | | 
\ कर डे, १... 
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-२ प्रकाशित कराना, चसकाना । 
सफाई लाना, रगड़ना, मांजना । 

उजाला . ( इिं० पु० ) १ दिन, धप, चमक। २ दोसि 
रौशनो। ३ महिमा, ` नास, गहना। ४ एकमात्र 
पुत्र, एक लोता बेटा । 

- उजालो ( ईं" स्त्रो० ) चन्द्रज्योत्‌स्रा, चांदनो। 

उजालेका तारा (हिं० पु० ) शुक्र, सवेरेका नक्षत्र । 

उजास, 

उजियर, उजला देखो । व 

“उजियरिया, उजाला देखो । 

- उजियार, 

` उजियारना, 

- उजियारा, 

उजियारो, 

: उजियाला, 
उजोता, उजाला और उजला देखो । 

- छजोर ( डि० एु०) वजोर, सन्तो । 

` उजुबा (हिं०) घल.बा देखो। 

- उजेनो (हिं० स्त्रो०) उच्जेन। उच्चयिनो देखो । 

- उञ्ञेर, उजाला देखो! 

उजेरा (हिं० पु०) '१ नतन धृषभ, नया बेल । जब- 
तक बेल गाड़ो वग़ रइमें जोता नहों जाता, तब- 
तक उजेरा कहलाता हे! २ उजाला, प्रकाश! 
"(वि०) ३ उजला, साफ ^ 9 ८ 

- उजेला, उजला और उजाला देखो | 

.-उच्जन (सं० ह्लो०) स्थल वा बलिष्ठ पड़नेका भाव, 
जिस चालतमें मोटे या ताकतवर रहें । 

उज्जयनो ( सं° स्त्रो०) अवन्तो । उच्चयिनो देखो! 


३ परिष्कार करना, 


उजाला देखो । 


उजला चौर उजाला देखो । 
उजालना देखो । 
उजाला और उजला देखो । 
' उनाली देखो । 
उजाला देखो ( 


उज्जयन्त--काठियावाड़के अन्तगत एक पवित्र पहाड़ । रे 


इसका वतेसान नास गिरनार है । यह जनागढ़से प्रायः 
५ कोस पूर्वं पड़ता भौर अज्ञा० २१० २१ २० तथा 
-द्राचि० ७०० ४२” पू०पर अवस्थित है। अतिप्राचौन 
कालसे यह पर्वत हिन्दुवों और जेनॉका पुण्य तोथ 
,माना जाता. है। महाभारतमें लिखा है-- 

५  “ध्रमासच्चोद्धी तीर्थः विदशानां युधिष्ठिर । 

« तत्र पिखारक नान तापसाचरित' शिवम्‌! 
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उजाला---उज्जयन्त 


१७१ 
उच्जयन्तय शिखरो चिप्र सिदिकरो महान्‌ ॥ २१ 
पुण्ये गिरी सुराष्ट्रे पु खगपचिनिष विते । ` 
डच्चधन्त ख तप्ताङ्गो नाकएष्ठ महोयते ॥ २३ ( वन ८८ अ० ) 
ससुद्रतोर सुराष्ट्रके निकट देवगणका प्रभासतोथे 
है। यहां पिण्डारक तोथ ओर भआश सिदिदायक 
उच्जयन्त पर्वत परिलचित उै। रंग भोर पत्तियोंसे 
समाकुल सुराषट्रदेथके पवित्र उच्जयन्त पर्वतपर तपस्या 
कर मनुष्य खगलोकमें पचता है। स्कन्द्पुराणके 
प्रभासखण्डमें कहा है-- 
““सोसनाथस्त सान्निध्य उच्यन्तो गिरिमहान्‌ । 
तस पयिमभागे तु रेवतक इति खत: । 
उच्चयन्ते पद' गत्वा ततः खगे' निरामय: । 
छेरावतपदाक्रान्ता उत्त्रयन्तो महागिरिः । 
सुखाव तोयं बहुघा गजपादोइवं युचि । 
उच्चयन्त गिरिवर' मेनाकख सहोदरम्‌ । 
सुरा देशे विद्यातं युगादौ प्रथमस्थितम्‌ ।” 
उक्ला वचनसे उज्जयन्त गिरिका माहाव्मा सूचित 


- होता है । . पवतके पास हो सुपवित्र वस्त्रापथक्षेत्र 


इ]. इस खानको भो आजकल गिरनार कहते हैं। 
स्कन्ट्पुराणमँ लिखा है--भारतवर्षके सकल तोर्थों में | 
प्रभास सेड है। प्रभासतोथको अपेता वखापथको 
समधिक पुण्यप्रद बताया है । हु 
“धप्रं देव त्वया पूर्व प्रमामं कथितं मस । ५ 
तस्मादप्यधिकं प्रोतं च वं वखापर्थ लया ॥” ( प्रतासखस्ड ) 


वस्तरापथ-चेत्रको सोमा इस प्रकार निर्दिष्ट है-- 
<<उत्तरे तु नदो भद्रा पूवखां योजनइयम्‌ । र 
दिण च वलिस्यानसुजयन्ती नदोनन । 
अपरसां परं नद्योः सङ्घस॑ वामनात्‌ पुरात्‌ । 
एतद्रापय' चे व' भुक्षिमुक्तिप्रदायकम्‌ । . 
च वख विखरो जे यो योजनानां चतुयम्‌ /? ( प्रभासद्धछ ) | 
उत्तर भद्रानदो, पूव एवं दक्षिण दो योजन अवघि 


'विस्तत वलिस्यान, उसोके पञ्चात्‌ उज्जयत्ती नदो और 


पश्चिस वासनपुरसे उपय नदोके सङ्गम पयन्त स्थानमें 
भुत्तिसुक्षिप्रद वस्तापथ-क्षेत्र है। इसका विस्तार चार 
योजन है। प्रभासखण्डमें वसतरापथको उत्पत्तिका 
इसप्रकार उपाख्यान है-- यि 
एक दिन केलासमें शिव भर पावतो दोनों बेठे 
थे। पावेतोने थिवसे पूछा,-प्रभो! सुके दयापूवक 
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१७र 


खबतलाइये, किस प्रकारके कायसे मानव आपको 
पूजता और केसे आचरण तथा कंसो उपासनासे 
सन्तुष्ट करता हे। शिवने कद्दा,-जो जोव नहों 
मारता, सवेदा. सत्य वचन बोलता, कभो कुकममें 
नहों जाता और युदचेतरमें अकातर आगे पद बढ़ाता, 
बच्चो सुके रिकाता है। इसो प्रकार कथावार्ता होते 
समय ब्रह्मादि देव केलासमें भा पइंचे। उनमें 
विष्णुने शिवको लक्ष्य कर कदा, भप सवेदा च्ढो 
देत्यादिको वर देते हैं, जिसके प्रभावसे वे नियत मनुष्य 
पर अनिष्टाचरण करते और. मेरे पालन कांयमें 
व्याघात डालते हैं। एथिवोको अब में पाल नहों 
सकता। मेरा पद कीन लेगा! शिवने उत्तर 
दिया,-- सें आशतोष डं। अल्प सेवासे छो सन्तुष्ट 
हो जाता इं। सेरा यह खभाव छूट नहीं सकता। 
एको बुरा लगता है! इसौसे में चल देता 


डं? यह कहकर शिव केलाससे अन्तर्धान इये। 


उस सम्य पावेतो बोलो--'में शिवके व्यतीत एक 
चण भो नहीं ठर सकतो। पोछे देवता पावतोके 
साथ शिवको ढ ढने निकले। उधर शिव वस्क्रापथमें 
अपने वस्त्र छोड़ अदृश्य भावसे रहने लगे । पादतो और 
देवता सब मिलकर दू ढते दू ढते वस्त्रापथमें भ्रा पहुंचे 
थे। विष्णु गरड़से उतर रेवतक पवेतपर टिके। 
याव तोने उच्जयन्त गिरिको चूडापर विशाम लिया । 
इसो समय नागराज और गङ्गादि नट्रोसस्तूक् पाता- 
- लसे यहो ग्राये। देवगण भो निज निज मनोनोत 
स्थानमें बेठ गये।. पावेतो उव्जयन्त-गिरिके शङ्कसे शिव- 
स्त्रोत्र गाने लगी थों। आशतोष फिर छिप न सके, 
यावं तोके स्तवसे सन्तुष्ट हो सवके समच देख पड़े। 
देवगणने उनसे केलास चलनेका अनुरोध किया। 
शिवने कद्दा,- “सं .कलास जा सकता “हं । पाप 
और पाव तोंको इसी वस्त्रापधमें रहना पड़ेगा! देवं 
गणने वसा हो किया था। शिव भपना अंश छोड 
कलासको चल दिये। उसो समयसे विष्णु रेवतक 
आर पावतो अम्बा नामसे उव्जयन्त गिरिके अड््पर 


अवस्थित हें । 
` ` वस्त्रापधमाद्वाकाका. उपाख्यान इस प्रकार हे-- 
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` -उच्ञयन्त 


भोज नामक एक राजा रहे। वेद वयसमें- 
पुत्रपर राज्यमार डाल स्क्रोके साथ गङ्गातीर पह'चे। 
कुछ दिन पोळे भद्र नामक एक सुनि कतिपयः 
नषि साथ ले उसी नदो तोर गये।. पूतनोरा गङ्गा: 
नहा सुनिवरने ध्यान लगाया था। उसो समय राजा 
भोजने उन्हे देख लिया।' दशन मात्रसे हो भोज: 
राजाकै हृदयमें सक्ति टपक पड़ो। उब्दोंने- निकट: 
पहुच निज आश्रम चलनेके लिये मुनिको सनाया था।- 
वे भटू राजाके वाक्यसे सम्मत हो उनके आखस गये।.. 
भोजने खोौक साथ सुनिवरकी परिचर्या कर पूछा-- 
“मुनिवर.! मानव संसारके प्रलोभनसे मूल जन्म और 
मरणके चक्रमे घसता फिरता है। भगवन्‌ ! आप क्या 


'दयापूव क बता सकते हैं-कसे मानव नित्य शान्ति 


का लाभ उठाता है? सुनिने उत्तर दिया--“एथिवोपर _ 
गङ्गा प्रति अनेक पुण्यतोया नदो. और विष्णु एवं 
शिवके तोथ हैं। निर्दिष्ट समयपर नदोमें खान और 
तोर्थमें देवदंशन तथा दान करनेसे अशेष पुण्य, 
मिलता है। किन्तु वस्त्रापथतोर्थ यात्रोको नित्य: 
अनन्त सुखमय स्वर्ग देता है। . एकदा में वस्क्रापथके 
दशंनको गया था। वहां विष्णु रहते हैं। उन्होंने. 
सुकसे कषा था-सकल तीथ दशेनके निमित्त तथा. 
परिश्रससे क्या प्रयोजन है। वस्त्रापथमें 'दामो दर देवका 
दश न और दामोदरङुण्डमें ख़ान करनेसे हो सव 
तो्थौ'का फल्न मिलजाता है । विष्णुके आदेशानुसार मैं 
उसो तोथंका दशन करने जाता छ ।? अनन्तर राजाने 
पूछा--भगवन्‌ । वस्तापथ क्षेत्र कहां हे ? वहां: 
कौन कौन पदत, कीन कौन नदो और कौन कीन वन 
हैं। सुनिने बताया--उस चैत्रको चारो दिक -समुट्र 
है। अनेक नगर बने हैं। भवनाथंके निकट उब् - 
यन्त पव त है। उसके पश्चिम रेवतक विद्यमान है.। 
इसो पव तके गड़से स्वण्रेखा नदी निकलो है। 
पातांलसे खर्य रेखाकी उत्पत्ति है। शास्ब, प्रदान प्रति 
यादव सस्त्रोक इस ज्षेत्रमें रहते हैं। दामोदरके निकट 
रवंतक-कुण्ड है ; उसे रेवतोने बनवाया थां। इसो - 
स्थानपर ब्रद्मकुण्ड नामक दूसरा भो कुण्ड “है। 


. दामोदर इस कुण्छमें नहाने आते हैं। इस चेतन जो. 
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उख्जयन्त-- 


` नेमिनाथका मन्दिर अति प्राचोन: है॥" खानोय यिला- 
` लिपिसे समक पड़ता है--१२७८ ई०को इस मन्दिरका 
` संस्कार इुआ था। दूसरा भो एक अति हहत्‌ प्राचोन 
` मन्दिर है। उसे वस्तृपाल भर तेजोपाल उभय 


व्यक्ति पञ्च प्रस्तरक्षा मन्दिर. बनाता है; वह पच्च सददस्त्र 
वर्ष निरामय खगका वास पाता है। रेवतकके 
सच्चिकट-ढो कोस (विस्तृत अन्तग्ट इ चेत्र है।# यह 
चत अधिकतर पुण्यप्रद है। . इसके जलमें प्राणोका 
अस्थि गिरनेपर उसो चण विलोन होनेसे इसका नाम 
विलोयक पड़ा है। यहां अनेक संसारसुक्त सन्यासी 
रहते हैं” . भद्र ऐसा कह कर चलते बने। पोळे 
राजा और . रानो वस्त्रापधको गये। वे कातिक 


सासकी पूणिसाको यहां पइ चे थे । ` नहाकर राजाने 


-अवनाथ औरं . दामोदरका दशन क्या। उसो 


समय स्वगेसे रथ आकर उनके लिये वहां लग गया । | 
राजा और रानो दोनों खजनसद्द उसपर वेठ निरासय | 


खगको चले गये ।” 

प्रभासखण्डमें वस्त्रापथके देखने योग्य स्थान भो 
वर्णित हैं--वस्तापथसे पश्चिम ऊच्नविष्क गिरि है। 
इस स्यानपर भोमने उन्नक नामक भसुरको मारा था। 
अनेक शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित हैं। तोर्थयात्रोको इस 
स्थानका काये चुक मद्गलगिरिसे पश्चिम प्रवाहित 
गड़गके. स्त्रोतमें नहाना चादिये। फिर गङ्गश्वरकी 
पूज आादादि करना उचित -है। उसके पोछे वारो 
वारो सिद्धेश्वरसे पश्चिम स्थित इन्द्र वर, और मङ्गल 
गिरिसे पश्चिम यचवनख यक्षेशरोको दश न कर पूजने 
का विधान है। पोळे रेवतक पहुंचना चाहिये। 
यहां रेवतो और भोमकुण्डमें नहा दामोदरका दर्शन 
करना उचित है।। दामोदरके दशेनोन्त भवनाथ आते 
इ । वहां रूगो प्रस्धतिम नहा उज्जयन्त गिरिपर चढ़ना 
` चाहिये। पोछे अम्बा देवो, इस्तिपद, रसकूपिका, 


तम्तकुण्ड, गोमुख, गङ्गा, प्रद्युस्त्र प्रतिके दश न बाद, 


भीर्थयात्रोका कतेव्य पुण्थकर्मादि होना उचित है। 
जैन भो उब्जयन्तको अपना अतिपविव्र . तोथ 


- मानते हैं। प्रति वषे इजारों जेन यहां तोथ करने 
गाते हैं। तोथेइरोंके अनेक मन्दिर वने हैं। उनमें 


` ,अन्तर्णं इ चेव कर्यकुलसे पूर्व खथरेखा नदोसे उव्वयन्त गिरि पयेग्त 

“विश्व त है । यहां दामोदर, मवनाथ, विद्ध, खणरेखा, ब्रह्मकुण्ट, प्रच - 

अर, गङ्गे इर, कालमेघ, इन्दे दर, रेवतक, उच्ययन्त, रेवतौङष्छ, कंग” 
जर, ; मौसकुख 'चौर भोमैतररःतोयं है। (प्रभासखण्फ ) 
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सराताने बनवाया था। जेनशास्त्रके मतमें इस तोघेका- 
दशन करनेसे अय खगे मिलता है। विरनार देडो। 
पूवं समय इस .उज्जयन्तमें वोद्द भो तोथ करने 
आते थे। बौदराज अशोकको शिलालिपि इस गिरि- 
पर उत्कोणं थो। अनुशासनके पत्र एर ग्रोक भर 
वालूहिक राजगणका नाम मिलता है। ई०्के ७वे 
शताब्द्सें चोन-परिब्राजक युएन-चुयङ्क इस गिरिको 
देखने आये थे। उन्होंने इसके विषयमें लिखा है-- 
उज्जयव्त ( जइ-चेन-तो ) गिरिपर ( बोदोंका ) 
सद्घाराम है। खानोय आश्रसादि पव तका पाश 
खोदकर बनायें गये हैं। पवेत वनसे परिपूण है। 
कई नरो इसके शिखरसे निकलो हैं। सिद्द आते 
जाते हैं। आत्मज्ञानो ऋषि एकत्र रहते हे / किन्तु 
उक्त परित्राजकका वणित सङ्घाराम अब देख नहं 
पड़ता। कइते हैं--9२४ ई०में अरबॉने भारतके 
भोतर घुस उज्जेनको जोता था। यड सम्भवतः उज्जयन्त 
यां गिरनारका जनागढ़वाला पवत होगा । . किन्तु 
चचनामेमें लिखा हे--उमेयद घलवलोदके -समयः 
( ७०५-७१५ ३०) कासिमके पुत्र सुइन्मदने जयपुर 
और उदयपुर विजय किया। इससे मालम होता 
है--कदाचित्‌ अरब मध्यभारतमें उव्जेनतक बढ़ आये ` 


थे। क्योंकि राजस्थानमें करनल टडने उत्जनको 


चित्तौरका एक सूबा बताया है। 


उज्जयिनो--मध्य भारताम्तगंत मालवप्रान्तको प्राचोन 
'राजधानो। यह शिप्रा नटोके दच्षिणकूल अचा०. 


२३° ११० १०” उ° ओर द्राघि० ७४९ ४६० ४५ 
पू० पर अवस्थित है । हिन्दौमै लोग उच्जेन 
कइते हैं। आजकल उत्जयिनो ग्वालियर राज्यके 
अधोन है। यहांसे बहुत अफोम वाइरः मैनो 
जातो। : 
` यह एक अति प्राचीन नगरो.भोर भ्वन्धिरान्यको 
विख्यात राजघानो है। मंद्राभारतके ससव यह यहर 
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-*यवन्सो' कहलाता. था). (भारत भय ) “किन्तु पुराण- 
; सं : उक्जयिनो' नास लिखा हैं।ः. इसे. विशाला और 
` पुष्पकरच्छिनो शो लिखते हैं:। अपन्तो देखिये। .पासात्य 
: प्राचोन ऐतिहासिक टलेमो . भर" पेरिज्ञासने इस 
« शहरका ओजिनिं (0९7९ ) नाम लिखा है। टले- 


मोका सेख है--उल्जेन तियास्तनको राजधानौ है। 


चष्टन'. शब्दको. ध्रपलिपि है। प्राचोन सुद्रा और 

: शिलालिपिद्दारा समक पड़ा है-पइले चष्टन नामक 

“एक राजा मालव भोर घारके निकटख प्रदेशपर राज्य 
` करते थे। शकराजवंश देखो | 

पेरिझासने. भो लिखा है (भडोच ) बारिगजके पूव 

*-उल्जन हे। इस नगरमें राजा रहते थे। उज्जनसे 

` -साघारंणके व्यवहारको भ्रकोक, वतन, उत्क ट मलमल, 

. रूईका बढ़िया कपडा और नानाप्रकार उपादेय द्रव्य 

आता था । 
प्राचोन कालमें अनेक राजचक्रवर्ती यहां सिंहासन 
"यर बेठ राजल कर गंये हैं। किन्तु दुःखका विषय है 


उनका प्राचोन इतिहास अतिअल्पहो मिलता है। 


` सिंइलियोंके सहाव श नामक बोद ग्रन्वमे लिखा है-- 


*अन्द्रगुप्तके पौत्र भोकने अपने पिताके राजप्रतिमिधि- . 


-रूपसे कुळ . कालतक उंज्जेनमें राजत्व किया था। 
' अशोकके पिता पाटलिपुत्रके राजा थे ( ईसाके' इरा 
' तान्द्‌ पूव )। उसके प्रायः शंताब्द बोतनेपर ( ३० से 
` १५७ वषे पूव ) एक बौद्द यति प्रायः ४०००० शिष्योके 
“संसभिव्याहारमें उव्जयिनोस्थ दक्षिण गिरिसठसे सिंइल 
ऱहोपको गये थे । 
बइकाल.पोळे राजा .विक्रमादित्यको इस.नगरोका 
अधिकार: मिला । उर्नके राजत्व कांलमें कालिदास 
अखति नवरत्नने उव्लयिनोको चसकाया था। पूर्व- 
कालोन इन्द्रप्रस्थ, इस्तिनापुर प्रति प्राचोन नंगरोंको 
“भांति विक्रमादित्यके . शासन चलाते समय इसको भी 
7संस्ृदि. रहो । ¦ ई«के वेः अतांब्द्भे चोना परिक्रजक 
युभन्‌-चुभङ्ग खव्जयिनी ( उ-जे-जेन्‌-न ) देखने आये 


_ 'छोःउ्समंयं भो यह नंगरो-बइतसे लोगोंकी वासभूमि | 
हो [न्दं शपतिकेधंधोन होनेयाब-भोर महायान 
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उभय. सम्पदायके :बोद. वंसते: थे): यु प्रन्‌-चुयक्गने 


- सस्लयिंनोके . निकट हो चशोकराजनिसित एक स्तप 


देखा था ।- किन्तु अब व समदि कहां! सबको सब 


: कालके गालने चलो गयी ! . प्राचोन उज्जयिनो पयेन्‍्त 
, भूगममें गाढ़ो है। :विाला अपने समस्त रत्न खो 
' दुःखमे लंच्ञासे अपना मुख देखा न सको। इसोसे समझ 


पड़ता है--वसुनख्धराको गोदमें अन्तह्ित हो गई है। 
झाजकल वड प्राचोन अवन्तो नगरौ नहों। उसोके 
उत्तर पाश्य पर बसो एक नूतन नगरोको उच्जयिनो 
कहते हैं। इसका कोई प्रमाण नहों मिलता--प्राचोन 
अवन्तोकों भूमिके मध्य निहित इये कितना 'काल 
बोता। . निश्चित खूमिसात्‌ होनेका क्या कारण है? 
इसके सस्बन्धमें नाना मतभेद देख पड़ते हें । वर्तमान 


: उल्जयिनोसे दक्षिण वनमें प्राचोन. भ्रवन्तो विलुप्त 


हुयो है। मज्ञो. खोदते खोदते प्रायः १०१२ हाथ 


: नोचे आज भो प्राचोन नगरका चिन्ह मिलता है। 
: भूगभ में प्रस्तरका बहुत अभङ्ग स्तम्भ गाढ़ा है। 


इसका भो प्रमाण नहीं :मिलता-वर्तेमान नगर 
किसने. बसाया था। अलाउद्दोन्‌ खिलजोके समय. 
उज्जयिनो सुसलमानोंके हाथ खगो । १२०४ से 
११८८ ई० तक इसके शासनका मार एक राज- 
प्रतिनिधि पर रहा । पोछे वे खाधोन छो गये थे। 
१५३१ ६० तक स्राधोन भावसे राजकाय चला । उसके 
बाद शुजरातके नवाब बहादुर शाइने उज्जयिनोपर 
अधिकार किया था। १५७१ ई०को फिर अकबर 
बादशाइने इसे जोता। १६५८:ई०कोः डस्जयिनोके 


“निकट हो भौरंगणैब और दारा दोनों भाईयोंमें घोरः 


तर युद इभा था। : १७०२ .ई०को होलकरने , इसे 
ले.अनेक स्थानं जला. दिये.। . उसके बाद. उज्जयिनो 


से घियाके ` हाथ गयो थो: और :उन्‍्होंने. परम रुखसे 
. उसका :राजत्व भोग किया । 


उज्जयिनो एक पवित्र तोथेखान हे.।॥ इसे हिन्दू) 


| बौद, जन प्रति भिन्र-भिंच् सम्पदायने. अपना पुण्यः 
सुत्र. माना है।. स्कन्दपुराणके अवन्तिखण्डमें उत्ज- 


यिम तोचका विस्तृत विवरण्‌:लिखा.डै । 
यहां महाकाल नामकं ..गिवलिक्कः “विद्यमानः दै । 
VEFOCEEY 
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:स्कुब्द, मत्स्य, नारसिंड प्रात पुराणोंमें महाकाल- 
“-श्िवलिङ्गका उल्लेख मिलता है। इसी शिवलिङ्गकै 


कारण उज्जयिनोको पोठस्थान कहते हैं । .मद्दाकाल- 


तके सन्दिरमें दिनरात छतका-प्रटौप जलता है।. प्रति 


सोमवारको मन्दिरके सेवक पच्चमुखो मुकुट उठा महा 


-समारोइसे कुण्डासिमुख जाते हैं। उस समय सन्त् 


पाठ, वाद्यरव भौर साधारण कळ क जयजयकार इभा 
करता है। दोनों पाश्‍वसे पण्डे मयूरपुच्छका चमर 


>..ढालते-चलते हें ।: कुण्डपर पहुंचनेसे प्रधान पुरोहित 


सन्त्नरपाठपूवेक सुकुट घोते हें । फिर महासमारोइसे 


“सन्दिरमें उसे लाके सहाकालको पना देते हें । उस 


-ससय महाकाल कोषेय वस्त्र और मणिमाणिक्यादिसे 
सज भक्तोंको पूजा लेते हें. । महाकाल-सन्द्रिके समस्त 
कार्यका भार-तेलक्ञो ब्राह्मणों और बाहोरो नामके 


: लोगोंपर्‌ न्यस्त है। इस लिङ्गका दूसरा नाम चनन्त- 
-कल्पेश्‍वर है। 7 
. सहाकाल शिवका मन्दिर अतिहहत्‌ है। इस 


शुन्दर मन्दिरको देखनेसे प्राचोन हिन्दू शिल्पिगणके 


' “ने घुस्यका कितना हो परिचय मिलता है। देवालयको 
रक्ता और महाकालको सेवाकेलिये अनेक़ सम्थान्त 


“व्यक्षियोंने हत्त वांध दो है। . उसमें संघिया ' प्रायः 
- ३००), देवासके राजा ५०) या ६०) गायकवाड़ १२०) 


और दोलकर ६०) रु० मासिक देते हैं। 


# महाकालका मन्दिर बने तीन शत वत्सर इये। 
'फिरिस्ता नामक सुसलमानो इतिद्ठासमें लिखा है_ 
“यह सन्द्रि सोमनाथके समतुल्य है। इसके हदत्‌ 
स्णेस्तन्भ् सणिमाणिक्यसे खचित थे। गर्भग्टह के 
मध्य एक सामान्य आलोक जला देनेसे असामान्य 


` «ह्ौरकम प्रतिफलित होता है भौर समस्त मन्दिर मानो 


सूर्वालोकको भांति चमकने लगता है। असंख्य: रत्नः 
शाजिपूर्ण मन्दिरको : अनुपम शोभा अब पूवमत देख 


_ नहीं पड़तो। अलतमास बादशाह समस्त मणिमाणिक्य 
'रब्रादि लट मन्दिरको विस्तर चति. पइ चा गये हैं। | 


उस समय. पण्डोंने अशेष यत्ने लिङ्गसूति को गुप्त भावमें 
दूसरो जबह हटाकर बचाया था । " प्रायः शत वतूसर 
“हवे रामन्तल्ट् बापू लामकः एक व्यक्षिने सन्दिरको पुनः 
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बनवाया था। आज भो इस मन्द्रिका खणेकलस 
टूरसे यात्रियोंके नयनोंको खोंच लेता है । . 

. जउज्जयिनोमें केदारेश्वर नामक शिवका एक अपर 
क्षुद्र सन्दिर है । अवन्तिखण्डके मतमें इस श्िवखिङ्गका 


- दशन करनेसे महापुण्य मिलता है। लिङ्गको उव्‌ 


पत्तिके सम्बन्धमें एक उपाख्यान भो हे,--'कितो 
समय हिमशङ्गवासो देवगणने मद्दाटेवसे जाकर कहा 
था-देवदेव! दारुण दिमने इमें बहुत घबरा दिया 
है। इस चिरदिन उसे सङ्‌ नहों सकते। चाप 
वहो उपाय करें, जिसमें इस इस दुःखले दूर रहे । 
डस पर महादेवने दिसालय पुछवा भेजा, चिरकाल 
ऐसा दारुण दिम पड़नेका कारण क्या है? हिसा- 


` लयने प्राथ नापूवक कहा हमारे ऊपर आप आकर 


रहिये! इस इभेया आपको पूजा|ःकरेंगे। आठ 
मास झिमका प्रभाव भो कम पड़ जावेया।' महादेव 
गिरिखङ्गपर एक उष्ण कुण्डके निकट जाकर टिके। 
वहां योगिऋषि केदारेश्वर नामसे उन्ह पूजने लगे । 
काल पाकर एथिवो मानवके पापे कलुषित इई । 
इसलिये देवादिदेव महादेव भी अन्तित इये। 
एकद्नि कतिपय ऋषि केदारेश्वर दशन करने गये थे। 
किन्तु केदारेश्वएको वहां न देख वे घबराये ओर रो रो 
कर आंसू बहाने लगे--“हाय ! हमें वे ऋटयेश्वर कहां 
देख पड़ेंगे! क्या दयापूवेक वे इमें दशन न देंगे? 
यरमदयालुके व्यतोत इमे कौन शान्ति.प्रदान करे 
गा?” उसी समय देववाणी इई महाकाल वनमें 
जावो। वहां शिप्रा नदोपर तुम्हे केटारेश्वरका दशन 
मिलेगा । अनन्तर कृषि उल्लासपूण ऋूदयसे उज्ज- 
यिनोको आये थे। वेयिप्रा नदोके तोरपर पहुंच 
प्रेमभरसे देवादिदेवका स्तव करने लगे। उस समय 
स्रोतखतोके वचपर एक शिला उतरा उठो थो। 


.ऋषिगणने उसोको केदारेखरका लिङ्ग समभ सादर 


ले लिया। अनन्तर कुरूपाण्डवके युदमें उज्जयिनो 


पर भी पापने हाथ सारा। केदारेश्वर पुनः छिप 


गये। भोमेने एक ऋषिते परामश लिया या--भव 


केदारेश्वर किसप्रकार मिलेंगे। इदृषिने भोम्रसे पर 
_ फेलाकर खड़े रहने भोर राज्यके समस्त हथ उनके 
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नोचेसे:निकालनेका आदेश द्या! भोमने वैसाहो 
किया था। समस्त हष वारो बारो निकल गये। 
शेषमें एक हष किसीप्रकार आगे न बढ़ा। भोम उसे 
जेसे हो पकड़नेको चले, वेसे हो हषरुपो केदारेश्वर 
भूके मध्य जा छिपे। कुछदिन पोछे वे हिमालय- 
पर आविभूत इये। उनका मस्तक हिमालय पर 
पह'चा, किन्तु देइ उज्जयिनोमें हो रहा। | 


| 


इस नगरमें.असंख्य से रवको सूतियां भौर भेरवके - 


मन्दिर विद्यमान हैं। भिप्रा नदोके दक्षिण कूलपर 
सेरवगढ़ है। आकार अश्वके खुर-जेसा बना है। 
शिप्राके किनारे-किनारे अधक्रोश विस्तृत गढ़के 
प्राचोर भौर बड़े बड़े दार खड़े हैं। पश्चिम दारसे 
भेरवगढ़में घुसनेपर वामदिक्‌ एक इत्‌ देवालय देख 
पड़ता है। इसो देवालयमें कालभेरवको सूतिं प्रति- 
. छित.है। सूति बहुत प्राचोन और अपरको अपेक्षा 
श्रेष्ठ है। -यहांके लोग कहते हे--कालभेरव हो उच्ज- 


विनोको रक्षा रखते हैं। माधवजो सेंधियाने काल- 


भरवका मन्दिर बनवा दिया है। 
उच्जयिनोमें दशाश्वमेध घाटके निकट “बभदुपात 
मामक एक तोथ है। यह स्थान देष्णवगणको भति 
प्रिय है। वष्णव कहते हैं--यहां कृष्ण और बल- 
राम सान्दोपनो सुनिके पास पढ़ने आये थे) जिस 
स्थानपर उन्होंने प्रथम अझपात लिखना भारभ किया, 
उसोका नाम लोगोंने “चङ्कपात' रख लिया । अङ्क- 
यातमें विष्णुकी विश्वरूप सूति विद्यमान है। मलहार 
राव--किसोके सतसे रङ्गराव अप्पाने अङ्कपातका 
वतेसान मन्दिर बनवाया था। अहल्या बाईकी 
निर्दिष्ट वत्तिसे यहां प्रत्य १० ब्राह्मण भोजन करते 
. हैं। यहांसे थोड़ो दूर दामोदर, गोमती, विष्युसागर 
प्रति कुण्ड विद्यमान हैं। 
उपरोक्त सन्दिरादि व्यतोत मङ्गलेश्‍्वर, सहस्व- 
घनुकेश्वर, दत्तात्र य, चासुण्डा, सरस्ततो प्रति देवस्थान 
भो प्रसिद्द हैं। अवन्तिखण्डनें २४ माता और ३० 
देवको पूजाका उल्लेख है। आजकल केवल लच्झो, 
सरखतो भौर थन्रपूर्ण लूर्तिको अचना होती है। 
(जारदोबपुराद छचरख ७८ चश देखिये)... `. | 
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सरखतो देवोका संन्दिर अति प्राचोन हे ।. इसमे 
अनेक झरुत्तिकाकों खूतियां हैं। विक्रमादित्य यहां 
आकर देवोको पूजते थे । 

उव्नयिनोको कालियदो देखनेको चोज है। 
हन्दावनके कालियदहमें जेसे ओक्कष्णका मन्द्र, इस 
कालियदोमें भो वसे हो देवस्थल दृष्टिगोचर होता है। 
कालियदोके मध्यस्थलमें दोपाकार भूमिंखण्डपर जल-- 
प्रासाद विद्यमान है। पहिले इस स्थानपर भी विष्णु- 
मन्दिर था। 'मोरात सिकन्दरो' नामक मुसलमानों 
इतिहासके मतसे इस जलप्रासादको नसोरुहोनने 
बनवाया था। किन्तु देखनेसे सचजमें हो समकः 
पड़ता है--यह प्रसाद अधिक प्राचोन है। कालिदासने 
“जलयन्ब्रमन्दिर'का उल्लेख किया है-- 

“निशाः शशाइच्वतनौलराजय: क्षचिदिचित' जलबंन्वमन्दिरम्‌ । 

(ऋतुसंहार शर ) - 

अनुमानसे कालिदासका जलयन्त्रमन्दिर उक्त. 
जलप्रासाद हो है। ऐसा ठइरनेसे मानना पड़ेगा-- 
विक्रमादित्ये समय भो यह-जलप्रासाद था। सब्ध- 


` वतः राजा विक्रमादित्य ग्रोप्कालपर जाकर जल- 


प्रासादर्मे निवास लेते थे। वचो कालिदासने ख़ चक्षुसे 
देख ऋतुसंहारमें लिखा है। आजकल न होतेभी 
मानते हैं, कि पञ्चात्‌ जलप्रासादके चारो ओर कितने 


` हो फोवारे छटते धे। निर्माणको प्रणाली अति अद्भत 


है। जिस द्रव्यादिसे प्रासाद बना है, वद्ध स्वो शमे 
उत्कष्ट है। क्योंकि जलके खोतसे उसका चिड भी 
नहों बिगड़ता। प्राचौरमें सर्वोपरि ोळव्णको सूति 
खुदो है। उनके चारो ओर गोपो इस्त जोड़े दण्डाय- 
मान हैं। दूरसे दृश्य बहुत हो सुन्दर देख पड़ता है। 
. जलप्रासाट्में यातायातके लिये पुल बंधा है। पूव 
इस स्थानपर ( अवन्तिखण्डोक्त) बह्मकुण्ड था। 
मालूम पड़ता हे--ब्रह्मकुण्डका हो नाम कालियदी पड़ा 
है। क्योंकि य नाम अवन्तिखण्डमे नहीं मिलता। 
किन्तु भ्रवुलफजल प्रथति मुसलमान ऐतिहासिकने 
कालियदोधो लिखा है। सर टोसस रो जहांगोर 


बादशाहके. साथ यहां आये थे । FF 
:.  उच्जयिनोके सिडनाथका घाट अति मनोरम स्थान 
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उच्ज॑यिनो--उख्जानक 


“है। स्थानीय सरोवरमें अनेकं आख्यं घटना लगी 


रदधतो है। सुनते-सरोवरपर नागकन्या मध्य मध्य 
पहु चतो और उपरिभाग नारो तथा निम्त्रभाग मत्स्यको 
सूति-जेसां रखतो हैं ।अ 

यहां जनोंके भी भ्रनेक मन्द्र देख पड़ते, जिनमें 
१० खेतास्बरो और ८ दिगस्वरो हैं। कितने हो जेनमठ 


` आजकल इिन्दुवोंके अधीन हैं। उनमें जवरेखर 


कौर जेनभच्छनोश्वर हो प्रधान हैं । 
यहां गुजरातो ब्राह्मण अधिक रहते हैं। रासस- 
नेडो, दादू, कबोरपन्यो, 'रामात्‌, रामानुज प्रति सम्पू- 


दायके लोग भो विद्यमान हैं। प्रायः प्रति हचके 


तलपर सतोस्तनभ खडा है। इस प्रस्तरखण्ड देखनेसे 
हो पहचानते-सतोको कितना मानते कितना जानते 


हैं। ब्राह्मणक्षत्रयादिके वणक्रमसे प्रस्तरपर खो 


युरुषकी सूति बनतो है। ब्राह्मणके गो भोर चत्रियके 


` यरिचयके लिये अश्व प्रवति अङ्कित होता है। खानौय 


धार्मिक रमणियों सतोस्तन्भको पूजा करतो हैं। 
नगरसे ट्चिण पू दिक्‌ जोग-शहोद नामक एक 


: पर्बत है। -लोग कइते-इसोके. नोचे राजा विक्रमा- - 


दित्यके बत्तीस सिंहासन प्रोथित हैं। पर्वत पर 


चढ़नेसे नगरको प्राकृतिक शोभा देख पड़तो है। राजा |. 


विक्रमादित्यके समय उच्जयिनोमें मानयन्व रहा। 
भारतके प्रांचोन भौगोलिक उक्त यन्त्र दारा उज्जयिनोसे 
हो प्रथम यास्योत्तरहठत्त खोंचते थे। अकबरके 
` पितामद्द बाबरने इस यन्त्रको बात लिखो है । किन्तु 
` आजकल इस यन्बका हत्तान्त कोई बता मों 
सकता। समझ पड़ता-ग्राचोन उज्जयिनोके साथ 
यह भो ल्हो गया। फिर आज भो यहां जय- 


{सडका मानमन्द्र विद्यमान है, किन्तु अवस्था 


अच्छी नहीं । व्योन.उसको उद्दार करेगा ! जर्यसिँइ देखो । 

ततत्ववित॒के देखने योग्य भो अनेक वस्तु हैं। यहां 
ग्रोक, वाइलिक, शक और देशोय नरपतिगणके समय- 
की प्रचलित प्राचोन मुद्रा मिलो हैं। आज भो प्राचोन 


- उज्जयिनीकी' वनखलो ढु'दृतै दृ ठते चोरा, अकोक, 


स्वये तथा रीप्यमंय सुद्रा और खौगणका, धलङ्कार 


हज ऊ क् शा _ 
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मध्य मध्य दाथ लग जाते हैं। इस समभकते--इसोसे 
लोग उज्जयिनोको “रोजगारका सदाब्रत' कहते हे । 
नगरके पाश्व पर राजा भढ इरिको गुहा है। 
उन्होंने संसारत्यागके पखात्‌ इसोका आकर आशय 
पकड़ा था । कोई कोई कदता--इसो खानपर भढ - 
इरिका प्रासाद था। किन्तु यह सम्भव नहों। 
गुहामें सोधे खड़े छोनेपर छतसे थिर टकाराता है। 
सोन दिक स्तन लगे हैं। उनपर अस्पष्ट सूति खुदो 
हैं। स्थान खान पर शिवलिङ्ग पड़े, जिनमें केदारे- 
शवर सबसे बड़े हैं। केवल उन्होंको पूजा होतो है । 
वामदिक अन्तयु हाने असितप्रस्तरको दो सूतियां हैं। 
एक कुछ ऊपर और दूसरो उसोके .नोचे लगो है। 
यहां लोग कहते ऊपर गोरखनाथ ओर नोचे उनके 
शिष्य भढ इरि हैं। | 
उज्जर ( छिँ०) उच्चल देखो । 
उज्जानक--काश्मोरके उत्तरस्थित एक जनपद । आज- 
कल इसे खात कहते हैं। महाभारतके मतसे 
उत्जानक एक पवित्र तोथं है । 
“उच्जानक उपस्प शव आि सेनस्य चाखसै । 
पिहठायायाश्रमे खाला सदपापे; प्रसते ॥” ( अनुशासन ५।५० ) 
पूव काख यह जनपद वितस्ता नदोके पश्चिम 
तटतक विस्तत था। माकण्डेयपुराणमें इसका नाम 
उस्जिहानलिखाहै ` 
“वेद्मन्ना विमाण्छथ्याः थारवनोपालघा शका; । 
उञ्चिहानसथा वत्‌सा घोषसंख्यालया खाः ॥” ( शम ) : 
मदाभारतमें कद्दा है-कार्तिकेय और वशिने 
इस स्थानपर शान्ति पायो थो। इसके पोछे कुशवान्‌ 


_ नामक दुद है। उसमें प्रचुर कुशेशय उपजता है । ` 


(वन १२० अ० ) 
पूवे समय इस स्थानपर वो धे भो बहुत प्रबल 

रहा। फाहियान, सुङ्गयन्‌, य भन्‌ चुयङ्ग प्रति चोना | 
परिव्रांजकोंने देखकर इस स्थानको वोदधमे-सम्पर्कोव | 
संकल कथा लिखो है। सुक्षयून्‌ने कहा-यह देय 
.उत्तरमे : सु'लि पर्वत और . दक्षिय्में . भारतसे 
मिलित है। जलवायु उष्ण धोर मनोरम :है। राज्य 
आंत क्रोध: विस्तृत है ।:: अधिवासो धोर उपादेव | 
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"द्रव्य बहुत हैं। भूमि अतिशय उर्वरा है। इसो 
. जगद पेलो ( विश्वम्धर ) राजाने अपने पुत्रको भिश्षा- ` 


स्वरूप दे डाला था। फिर बोधिसच़ने निज देह 


'च्याप्रोको खानेके लिये सोपा। राजा गाकान्रभोजो 
परस धार्मिक भोर सायं व प्रातः काल बुदददेवको 


अचना करनेवाले हैं। पूजाके समय नोबत बजतो 
है। मध्याह़ कालमें वे राजकाय देखते हैं। 
स्थानोय लोग यथाकाल नदोमें. वाण अनेको नहीं 
रोकते । इससे भूमिको उषंरा शक्ति बढ़ती है। 
सन्धगासमय सकल मठमें वाद्य वजने: घौर खमण- 
वगे बुद्द देवकी: पूजा करने लगते हैं। उज्जानक पहु- 
चने पर बुददटेव प्रथम. नागराजके मठ 'गये थे। 
किन्तु नागराज उनसे क्र हो पानो वरसाने लगे। 
उष्टिसे बुदको सबृगटो भोज गयो थो। पानो बन्द 
होनेसे वे एक पत्थर पर बेठे। इसो जगह उन्होंने 
अपना कषाय वसन सुखाया था। वह शष्क कषाय 
आज भो उस प्रस्तरके निकट पड़ा भौर बह काल 
चोतते भो वेसा हो बना है। बुष्दके उपवेशन-स्थानपर 


स्मरणाथं एक मठ उठा है। राजधानोसे प्रायः पौन |. 
कोस उत्तर पवतपर बुद्दको पाटुकाका चिज भङ्कित 
है। यहां भी मठ उठ गया है। नगरसे उत्तर ताराका. 


,सन्द्रि है। यह मन्दिर अतिष्ठत्‌ और उच्च ,हे । 
इसमें वौ देवटेवो और उपासकगणको सूतियां है। 
राजघानोसे दक्षिणपूव को आठ दिन चलने पर एक 
पाव तोय प्रदेश मिलता है । यहां बुद्द तपस्या करते 


थे। इसो खानपर उन्होंने क्षुघातं व्याघोको अपने |' 


देइका मांस खिलाया था। इस स्थानमें कल्यतरु 
पता हे । राजघानोसे प्रायः «८. कोस टूर एक तीर्थ 
है। इसो जगद बुझने लिखनेके लिये अपने देहका 
चम उतार लिया। इस पवित्र खानको रचाके लिये 
राजा अशोकने एक वृत्‌ मन्दिर वनवा दिया था । 
यधन्‌-चुयङ्गके मतमें हिन्टूकुशके , दक्षिणस्थ 
समस्त पाव तोय प्रदेश और चित्रालयसे सिन्ध नदी 
पयम्त दरद्‌ राज्य उत्जानक देश कद्दाता था। यहराज्य 
देघ्य प्रस्थमें ५००० लि ( प्रायः २१७ क्रोथ ) परिमित 


उज्जानक 


समतल भूमिपर उपत्यक्षा और जलाशय है। यहां 
नानाप्रकार वोज पड़ता, किन्तु यथेष्ट थस्य नहों उप-, 


:जता। भ्रह्ठ र और गन्ना विस्तर होता हैं। भूमिसे 


लोद भौर खण निकलता है। क्षेत्र इलदो लगानेके 
लिये अति प्रशस्त हैं। शोत रोझ समान रहता है। 
वर्षा यथाकाल पड़तो है। अधिवासो झूदुभाषो, 
लाजुक चीर चतुर हैं। वे विद्यानुरागो होते .भो 
कार्यतः विद्यासे अलग रहते हैं। सकल हो प्रायः 
इन्द्रजाल सोखते हैं। अनेक व्यक्ति महायान सम्मदाय- 
सुक्त हैं। होनयान सम्प्रदाय पांच प्रकारका है-- 
सर्वास्तिवादो, धर्म गुत, महोशासक, काश्यपोय घोर 
सहासाङ्किक । भाषा अधिकांश भारतवर्ष जेसो है। 
लिखन-प्रणालो भो वेसो हो.है। यहाँ ४५ प्रधान 
नगर हैं। राजा सङ्घलो नगरोमें रहते हैं। यह राजा 
शाक्य-वं शोय हैं। स्थानोय सुवांसु (खात) नदोके 
उभय तोरपर प्रायः १४०० सद्दारास बने हैं। सङ्घलो- 
नगरोको चारो दिक्‌ असंख्य बौद्द कोतियां देख पड़तो 
हैं। हिन्दुवोंके भो १० देवमन्दिर बने हैं। 

इस प्रदेशमें सेत्रे यबदको अति प्रकाण्ड सूति रहो। 
फाहियानने लिखा है--यह सूति बददके निर्वाणसे 
२८० वष 'पोछे ( अशोकराजके समय) बनो थो। 
युअन्‌ चुयङ्कने यहो सुति १०० फोट ऊंचो पायो। 

फाहियान तथा सु'यन “उचङ्ग” ओर युग्रन्‌ चु भङ्क- 
ने इस खानका नास “उचङ्ग-न? लिखा है। ज'ले. 


कनि दाम्‌ प्रति युरोपोयोंने चोना परिव्राज कोहल उक्त 


शब्दका संस्कृत नाम “उद्यान? ठहराया है। किन्तु यह 
सत स्तमपूणं समझ पड़ता है। क्योंकि उक्त नामका 
संसृत “उद्यान! नहौं--उज्जानक' होना हो अधिक 
सम्भव है। विशेषतः मद्दाभारत पुराणादि और चोना 
परित्राजकके निरूपित स्थानपर उभयमें समधिक 
ऐक्य रइनेसे सहज हो मानना पड़ता--इनमें कोई भेद 
नहों, भिन्न देशमे उच्चारण तथा लिखन-प्रणालोके 

भेदसे भिन्न आकार बन गया हे । 
` स्थानोय पांचकोरा, बिजावर, खात और बनेर 
प्रदेश प्राचोन उज्जानक राज्यके अन्तगेत रहा। खात दैखो। 
२ महपि उतहके भायसको निकटवर्ती एक सु” 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


“हंज्जालक, 
“उज्जासन (सं० क्लो० ) उत्‌-जस्‌-णिच्‌-ल्य ट्‌ । मारण, 


' उज्जि्र (सं० त्रिः) उत्-घ्रा-श। 
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'विस्तोण बालुकापूण समतल मरुभूमि । (हरिबंश ११ अः) | उज्जय ( सं° त्रि ). ,आरोपित-ज्या, कमान्‌ ठोलों 


इस मरुस्थलके मध्यसे नलिनो नदो वदतो है। 
, ( सत्खपु० १३३ अ°) 
उच्चानक देखो। 


वध, कृतूल, जानका लेना । 
आघ्राणकता, 


सू घनेवाला । 


- उब्जिति (सं० खो० ) उत्‌-जि-लिन्‌। १ उतृक्षष्ट जय, 
` गइहरो फतेइ। २ वाजसनेयसंहिताका मन्त्रविशेष। 


“उज्जितिमनुपहतविप्न न इविः खौकरणरुपसुतृकछृरट जयम्‌ 7 (वेददौपे महोधर) 


“छलत्जिद्दान, उज्जानक देखो। 


'उज्जिद्ाना ( सं० स्त्रो० ) एक प्राचोन नगरो। भरत 
दाजग्टइसे अयोध्या जातै समय इस नगरोमें पहुंचे 
थे। उस समय उल्जिद्दाना प्रियक छक्षके उपवनसे 
शोभित रहो । 


“वततन रम्ये बने वासं छत्वासी प्राड्सुखे ययौ । 
उद्यानमुज्जिहानाया: प्रियका यव पादपा ॥ (रामायण २।७१।१२ ) 


- उब्जिद्ीर्षा (सं° स्तरो) ग्रहण करनेको इच्छा, 


पकड़ लेनेको खाडिश । 
उच्ञोविन्‌ ` ( सं° त्रिः) उत्‌-जोव-णिनि। १ पुनर्वार 
जी उठनेवाला, जो, दो बारा जिन्दा हो गया हो | 


_ (शु) २ काकरान मेघवणके सभासद । 
-चुल्जय्या ( सं° त्रि’ ) उत्‌-जुस्भितघञ्‌। १ प्रफुल्ल, प्रस्फु“ 


टित, फला या खिला इचा । २ उद्घाटित, खुला । 


- उव्जस्भण (सं० ल्ली) उत्‌-जग्भृ भावे खट्‌। सुख 


विकाश, जमचाई । 
उल्जब्थित ( सं० त्रि) उत्ःजग्मिक । १ विकसित, 


शिगुफ ता, खिला इग्राा २ वेष्टित, घिरा इप्रा। 


. (क्ली) ३ चेष्टा, कोशिश । ४ उज्जुन्भण, जमद्दाई । 
-उज्जेय. (सं० पु०) उत्‌-जिष्‌ भावे घज_। १ उन्नति, 


तरक्की, 'बढ़तो । (त्रिश) भावे अच्‌। २ उत्कष्ट 
जययुक्त, जो खू ब जोता हो। 


- उच्जेषिन्‌ ( सं° त्रि०.) उत्‌-जिष्‌-णिनि। उत्कष्ट 
. जयशोल, खु ब फतेह करनेवाला । . | 
-'उळोन--उव्जयिगो देखो! 


कर देनेवाला । ५“उजाधन्वा आरोपितत्यपनुक्षा:।? ( कात्यायन- 
शौतसूवभाष्य कर्काचायं ) 


उळ्चल (सं०' त्रिः) उत्‌-ज्वल्‌-अच्‌। १ दोधिमान, ` 


, चमकोला। २ विमल, साफ ।. ३ विकाशो, खिला. 
हुआ। ४ ज्वलन्त, जलता हुंझा। ५ सुन्दर, ख्‌ ब- 
सूरत। (पु०) ६ शृङ्गाररस, मुइब्बत, . -प्यार। 
(क्ली) ७ खण, सोना। ८ धान्यमेद, एक अनाज। 

उचज्ज्वलता ( सं° स्त्रो० ) १ दोसि, चमक । २ सुन्दरता, 
खु बसूरतो । 

उज्ज्वलत्व ( सं० क्वो० ) उञ्चलवा देखो । 

उज्ज्वलदत्त (सं० पु०) णक विख्यात पण्हित। 
इन्होंने उणादिसूवको वत्ति बनायो थो। हत्तिमें 
प्राचोन कोष. और स्यान-स्थानपर प्रमाणरूप प्राचोन 
काव्य उडत हैं। कद नहों सकते-उळ््लदत्त किस 
समय विद्यमान रहै। किन्तु ११११ ३०को सहेखरने 
जो कोष रचा, उसे इन्होंने अपनो हत्तिमें प्रमाणखरूप 
रखा है। पिर १४३१ ई०्को रायसुकुटने अपनो- 
अमरकोषको टोकाने उज्ज्वलदत्तका नास लिखा । 
ऐसा चोनेसे समझ पड़ता--सम्भवतः वे ई०के १२दे 
वा १३वें शताब्द विद्यमान रहे । 

उच्ञ्चलन ( सं० क्ली) उत्-ज्वल्‌ भावे खुट। 
१ उद्दोसि, चमक । २. निमलता, सफाई । 

उज्ज्वला. ( सं० क्वो०) १ दौसि, चमक । २ जगतो 
छन्द:का एक भेद। यह बारद्द चच्चरको रहतो, ओर 
दो नगण, एक भगण तथा एक रगण रखतो है। 

२ कुमरिच, लालमिच । 

उचज्ज्वलित ( सं० व्रि’) दौसिमान्‌, रोशन, चमकते 
वाला, जो कूलकाया यया हो । 

उजूकू--तुदा० पर० सक० सेट्‌ । 
विराग अथमें लगता है। 


उजभा (स*« पु०) उलजुू-क्‍्र-अच । त्याग, दिस _ 


जन, छूट, भूल । (सनु ११।५६ ) ७ बन 4 


उज्कक ( सं० पु०) १ मेघ, बादल । २ तापस, 


फुकोर। 


| उज्फ़टा ( सं« स्रो०) सूस्यामंसको, सुई अदला । 
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उउभड--उब्छ 


~ 


उउक्कड़ (हिं० वि० )' अत्यन्त जड, बेवक फ, जिसे | उच्वविरासत ( अ° खो!) .अंशदायको आपत्ति, . 


जूरासो भो समभ म रहे। 
उज्फन (सं० लो०) उज-भा-स्थ.ट्‌ । विसजन, 
छोड़ाई) ( निताचरा ) 
उज्फित (सं० त्रिश) उज्‌-झ-हा। १ त्यक्ष, वर्जित, 
छोड़ा हुआ। २ उपशमित, दबाया इभा, जो रॉक 
दिया गया हो । 
` उल्यारा, उजाला देडो! 
उज्यारो, उजाली देखो । 
उज्यास, उजास,देखो। 
उजर ( अ० पु०) १ आपत्ति, बहस। २ छल, 
बहाना । “कूकरको उचच है, चाकरको उच नही ।? ( लोकोक्ति ) 
३ विनय, प्राथना, आरज , सिन्रत। 
उच्च.कवो ( अ० स्त्रो० ) प्रवल आपत्ति, जोरदार बहस । 


उच्चकाननौ ( अ० स्त्रो० ) न्यायरूप आपत्ति, कानन- 


का उच्च । ' 

» छच््रखवाइ (अ० खो०) १ अन्तप्रष्टि क्रियामें उप- 
स्थित हो न सकनेको प्राथना । २ अनुशोचन, सम्मरि- 
वेदन, मातमपुरसो । 

उज्वगुलतो ( अ° स्त्रो) भ्वसको आपत्ति, : भूलको 
बदस । 

उच्चुजुबानो (आ० स्त्री) वाचिक आपत्ति, बातोंको 
बहस। ` 

उचतमषोटो ( अ° खो०) प्राथमिक आपत्ति, शरू- 
को बहस। 

उखदार (अ० पु० ) आपत्ति उठानेवाला, जो वहस 
करता हो | 

उदारी (अ. स्त्रोश) १ आपत्तिका उल्लेख, बहसका 


बयान्‌। २ प्राकसूचन, निषेध, उमानात तजवोज्‌ 


सुकदृमको सुरादका एलान्‌। |. 
उच्च,फरेव ( अ० स्रो ) छलको आपत्ति, धोकेको बद्दस । 
उच्माकू,ल ( भ्र» स्त्रो०) प्रवल आपत्ति, जो बहस 
माकल हो। | 
_ उच्चमाजुरत _(अ० खो०) 


छ विनव, प्राथना, मिद्चत। |' 
उव्वमुद्दालेहह ( अ° स्तरो० ) प्रतिवादोको. आपत्ति 


बपौतोको बहस । | 

उभकना (हिं०क्रि०) १ देखनेके लिये पदाग्रपर 
खड़े होना, उचककर भांकना। २ अकस्मात्‌ गिर - 
पड़ना, एकायेक ऊपरसे नोचे आना। ३ लम्फन ` 
करना, कूदना-फांदना। 8 उन्नत होना, ऊंचा पड़ना। 
५ चककत होना, चौंक उठना। | 

उभकुन, उचकन देखो 

उक्तकलना ( डि० क्रिश) १ एक पात्रसे दूसरेमें उडे 
लना, बहाना, धार बांधके डालना, ढालना। २ उन्नत: 
डोना, बढ़ना, उसड उठना । 

उभांकना (हिं० क्रि) झांकना, उचक उचकके 
देखना। ` | द 
उभांरो-र्‍युक्तप्रान्वके मुरादाबाद जिलेका एक गांव।. 
यह अंचा० २८° २८ ३० उ० और द्वाघि० ७८° २३ - 
४४ पू०पर अवस्थित है। उकारो इंसपुर तहसोलतमें: 
लगतो, जो साढ़े ७ मोल दक्षिणपूव पड़तो है। 

पांच ससजिदोंमें मुसलमान-साधु शाइ दाऊदका : 

मकबरा भो है। सप्ताहमें एक बार बाजार लगता है । . 

उभालना, उभलना देखो। २. 

उभिलना, उमलना देखो । 

डभिला (चिं० स्रो ) १ अङ्कप्रलेपांथ पक्क सषेप,. 


= 


| जो सरसों उबटनके लिये उबालो गयी हो । २ चलेकै 


उच्च स्थानको खोदो इयो खत्तिका, जो मगे खेतकी : 
कचो जगइसे खोदकर निकालो गई हो। इससे 
पासके गड्डे भरे जाते हैं। ३ भोजन विशेष, एक 
खाना। खुवा मइवा चौर पोस्तका दाना मिंलकर . 
उवालनेसे उभिला बनता है। 
उभीना ( हिं० पु०) अहरा, कौडा, जलानेके!लिये : 
सुधार कर रखा इआ कण्डाँका ढेर। . 
उच्चास, ˆ उनचाण देखो! 
उव्छ ( स० पु० क्ली) उछि-घज ।! १ ऋत, शिल्य, - 
धान्यकणांग्रहण, खोशाचोनो, सिल्लेकी बिनाई.। 
“शिलोन्छमप्याददौत विग्रोऽनीवन्‌ यतस्ततः । 
प्रतिग्रहाच्छिल: अ यांसतो5पुन्ळ: प्रशखते,॥”? ( मन १०११). 


जीविका चला न सकनेपर ब्राह्मणको शिलोन्छ' 


० 
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उञ्छन--उडतो श 


` -जत्तिसे.निर्वाह करना चाहिये। क्योंकि असत्‌ प्रति 


ग्रसे शिल अ छ होता श्रौर उसको अपेक्षा भो उच्छ 
वक्तिका पद अधिक प्रशस्त है। 
““कुशलकुम्भीधान्यो वा वेग॒हिको5ब्रसनो६पि वा । ` 
जौवेद्दापि शिलोञ्छेन चर यानेषां परः परः ॥?” (याज्ञवलक्य ११२८) 
एवैकधाग्धादि गुड़कोचयनसुञ्छः !? ( कुल्न क ) 
(उज्कशोल, सोला बोनने वाला । 
उञ्छन ,( सं० क्लो० ) उळि-ल्यट्‌ । संग्रहकरण, खेतमें 
सोले या बाजारमें दानेका बोनना । न 
उच्छद्ठत्ति ( स'० स्त्रो ) धान्यकणाके संग्रहसे निर्वाह, 
सोला बोननेका रोजगार। 
उञ छशिल . ( स० क्ली) उज छत्च शिलद्ेत्येकव- 
ज्ञाव:।. उच्छधत्ति, सिज्ञा बौननेका रोज्गार। | 
“ऋतमुज्दशिल' चे बमखतं खाद्याचितम्‌ ।” (मनु 8४ ) 
उच्छशोल (सं०व्वि०) घान्यकणाके संग्रहसे निर्वाह 
करनेवाला, जो सोला बोनकर काम चलाता हो । 
उट (सं० पु०) शुष्क टण, सखो घास, फूस। यह 
झोपडे और छप्पर बनानेमें लगता है । 
उटकना ( डि० क्रिः) शस्व लगाना, कुदकना, 
उछलना, कूदना। २ अनुमान बांघना, अन्दाज 
लगाना । 
उटकनाटंक ` ( हिं» वि०) अद्सुत, अनोखा। 
उटकरलेस (हिं वि०) इच्छानुसारो, मनमाना, 
शेसा-दसा । | 
उटङ्ग ( हिं विश) १ सहूचित, ऊंचा हो रहने- 
वाला, जो नोचे न पहुंचता हो। १ कुनिमित, जो 
अच्छी तरह कटा छटा न हो | 
छटङ्गन (हिं. पु०) ढणविशेष, एक घास। यह 
शीतल स्थान भौर नदोकें कछारमें उपजतो है। 


` .ज्ञोनका रूप रहते भो चार पत्तियां लगतो हैं। लोग 


शाकं बनाकर खाते हैं। ' हिन्दोमे प्रायः गुठ्वा कते 

इ । उटङ्कन शोतल, लघु और कषाय होता है । इससे 

मल सक्ता।ओर .सत्रिपात, ज्वर, . प्रमेह तथा श्वासः 
विकार घटता.है।:. .. | क 

उटज :( सं०.पु०): . उटाः .. डणपर्णादयस्तेभ्यो : जायते 

जनःड:॥;::१ प्रण शाला, . “घासफुससै बना .कोपड़ा । 
vol पा. . 46 


| उठगन (४० पु० ) 


। . बगेवतितरोमसमुटज्राइनभूमिषु ।? (रघ २५२) २ स्मात्र, एक 
मकान । मता? | 
उटड़पा ( हि० पु० ) उटदडां, उटड़ा, गाडी खड़ोः 

कंरनेका डण्डा। यह गाड़ोके आगे लगता और 
अग्रभागको उठाये रहता है । 
उटड़ा, उटड़पा देखो । 
उटारो (हिं० खो) पहुंटा, चारा काटनेको लकड़ो ।. 
उटेव (ह्विं० पु०) काष्ठखण्ड विशेष, लकंडोके दो 
टुकड़े। यह छाजनको घरनम लगते हैं। इनपर 
एक गड़ारो रखकर धरन जमावे हैं। 
उड्डा (छिं०पु०) ओोटनो। 
| छठ--भा० पर० सक» सेट्‌। इससे आघात उपघात 
| करने या मारने-गिरानेका अथं निकलतो है। 
१ अवटन्भ, पाया, आड, 
टेकनो, थनो। न 
उठगना (हिं० क्रिश) १ अवद्टन्भ़ पकड़ना, टेक 
लेना, तकिया लगाना । २ आश्रयर्में पड़ जाना, 
भरोसे रहना । 
उठंगल ( हिं० वि०) मन्द, कुन्द, गावदो। सूखे 
व्यक्तिको 'उठंगल आदमो' और कुशासित राज्यको, 
"डठंगल मुल्क कहते हें । 
उठंगवाना (दिं क्रि) उठंगनेको आज्ञा देना, 
उठ'गानेका काम दूसरेसे लेना। 
उठ'गाना (चिं० क्रि) अवष्टस्थ देना, टेक पइ- 
चाना। २ आश्रयमें डालना, भरोसे रखना । कपाट 
देनेको 'किवाड़ उठ गाना” कहते है । 
उठक ( हिं० स्तरो) उद्यान, उठान। यह शब्द 
प्राय! यौगिक पद्मे लगता है, ज॑से-बेढक-डठक। - 
उठगन, उठंगन देखो । 
उठतक (चिं पु० ) १ उड़तक, जोन्‌ या काठोके 
बोचको गो । इसे रखनेपर पिठलगे घोड़ेको सवारो 
देते या माल लादते कष्ट नहरों पड़ता। २ अवद, 
पाया, टेक । व्य 0... 
उठत-बेठत,. उठते बेठते देखो। :. 0 २ 
उठतो ( हिं० वि०) १ उद्गमनयोल, चढतो, बढ़ती ॥ 
२ परिणति-शोल, भुकतो; उतरतो ॥ -; : ¦ 


ss दा 
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उठतो कोपल (हिं० स्थो०) १ नवोन पल्लव, नई 
शाख, इालो किल्ला । -२ योवनावस्था, शवाब, जोबन । 
उठतो जवानी ( हि ० स्त्रो) नव यौवन, जवानोका 
आगाज, छातो भर आनेको हालत । 

"उठतो पेठ ( हिं० स्त्रो० ) परिणतिशोल इद, गिरता 


`! बाजार । “उठतो पेंट आठवें दिन।” ( लोको) 


उठती शद्दवत ( हिं० खो०) उन्नतिशोल इन्द्रिया 
सक्ति, चढतो मस्तो। 

छठते-वेठते (हिं० क्रि» वि) १ क्रम क्रम, थोड़ा 
थोडा, कुछ-कुछ, जब-तब, सोते-जागते। २ भबेरे- 
सवेरे, जेसे-तेसे, चल-फिर में। २ झाटपट, आनन- 
'फ़ानन, बात चौतमें। ४ सदा सव॑दा, बार बार । 
खठना (हिं० क्रिश) १ आरम्भ होना, वजूद पक- 
हना, निकलना। २ प्रस्थान करना, रवाना होना, 
चल पड़ना। ३ उदभिन्न होना, उगना, .उपजना, 
'जमना । ४ वर्धित होना, ज्यादा पड़ना, बढ़ना । ५ फल 
“देना, अच्कामका पहु चना, फलना । ६ डिम्बसे निक- 
लना, अण्डेसे खुटके जाना। ७ प्राढुभूत होना, 
' फटना, फट पडना । ८ निष्क्रमण करना, उभर 

. आना। 2 उलित होना, बलन्द पड़ना, चढ़ना। 
१० उपस्थित होना, चले आना, बढ़ना। ११ समु- 
ब्ित होना, ऊंचा पड़ना । “उठते लात बंठते चू'सा।” 
(लोको) १२ गमन करना, जाना। १३ जागरण 
करना, जागना। १४ ट्ण्डायमान होना, .ढ्ण्डवत्‌ 
अवस्थान करना, खड़ा होना। १५ उत्कष पाना, 
उकसना। २६ निर्मित होना, बनना। १७ स्फोत 
“होना, तुग्यानोपर आना, फूल जाना। १८ उष्ण 
पड़ना, गरसाना । “पाया कातिक उठतो कुतिया ।” ( लोकोक्ति ) 
१८ यौवनावस्थाको प्राप्त होना, जवानीमें आना । 


२० उत्सेक लगना, उबलना, जोश आना, सड़ना। 


२१ वहन किया या ढोया जाना। २२ दृष्टिगोचर 


नजूरमें चाना, देख पड़ना। २३ उड्डयन करना, 


उड़ना। २४ व्यथित, होना, लगना। २५ रहित 
होना, मन्स ख॒ किया जाना। २६ विस्तृत होना, 


„ सेलना। २७ निर्वाण करना, शिकार मारनेको बाहर 


२८ अंकित होना, उतरना, खिंचना। 
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उठतो कोपल--उठवेया 


२८. पाठ" किया जाना, पढ़नेमें आना। 
किया जाना, कटना। . “३१ घर्षण किया जाना, रगड़ 


' खाना। ३२ आचूषण किया जाना, जजूब होना, 


सूखुना। ३३ निरूपित सूल्यपर दिया जाना, किराये 
चलना । ३४ प्राप्त होना, हाथ लगना । २५ शिक्षित 
होना, सिखाया जाना । २६ आरोग्य होना, आराम 
पाना। ३७ पाक किया जाना, पकना, सजै,पर 
. झाना। २८ प्रस्तुत होना, कसर कसना। ३८ प्रद- 
थित किया जाना, नसूदार होना। ४० संचोमसेँ 
थाना, हिलना। ४१ स्थित न रहना, उखड़ना, लस्बे 


, पड़ना। ४२ स्थापित होना, जारो किया जाना, 


खुलना। ४३ करण किया जाना, कज होना। 


४४ पूणं होना, ठोक बेठना। ४५ सह्य होना, सहा. 


जाना । ४६ समाप्त होना, खातिमेपर थाना । ४७ नष्ट 
होना, महोमें मिलना। ४८ त्याग करना, छोड़ना । 


४८. सिदद होना, बहस पड चना, मिलना । ५० स्फुरित 


होना, भडकना-। 


एकाएक उठनेको उठ खड़ा होना, बलपूवक | 


उठनेको उठ जाना और धोरे-धोरे . काम . करने 
मिलने जुलने, साथ रहने, अपनो जगह बार बार 
| छोड़ने, घबरा जाने तथा 'उगलियोंपर नाचनेको 
उठना-बेठना कहते हैं। उठ बेठ, उठा बेठो और 
उठक-वेठकका .अथ चुपके न बेठना ; बार बार अपनी 
जगद छोड़नेका, खड़े हो होकर बेठना, बेठको कारं- 
नेका, कान पकड़के उठना बेठना तथा घबरा जाना है । 
उठल्लू ` (हिं० वि०) ' १ निर्धारित खान न रखने- 


वाला, जो नापायदार भौर बे एतबार हो। निष्प- 


योजन इतस्ततः भ्रमण करनेवालेको उठल्लका चला 
या उठल चल॒हा कहते हैं । “ 

उठवाई ( डि० खो०) उठने या उठानेका काम । 

उठवाना (हि० क्रिश) उठानेका काम अन्यसे लेना, 
डूसरेको उठानेको आज्ञा देना। . 

उठवया (हिं० वि० ): १ भार उंठानेमें साहाय्य करने 
वाला, जो बोझ लादनेमें मदद देता हो। २ अमित- 
व्ययो, फजल खच, जो बेफायदा रुपया बिगाडता हो! 
पर्यायनें उठाऊ चौर उठानेवाला शब्द सी (आता है । 
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-खढाऊ, 
` उठान (हिं० पु०-स्त्रो०) १ समुत्थान, उभार, चढाव । 
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- | उठाईनोरा--उड़चक "हैदर 


“छठाईगोरा (हि ० पु० ) चौर, मोषक, उचका, गिरो 


हुई चोजको उठा लेनेवाला।  परिहाससे भिक्षुक्षको 
भो उठाईगोरा कह सकते हैं। 
उढल्ल देखो । 


२ उच्चता, बुलन्दो, उंचाई । ३ हदि, बढ्तो । ४ रूप, 


आकार, सूरत, अक्ल, बनावट । ५ योवनावस्था, 
- जोबन। ६ कामानल, शरबत, सस्तो । ७ अभिमान, 


फुख्र, घमण्ड। ८ व्यय, खच। आकस्मिक उन्नतिको 
नया उठान कहते हैं । 


“उठाना ( हिं० क्रिश) १ उच्च करना, बुलन्दो “पर 


लाना, उचकाना । २ स्थापन करना, जसाना। 
३ खड़ा कराना। .४ निर्माण करना, बनाना । 
“कङुड़ चुन चुन महल उठाया लोग कहे घर मैरा रे। 

ना घर सैरा ना घर तेरा चिडिया रेन बसेरा रे ॥” ( कवौर ) 

५ चयन करना, चुनना। . ६ थाकर्षण करना, 

-खौंचना। ७ वैकुण्ठ ले जाना, बिहिश्त पहुंचाना । 

.८ उड़ाना, ढोलना, खोलना। १० उ्माना, मारनेको 

तानना। ११ करना, भरना, किसो कासमें लगा 


_ -.दद्दना। १२ दायो बनना, अपने ऊपर लेना। १३ आरम्भ 


` करना, निकालना । १४ बांधना, कसना । १५ प्रबन्ध 
करना, देखना भालना । ' १६ प्रस्तुत करना, तेयारो 
-यर लाना। १७ प्राप्त करना, पाना। १८ सहन 
करना, सहना । १८..लगाना, करना । २० व्यय करना 
- सवर्चेने लाना। २१ काममें लाना, खच कर डालना । 
- २२ कर लेना, पड़ जाना। २२ ऋण करना, कुज 
-ेना। २४ धन देना, चन्दा मुहैया करना । 
२५ दान करना, दे डालना। २६ मिटाना, 
- रगड़ना । २७ अलग रखना, निकालना । २८ बन्द 
करना, छोड़ना। २० फेंकना, इटाना। २० रहित 
' करना, मनूसखोमें लाना २१ रख देना, दूर करना । 
३२ पथक करना, लगा देना। २३ ले जाना, ढोना। 
३४ -लण्ठन करना, चोराना। ` १५ स्थानान्तरित्‌ 
"करना, एक - जगहसे हटा कर दूसरो जगह रखना। 


३८ भाविष्कार करना, ईजादमें,लाना। ४० उत्तेजित 
करना, भड़काना।- ४१ छेड़ना, सताना। ४२ तेज 
करना, बढ़ाना । ४३ उत्सवसें प्रदशित करना, 
जलसेमें लाना । ४४ उपजाना,पेदा करना । ४५ थिका 
करना, सिखाना! ४६ भक्षण करना, खा लेना! 
४७ शस्य संग्रह करना, फसल काटना। ४८ झाडना, ` 
पछोड़ना । ४८ हाथमें लेना, पकड़ना । 

उठाव, उठान देखो । 

उठावना ( हिं० पु०) उठावनी देखो । 

उठावनो ( हिं० स्त्रो० ) १ उत्थानकमं, उठानेका काम । 
२ पारियमिक, उठानेको मजदूरो। ३ भग्रिमसूल्य, 
पेशगो दिया जानेवाला दाम। ३ करणका आदान- 
प्रदान, कज्‌ का लेनदेन। ५ अग्रिम दच्षिणा, पुरहत। 


. यह विवाहादिका मुहत बताते छो पण्डितको मिलतो 


है। ६ विवाहसे पूर्व दिया जानेवाला रुपया, 
बरिच्छा। ७ उठावना, देवतापर चढ़ानेको रखो इई 
चोज । ८ संस्कारविशेष, एक चाल । वेश्यके चर किसोके 
मरनेसे दशवे दिन खजातोय पहुचते और घरकै 
पुरुषोंको कुछ रुपया पकड़ा पगड़ो बांध देते हैं। 
2. अन्य संस्कारविशेष । न्यत व्यल्तिके अस्थिसद्चय करने- 
को यइ तोसरे दिन होतो है ।. १० काष्ठविशेष, एक 
लकड़ो। इसमें कोरो पाईको लगदो लगाते हैं। 
११ सूच्झ कषंण, इलको जोत, गाइना। यह घान्यके 
चेत्रमें दूर-दूर दो प्रकारसे दोतौ है। एक बिदइनो 
और दूसरोका नाम श्चरदहनो है। मरेको विदहनो 
और सूखे खेतको धुरददनो कहातो है। १२ प्रसूता 
स्व्रोको सेवा, ज़च्चाको टहल। 

उठोनो, उठावनी देखो । 

उठवा, उठत्न, देखे। 2४०५०८0 

उड़--पर० सक० सेट । यह संहति अ्थमें लगता हे । 

उड़ ( ईिं० पु०) उड़, नचत्र, सितारा । 

उड्छ (हिं० वि० ). १ उड़ान भरनेवाला, जो खूब 
उड़ता हो। २ शोष थोघ कार्यकारो, जो दोड़ दौड़ 
कर काम करता हो । 


२६. दूर करना, निकाल डाशना। २७ निजेन | उड्चक ( हिं० पु०) चोर, उचक्क, माल उड़ाकर 


»कराना, .उलाड़ना। . २८. जागरित करना, जयानां। 


न 
| 
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२८४. 
उड़ चलना ( हि० क्रिश) अभिमान रखना, गुस्ताख 
होना । 
उड़तक, उठतक देखो। : 
उडत कांवरो. ( हि" खो०) ) पादनेका शब्द, गोज, 
फसको । 
उडती चिडिया पहचानना (हिं खो०) चिक्न लगाना, 
निशान देना । 
उड़ती-पुड़तो खबर ( हिं० खो०) किंवदन्तो, अफवा इ, 
बाजारू बात । 
उडतो बेठक_ ( हिं० स्वो० ) व्यायामविशेष, एक कस- 
रत। इसमें दोनो पद समेट कर रखते और उठने 
' बेठनके साथ हो आगे बढ़ते या पोळे इटते हैं। यह 
साधारण बैठकका एक भेद है। इसे प्रायः उडानको 
बेठक कहते हैं। ! 
` उडतो मछलो (6०. खो०) मत्स्यविशेष, एक 
मक्कलो । (750०८७5 ) यह मछली समय समयपर 
जलको छोड़ २०२५ इस्त ऊध्व उड़ सकतो .है, 
इसोसे इसे उडतो मछलो कहते हैं। यह बझे-जेसो 
देख पड़तो है। देइ दोघोकार है, किन्तु खल नहीं । 
चक्तु अति वदत्‌ होते हैं। उभय पाश्‍व के पक्ष अधिक 
विस्तृत हैं। कोई कोई कहता--उडतो मछलो 
अपने खस्बे चोड़े वाजुवोंके सहारे हो उड़तो है.। 
: किन्तु यह वात ठोक नहीं वेठतो। प्राणितत्तवविद्ठणने 
अनेक अनुसन्धानके बाद ठदराया--यद मत्स्य देहिक 


प्रेयोको अधिकतर शक्ति लगानेसे ऊध्व' चल सकता. 
वस्तुतः पक्षोको भांति ऊध्वं उड़ता नहीं। जब 
डलफिन नामक ससुट्र मत्स्य मारता, तब यह प्राणके 
भय वश जलसे १५।२० हस्त उछल टूर भागता. है 

किन्तु एक भिनटये अधिक कालतक शून्यने अवस्थित 
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` अथवा .जलसे एथक्‌ रद्द नहीं .सकता। भूमध्यसांगर,.. 
अतलान्तिक महासागर और अमेरिकाकै अनेक स्थानमें - 
इस जातोय विविध प्रकार मत्स्य मिलता है । 
उड़द (हिं० पु०). माष, एक दाल । (?॥१९०।ए; 
Radiaf08) माष देखो। “3 
उड्न ( हि" खो”) उड्डयन, उड़ान, उड़नेका काम । 
उड्न अनार (हिं पु०) 'अग्निक्रीड़ाविशेष, एक 
आतशबाजो। यह छटते हो वाणको भांति ग्राकाशको 
उड़ता है। ; 
उड्न खटोला (छिं० पु) १ वायुयान, विमान, . 
उड़नेवाला पलंग । . यह परियोंके पास रहता था।: 
२ शिशके सोनेकी अलङ्कत शय्या, बच्चोंके खेटनेको ` 
' खु बसूरत पलंगड़ो। २ शवयान, जनाजा। इसपर 


हिन्दू रृतकको जलाने ले जाते हैं। 


उड़नगोला ( हि'० घु) १ उड़नेवाला गोला, जो 
गोला छूटते हो चासमान्‌को उड़ जाता हो। २ बन्दू- 
कको नुमायशो आवाजु। उत्सवादिके समय आका- 
शको चोर ताकके जो बन्दूक छोड़ो जातो, वहो उड़न- - 
गोला कद्दातो है । 

उड़नकछू (हिं० वि०.) लुप्त, गायब, देख .न पड़ने- 
वाला । 

उड्नभाई ( डि०खो० ) छल, धोका, चकमा । 

उड़नफल (हिं० पु० ) फल विशेष, एकं मेवा । कहते 
है--इसके खानेसे लोग उड़ने लगते थे। 

उड़नफाख्ता ( हिं० स्त्री) उड्डोन-कपोतिका, 
उड़नेवाली सेना। यह शब्द सूखका उपाधि है। | 


उड़नबोमारो (हि सत्रो०) महामारी, मुताहो 
मज्‌, छूवा छूतका रोग। 


| उद्ना (डि० क्रिश) .१ उड्डयन: करना, परवाज 


लगाना, उड़ान भरना, आकाशमे पक्षके आस्रयसे 
चलना । “उड़ बौमारो साबन आया ।?? (लोकोक्ति) २ अति 


शोप्न गमन करना, जल्द- जल्द दौड़ना। ३ पलायन 


- करना, भागना, बचना । ४ उल्लङ्घन करना, फादना। 


५ अग्रगामो होना, आगे आगे चलना । ६ कायें 


"लग जाना, खाली न रहना। ७ नष्ट होना, मिटना। 


'द समास. होना, खंचेने पड़ना, उठ जाना । 2 चोरा 
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जाना, लटना, मारे पड्ना। १० मरना, जिन्दा न | उड्डाक (.हिं० वि०) सपच्च, परदार, उड़नेवाला । 
रहना, मडोमें सिलना। ११ वाष्यभाव धारण करना, "| उडाकू, उड़ाक देखो । है 
भाष बनना, सुखना। १२ विकोण होना, फेल पड़ना, | उडान ( हिं० पु० स्त्रो० ) १ उड्डयन, परवाजू, उड़नेको 
चला जाना। १३ विदलित होना, भड़कना, फटना। | #दालत। २.पलायन, फ्रार, भग्गो। ३ चारोइण, 
१४ विवंण बनना, कुम्हलाना, धुधला पड़ना। | सऊद, चढाव । 8 वलान, कूद, फांद। ५ मणिवन्ध, 
१५ विस्तृत होना, फेलना। १६ वशमें न रना, हाथसे | कलाई, पहुंचा। ६ मालखन्भको एक कसरत । 

वेहाथ होना । १७ रूप बनाना, शान-शौकत देखाना। | उडान घाई ( ईि० स्त्रो० ) १ कपट, घोका। २ उपाय, 
१८ प्राप्त होना, सिलना। १८ आरोइण करना, चढ़ | तदबोर। २ सञ्चालन, टालमटोल । 

बेठना। २० विकसित होना, खिलना। २१ छल | उड़ानघाई बताना ( हि'० क्रिश) १ सत्पथसे खट 
करना, बहाना बताना। २२ गाल वजञाना। । करना, वेराइ ले. जाना । २ छल करना, धोका देना। 
उड्नागन ( हछि'०सत्रो० ) १ सपच पन्नगी, उड़नेवालो | उड़ाना (हिं० क्रि०) विद्राव देना, परवाज पर 
सांपने। २ उत्तेजित खो, जोशमें आई इई औरत। | लाना, छोड़ना। २ न्तन करना, काटना, गिंराना। : 
उड़प (हि पु०) १ लृब्यसेद, नाचकौ एक चाल। | ३ गोपन करना, छिपाना। ४ ले भागना। ५ अप- | 
२ उड़ प, चांद । ३ तरण्ड, बेड़ा, चौघड़ा। व्यय करना, खूचं डालना। ६ भोजन करना, ख़ाना। | 
उड़पति ( छि० पु०) उडू पति, चांद । ७ क्रीड़ा करना, खेलना । ८ मारना। 2 बइलाना। 
उड़राज (हिं पु०) उड़ राज, चांद । १० प्रास करना, पाना । म 
उड्री .( हिं० स्रो) उडदो, छोटा उडद! | उड़ायक ( छिं० वि० ) डड़वेया, उड़ानेवाला। '! 
उडव (हिं० पुः) १ रागमेद्‌। जिस रागमें सात | उड़ाल ( ४० खो०) काञ्चनको त्वक्‌, कचनारका 
स्वरसे दो छूट जाते, उसे सङ्गोतज्ञ उडव बताते हैं। | बकला। २ काञ्चनको त्वकसे निमित रज्ञ, कचनारके 


॥ 


$से--हिण्डोल, मालकोस, सूपालो इत्यादि । २ ऋद- | बकलेको रस्पो । 
ड्रका एक प्रबन्ध । उड़ास . ( हिं० स्वो०) वासस्थान, रहनेको जगद | 


उड्वाना ( हि'० क्रि०) उडानेका कार्य दूसरेसे | उड़ासना ( डि” क्रि) लपेटना, उठाना, समेटना |. 
कराना, किसोको उडानेमें लगाना । उड़िका, उडिका देखो । 
उड्वाला (हिं० पु०) प्रस्तर, पत्थर। यइ ठगोंकी बोली है। | उड्या ( डिं० वि०) उत्‌कल देशका अधिवासो, ` 
उड्सना ( डि० क्रि०) १ खोंसना, रखना। २ स्ुसे- ' उड़ीसा सुल्कका रइनेवाला। उतकल देखो। हू 
ड्ना, डाल देना। ३ ठू सना, भरना.। ४ तह करना, | उड़ियाना (डिं० पु०) छन्दोविशेष । इसमें २२ 
समेटना। | मात्रा रचतो हैं। १० भौर १२ सात्रापर वियास 
उड़ा (चिं० पु०) यन्त्र विशेष, एक अौजारः। इससे | पड़ता है। अन्तिम मात्रा शुरु लगतो है। 
कोटखूत्रको खोलते हैं। उड़ा एक प्रकारका कलाबा | उडिल ( छिं० पु० ) केशयुक्त मेष, बालदार भेड़ । 
होता, जो चार परे और छः तीखो रखता है। तोखो | उड़ी (च्िं० खो”) व्यायाम विशेष, मालखस्भको 
सन्यान सदृ रहती है। तोखियोंके मध्यवती छिट्रमे | एक कसरत । यदद सशस्त्र, सचक्र और साधारण 
गजको चलाते हैं । ट , | तोन प्रकारको होतो है । | हः र 
उडांक, उड़छ, दैखो। उड़ोश ( दिं० घु० ) लता विशेष, एक बेल। हा यह 
उडाऊ (.डि० वि०) १ उज्डयनशोल, उड़नेवाला। | गठरो बांधने और कूलेका सेतु तथा टोकरी बनानेमें | 
२ अधिक व्यय करनेवाला, शहखुचे, जो रुपया बरबाद | लगता है।' “5६ मन्ना ची डी 
न्स ः ; उड़ोसा--उत्कल देश । ` उत्‌कब देखो! ~. | 


| 
| 
| 
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उड़ ( स० खो०) उ-ड़ो-ड। नचत्र, तारा। “इनद 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


 उडु-उड़ 


उडेरना, उड़ेलना देखो! . 


प्रकांशन्तरितोडतुस्या: !? (रघ ) ( क्लो०) २ जल, पानो। | उड़ेलना  ( हि° क्रि’) १ एकसे दूसरे .पात्रमें. धारा 


उड़ चक्र (सं० छो० ) नचत्र मण्डल। 
उह प ( सं० को" ) उडनि जले पाति र्ति, उड- 
या-क। १ झव, बरङ्गा, चौघडा । इसके पयायवाचो झव, 
कोलि, मेलक, तरण, तारण और तारक आदि शब्द हें । 
( पु० ) २ चन्द्र, चांद । “अपशददन' तस्य रस्सिबन्तनिवोडपस्‌ ।”” 
(भारत ) ३ चसंका पानपात्र, चसडेसे बना हुआ पौनेका 
बरतन । । 
उड़ पति (स० पु०) उडूनां पतिः। १ चन्द्र, चांद । 
२ समुद्र, बहर। ३ वरुण। ४ सोमलतामेद। ` 
* उड़पप्रिया ( सं० खरो) कमलिनो, बघोखा। 
उड़पथ (सं०.पु०) आकाश, तारोंके चलनेको राइ, 
_ आसमान। 
उड्स्बर (सं० की) उड़” बयातोति उड -ह-झच। 
१ तासन, तांवा। २ देश विशेष, एक सुलक। पासात्य 
एतिहासिकॉने 002027; नास. लिखा है। 
यष्ज्ञाबमें यह जनपद था। ३ कर्ष, दो तोलेका 
परिमाण। ४ उद्स्बरका फल, गूलर। (पु० ) 
५ उटुस्बरका हत्त, गूलरका पेड । उद्र देखो। ६ कुष्ठ: 
रोगविशेष, किसो किस्मका कोढ़। इसका आभास 
उदुस्बरके फल-जसा पडता है। (माधव निदान) 
७ देहलो, ददलोज, द्योढ़ो। ८ नपुंसक, नामई। 
< कमि विशेष, एक कोड़ा। कहते हैं-यह रक्तमे 
उत्पन्न होता और कुष्ठरोगका वोज बोता हे | 
उड्‌ स्वरदला, उद्खवरपणों देखो। 
उड्‌ स्वर॒पर्णों ( सं० स्त्रो०) उड़ब्बरस्य पर्णसिव प. 
सख्या; गौरादित्वात्‌ डोष्‌ । दन्ती हत्त, दांती । 
उडू राज (सं० पु०) चन्द्र, सितारोंका मालिक 
चांद । 
उडू लोमा (स'° पु०). प्रवर ऋषिमेद। ( प्रवराध्याय ) 
उड़.स ( हिं० पु०) उइ'ग, खटसल। 
उड़प, उइपदेखो। 
'उहेडण्ड ( हिं० खो० ) व्यायामविशेष, एक कसरत । 


इसमें नोचे छाती ककाते समय दोनों पेर जपरको 


__ उालते हैं। दूसरा नाम उडानको डण्ड है। 


बांधके डालना, ढालना, नाना। २ त्याग करना, 


। ` छोड़ देना। 


उड़नो (हिं० खने ) खद्योत, किसं-शब-ताब,' पट- 
वौजना, जुगुन । 


/ 


। उड़ौहां, उडैया देखो। 


उड्डयन ( सं० क्वौ० ) उत्‌-डो-ल्यू ट। श्राकाश-विहार, 
शून्य गमन, परवाज, उड़ान | 
उड्डामर ( सं० त्रिशः) १ उद्भट, अेष्ठ, बढ़िया, 
` उम्दा, जो ऊंचे दरजे या नतोजेका हो । डामर देखो! 
उड्डामररस ( सं० पु० ) पित्तके गुल्माधिकारका 
एक रस। शुद्दपारा एक, गन्धक एक एवं स्हततारत्र 
चौथाई भाग ले शिरोष तथा नागकेशरका रस सर्दनोय 
दरव्यसे पञ्चमांश डाले और दो दिन घोंट गजपुटसे 
भ्ूधरयन्त्रमें पकाये। फिर दिनको पोस इस रसको 
शोतल करना चाहिये। उड्डासर समभागपर जय- 
पालचणेके साथ मिला और तोन रत्तो घोमें सानकर 
खाते हो पित्तका गुल्म शान्त पड़ने लगता है। (रसरवाकर) 
उड्डौन (सं० क्वो०) उत्-डो-क्त। १ नभोगति, 
उड़ान्‌। ( त्रि) २ ऊध्वगामो, उडाक । 
उड्डौयन ( सं० क्वो०) उड्ड; स इवाचरति, काड, 
उडडोय भावे स्थ ट्‌। उड्डयन, उडान । यह इठयोगका 
काय है। योगी उड्डोयन-क्रियांसे आकाशमें उड़ 
जाते हैं। सुषुन्रा नाड़ोमें प्राणको जमाने और 
उद्रको एछसे मिलाने पर उड्डीयन बनता है। 
उड्डीयमान ( सं० त्रिश) उत्‌-डो-शानच। उड़ता 
हुआ, जो उड़ रहा हो। . १ 
उड्डौश (सि० पु०) १ शिव। २ तन्बयाखभेट्‌ | . 
इसमें गारुड़ ओर अभिचार भरा हे |. तनन देखो। र 
उघडू उष्ट्‌ होना (हिं० क्रि.) अपमानित होना, 
बेइज्जुत बनना | 
उछ्डो (डिं° स्त्रो०) परिभ्रमणशोलस्त्र आवारा ओरत। 
उड (सं« पु०) १ उत्कल देशवासी पुरुष, उड़ोसेका 
आदसो । उत्कल देखो। २ जवापुष्पद्ृच्त, गुड़इरका 
पेड़। २ जवापुष्प, युड़इरका फल, चोना गुलाब । 
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उड़पुष्प---उतकामन्द 


पुष्प ( सं० क्ली) जवाएुष्प, गुडइरका फल। 
उठ ( डि० पु० ) सन्चासन, विजखा, घास-पात या 
काले छत्तेका पुतला। इसे खेतमें चिड़ियोंके डराने 
या लोगोंको बुरो नजर बचानेको गाड़ते हैं। 


-डढ़कान ( हिं० खो०) १ अवरोध, आड़। २ आश्रय, 


सहारा। ३ उपधानादि, तकिया वग रद्द । 


'उठ़कना ( हछिं० क्रि०.) १ रुकना, आगे बढ़ न सकना। 


२ टकराना, किसोपर जाके पड़ना। ३ आशित होना, 
सहारा पकड़ना । 


'उद़काना ( डि० क्रिश) किसोके आश्रयपर रखना, 


टेकसे ठहराना। 


'डढ़रना ( हिं० क्रि०) उढ़रो बनना, अपने विवाहित 


पतिको छोड़ परपुरुषके साथ निकल पड़ना । 
उढ़रो (हिं० स्वरो) उपपत्नो, रखनो, चोर-महल। 
उढ़ाना ( हिं० क्रि० ) ओढ़ाना, ढांकना । 


"डठ़ारना (हिं० क्रिश). उढ़रो बनाना, किसोकी 


स्त्रोको बिगाड़ना । 
उढ़ावनो ( हिं० खो) डत्तरच्छद, चादर, छोटो 
पिछोरो । 


उढ़ोकन, उठंगन देखो । 
“उद (सं० पु° क्ली ) १ जवापुष्यहच्त, गुड़ रका पेड़ । 


२ जवापुष्प, गुड़द्दरका फूल । 

'डणक (सं० त्रिः?) ओण अपसारण ख ल्‌, निपा- 
तनात्‌ खः ङोष्‌ । पिदगौरादिभ्यय। पा ४१३१ । अपसारक, 
हटाने या दूर करनेवाला । 


-उणाद्ि (सं० पु०) अपने आदिमें उण्‌ प्रत्यय रखने- 


वाला। यह शाकटायन ओर पाणिनि-उल्ल उण प्रत्यय- 
का समुदाय है। उळ्चलदत्तने उणादिसुव्रको हत्ति 
बनायो है। 

मठण्डक (सं० पु०) १ देहस्थ कोष्ठभेद, मलाशय, 


प्रेडका परदा । 
““स्थानान्यासभ्रिपक्तानां मूवख रुधिरस्य च । 
दुस क: फुरू सय कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥” ( सुख्नुत ) 


आशय सात हैं--प्रामाशय, पकाशय, सूत्राथय, 
-रक्ताशय, ऋदय, उण्डुक भोर फुस्फ स्‌। 
, “शोबितफेनल: फुर, सः भोषितकिइप्भव उस्डुक: ।” (सुच्नुव) 
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। पफुस्फुस्‌ रताके फेन ओर उरुक उसोके किइसे 
उत्पन्न होता है । २ विन्यास,पाशवन्थ, बनावट, जाल । 
उण्डेरक (स० पु० ) पिष्टकादि, रोटो वगेरह। 
मुलक पूरिकापूपांलथेवोण्ड रकसज: ।” ( याजवल्का १।२८ ) 
उण्डेरकस्रन्‌ ( स०. खो०) पिष्टकादिको तन्द्रो, रोटो 
वगु रहको लड़ो । 
उत्‌ (स० अव्य० ) उ-क्तिप । १ प्रश्न-कंसे, क्यों, 
क्या। २ वितक--अथवा, किंवा, वा, आया, या। 
| हे समुच्चय--भखिल, समस्त, कुल, तमाम, सव । 
४ अधिक, ज्यादा । ४ सन्देइ--कदाचित्‌, शायद । 
उत (स'० अव्य० ) उ-क्ष। १ अत्यथे, अत्यन्त, बहुत, 
ज्यादा । २ विकल्प, कदाचित्‌, शायद । ३ समुच्चय, 
समस्त, कुल, तमाम, सव । ४ वितक, यदि, अगर । 
५ प्रश्न--क्या, क्यों । ६ अहो, खु ब, ठोक । 
यह सन्दे इ, वितक अथवा प्रवधारण थम प्रायः 
` वाक्यके अन्तपर इति शब्दके पोछे लगता है। जेसे-- 
“सर्ब युवान्वित पाथं सदा परिभवन्ति उत' अर्थात्‌ हे पाथ ! 
सवभूत उसे अवश्य सदा छणाको इष्टिसे देखते हैं । 
प्रश्नाथेमे उत दितोय अनुयोगके पोरे पड़ता है। जेसे-- 
“कथ' निर्णोते कि स्वात्रिकारणो यख रुत वित्रासचातक्षः अर्थात्‌ 
केसे समझें भ्राया वह निम्ळत्त मित्र या विश्वास- 
घातक है। इस अथमें उतके साथ 'अहो' भानेखे | 
वाक्य प्रवल हो जाता है। जेसे-'कचिलमसि मानुषी उता- 
हो सुराङ्गना? अर्थात्‌ तुम साधारण स्त्रो अथवा अप्सरा 
हो। कभी कभी इसके साथ “भहोखिदः भौ 
लग जाता है। जसे--'शलिहोव: किंन खादताहोशिद्राजा नवः” 
अर्थात्‌ यह शालिहोत्र या राजा नल हैं। 
“नमः पुरा ते वरुणोत नूनम्‌” (चक्‌ २।२प्य८) 
२ ग्रथित, ग्‌, था स्रा। 
( डि० क्रि वि०) ३ तत्र, वहां, उसंतरफ, उघर। 
“इत उत चितय पूछि मालोगन। 
लगे लेग दल फ ख सुदित मन ॥” (तुलसी) = सु 
उतकासन्द-मन्द्राज प्रान्तके नोलगिरि जिलेका प्रधान. 
नगर। यह अध्या” ११२४ उ० भोर द्राघि० 
88 पूं० पर अवस्थित है। उतकामन्द्मे स्यनिसिप- 
लिटो भोर शासन सम्बन्योय हेडकाटर विद्यमान है। 
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 उतङ्क 


- 3 = से 
यह नगर मन्द्राज प्रान्तका प्रधान खाखप्र प्र खान | कद्दा-पौथराजको घसपल्लोक कुण्डल में पहनना 


 है। सेत्तुपलायमूका रेलवे टेशन निकट पड़ता है। 
१८१८ ई०सें मन्द्राजके दो सुलको हाकिमोंने 
तस्वाकूके सहसूल चोरोंको खदेरते खदेरते उतकामन्द- 
को उपत्यका ढ'ढो थो। १८२१ ई०में पहले स्थानोय 
कलेकरने यहां एक घर बनाया, कुछ दिन पोछे नगर 
“छौ निकल आया। इसको चारो ओर ऊचे पर्वत 
 हैं। पास हो डेढ़ मोल लग्बो भोल खुदो है। दोदा- 
बेटाको चोटो समुद्रतलसे ८७६० फोट ऊंचो है। 
भोलको चारो भोर पक्को सड़क खिंचो है। समस्थली- 
पर रहनेसे इस नगरने शिमले जसै हिमालयके 
स्थान लोगोंको दृष्टिसे गिरा दिये हैं। चरो इरो घास 

हृदयको लहरा देतो है। 

. १८६६ ईयमें यहां सुप्रनिसिपलिटी पड़ौ थो। 
किन्तु भकान्‌ पवत पर दूर-दूर बने हैं। जिलेके 


कलक्टर, डेपुटो कलव्टर और सब जज यहां रहते 


हैं। गिर्जाघरों, होटलों, स्कलॉ, अस्पतालों और 
,दुकानोंको कोई कमी नहीं। १८५० में पुस्तकालय 
और १८५८ इमे लारेन्स आश्रम खुला था। र 
उतइ--१ वेद नामक सुनिके शिष्य। ये जितेन्द्रिय, 

: घसंपरायण और बड़े गुरुभक्त थे। महाभारतमें कहा 
है--जनमेजय चौर पोष्य नामक राजइयने वेदको 
अपने उपाध्याय रूपसे वरण किया था। किसी समय 
वेद उतहृको ग्टहमें छोड़ और सकल भार सोंप 
प्रवासपर चल गये। एक दिन वेदपल्लोने उत्को 
बोला कहा था--'उतडइः ! तुन्हारे शुरु घरमै नहीं। 
अं ऋतुमतो हूं। अब वह करो, जिसमें मेरो ऋतु 
निष्फल न हो? गुरुपब्रोके समभाते भी इन्होंने देसा 
कुकर्म न किया। . गुरुने घरमें आकर उंतङ्कके 
विशद्द चरित्रको बात सुनो । उन्होंने इन्हे आशोरवाद 
देकर कहा था--'तुन्हारा मनोरथ पूणे होगा । चले 
जावो? उतइने गुरु ट्चिणा-देना चाहे । गुरु 
बोल उठे--वत्स उपमन्यु! गुरुदक्षिणा देनेसे क्या 
दै! फिर भो यदि नितान्त तुम्हारे इच्छा हो, 
तो अपनो गुरुपलोसे पूछो। -वह् जो मांगेगो, 


___ वहो' चोज खाना ` पड़ेगी! - गुरुपलोने उत 


चाहतो इं । 


उतङुने पौष्यराजके निकट जाकर कहा--'महा-- : 


राज! गुरुदक्षिणा देनेके लिये आपसे कुण्डलद्दय 
मांगने आया इं। कपाकर दे दोजिये / राजा 
बोले- 'कुण्डल में देता इं। किन्तु आप अति साव- 
धानतासे ले जाइयेगा। क्योंकि इस कुण्डलद्दयपर 
नागराज तच्चकको इष्टि सवदा रइतो है? 

उतङ्घ कुर्डलद्दय लिये आते थे। राइस एकः 
उलङ्ग चपणक मिल गया। वड सध्य मध्य छिप". 
जाता था। ये कुर्डलद्दयको भूतलपर रख ख्रानः 
तपंणादिके लिये सरोवर पडंचे। इसो बोच क्षपणक- 
रूपो तक्षक उन्हें उठा नागलोकमें घुस गये। उतइने' 
स्रानके अन्तमें आकर कुण्डल न पाये थे। पोव्य- 
राजको वात स्मरण आंयो। ये बड़े कष्टपूवक 
इन्द्रलोकसे वज और उसके सहारे नागलोकसे जा 
कुण्डल लाये । फिर कुण्डल गुरुपत्रोको उतझ'ने जाकर. 
दिये थे। इन्होंने नागलोकमें जो देखा, गुरुसे कद 
सुनाया। गुरु बोल्ले “वत्‌स ! तुमने वहां जो स्त्रोके . 
दो रूप देखे, वे परमात्मा और जोवाव्मा हैं। . दादश 
अवयवयुक्त चक्र संवत्सर, शक्ल एवं क्ष्णवण सकल 
वस्तु दिवा तथा रात्रि, छः कुमार छहो ऋतु, पुरुषः 
पजेन्ध, अश्व अग्नि, पथिमध्य दृषभ नागराज, ऐरावत. 
भर अशोपरि न्टपति इन्द्र हैं। तुमने इस स्थानसे 
जाते समय इषभका जो. पुरोष खाया, वह असत है। . 
अञ्रतके प्रभावसे चो तुम नागलोक जा और यह 
कुण्डल ला सके। उतछः शुरुसे विदाय हो राजा 
जनभेजयके निकट गये थे। वहां तक्षक सारनेके 


लिये उनसे सपंयज्ञ कराया । ( भारत आदि इच्न० ) 


२ गोतम सुनिके एक शिष्य। थे मद्वि थे। 
इनको :जोवनो भी पूर्वोक्त उतङ्कको तरह. है। 
इन्होंने भो गुरुपत्रो अहत्याके कइनेसे सौदास राज- 
पत्नोके कुण्डल लाकर गुरुदक्षिणा दो धो । चे धोरतर 
तपस्थामें आसक्षा और शुरुसल्ि-परायण र । गौतम 
मो सकल शिष्यको अपेचा उतङ्कको डो अधिक चाहते 


.थे॥. यथा समय अपरापर शिष्यके पाठ पढ़ घर जाते 
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उतङ्कमेघ--उतरना 


भो उन्होंने खेइप्रयुच्गा उतङ्खको न छोड़ा। ये भो 
गुरुभक्तिमे ग्इको कथा सूल गये थे। प्रायः शत वत्सर 
डइसोतरद बोते। एकदिन उतङ्क दूर वनसे काष्ठ 
भार उठा लानेपर क्लान्त हो गये; इसलिये शोष्र 
शोघ आखमके निकट पहुंच जेसे हो फेंकने लगे 
वेसे हो उसके साथ साथ कुळ केश भो ट्ट पड़े। उतङ्क 
टटे केश देख रोने लगे थे। गोतमने आकर रोनेका 
कारण पूछा। इन्होंने आंसू बहाते बाते कहा-- 
मेरे बाल पक गये हैं। में यद्दो हद बना इं। 
तथापि आपने सुखे घर जाने न द्या! गौतम 
बोले--'तुन्ह में बहुत चाहता और तुम्हारो शयषासे 
अत्यन्त सुख पाता इ*। इसोसे तुम्हे छोड़ नहीं सकता। 
अब मैं आज्धादसे स्ट जानेको आज्ञा देता हं फिर 
गौतमने अपनो कन्याके साथ उतइको व्याहा था। 
( भारत आश्वमेधिक ) द 
(6० वि० ) ३ उन्नत, ऊ'चा । 

उतङ्कमेच ` ( सं० पु०) मेघ विशेष, किसो किस्मका 
बादल। ' । 

उतङ्क ( डि० वि० ) १ उत्तङ्ग, बुलन्द, ऊंचा । २ उच्च, 
ऊंचे दरजावाला, बड़ा । 

उतथ्य (स'० पु०) मुनि विशेष। महर्षि अङ्गिराके 
कौरस और उनको पल्लो ञ्रद्दाके गभसे इनका जन्म है । 
ये उद्दस्मतिके ज्ये उस्त्राता लगते हें । 
विवाह किया था। उनंके गर्भसे दोघतमा नामक 
एक पुत्र हुआ । दौघेतमा देखो) 

उतथ्यतनय ( स॑० पु० ) उतथ्यके पुत्र गौतम । 

उतध्यातुज (सं० पु० ) उतथ्यके कनिष्ठ भ्राता 
बदहस्मत। | 

उतथ्यानुजन्मन्‌, उतल्यानुज देखो । 

उतन ( चिँ° क्रि» वि० ) तब, वहां, उस तफ , उघर। 

उतना. (हिं विश) १ ततूपरिमाणविशिष्ट, उस 
मिंकुदारवाला, उसको बराबर । ( क्रि० वि० ) २ उस 
परिमाणपर, उस मिक्दारमें । 

उतना ( हिं० पु०) कर्णिकाविशेष, कानमें पइनौ 
जानेवालो एक बालो। यद्द केके उपरि भागपर 


रहता है। PRIS 


va II. 48 


इन्होंने मसतासे 


उतपन्न ( हिं० वि० ) उतूपच्च, पेदा । 
उतपात ( हिं० पु०) उतूपात, झगडा । 
उतपानना ( हिं० क्रि ) १ उत्पन्न करना, उपजाना । 
२ उत्पन्न होना, उपजना। 
उतमङ्ग ( चिं° पुऽ ) उत्तमाङ्ग, मस्तक, मुख, मत्या, 
सुदा 
उतरंग (हिं० पु०) उत्तरङ्ग, दरवाजेके ढांचेपर 
रखो जानेवालो लकड़ोको मेहराव । 
उतर ( चिं० पु०) उत्तर, जवाब । 
“उतर देत छाड़ेउ' विनु मारे । 
केवल कौशिक शोल तुम्हारे ॥” ( तुलसी ) 


| उतरन ( हिं० स्त्रो० १ जजेरोभूत वस्त्र, जो कपडा 


पदनते-पदनते बिगड़ गया हो। २ उत्तरङ्ग, उतरंग। 
३ गुल्म विशेष, एंक झाइ। इसे बद्भगलमें चगुलपतो 
ओर सिंहलमें कानकुम्बल काइते हैं। उतरनमें सत्र 
बहुत रइता है। आकार दोघं है। ' दचिणापथके 
कोइणसे दक्षिण त्िवाह्ोड़ और सिंहलमें उतरन 
उपजतो तथा कहों कक्षों बङ्गालमें भो देख पड़तो 
है। सिंडलवासो इसके पत्रका शाक बनाकर खाते 
हैं । इसका टुग्धवत्‌ रस सान्द्र होता है । 


उतरन-पुतरन ( हिं० स्त्रोश) जजरोभूत वस्त्र, फटा- 


पुराना कपड़ा । 
उतरन होना ( हिं० क्रि) ऋण अथवा उपकारसे 
सुक्तिपाना, कज्‌ या एइसान्‌से छटना । 
उतंरना ( छिं० क्रि) १ अवतरण करना, नाज़िल 
होना, नोचे आना। “भासमानसे उतरा खज_रमें घटका।? 
( लोकोक्ति) २, निगलित होना, निगला जाना। “उतर. 
, घाटी इत्रा माटी ।” ( लोकोल्ति) ३ उत्पन्न होना, उपजना । 
| “जितनो लेकर उतरा था उतना हो जिया।? ( लोकोलि ) 
8 प्रवेश करना, घुसना। ५ पार होना, लांघना । 
६ निःख्त होना, निकलना, आना। ७ न्यून पड़ना, 
घटना। ८ घिस जाना, विगड़ना। 
बढ़ाना । 
होना, खातिमे पर पह चना। १२ स्थानच्युत होना, 


जयह छोड़ना। १३ अपमानित होना, बेइव्जृत बनना? | 


, “उतर गयो खोई तो क्या करेगा कोई!” (लोकोति) | 
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2 हइ होना, | 
१० मलिन पड़ना, कुम्हलाना। ११ समाप्त | 


१८ 


१७० 


१४ यतुपको प्राप्त होना, मरना। १५ तुलना, 
बजनमें बेठना। १६ परिपक्क होना, पकना । 
उतरवाना ( हिं क्रिश) उतारनेका काये अन्यसे 
' लेना, उतारनेको हुकम देना । 
जतरहा. ( हिं० वि०) उत्तर दिक्‌ सम्बन्धोय, शिमालो, 
उत्तरो। 
उतरा (० विः) अधोगत, अवनत, घटा इ, जो 
वेञगच पड़ा हो । 
उतराई ( हिं० खो” ) १ अधोगमन, नोचेको जानेका 
कास। २ नदोके परपार पइ चनेका. शल्क, दरया 
पार होनेका महसूल । Fo 
उतराना (हिं० क्रि०) १ उत्तरण करना, नोचेसे 
ऊपर आना । २ उतरवाना, उतारनेका काम ठूसरेसे 
कराना । _ 
उतरायल, उतरा देडो। 
उतरारो ( छिं° खो०) उत्तरवायु, शिमालसे चलने- 
वालो इवा । 
उतराव ( हिं० पु० ) उतराई देखो । 
उतरादना (हिं० क्रि’) उतारना, ऊपरसे नोचे लाना। 
'उतरास ( डि० खौ०) उतरनेको इच्छा; नोचे 
आनेको खाहिशु । 
उतरिन, उकण देखी । 
उतरीला- २ युक्त-प्रदेशके गोंडा जिलेको एक तइसील। 


यह अचा० २६° २३ एवं २७३५ उ० और ट्राधि० 


२०८“ तथा ८२° ३८ पू० के मध्य अवस्थित है। 

' भूमिका परिमाण १४४८ वगेमोल है। उसमें 2८७ 
“व्गेसोल पर कृषिकाय चलता है। लोकसंख्यामें 
नाच हैं। उतरालेमें. सात परंगने लगते हैं-- 
उतरीला, शाहदुल्ला नगर, बूढ़ापाड़ा, बइरोपुर, 

सानिकपुर, बलरासपुर और तुलसीपुर । 

२ गोंडा जिलेका एक परगना। इससे उत्तर रापती 

नदो, पूव बसतो जिला, दक्षिण कुवाना नदी चौर 

- “पश्चिम. बलरामपुर परगना है। उतरोले परगनेके मध्य 
सुभावन नदो बहतो है | सुभावन चौर कुवाना नदीके 

ओ। : जोचका स्थान उपरहार' कहलाता है। रबो और खरोफ 

 झोनो'फसले अच्छो तरह पेदा होतो हे । . सुभावन 
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उतरवाना--उतरोला 


नदीका तोर कंकरोला है। अधिवासियोंमें अहोर, 
कुर्मी, कोरी प्रवति नोच जातोय हिन्टू अधिक मिलते 
हैं। यहां अनेक प्राचोन दुर्गो का ध्व सावशेष पड़ा है। 
सुसलमानोंके आनेसे पहले हिन्दू राजगणने उक्ष दुगे 
बनवाये थे। वतसान नवाबके आदिपुरुष अलोखान्‌ 


- नामक एक पठानने यह स्थान किसो रजपूतसे जोता। 


उस समय भारतमें सुगुल बादशाह प्रबल हो गये थे। 
किन्तु स्थानोय पठान नवाबने उनकी अधीनता स्वोकार 
करना न चाहो। अवशेषको अलोखान्‌ने अकवरके 
वशोस्रूत हो अपने पितापर ; अस्त्र उठाये थे । पिता- 
युत्रमें.युच ठना । भलोखान्‌ने श्रपने पिताका मस्तक 
दिखण्ड कर जयचिज्ञखरूप ' दिलो भेजवाया और 
पिढसूतिंके स्मरणाथ एक सुन्दर समाधिस्तन्ध बन- 
वाया। बोस वत्सर राजत्वके बाद उनके पुत्र दाऊद- 
खान्‌को पिढपद मिला था। किन्तु उनके राजत्व- 
कालपर उतरोलेमें वहरोपुरके राजगणका अधिकार 
जम गया। १६२८ ई० की पूवराजवंशोय - सलोम- 
खान्‌ नामक एक व्यक्तिने फिर यह स्थान ले लिया था। 


किन्तु उनके राजत्व कालपर दारुण ग्टहविवाद उठा। 


सलोमने विवाद . बन्द करनेके लिये राजत्वको पांच 


' अंशमें बांटा था । उन्होंने फतेखान्‌, पहाड़खानू, रह- 


समतखान्‌ भोर मुबारक चार पत्रको एक-एक अंश दिया 
तथा एक अंश खास अपने लिये रख लिया। सलीम 
खानूके प्रपौत्र मद्दावत. ( दिलावरखान )-ने गरोंडेके 
राजा दत्तसिदको मिल बानसोके राजासे अनेक बार 
युद्ध किया था । बानसोराज . सम्पण रूपसे . हारे । . 
पहाड़ खानूके वंशधर क्रमान्वयसे उतरोले पर राजत्व 
करते चले आते हैं। ( 

३ गोंडा जिलेका एक नगर या-शकहर । -उतरीला 
अपने परगनेमे प्रधान स्थान है। यह अजक्ञा० २७९ १८ 
उ० और द्राधि० ८२* २७२४ पू० के. मध्य अवस्थित 


` है। राजपूतोंने यह नगर बसाया था। -निदर्शन 
मिला--उनके समय. उतरोला परिखासे परिवेष्टित 


सुन्दर दुग रहा । . यह नगर आशस्त्रके उपवनसे समा- 
कोण है। विद्यालय, न्यायालय ओर दातव्य 


चिकित्सालय बने हैं। 
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उतलाना-उताल १८ १ 


-उतलाना ( हिं० क्रि० ) आतुर होना, जल्दो मचाना, | ६ परिशोध करना, दे डालना । ७ उगाइना, ले 


इलचल डालना । 

उतल्ला (हिं० विश) आतुर, जल्दवाज्‌, जो जलूदी 

करता हो। 

उतवंग (हि० पु०) उतमाङ्ग, मस्तक, खोपड़ा। 

उतसब ( हिं० घु.) उत्सव, जलसा । 

उतसाइ (हिं० ) उत्साह देखो । 

'डतान (हिं० विश) १ व्य॒त्क्रान्त, मकुलव, भरौंधा, 

उलटा, जो अपनो पोठ जुमोनसे लगाये दो ॥ 
उतान-वस्बईँप्रान्तके थाना जिलेका वन्द्र। यह 
अक्षा० १९° १८ उ° तथा ट्राधि० ७२९ ४८ पू० पर 
थाने नगरसे १७ मोल उत्तर-पश्चिम अवस्थित है। 
यहां एक पोतु गोज्‌ गिर्जा है। कितना हो माल 
आया-जाया करता है। 
"उतार (हछिं० पु० ) १ अवतरण, ढलाव, ऊपरसे 
` नोचे धानेका काम । २ निलत्ज खो; वेथसं ओरत। 

३ प्रतिलेख, अनुकरण, मुसत्रा, नकल । ४ घाट, नदो 
यार होनेका महसल। -५ दरोके करघेका एक बांसा 

यद जुलाहेसे प्रलग और पञ्चात्‌ दिक चढ़ावके बराबर 
पड़ता है। ६ व्योछावर, सदका। ७ विषको सारने- 
वाला पदार्थ, जिस चोजूसे जुइर उतरे। ८ भ्रभिचार 
विशेष, एक टोटका। इसे कृषक - अपने सङ्गलको 
:कासनाके किये करते और एक दिन ग्राससे बाइर 
बसते हैं। ८ भाटा, लच्दरका ढलाव। १० विनाश, 
बरबादो। ११ सूल्यका पतन, भावका गिराव। 
१२ शलकका अपचय, आमदनोको कमो । 

उतार-चढाव ( हिं" पु० ) आरोहण एव भवतरण, 
चढा-उतरी, ऊंच नोच, घटतो-बढ़तो, भलाई-बुराई । 

उतारन ( हिं० पु० ) १ परित्यक्त वस्त्र, पुराना कपड़ा । 
२ न्योछावर, सदका, किसोके ऊपर उतार कर दो 
जानेवाली चौज। २ निकृष्ट द्रव्य, खराब चोज । 
४ दुष्ट मनुष्य, बदमाश चाढ्मौ । 

“उतारना (( हिं० क्रिश) १ अवतारण करना, ऊपरसे 
जोते लाना |. २ लिखना, खोंचना, घसोटना । ३ एथक्‌ 
करना, छोड़ाना, काटना। ४ धवखित करना, रखना, 

.ठइराना। . ५ चतुर्दिक्‌ घुसाना,: इत्जत देखाना। 


Se 


आना। ८ उपजाना, .पेदा करना। ८ निर्माण करना, 
बनाना । १० न्युन करना, घटाना । .११ तुलना 
करना, तोलना । १२ नदो पार ले जाना। १३ प्रवेश 
करना, घुसेडना। १४ निःसंरण करना, निकालना । 
१५ पान करना, पोना । १६ निगल जाना । १७ त्याग 
करना, ' छोड़ना । “यारका युष्या भतारपर उतारतो हो।”? 
(लोकोक्ति) १८ स्थानच्युत करना, हटाना । १८ खराव 
करना, बिगाड़ना। “जब्र अपनो उतार लौ तो दूसरेको उतारते 
क्या देर ।” ( लोकोक्ति) २० रगड़ना, चिना । २१ लुण्ठन 
करना, लटना। २२ एकत्र करना, चुनना बिनना। 
२३ ढालना, भरना । २४ विभाग करना, बांटना। , 
२५ दान करना, देना। २६ प्रेरण करना, भेजना ।. 
२७ देशनिर्वान एव॑ खास्थाविनाशन करनेको 
ससुद्रपार और मार उतारना कहते हैं। 
उतार -सुतार (हिं पु.) १ उपशम, भाराम। 
२ शोधन, अदा, चुकतो । 
उतारा ( हिं» पु०) १ उत्सग, तफरोक, कमो! 
२ पात्रस्थित परिपक्क अन्नादि, किसी वरतनमें रखा 
मात वर्ग रह। इसे कई बार रोगीको चारो ओर 
आरतोको तरह घुमाकर उतारवे हैं। लोगोंको 
विश्वास है, रोगीको प्रेत वाघा उतारे पर उतर आतो 
है। ३ सामग्रो विशेष, किसो किसका सामान्‌ । यह 
उतारिम लगता है। ४ संस्थान, पड़ाव, उतरनेशो 
जगद । ५ तरणस्थान, घाट, नदो पार करनेको जगह । 
६ प्रतिलेख, नकल। ७ उत्तर, जवाब। ८ ग्डह- 
शर्क, घाटको उतराई। ० मन्दिरको प्रदत्त भूमि, - 
जो जमोन्‌ मन्दिरको मिलो हो। १० निष्कर सूसि,: 
साफौको जुमोन्‌ । इसे सरकार अपने कतव्य पालने- 
वाले सेवकको देतो है। (वि०) ११ उतारा इचत्रा, 
जो उतार डाला गया हो। पण्याधानस्थ और अल्प 
मूल्य दारा क्रोत द्रव्यको उतारेका साल कहते हैं। 
उतारू (हिं० विश) १ उब्मख, आरास्ता, राजो, 
उतर पड़नेवाला। (पु०) २ याव्रो, सुसाफिर। | 
उताल .( हिं० क्रिश वि०) १ सत्वर, जल चट? 
(खो) २ बरा, शिताबो, जलदी। | 


क 
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उताल ( विजापुर )--मध्यप्रान्तके सन्भलपुर जिलेकी 
एक जमोन्दारो। यह बड़गढ़ तद्सोलमें लगतो भर 
सग्भलपुर नगरसे ३८ सोल दचिणपूवे पड़ती है। 


सूमिका परिमाण ८० वगेमोल है। चावल, दाल, 


रखे, रुदै ओर तेलहनकी उपज अधिक है। उताल 

या विजापुरग्रामम एक सुन्दर तड़ाग और विद्यालय 
बना है। इसके प्रभु प्रकत गोंड़ हैं। १८२० ६० पर 
अंगरेज सरकारसे पूछ सस्बलपुरको राजा महाराज 
साइेोने स्थानीय नरेश गोपो कुलताको उताल उपाधि 
दिया था। .उन्होंके वंशज आज भो जमोन्टारौ अपने 
हाथ रखते हैं। ३ 

उतालो, उताल देखो! . 

उतावल ( हिं खो०) १ व्यग्रता, अखास्थ्य, वेचेनो । 
२ साइस, हिग्मत। ३ शोधता, शिताबो.। (क्रि० वि०) 
४ सत्वर, फौरन्‌। (वि०) ५ आशुकारो, जल्दवाज्‌, 
तेजो देखानेवाला । 


/ उतावला (हिं० पु० ) घेयरद्ित पुरुष, वेसब्र. आदमो । 


“उतावला' सो बावला धौरा सो गश्भीरा ।” ( लोकोक्ति) 

उतावलो ( डि० ख्रो०) १ त्वरा, जल्दो । २ चापस्य, 
बेचे नो । 

उताइल (छि क्रि० वि० ) शोघ्र-शोष्र, जर्द-जरद, 
तेजोके साथ । 

उताहिल, उताहल देखो । 

उताहो (सं० अव्य) १ विकत्य- अथवा, या इत्यादि । 
२ प्रश्न--क्या, क्यों वग रह। ३ विचार--अवश्य, हां 
अति । 

उताहोस्वित्‌ ( स'० अ०) अथवा, आया, या। 


उतूल ( स'० पु० ) जातिविशेष, किसी कौमके लोग। 
उळण, उऋण देखो। 


उते (हिं० क्रि० वि०) उस पाश उधर, वहां, उत। 
उतला (हिं० पु०) १ माघ, उड़द। ( क्रि विर ) 


` २ शप्रशोघ्र, जरुद-जरूद। 


उल (सं० त्रि.) उत्‌-क निपातनात्‌। १ उत्सुक, 


न) _ खाहा। २ वसु विशेषको प्रापिका अभिलाषो, जो 


किसी खास चोजुके पानेका खांहां हो। ३ पचात्ताप- 
१ अफसुर्दा, उदास । ४ अनुपस्थित गेरहाजिर, 
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जो दूसरो.बात बिचारता हो। ( पु०) ५ अभिलाष 
खाहिश। इ अवसर, मौका | 

उत्कच ( स'० बि०) उद्दत; उन्नतो कचोऽस्य। १ केश-- 
शून्य, बेबाल। २ उन्नतकेश, खड़े बालवाला। 
३ पुराणवर्णित भारतकै पूव प्रान्तवासो दुधष जाति 
विशेष । घटोत्कच देखो । 

उत्कच्छा ( सं० खो०) छन्दो विशेष। इसमें छः पाद: 
रहते हैं। प्रत्येक पादमें ग्यारद्द एकाचरमात्रा लगतो हैं। 
उत्कञुक (सं० त्रिश) कूर्पासकविहोन, जो चोलो 
या मिजु ई न पहने हो । 

उत्‌कट .(सं° त्रिः) उत्‌-कद्‌-अच्‌। तोत्र, तेक. 
मासूलो दिसावसे -ज्यतदा। २ मत्त, मतवाला। 
३ व्याप्त, भरा हुआ। ४ अधिक, ज्यादा। ५ अछ, 
बड़ा, घमण्डौ। ६ विषम, नाइमवार, जो बराबर 
न'हो। ७ कठिन, मुशकिल। (पु० ) ८ मत्त गज, . 
मतवाला हाथो। 2 मत्तगजके गण्डस्थलसे टपकने- 
वाला द्रवपदार्थ, हाथोके मत्येसे भड़नेवांला सद। 
१० शरकाण्ड, रामशर । ११ क्षुद्र क्षुपविशेष, एक 
छोटा झाइ। १२ इक्ष, ऊख। १२ रक्ताक्ष, लाल 
ऊख। १४ मद्‌, नशा। (क्लो०) १५. वक्षमेद, 
एक पेड । १६ लताविशेष, सालसा। १७ गुड़त्वक, . 
दालचोनी। १८ तेनपत्र, तेजपात । 

उत्‌कटा ( स० खो) ) सेंडलोलता, ऊटकटारा, सफेद 
घुघचो। संइलो (उत्कटा) कट, उष्ण, कामिप्न, 
दोपन एवं कोष्ठशोधन होतो थोर कफ, श्वास तथा 
वायुजनित रोगको शमन करतो. हे.॥ ( राजनिघण्ट, ) ' 
उत्कटा उष्ण; तित्ता, हव्य और रुचिकर है। यह 
सूत्रकच्छ, पित्त, वात, मेह, रूष्णा, हृद्रोग और 
विस्फोटकको मारतो है। इसका वोज शोतल, उष्य, 
ढसिकर और मधुर प्रकोतित है। ( बेदकनिघण्ट, )' 
उतृवाटासन,' उत्कट्कासन देखो। ही 
उत्‌कटुकासन (सं० क्वो०) कठिनासन, नशिस्तः 


चारजान, चौख'ट बेठक, पालतो मारकर वैठनेको 
हालत। - | 


'उतूकणिका -( स० स्लो) उच्छ्रित चुदवा, 


हुआ रेजा या टकड़ा। १ I 


» १९ ॥ 
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उतूकण्टक--उत्कर्तन 


उत्‌कण्टक (सं° क्वो०) हचमेद, दबांढूब । 
उत्‌कण्ठ (सं० पु०) उन्नतः कण्ठो यस्य । १ भासन, 
नशिस्त,देठक । यह शङ्गारके षोड़श बन्धमें त्रयोदश है। 
“नारीपादौ च इस्त न घारयेइलके पुनः । 
सनार्पितकरः कामी वन्थय़ोत्‌करठमंज्ञक्: ॥? ( रतिमञ्जरी ) 


२ प्रिय व्यक्ति वा वसुके लिये अभिलाष, प्यारेके | 


वास्ते लालच । ३ पश्चात्ताप, किसी आदमो या चोजके 
लिये पछतावा । (त्रिश) ४ उद्ग्रोव, गदेन उठाये इुआ। 
उत्‌कण्ठा ( स० स्त्रो० ) उत्‌-कठि-अ-टाप्‌। औत्सुक्य, 
शौक, खादिश । इष्टलाभमें कालक्षेपको असहिष्णुताको 
उत्‌कण्ठा कहते हैं। यइ एक सञ्चारी भाव है। 


“चली अय करि सखौ सयानी । 
सिय हिय अति उत्कण्ठा जानी |? ( तुलसो ) 


उत्‌कण्ठित (सं० त्रिश) उतूकण्ठा जाताऽस्य, उत्कण्ठा | 
इतच्‌ । उदिग्न, उत्सुक, बेचेन, अफसोसमें पड़ा इरा | 
उत्‌करिठता ( सं० स्त्रो० ) नायिकाभेद, किसो किसको 
औरत । | 
सङ्क,वखल प्रति भतु रागमनकारणं चिन्तयति या।? ( रसमञ्जरी ) । 
सङ्केत स्थानपर नायकागमनके लिये दुःखित, 
'होनेवालो स्त्रोको उत्कण्ठितः कहते हैं। इसके अरति, , 
सन्ताप, जुन्भा, अज्भाकूषंण एवं कम्पन, रोदन घौर | 
शब्द्युक्त दोघं निश्वास सकल लक्षण देख पड़ते है। . 
टूसरे--- “अआगन्तु' कृतचित्तोऽपि दैवान्नायाति यतृप्रिय; । 
तदागसनदुःखार्ता विरहोतृकस्छिता तु सा ॥? ( साहित्यदप्ण ) 


आगमनको निश्चय करते भौ यदि प्रिय देवात्‌ नहीं ' उत्‌करोय 


आता, तो उस नायिकाका नाम विरहोतूकरिठता | 


१९३ 


| उत्‌कम्प ( सं° यु० ) १ कासादिजनित कम्पन, लर- 


जिथ, यरथराइट । “सोतृकन्यानिप्रिययहचरोसस्रमालिद्रितानि ।? 
(माघ) ( ब्रि०) उत्‌-कम्प-अच्‌। २ उत्कम्पान्वित, 
लरजां, थरथरानेवाला । 
उत्‌कम्पन (सं० क्लो० ) ` विलोड़न, जुस्बिग, ककोर । 
उत्‌कस्पिन्‌ ( स'० ब्रि’): कम्मान्वित, लरजां, जो 
चिलडल या ककोर रहा हो। 
उत्‌कर (सं० पुश) उत्‌. क-अप्‌। १ राशि, ढेर। 
२ प्रसारण, फेलाव। ३ विक्षेप, फेंकफांक। कमणि 
अच्‌। ` विच्िप्त धूल्यादि, कूड़ाककट। ५ रक्षेक्ष, 
लाल अ'्छ। ६ उत्कारिका, पुलटिस। (त्रिश) ७ राशि- 
मय, ढेर छो जानेवाला, जो जमा हो । 
उत्‌करादि--पाणिनि-कथित एक गण। इसमें निम्न 
लिखित शब्द . पड़ते हॅ--उत्‌कर, सम्फल, शफर, 
पिप्प्रल, पिप्पलो मूल, अश्मन्‌, सुवण, खलाजिन, तिक, 
कितव, अणक, त्र वण, पिचुक, अश्वत्थ, काश, चुद्र, 
भखा, शाल, जन्या, अजिर, चर्मन्‌, उत्क्रोश, शान्त, 
खदिर, शूप णाय, श्यावनाय, नेवाकव, ळण, दक्ष, याक, 
पलाश, विजिगोषा, अनेक, आतप, फल, सम्पर, अक, 
गते, अग्नि, देराणक, इडा, अरण्य, निशान्त, पण 
नोचायक, शङ्कर, अवरोहित, क्षार, विशाल, वेत्र, 
प्ररोहण, खण्ड, वातागर, मन्त्रणा, इन्द्रहच, 
नितान्ताहच भौर आद्रद्नच । म 
उत्‌करिका ( सं० स्त्रीश ) मोदक विशेष, 
मिठाई । यह दुग्ध, गुड और घृतसे बनतो है। | 
( सं० त्रिश) उत्कर-सस्बन्धीय, ढेरसेः 
निसबत रखनेवाला । हु 


रखा जाता है। क्योंकि वह उसके न:आनेपर दुःखित | उत्‌ककंर ( सं० पु० ) वाद्ययन्त्र विशेष, एक वाजा । 


होतो है। 
उत्‌कता ( स॑० स्लो») उत्क-तल्‌। १ गजपिप्पलो 


बड़ी पोपल। २ उत्कण्ठा, चाव। । 
उत्‌कन्दक ( स'° सुर) रोगविशेष, एक बोसारो। | 
उत्कन्धर (स॒० .त्रि० ) उच्चतः कन्धरोऽस्य, प्रादि० | 
बडुव्रोश। १ उन्नतग्रोव, गदनको पोळे उठाये ह्मा । | 


उत्‌कणं ( सं° त्रिः) उन्नतः कर्णा यस्मिन्‌ यस्य वा। 


१ उन्नतकण्युक्त, जो कान खड़े किये हो। ( पु० ) 
२ उच्चतकणं, खड़ा कान। ३ वायुजन्य भअश्वरोग, 
घोड़े को वातसे पेदा झोनेवालो एक बोसारो। इसमें | 


घोड़ेका कणे, पुच्छ भोर गात्र स्तब्ध हो जाता है । 
( नबदच ) 


(क्ली) २ योवाका पश्चात्‌ दिक्‌ नमन, गर्दनका | उत्कतन (. सं° क्लो० ) उत्‌-क॒त-ल्युद्‌। १ छेदन 
योळेको भोर भाकाव। 3 छेदाई। २ : उत्‌ुपाठन, कांट-छांट। २ सरयतोक्त. 
vo IL 49 ' | | 
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सूठ्गभेको चिकितूसाका एक उपाय, इमलको वोमारो 
का नुसखा। सूइमभ देखो! 
डत्कषे ( स'० पु० ) उत्‌-छष-घञ । १ भ्रतिसार, 


दस्तक बोमारो । २ चेष्ठता, अजमत, वड़ाई। | 


“उत्कचं ` योषितः प्राप्ताः सेः खे भंतु गुखः शभैः।” ( सनु २२४ ) 
३ हदि, बढ़ती। ४ आकर्षण, कशिश, खेंचतान। 
4. सौभाग्य, इकृवालमम्दो, सहर-वहर। ६ आधिकः, 
-ल्यादतो। ७ ग्रहक्कार, फख र, घमण्ड। ८ अभिमान, 
-शेखो। ० आनन्द, खुशो। (त्रिश) १० उद्चत, 
- -बुलन्द्‌, ऊंचा। ११ अधिक, ज्य.दा, बहुत । १२ अभि- 
मानो, ग्रेडोबाज्‌ ।. १३ धाकषक, खींच लेनेवाला । 
लत्‌कषक ( सं० त्रिः) उत्‌-कृष-णिच्‌-ख लू। १ उन्नति- 
कारक, बुलन्द बनानेवाला, जो ऊपरको खोंच 
देता हो। २ उत्पाटनकारो, उखाड़ डालनेवाला। 


३ कषणकारो, खोंच लेनेवाला । 
. सतृकषेण (सं« क्वो०) उत्‌-छष-स्युटू। ऊध्वं आक- 
वेण, ऊपरको भोरको खिंचाव। यह सुञ्चुतोक्त खूढ़- 


गभेको चिकित्साका एक उपाय है । 
उत्‌कषता (स'० खो०) १ उच्चति, तरक्को, बदतो । 
२ आधिक्य, ज्य.दतो । ३ प्रभिसान, शेखो । ४ आक- 
'षेय, खिंचाव। ९ सौभाग्य, इकबालमन्दो । 
'डत्‌क्षित (स'० त्रिश) चाकषित, खिंचा डुचा। 
-उत्‌कषिन्‌ ( स'० त्रि’) उत-कृष-णिनि । १ ऊर्ध्वाकर, 
उठा देनेवाला । २ उत्‌कर्षान्वित, छपरको उठा इच्चा । 
उत्‌कल (उड़ोसा)--भारतका एक प्रान्त । . यह अच्चा० 


१९° शद एट २२° ३४१ ५४ और द्राघि० ३° २६२०” 


- 4 


` तथा ८७° २१३० पूर्वके बोच अवस्थित है। विहार और 
. 'उड़ोसाके गवरनर इसका शासन करते हें । उड़ोसामें 

कितने हो मित्र राज्य भो संभिलित हैं। इससे उत्तर 
: तथा उत्तरपूर्व छोटा नागपुर एवं बङ्गालदेश, ,पूवे तथा 
-दक्चिणपूव वङ्कालको खाडी, दक्षिण सन्द्राज | 
. गच्छञास जिला भौर पचिम मध्यप्रदेश पड़ता हे । मुख्य 
'उड़ोसा ८०५३ भौर मित्र राष्यका क्षेत्रफल १५१८ 
'वग मोल है। लोकसंख्या प्रायः पचास लाख होगी। 
कु ठड़ोसेको भूमि दो प्रकारको है। मोगलवन्दो 
. बा अंगेरेजो--कटक, ` बालेश्वर चौर पुरो लिला 
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'उत्‌कषे--उत्‌कल (उड़ीसा) 


समान एवं उर्वर तथा गड़जात वा करद. राज्य 
पाव त्य भूभाग हैं । समस्थलो महानदो, ब्राह्मणो तथा 


_ दैतरयोकी मशेसे बनो है। मंदचानदी तथा ब्राह्मणो 


मध्यमारत और वेतरणो मयूरभच्छ ` एवं कें उभर 


'करद्‌ राज्यके पव तसे निकलती है। ये तोनों 


नदो ससुद्रतटकी ओर धीरे घोरे मिलनेको बढतो 
सोर उड़ोसा समस्थलो पर अपना स'ग्टदौोत जल 
३० मोलके अन्तरसे छोड़तो हैं। किन्तु ग्रोझमें कहीं 
कहीं पानो सूख जाता है ।- सालनदो और सुवणरेखा 
छोटो नदी हैं। वर्षाने बढी वाद आतो भोर नदो 
फलो नहीं समातीं। इसोलिये आधा जल नदोको 
राइ समुद्र पहुंचता और प्राधा किनारे तोड़ फोड़ 
देशको चो सोंचता है। महानदोमें ४५००० इजार 
वगै मोल भुमिका जल चाता है! पहले यह पव तके 
नोदे नोचे बहतो भौर दोनों किनारेसे भ्रानेवालो 


अनेक शाखा प्रथाखाओंमे रहतो है। किन्तु समस्यलोसे - 


मिलते हो रूप बदल जाता है। यह अपने हो रखे! 
रेतपर चढने लगतो है।. दोनो किनारे ऊंचे पड़ 
जाते हैं। इससे शाखा प्रशाखा निकलतो हैं। फिर 
अधिक वेग नहों रहता ओर जल समुट्रतक जा पहु- 
चता है। _इसो प्रकार चारो ओर रेतका ढेर लगनेसे 
उड़ोसा समस्थलो तेयार होतो हे । . 

उड़ीसा प्रान्त धीरे घोरे नदो किनारेसे नोचेको 
ढलता है। इसोसे बाढ़ आनेपर पानो लौटकर नदो 


, पहुंच मदौं सकता। पके खेत डब जाते हैं। जब- 


तक नदो भच्छो तरह नहीं उतरतो, तबतक अधिकांश 
भूमि जलमें सस्न हो रहतो है। गन्दे दलदलोंको 
वायु बिगड्नेसे मलेरिया फट पड़ता है। . 
उड़ोसामें हिन्टू, मुसलमान, ईसाई, बौद, यहद 
तथा दूसरे मतावलस्बो भो. रहते हें, वकलो या 
सदिमा-धम्मों वहांका एक प्रच्छन्न बोद-सम्प्रदाय है! 
नहिमाधचओ देखो। किन्तु हिन्दू धमका चमतकार अधिक 
है। वेतरणो पार होते हो पण्यभूमि मिलतो है। 


,वेतरणोके दक्षिण तटपर धनेक शिवालय बने हैं। 


यानपुरमें पावतोका स्थान है। वह कोनसा राज” ) 


कोय विभाग है, जहां स्मारक पर स्मारक नरों 
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उत्‌कल (उड़ौसा) 


“जना । ` प्रत्येक ग्राममें ब्राह्मणशासन विद्यमान है। 
नगर, ग्राम यहां तक कि घर घर मन्दिर बने 
 हैं। अति पूवं कालसे जगब्राधको पूजा होतो 
'है। जमन्राय देखो। , न 
ब्राह्मणमे शेवका प्राधान्य रते भो देष्णवमा्गी 
“लोगोंको अधिक प्यारा है। उड़ोसेके ब्राह्मण व दिक 
सौर लौकिक दो प्रकारके होते हें । कहते हैं--प्राय 
"इनके १२ वे शताष्द्से कत्रोज. भोर बड़गलके ब्राह्मण 
पुरो जिलेमें आकर वसते हैं। उन्हींका नाम वे दिक 
'है। इससे कोई सो वर्ष पहले वे उडोसाको प्राचोन 
साजघानो याजपुरमें आ टिके घे) किन्तु ११७५ सर 
:१२०२ ई० के बोच जगन्नाथ मन्दिरको पुनः बनवाने- 
चाले राजा अनङ्गभोसदेवने उनके लिये पुरो जिलेमें 
: ४५० उपनिवेश स्थापित किये। - वेदिक ब्राह्मण 
झुलोन भौर खोब्रिय दो खेयोमें विभक्त हैं। कुलोन 
 ब्राह्मणके वाच, नन्द ओर गीड़ोय तोन पद्दति होतो हैं। 
जोविका राजाको दो हुई माफ भूमि, वालकोंको 
- शिक्षा और पूजा अचेनासे चलतो है । सोत्रिय-कन्थाका 
“विवाह चपने पुत्रके साथ करनेपर वे दिक ब्राह्मण 
बड़ा दहेज लेते हैं। सोत्रिय ब्राह्मणके भट, धर, 
उपाध्याय, मिश्र, रथ, ओत, तियारो, दास, पति और 
“आतपथी नव पद्दति हैं। लौकिक ब्राह्मण सबसे छोटे 
और उडोसेके आदि अधिवासो हैं । इनमे छः पद्दति 
- हैं--परण्डा, सेनापति, 'परद्दो, वसतिया, पानि और 
साह। कृषि, वाणिज्य, शाकविक्रय, रुपवेका लेन- 
: देन और तोथेयात्रियॉको पथप्रदर्शन इनके घनोपा- 
जनका प्रधान द्वार है। 
चअत्विय तोन प्रकारके हैं--देव, लाल और राय। 
राजा, जागोरदार और महाजन इनमें मिलित हैं। 
7 संख्या न्यून रहते भो आर्थिक दशा अच्छी हे । दितोय 
* येणी सिंह भोर चन्द्र राजपूतोंको.हे । यइ छोटे मोटे 
- जमोन्‌दार होते या फौज, पुलिस, दरवानो भोर चिट्ट 
- रसाईका ' काम करते हैं। लोगोंके शूद्र कहते भो 
खण्डायत अपनेको {चत्रिय बताते हैं। पूव समय 
स्थानोय नृपति इनको निष्कर भूमि दे सुका काम 
“लेते थे। आज कल इनको संख्या वहुत अधिक है। 


२९५ 


कुछ जुमौन्दार और माफोदार होते भो अधिकांश 
स्॒ण्डायत छषि कार्य करते हैं । 

करण अपनेको भारतकै प्राचोन चत्रिय बताते हैं। 
कितने हो करण जमोन्दारो करते और व्याज पर 
रुपया तथा चावल पर्स देते हैं। किन्तु अधिकांश 
सुनोम, . डिसाबदार घोर छोटे अफसर हैं। इनको 
आर्थिक दशा साधारणतः अच्छो है। 

शूद्रॉमें चासा ( प्रधान छषक ), ग्वाला, पान, तेलो, 
बाउरो ( मजदूर ) तांतो ( जहाले ), केवट, नापित, 
धोबी, कुम्हार, बढई, कन्दू (इलवाई), लो हार, चमार, 
मालो, इख्डो ( मेइतर), मोदक (मोदो ), डोम 
जुगो ( कोरो ), सुनरो ( कलवार ) प्र॒ति प्रधान हे । 
यान पूव समयमें नरवलिके अथ मानवको पकड़ 
ले जाते थे। र 

यहां मुसलमान भो बहुत रहते हैं । किन्तु वे दरिद्र, . 
अभिमानो भोर असन्तुष्ट हैं। कितने हो ग्रफ़गानॉके 
वश प्रतिष्ठित हैं। किन्तु वास्तविक ये मुसलमानों 
फी जके साथ आये सिपाहियोंके सन्तान हैं । 

आदिस अधिवासियोमें गॉड, सन्थाल, सु'इया, 
भूमिज, खरवार और कोल अधिक हैं। इनमें कुछ 
दिन्दू घमको सानते ओर कुछ अपने खतन्व मतपर 
चलते हैं । 

ईसाइयोसे युरोपोय, यरेशोय, देशोय और एसि- . 
याके लोग मिलते हैं। देशो ईसाई वापतिस्त मिशनसे _ 
सम्बन्ध रखते हैं। न 

प्राचोन कालमें इस देशमें जनों तथा बोदोंका प्राबल्य 

अधिक रहा। किन्तु सन्‌ ई०के ४थे शताव्दमें बोड- 
धमेका प्रभाव घटा था। फिर शेवका प्राधान्य वढा । 
भुवनेश्वर नगरमें सन्‌ ई०के अबे शताब्द्से सकड़ों 
शिवमन्द्रि बन गये हैं। वेष्णव महाभारत और 
रामायणको मानते हैं। किन्तु शिव भौर विष्णु दोनो 


सञ्चिटानन्ट्खरुष परब्रह्मके एक अंश समफ़े जाते . 


हैं। कलिफ़, भुवनेवर चौर जगपम्राथ देखो । 

प्रति वषं उड़ोसेमें चोबोस घामिक महोत्सव होते. 
हैं। उनमें विष्युका हो पूजन अधिक रहता है।, 
वेशास मासमें चन्दनयात्रा तोन ससाइ चलतो है! | 
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नोकापर विष्णु ओर. शिव दोनो जलविद्दार करते हैं। 
स्रानयात्राके समय. गणेश भगवान्‌ तड़ागमें नहाने 
जाते हैं। रामलोला, कालोयदमन आर जगन्नाथके 
जन्मका उत्सव भो बड़ा है। रथयात्रा जेसो धूमधाम 
दूसरे ससय नहों होतो। 
कषिमें चावल अधिक चलता है। सखे टोलों 
और गहरे दलदलोंमें हर जगह उसे बो देते हैं। 
ँ ._ चावल कहे प्रकारका होता है। दिसस्बर जनवरोका 
साचे-घपरेल, मडजनका जुलाई-अगस्त और बर्षाकै 
आरम्भका बोया दिसस्बरमें कटता है। सिवा चावलके 
गेह, अड़इर, उड़द, मूग, मसूर, मटर, सरसों, 
सन, तम्बाकू, रूई, ऊख, पान, आल और अनेक 
प्रकारका शाकादि भो उपजता हे । 


बालेश्वर, कटक, पुरो श्रौर चांदबालो:बड़े बन्दर 
हैं। चावल और कपड़ेका व्यवसाय अधिक होता. 


है। कलकत्तेसे घनिष्ट संस्वन्ध है। कितना हो माल 
आता भीर कितना हो जाता है। प्रधानतः विलायतो 
एवं देशों सूत, कपड़ा, बोरा, लोचालङ्कड, तेल, मसाला, 


तम्बाकू और सोना-चांदो वाइरसे मंगाते हैं। चावल, 
चमड़ा, लकड़ो और लाह चालान करते हैं। बालै- 
सरसे चावलका निकाश अधिक होता है। जहाज 
बरावर कलकत्त झाया-जाया करते हैं। बङ्गाल 
नागपुर रेलवे उड़ीसाके प्रधान प्रंधान नगरोंको . 
यड'चतो है । पुरोमें नमक बहुत बनता हे । कटकके 


सोनेका काम प्रसिद्द हे । 


यहां रेल भौर सड़कको कमी है। कलकत्तेसे: 
मन्द्राळ जानेवालो ग्राण्डट्रइ रोड ( 7३74 "शा 
६090 ) कछार-जसे ग्रान्तके बोचसे निकलो है।' 
इसोको एक शाखा कटकसे पुरोको फटी है। सस्वल- . 
सरको भो कटक और मेद्नोपरसे सडक लगो है। | 
बन्द्र बड़ जहाजोंके लिये उपयुक्ता नहों। पडले 
` माल जहाजसे पानोमें हो नावपर उतरता, फिर कहीं . 
किनारे पहुंचता है। नावे भो बहुत कम सिलती. 


हु हैं। बरसातमें माल चढ़ाते-उतारते बडा कष्ट पड़ता 
|) है। उडीसेको नहर भट्रखसे आगे नहीं बढ़तो । 
* कँट्रपाडाको : नहरमें कटकसे:मारसाधाई तक ही 


'इतिहासके वचःपर सबसे ऊ'चा है। 
/ न मिलनेसे बाजार बन्द हो गये थे। रुपथेने साढे 


उत्‌कलं (उड़ीसा) 


. नावे चल सकतो हैं। तालदण्डेको ५२.ओऔर ' सङ्कः - 


गांवको नहर ५३ मोल लब्बो है। इनसे प्रायः: 
सिंचाई द्वोतो' है। / 
उड़ोसेमें प्रतिवर्ष प्राय: साढ़े बासठ इच्च वष्टि'होतो : 
है। फिर भो जलके रुक न संकनेसे दुभिक्ष पड़ते 
देर नहीं लगतो । १८३३-२७, २६-२७, २८-४० ओर 
४०-४१ ईभ्को बड़ा सखा पड़ा ओर ज्वरः बढ़ा था। 
फिर १८६६, १० १४६० को बाढ़ आनेसे करोड़ों रुपयोंको - 
हानि हुई। चौथाई लोग सर मिटे थे। ससुंद्र किनारे 
भो तूफानी पानो चढ़ आता है। उसके नदोको बाढ़से ` 
मिलनेपर जङ्गल और बस्तो दोनो डब, जाते हैं। 
१८८५ ई०को ऐसी हौ दशापर कटकमें कितने हो 
सरकारो अफसर ओर उनके बालबच्चे मर गये थे। 
पशु और सम्पत्तिको अमित. हानि हुईं। तूफानो 
लहरने घण्टोंमें पचासों कोखों तक घर गिरा दिये थे । 
किन्तु १८६६ ई०को जो दुभिक्ष पड़ा, उसका दृश्य | 
चावल 


चारसेर चावल बिकनेसे ग्रोब आदमो भू'कों मरे। 
लोगोंने घास चबा चबाके दिन काटे थे । 

उड़ोसेका जलवायु दक्षिण-बह्गलसे मिलता जुलता 
है। साचसे मध्य जनतक शोष्म, मध्य जनसे अन्तोबर 
तक वर्षो और नवस्बरके आरन्मसे फरवरी सास तक : 
शोत ऋतु रहतो है। जन जुलाई और अगस्त मास 
हैजा इभा करता है। चेचक जनवशेसे मध्य अपरेल 
तक चलतो है । नोच उड्दै छुवाकृतका विचार नहीं 
रखते और न टोका हो लगवाना चाहते हैं 

, इतिहास 

उत्कलका प्राचीन नाप्त कलिहः है। सहा- 
भारतकै समय वेतरणो नढै-प्रवाड्ित कलिङ्ग वा 
उतकलांश यज्ञोय देश समझो जाता था। उस समय 
यहां अनेक मुनि ऋषिके आयस र्‌इनेका सन्धान ' 


: लगा है। बुद्ददेवके समय मौ यहां रुखद्धि बहुत 
* बढ़ो धो. 


भशोकके पितामह चन्ट्रगुप्तक + समयसे कलिङ्ग ` 


' सौयेयंशके अधीन रहा। सस्त्राट्‌ भ्रशोकसेः कलिङ्ग 
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` उत्कल (उड़ीसा) 


यासो दोघेकालतक लड़ते रहे । युच्वमें असंख्य कलिङ्ग- 
वासी मारे गये थे।. ऐसो उत्कट नरहिंसा देख 
अशोकका छुद्य'करुणासे पिघल उठा था । 
अशोकप्रियदर्थो देखो । 
मौयदंशका प्रभाव घटने पर जेनराजवंशने प्रबल 
हो कशिङ्ग जोता था। खण्डगिरिको हाथोगुफासे 
उत्‌कोणे सुद्ृहत्‌ शिलालिपिमें पराक्रान्त भोखुराज 
खारबेलका परिचय मिलता है । 
पर्यन्त देश जोत शुङ्गवंशको मधुरा भगा दिया था । 
जनवंशके बाद कलिद्ठमे गुहवंशका अभ्युदय इया 
था। . सिइलके “दाधाबंश/ नामक पालोग्रन्यमें 
कलिड्राधिप युद्दशिव वा शिवगुका नाम मिलता 
है। इस प्राचोन ग्रन्यको पढ़नेसे समझ सकते हैं-- 
शाकबुद्धके निर्वाण पर चेम नामा उनके एक शिष्यने 
चितासे बुद्ददेवका पवित्र दन्त उठा कलिङ्गाधिप ब्रद्धा- 
दत्तको जाकर दिया था। उन्होंने अपनो राजधानी 
पर मणिसाणिक्यखचित एक सुवर्ण-सन्दिर वना उसमें 


पवित्र दन्तको रखा । इसो दन्तके कारण कलिङ्गको 


राजधानोने दन्तपुर नाम पाया था। ३७० से ३८.० 
इ०के बोच उत्तराधिकार-सूत्रसे शिवगुद्द दन्तपुरके 
[सिंहासन परु बेठे । 
रहे । . उन्होंने म्ञाह्मणवर्गके परामशंसे अपने पूवेतन 
राजावोंके समान दन्तका पूजना छोड़ दिया था । 
किन्तु किसो नेसर्गिक घटनासे डिग पोछे व 
भो दन्तके कइर भक्त बने। ब्राह्मणवगने इससे 
बिगड़ पार्टालपुत्राधिपके निकट कालङ्ग-नरेशपर 
अभियोग लगाया था। उन्होंने बुद्ददन्तके साथ गुइ- 
शिवको पकड लानेके लिये चित्तयान नामक एक 
सामन्तराज भेजे। गुइशिव उनकी गति रोक न॑ 
सके चीर दन्तकं साथ पाटलिपुत्र नगरको जानेपर 


वाध्य इये घे । पाटलिघुत्रमें दन्त आनेसे बहु भ्रसूतपूवं ` 
काण्ड उठने लगे, जिससे पाटलिपुत्राधिप भो उसके. 


भक्त बन गये। . उनके मरने बाद गुद्दशिव फिर उक्त 
दन्तको अपनो राजधानी: ले आये थे। किन्तु वे 
निसिन्त देठ न सके। अल्प दिन पोळे हो चोरधार 


नामक किसी पाश्व वर्तों कपतिने उनके राज्य पर : 
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खारबेलन मगध | 


पहले वे त्राह्मणके अत्यन्त भक्त 


१६३ 


आक्रमण मारा था। चोरधारके हारते ओर मारे 


"जाते भौ उनके स्रातुष्पव बइसं न्य सामन्त बढा 


दन्तपुरोको दौड़ पड़े? गुइथिव कहों निस्तार न 
देख अपने प्रिय जामातां उज्जयिनोके राजकुमार दन्स- 
कुमारसे कह गये--इमारे न रहते पवित्र बुडदन्सको 


` सि'हल पहुंचा दोजियेगा। गुद्शिवके युद्में मारे 


जाने पर दन्त कुमार राजक्रन्याके साथ छय्मवेशमें पवित्र 


दन्त उठा सि'हलको चलते बने। उसो समयसे 


बुद्दका दन्त. सिंडलमें रखा और पूजा गया । सब्भ- 
वतः उल्ल शिवगुहके वशने दन्तपुरोको खो उतर 
कलके गड़जातका आश्रय लिया और क्रम क्रमसे 
उसमें अपना प्रभुत्त फेला दिया। गौड़कविने उनके 


दंशघरको “नानारबकूट-कुश्मिविकटकोटाटवोकण्ठो-. 


रवो दक्षियसिःहासनचक्रवर्तों' कहा है। 

मगधमें गुप्तसाम्त्राज्यको प्रतिष्ठाके साथ उत्‌कल भी 
उसोमें मिल गया। गुप्त-साम्त्राज्यके पतनपर यह 
प्रदेश सोमवंशोय राजगणके अधिकारसुक्त इुआ था। 
गुप्तराजदंथ और सोमदंशो शब्द देखो । ४ 

सोमत'शोय राजगण मादलापुष्ज्लोमे केशरिवंशोय 
भो कहाते थे। इसो केशरिवंशके समय उतकलमें 


.नाना स्थानोंपर बहु शिवसन्दिर बने। उनका भस्ना- 


वशेष आज भो विद्यमान है। गङ्ग वा गाड्नेय-वंशके 
अथ्युद्यसे सोमऽंशोय राजगणका प्रभाव घट गया था। 
थक ८८८मैं गाङ्गेय वशतिलक चोड़गढ़का अभुर- 


दय: हुआ। इस विषयके कितने हो शिलालेख चौर 


तास्त्रफलक मिले हैं, जिन्हे देखनेसे इम निम्नलिखित 
हत्तान्त समझ सके हैं-- का 


७ ९ - 
शक ८८८के कई वषवाढ्‌ महाराज चोड़गड़ः उत्‌- 


कलके सिंहासन पर बेठे । इनकी पिता प्राच्य गड़व शके 


: रय राजराज रहे। साताका नास राजसुन्द्रो था। 


इनको कई रानियोंका नाम-कस्तरिकामोद्नो, 
इन्द्रा, चन्द्रलेखा, सोमला, महादेवो, लच मो देवो, 
और प्रथिवो मद्ादेवो रहा। कामाण्व, -राघव, 
राजराज, '्रनिय्भभीम चौर उमावल्लभ पत्र थे। 


इन्हे, लोग :अनन्तवमा, चालुक्ययङ्ग, गाङ्गेयपर चोर 


विक्रसमङ्ग :उपाधिसे सम्बोधन करते थे। ये चत्मन्त 
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. असिद् भोर शक्तिशालो थे। इन्होंने उत्‌कलका. राज्य 
दबा बङ्गदेशको भो जोत लिया। सदुग अनमया नगर 
छोन चोड्गङ्ने सन्दार-नरेशको मार भगाया था। 

. सम्भवतः आईन-अकबरोमें जिस स्थानका नाम “सरकार 
सन्दारन लिखा है, वहो मन्दार प्रान्त रहा। आज 

कल इंसे भोतरगढ या भोटागढ़ कदते हैं। चोड़गडने 
. अपना राज्य गङ्गाके -उत्तरसे गोदावरोके दक्षिण तक 


बढ़ा लिया था।. किन्तु चेदो-शिलालेखके अनु-. 


सार रल्नदेव राजाने इन्हें नोचा दिखाया। ये बड़े 
्चामिक थे। इन्होंकी भाज्ासे पुरोमें जगन्नाथ 
. देवका मन्दिर बना । चोड़गढ़के समय विज्ञान 
: और साहित्यको भो अच्छो उच्चति हुई। संस्कत 
. और तेलगु भाषाका प्रचार अधिक था। शक 
१०२१ में शतानन्दने भाखतो नामक ज्योतिष- 
सम्बन्धीय ग्रन्य लिखा । कोई ८० वर्षकै वयसमें इन्होंने 
- ७२ वतूसर राज्यकर इहलोक छोड़ा था। आज भी 
चोड्गङ्गकै नामका परिचय पुरोके चुडङ्गसाचषो मे, 
कटक नगरसे ट्चिणपखिम तोन कोस चडुङ्गपुखरो 
सालाब, सारङ्ग गढ किले ओर कटक जिलेके याजपुर 
नगरमें मिल सकता हे । 
शक १०६८सँ कासाणवने सिंहासन पर बेठ 
२०७८ तक राजत्व किया। ये चोड्गङ्गके औरस 
. और कस्त्रिकामोदिनौके गभसे उत्पन्न इये थे। 
` 'उपाधिरुपसे कामाणवको लोग कासाणव देव, अनन्त- 
मध्ठु-कामाणवदेव और अनन्तदेव भो कहते रहे। 
शक १०७८ से १०८४ तक राघव” राजा बने | 
उन्होंने चोडगङ्गक औरस भौर रविकुलको इन्दिराके 
गभेसे जन्म लिया था। 
अक १०८२ को रय राजराज राजा इये। ये 
चोड्गङ्के औरस भीर चन्द्रलेखाके गर्भसे 'उपजे थे। 
इनका ओपाधिश्ञ नाम अनन्तवलेटेव रहा। शक 
१११२ से उनका शासन समाप्त हो गया। 
शक १११२ से ११२० पर्यन्त रय अनियद-सोस 
या अनकृभोमदेवने राज्य .किया था। ये चोड- 
.  गिङ्गके युत्र चौर २य राजराजके खाता रहे । गोविन्द 
ह  जनामक.इनके . एक महावल ब्राह्मण अन्तो घे, ऱ्य 


5 की मिन ५ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
yt: ४ 


/उत्‌कल (उड़ौसा) 


राजराजके श्यालक सम्रेखरदेवने महेश्वरंका सब्दिर 


` बनवाया था । 


शक ११२० में श्य राजराज. उत्‌अलके नरेश 
हुये। ये अनियज्ञभोमदेवके श्रोरस और रानो बाघल्ला . 
देवोके गर्भसे उपजे थे। इनका उपाधि नास राजेन्द्र था। 
राजराजके सिंहासनारूढ, होते हो सुइन्मद बखूति- 
यारके दो सेनापति सुइन्मद शेरान्‌ ओर अहमद शेरान्‌ 
उड़ोसे पर चढे, किन्तु अपने प्रभुके वधञ्ञ समाचार पा 
लौट पड़े। ,श्य राजराजने शक ११३३ तक राज्यका 
सुख उठाया था। 
शक ११२२ से ११६० तक श्य भ्रनङ्खमोमदेवने 
शासन चलाया । वे इय राजराजके श्रोरस ओर 
चालुक्यवंशोया सद्गुणा वा सङ्कणा देवोके गभेसे 
“ उतूपन्न इथे थे। ब्रि्लिङ्कनाथ उपाधि रहा । उनके 
ब्राह्मण-सन्त्रो ` विष्णु, तुम्माणो एथवोपति और 
यवनॉसे लड़े थे। शक ११६० को श्म न्ठसिंददेवने 
राज्य पाया । ये अनङ्गभोमदेवके औरस आर 
कस्त रादेवोके गभस उत्पन्न इये थे। १स नृसिंह 
देवने राद भ्रोर वारेन्द्र पर आक्रमण कर यवनांको 
इराया। कोणाकंका बड़ा मन्दिर उन्होंके भादेशर्स 
बना था) फिर कोणाकोण वा कोणाकवाले सूर्या- 


लयके भो वेहो निर्माता रहे । श्म नृसिँह देवको 


सक्षामें रइनेवाले पण्डित विद्याधरने एक्ावशो नामक 
अलछरका एक ग्रय लिखा था । शक ११८६में 
उनके शासनका अन्त हुआ । [ 
११८६ से १२००-१ तक श्म भानुदेवने राजल 
किया । वे शम लुसिंइदेवके औरस ओर माल- 
चन्द्रकी कन्धा सोतादेवोके गर्भे उतपन्न इये थे । 
श्म भानुदेवने योत्रिय ब्राह्मणॉंको भूमि तथा ग्ट 
समपण कर सकड़ों दानपत्र लिखे थे । हु 
शक १२००-१ से १२२७-२८ तक्ष रय न्टसिंद्द देव 
उतूकलके सिंहासन पर सुशोभित इये। वे शम 
भानुदेवके चौरस भीर चालक्य-वंशोय जाकल्ला देवोके 
गमेसे सम्भूत थे। उपाधि वोरन्सिंचदेव, वीरो 
अधवा खोवोरन्टसिंह देव, प्रतापवोर आलसिंचदेव, 
वोरओ वा. योवोरनरनारसिंहदेव.: और :अनत्तव्रमे.' 
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-प्रतापवोर नरनारसिंह देव रद्दा। कलिङ्गके शासक | 


नरदरितोथंने कामेशरके सम्मन ख. योगानन्द्‌-नृसिंहका 
“मन्दिर बनवाया था । 


१२२७-८्से १२४८-५० तक २य भानुदेवका राज्य 


रहा। वे रय नसिइदेवके औरस आर चोड़ा- 
देवोके गभसे उपजे थे। पूर्ण उपाधि खोवोरादिवोर- 
सोभानुदेव रहा। इनके साथ गयासुद्दोन तुगलकका 
! तुसुल युद्ध चला था ।_ 

१२४८.-५०से १२७४-५- तक शय न्टुसिद्ददेव 
दाजाके पद पर बठे। वे भानुदेवके ओरस चोर 
रानो लक्ष्मोदेवीके गर्भसे उत्पन्न इये थे। उनके 
सडिषो कमला 
कन्या इयो । य 

१२७४-एसे १३००-१ तक शय भानुर्देवका भ्रधि- 
कार रहा । वह श्य सि हदेवके ओरस भोर 
कमला देवोके गभंसे उत्पन्न इये । उपाधि श्रोवोर 
` अथवा वोरणो भानुदेव ओर प्रतापवोर भानुढेव रहा | 
बड्गलके शासक काजी इलयासने श्य भानुदेवके 
_ “मरनेसे उत्ज्ञल पर आक्रमण किया था। 

१३००-१से १३२४ तक 8थ नृसि'इदेव राज्य 
करते रहे । वे ३य भानुदेवके औरत और चालुक्य 
कुलको रानी होरादेवोके गर्भसे उपजे थे। औपा- 
` धिक नाम वोरनसि इढेद, वोर-बोनरसिह-देव भीर 
-वोरचोन्सि इदेव रहा। उनके समय जोनपुरके 
गरको खानदानवाले खाजा जहानूने लक्ष्मणावतों 
' और जाजनगरको कर देनेपर वाध्य कियां थां। फिर 
बइमानो व'शके सुलतान्‌ फोरोज़ जाजनगरमें पइ'च 
कितने हो हाथो लट ले गये। मालवेके नवाब 'इसे- 
-नुद्दोन्‌ डोशङ्कनं भो जाजनगर पर भ्राक्रमण मारा था । 

इसके पोछेका हत्तान्त किसो दानपत्र वा शिला 
लेखमें नहों मिलता । सादलापजो अथवा जगन्नाथ 
. मन्दिरके तत्तविवरणधे समभते हैं, गाङ्ग यवंशके अन्तिम 
` “नपति भानुदेव रहे। उनका शासन शक १३५६-से 


- लगा था। उन्हें अकटा अबटा या मत्त भो कहते थे। 


“उनके मरने पर. कपिलेन्द्र वा कपिलेश्वरढेव सन्बोने 
: ‘सिंहासन इड़प कर सूथवंशको प्रतिष्ठा को थो. 


ढेवोके गभ॑से सोतादेवो नामक 


२२८९ 


१२७४ शक (१४४२ ई०)में इस गङ्गवंशका लोप 
डोनेपर कपिल नामक एक सयवंशो पुरुष कपिलेन्द्रदेव 
उपाधि धारण कर जड़ौसेके राजा बने। उन्होंने सेतुबन्ध 
रामेश्‍वर तक अधिकार फेलाया था। इसो वंशर्मे . 
प्रतापरुद्रने जन्म लिया । प्रतापरुद्रके राजत्वकाल पर 


` ओचेतन्यदेव शोचेत्रके दशनको गये थे। प्रतापरुद्रके 


पोत्र कखारुया देवके राजत्व बाद कपिलव श मिटा। 
१५५२ ६०में मुकुन्ददेव राजा इये थे। उनके राजत्वके 
अन्तिमकाल पर देवद्दषो कालापद्दाड़ यहां आ पहुंचा . 
था | मुकुन्दके पुत्र गोडिया गोविन्द जब राजा रहे, तब 
कालापहाड़ पुरो लटने गये । गोविन्द जगन्नाथ देवको 
सूति उठा गढ़ पारकूदकर भागे थे। फिर १० वतृसर 
अराजकता चलो । . अनन्तर भूआं-वंगोय रासचन्द्रदेव 
नामक एक व्यक्ति राजा इये । उन्होंने जगन्नाथ देवको 
अवशिष्ट सूति फिर पुरोमें स्थापन करायो थो। 

१५१० ३० को सुसलमानोंमें इसमाइल गाजोने 
सर्वप्रथम उडौसेपर आक्रमण सारा घा। किन्तु 
आधिपत्य जम न सका। उस समय मो दिन्दूराज- 
गणका प्रबल प्रताप था। कालापदाइके आनेसे 
स्थानीय राजा नानाप्रकार होनबल हो गये और अव- 
सर देख बङ्गालके नवाब सुलेमान कररानोने भनेक 
स्थान जोत लिये। 

१५७४ ई०को अकवरके सेनापति सुनाइम्‌ खान्‌ 
ओर टोडरमल उड्ीसेपर कपट पड थे। बङ्गाल, 
विहार और उड़ोसेके नवाब दाऊदये जतेखर निकट 
सुगलमारोमें युद चला, जिसमें दाऊदके हारते बङ्गाल 
णव' बिहार अकवरके हाथ लगा। वे केवलमात्र 
उद्ोसेके नवाब रद्द गये। दाऊद देखो। मध्यम दाऊ” 
दकी प्ररोचनासे अफृगानोंने फिर सुगला. पर अस्त 
उठाये थे। नाना स्यानपर मुगुल श्रांर पठान लड़ मरे। 
१५७८. ई°्के समय भकवरने, मासूम बान्‌ कावुलोको 
उद्धीसेका शासनकर्ता बनाकर भेजा था। किन्तु कुछ 
दिन पोछे उन्होने पठानोंसे मिल सुगलॉको उडी वेले 
भगा दिया! फिर कुतृलखान्‌ नामक एअ पठानने 
उड़ोसेका सिंहासन. पाया था। 'अकबरने कृतूल- 


'।. स्वानूके विदद सुमुख सेना मेज्ञो -सनोमावादमें कतल 
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खानूने सप्तग्रामके .शासनकतों नजातको हराया था। 


कत्लुखान्‌ देखो । 


१२० इनमें राजा सानसिं बङ्गाल भौर विहारके 
झासनकतो बने। वे वर्षाकाल पर वधसानके ट्चिण 
पद्चिमदिकर्थ गढ़-सन्दारनमें ठहर उडौसा जोतने 

` चले थे। घरपुरमें कत्‌लखान्‌सै युद्द छिड़ा। सुगुल- 
सिपाहो चारे चौर मानसिंहके पुत्र जगत्सिंह बन्दो 
बने । कठलुखानने विष्छुपर जोत लिया था। अल्प दिन 

. बांद हो कतूलखान्‌ सहसा मर गये। उनके प्रधान 
वजोर ईसा खानने सानसिइसे सन्धि कर लो । जगत्‌- 
सिंहको मुक्ति मिलो भौर पुरो अकबरके अधिकारमें 
भ्रा गई। 

१५८२ ईग्में सुलेमान और उसमान नामक 
कत्ल खानके पुत्रोंने सन्धिको तोड़ पुरो पर आक्र- 
मण मारा था। राजां मानसिंह दितोय बार उडीसे 
आये। बनाघुरमें मुगल भौर पठान भिड़ गये थे। 

- पठान हारे। सुलेमान्‌ भौर उसमानने फिर अवशिष्ट 
पठान सेना जोड सारनगढ,में लडनेको अस्त्र उठाया । 
किन्तु वे सुगलोंका तेज सह न सके थे। शेष बुद्द हो 
'गया। सुलेमान्‌ भौर उसमान सानसिंहसे सुके थे। 

` उड़ोसा राज्य अकबरको मिला। राजा मानसिह 


बङ्गाल, विहार और उडोसेके राजप्रतिनिधि बने थे। 
उसो समय स्थानोय देशो राजा रामचन्द्र देवको अक- 


बरन बहुत माना । अकबरके अधिकारमे पड चने पर 
उड़ीसा ( बङ्लालःभोर विहारके साथ) एक शासन- 
कर्ताके अधोन रहा! 
१६०७ ई०को उड़ोसा खतन्त दुश्वा । हाशिस- 
“ खान्‌ नामक एक व्यक्ति शासनकर्ता बने थे। | 
१३११ ई०में राजा कल्याणमल उडोसेके शासन- 
कर्ता इये। उसो समय उसमान फिर न स्राधीनता 
बचानंको दोड़े। उन्होंने पठानोंसे मिल शेष चेष्टा 
लगायो। किन्तु इसवार उन्हे घूमना न पडा सुवण 
` शेखाके तीर रणको शय्या पर प्राण छट गया । 


खुरदा ओर राजमइन्ट्रीको छोड़,उड़ोसेके सकल 


 _ खानोपर अकबरका अधिकार जमा। १६१८९१ने 
सुकरमद्धान्‌ नामक ततूकालोन शासनकर्ताने राजाको 


"7-->.-._____<<_<__-___“-__---“___--:--><<_--२<>_<>:“--“ > 
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उत्‌कल (उडीसा) 


हरा खुरदा भो दिलो-सस्त्राट्के अधोन कर दिया था।: 
किन्तु राजमहेन्द्रो खाधोन हो रहो । 

१६२१ ई० पर शाइजहान्‌ने विद्रोह लगाया था।. 
उन्होंने अपने पिता जह्ांगोरके रखे तत्‌ कालोन शासन- 
कर्ता . अहमद बैको हरा उड़ोसा जोत लिया था। 
युडमें पठान-सामन्त उनसे मिल गये थे । ९ 

१६२४ ई०में शाहजहानूने अंगरेजॉको वङ्गदेशमे 
जहाजके सहारे वाणिज्य करनेका आदेश दिया: 
किन्तु वङ्गाल, विद्ार. चौर उड़ोसेके तत्कालोन- 
शासनकर्ता आजिम खान बोल - उठे--अंगरेज. 
बालेश्वरंके निकटवर्ती केवल पिपलो नामक स्थानमेंः 
हो जहाज्‌ लगा सके'गे। 

१७०६ ३० को बङ्गाल, विद्दार शरीर उड़ोसेके: 


'नवाब-सुशिदकुलोखान्‌ने उड़ोसेसे मेदिनोपुरका जिला 


स्रतन््र कर दिया था । . पडले वह उड़ोसेके छो भ्रन्त- 
गत रहा। . 

१७७५ ई०में सुहस्मद तकीखान्‌. उड़ोसेके सह- 
कारो शासनकर्ता बनकर आये थे। उस्तो समय खुर 
दाके देशो राजा रामचन्द्रदेवने मुसलमानों पर अस्त्र २. 
उठाये। अनेक युद्दके बाद वे कटकमें केद इये थे। 
सुसलमानोके भयसे पण्डे जगन्राथ-देवको सूतिं दाव- 
कर भाग गये। 

१७२४ ई०में सुरशिद कुलोखान्‌ उड़ोसेके सहकारो. 
शासनकतो बने। उन्होंने आकर देखा पूर्व समयकी 
भांति आमदनो वसूल न होतो इसका प्रधान कारण 
जगन्नाथटेवको सूतिका परोमे न रइना है।. दूर 
देशान्तरसे यात्रिगणका. द्याना बन्द हो गया। पहले 
यात्रिगणका गसनागसन लगा रहनेसे आमदनोका 
परिमाण क्रमशः बढ्तै हो जाता था। फिर उन्‍होंने 
पण्डावोंसे सूति लाकर फिर मन्दिरमें रखनेक्ो विशेष 
समझाया। जगन्नाथको ` सूतिं वापस आयो प्रोर 


आमदनो भो अधिक परिमाणसे बढ़ गयो । 


१७३० ई०में गरफराज खान्‌ विहार चोर उड़ो 
सेके शासनकर्ता बने। किन्तु तत्पर हो अलोवर्दी 
स्वानूने उन्ह इरा सिंहासन ले लिया | 


१७४१-४२ . इन्ये मराठॉक्रा उत्पात उंठा। 
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उत्‌कल (उड़ोसा)--उत्‌कार 


'सुश्दिकुलोके दोवान्‌ मोर-हवोबने चुपके मराढाँको 
उड़ोसे बुलाया था। अलोवदो उन्हे भगानके लिये 
अनेक वार लड़े, किन्तु सफलमनोरथ न छो सके। 
१७४५ ई०में रघुजो भोंसले बङ्गालपर चढे थे। उन्होंने 
उड़ोसेको इस्तगत किया। मीर इबोबको प्रतिनिधि 
बना रघुभो खराज्यको चल दिये। १७४७ इसमे 
मोरजाफुर मराठोंको कटकसे निकालनेके लिये 
भजे गये थे। किन्तु उनसे भो कुछ न बन सका। 
मराठे अऋफुगानोंसे मिल गये थे। 


१७५१ दन्ने अलोवदों सराठोंको उड़ोसेसे. 


~ ~ 


भगानेके लिये ससेन्य कटक पइं चे। मराठे छार तो | 
गये, क्रिन्तु किसोप्रकार उन्होंने देश न छोड़ा । इसलिये 


' अलोवर्दीन प्रति वषे १२ लाख रुपया कर ठइराकर 
उन्हे उड़ोसा फिर सोप दिया। - र 


मराठोंमें शिवभट शाखो प्रथम शासनकर्ता इये धे। ` 


` १७५६से १८०३६० तक उन्होंने उड़ोसे पर शासन 
' चलाया । इसो समय मराठाँके पोड़नसे घबरा अनेक 
प्रजाने जन्मभूमि छोड़ो। 

अआंगरेडॉसे साहाय्य भो मांगा । 


' १८०३ ई० को १४ वों अक्तोवरको अंगरेजोने | 
कटकक दुभ द्य दुगे जोता था। एक हो दिनके यत्‌- | 


सामान्य युडमें उन्होने मराठोंके इस्तसे उड़ोसेन्ना 
शासन भार निकाल लिया। उनका प्रव प्रताप 
उसी दिन जड़ोसे राज्यसे अन्तर्धान हुआ। किन्तु 
अधिकार मिलते भो राज्यको सामग्रोका अभाव था। 
' आमदनो टेनवाले जमोन्दार और फसल तेयार करने- 
वाले किसान न रहे। अंगरेजोंने देखा--'सकड़ों 
ग्राम दझएुनवशून्य हैं। उनमें श्रगाल वास करते हैं। 
कुकर प्रहरो है" उन्होंने घोषणा निकालो--भव 
प्रजाको कोई भय नहीं . जो जहां रहे, भाकर निज 
निज सूसि ले ले। पहले लोग. अधिक घुस न सके 
थे। किन्तु क्रम क्रमसे प्रजा आयो। पूजस जेसी 

सम्दि रहो, फिर भौ वसी हो वढ गयो । | 
` - अंगरेजोके चाथ उड़ोसा आनेपर प्रधानतः तोन 
,नियस चले थे। प्रथम-खन्द नामज्ञ प्रसभ्य जाति 
पद किसी प्रकारका कर वा नियम न बंधना और अंग 

Vol IIL. ठा 


उसमें किसो किसोने | 
` | उत्कलिकाप्राय ( सं० क्वो०) समासयुक्ष गदामेद्‌, 
जिस इवारतमें सिले इये भलफाज ज्यादा रहें। 


| 
| 
| 
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- रैज-कर्माध्यक्षोंका सदेदा देखते रहेना कि, वे.परस्मर 


विवाद बढ़ा रक्ष न वहायें। दितोय--करदराजगणपर 
सन्धिके अनुसार कर लगाना, किन्तु उनपर भो गवरन- 
मेंग्टका कर न वढाना । ढतोय--कटक, पुरो और 
बालेखर तोन खास सरकारो स्थान रहना और उनका 
उपल्वल गवरनमैण्टज्नो हो मिलना । 

उत्‌कल ( स'० पु०) १ उड़ोया प्रान्तके अधिवासो। 
२ ब्राह्मणे थिविशेष । ३ सुद्यु्ज्षे एक पुत्र, तन्चामबे 
उत्‌कल प्रान्तका नाम चला हे! ४ थाकुनिक, 
बहेलिया, चिट्ोसार। (त्रि) ५ भारवाहक, बोक 
ढोनेवाला । 

उतृज्नलाप ( सं० व्रि» ) उद्नत एवं विस्तारित पुच्छ- 
-युक्क, खड़ो भौर फलो पूळवाला । “वोरणबो बरिमिरत- 
कलापेः।?? ( रघु १६६०४ ) । 
ठत्‌कलि ( स० पु०) देवविशेष। ` 

उतृञ्चन्तिका ( सं० खो” ) उत्‌-कल-वुन्‌-टाप्‌। १ उत्‌ 
कण्ठा, गहरी चाइ! २ ज्लि, खहर। १ पृष्प- 
कलिका, फन्को कलो। ४ क्रोडा, नखुराबाळी । 


“स्रवेदतकलिकाप्राय समासत्य ढृढाचरम्‌ ।” ( इन्दोमत्रते ) 
उत्जर्षण (स'० क्वो०) -उत्‌-कषे-ख ट्‌। 
जोताई। 
उत्‌कलित ( सं० ब्वि० ) उत्‌-कछ-ज्ञ १ उत्कण्ठित, 
खाडा, गइरौ चाह रखनेवाला। २ बुदिम्रान्‌, भकामम्द्‌। 
उत्का (स० खो०) उत्‌-कन्‌-टाप्‌। उत्‌कण्ठिता 
नायिका । 
उत्काका (सं० स्त्नो० ) उत्‌ञ्ञ भकः द्‌-टाप्‌ । प्रतिः 


6 
कषण, 


७ 6 - नो 
वर्षप्रसूता गवो, इरसाल व्या-दालो गाय । 


उतृक्षाकृत्‌ (सं० त्रि») उन्नत काकुटमस्य ¦ उद्तिष्या 


क्षाकुदइख। पा ४४१४८॥ उद्धत तालुयुक्त, ज चे तालवाला, 


जिसक तालू उठा रहै। 2 ु 

उत्‌का( (स० घु० ) उत्‌-कु-घजञ,] कु चाने | पा ३१३० । 
१ घान्योव्चेपण गन्नेको भड़ाई, .अनाजको काड 
पछोड़! २ धान्यका रायोकरय, गज्नेञ्चा इकट्ठा किया 
जाना । ई 


se न नः 
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५ उतकारिका--उत्कुल ` 
उत्कुटकप्रहान (सं० क्ो० ) उत्‌कुटस्थितिका वजन, . 


> २०२ 
उत्कारिका (सं० स्त्री) उत्‌-कु-ख ल्‌। १ सुख्नु- 


तोक्ष शोफादि-निवारझ पाचन, लुपछो, मुरता, पुल- चित पड़नेसे परहेज । 

टिस। यथा--. उत्‌कुटकासन, उतकुट देखो। 
“भेष न य; शोफी विरेकासेदपकरे: ॥ उतृकुण (सं० पु० ) उत्‌-कुण-हिंसने अद० चुरा० 
तर्य स'पाचनं कुर्यात्‌ समाहठयौषघानि तु । कमण चच्‌। १ केशकोट, जू । २ मत्कुण, खटमल । 
दघितकसुरासुक्षषान्याब्र योजितानि तु ॥ . इसे संस्छतमें मत्कुण, उद्दश ओर :किटिभभो . 
खिल्ानि सदयोह्ल पसेदुतृकारिका दरमा । , कहते हैं। ( 870०फए/७ ) यह कीड़ा प्राय; ५०० ` 


देरण्छपवया शोफ' नाशयेदुदया ववा ॥** ( सुझुत ) 


उपवाससे विरेचन पर्यन्त प्रक्रिया द्वारा यदि शोफ 
' “अच्छा न हो; तो दघि, तक्र, सुरा, सुक्त, कास्छ्िक, 
चुत एवं लवण मिला उत्कारिका पकावो भौर उष्ण 
रहते-रहते एरण्डपत्रके सहयोगसे शोफपर बांध दो । 
२ रोटिका, रोटो, वाटो। ₹ गुटिका, बड़ो। 
३ लप्सिका, इलवा, लपसो । 
उत्‌काशन (सं० क्ली) शासनकायं, इकूमत। 
डत्‌कास ( स० प°) उत्‌कमस्यति, अस-भ्रण । कास- 
रोग विशेष, किसी किस्मिको खांसो, खखार । यह 
ऊध्व गत झाका उतक्षेपक रोग है । 
उत्‌कासन ( सं० ल्ली) उतकास देखो। 
उत्किर (सं० द्रि’) उत्‌-छ्त कतरि थ। उतृच्वेपक, 
* फेकनेवाला। 
उत्‌कोणे ; (स० त्रिश) उत्‌-छ-क्ष । 


उत्‌कोतेन (स'० क्वो०) १ घोषण, प्रचार, पुकार, 
फलाव। २ प्रशंसा, तारोफ्‌ । 

उत्‌कौतित (सं० त्वि० १ विधोषित, मुश्त हर, दंढोरा 
पोटा हुआ । 

* उत्कुच्धिका. ( स० स्त्रो०) १ खल कष्णजेरिक, मोटा 
काला जोरा। काखाजौरा देखो। २ कुलिव्जनद्द्ष, कुलों- 
जनका पेड़ । डक, 

'ठतृकुञ्चिता, उतकुंखिवा देखो। . . 
उतृकुट (सं० क्वो०) उच्मतं कुटो यंत्र । उत्तानशयन 
चित पड्नेको हालत) . 


लगावे चौर चेहरेको ऊपर उठाये डा । 


र उतक्तिप्त, 
डाला या लगाया इभ्रा! २ उल्लिखित, लिखा इतरा । 
३ चत, विदद, चुभोया इप्रा। ४ खोदित, खोदा इंत्रा। | 


ना . चत्‌कुटक ( सः°, त्रिः) उत्तान, चित, प्रौठको जुमीन्‌से | उत्‌कुल 


। | 
(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, अवि (RI 


प्रकारका होता, जिसमें सनुष्यके देइपर दो हो 
तरइका देख पड़ता है--एक (Pediculus capitis ) 
सस्तक घोर दूसरा (?९0००।८७ ५९४६।०९॥।।) शततेरमें। 
किलो किसी खलपर पोड़ित व्यक्तिज्षे चममें तीसरा 
(P. tabescentium) भी उतपन्न डो जाता है, जो 
बहुत भयानक होता है। उसे उपजमेसे प्रायः 


` रोगोके जोवनमें स'शय रहता है। साधार 'गतः उल्क ण 


पशपचोके यरोरपें प्रधिक्त रहता है। इसके देइका 


आयतन चपटा है। १११२ खण्ड वा ट्ख बन सकते 


हैं। उनमें शुण्डके अंश तोन हैं। प्रत्येकके दो पाद और . 


'स्परन्द्रियमें पांव ग्रन्थि रद्दते हैं। मस्तकके दोनों 
` किनारे एक या दो के हिसाबसे चुद्र चक्षु देख पड़ते 


है। दंश दो होते हैं। एक दंशे दारा पशुपक्षोके 
केश वा पालकमें उत्‌कुण घूपता किरता है। समय 
समय पर इसो दंशो घुप्तेड़ श्रपने आरठसे पशु 
पसषोका रक्ष चूस लेता है। शुके सस्त ज पर प्रायः 
उत्‌कुण उत्पन्न हो जाता हे, यह केशपर विन्दु 
विन्दु डिस्ब देता, जो आठ दिनक बाद फट पड़ता 
है। फिर एक सासके मध्य हो वह बढ़ जाता 
है। शरोरमें जो उतकुण उतृपन्न होता, उसका, 
स्त्रोकोट प्रति सप्ताह प्रायः ६।७ शत डिख्ब देकर बच्चे 
निकालता है। 2 
चच्चुकै पल्कपर भो एक जातीय उत्‌कुण उपजता : 
है--जो कभो मस्तकके केशमें देख नहों पड़ता । . वह 
भो बहुत घनिष्टकर होता है। बन्दरके लोममें को 
उत्कुण रहता, :वहः खतन्त्र जातिका होता है.। 
कभो-कभो यह सिन्चु-घोटकस भी देख पडता है 
ल (सं० वि०-) परि*्वष्ट, नाखलफ, कपूत, 


' पने याम्दानक्रीःइव्ञत विगाडनेव्राखा |, ¬ 
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-' उतूकूज ( सं० पु०) कोकिलका शब्द, कोयलका | उत्कोचक ( सं०ब्रि०) उतकोच कन्‌। १ उपायन ` 


गाना । 
उत्कूट (स० पु०) छत्र, छाता, आफताबो । 
उत्कूदन ( सं० क्वो ) वलाम, उछलकूद। 


दान करनेवाला, «जो रिशवत देता हो। . २ उपायन 
ग्रहण करनेवाला, रिशवतखोर। .( पु० ) ३ घोम्या- 
अमके निकटस्थ तोर्थेविशेष । ( भारत चादि १८३ अ० ) 


उत्‌कूल (व° त्रिश) १ पदतपर चढ़नेवाला, जो |. उत्कोठ (सं० पु०) कोठरोगभेद, किसो किस्मका 


ऊ'चेपर हो। ( चव्य० ) २ पर्वेतपर, पहाड़के ऊपर। 
" उत्‌कूलित (सं० त्रि’) सागर वा नदोके तटपर आनीत, 
. जो किनारे लगा हो ।« ; 
' उतृक्ोति (स० स्त्रो) २६ अक्षरका छन्दोविशेष। 
इससे चार पद होते हें । उ 
उतृङ्षत्त (स'० त्रि’) उत्‌-कत-क्। १ छिन्न, कटा 
छुआ। ९ उत्छात, खुदा इद्या । | 
उत्छत्य. ( सं० अव्य० ) छिन्न करके, काटकर । 
' उत्छत्यमान ( सं० त्रि०) छिन्न किया जानेवाला, जो 
कट रहा हो । दु - 
उतृक्षण्ट ( सं० बि०) ‹ उत्‌ छष्‌-क्त। १ प्रशस्त, बढ़ा 
टुझ्या, जो खिंचकर ऊपर या बाहर निकल गया हो। 
२ उत्तम, श्रेष्ठ, छमृदा, बढ़िया । ३ उतृकर्षान्वित, 
ऊंचे दरजेवाला। ४ कर्षणवत्‌, खिंचा डुखा। 
- भू सर्वोत्तम, सबसे अच्छा । ६ चाकर्षित, डिंचा इुआ । 
“उतृछष्टता (स०,खो० ) अेष्ठता, उम्‌दगो, बड़ाई। 
ठतृहाष्टत्व ( सं० छो० ) उत्हृषता देखो। 
- उतृक्षट्थूम (सं० पु०) सेडभूमि, बढ़िया जमौन्‌। 
-उतृछाष्टवेदन ( सं० क्वो०) खेष्ठकुलके साथ विवाह- 
कार्डका समापन, ऊंचे खान्दानवाले झादमोषे शादोका 
करना। 
-उतृक्लद्टोपाधिता (३० स्त्रो) प्रवल मायाको स्थिति, 
बड़े घोकेको हालत ।.. 
उत्केन्द्रकशक्ति ( सं० खो०) बलविशेष, एक ताकृत । 
वेगसे ऋआवतंमान वस्तुमें इसका उद्धव होता है। यह 
उक्त वसुके अंश विशेष, अथवा तदुपरिस्थित अन्य 
-द्रव्यको केन्द्र्से ए्यक्‌ फेक . देतो है। उत्केन्द्रकणक्ति 
झो चक्रका कदम निकाल इधर उधर छिटकातो 


:रहतो है । 
न्डतकाोच (स० पु०) उत्-कुच सद्दोचे क । उपायन, 
रिश्वत, घ. | So 


जुजाम, एक कोढ़। इस रोगमें उदोण पित्त, 

चौर अनिलके ग्रहसे सस्य वमन होता और 

सकण्डु, रागवान्‌ तथा सानुवन्ध बहु मण्डल पड़ता है। 
९ भावप्रकाश ) 


उत्क्रम (स० पु० ) उत-क्रम-अच्‌। १ व्यतिक्रम, 


वेपरोत्य, इनहिराफू, भड़काद। २ उपरि वा वहि- 


गसन, ऊपरो या बाहरो चाल। ३-उन्नात, तरको । 

उत्क्रसण ( सं० छो० ) उत्‌-क्रम-ल्य.ट्‌। १ अपसरण, 
उड़ान, निकास । . २ वेपरोत्य, इनहिराफू, भटकाव । 

उत्क्रमणोय ( सं० त्रिश) त्यागने योग्य, जो छोड़ 
देनेकै काबिल हो। 

उत्क्रान्त ( सं० त्रि’) उत.क्रमःछ । १ उद्दत, उभरा 
इघा, जो आगे निकल गया हा । २ उल्लद्षित, लांचा 
दुरा, जो पोछे रह गया हो । 

उत्क्रान्ति ( सं० स्द्रो° ). उत-क्रम-किन्‌ । उद्दसन, 
उल्लद्धुन, सबकृत, उभार, निकास, प्रागं बढ़ जानेको 
हालत । “प्रियमाणल्ोतृक्कान्िप्रकार: 7 (मधुतइनधरखती ) 

उत्रक्रान्तिन्‌ (स ० ब्रि’) उच्चननकरनवाला, जो चामे 
निकल गया हो। 

उत्क्राम (स० पु०) १ उद्दसन, उल्लई्त, सवकृत, 
आगे बढ़ जानेको हालत । २ वेपरोव्य, इनहिराफ, 
उलट-पुलट। 


उत्‌क्रामत्‌ (सं° द्विः) उद्धमनकारों, सबकत ले 


जानेवाला, जो आगे बढ़ रहा हो । 
उतूक्रष्ट (सं° व्रि) १उच्चः खरस कयन करता 
द्या, जो जोरसे बोल रद्दा हो। ( क्वा० ) २ खयब्द 
कथन, पुरयार गुफतगू, चंच । 
उतृक्रोद (३° पु०) परमाद्धाद्‌, उल्लास, खुशो। 
उत्करो (सं० एु०) उत्‌ क्र ग-्च । १ जलचर 
पचिविद्येष, एक दरयायो परिन्ड्‌ । यह मत्स्यघातो 
होता डै। इसका मांस रक्तपित्तत्र, शोतल, खिग्ध, 
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उत्क्निष्टवत्म--उत्त'स 


दृष्य, वात्कर और रस. एवं पाकमें मधुर है। (उतत) | उतक्षेप (स० पु०) उत्‌-च्तिप'घञ्‌। १ ऊध्व चपर. 


२ पेचक, उल्ल. ३ कुररपक्षो,किसो किसका उकाव । 
३ चौत्‌कार, शोर, वल्या! 
' उत्क्तिष्टवत् ( सं० क्लौ० ) क्िष्टवक नास रोगविशेष, 
आंस पदा करनेवाले मवादको बढ़तो । क्िध्वक्म दैखो। , 
उतृक्वेट्‌ (.सः° पु०) १ आदरभाव, तरो, भोगनेको 
हालत। ७ 
छतृक्वेट्न (२० ह्ली०) उतृकेद्‌ देखो.। 
तक्ले दिन्‌ (सं° त्रिः) आद्रे, तर पड़नेवाला, जो 
भोग रहा हो । ( 
उतृक्षेश (सं० पु०) १ उत्तेजना, अशान्ति, हलचल, 
भगड़ा। २ वमनेच्छा, बलग्रमका बिगाड़ । ३ रोग, 
बोसारो । 
उतृक्वेशक ( स० पु०) विषमय कोट विशेष, “एक 
जहरोला कोड़ा। यह भरब्निप्रछति होता है। इसके 
काट खानेसे पित्तजन्य रोग लग जाते हे। 


ठतृक्वेशन ( सं० त्रश) उत्तेजना देनेवाला, जो उभा- 


रता या बेतरतोबो पैदा करता हो । 
केशिन्‌,  उतृक्के शन देखो। ` 

उतृक्के शन-वस्ति ( सं० पु० खो०) वस्तिमेद, पिच- 
[रैको एक दवा। यष पले एरण्डवोजादि कस्कसे 


उतक्क शनक लिये लगायौ जातो है। उक्त कल्कमें . 


: एरण्डवोज, मधुक, पिप्पलो, से न्धव, बचा और च़ुघा- 
फल डालते हैं। ( ध्दयकनिचण्ट ) 

उत्स (सं० त्रिः) उत्‌-क्षिप-ज्ञ। १ ऊः चि 
उक्काला या उठाया हुआ, जो ऊपर चढ़ा दिया गया 
हो। २ निराक्तत, इटाया हुआ, जो फेक! राया हो। 
३ टूरो छतत, खारिज किया इुआ। (पु०) ४ वारः 
फल, धतूरेका समर। | द 

उत्‌चिप्तकम्पन ( सं० क्नो० ) भूमिकम्पादिशेष,. जिस! 
किसका उलऊला, एक भूडोल। इस प्रकःइसे कप्प- 
आनेपर भूमि मानो उछल पडतो है । 


उर्वाचसिका (स०स्त्रो० ) उत्‌-चिप लिन्‌-कन्‌ टाप । ' 
कर्यालद्वार-विशेष, 'कानका एक गहना। यह उई. | उत्त ( सं० 


चन्द्राकार रहो भीर करके : उपरि भागतें पहनी 
जातो है। 


उछाल। २ दूरोकरण, फुकफांक। ३ प्रेरण 
चालान । ४ वमनकायं, छांट, उलटी । ५ मन्दिरके. 
ऊपरका स्थान । (लि०) ६ उत्देपकारक, फेकनवाला । 
उतृच्चेपक ( सं० त्रिश) १ ऊध्व निक्षेपकागे, उछा- 
लने वाला । २ आज्ञा रेनेवाला, जो इक्‌म लगाता 
है। (पु०) ३ वस्त्रको अपहरण करनेवाला, जो 
कपडेको उद्लालकर चुरा लेता हो । 
“उत्‌चे पकयन्धिमिदी करसन्द'गद्दौनदी ।” ( याज्ञवर्या २२७७ ) 
उत्क्षेपण (सं० क्लोश) उत्‌-त्तिप-स्य्‌.ट्‌। १ ऊध्व- 
चोपण, उछाल । २ प्रेरण, चालान। ३ वसनकाय; 
'छांट, डलटो। 8 उद्ञ्चन, सूप। ५ व्यजन, पज्का। 
६ षोड़शपण, सोलह, पणको एक नाप। ७ न्यायः 
सतसे पञ्चकर्मान्तगत कमंविशेष। | | 
““उतृच पथं वतो$वच पयमाङुखन' वघा। - 
प्रसारयख यमभं कर्माण्येतानि प्च च ॥” ( भापापरिच्छे द € ) 
उत्खचित ( सं० वि०) सिखित, मखलूत, मिला 
छुआ । 
उत्‌खरिन्‌ (स पु०) देव विशेष। 
उत्खला (सं० स्को०) उत्‌-खल-भ्‌-टःय । सुरा 
नामक गन्बद्रव्य, एक खु.गबूदार चोज्‌ । सप देखो! 
उत्खात (सं० त्रिः) उत-खन-ज्ञ। १ सन्य जित; 
टखाड़ा छुआ। २ उत्पाटित, गिराया हुआ । ३ विना- 
शित, मारा इद्चा। ४ खनित, खोदा छुआ | “रधेनानुक्‌ 
खातत्तिमितबतिना ।?? (यकुग्तखा) (क्वो०) ४ उत्खनन, गडा। 
उत्‌खातकेलि (सं« पु०) क्रोडा.विशेष, एक खेल  दप्तमें 
सुङ्गादि दारा इष एवं गनको भांति सत्तिका खोदत हैं। 
उतृखाता, उत्खातिन्‌ देखो। 2 
उत्‌खातिन्‌ ( सं० व्रि» ) १ नाशक, वरवाद करने 
अः, जो खोद डालता हो। २ उत्खननयुक, जिसमे 
गडे रडे । 


उत्खेद ( सं* पु० ) उत्‌-रिद भावे घञ न्हेदन,, 
काटझछांट । 

ब्रि० ) उन्द्‌ क्लेदने ज्ञ, णदविदेति पत्ते गत्वा- 
भाव; । द्र, तर, भोगा ।. ( हिं.) उत चौर उत दैखो' 

उत्तस (सं« पु.) उत-तसि प्रच्‌ इलखेति घञ, वा । 
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उत्त सिक--उत्तमपुरुष . 


१ कणभूषण, वालो, कानका गइना। २ 
कलंगो ॥ 
उत्तंसिक (सं० पु०) नागविशेष। 
उत्तंसित (स० त्रिश) १ कणेभूषणविशिष्ट, बालो 
पहने इआ । २ शिरोसूषणयुक्त, कलंगो लगाये इसा। 
उत्तहराई--१ मन्ट्राजप्रान्तके सल्लेम्‌ जिलेका एक 
ताज्लूक। यह अक्षा ११" ४६ तथा १२९ २४ उ० 
ओऔर ट्राधि० ७८* १५ एवं &८* 8 द्‌ पू०के मध्य अव- 
स्थित है। भूमिका परिमाण ८.०८. वर्गमोल है। 
इसमें कोई ४३६ ग्राम लगते और प्राय ११०००० 
अनुव्य बसते हैं। हिन्दुवोंको हो संख्या सबसे अधिक 
है। कुछ मुसलमान और इसाई भो हैं। दक्षिण, 


पू और थोड़े बहुत पश्चिम भो पहाड़ खड़े हैं। 


उत्तरको ओर तिरुपातूर उपत्यका है। भूमि प्रधा- 
नतः लाल और रेतोलो है। 
२ अपने ताल्ग कका प्रधान नगर। यह दक्षिण- 


पश्चिम मन्द्राजरेलवेके जोज्ञारपेट जद्द'शन-टेशनसे कोई 


२४ मोल दूर है। 
छन्तङ्ग (स० पु०) महादेवके एक अनुचरका नाम। 
( छहिं०) उत्तन देखो! 
उत्तट (सं० त्रि० ) खोय तटको उत्सिक्त करनेवाला, 
जो अपने किनारेको सोचता हो। 
उत्तप्त (सं० क्वौ०) उत्‌-तप-क्ष। १ शष्कमांस; सूखा 
गोश्त। २ सन्तापं, उबाल, गर्मी। ( त्रिश) ३ तपत, 
तपा इश्रा, गम । ४ सन्तप्त, जोःजल गया हो। ५ परि- 
इत, तरवतर, नहाया-घोया । ६. चिन्तित, फिक्रमन्द्‌ । 
डन्तभित ( सं० त्रि’) उन्नमित, झुका इआा। 
उत्तम (सं० त्रि ) उत्-तमप्‌। १ उतक्षष्ट, श्रेष्ठ, 
` उमदा,बढ़िया । “उत्तम मध्यम नोच लघ निज निज थल अनुहारि।” 
(बलसी ) २ अन्ध, आखिरो। “उत्तमशब्दोष्वाये:।” 
( उिदान्वदौसुदी ) ३ प्रधान, खास, सबसे वड़ा। ४ प्रथम, 
अवल! (अव्य०) ५ अत्यन्त, निद्दायत, वइत। 
(पु०) इ विष्णु। ७ व्याकरणानुसार--अन्त्य पुरुष, 
: आखिरो सोगा। युरोपोय इसे आदिपुरुष कहते हैं। 
८ सुरुचिके गर्भजात उत्तानपादके एक युत्र। यह 
` भ्रवके सौतेले भाई ओर प्रियत्रतके भतोजे रहे। कुवेरने 
Vo Ul. 59 


२०५ 


, इन्हें मार डाला था। ९ प्रियव्रतके पुत्र ढतोय मनु । 
१० छब्बोसवें व्यास । ११ जनपद विशेष। ( भारत मौभ 
२०) यद विन्ध्यप्रदेशमें अवस्थित था। पुराणान्तरमें 
उत्तमण और उत्तामाणं पाठ लचित है। १२ अश्व- 
विशेष, किसो किस्मका घोड़ा। यच बड़ा वोर होता 
है। युद्दमें उत्तम आघात खाते भो अपने सादिनको 
नहों छोड़ता। (जवदत्त ) 

विशेषणके रुपमै समास लगनेपर उत्तम शब्द 
प्राय; संज्ञासे पोछे आता है, जेसे--दिजोत्तम, सर्वोत्तम 

और नरोत्तम। ह 

उत्तमगन्धा . ( स" स्त्रो० ) मल्लिका, चमेलो । 

उत्तमगन्धाव्य ( सं० त्रि) मधुर-सोरभ-विशिष्ट, मोठो 
ख्‌ शवूवाला । 

उत्तमता (सं० खौ०) १ श्रेष्ठता, खु बो, बड़ाई।॥ 
२ साध॒शोलता, नेकचलनो, भलाई । 

उत्तमताई (हिं०) उत्तमता। 

उत्तमपद (स० पु) उच्चस्थान, ऊंचा भ्रोइटा । 


'उत्तमपालेयम्‌-मन्द्राजप्रान्तोय मदुरा जिलेके पेरिया- 


कुलम्‌ ताल्लुकुका एक नगर। यह अज्ञा० ८° ४८ २० 
उ० और द्राचि० ७७" २२२०: पू०में चित्नामनूरसे 
५ मोल दक्षिण अवस्थित है। पहले उत्तमपालेयम्‌ 
.मदुराके एक प्राचोन पालेयम्‌ राज्यका प्रधान 
स्थान था । ् 
उत्तमपुरुष (स० पु०) १ खेष्ठ मनुव्य, अच्छा 
आदमो। २ शाब्दिक गणका उत्तम व्यक्ति, फेलके . 
गरदानका आदना सोगा । ( First person ) 
इिन्दोमें मैं! शब्द उत्तमपुरुषका द्योतक है। कर्ता, 
कारकमें सकमक क्रियाके साथ प्रयोग पड़नेपर “नें 
आगम होता है। जेसे--मैंने पत्र पढ़ा था। किन्तु 
धकमंक चोर वतमान तथा भविष्यत्‌ कालको सकमंक 
क्रियाके साथ 'ने'का आगमनका निषेध है। जसे-सैं 
पत्र पढ़ता इ, में पत्र पढ़'गा, में आता इ. मैं आया 
या थोर में आऊ गा। 'मैं' का बहुवचन 'इम' है। 
मैं के साथ वतेमानकालको क्रियापर “इंका भागम 
पड़ता है, जेसे-में बोलता हं। कमंकारकमे में का. 
'मुझे आदेश हो जाता है; जो अव्यय लगनेसे अपने 


श्र 
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रद. 


' अन्तका एकार खो देता दै,जेसे--सुझको, सुभसे,सुभ- 


ह 


उत्तमसंग्रह (स० पु० ) १ सम्यक्‌ संग्रहण, उम्दा 


पर और सुभमें। सेंका सस्बन्धकारक भेरा' आर 
“हस'का' इसारा हे) कोई कोई समभते हैं कि 
उत्तम पुरुषमें स सक्त और अंगरेजो व्याकरण नहों 
मिलता । किन्तु यह बात कठ है। क्योंकि उत्तमका 
अथ प्रथम (४750 हो है। 
३ जनशास्त्रानुसार संसारमे.सबसे उत्कष्ट ऐशय वाले 
' पुरुष) परिवत्तनशोल कालके एक चपेचासे जेन- 
शास्त्रमें दो विभाग किये हैं--ठत्सपिणो, और अव- 
सपिणो । इन दोनों कालोंमेंसे हर एकमें तिरेसठ तिरे- 
सठ उत्तमपुरुष हुआ करते हैं। वे इसप्रकार हैं--चक्र- 
वतो १२, तोधकर २४, नारायण ८, प्रतिनारायण ८, 
ओर बलभद्र «. । शलाका भौर चक्रवर्तों आदि शब्द देखो । 
उत्तमफलिनो (स' सो०) उत्तम-फल-णिनि-डोप। 
दुग्धिका,,दूधी । 
उत्तमभद्र--बस्बईप्रान्तके एक क्षत्रिय राजा । नासिकको 
. एक गुफामे जो शिलालिपि' मिलो, उसपर यह बात 


'लिखो हे--मलयके लोगोंने एक बार स्थानीय क्षत्रिय- 


नरपति उत्तमभद्रपर चढ़ाई को थो। चहरात नहपान 
नुपतिकै जामाता भौर दोनोक ` उशवदातके पुत्र 
इनके साहाय्यको सन्य लेकर आगी बढ़े, जिससे 
शत, पोछे इटे और उत्तममद्रके अधोन इये थे। 
उत्तसण (स० पु०) उत्तस-द्रणसस्य। क्रणटाता, 
काज द्इन्दा, महाजन, साइ । 
उत्तमणिक ( सं० पु०) उत्तमं देयत्व नास्त्यस्य, ठन्‌ । 
उत्तमण, कज्‌ दिहिन्दा, मालिक । 
` “राचाधमर्णिको दाप्यः साधिताद्दशकं शतम्‌ । | 
सच पत्र गत दाप्य; ग्राप्ाधोइयत्तसणिकः ॥? ( याज्ञवल्का २४३) 
उत्तमणि न्‌, उत्तमण देखो । 
उत्तमलाभ .(सं« पु०) विपुल कलान्तर, बड़ा 
फायदा | 
उत्तमवारि (सं० क्लोौ०) १ तण्डलोट्क, चावलका 
पानों। २ उत्कट जल, उमृदा पानो। 
उत्तमवेश (सं० पु०) शिव, महादेवा ` | 
 उत्तमवद्य (सं० पु) क़तसाह-बेदाध्ययन वद्य, 
- उमदा तबोब, बढ़िया डाक्टर । 


क 


उच्तमाधत 


उत्तमांध ( स० पु० 
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गिरफूत.। २ निजनमें पर पत्नोके साथ परस्पर 
भ्ालिङ्न उपवेशनादिरूप प्रसालाप, टूसरेको 
ओऔरतके साथ अकेले मिलना-जुलना ओर हंसना 
बोलना । 


उत्तमसाइस (स पु०) २ स्म॒त्युक्त दण्ड विशेष। 
इसमें १० ०० 


८००० वा १८०००० पण जुर्माना देना 
पड़ता है। “परस, पतनौयादेपे कृते तूत्तमसाइसम्‌ ।?” (याजवल्का) 
२ उत्‌कट दण्ड, कड़ी सजा--जेसे सव स्व इरण, अहू- 
कतन और व्यापादन । . 


उत्तमा (स'० स्त्रो०)  उत्‌-तमप्‌-टाप्‌ । १ 'उतक्षष्ट 


स्रो, उमृदा औरत । २ खोयादि नायिकाभेद | यह 


'मन्दकारिणो होते भो प्रियतमके प्रति डितकारिणो 


रहतो है। २ दुग्धिका, दूधों।!, ४. सनःशिला। 
५ भूस्यासलकी,सुयिं आंवला। ५ त्रिफला; आंवला, इर 
ओर बहेरा। ६ सुस्ता, मोथा । ७ शूकदोषविशेष, 


, जकर बढ़ानेको दवां लगानेसे पेदा हुई एक बोमारी । 


इसमें शूक्ष और अजोण से लिङ्गपर मुद्दमाषके समान 
रक्तपित्तको रक्तपिड़का पड़ जातो हैं। (सुश्रुत) 


उत्तमाङ्ग (स०क्वौ) उत्तमं प्रशस्तसङ्घम्‌,' कसँघा» । 


१ मस्तक, सर । मस्तक देखो। २. सुख, द्इन। 
उत्तमाझोइवाव्या डादव्राह्मणथे व धारणात्‌ ।? (मनु १९३ ) 


(सं° त्रिश) उच्च -नोच, भला-बुरा, 
बढ़िया-घटिया, छोटा-बड़ा । 


उत्तमाधममध्यम (सं० त्रिश) उच्च, नोच और 


सध्य, ऊंचे, नोचे ओर भसत दरजेवाला । 


उत्तमान्भस (स'० क्वो०) तुष्टि विशेष, एक आस- 


दगो। सांख्य मतानुसार यह हिंसा छोड़नेसे मिलतो 
है। योगमें इसकां नास सार्व भौम-मचाव्रत है । 


उत्तमाय्थ ( व° त्रि’) उठाया यी देखाया जाने- 


वाला, जो मनाया जानेवाला हो। 


उत्तमारणे (स० खरो) १ इन्दोवरा। . २ इन्द्र 


वारुणे। ३ इन्द्रचिर्सिटो। ४ योघामल्िका; जहो । 


) १ अन्तिम अर्घ वा. साग, ` 
आखिरो झा या हिस्सा । २ उतृक्कष्ट अघ,- निद्दायत 
उमृदा अदा । Mato व को ५ i: १. ५३8६ एड ० - 


(रे भु र क ts र 


उत्तर (सं० क्वो०) उत्‌-त-चप्‌, उत्‌-तरप्‌ वा। 
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उत्तमाध्य —उत्तरकुरू २०७ 


उत्तमाध्य ( सं° त्रि) अन्तिम वा उत्कृष्ट अर्थं | १४ विराटराजळे पुत्र। कौरवगणने जब विराटः 
सब्बन्धीय, आखिरो या उम्दा अडेसे ताज्ञक रखनेवाला। | राजके गो चुराये, तब ये अलु नको सारथी वना, 
उत्तमाइ (स° पु०) अन्तिम दिवस, आखिरोया | लड़नेको आये थे। १५ नागराज विशेष। १ ६ पर्वेत- 


उमृदा टिन। ७ विशेष, एक पहाड़ । (ब्वि० ) १७ छ्न, ऊंचा, बडा। 
ज्डत्तसीय ( सं० त्रि’ ) प्रधान, उत्कृष्ट, उम्दा, | १८ उत्तरोय, शिमालो। १० प्रधान, अ छ, खास, 

सबसे ऊंचा । । बढ़िया। २० वाम, बायां। २१ निन्त्रग, नोचे पड़ने- 
' उत्तमोत्तम (स० त्रि० ) उत्छष्टसे उत्कृष्ट, उम्‌दासे | वाला। २२ अधिक उत्तम, ज्यादा अच्छ।। २३ अनन्तर 

उम्दा, जो सबसे अच्छा हो । | पिछलो। ( अव्य°) २४ फलतः, भदोरको । 


उत्तमोपपद . ( सं० त्रि’) सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, जिसके | उत्तरकाण्ड (स क्लोश) १ पुस्तकका शैषांश, 
लिये सबसे अच्छो वात कहो जा सके। आखिरो किताव। २ रामायणका अन्तिम काण्ड 
-डत्तमौजस्‌ (स'० पु०) १ दशम सनुपत्रमेद। | वा पुस्तक । 
२ एकजन मद्दावौर। इन्होंने कुरुक्षेत्रमे पाण्डवोंके | उत्तरकाय ( सं० पु०) शरीरका ऊध्व' माग, जिस्मका 
यच्चमें रह युद किया था। (भारत) उपरो डिस्सा । > 
उत्तम्ष (सं० पु०) उत-स्तनूभ-घज। १ स्तम्ी- | उत्तरकाल (स० पु०) १ भविष्यत्‌ काल, भानेवाला 
भाव, रोक रखनेको इालत।. २ निहत्ति, छुल्ले। | वह्ष। २ गौणकाल, छोटा जुसाना । ॥ 


३ अवसस्ब, सहारा । ' | उत्तरकाशो (स० खो०) पुखखान विशेष, एक जगह। 
“उत्त्षन (स०क्वो०) उत्त-स्तनुभ-लुअट्‌। १ भ्रव | यह इरिद्दारसे उत्तर लगती और बट्रोनारायणकी 
. लस्बन, गिरफूत, पकड़, टेक। २ मेख, ख्‌ 'टा। राइमें पड़ती है। 

- उत्तर्थित (सं० त्रिः) १सधा या टिका डुचा। | उत्तरकुरु (स'० पुः) जस्बृदोपञ्षा वर्ष विशेष, कुरुवषे । 

२ रोका या पकड़ा गया। ३ उत्तान, खड़ा, सोधा। | उत्तरकुरुके सम्बन्धमे अनेक मतभेद है। अध्या- 


' उत्तम्भितव्य ( सं० त्रिश) पकड़ा या रोका जानेवाला। | पक लाघेनके कथनानुसार यह जनपद तिब्बत 
॒ ब्रह्मपुत्र नदके उभय तीर रहा । (६१८४ ४०० 8६ [n- , 
१ प्रतिदाक्य, जवाब । “पद्चोद्वि या इच्छा तख खण्डन- 
-सुचरम्‌ 7? -( याजवल्का ) २ दोषभच्ञन वाक्य, ऐव सिटाने- 
चालो बात। ३ जिज्ञासित विषयमें अपने मतका 
प्रकाश, पूछो जानेवालो बातपर अपने खयालका 
-इजृहार। ४ किसोके आह्वान करनेपर तत्‌ अवण- 
सूचक वाक्य, किसीके पुकारने पर उसके सुन लेनेको 
'बात । ५ उपरि तलका आवरण, ऊपरो सतह या 
ढक्कन। ६ दिक्‌ विशेष, दक्चिणके. सामनेको दिया । 
“७ निन्न संस्था, मिलो इई चोजुका आखिरो हिस्सा । 


एक नगर समभते हैं। (4iatic Researches, VoL. 

८४, 0. 63. 67, 5०. 387 ) भोगोलिक सेण्डमाटिन 
. उत्तरकुरुका अस्तित्व नहों मानते। उनके सतसे यह 

एक कल्पित खग है । ( Etude sur la Geographie 

Grecque et Latine १९] Inde, 473-4]4) किन्तु 

निम्नलिखित प्रमाण देखनेसे सहजमें हो समभ 
` पड़ता डै-एतन्रामक स्थान पूव कालमें रहा,-- 


«ts 


के च परेण हिसवन्त' जनपदा उत्तरकुरुव उत्तरंमद्रा इति ।?? 


rer 


८ व्यवस्थाके अनुसार प्रतिवचन, कानन्‌में इद जवाब।' ( शवरत्ाप्मथ ८१७) 
€. सोसांसानुसार अधिकरणका चतुर्थ अंश, हालतका उत्तरांय कुरुन्‌ पश्न्‌ पश्य सं व नगोत्तमान्‌ । 
चौथा टुकड़ा। १० उत्कष्टता, चजुमत, बड़ाई। देवदानवसक्क य सेवित' ह्यडताथि भिः ॥” (रामायण चरख ३९१८) 
-२१ फल, नतोजा, गणितमें शेष, वाकी फक । | . महाभारतको अनुसार सुमेरुसे उत्तर नोलपर्वतके 


“१३ गोत विशेष, एक गाना। ` (पु०) १३ शिव । | दक्षिण पाश पर उत्तरकुरु भवस्थित हे । (दच षः 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi . 


4००) विलफोडं दिमालथके सानुदेशमें इसे तिब्बतका - 


७ 


अन्तर्गत है। त 
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` उत्तरकुरु 


जैनोंके अरिष्टनेमिपुराणान्तगेत हरिवंशर्में लिखा है 
“नोलमन्द्रमध्यस्या उत्तराः कुरवो मता: !” ( ५१६६) 
नोल और मन्दर पर्वतकै बोच उत्तरकुरु है। 
(विशुपुराण २२१३) अब देखना चाहिये-प्राचोन शाखकै 
अनुसार वतेमाननें किस स्थानपरः कितनो दूरतक 
उत्तरकुरु निरुपित है। 
“व्हतो $णेवं समुचये कुद॒णाप्य त्तरान्‌ वयम्‌ । 
चणेन समतिक्रान्ता ग्मादनमेव च ॥? (रिव श १७०१३ ) 
“ससुद्रके बाद उत्तरकुरु उतर इसने अणकालमें 
अन्धमादनको भो लांघा धा। उक्त झोकसे अनुमान 
होता है--समुद्रतोरसे गन्धमादन पर्वत पर्यन्त समुदाय 
भूखण्ड पूर्वकालमें उत्तरकुरु वा कुरुवषष कहाता था । 
राजतरह्रिणोमे लिखा है--काश्मोरराज ललिता- 
दित्यके कास्बोज, #खार*, दरद, खोराज्य प्रति 
जोत लेनेपर उत्तरकुरुवासियोंने भयसे पदेतप्रदेशका 
भायय लिया । : + 
“यूःखाराः शिखरश्र णौ यन्तिः सन्त्यज्य वाजिनः । 
कुर्ठभाव' तदुत्‌करां निन्च्ठ छ हयानमाम्‌॥ 
चिन्ता न दृष्टा भोशनां वदे प्रह्तिपार्डुरे । 
तस्र प्रतापो द्रदां न सेहे$नारतं मध ॥ 
स््रौरा्यदेवालखाय़ वौचा कस्पादिविक्रियाम्‌। 
उततराङरवोऽविच सपरयव्यन्मपादपान्‌ |” ( 8१६७-७४ ) 
उन्न झोकद्दारा स्त्रोराज्यके बाद हो उत्तरकुरू 
निर्दिष्ट है। खोराज्य गन्धमादनसे उत्तरपश्चितत लगता 
है, जिसका वतमान खान तिब्बतका पश्चिसांश है। 
टलेमिने उत्तरको ( 0४2०६०7१ ) नामक 


एक जनपदक को वात कहो है। वह संस्कृत उत्तर-. 


कुरु शब्दका रूपान्तरमात्र है। उनके सतसे उक्त 


स्थान सेरिका ( चोन )का कियदंश हे । ( Ptolemy, 
Geog. vi. 6 ) 


रामायणके किष्किन्धाकाण्डमे लिखा है-- 
“तं तु देशमतिक्रम्य शैलोदा नाम निवगा | 
उमवोस्तौरयोसस कौचका नाम वेणवः ॥ 
ते नयन्ति पर' तौर' सिद्धान्‌ प्रत्यानयन्ति । 

तराः करवसव छतपुखप्रतिश्रयाः ॥ ( 8१३७-३८ ) 


» सूःखारका वर्देमान नाम बोखारा है। 


यह तातारराज्यके 


उस स्थानको लांघते शेलोदा नामो नदो सिलतो- 
है। उसके उभय तीरपर कीचक नामक वेण है। . 
सिद्व उसो वैण दारा नदोके पूवं और परपार द्याते- 
जाते हैं। .उत्तरकुर उसो नदोके निकट है। वहां 
पुण्यवान्‌ व्यक्ति रहते हैं । 

रामायणोक्त शेलोदा नदौका नाम महाभारतमें 
किसो किसी खानपर शिला लिखा है। प्राचोन ग्रोकों 
और रोसकोंने सिलिस्‌ ( $।5 ) नामकी एक नदो : 
लिखो है। उसके साथ मद्दाभारतको शिला नदोका- 
विशेष साइश्य आता है। आजकल सिलिस्‌ नदोको 
जच्चतंश वा सरोकुल कहते हैं। (Ukert Geographie 
der Griechen und Romer, Vol, iii. 2, ७. 288) 


` सरोकुल नदो आरल हुदमें गिरो है। युरोपोय भूवित्ता - 


कहते हैं-पूवेकालमें भारल और कास्मियसागर एकत्र 
मिले थे। पायात्य घुरातत्तवित्‌ द्राबोके मतसे वतमान 
कास्पियसागर पूर्वकालमें उत्तरमहासागर तक विस्तृत 
रहा । रामायणमें लिखा हे--उत्तरकुरुक बाद उत्तर- 
समुद्र है। 
“तमतिक्रम्य शेलेन्द्रसुत्तर; पयसान्निधिः।? ( किक्किखा ४३१४ ) ` 
ब्रह्माण्डपुराणके मतमें भो इस स्थानसे उत्तर ऊर्मि- 
समाकुल समुद्र है-- 
उत्तरानां कुरुणान्तु पात्र च्ञ यसदुचर; । 
` समुद्रः सोनिंमालोका नागासुरनिष विताम्‌॥? ( ५० अ० ) 
उत्त प्रसाणसलूह दारा स्पष्ट हो समझ पड़ता है-- 
पूवकालमें उत्तरकुरु कास्रिय-सागरके दक्षिण तोरसे . 
गन्धमादन पवतके उत्तरांश तक विस्तत धा । 
रामायण और मदाभारतके मतमें यह खान - 
मणिमय भोर काञ्चनको बालुकासे सम्पन्न है। स्थान 
स्थानमें होरक,- वेटूये और पझरागके तुल्य रमणोय 
भूमिखण्ड हैं। यहां कामफलप्रद हच्च सकलक 
मनोरथ. पूण करते हैं। चोरो नासक ठच्षसे चोर 
टपकता और फलके गर्भमें वस्त्र तथा आभरण उपजता 


. हे। यद्दां पुष्करिणो सकल पसे शून्य धर मनोरम ` 


है। इसोसे वह सवदा सुरूस्पर्श रचतो है। खो-- 


` पुरुष प्रियदशन भौर शक्तवंशसंभूत हें ।. खो असरा- ` 


सदृश देख पडतो हैं। सब लोग चोरो ठच्षका भखत- ` 


इ (७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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रड 


सडश चोर पोते हैं। चक्रवाक भौर चक्रवाकोकी तरह । 
दम्पतो एक कालंमें जन्म ले समभावसे बढ़ते हैं। थे 

' एकादश सबख वत्‌सर.जोते और एक दूसरेको कभी | 
नहों छोड़ते। मरनेपर भारुण्ड पक्षो उन्हे उठा 
गिरिदरोमें फेक देवे हैं ।# (महाभारत भीष्म ७५०, रामायण 
किक्किस्या ४३ सगे) 

उत्तरकोशल--प्राचोन जनपट्रविशेष, एक पुराणा मुल्क। 
वर्तमान थयोध्याप्रदेशक उत्तरांशका पहले यही 
नाम था । 

उत्तरकोशला (० स्त्रो० ) उत्तरकोशलको राजधानी 
अयोध्या नगरी । | 

उत्तरकेन्द्र (स० पु० ) पुधिवोका उत्तर प्रान्त, 
जुमोन्‌का शिमालो सुल्क। | 

उत्तरक्रिया (स० खो०) १ उत्तरकालका कर्तव्य 
करम, पिछले वक्कका काम । २ सांवत्‌ सरिक यादादि । 

उत्तरखण्ड (स क्ली०) १ अन्तिम अध्याय, आखिरो 
बाब । २ पञ्च, गरुड़ ओर शिवपुराणका अन्तिम भाग । 

उत्तरखण्डन (स'० क्वो०) प्रतिक्षेप, प्रत्याख्यान, 
तरक्षोद, काट, भुठलाव । 

उन्तरगुण ( सं० घु०) जेनशास्त्रके अनुसार सुनिके 
'सूल शुणको बचानेवाला गुण। 

उत्तरङ्ग ( स'° क्लो० ) उत्तरमङ्गम्‌, कमं० शकन्धा० । 
१ द्वारोध्व स्थ दारु, दरवाजेके ठाठपर लगनेवालो 
नकडोको मेइराव। (त्रि) २ उद्गत तरङ्ग, लहर 
खेनेवाला । ''श्रपामिवाधारमनुत्तर्गम्‌।? ( कुमार ३४८) 

उत्तरच्छद ( सं० पु० ) शव्याके उपरि आस्तरणका 
वस्त्र, विछोनेके ऊपरको चादर । 

उत्तर, ( सं० त्रि’) पञ्चाब्जात, जो पोछे पेढा हो । 

उत्तरज्या ( सं० स्तो) ठ्वत्तखण्डका सुप्रतिष्ठित 
ज्यापिणुड, कीसका माहिर जेब जाविया। सुप्रतिष्ठित 
ज्यापिण्ड दारा अर्घीक्षत गुणके दितोय अर्धा शकी भो 
यही संज्ञा है। . न 

उत्तरज्योतिष (.स० पु० ) भारतका पश्चिमोत्तरप्रान्तोय 
जनपद विशेष। “श्रवख' पच्चनद्ौव तप्वामरपदतम्‌ । 

9 प्विनिने अत्तकोरस_ नामक एक जनपद लिखों हे, उदक साथ 


सस्कृत उत्तरकुरुका कितना हो साहश्य लचित है। 
0 Vol II, 53 


~ 


उत्तरकोशल--उत्तरट्किपाश . 
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उत्तरञ्चीतिषच्चे व तया दिव्यकटं पुरम्‌॥? (भारत, सभा, ३१ अः) 

उत्तरण (सं° क्ली) उत्रूच्यूट। १ नद्यादिके 
पारको जाना, उतराई। २ किसी स्थानमें उपस्थित 
होना, पड'च । 

उत्तरणस्थान (स० क्लो० ) ' सराय, अड्डा, पड़ाव, 
सुकाम, उतरनेको जगह । - 

उत्तरतन्व (.स'° क्ली) सुद्नुतके वेद्यक ग्रन्यका 
अन्तिम भाग। , 

उत्तरतर (सं० त्रिश) अधिक उच्च दूर वा व्यव- 
छिन्न, ज्यादा ऊ'चा, जो बइत इटा हो। 

उत्तरतस्‌ (स० अव्य० ) १ उत्तरके प्रति, बाई' ओर 
ऊपर । २ पस्चात्‌, पोछे। 

उत्तरतापनोय ( स'° पु०) न्टसि'इतापनोयोपनि- 
षट्का शेष भाग। . 

उत्तरत्र (स'° अव्य°) पयात्‌, पोछे, अखीरको । 


®] 


| उत्तरदाड (स'० पु०) उत्तर देनेकी चमता रखने- 


वाला, जवाबदिह्द, जिन्मे वार, जिसे भलेबुरेका जवाब 
देना पड़े। 

उत्तरदायक (स० त्रिश) उत्तरं ददाति, उत्तर दा- 
खुलू। १ प्रतुग्रत्तरदाता, सवालका जवाब लगाने- 
वाला। २ प्रभुके समक्ष उत्तर प्रदानसे निज दोषके 
गोपनकी चेष्टा करनेवाला, जो मालिकके सामने जवाब 
लगा अपना ऐव छिपानेको कोशिश करता को । 

“प्रपु'सि रता नारी दत्ययोत्तरदायक; । 
, ससप च ग्टहे वासो सत्यु रेव न संशय; ॥? ( हितोपदेश ) 

उत्तरदायित्व. ( स'° क्ली) उत्तर देनेका अधिकार, 
जवाबद्ो, जिच्मेवारो । र 

उत्तरदायो (सं० क्वि०) उत्तर देनेका अधिकार 
रखनेवाला, जवाबदिद्द, जिन्मेवार, जिसे भलेवुरेका 
जवाब देना पड़े । 

उत्तरदिक्‌ (.सं० स्रो) दिक विशेष, उदोचो, 
शिमाल । 

उत्तरदिककाल ( सं० पु० ) रविवारका उत्तरदिगवर्ती 
काल । | हक 

उत्तरदिक्‌पाश ( स० पु० ) हइखतिवारको दिन उत्तर- 
दिकामें यात्रा युद्दादिके निषेधका ज्ञापक पाशचक्र । 


के 


~» 


| 


२१० 


उत्तर्राद्क्स्थ ( सं० त्रिः) उत्तर दिकपर भ्रवस्थित, 
उत्तरोय, शिमालो, जो उत्तरको ओर हो | | 
उत्तरदिगोश ( सं० पु०) १ कुवेर। २ बुद । यह 
दोनों देवता उत्तरदिकके अधिपति हैं। 
उत्तरदिग्बलो (सं० पु०) उत्तरस्यां दिशे वलो। 
१ शुरु। २ चन्ट्र। ये दोनों ग्रह उत्तरको घोर 
बलवान्‌ होते हैं। 
उत्तरदिश्‌, उत्तरदिक्‌ देखो। . 
उत्तरदेश (स० पु०) उत्तरको भोरका देश, सुल्क 
. शिमालो, ऊंचा देश । | 
उत्तरघेय ( सं° त्रिश) पञ्चात्‌ किया जानेवाला, जो 
पोछे बन सके । 
उत्तरनाभि -( सं° पु० खो) यज्ञके उत्तरका कुण्ड, 
जो कुण्ड यज्ञमें उत्तरको भोर बना हो । 
उत्तरप्च (सं० पु० ) १ विचारपत्ष, प्रत्याख्यान, 


_ तरदोद, काट, भुठलाव। यह पूर्वपक्षके सिदान्तको 


काट डालता है। २ उत्तर विकल्प, पलो बहसका 


जवाब। ३ छष्णपक्ष, अंधेरा पाख। 8 उत्तरोय वा, 


वास पाश्वं , शिमाली या बाई' ओर। - 
उत्तरपक्षता ( सं० स्त्रीश) फल, भ्राशय, नतोजा, 
मतलब । मज ; 
उन्तरपचत्व ( सं० छ्लो० ) उचरपचता देखो। 
उत्तरपट (स'० पु० ) उपरिस्य वस्त्र, ऊपरका कपड़ा । 
उपरना, ओढ़नो, चादर वगु रहको उत्तरप्ट कहते हैं। 
उत्तरपथ ( स'० पु०) उत्तरोय मार्ग, देवयान, 
.शिमाली राह, जो गला उत्तरको निकल गई हो। 
डत्तरपथिक ( स'० त्रि० ) उत्तर; तद्देशभवः पन्यानम्‌, 
कन्‌। पद: कन्‌। पा ५।१।७५। उत्तरदेशवासो, शिमा- 
लका रहनेवाला । 


उत्तरपद (स'० क्वो०) १ समासका शेष पद, मिले 


पद | 
उत्तरपदिक (सं० त्रिश) समासके अन्तिम पदसे 
सम्बन्ध रखनेवाला, जो मिले इये लफ्‌ जूके ब्राखिरो 
` टुकड़ेसे तान्लुक रखता हो | 


उत्तरपदकोय, उत्तरपदिक देखो । 


र्रा 


इये लफू.वाका आखिरो हिस्मा। २ समासयोग्य 
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उत्तरदिकस्थ--उत्तरफलगुनी 
ही 


| उत्तरपर्वत ( स० पु०) उत्तरदिकस्थ पव त, शिप्तालो 
| पहाड़। 
उत्तरपसाध (स० पु० ) उत्तर और पश्चिमका अर्ध: 
शिमांलो और मगरबो अदा! 
उत्तरपसिस ( सं० त्रि०) उत्तर एव' पश्चिम दिकस्थ, 
शिमालो भौर मगरबो । 
उत्तरपाड़ा-बङ्ाल प्रान्तके इगलो जिलेका एक नगर । 
यह बालोसे उत्तर हुगलो नदोपर अवस्थित है । 
सुप्रनिसपलिटौ बड़ी है। वहां गवरनमैण्ट स्कूल चलता 
है। जयक्षष्ण सुखोपाध्याय नामक एक बड़े जमोन्दारने 
यहां सव साधारणके पढ्नेका एक विराट्‌ पुस्तकालय 
स्थापित कराया है, उसमे प्रान्तोय स्थानवर्णनके 
अच्छे अच्छे ग्रन्य रखे हैं। सरकारो चिकित्सालय 
भो विद्यमान है । 
उत्तरपाद - ( स० पु० ) चतुष्पाद व्यवहारके ध्रन्तगेत 
दितोय पाद, भदालतो कार्यवाईका एक हिस्सा बह 
जवाब या बचावसे सस्बन्ध रखता है । प्रत्येक अभि- 
योगमें चार विभाग पड़ते हैं। 
` “पूवप खतः पादो दितोययोचर; खत: ।२ ( हहस्पंति ) 
उत्तरपुरस्तातू ( स० अव्य०? ) 5त्तर-पश्चिमाभिसुख, 
शिमाल घोर मगरिबको ओर । 
उत्तरपूष ( सं» त्रिश) उत्तर एवं पूर्व दिक्रब, 
शिसालो ओर शरको। २ उत्तरको पूर्व समभ्हनेवाला, 
जो शिमालको सरिक खयाल करता हो। ( घु० ) 
३ ईशान .कोण। 
उत्तरपरच्छद (स° पु०) तूलिक्रासंस्तर, रजाई, 
` गुढ्डौ। 
उत्तरप्रत्य ततर ( स० क्लो०) 5 १ विवाद, झगडा, 
बइ्स। २ प्रभियोगका चेतु उत्तरवाद्‌, कानूनी बहप, 
. जवाबपर जवाब । > 
उत्तरप्रो्ठ पदयुग ( स'० क्वो०) युग-वत्सरभेद 
इसमें नन्दन, विजय, जय, मन्मथ धोर दुसु'ख वत्सर 
पड़ता है । 
उत्तरप्रोपदा ( स० स्त्रो० ) उत्तरभाद्रपद देखो ' 
उन्तरफल्‌नो (स॑° खो) उत्तरा 'फलति, फल- 
उनन्‌ गुक्‌, गोरादित्वात्‌ ङोष्‌ फलान शब्दात्‌ खां 


८६ 
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उत्तरफाल्शुन्ञ--उत्तरवस्ति 


अण। दादश नक्षत्र, वारइवां मसकन्‌ कमरो। 

{ 3. Leonis) इसका रूप दक्षिणोत्तर मिलित 
'ययेइगक्तति तारकद्दय होता है। अयेमा अधिष्ठात्रो | 
देवता है। उत्तरफला,नो नचत्रमे जन्म लेनेसे मनुष्य | 
“दाता, दयालु, सुशोल, कीतिमान्‌, सुमति, खे छ, धोर ¦ 
ओर अत्यन्त रूदुखभाव होता है। इसके प्रथममें सिंह | 
और उत्तर पादब्रयमें कन्या राशि पड़ता है। | 
'उत्तरफाल्य नो, उत्तरफल्गुनो देखो । 

उत्तरभाद्रपद (स'० पु०) षड़विश नक्षत्र, छव्यो- 
सवां ससकन्‌ कुमरो (2 47०76१ )। इसका | 
यर्याय प्रोष्ठपदा और देवता अहिवुप्न है। यह | 
, 'पर्ये्करूप अष्टतारात्मक होता है । इस नचत्रमें जन्म 
लेनेसे मनुष्य धनो, झुलोन, कार्यकुशल, राजमान्य, | 
बलवान्‌, महातेजखो, सत्कमंकारो और बन्धुसल्ञ | 
निकलता है। (खो०) टाप्‌। उत्तरभाद्रपदा । | 
-छत्तरमन्द्र ( स'° पु०) उच्चःस्ररसे मन्द मन्द्‌ गानेकी 
रोति, जोरसे धोरे-धोरे गानेका तरोंका। यह षड्ज- | 
ग्रामको सूछना है। इसमें सरिग स प धनि खर ' 
क्रमशः भागेको बढ़ते जाते हैं। ( स्त्रो० ) उत्तरमन्द्र।। | 
| 
| 
| 
{ 
| 


उत्तरमात्र (सं० क्लो०) केवल उत्तर, सिफ 
जवाब | 

उत्तरमानस ( स'० क्ली) सानसके उत्तरस्य तोथं 
विशेष । 

३ “कालोदकं नन्दिकुण्डं तथा चोत्तरमानसम्‌ । 

अभ्यत्य यो जनशतादस णहा विप्रमुच्यते ॥” (भारत अनु० २५ अ०) 

डत्तरमोसांसा ( सं०- खो०.) उत्तरस्य वेदान्तभागस्य | 
उपनिषद्रूपस्य मोमांसा । वेदान्त, वेदके द्वितीय भाग 
ज्ञानकाण्डका विचारसूलक ग्रन्य, ब्रह्मसूत्र । वेदात देखो । 


:उत्तररहित (स० त्रि० ) उत्तरसे शून्य, ला जवाब, | । 


जो जवाब न रखता हो । | 
उत्तरराद्‌-राढटेशका उत्तरांश। वर्तमान वङ्ाल- 
प्रान्तका वसान, सुशि दावाद और वोरसूम जिला 
` पूवेकालमें उत्तरराद नामसे ख्यात था। राह देखो। 
डत्तरराट्रो-उत्तरराद्वासी । १ वङ्कदेशोय कायस्थोंकी 
एक खेणो। जो कायस्थ राठ़के उत्तर अंगमें रहे, वेहो 
'इस नामसे विख्यात इये। २ चौबोस-परगनेके लोइा- 
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रॉकी एक खेयो । २ खेतो करनेवाले घोबियों और 
नाइयोंको एक यणो । ४ वङ्गटेशोय डालिङ ववतो - 
को एक येणो। ५ मोचियोंको एक अणो । 


| उत्तरलचण (स'० क्वो०) प्रकत उत्तरका प्रकाश, 


असलो जवावको भलक। (त्रिश) २ वाम दिक 
चिन्हित, बाई ओर निशान्‌ रखनेवाला । 

उत्तरलोमन्‌ (सं० बि०) ऊपरोया बाइरो थोर 
इुमावदार वाल रखनेवाला, जिसके बाल ऊपर या 
बाइरको घसे रहें। 

उत्तरवयस, (सं० क्यो) जोवनके पाद वर्ष, जिन्द- 
गोके पिछले साल । 


| उत्तरवज्ञो (सं० खो०) दो अध्यायमें विभक्ष कठोप- | 


निषद्का दितोय भाग । 

उत्तरवस्ति ( सं० पु°) सूद्राथयमें स्रेह पह चानेका 
सुञ्चुतोक्न एक यन्क्र। सुखुतने कहा है-यह यन्त्र 
रोगोकी चतुढेश अङ्गलि परिमित दोघे, ओर अग्र 
भागमें मालतोपष्पक्के हन्त समान तथा चुद्र छिद्रयुल्ल 
होगा । इसमें हका परिमाण रहेगा। रोगोका 
वयस पचोस वत्सरसे कस ठइरने पर विचारसङ्कत 
स्रेहको मात्रा रखना चाहिये । स्त्रोके अपत्य पथसे 
चार अङ्गखि अन्तर पर सूव्रनालो लगो है। उसके 


` सुदन तुल्य छिद्रका परिमाण दश अड्डा लि दोघं हे। 


उत्तरवस्ति लगानेको अपत्यपथमें चार और सूत्र 
नालोमें दो अङ्क पिचकारो देना चाहिये। अल्प 
वयस्का कन्याके एक हो. अङ्ग,ल यथेष्ट है। एदे 
स्थलमै भोरभ्र वा शूकरका वस्ति व्यवडाय हैं । 
अभावमें पक्षोके गलदेशका चम चलता है। वह भो 
न मिलनेपर इरिणके पद या अन्य किसो प्रकारका 
कोमल चम वस्ति बनानेमें लगता है । प्रथम रोगोको 
सिग्ध भौर खद प्रयोग. कर घुतदुग्धसद्द यधाशक्ति 
यवागू पिलाना चाहिये। फिर जानु परिमित स्थान- 
पर एष्ठ टेक ( उपविष्ट भावसे) और वस्ति तथा 
सून्नि देशमें उष्ण तल लेप मैढ़नलको दृढ़ भोर ऋज 
करे। उसके बाद मैद्रमें लाका द्वारा अन्वेषणकर 
छः भङ्ग लि परिसाणसे अल्प अल्प चलाये। वस्ति 
लगा नल फिर धीरे घोरे निकालना चाहिये। खरे 
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'टपक पड़नेसे अपराहृको दुग्ध,युष वा मांसरसका परि 
मित मात्रामें भोजन कराये। इसो नियमसे तोन 
या चार वस्ति लगाये। दूषित शुक्र वा शोणित, 
सूत्राघात, मुत्रदोष, योनिदोष, शक्रदोष, शक राश्मरो, 
वस्तिशूल, वङ्घगशूल, मेद्रशूल, समस्त मेहरोग चीर 

अन्यान्य उत्‌कट वस्तिजात रोग उत्तरवस्तिसे आरोग्य 
हो जाते है । 
उत्तरवस्त्र (सं० क्वो०) उत्तरोय, चादर | 
उप्तरवादिन्‌ (सं० त्रिः) उत्तर-वद-णिनि। १ प्रति- 
वाद्य, सुद्दालह । 
“साचिष भयतः सतृतु भवन्ति. पूदवादिक: | 
पूथ्पच्ष $घरीभूते भवन्तात्तरवादिनः ॥? ( याज्ञवल्कय २।१७ ) 
२ प्रतिवादी, जवाब देनेवाला। ३ अन्यसे प्चातृखत्व 
रखनेवाला, जो दूसरेसे पोछे हक रखता हो । 
उत्तरवायु ( सं° पु० ) उत्तरदिगभव मारुत, शिमालो 
हवा; उतराहो । यह शोत, ग्ध, दोष प्रकोपकर, 
* क्ले दन, प्रकतिस्थको बलद, खट्‌ भोर चतचोण विषा- 
तेक लिये अधिक गुणकर होता है । - ( मदनपाल ) 
उत्तरवारुणो ( सं० स्तो० ) इन्द्रवारुणो, इन्ट्रायन । 
उत्तरवारेन्द्र ( सं० पु० ) १ वड़देशका उत्तरांश' घर्थात्‌ 
दिनाजपुर भौर रक्ष्पुर जिला । २ वङ्गदेशके वारेन्द्र 
ब्रा्मणोंकी एक शाखा। 7 
उत्तरवेदि ( सं० स्तो० 
मेट्‌। “द वेदो दावश्नी भवतः। न उत्तरखामेव वेदी उत्तरवेदि 
उपकिरति न दक्षिणस्याम्‌।” ( शतपथन्नाह्मण ९।५।२।६ ) 
२ कुरुचेत्रके समन्तप्चक तोथेका अपर नाम । 
““तरन्तकारन्तुक थोयद्‌न्तरं रामङ़दानाञ्च भचफ्रकस्य च। 
एतत्‌ कुरुच वसमन्तप्रश्नक पितामहच्योत्तरवेदिरुच्यते ॥?? 
( भारत वन वश अ० ) 
तरन्तुक, अरन्तुक, रामहुद और मचक्र कका 
मध्यवर्ती स्थान कुक्चेव-समन्तपञ्चक कद्दाता है, जो 
पितामइकी उत्तरवेदि समभा जाता है। 
उत्तरसकध (स० क्वो०) सकथिका उत्तर भाग 
बाई रान। 
उत्तरसाचिन्‌ ( स° त्रि’) ११ प्रतिवारोक्षा साची, 
- सुद्दालहका गवाइ। 
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उत्तरवस्त--उत्तराधिका रिन्‌ 


“साचिनामपि यः साचा' खपच' परिभाषताम्‌। 
अवशाच्छावणादापि ससाच्षात्तरस'ज्ञक: ॥” ( नारद ) 
२ अन्यके कथन पर साक्ष्य देनेवाला, जो दूसरेको वात. 
सुनकर गवाहो देता हो । 


'उत्तरसाधक (स० त्रि’) १ शेष भागको सम्प सै. 


करनेवाला, जो बचे इये कामको पूरा करता हो। 
२ सहायक, मददगार ।. ३ उत्तरको प्रतिष्ठित करने- 
वाला, जो जवाब लगाता हो । | 

उत्तरच (4० पु० ) इनुका उपरि भाग, जबड़ेका. 
ऊपरो हिस्सा | ( अथव आर ) 

उत्तरा ( स० स्त्रो०) १ विराट्रांजकी कन्या।- 
अभिमन्युके साथ इसका विवाह हुआ था । अनिमन्य देखो। , 
( अव्य० ) २ उत्तरको ओर, शिमालको तर्फ । 

उत्तराखण्ड (स'० क्वो०) उत्तरोय विभाग, शिमालो 
हिस्सा। यह भारतमें दिमालयके समीप है। 


उत्तरात्‌ ( स'° अव्य० ) वास ओरसे, बाई तफ पर। 


उत्तरात्तात्‌ (३० अ्रव्य० ) उत्तरसे, शिमालकी तर्फ । 
उत्तराधर ( स'° त्रि० ) १ उच्चनोच, ऊंचा-नोचा, बड़ा 
छोटा । “उत्तराधरा इव भवन्तो यन्ति ।? (शतपचत्राह्मण ५।३।४।२१) 
(क्वो०) २ ऊध्व एव निम्न ओछ, नीचे ऊपरका होंठ। 


. उत्तराधिकार ( स'० घु० ) सम्पत्तिका क्रमिक खल, 


मालकी सिलसिलेवार वरासत, बपीती । 
उत्तराधिकारिता ( सं० स्त्रो० ) उत्तराधिकादिका खल, . 
सिलसिलेवार वरासत। 
उप्तराधिकारित्व ( सं° क्लो० ) उत्तराधिकारिता देखो। 
उत्तराधिकारिन्‌ ( सं० त्रि’) पूव स्थासोके प्रभावमें 
धनादिके अधिकारो पुत्र प्रति, वारिस । इस देशमै 
स्मृतिके मतसे किसी व्यक्षिके मरने पर प्रथम पुत्र, 
उसके भ्रभावमें पोत्र और उसके भी अभावमें प्रपौत्र 
सत्रको भांति समान अधिकारो होता है। प्रपौत्र 
पयन्त न रइनेसे पत्नी, उसके भावले खामिकुल भौर 
उसके भी श्रभावमें पिढकुल अधिकार पाता है। इस 
धनको खरो जोते भो भोगेगो, कितु निज स्रीधनको 
भांति दे-ले न सकेगो। उसके भभावने उसकी कुमारो, 


' उसके अभावमें वाग्दत्ता और उसके भी अभावमें 
_ विवाहिता ( इत्रवतो )को उत्तराधिकार मिलता है।' 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ' 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


उत्तराधिकारिन्‌--उत्तरायणान्तद्ृत्त 


( कन्या, पुत्रहोना भौर विधवा अधिकारिणो नहीं 
होतो । ) विवाहिता दुद्चिताके अभावमें दोहित्र अधि- 
कारो होता भ्रभावमें उसके पिताका खल्व है। 
पिताके न रचनेस माता और उसके भो अभावमें खाता 
उत्तराधिकारो है। प्रथम सोदर, सोदर न. होनेसे 
वेमाव्रेयको अधिकार दिया , जाता है। सोदरके 
मरनेसे उसका पुत्र, उसके अभावमें देमाव्रे य-भाढ- 
पुत्र उत्तराधिकारो होता है । सोदरके माढविषयमें 
प्रथम अपने सोदर, उसके अभावमें देसाव्रेयका ग्रहण 


है। इसीोप्रकार विसाताके विषयमें प्रथम विमाढपुत्न, |, 
उसके अभावमें उसका अस रूष्ट पुत्र लिया जाता है। 

स्त्राताके अभावमें स्त्राढपुत्र श्रीर उसके भी अभावमें | 
वेसाव्रे य-श्वाटप्॒र अधिकार पा सकता है। स्त्ाळप॒त्रके | 


अभावमें श्वाळपीत्र है। उसके अभावमें पिटदोहित्र 
अर्थात्‌ निज भगिनोपुत्र वा वेमाद्रेय भगिनोपुत्र, उसके 
आभावमें पितामह, उसके अभावमें पितामहो, उसके 
अभावमें  पिताका . सहोदरभ्त्राता, उसके भ्रभावमें 
पिताका वेमाव्रेय-स्त्राता, उसके अभावमें पिताका 
सहोदरपुत्र, उसके ग्रभावमें पिताका सहोदर-पौतर, 
उसके अभावमें पिताका व्मात्रेय-पुत्र, उसके अभावमें 
पिताका वे माद्रेय पोत्र इत्यादि अधिकारो होता है। 


पिताके कुलमें कोई न रछनेसे पितामइदोहित्र, उसके ' 


अभावमें प्रपितामइ-दौ चित्र, उसके अभावमें प्रपितामह 
ओऔर उसके भो अभावमें प्रपितामहोको उत्तराधिकार 
सिलता है। प्रपितामहोके अभावमें पितामहका 
सहोदर वा व मात्रेय-स्त्ाता पुत्रपौत्रादि क्रमसे अधि- 


कारो हैं। इसीप्रकार पिण्डदगणके अभावमें माताम, | 


मातुल और सातुलपुत्र क्रमान्वयसे उत्तराधिकार 


पाता है। मातुल-पुत्रके अभावमें अधस्तन सगोत्रोय, 


आहारदाता प्रति एक टूसरेके अभावमें उत्तराधिकारो 
होते हैं। उनके अभावमें अधवतन सगोत्रोय धनो, 
' दत्त अन्न-भुक, बददप्रपितामहादि पुत्रपोत्रादि क्रमसे 
अधिकार पाते हैं। उनके अभावमें चतुदश पुरुषके 
ज्ञातिसम्पर्कीय अधिकारो हैं। उभयकुलमें कोई न 
रहनेसे घनोका उत्तराधिकार शुरु, उसके भभावमें 
शिष्य, उसके अभावमें सतोथ और उसके भी अभावमें 
Vo III. 54 
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एकग्राम-शुक्त अधिवासोको मिलता है। ऐसा कोई न 
रइनेसे राजा उत्तराधिकारो है । ( दायमाग ) 
उत्तरान्वित (स० त्रि० ) उत्तराको साथ लिये इुआ। 
उत्तरापथ ( सं० पु० ) उत्तरा उत्तरस्यां पन्याः, चच। 
भारतवर्षका उत्तरस्थित देश, चायोवत्तका उत्तरांश । 
“उत्तरापयद्शस्य रचितारो महोचितः ।??. (हरिवंश ) . 


उत्तराफाल्यु नो, उत्तरफत्यु नो देखो। 

उत्तराभाद्रपद, ` उत्तरमाद्रपद देखो। 

उत्तराभास (स० पु० ) दुष्ट उत्तर, खराव जवाब, 
जो उत्तर ठोक न हो। स्मतिने इसे ग्यारद्द प्रकारका 
लिखा है। यथा--१ सन्दिग्ध, शकिया; जसे कोई असि- 
योग आनेपर कहे--सुक्ते स्मरण नहों, मेंने सो रुपये 
लिये या पसे पसे । २ प्रकतसे अन्यत्‌,भसलोसे टूसरा-- 
जसे संने सो रुपये नहों सौ पसे लिये हें । ३ अत्यल्प, 
निद्दायत कम--जेसे मेने सौ नहीं, पांच रुपये लिये 


हैं। ४ -धति भूरि, बहुत ज्यादा--जसे मैंने सो नहीं, 


दो सौ रुपये लिये हैं। ५ पच्चेकदेशव्यापी- जेसे मैंने 


सुवणं भौर वस्त्र दोनों नहीं, केवल सुवण लिया हे ।. 


६ व्यस्तपद, जते सैंने सुवण नहीं लिया, उलटा मारा 
गया इं। ७ अव्यापो, वेसिर पेर। ८ निगूढ, मैंने 
नहीं-किसो दूसरेने इनसे ऋण लिया होगा। 
० आकुल--जसे मैंने रुपये लिये तो थे, किन्तु अब देने 


नहों। १० व्याख्यागम्य, समझानेकी जरूरत रखने- 
वाला। ११ असार, जसे मैंने व्याज देते मो रुपया 
नहीं लिया । 


उत्तराभासता (स'० स्त्रो, ) उत्तरको अपयाप्तता,/ 
जवावको कमो । 
उत्तराभासत्व ( स'० क्वो०) उचरामासता देखो । 
उत्तरायण (स'० क्लो० ) 
सर्याटे', अण | पूव पदात्‌ स'ज्ञायामग: । पा २४।३। 
उत्तर दिग्‌ गमनकाल, मकरस क्रान्तिसे छ; मास । 
“मामोमंकरस फ्रान्तेः षथ्‌मासा उत्तरायणयम्‌ ।? ( सूयेसिद्धानत ) 
“जिगिरय यसन्तोऽपि यौसः सादत्तरायदे ।” ( दारौव १।४ थ० ) 
उत्तरायणमें शिशिर, वसन्त भोर ग्रोभ ऋतु 
पड़ता है। 


उत्तरायणाम्तवत्त (सं° क्वो०) सयेके उत्तरवालो गतिको 
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जानेको चाल ठहरातो हो.। (Tः०pic ०९ Cancer ) 
उत्तरायणे (स'० स्त्रो) सङ्गीतको मूछनाका एक भेद । 
उत्तरारणो (स० स्टो०). उध्वं. अरणि। इसोको 
काटनेसे यज्ञीय प्रमन्थ बनता है। 
उस्तराथ (स ° त्रिशः) निम्नलिखित विषयक अथ, 
तफुसोल जेलके लिये। 
रत्तराध॑ (स'० क्रो) {उत्कृष्टमधेम्‌। १ देइकां 
उपरिभाग, जिसका ऊपरो ! हिस्सा। २. शेषाध, 


आखिरो अष्दा । “मध्ये नेवोत्तराच नाञ्यमवेचते।” ( शतपथः, 
जाझण १२११३) ३ दूरतर अन्त, ज्यादा दूरका सिरा। 


४ उत्तरका अध, वायां अदा । 

उत्तराध्य. ( वे ° चि०) उत्तरदिक्र्थ, शिमालको भोर 
पड़नेवाला । | 

उत्तरावत्‌ (दे० क्रिः) विजयो, फतेहमन्द,. जोतने 
वाला.। 5 = 

उत्तराशा (स० स्त्रो) उत्तर दिक, शिमाल । 

उत्तराशाधिपति (स'० पुः.) उत्तर दिकके सामो 
कुवेर | 

उत्तरागापति, उत्तराथाधिपति देखो। . 

उत्तराश्मन्‌ (स'० घु) १ पावतोय देश विशेष, एक 
यहाड़ो सुल्क । २ पावेतोय नद विशेष, एक पहाड़ो 
दरया । ( राजवरङ्गियौ ४१४७ ) 

उत्तराषाढा (सं० स्त्रोश) उत्तरा-आषाढ़ा। एक- 
विंश नचत्र। “इसका रूप सर्यके समान होता है। 
यह दो तारा युक्त है। अधिदेवता विश्‍व हैं। किसोके 
मतमें यद आठ तारका रखता भौर गजके दन्तवत्‌ 
लगता है। इस नचत्रमें जन्म लेनेसे मनुष्य दाता, 

दयावान्‌, विजयो, विनोत; सत्कर्मी, धनशालो, खो 

पुत्रयुक्न और अत्यन्त सुखो निकलता है। 

उत्तरासङ्ग (सं० पु) ऊछ्व आसज्यते, उत्तर-आ- 


सच्छ-घञ्‌। उत्तरोयक, भोढनो, चादर, पिछोरी, | 


ऊपरो या बाइरो कपड़ा। _ 
उत्तराह (स पु०) -भइः-टच्‌ । परदिन, ` 
आगे आनेवाला रोजु, कल । 

एहि ..(,स०.अव्य० ) उत्तरसे, शिमालसे। . 


, चहर। (वि०) २ ऊध्व स्थित; ऊपरो । 


उत्तरायणौ--उत्तज न 
-सोमानियायक रेखा, जो .सतर झाफ्ताबके शिमाल | उत्तरिका (सं ° स्त्रो०) 


नदो विशेष, एक द्रया । 
भरतने राजग्टहसे अयोध्या आते समय समतोथे 
नामक ग्राममें इस नदीको पार किया था। उत्तरगा 
पाठान्तर भो लक्षित है। ( रामायण अयोध्या ७११४) 
उत्तरिणे (स'° स्वो) उत्तम अरणो, बढ़िया 
पाकर। यह कटुक, शोत, चच्ुडितकर, लघु, उष्ण, 
खिग्ध, सारक, तुवर,त्रणरोपण एवं सुखप्रसवकर होतो 
. अर कास, व्रण, छमि, श्‍वास, ज्वर, पित्त, प्रमेह, कफ, 
“कुष्ठ, प्रलाप, वात, तन्द्रा, दहु, अय, खूत्रक्षच्छु, योनि- 
रोग .तथा शोधको खोती है। इसका शोक 
: उष्णवोये एवं तिक्त रहता और छासि, अर्थ, कुछ, कफ 
तथा वातको इरता है। फल रोगसुत्ता, तिक्त, उष्ण, 


` कटुक, लघु, अस्निप्रदोपक, पित्तकोपकर, कल्याणप्रद 


भौर विषनाशक है । ( वेदकनिघण्ट, ) 

उत्तरिन्‌ ( सं० त्रि) खेष्ठ, बड़ा। 

उत्तरोय (सं° क्ली) उत्तरस्मिन देइभागे, छ। 
गहादिभ्यस् । पा ४।२।१३५। उत्तरोयकवस्त्र, उपरना, झोढुनो, 
३ उत्तर- 
दिक्तस्थ, शिमालो । 

उत्तरोयक, उत्तरीय देखो । 


उत्तरेतरा ( स० स्त्रो० ) दक्षिण विभाग, जनबो तरफ । 
'उत्तरेद्युस्‌ ( सं० अव्य० ) पर दिन, घागामो दिवस, 


कल । 
उत्तरोत्तर ( सं० त्रिः) उत्तरस्मादुत्तरः। १ अधिकाधिक, . 


. ज्यादा ल्याटा। (अव्यः ) २ क्रम-क्रम, धीरे-धीरे 


बराबर (क्वो०) ३ उत्तर पर उत्तर, जवाबका 
जबाब । ४ वार्तालाप, गुफ तगू । . ५ प्रतिवचन, रह 


: “जवाब । ६ आधिक्य, ज्यादतो । ७ अनुक्रम, सिल- . 


सिला। ८ अवतरण, उतार । 


. उत्तरोत्तरिन्‌ , ( सं० त्रि) १ सवदा हदिशालो, हमेशा 


बढ्नेवाला। २ अन्धके पोळे आनेवाला, 
बाद पडता हो। 


उत्तरोष्ठ ( सं० पु० ) ऊपरिस्थ भोष्ठ, ऊपरका ओठ । 
उत्तरोष्ठ, उचरोष्ठ देखो । 


जो ढूसरेक . 


,उत्तजन , ( सं° क्लो० ) उच्चस्तजनम्‌, प्रादि० समा» । 


खरको भत सना, जोरकी भाड़-फटकार । 
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-उत्तलित ( स० त्रि०) उत्‌-तल-क्ष। उत्त, उछाला , २ ताप, घूप। ३ दुःख, तकलोफ। ४ चिन्ता, फिक्र । 
छुआ | ५ उत्तेजना, जोग । ६ चेष्टा, कोशिश । "> 

- उत्ता, उतना देखो । उत्तान (सं० क्तो० ) उष्खताकरण, गने करनेका 


' उत्तान (स० त्रि० ) छद्दतस्तानो विस्तारो यस्मात्‌ । 
१ ऊध्व सुखशायित, मुह ऊपरको उठाये पड़ा हुआ, 
चित। २ अगभोर, उथला । ३ उच्छित, खड़ा, सोधा । 
४ पुटाकार, खोकला । ५ ऊध्व तल, सतह पर फेला 
छुआ | दूं उद्घाटित, खुला। (ल्ली०) ७ जल, पानो। 
_ -उत्तानक ( सं० पु० ). उत्‌-तन-ण ल्‌ । १ उच्चटाहच, 
डटङ्गनका पेड । २ सुस्तामेद्‌, नागरमोथा । 

` उत्तानकूमेक (सं ° क्वो०) कुर्मासन विशेष । भासन देडो। 


उत्तानपत्र, उत्तानपवक देखो । 


उत्तानपत्रक (सं० पु०) १ रक्केररड, लाल रेड़ोका, 


पेड़। २ श्वेतेरण्ड, सफेद रेड्ोका पेड़ । 

-ङत्तानपद्‌ ( वे० खो०) १ हत्त, पेड़। २ शक्ति, 
ताकत। उत्तानपदसे दिक्‌ और एथिवो उपजतो 
है। (चक्‌ १०७२३-४ ) 

` उत्तानपणं (० त्रि०) विस्तृत पत्रयुक्त, बढ़ी हुई 
पत्तो रखनेवाला । 

` उत्तानपाद (सं० पु० ) खायम्भव सनुके पुत्र और 
भ्रवके पिता। इन राजाके सुनोतिं और सुरुचि दो 
पन्नो रहों। सुनोतिके गभ॑से भ्रव, कोतिं सान्‌, आयु- 
स्यान्‌ एवं वसु और सुरुचिके गर्भसे 'उत्तमने जन्म 
लिया था। (हरिवंश, विशुपुराण, भागवत ) 


उत्तानपादज- (सं० पु० ) उत्तानपादके पुत्र प्रव: 


भूव देखो । 

*उत्तानशय ( सं० त्रिः) उत्तानः ऊध्व सुखः शेते, शो- 
अच्‌ १ ऊध्वसुख शयन करनेवाला, जो चित 
लेटा डो। (प॒० ) स्तन्यपायिशिए, शोर खुवारा 
बच्चा, जो लड़का बहुत छोटा और माका दूध 
पोता हो। 

'उत्तानशोवन्‌ ( वे० त्रिः) .उत्तानस्थित, इस्तादा, 
खड़ा, रुका हुआ। ( अयव २२११० ) 


उत्तानहस्त (व० त्रि’) विस्तारित इस्त युक्त, हाथ 


फेलाये हु । 


-डत्ताप ( स'० पु०) उत्‌-तप-चञ्‌। १ उष्णता, गर्मी । ' 


` क्काम । 


उत्तापित (स॑० त्रि० ) १ तापयुक्क, तपा इभा, जो 
गसे किया गया हो। २ दुःखित, तकलोफ़ उठाये 
छुआ । ; 

उत्तार (सं० पु) उत्‌-त-णिच्-घञ्‌।॥ १ वमन, 
के, उलटो। ' २ उल्लङ्षन, लंघाई। २ पारगमन, 
उतारा। ४ रचा, बचाव। ५ दूरोकरण, अलगाव। 
( त्रि’) ६ अत्यन्त उच्च, निद्दायत ऊंचा । 

उत्तारक (स° ब्रि) उत्‌-त-णिच्‌-ण्व॒ल्‌। १ पार 
हो जानेवाला, जो उतर गया हो। (पघु० ) २ पार 
लगानेवाले महादेव । 

उत्तारण (सं° क्लो० ) उत्‌-त-ण्च्‌-लुप्रट । १ पारको 
गमन, उतारा। (पु०) कतरि ल्य । २ विष्णु भग- 
वान्‌। ( त्रि») ३ पारको गमन करनेवाला, जो उतर 
रहा हो। 

उत्तारलोचन ( स'० त्रिश) घणित नेत्रयुल्त, घप्तो 
इई आंखोंवाला । 

उत्तारिन्‌ ( सं° त्रिश) उत्‌-तृ-णिनि। १ पार लगाने- 
वाला, जो उतारता छो। २ चपल, चदला । | 

उत्तार्य ( सं० द्विः) पार किया जानेवाला, जो उता- 
रनेके काबिल हो । 

उत्ताल (सं० त्रि’) उत्‌-चुरादित्वात्‌ तन्‌-घञ्‌ । 
१ ओष्ठ, वड़ा। २ उत्कट, भारो। ३ कठिन, सुशकिल । 
४ तीव्र, तेज्‌। ५ उच्च, ऊंचा। (पु) ६ सकट, 
बन्द्र। (क्लो० ) ७ संख्या विशेष, कोई खास अदद । 

उत्तिर (हिं० पु०) खग्भेमे गलेके ऊपर और कम्पने 
नोचे रहनेवालो पट्टो। 

उत्तिरनमेरूर (उत्रामलोर)-मन्द्राज प्रान्तोय चेक्गलपट 
जिलेके सष्ठराग्तकम्‌ ताज्लकका एक नगर। यह अचा० 
१२" ३६ ४५ उ० धरोर द्राधि० ७2° ४८ पू० पर अवः 
स्थित है। चेङ्गलपटसे उत्तरनमेरूर १६ मोल पड़ता 
है। प्रायः साढे ७ इजार मनुष्य बसते हैं। हिन्दुवों भोर 
मुसलमानोंके शासन-समयमें यह एक प्रधान खान था। 
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सन्‌ ई० के १८ वे शताब्दमें अनेक बार अंगरेजो भोर 


° फान्सोसो सेन्धमे इसपर अधिकार किया। आजकल 
सब मजिष्रेटको अदालत बेठतो है। यहां पांच शिव 
और दो विष्णुके भग्न मन्दिर विद्यमान हैं। शिवः 
मन्दिरका कारकाय सुन्दर र प्रशंसाजनक है। 

पडोस अनेक तेलगु रोमन-काश्रलिक रहते हैं । 

उत्तिष्ठदोम (सं० पु० ) होम विशेष। यह होस खड़े 
खडे करना पड़ता है। | " 
उत्तिष्ठमान ( सं० ति» ) उत्‌-स्था-शानच्‌। १ उद्यान- 
शोल, उठ खड़ा होनेवाला। २ इडिशौल, बढ़ 
चलने वाला । 

डत्तोर (सं० अव्य० ) तट पर, किनारे, भूमिपर । 
त्तोण (सं० त्वि० उत्‌-त कतरि ज्ञ। १ पारगत, 
उतरा इुआ। २ जलसे उल्यित, पानोसे उठा इुआ । 
३ निगत, निकला हुआ। 8 अतिक्रान्त, लांघा 
'इद्रा। ४ उपस्थित, पंचा इद्मा। ६ छतकाये, 
कासयाव। ७ सुक्त, छटा हुआ । 

उत्तोये ( सं० अव्य० ) पार होकर, उतरके। 

उत्तोष ( स० त्रिः) पार होनेका अभिलाषो, जो 
उतरना चाइता हो | १ 

उत्तङ्क (सं० बि०) उत्‌ अतिशयेन तुङ्ग: । उच्च, 
ऊंचा, जो खूब चढ़ा हो। , - 

उत्तद्कता (स खो०) उच्चता, बुखन्दो, उचाइ 
चढाई । 

उत्तङ्वमुज- बब्बई प्रान्तोय कनाड़ा जिलेके एक प्राचीन 
न्टपति। काकतीय उपाख्यानमें कदा इै- थे ह्न्दु- 
खानसे आकर गोदावरोके दक्षिण बसे थे। इनके पुत्र 


नम्द्ने चालुक्य गिरिपर नन्द्गिरिदुमे नामक एक 
किला बनाया था । 


उत्तुण्डको ( स'० स्थो०) करच्चक, करोंदा। 


:उत्तुण्ित ( स० क्लो०) १ कण्टकांग्र, कांटेकी नोक । 
(बि०) २ निगंत, निकला हुआ | 


उत्तर ( व० पु० ) चालना करनेवाला पुरुष, जो 
आदमो इविःको चलाता हो । 


: छत्तुर . ( ओतूर )--बब्बई प्रान्तक्षे पूना जिलेका एक 


__ नगर। “यह पूना नगरसे उत्तर-पद्चिम ५० सोल 
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उत्तूकश, 
. उत्तूगर (हिं० पु०) वस्त्रपर सझोच डोलनेवाला, 


उत्तष्ठद्वोम--उत्तोरित 


अक्षा० १९" १७ उ० और ट्राघि० ७४ ३“३०“पू. 
पर अवस्थित डै। मराठा शासनके अन्त ससय इस 
नगरके चारो ओर राइमें खानदेशके भोल लट मार. 
करते थे। इसोसे धन धान्यको रक्षाके लिये एक उच्च 
दुर्ग बनाया गया। पड़ोसमें दो मन्दिर बने हैं--एक 
सुप्रसिद्र साधु तुकारासके गुरु केशवचतन्य और दूसरा 
महादेवका। महादेवके मन्दिरमे प्रति वर्ण मेला लगता है।, 
उत्तष (स'० पु० ) उद्नतः तुषोऽस्मात्‌। लाजा, लाई। 
उत्त ( हिं० पु० ) १ वेणोकरण, सङ्घोच, चुत्नट, चोन 
चौरस। २ वखका सङ्कोच, कपड़े को चुबट। ३ सह 
चार, चुब्रट डालने या बेलबूटा काढ़नेका औजार। 
उत्तृगर देखो। 


जो कपडेपर चुन्नट चढ़ाता हो | 

उत्तेजक (स ० त्रि० ) प्रोत्साहक, प्रेरक, उकसाने;. 
भड़काने, उभारने या उठानेवाला । 

उत्तेजन (स'० क्लो० ) उत्तेजना देखो । .. 

उत्तेजना (स० ख्ौ०) उत्‌-तिज-णिच-युच्‌। १ शा- 
रादि दारा तोचशौकरण, शान रखनेका काम, 
पैनाव। २ प्रेरणा, तरगोब, पहुंचाव। ३ प्रवतंन; 


लगाव। ४ भत्‌ सना, घमको, कद्दा-सुनो। ५ उद्दो- 


पन, भड़काव। ६ उत्साइदान, बढ़ावा। ७ सजोव- 
करण, जिन्दा करनेका काम । ८ उतपौडन, तक- 
लोफदिहो। २ 

उत्तेजित. ( स'० त्वि० ) .उत-तिज-णिच-क। १ उद्दो 
पित, उसकाया इआ, जो भड़का हो। २ प्रे रित, 
भेजा या पहुंचाया , इद्या। ३ शाणित, पेनाया 


. इद्या। ४ विरक्त, जो अलग दो । ५ प्रवर्तित, लगाया _ 


इथा। (क्ली०) ६ अश्वगति विशेष, घोड़ेकी कदम' 
चाल। ७ उद्दोपन, तरगोव, भड़काव। १ 
उत्तोरण ५( स० क्वो०) उन्नतं तोरणसत्न। उच्चर 
दारयुक्त नगरादि, ऊंचे दरवाजेवाले शहर वग रह! 
( त्रि० २ उन्नततोरणयुक्त, ऊंचो सेहराबवाला । 


| उत्तोरित (स० क्लो० ) उत्‌-त भाषे इतच्‌। अश्क 


मध्यम वेगको मति, दुलको, घोड़ेको मामूलो दौड़ 


वालो चाल। 


~ 


' उद्यवना ( चिँ० क्रि० ) उद्यापन करना, 
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उत्तोलन--उत्‌पच्मण 


उत्तोलन (स'° क्वौ०) उत्‌-तुल भाषे च्थ्‌.ट्‌। उत्या- 
पम, उतचेपण, उठाव, चढाव । 

डत्तोलित (स० त्रिश) उत्‌ चुरादित्वात्‌ तुल-ल्ल। 
उतृच्तिप्त, उत्यापित, उठाया या चढ़ाया इुआ। 

उतृत्यक्ष (स० त्रिः) उत्-त्यन-ह्ा। १ परित्यक्त, 
छोड़ा इुचआ। २ विरक्त, मुहब्बत या शौक न रखने 
वाला। ३ ऊध्व चिस, फेंका या उछाला इष्रा । 


उतूत्याग (स'० सु) १ उत्सर्ग, तक, छोड़ाव। 


२ उद्चेपण, फेंकफांक। २ विरल्ति, डुनियावो सुहब्बतकी 
जुदाई । 


उतूव्रस्त (स'° त्रि’) अतिशय भयभोत,बइत डरा हुआ । 


उतृत्रास (स० पु) उत्‌-बस-घज । अतिभय, 
बड़ा खौफ या डर | 

उतूत्रिपद ( स'° क्ली० ) उन्नत त्रिपदो, ज चो तिपाई । 

उत्य (स॑०त्रिश) उत्-स्था-क। १ उद्यित, उठा 
इुआ। २ उन्नत, ऊचा। ३ उन्नत; निकला हुआ। 
8 उत्पन्न, पेदा। (पु०) ५ उत्पत्ति, उपज, निकास । 

उठाना, 
लगाना । ह 

उद्याढ ( वे० पु०) १ उद्यापन करनेवाला, जो उठ 
रहा हो । २ अध्यवसायो, पक्का इरादा रखनेवाला । 

उत्थान (सं० क्वो०) उत्‌-स्था-लुग्ट्‌। १ ऊध्वं पतन, 
ऊंचा पड़नेको हालत। २ उद्यम, कोशिश ॥ ३ उदय, 
निकास। ३. उन्नति, तरक्को। ५ उठाव, उठान। 
६ तन्त्र । ७ पौरुष, जोर। ८ पुस्तक, किताब। 
२ युद्ध, लड़ाई। १० पुन रुज्जोवन, हत । ११ त्याग, 
तके, छोड़ बेठनेको हालत । १२ सूल, जड़, निकास । 

_ १३ मलोत्सगे। १४ .मलरोग, दस्तको बोमारो। 
१५ इषे, खुशो। १६ सेन्य, फौज। १७ अद्दाता। 
१८ वलिदानको शाला। १८. सीमा, इद। २० ग्य्इ- 
काये, घरका काम । २१ विचार, खयाल । २२ रोगका 
सत्रि कारण, बोमारोका नजदोको सबब । ( त्रि०) 
२३ उठवाने या निकलवानेवाला । 

सद्यानवत्‌ ( सं०. त्रिः) कार्याथे ततूपर, कामके 
लिये तयार। _ 

उद्यानेकादशो (स'* स्त्रो० ) चान्द्र कार्तिक मासको 
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शुक्ल एकादशो, देव उठनो एकादशो। जबतक यह 
एकादशो नीं पड़तो, तबतक घासिंक हिन्दुवोंके 
भोजनमें जख, भंटा, सिंघाड़ा प्रति चोज नहों 
चलतो। लोग घरको अच्छो तरद लोप पोत विष्णु- 
भगवान्‌की पूजा करते हैं । एकादयो देखो। 
उत्यापक (स० त्रि०) २ उद्यापन करनेवाला, जो 
उठाता छो। २ उत्तेजक, हौसला बढानेवाला । 
उत्यापन (स'« क्लो० ) उत्‌-स्या-णिच्‌-ल्य ट। १ उत्तो- 


लन, उठाव । २ प्रेरण, पडंचाव। र प्रबोधन, 
जगाव । ४ उपस्थितकरण, लगाव । ५ चोभन, 
भड़काव। ६ छोड़ाव। ७ गणितमें प्रश्नका उत्तर . 


निकालना, सवालका जवाब । 
उत्यापित (स० त्रि») उतू-स्था-णिच-क्त । १ उत्तो- 
लित, उठाया इद्या।) २ प्रेरित, भेजा इत्रा। 
३ प्रबोधित, जगाया इुआ । ४ च्ोभित,भड़काया इभ्रा । 
उद्याप्य ( स० अव्य० ) १ उत्तोलन करके, उठाके। 
२ चोभन करके, भड़का कर । (त्रिश) ३ उठाया 
जानेवाला, जो जगाने काबिल हो। ( वे०) ४ प्रेरण 
किया जानेवाला, जो भेजे जानेके काबिल चो । 
उत्थाय (स० अव्य० ) १ उठकर। २ आगे बढ़कर | 
उत्यायिन्‌ (सं० त्रिश) उद्यान करनेवाला, जो 
उठ या निकल रहा हो । 


उत्यित -(स० त्रि) उत्‌-खा-क्क। १ उत्पन्न, 


` उपजा इुआ। २ उद्गत, निकला इुआ। २ उद्यत, 


सुस्तेद। ४ वर्धित, बढ़ा इभ्रा। ५ लगा इच्चा, जो 
पड़ गया हो। ६ उच्च, ऊंचा, बड़ा। ७ विस्तृत, 
फेला इश्रा। (पु०) ८ सरल हत्त, सोधा पेड़। 
०. दश पादका एक प्रगाथ । 

उल्ितता (स'° स्त्रो० ) ' अन्यको सेवा करनेका 
उद्यम, दूसरॉको खिदमतके लिये सुस्तदो । 


+ 


उत्यिताइलि (स'° पु) १ विस्त॒ताङ्गलि, फेलो. | 


इई उंगलो। २ कंरतल, इथेलो। २ चपट, थप्पड । 
उत्यिति ( सं० स्त्रो) उद्यान, बुलन्द, उठान, 
उंचाई । छै | 
उत्‌पच्झण ( स'° वि») उलित नेवच्छदयुक्त, 


ऊपरको उठाये इस्मा । उ यी 
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` उत्पक्षमन्‌, उत्पचाण देखो | | 
उत्पचिष्णु ( स'० त्रिश) पाक करनेके योग्य, जो 
पक्षानेके काबिल हो । | 
उत्पट (स'० पु०) उत्‌-पट-भच्‌। १ हचादिको । 
त्वकको भेदकर उद्दत चोनेवाला निर्यास, पेड़की 
छालको फोड़कर निकलने वाला गोंद । 


त्वच एवास्य रुधिरं प्रखन्दि लच उतृपटः ।? 
( शतपथब्राह्मण १४।६।२।११ ) 'उत्‌पट: निर्यासः? (भाष्य ) 


२ उपरिच्छ्द, उपरना, दुपट्टा, ऊपरो कपड़ा । 
उत्पत (स० पु०) उत्‌ पतति ऊध्व गच्छति उत्‌ 
' पतःभच्‌। १ पचो, चिड्या। २ सध्व गमन, ऊप- 
रको जवाई, उड़ान । 
उत्पतत्‌ (स त्रि) ऊध्व अथवा अधः उड्डयन 
करनेवाला, जो ऊपर या नोचे उड़ रहा हो । 
उत्पतन ( स'° क्वो) उत्‌-पत-लुग्रद्‌। १ ऊध्व - 
गमन, उड़ान, चढ़ाव। २ उत्पत्ति, पदायश । ३ उद्य, 
निकास। 8 उत्थान, उठान। ५ उतूप्तवन, भगाई.। 
उत्‌पतनिएता ( स° स्त्रो) उत्पतन्निपत इत्य- 
च्यते यस्यां क्रियायाम्‌। ऊध्वं एवं अधघः उड्डयन, 
ऊपर और नोचेको उड़ान। 
उतृपताक (स० त्रि») उत्तोलिता पताका यस्मिन्‌ । 
उत्तोलित पताकायुक्त, जिसमें झण्डे उडे" । 
ˆ “उत्‌पताकष्यनच्छवशेमियुग्यार्पितासनम्‌ ।” ( राजतरहिन्यी ) 
उत्पताकध्वज ( सं त्रिश) उत्तोलित पताका एव' 
ध्वजायुक्त, जिसमें भेण्डे और निशान उडते रहे । 
 उतूपतित (स० त्रि») उत्‌'पत-क्त।' १ उल्यित, 
" उठा हुआ। २ उद्दत, निकला इभा । 
उतृपतितव्य: ( स० त्रिः) ऊध्वो उड़ाया जानेवाला, 
जो ऊपर उड़ाये जानेके काबिल हो। * 
उत्‌पतिळ (स'० त्रि) जध्वेगसनकारी, ऊपर 
चढ्नेवाला, जो कूद पड़ता हो | 
उत्पतिष्णु. ( स० त्रि० ) उत्‌-पत-इष्णुच । उत्‌पतन- 
, गोल, उड़ने या उछल पहनेवाला । 
ह उत्पत्ति (स० खो*) उत्‌-पत-ज्ञिन्‌। १ उद्धव, 
नन, पढायश, उपज । २ चाविभाव, देखाव। ३ ऊध्व 


च 
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उत्‌पच्मन्‌--उत्पन्नभचिन्‌ 


पतन, उड़ान। ४ प्रलय, कयामत । ५ लाभ, फायदा । 
फलकी भांति उद्गम, नतोजे जेसी पेदायश । 


उत्पत्तिकालोन (स'० त्रि ) उडवक्रे समय होने-. 


वाला, जो पेदायशके वक्त, छो । . 


उत्पत्तिक्रम ( सं° पु० ) जगतको उत्पत्तिका पारि- 


पार्छ, दुनियाको पेदायशका तरोका। उपनिषद्क्े 
सतमें आत्मासे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, 
अस्निसे जल, जलसे थिवी, एथिवीसे ओषदि, 
ओषधिसे अन्न, अन्नसे रेतः घोर रेतःसे पुरुषको 
उत्पत्ति है। 
उत्पत्तिप्रयोग (स० पु० ) १ कारण और कायके 
संयुक्त रूपसे उद्धव, सबब भर समरेको सिलो इई 
इरकतसे पेदायश । २ अथे, मानो, मतलब । 
उत्पत्तिसत्‌ (स० त्रिश) उत्पन्न, पेदा, 
श्रा । 
उतृपत्तिव्य्चक ( स॑° घु० ) १ उद्भकका आदश, पेदा- 
यशको सूरत। २ दो वार उत्पन्न होनेका चिन्ह, 
दुबारा उपजनेका निशान्‌ । 
उत्पत्तिञ्यत्क्रम ( स'० घु० ) विपरोत भावसे 
उत्पत्ति, उलटो चालको पेदायश । 
उत्पथ (स'° पु०) १ असतपथ, 
( अव्य° ) २ शास्त्रके विरुद, थण्ड-घण्ड । 
उत्पथप्रतिपन्न,  उत्पथप्रहच देखो। 
उत्पथप्रहत्त (स'° त्वि’) असत्‌, मन्द्‌, बुरा, खराब, 
बुरो राह या चाल पकड़नेवाला । ; 
उत्‌पद्यमान .( स० त्वि’) उत-पद-यच-शानच । 
जायमान, पदा हो जानेवाला । 

उत्पन्न (स० त्रि० ) उत्‌-पद-क्ष । १ जात, पैदा, 
उपजा । २ उख्लित, उठा। २ अकस्मात्‌ उद्धत, एकाएक 
निकला। प्राप्त, हासिल किया, पाया । ५ भा, 
पड़ा। ६ समाप्त, बना, ७ परिचित, समभा- 
बूझा । 

उत्पन्नतन्तु (स० त्रि») सन्तानकी खोजी रखने- 
वाला, जिसके भ्ौलादका सिलसिला रहे । 

उत्पन्रमचिन्‌ ( स'° त्रि» ) प्राप्त द्ब्यको खा डालने 
वाला, जो हासिल किया डा माल उड़ा देता हो! 


उपजा 


बुरी राह। . 
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उत्‌पन्नविनाशिन्‌--उ तृपलगन्धि २१ 

` उत्पन्नविनाशिन्‌ (स'० चि« ) - उद्धृत होते चो रूहु , तपल कहते हैं। वैद्यक शास्त्रके सतसे यह शौतल, 
_पानेवाला, जिसे पदा होते छो मौत पकड़े । . | मधुर और कफ तथा पित्तका नाशक है । 

` उतंपत्ना ( सं० खो ) सार्गशोषेके कष्णपत्तकी रक्त उत्‌पलका नाम कोकनद, इञ्नक, रक्तसन्धिक, 

एकादशो | | रक्कोपल, रक्कसरोरुह, रक्वाग्, अरुण, कमल, शोणपझ, 


` उत्पल (स० क्ली’) १ जलजात लताविशेष,पानोको एक | अरविन्द, रविप्रिय और रक्तवारिज है। वेद्यकके 
वेल। इसका सस्कृत पर्याय--पद्म, नल, नलिन,अन्भोज, | सतसे यह कटु, तिक्ष, मध्र. शोतल, सन्तर्पण णवं 
अस्वृजन्म, अस्बुज, खो, अस्वुरुह, भस्व पद्य, सुजल, | उष्य थोर पित्त, कफ तथा रक्तके दोषका नाशक होता 
अन्भोरुह, सारस; पङ्खज, सरसोरुइ, कुटप, पाथो- | है। किन्तु शेतकी अपेक्षा रक्तमें गुण कम है। 
"रुह, पुष्कर, वाजं, तामरस, कुशेशय, कस्न, कज, ' नोल उतूपल इन्दीवर, नोलोत्‌पल, रूटूत्‌पल, कुव- 
अरविन्द, शतपत्र,  शतदल, विसकुचुस, सहस्रपत्र, | लय, नोलाब्‌ज, नोलसुत्‌पल भोर भद्र कहाता है। 
सहोत्पल, वारिरुइ, _सरसिज, सलिलज, पहेरुद, | इसमें रत्ञोत्पलसे भो गुण अल्य है। . 
राजोव और कसल है। उत्‌पलको दिन्दोमें कंवल, ङ 
-सराठोमें कनबल और तामिलमें भ्रब्बनरे कहते हैं। 
,( Nelumbium speciosin ) बडु कालसे भारत- 
„ वासो इसके पुष्पको अति पवित्र समझते घाये हैं। 
ने बेद्‌में भो “कमलाय खाहा” ( तेत्तिरोयस'हिता ७५१०१ ) सन्त 
"मिलता है । 
सहाभारतके अनुसार भगवानुको नाभिसे उतपल 
“और उत्‌पलसै ब्रह्माका उद्धव इभा है । ्‌ 


उत्‌पलके वौजकोषका किंकर, मधुका मकरन्द, 

केशरका किचज्ञलक भर नालका नाम स्टणाल हे । 

त ' यूनानो वेद्योंके सतमें यद तिक्क भौर शेत्यकारक है। 
प्रधानसनकालन्तु प्रजाहेतोः सनातन: । | हे ~ 

जनान तु बंगाल बा किम | पारस्य -देशसे नानास्थानों को उत्‌पलका वोज मेजा 


» 


| |, 
८4 ; i | | 
रो ; | 


i Loo जाता है। उत्पल पुष्प सारतवर्षीय नाना खार्नोके 

* ( महाभारत वन २७१॥४ १-४२ ) देवसन्ट्रि और भोटानमें पूजाके लिये व्यवद्नत होता 

>पायात्य-पंण्डित खिओोफ़ टेसने ८५०००५ 4४५7४०5 | है। पूर्वकालमें मिशरके अधिवासो भो. उतृपलको 

( इजिप्तकौ सेम) और नोलोफर नास लिखा है। | पवित्र पुष्प समझ पूजामे व्यवहार करते थे। | 
“यह लता अमेरिका, कास्मोय-सागरके तटस्य २ कुसुदादि, बघांला वगे रह। २ कुछोषधि, एक 

“प्रदेश, भारतवष, पारस्य, चोन और समिशरमें उपजतो | बूठो। ४ एक जन विख्यात ज्योतिवित्‌ । भशेतृपण देखो। 

है। 'श्वेत और रक्त उतूपल भारतवर्षके अनेक | ' ५ बौद शास्त्रोक्त नरक । (:दिव्यावदान ६७२३ ) 
“स्थान, पारस्य, तिब्बत, चोन और जापानमें मिलता | उतूपलक (स० पु०) १ चेव्रकरोष, खेतका कूड़ा 
` है। किन्तु नोल उत्पल केवल काश्मोरके उत्तरांश, | ककट। २ नोलोतूपल, नोला कसल । ३ नागराल 
*-तिब्बतके अन्तर्गत गन्धमादन और चोनके किसो | विशेष । - 


:किसो स्थानमें देख पड़ता है । १ ` | उत्‌पलकन्द ( स० पुः) शालूक, कसेरू। _ 
एथिवोके मध्य चोन देशने हो यह अधिक होता | उतृपलकुछक॒ ( सं० पु) कुछौषघ, एक वूटो । 
“है। चोना इसका सुल बड़े प्रेमसे खाते हैं। उत्पलकेसर ( सं० क्वो०) पद्मकेशर, कमल गो घूलि। 


उत्पल तोन प्रकारका है-श्वे त, रक्त भौर नोल। | उत्पलगन्धि ( सं° क्लोश) गोशोषे, एक प्रकारका 
शत उतूपलको' शतपत्र, महापन्म, पुण्डरौक, | ` चन्दनत यइ पोतल जेसा प्रौर बत खुशबूदार 


"शितास्बज, नल, सरोज, नलिन, अरविन्द और महो-| होता है। . य 
क | टे = ड 
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/ २२० 
उत्‌पलगन्धिक, उत्पलगन्धि देखो ' 

` उत्पलगोपा ' ( सं० स्त्रो० ) ` श्वेत शारिवा, सफेद 
अनन्तस्ूल । 


उत्‌पलचच्षुस्‌ ( सं त्रिशः) उत्पल सद्टश नत्रयुक्त 


नोलोफर जेसी आंखोंवाला, जिसके निहायत उमदा 
आंख रहे। 


उत्‌पलद्लू ( सं° ल्ली) तन्रामक अस्त्र विशेष, इसो 
नामका एक नश्र। यह चोरफाड्में काम आता है।. 


( अविस हिता ) 

उतूप्रलपत्र (सं० ली) . १ कुवलयदल, कमलका 
यत्ता। २ खौके स्तनका नखच्त। ३ तिलकभेद, एक 
ग्रकारका टोका । इसे चिन्दू चन्दनसे मस्तकपर लगाते 
हैं। ४ छेदन एवं भेदनका वेद्यकास्रविशेष, चोर 
फाड़का एक नशतर। यह छः अळूल रहता है। (सुन्नुत) 
उत्पलपत्रक ( स'० क्वो० ) चिकित्सास्त्रविशेष, 
» एक नंशतर। पूत्र समय यहो अस्त्र चोरफाड्में चलता 


र > ट 2 डच 


या। इसका फलड़ा चौड़ा रहता है। , 
उत्‌पलपुर (स॑« क्वो०) काश्मोरका एक प्राचोन 
नगर । उतूपल नुपतिने इसे बसाया था | ( राजवरक्नियों) 


- उत्पफ्लभेद्यक (सं० पु० ) कणबन्धाक्षतिसेद, किसी 


किस्मको पट्ट । 
“8 चायवससीभयपालिरुतृपतभेदाक: ।” ( सुत त). 


ह सौराष्ट्ररत्तिका, काब्रिस। 
उत्‌पलशाक ( सं० पु० ) शाक विशेष, एक सबजी। 


उतृपलगारिवा (सं° स्त्रो०) १ श्यामालता, दूधो। | 


२ चनन्तसूल । 
उतूपलषट्क ( सं० क्लो० ) ज्वरातिसार रोगका एक 
औषध, बुखारके *दस्तोंको एक दवा । उतृपल 


घान्यक, शण्डौ, शद्मिपणों भौर बालविल्वको अति. 


उष्ण गायके तक्रनें पोसे और उसके लाजसे मण्ड बना 
'शोतल करके रोगोको पिलाये। यद चोषध ज्वराति 
सारको दबाता और जठराम्निका बल बढ़ाता है। 


( अतिस'हिता ) 
J 


` राजा बने थे। 


उतपलगन्विक--उत्‌पलिनो 


उतूपलाच ( सं० पु० ) काश्मोरके एक प्राचोन राजा।' 
ये सिद्धके पुत्र थे। इन्होंने ५३ वत्सर राजल्वः 
किया। राज्यकी प्राप्तिका काल २१७८ कलप्रब्द ' 
था। ( राजतरङ्ष्णि १२८६ ) 
उत्‌पलादि ( सं० पु० ) वेद्यको्त औषध विशेष, '.- 
एक दवा। रक्तपझ, रक्षकर्पास एवं करवोका सूल, 
गन्धमात्रा, जोरक तथा रक्तचन्दन ससुद्यको सम- . 
भागमें चण कर एकत्र मिलाये और चावलके धुले इये - 
पानोसे खिलाथे। इसके सेवनसे रक्चासूत्र, योनि; कटि ` - 
एवं कुचिका शूल और प्रदर शीघ्र नष्ट होता छे। 
उत्‌पलापोड़ (स*० पु०) काश्मीरके एक राजा। ` 
यद अजितापोड़के पुत्र रहे और २१ वत्सर राजत्वके 
बाद सिंहासनसे च्युत इये। इनके बाद अवन्तिवर्सा ` 
( राजतरज्निणी 8७०८-१४ ) 
उत्‌पलाभ (सं० त्रिश) पञ्चसदृश, नोलोफुर-जेसा, . 
जो कमलसे मिलता जुलता ची। 
उत्‌पलावन ( सं० ल्ली) पञ्चालस्य एक अति 
प्राचोन तोथे । ` ( भारत अनुशासन २५३३१ 
io “पास्चालेष्‌ च कौरव्य कथयन्त तृपलावनम्‌ ।? (भारत वन ८०१४). ` 
यहाँ नारदरुपो लिङ्गसूति विद्यमान है। 
“वशिष्ठय़ विदाधूस्यां नारद्योतृपलावने 7? ( प्रमासखण्ड ८० ०) . 
उत्‌पलिन्‌ ( स० त्रि’) उतूपलसै परिपूर्ण, नोलो- ` 
फरसै भरा हुआ । 
उत्‌ूपलिनो (सं० खो०) १ जलज पुष्पविशेष, द 
छोटा. कसल । संस्छत पर्याय केरविणो, कुमुद्दतों, - 
कुसुदिनो, चन्द्रेष्टा, कुवलयिनो, इन्दोवरिणो भौर ' 
नोलोत्पलिनो है। हिन्दीमें इसे बघोला कहते हैं। 
वेद्यकके मतसे यह शौतल एवं तिक्न होतो घोर ढष्णा, 
सरस, वसि, कास, चय, यच्झा, कफ, वात, पित्त, आम- 
रक्त, रक्तातिसार, अश और ग्रहणो प्रति रोगोंको 
खोतो है। इसका वोज साद्‌, रूक्ष, शोतल और गुरु हैं। ' 
२ छन्दोहत्तिमेद, एक. प्रकारका जगतो छन्द । ' 
३ नदो विशेष, एक दरया। ४ को षग्नन्धविशेष, ` 
लुगातको एक किताब । ध उत्‌पलपुष्पसमूइं a 
नोलोफरके फूलका देर । Rr प न 
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उत्‌पलौ--उतृपाटिन्‌ 


 उतूपलो (सं० स्त्रो०) तुषचपेटी, भूसीको चपाती 
या रोटो। 
उतृपलेश्वर (स' पु०) सद्दानदोका तोरवत्ती एक 
प्राचोन तोथ । महानदी देखो HF 
उतृपवन ( सं० क्ली) १ ज्ञावन, सेलाब, बूड़ा। 
“'ब्ावनसुतृपवनमाइ:।” ( सनुभाष्ये सेघातिथि १११५४ ) 
२ यज्ञीय पात्रादिके स'स्कारभेद। 
( आइ्लायनग्टहयसूव १।३।२।३ ) 
२ कुशादि द्वारा जलका उत्चेपण। ' 
उतृपवित्य (सं० त्रिश) १ पावन, पाक। २ पावन 
करनेवाला, जो पाक साफ बनाता छो । 


उत्पश्यः (सं त्रिः) अध्वंमुख, ऊपरको ओर | 


देखनेवाला। _ 

उत्‌पाट (स'° सु) उत्‌-पट-घञ्‌ । १ उत्पात, 
उखाड़ । २ कणरोग विशेष, कानको एक बोमारो। 

उत्पाटक ( स° पु० ) कण पालोगत रोग, कानको 
नोकमें छोनेवालो एक बोसारो। गुरु आभरणके 
संयोग, ताडून एवं अति घर्षणसे कणंको पालोमें जो 
शोथ, दाइ और पाकका रोग लगता है उसे उत्‌- 
पाटक कहते हैं । (माधव निदान) इसमें कान 
चटचटाया करता है। (सत्रुत) 

उतपाटन (सं० क्वो०) उत-पट-णिच्‌ भावेल्यट। 
२ उन्मलन, उखाड। २ वायुजन्य व्रणको एक वेदना, 
वातसे पदा होनेवाला दद । 

उत्पाटिका (स'° स्त्रो० ) ˆ उत्‌-पट-णिच्‌-स््‌ लर 
टाप्‌ अत इत्‌ । १ इठच्षको शुष्क छाल, पेड़का सूखा 
बकला । २ उत्पाटनकत्री, उखाड़ डालनेवालो । 
उत्‌पाटित ( सं० बि०) उत्‌-पटःणिच्‌ःत्त। उन्म 
लित, उखाड़ा इआ । 

उतूपाटिनू (सं० त्रि) उन्मलन करनेवाला, जो 
उखाड़ डालता हो । 

उत्‌पाव्य (स०.अव्य० ) उन्म लन करके, उखाड़कर । 
( त्रि० ) २ उखाड़ डालनेके योग्य । 

उत्पात (स'° घु० ) उत्‌-पत भावे घञ्‌ । १ ऊध्व 
यतन, उड़ान, उदाल। २ सङ्कट, आफत । २ अशम 


` सूचक अकस्मात्‌ देवघटना, आस्मानो ग्रजुब । यह | 
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दिव्य, आन्तरोच्य भर भोम सेदसे तीन प्रकारका 
होता है। सूयंग्रासादि दिव्य, उल्कापातादि आन्त- 
रोचा भौर भूमिकम्प्रादि भौम है। 

उत्‌पातक (' सं पु० ) उत्‌-पत-णिच-ण्व ल । 
१ ऊध्व पतनशोल जन्तु विशेष, उछल उछल कर 
चलनेवाला एक जानवर । इसके अष्ट पाद होते हैं। 
“दंगोतृपातकभज्नू कमच्िकामशकाहतम्‌ ।: (भारत खर्या? २ अ०)' 


२ तोथ विशेष । ( भारव चनः ) ( त्रि» ) उत्‌-पत-ख ल्‌ । 


३ ऊध्व -पतनशोल, उड़ने या उछलने वाला । 
डत्‌पातकेतु ( ४० पुः) अमङ्गल चिक्ल, बुरा 
नियान्‌। उल्कापात, सूमिकम्प्र और उपद्रवके 
पातका निमित्तक उदित घमकेतु प्रति उत्‌पात- 
केतु कहाते हैं 
उतृपातो ( सं० त्रि» ) उपद्रव उटठानेवाला, जो 
आफत डालता डो । 
उत्पाद (स० पु०) उत्‌-पद भावे घञ्‌ । उत्पत्ति, 
एऐदायश, उपज । 
उत्पादक (सं० पु०) ऊध्यं स्थिताः पादा अस्य, उत्‌- 
पद-णिच:ख ल्‌ १ पश विशेष, एक जानवर। 
अष्टपादयुक्त गजाराति शरभका नास उत्पादक है। 
फारसोमें इसे इमा कहते हैं। (क्लो०) २ कारण, 
सबब । ( त्रि’) ३ उत्पत्तिकारक, पेदा करनेवाला १ 
डत्‌पादन ( सं० ल्ली ) उत्‌-पद-णिच-ल्य ट्‌ । 
९ उत्पत्तिकारण,: पैदा करनेका कास । ( त्रिश) 
२ उत्पादक, पेदा करनेवाला। 
उत्‌पादपूवे (सं° क्वो) जेन-शास्त्रोक्त १४ पूवमें 
प्रथम पूर्व ॥ पूर्ववाट और जं नगाख देखो । 
उतृपाट्ण्यन ( सं० पु) रिदम पचौ, टिटिहरो। 
( सं० स्त्रो० ) . उत्‌ःपद-णिच-ख लू- 
टाप अत इत्‌। १ देद्दिका नामक कोट, दोमक। 
२ हिलमोचिका, इरहच। ३ पूतिका, पोय। 


उत्पादित (सं० त्रिश) उत्पन्न किया इआ, जो कः ड 


पदा किया गया हो । 


उत्पादिन्‌ (सं० त्रिः) उत्पन्न करनेवाला, जो - 


पदा करता छो। 


समासान्तमें इस शब्दका अथ 
उत्पन्न किया इआ' लगता है । 


> ० 
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२२२ उत्‌पाद--उत्ञ्चव 


उत्पादा (स'° त्रि) १ जननोय, पेदा किये जानेकै . यह रोग उपज्नेसे अपलतास, अजने भौर कटक- 
'कादिल। ( अव्य० ) २ उत्पन्न या पदा करके। लेजेको छाल, गोइरेको वसा, वन्य शूकर, गो एवं 


३ उत्तेजना देकर, भड़काके । इरिणका पित्त तथा घृत सकल द्रव्य का प्रलेप अथवा 
उत्पाद्ामान ( सं० त्रिश) उत्पन्न किया जानेवाला, | तेल पका लगाना चाहिये। (इप्‌, सूद० १६०) 
जो निकाला जा रहा हो | उतूपुलक ( सं० त्रिः) आनन्दित, खुश । 
उत्पार (सं० पु) शुद्द घृत, साफ घो। उत्प्रभ (सं० त्रिश) १ प्रभान्वित, चसकोना। 
उतपारण (वे ० क्वो) उत्तरण, कूटकर पार होनेका | ( पु० ३ अग्नि, आग। [ 
 क्ञास। (थव ५३२९९) ॥ उत्प्रसव (स'० पु०) गभस्त्राव, इसकात-इमल । 
'उत्पालो (सः स्त्रो° ) उत्‌पलःचञ्‌-ङौप्‌ । आरोग्य, | उत्प्राण (स० पु) श्वास, सांस । 
तनहुरुस्तो। उत्परास (स० शु०) उत्‌-प्र-अस दोपादी घञ्‌। 
उत्पाव -(सं° पु०) शुद्दिकारक घृत, साफ करने- | १ उपहास, हंसो। २ आधिक्य, ज्यादतो। ३ दूर 
वाला घौो। ' उतृच्चेपण, फेंक फांक। ४ उत्कट हास्य, कहक्रा, 
उतपिच्कर ( सं° त्रिः) पिन्नरसे छटा इग्रा।जो | खिलखिलाइट । 
पि जड़ेमें बन्द न हो । उत्प्रासन ( सं० क्लो० ) उत्प्रास देखो! 
उत्‌पिष्न्लल (सं° त्रिः) १ भ्रतिशय व्याकुल, निहा- | उत्प्रेचण (सं० ह्ली) उत्-प्र-ईँश भावे लु्रट्‌। . 
यत बैचेन। २ पिङ्गलवण, जुट, पोला। १ उद्भावन, खयाल । २ सम्भावता, हो नहार । ३ उर्ध्व - 


उत्पित्सु ( सं° त्रिः) उत्पतन, उड्डयन वा उद्द- | दृष्टि, गइरो नजर । 
सनका अभिलाषो, जो उठना, उड़ना या आगे बढ़ना | उत्प्रेचा (सं खो०) उत्‌-प्र-इक्ष-अ-टाए्‌। १ अन- 
चाइता हो। . | वधान, उपेक्षा, बैपरवाई । २ वितक उलटा खयाल । 
उत्‌पिष्ट (सं० त्रिः) उत्‌-पिष-क्ष। १ उन्मथित, | ३ काव्यालइार विशेष । प्रक्षत वस्तुमें अन्यप्रकार 
रगडा या पौसा इुआ। (ल्हो०) २ सुद्ुतोत्ता सन्धि | सम्भावना उतृप्रेचा कद्दाती है । 
अुक्तरूप अस्थिभड़' विशेष, जोड़को इडिडियोके चरसरा सन्भावनमधोतृप्र चा प्रक्ञतस्थ समेन यत्‌ ।? ( काव्यप्रकाश ) 
जानेका एक आजार । सन्धिके उत्पिष्ट छोनेसे उभय. यह अलवार प्रधानतः दो प्रकारका होता है-- 
पाख पर शोफ भौर दुःख उठता है-। विशेषतः राचिको | वाच्य ओर प्रतोयमान। जिसमें 'बेसे' “सट्टश' भौर 
नानाप्रकार वेदना. उपजतो हे । ( सुध्नुत निदान १३ अ० ) “तरह प्रति शब्द रहते हैं,वह वाच्य और जिसमें उक्त 
उतृपिष्टसन्धि, २ उत्पिष्ट देखो | शब्द न पड़ भावसे अर्थ लगता है, वह प्रतीयमान है। 
उत्पोड़- (स० पु० ) १ सुरासण्ड, शराबका जोश । | जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य के विचारसे उक्त दोनो 


२ फेन, फेना। ३ वाघा, तकलोफु। ४ सङ्कर्षण, | प्र मे 
, | प्रकारके चार चार सेद होते व 
रगड़ । ५ उन्मथन, सथाद । pn 


fe अभावके अभिसान भीर गुण तथा क्रियाके खरूपसे 

र > ।” ( मेघडूत ) उत्पेचा वत्तोस प्रकारको होतो हे । | 
क त °) उत्‌पौड्जुप्टु। १ उत्तो- | उतृप्रेच्चित (सं० त्रि.) सह्शोक्तत, मिलाया डुा। | 

॥ । २ ठंसाठसो। ३ प्रवतन, तरगोव । उतृप्रेचोपमा .( स° खो०) काव्यालङ्कार विशेष | 
का ज्यादती, बढ़तो। ५ उपद्रव, तकलोफ- | उतप्रेचा देखो। 

वै 
उत्‌प्रच्य ( सं० त्रि० नः 

जण ति तब ) सदृश बनाया जानेवाला, जो 


र किसो चोजुके बराबर ठहराया जाता हो 
हः 03 रोग विशेष, कानको लोलकमें होनेवाली एक बोसारो | | उतूस्तव (सः पु०) वल्गन; उछाल, 04 । 


ब्रा 
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उत्ज्ञवन-उत्‌सज न 


'उतृष्ववन (स'° क्लो०) उत्-्ु-ल्य्‌ट्‌। १ उल्लम्फन, 
उछलकूद । २ अभिमन्त्रित कुशादियुक्त वारि द्वारा 
द्रव्यकोशदि। | 
उत्‌ब्गवा (स० स्त्रो ) उत-जु-अच्‌-टाए। नौका, 
नाव । 
उतृशुत (सं० त्रिश) वल्गित, उछला इभा, जो 
एकाएक फांद पड़ा हो । 


'उतृप्रुत्य ( सं० भव्य» ) वलान करके, ऊपर उछलकर । | 


उत्फल ( सं० क्वो०) उत्तम फल, उमदा मेवा । 
'डतृफाल ( स० पु० ) उत-फल-घज_ । लम्फ, 
'उछाल । 
“उत्फुल्ल ( सं० त्रि’) उत्‌-फल-क्त, उत, फुल्लसफुल्लयो 
रुपसंख्यानसिति निष्ठा, तस्य लः। १ प्रफुल्ल, 
खिला, फला । २ स्फोत, सजा या बढ़ा। ३ उत्तान- 
शय, चित लेटनेवाला । (क्वो०) 8 स्त्रोन्द्रिय ।' 
* उत्रौला--डतरोला देखो । १ 
'उतृस ( वे० पु०) उनत्ति जलेन, उन्द-स-कित्‌ । 
उन्दिगुधिकुषिन्यद्ष । उण्‌ ३।३८। १ प्रस्त्रवण, चश्मा, करना 
२ खात, कुवां । ( निषण ३९३ ) ३ उत्सरण, सरकाव । 
१ ( निरुक्ष १०२) 
“डत्सक्थ (वे०.त्रि०) ऊर्धेसकथियुक्त । 
“उत्‌ ऊध्वे' सक्धिनी ऊरु यस्या सा उत्सकथी' 
( शुक्तयजुर्भाष्य सहोधर २३२१ ) 
-उत्सङ्कः (स'० पु० ) उत्‌-सच्च-घज । १ क्रोड़, गोद । 
२ पर्व तका शिखरदेश, पहाड़को चोटो । (रघ ९३) 
२ अट्टालिकाका उपरि भाग, छत । ( मैघडूत २० ) 
४ अभ्यन्तर भाग, बगल । (कुमार ११०) ५ ऊध्वंतल, 
ऊपरो मच्चिल। ६ विभाग, बाइरौ हिस्सा। 
-( रघ ७ ) ७ सङ्गम, मिलाप। ८ आलिङ्गन, हसा- 
गोशो। 2 एकशत संख्या विवाह । ( व्यवृपचि १८५) 
१० ब्रणका भोतरो भाग, जुख्‌ सका अन्द्रूनो हिस्सा । 
( सुस्त, सू”) ११'गभ, सल । (भारत भ्र ८६।१८) 
उतूसङ्कपिड्का ( सं" स्त्रो० ) .नेत्रवत्म गत रोगविशेष, 


रइ 


उत्सङ्गित ( स० त्रिः) उतसङ्घगुक्, मिलनेवाला । 
उत्सङ्क्नो, उत्सङ्गपिड्का देखो । 

उत्सङ्गो (सं० पु०) नाडडोब्रणविशेष, फोड़ा, गहरा 
जखम | ० 

उत्सच्चन (सं० क्वो०) उत्‌-सन्‌ज-णिच-स्यट्‌। ऊध्व 
संयोजन, उत्चेपण, ऊपरको रहनुमाई । 


| उत्सत्ति ( स'° स्त्रो० ) उत्‌-सद्‌-ल्तिन्‌। उच्छेद, उखाड़, 


नोचखसोट । 
उत्सधि (व° पु०) उत्सो धीयते भत्र, उत्‌स-घा, 
कि। जलप्रवाहशोल कूप, जिस कुर्वेंसे पानो बहा 


करे। (ऋक १।८८्।६ ) 
उत्सन्न (सं० त्रिश) उत-सद-क्न। १ उच्छिन्न, 
उखड़ा इआ। २ नष्ट, बरबाद। ३ अनायाससाध्य, 


आसानोसे बन जानेवाला । 8 अव्यवद्दत, नाकाम । : 


ध .वघित, बढ़ा इुआ । 

उत्‌ सन्रधमे , उतृसन्नयज्ञ देखो । 

उतसन्नरयज्ञ (स० प°) अवलब्बित यज्ञ, जो यज्ञ 
रुक गया हो। * 

उतसर ( स॑० पु० ) छन्दोविशेष। इसमें पन्द्रह पन्द्रह 
अचरके चार पाद होते हैं। उत्सर अतिशक्क रोका 
एक भेद है। 

उत्‌सगे (सं० पु०) उत-सरूज-घज_। १ त्याग, तक। 
२ दान, बखूशिश । ३ सामान्यविधि, मामूलो कायदा। 
४ न्याय, कानून्‌। 
खान, सन्ध्या एव आचमनादिके बाद प्रथम नारायण, 
नवग्रह तथा गुरुको पूजा प्रदान करनो पडतो डै। 
ट्रव्यको वाम 'इस्तसे रखना चाहिये। दक्षिण इस्तसे 
तोन बार पूज कर तत्तद्द्रव्याधिपति देवताको सम्म- 
दान करे, फिर कर कुश, तिल एव जलत्यागपूव क 
दान दे। इसो क्रियाको व धोतूसगं कहते हैं | ६ मल- 
सूत्रादिके त्यागको क्रिया । (मन १७१२१) | 

उत्सगेतः (स'० चव्य») साधारणतः, 
तौरपर । 


आंखके नोचे पपोटेको फुन्सो। यह स्थल रौर | उत्सगिन्‌ (सं० त्रि’) त्यागो, तक कर देनेवाला । 


कण्डसत्‌ होतो है। सुखवत्म के अभ्यन्तर पड़ता है। 
वण तास्त्र-जसा होता है। ( माधव निदान) 


उत्सजन (स ळी) उत-स्टज-ल्थट्‌। १-दान, 
वख शिश । २ वेदोत्सगेरूप छः मास कतंव्य वेदिक 
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५ सास्निक कतेव्य क्रियाविशेष । . 


मासूलो 


| <> डे 
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उत्सज नो--उत्साद्क 


एक न्रिया। पूवेकालपर वेदशि्षार्थों यह क्रिया | सणपिणवसर्षिणोणां” तकासन २ अः। फिर इन दोनो 


° करते घे-- 
“ग्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वापरपाक्ृत्य यथाविधि । 
« युक्न्कन्दाखधौयौत मासान्‌ विप्रोध पच्चमान्‌ ॥ 
पुछे तु छनदसां कर्याइहिरुतृसज नं दिज: । 
माचशक्षस वा प्राप्ने पूरवे प्रथमेऽहनि ॥ 
यधाणाखन्नु कतल वञ्चुत्सगे' छन्दसां वहिः। 
विरमेम्‌ पचियों राति' तदेदेकमहनिशन्‌ ॥ 
अत ऊध्व न्त इन्दांसि शक्नो षू नियत; पठेत्‌ । 
बेदाइगनि च सर्वाणि हप्णपक्ष बु स'पठेत्‌ ॥? ( मनु ४९५४-२८ ) 
आवण अथवा भाद्र मासको पूणिमासे लगा र्टझके 
अनुसार उपाकस समापनानन्तर साध चार मास.वेद | 
पढ़ना चाहिये। फिर पौष मासके पुण्यं नचबको 
'ग्रामसे वहिभागमें पहुंच उत्सगक्रिया ( विसजन | 
होमादि ) लगाये। अथवा माघ मासवाले शुक्वपचके 
प्रथम दिनको पूर्वाह्में यह उत्सगे कर्म करे। 
जो व्यक्ति माघ मासको पूर्णिमाको उपाकमं करता है, 
वहो माघको शक्ल प्रतिपदको उत्सर्ग लगाता है। 
ग्रामके वदिभांगमें इसी प्रकार यथाशास्त्र देवका 
उत्सं कर एक पक्ष अहोरात्र वेदाध्ययनमें विरत 
रहना चाहिये। इस उतसग-क्रियाके पोछे प्रति 
गक्वपचम संयतभावसे वेद पढ़ते हैं। फिर कष्णपत्तमे 
समुदाय वेदाङ्गका पाठ करना चाहिये। 
' उत सजेनी ( स'० खो० ) गुद्का दितोय वलि, 
__ मिक्रुदके चमड़ेको दूसरो तह । 
उत सपं (स० पु०) १ गमन वा निस्यन्दन, सर- 
काव । २ स्फोति, सूजन, चढ़ाव। ` य 
उत्‌सप्ण ( स० क्वो० ) उत-रुप भावे ल्य ट। १ उद्न- 
दन, लंघाई। २ जध्व गमन, चढ़ाव। २ त्याग, तक । 
उतर्सापयी ( स'« स्त्रो, ) १ जेनोंके कालका 
विभाग । जेनशास्त्रमे व्यवदवारकालके अनेक अपेज्ञा- 
ऑसे अनेक भेद कचे गवे हें । उनमें एक अऐचासे दो 
प्र मेद होते हे--उत्‌सपिणे भौर अवसर्पिणो। जिसं कालमें 
भरत चौर ऐरावतचेत्रके जोवोंको आयु शरोर संपत्ति 
सुख आदिको हदि होतो चलो जाय उसे उत्सपिंणो 
काल कइते हैं और जिसमें उत्तरोत्तर हानिहो होतो 
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कालोंके भी प्रत्ये कके छइ छह भेद हैं । सुषमा सुषमा, 
सुषमा, सुषमा दुःषमा, टुःषमा सुषमा, दुःषमा, दुःषमा 
दुःषमा ये छइ भेद तो अवसपिणोके हैं ओर दुःषमा 
दुःषसा, दुषमा आदि उलटे येहो छद भेद उत्‌ 


सरपिणोके हैं। सुषमा सुषमाका परिमाण चार कोडा: 


कोड़ो सागरोपमकाल। सागरोपमकाल देखो। सुषमाक्षा 


तोन कोड़ाकोड़ो, सुषमा दुः पसाका दो कोड़ाकोड़ो,. 


' दुःषमा सुषमाका व्यालोस हजार वषे कस एक 
कोड़ाकोड़ो सागर, दुषमाका इकोस हजार वष और 


दुःषमा दुःषमाका भो इक्कोस हजार वर्ष है। आजकल 


जो इस भरतच्षेत्रमें काल!चल रहा है वह अवसपिणोका 
पांचवां दुःषसा है। ( जैन इरिव'ग ७ सग ५५-६९ सोक ) 
२ ऊध्वं गमनशोल, चढनेवालो । 
उत्‌सपित (स० त्रि०) 


गासो, चढनेवाला । 
उतसर्या (स'० स्त्रो,) उत्‌ रू-खत-टाप। ऋतु- 


मतो अथवा गभयोग्यावस्थावालो गवो, गाभन इोनेके ` 


काबिल गाथ। (जटाधर) 


उतसव' ( स० घु० ) उ-सु-अच । १ आरम्भ, आगाज, - 


शुरू। (ऋक्‌ ११०४५) २ आनन्ट्जनक व्यापार, 


जलसा, खुशोकाःकाम। ३ आनन्द, खुशी । ४ उत सेक, - 
, गर्मा । ५ इच्छाप्रसव, खाहिशका उभार । ६ कोपः - 


गुस्सा! ७ उन्नति, तरक्की। ८ अभुग्रदय, उरुज, 
बढ़तो। ० अध्याय, बाब, किताबका एक हिस्पा। 
उत्‌सवसङ्कत (स'०पु०) १ पुष्करारण्यवासो जाति 


विशेष, पुष्करके जङ्गलमें ` रहनेवाले लोग। (भार | 


सभा ३१ अ० ) २ स्तेच्छ जाति विशेष । ये लोग सातं 


. प्रकारके होते हैं। भारतके उत्तर पावंत्य प्रदेशने इनका 
इनके जनपदको भो उत सवसङ्घत कहते 


वास था। 
हैं | (भारत सभा २६ भौर सौझ ९ अ० ) 
उत साद (३० पु० ) यज्ञोय पशुका छेदनप्रदेश । 


उत्सादक (सं० त्रि») नष्ट करनेवाला, जो वरू . 


बाद कर देता हो। 


१ निस्यन्दित, सरका: 
` हुआ। २ ऊध्य गसनशोल, चढा हुआ। 

उत संपि न्‌ ( सं० त्रिश ) उत.सपं ति, शिनि। १ जध्व-- ` 
२ उल्लङनकारो, लांघनेवाला। : 
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उत्सादन--उ त्सुक 


उतसादन ( स० क्ली ) उत-सद्‌-णिच्‌-च्य ट्‌। | उत्‌सारित (स'० त्विः) उत-स्-णिच-ज्ञा १ डरो 


१ उत सारण, सरकाव। 
जगह चटा देनेका काम। 
२ उद्दतन, उठाव। तेलादि दवारा प्ररिशोधनको 
उत साट्न कहते हैं। ४ विनाथन, बरबादो। ५ उन्म 
लन, उखाड़ । (भारत, वन १०२ अ० ) दे महावोरादि 
परित्यक्ष देश, बद्दाटुरॉका छोड़ा इओआ सुल्क। 
७ उत सव, जलसा। ८ समुल्लेखन, खिंचाव । ८ निस 
ब्रणका उन्नतोकरण, नोचे जुखुमको उभारनेका 
कास। १० चेत्रका सम्यक्‌ कषण, खेतको खासी 
जोताई । ११ ते लाभ्यङ्ग दारा. शद्दोकरण, तेल लगा 
सफाई करनेका कास । 

उत.सादनोय (सं० त्रिश) १ नष्ट किया जाने- 
वाला, जो बरबाद किये जानेके काबिल हो । २ पूर्ण 
करने योग्य, अच्छाम देने लायक। ३ चदा जाने 
योग्य ।. ( क्तो० ) ४ ब्रणोषध विशेष, जुखमपर लगा- 
नेको एक दवा। इससे घाव भर आता है। 

उत्‌ सादि (सं० पु०) उतस-आदि। उत्यादिभोऽञ। 
पा ४१८५ 'पाणिनिका कहा एक गण। उसमें निस्त्र- 
लिखित शब्द पड़ते हैं--उतस, उदपान, विकर, 
विनद, महानद, मद्ानस, महाप्राण, तरुण, ,तलुन, 
एथिवो, घेन, पंक्ति, जगतो, त्रिष्टप_, अनुष्टुप, जनपद, 


२ स्थानान्तरकरण, टूसरो 


भरत, उञोनर, ग्रीष्म, पोलुकुण, एषदंश, भलज्ल कोय,, 


-रथन्तर, मध्यन्दिन, इत्‌, मइत,, सत्वत्‌, कुळ, पद्चाल, 
इन्द्रावसान, उष्णिह, ककुभ, सुवर्ण, देव । 

'उत्सादित ( सं० त्रिः) उत्‌-सद्‌-णिच्‌-त्ता। १ उन्म - 
खित, उखाड़ा इग्रा। २ उद्दति त, ऊपरको उठाया 
छुआ । ३ परिष्कृत, साफ किया इधा। 

उतूसाद्तव्य ( सं° त्रिश) नष्ट किये जाने योग्य, 
जो बरबाद किये जानेके काबिल हो । 

उत सारक ( सं० पु०) उत-छ-णिच-णख ल। १ दार- 
पाल, दरवान्‌ । २ प्ररो, चोकीदार। (द्वि°) 
३ अपसारक, इटानेवाला । 

उत सारण ( स'° कलो" ) उत-रू-णिच्‌स्य ट्‌। १ दूरो- 
करण, इटा देनेका काम। २ अतिथिका खागत, 
सेहमान्‌को पेशवाई । 

Vo III. 57 
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( कात्यायन-द्योतसूव १४।१।१९ ) , 


कत, हटाया हुआ । २ चालित, सरकाया 
इभा । ३ स्यानान्तरित, दूसरो जगइ पइ'चाया 
हुआ । 

उत साह ( स० घु) उत-सइ-घञ। १ उदास, 
कोशिश । २ अध्यवसाय, इस्तकलाल। ३ स्थिर 
यत्न, पक्की तदबोर । ४ वोररसका खायो भाव, 
हिन्मत, हौसला । “उत्तमप्रकतिपॉर उत्साह: स्यायिभावशः ९ 
( साहित्दपंथ ) ५ राजाका गुणविशेष, बादशाइका एक 
वस्फ़ । “चारेणोत्साइयोगेन क्रिययेव च कर्मयाम्‌ | (मनु २२९८) 
. ६ कल्याण, भला। ७ सूत्र, घागा। ८ र्ष, खुशो। 
८ सरन्भ, शरू। १० सङ्गोतशाखोक् प्र वक विशेष। 
इसका लक्षण डास्यरस, केन्दुकताल और वंशहद्दिकर 
त्रयोदशाक्षर पाद है । 

उत साहयुक्त ( सं° पु० ) शरभ, इमा । 
उत.साइवत्‌ ( स'० व्रि’) उद्यमो, हद, हौसलेमन्द । 
उत.साहवर्न (स'° क्यो०) उत्साइ-वध्‌-ख्य 2। 
१ उद्यमद्ृदि, हौसलेमन्दो। २ वोरत्व, बहादुरो। 
उत साइसम्पन्न (स'० त्रिश) कायरत,  होसलेसन्द, 
काममें लगा रइनेवाला । 


डत साइन (सं० क्वौ०) चेष्टा, दता, कोशिश, सन । 


उत साहिन्‌ ( सं० त्रिः) उतेसाह रखनेवाला, 
'होसलेमन्द । 


'उत्साहो (सं० पु० ) भन्तारोगो, खानेका बोसार। 
उत सिंहन॑ ( सं० क्वो०) नासा द्वारा ऊध्व खासका | 


, धारण, नाकसे ऊपरो सांसको रोक। 
उत सिक्त (सं? त्रिश) उत-सिच्‌-ज्ञ। १ गवित, 
मग्रूर, घमण्डो। २ वर्धित, बढ़ा इरा! ३ उद्रिक्त, 


फेंका या खालो किया इभा। ४ उद्दत, चढ़ा या 


उठा इञ्रा। ५ झावित, डूबा हुआ। 

उत्सिच्यमान (सं० त्रि) १ जलको भड़ी लगानेवाला, 
जो पानो बरसाता हो। २ हदिशौल, बदनेवाला । 

उत सिरुक्ष (सं० त्रिः) उत्पन्न करनेका अभिलाषों, 
सो बनाना चाइता हो। 

उत्सुक .( स'० ति०) उत-सु-क्षिप-कन्‌। १ इच्छुक 
खाहिशमन्द, चाहनेवाला । २ उत्कण्ठित, . जिसे 
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जान्से 'लगे । ३ पद्षात्तापकारो, पछतानेवाला। 
३ व्याकुल, वेचेन। (पु० ) ५ उत्कण्डा, खाहिश, चाइ । 
उतसुकता ( सं० स्रो ) १ व्याकुलता, वैचेनो। 
२ प्रेस, प्यार। ३ पञ्चात्ताप, पछतावा, तकलोफ । 
उत सूत्र (स० त्रिश) उतक्रान्तः सूत्रम्‌ अत्या० 
समा०। १ सूत्रसे वहिभू त, धागेसे .भलग, जो लड़ोमे 
न हो। २ अनियमित, बेकायदा, ढोला । 
उत सूर (स'० पु० ) श्रतिक्रान्त सूरं सूयेम्‌ । दिना- 
"वसान, विकाल, शास, सूरज डूबनेका समय। 
डत्‌ख्जन (स॑° छो) उत-खज-ल्युट्‌। १ त्याग, 
तको । २ समपेण, सौंप देनेका काम। 
उत्‌ खून्य ( सं० अव्य० ) त्याग करके, छोड़के। 
उतरूष्ट . ( संश विश) उत-रज-त्त। १ त्यक्त; 
छोड़ा इुआ। २ दत्त, दिया इब्ना। २ स्त्रावित 
उंडेला हुआ, जो फेंक दिया गया हो। 
_ उतरृष्पएझ (स० प°) त्यक्तहषम, छोड़ा इग्ना 
सांड । यह किसोके मरनेपर छोड़ा जाता है । 
उत्रुष्टवत्‌ (सं० त्रिः) त्याग करनेवाला, जो छोड़ 
देता हो। ; 


र 


| 
| 
| 


उतञधटडहत्ति ( सं० स्त्रो) त्यक्षवस्तु दारा निर्वा । | 


उतरूशि (० स्त्रो) त्याग, तक । 
उतरूडकास ( स° तरि) त्याग करनेका अभि- 


जाबो, जो छोड़ना चाइता छो । | 
उत्सेक (रु० यु० ) उत्‌-सिच्‌-्ञ्‌ £ १ गल्प, अइ- 
इपर, घमण्ड! २ उद्रेक, उडेल! ३ उपरिरेक्ञ, | 
उझान। ७ददि, दाठ। | 
उत्सेक्षिन्‌ ( उं न्निः) १ इदिशोल, उमडनेवालः। | 
२ चड्डुररो, घरूण्डो । 
इक्हेकन (सा क्वो०) डल्सिच-ल्वट । स्व 
इेचन, उदास, उफान, बचाउ, दठाद ३ | 
उतरे (६ सं बिर) इत-दिइ-डञ £ २ उद. 


ऊंचा? (दु?) २ पडल इचाद्चिः उच्च, पडाड 


झेड इगेरइको इ चारे? २ उररिमाम, ऊपरो सिचा । | 
$ स्थ लता, सोडटारन £ ७ शोक, सूजन ३ घास, | 
बहुल । ७ ष, बिल । (ङञो) २ शश झलक | रद 
सङ्‌केइखुख क दरिसाण ४ सनशाक्तानुलार उह. २ 


| उथलपुथल (ईिं० वि०) 


~ 


उत्सुकता--उदक्‌ 


आठ यवके बराबर होता है भौर इससे जोवोंके शरोर 
को ऊँचाई तथा-छोटो वस्तुभोंका परिमाण होता है। 
(जेन इरिव'श्‌ ७४१.) 


उतस्मय (स'० पु० ) सन्द्हास्य, मुसकुराइट। 


उतःस्मयत (सं० त्रि०) मन्दहास्ययुक्त, सुसङुरानेवाला। 

उतस्थ (वे० त्रिः) कूप वा निभरसे आनेवाला, 
जों कुवे या भरनेसे निकलता हो | , 

उथपना ( छिं० क्रि) उद्यान करना, निकालना, 
इटाना। 

उथल ( हि० वि) १ भगभोर, जो गहरा न च्ो। 
२ तुच्छ, छिछोरा। ३ मेदको गुप्त रख न सकनेवाला, 
पेटका इलक्ा । 

उथलना (छि० क्रि) 
रइना । 


चञ्चल बनना, पाबन्द न 


१ परिवति त, ओंघा, 

उलटा-पुलटा। (क्रि वि०) २. परिवति त रूपसे, 
उलट-युलटकर । 

उधला, उयल देखो ! 

डथलाना ( डि'० क्लिश) १ परिवति त करना, इधरका 
उधर लगाना । २ अव्यवस्थित वनाना,गड़वड़ डालना । 
३ स्थानच्य त करना, असलो जगइसे इटा देना । 

उद्‌ (स० अब्य०) ऽ-क्षिप-तुक््‌। १ म्रकाशमे, 
देखते-देखते, खुला-खुलो । २ विभागे, बांटकर । 
२ लाभपर, फायदेसे । $ उत ऊर्षनें, ददकर। ४ ऊश्च 
पर, ऊपर-्जपर। ३ प्रादस्यन्न, जवरन्‌। ७ आचयेसे, 

ताज्युवके साय। < शक्तिमें, जोर देकर। 2 ग्रादान्य 

यर, दबाव । १० दन्दनमें, पकड़कर | ११ भादपर, 


इालतक सुदाफिज्‌ ! १२ सोचते; छोड़ते डुये । 
२२ नझएर, परनेखररे नामे; १३ अस्दाखयउर, 
नातनडुरुस्तोडे । यइ शब्द संज्ञा ओर क्रिदाके प इले 
इता इ) ड 

उर {स क्रो) उन्द्-एच निपातनाद्‌ १ अळू. 
दा “विदचयनोर्द्गतदापा?? (कार ५:१९) (पुर) 


२ वाण्याला, डायाजो जज्ञोर ६ 


“छ ° एज» ) १ उत्तरादिक्‌. विनाची तरू: 
इर तरर ३ ऋन्लठ:, शाप्ड्िरश ॥३ ६ जिभ) 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


ऊदक--उदकशान्ति 


“8 ऊध्वं गमनशोल, ऊपरको घूमा इप्रा। ५ उपरिस्थ, | 


'ऊपरवाला। ६ उत्तरस्य, शिमालो । ७ अन्तर, 


आखिरो। 
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उद्कप्रमेह, उदकमेइ देखो। - 
उदकभार (स° पु०) जलका युग, पानो ले 
जानेको कडो | 


"उदक ( सं० क्णो ) उन्दो क्लेदने उन्द कुन्‌। | उदकभ्ूस ( सं० पु°) आद्रस्थलो, तर जुसोन्‌। 
उदकच। उण्‌ २३९। १ जल, पानो । जल देखो । २ करि उद्कसञ्चिका (स० स्त्रो) जलके प्रसाधनाथ एक 


जल, हाथो बांधनेको जच्छोर । 


आधार, पानो रखनेका अड्डा | 


'डदककाये (स'० क्वो०) १ जल द्वारा किया जाने- | उदकमच्रोरस (स'० पु०) निरामज्वरका एक 


वाला एक धार्मिक काय । ३ देहशदि, जिस्मओ 
सफाई । ३ स्टतके अर्थ इवन। 

उदककुस्भ ( सं० पु०) जलघट, पानोका घड़ा। 
उदकक्रिया (सं० स्त्रो०) शास्त्रविद्ित जलादि 
द्वारा तप ण। तपण देखो। 


रस, पके इये वुखारको एक दवा। एक एक भाग 
पारा, गन्धक, सोद्दागेको फलो और मरिच तथा चारः 
भाग शक राको २४ प्रहर बार वार भावना देनेसे यह 
रस बनता है। फिर शकराके स्थानमें मनःशिला 
. डालनेसे चन्द्रशेखररस निकलता है। ( रशे्रसारसंयह ) 


' उढ्कक्रोइन ( स'° क्लो० ) जलविद्दार, पानोका खेल। | उदकमण्डल, उदकङकष देखो। 
-उदककच्छ (स० घु०) ब्रत विशेष। इसमें एक | उदकसन्य ( सं० पु०) निसूत्वचोभूत शस्य विशेष, 


मास पर्यन्त केवल यवका सल्लु खाते और जल पोते हैं। 
"उद्कगाइ (सं पु० ) जल प्रवेश, पानोमें दखल । 
-डद्कागिरि (स'° पु० ) जलप्रवाइयुक्न पर्वत, नदो 
नालेसे भरा हुआ पहाड़ । 


एक अनाज। इसका छिलका उतरा रहता है। 
उदकमेह (स'° क्रो) कफोत्य मेह विशेष, बल- 

गमसे पेदा इया जिरियान्‌। इसमें अच्छ, वलुसित, 

शोत, निगेन्, उट्कोपम ओर किञ्चित्‌ आविल पिच्छल 


-उदकद (सं० त्रिश) १ जल प्रदान करनेवाला, जो | जे बहता है। ( माधव निदान ) 


पानो देता दो । (पु०) २ उत्तराधिकारो, वारिश, 

* जो पितरको पानो दे सकता हो । 
उदकदाल, उदकद दैखो। 
उदकदान (स'० क्लो०) उदकक्रिया देखो। 

-उदकदानिक (स'° त्वि०), तप ण सस्बन्धौय । 

- उदकधघर (सं० पु० ) जलधर, बादल। न 

-उट्कना ( हिं० क्रिश) ऊपर उठ आना, निकल 

* जाना । | - 
'उद्कपरीच्चा (सं० स्त्रो, ) विवाहादिके समयपर 
लौकिक प्रमाण न मिलते जलमच्चनादि दारा पथका 
कराना । 

“उदकपवेत, उदकगिरि देखो। रे 
उदकपूवक (सं० अव्य०) सङ्कल्पपूवेक, दान वा 
वचन लेनेके लिये हाथपर पानोको. डालकर | 
छदकप्रच्ेपण  (स० क्लो०) जलके शोतोकरणका 
उपाय, पानो ठण्डा करनेकी तदबोर । 
'छदकप्रतोकाश. ( सं० त्रिश) जलप्रभ, पानो-जैसा। 


~ 


उद्कमेदिन्‌ ( सं° त्रिश) उदकमेहका रोगो, जिसके 
बलगमका जिरियान्‌ रहे । 

उदकवज्व॒ (स'० पु") गजित इष्टि, कड़कड़ाइटकी 
बारिश । 

उद्कल, उद्दकवत्‌ देखो । 

उदकवत्‌ ( सं० ब्रि’ ) जलसंयुत्त, पानोसे भरा इप्रा । 

उदकविन्दु ( स० पु०) जलका लव, प्रानोका बूंद । 

उदकवह स्रोत (सं० क्वो०) जलबद्द नाड़ो, पानो 
चलनेको नस । ये दो होते हैं। सूल तालु ओर अपर 
क्लोममें हैं। (सत्र त शारोरखान ) 

उदकवहा (स ०» खो०), उदकवइसोत देखो। 

उदकवोवध, उदकभार देखो। 

उदकशाक ( स° क्लो०) जलशाक, पानोमें पदा 
होनेवालो सबजो। क 

उदकथान्ति ( सं० स्त्रो० ) जलद्दारा ज्वरका निवारण, 
पानोसे बुखार छुड़ानेका काम इसमें विनियोजित 
जल रोगोपर छिड़कते हैं। किक नस 


(०-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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उद्कषटपलघत . ( स'० क्ो०) अर्शारोगका घत- 
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। उदक्त ( स.० त्रिश) उद-थन्‌ज-त्त। १ कूपसे उत्तो 


विशेष, बवासीरको बोमाशेका एक घो। 'यवक्षार, | शित, झुवेंसे निकाला इआा । २ उदित, उठा या चढ़ाः 


` पिप्पलोसूल, चव्य एव' चित्रक एक एक पल ले कल्क 

बनाये भौर ४ शरावक तिलका तेल तथा १२ शरावक 

दुग्ध डाल ४ सेर घत पकाये। इस घृतसे ज्वर, अश, झोडा 
खोर कासका रोग नष्ट होता है । ( चक्रपाणिदत्तक्तत स'यइ ) 

उदकसंज्ञ (सं० पु०) आद्रोकृत पिष्टयालि, पानोसे 
तर किया इझ्रा सत्तू। 

उदकस्पश (सं० त्रिश) .१ जलसे शरोरके विभिन्न 

_ अइस्पणश करनेवाला। २ प्रतिच्चाको सूतिके लिये 

जलको छनेवाला। 

उदकहार (स० पु) जलवाइक, पानो ले जानेवाला। 
उद्कान्त (४० क्ली) जलका तट, पानो या दरयाका 
किनारा । 

उद्कार्थिन्‌ (स°' त्रिः) ढषित, प्यासा, पानो सांगने- 
वाला । 

उदकाहार (सं० पु०) जलका आकषण, -पानो 
खोंचनेका काम | 

उदकिका (स' स्त्रो,) बलानास क्षुप, बंरियारो 
गुलशकरो । 

उदकिल, उदकवत्‌ देखो । « 
उदको ( स'० स्त्रो० ) पाठा, पारो, हरज्योरो। 
उदकोण ( स'० पु० ) महाकरच्छ, बड़ा करोंदा। यह 
पानोमें होता है । 

उदकोये, उदकौर्ण देखो। 

उदकोर्या ( स स्त्रो ) पूतोकरच्ज्ञ, करच्ज्ञ। 

उद्झुम्भ, उदककुन्भ देखो । 

उदकेचर (स'० त्रि) जलचर, पानोमें रहने या 

फिरनेवाला। . 

उदकेविशोणं ( सं° त्रिश) जलमें शष्कोभूत, पानीमें 
सुखा इभा। यह शब्द उपसाको भांति असर्व 
विषयके लिये आता है । 

डदकोदच्छन, उदकङष्भ देखो। 

डट्कोदर (स पु० ) जलोदरनास रोग । उदर देखो। 


डद्कोदनं ( सं० पु०) जलके साथ पक्षशालि, पानी 
उवाला छुआ चावल । 


हुआ। ३ प्रेरित, पइंचाया हुआ। ४ कथित, 
कडा इग्रा । 


.उदकतात्‌ (वै० अव्यः) उत्तरको ओर,शिमालको तर्फ ।. 


उदक्‌पथ (स'० पु० ) उत्तरोय देश, शिमालो युल्क। _ 

उदकप्रवण (स'० त्रि० ) ,१ क्रमशः दक्षिणसे उत्तरको' 
निम्न, सिलसिलेवार जनबसे शिमालको ढला इग्रा 
( कात्यायनथौतसूत २१३१६ ) २ उत्तरमागेगामो, शिमालो- 


राइस जानवाला। 


“उदकप्रवणो यज्ञो यवेवदद ब्रह्मा भवति ।” (छान्दोग्य उप० ४ १०९) 
उद्कप्रवणः उत्तरमाग' प्रति हेतुरित्यर्थः । ( माष्य) 
उदक्य (स'० त्रि’) उदकमचंति, उदक-य। दणादिथी. 
यः। पा ५॥६६॥ १ जलमें छोनेवाला । २ जलत्नानाह, 
पानोमें धोया जानेवाला । ( पु० ) ३ जलयोग्य ब्रोहिः 


. प्रद्धति, पानोमें उपजनेवाला अनाज वर्ग रह। 


उदक्या (स० स्त्रो० ) उदक संज्ञाया यत्‌-टाप्‌ । 
दिगादिभ्यो यत्‌। पा 8३४४। रजस्वला, जो औरत कपड़ोंके 
हो । “नोदक्ययाविभाष त्‌ यज्ञ' गच्छेन्नचाइतः। (मनु) 
उद्गद्रि (स॑° पु०) १ उत्तरोय पवेत, शिमालो पहाइ। 
२ हिमालय । 

उदगयन (सं० क्लो० ) उत्तरायण, सूयंके दचिणसे 
उत्तरको ओर सुकनेका समय। | 

उदगरना ( झिं० क्रि.) १ उद्गारण होना, भोतरवे 
बाहर निकलना। २ प्रकाश पाना, खुल जाना ।' 
३ उत्तेजित होना, तेज पडना | भे 

उदगगल ( सं० पु० ) एुथिवोक्षे स्थानविशेषमें जलका 
अनुसन्धान, पानीका पता । यह एक ज्योतिषसम्बन्धीय 
विद्या है। इससे समझ सकते हैं-किस .स्थानपर , 
कितना गदरा खोदनेसे पानो निकलेगा । 

उदगारना ([हिं० क्रि) उद्गार करना, निकाल 
डालना । | 

उदग्म ( हिं० )्णुंउदय देखो, ` : र 

उदरट्श ,(सं० क्वो०) उदक उत्तरा दशा यस्य! 


९ उत्तराप्रवस्र, कपड़का जो किनारा शिमालको तफ 
भुका रहे। न्य क 
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ह 


उद्ग॒भूस--उदधिकुमार 


घूमा हुआ। २ छपरिख, .कपरवाला । . ३ उत्तरक्री 


उदग.भूम (स० पु०) उदक उन्नता प्रशस्ता वा 
भूमिय, उदक-सूसि-अच । 
सूसेरजिष्यते।” (:पा ५४७४ सूत्रे सिडान्तकौसुदी ) उतक्लष्ट भूमि 
बढिया जमोन्‌ । | 
उदग्र ( स'०. त्रिश) -उत-आअग्र। १ उच्च, ऊंचा। 
२ हद, वुद्दा। २ उद्दत, अक्खड़ । ४ दोघे, .बडा। 
५ विशाल, भआलोशान्‌। ६ सत्‌, अजीत । 
उद्ग्रदत_ (स० पु०) उद-अग्र-दळ । अय्ान्तशद्शयहप- 
वराहिभ्यय। पा१५।४।१४५। १ उव्वदन्तइस्तो बड़े दांतोंका 
हाथो। (त्रि०) २ उच्चदन्तयुक्न, ज चे दांतोंवाला। 
उद्ग्राभ ( व० पु० ) उदकग्राहो मेघ, पानो रखनेवाला 
बादल । ''मदायोदय़ाभस नमयन्वधस्ध: 7? (कटक ९२७१५) 
“ठदकय़ामसुदकयाहिणं मेघम्‌ ? ( जात ) 
(त्रिः) २ जलग्राहो, पानो रखनेवाला । 
उद्घटना ( हि क्रि) निकलना, खलना। 


उदघाटना ( हिं० क्रि० ) उद्घाटन करना, खोल 


देना। 


उदडू (स० पु० ) उत्‌-अनच-घज। १ चममय घतादि 


पात्र, - कुप्पा, घो तेल वर्ग रह रखनेको चमड़ेका बर- * 


तन। २ सन्द'श, चिसटा या सन्सो। “इदयोदडुस'स्थान॑ 
कतान्तानामसन्निमम्‌ ।? (भइ) ३ एकजन परषि । ( शतपयब्राह्मण 


२४।६।१०।२.) 


उदस्‌ ख ( स'० त्रिश) उदक्‌ उत्तरस्यां मुखमस्य ।. 


उत्तरसुख, जो सु इको शिमालकी तरफ फुकाये हो । 
उदड त्तिक, उदडसूम देखो। 
उद्चमस (वे० पु) उदकस्थापनयोग्य चमसाकार 
णक पाल 
उद्चव्वा-एक देवो । बस्बई प्रान्तोय धारवाड जिलेके 
्रट्रङ्गचो ताल्ल कमें होरेइर्ड़ो ग्रामसे खोद्टोग ठप 
_. तिको जो शिलालिपि निकलो, उसके पृष्ठपर इन 
देवोको सूति बनो है। म 


उढ्ज ( स० पु०) उत्‌-अज पशविषयके घात्वथ अप्‌। | 


समुदोरजः पएषु। पा ३३६२॥ १ पशुप्र रण, मवेशियांको 
हंकाई। (ब्वि०) २ जलजात, पानोसे पेदा। 
उदजंन--7 १११०४९0 ` हाइद्रोनन देखो । 


सढ्ख्चः: ( सं० त्रि».) . १.छघरि.: गसनकारो; ऊपरको 


एन II 


क्षप्णोदकपाण्ड स' वा पूर्वाया 


२२९ 


ओर घूमा हुआ, शिमालो। ४ पञ्चात्‌, पिछला । 

उद्ञ्चन ( स'० क्लो० ) - उत्‌-भञ्च भावे व्य ट 
१ अध्व चेपण, ऊपरको फंकफांक। २ उद्गसन, 
चढ़ाई, उठान। ३ आच्छादन, ढकन । ४ घटोयन्त,. 
डोल। (त्रिश) कतरि ल्य |. ५ उतक्षेपक, ऊपर 
फेंकनेवाला । 

उढ्ञ्चित (सं° त्रिश) उत्‌-अञ्च-्त। १ उतृचिप्; 
फेका या ऊपर उठाया इया । २ पूजित, पूजा,इभ्रा । 
३ ऊध्व गत, चढ़ा इग्ना । 

उदच्ललि ( सं° त्रि») इथेलियोंको गहराकर हाथ 
उठानेवाला । 

उद्ण्ड ( हिं० ) उद्दण्ड देखो। 

उदण्डपाल ( स'° यु० ) १ मत्स्यविशेष, एक मछलो। 
यद घण्डेसे निकलते हो भागतो है। २ सर्पविशेषः 
किसो किस्मका सांप.। 

उट्ण्डपुर ( सं०.क्वो०) १ मगध। २ विदारनगर | 
यद नाम प्राचोन शिलालिपिमें मिला हे । 

उदथ ( डि० पु० ) . सूये, आफताब । 

उद्दान ( सं० त्रिश) जलसंयुक्त, पानोसे भरा इआ । 

उदद्या (सं०स्त्रो,) उत-अद बाइलकात यत । 
तलपायिका, तिलचइझ। . 

उदधि ( सं० पु०) उद्कीनि घोयन्त ऽस्मिन्‌, उद-धा- 
कि | `` पष वासवाहनधिव च। पा ६।३।५८। १ ससुद्र, बहर | 
२ तट, किनारा। ३ मेघ, बादल। ४ सूय, आाफताब। 
“वंश दिद्युतकदधिनिधि: ।” (वाजसनेयस'हिता ३०२२ ) पू घट, 
घड़ा। ६ जलाशय, . तालाब। ७ दुद, भील। 
(वे० त्रिश) ८ जलसंयुक्त, पानीसे भरा डुझा।. 


उदधिकफ (स'० पु०) ससुद्रफेन, बरका बलगम। | 


उद्धिङुसार (.सं० पु० ) जेन-शांस्त्रानुसार देवोंके जो 
व्यंतर, ज्योतिषी, भवनवासो ओर वेमानिक ये चार 
भेद बतलाये हैं, उनमेंसे 'भवनवासियोंका एक सेद! 
उदधिकुमार देव अधोलोकको रत्नप्रभा नामक एक्षोके 
खर भागमें रहते हैं। वहा इनके भवनोंको संख्यां 
छचत्तर'लाख' है।: उत्कष्ट भायुकाले हेढ पल्य है। 
पल्प देखो : स्वाभाविकं शरोरको : लंवाई- दश धनुष है; 
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२३० उद्धिक्रम--उदवसना 

इनके मानसिक भाव कुमारॉकेसे होते हैं इसलिये | अशनायोदन्यधनायाजभुचापिपासाग्घ बु। पा ७।४।३४। इति द्यच ; 
कुमार नास पड़ा है। ` प्रत्यये परे आत्वं निपात्यते। १ पिपासा, प्यास । वेदे 
उद्धिक्रम, उदधिक्षा देखो। वाइलकात्‌ क्यच्‌। २ जलानयन, पानोका लाना। 

डदेघिक्रा (३० पु० ) उदधि-क्रम-विट्‌। समुद्राक्रमण- | २ जलसम्बन्धिनो, पानोसे सरोकार रखनेवालो। ` 

, कतो, बइर पर सफर करनेवाला ।. उदन्यु (वे त्रि’). उदन्य-डण्‌ । जलेच्छु, पिपासु, 
उदधिमेखला (स० स्त्रोश) चारो दिक्‌ सागरसे पानो ढं ढनेवाला । “इरि नबन्दे ऽबता उदन्यव: । (ऋक्‌ रा८६।२९) 
वेष्टित एथिवो, बहरसे घिरो इई ज्‌मोन्‌। ` | उदन्यव; उदकैच्छाबन्तः।? ( सायण ) 

उढ्घिराज (स पु०.) नदीका राजा ससुट्र। उट्न्वत, उदन्वान्‌ देखो । | 
छद्घिश्तवण ( स'० क्नो० ) सामुद्र लवण, ब्रो नसक। | उदन्वान्‌ (वे० घु० ) उदकानि सन्त्यत्र, उदक-मतुप , 
उद्घिवखा, उदविनेखला देखो । सस्य वः। उदत्वानुदवी च। पा८२११॥ १ समुद्र, बदर । 
उदधिशल्लि (स० स्त्रो) सुक्तास्फोट, बदरो सोप | “ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुबुधे चादिपूरूष: ।” (रघु) २ ऋषिविशेष। 
उदधिसब्भव, उदधिलवण देखो। (त्रिश) ३ उदकयुक्त, पानी रखनेवाला । (चक्‌ ५८३७) 


उदधिसुत (सं० पु० ) उदधिके पुत्र । चन्द्र, अन्त, | उदप (सं० त्रि’) पानीको पार करनेवाला । 
गई भौर कमल उदधिके पुत्र हे । उढ्पर्णी (स'० पु० ) कुधान्यविशेष, एक खराब चनान। 
उद्षिहृता (स ० खो०) समुद्रको कन्या । लक्ष्मो | उदपात्र (सं० क्वो०). जलपूणं पात्र, लोटा । 
और इारकाको उदधिसुता कहते हैं। 
छदधोय (सं« त्रिश) सामुद्र, ससुद्रनात, बइरी। 
उदन्‌ ( स ० क्वो०) पहल्नोमासडुमिशसन्यपन्दोष्यकब्दन्न द्रा 
सन्द प्रदतिव । पा ६१६३१। इति सूत्रे उदकस्य उद्नादेशः। ` 
उदक, पानो। 3 
उदनिमत१ ( वे० त्रि० ) तरङ्गमय, जिसमें लहरें उठेँ। 
उदन्त (स० पुः) १ वार्ता, बात। २ समाचार, 
ख़ब। २ साधु, पाकसाफ, आदमो। ४ हत्तियाजन, | संडक। यह शब्द उस व्यक्तिके लिये आता है, 
रोजुगारसे काम चलानेवाला। (त्रिश) ५ किसो अनुभवशून्य होता चौर नेकट् भिन्न अन्य विषय नहीं 
वसुके अन्त तक पहुंचनेवाला। (हिं० वि०) ६ दन्त- | समभाता । 


झोन, वेदांत, जिसके दांत नं निकले। यह शब्द पशुके उद्‌ 
प (व० त्रि० 
लिये आता है । त्रि’) जलसे अपनो शुद्धि करनेवाला, 


जो पानोसे पाकसाफ बना छो । 

ज्य (संब्पु.) उदन्त खायें कन्‌। संवाद, | उदपेष (सं० क्वो०) १ जलपेष, खुमोर, लेहो, गारा । 
टक हर ( अव्य० ) २ जलमें पोस कर, पानोसे रगडके । 

कम का (स० स्ट्रो०) उदन्त-णिच-ख ल-टाप । उदप्तुत, (वे० त्रिश) जलमें सन्तरण करनेवाला, 

झासदको, छकाइट । जो पानोम तरता हो । 

उदन्य ( स० ति०) सोसाके परे रहनेवाला, जो उद्झुत, उद्‌ दैखो। 

हदको र हे | डदवस (हिं० वि») १ शून्य, सूना। २ स्थानान्तरित, 

॥ सय, पानोसे भरा हुआ।| किसो जगइसे इटाया इरा, जो सारा मारा फिरता हो! 

उदन्यन (व° त्रिश) जलमें उपजने या रहनेवाला। | उदवसना (हि« क्रि०) १ खानान्तरित करना, किसी 
उदन्या. ( स० खो० ) उदन्यति उदकमिच्छति, | जगहसे निकाल देना। २ शून्यकरना, सूना बनाना। 
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“निचामपरदपाव' वा सतृकृत्य विधिपूर्वकम्‌ ।” ( मनु २९१) 
उदपान (सं० पु०-क्वो० ) उदकं पोयत$त्रे ति, उदक- 
पा भ्रधिकरणे लुग्रट्‌। १ कूप, कूवां। 


यावान उदपान सवतः स' प्रतोदके । 
वाबान्‌ सबषु बेदेषु त्राप्नणख विजानतः ॥?? ( गोता २४३) 
२ कमण्डलु । 


उद्पानमण्डक ( स'° पु० ) कूपका मण्ड क, कूर्वेका 


के 
१ ~ 
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_ उद्भर-उद्यगिरि 


-उद्मर ( हि०) 'चदर देखो। 
उद्भव ( छिं० ) उव देखो। 
उदभार ( स० पु० ) मेघ, बादल । 
उदभौत ( हि० पु०) भ्रायये, ताज्जब, अनॉखो बात। 
उदसन्थ (स'० पु०) १ उट्कप्रधान सन्य, पानोको 
मथानो । २ जलालोडित सष्टत शक्त, घो और पानीका 


सत्त । . इसे ग्रोप्ममें सेवन करना चाहिये । (भावप्रकाश ) 


ब 


उदसदना ( हि» क्रि० ) उन्मत्त होना, पागल बनना। | 


-उद॒मन्य (स'० पु०) यवका जल, जोका पानो। 
उद्साद (छिं० ) उन्माद देखो। 
उदसादहो (हिं० वि० ) उन्मत्त, मतवाला । 
'उदमान (स० पु०) १ वारिके मानंका थाढक। 
यद ४०८.६ साशेका होता है। (डि ० वि०) २ उकत्त, 
मतवाला । 
'उदमानना (हिं० क्रि० ) उन्मत्त होना, पागल बनना । 
-उद्मेच (सं० पु०) १ जलयुक्त मेघ, पानोसे भरा 
हुआ बादल । २ जलहठष्टि, पानोको झड़। 
उदस्बर (स'० पु०) १ शरोरज कृमिका एक भेद, 
जिस्ममें पेदा होनेवाला एक कोडा । कृमि देखो। २ तास्त्र, 
तांबा । 
“उदय ( स'० पु० ) उदयन्ति चन्द्रसर्यादयो ग्रहा यस्मात्‌, 
उत्‌-इ-अच्‌। १ पूऽपवंत, उदयाचल। 
(“उदित उदयगिरि सचपर रघुवर बालपतङ्ग । 
विकसे सन्त सरोज वन 'इरसे लोचन अङ्ग ॥” (तुलसो ) 
२ ससुच्नति, उरूज, उठान । 
“उद्य तासु विभुवनसय भागा।” ( तुलसो ) 
३ मङ्गल, भलाई। ४ दोसि, चसक। ५ आविः 
भाव, निकास। ६ इदि, बढ़तो। ७ लाभ, फायदा । 
८ फलसिदि, कामयावो । 2. लग्न, ग्रहगणका प्रकाश । 
-सूर्यादि अबदमे ग्रहके. उदयका विबरण देखो। १० भावो उत्‌ः 
` सपिणेके ससम अच्त्‌, उदयाश्व। यह याज्ञिके 
` पुत्र और शाक्यमुनिके शिष्य थे। ( त्रिश) ११ व्याक- 
रणमें-पसाद्गामो, पोछे पड़नेवाला । 
उदयगढ़ ( हि० पु० ) उदयाचल। 
उद्यगिर-दाचिणांत्वका एक ग्राम। यह भइमद- 


२३१ 


यहां . निजामको फौजपर आक्रमण मारा था।_ 
निजामके इारनेपर सन्धि इईै। दौलताबाद, सिक्रर, 


' असोरगड़, तथा विजापुरका किला, अइमदनगर भौर 


विजापुर विदर एवं औीरङ्गावाद प्रान्तका अधिक भाग 
मराठोंके हाथ लगा। वतमान अचहमदनगरके समग्र 
प्रान्त और नासिकके कुछ भागपर भो उनका अधिकार 
हो गया था। पेशवाके सेनापति सदाशिव रावने 
बडी वीरता दिखाई थो । 

उदयगिरि-उड़ीसा प्रान्तके पुरो जिलेका एक पवत ॥ 
यह सामान्य वनपथमें खण्डगिरिसे खतन्त है। अति 
पूवकालसे (प्रायः २०० इ०के पदले) उदयगिरि अपनो 
पवित्र गुद्दा ग्रॉके लिये प्रसिद्द है। | 

रानोहंसपुर, गणेश, खगपुरो, भजन, जया, विजया, 

अनन्त, इस्ति, पवन और व्याघ गुफा हो प्रधान हे । , 
सकल गुदा घॉमें पवेत तोड़ ग्टहादि बने हैं। आज- 
कल यद्यपि इनको अवस्था नितान्त मन्द हो गई, 
अनेकांशमें ग्टहादि बिगड़ गये और सकल स्थानॉमें 
व्याघ-भल्लक रहते, तो भो बोध होता है-पूदे- 
कालपर .इन सकल गुदार्थॉनें- बौदघर्मावलम्बो यति 
तथा सन्यासी र्चा करते थे। अनेक गुहा सङ्घारास 
नामसे विख्यात थों। इन्हें देखनेके लिये पहले 
कितने चो बोच्यात्रो यहां आते थे। ई०के ७म शताब्द- 
में चोनपरिव्राजक युभ्रनचुयड यहां पइंचे थे। उन्होंने 
पुष्पगिरि नामक सङ्घरामको वात लिखो है। अनु 
सान है--यह सङ्घाराम उदयगिरिके ऊपर या पास 
हो रहा होगा । 

२ अन्य एक पवत । यह वेशनगरसे एक कोस 
दक्षिण-पतचिम और सांचोसे दराई कोस दूरं अव- | 
स्थित है। उदयगिरि एक मोल विस्तृत है। इसमें . 
अनेक सूति खुदो हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिवको 
सूति दद्दत्‌ हैं। एक स्यानमें खगसे गङ्गा और यसुनाके 
अवतरणका दृश्य है । हश्यका कारकाय अति चमत्‌. 
कारो है। जहां गङ्घायसुनाको घार एथिवोपर खगसे 
पड़ी, वहां उभय देवोकी सकरवाइना भौर कूसंवाहना 
सूति बनोहै। खधमंनिष्ठ हिन्दू तोथंदर्शनको भाते है । 


नगरसे १६० मोल दूर है। १७६० ४०को अराठोंने ' इस पवेतमें चन्द्रगुप्त (रय) राजाके १०६: युस करखका 
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१ रहर 
एक अनुशासन, सिला है। ..वेशनगर निकर्टरेश | 
दिके प्राचोर इसो.पव तके प्रस्तरसे बने हैं। 


'। ` ३ मन्द्राज प्रदेशके अन्तर्गत. गव्ज्ञाम जिलेका एक 
' ताल्लुकः। इसमें खन्द भौर शबर जातिकै लोक अधिक 
"रहते. .. . . दर 
४ मन्दाज प्रान्तके अन्तगेत नेज्ञर जिलेकी एक. 
तहसौल । भूमिका परिमाण ८५० वरगंसौल है। 
लोकसंख्या प्रायः एक लचसे कस हे । 
` उदयचन्द्र-१ बस्बईप्रान्तोय कनाड़ा जिलेवाले प्राचोन 


-पज्ञव-व्ट्पात नन्दोवमाके एक सेनापति | ये 


युचानवंश-सम्ध त और वेगवतो नदोतोरस्थ विल्वल- 


नगरके अधिपति थे। मन्द्राजप्रान्तोय उत्तर-अरकाट, 


जिलेके प्राचोन नरेश उदयेन्द्रिमका जो तास्त्रफलक 
निकला, उसमे लिखा है--२य परमेशरवसा-रुपतिके 


. हायसे पक्षवराज चित्रमयको मारा और खामोको 
 कष्टसे उबारा । इन्होंने निम्बवन, च,तवन, शङकरग्राम, 
नेज्नर, नेल्वेलो, सुरावलन्दूर तथा अन्य स्थानाँके भी 
रयचेत्रमें कडे बार शत्र की राया और नन्दीवसाका 

. राज्य बचाया था। नेलवेलोमें उदयचन्द्रने शवरराज 
उदयनको भौ वधकर मोरपुच्छ लगा शोशेका छत्र 

: छौन लिया । उत्तरोय प्रान्तमे- इन्होंने अश्वसेधयज्ञ 
करनेवांले एघिवीव्याघ्र ृपतिके सेनापति .निषादको 

' विष्णुराजके राज्यसे भगाया चौर नन्दौवमाको उसका 
अधिपति बनाया था। मणाईकुड़ोमें उद्यचन्द्रने 

. . कालोहुग नामक किला तोड़ पाण्योंका सेन्य इराया। 
नन्दोंवर्माने अपने राज्यके २१ वे वर्षमें इनके कइनेसे 
१०८ ्राह्मणोंको वेज्ञातूरका कुमारसङ्घल नामक ग्राम 
'उतूसगं किया भौर उसका नास बदल कर उद्यचन्द्र- 

. मङ्गल रख दिया । आज उसे उंदयेन्दिरम्‌ कहते हे | 
| i “२ वस्बई मान्तस्य शुजरातवाले प्राचीन चालका 
__ न्टपति. (११४२ से ११७४)  कुमारपालको सभाके 
_.शक जेन. पर्डित। पाटनमें भद्रकालो-मन्दिरके 


$° i, | 
र ५. अह 


3) 9.) 
RFs, 


अनुयायी द्रामिल राजावोने नन्दोपुरमें नन्दोवमाको ' 
घेर लिया था। किन्तु उदयचन्द्रने वहां पहुच अपने ' 


. .जिंकट जो शिलालिपि निकलौ,, उसमें यह वात. 


च 
< 


उदयत्‌ (स'० त्रि ) उध्वंगामो, 
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उद्यचन्द्र--उद्यना ५ 


ऊपर चढ़नेवाला, 
जो निकल रहा हो। . ; न 


उदयन (स'० पु० ) १ अगख्य । २ शतानोकके पुत्र, 


पक्नोका वासवदत्ता और पुत्रका नाम नरवाहन घा | 
(६ इसि'हपुराय २३१२) सतान्तरसे यह शतानोकके पोत. 
रहे। अपर पत्नोका नाम रज्नावलो था। कौशाली- 


नगंरो इनको राजधानो थो । कोई कोई बुददेवका 
इनका धमंशिक्षक बताते है। ३ हषभराज। ४ वतृस- 


राज। कथासरित्सागरमे इनका उपाख्यान आया . 


है। ५ शुद्दोदनके एक पुरोड्रित। (क्वो०) भावे 
च्य ट्‌। ६ उद्यान, निकास, उठान। ७ फल, नतीजा | 


` ८ अन्त, अखोर। 


' लोगोंके सखविधान. और ` पण्डित-मण्डललोके .प्रोति- . 
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उद्यनाथ त्रिवेदो कवोन्द्र-दुवावके अन्तरगत अमेठोके. 
एक प्रधान कवि। प्रथम ये असेठीके राजा हिल्मत- 
सिहको 'सभामें रद्द कविता बनाते थे। इनका विर- 

` चित 'रसचन्द्रो दय’ वा “रतिविनोद्‌' नामक हिन्दो ग्रन्थ 
पढ राजा अतिशय सन्तुष्ट इये। .उन्होंने उदयनाथको 
'कवोन्द्र' उपाधि दिया. था। उक्त पुस्तक १८०४. 
विक्रमाब्ट्मे लिखा गया। पीछे इन्होंने अमेठोके गुरु- 
दत्तसि'इ एवं भगवन्तराय खोचो, अजमेरके गजसिह 
और वू'दोके. बद्दराय प्रति -राजाकी समास मदा 
सम्मान पाया था। इनके पुत्रका नास दूलह व्रिवेदो 
था। वे भो'एक अच्छे कवि धे) उनका रचा 'कवि- 
कुल-करठाभरण' नामक र्‍िन्दोग्रन्य युक-प्रदेशमे 
समाहृत है। 

उद्यनाचायं ( स० यु० ) कुसुमाच्जलि नामक -स स्वतः 
दशनग्रन्य प्रणेता । मन्ति-सादा् ग्रन्यके सतसे-- 


“भगवानपि तवे व मिथिलायां जनाद नः । 
भौमद्यनाचायेषपेणावततारइ ॥'? ( २७ २९) 
““बौचसिद्धान्तसर्धान्तसुखाय' हितकांरिशौम्‌। २. 

व्यतेने विदुषां प्रौत्ये विमला किरणावलौम्‌ ॥? ( ३१३ ) 
““यद्यापि मिथिलायान्तु तदन्वबभवा दिनाः। ४ 
विद्वांस गाखसम्पन्रा: पाठयन्ति गद रहे ॥? ( ३१८१) 


अर्थात्‌ भगवान्‌ जनादन मिथिलापर उद्यनाचा- . 


येके रुपमै उतरे हें । उन्होने बौद्द . सिद्दान्तसुर्ध' 


(६८३५५ हा 
2४८८ १९ MORE हन रोट ५ दै 
TN MUTT `] 


उद्यनाचाय ---उदयपुर वा मेवाढ 


सम्पादनको मङ्गलमयो किरणावलो बनायो। आज | 
: भो उनके वंशघर शास्त्रविद्‌ विद्दान्‌ द्विज मिथिलामें | 


घर घर पढ़ाया करते हैं। 


फिर 'भादुड़ो-वंशावलो? नामक वारनदरब्राह्मणोंके | 


. कुलग्रन्यमें लिखा है-- 


“इस्पतिसुतः सीमान्‌ सुवि विख्य़ातमङ्गलः । 
घमंस'स्थापनार्घाय वोद्धविध्व सहेतवे ॥ 

खयात उदयनाचाये वभूव शङरो यथा । 
ब्रह्मतत्त्वप्रकाशाय चकार कुझुमाञ्चलिम्‌॥ 

स॒ एवोदयनाचायो बौद्धविष्व॑ सकौतुकी। 
कुल्न,कं भइमायित्य मङ्टाखा' मयूरं तथा ॥” 


इससे समझ पड़ता है--उदयनाचाय कुलक 
ओर सयूरभड्के समसामयिक रहे। उन्होंने बोदोंके 
विध्व'सको जन्म लिया था और कुसुमाज्नलि नामक 
ग्रन्य लिखा था। | 

वारैन्द्रसमाजके पण्डितांका विश्‍वास है-वारेन्द्र- 
कुलमें परिवत-मयादाके प्रतिष्ठाता और कुसुमाच्छ लि- 
कार उद्यनाचायं भादुड़ो अभिन्न व्यक्ति हैं। वारेनद्र 
कुलाचायके ग्रन्यमें भो ऐसा हो कहा है। “सम्बन्ध- 
निण य' नामक ग्रन्यको देखते राजशाह्चोके अन्तरगत 
निसिन्दा ग्राममें पर उदयन रइते थे। किन्तु खल्लोके 
भट्टाचार्य बताते हैं--माणिकगच्छके अन्तर्गत बालोयाटो 
ग्राममे उदयनाय भादुड़ो बसते थे। आज भो इस ग्रामके 
एक उच्च स्थानको लोग 'भादुड़ो-मिठा? कहते हैं। 

“सएवोदयनाचायंथिकाय ऊुसुमान्नलिम्‌ । 

तोथंपय्टने लख' तादयो प्रचारितम्‌ ॥?? ( लघ॒भारत ) 

' लघुभारत-रचयिताके मतसे इन्होंने तोथपथेटन 
कालमें कुसुमाज्ललि ग्रन्थ पाया और गौड़ देशमै 
लाकर चलाया था । 

इस : स्थलपर - कुछ गड़बड़ पडतो है। भक्ति- 
माहात्मय मिथिलामें इनका जन्मस्थान ठद्दराता है, उधर 
सम्बन्धनिण य निसिन्दा ग्राममें निवास बताता है। 
फिर कोई कोई उदयनाचार्थको वङ्गदेशवासी भो सम- 
भते हैं।: (बद्नदश न श्य खण्छ ४८८ पृष्ठ ) 

' . किन्तु अधिक विश्वासजनक मत है--उदयना- 
चार्यने-सिथिजामे जन्म लिया और गोड़में भाया था। 
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कुसुमाच्लि कारिकाकार रामभद्र सावेभौमने भो इन्हे 
सिथिलादेशोय लिखा है। 

ठोक ठोक बता नहीं सकते--उदयनाचाव किर 
समय . इये थे। '“न्यायसारविजय'. नामक ग्रन्यके 
रचयिता भट्टराघवने इनके ज्ञोक उद्दत किये हैं। यह 
ग्रन्थ १२५२ ई० में बना घा। फिर देखते हैं--८«८ 


. जक (८७६ ई०)में वाचस्पति सिने “ न्यायसूचो निवन्ध” 


रचा था। उदयनाचाय ने इन्हो वाचस्प्रतिसित्र-विरचित 


न्यायवाति क-तात्‌पयंको 'तातूपयंपरिशह्ििः नाखो एक. 


टोका लिखो है। इससे मानना पड़ता है--यह् 2७१ 
और १२५२ ई०के बोच अवस्थित थे। इधर वारेन्द्र 
उदयनाचाय्य भादुड़ो ई०के १४ शतके गौड़पति 
गणेशके समय विद्यमान थे। सुतरां दोनो विभिन्न 
व्यक्ति ठद्दरते हैं। 2 

भक्तिमाद्ाक्प्रके मतसे उदयनाचाय जगन्नाथ 
देवका दर्शन लेने खोबेत्र पहुचे थे। वहां पुरीके 
पण्डाँने माल्यचन्दनादि द्वारा इन्हें पूजा। वाराणसो. 
में इनके जोवको लोला साङ्ग हो गयो । 

सेथिल उदयनाचाय-विरचित कुसुसाक्चलि न्यायका 
उत्कष्ट ग्रन्य है। इसमें वेटान्तिक, सांख्य, मोमांसक 
और बोद्दमत काट ईश्वरका तत्त्व निरूपित है। अपने 
बनाये किरणावलो नामक ग्रन्थमें कपादसत्रके प्रशस्त- 
पाद भाष्यटोकासे उदयनाचायेने जेसा भाव विस्तत 
सङ्घलाचरण लिखा, देसा किसो टोकाके ग्रन्यमें 
देखनेको नदीं मिलता। मेथिल तथा वह़देशके 
दार्शनिक पण्डित मात्र उभय ग्रन्यक्षा वियेष आदर 
करते हें । एतब्विन्न.बोदमतको सम्पण काट “झात्म- 
तत्त्वविवेक' नामक एक उत्कष्ट तत्तय्रन्य भो इन्होंने 
बनाया है। 


उद्यनोय ( स॑° त्रि») अन्त वा फलसे सम्बन्ध रखने- 


वाला, जो पूरा करता हे । 
उद्यपव त (स०पु°) उदयाचल | 


उदयपुर वा मेदाढ़--राजपूतानेके भन्तगत घोर देशोय 
राजाके अधिकार-भुत्ता एक करद राज्य । इससे उत्तर 


घटिशशासनाधोन अजमेर; दिए बांसवाहा, ढ' 
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. २३४; 


अरावली पदत भर दक्षिह-पचिस महोकांटा है। राजपूत-वोर संग्राससि इ या साप्गजोके समय भक्षः ` 


यह अक्षा० २६९ ४९ एवः २५० ५४ उ० चौर द्राधि० 
. ७३° ७ तथा ७५° ५१ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूमिका परिसाण' १२६७ व्रग मोल है। लोकसंख्या 
लगभग डेढ़ लाख है। हिन्दू भौर जन अधिक रहते 
हैं। खानोय पर्व तमें महेट, भोल भर मोना तीन 
प्रकारको असभ्य जाति रइतो है। नत 
इतिहास--बहुकलसे यहां सवव शोय राजा शासन 
चलाते, जो महाराणा कहाते चोर अपनेको रासचन्द्रके 
अधस्तन पुरुष. बताते हैं। किन्तु प्राचोन शिला- 
/लिपिसे प्रमाणित इआ है ये पहले ब्राह्मण थे, पोछे 
“त्रिय हो गये है ।. 
राजपूत राजगणमें उदयपुरके राणा हो श्रेष्ठ और 
सर्वापेचा माननोय हैं। _मुसलमान्‌ वादशाहोके 


आधिपत्यक्षालमें -राजपूतानेके प्रधान प्रधान प्राय; 


सकल हो राजा किसी न. किसो दिल्लोसस्त्राट्ये दव 
गये थे। झनेकोंने कन्यादान भी दिया था। 


' - किन्तु प्रबल प्रतापशालो उदयपुरके राणाने सुसल- 


` सानोको "अधीनता न मान अथवा. अपनी कन्या 
उन्हें न सोंप जातोय गौरव बचाया था। उदय- 


युरके राणा राजपूत जातोय गहलोत येणोको शिशो-,, 


द्वय थाखाके हे । | | 
७२८ «में इस व'शके बप्प रावलने सव प्रथम 
सेवाइमें राज्य जमाया था। १२०१ ई*में चित्तीरराज 
समरसिंइके अरनेपर उनके ज्येष्ठपुत्रने राज्यसे भाग 
. ड गरपुरवाले जङ्गलमँ जाकर राजधानी बसायो थी। 
दले उदयपुरके राजाका रावल (राव) उपाधि रहा। 


“किन्तु राइपने राजा होकर रावलके परिवर्तमें राणा | 


उपाधि लिखा था। 


ः 'कदकर. उन्होंने: यवन-कवलित मेवाहका राज्य फिर 


“राजगणने इमोरको यधाविहितः संक्रानित- किया था ।. 
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बरके पितामह बाबरने चित्तोर घेरा। उन्होंने फतेइपुर- 


- सोकरोके निकट भागे बढ़ मुगल .सेन्यको गति रोकी 
थो। किन्तु युदमे असाधारण वोरत्व देखाते भी अव- 
शेषको वे हार गये। उस दिनसे साह्गराणा फिर . 
देशको न लौटे, पंव त पवत घूम केवल बुद्दका भायो- 


जन करते रहे । उनके मनमें था--जबंतक इम युद्दमें 
मुगल बादशाइको न इरायेंगे,तवतक अपने देशको तो 
वापस न जायेंगे। . सनको आशा सनमें हो रहो, भल्य 
दिनमें हो रूत्यु उन्हे खा गयौ । १५३० ई०को साझ- 


जोके पुत्र रत्नंसि'ह राणा बने थे । उन्होंनेभी बू रोराज- ` 


के साथ सम्मुख समरमे प्राण दे दिया । फिर रल्रके साता 


विक्रमादित्यको राज्य मिला था। उस समय गुजरातके ३ 
_ मुसलमान बहादुर चित्तौर पर चढु । युद्द चलंनेपर 


चित्तोरके उुभेंद्य दुगेमें यावतोय मान्यगण्य राजपूत- 
नारोने भाय लिया था । जब देखा, कि दुगे बचाया 
न जा सकेगा और शोध हो सुसलमानोके मुखमें पड़ेगा, 


तब प्रायः दो सस्र राजपूतबालाने अमूल्य सतोल्वरक्न | 


| रखनेके लिये चितानलमें जोवन छोड़ा. दुस्थित राज- - 


पूत वोरोंने लब देखा--चिराराध्य जननी, प्राणप्रतिमा 
दयिता और स्नेह एवं आदरके रत्न कन्यागणने 
अकातर जोवन छोड़ राजपूत-कुलक्षा गौरव बढ़ाया 
है। तो फिर वे तेजखौ वोरगण भो दुमका दार खोल 
सुसलमानोंके सेन्यसागरमें कूद पड़े। एक-एक जन 
सुसलमानोंको मारते मारते रणकी शय्यापर सो गया। 
भौर चित्तोर सुसलमानोंके हाथ लगा । 

- इसायू के. प्रतापसे बहादुर गुजरात लौट गये । 
चित्तोर फिर विक्रमादित्यको मिला था । किन्तु अल्प 
दिनके मध्य हो सरदारोंने उन्हे राज्वसे इटा मार 
डाला। रणवोर नामक एक व्यक्ति राणा बने थे। 
अल्प दिनके बाद साध्गराणाके कनिष्ठ पत्र उदयसिंइने 
फिर मेवाइका राजसिंहासन अधिक्षारमें किया। 

' उढ्यसिंहके राजत्वकालमें कबर शाइने चित्तौर 
जोताःथा। उदयने चित्तौर खो. अरावल्लो, पर्वतपर 


-गिर्वो उपत्यकामें उदयपुर नामक नगर बसाया।' | 


:यह्ो खान उस समयसे मेवाड़को -राजघानो बना है! 
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उदयपुर वा .मेवाढ़ 


१५७२ ई०में उदयसिंहके मरनेपर प्रतापसिँइने पिढ- 
सिंहासन पाया था। उनके जेसे उच्चच्चदय, खदेश 
अमिक और कष्ठसड्ष्ण वोरपुरुष अति अल्प हो 
भारतवषमें उपजे हैं। वे खदेश और खजातिके 


लिये बार बार अकवर बादशाइसे लड़े। सकल | 


-युददमें हारते भो उन्होंने सुगलॉंको अधीनता मानो 
न थो। प्रतापने खाधीनता बचानेको अपना राज्य- 
'थन गंवाया, पेत-पदेत एव' वन वन चक्कर लगाया 
“और गुहादिमें डेरा जमाया । ऐसा भो सम्बल न था, 
जिससे कायको क्लथ मिलते चो दिन कटता। बहु 


"कष्टक बाद विधाता उनपर प्रसन्न इुये। उसो समय | 


*भामशाह नामक एक सन्तोने धन दारा उनका 
साद्डाय्य पइचाय़ा था। प्रताप फिर राजपूतोंको 
जोड़ देवार नामक रणचेत्रपर उतर पड़े। उनके 
साहाय्य और रणको दचतासे सुगल फौज हार गयो। 
-प्रतापने अल्प दिनके मध्य हो समस्त मेवाड़ छोड़ाया 
लिया। फिर उन्होंने समस्त मेवाड़का एकेश्वर बन स्वाधीन 
भावसे जोवनकां अवशिष्ट काल बिताया । प्रतापके 
-सरनेपर ततूपुत अमरसि राजा इये थे। प्रवापसि'इ देखो । 

दिल्लोके सस्त्राट्‌ बननेपर जहांगोरने .मेवाड़का 
राज्य अपने वशम लानेके लिये अनेक बार यत्न लगाया, 
किन्तु किसो प्रकार कुछ कर न पाया । वह चसर- 
'सिंहसे दो बार सम्पूणरूपमें हारा था। अवशेषपर 
-जहांगोरने प्रतापसिंडके भ्राता शक्तिसि इको मिलाया 
“आर तदोय स्वातुष्पुत्न चमरकै विपक्ष लड़ाया। सात. 
-वष बाद शक्तिसिद्द जातीय विद्देषके लिये मन हो मन 
.शरसाये थे। फिर उन्होंने मेवाड़को प्राचोन राजघानो 
“चित्तौर भअमरको सॉप.दो थो। इस स'वादसे 
जहांगोरको असोम क्रोध आया था।' उन्होंने अपने 
-पुत्र परवोजुको ससेन्य भमरके विपच भेजा । परवोज, 
'भो हार गये थे। फिर सुग्रल-सेनानायक मचव्बत 


“खान्‌ बडो आरो सेना ले मेवाड़के अभिसुख चले।' 


-शाहजहान्‌ प्रकत अधिनायक बने थे। इतःपूव 
: बडुबार लड़ राज्ुपूतोंका सेन्य क्रमशः घट रहा 
-था। - फिर अस'ख्य सुराल - सं न्यके सम्मुख भसन 


` -चलानेको पद्धी । :राजपूत वोरगणने... देखा--भव. 


२३४ 


रक्षा नहों। उसपर भो एक वार प्राज़ पर्यन्त लगा 
जातोय गौरव बचानेको सकलने अस्त्र उठाया था। 
घोरतर युद्दके बाद राजपूत चारे। राणा अभरने 
खाचारोमें दिल्ञोशरका आनुगत्य माना था। किन्तु 
जहांगोरने उन्हें यथेष्ट सम्मानित किया। फिर मी 
राणा प्रतापसि इके पुत्र अमर मुसलमानको अधीनता 
सह न सके थे। उन्ह समझ पड़ा-सुसलमानके अधोन 
रइनेसे राजपद छोड़नेमें हों सुख है। अमरने अपने 
पुत्र करणसि इको मेवाड़का राज्य साप वानप्रस्थ पकड़ा 
था। १६२८ इको करणसि'हके मरनेपर ततृपुब्न 
जगतूसिह राणा बने। वे १६५४ ईण्को मेवाड़के 
सि'हासनपर बेठे धे। . उन्होंके राजत्वकालपर भोरद्र- 
ज्‌ बने जिजिया कर लगाया। यहद कर मेवाड़पर 
बांधनेके लिये मुगल सं न्य भेजा गया था। राजपूतोंमें 
किसीने जिजिया कर देना न चाहा। उसोसे युद 
हुआ था। राजसि इन्‌ बार बार मुगल संन्यको 
इराया । - १६८१ इ०में भोरङ्ग्जेवने जजिया कर 
उठा डाला। इसो वषे राजसि इ मरे थे। उनके पुत्र 
असर (रय) राणा बने। इन्हों राणाके ससयपर 
मारवाड, मेवाड़ ओर जयपुरके राजमणने सिलकर 
सुगुल राज्य मेटनेको चेष्टा लगायो थो । मुसलमानाने 
जहां जहां देवदेवोके मन्दिर तोड़ मसजिद्‌ बनायो, 
१७१२ इमे एकत्र हो राजपूत राजमणने वर्षों वहीं 
ध्वंसको धारा बचायो । किन्तु यद्द शभदायक जातोय 
मिलन बहु दिन टिका न था। भारतका अहृष्ट 
बहुत हो अशुभ निकला। शभ मिलनमें विच्छ द पड़ा 
था और मारवाड़के राजा जगत्सिइने सन्धि कर 
अपनो कन्याका विवाइ सस्त्राट्से कर दिया । कुछदिन 


वाद राणा अमर भो दिल्लोश्वरके साथ सन्धिसूवमे बंध 
गवे थे। १७१३ ई०को अमरके मरनेपर तत्पुत्र ' 


स ग्राससि इको पिढराज्य मिला । इस समय मुगल 
सस्त्राट्की. अवस्था क्रमशः बिगड़ रहो- थो। मराठे 
सगल बादशाहोंसे चौथ लेने लगे। १७६३ ईथ्में 
पेशवाने बाजोरावसे सन्धि जमायो थो। इस सन्बिके 


'पत्नानुसार राणा . मराठोंको १६०६००) रु० चौथमें 


देनेके लिये सम्मत इये। . 


>> 


बेड tg < 0३ १२०० 
हि, र ७. 
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२३६्‌ ` ॒ 
. जिन राजपूतोने सुसलमानॉको कान्या दो, उनसे 
उद्यपुरके राणावंशोयने विवाइसूत्रमें बंधनेकी इच्छा न 


को। इसोसे उद्यपुरके राणावोंका गौरव बहुत बढ़ा था। 
किन्तु घपर राजपूत राजगणके चक्षुमेंवद्द खटक गया। 


उन्होने उदयपुरके राजमणसे वं वादिक सूत्रमें बंधनेकी | 


अनेकं चेष्टा लगायो थो। अवशेषमें उदयपुरसे राणावोंने 
कन्या देनेपर सम्मत होने भो नियम रखा--राणा- 
वंशोय कन्यासे जो .पुत्र जन्म. लेगा, वहो राज्यका 
उत्तराधिकारो बनेगा। अपरापर राजपूत राजा राजो 
' हो आदान-प्रदान करने लगी थे। 


१७४३ ई०में जयपुरके राजा .सवायो जयसि'इ | 


. मर गये। ज्वेठपुत्र ईश्रोसि इ राजा बने थे। किन्तु 
राणाको भगिनोके गभेसे जयसि इका म्षसि इ नामक 
एक कनिष्ठ पुत्र इभा था। इन्हीं मदसि इको राजा 
बनानेके लिये अनेक लोगोंने यत्न लगाया। राणा 

` इेश्‍वरोसि'हके विरुद्द सन्य चला था। किन्तु संधियाके 
साद्दाव्यसें ईश्वरोने राणाको इरा दिया। फिर 
राणाने इशवरोको राज्यसे निकालनेके लिये होलकरका 
साहाय्य लिया था। विषप्रयोगसे इश्वरो सारे गये । 
म्स इको राज्य सिला । 

१७४२ ई०में राणा जयत्सि इके सरनेपर ततुपुत्न 
प्रतापसि इ राणा इये; इसो समयसे. मेवाड्राज्यमें 
मराठोंका उपद्रव उठने लगा । प्रतापसि इके' बाद 
ततूपुत्र राजसि इने कुछकाल राजत्व रखा था। फिर 
उनके पिढव्य अरिसि'ह राणा बने। सरदार उनसे 
बिगड़ राजसि'इके बालकपुत्र रत्नसि'हको मेवाड़का 
सिहासंन सॉपनेपर तत्पर इथे । भेवाड़में दो दल 
थे। एकने अरिसिंह और अपर दलने रत्नसिद्दका पक्ष 
पकड़ा था। उभय दलने मराठोंसे साहाय्य मांगा । 

_ सँघिवा अरिसिंहके विपच्यने लड़े ये। उच्जयिनीके निकट 
कई वार मुद्द इुआ। राणा द्वारे थे। सँघिया उदयपुर 


घेरनेको बढ़े। किन्तु राणाके दोवान्‌ अमरचन्द्रने | 


. अपने बुद्दिकोशलसे सब गड़बड़ मिटा दिया था। 
 संधिया ६३५००००). रु० लेनेपर खोकत इये । इसमें 
37:22 जज 8 ०००) रु० नकद और अवशिष्ट रुपयेके लिये 
जरम, नोमच भौर मरवून्‌ जिला रेइन रहा । 


 _ 


उदयपुर वा मेवाढ़े 


राणा अरिसि इ आखेटखेलते समय बू'दोके - युव- 
राजद्वारा मारे गये। उनके बालकपुत्र इमोर राजा 
इयेःथे। १७७८ ईमें इमोरके मरनेपर तदोय खाता. 
भोमसि चने सिंहासन पाया। उनको कन्या छष्ण कुमारी - 
परम रूपवतो रहों। रुपकी, प्रश'सा सुन जयपुरके 
राजाने उनसे विवाह करना चाहा था। भोमसि'ह 
भो इस शभकायपर सम्मत हो गये । किन्तु मारवाड़केः 


. राजा मानसि हने कदला भेजा था--'उद्यपुरके 


पूर्वतन राजगणने मारवाड़के राजाको कन्या देनेकीः 
पहिलेसे हो प्रतिज्ञा कर रखो है। अतएव उसी श्रज़े- 
कारके अनुसार अब उन्होंको कन्या. देना उचित है!” 
भोमसि'इ विषम समस्यामें पड़ गये। किसको कन्या 
दो जाय ?' जयपुरके राजाको कन्या न टेनेसे बात 
कटतो है और मानसि इसे सु इ मोड़नेपर पिढपरुषकी 
ख्याति घटतो थो। उस समय जयपुरके राजमन्त्ोने 
समभाया- ऐसे स्थलपर कन्याको मार डालना खेय 
है। इससे सकल दिक रचा रइतो है? भोमसि'हने 
/मन्द्रोके कथनानुसार वेसाचो कार्य किया था । विष-ः 
' प्रयोगसे छष्णकुमारोके जोवन गत कर दिया । इसो 


समयसे १८१७ ई०तक मराठे समय-समयपर पु च- 


कर सैवाड्क्षा राज्य लटते रहे। उसके बाद अंगरेजोंका 
शासन चलनेसे उत्‌पात मिटा था । ण 


१८२८ई्‌०में भोमसि'इके मरनेपर ततूपुत्र जवान 
सि इने राज्य पाया था। जब वे.भी मरे, तब पुत्रादि 


* न रनेसे ज्ातिसम्पकोय सरदारसि ह महाराणा 


बने। १८४२ इंन्मे वेभो सर गये। फिर उनके 
कनिष्ठ भ्राता खरुपसिइको मेवाडका राज्य मिला । 
१८६१ में खरूपसिहके दत्तकपुत्र शग्भ सिंह . 
महाराणा बने थे। १८७४ ई०में फिर उन्होंने अपने 
च्येष्ठ स्रातुष्प त्र सव्जनसि'दपर राज्यका भार डाल 
इहलोक छोड़ दिया।-१८८४ ई०को २३वीं दिसस्बरको 
सव्जनसि द्द मरे थे। उनके बाद फुतेहसि'ह उदयः 
पुरके मद्दाराणा इये। १८८६ ड०में महाराणा साहव- 
को जि, सि, एस, आई, ( 6. 6, 8. 7.) की पदवो 
मिशो। कविराज श्यामलदासलों जो महाराणा 
सत्जनसि इके समयमें प्रधान मन्तो थे, अंगरेजो सर 
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उद्यपुर-वाः मेवाढेंः ४7: 


कारसे 'महामछोपाध्याय'का' उपाधि मिला है । महा- 
राणा सञ्जनसि इके आज्ञानुसार कविराजजोने  “वोर- 
विनोद” नामक राजस्थानका एक बहुत वड़ा इतिहास 
रचा .है। दिल्लो-दरबारमें महाराणा फतेसिइजोको 
भारतोय हिन्दू राजन्यवगम सर्व प्रधान सम्मान मिला 
था। मेवाड़ देखो। 

उदयपुरके .सहाराणा अंगरेज्‌ सरकारसे १० 
तोषोंको सलामो .- पाते हैं।. महाराणाके अघोन 
१३२८ गोलन्दाज, ६२४० सवार और १३,१०० 
_ पेदल रहते हैं। 


. सहे 


' उतपन्न द्रव्य--ठदयंपुर .राच्यमैः जुवार,; बाजरा, धान, 
यव, चना, गेहं, ऊख, 'अफीम; कपास, -तम्बाकू प्रति 
द्रव्य उपजते हैं । 9 कळेल 

२ उदयपुरके राज्यको राजधानो।..यह अच्षा० 
२४" ३५ १८ उ० भोर द्राधि० ३" ४३:२३ ` पूऽपर 
अवस्थित है। अकबर बादशाहके चित्तौर.पर चढ़नेसे - 
उद्यसि'इने यहां आकर - नतन -मगर. बनवाया - था 
उन्होंके नामानुसार लोग इसे उदयपुर कहने लगे; 

यह. नगर पवेतपर प्रतिष्ठित श्रौर वनराजों दारा 


| परिवेष्टित है। सम्मुख एक विस्तोण हद्‌ बह रहा 


उदयपुरके सहाराणाका प्रासाद 


है। प्राक्कतिक दृश्य अत्यन्त सुन्दर भौर परम मनोरम 
है! महाराणाका प्रासाद नानावणके प्रस्तरोंसे निमित, 
 हुदतोरसे कुछ ऊध्व भागपर अवस्थित और पवे तके 
मध्य प्रतिष्ठित है। दूरसे इसको शोभा दर्शकका मन 
मोद लेतो है। भवन चारो दिक्‌ ५० फोट उच्च 
प्राचोर दवारा वेष्टित है। राजभवनके सिवा युव- 
राजका स्ट, सरदारका भवन और जगन्नाथ देवका 


मन्द्र भो दर्शनोय है। पचोला हुदके बोचों बोच 


यज्ञमन्दिर ओर जनवास नामक दो जलप्रासाद हैं। 
इन्के १७३ शताव्दमे जगत्‌सि इजोने इन्हें बनवाया था। 
नगरके निकट हो अआइर नामक एक ग्रास है। 
.उसमें स्थान-स्थानपर 'अड्डालिकादिका भग्नावशेष 
देखनेसे समझ पड़ता-यहां पहले कोई शहर था। 
आहरमें मदासतो-स्तन्भ खडा है। .. जिन प्रधान प्रधान 
सामन्तगणके मरनेसे उनको पत्नोने भो चितापर.. चढ़ 
अपना प्राण कुछ न गिना, उन्होंक़े: स्सरणाथ स॒द्दासवो 
एल III 60. 


स्तन्भ बना हे। सडाराणा अमरसिंहको स्तम्भ सवाः 


पेचा इच्षत्‌ है। 


उदयपुरके दक्षिण पाखपर एकलिङ्गगढ है। . उसके 
दक्षिय गोवधनविलास विद्यमान है। . उ 
इस नगरसे छः कोष उत्तर सझ्कोण -पवतके मध्य 


एकलिङ्ग महादेवका मन्दिर वना है । - एकलिह देखो। - 


३ मालव-राज्यके.अन्तगंत पथरोसे ५ कोस दक्चिण- 


पश्चिम अवस्थित एक चुद्र नगर। वतमान उदयपुर 


प्राचोन नगरके भग्नावशेषपर - बना है॥- .स्थानोय 


चंदोलोद्दार अति पुरातन है। नगरको: दक्षिण दिशामें 
अनेक सतोस्तन्भ खड़े हैं। मध्यस्थलमें.तोन प्राचीन | 


मन्दिर हैं। ` उनमें बड़ा मन्दिर अतिप्राचोन-बताया 
जाता है।. संवत्‌ १११६ में राजा उद्याजित्नेःउसे 
बन्‌वाय्या. था |. -लोग : कच्ठते --दिल्लोके : बादशाइ 


औरड़जे व ट्चिणापथको जोत इस. खानपर -आयेःथे. 
` उन्होंने इस: मन्दिरका: .चस॒त्कार .चौरः-सीन्दयं 
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हो दिन औरडजु व अकस्मात्‌ पोड़ित इये थे। इसलिये 
उनको भय लमगा--सम्भवतः मन्दिरस्य महादेवके 


प्ाक्रोगसे मेरो दशा इसप्रकार बिगड़ो है। फिर उन्होंने 


मन्दिर खोदने को मनाई कर दो थो। उन्होंके भाटेशसे 


- पाश्वंपर एक मसजिद बनो। भोरड़जे बको आज्ञा 


थो--कोई मुसलमान्‌ जबतक नङ्गे परों महादेवको 

सूतिके दर्शन करने मन्ट्रिमँ न जायेगा, तवतक इस 
ससजिदमें भो न घुसने पायेगा । 

४ वङ्गालप्रदेशकै अन्तगंत पावतोय ब्रिपुराराज्यका 

एक विभाग । ४ पावेतोय त्रिपुरा राज्यके मध्यका एक 


ग्राम्। यह गोमती नदोके तोर अचा० २३° ६१२५” 


उ० धौर द्राधि० 2१° ३११० पू० पर अवस्थित है। 
त्रिपुरेरोका मन्दिर रहनेसे यह स्थान एक तोथ 
समझा जाता है। त्रिपुरेशवरो देवोसे हो देशका नाम 
त्रिपुरा पा है। प्रति वर्ष इस तोथेके दर्श नको नाना 
स्थानसे सहस्त्र सदसत यात्रो आते हैं। कपास, तख्‌ ता 
और लठ बइत बिकता है । 

६ प्राचीन पावेतोय त्रिपुराराजके मध्यस्थित एक 
प्राचोन नगर । आजकल यह ध्वसप्राय है । ३० 
के १६ वें यताब्दमें उदयपुर राजा उदयमाणिक्यको 
राजधानो रहा । एक शिवमन्दिर विद्यमान है। 
मन्दिरमें महादेवके दशनाथे समय समय बह यात्रो 
आया करते हैं । 

७ छोटे नागपुरमें देशोय राजाके शासनाधोनस्थ 
एक करद राज्य। यह चचा० २२९ ३ ३० तथा 


२३२९ ४७ छ० और ट्राधि० ८३९ ४ ३० एव' ८३ 
` ३९३० पू० के मध्य अवस्थित है। उत्तर सरगुजा, 


पूवे रायपुर जिला तथा यशपुर राज्य, दक्षिण रायगढ़ 
अर पचिम सोमापर विलासपुर जिला विद्यमान है। 
भूमिका परिमाण १०५४ वगसोल हे । 


१८१८ ई में अप्पा साहबसे अंगरेजोंको जो 


सन्धि इयो, उसोके अनुसार उदयपुर पर उनके शास- 
- नको अधोनता पड़ो।. १८५७ इई० को सिपाहो युद्धके 
समय स्थानोय सरदार चौर उनके भाईने अंगरेजों पर 


' “अस्च उठाया और इस स्थानको जोत कुछ दिन तक 


उदयपुर वा मेवाढ--उदयभास्कररस 
अविलणब्ब खोदनेके दिये ग्रादेश दिया। किन्तु दूसरे 


राजत्व चलाया थां। १८५८ ई० में अंगरेजोंने फिर 


उदयपुर लिया ओर सरदार उत्तराधिकारोको आन्दा- . 
' सान दोप यावल्जोवन निकाल कर भेज दिया। बल- 


वेमें सरगुजाके राजाने अंगरेजोंको साहाय्य पछ चाया 
था। इसो मइत्कार्यके लिये १८६० ई० में हटिश 
गवरनमेण्टने यह राज्य उनको सोपा । 

- राजधानो रावकोव मांद नदोके तोरपर अवस्थित 
है। उत्पन्न द्रव्यके मध्य लालमिच प्रचुर परिसाणसे 
होता है। एतब्विन्न कार्पास, निर्यास, नानाप्रकार 
तेलवोज, धान्य, लोइ और अल्प खणे भो मिल जाता 
है। . कोयलेको एक विस्तत खानि खुदो है। 


उद्यप्रभसूरि-एक विख्यात खेतास्बर जेन थन्यकार । 


इन्होंने प्रवचन-सारोद्दार-विषमपद-व्याख्या और धस- 


` शर्माभ्य्‌ दय काव्य वा सह पतिचरित नामक दो संस्कृत 


अन्य बनाये थे। शेषोत्ता ग्रन्य आवू पतवाले प्रसि 
जेन-सन्द्रिनिमाता राजमन्लो वस्तुपालके सग्म़ानाथे 
लिखा गया। उदयप्रभसूरि श्रोविजयसेन सूरिके शिष्य 
ओर नरचन्द्र सूरिके समसामयिक रहे । 


उद्यप्रस्थ (सं० घु०) उदयाचलको समस्थलो । 
उद्यभद्र-एक बौद्दराजा। इन्हाने छ! वष राजल 


किया था। बौदोंके प्रधान विनयाचाये उपालि विद्य- 
सान रहे। अशोकके अनुशासनमें लिखा है--बुद- 
निर्वाणके साठ वतूसर बाद उदयप्रभको स्तुप चुई थो । 


उदयभास्करकपू र ( सं० पु०) खनासख्यात कपू र, 


किसी किस्मका बनाया हुआ काफूर। यह पक्क और 


सदल एवं निट्ल भेदसे दो प्रकारका हे) उदय- 


भास्कर पोत, सर, खच्छ, कठिन, कटु, समुदित, अग्नि- 
दोपक, लघु, सोद .एव' पित्तकर होता और कफ, 
कर्मि, विष तथा वातको खोता है। इससे नासा तथा 
आतिका रोग, लालास्राव, गलग्रह और जिद्धाका 


जड़त्र भो छट जाता है। (वैद्यक निघ, ) 
उदयभास्कररस ( सं० पु०) १ कुष्ठाधिकारका एक 


रस, कोढ़को एक दवा। केवल गन्धकसे खत तास्त 
दश, उषण ( त्राषण ) पांच और विष ( सोंगिया ) 
दो भाग डाल जलमें पोसे और रत्तो रत्तांको वटिका 
वना कुष्ठोको खिलाये। ( रसेन्रसारल'यह) सतान्तरसे 
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उदयमतो--छदयसिंह 


'पिप्पलोसूल वा त्रिकटु पांच भाग पड़ता है। २ हिक्का 
और श्वासका एक रस, दिचको भोर दमेको एक दवा। 
अभ्र एव गन्धकको वराबर-बरावर श्वेत अपामाग के 
द्रवसे पौस पातालयन्त्रमँ पकाते ऊध्व भागपर जो वस्तु 
उड़कर लग जाता, वहो उदयभास्कररस कहलाता 
है। यह दो गुच्चाके अनुमान रोगोको खिलानेसे 
पञ्चविध श्वास अच्छा होता है। ( रखेन्द्रसारस यह ) 


'डदयमतो--बस्बई प्रान्तस्थ गुजरातके चालुकाराज 


(१०२२ से १०६० ई०) शम भोसको एक पत्नो। 
इनके पुत्रका नाम कणं रहा। द्याय्रयकाव्य में लिखा 
है--एक दिन किसो चित्रकारने कंको चन्द्रपुरके 
काढ्ख्बराज जयकेशोको कन्याका चित्र देखाया, जिसने 


उनसे विवाह करनेका शपथ उठाया था। चित्रकारने 


कहा--राजकन्याने आपको मेंटके लिये एक हाथो 
भजा है। कण जब हाथो लेने गये, तब उसपर उल्ल 
शाजंकन्याको देख .विस्मित इये । किन्तु उन्होंने उसे 
कुरूप पाकर विवाह करना अखोकार किया। उस- 
“पर राजकन्याने अपनो आठ सहेलियोंके साथ चितापर 
चढ़ भस्म हो जानेको ठानो थो। उदयमतोने कण से 
कहा--आपके विवांह न करनेसे में भौ प्राण दे दू गो । 
यह दशा देख कण ने विवाह किया, किन्तु राजकन्या 
मियाणल्न देवोको पत्नो खरूपमे न लिया। उधर 
आुच्चाल मन्त्रोको किसी लोंडोसे समाचार मिला-- 
कर्ण एक बांदोको बइत चाइते हैं। उन्होंने सिया- 
णज्लदेवोको उक्त बांदो बना राजासे मिला दिया। 
कण को हद्दावस्थामे मियाणज्नदेवोके सुप्रसिद्द सिदद- 
राज सिंद्द नामक पुत्र उत्पन्न इये। कहते हैं--तोन 


वर्षको अवस्थामे हो सिदराज सि'हासनपर एक दिन: 


चढकर बेठ गये। यह देख कण ने ज्योतिषियोंसे 
पूछ उन्होको राजा बना दिया था । 
-उदयमाणिक्य-व्रिपुराके एकजन राजा । कोई सवा 
तोन सौ वर्ष पहले यद त्रिपुराके राजा रहे। इन्हींके 
राजत्वकालमें प्राचोन उदयपुर नगर बसा था। 
विपरा देखो! $ 
उद्यराज-स यदाबादके एक जन राजा। युक्तप्रदेशमे 


किम्बद्न्तो है--उदय यालिवाइनके पुत्र भौर रसालुके | 


° 


२३९ 


प्रबल शत्र, रहे। एक समय रसालु अपनो राजधानीमें 
उपस्थित न थे। अवसर पाकर उदय उनको प्रधान 
पत्नो कोकिलकुमारो पर आसक्त इये। रानीने भी 
उदयके प्रे मसे सुग्ध हो आत्मसमपंण कर दिया था। 
किन्तु उनके पास एक पालतू सेना थो। वह पर- 
पुरुषके साथ रइनेपर कोकिलकुमारोको विस्तर 
भत्स ना बताने लगो। अवशेषको रानोने उसके 
पिजडेको खिड़की खोल दो। वह उड़कर जुलना- 
कम्पन नामक स्थानपर पहंचों। रसालु निद्रित 
रहे। सेना उनके शयन-ग्य्हमे घुस “चोर चोर 
चिज्ञाने लगो। रसालुको निद्रा टूट गई। उसने 
राजासे एक एक बात कड दो। पोळे रसालु अपनो 
राजधानोको आवे थे। उन्होंने सन्मुख युदमे उदयको 
मार डाला। उदयको कोई उदो भौर कोई इदो 
कहता है। पुरातत्तविद समभते डैं-इन्हों उद्यसे - 


' तोचरो या यूचो और रसालुसे शक या शु जाति 


उपजो है। अति प्राचोन कालसे इन उभय जातियोंमें 
विवाद होता आया है। 


उद्यवत्‌ ( सं० ब्रि’) उल्यित, उठा या निकला दुरा, 


जो चढ़ चाया हो । 


उदयवराह--बस्बई प्रान्तोय शुजरातके कर्णावतो 


नगरका एक जेन-मन्द्रि। चालुकाराज कणं (१०३४- 
१००४ ई०)के उदा मन््ोने इसे बनवाया था। इसमें 
७२ तोथ छरोंको मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। जिनमें 
२४ सूत, २४ वर्तमान और २४ भविष्यत्‌ तोथइर हैं। 
उदयसिंह--१ मेवाड़वाले राणा साङ्गाजीके कनिष्ठ 
पुत्र । अल्पकालस्थायो वनवोरके राजतंके बाद ये 
मेवाड़के सिंहासनपर बठे थे। इन्होंके समय चित्तोरको 
राजलच्झो चलतो बनो। १५६८ इ०में वोरभोग्य 
चित्तौर नगर अकवरने ले लिया था। फिर राणा 
उदयसि इने चित्तौर ` छोड़ राजपिप्पलो वनमें 
गोहिलोंके निकट आखय ढढा। कुछदिन बाद थे 
अरावलो गिरिमालाके मध्यस्थ गिरवा नामक स्थानपर 
पहुचे थे। उदयसि इने उपत्यकाके पुरोभागमें उदयः 
सागर नामक एक विस्तृत सरोवर खोदाया। इसी 
उदयसागर-पाश्व स्थित कई गिरिश्॒क्गषके थिरोदेशमे 
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उद्यसिंहदेव--उदर. 


उदयिन्‌ (सं० त्रिः) उदय होनेवाला, जो निकल 


“नचोको? नामक एक प्रकाण्ड प्रासाद भो बन गया । 


इसो राजप्रासादमें उदयसि'द रहने लगे । क्रमशः 


प्रासादको चतुदेक सौधवासग्टह बननेपर उदयपुर 
नगर निकला था। 


पर २४ पुत्र जोवित थे। किन्तु उनमें राणा प्रताप- 
सि'इका नास हो मारतमें विख्यात है । प्रवापसि'इ देखो । 

२ जोधपुरके एकजन राजा। ये अकबर. बाद- 
शाहके एक प्रधान सभासद थे। १५८६ इसमें 


इन्होंने सुलतान्‌ सलोमसे अपनो कन्या बालमतोको 


विवाह दिया। इन्हीं वालमतोके गर्भसे शाइ- 
जहान्‌ उत्पन्न इये थे। अकबरने जोधपुरका राज्य 


` उदयसिंहको जागोरमें दे डाला। ११८४ ईणमें ये | 


मरे थे। साथ हो इनको चार पत्नो भो चितापर 
' चढ़ों। फिर उदयसिंचके पुत्र सूयंसि इको सि डासन 


मिला था। इनके पोत्र गजसिद्द और प्रपौत्न यशो- 


व्न्तास इ रहे। 
उद्यसि इदेव-बस्बइप्रान्तस्य भिनमालके एक चौहान 
- राजा। एक प्राचोन शिलालिपिसे विदित इुआ है-- 
ये.मारावल समरसि च देवके पुत्र रहे। इन्होंने खंयं 
भिनभाल पर अधिकार किया था। १२४८. दे०तक 
जोवित रइ उदयसि चइ देवने कमसे कम ४३ वर्षतक 
. राजत्व चलाया। प्रजा सम्पत्तिशालो रहो। बहादुर 
सिइ पत्रका नाम था। किन्तु वह इन्होंके सम्म ख 
मरगये। ` ` $ 
उद्याचल, उद्यपबत दैखो । 
'उद्यातिथि ' ( सं° स्रो) सूर्योदयको तिथि, जिस 
'तिथिमें सूय भगवान्‌ निकले । शास्त्रानुसार स्रान- 
दानादि इसो तिथिमें होता है। 
उद्यादित्थ-चालुक्यराज सुवनेकमल्लके . सेनापति । 
दिन सेनाकी देखरेख रखने बाद ये वनवासो 
नामक स्थानके राजा बन गये। १०६० और १०७६ 
इ०के मध्य उदयादित्य विद्यमान रहे। वनवासी देखो। 
उदयाश्व--सगधराज अजातशत्र के. पौत्र। इन्होंने 
. पाटलोपुत्र बसाया था। (बिष), बौद्द ग्रन्योमें इनका 


(नाम उद्यभद्र लिखा है। ... :.. .. 


४२ वत्सरके वयःक्रम कालपर | 
- इन्होंने गोकुण्डा नामक स्थानमें प्राण छोड़ा। सत्यकाल | 


रहा हो । 


उदयिभट्र--अजातशत्रके पुत्र । उदयभद्र देखो ।. . 
उद्र (स° क्ली) उत्‌- ,विदारणे अच्‌। ` उद्दिह- 
` सातेरलचौ पूर्वपदान्पलोपथ । ` उण्‌ ५१२ १ जठर, कुच्ति, भेदा, 


शिकम, पेट। ` सुय्युतादि प्राचोन वेद्यगणके मतसे 
उद्र एक अङ्क लगता है। इसमें पेशो, गुद, वस्ति 


. एव' नाभि मम, चौबोस शिरा, तोस धमनो, सात. 


आशय ( वाताशय, पित्ताशय, स्लेसाशय, रक्ताशय, 
आमाशय, पक्षाय, और पक्काशय ) तथा स्त्रोके देहका 
एक अतिरिक्त गर्भाशय, बलय नामक अस्थि और 
आन्त्र है। नाभि, कोष्ठ और गभं शब्द देखो । | 

पाखात्य चिकित्सकोंके मतानुसार ऊध्वं वक्ष एवं 
उदर विच्छेदक खायु (DaPh722) और अधोदेश 
पर वस्तिकोटरका अस्थिसखरूद्द रहता, जिसके सध्य 
उदरगक्वर है। इस गद्वरमें पक्ताशय, अन्त, झोडा, 
यक्लत्‌, छक्कक्‌ और पानक्रियस ( ?7०९०७ ) हैं। 
उदरका समस्त स्थान पतला रहता, जिसपर घन एवं 
हढ़ सूच्झ झिल्लोका भ्रावरक चढ़ता है। इसे अन्न्नावरक 
(Peritoneum) कइते हैं। २ युद्ध, लड़ाई । . 

( पु० ) उदर आखयत्वात्‌, अश आादिश्योधच्‌ इतिः 


-अच्‌। ; ३ उदररोग विशेष, पेटको एक बोसारौ। 
. भोतर हो भोतर जिनके उपजनेसे पेट बढ़ता, उनमें ` 


कितने हो बड़े बड़े रोगका उदर नाम पड़ता है। 
वे द्यशास्त्रमे इसे उदररोग भो लिखते हैं । 

प्राचोन आयुव दाचायेके इस नासकरणमें बड़ा 
गड़बड़ है। उन्होंने आठ प्रकारके उद्र रोगका जो 
लक्षण किया, उससे किसो विशेष पोडाका परिचय 
नहों दिया है। वह अन्ध अन्य .नानाप्रकार पोड़ासे 
हो सम्बन्ध रखता है। 

आलोपाथोका झआसाइटिस ( 4८०७) अर्थात्‌ 
जलोदर नास भो ठोक नहीं बेठता। क्योंकि पेटमें 
जलका सञ्चय प्राय कोई विशेष पोड़ा नहीं, अन्य 
अन्य नानाप्रकार रोगको चरमद्शाका एक उत्कट 


-उपसग मात्र है। न + 


चरकंसंहिताके संग्रहकार कहते हे--कोष्ठ-शंदि. 
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उद्र ` £ 


“न होना हो सकल प्रकार उदररोगका प्रधान कारण 
है। लिखते हैं-- 
“अश्निदोषान्यनुष्यायां रोगसक्काः शघम्विधा: ।' 
अजहद्ा प्रवतन्ते विशे षे णोदराणि तु ॥? ^ चरक ) 
सनुव्यके अग्निदोषसे एथक एथक नाना प्रकारको 
पोड़ा उपजतो है । विशेषतः उसके कारण मल बंधने 
यर अनेक उदर रोग फट पड़ते हैं। 
किन्तु यह मत माननेसे वतमान चिकित्साशास्त्रके 


साथ सांमच्छस्य पड़ना दुघट है। उदरके लक्षण ४ 
`. विचारनेसे स्पष्ट हो समझ सकते, कि उसमें अनेक 
पाकस्थलोको विद्दद्दि 
( Dilatation of the stomach ), पाकखलो छोर 


प्रकारके रोग लगते हैं। 


अन्त्नके भोतंरका उपपदाथं (Eoreign bodies in the 
stomach and intestines), पाकस्यलो, अन््रावरक 
भिक्षो प्र॒ति स्थानका कर्कटरोग ( Cancer of the 
stomach,: peritoneum ९६९, ), पाकस्यलो, . अन्तर 
प्रति यन््रेका छिद्र ( Perforation of the stomach 


and intestines), श्चोद्चाको पुरातन विद्ठद्चि (Cr0nic | 


enlargement of the spleen, ague-cake; leu- 
cocythemis ), ` प्लौद्चाका तरुणप्रदाह ( Acute 
spleniiis), यछछत्‌का प्रदाह ( Suppurative 
0९७५७७ ), यछत्‌का स्फोटक ( Abscess of the 
| ४९7 ), यक्तत्‌को विशष्कता (077०४) ; यक्ततूके 
इाइटेडिड नामक कोटाणका कोषावद्‌ ` ( 7५६१०4 
cysts of the एएटा), अन्बके स्थानविशेषका स्फोटक, 
अन्त्रावरक मिल्नोका प्रदाह ( ९००६०४४४७ ), अन्बा- 
` वरक मिलो तथा उदरके अन्ध अन्य. स्थानका टुबर- 
कुलर नामक विचर्चिका-सच्चय ( T५९०५] १९०- 
sits in peritoneum, intestines ९६०. ), ज्रन्द्नाव- 
रोघ ( Obstruction of the 00०७९४५), स्त्नोके 
. नरायुका प्रदाइ ( Metri!।5), अण्डाधारका जल- 
सञ्चय ( Ovarian dropsy), . हक्ककको पौडा 
( Diseases of the kidneys ) प्रद्धति व्याधि उदर- 
: रोगसे भिन्न नहों। 
आयुवेंदके मतसे उदररोग आठ ..प्रकारका छोता 
5 है--१ वातजनित, .२. पित्तजनित,. ३: कफजनित, 
रण प्रा, . - '6ा.. 


२४१ 
४ चिदोषजनित, ५ प्लोहोदर, ६ बद्दयुद, ७ आगन्तुक, 
ओर ८ दकोदर । क 


“थक्‌ समस्त रपि चेह दोष: शेहोदरं बढ्धगुढ्‌ तथेव । 
आगन्तुकं सप्तमभष्टमख दकोदरच ति-बदन्ति तानि |? ( सुख्नुत ) 
चरकमें लिखा है--अत्यन्त उष्ण, अत्यन्त लवद- 
मिखित, चार, दाइजनक, उग्र एव अत्यत्त अस्ह द्रव्य 


'खाने,--वमन विरेचनादिके संशोधन बाद अनियमित 


भोजन पाने,--रुकच्ष, विरुद्द तथा अविशुद्ध द्रव्य पेटमें 
पहचाने,--प्लोहा, भशे, ग्रहणो प्रथ्थति व्याधिके अतिशब 
धदिपर आने,--वमनादि क्रियाके विभ्वसमें जाने,-- 
किसो किसो पोड़ाका यथासमय प्रतोकार न लगाने,-- 
रुक्षता, वेगरोध, खोत सकलको दोषजनक क्रिया 
छाने,--आमदोष, संच्षोभ समाने,--अतिभोज्ञन पचाने, 
अशे, वायु और मलका रोध देखाने, अन््रका स्फुटन 
एव' भेद पड़ जाने, दोषका अतिशय सञ्चय बढ़ आने, 
पापकमं उठाने और मन्दाग्निका दोष हो जानेसे उदर- 
रोग उपजता है। सुझुतमें भो स'चेपसै ठोक ऐसे हो 
कारण कहे हैं- न 
. “दुवेलाग्ने रहिताशनस्थ स'गृष्कपूत्यन्ननिषे वनादा । 
खे चादिमिष्याचरयाच जन्तोह दि' गताः कोठसमि च प्रपन्नाः ॥ 
गुलमाक्नतिश्यश्वितलचयानि कुव न्ति घीराख दराणि दोषाः ॥? _ 

जिसके अख्निका तेज अच्छा नों, उस व्यल्तिके 
कुत्सित वा अतिसोजन पाने, किंवा सवदा खाने 
अथवा स्रेहाद्को अधिक व्यवद्दारमें लानेसे कोष्ठा- ` 
खित दोष बढ़ते ओर उनसे गुल्म व्याधि-जेसे उदर 
रोग निकलते हैं। सामान्य लक्षण यह है-- 

| “वकुद्वेराभानमाटोपः थोय: पादकरस् च । 
मन्दोऽपि अष््गण्हल' काश्च चोदरलच्षणम्‌ ॥” ( चरक ) 

कुचिमें आयान वा ग्राटोप उठना, पाद भर कर 
पर शोथ चढ़ना,अग्निमान्द्य लगना, स्चच्णगण्डत्व पड़ना 
और कृशता बढ़ना उदररोगका लक्षण है। शोथको 


. सकल प्रकार उदररोगका सामान्य लच्चण मानने- 


पर पित्तोदर प्रथतिके निदानमें विरोध पड़ता है। 
उद्ररोग उपजनेसे पूव ये लक्षण झलकने - 
लगते हैं--भलो भांति चधा न खगमा, सुखादु, सिड 


~ यव' गुरू अस्र बड़ा -विलस्न-लमने अथवा कोई 
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- खाने पर पेट गम पड़नेसे पचना, भुक्त द्वव्यका | 


os; 
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पचना न पचना. रोगोको अच्छे प्रकार समभा न 
पड़ना, सोजनसे रुचि वा ढपि न न मिलना, पाद 
कुछ कुछ फल उठना, अल्प अमसे हो दुव लता 
रहना, शोध शोध खास प्रश्वास चलना, मल बध 
जानेसे श्वास बढ़ना, उदावतजनित यन्त्रणा चढ़ना, 
चस्तिशूल तथा सन्धिके स्थानमें वेदना भरना, अल्य 
भोजनसे हो पेट उचकना और दुखना, पेटपर रेखा 
देख पहते भो फलनेपर त्रिवलो न बिगडना । ( चरक) 
` ` सुखुतने भो प्रायः इसो प्रकार पूव रूप लिखा है-- 
“त्‌पूवेरुपं बखव्ंकाङ्गावलौविनायो जठरे हि राज्य; । 
जौर्णोपरिज्चानविदाइवत्यो दली :रुजः पादगतस्य शोफः ॥ ` 
यह अनेक प्रकार पोड़ाका पूव रूप है। विशेषतः 
आलोपाथोमें जिसे डिस्रे पसिया भर्थात्‌ अग्निमान्द्य 
रोग कहते, उसोके इसमें लक्षण -अधिक रहते हैं। 
चरक ओर सुख तमें लिखा है-पर पर भ्रब्प शोथ 
आ जाता है। किन्तु वसा होनेपर उत्त लक्षण- 


को किसो व्याधिका पूव रूप मान नहीं सकते। 


` कारण-यक्कत्‌, ुत्‌पिण्ड, इकक्‌ वा घन्त्रावरक निजलो 
ग्रथति स्थानमें प्रथम कोई रोग कुछ कालतक सञ्चित 
रहता है। पोछे कदाचित्‌ देहके स्थान विशेष वा 
सर्वाङ्गमें भले प्रकार रक्त चलफिर किंवा. श्लेसिक 
'भिङ्षो तथा ग्रन्थि प्रद्धतिसे निःख़त रस उपयुक्त भांति 
शुष्क पड़ 'श्रथवा खे द-सूत्र प्रयोजनानुरुप निकल न 
सकनेसे शरोर पर शोथ चढ़ता है। ' 
ऊपर जो समस्त लक्षण 'लिखे, यक्कतको विशुष्क- 
साका रोग कुछ काल तक रइनेपर हो जाते हैं। 
प्वरकमें वातजनित उदररोगका लक्षण इस प्रकार 
लिखा है--कुक्ति, इस्त, पाद एव अण्डकोषपर शोथ 
„ भाता है। पेटमें सूचके चुभने-जेसो वेदना उठतो 


है। कसो शरोर बढ़ और कभो घट जाता है।, 


कुच्षि तथा पाश्व में शूल होता है। उदावत, अङ्गमद, 
पर्व भेद, शुष्ककास, कृशता, दोवेल्थ ओर अरुचिका 


बढ़ता है। शरोरके अधोभागमें गुरुता रहतो; 
. -हे। . वायु तथा मलसूत्र बंध जाता हे। नख, चक्ष, 
'पव' सलसूव छष्ण तथा पोतवणनिचित और | 


६ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


. उद्र 


रक्षवण बन जाता है। पेटपर सच्या एवं रहावर्ण 


रेखा तथा शिरा देख पड़ती है। पेट पर घाघात 
लगानेसे वायुपूण मशकको तर शब्द निकलता है। 
वायु ऊध्वं, सथः भौर पाशविदिक्‌ वेदना बढ़ाते फिरता है। 
साधवकरने भो कहा है--वातोदरमें हस्त, पाद, 
नाभि और कुचिपर शोथ आ जाता है। सुश्ुतमें 
वातोदरका लचण इस प्रकार लिखा है-- 


“सु'रहा पाय्ोदरएटनाभोयदर्थ ते कणशिरावनद्स्‌ । 
सशलमानाइवदुयशब्द' सतोदसेद पवनात्मकलम्‌ ॥ 


इस जगइपर बड़ा गड़बड़ है। किसो पोड़ाके | 


साथ उक्त लक्षणका सामच्छस्थ आ सकता है। नाभि 
सरं कुचिमे शोथ कहनेसे कभी नाभि तथा कुचिपर 


शोधका चढ़ना सम्भव नहों । इससे पेटके भोतर' 


अन्त्रावरकभिज्लोमे हो जलका सञ्चय प्रमाणित है। 
अन्त्रावरक भिक्लोमें जल भर जानेसे नाभि और कुंचि- 
पर एथक्‌ एथक्‌ शोथ नहीं चढता। एक हो शोध 
सकल स्थानमें पह'च रहता है। केवल रोगोके सिन्न 
लिन्न प्रकार पा बदलने पर अपने हो गुरुत्वसे जल 
निम्न दिक गिर पड़ता है। जल अधिक होनेसे 


. समस्त उदर भर जाता है।. फिर जल अल्प रहनेसे 
रोगोके उठकर खड़े चोने पर नाभिकी नित्न दिक्‌ | 


ढलता है। रोगोके वाम पाश लेटनेसे वाम कुचि, . . 


दक्षिण पाश सोनेसे दक्षिण कुच्ति और दोनो इस्त 
तथा दोनों पादपर भर दे चतुष्पद जन्तुकी तरह खड़े 
होनेसे नाभिके मध्यस्थलमें जल लुढक आता है । फिर 
भूमिपर मस्तक टेक अध्व दिक पाद उठा देनेसे 
जल वचकी ओर सरकता है। इसीसे नाभि और 
कुचिपर एथक्‌ एथक्‌ शोध चढ नहीं सकता । 

दूसरी बात--यदि वातरोगसे भो पेटमें जलं 
लमता, तो उदकोदरसे उसका प्रभेद क्या पड़ता 
है। इस विषयको मोमांसा मिलना कठिन है।- 
कारण उच्च लक्षण जब सङ्कलित हुये, तव आयुवेद 
सआचाये शोधको अन्रूप पोड़ा ससभते थे । 

वातोदरका जो लक्षण लिखा, उससे. विशेष 
किसो यान्त्रिक रोगका सामच्लस्य लाना दुष्कर दै। 


“फिर भो उदर मध्यके ककोटादि . रोगपर इस्तपादंमे 


[ss 
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-शोथ, जलोदरो और उससे द्पक्मान हो सकता है। 
:पाकस्थ लोके विद्वद्दि रोगमें भो ऐसा. लक्षण रद्दनको 
सम्भावना है। किन्तु इस .रोगका प्रधान उपसगे 
वमन हो है। 

किसो व्यक्तिको यक्तत्‌को विशष्कताका रोग लगा 
-था। प्रथम अग्निमान्द्य हुआ, अ्रपराहृको अल्प-भल्य 
- ज्वरका वेग वढा, उसके बाद पादपर शोध चढ़ा चौर 
सबसे पोळे हषण एव' इस्त फूला, तथा पेट अलसे 
भर गया। इसी अवस्थामें किसो प्रसिद्द कविराजने 
उसे देख वातोदरका रोग बताया था। किन्तु रोगोके 
'पेटसे अन्य न पन्द्रह सेर जल निकाला गया। किसी 
रोगोके प्रस्त्रावकी पोड़ासे इस्त, पाद भर सुख पर 
- शोथ चढा था। पोछे एक दिन वंशो बजाते बजाते 


उसके वायुशूल (Flatulent ००४०) होने खगा। किन्तु |. 


जनेक प्रथितनामा बेद्यने रोगको वातोदर ठद्दराया 
था। अतएव जो खदेशोय एव विदेशोय उभय प्रकार- 
को चिकित्साके शाख्रका अनुशोलन करते, ऐसे 
-स्थलपर वे बड़े गड़बड़में पड़ते हैं । 


पित्तोदरका लक्षण भी ठोक नहीं बेठता । चरक- 


संहितामे लिखा--पित्तोदर रोगमें रोगीको दाइ, ज्वर, 
. रूष्णा, सूछी, अतोसार और स्वमका वेग ददलता है। 
` झुखने कट भ्राखाद भा जाता है। नख, चक्षु, सुख, 
तवक्‌ एवं मलमूत्रका वण हरा और पोला देख पड़ता 
` है। पेट पर नोल, पोत, इरित एवं तास्त्रवण रेखा 
तथा शिरा कलकतो है। फिर दाइ एवं तापके उद्नारसे 
चस निकलने पर पेट उष्ण रहता, घस तथाल द 
छोड़ता, दबानेसे कोमल लगता चौर शोघ्र पकता है। 
सुख्नुत नहौं कहता--पित्तोदरमें पेटका कौन 
स्थान पकता है। उसमें स चेपसे यह लक्षण मिलता 
पित्तोदर होनेपर सुखशोष, ढप्णा, ज्वर एव दाइका 
_बेग बढ़ता है। शरोर पोत पड़ जाता है। समस्त 
. गिरा, चच, नख, सुख भर मलसूत्रका वण भो पोत 
` हो रहता है। यह रोग अल्प अल्प बइत दिनोमें 
“बढ़ता है । | 
“'यच्छोषदयान्वरदाहयुक्त' पोतं शिरा यव भवन्ति: पोता; । 
: „-षौतादिविस्॒सूननखानगस पित्तोदरं तच्च चिरालिइदि ॥” . 


- खरथानको छोड़ बदतो.. किंवा 


यक्षत्‌कौ सचित (पोड़ासे उदर पक जानेपर ये 

सकल लक्षण कलक सकते हैं। 

चरकमें सेस जनित उदररोगका यह लक्षण लिखा 
रोगोको शरोर भारो मालम पड़ता है। भोजनसे अकचि 
रइतो है। अपाक और अङ्कमदं होता है। देइका 
अधिक ध्यान नहीं पडता। हस्त, पाद और सुख सूज 
जाता है। वमन करनेको इच्छा वनो रदतो है। सवदा 
निद्रावल्य, कास ओर श्वास चलता है। नख, चक्षु, 
सुख, मलसूत्र और लक्का वण श्वेत पड़ जाता है। 
चेट पर शक्कवणं रेखा और शिरा कलकतो है। उद्र 
शुरू, स्तिमित, स्थिर ओर कठिन हो जाता है। 


सुखुतने भो कहा है-- 


“यच्छौतलं ग्रक्षशिंरावनद्त' ष्णां स्थिरं यरनखाननख । 
ख्िग्ध' मइच्छोफयुतं ससाद' कफोट्र त्च चिराभिहद्धि ॥” 


कफोदरमें पेट" शोतल, शक्कवर्ण' शिरासे व्या, 


चिक्कण भौर खिर हो जाता है। नख ओर (सुख 


शक्त वण रहते हैं। पेट खिग्ध और मदाशोथयुक्त 
_ बनता है। देहमें अवसन्नता आ. जातो है। यह 


उदररोग भनेक दिनोंमें बढ़ता है। किन्तु नाना प्रकार - 
के खूत्ररोग भर छुट्रोगमें भो उक्त लक्षण लग सकता 
इ । त्रिदोष-जनित उदररोगमें वातोदर, पित्तोदर और 
कफोद्र तोनो उदररोगका लक्षण रहता है। | 


सोह्ोदरके सम्बन्धमें का हे-- 
“असितस्ातिस'चोभादयानयानामिचैष्टिते: । 
अतिव्यवायभाराध्ववमनव्याधिकष णे: ॥ 
वामपाय स्थित: शेहाच्‌ तिः स्थानात्‌ प्रव्ध ते । 
शोणितं वा रसादिभ्यो विन्त’ विवध येत्‌ । 
इति तख ज्ञोहा कठिगोऽडिलेवादौ दध मानकच्छपस' स्थान उपलग्यते । 


स/चोपेचित: क्रमेण कचि जठरमग्ररधिष्ठानख परिदिपन्न दरममिनिवत- . 


यति? ( चरक) ` 


भोजनके बाद अङ्गादि अधिक चलाने, यानपर 


जाने, यानपर शरोर अधिक दिलाने, अतिरिक्त खो 
संसग लगाने, चमतासे अधिक भार उठाने, प्रपर | 


अधिक, सम पाने और वमन तथा व्याधि द्वारा शरोर 
अधिक चिनानेसे पत्रको वासपार्णखित हा 
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अतिशय उपजनेसे वद्य वघेसान झोहा अधिक स्थूल 
यड़तो हे । शैक्षेदरका उदय तथा शैद्दायतसे उठ सकनेषालो समल 
~ पोड़ाका। विवरण घोहा और यक्षत्‌ उदरका लचण यक्षत्‌ शब्दमे देखो । 
चरकन्ने बद्दोद्रका लक्षण एवं निदान इसप्रकार 
'लखा है-खाद्य द्वव्यके साथ चक्षुका लोम पेटमें पई- 
चने और उदावते, अशे एव'भन्व सख छ न प्रति कोई 
रोग रइनेसे मलका द्वार रुक जाता है। फिर अपान वायु 
अपना पथ बन्द दोनेपर बिगड़ कर धातु, अग्नि, मल, 
पित्त एव' वेगको रोक देता है। इसोसे बद्दोदर रोग 


होता है। इससे ढष्णा, दाइ,. ज्वर एव मुख तथा. 


तालुशोषका वेग बढ़ता और उरु अवसन्न पड़ता है । 
श्वास, कास, दोव ख्य, अरुचि, अपाक, मलमूत्र बन्ध, 
आध्मान, वसि, कम्म, शिरःपोड़ा, हृदयवेदना, 
'नाभिशूल और उद्रवेदनाका आगमन लगता है। 
इस पोड़ामें उद्र स्थिर रहता है। पेटपर रक्त एवं 
नोल वण रेखा तथा शिरा देख पड़तो हैं। .किंवा 
रेखाससूह. नाभि पर गोपुच्छ-जेसा आकार बना बढो 
करता है। इसे बद्दोदर वा बददगुटोदर कहते हैं। 


डाक्टरोके मतसे यं अन््रावरोधको पौडा (०४६००- 


tion of the bowels) है। पाकस्थलो आदि स्थानोंमें 
ककंटरोग, पुरातन रक्तामाशय प्रति अनेक कारणोंसे 
अन््रका पथ रुक सकता है। 
. अन्नादिके साथ कङ्ड़, ढण, काष्ठ, अस्थि, कण्टक 
प्रति खा लेनेसे हिचको आने लगतो हे । फिर अति 
भोजन दारा हो अन्त्रमें छिद्र पड़ जाता है। उस समय 
अत्रव्यच्ज्ञनादि सुक्त द्रव्य सकल ढिट्रसे बार निकल 
सलद्दार और अन्तरको पूर देता है। क्रमशः वच्चो 
रस नाभिसे नोचे नम उदकांदर एव॑ वातादि जिस 
` टोषका आधिक्य पाता, उसोका लक्षण सकल देखाता 
हे) इस प्रकारके उदरशोषमें नोल, पोत, पिच्छिल, 
दुगन्ध एट अपक्ण मल निकलता और इिक्का, श्वास 
काश, ढ'्णा, प्रमेह, अरुचि, अपरिपाक तथा दौवे- 
स्यादिका लक्षण भलकता है। (चरक) यक्षो उदर- 
रोग डाकरोके हिसाबसे ( ?€४०७४४०४ ०६ the 
bowels and stomach ) हे । 
सज्ञान शिश अनेक प्रकार द्रव्य. सुख डाल खा 


< 
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' जाते हैं। पागल भो बाल, रस्सो भौर कछूड़ निगलते १ 


हैं। डाक्टर पोनकने एक उन्मत्त वालिकाको बात. 


| लिखो है। उसका वयःक्रम १८ वत्सर रहा। 


उसके पेटपर आम-जेसा क्या न क्या उभर आया था। 
भोजनोपरान्त वमन करतो थो। यहो उसका उपस: 
था। कुछ दिन बाद बालिका सर गयो। डाक रोंने 
पेट फाड़ कर देखा, कि पाकस्थलोका ` अधिकांश 
स्थान बाल और रस्सोके लच्छेसे भरा था । कितना. 
हो पाकस्मलोके दक्षिण सुखमें फंसा, कुछ दाद 
शाङ्क्न यन््रके मध्य घंसा और थोड़ा लच्छा शून्यान्वके 
ऊपर ठ सा था। | 
बफनिलने किसो अपस्मारके रोगिणोको कथा कह्चो 


८: हल? १ ५ 


'है। २२ वत्सर वयःक्रमपर भन्तवैष्टझिल्लोके प्रदाइसे 


वह मर गयो। पाकस्थलोके खल्प चक्रांश (655९ 
००7४३५7९)मे अठन्नो परिमित एक छेद हुआ था।' 


` छिट्रको चारो दिक्‌ कृष्णवण चत रद्दा। पाकखलो 


चोरनेपर भोतरसे सात सेर आटा, सूत और नारि- 
यलका छिलका निकल पड़ा। 

मानने लिखा है--एक शिश सुख खोले सो रहा 
था। इठात्‌ एक चुडिया दौड़कर उसके सुखमें घुस 
गयौ। किन्तु परिशेषको पचते-पचते सलद्दारसे वह 
नोचे गिरो थो। उससे कोई उपसगे न उठा। 

सोनि-ये-मोरेने एक स्त्रोका विवरण बतलाया है। 
वच् ग्यारह कांटे' घोर छोटे छोटे कांसेके टुकड़े : 
निकल गयो थो । जान माशलने लिखा है-एकस्त्रोको. 
पाकस्यलोमें प्रायः पांच छटांक सूत रहा । एतहि 
दाढगाङ्ग,ल अन्त्रमें अनेक सूच भो मिले थे। 

पोलण्डने किसी रोगोका हाल कहा है। उसके 
दाढशाङ्ग ल अन्त्रमें सम्मुख दिक छिद्र पड़ा था। 
पाकस्थलो एव' अन्त्रमें सवा सेर लोइा-लङ्कड़ और 
कड़ःड़-पत्यर रहा । 

इन सकल कारणोंके सिवा दूसरे भो अने क कारणॉसे 

पाकस्यलो भौर अन्वमें छिद्र पड़. सकता है। - अपने 
अथवा यत्‌ तथा झोहाके फोड़ेसे भो पाकस्बलोमें 


. छिद्र हो जाता है। फिर कर्कट, पुरातन रल्लातिसार 


एव अन्तज्वर . प्रथति , रोगसे- फोड़ा. उभरता है! 
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यक्कात्‌सै बड़ी पथरो खिसक भ्रन्त्रके- किसो स्थानमें पड़ 
जानेसे भो चत ओर छिद्र हो सकता है । : 

 अन्त्र्में छिद्र पड़ते समय इठात्‌ रोगीको अवस्था 
बदल जातो है। पेटमें दुःसह वेदना उठतो है। 
किसोको अधिक भीर किसोको अल्प हिक्का आने 
लगतो है। फिर किसो किसो रोगोको कुछ भो 
हिक्का नहीं आतो। , जोर जोरसे वमन होता है। 
कपालपर विन्द॒ विन्दु पसीना निकल आता और 
किसोका सर्वाङ्ग पसोनेसे अर जाता है। 
समेट सुस्थिर भावमें पड़ा रहता, किन्तु हिलना डुलना 
. या बात करना नहों बनता। निश्वास छोड़नेमें भो 
कष्ट लगता है। 
हो जातो है। सुखको सो कुम्हलातो चौर जिन्ना 
सुखातो है। अतिशय ढष्णा लगतो है। पेटको 
अल्प दवानेसे हो कष्ट मालम पड़ता है। एसो अव- 
स्थामें रोगो अवसन्न छो शोघ्र प्राण खो देता डै। 
किसोकी अवस्था कुछ दिनको थोड़ी बहत सुधर जातो 
परन्तु परिशेषमें उसे खत्यु धर दबातो है। अन्तरम 
छिद्र पड़नेसे किसो किसो रोगीको अन्त्रवेष्ट भिल्लोपर 

प्रदाइ उठता है। 
उद्कोद्र, दकोद्र वा जलोदरका लक्षण चरकमें 
इस प्रकार बतलाया है-जो व्यक्ति अधिक खाता 
किंवा बग्निका तेजः गंवाता तथा अपनेको चोण एवं 
छश बनाता, वद्द अधिक परिमाणमें जल पोनेसे क्षुधा- 
मान्य रोग बढाता है। उस समय वायु क्लोम स्थानमें 
ठहर जाता है। क्रमशः सकल खोतका पथ सकता 
अर पोत जलसे कफ वढता है। परिशेषमें उभय 
स्वस्थानसे पोत जल बढा उद्र रोग उत्पन्न करते हैं। 
इस उद्ररोगमें भोजनको इच्छा नहों रद्दतो। - ढष्णा 
बइत लगतो है। शुदस्त्राव, शूल, श्वास, काश और 
दौबल्य हुआ करता है। पेटपर नाना वणको रेखा 
तथा शिरा देख पडतो और आघात लगानेसे जलपूण 
सशककी तरह कंपकंपो उठतो है। 

किन्तु डाक्टरोके दिसावसे यह आसाइटिस 
(38०08) रोग है। दकोदर खयं कोई विशेष व्याधि 
नहों--अन्य अन्य रोगको शेष अवस्थाका एक लचण- 
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मात्र है। यक्षत्‌कौ विशष्कता, पुरातन क्लोद्दा, पुरा- 
तन अन्तवेष्टप्रदाइ, पुरातन रल्ञातिसार प्रखुति नाना 
प्रकार रोगको शेष दशामें दकोदर हो. सकता हे । 
फिर किसो व्यक्तिको शेत्य देकर भो यह रोग पकड़ 
लेता, परन्तु ऐसा दकोदर सुसाध्य है । 

` किसो सञ्चित पोड़ापर शिरास सूदने रक्त न पहु- 
चने किंवा आण्डलालिक पदार्थ खल्प पड़नेसे प्रथम 
उदरमें नहों--अन्ववेट भिल्लौमें जल जमता है । पूवे 
इस्तपाद पर शोय चढ़ आता, पस्चात्‌ उदरमें जल ' 
भर जाता है। किन्तु यक्तत्को पोड़ामें इस्तपादपर 


शोथ न चढते भो दकोदर हो सकता है । 


किसो किसी रोगोके पेटमे अल्प परिमित जल 
रहता चौर टूसरोके उदरमें आधे मनसे भो 
ज्यादा जल मिलता है। एक दकोदरवाले रोगोके 
पेटमें जलके साथ छः बड़े बड़े कोड़े भौ थे। _ पुरातन 
सड़ेगले स्डोंजनके पेड़में इषत्‌ इरिंद्रावणं बड़े मोटे 
मोटे कोड़ों-जसे वे रहे। मस्तक, सुख तथा मल- 
द्वार छष्णवणं और पृष्ठ ग्रत्यियुक्ष था। लस्वाई तोन 
और चौड़ाई डेढ अङ्गल बेठो, सुखमें कतरनो-जेसो 
तोच ण दंष्रा थो, सकल चो कोट जोवित धे। 
जल और खाद्य ट्रव्यके साथ अनेक कोट उदरमें पह 
चते हैं। पेटमें उनके न सर मिंटनेसे नानाप्रकार 
पोड़ा उठतो है। फिर क्षुद्रावस्था पर अन्बको 
काट वह अन्त्रवेष्ट मिल्लोमें घुसते हैं। परणामको 
उन्होंको उग्रतासे दंकोदर रोग लग जाता है। इस 
रोगमें रोगो प्रायः दश वत्सर जोता है। 

दकोदरका जल अनेक स्थानोंपर अधिक परिष्कत 
रहता आर किसोके सेला और किसीके येटमें 
योला भो पड़ता है। इस जलका सन्ताप गातके 
सन्तापसे मिलता है। . हां, इसमें लवणका अंश, 
आण्ड्लालिक पदाथ भौर फेब्रिन होता है। पेटनें 
अधिक जल सञ्चित होनेसे यक्ततू, श्रोदडा भोर हकक 
तोनो छोटे पड़ जाते हैं। हूदय भोर उदरमध्यवेष्ट 
(Diaphragm ) उपरको उड़ने लगताहैँ। *+ - 

दकोदर होनेसे प्रथम पेटमें भार मालम पड़ता 
है। हुषा कम लगतोः है। कोडको शदि नहों 
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'होतो। प्रस्ताव भलो भांति परिष्कत नहीं पड़ता। 


क्रममें जलका परिमाण बढनेसे श्वासक्च्छ हो जाता 
, है। फिर अधिक फलनेसे उदर, अण्डकोष एव 
पुरुषाङ्क पर सूजन आ जातो एव उदर पर शिरा 
देखाती है। आघात लगानेसे पेट ढलका करता है। 
उदररोगकी चिकित्साका एक सामान्य विधि 
झोता है। इसमें विशेष कुछ करने धरनेको वात 
नहीं। कारण पहले हो कह चुके हैं,-उदररोग 
स्वयं कोई खतन्त्र पोड़ा नहीं । अतएव सूल पोड़ाको 
हो निश्चित रुपसे चिकित्सा होना चाहिये। 
चरकमें असाध्य उदररोगके लक्षण बहुत अच्छी 
तरह लिखे हैं। यथा--“तदातुरसपद्रवा: स्प गन्ति छद्यंतेइतीसार- 
_ तमकः ढणा-ग्रास-काश-हिक्कादौवेल्यपाश् शलारुचिखरभेदसूतसड्भ[दयस्तथा- 
विघसचिकित्ख विद्यादिति ।? 
वमन, अतिसार, तमक, पिपासा, श्वास, काश 
हिक्का, दौवल्य, पाश शूल, भरुचि, खरभेद, सूत्ररोध 
अभ्ृति-जेसे उपंसग उठनेसे रोगोको अचिकित्स्य 
समभते हैं । 
“पचाइद्धगुद' तूष ' सब लातोदकं यथा । 
प्रायो भवत्यभावाय ढिट्रान्त वोदरं जुणाम्‌ ॥?? ी 
बद्द गुदोदर, सकलं प्रकार जलोदर और छिद्रा- 
न्तोदर राग होनेसे प्राय; एक पक्षके बाद मनुष्य मर 
जाता हे । 
“यशाचा छरिलोपखमप्ि्दततवर्‌! " 
बलशोणितमां साग्रिपरिचौणख सन्यजेत्‌ ॥ 7 
खयदु; सर्वममॉत्य: खासी हिळारचिः सढट्‌। 
सूर्ाकदोतिसारय निहन्तुपदरियं नरम्‌ ॥?? 


चक्षु पर सूज न चढ़ने, पुरुषाङ्ग झकने, चसे. 


क्ले दयुक्त तथा पतला पड़ने और बल, रक्ष, मांस एव' 
> चधा घटनेसे उदररोगोको छोड़ देना चाहिये। 
सकल ममेस्थानपर शोध बढ़ने भौर श्वास, दिक्का, 


अरुचि, ढप्णा, सूच्छी, वमन, अतिसार प्रति उपस 


'ठनेसे दकोदरका रोगो मरता हैं। , 
उद्ररोगमें विरेचक औषध खिलांना, पिचकाशे 
लगाना और खेद कराना हो वेदाशाखको प्रधान 


|  लिक्षितूसा है। तडि अन्य अन्य प्रकार भो थ्ोषधको 


अवस्था ग्रंध सकलो है। ८ . 
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छ 
इस रोगपर जलोदरादिरस देनेका विधान हे--. 
“पिप्पली मरिचं ताख' रजनौचर्णस युतम्‌ । 
ख दौचारेदि नं मय तुल्यने पालवीजकम्‌ ॥ 
निष्क' खादेदिरेकं स्यात्‌ सद्योइन्ति जलोदरम्‌ । 
रेचनानाच सथेषां दध्यन्न' स्तम्भने हितम्‌ ॥ 
दिनान्ते च प्रदातव्यमन्न' वा सुङ्नयूपकस्‌ ।” ( रसेन्द्रसारस यह ) 


पिप्पलो, मरिच, ( मारित ) तास्त्र, धनिया और 
इरिद्रा सकल ट्व्यका एक-एक भाग रस एक दिवस 


_सहौंजनके दुग्धमें घोटे, फिर जयपालवोजका चण 


एक भाग सिला दो रत्तो प्रमाण वटिका बांध डाले। 
इस ओऔषधको खानेसे जलोदर रोग सद्य हो मिट 
जाता है। सकल प्रकार विरेचनको दधियुक्ता अन्न हो 


' रोकता है। अतएव इस ओषधके सेवनपर दिनान्तको 


दघि अथवा सुन्नयुषयुक्ष अन्नका पथ्य देना चाहिये। 
उद्ररोगके अधिकारका इच्छामे दोरस यह है- 

“युरी मरिचस युक्ता. रसगन्धकटङ्गणस्‌ । 

ज॑ पाली दिगुण: प्रोह; सबेसेकत्र चरणवेत्‌ ! 

इच्छाभेदौ दिगुच: सात्‌ सितया सह दापयैत्‌) 

पिवेत्त चल्लकान्‌ यावत्‌ तावद्वारान्‌ विरेचयेत्‌ ॥ ” 

शुण्ठी, मरिच, ( शोधित) पारद, गन्धक चीर 

सोहागा ससुदाय द्रव्य एक. एक भाग और जयपालका 
वोज दो भाग ले पोस डाले। इस चषधको दो रचो 
प्रमाण चोनोके साथ खाना चाहिये। इसे इच्छामेदो ` 
रस कहते हं । यह औषध खाकर जितने गण्डष जल 


'पोते, उतने हो बार वमन करते हें । 


के 


वतमान डाकरोंको तरह .पेटमें जल जमनेये 
प्राचीन आयुवे दाचाये भो उसे निकाल डालंते थे। 
उन्होंने लिखा है-- 


- “तम्मान्नामेवेलौभागे वज बिलाङ्ग, लइयस्‌ । 
जलनाडौच्चानुसन्य कुशपत्रे ण वेष्टयेत्‌ ॥ 
एरण्डनलनालच तव सच्चारयेद धः t 

„ भन्तगतनण' खाव्यं ततः सन्वारयेददुतम्‌ ॥ 
यदा न घरते तच्च तदा दाह: प्रशस्ते। ` 
कणाकल्क' परिखाव्य तं श्यं चतुग म्‌ ॥ 
अर्छिविषा समं पाच्य' पानलादैपने दितम्‌ । 
अख्रकमं भिषक्ये हो विज्ञातेनेव कारयेत्‌ ॥ 

- दुष करे शेके व न कर्व्रादयत तव तु । a 


उदरक--उदरसबेख 


अक्रियायां भ्र वो सत्य ¦ बियायां स'शयो भवेत्‌ । 
` तबादवश्यकतेव्य मी बर; साचिकारिया ॥” हि 
इसो हेतु नाभिके वलिको दिक्‌ दो भङ्ग लि छोड़ 
जल नाड़ोको सुधार कुशपत्रसे लपेट दे और एरण्डके 
-पत्रका नल उप्तमें चला अन्तगत जल निकाल ले। 
तदनन्तर सत्वर उसे बन्द करना चाहिये। यदि 
जलका निर्गम न हो सके,तो दाइ लगानेको हो प्रशस्त 
समभे। जलको निकाल जोरकका कल्क चतुगुण 
` चोमे मिला समभाग शण्डौ एवं विषाके साथ पका 
पौने और चुपड़नेसे उपकार पहुंचता है। दूसरो 
बात यच है, कि अतिशय निपुण और अभिज्ञ व्यक्तिसे 
झस्त्रका कार्य ले। भस्त्रकर्म अत्यन्त दुषकर है। 
यत्न तत्र उसे न करे। . इस रोगमें अस्त्र न लगानेसे 
निस्य सत्य, आतो है। किन्तु अस्त्रकम कर देनेसे 
उसमें संशय पड़ जाता है। अतएव ईश्वरको साचो 
: ठद्दरा अवश्य जलोदरमें अस्तकर्म करना चाहिये। 
जल निकाल डालनेसे भनेक स्थलॉम रोगो भ्रारोग्य 
नहों पाता, केवल यन्त्रणाका वेग घट जाता है। 
` क्योंकि निकाल डालते भो अल्प दिन बाद पुनर्वार जल 
पेटमें भरता और शोध रोगो मरता है। किन्तु भोतर 
कोई विशेष यान्त्रिक पोड़ा न रचने पर इस प्रक्रियासे 
आरोग्य लाभ होता है । | 
८ घड़ शब्दने उदरसंस्थानका चिव दैखो। 
'उदरक (स'० त्रि० ) उदरसम्बन्धोय, पेटके सुताजिक । 
उंदरग्रन्यि ( सं० पु० ) उदरस्य ग्रन्यिरिव। १ अश्मरो 
` रोग, इबस-उल-बौल, चिनङ्ग। २ गुल्मरोग, ` तिल्लो 
पिलहो । 


उद्रज्चाला ( सं० स्व्रो० ) ९ जठराग्नि, खाना हजस 


करनेवालो इरारत। २ बसुक्षा, भू क | 
` उद्रत्राण (स'० क्वो०) उदरस्य त्राणो यस्मात्‌। 
१ कवच, बखू तर । २ वरत्रा, कमरबन्द। 
'डद्रथि ( स० पु० ) उत्‌-कह-अथिनू-चित्‌। उदतयित्‌। 
१ससुद्र। २ सूय । - 
उदरना (हि क्रि.) खण्ड खण्ड होना, टुकड़े 
उड्ना। | 
' उदरनाडी (स*० स्त्रो० ) अन्तनाड़ो, भांत। 
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उदरपरता (स'° स्त्रो० ) रोगविशेष, एक बोमारो। 
इसमें बहुत खानेको मन चला करता है । “ 

उदरपरायण (स'० त्रिश) उदर उदरपूरणमेव परं 
अयन' प्रधानाचयो यस्य, यद्दा उदरे विषये परायण 
आसक्षः । पेटुक, पेट, सिफ पेट भरनेको फिक्र 
रखनेवाला । 

उद्रपरोचा ( स'० स्त्रो० ) जठर-परोचा, मेदेको जांच। 
उद्रपिशाच ( सं० व्रि’ ) उद्राय ततूपूरणाय पिशाच 
इव। १ यथेच्छाहारो, मनमानो चोज खानेवाला। 
( पु० ) २ सर्वान्रभचक, वड़पेटा। २ 

उद्रपोड़ा ( स'° स्त्रो० ) उदरामय, पेटका दद । 

उदरपुर (सं० अव्य०) उद्रपूतिपयेन्त, पेट भर 
जाने तलक । 

उंद्रपोषण ( स० क्लो० ) कुच्तिपालन, पेटका भराव । 

उढ्रभङ्ग (स० पु०) उदरस्य भङ्गः। अतोसाररोग 
दस्तकी बोमारो । 

उद्रभरणमात्रकेवलेच्छ ( सं० त्रिश) केवल उद्र 
पोषणका अभिलाषो, जो सिफ पेट सरनेक्ो खाहिश 
रखता हो । | 

उद्रस्भरि (स'° त्रिः) उदरं विभर्ति, उद्र-इन्‌- 
सुम्‌ च। “बात्मनोसुमागम इन्प्रत्ययद । अनुक्नसमुश्ययावंश्॒कार |? 
( दिद्धान्कोसुदो) आत्मम्भरि, पेटू, बड़ा खानेवाला । 

उद्ररस (सं० पु०) उद्रका पाचक रस, जो अक 
पेटका खाना इजम करता हो । | 

उदररेखा ( स० खो») उदरको रेखा, पेटका बल । 
उदररोग (स'० पु० ) कुचिको पोड़ा, पेटको बोमारो । 
उदर देखो । 

उद्रवत्‌ ( स'° त्रि’) दोघं उदरणुक्त, बड़े पेटवाला। 

उद्र्चि ( स० स्त्रो०) उद्रस्फ्ोति, पेटको बढ़ाई । 

उदरव्याधि (स० पु) उद्रामय, पेटको एक 
बोसारो । 

उदरशय (स'० त्रि") उद्रको भूमिसे लगा शयन 
करनेवाला, जो पेटके बल लेटता हो । 

उदरशाण्डिल्य (सं० पु०) ऋषिविशेष । (मारत, समा ३2) 

उदरसवस्त (स'० पु०) मोजनचचु, थिकसपरस्त, 
चटोरा । १ 


` 
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उद्रस्फ टा ( स° स्त्रो) नागवल्ली, पान। . 
उट्राब्नि ( स० पु० ) जठराइ्नि, सफरा, पेटमें खाना 
इजम करने वालो इरारत। | 

उदराध्यान ( स'° क्वो० ) उदरस्य आध्यानम्‌ । उदरकी 
वायुफल्लता; पेटका फलना। | 

उद्रानलपत्रक ( स'० घु० ) लघुतालोशपत्र। | 

उद्रासय ( स'० पु० ) उदरस्य आसयः। अतोसार 
रोग, आंवके दस्त लगन की वोसारो। अतिसार देखो। 
उद्रासयकुग्भकेशरो ( सं० पु० ) प्ञेह्राधिकारका एक 
रस, तिल्लोकी एक दवा। पारा, गन्धक, तास्त, 
त्रिकटु, यवचार, टङ्गण, पिप्पलोमूल, चव्य, चित्रक, 
पञ्चलवण, यमानो एवं डिङ्ग, प्रत्ये क समभाग ले नोबूके 
रसमें घोंटे। एक माषा परिमित वटिका खिलानेसे 
उद्रामय रोग अच्छा हो जाता है। ( रसेन्द्रसारस'ग्रह ) 
उद्रासयिन्‌ (स'° त्रिः) छउदरामययुक्ष, जिसके 
ब्रांवको बोमारो रहे। 

उदरारिरस (स'० पु० ) उद्राधिकारका रस, पेटको 
एक दवा । .पारद, शाक्तितुत्य, .जेपाल और पिप्पलो 
बरावर बराबर डाल वच्चोक्षोरमें घोंटे। माषामात्र 
वटो खानेसे खोका जलोदर आरोग्य.हांता है। दधि 
और ओदनका पथ्य देना योग्य हे । (रन्द्र सारस ग्रह) 

उदरावत (सं० पु० ) छदरस्य आवर्त इव । नाभि, 
नाफ़, सूड़ो। ट 
उदरावेष्ट (स०. पु० ) शारोर कासिमेद, पेटका 
केंचुवा। 

उद्रिक, उदरिन्‌ देखो। न 

उदरिणो (सं० ख्रो०) उदर-इनि-डीप्‌। गर्भवती 

. 'हासिला, जिसके पेटमें लड़का रहे । 

उद्रिन्‌ (सं° त्रिः) १ उद्रिक, बड़े पेटवाला। 
२ कुक्षिसस्वन्वोय, शिकमो, जो पेटसे सरोकार 
रखता हो । २ उद्रसवख । । न 

उदरिल ( सं० त्रि’) उद्र-इलच्‌ । तुन्दादिभ्य इलञ्च। 
पा ५९११७। उद्रो, तोंदल, सुरसुरॉका येला। 

उदक ( स० पु०) उत्‌-ऋच-घज । १ उत्तरकाल, 
आयिन्दा जुमाना। २ भाविफल, कामका आगे चाने- 
. वाला.नतोजा। ३ सदनकण्टक, मेनफल ।- ४ धस्तर 
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हच्ष, चतूरेका पेड़। ५ उत्कर्ष, सबकत, भागे. निकल 
जानेका काम। ६ अन्त, सिरा। ७ भवनको उच्चता,. 
. इसारतकीो बुलन्दो। ८ उपहार, इनाम। 

उदचिंस्‌ (स० घु०) उद्नतमचिः शिरा यस्य! 
१ अग्नि, आग। २ शिव। ३ कामदेव । (ब्वि०): 
उद्गतं प्रभा यस्मात्‌ । ४ प्रज्वलित, भभवाता इुञ्रा। 

खद्दं ( ख'° पु) उत्‌-अदं-भ्च्‌। दहु, इसरा, 
ददोरा। .वरटोके दष्टसंस्यान पर शोथ चढ़ने, कण्ड 
उठने, व्यथा बढ़ने, सड़न पड़ने और छदि, ज्वर 
एवं विदाइ लगनेसे य रोग उपजता है | (माधवनिदान) : 

उददेप्रशसनवग॑ (स'० घु०) उददेके शम्नका एक 
योग, ददोरा मिटानेवालौ चोजोंका जखीरा । तिन्दुक, . . 
पियाल, वदर, खदिर, कदर, सप्तपण, अश्वकरण, 
अर्जुन, पोतशाल और विट्खदिर मिलनेसे यह वर्ग 
बनता है। ( चरक ) 

उद्घ: (स'० पु०) शोणज्वर, सुखे बुखार। 

उदय (.स'० त्रि’) १ उद्रो, पेटवाला । ( वे’ क्वी० ) 
२ उदरपूरक, पेटका मादा । 

उट्लगुरौ--थासास प्रान्तके दरङ्ग जिलेका एक ग्राम | 
यह खूटानकी सोमाके समोप है । निकटवर्तों पहाड़ी 
लोगोंके साथ व्यापार करनेको प्रति वष यहां मेला 
लगता, जो प्रायः एक मास चलता है। भूटानके राजा 
भेंटको चोजें खरोदने आया करते हैं। भूटिये इजारों 
रुपये का टइ., कस्बल, नमक तथा मोस बेचते भोर 


चावल, रूई, कपड़ा एव पोतलका बरतन खुरोदते हैं।. 


उदलावणिक (सं° त्रिश) उदलवण-ठक्‌। लव- 
णोदकसिद्द, नमक और पानोसे पकाया हुआ । 

उदवग्रह ( सं० पु०) खरित आघात विशेष। यह 
उदात्तपर निभर रहता, जो अवग्रदमें उठता है । 


उदवना ( चिं° क्रि) उदय होना, निकलना, देख. ' 


पडना | 
उद्वसानोय (वे०, त्रिश) अन्तिम, अखोर। - 
उदवसितं (सं० ह्वो०) उदृध्व मंवसोयते. स्म, उद- अ 
अव-षिञ्‌ बइवचने वा ज्ञ। भंवन, मकान्‌, रने को: 

जगह । 


उद्वास (स पु.) उद्के ब्रताथ्वास; उदादेयः 
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पेयं वासवाइनघिषच। पा १३५८। व्रतके पालनाथ जलमें 
वास । हु 


उदवाह. ( व० पु०) जलवाहक, पानो ढोन वाला । 


(जक ५४८३) ( हिं० ) उद्दाह देखो। 

उद्वेग (छिं०) उद्देग देखो। 

उदशराव (व ० पु०) जलपूण शराव, पानोसे भरा 
प्याला । ( छान्‍्दोग्य उपनिषत्‌ पा८।१ ) 

उदय, (सं० त्रिश) उद्दतसख यस्य, प्रादि० बडुत्रो० । 
निगताख, आंख बचाने वाला । 

उदश्वित्‌ ( स'° क्ोो० ) उदके नश्वयति वते, 
उद-श्वि-क्षिप-तुक्‌। अर्धजल तक्र, आधा पानो और 
आधा मठा। यइ ढष्णा, दाइ तथा सुखके शोष चोर 
चुपड़ने से झुष्ठको दूर करता है। (राजवश्नम ) 

उदसन (सं० ल्ली०) उत्क्षेपण, फेंक फांक, उठाव । 

उद्सना (हिं० क्रिश) उठ जाना, उखड़ना, बर- 
बाद छोना। 

उदस्त (स० त्रिः) उत्‌-अस-ह्ा। १ उतृचिप्त, 
फेंका हुधा। २ वहिष्क्‌ त, निकाला हुआ । 

उदस्थ (स० खव्य०) १ उदसन करके, फेक कर। 
२ वहिष्कार करके, निकालकर। ३ चेष्टा करके, 
कोशिश लगाकर । 

उदद्दरण (स० पु०) उदकं दियते अनेन, .उत्‌-द् 

करणे च्यूट। कुम्भ, घड़ा। 

उदार ( स० त्रिश) उदकं इरति, ह-अण उदादेशः । 
१ जलहारक, पानो लानेवाला। ( घु० भावै घञ्‌ । 
२ जलइरण, पानो लानेका काम। 

उटाज (स'० पु० ) 'उद्‌-अज-घञ., कवर्गादेशो न 
स्यात्‌ । अजिब्रज्योग्यय्य । पा ७३६० “उदाजः चतियाणाम्‌ (प्र रणम्‌)।”? 
( सिद्धान्कौसुदी ) प्रेरण, पु चाने या मेजनेका काम । 

उदाजो चौहान-दाक्षिणात्यवाले रामचन्द्रपन्तके एक 
संनिक। इन्होंने शाहराजके समय पूनाको वारना 


उपत्यकामें बत्तोस शिरालका किला जोत लिया था। . 


किन्तु शाहूने इन्हें शिराल और कराड़का चौथ दे 
अपना मित्र बनाया था। a 
'उदाजो पवांर--दाचिणात्यवाले शाह . रुपतिके: एक 
अश्वारोहो सेनापति। पहले इनके पिताको राम- 
kl गा, 63 
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चन्द्रपन्त असात्यने . गिष्न्ञोके घेरे जानेपर शासक 
बनाया था। ये शाइके सेन्यमें भरतो हो कितनी 
अश्वारो हियोंके अधिनायक रहे । इन्होंने गुजरात 

और सालवेपर आक्रमण मारा घा | लनावाड़ तक 
गुजरात लूटा गया, किन्छु गिरधर वहादुर सालवेके 
रक्षक बनन पर इन्हें धारका किला छोड़ पोछे इटना 
पड़ा। १६८६ ई० को उदाजो प॑वारने मांड़ का किला 
छीना था। १७३१ ३० को १ लो अपरेलको बड़ोदेके 
निकट भोलापुरमें जो युद इरा, उसमें इन्होंने निजाम्‌ 
उल्‌-सुल्करको फौजके हाथ आत्मसमर्प'ण किया । | 

उदात्त (स० पु०) उत्‌-आ-दा-ल्ला । उदैरदात्तः। 
पा १/२२९। “तालादिष्‌, सभागेष्‌, खानेष ध्वं भागे निपन्नोऽजुदात्तः।” 
( सिच्ांवकौधुदी) १ सुखमें तालु ग्रति ऊध्व, भागसे 
उच्चारित होने वालो खर, तेज लज, तोखा सुर।. 
अनुदात्त देखो । २ वाद्य विशेष, एक बाजा। ३ दान, 
बखू शिश । ४ काव्यालददुगर विशेष।' ५ सुदो मेरो 
बड़ा ठोल। ६ काय, काम। (क्ली०) ७ झआस्ूषण 
विशेष, एक गहना। ( चि०:) कर्तरि ह्ञा। ८ महत्‌, 
बड़ा। ० समथ, काबिल । १० दाता, देनेवाला | 
११ उच्च, ऊंचा। १२ उच्च स्वरयुक्त, तोखे खरवाला । 
१३ सुन्दर, खबसूरत। १४ प्रिय, प्यारा । 

उदात्तमय (सं० त्रि» ) उदात्तसहश, तोखे स्वरसे 
मिलता-जुलता । 

उदात्तवत्‌ (स ० ह्वि०) उदात्तखरसे उच्चारण किया 
जाने वाला, जो तोखो आवाजसे बोला जाता हो.। 

उदात्तत्र ति, उदात्तवत्‌ देखो । 

उढात्तखुतिता ( सं० स्वो०) उदात्त खरसे उच्चारण 
करनेका भाव, जिस हालतमेँ तोखो आवाजुसे बोलं । 

उदातूर॒ह (स'० पु० ) जलकाक, पानोको एक चिड़िया। - 

उदाद्यन्त (स० त्रि.) अन्तमें उदात्त खर रखने- 
वाला, जिसके पोछे तोखो आवाज लगी । 

उदान (स ० पु० ) उदूध्व न आनिति अनेन, उत्‌. 
आ-अन्‌-घञ्‌ः। कण्ठवायुविशेष, गलेसे निकलने 
भौर सरपे चढ़ने वालो इवा । “उदानः ? कण्ठखानोय: ऊष्व - 
गसनवानुतृक्रसणवायुः १ ( वेदान्तसार) .वेदान्तके मतसे यष 
ऊध्व गमनशोल कण्ठ्थायो उत्क्रमणः वायु है।« . 
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बै 


११ शिष्ट, शरोफ,। १२ असाधारण, अनोखा। (पु०) 
१३ दौषेशालि, लग्बा चावल । ( अव्य० ) १४ ऊंचे 
स्वरसे, बुलन्द आावाज़में । ( व° त्रि० ) १५ उत्तेजक, 
उठाने या भड़कानेवाला । ( पु० ) १६ उत्यानशोल 
बाष्प, उठनेवालो साप। १७ काव्यालङ्कार विशेष । 
इससे निर्जीव पदार्थमें शिष्टता प्रदर्शित करते हे । 
सप्तक विशेष। साक्रगसप 
ध और नि सात खरको एकत्र करने सप्तक संज्ञा 
होतो है। मनुष्यके देहमें खाभाविक तोन सप्तकसे 
अधिक नहीं निकलते । इसोसे भारतोय सङ्लोतणाखमेँ 
उदारा, मुदारा और तारा तोन सप्तकका उल्लेख है। 
नाभिसे जो सप्तक उठता, उसे सज्ैतज्ञ उदारा कडता 
है । वेदान्तके मतसे यह अनुदात्त है । 
उदाराशय ` ( स'० त्वि० ) उतृक्षष्ट आशयविशिष्ट, ऊंचा 
मतलब रखने वाला, बड़ा । 
उदावत्सर (स'० पु०) वषे विशेष। इस वर्षे रौप्य 
.देनेसे महाफल सिलता है। इदावत्सर देखो। 
उदावत ( स“० एु०) उत्-आ-द्ठत्‌ःचञ्‌।. रोगः 
विशेष, पेटको एक बोसारो । इसके चोनेसे न तो मल 
गिरता, न सूत्र उतरता और न वायु हो चलता है। 
* ““वातविर्मूदज्‌ म्ाञ्चचवीद्गारवमीन्दरयेः । . 
व्याइन्यमानरुदितैरदावतों निरुच्यते ॥” ( सुयूत ) 
वायु, मल, सूत्र, जम्भा, अश्नु, काश, चिका) 
उद्गार, वसि, शक्र प्रशुतिका वेग रोकनेपर वायु 


“उदानो नाम यस ध्व सुपेति पवनोत्तमः। 
कध्व अक्र गतान्‌ रोगान्‌ करोति च विशेषतः ।? ( सुसुत ) 
सहि सुख्नुतके कथनानुसार ऊध्वं दिक्‌, सच्चरण 
करनेवाले वायुका नास उदान है। इसके कुपित 
होने से स्कश्थसन्धिसे उपरिस्थित सकल रोग उपजते हैं। 
योगाण वने इसका. क्रियास्थान चादि इसप्रकार 
निरूपित है-- | ! 
“स्पन्दयत्यधर' वक्त, गावनेवप्रकौपन: । 
उद्दे जयति सर्माणि उदानो नाम मारत: ॥ 
विद्यत्पावकवणः खादुत्यानासनकारक:। १ 
पाद्योईसयोयापि सर्वसन्विषु वतेते |? र 
उदानवायु अधर और सुखको फड़काता हे । 
यह चक्षु एवं शरोरको प्रकोपकारो और मसको 
उत्तेजक है। वणं विदुत्‌ एवं पावक जसा होता है। 
इसोके सारे लोग उठते बेठते हैं। इस्त एव पाद 
सकल सन्धिमें यह विद्यमान है । 
“ वेद्यकके मताबुसार उदानवायु ऊपरको चढ़ता 
है। इसोके सहारे गाना और वात करना होता है। 
विशेषतः यद्द ऊध्व -जद्र-गत रोग बढ़ाता है। (रुश्व॒त) 
__ २ उदरावते, ढोंढो। ३ सपं, सांप। ४ पच्झ, 
पलक। ५ वौद शास्त्रभेद । इस शास्त्रमे बुच्ददेवका 
चरित्र लिखा है। _ ७: 
उदापि (स॑° पु०) सदददेवके पुत्र घौर मगधराज जरा 
सन्धके पौत्र । ( इरिवंण) 
उदापेक्षो (स'० पु० ) विश्वामित्रे एक पुत्र । (भारत) 
उदाप्य . ( ० अव्य० ) धाराके ऊपर, दरयाके सामने। 
उदास ( डि०) उद्दाम देखो॥ 
उदायन ( हिं० ) उद्यान देखो। 
उदायुध ( स० त्रि० ) उद्ध्व ' आयुधो यस्य । उद्दतास्त्र, 
इथियार उठाये इभा | (रघ १२४४) 
उदार (२० त्रि० ) उत्‌ उतृक्ृष्ट था समन्तात्‌ राति 
ददाति, उत्‌-भा-रा-आतस्चेति क। १ दाता, देने 


“चुतृढ णाशसनिद्रानामुदावर्तों विधारणात्‌ । 

वायुःकोषानगो रुई: कषायकटुतिज्ञके: । 

भोजने; कुपित: सदा उदावत' करोति हि॥? ( सुत ) 

'ुघा, रष्णा, निद्रा और ज्वासका वेग रोकनेसे भो 
यह रोग हो जाता है) फिर रुक्ष, कषाय, कटु 
और तिक्त भोजन कोष्ठमें पहुचनेसे वायु भड़कना 


वाला । २ महात्मा, साडु। (गोता ७१८) हे सरल, | इसको उतृपत्तिका दूसरा कारण चा 
-सोधा। ४ उत्कट, बढ़िया। ५ गग्भोर, ग़हरा। “'ढ्ादि त' परिक्तिट' चौ शूलेरनिद्दतम्‌ । 
हुन्‌ मच्चोच्च, बइत ऊ'चा। ७ वदान्य, रचम । ८ सारः शक्कइमन्त' सतिभानुदावतिनमुत्रुजैत्‌ ह? - : 


ञान, असलो। ० रम्य, उम्‌दा। १० न्याय्य, वाजिव। |. 
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ऊध्वजानेसे यह रोग उत्पन्न होता हे । इसो कारण ' 
उदावत नास पड़ा है । । 


सुच्युतने कद्दा--उदावत रोगमें ढष्णात, भत्यन्त 


है हे 
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उदावर्ता--उदासो रि 


क्लान्त, चौण, शूलातं और शोघ शोध पुरोष एवं वमि 
करनेवाले रोगोको छोड़ देना चाहिये। _ 
वायुके विपथ गमनपर उत्पन्न होनेसे सकल हो 
अवस्थामें वायुक्तो स्वाभाविक पथपर पइ चाना हो इस 
रोग-प्रतोकारका प्रधान उपाय है । 
' वाबुसे उत्पन्न होनेवाले उदावत रोगमें जेइ भौर 
खेद डाल आस्थापन लगाना चाहिये । मलरोधसे 
होनेवालेकी चिकित्सा श्रानाइ रोगको तरइ चलतो 
है। सूत्रारोधके उदावतपर एला वा दुग्ध मिला कर 
सदिरा तोन दिन अथवा जल डालकर तोन दिन 
आमलकोका रस पिलाते हैं। अशद्युधारणसे छोनेपर 
इस रोगमे खेद भीर खेद लगा अ्युमोच्षण कराये। 
उद्दारसे जो उदावत उभरता, उसमें -रोगो बिजौरा 
-नोबूका रस मिला सुरापान करता हे! वमनसे 


उदावत उठनेपर चार वा लवणके साथ . अथ्यज्व प्रयोग | 


किया जाता है।' शक्ररोधवालेमें. खोका सहवास 
आवश्यक है। अनिद्रासे उपजनेपर उदावत रोगमें 
` “सुरापान करना ओर निद्रा लानेका ध्यान रखना 


चाहिये। कोष्ठगत वायु बिगड़ने उदावत उपजनेपर 


दद्य एवं वस्तिदेशमें शूल उठता,दे पर गौरव चढ़ता, 
अर्चि, ढष्णा तथा इिक्काका वेग बढ़ता, कष्टसे वायु, 


खूब एवं सल ढलता, श्वास लगता, काश काढता, 


प्रतिश्याय पड़ता, दाइ ददता, सोइ सदता, वसन 
चलता, शिरोरोग चलता और सन एवं अवणेन्द्रियका 
-विस्रम रहता है। इसो प्रकार वायुके प्रकोपसे अनेक 
. विकार उठ खड़े होते हैं। सुख्नुतके सतमें ऐसे स्थल 
'पर तेल एवं लवण मलाये और खेद तथा निरूइका 
- वस्ति लगाये। मदनफल, अलावुवोज, पिप्पलो भौर 
कण्टकारोका चण पिचकारोसे मलद्दारमें पड चाना 
चाहिये। इससे शोध हो उदावत रोग अच्छा हो 
जाता है। 


उदावता ( स॑° स्क्रो० ) वायुजन्य-स्त्रोयोनिरोगविशेष, . 


श्रौरतोंको एक बोमारो । इसमें कष्टके साथ सफेनिल 
' रज निकलता है। ( मावप्रकाश ) क 
'उदावतिन्‌ ( सं० त्रिः) उदावतरोगविशिष्ट, जिसके 
« कांच निकल आनेको बोसारो रहे । 
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उदावसु ( स'० पु०) निमिके पौत्र और जनकके 
पिता। यह राजर्षि जनकसे भिन्न रद्धे। जनक देखो! 

उदास ( स० पु०) १ विराग, मसला-जत्र। २ उपेचा, 
वेपरवाई। २ उच्चता, उ चाई । ४ उतुक्षेपण, उछाल । 
(त्रिश) ५ उदासोन, जब्रिया मजदबका सोतकिद्‌ । 
६ विरक्त, वेपरवा । ७ दुःखो, रष्ज्नोदा । 

उदासना (ईहिं० क्रिश) १ उद्दासन करना, मज्ञेमें 
मिलाना। २ उठाना, समेटना, लपेट डालना । 

उदासिल्ट (सं० त्रि०) विरक्त, वेपरवा, किपोसे सरोकार 
न रखनेवाला । 

उदासिन्‌ (सं० व्रि’) विरक्त, वेपरवा। उदासो देखो। 

उदासिल, उदासि देखो । 

उदासो (स'० पु०) १ इशनज्ञ, सुइक्तिकृ। २ विरक्त 
पुरुष, वेपरवा आदमो। ३ सन्यासी, एक सजइबो 
फिरकेका पावन्ट । यह नानकके धमपर चलते और 
मठमें वसते हैं। उदासो अपने छाथसे भोजन नहीं 
बंनाते, दूसरेका हो बनाया खाते हैं। नांनकका 
“ग्रन्थः नामक घसग्रन्य हो उपास्य है। सकल जातिके 
लोग उदासो सम्पृदायभुक्त हो जाते हैं। इनके शिखा 
नहो' रइतो। सस्तक सुंडवा डालते हैं। लंगोट 
सभो चढ़ाते हें । ( हिं० स्त्रो० ) २ दुःख, अफसोस । 

8 बस्बई प्रान्तस्य सूरत जिलेवाले बारडोलोके 

उदा कुनबियोंका एक सम्मृदाय । कोई सवा तोन सौ 
वषे इसे, गोपालदास नासक एक व्यक्तिने यहद सम्प्रदाय 
चलाया था। उन्होने वेदिक मत अखीकार कर 
केवल एक परसैश्वरपर विश्वास करनेके लिये अपने 
थनुयायियाँको उपदेश दिया। यह सम्प्रदाय इश्वरके 
ध्यानसे सुक्तिको प्राप्ति और पुनजन्मको मानता है। 
पांच लोग मिलकर सइन्तको निर्वाचन करते हैं। 


_ मदन्तको शिष्यके गलेमें सेलो पद्दंनाने, विवाह एवं 


अन्त्ये टिक्रियाका समय ठहराने भोर आज्ञासङ् 
करनेवालेकों सम्प्रदायसे निकलानेका अधिकार है । 


उढा-कुनबी उदासी प्रातःकाल नद्दाते, कालोतुलसोपर र 


जल चढ़ाते ओर अपने पवित्र घमेग्रन्वसे ध्यान लगाते 
हैं। सन्ध्या समय वह घसंग्रन्यके पौठोपाघानको नमः 
स्कार करते हैं ! फिर उसको आरतो उतारी और स्तुति 


& % डे ८ के 
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सुनाई जातो है। विवाहके समय महन्त अगुवा रहते 
हैं। भीध्व देहिक कसं कोई नहीं करता। किन्तु यह 
अखाड़ेमें रनेवाले नानकपन्थो उदासियोंसे अलग हैं । 
उदासीन ( सं० त्रिश) उत््‌-आस-शान्‌च्‌-ईदास इति 
इत्वम्‌ । १ वेरागो, वेपरवा। २ मध्यस्थ, बोचवाला । 
३ तन्त, आजाद, भागड़ेमें न पड़नेवाला। ४ सम्पक- 
रहित, निराला। ५ तटस्थ, नज़दोको। ६ अपरिचित, 


जिससे जान-पहंचान न रहे। ( पु० ) ७ अपरिचित 


व्यक्ति, अजनवो, जो दोस्त या दुश्मन्‌ न हो । 
उदासोनता (स ० खो०) विराग, वेपरवाई। ` 
उदासी बाजा (हिं० पु० ) वाद्यविशेष एक बाजा। 
यह भोंपे-जसा रहता और फ कनेसे बजता है। 
उदास्थित ( सं० पु०) उत्‌-धा-खा-ब। १ अध्यक्ष, 
मालिक। २ द्वारपाल, द्रबान्‌। ३ चर, एलचो। 
४ नष्टसत्यास। १ प्रत्रन्यावसित । 
उदाइट (हिं० स्त्रो, ) ऊदे रङ्गको झलक, नोले 
रङ्गमें सुर्खीको चमक । 
उदाइरण (सं० ह्यो ) उत्‌-चा-ष भावे ख्य ट्‌। दृष्टन्त, 
सिसाल। कोई विषय सप्रमाण करनेको अन्य विषयका 
उल्लेख उदाहरण काता है-- 
“साध्यसाधस्यात्तदमभावी दृष्टान्त उदाहरणम्‌ ।” 


उदाहरण कहते हें । न्यायसतसे अन्वयो ओर 
व्यतिरेको दो प्रकारका उदाहरण होता है। साधन- 
को तरह अप्रयुक्त एवं साध्यवत्ताका अनुभावक अवयव 
अन्वयो चौर साध्यसाधनसे. व्यतिरेक तथा व्यासिके 
अद्येन दारा प्रकाशित दृष्टान्त व्यतिरेकी है। 
२ निदशन, झलक । ३ उल्लेख, लिखाई। ४ वर्णन, 
बयान्‌ । ५ सन्दर्भ, जोड़तोड़। ६ कथाप्रसङ्ग, बात- 
चोत। ७ नाय्शास्तरो्त गर्भाइ-विशेष । 
उदाहार (स० पु० ) उत्‌-भ-ष्ठ-घञ्‌। १ उदा- 
इरण, मिसाल। युक्ति और व्यापि द्वारा दिया जाने- 
वाला दृष्टान्त उदाहार {काता है। २ वक्ष ताका 
आरन्भ, बातका शरू। 


उदाइाय ( सं° ति° ) उदाइरणईद्ये जाने योग्य, जो | : ` 


८ __ मिथालमें धाने काबिल हो। 


उदासोन--उदोच्यदंत्ति , 


उदाद्धत ( स० त्रि ) उत्‌ भा-्ह ता ॥ ९ उल्लिखित 2 


लिखा इुआ । २ कथित, कहा हुआ । ३ उच्चारित 
निकाला हुआ | ४ वर्णित, बताया इच्चा। ५ उपन्धस्त 
रखा इथ्चा । 

उदाद्ृति (स'० स्वो० ) उदाहरण देखो । 

उदित ( सं० त्रि० ) उत्‌-इन्‌-क्त । 
डुझा। २ उचित, वाजिब। २ उन्नत, उठा'डुभ्रा। 
४ उत्पन्न, निकला इञ्रा। ४ प्रादुख त, चमका इुआ। 
६ कथित, कडा हुआ। (क्लो० ) उत्‌-इन्‌ भावे त्त |, 
७ राशिका उदय, लग्न । “उदित उदयगिरि सञ्चपर ।” (तुलसी) 

( पु०) ८ नोवार, किसो क्स्मिका चावल । 


उदितयोवना ( स० स्त्रो०) सुग्धा नायिकाका एक भेद! 


इसमें तोन भाग यौवन और एक भाग वाल्यकाल रहता है। 


उढ्तिहोसिन्‌ ( वे० त्रि’) सूर्योदयको पञ्चात्‌ यज्ञः. 


करनवाला । 


'उद्ति ( स'° स्त्रो० ) उत्‌-इ-त्तिन्‌। १ उदय, उठान। 


२ वाक्य, बात। २ अस्त, गुरूब । 4 
उदितोदित ( सं० त्रिश) उदिते कथिते शास्त्रे अभ्य- 


. दितः। शास्त्रोक्त, जो शास्त्रमे कद्दा गया हो । 
.उदौक्षण ( सं० ल्लो०) सन्दशन, देखभाल। 


.- | उदोच्य , (स'« अंव्यं० ) सन्दर्शन करके, देखभालकर । 
साध्यसाधस्यसे उसके धर्मादि प्रकाशक दृष्टान्तो! 


उदोचो (सं० खौ०) उत्क्रान्तं दृष्टिपथं अञ्चति, उतः 


अच न्हत्विगादिना- किन्‌ उगितश्चेति ङीप्‌। उत्तर . 


दिक, शिमाल। 
उदोचौन ,(स'० चि०) उदोचो-खं। उत्तरदिक-सब्ब- 
न्थौय, शिमालो । 
उदौच्य (० त्रि» ) उदोचो भावार्थ यत्‌ । १ उत्तर 
देशोय, शिमालमें होने या रहनेवाला। (पु०) २ सर 
खतो नदोके . उत्तरपखिसखे देश। ३ उदोच्य देशका 
अधिवासो । (क्वो० ) ४ छोवेर, एक खुशबूदार चोज । 
उदौच्यकाष्ठ '( स* क्ी० ) चोपचोनो । 
उदोचद्वत्त ( सं० क्वो०) उदौचाइचि देखो । 


उदोच्यव्वत्ति ( स० खो» ) वेतालीय छन्दका एक मेद । ` 


“बडूविषसेः्टी समे कलास्ताय सभे सुन निरन्तराः! | 
न समात पराश्रिता कला वेतालोयेऽन्ते रली गरु; | १२ 
उदोच्यहततिि तोबलः सक्तो;य च भबेदयुग्ममो: ।” १६ (हच्रबाकर) 
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उद्यैप--उढुस्बल 


उदीच्यदवत्तिके विषम चरणको दितीय थोर ढतोय | उदोयमाण | (स० त्रि» ) १ चलाया या इटाया 


मात्रा संयुक्त होकर गुरुवण बन जातो हें । 

उदोप ( सं० त्रिश) उन्नता आपो यतः, अच समा० 
इत्वम्‌। १ उद्दतजल, पानोसे डबा या भरा इद्मा। 
(घु ) २ जलप्नावन, पानोको वाढ़। 

उदोपन, उदोपित ( छिं० ) उद्यीपन और उद्दीपित देखो। 

उदोपो--१मन्द्राज प्रान्तके दक्षिण कनाड़ा जिलेका एक 
ताज्लक्‌ । सूमिका परिमाण ७८७ वगमोल है।. प्रायः 
ढाई लाख मनुष्य बसते हे । हिन्टू भोर इसाई 
अधिक है । 

२ अपने ताल्लकुका नगर और हेडक्काटर। यह 


अक्षा० १३९ २०९ ३० उ० और ट्राघि० ७४९ ४७ पूर 


पर अवस्थित है। कनाड़ा प्रान्तमें यद्द स्थान हिन्दु- 
वॉका पवित्र तोथे हैं। महिसुरसे प्रतिवष यात्री 
आया करते हैं। मन्दिर बइत पुराना है। इहिन्दु- 
वॉके भाठ सठाधोश दो-दो वर्षके छिसावसे उसका 
प्रबन्ध करते हैं। निकटवर्तों कल्याणपुर सम्भवतः कोस” 
अस इनडिकोप्न सटेस (५४५ ६०) का कालियेना है। 
उदोरण (स*० क्वो०) . उत्‌-ईर्‌ व्यूट। १ उच्चारण, 


बोलचाल। २ कथन, कहाई। ३ उद्दोपन, भड़काव ।. 


४ प्रेरण, पहचाने या भेजनेका कास। ५ विजम्भण, 
जमचहाई। ६ उत्पत्ति, प दायश | ७ उल्लेख, खिखाई। 
८ उत्चेपण, उछाल । 
उदोरित ( सं० त्रि) दतू-इर्‌-क। १ कथित, 
कहा इआ। २ उद्रिक्त, बढ़ाया या समभाया हुझा। 
३ प्रेरित, भेजा हुआ | 
उदोरिंतधो (सं० त्रि’) 
समभदार। 
` उदौण ( सः क्ली° ) उत्‌-ऋ-त्त। १ उदित, उठा या 
चढ़ा हुआ । २ प्रबल, जोरदार | ( पु० ) ३ विष्णु । 
अतिशय प्रभान्वित, 


कुशाग्रबुद्दि, तेजुफक्षम, 


बडुत चमकीला । 
उदोण वेग (सं० त्रिश) अतिशय वेगशोल, निहा- 
यत जोरदार । - 
उदोय (सं० त्रि’). १ उच्चारणके योग्य, जो कहे जाने 
काबिल हो। ( अव्य० ) २ कद्दकर, बोलके । 
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जानेवाला, जो फेंका या अलग किया जा रहा हा! 

उदोषित ( सं° त्रि) उन्नत, ऊंचा, जो बढ़ 
गया छो । १ 

उदुआ (हि'० पु० ) धान्य विशेष, एक चावल । 
यह वर्षाके अन्त समय कटता है । 

उदुखल, उदूखल देखो । 

उटुस्बर ( सं पु० ) १ उड्स्बर, गूलर । (Ficus glo- 
०८42) पर्याय है-जन्तुफल, तपसाङ्क, क्रिभिफल, 
शोतवल्कल, यज्ञाङ्ग, विषद, देमपुष्प, चोरव च, जन्तु- 


इकत, सदाफल, हेमदुग्धक, कालस्कन्द, यज्ञयज्ञ, सुप्रति- 


छित, पुष्पशून्ध, पवित्रक, सौम्य .। वेद्यकके मतसे यह 
शोतल, रुक्ष, गुरु, मधुर, कषाय, वण कारो, ब्रणशोघक 
एव' ब्रणपूरक होता और प्रदर, पित्त, कफ तथा रुधिरः 
रोगको खोता है। उडदुस्बरका पक्क फल मधुर, शोतल 
एवं क्रिमिकर और रक्तपित्त, ढष्णा, मुक्का, दाह) 
पित्त, खम, शोष, अपस्मार तथा उन्माद-रोगनाशक 
है। कच्चा गूलर कषाय, अग्निदोपक, रुच्य, मांसः 

, व्धक और रक्तविकारनाशक ठइरता है। वढ्कल 
शोतल, कषाय, गभे रचक एव' स्तनदुग्धकर होता और 
ब्रण, चत, कुष्ठ तथा चमरोगको खोता है। 

२ कुछ विशेष, किसो किस्मका कोढ़। ३ देइलो, 
चौखट। ४ पण्डक, नामदं। (क्वो०) ५ तारू, 
तांबा । ६ कष, दो तोलेको एक तोल। ७ मेढ । 

उदुस्बरच्छदा, उददखरदला देखो । 

उदुस्बरदला (स'० स्त्रो० ) उदुख्बरस्य दलमिव.दल- 
सस्याः। हसदन्तोहल, छोटो दांतोका पेड़ । 

उदुस्बरपर्णो (सं° स्रो) १ दन्तोउच, दांतोका 
पेड़ । २ लघुदन्तोहच, छोटो दांतोका पेड़। " 

उदुस्बरमशक ( स'० पु०) सूषिक, चद्दा। 


उदुस्ब॒रावतो (सं« स्व्रो० ) इरिव शोक्त नदीविशेष। 
उद्स्बरो ( स" स्त्रो० ) काकोदुस्बरिका, कठगूलर | 
गोबला । कं 


उदुम्बल (4० त्रिश) विस्तारित शल्ञिसम्मच्, बड़ों 
ताकुत रखनेवाला। (सायण) ( सं० पु’) २ उदु- 
स्वर, गूलर | न rR SE EE 
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उटुन्भल, उद्खर देखो। 
उदुष्टसुख (वे० त्वि०) . थश्वसहश रत्तावणं सुखयुक्त, 
घोड़ेको तरह लाल सुइ रखनेवाला । 
उदूखल ( सं० क्वो०) १ तण्डुलादि कण्डनाथे काष्ठः 
पात्र, चावल वगरह कूटनेको लकड़ोका बरतन, 
सोखलो, इसासदस्ता । २ गुग्ग ल, गूगल । 
उद्खलसन्धि. ( सं० पु०) .उदूखलाकारग्रोवोधगत- 
सन्धि, ओखलो-जेसा गढनकै ऊपरका जोड़ । ५ 
उदूढ़ ( सं० त्वि० उत्‌-वद-क्क। १ विवाहित, व्याहा । 
२ स्थल, मोटा। ३ छत, वाहित, असलो । ४ उन्नत, 
उाँचा। 
उदूल ( ० पु०) शासनभङ्ग, नाफरमानी, इका न 
साननेको बात । 
उटूलडका (० वि०) आज्ञामङ्गकारो, नाफरमान्‌, 
लो इक्‌म्‌ मानता न हो | 
उढूलइक्मो, उटूल देखो । 
इदे (हिं०) उद्देगदेखो। 
उदेजय ( स० त्रि० ) उत्‌-एन-णिच्‌-खश। १ उद्दे ग- 
कारक, घबरा देनेवाला। २ भयप्रद, खौफनाक । 
३ उतृकम्पजनक, कंपा देनेवाला । 
उदेपुर--बस्बईप्रान्तस्थ रेवाकांठे जिलेके छोटे-उदेपुर 
राज्यका प्रधान नगर। यह चच्ा० 
और द्राघि० ७४* १ पू० पर, समतल भूमिमें अवस्थित 
है। इसके निकट हो भ्रोडसद्रः नद उत्तरपचिम 
घम पड़ा है। नगरको दक्षिण ओर उक्त नद भीर 
पूव ओर विचित्र हद पड़ता, जिसके किनारे घना 
जङ्गल मिलता है। १८५८ इई०के दिसम्बर सास 
खगेडियर पाकने हुदको ओर सुन्दर भास्त्रवन एवं 
नदोके मध्य तांतिया तोपोको फौजको- भगाया था। 
हुदके पाश्वपर एक मनोरम देवसन्दिर बना है। राज- 
प्रासाद बहुत ऊंचा है। शद्दरपनाइ पूरो नहीँ 


अघरो खडे है। नगरस कोई वाणिच्य-व्यवसाय | 


होता । लोग राल्यपर हो अपने जोवनके निर्वाहार्थं 
निभर हैं। ई०का १८ वां शताब्द लगते अल्ोसोइनसे 
राजधानो उठकर यहां आयो थो । पहले राजा 
_ गायकवाड़को कर देते रहे। किन्तु १८२२ इ०में 


२२° २० उ० 


उढुम्भल--उढ्गसनौय 


उनके १०५००) रु० अंगरेज सरकारको देनेपर राज्ञो ` 


होनेसे गायकवाड़ने यइ राज्य अंगरेजोंके अधीन 


बनाया । राजाको बदलेमें सग्मानाथे सरोपा और | 


गायकवाड्के ग्रामोंसे कुछ रुपया मिला करता है। 
उदे (छि'०) उदय देखो. 
उदो. ( छिँ०) उदय देखो। 


उदोजस्‌ ( वे० त्रिः) अतिशय प्रचण्ड, निहायत ` 


ताकतवर । 
उदोत (हिं०) उद्योत दैखो। 


'उदोतकर (हिं० वि०) प्रकाशक, रोशनो बंखू शनेवाला । 


उदोतो, उद्योवकर देखो । 

उदो (डि०) ; 
उदौदन (स'० पु० ) जलसे सिद, अन्न, पानोमे 
पकाया इत्या चावल । 

उद्गत (सं० त्रि०) उत्‌-गम-क्ष । १ उत्थित, उठा इग्रा । 
२ उत्पन्न, पेदा। ३ उदित, निकला हुश्ला। ३ विगत, 
गया हुआ। ४ त्यक्त, फेंका हुआ। 

उद्गतमङ्ग (स'० त्रि.) नतन शुङ्कयुत्ता, निकलते 
सोंगोवाला । 


.उद्॒गता ( सं० खो०) विषमहत्तिछन्द्का एक भेदं। 


इसमें चार पाद पड़ते हैं। पहले तोनमें दश दश 
और पिछले चौथे पादमें तेरइ अचर लगते हैं। 
“सजसादिमे सलघकी च नसजगुरुकेऽरधोद्गता । 
` द्याह्वि,गतभनजलगा युता; ससा जगौ च चरणमैकत: पठेत्‌ ४” . 
( हत्तरवाकर ) 
उद्गतासु ( सं० त्रि० ) स्त, सुदा, मरा हुआ । 


उद्गति (स स्त्री० ) उत्‌-गस-क्तिन्‌। १ ऊध्वं गति) . 


चढ़ाव। २ उद्य, निकास । ३ उत्पत्ति, उपज । 
उट्गन्धि ( सं° त्रि ) उंतृक्षष्ट गन्धयुक्त, खुशबूदार । 


उद्गम (सं० पु० ) १ उत्थान, उठान। २ उत्पत्ति, | 


पदायग। २ उद्य, निकास। ४ ऊध्व गति, चढ़ाई! 
५ वान्ति, क, उलटो । 


| उद्गमन (स०्ली०) उन्मदो. |. 
'उद्गमनोय (सं° क्लो० ) उत्‌-गम-अनोयर्‌ । १ घौत 


वस्त्दय, घोया जोड़ा । (त्रि०) २ ऊध्व गसनकै योग्य, 
चढ़े जाने काबिल । 
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उद्गाढ (स'० त्रि ) अतिशय अधिक, बचुत ज्यादा । 

उद्गाता, उना देखो । 

` उड्गातुकाम (स'० त्रि’) गान करनेको अभिलाषो, 
जो गाना चाइता हो। 

'उद्दाळ (स'० पु०) उत्‌-गे-ळच्‌ । 
गायक .। २ त्ररत्विग्भेद। 

'उढ्गाधा ( स स्त्रो ) आर्याळन्दोभेद । यह 
गोति सदृश रहतो और अपने चार पादमें क्रमशः 
बारह तथा झट्टारह मात्रा रखतो है । 

"उद्गार (सं० पु० ) उत्‌-ग-घज,। उद्योग॑:। पा 
शशर<। १ वमन, के, उलटो। २ सुखसे .वायुका 
निर्गम, डकार। ३ निःसरण, टपकाव, चुवाव । 
४ उच्चारण, कहाई । ५ निछोवन, थक । ६ आधिक्य, 
बढ़तो। ९ गजन, फुफकार। 

'उदुगारंकमणि (सं० पु० ) प्रबाल, सूगा | 

-उद्गारशुदि (स० स्त्रो) उट्गारका अनवरोध, 
सधम अस्तोहारका भाव । 

'उढ्गारशोधन ( सं० पु० ) उद्गारं शोधयति, एध-णिच्‌- 
ल्य, । श्वेतजौरक, कृष्णजोरक, काला या सफेद जोरा। 
उद्गारशोधनो ( सं" खों० ) जोरक, जोरा । 


१ सामवेद- 


'उद्गारिन्‌ (स' ० त्रि’) उत्‌-ग्र-णिनि । उद्गार 


युक्ष, उगलनेवाला । 

'उद्‌गिरण ( स'० क्वौ०) उत्‌-ग-ल्य॒ ट्‌ । निपात- 

१ उद्गार, डकार। २ वमन, के, 
उलटो। २ कण्ठखरसेद, गलेको घरघराघट। 

'डद्गोत ( सं० त्रिश ) उत्‌-गे-क । उच्चःखरमें 
गोत, बुलन्द आवाज्से गाया हुआ। 

-डद्गीति (सं° स्त्रो) उत-ग भावे क्चिन्‌। १ उच्चः 
खरसे गान, झंचो आवाजका गाना। कमणि ल्िन्‌। 
२ माव्राइठत्त भेद । इसके प्रथम एव ढतोयमें पन्द्रह, 
दितोयमें बारह श्रौर चतुर्थ पादमें अट्टारह मात्रा 
लगतो हैं । 

“चार्याशकलददितय' व्यात्ययरचितं सवेदाखा;। , 
सोहीतिः किल गदिता तदत्यत्य शभेंदसंयुक्ता | ( हचरबाकर ) 


“उद्गीथ ( सं० यु० ) उत्‌-गे-थक्‌ ॥ “गद्योदि[ उण ९१० | 


१ सामगानका अवयवमेद। सामके पच्च वा सप्त अवयव 
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होते हैं-- प्रस्ताव, २ उद्दोथ, ३ प्रतिहार, 8 उपद्रव, 
५ निधन, ६ हिङ्कार और ७ प्रणव। उद्गाता जो 
सास गाता, वच्चो उन्नोथ कह्दाता है। साम देखो। 
वर्षाकालको उद्नोथ गाया जाता है। उपनिषतृके 
मतसे पशमे अश्‍व, पञ्चप्राणमें चक्षु ओर सप्तविध वाक्यमें 
उद्धत शब्द हो उद्दोथ है। छान्दोगग्रके कथनानुसार-- 
“उन्गीथ हो साम है। जो उन्गोथ ( ॐ ) गाता,. उसका 
निश्वास-प्रश्यास नहीं आता-जाता। 'उत्‌' प्राण है। 
क्योंकि इंसो प्राणवायुसे लोग ऊपर चढते हैं। “गो 
वाक्‌ और “थ? अन्न है। कारण अन्य दारा सकलको 
स्थिति होतो है। 'डत्‌ः खग, गो? आकाश भौर 'थ' 
एथिके है। 'उत्‌' सये, 'गो' वायु और “घ' अस्नि 
है। “उत्‌? सामवेद “गो' यज्ञुवेंद ओर 'थ' ऋहंग्वे द 
है। लोगॉको उद्दोधका ध्यान करना चाहिये ।” 


. ,(छान्दोग्यउ० १ प्र ३ ख°) २ सामवेदका दितीय अंश । 


३ ंङ्ार। ४ भवपुत्र । ( विएप्रराण २१३८ ) ५ वेदके 
एक टीकाकार । “ 

उदगोरण, उद्दिरण देखो । 

उढ्गौण (स० त्रिश) उत्‌-ग-ठ। १ वमित, 
किया हुआ। २ उच्चारित, कहा डुख्वा। ३ उद्गत, 
उठा हुआ। ४ अनुरच्कित,. खूश किया डुभा। 
५ निर्गत, निकला हुआ। ६ प्रतिविम्बित, फलका 
छुआ | [ 

उद्गूण (स'० त्रिश) उत-गूर-क्त । 
उछाला हुआ । २ उद्यत, सुस्त द, तैयार । 

डग्ग्रथित (सं° व्रि’ ) उत्‌-ग्रन्य-क्ष । १ उपरि भागमें 
वच्च, ऊपरो हिस्से पर बंधा इुआ। २ सुत्त,खुला इुआ। 

उद्ग्रन्थ ( सं° त्रि» ) उन्मुक्त, खुला इुआ। ( पुः) 
उत्-ग्रन्य-घञ। . २, उन्मोचन, ` छोड़ाई। ३ अध्याय, 
भाग, वाव, हिस्सा । 

उद्ग्रमण (व° क्वो०.) उत-ग्रइ-ल्य ट्‌ वेदे इस्व सः। 
१ ग्रहण, पकड़, ऊपर पकड़के दान । (कात्या०बी०१५।५।११) 


उत्तोलित, 


उढ्ग्रह (स० सु) '१ ऊध्व ग्रहण, उठाव। २ घम , 


द्वारा किया जानेवाला काय । 
उद्ग्रहण ( सं° क्वो०) ऊध्व ग्रहण, उठाव, चढाव । 
उद्थाभ (वे० घु०) उत्-ग्रहःघञ्‌ । वेदे हस्य्‌ 
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मः । ९ ग्रहण,. पकड़ । २ ततूनिईन्ध, पकड़की | उद्घषंण (स० हो०) उत्-घृष-लुगट। १ उपरि. 


॥ 


बन्दिश । ३ दान, वख शिश । 
` “बाज साप्रसब उद्यासेशोयभीत्‌ ।? ( वाजसनेयस० १३३८ ) 
“ड़द्गासेण ऊध्व' विग्टद्य दौयते उदगाभणं दानम्‌ ? ( महोधर ) 
उद्ग्राह (स॑० पु०) उत््‌ग्रह-घज । १ दान, 
बखशिश। २ वामभेद, विद्या विचार। यद प्रातिः 
शाख्यकी सन्धिका एक नियम है। इससे विसग, 
इकार और ओकारे स्थानमें खर आगे रहनेपर 
अकार आदेश होता है। ३ तकका उत्तर, बसका 
जवाब । ४ आपत्ति, उच्च । ५ उदगार, डकार। 
उदग्राइणिका ( सं० स्रो) तकका उत्तर, बद्दसका 
' जवाब । 
उद्ग्राहणे (स० ख्रो०) उत्‌ग्रह-णिनि-डोए। 
पाशरव्ज,, जालको रस्पी । 
उद्यग्राहित (सं० व्रि’) उत्‌-ग्रह-णिच्‌-क्ष। उपरि 
नोत, चढाया इुआ। २ बद, बांधा इद्या । ३ उदोण, 
निकाला इद्ना। ४ अन्तःकरणसे अर्पित, सौंपा 
द्या ५ श्राक्रान्त, सताया इद्या। ६ उद्चमित, 
उचकाया इआ । ७ ग्राहित, पकड़ा इचआ। ८ स्मरण 
किया हुष्भा, जो सोचा गया हो । 
उदग्रोव - ( सं० त्रि’) ग्रौवाको उठानेवाला, जो 
गदन ऊंचो करता हो । 


. उद्ग्रोविनू, उदुगीव देखो। 


उद्घ. (२० पु०) उत्‌-इन-ड। १ अग्नि, आग। 
२ प्रशंसा, तारोफ। ३ देइवायु, जिस्मको इवा। ४ कर- 
युट, अंजुरो। ५ उत्कर्ष, उमदगों। ६ झांदशे, 
नमूना) ` 

उइट (स० क्वो०) वातांकुपुष्प, भांटेका फल । 
उद्दट्क (सं० पु०) उद्दइ-कन्‌। ताल । 

उद्दइन (स० क्लो०) उतू-घंइ-ल्यट्‌ १ आघात, 
, रगड़। २ उन्सोचन, खोलाव। 


उद्दडित ( सं° त्रिश) उन्मक्ष, खुला इुआ। 
 उद्घन (स'° यु) सध्व स्थाप्य इन्यतेऽत्र, उत्‌-इन 


आधारे अप्‌ निपातनात्‌। काछठमय आधार, लक- 
ड़ोका तखू ता। तक्षक इसो आधार पर काको 
रख परिष्कार करता है | EN 


घषण, रगड़। २ इथ्टकांदि द्वारा गात्राद्‌ माजन 
ईंट या पत्मरसे जिस्मकी रगड़ाई। ३ लगुड़, लठ। 
““सिरामुखविवित्ञाल' लकस्थखाग् च तेजनस्‌ । 
उद्घष णोत्सादनाभ्यां जावैयातासस'ययस्‌ ॥? ( सुय स) 


उद्घस -( स'० ह्ोो०) उत्‌-अद-भप्‌ घसादेशः। 


१ सांस, गोशत। २ भच्यवस्तु, खाने लायक चोज । 
उद्घाट (स०पु०) उत्‌-चटःघज। १ उद्घाटन, 
खोलाई। २ पण्यादि द्रव्य देखानेको खोलनेका 
स्थान, बेचनेकी चोजू खोलकर देखानेको जगह। 
३ राज्ञखकै ग्रहणका स्थान, चुज्ोघर। ४ इनन, 
सारकाट। ५ चत, जूखूस। ६ खवलन, सरकोव। 
७ उन्नति, उठान । ८ आरन््ष, शुरू। ० प्राणायाम | 
१० गदा, सोंटा। ११ अध्याय, बाब। १२ प्रहरी 
रहनेका स्थान, चौकी । 


उद्घाटक (स० पु० ह्लो०) उत्‌-घट-णिच्‌-ख ल्‌। ` 
कुच्चिका, चाबो | 


१ घटोयन्त्र, लोटाडोर । 
३ उन्सोचनकारो, खोलनेवाला । 
उद्घाटन ( स'० क्ली.) उत्‌-घट भावे च्युट्‌। 
१ उन्मोचनकारो, खोलनेवाला। 
उद्घाटन ( सं० क्वो०) उत्‌-घट भावे ल्य ट्‌। १ उन्मो- 


चन, खोलाई । २ उल्लेख, लिखाई । ३ प्रकाशकरण, . 


जाहिर करनेका काम। :8 घटोयन्त्र,. लोटाडोर। 


५ कुञ्चिका, चाबो। ६ उन्मोचनकारो, खोलने 


वाला । 


उद्घाटनौय (स० त्रि) उच्मोचनयोग्य, खोला | 


जानेवाला । 

उद्घाटित . ( सं० त्रि०) उतू-घट-णिच-क्त । १ प्रकाः 
शित, जाहिर, खुला हुआ। २ कतारस्म, शुरू किया 
इद्रा। ३ उत्तोलित, उठाया हुआ। ४ छतोद्योग, - 
कोशिशके साथ किया छुरा । 

उद्घाटितज्ञ . (.सं० त्रिश) चतुर, चोशियार। 


उद्घाटिताङ्ग ( सं० त्विः) १ नग्न, नङ्का। २ चतुरः 


होशियार । 


उद्घाटिन्‌ ( सं० द्वि ) उन्मोचनकारो, खोलने या 


शुरू करनेवाला । 
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उद्घात--उद्दिन 


उद्घात (सं० पु०) उत्‌-हन-घज। १ प्रतिघात, 
ठोकर। २ वाधा, भ्राफुत। ३ धारन्भ, शरू। ४ पाद- 
ख्वलन, पेरकी फिसलाइट। ५ कुर्भक । ६ सूचना, 
दौबाचा। ७ सुद्गर। ८ अरघट्ट, कुवेंसे पानो 
निकालनेको कल। 2 निदश न, देखाव। 

उद्घातक ( सं० त्रि० ) १ प्रतिघात लगानेवाला, जो 
ठोकर मारता हो। (पु०) २ नाटकको एक प्रस्ता- 
वना। इसमें कोई पात्र सूत्रधार वा नटोका कथन 
अवण कर अन्य अथ जोड़ता है । 

उद्घातो (सं° त्रिश) १ प्रतिघात करनेवाला, जो 
ठोकर लगाता चो। २ उच्चनोच, चढ़ा-उतार। 

उद्घुष्ट ( सं० त्रि) १ शनब्दायमान, प॒रशोर। २ 


. विघोषित, कहा इुआ । (ल्ली०) ३ शब्द, आवाजु। 


उद्घृष्ट (सं° ल्ली) उच्चारणका दोषविशेष, तलफ्‌- 
फुजका एक ऐव। 

उद्घोष ( स० पु० ) उत्‌-घुष-घञ्‌॥ १ उच्च शब्दकरण, 

` . बुलन्द आवाजुमें कडनेको बात। २ साधारण कथन, 
मासूलो बात। 

उद्ंश (स० पु०) उत्‌-दन्‌श-अ्च्‌। १ मशक, मच्छड़। 
२ मत्कुण, खट्मल। ३ केशकीट, जं । 


र्र (सं० त्रि) १ प्रचण्ड, बखेड़िया। २ उन्नत-. 


दण्डयुत्त, झ चो डालवाला। ३ दण्डोपरि उत्तोलित, 
बांसपर चढ़ाया इआ। (प°) ४ उन्नत दण्ड, 
ऊंचा सोंटा । | 
उइण्डपाल (सं० पु०) १ उन्नत दण्डाकार सर्पविशेष, 
ऊंचे डण्डेजेसा एक सांप। २ ' मत्स्यविशेष, एक 
मछलो। २ दर्ड देनेवाला राजा वा शासनाधिकारो, 
जो“हाकिम सजा देता डो! 
उइन्तुर ( सं० त्रिं) अतिशयेन दन्तुरः। १ उत्तुङ्ग) 
ऊचा। २ कराल, खौफूनाक। 
दांतोंवाला । 

उइम ( स ० पु० ) वशोकरण, दमन, मगुलबो, दबाव । 
` उद्दान (संऽ क्वो०) उत्‌-दो भावे ब्य ट। :१ वन्धन, 
बंधाई। २ उद्यम, कोशिश। २ चुल्लो, चल्हा । 
३ बडवाग्नि, दरयाके भोतरको आग । ५ मध्य, दर” 
मियांन्‌। ६ लग्न ।' ७ पालन, पलाई। 
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उद्दानक ( सं० पु० ) १ शिरोषहच, कलसोसंक्षा पेड़ । 
२ चुलो, चल्हा। 

उद्दान्त ( सं° व्रि ) उत्‌-दम-न्न। अतिदमित, शान्त, 
ठण्डा, जो बहुत दवा छो। 

उद्दाम ( स० त्रिः) उद्गतं दाख: । १ उच्छुछल, 
“खुला इच्या । २ खतन्त्र, आजाद । २ उत्कट, गुस्ताख । 
४ भसोम, बेहद । ५ दोघे, बड़ा। (पु०) ६ यम। 
७ वरुण। ( अव्य० ) ८ उच्छुङ्खल रूपसे, खुले मेदान । 

उद्दामन्‌ ( सं० त्रि’ ) उत्‌-दासन्‌ बन्धनम्‌ । १ बन्धन- 
रहित, खुला। २ उत्कट, भगड़ाल्‌। २ अतिशय, 
बहुत, ज्यादा । 

उद्दारदा ( स० स्त्रो, ) शाकतरु, साखका पेड़ । 

उद्दारा (स*० स्त्रो०) गुड़ चौ, शुचं । 

उद्दारो, उद्दारा देछो। ` 

उद्दाल . (स० यु० ) उत्‌-दल-णिच-अच्‌। १ बइवार- 
वक्ष, लसोड़ेका पेड़ । -२ वनकोद्रव, कोदो । २ कुछ, 
केऊझ। ४ चान्यविशेष, एक अनाज । 

उद्दालक (स० पु०) १ ऋषिविशेष | इनके पुत्रका 
नाम शदेतकेतु था। उद्दालक याच्रवल्कग्रके गुरु रहे । 
भारणि देखो; २ बहुवार हक्ष, लसोड़ेंका पेड़। 
३ आरण्यकोद्रव, कोदो। 

उद्दालकपुष्यभव्विका. (सं० स्त्रो० ) क्रोड़ाविशेष, एक 
खेल । यइ 'आतो मार छातो'को तरह खेला जाता है। 

उद्दालकन्रत (सं० क्वो०) ब्रतविशेष। षोड़श वव्सरके 
वयस पर्यन्त गायत्रीको दौचा न मिलनेसे दिजातिको 
यह ब्रत करना पड़ता है। दो मास यव, एकमास 
दधि, दुग्ध तथा शकराका शबत, अष्ट रात्रि घत, 
षड रात्रि अयाचित रुपसे प्रास द्रव्य, त्रिरात्रि केवल 
जल और एक दिन उपवास पर निर्वाह करते हैं। 


उद्दालकायन ( सं० पु०) उद्दालकस्य योद्रापत्यम्‌, 


फक । फषिभेद, शे तकेतु । 

उहित (सं० त्रिश) उत्-दो-क्त! बद, बंधा इग्रा! 
( चिं०) उद्यत, उदित चौर उद्दत देखो । 

उद्दिधोर्षा ( सं० स्त्रो० ) स्थानान्तरित करनेको इच्छा, 
इटा देनेको खाहिश। र 

उद्दिन (सं° क्ली) सध्याद्धकाल, दोपहर । 
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उद्दिम ( डि०) उद्यम देखो। 


र उद्दोप्त (सं° त्रि०) उत्‌-दोप-क्त । १ प्रकाशान्वित,राशन 


उदिश (स० खो०) दिक्विशेष। ५ 
उदिश्य (सं० अव्य) १ प्रकाश वा वर्णन करके, 


देखाकर । २ निर्देश करके, मांगकर | ३ प्रति, तफ । 


उद्दि्ट (स'० त्रिश) एउत्‌ढ्णिक्ष। १ उपदिष्ट, 


ससफझाया इुग्रा। २ थभिप्रेत,देखाया इत्रा । २ तानु” 
सन्धान, ढंढा इुआ। (पु०) ४ बदरहच, बेरका 
पेड। .५ उपायभेद, छन्दक मात्रा प्रस्तारवाले भेदका 


वणन । 
“व्ठद्दिट' दिगुणानाद्यादुपयंडशन्‌ समालिखेत्‌ । 


लघुसा ये तु तवा सेकेमिय्रितेभवेत्‌ ॥” ( हत्तरव्राकर ) 
उहोेप (स॑ पु०) १. प्रकाशन, चसकाइट। २ प्रका- 
शक, चमकानेवाला । ३ प्रोत्साइन, हौसला बढ़ानेका 
काम। (क्को०) ४ गुग्गुलु, गूगुर । 
उद्दोपषक ( स० त्रि ) उत्‌-दोप-णि्‌-ण्‌ ल्‌। १ उद्घा- 
भक, रोशनो देनेवाला । २ उत्तेजक, हौसला 
बढ़ानेवाला । न 


उद्दोपन ( स'० क्वो० ) उत्‌-दोप-णिच्‌-ल्यूट्‌.। १ प्रकाश, ` 


` शैशनो । २ उत्तेजन, भड़काव। ३ वर्धितकरण, 
बढ़ावा। ४ कामक्रोघादि-प्रवल करनेका काम, 
खाहिश गुस्सा वगरहका उसाड़ना। ५ अलङ्कारोक्त 
विभाव विशेष, शङ्कार रसको बढानेवालो चौज्‌ । 
“रत्याद्ददबोधका लोके विभावाः काव्यनाव्ययो: । 
आलब्बनोद्दौपनात्यो तख भेदावुभौ ख ती ॥ 
आलब्बनस चेटाद्या देशकालादयस्तथा ।” ( साहित्यदपण ) 


उद्दोपमान (सं० त्रि० ) प्रकाशमान, चमकनेवाला, 
जो रोशन हो । 


२ प्रज्वलित, जलनेवाला । ३ वर्धित, बढ़ा डुद्या । 
उद्दोप्र (सं० पु०) उत-दोप-रण। १ गुगगुलु, गूगुर । 
(त्रिश) २ उद्दत, चमकता हुआ। 

उद्दस ( स० त्रिश) उत्‌-इप-क्त। उद्दत, ुस्ताख्‌, 
घमण्डो । 

उद्देश (स°पु°) उत्‌-दिश-घज_। १ अनुसन्धान, 
खोज । २ लक्ष्य, इशारा। ३ अभिलाष, खाहिश। 
४ उपदेश, नसीहत । ५ वार्ता, बातचोत। ६ उन्ले ख, 


Ris ने, 
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उद्दिम--उदद्योतछत्‌ 


लिखाई। ७ नामकथन, इस्म बतानेका काम | 


८ प्रदेश, सुक । “उद शमनतिक्रन्य यथोद्द श्म्‌। उष श श उपदेश- 


देशः। अधिकरणसाधनयायम्‌ । यव देशे उपदिश्यते तह शः ।” (नागेश) 
2. संक्षेप, सुख तसर । १० तन्त्ताधिकरणभेद्‌ । ११ उत- 
छष्ट देश, बढ़िया सुदक । १२ गिरिगण्डकूप, पहाडको 
चोटो। - १३ उदाहरण, मिसाल । 


उद्देशक . (सं० पु०) उत-दिश-ख्‌ लू। १ उपदेशक, | 


नसोहत देनेवाला। .२ उदाहरणवाक्य, सिसालका 
जुमला। ३ प्रच्छक, सवाल करनेवाला । “उद्दे शकाला- 
पवदिष्टराशि: 7? ( लौलावती) ४ प्रश्न, सवाल। (त्रि०) 
५ दाष्टोन्तिक, मिसाल देनेवाला, जो ससझाता हो। 
उद्देशतः ( स'° अव्य० ) वणन करके, मिसाल देकर। 
उद्देश्य ( सं० त्रिः) उत्‌-दिश-स्थत्‌। १ लक्ष्य, 
बताने काबिल । २ अभिप्रेत, मतलबवाला। 
-३ अनुवाद्य, कह देने लायक। ( क्लो० ३ तातपय, 
सतलब। विशेषण शोर विशेष्यके सम्बन्धको 'उद्देश्य- 
'विघेयभाव' कहते हें । 


लबको कामयाबो। 

उद्देष्ट ( स० त्रिश) १ सङ्केत करनेवाला, जो 
इशारा देता छो। २ अभिप्रायसे काय करनेवाला, 
जो सतलबसे चलता हो। 

उद्दइिक ( सं० पु०) १ विदेइ देश, एक मुल्क । 

उहंहिका (स० स्त्रो?) १ उत्पादिका, पं दा करने 
वालो। २ कोट विशेष, दोमक । 

उद्दोत (हिं०) उद्दयोत देखो | 

उद्द्योत ( स० घु० ) उत्‌-द्युत-घज,, वा दलोपः। 
१ प्रकाश, रौशनो। २ उद्घाटन, खोलाई । (ब्रि") 
३ प्रकाशमान, चमकोला। 


“उद्‌ द्योतकर--मेघडूतको टोकाके रचयिता । कल्याण” 


मज्जने इनका वचन उद्दत किया हे । 

उद्द्योतकराचाय ( सं० पु० ) भरद्दाजगोत्रके एक जन 
प्रसिद्द नेयायिक । इनके बनाये “न्यायवातिक' भर 
न्यायत्रिसत्रिवातिक' नामक दो ग्रन्ध विद्यमान हैं! 


उद द्योतकृतू--१ 'एक भ्रलङ्कारय्रन्य-रचयिता। रन 
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उद्देश्यसिद्धि. (स'० स्त्रो) अभिप्रेत सिद्धि, सत- 


वाचस्परतिमिअने “न्यायवातिक' की टोका बनायो है। . 


कण्ठने इनका वचन उद्दत किया है। 
प्रकाशके एक नवोन टोकाकार । 

“उद्द्योतित ( सं० -स्त्रोश ) प्रकाशित, रोशन, 
जलाया या चमकाया गया हो। 

' डट्ट्राव (स० घ॒ु० ) उत्‌-दु-घजू। १ प्रस्थान, दुत 
4 पदसे पलायन, भागाभागो । (ब्रि) २ उत्क्कष्ट 
गतियुक्त, भाग खड़ा होनेवाला, जो दोड़ते जा 
रहा हो | ; 
`उद्टुत (सं० बि०) 
दौड़ पड़ा हो। २ उन्नत, चढ़ा इच्चा । 
-डड ( हिं« क्रि» वि) ऊध्व, ऊपर। 
उद्दत ( सं० घु० ) उत्‌-इन्‌ःक्त । 
शाहो पह्लवान्‌ । 
३ उद्यित, उठा इश्रा। ३ उत्चिस, उछला इुआ। 

४ घाइत । "५ चालित, भड़काया इश्रा। ६ घोर, 

बड़ा। ७ उत्कट, कड़ा। 
''उद्धतमन (सं० लो) १ अभिमान, . घमण्ड। 
( त्रि’) २ अभिमानो, घमण्ड । 

'उद्दतमनस्क ( सं° त्रिश) अभिमानो, घमण्डो। 
-उद्धताणं वनिशन ( स'° त्रि० ) समुद्रको भांति कोला- 
इल करनेवाला, जो समुन्द्रको तरह गरजता हो । 
-छद्दति (स ० स्रो ) उत्‌-इन गतौ क्तिन्‌। १ उद्गति, 
उंचाई, चढाव। २ उन्नति, तरको। २ उत्पतन, 
ठोकर, चभेंट। ४ ओदत्य, अक्खड़्पन। ५४््टता, 

शरारतं। ६ गवे, घमण्ड । 


१ राजस, 


` -उद्धनपुर (उद्दरणपुर)--बङ्गाल प्रान्तके वर्धमान जिलेका | 


णक ग्राम । यह भागोरथो किनारे अच्ा० २३" ४१ 
१० उ० और द्राधि० ८८" ११ पू० पर अवस्थित है । 
नदोपारकरनेको नाव चला करतो है। थद्दां रोज 
बाजार ओर पोषसंक्रान्तिको प्रति वषं मैला लंगता है। 

-उद्दना ( हिं० क्रि) उदगमन करना,, उड़ना, फेल 
पड़ना । 


उद्दस ( सं०` त्रिः) उत्‌-प्मा-श, घमादेशः। १ छातः 


शब्द, जो बोला हो। (पु०) २ कष्टखास, हंफो। 
३ शब्दकरण, आवाज निकालनेका काम । 
-डददसान ( सं» क्वौ” ) चुन्नो, चूल्हा । 


क्क 
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२ काव्य-. 


१ पलायत, भागा इ~, जो 


(त्रिः) २ अविनोत, अक्खड़।. 
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उदमाय ( स० अव्य० ) कष्टशास ग्रहणकर, हांफके । 

उद्य ( स° त्रिश) पान करनेवाला, जो पोता हो। 

उदर ( स'० बि०) उतू-घेट-श। १ उठाकर पान 
करनेवाला, जो उठाकर पोता हो। (पु०) २ राक्षस 
विशेष । 

उद्दरण ( सं० क्ली?) उत्‌-चक-ल्य्‌ ट्‌। १ उद्दार, छुट- 
कारा। २ कफणशोध, कजको चकतो। उद्य लन, 
उखाड़। ४ उत्तोलन, उठाव। ५ वमन, के, उलटो । 
६ निराकरण, अलगाव । ७ व्यसनादिसे विमोचन, 
बुरो आदत वर्ग रहसे बरतफी। ८ परिवेषण, घिराव। 
& उत्पाटन, नोचखसोट। १० पठित पाठका पुनः 
पठन, आसोख्ता। १२ गाइपत्य अस्निका ग्रहण । 
( पु० ) १३ यान्तनु नरेशके पितां। इन्होने माक ण्डेय 


पुराणके कुछ अंशको टोका बनायो थो । - 
उरणो ( हिं०. खो०) पठित पाठका पुनः पठन, - 
आमोख ता । 
उदरणोय (स० त्रि) ऊपर चढ़ानेके योग्य, जो 
निकाल लेनेके काबिल हो । | 
उदरना ( हिं क्रिश) १ उद्दार करना, बचाना । 
२ उद्दार पाना, उबरना । 
उद्दतेव्य, उइरणौय देखो । 


उच्ददे (सं० त्रिश) उतू-दहे-टच_। _१ उद्दारकारक, 
उबारनेवाला । २ उन्मूलक, उखाड़नेवाला । ३ तारण- 
कारक, पार लगानेवाला । “विरातमत सु पथि चोरोइत- 
रवौतके।” ( यावलकर) 8 अंश लेनेवाला, हिस्से दार । 


सम्पत्तिको पुनः प्राप्त करनेवाला, जो जायदाद. 


फिरसे लेता हो । - 

उद्दघे - ( सं° पु०) उद्गतो इर्षा यस्मिन्‌। १ उत्‌पव 
जलसा। प्रधानतः घार्मिक उत्सवको उदं कहते 
हैं। २ अतिशय इष, बडो खुशो । ३ कायं करनेका 


उत्साह, काम बनानेका हौसला। (व्रि) ४ उत्‌- 


कष्ट, बढ़िया। ५ जातइघष, खुश । | 
उद्षण (सल्ली) उत्‌-दष-ल्थट्‌। १ रोमाञ्च, 
रोंगटोंका खड़ा होना। २ प्रोत्साहन, होसलेका 


बढाव। ३ दषयुक्त करना, खुश बनानेका कास | - 


( बि०) ४ उत्तेजक, हौसला बदानेवाला | 
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२६०. 
उद्धर्षिशोे ( स० स्थो० ) वसन्ततिलक नामक वण 
इत्तका भेद। इसमें चार पाद पड़ते चोर प्रत्येकमें 
'चौदद-चोदद अच्तर लगते हैं- _ 
“<उक्ता वसन्ततिलका तभना जगी गः । सि होद्नतेयभुदिता मुनिकश्सपेन ।, 
उद्भषि नोबसुदिता सुनिसँ तवेग |”? ( हत्तरबाकर ) 
उद्दायिन्‌ ( सं० तिश ) उत्‌-हष-णिच-णिनि। १ उष - 
कारक, खुश करनेवाला। २ पुलकित, खड़े रोंगटे 
दखनेवाला । 
उच्च (सं० पु०) उत्‌-धुछ -अच । १ यज्ञाग्नि। 
२ उत्सव, जलसा। ३ कष्णमातुल एक यादव। 
ये सत्यकके पुत्र चौर तदस्पतिके शिष्य रहे। दूसरा 
नाम देवश्रवाः था। उद्धव अन्तिसदशाको बदरिका- 
अममें रहते थे। श्ोकत्णने इन्हें ज्ञानका उपदेश 
दिया। (भागवत ११ खन्द) 
. उदवमिख-देद्यप्रदोप नामक देद्यकग्रन्यके रचयिता । 
उच्चस्त (स० त्रि») उत्‌क्षिप्तो इस्ती येन, प्रादि० 
बडुब्रो०। उतृक्षिप्त इस्त, हाथ उठाये इतरा । 
उद्दान , ( स'° ल्वी’ ) उद्दयतेऽस्मिन्नग्निः, उत्‌-घा- 
स्वीट्‌ । १ चुज्नो, चल्हा। २ वमन, के। (त्रि०) 
३ उन्नत, उठा या चढा इुआ । ४ वामत, उगला इद्या । 
५ स्थल, मोटा, सूजा इुआ। 
उद्दान्त ( स० पु० ) 'उत्‌-धन-णिच:ज्ञ।' .१ सद- 
शून्य इस्तो, जिस हाथोके मस्तकसे मदन बहे । 
(द्विश) २ वमित, उगला इझ्मा। 
उदार (स० एु०) उद्‌ धियते, उत्‌-ह भावे घञ । 
मुक्ति, नजात, छटकारा। २ पतित वा समाजच्यत 
व्यक्तिका .ग्रण, गिरे या जातसे खारिज शखसको 
फिर मिला लेनेका काम।' २ ऋणणशोध, अदाकज । 
४ न्वस्तुका पुनरधिकार, खोयो इयो चोज़पर फिरसे 
कबजा करनेको वात। ५ अशभेद । मनुने उद्दारका 
¦ नियम इसप्रकार रखा है-- 
“स विंश खद्धारः सरंट्रव्याच यदरम्‌ । 
वतोध्व मध्यमख स्यात्‌ तुरौयन्तु बवौबस; ॥ 
ज्य उय व कनिष्ठय स'हरेतां बथो दितम्‌ । 
४ देऽन्ये न्ये्ठकनिष्ठाभ्यां तेषां खानूमध्यमं घनम्‌ ॥ 
सब्षां घनजातानामाददीताग्य,मयनः । 


बच्च सातिशयं किसिद्दशशतयांप्र याइरम्‌ ॥ 


धन भाता बराबर बांट ले । 


_ बचाव । 
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उद्धणिणो--उद्चा रणदत्त 


उद्धारो न दशखक्ति सम्पन्नानां खकसंसु। 
यतृकिखिदैव देयन्तु ज्यायसे मानवर्ध नम्‌ ॥ 
एवं समुद तीदधारे समानंशान्‌ प्रवाल्पेत्‌। ` 
` उद्धारेऽनुद्ध,ते ले मामियं स्याद शकल्पना ॥ 
एवं उषभसुद्धारं स'हरेत स पूवज: । 
तवीऽपरैऽजये ह्षासदूनानां खमाढतः ॥? (२ अ० ११२-१२३ ज्ञो०) - 


पेक धनके विभाग कालपर विश ज्येष्ठ, चत्वा- 
रिंशद, मध्यम और अशोति भाग कनिडको मिलना : 


` चाहिये। फ़िर अवशिष्टांश सकलको बराबर बराबर : 


प्राप्य है । - ज्येष्ठ और कनिष्ठके सध्यगत सकल खाता 
चत्वारि शद्‌ भागके अधिकारो होते हैं। ज्येष्ठ यदि 
गुणवान्‌ रहे, तो द्रव्य सामग्रोके मध्य उतृक्कष्ट वस्तु : 
सकल और १० गाभोमे से गाभो उसको सिले। ' 


* सकल व्राता समान शुणसम्मन्र छोनेसे ज्य छको दशम 


पदा प्राप्य नहीं। फिर भो सस्मानको रक्षाके लिये यत्‌- 
किञ्चित्‌. उसे अधिक देना उचित है। अवशिष्ट सकल `. 

पेढक धन बंटते समय ` | 
ज्ये छको दूना, मध्यमको द्योदा और तङ्गिक्न सकलको ' 
एक एक अंश मिलेगा। प्रथम विवाचितासे” कनिष्ठ 

“और पश्चात्‌ परिणोता पत्नोसे ज्येष्ठ सन्तान रहनेपर 
प्रथम स्रोगभेजात, कनिष्ठ पड़ते भौ एक श्रेष्ठ इषः 
उद्चाररूप पाता है। फिर अपर पत्नोगर्भज सन्तानको 
माताके कनिष्ठानुसार अपक्षष्ट इष मिलेगा । 

उद्धारक (स० त्रि० उद्दार करनेवाला, जो उठाता ' 
या निकालता हो। | द 

उद्दारण ( सं० क्ली० ) उत्‌-घ-णिच्‌-लुप्द्‌ । १ उत्यापन, - ` 
उठाव। उत्‌्-ह-णिच्‌-लुपटू। २ उद्दारसाधन, उबाए, - 

३ भागकरण, बंटवारा। | 

उद्दारणदन्न (स० पु० ) सद्धाप्रभु चेतन्यदेवके एक 
प्रसिद्ध भक्ष १४०३ शकको त्रिवेणोतोरवतों सपतग्राममें 
इन्होंने जन्म. लिया था। पिताकाँ ओकरदत्त और 


` 'माताका नाम भद्रोवतो रहा । गोत्र शाण्डिल्य था। 


ये घरमें अपने पुत्र योनिवासको छोड़ और वाणिज्यका 

. काय सोप विवेकाचारो बने। नोलाचलमें उदारण- 
दत्त प्रभुसे मिलने प्रायः जाते और प्रसाद मांगकर 
खाते थे। 
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उद्घारना--उद्द.तोद्वार 


उद्दारना ( हिं० क्रि ) उद्दार करना, छोड़ाना। 

उच्दारपल्य-जेन-शासत्रानुसार एक योजन लंबे एक 
योजन चोड़े भौर एक योजन गइरे खुदे इये गड्ढे में 
णक दिनसे लेकर सात द्निके भीतर २ पेदा इये 
मैषोंके बच्चोंके वाल सुइ तक ऐसे काट २ कर भरे 
जिनके फिर टकड़े न छो सके तो ऐसे गड्ढे का नाम 
व्यवहारपल्य है। और उन भ्रविभागो वालोके ट्क- 
डॉमेंसे हर एक टकड़ के-जितने असंख्यात करोड़ वर्षों के 
समय होते हैं उतने हो कल्पनासे टकड़े किये जाय 
और उनसे पूर्वोत्त परिमाणवाला गढा भरा जाय तो 
उस भरे इये गढेका नास उद्दारपल्य है। 
उड्डारपल्योपमकाल--जेनशास्त्रानुसार उद्दारपल्यमें भरे 
इये कल्पित बालोंके टुकड़ोंमेंसे एक एक टुकड़ा 
यदि एक एक समयमें निकाला जाय तो जितने 
कालमें वह गढा खालो छो जायगा उतने हो कालका 
नाम उद्दारपल्योपमकाल है । 

उद्दारविभाग ( स'० पु० ) अंशका विभाग, तक,सोम- 
हिस्सा । 

उद्दारसागर--जेनशास्त्रानुसार दश कोड़ाकोडो उदार 
पल्योंका यद्द होता हे । 


उद्ारसागरोपमकाल--जेनशास्त्रानुसार दश कोडाकोडो 


डद्ारपल्योपमकालोंका यद द्वोता है । 
उद्दारा ( स'° स्त्रो० ) गुड़चो, शुचं । 


उद्दारित (सं० त्रि० ) छतोद्दार, छोड़ाया इ्रा, जो' 


बचा लिया गया हो । 

उच्चि (सं० पु०) ऊध्व को धारण, ऊपरको उठाव। 
२ अचाग्रस्थित शकटभाग, धुरोपर टिकनेवाला गाडीका 
हिस्सा। ३ उखास्थापनका रूणमय उपट्टन्भ । 

उद्धित ( सं० त्रिश) स्थापित, दण्डायमान, रखा या 
खड़ा इभा । 

उद्र (स'० ति०) उत्‌-घुर-क, प्रादि बहुत्रो०। 
१ भारशून्य, बेबार, जिसपे बोझ या जुवा न रहे। 
२ इढ़, मजबूत। २ उच्च, ऊंचा। ४ बन्द हो जाने- 
वाला, जो निकल पड़ता. हो। 
रोकमें.न हो । $ ४ 

उद्दत ( स'० त्रि० ) उत्‌ृधुक्ना। उत्कम्पित, हिला 
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५ प्रसन्न, खंश, जो. 


२६१, 
डुला, जो छट पढ़ा हो। २ उत्पाटित, नाचा छुआ । 


३ निरस्त, निकाला इग्रा! ४ उत्क्षिप्त, उछाला 
हुआ। ५ छतोच्च,, बढ़ाया इध्रा। ६ उच्च, ऊंचा । 


उद्दूतपाप ( स'० त्रिश) पापको छोड़ाये इुआ, जो 


गुनाइको अलग कर चुका हो। 


उद्दनन (स० क्लो० ) उत्‌-ध-णिच्‌-णुक्‌ भावे लुगट्‌। ` 


१ कम्पन, कंपकंपौ । २ उतक्षेपण, उछाल। 

उद्दपन (स'० ह्लो०) उत्‌-धप्‌-भावै लुप॒द। १ ऊध्वं 
सञ्चालन, ऊपरको उठाव। २ वासनकाय, सोधाव । 
करणे लुप्रट्‌। ३ धप। ४ घना | 

उड्लन (स॑° क्लो०) १ चणकरण, पिसाई। २ सतेल- 


लवइू“कपू र-कस्तुरो-सरिच-त्वक्चूणं, मसालेको बुकनो।' 


( पाकशास्त्र ) 


'उद्धघण (सं० क्लो०). उत्-धष-लुगट । १ रोमाञ्च, 


रोंगटोंका खड़ा होना । (त्रिश) २ रोमाच्चित, खड़े 
रोंगटे रखनेवाला । 

उदुत (स'० त्रि’) रोमाचित, खड़े रॉगटे 
रखता हो | १ ५७ 
उद्धषित (स० त्रिश) उत्‌-छनज्न। १ पथककत, 


अलग किया इुआ। . २ सोचित, छोड़ाया इश्रा। 
२ उच्छेदित, तोड़ा इुतआ्आ । ४ समाजमें ग्यद्चोत, मइ- 
फिलमें शामिल किया इुआ। ५ उद्दत्त, बचाया 
ुत्रा। ६ उत्चिप्त, उठाया, चढ़ाया या बढ़ाया छुआ । 
७ विभक्त, वांटा इच्चा।. ८ उद्घाटित, खोला इद्ना । 


` ९ वसित, उगला हुआ । १० अविकल ग्टद्दोत, नकुल 


किया इंग्रा । 
उद्धतपाणि (स'० त्रिः) उन्मत्त इस्त, हाथ समेटे 
व्हुद्या। 


उद्धुतस्ने इ ( सं० त्रि’ ) दतफेन, काग, फेन या मलाई 


उतारा हुआझा। 

उडतारि (स*० त्रि» ) रिपुसूदन, दुश्मन्‌को इटा 
देनेवाला । | 

उद्धति (सं० स्त्रोश) उत्‌ःद्द क्विन्‌। १ . उत्चेपण, 
उछाल। २उत्तोलन, उठाव। ३ आकर्षण, खिंचाव। ` 
४ रक्षा, वचाव। 

उद्दतोद्दार ( सं० त्रि») १ निज अंगप्राप्त अंपना हिस्सा 
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उद्द त्य--उद्भव 


पाये इभा।. २ निज भागदाता, किसोका. हिस्सा दे | उद्बुद्संस्कार (स'० पु९ ). वासनासंसग, इक्तिफाक- 


देनेवाला। `` 


मनसूबा, किसो बातको यादगारी । 


` उद्दत्य. ( स'० अव्य०) उत्तोलन वा भाकर्षण करके, | उद्बुचा (स° खौ०) परकोया नायिका प्लेद। 


उठा या खोंच कर। 


यइ निज इच्छानुरूप परपुरुषसे स्रेइ बढ़ातो हे | 


उद्यान ( स'० क्लो० ): उत्‌-पा-लुपद्‌ । चुल्लो, चुल्हा। | उद्बोध ( सं० पु० ) उत्‌-बघ-घज,। १ किद्चित्‌ 


उद्झाय ( सं० अव्य ) ` निश्वास या सांस छोड़कर-। 
उद्ध्य (स* पु० ) उजभत्युदमिति क्यप्‌, निपातनात्‌ 
साधु: । भिद्योदष्योनदे। पा शश११५! १ नद्‌, दरवा। 
(क्लो०) २ जलोत्च्ेपण, पानोका उछाल । 
उदध्व'स (सं० पु० ) भङ्ग, फटाव, खरखराइट। . 
उदबद (स ० चि०) १ कध्व बद्द, ऊपर बंधा हुआ, 
जो टंगा हो। २ वन्धनभ्ष्ट, जो खुल गया हो । 
उदबन्ध ( सं० पु० ) उद्दग्घन देखो। 
-उद्बक (सं पु०) वणसङ्कर जातिविशेष। 
उद्बन्धन (स'० क्लो०) उत्‌:बन्ध भावे लुट! १ कण्ठमें 
रज्जु डाल अध्व बन्धन, गलेमें फांसो लगाकर टंग 
जानेका काम | :२ रुत्य के भ्र. कण्ठमें रच्जुवेष्टन, 
हरनेके लिये गलेमें रस्सोको लपेट। २ बन्धनच्युति, 
` बंधाईका खोलाव । ० ४ बन्धन, बंधाई, टंगाई । 
उद्बन्धुक (वे० त्रिश) उद्बश्वन करनेवाला; जो 
` टांगता या लटकाता हो । 
.उद्बल ( सं° त्रिः) शक्तिशालो, जोरदार । 
उट्बाड़--बग्बड्रेके गुजरात प्रान्तका एक ग्राम। यह 
बलसारसे १५ मोल दूर है। १७४२ ई० को २८ वीं 
अज्लोबरको सच्ज्ञान पारसियोंने यहां आ अपना अग्नि 
प्रतिष्ठित किया था। उस समयसे बरावर इस स्थान- 
: पर सव्ज्ञान अग्नि जल रहा है। 


उद्बाइ (स० त्रि.) १ ऊध्ववाइ, हाथ उठाये 


डुभ्रा। २ प्रसारित बाइ, हाथ फेलाये इुआ। ३ शण्ड 
उठाये इभा, जो स'ड़ खड़ो किये चो। 

उद्बिल (स० त्रिश) बिलसे बहिगेत, मांदको 
छोड़े ग्रा । 

उद्बुंद (स० त्रि) उत्‌ दुध-क । 
खिला डुभा।. . २ उद्दोपित, रौशन किया दुथा। 
३ प्रबुद, जगाया इआ। ४ उदित, उठा हुआ। 
'भू-अणस्मृत, जो याद झा गया हो । 


१ प्रस्पा टित 


ज्ञान, इलको समभ । २ न्यायादि सतसे--पूर्वज 
संस्कारका उददोपन । २ अणस्मरण, यादगाशे 


सूलो इई बातका कोई सबब पड़नेसे फिर याद भ्रा २. 


जाना । 
उद्बोधक ( स० चि० ) उत्‌-॒धःणिच्‌-ण्वःल्‌ । 
१ प्रकाशक, देखाने या बतानेवाला। २ उद्दोपक, 
रौशन करनेवाला । ३ उदबोध उत्पन्न करनेवाला, 
जो याद दिला देता हो। जेसे-किसो व्यक्तिने . 
काशोमें विश्वेश्वरके निकट एक श्मञ्चल पुरुषको देखा 
था। फिर वह प्रदेशान्तरस्बित खौय ग्रामको आया । 
वहां अन्य श्मख्ुल पुरुषको देख उसे काशोके विशे- : 
शवरका स्मरण हुआ । इसमें श्मग्युल पुरुष उसके विशे 
शबर स्मरणका उब्दोधक बन गया। ४ जार्टत करने 
वाला, जो जगाता हो.। ( घु* ) ५ सय. । 
उद्बोधन ( स'° क्वौ० ) उत-बघ-णिच-ल्यट्‌। 
१ ज्ञापन, जगाई। २ स्मरणोत्पाइन, याद दिलानेका 
काम। (त्रि) ३ ज्ानोत्पादक, समभाने, देखाने 
या जगाने वाला ।“ 
उद्बोधिता ( स॑° स्त्रीश) परकोया नायिकाका एक 
भेद। जब परपुरुष कौशलसे स्नेद्न देखाता, जब ' 
इसका हृदय उसपर मुग्ध हो जाता हे । 
उद्धट ( स० त्रि) उत्‌-भट-अप्‌। १ महाशय। 
२ उदार, सखो। ३ खेष्ठ, बड़ा। (पु०) 8 ग्र 
बहिभूत। ५ कच्छप, कछुवा। ६ पूव, मशरिक । 
७ शूप सूप । ८ सूय, आफुताब। ८. जयापोड़कै 
अधोनस्य सभापति। इन्होंने एक अलङ्कारका ग्रन्य 
बनाया था। इन्दुराजने उसकी टोका को । ( राजवरशियो 


४४२४) आनन्दवधन ओर अभिनव गुप्तने इनका 
वचन उद्दत किया है। . 


.| उद्भव ( स० यु) उत्‌-भू भावे अप्‌। १ उत्पति 


पढायश,। 
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““स्यलजोदकशकानि पुष्पसूलफलानि च। . 
भेधाइचोइवान्यद्यात्‌ खे दाय फलसन्भवान्‌ !?? ( मनु ६।१ ३) 
२ विष्णु। ( त्रि’) कतरि भच । ३ उत्पत्तिमान्‌, 
उपजनेवाला। ४ संसारातोत, दुनियासे निराला । 
उड्भवकर ( स'० त्रि’) उत्पन्न करनेवाला, जो 
. उपजाता हो । ` 
उड्ाव ( स० पु० ) १ उत्पत्ति, पेदायश । २ चित्तौ- 
दाये, सखावत। ३ उष्मा, उमस । 

उद्भावन (सं० क्वो ) उत्‌-भू-णिच -ल्यूट। १ कल्पन, 
झन्दाज्‌ । 
३ चिन्तन, खूयाल। ४ उत्चेपण, उछाल । ५ अज्ञात 
विषय प्रकाश, न समझो बातका खोलाव। ( त्रि० ) 
& प्रकाशक, जाहिर या रौशन करनेवाला ।. ७ चिन्ता- 
कारक, फिक्रमन्द । 

'उद्भावना ( सं» स्त्रो० ) 
२ उत्पत्ति, पं दायश । 

-उद्डावयिंळ (स त्रि) उन्नतिकारक, ऊपर उठा 
देनेवाला । 

उद्डावित (स'० त्रिश) १ उपेचाक्तत, खुयालमें न 
लाया इञा । २ कथित, कहा इभ । 

उद्डास (स ० पु०) उतू-भास्‌ भावे घज_। प्रकाश, 
चसक। २ शोभा, खबस्रतो । 

उद्धासन (स'० क्लो०) उत्‌-भास्‌-व्युट्‌। १ उद्दोपन, 
चमकाइट। २ उळ्वलकरण, उजलाइट। ( वि०) 
३ प्रकाशक, चसकानेवाला । 

उड्डासयत (स'० त्रिश) प्रकाशक, जो रोशन कर 
रहा हो। 

उन्नासवत्‌ (स'० त्रि० ) प्रकाशमान, चसकदार। 
उद्भासित (सं० त्रि) उत्‌-भासू-क्ष। १ दोस, 

चसकाया हुआ। २ शोभित, सजाया इच्चा । 

उद्भधासिन्‌ ( स*० त्रिश) ददोप्यमान, चमकदार । 
उद्भिज, डब्निज्व देखो । 

उदभिज्ज (स ० त्रि० ) उद्धिनत्ति क्लिप उद्भित्‌ तथा 
सन्‌ जायते जन-ड। सूसिको भेदकर जन्म लेनेवाला, 
जो जुसीन्‌को फोड़कर निकलता हो। | 

. “खड्चिस्जविद्या, उद्निदिया देखो । 


१ कल्पना, अन्दाज, । 
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उद्भवकर--उद्भिद्‌विद्य 


। उद्धित्‌ (सं० पु०) १ तर गुल्मादि, पेड़ भाड़ वगे- 
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रह। . २ निर्भर, भरना। ३ यागभेद। ( व्रि’) 
उडद देखो । 

डड्धिद्‌ ( स'° त्रिश) उत्‌-भिद-क्षिप। १ उद्धिज्ज, 
डगने वाला। २ भेदक, तोड़ डालनेवाला । 

उद्भिद (स० घु°) उत्‌-भिद-क । १ दृ्तादि, 
पेड़ वर्गृरइ। (क्लोश) २ पांशलवण, मतबखो 
नमक। (व्रि) ३ सूमिको सेदकर उतपन्न होने- 
वाला, जो जुमोन्‌-फोड़ कर निकलता हो । 


२ उत्पादन, पेदा करनेका काम। | उद्भिदजल ( स" क्वो') दठचजल विशेष, पेड़का 


पानो। मरुभूमिमें पान्यपादप नामक एक प्रकारका 
ठच उपजता है। उसका कोई खान काटनेसे स्िग्ध 
अर शोतल जल निकलता है। उत्तप्त वालुकामय 
मरुभूमिमें चलते समय पथिक उल्ल जल पोकर दो 
जोते-जागते हैं। उसो जलका नाम उद्‌भिदजल है। 
उद्भिद्विद्या (स'° खो०) जिस शाख दारा उद- 
भिद्के विषयका सकल तत्त्व समकते, उसे उदमिट- 
विद्या ( 5०४००) ) कहते हैं। यह विज्ञानयास्तरुको 
एक शाखा है। उद्देश्य-उदमिद सकलको रोति 
और प्रातिका अनुसन्धान लगाना हे । 
उद्भिद्‌ सजोव एवं वर्धिष्णु होता और प्राणि- 
गणको भांति जन्म लेता, फिर समय पाकर ख्ये 
सुखमें गिर पड़ता है। मस्तिष्क न रहते भो. यह 


:- अनुभवको शक्ति रखता है। सर्यास्तके पोछे कोई 


कोई उद्भिद पत्रको लपेट सो जाता है । वह सप्रभा 
सी सकता, चतुष्पाख केसा गुजरता है। इमारे 
देहमें जेसे रक्त, उसके देइमें वेसे हो रस कायं किया 
करता है। फिर जाति सम्पर्कोयता भो देख पडतो . 
है। .उदमिद्‌ मामा साई लता प्रसुति एवं अनेक 
मित्र भौर शत्र रखता है । 

प्रथम वद्द वोज रूप पर रहता, जिसके समिमें 
पड्नेसे चङ्करित होता है। उस समय उत्ताप, जल 
शर वायुके यथोचित साहाय्यका प्रयोजन है। क्योंकि 
ताप, जल' और वायु न मिलनेसे वोजख अझर 


' ( काण्डख स्त्र ण ) फिर कसे पनपेगा ! 


अङ रोतपत्तिको प्रथमावस्था पर स्र णके खकाय - 
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साधनमें लगनेसे वोजान्तगेत सञ्चित खाद्य दारा 


उद्भिद्‌ पुष्ट इभा करता है। स्ूणके एक पासे किसो 
प्रकारका कोसल पदाथ वोजके 
भर जाता, जो श्वेतसार वा धातुविशेष ( 2]०प7७॥ ) 
काता है। अङ्करोत्पत्तिके समय खाभाविक निय- 
मानसार उक्त खेतसार शर्कराका आकार बनाता है। 
गर्वराको जलमें घुलनेसे बालोद्विद सहज हो चाट 
लेता है। फिर अुरको उत्‌पत्तिके कालपर उद्जिदको 
भिन्न भिन्न अणोमें बांट देते हैं। एक वोजपत्र 
(नकालनेवालेका एकपणिक ( \प०॥०००।९० ) 
और दो वोजपत्र निकालनेवालेका द्विपणिक (D००१- 
]९d०7 ) नास डै। | ० 
एकपणणिक उद्भिद जबतक जोता, तबतक्‌.मैरु- 


` दण्डके अन्तिम भागसे नहीं-मध्यभागसे कितंशो,दहो 


त्तो फट पनपा करता है। किन्तु दिपणिकका उक्त 
भाग दोघ होकर भूमिमें शाखा-प्रशाखा डालता है । 
अधिकांश एकपणिकमे शाखा नहों-केवल मस्तकको 
दिक कितनो हो पत्तो पडतो है । ताल खज रादि 
एकपणिक वा एकपत्नोतूपत्तिक हे) फिर शास्त्र 
जस्ब आदि दिपणिक वा द्िपत्रोतृपत्तिक होते हें । 
पत्र सकलको साधारणतः किसलय, हन्त और 
- ठम्तकोष तोन भागमें बांटते हैं। वोजपत्रका दन्त 


ओर छन्तकोष/अधिक पनपनेसे मेरुट्ण्ड निकल आता 


हे! वीजपर अङ्करोत्‌पादक शक्षिका प्रभाव पड़नेसे 


. ' उद्भिदमें सूल लगता है। 


वोजसे प्रथम जो इन्द्रिय निकलता, वचो सूल 
ठद्दरता है। एकपणिकके अन्तिम भागमें फेल जो 
मूल चलता, वह गोण रहता है। फिर दिपणिकर्मे 
अन्तिम भागके खयं बढ़नेसे उपजनेवाला सूल मुख्य 
है। मूल प्रधानतः सिख वा शाखान्वित और तान्त- 
विक वा तन्तुबत्‌ बहु शाखायुक्त, दो प्रकारका होता 
है। वह भ्रधोगामो है। उसमें अन्त्यसागके रसा- 
कषंणको शक्ति “रतो हैं। फिर प्रत्येक चो भूलका 
अन्त्य भाग बघिष्णु भौर रसाकर्षी है। 


क सूल तीन प्रकारका होता है--रूण्म ल, जलोय 


धिकांश अएूसें 


कातो है। 


उद्भिद्विंद्या 


उसे सब कोई खणसूल कइता है। इस यणोक 
उद्भिद्‌ एथिवोके मध्य अंधिक हैं। केवल जलसें 
रहने और प्छुर उत्पन्न करनेवाले उद्गिदका सूल 
भूमिको न मेद जलपर हो उतराता है। इसोका नाम 
जलोय सूल है। जेसे-काई प्रति। कोई कोई 
उद्विद न तो झत्तिकामं घुसता चौर न जलमें बसता, 
आलोक एवं वायु लेनेके लिये बल्कल वा पवेत-विवरसे 
धंसता है। इसका सूल इरा और काण्ड-जेसा होता 
है।  एतद्विन्न दूसरे प्रकारका भो सूल है। उसे 
परथूत सूल कहते हैं। क्योंकि वह अन्य तरुको 
त्वक्‌ फाड़ जहां पुष्टिकंर रस पाता, वहीं पड'च जाता 
है। वट प्रद्तति हचके काण्डमें इषत्‌ पोतवण सूल 


लटकते देख पड़ता है। व साधारण नहों। उद्विदके | 


तन्त्वज्ञ उसे असाधारण वा अनियत सूल काइते हैं। 
प्रथमावस्थामें काण्डका नाम सुकुल (?]००।९) 

है। उसके अन्य भागमें एक कालिका थाती, जो 

अन्त्य कलिका या,मांभ कातो है। उसो कालिकापर' 


काण्डको इदि निभर है। उससे वोजपत्र निकलते हैं। 
काण्ड कई प्रकारका होता है,--१ भूएष्ठणायौ, 


२ ऊध्वं ग, ३ लतायुक्ष, ४ लस्बमान चौर ५ ग्रारोदो। 
प्रत्ये क शब्दम तत्तत्‌ विवरण देखो।. सूलमें नहीं--पत्र, वरकंल 
वा अन्य उपकरण काण्डमें रहता है। काण्डको जिस 
जिस गांठसे पत्तो आतो, वह पवेसन्धि ( 00०) 
सन्धिदयके सध्यखित भागका नाम 
अन्तःपवे (7६९-००१० ) है। काण्डका एक अंश 
मट्टोमें रहता है। सूलको कलिका-विकाशकी चमता 


नदों। खण्मध्यस्थ काण्ड्से किसी किसो पेड़की ` 


कॉपल निकल आतो है।. जसे--केलेसे । अनेक व्यि 
सरान्तिक्रमसे मशेके मध्यस्थ काण्डको सूल-जेसा 
समभेते।हैं। वस्तुतः जो कदलोकाण्ड कद्चाता, वर्ष 
अत्यन्त विस्तृत पत्रद्वन्तससूइका कठिन काण्डाकार 
होनेके सिवा दूसरा कोई द्रव्य नहों। उसका नाम 
सूलाकार काण्ड ( R2००.) है। चक्षुसंयुर्त' 
अण्मध्यख काण्डको स्फ्रीतकाण्ड (८९7) 


हैं। जसे-आल्‌। कसो वभो काण्डके पत्र सम्पण _ 
. खिल एक वा ततोधिक कठिन वस्तु उत्पन्न करते हैं । 
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उसोका नाम कन्द (390) ' हे) वच | 
सूलाकार काण्ड सहश होता है। जेसे घुइया ! काण्ड 
दो प्रकारका ै-दारुमय और रसाल। - उद्विदके 
शरोरमें जो गोलाकार वसु पातै है,उसे बुद्बुद (502) 
कहते हैं। बुद्वुद अति सूच चमसे निमित क्षुद्र 
चुद्र दाने होते हैं। उनमें कोई न कोई कठिन वा द्रव 
पदाथे रइता है। उद्धिद और प्राणोका देहका एकत्र 
इढ़बद बुदबुदके स्तरद्दारा निमित है। वास्तविक 
किसो जोवित पदाथको पहिचान करनेके लिये प्रथम 
बुद बुद को चिन्ता रखना पड़तो है। नारङ्गोका गूदा 
देखनेसे बुद बुद का इष्टान्त मिलता है। बुदबुद का 


परिमाण “अङ्ग लके चार सो. भागमें एकसे तोनतक 


बैठता है। . और किसो किसो उद्विदमें सक्न जेसी 
पेचदार नलो ( 9/7३! ए८४७७ ) रहतो है। ऐसे 
आकारविशिष्ट एवं सञ्चित पदाथयुक्ष और गोल बुद- 
बुद के संयोगसे ( 47।27 ४९७३९] ) सण्डलाकार नलो 
. निकलतो है। बुदंबुद अपने मध्यस्थ सञ्चित पदार्थ के 
कठिन पड़नेसे नालाकार बन जातेहे,जिन्हें को कहते 
हैं। कोष्ठके वदिःस्थित व्यावतेक स्तरको त्वक्को और 
बुदबुद्विशिष्ट मध्यस्तम्षका नाम सब्जा है। एक- 
पणिक उन्विद_ दारमय काष्ठविशिष्ट होनेसे नारियल 
. और दिपर्णिक भआसके पेड़ जसा देख पड़ता है। 

सज्जा ओर वल्कलके अव्यवहित - निस्नभागमें अणु- 
` वोच्चणयन्त्न लगानेसे काष्ठका स्तर दृष्टिगोचर होता है। 
वच्चो त्व्‌ और काठको हदिका प्रधान.स्थान है। वहां 
बुद्बुढू अतिसृश््म : प्राचोरविशिष्ट और अपने उप 
रिस्थ सञ्चित पदाथसे विद्दोन रहते हैं। नतन काष्ट- 
स्तरमें निर्माता बुद्बुद केवल दोघे एवं पदाथके 
सञ्चयसे परिमाणमें कठिन तथा जलद्दारा अभेद्य हो 
सकते हें । अन्तरस्थ कठिन काछके स्तरको सार वा 
आन्तरिक काष्ठ ( प007:-0000) कतै हैं। वह 
नाना वणेयुक्वा हो सकता है। सर्वापेच्चा अन्तरस्य 
स्तरका नाम तन्ततृपाढक प्रदेश (१७०८) है। क्योंकि 
कागज बननेसे पहले घचका उल्ल. भाग निकाल लोग 
लिखा-पढ़ो करते थे। तन्तत्पादक प्रदेशसे बाहर 
एक . स्वतन्ल इरित्‌ एव प्रस्फूट बुदबुद होता है। 
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उसको इरित्स्तर कहते हे, इरित्स्तरसे बाहर 
चोप पेदा करनेवाला स्तर ( 0०४. ]07० ) है। 
सववहि:स्थ्रित स्तरका नाम चमं ( £67705 ) है । 
यह स्तर अधिकांश देख पड़ता है। नारियल 
या बसे हो वक्षके बोच जब पत्र फटते, तव काण्डके 
नववधिष्णु अंशवाले अग्रभागसे निकटस्थ कितने हो 
बुदवुद्‌ सञ्चित पदाथ दारा कठिन पड़ नलो-जेसे बन 
जाते हैं। फिर वद्दो नलो एक बुद्वुद्के स्तरसे रचित 
रहतो है। उत्त नलो और कठिन बुद्बुद सकल 
एकत्र स्तवक स्तवक पर मिल काण्डमें चद्च, वा तन्तु 
उत्पादन करते हैं। 

किसी काण्डको समस्त कलिकाये एककालमें 
हो व्यक्त हो डाल नहीं बनतों। उनमें ग्रनेक गुप्त 
रइती चौर वधिष्णुके अनिष्ट होने पर देख पडतो हैं। 
कितनो हो परिवर्तित कलिकाओंके कठिन और 
सूच्यग्रवत्‌ बननेसे कण्टक निकलता है। ` 

शरोफ़ और पोपलके पेड़में प्रत्येक पर्वको सन्धिसे 
एक-एक पत्र निकलता है। इसको एकोत्तरक्रम 


` कहते हैं। मदार और सेंडुड़ प्रथति कितने हो 


पेड़ोमें प्रत्येक पवको सन्धिसे दो पत्र फटते हैं। इसका 
नाम प्रतोपस्थ है। 


काण्ड आदिम अवस्था पर कलिकामें रहता है। . 
तन्मध्यस्थित स्तरविशिष्ट और घन सञ्निविष्ट पत्र यथा- . - 


काल प्रस्फुटित दा सौन्दय, वर्णोतृकषं एव' सद्गन्ध 
द्वारा प्रकतिको मतवाला बना देते हे । 

इन पत्रोंका निगूढ़ तत्त्व ढ़ ठ़नेसे नहों मिलता। 
जितना हो इनको उत्पत्तिका विषय जांचते है, उतना 
झो प्राणोंमें भूतपूव आनन्दका सञ्चार हो निकलता है। 
इसलिये कहना पड़ता दै सिवा उस विश्वविधाता 
जगदोश्वरके कौन इसप्रकार कायको सुसम्पन्न कर 
सकता ` है! .इम जेसे रक्तके शोधनाथ श्वास लेते है, 
वेसे हो पत्र भो वायुग्रहणसे जोवगणके ख़्वासयन्तका 


काय चलाते हैं। वे वायुके ग्रहण घौर रैचनके 


सिवा अधिक परिमाणसे जलका भो निषेक करते हैं। 


विका जल प्रथर्म गिरकर मड्टोमें घुसता है, जिसे | 


उद्विट्का सूल चसता है | प्रत्ये क ठ्यमें सहस्र सहस 
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'पत्न होते और प्रत्येक पत्र एक-एक विन्द॒ जल देता 7९:४९ ) और कोई दलकी मध्यरेखा 'समान्तर _ 


है। इसोप्रकार असंख्य पक्तासे 'भंधिक परिाणमें 
जल गिरता हे । जल यदि पव्रसे निकल वायुमण्डलमें 


पुनः न पह चता, तो अत्यन्त ग्रोझके समय वह सूखकर | 


नितान्त दो उष्णभाव धारण करता । 
पत्रदल अर्थात्‌ अन्तकिसलयको भूमि भग्रविन्दु 
और दितल है। एक आकाश भौर अपर तल भूमिको 
ओर रहता है। दलकै प्रान्तमागको धार कहते हैं । 
क्योंकि वच्च हन्त वा दरपत्रके तलको धारण करता 
है। उक्त दण्ड काण्डके साथ संयोग-स्थलपर फंलकर 
जचन्तकोष निकलता है। सद्दन्तक पत्रमे एक बइत 
स्पष्ट रेखा दलके मध्य पड़तो है। उसका नास 
सध्यरेखा है। इन्तका दण्ड खयं दलके सध्य न 
फेल प्राय! प्रवेशकालमें दो वा अधिक शिरामें बट 
. जाता है। इन रेखा्ोॉंका देघ्य प्रायः समान. ओर 
` उत्पत्तिस्यानसे सवत्र प्रसारित अथवा दलके सध्य 
किञ्चित्‌ सरल वा वक्र रहता है। प्रधान रेखा 
वा गिरासे बहु शाखा ये निकलतो है और पोछे 


_ चदिगत हो पत्नरदलको सकल दिशाझ्रोंमें केशाकार 
संच्स सच्छ प्रशाखा छोड़तो हैं। उनके परस्पर 


संयोगसे एक जाल बनता है। जिन उद्धिदके पत्र 
इस प्रकार जालविशिष्ट रहते, उनमें दो एकको 
छोड़ प्राय; सकल हो दिपणिक होते हैं। फिर उक्त 
जालविहोन और पत्रदलके मध्य समानान्तर गिरा- 
विशिष्ट पत्रं एकपणिक हैं। जटिल शिरायुक्षको जालाक्षति 
(R०।००।०९) और अपर पत्रको अजालाकृति (0070- 
7९४0०)७४७) कडते हैं। उनमें अश्वत्य, कटहल जाला- 
कति और बांस, अदरक, सवजया प्रद्धति भजालाक्कति 
हैं। दन्तका दण्ड खयं पत्रके दलमें फेलता है। वद 
दलको दो भागम वांट दक्षिण और वाम पाश्वपयेन्त 
शाखा छोड़ता है। उसको मध्यरेखा 'परके सध्यांश 
जसो और .पत्चाकार (४7४६०) नाम पानेवालो होतो 
है। फिर इन्तका दण्ड जलके पत्रमें घुसते ही घटकर 
दो वा अधिक शिरा निकालता है । उनमें कोई छत्रको 
'कमानोको तरह प्रसारिताकार (४५४७७), कोई 
कराकार ( 7404/6 ), कोई वक्रशिरायुक्न ( Cr ve- 


'शिरायुज्ञ (‘Parallel-veineq ) होतो है। पत्र दो 


| 'प्रकारके होते हैं-सरल और यौगिक। जिस पत्रमे न 


एकसे अधिक ग्रन्यि.पड़े, वह यौगिक है। अहन्तक 
पत्रको 'कर्णीकार (3५४००७४४ ). आकृति लक्षित 
होतो है। सहन्तक पत्रको खूसि नानाप्रकार है। 
कहों पानके पत्ते जसो ( 0०४०४९ ), कहचों तोच्षा एवं 
शण्डाकृति, कहों ढालू किनारेदार, कहं दन्तुर, कहीं 
क्रकचाकृति (८०१४९) किंवा एक-एक बडो मेहराबके 
अन्तर्गत छोटो छोटो मेइरावके आकारमें खरिष्ठत 
(C९०९) भूमि रचतो है । पत्रको पशु का वा शिरा 


' आपने छिन्न किनारासे जो सव्वत्र रुखतो, उसको वात 


सहज चो समभ नहों पड़तो । छिद्रका परिणाम अधिक 
रइनेसे पच कई खण्डमें बंट जाता है। उससमय देखने 
में आता है--पत्रकआ आकार पशु का वा शिरापर 


निर्भर है। खण्डके पत्रको संख्या यदि हस्ताकृलिसे 


न्यून होतो है, तो दिखण्डित चिखेण्डित इत्यादि उसके 
नाम पड़ते है। जिसमें दल इस प्रकार कट जाता है, 
वद्द व्यवच्छिन्न ( /88९०(९१ ) पत्र काइलाता- जसै 
जसीँकन्द्का पत्ता। योंगिक पत्रका दल सच्जमें हो 
इन्तदण्डसे एथक हो जाता है। किन्तु सूख जाने पर 


भो सकल पत्रके दण्डका इन्सदण्डसे छटना कठिन है। 


पत्र, सुकुल चौर पुष्प्रविशिष्ट काण्ड श्वासके ग्रहण 


और एुनरुत्पादनका काये करता है। पुष्य हो पुनः 
रुत्‌पादनका साधन हे । पुष्पको कलिका प्रधान प्रधान 


विषयोमें पत्रकलिका हो जैसी रहती है। जिस पत्रके 
कच्चमें पुष्पको कलिका निकलतो है, उसको संत्रा 
पुष्पोत्पादक पत्र (7.०४) है। पुष्पोत्‌पादक 
पत्र प्राय; इरा चौर अपर पत्र जसा होता है 

कभी वाह्य सोन्द्ये देखनेसे उसोज्े पुष्प चोनेका खम 
हो जाता है। पत्रको कलिकाके कचसे अन्य पर्व 
कलिका, फिर उसो .स्थानसे अपरापर कलिका भो 
पर्यायक्रमसे निकल सकती हैं। किन्तु पुष्पको कलि 
कासे केवल एक पुष्प किंवा पुष्पस्तवकयुक्ष शिखाका 
उत्पादन होता है । प्रस्फटित पत्रको कलिकाके मै 


' दण्डको शाखा कहते हैं। फिर पुष्पको कलिकांमे | 
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अदद 


` जबतक फलको कलो अनिदि टट पत्रकलिकाके समान 


-ाखाका सुख्यद्वव्त ( Pidancle ) सौर गौण प्रशा- 
खाका गौणहन्त (?९0/०९।९) नाम है। कलिका तथा 
युष््रका यथास्थान और यथा क्रमपर सक्निवेश पुष्प- 
विन्यास ( In£l07९ऽ०९००९ ) कदलाता है । हक्षादिका 
फलोत्पादक अंश हो पुष्प है। वह चार स्तवक घौर 
परिवर्तित पत्रों झारा वनता है। सवसे वाहिरके 
- दो स्तवक अन्य दो स्तवकोंके चारो तरफ रचावरणको 
. तरह लगते हैं। सध्यस्थित दो स्तवक स्त्रोपु'-जञातिका 
-सेदकरानेवाले उद्भिदकें इन्द्रिय हैं। उद्भिद्का 
` तत्त समभनेवाले इन्हों दोनोंको प्रधान इन्द्रिय बताते 
'हैं। पुष्पके उपरोक्त चार स्तवकमें वहिःस्थको 
` वहिरावरण ( 0295 ) और अन्तःस्यको अन्तरावरण 
(00०7० ) कइते हैं। अन्तरावरणके निकट पु स्त- 
वक वा पु केशर ( 92०९० ) और उससे टूर इन्त 
-दण्डके अन्त्य भाग पर स्थोस्तवक वा गर्भकेशर (5!) 
“रहता है। वद्दिरावरण कितने को परिवतित पत्नोंसे 
बनता है, जिनका नास वच्चिम्छद (507५ ) है। 
' वद्द अन्तरावरणके खण्ड वा दलको अपेक्षा अधिकतर 
` .ब््चत्‌ और सुरस्न्रितं होता है। अन्तरावरण भो कितने 
हो पत्र वा पत्रक खण्डोंसे बनता है। उन्ह पुष्पदल 
-( Pt ) -कइते हैं। अन्तरावरण वहिरावरणसे 
मनोरम लगते भी खायो नहरों होता । पुकेशर 
अन्तरावरणके सध्य एवं प्रायः सवदा पुष्पदलके साथ 
:एकोत्तर क्रममें रहनेसे वहिस्छदके सब्मुख चो 
पड़ता है। पुष्पदल और वचहिश्छदके साथ पत्रका 
-जेसा सादृश्य है, प केशरके साथ देसा देख नहीं 
-पड़ता। स्त्रोस्तवक वा गर्भकेशर पष्पमें मेरुदण्डके 
अन्त्यभागयर रहता है।. उसके खण्ड वा पत्रका 
“मास किच्जल्क ( 02९] ) है। - 
शिंखामे विन्यस्त और हन्तहौन पुष्पको मव्ज्रो 
कहते हें । समस्त पुष्य केवल पु वा खो जातोय रह- 
 नेसे मच्चरो एक जातोय ( 0४८४० ) कइलातो है-- 
'लेसे शद्दतूत । यदि वद एक बड़े पुष्पोत्पादक पत्रके 
' -न्ञध्यमें लिपट जाती है, तो उसे त्रिजातोय ( 92१5 ) 
कहते हैं जेसे घुड्या । त्रिजातोयके निन्नस्थ पुष्प खो 
*लाति, मध्यस्थ पु जाति और उपरिस्थ क्तोब अर्थात्‌ 


२६७ 
उत्पादक गुणसे रहित दोते हैं। मुख्य वन्तका देष्य 
असमान रदनेसे शिखायुक्त रुपको समतालिक- 
( 0०४700 ) काइते हैं। पुष्प्रोतृूपादक पत्रके कच्तमे 
रहनेवालो अनिदि ट कलिकासे किसो किसो खलपर 
पुष्प नहौं--गौण शिखाका सकल निकलता हे । फिर 
इस सकल शिखामें जो पुष्पेतूपादक *पत्न लगता हे, 
उससे फल पंदा होता है। ऐसे स्थलपर शिखायुल्ल 
सच्छरो और समतालिक रूप दोनों सरलू.न हो 
यौगिक बन जाते हैं। फलकोबो समतालिक रूपका 
उदाइरण है । 

कद्दो कद्दो छत्राकार ( 770०० ), मस्तकाकार 
( Capitulum ) प्रदृति शिखाके अव्यक्ष रूप देख 
'पड़ते हैं। किसो साधारण मस्तकाकार .पर स्थित - 
कितने हो पुष्प एक-जेसे .लगने पर योगिक कहलाते 
हैं। फिर उनमें एक-एकको पुष्पक कहते. हैं। छत्रा- 
कार वा मस्तकाकार प्र॒ति व्यावतक पुष्प के उत्पादक 
पत्र स्तवकका नाम पत्वाच्छाढ्न ( I7४०।८०८९ ) है। 


पुष्प प्रसव नहों करतो और अपने इन्तके अन्त्य 
भागमें केवल एक फल रखतो है, तबतक उसको संज्ञा 
अनिदि ष्ट-पुष्प-विन्यास है। किन्तु यदि पाखिक 
कुसुम लग और उसके भोतरो फुलके फटने. पर नोचे 
फिर पाशि क कुसुम निकले और पुनः पुनः अन्त्य 
भागको ठंदि रुककर पा भागको होतो रहे, तो 
अनिदि ष्ट पुष्पविन्यास सहृश उसको भी संज्ञा बइ- 
शिखान्वित पुष्पविन्यास पड़तो है। मंदारके पेड़को 
पुष्पित शिखा बिलकुल पत्रके कच्चमँ न रहकर-दो 
ववन्तके मध्यमें रहतो है। इस पकारके पुष्पविन्यासञ्चो 
अकाचिक कहते हैं। प्रधानतः आदश पुष्प पत्रको कचासे 
निकलता है। यह पत्र पुष्पोत्पादक पत्र है। जब 
पुष्पके बाहर एकसे अधिक पुष्पोतृपादक पत्र स्तवका- 
कारमें वतंमान रहते है, तव उसका एक अतिरिल्ल 


'वहिरावरण वा उपकरण (7८४४५) देख पड़ता है। 


जसे जवाकुसुसमे पुष्पोतृपादक पत्रसे दक्षिण भोर वाम 


 पाश स्थ दलके सन्म ख दो दो वहिश्छ॒द रहते दै । 
आंदेशपुष्पमें सबसे नोचे वहिरावण,उसके ऊपर अन्त- 
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रावरण, फिर पु केशर और सर्वोपरि गर्भकेशर होता | 


. है। गभकेशरके साथ पु'केशरका जो सम्बन्ध रहता है 
उसके अनुसार पुष्पका सस्रूइ तोन ग्रे णोमें बंटता है। 
शस को अवजात (Hy ए०¢) ०५७ ) अर्थात्‌ आदश- 


रूपविशिष्ट कइते हैं। यह पु केशर पुष्पाधारके ऊपर. 


और गभ केशरके नोचे रहता है। चम्पेका फूल नोच 
७ \ 

डालनेपर इसका उदाहरण मिलेगा। दितोय पारि- 

जात ( ?९7।९)7००5 ) है। इसमें तोन वचिःस्तवकके 

जुड़कर पुषपाधारपर पह'चनेसे पूवे एक नल निकलता 

है--जेसे गुलाव, इमलो प्रश्रतिमें। ढतोय का नाम 

उच्जात ( £४9705 ) है। इसमें उक्त नल गम - 


केशरसे लिपटता और पु केशर गर्भकेशर पर चढ़ा-- 


केसा देख पड़ता है-जेसे भमरूद और जामुनका 
फल। जो केशर युक्षदलान्वित चन्तरावरण पर 
रहते, उन्हे दलोच्जात ( £९०।००४ ) काइते हैं। 
केशरके स्थानानुसार दिपर्णिक उद भिद्‌, प्रधानतः तोन 
अणोमें विभक्त हैं। १म का अवजात और , प॒ष्पा- 
वरणसे वियुक्ता होनेपर चतुविसुक्तस्तवको ( ॥2- 
ण]0१९) ; र्य का वद्धिरावरण, अन्तरावरण तथा 


केशर एकत्र मिल नलाकार रहने .एवं केशर उच्जात' 


वा परिजात पड़नेसे त्रियुक्त विःस्तवकी ( 0धाल- 
£07०९ ) और शय का दलोच्ञात केशर ग्भ क्षेशरके 
ऊपर वा. चार पाख चढ़ने तथा अन्तरावरणयुज् 
दल लगनेसे हियुक्तान्तःस्तवको (0070॥[0788 ) 
नाम है। 
स्क चार स्तवक रचनेसे सम्प्र ण समभा जाता 
है। प्रथम सम्पू सं पुष्पमें बद्धिरावरण एवं अन्तरा- 
वरण ,नहों पड़ता, -दितोय अन्तरावरणका अभाव 
रहता भौर ढतोय एक जाति केशरविशिष्ट अथवा 
उभय केशरका भी कहीं ठिकाना नहीं लगता | केवल 
स केशरविशिष्टको केशरो भौर केवल गर केशर विशिष्ट 
सष्पको खौकेगरो कहते हें । समस्त पुष्य पुकेशरी 
किंवा खोकेशरो होनेसे तत्तका नाम 
( ५०१५ ) है--जेसे ककड़ी चौर शइतृत । 
वहिरावरणके अंश अर्थात्‌ वहिश्छद प्रायः भ- 
: तक होतेहैं। खतन्त खतन्त रष्नेसे वचुच्छद 


एकलिङ्गभाक . 


उद्भिद्‌ विद्या 


( Polysepalous ) भौर सम्म, वा असम्प ण 
रूप. मिलकर वहिश्छद नलाकार बननेसे वहिरा- 
वरणको युह्ाच्छदक ( Gamo-9ep2]0u5 ) काइते 
हैं। मलके सुंखाग्रसे वियुत्ता अंश अङ्ग ( Linn! ) 
कहाते हैं। पुष्प विनाशके बाद बहिरावरणः 
गिर, पड़ता ( जेसे अफोसके फूलमें ) गथवा 
जितने दिन किसलय चलता, उतने दिन या 
कुछ अधिक भो बना रहता है। अन्तरावरण हो 
पुष्पको रक्षा रखनेका अन्तःस्तवक है। उसके पत्रा- 
कार इन्द्रियको दल कहते हैं। अन्तरावरणके दल 
परस्पर मिलनेसे युक्षदलक ( प००-९६१।०७ ) और ˆ 
वियुक्त रहनेसे बहुदलक ( ?0]}-९६६।००४ ) नास. 
पड़ता है.। अन्तरावरणका नियत रूप पांच प्रकार 
है-१ नलाकार ( ॥५७पाधा५ ) २ सुरङ्गाकार ( Hy- 
poorateriform ) ३ चक्राकार ( ४०७७ ) ४ घण्टाः 
कार ( Campanulate ) भौर ५ घुस्तराकार ( In- 
fundibuliform ) फिर अन््रावरणका अनियतः 
रूप तोन प्रकार है--१ झ्ोष्ठाकार ( ०0/४९ ), 
२ छद्माकार ( ०7६००९). और ३ जिन्नाकार ` 
( i५००) । यदि अन्तरावरण वहिरावरणकी 
अपेचा दौघंकालस्यायो रचता, तो किंसो स्थलपर 
सत्वर गिर पड़ता है। पस्त'र ` पुष्पके पु'केशरका 
काय शेष होनेपर अन्तरावरण और वहिरावरण तिरक्का 
तिरश एथक्‌ पड़ छूट जाता है। अन्तरावरण और 
वहिरावरण एक बण का रहनेसे समवे (०7/३०६ ) 
काता है। एकपणिक उद्भिद्‌ प्रायः ऐसा झी 
होता है। ु 

रचक वा प्रधान इन्द्रियविहोन पुष्पको लग्न कहते 
हैं। फिर सतुद्य कैशरका पु'स्तवक (4707०6००००) 
भौर समस्त गभकेशरका स्तरोस्तवक (७१००0 ) 


नाम हे। केशर दल और गर्भमें रचने | 
विशिष्ट हो जाते हैं। लि 


एक नाल हे । 
काइते हें । 
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तन्तु भो परागकोषमें फेल जाता है। पत्रके मध्य 
पिजड़े-जेसे इस अंशको योजक ( 0०7९८४९ ) 
कहते हें। पराग नामसे ख्यात रेण तृपादके परि- 
यत्ति पुष्पके पत्रका नाम केशर है। रेण पराग- 
कोषके अभ्यन्तरसे निकलता है। जब परागके कोषले 
गर्त पड़ता, तब मध्यगतःएथक बुद बुद ग्रन्यन बदल 
कर रेण बनता है। पराग नामक रेण निकालना 
हो केशरका कार्य है। कारण--गभ केश रका मध्य 
गत वोज वा अण्ड भरनेके लिये पराग प्रयोजनोय है। 
अतएव पकने पर पराग कोषके फटनेसे रेण, निक 
लता है। परागकोषके फटनेको प्रस्फोटन ( Dehis- 
८९०८९ ) कहते हैं। संख्यामें दो बड़े तथा दो छोटे 
चार रइनेसे. दिददन्दक ( Di0)7205 ) श्रोर चार 
बड़े एव' दो छोटे छ; होनेसे केशर त्रिद्न्दक ( !et72 
4Jnm०७४ ) कहलाते हैं। सिवा इसके एकत्र एक 
राशिमें मिल जानेसे केशरका नाम एकयुच्छ 
(Mon0d]7h00) पड़ता-जेसे जवाकुसुम रहता 
है। ‹इसोप्रकार अधिक राशिमें केशर युक्त रहते 
दिगुच्छ (;-०९ए००७ ), - ब्रिगुच्छ (४90० - 
0०१७), बडगुच्छ ( polyadelphous ) इत्यादि नास 
पाते हैं-जेसे एरण्डकै पुष्य । 

पूर्व दो बता चुके--गभ केशरके एथक्‌ एथक. 
खण्डको किच्जल्का कते हें । किचनको नोचे एक 
गर्त रद्दता है। उसका नास अण्डाधार वा डिस्बकोष 
अथवा वोजकोष (0४27 ) है। उसमें नवडिम्ब 
(0१४१९) वा आझादिबोज छिपा रहता है। अण्डा- 
सार पर आयसदण्ड ( 590 ) नामक एक लम्बा 
सूच नल लगा होता है। आयसदण्ड के शेष भागपर 
स्थित चपटे गोलाकार अथवा दोर्घाकार वस्तुको आशय 
( $४९०० ) कहते हैं। किच्जल्क कभी वियुक्त हो 
जाते हैं-जेसे चम्प के फलमें। फिर कभो गभ केश- 
रके स्थानपर एक चो किज्जल्क रहता है। वह 
निभ्रत वा विविक्त ( 90]2।9 ) कद्दलाता दै जसै 

डमलोका फल | 

किच्चल्कके समुदय देघ्य सें मध्य पए का तक विप- 

शेत दिकमें विभक्त ( बंटा हुआ ) एवं संलग्न घार 
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“ क is lg SST gis SSS Tih ih} C02 Les 


२६८ 


द्वारा गठित जो कुछ कठिन कांटे रहते, उन्ह 
उद्विदतच्ववेत्ता नाड़ो ( ?]2०९०४२ ) कहते हैं । वहो 
नव कलिकाके समान छोटे बुदबुदुविशिष्ट सकल वस्तुः 
अंको पुष्ट और प्रकाशित करते हैं। अण्डाधारके मध्य 
नाड़ोपर डिस्ब नामक वुद बुट विशिष्ट उन्नत. वस्तु 
उत्पन्न होता है । बुदबुद_बढ़नेपर सामान्यतः गोल 
पड़ जाते हैं। फिर क्रमशः एक हन्त उन्ह पकड़ लेता 
है । इन्त का नाम कोथिकडन्त. (05) है। गोल 
एव' छन्तयुक्त होते समय वुद्वुद, अन्तरावरण तथा 
वद्दिरावरण दारा वेष्टित रहते हैं। यह च्रावरणद्दय 
अल्पांगको छोड़ सवां श ढांक लेते हें । अल्य खान हो 
कौशिकदन्तसे डिस्बके विपरोत शेषभागमें नल खरूप 
लगता है। इस नल वा द्वारको कौशिकनलो ('४४००- 
79० ) क्ते हैं। हद्दिकालपर डिस्बक्ञा एक मध्यस्थ 
बुढ्बुढु बहत बढ़ जाता है। फिर उसका मध्यगत 
पदाथ विभक्ञ हो अनेक क्षुद्र क्षुद्र बुदबुद उत्पन्न 
करता है। भ्रभ्थन्तरके इस वुद्बुद्विशिष्ट कठिन 


' बसुका नाम भ्वर णस्थलों है। इसमें परागरेण, आने | 


और डिस्बसे मिल जानेपर उद्भिद्‌. स्त्रण (६०00) 
उपजता है । परागरेण को शक्िसे स्तर,णस्थ॒लोमें सतूण् 
निकलनेको वोजोत्‌पादन ( Fertilization ) कहते 
हैं। स्तूण निकल आनेपर डिम्ब फल (९7/६) और 
गर्भकेशर वोज (9९९) कइलाता है । 

परागका रेण. पक जानेपर पूव वणिं त किसी. एक 
रोतिके अनुसार परागकोष फटनेसे बाहर निकलता 
है। किसो फलमें ए केशर दारा उसो पुष्पस्थ खो- 
कैशरका सयोग प्रायः नहीं लगता; यदि लग 
जाता है, तो अच्छा वोज नहों उपजता। उद्भिद्‌तच्व- 
ज्ञका यच्च स्थिर सिद्दान्त है--अधिकांश स्थानमें किसो 
फलमें प केशरद्ारा उसोके गसकेशरको ससत्त्वा करना 


' उद्भिद गणका अभिप्रेत वा खभावसिद हाय नह्ों। 


एक पुष्पके परागका रेण अन्य पुष्यके गभकेशरमें 
पहुचनेसे गरभाधानका काय हो जाता है। यहां 
प्रश्न उठता--एक पुष्पका रेण अपर पुष्पे कसे 


पंच सकता है? इसका उत्तर यचो है-वास्तः 


विक पतङ्ग एव वायु उभय ढूतोका काय चलाते 
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हैं। “बह एक पुष्पके पु केशरका परागरेण अपरंके 
गर्भकेशरमे पहुंचाते भोर रेणसे गर्भकेशरको मिलाते 
€। यदि पतङ्ग प्रंथस स्त्रोपुष्पपर बेठ कर पोळे 
पुंपुष्पपर पड'चता, तो कोई काये नहों निकलता । 


प्रथम पु पुष्पपर बेठ पराग आच्छादित होनेसै पोछे खो- 


पुष्पपर जानेसे पतङ्ग आनोत पराग आशयमें डालता 
डे। पराग ग्याशयर्म पड़नेसे हो वोज उत्पन्न होता 
है। अनेक खीपुष्य नहीं फलते अर्थात्‌ पकते पकते 
चात्यावस्थाम हो कड पड़ते हैं। इसका कारण उन्हे 
पु केशरसे पराग न मिलना है।. एक एका पतङ्ग एक 
एक उद्भिद्‌ का भक्त होता है। वदद अपने प्रिय पुष्पके 
पांस पच या ऊपर बेठ खोय पुरस्ारखरूप एक 
विन्दु मधु ले लेता है। इसो प्रकार प्रफुल्षचित्त पुष्पसे 
॒षयान्तरपर घूमते घूमते पतङ्ग परागकै रेणुको दूसरे 
स्थान पइंचाता और वोज उपजाता है। पुनः पुनः 
 मिलनेकेलिये पुष्प सकल सुरच्चित एवं सुगन्धित होकर 
` ` अपने मधुके उपहांर्से उसे बहलाते रहते हैं। प्राणो- 
तत्त्वविद_ डारुइनके. सतसे पतङ्कके लिये हो पुष्पका 
विविध वण वनता है। वस्तुतः पुष्प न मिलने पर भो 
वह अन्य किंसो उपायसे जो सकता है। किन्तु 
पतङ्का साहाय्य न पानेसे उद्भिद का वोजोत्पादन 
करना भरस्व है। कचं कहीं सङ्कर वा सिश्रजातोय॑ 


उक्त देख' पड़ते हैं। उससे जान पड़ता-पतफ़ . 


कढ क सम्पर्कीय वा समधर्मो उद्भिद रेण न आने चौर 
भिन्न जातोय पंरागरेण गर्भकेशरमें लग जानेसे सङ्कर 
दच्च उपजता है। वदद पोजके दारा अपना वंश स्थायी 
_ र॒खनेको चेष्टा नों करता, क्योंकि उसका वोज बच्या 
होता है। अथवा यदि वोज वन्ध्या नहीं निकलता, 
तो तद्दारा उद्धृत इच क्रमश; आदि उद्धिददयके एकका 
आकार पकड़ताहै। | 
फलके भावरण तोन हैं-भन्तरावर्त क (70८7: ?) 
वा थाब्यन्तरौण, मध्यावतंक (९5८३८१ ) वा मध्य 
और बंहिरावतेक ( £4९77 ) स्तर । उद्िदके 
_ विचारसे इन तोनोंमें भ्राद्य तथा अन्यको किच्वल्क 
पत्रका चम (९7००? ) चौर मध्य स्तरको बुद्बुद्‌- 


£” टू 
कर 4 ग्रन्यन कहते हैं। १ | 
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सकल फलोंके से णोवद करनेका उपाय नहों,क्योंकि. 
पृथिवीपर नाना जातीय फल विद्यमान हैं। अभोतक - 
लोगउसका तत्त्व अच्छोतरह ठरा नहो' सके हैं । 
फिर सी साधारणतः फलकी अणो पांच रख लो गयो. 
इ--१ कठिन (ऐप), २ नोरस (2905१9), ३ शिस्ब 
(०१), ४ निरखिक (0०79 ) और ५ साखिक 
( 07००९ ) फल । 
नाड़ोसे अलग बुदबुद व्यत्त होनेपर गूदा (0870- 
तपण) पड़ता हे । ज 
अनेक स्थलमे खूब पक जानेपर फलको चतुदि कामे 
एक अतिरिक्त वा ढतोय स्तर लगता है । उसे उपस्तर 


- (-47॥| ) कहते हैं। वह वोजके नालसे आर हो 


कौशिकनलो पर्यन्त फेलनेपर उपस्तर (-47।५७ ) 
और कौशिकनलोसे हन्तको दिक्‌ बढ़नेपर उपस्तरनल 
( Ari।०१९ ) कहलाता है । 

अब देखना चाहिये-उद्जिद भोजन, पान और 
शासग्रहण करते हैं या नहो' और यदि करते हैं, 
ता केसे। सूल हो उद्जिदुका प्रधान आकषेकेन्द्रिय 
है। ` वहो .रत्तिकामें घुस उद्भिदगणके खाद्य ज्ञा 
अधिकांश संग्रह करता है। सूल रसक्तो खोंच 
काण्ड और पत्रने पडुचाता है । उद्विद श्वास लिया 
करते हैं। ये दिनको अकसिजन और रात्रिको 
कारबोनिक छोड़ते हैं। फिर भो एक प्रभेद है-- 
सुर्यालोकमें रित्‌ उद्धिदु निज शक्ति द्वारा वायु सण्ड- 
लस्थ कारवोनिकका उपादान इटा कारवन रखते इये 
अक्सिजन निकालते हैं। दिनको जो कारबोनिक 
निकलता है, वह समक नंहीं पड़ता। इससे देख 
याते--उद्निद वायुमण्डलको स्वास्थ्य कार अवस्थापर 


. लाते और हमें विशेष उपकार पड चाते हैं। क्योंकि 


वायुमें अधिक परिमाण कारवोनिक रइनेसे हमारे 
जोवनमें संशय था। उद्धिद श्वास दारा. वायु लेते 
भोर किञ्चित्‌ चक्सिजन रोक कारबोनिक निकाल देते 
हैं। रात्रिमें यह क्रिया होती है। इसोसे शयना- 
गारमें अनेक उद्धिद रहनेपर खाख्य विगड जाता 
है। संस्कत-शास्त्रमें ` तो उल्लिखित हे--'रावो च उच- 


मूलानि दूरतः परिव येत ।? रि 
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“दूर हो रहना चाहिये । उद्भिंद्के सूलं दारा पोतको 
आस चौर निम्नगको जोण रसः कहते हें । पोत 
रसके दारा उद्भिदु पुष्ट दोता हे । अक्सिजन, नाइ- 
ड्रोजन, कारबन और जल व्यतोत उदुभिदुगणको जिस 
जिस वसुका प्रयोजन पड़ता, उसका उत्तिकामें रहना 
आवश्यक है। जब किसो उदुभिद का विशेष प्रयो- 
जनोय वसु चेत्रमें नहों , रता, 
. करना अनुचित लगता है, क्योंकि कोई फल नहीं 
सिलता। सकल उद्विद रुत्तिकासे एक हो पदाथ 
नहीं लेते। प्रत्येक उदभिदको ख-ख उपयोगो 
झत्तिका होतो है। 
कोई कोई जातोय उद्धिद केवल रससे नहीं 
-ढृप्त होते, कोटादि जोवको भो पकड़ और रगड़ खा 
डालते हैं। विहार अञ्चलमें -मेदान और पह्दाड़को 
ढाल जगइ पर एक प्रकारका क्षुद्र पेड़ होता है। 
उसके पत्र क्षुद्र, गोल, ईषद्रह्न, सुन्दर ओर लब्बित इन्त 
द्वारा छत रते हैं। जब इन पत्नोंपर कोटादि बेठते, 
तब एकघण्टे वा अल्येकालके मध्यम हो सच्झ वसु दारा 
स्पष्ट होने बाद उनके केश केन्द्राभिसुख भोतरो दिक्‌को 
कक पडते हैं। अमेरिका देशके भो पेड़ बड़े अनोखे 
, ह उनमें कीड़े पकड़ कर 'खानेका अति सुन्दर 
कौशल होता है। प्रति पत्रका उपरिभाग एक यान्य 
“द्वारा एधकक्तत और किनारा तोच्ण करक दारा 
! , -घेद्धित रहता है। तलपर कितने हो छोटे छोटे कांटे 
नानादिक सुंड जाते है । कीड़े पकड़नेके लिये मध्यको 
रेखा रत्तवण होतो है। यह मनोइर पत्र कोड़े को 
बठते हो बन्द चोकर मार डालता है। इमारे देशको 
पुष्करिणीमे जो. साँझ पडतो, वह भो एक जातोय 
_ .सांसाशी वा पतङ्गघातक उद्भिद. ठइरती है । उपास 
` .नासक एक प्रकारका विषद्दक्ष होता है। सुन पड़ता-: 


वह पशुपची और मानवको भो मार सकता है। 
उपास देखो । 


किसो किसो उद्विदमें अनुभवको शक्ति भो अधिक 
रहतो,--जेंसे लज्जावती लता, सोला, कमरख 


.प्रथतिहै। 
उदभिद्मे जो नानाप्रकार वण देख पडता, 


ब उसकी खेतोका 


| 


न pe nm mR रा रि रि भभाभभभभभणभणघभभणभणणछँ॑ााणणएणणछछणाा 


२3१ 


उसका उत्पादक सूये है। सूर्या रहा पोत 
और नोल तोन अंशसे विशिष्ट है। ये तोनॉ एकत्र 
हो इन्द्रधनुषको तरह नानाप्रकार वर्ण बनाते है । 
उदभिदका भो रक्त एवं पोत पिच्छिल, पोत तथा नोल 
हरित्‌ ओर नोल एव' रक्तके सहदयोगसे बेंगनो वण 
होता है। दो एक जातोय उद्भिद, आलोकाभावसे 
वणे विशिष्ट रइते भो संख्यामें अति अल्प हे । प्रछत 
रूपसे सूयं हो उद्भिद्‌ पर रङ्ग चढ़ाता है । 

, जगतुमें नानाप्रकार उद्भिद्‌ विद्यमान है । प्रत्ये- 
कसे.किसो न किसो विषयमे इमें उपकार पह चता 
है। किन्तु इस स्यलपर उसका परिचय देना अना- 
वश्यक है। 

उल्ल मत वतमान युरोपोय उद्भिदवेत्तागणका हे । 
अब देखना चादिये-चमारे इस भारतवषमे उद्भिद्‌, 
विद्याकी चर्चा रहो या. नहीं ? पूर्वेतन ऋषि उद्भिद्‌ 
विद्याको किस प्रकार समभते थे ? 
` प्राचीन कालसे सुनि उदभिदकों स्थावर जोव 
जेसा मानते आये हैं । 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में काहा है--“वेषां खल्वेषां भूतानां 
दीर्णे व वीजानि सवन्यास्खजञ' जोवजसुिज्जमिति 7? ( १३२१) 

सकल सूतके मध्य तोन प्रकारका वोज है-- 
अण्डज, जोवज धोर उद्भिज्ज ।* 

सडाभारतमें बताया है-- 

“(सिलवा तु एथिवी' यानि जायन्त कालपययात्‌ । 

उद्निच्वानि च वान्याइसू तानि दिजसचमाः ॥” 

कालके पर्यायसे जो एथिवो भेदकर निकलता, 

उसका नाम उदभिज्ज भूत पड़ता है। स्म तिशास्त्रने 
उद्भिद्‌ जातिको ओषधि, वनस्पति, गुच्छ, गुल्म, टण, 
प्रतान और वलो कई खे णोमें विभक्त किया है,-- 

“उद्गिन्ताः स्यावराः सव वोजकाण्डप्ररो हिः । 

० आषव्यः फलपाकान्ता बइपुप्पफलोपगाः ॥ 

अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः क ता; । 

पुष्पिणः फलिगञ्चं व इचाल,सयतः ख ताः ॥ 
& दच्छगुडन्त विविध' तथ व ढएजातयः । 

बोजकार्डरूहाण्य व प्रताना वल्य एव च ॥ ___दोललाखरहाखा ब पना चप एत च. ॐ कक 
+ ऐतरेय उपनिषद्के मवसे वोज चार प्रकारका होता ३--“ौजानोतराचि 
खैतराणि चाव्छजानि च जाइजानि च खे दजानि चोडिानि ।? (१३), , 
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,तमसा बहरुपेण वेष्टिता कमहैतुना। . 
यन्तःस'ज्ञा भवन्त 7ते सुखदुःखसमन्विताः ॥” ( मनु १४६-४९ ) 
समुदय. उद्भिठ्‌ चो स्थावर (जोव) हैं। उनमें 
कितने हो योज और कितने छो रोपित काण्डस 
उपजते हैं। जो बह पुष्ययुक् रहते और फल पकने- 
ञे भरते, उनका नाम प्लोषधि रखते हैं ( जेसे धान 
यव प्रति )। जो फूल न देते हो फल जाते, वे वनः 
सति कहलाते हैं। फलने या फलनेवाले दोनोका 
नाम इच्च है। गुच्छ ( सन्लिकादि ) और (गुल्म 
( दंगादि ) नानाप्रकारके होते हैं। ढुणजाति भो 
विविध हैं। प्रतान (लौकी, कुम्हड़ा वर्ग रड ) चौर 
वञ्चो ( गुड़च्यादि ) नानांविध हैं। यह बहुरूप कमके 
फलपर तमोगुणसे आच्छत्र हैं। इनके अन्तर चेतन्ध 


रहता है। इन्हें सुख और दुःख भो समझ पड़ता है। 


शाइंधरने इसप्रकार उद्भिद्विद्याका परिचय 
दिया है-- 
“बनस्पतिद्वमलतागुद्याः पादपज्ञातय: । A 
, बोगात्‌ काखाचथा कन्दात्‌ तष्जन्य बिविध विदुः॥ (6 
दप्यान्योपघय्े व एधक जातिः प्रदिश्यते । 
जव्यादिमेदात्ते षां दै पाथंद्यमनुमौयते ॥ 
है. क्क क्ष क 
ते वनस्पतयः प्रोक्ता विना पुष्पे: फलन्ति ये। 
दुनायान्ये निगदिताः पुष्पे: सह फलन्ति ये ॥ 
i प्रसरन्तं प्रतानर्याला लताः परिकौतिता; । 
बहुसला६विटपिनो ये ते गुआ: प्रकीर्तिताः ॥ 
जभ्व्‌ चम्पकपुन्तागनागकेशर चिखिनौ । 
` कपित्यवदरीविल्वकुग्भकारी प्रियज्गव: ॥ 
प्रनसासमधुकादा: करसर्दाच वौत्रजा; । 
तान्न लौ सिन्धवाराय तगरादाय कारला; ॥ 
पाटला दाडिमौ प्रचकरदीरवटादय; | 
मझ्िकोदुम्वरौ छन्दो वोजकाप्छोड़वा मता; | 
कड माद्ररसो नालूकाद्या; कन्दसमुद्वा; । 
एलापत्रोतूपलादिनौ वीजकन्दोइवानि हि |? 
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* “करुणाया अग्रवीजा सूलजात्त तुपलादय: । ` 
 पाइंयोनय इसारा; ्मनासह्वकोहुखाः ॥ ` 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
उद्दिद विद्या 


३ लता और ३ गुल्म । कुछ वोज, कुळ काण्ड और 
कुछ कन्दसे जन्म लेते हे । ढण और ओषधि नामक 


ढृणान्तर सकल एथक्‌ जाति जेसे देखाये गये हैं। 


क्योंकि पादप. जातिकै साथ उनका जन्म मरणादि: - 


नहीं मिलता। जिनमें पुष्प नहों खिलता अथच 
फलं लगता, उनका नाम वनस्पति है।. पुष्य ओर 
फल उभय देनेवाले हुम हैं ।, प्रसारित और प्रतानित 


लता कइलाते हैं। जो स्तस्बयुक्त रह ते अर्थात्‌ बड़ी बड़ोः 


शाखा. नहीं रखते, उन्हे गुल्म कदत हैं । जव्ब, चम्पक, 


पुन्नाग, नागकेशर, चिच्चिनौ, कपिल, बदरो, विल्,. 


९ 
कुलथो, प्रियड्र, पनस, आस्तर, मक और करमद 
प्रति वीजज हैं। पान, सिखुवार और तगर 


प्रति काण्डज होते हैं। पाटला, टाडिस, सच,- 


करवोर, वट, मलिका, उदुस्बर तथा कुन्द प्रति 


उभयज अर्थात्‌ वौज “घार काण्ड दोनोसे उत्पन्नः 


हैं। कुछ म, आदर, रसोन और आल प्रति कन्दज 


' हैं। एलापत्र और उत्‌पलादि वोज एव' कन्द उभयसे 


जन्म लेते हैं । द 


कृषिशास्त्रके अनुसार उन्निद इन कई. ये णोमें बंटे 
हैं--१ अग्रवोज अर्थात्‌ अग्रभाग कृलमकर लगाये: 


जानेवाले ( अपर नास काण्डज भो रख सकते हैं ), 
२ सूलज अर्थात्‌ सूल गाड़नेसे उपजनेवाले (कन्दज),. 


३ पूर्वयोनि अर्थात्‌ ग्रन्थि गाड्नेसे जन्म सेनेवाले ( यह 
काण्डज जातिकै अन्तत हैं), ४ स्कन्धज अर्थात्‌ अन्य ' 
हचकै तनेसे निकलनेवाले, ५ वोजरुह अर्धात्‌ वोज 


डालनेसे पनपनेवाले भौर ६ सनम छज अर्थात्‌ चिति, 


जल, वायु एव तेजःके परस्पर ससवदित आने चौर 


खत्तिका पकानेसे प्रकाशित दो नेवाले । 


व सारतवर्षीय ऋषिगणने उद्धिदुकी जाति, येणी, . 
सच्चा और लक्षणा उक्त संचिप्त शब्द दारा हो कही 
है। उन्हें योज, अदर, मूलादिको उतृपत्तिका विषय. 


अयादयो वौलर्हाः सन्म छेज्ञाल यादयः । 
स,१नस्पतिकायस् षडेता सूललातबः त? 


न (देम 8॥९६६-२६७ ) ` 
घडू र-७ अधिकेन व्यवदेश भवन्ति। तथाहि लोके छचितिजलपएवन- 


समवधानजन्माप्यह रः [तै ।' 
(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math यक रा चित्र. इलय्‌ च्यते \ ( वाचस्पतिमिय ) 
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वर्तमान, वेज्ञानिकोंकी तरंह अवगत था। आयुः 
वेदोक्त द्रव्यगुण देखनेसे सविशेष जान सकते--किसो 
'किसो विषयमें पाश्चात्य तक्तविदोंकी अपेक्षा वे सम- 
चिक: समभते थे। . 

“तब सिज्ञा जलेसू सिरन्तरुअविपाचिता । 

वायुना व्य॒ह्ममाना तु वोनत' प्रतिपादते ॥ 

तथा व्यक्तानि वीजानि स'सिक्तान्यग्भसा पुनः । 

उच्छनत्व' सढुलञ्च सूलभाव' प्रयाति च॥ 

' तन्म लादद रोत्‌पचिरङष रात्‌ पणंसन्भवः। 

पर्णात्म'क ततः काण्ड' काण्छाचच प्रसव' पुनः ॥” ( राघवभद ) 

जलसिल्ष सूसि अभ्यन्तरस्थ उष्मा दारा पच्यमान 
होतो है। फिर परिपाकजनित विकारविशेष जव 
वायुद्दारा पकड़ा या रगड़ा, तंब वह उद्धिदकै 
जन्मका वोज अर्थात्‌ उपादन-कारण समभा जाता है। 
इसी अव्यक्त वोजसै प्ररो निकलता है। कभो कभो 
प्ररोसे व्यत्त वोज फट पड़ता है। व्यक्त वोज सकल 
जलसे आदर इोनेपर प्रथम फलने भर खदु तथा 
कोमल होने लगता है। क्रामसे वहो भविष्यद्‌, अङ रका 
मूलखरूप बन जाता है। सूलसे अईः र, अडःरसे 
पत्रका अवयव, पत्रके अवयवसे आत्मा वा देहभाग 


( काण्ड ) और देचभागसे प्रसव ( पुष्पफलादिः) उत्‌ः | 


पन्न होता है। . 

सिवा इसके प्राचोन शास्त्रमे त्वक्सार, अन्तःसार, 
निःसार प्रति शब्दोंका उल्लेख रहनेस सहज डो 
मानना पड़ता--ऋषिगणको उद्विट्का तत्त्व अवश्य 
अर्वगंत थां। कृषिपराशर, द्वव्यगुण प्रशति प्राचोन 
ग्रव्थमें उन्निदविद्याका सूच्झतत्त्व विद्यमान है। | 
. निम्नलिखित वचनसे भो उद्विद्विद्याका प्राचोन 
तत्त्व प्रदर्शित होता है-- 

“मूललक्सारगियांसनालखरसपल्लवा: । 

चोराः चौरः फल' पुष्प' भस्म तैलानि कण्टकाः 

पवाणि गुमाः कन्दाय प्ररोहयोब्रिदो गण: ॥?? - ( चरक ) 
- उद्भिन्न (सं० त्रि) -उतु-मिद-क्ष । १ उत्पन्न, ऐदा । 
२.दलित, तोड़ा इत्रा। ३ उस्थित निकला हुआ। 
उड़ . (सं ° त्रि’) ..स्थायो, पायदार- 
उद्धत ( सं० त्रिश) १ उत्पन्न, पेढा |” २ उच्च, 
ऊचा। ३ दृश्य, देख पड़नेवाला। जट 
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उद्भतरूप (स'० क्लो०) दृश्य आकार, देख पड्ने”' 
वालो सूरत । 
“इ तरूपं नयनख गोचरं द्रव्यादि तदन्ति प॒थकलसंच्या । 
बभागरंमोगपरापरत्व' खे इट्रवत्वं परिमाणयुक्तम्‌ ॥ 
ब्वियाजातीयोगहची समवायत्ध ताइयम्‌ । ७ 
ग्टद्दाति चचुसस्बधादालोकोड,तरूपयो: |” (भाषापरिच्छ द ) 
उद्धति (स'० खो०) उत्‌-भूःत्तिन्‌। १ उत्पत्ति; 
पेदायश । २ उत्तम विभूति, अच्छो हैसियत। 
| ३ उन्नति, तरको, उचाई। 
उद्धेद (सं० पु०). उत्‌-भिढ्‌-घज,। १ भेदके साथ _ 
प्रकाश, फोड़कर निकास । > 
«“पुप्योइ द' सह किसलयैभू षणानां विशेषात्‌।? ( मैघदूत ) 
२ उदय, उठान। ३ स्फ ति, शिगुफतगो। ४ भविः 
'ष्कार, ईजाद। ५ रोमाछ, रॉगटोंका खड़ा दोना । 
` ६ मेलन, मिलाप । 
“्याङ्रोड् द' समासाद्य विरावोपोषितो नरः ।” ( भारत-वन ८४ अश) 
७ काव्यालङ्कार विशेष । इसमें चातुयके साथ गुप्त किये 
इये विषयका किसो कारण वश प्रकाशित होना 
देखाते हैं। ८ अझर, किल्ला | 
उड्गेदन ( स'° क्लो० ) उत्‌-भिद्‌ भावे ल्यूट्‌। १ प्रका- 
शन, खोलाई। २ निभोर, करना । 
उद्भ्यस. ( व० बि० ) जो ऊंचा कर रहा च्दो। 
“व्वतुदे'ष्टां , व्यावदतः , . कुग्मसुष्तां चरसङ मुखान्‌ । खबता ये 
चोडासा; । (अथव ११।९१७ ) 
उदस्तम ( सं० पु०) उत्‌-श्रम करणे घज , नोदात्तो- 
पदेशेति न हदि;। १ उदेग, उभार। २ बुद्दिलोप, 
बेहोशो। ३ व्याकुलता, वैचेनो । ४ उध्व भ्वमंण, 2 
चक्कर । ५ शिवगण विशेष । 
उद्श्रसण (सं० क्वो०) इतस्ततः गमन, चलफिर। 
उद्स्त्ान्त (सं° त्रि० ) ..उत्‌-स्वम-ज्ञ । १ व्याकुल, 
'बेचेन। २ स्वान्तियुक्त, सूलाभटका। ३ इतबडि, 
भोचका । ४ चाघणि त, चक्कर लगाता हुआ । ५ व्यस्त, 
लगा इआ । ६ उच्छुछल, वैकायदा । (घु) 
७ खड़गाद्कि सञ्चालन, पटेवाजो, .तलवारको' फट- 
कार। इसमें इस्त ऊपरको दुठा. खड्ग )घुमाते ओर 
शत्रन के आघातव्हो बचाते हैं। . 
| उद्‌ भ्वान्तक (स'० क्वो०) वायुमें उत्थान, इवामे उठान ॥ 
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.॥ २४ 
उदसन्‌ (सं० क्वो) महोमि, बहाव । 
उद्य ( सं० त्रिः) वढ्-काप्‌। १ कथनोय, कहे 
जाने काबिल ४ (पु०) २ नद, दरया। - 
(छदात्‌ ( सं» त्रिः) उत्‌-इन्‌ःशळ.। '१ गमनगौल, | 
 चलनेवाला। २ उदयशोल, निकलने या उठनेवाला । 
(पु०) ३ नचत्र। ४ किसो पर्वतका नाम । ; 
उद्यत (स० त्रिः) उत्‌-यम-क्ष। १ उह ण, उठाया 
वुझा। २ उत्तोलित, उछाला हुआ। ३ उद्यमित, 
काम करनेवाला। ४ तत्पर, सुस्त द । ९ प्रहत्त, 
. लगा हुआ। (क्वो०) भावेक्ष। ६ उदास, काम । 
७ अध्याय, वाब । -८ तालभेद । 
उद्यतकासु कः (स॑० त्रिश) उत्तोलित धतुःयुक्त, 
कमान्‌ खोंचे इष्रा। , 
उद्यतगद (स'° त्रि०) उद्द णं गदयुक्त, गुज ताने दुथा । 
उद्यतशूल. (स ० त्रिश) उल्यापित.शूलयुक्], भाला 
उठाये हुच्रा। , 
उद्यतग्ुक्‌ (सं० त्रिश) उदकदान करनेको दवों 
उठानेवाला । 
उद्यतायुध (स० त्रिः) अस्त्र उठाये इभा, जो 
हथियार ताने चो। a 
उद्यति (सं° स्रो) उत्‌-यस सावे छिन्‌॥ १ उद्यम, 
कोशिश। २ उत्थापन, उठाव। 
उद्यन्त (स० त्रिः) उन्नायक, उठाने या तरक्को 
पहु'चानेवाला । 
, उद्यम ( स'° पु०) उत्‌-यम-घञ, न ददिः । १.प्रयास, 
कोथिश। २ उद्योग, काम। ३ उत्तोलन, उठाव। 
8 उत्साह, होसला। | 
उम (संर लो") सतूचम-िच्‌-खुट्‌। १ त 
पण, उल्लाल। २ उत्तोलन, चढाव । हि 
उद्यमभङ्ग (स० पु०) १ प्रयासका नाश, कोणि: 
शका विगाड़। २ विराम, ठइराव। इ 
उद्यमद्धत्‌ ( सं त्रि’ 
कोशिश लगा रहा हो। ठ भगवा: को 
तन 


उद्मनू--उद्योत . 
उद्यमिन्‌ ( सं० त्रिश) तत्पर, सुस्ते द, जो कोशिश 
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कर रहा छो। 
उद्यान (स'० पु० क्ली०) उत्‌'या भाधारे स्थुट्‌। 
बच्चा; पुसिंच। पा२४०१। १ आक्रोड, वाग। २ निः- 
सरण, निकास। ३ प्रयोजन, मतलब। 8 उद्यम, 
रोजगार, कामकाज । 
उद्यानक् (सं° ल्ली?) आराम, बाग । 
उद्यानपाल (स'० घु०) १ उद्यानरचक,' सालो, 
बागुका सुद्दाफिजु । २ उद्यानखामो, वागुका मालिक । 
उद्यानपालक, उद्यानपाल देखो । 
उद्यानरज्ञक, उद्यानपाल देखो । 
उद्यापन (स॑° पु० क्वो०) उत्‌-या-णिच्‌-व्य्‌ ट्‌ । १ आरस्म, 
-शुंरू। २ ब्रतसमापन, ब्रत पूरा करनेका कास। 
उद्यापित ( सं० त्रि» ) पूर्णोक्त, पूरा किया इसा । 
उद्यास (स० पु०) . उद्यस्यतेऽनेन, उत्‌-यम करणे 
घज, वा इषिः। . १ उत्तोलन, सोधा खड़ा वारनेका 
काम। २-रज्जु, रस्सी । र | 
उद्याव ( स० घु० ) उत्‌य उपपदे घज_। .उदिश्रयति- 
बोतिश्दुब: । पा श४९। ऊध्व मिखण, सिलावट, जोड़जाड़ । 
उद्यास ( वे० सु) उत्‌.यस-चञ्‌। १ उद्यसकर्ता, 
कोशिश करनेवाला । संज्ञायां घञ । २ देवता- 
भेद । (वाज्षसनेयस'हिता ३९११) ु े 
उदाज्ञ ( सं० त्रि) तत्पर, सुस्त द्‌, . 
करनेवाला। , 
उद्योग (चं° पलो) उत्‌-बुज-घज । ९.चेष्टा, 
कोशिश.-।... “जाविरुपबयोहत्िविद्ादिभिरहइः त; । 

शब्दादि विषयोयोग' कमेणा मनसा गिरा |» | 
' २ भायोजन, तेयारो। ३ महाभारतका एक प i 


उद्योगसमर्थ  ( सं द्वि‘ ) चेष्टा करने योग्य, जो 
कोशिश लगा सकता हो । ु 


उद्योगिन्‌ ( सं० त्रि० ) उत्‌. 
युक्त, कोशिश करनेवाला 
मम्द्‌ । ८ 

उद्योजक (स० त्रि 
काममें लगा देनेवाला । 


जोरसे काम 


र ८ याज्ञवल्कय ३।१५१ ) 


-युज्‌-घिणन्‌। १ उद्योग- 
। २ उत्साहो, हौसले- 


2 उत्‌युजू-ख ल्‌। प्रवर्तक, 
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'उद्र-उद्दतित 


२७४ 


उद्र (स० पु०) उन्द्‌ क्लेदने रक्‌। १ जलचर, पानांमें | उद्दमन (स० क्वो०). “उत्‌-वम्‌-ल्य ट्‌ । उद्निरण, 


रहनेवाला जानवर । 
उद्र, उद्र देखो । 
` उद्र (सं°्पु०) १ नगर प्रतिमार्ग, शहर जानेको 
राह। २ इरिसन्द्रपुर । ( विकायशेष १२२४ ) 
'उद्धथ ( स'° पु० ) उन्नतो रथो यस्मात्‌। १ रथकोल, 


२ उद्दिडाल, ऊद्बिलाव । 


गाड़ोकी कोल। २ तास्त्रचूड़ पच्चो, सुर्गा। ३ हच- 


विशेष, कुकुरसुत्ता । 
उद्दपारक ( स'० पु० ) नागविशेष। ( भारत-भादि ५७ अः) 
`उद्वाव (स० पु०) उत्‌-रु-घज_। १ उच्चध्वनि, 
बुलन्द शोर। २ पलायन, भागाभागो । 
उद्वा (स'० पु०) रत्तचित्रक, लाल चोत। 
उद्रिक्त (स० त्रि) उत्‌-रिच-त्त। १ स्फट, फटा 
हुआ । २ स्पष्ट, साफृ। २ चिह्नित, निशानदार । 
उद्रिक्तचित्तता ( स'° स्व्रो० ) १ पानात्ययरोग, शरावः 
खोरोको बोमारो । २ मत्तता, मदहोयो। 
उद्रिन्‌ (सं० त्रिश) जलयुक्त, पानोसे भरा । 
उट्टुज (सं० त्रि) भङ्ग, तोड़ ताड़। २ उन्म लन, उखाड़ । 
उद्रेक ( स॑० पु० ) उत्‌-रिच-घज। १ बदि 
बढ़ती ।' ` २ अतिशय, जियादतो। ३ उपक्रम, शरू! 
४ काव्यालङ्कारविशेष | इसमें कई वस्तु एकके सब्म,ख 
तुच्छ देखाये जाते हैं। ५ रजोगुण । ६ सहानिस्ब । 
-सद्रेकाभङ्क (स'० पु०) आदिमे हो किसो द्रव्यका 
विषखोकरण, णरुसे हो किसो चोजुका रङ्ग मार देना । 
उद्रेका (स०,खो०) मद्दानिस्व। 
उट्टेकिन्‌॒ ( सं° त्रिः) अधिक, ज्यादा, भरा इभा । 
उद्रोघन (स'० क्लो०) उदय, उत्पत्ति, निकास, 
पेदायश । 
उद्द' शौय ( स॑° क्ली०) सामसेद। ( तास्ययममहात्राक्ण ) 
उद्दत्‌ (सं० स्रो० ) उच्चता, पव त, ऊंचाई, पहाड़ । 
उद्दतूतर ( स० पु० ) १ वत्सर, साल। २ उदा 
वतूसर। 
उद्दपन ( स'०क्तो० ) उत्‌-वप-ल्य ट। १ दान, बख्‌ 


वान्ति, उल्टी, के. । 

उद्दयस (वे० त्रिश) उद्दत॑ वयो यस्मत्‌, प्रादि बइत्रो० । 
अन्नोत्पादक, बलवर्धक, अनाज या ताकत पैदा 
करनेवाला । “उडतं वथो5न्र' यत्मात्‌ वायोः स उदयाः वायुः वायुनेव 
हि धान्यानि निष्पाद्यन्ते ? ( वाजसनेयभाष्ये महोधर ) 

उद्दत (स'० पु) उत्‌-हत-घज । १ प्रतिरिक्न 
द्रव्य, वचो हुई चोज । २ आधिक्य, बढ़तो । (द्वि°) 
३ अधिक, ज्यादा। ४ उद्दृत्त, वचा इुआ। 

उद्दतंक ( स॑° त्रि’) १ उत्थान-कारक, बढ़ानेवाला। 
२ शरोर शुद करनेवाला,जो जिस्मको मलता या धोता 
हो। (पु०) ३ गणिताङ्क विशेष, दिसावकों एक 
झदद। जो अङ्क क्रियाके भ्रथ रखा, वहो उइतंक 
कहा जाता है। | 

उद्दतैन (सं० क्लोश) उत्‌ःद्ठत-णिच्‌ करणे ब्युट्‌। 
१ उतूपतन, चढाव ।. २ घर्षण, मलाई । ३ विलेपन, 
चुपड़ाई। उद्दतंन वात, कफ, मेद एव अनिलको 
इटाकर अङ्गको ठहराता और त्वकको प्रसाद पहु - 
चाता है। इरिद्रादिसे उद्दतेन करने पर कण, वेवण्य 
ओर रोच्य दूर होता है। इसो प्रकार तिल दारा 
उद्दतेन कण्ड, रोच्य भोर त्वकके दोषका नाशन 

है। (राजनिषण्ट्‌,) ५ शरोर निमंलोकरण गन्ध 
द्रव्यादि, जिस्म साफ करनेवालो खुशबूदार चोन्‌, 
उबटन । ६ द्रव्य दारा खेहोॉदि अपहारक काय, 
चोजुसे तेल वर्ग रह छोड़ानेंका काम । 


“< वाब्रगसायद्याह्न लिलेयोदतन हितम्‌ । 
, अतावयं व्वगन्याऱ्यां पयसे रण्डजोवनेः ॥? ( सुसुत ) 


७ उल्लू ण्ठन, बातका बनाव। ८ सेवन, इस्ते माल | 
० अङ्क रोत्‌पत्ति, किज्ञोंका फूटना । १० घातुका 
आकषेण, तारकशो । ११ पेषण, कुटाई-पिसाई। 
१२ असद्द्तत्त, बुरा चालचलन । 
उद्दतनौीय (सं० त्रिश) उद्दतन-छ। 
लगाने लायक । 


साजेनोय, 


शिश । २ उत्तोलन, उठाव । ३ उत्पाटन, उखाड़ । उद्दतित (स ० त्रि’) १ उन्नत, ऊंचा किया इभ्ा। २ उत्‌- 


छद्दमत्‌ -(सं० त्विः) वमन करते इच्चा, जो उगल 
रहा हो। 


पक्र, चाकषित, जो निकला या खिंचा हो । २ स॒गन्यो 
छत, मुवत्तर किया इुसा, जो महकाया गया हो। 
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उद्दधेन (स॑° लो) उत्‌-दृध्‌ःस्थ्‌ःद्‌ । 
हीस, भोतरो चंसो। (विकासशेष २२८०) २ हंद्दता- 
साधन, बढ़तोका काम । (त्रिश) ३ हद्दतासाधक, बढ़ा 
देनेवाला। 
उद्दहेण ( सं° क्वी०) .उत्‌-वचह्-लुग्ट। १ उन्म,लन, 
उखाड़ । २ उत्पाटन, नोचखसोट। ३ उदरण, उठाव, 
बचाव । 2 { 
उद्दत (स'० शु") उत्‌-वह-क्व । उइत, उठाया इुआ। 
उद्दद्द (सं॑° यु) उदृध्वं वच्धति नयति, उत्‌-वइ- 
च्‌ । १ पुत्र, बेटा। २ सप्ततिध वाबुके अन्तर्गत 
“वायुविशेष। यह प्रवइवागु पर रहता है ` 
' “दाब प्रवद्यौव विव्यं समौरयः। ` 
, परावहः सवषच उद्ददय महावलः ॥ 
तथा परिवहः यौमानुत्पातमयश' सिनः । 
. इत्य ते चुमिता; सप्त मारता गगनेचराः ॥? ( हरिवंश २६६ अ० ) 
आवह, प्रवह, विवह, परावइ,.संवइ, उद्दह भीर 
' परिव सात उत्पातसूचक ज्ञुभितवायु हैं। ३ उदान- 
वायु, गिजा पइ चानेवालो इवा। ४ विहार, खेल- 
कूट्‌। ४ वर, दूल्हा । ६ गायक, गानेवाला। (त्रि०) 
७ अंशकारक, हिस्सा करनेवाला । . ८ प्रधान, खास । 
० वहन करनेवाला, जो ले जाता हो। 
उद्ददत्‌ (स° त्रि’) १ अआययदाता, जो सहारा 
लगा रहा हो। २ सम्पन्न, रखनेवाला। 
उद्ददन ( स'० ल्ली) उत्‌-वच-च्य॒र्‌। १ स्क्रन्धके 
सहारे वहन, कन्धेपर बोभका ठोना। २ विवाह, 


गादो। ३ आनयन, लवाई। .४ आकण, खिंचाव । 


५ आरोइण, चड़ाई। & अधिकार, कुळे दारो। 


उद्दददा (स° स्वो) उत्‌-वइ-अच-टाप्‌। कन्या, 
वेटो। 


उद्दाचन ( सं० क्वो०) नाद, चोख, पुकार । 
उद्दादन ( व० क्लो० ) उत्‌-वद-णिच-स्यट । १ ऊंचे 
स्वरसे आवेदन, बुलन्द आवाज़में 'फरियाद । 


सन्त देवेभ्यो निवेदयत्ययं महावोयों यो यज्ञं प्रापदित्यये युभावीको$यूत्त 


गोपायतेत्य बैतदाइ निष्क लाइ ।” ( शतपचत्राहण ३२।१।१९ )२ उच्च- 


वाद्यकरण, जोरसे बाजेका बजाना | 


ग्र्र्क 
उद्दइति दौचितोऽयं ब्राह्मणो दीचितोऽयं ब्राह्मण इति 
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उद्दधन--उद्दाइनी 


१ अन्त- | उद्दान्‌ (६० त्रि’). १ उत्‌कषयुक्क, शान्दार। २ उन्नत, 


ऊ'चा। “उइत्‌खमा अक्ृणेतना।” (ऋका ११६१११ ) 
उद्दतृसून्नतेपु  ( सायण ) ० 
उद्दान ( सं० पु० ), उत्‌-वन-संभक्षी घञ। १ उद्यम, 
रोजगार । २ चुल्लो, चल्हा। २ उद्दमन, उगाल, छांट ।' 


( त्रि») ४ उद्दसित, उगला हुआ । 


उद्दान्त ( सं० त्रि’ ) उत्‌-वस-क्ष । १ उद्दमित, उगला 


हुआ। ( पु०) उद्दत वान्तं मदो यस्मात्‌। २ निमद- 


- 'गज, जो हाथो मतवाला न हो । 


उद्दाप (सं० पु० ) उत्‌-वप भावे घञ्‌। १ उच्मुलन,. 
उखाड़। २ उद्दरण, निकास । ३ मुण्डन, मुड़ाई । 
उद्दाय ( सं० पु०) उत्‌-वा-घज्‌ । १ उद्दासन, निकास ।. 
२ उपशम, दबाव । 
“उद्दायति उद्दासनं प्राप्रोत्य पशाम्यति।” (छान्दोग्यमाप्ये शद्धराचाय)' 


उद्दाष्ण (सं° त्रि’) अश्नु बानेवाला, जो रो रहा हो ।. 


उद्दास (सं० पु०) उत्-वस-घञ्‌। १ स्थानको 


अतिक्रम कर अस्त दोनेका कास, अपनो जगइको 
लांघ कर गरूब होनेको बात । (त्रिश) २ वस्त्र उतारे 
छुआ, जो कपड़े खोल चुका हो । 
उद्दासन ( सं० ्लो०) उत्‌-वस-णिच्‌-स्य ट्‌। १ संस्कार- 
भेद। इसमें यज्ञसे पूव आसन बिछाया, यज्ञपात्र 
सजाया और - घतादि भराया जाता है। २ मारण, 
क,तूल। ३ विसजन, छोड़ाई। ४ निष्कांसन,निकलाई। 
उद्दास्य ( स ° अव्य० ) १ विसजन करके, छोड़कर । 
( त्रि» ) उत्‌-वस-णिच्‌-ल्यप्‌ । २ उद्दरणोय, उठाने 
काबिल । ३ उत्तोलनयोग्य, चढ़ाने लायक्‌। ४ यज्ञोय 
पशके वधसे सम्बन्ध रखनेवाला। 
उद्दाह (सं० पु° ) उत्‌-वइ-घज । विवाह, शादो ।.. 
विदाइ देखो ।. 
उद्दाइकसन्‌ (सं० त्रि) विवाइसंस्कार, शादोका काम । 
उद्दान ( स'° क्वौ० ) उत्‌-वह-णिच्‌-स्थ ट्‌ । १ विवाह, 
शादो। २ दिवारकणितचित्र, दो सरतबा जोता हुआ 
खेत। २ उइतन, उठाव। 8 उद्दारसाधन, छोड़ानेका 
काम। ५ चिन्ता, फिक्र। . 2 
उद्दाइनौ (स० खरो») उद्दाइन-डीप। १ वराटक, 


0. Public Domajn. Ja उन्ती ३ जएन रख्सो।।०५ 
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उद्दाहिक--उदिड़ाल 


उद्दादिक ( सं० त्रिश) उद्दाइः प्रयोजनमस्य, ठक्‌ । 
विवाइसस्वन्धोय, शादोके सुताल्लिक्‌ । 
““नोदाहिकेब मन्तन पु विधवावेदन' कचित्‌ ?? ( मनु ९६५९) ५ 
उद्दाहित ( सं० त्रि) उत्‌-वदद-णिच-क्त । १ विवादित, 
शादो किये हुआ। आगमके सतसे कलिकालमें 
आगमको छोड़ अपर शास्त्रके अनुसार उद्दाहित दोने- 
वालो नारो गद्दित है। २ उत्तोलित, उखाड़ा इभ्रा। 
उद्दाडिन्‌ (स० त्रि’) १ उत्तोलन करनेवाला, जो 
उठाता हो । २ विवाइसस्बन्धीय, शादोके मुताक्षिक्‌। 
उद्दाइिनो ( स' ० त्रि०) उद्दाइ-इनि-डोप्‌ । रव्ज, रस्सो । 
उद्दाहु (सं० त्रि’) ऊध्व वाइ, हाथ उठाये इभा । 
उद्दालक, उदाइ देखो। 
उद्िग्न ( खं०'त्रि’) उत्‌-विज-क्न, श्वादित इति नेट्‌। 
१ चिन्तित, फिक्रमन्द । 
` ` “व्नोहिभ्रयरते घर्स' नोदिग्रयरते शियाम्‌।” ( मारत भादि ) 
२ व्याकुलित, वेचेन । ३ छुंभित, भौचका । ` 
उद्दिस्नचित्त (सं० त्रिः) दुःखित, अफसुदा। 
उद्दिजमान ( स"० त्रिश) भयभीत, घबराया 'इद्चा 
उद्दिड़ाल (स पु० ) भूचर और जलचर जन्तुविशेष, 
जमोन और पानोमें रदनेवाला एक जानवर। 
( ५7३) स्त ग्रन्यकारीने इसके जलविड़ाल, जल- 
मार्जार, जलनकुल इत्यादि नाम लिखे हैं। 
वैदिक कालमें इस जन्तुको 'उद्र' कइते थे। शुक्क 
यजुउदमें. लिखा है-- 
सुपस गन्धर्वाणामपासुद्रोमानाइश्यपो।? ( २४।३७ ) 
मित्र सिन्न देशकै शब्दोंसे इस जन्तुवाचक' “उदर 
नामका समधिक ऐक्य लक्षित है। यथा-वेदिक 
“उद्रः, दिन्दो “ऊद्‌”, डेन्स 'उद्दर' वा “ओहर', भोलन्दाज 
“एवं खिस तथा जमन त्तर’, अंगरेजो . 'भोडर', 
-फान्सोसो 'जुटर', इटलोय “लोट्र चोर खे नोय, लाटिन 
प्रति भाषाओंमें लुङ्गा’ कहते हैं ।# 
.. उदिड़ाल एथिवोके प्रायः अधिकांश देशोंमें रहता 


है। ` तन्मध्य भारतवर्षोय उत्तर. हिमगिरिसे . दक्षिण |. 


EE उस्का 

« “ + ` सरइठे जलमाच्चार, तैलेझो नौरुकुक अर्थात्‌ ` पानीका कचा, 

।कनाड़ी .नोरनाइ चौर हिन्दुखानी ऊदविलाव .कहते हे - ' ` 
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कुसारो भन्तरोप पर्यन्त सवस्थानके नद्‌, उपनद भौर 
डुदमें इसको देखते हैं। इसको देइका सङ्गठन सकल 
जन्तुओंसे भिन्न है। इसका अङ्क चपटा भोर अलग अलग 
रचता है। प्रत्यङ्ग सुदृढ़ होते भो चुद्र होते हैं। परको 
एड़ो अनाच्छादित और तलभाग जालाकारसे संयत 
है। गात्रकों लोमावलो निविड़ और चुद्र चोतो 
हे |: तन्मध्य उपरिभागके लोम कोसल ओर निसन 


_ भागके अति चिक्कण रहते हैं। चक्षुके पपोटे किच्चित्‌ 


सूच्झ..त्वकसे निमित और अधिकतर पक्षोजाति- 
जेसे देख पड़ते हैं। दन्त हढ़ एवं तोक होते हैं। 

` भारतवरषमें तोन-चार प्रकारका उदिड़ाल मिलता 
है। परन्तु उन सबमें 'ऊद' प्राय अधिक देख पड़ता है। 
ऊदविलावके बाल वादामो या धूसर होते हैं। 
फिर किसीके खेत भोर किसोके पोत वणका धब्बा 


. भी पड़ा रहता है। नोचेको घोर लोम पोताभ अथवा 


रत्ताभ श्वेत लगते है'। .सुख कितना हो साफ़ होता 
है। किसोके कणंदेशमें नारफ़ोके रङ्गजेसो आमा 
कलकतो है। फिर किसोका समस्त देइ पांशवण 
र्‌इता है । यद, पुच्छ समेत प्रायः तोन साढ़े तोन दाथ 
तकं लम्बा बैठता है। वासस्थान अत्युच्च पावेत्य निभेरके 
निकट प्रस्तर अथवा नदनदोतोर १०।१२ इस्त सत्ति- 
काके नोचे ग़तमें होता है। यइ प्रधानतः मत्स्य 


या छोटे चिड़ेके पकड़नेसे भो काम चला लेता है। 
कंदविलाव पालनेसे हिल जाता है। कितने चो घोवर 
इसे पालते हैं। जब वे जाल लगाते, तव जदविलाव 
आगे पह चकर मछलियॉको उसके पास खदेर लाते 
है'। इससे मछलो पकड़नेमें सुभोता पड़ता है। 
सुननेमें आया--किसो भादसोने एक जदविलाव पाला 
था।- वह कुत्तेको तरह प्रभुको अश्नी मानता 
और जलाशयके निकट इङ्गित करते हो मछलो 
पकड़ लाता। वयस. बढ़ने पर जब कुछ उसका 
पराक्रम बढ़ा, तब .ग्रामके मध्य किसो घरमें बहुत 
मछली . देखने पर निकालनेका अभ्यास पड़ा। काट 
खानेके .भयसे वटस्य कुछ-बोल न सकते थे। इस 


` वत्तीवसे : प्रभु: क्रमशः प्रत्यन्तं विरक्ष दो एकदिने 
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खाकर जोता; मछली न मिलनेपर कीड़े, मकोड़े | 
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“उसे सोलोमे डाल ग्रामसे प्रायः १०१२ कोस दूर 
छोड आये । परन्तु अपने घर वापस पड चनेके कुछ 
काल बाद हो उन्होंने देखा--प्रसुभत्त उदिड़ाल सामने 
खड़े पूछ हिला रहदा है । 
` सूटान और आसांमके उत्तर पाव तोय प्रदेशॉमें 
. शक प्रकारका उदिडाल रइता है। उसका देह सटमला 
और सुख, मस्तक तथा कण्ठदेश सादा होता हे । बोच 
बोच इरित्‌ वा इरिताभ पिङ्गल वणके विन्दु पडे 
रहते है'। शावकका ईषत्‌ पिङ्गल और वयस्था स्त्र 
जातिका निम्न भाग प्राय! खच्छ रहता है। देहका 
योने दो घोर लाङ्गलका आयतन एक द्दाएसे अधिक 
बैठता है। इस जातिकै दो-एक उद्दिड़ाल कसो कभो 
यङ्कदेशमें भो देख पड़ते हैं। . 
हिमालयके हिसप्रधान स्थानोंमें अन्ध जातोय डा 
डाल होता है। इसके लोम हृइत्‌, अपरिष्कार भोर 
पिङ्गलाभ कृष्णवण लगते हैं। निन्न भाग लाङ्ग,लके 
अन्तप्रदेश पर्यन्त श्वेत रहता, जिसमें धुसर भौर 
पिङ्गलाम-सिख्रित वण कलकता है। देहका दो और 
लाए लका आयतन प्राय! डेढ़ हाथ पड़ता है । 
__ युरोपने लुद्ठा वलगेरिस ( ८७४८१ ४७।४३।४ ) 
जातोय उद्दिडाल होता दै । किन्तु अमेरिकाका 


उद्दिड़ाल उपरोक्त सकलसे दत्‌ भौर | 


विवर सहश होता है। लोम अधिक सूख्यवान्‌ रहते 
और भिन्न भित्र.फतुमें रङ्ग बदलते हें--ग्रोस कालमें 
व्वुट्ट एवं कष्ण तथा शोतकालमें मनोहर रत्ताभ पिङ्ल 
वण लगते हे । फिर भो वह विवरके लोस सदृश 
उत्‌ नहो' । प्रतिवष इजाराँ इस जातिके ठदिडाल 
अमेरिकास इङ्गलेण्डको भेजे जाते हैं। 

प्रशान्त सद्दातागरके उत्तरांश एवं उत्तर अमे- 
रिकाके निकटख सागरससूइमे सामुद्रिक उदिड़ाल' 
सिलंता है। लोम अपर सकल जातिको अपेक्षा सस- 
घिक चिक्कण भोर अधिक सूल्यवान्‌ हें । सागरके 
मत्स्वपर जोवन चलता है। प्राय; सवा दो सौ वर्ष 
यहले रुसो उसे पकडते और वइमूल्य लोम बेचते 
घे, उसमें उनको अधिक लाभ होता था। जब 
शुरोपोयोको इसका संवाद मिला, तब 
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उद्दिड़ाल--उ्द जन 


` दिक्‌ जद्दाज्‌ छोड़ उद्दिडाल पकड़नेको उद्योग किया । 
भिन्न भिन्न जातियोंका इस व्यवसाय पर आग्रह आ 
'जानैसे लोमका सूल अधिक घट गया । इष्ट इण्डिया 
कम्पनीकै लोग इस लोमको काण्टन नगर भेजते थे। 
पूर्व इस देशकै असभ्य व्यक्ति उदिड़ाल खाते थे। 
रोमन काथलिकोंके धमग्रन्योंमें भिन्न भित्रने भक्षणका 


' निषेध पड़ते भो इसका मांस नदो छूटा । वे प्राग्र के 


साथ इसे खाते थे । इसका मांत उग्र और सत्स्यवत्‌ : 
खादु होता है। . 


-उद्दिवद्ण (स'० क्लो०) उत्-वि-वदद-ल्युट्‌ । उद्दार- 


करण, छुड़ा देनेका काम । 

उद्दौच्ण ( स° क्ली) उत्‌-वि-ईच भाषे ख्य ट्‌। 
१ उध्वं दृष्टि, उठो इई नजर । करणे लुगट्‌ । २ दर्शन, 
नेत्र, नजारा, आंख । 

उद्दोच्य (स'० अव्य°) २ ऊध्वं इष्टि डालके, ऊपर 
देखकर। ( त्रि० २ देखनेके योग्य । 

उद्दोत (स'० त्रि») उत्‌-वि-उ-त्त। १ उद्दत, उठा डुचा। 
२ ज्ञावित, डबा इपभ्रा । २ उच्छलित, उछला डुश्रा। 

उद्दंदण (स'० क्वो० ) आधिक्य, बढ़तो । 

उद्दत्त (स'० त्रि) उत्-हत्‌-क्त। १ उत्चिप्त, ऊपर 
फेंका हुआ । २ उत्तोलित, उठाया हुआ। ३ जात, 

' पंदा। ४ चुभित, घवराया इस्मा । ५ अतिरिक्त, 
छोड़ा इआ। ६ उद्दान्त, उगला हुआ । ७ सुक्षवजित, 
खानेसे बचा इआ। ८ दुद्व त्त, बदचलन । 

उद्देग (स० पु) उत्‌-विज्‌ भावे घञ.। १ चिन्ता, 
'फिक्र, चाइ। २ भय, डर। ३ उद्स्त्रम, ताव्जुब। 
8 चमत्कार, रौनक । ५ विरइजन्ध दुःख, जुदाईकी 
तकलोफ्‌ । ६ उन्नमन, उभार।. ( क्लो० ) ७ शुवाक- 
फल, सुपारो । ( त्रि») ८ शोघगासो, जल्द चलने- 
वाला । ८ खायो, कायम । १० उदट्गमनशोल, उभरने- 
वाला। ११ ऊध्ववाइ, हाथ उठाये इद्मा | 

उद्देगिन्‌ (स० त्रिः) १ चिन्ताकारक, फिक्र बढ़ाने- ` 
वाला। २ चिन्तित, फिक्रमम्द्‌ । 


' उद्देनक (सं त्रि० ) दुःखदायो, तकलोफु देनेवाला । 


उद्देशन (स०क्वो०) उत्‌-विज भावे लुप्रट्‌। १ उद्द ग, 


उन्होंने ॥८ भो चारो, oa ॥ (मव ११४३), २ क्षेत्र, डर । द्‌ कम्पन, कंपकंपो | 
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उद्दे जनोय--उधेड़ना 


-8 कष्ट, तकलोफ | ५ पद्मात्ताप, पछताव । ( त्रि० ) 
& अयप्रट्शंक, डरावना । 

“स्थानप्रातिविहोना हि गौतवत्‌ कुलकन्यका। 

उह जनो परखापि ख.यसाणव करणयोः ॥?? (कथासरित्सागर २४२५) 

“उद्दे जनोय (स'० चरि’ ) भयप्रदर्शक, कपा देनेवाला। 

` -उद्देजित ( स० त्रि») उत्‌-विज-णिच-क्ष । १ क् शित, 
अफसुर्दा। २ भयाकुल, घवराया त्रा । | 

“उद्देदि (स'० चि०) उन्नता वेदि. यत्र । उन्नत वेदियुक्त, 

. ऊ'चो वेदोवाला। . 

उद्देय (सं० ति») वायुके साथ मिश्रणयोग, जो 
इवामें मिलाया जा सकता हो । 

'उद्देल (सं० 
१ अपने तोरका झावित करनेवाला, जो अपना 
किनारा डबा रहा हो। २ सोमातिक्रान्त, इदको 
लांघ जानेवाला । २ कुलातिक्रान्त, अपने खान्दानको 
हद छोड़ देनेवाला । “बसमयोइ लजलराशिजलैः ।” (कथासरित्‌०) 

उद्दलित, उद्देल देखो। 

-उद्दष्ट ( स॑° पु०) १ चतुर्दिक्‌ वेष्टन, घेराई । २ नगरः 
वेष्टन, शद्दरको.घेर लेनेका काम.। 

-उद्देष्टन (स'° ्लो० ) उत्‌-वेष्ट-लुगट्‌। १ चस्तपादका 
आवेष्टन, डाथपेरको बंधाई । २ उन्मोचन, खोलाई। 


३ आलिङ्गन, इसागोशो, लिपटाई । 
“द्यो टन' तन्द्रा लालायुतिररोचक: ।” ( सुसुत ) 


काबिल । 
-उद्देथित ( स'० त्रि’) चतुदिक्‌ आइत, चारो रसे 
घिरा इआ | 
उद्दोढ ( स'० पु०) उत्‌-वह-ढच्‌ । वर, शोर, दूल्हा । 
८उद्दोढ़ापि भवेत्‌ पापौ स॒ सर्गात्‌ कुलनायिके । 
देश्यागमनज' पाप' तख पु'सो दिने दिने ॥” ( महानिर्वाणतन्न ) 


-उधः ( स'० क्वो०) वह प्रापणे'उन्द क्लेदने वा असुन्‌ ।. 


बापोन, स्तन, बाख, आयन। 
-उघड़ना.( डिं० क्रि० ) १ अपाहत होना, उचड़ जाना । 


त्रि’) उत्क्रान्तो वेलायाम्‌, अत्या० समा०। | 


उधम, उधम देखो। 
उधर ( हिं० क्रि०-वि० ) तत्र, वद्दा, उस ओर । 
उधरना (हिं० क्रि०) १ उद्दार होना, छूटना। २ उद्दार 
करना, छोड़ाना। २ उधड़ना, अलग-अलग़ दो जाना। 
उधरसे ( हिं» क्रिश विश) १ उस ओर या तफ से । 
उधराना (छिं० क्रिश) १ वायुसे इतस्ततः होना, 
इवामें उड़कर बिखर जाना। २ मदोन्मत्त होना, 
झगडा लगाना | - 
उधलना ( दि० क्रिश) १ कामातुर होना, मस्त 
पड़ना ) “धी न वेटौ उघल गडे समघ टो ।?” ( लोकोक्ति) 
२ अन्य पुरुषके साथ पलायमान होना, दूसरे 
मदको लेकर भागना। ३ नष्ट होना, विगड़ना। 


उधलो ( हिं० खो०) कासासक्ष, छिनाल, बिगड़ो 


अरत । “उघली वह वलंडे सांप देखाये ।? ( लोकोकि ) 


उधाड़ ( हिं० पु» ) उखाड़, कुश्तोका एक पेंच। इसमें 


एक पह्लवान्‌ दूसरेको लंगोटा पकड़ कर उठाता 
और भूमिपर गिराता है। 


उधार (हिं० पु०) १ तरण, कज । “नोनकद न तेरह 


उधार ।” ( लोकोक्ति) २ देन, मंगनो । 
नजात। न 
उधारक (छिं०) उद्धारक देखो । 


उधारना ( हिं० क्रि) उदार करना, छोड़ाना। 


३ उदार, 


उद्नो (स'० दरिः) उन्मोचनयोग्य, खोल देनेके उघारो (हिं० वि०) उद्दार करनेवाला, जो निजात 
उद्देडनोय (स'० त्रि > 


देता हो। 
उधुनाला-वङ्गाल प्रान्तके सन्तालपरगनेका एक पुराना 
नाला और गांव । यह राजमहलसे दक्षिण ६ मोल 


अचा« २४" ४८३०७३० ओर द्वाघि० ८३" ५२ १५ 
पूश्पर अवस्थित हे! १७६२ ई०में मेजर अदमूसने ' 


यहां नवाब मोरकासिमको फौज हरायो थो। गड़- 
खाइयोंका घ्व सावशेष आज भो विद्यमान है। सुगुखोंने 
नालेपर जो बढ़िया पुल बनाया, उसे गङ्गाको धारने 
आरी बढ़कर बचाया है । 


२ उद्घाटित, होना, खुलना। २ नस्त्रचोतमूत | उघेडूना (हिं० क्रिश) १ पथक्‌ एथक्‌ करना, खोलना। 


होना, खाल खिंचना । 8 ताड़ित होना, वैत पड़ना। 
४ उनृसुक्ष होना, छुट जाना । ' ३ नष्ट दोन! वरः 
बादोनें पड़ना। | इ 
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२ अपाद्वत करना, उचाड़ना। 
उलभ्काना। ४ तोड़ना। ५ विजय करना, जोतवा । 
३ इतस्ततः. फेंकना, विखरावा ।- ७ निघुन करना, 


२७३ 


३ ग्रथित करना, | 
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गरीब बनाना। ८ ठगना। 2 अपमानित करना, 
गालो देना। १० देत लगाना । ११ लज्जित करना, 
शर्म देना । १२ काटना। १३ निर्वाह करना, खाना। 
उघेड्बन ( डि० स्त्रो० ) १ चिन्ता, फिक्र। २ उपाय, 
तद्बोर। ३ व्याकुलता, वेचेनो। ४ दुःख, तकलोफ । 
उचेरना, उधोड़ना देखो। 
उध्यान (स॑° क्लो०) चुल्लो, चल्हा। 
` उधार, उप्मान देखो। 
उन (हिं सद०) १ 'उस'का बहुवचन। 
'ठनडस, उत्नौस देखो! । 
उनका (अ० पु०) १ प्षिविशेष, एक अनदेखा पखेरू। 
(वि०) ३ विरल, ग्‌ रमासूलो, अनोखा। 
उनगुलत--बस्बई प्रान्तके रक्रागिरि जिलेके पशुको एक 
' अणो। आजकल इस अणोमें केवल जङ्गलो सूवर 
हो देख पड़ता हैं। यह स्याद्र पयंत और सागर 
.तटके समोप रहता है। ग्रो ऋतुंमें सवर दल- 
, दलोंके पास आते भौर घण्टों लेट लगाते हैं। 
उनचकोटरा-वस्बईके काठियावाड़ प्रदेशका , एक 
ग्रास। यह एक बडो चटान पर अरवसागरके किनारे 
“बसा है। सोमनाथ-पाटन और उनासे निकाले जाने- 
पर उनचकोटरा वाजोकी प्रसिद्द राजधानों रहो। 
यहांके खोमजो वाज एक प्रसिद्द वोर थे। यइ ग्राम 
भाभभेरसे दक्षिय-पश्चिस सात और भावनगरसे प्राय 
छियालोस मोल दूर ट्रै। ` उनच-कोटरेसे एक मोल 
उत्तर नोचकोठरेमें एक कूप है। उसमें एक हो साथ 
२२ पुर चल सकते हैं! 
' 'उनचया~-काठियावाड़ प्रान्तके जनागढ़की एक तइ- 
सोल। धांकरा उपजातिके बाबरिये ताल्लकुदार हैं। 
पले उनचया एक पथक्‌ करद राज्य था। यह 
जाफुरावाद्से उत्तर-पूव दश और घन्तरवाडी नदोसे 
'पूव एक सोल पड़ता है।: भेराईका बन्दर सिर्फ 
३ मोल उत्तर है। 
उनचास (6० वि० ) एकोनपस्चाशत्‌, चार दचाई 
शर नो एकाई रखनेवाला, ४८.। 
इनछलो--वस्बई प्रान्तके उत्तर कनाड़ा : जिलेका एक 


चास चं सिधपुरसे उततरःए्नः१३ मो... तो. पता उनेर ४९ । 


` उनसान ( चिं° वि०) १ सदृश, बरावर। 


उघेडुबुंन--उनसठ र 


सौर अपने सुन्दर जलप्रपात ( ८५०४६० £]]8)क्केः 
लिये मशहूर है| 

उनजा--गुजरात प्रान्तके बड़ोदा राज्यका एक मगर । 
यह अज्ञा० २३" ४८ १० उ० तथा ट्राधि० ७२° २७: 
पू० पर अवस्थित हैं। यहां राजपूताना-मालवा-रेल- 
वेका टेशन बना है। उनजा अइमदाबादसे उत्तर 

६ और सिषुपुरसे दक्षिण ८ मोल पड़ता है। 

कड़वा कुरमियोंका यह प्रधान स्थान है। 
उनतद्या--बड़ोदा राज्यका एक तोथस्थान। यह 
कड़ोके निकट अवस्थित हैं। शव यहां महादेवका 
दशन करने आते हैं। 
उनतरो--काठियावाड़ प्रान्तके भालावाड़ विभागका 
एक देशोय राज्य । भूमिका परिमाण ६ वगमोल है। 

डनतोस ( दिं० वि०) एक्नोनत्रिंशतं, दो दहाई और 
नो एकाई रखनेवाला, २८. । 

/उनदा ( हिं० ) उद्निद्र देखो |, 


उन देलवार--काठियावाड़का एक प्राचोन' स्थान।. 


इसका प्राचोन नाम उन्नत नगर है। उग्रतनगर देखो। 
उनमाथना ( हिं क्रि० ) उन्मथन-करना, मथ डालना । 
२ अनुः. 
सान, अन्दाज्‌। ` ० 
उनमानना (हिं० क्रि०) अनुमान करना,अन्दाजु लगाना ।. 


| उनसूलना ( हिं० क्रि०) उन्म लन करना, उखाड़ना।,', 


उनमेख, उन्मेष देखो। 

उनमेद ( हिं०.पु०) फन विशेष, किसो किस्मका. 
भाग। यह प्रथम दष्टिसे उपजता है।. इससे मत्स्य 
स्त्य को प्राप्त होते हैं। 

उनरना ( डि०, क्लिश) १'उद्गत होना, उठना, 
चढ्ना । २ झवके साथ गमन करना, कूद-कूद चलना ।_ 

उनवना ( हिं० क्रि) १ उन्नमन- .करना, कक या 
लटक पड़ना। आच्छादित होना, छा जाना। 
३ अकस्मात्‌ आ पड़ना, लग जाना। . [ 

उनवर ( डि० वि० ) अल्प, खफोफ, जो ज्यादा न: हो। 

उनवान (हिं० ) अनमान देखो। 

उनसठ. ( 6० वि० ) „ एकोनषटि, पांच दहाई ओर 


»*»>्रे 
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उनसरी--उनाव 


उनसरो-वलखके एक अधिवासो और सुलतान्‌ 
मसूद गजुनवोको सभाके परिडित। इन्हें प्राय 
अबुल कासिम उनसरो कहते हें । ' यद भ्रवुलफरद 
सनजरोके शिष्य ओर असजदो तथा फरुखो कविके 
शुरु थे। ये अपने. समयके एक खेष्ठ विद्दान्‌ थे। 
उनसरो. कवि होनेके सिवा विज्ञान भौर ,अनेक 
भाषाओंके भी जाननेवाले थे। गज्नो विशविद्यालयके 
समग्र विद्यार्थी और चार सौ कवि तथा विदान्‌ इन्हें 
` अपना शुरू मानते थे। सुलतान्‌ मइसूदकी वोरता 
यर इन्होंने एक ग्रन्थ बनाया था । एकवार सुलतान्‌ 
आपने सेवक अय्याजुको अलकावलो कटा कर पखा- 
त्तापमें पड़े थे । किन्तु इन्होंने उस समय एसो कविता 
बनाकर सुनायो, कि सुलतानूने प्रसन्न हो इनका 
` मुख तोन बार असूल्य रब्रोँसे भरनेको सेवकों को आज्ञा 
दो। १०४० या १०४८ ईमें इनको रूत्यु इई । 


„~ उनसो-एक सुसलमान कवि। इनका सुख्य. नाम 


सुझस्मद शाह था। १५६५ ई०में इनको सत्य, इई। 
उनइप्तर (चिं० वि») एकोनससति, छः दाई 
श्र नौ एकाई रखनेवाला, ६९ । 
उनहार ( इं वि०) समान, बराबर, कम-ज्यादा 
न दोनेवाला। 

उनहारि ( हिं" खो०) साहश्य, वराबरो। 
उना--पच्ज्ञाबके होशियारपुर ` जिलेसे उत्तरपूवे एक 
` तइसौल। इसका कितना हो अंश शिवालिक गिरिः 
माला और दिमालयके मध्य पड़ता है। उनाके 
चारो ओर प्रायः सोइन नदो बहतो .है । उपत्यकाकै 
प्रदेशको यशवनटुन कते हैं। गोहं, धान, चना, 
“कपास, नील, ज्वार, अख, तस्बाकू ओर सबजोको उपज 
यहां अधिक हे । इसका चेलरफल ८६७ वगेमोल है। 
२ अपनी तहसोलका प्रधान नगर। यह चचा० २१" 
३२ उ° और ट्राघि० ७६" २८ पू० पर अवस्थित है। 
सिखोंळे गुरु नानकके वेदो नामक वंशधर उनामें 
हो रहते हैं। रणजित्सिदके अधिकार-कालम 
बेदी उपाधिधारी विक्रमसिंह नामक एक व्यक्तिको 
सिखराजसे इसको चौर अनेक .निकटस्थ स्थानोंको 
' जागौरों सनद मिलो थो। उना पर्वेतपर सोइन नदीकै 
पळ SIS STIS 


` कान देना। 
उनाव--१ युक्त प्रदेशका एक जिला । यह चचा» 


२८१ 


किनारे स्थित है । यहां बाजार लगा करता है । 


लोकसंख्या प्राय साढ़े चार इजार हे । 


| उनाना ( डि० क्रि ) १ उन्नसित करना, झुका देना । 


२ ततूपर करना, कमर बंधाना। ३ अवण करना, 
४ आज्ञापालन करना, कहेपर चलना । 


२६" ८ एव' २७" २ उ० और ट्राधि० ८० ६ तथा 
८१* ५ पू०के मध्य अवस्थित है। सूसिका परिमाण 
१७४७ वगेमोल हे । इसके उत्तर इरदोई, पूवे लखनऊ, 
दचिण रायबरेली ओर दक्चिण-पश्चिम फतेचपुर तथा 
कानपुर जिला पड़ता है। लोकसंख्या प्रायः नो लाख 
है। उनाव लखनऊ विभागके अन्तरगत और युक्षप्रदेशके 
छोटे लाटके शासनाधोन है। 

यह कृषिप्रधान स्थान है। इसमें उनाव, पुरवा, 
मोरावां, सफीपुर, बांगरमऊ, मोहान, नवलगव्ज्ञ, हसन 
गष्ज्ञ, सहाराजग्ज्न और दरहा ये प्रधान नगर हैं। 

इतिहास--पूव कालमें यह जिला वनादिसे भरा 
था। स्थानीय मनुष्योंको विश्वास है-पइले सोरावें, 
पुरवे और इरदेनें भर जातिका वास था। अव- 
शिष्ट स्थानने लोध, अच्चोर, ठठेरे प्रसुति जातिकै लोग 
रद्दते थे। 

सुइयाद्‌ गोरोके समयसे राजपूत निज जय्य- 
भूमिका खेद छोड़ उनावमें आकर वसने लगे। 
१२०० से १४५० ई ° के बोच चौहान, दौचित, रक- 
वार, जनवार और गोतम यहां आये थे। पोळे परिः 
हार, गेहलोत, गोड़ और शेंगर भो पहुंच गये। 

सुसलमानोंके भाक्रमणसे पहले विष्णुराज' राजत्व 
करते धे। सेयद अला-उहोन्‌के पुत्र बच्दाउद्दौनने उन्हे 
जीता । क्योंकि उस समय ईरानो और काबुनो सिपाहो 
तो उनके साथ थे । और राजपुत्रका विवा था। इस 
लिये मुसलमानोंको सुयोग मिला। उन्होंने धार्मिक 
राजाको संवाद दिया कि-'इस शादोसे इम खुश हैं। 


अतएव इस अपनो औरतोंको आपको औरतांसे मिल- 


नेके लिये भेजना चाहते हैं! राजा सम्मत हो गये, 


: इसलिये कामिनियोंके बदले सशस्त्र वोर पालको ..पर 
: बैठ अबाध दुगेमें घुसगये। राजपुरुष उत्सवसे मत्त झो 


> 
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अधिक नशा पीये थे। उधर सुसलमार्नोनै दुग में पहुंचते 
हो असि खोंचो और अविलस्ब हो राजदुग अपने 
हाथम कर लिया। राजपरिवारके निरस्त्र लोग पशके 
समान मारे गये। दुघेटनाके समय राजपुत्र शिकार | 
खेलने गये थे। अकस्मात यह दारुण संवाद पा वे 
'सानिकपुरको अपने सम्पर्कोय एकजनके आखयसे भगे। 
उसस्थानके नरेशने राजपुत्रके साह्दाय्याथ सुसलसानों 
` पर अपना सेन्य भेजा। किन्तु दोबार पराजय इच्चा । 
युद्में मुसलमानोंकी फौज भो बहुत मरो । उधर बेस- 
राज तिलकचन्द्र अयोध्या पदेशके दिण भागमें खाघौन 
भावसे राज चलाते थे। सुसलमानोंने उनाव ले 
उनके परितोषाथ कितना हो उपढीकन पहुंचाया श्रौर 
साथ हो यह भो कद्दलावा--हमारे बुजुर्ग बहाउद्दोन्‌ 
शइहाबुहोन्से मिलकर क्रीज लड़ने जाते थे। 
लेकिन विष्णुराजने उन्हें बेइन्साफोसे मार डांला। 
इसोसे हमने उनाव ले लिया है।! तिलकचन्द्रने 
सोचा-मुसलमानोंको चिढ़ाना अच्छा नहों, क्योंकि 
'उससे इसपर भो विपद्‌, पड़ सकतो है। इसप्रकार 
अग्रपद्यात्‌ देख उन्होंने उपहार ग्रहण किया भर 


वचन दिया--इस आपसे विवाद बढ़ाना नहीं चाईते | 


इंमारे अधिकारका कोई राजपूत आप लोगोंपर अस्त 
न उठायेगा ” फिर दिल्लोके सस्त्राटने सन्तुष्ट हो 
संयदोंको 'जमोन्दारो'को सनद बख्‌ शो घो। सिपाही 
विद्रोहके समय उनावके कितने हो लोग अंगरेजोंसे 
लड़े। जनवारके राजा यशोसिंद फुतेह्गढ़में. ठद्दर 
पलातक अगरेजोको नाना साइवके पास पकड़ मेंजते 


सेजा। युडमें यशोसिंद्र आदत इये, जिससे उनके 
प्राण निकल गये। बलवा सिटनेपर अंगरेजोंने 
स्थानोय राजपुत्रको फांसोपर चढाया और राज्यको 
कोन खौय कर लगाया। उस समयसे आजतक उनाव. 
बटिण शासनमें हो विद्यमान है। 

अधिवास्थिर्मे राजपूर्तोकी संख्या अधिक हे। 
फिर ब्राह्मण, गोसाई, कायस्थ, वनिया, अद्दोर, लोध, 
यासो, काछी, - कोरो, चमार, नाई, तेलो, तंबोलो 


उनाव 


मालो, कलवार, धानुक, भङ्गो, सोनार ओर मल्ल 
प्रखुति उच्च-नोच सभो हिन्दू रहते हैं। मुसलमानोंमें 
पठान, शेख, और संयद ज्यादा हे । वे प्रायः सकल 
हो सुन्नो सम्प्रदायभुत्ता हैं। _ 

जुमीन्‌ दोरसा, मटियार, बलुई और ऊसर कई 
भागोंमें विभक्त है। कई वर्षके भ्रन्तरसे गहं उपजता है। 
जिस वर्ष गेहूं नहीं होता, उस वर्ष छाषक यव, उड़द, 
सू'ग, ज्वार प्रति बोते हैं। .ऊख, नोल, सन, कपास 
अफीम, तम्बाकू, सरसों और तरह तरद्दको सवजोको 
खेतो भो होतो है। 

२ अपने जिलेको तइसोल। यह अक्ा० २६ 
१७ तथा २६° ४० उ० और द्राधिश ८०° २१ एव 
८०° ४४ पू० के मध्य अवस्थित है। चार परगने 
लयते हैं-उनाव, परियर, सिकन्दरपुर और हरहा। 
भूमिका परिमाण ३८५ वग सोल है। लोकसंख्या 
प्रायः दो लाख है। 

३ अपने जिलेका प्रधान नगर्‌। यह अच[० 
२६° ३२ २४५ उ० और द्राघि ८०९ ३ पू० पर कान- 
पुरसे साढ़े ४ कोस उत्तरपूर्वं अवस्थित है। कोई 
१५ देवदेवोके मन्दिर तथा १० मसजिद हैं। इस. . 


. नगरको प्रतिष्ठाके सस्बन्धमें एक प्रवाद सुनते हैं-- ` 


पूदकालमें उनाव नगर वनसे भरा था। कोई सवा 
इजार वष पडले वङ्कराजके ग्रधोनस्थ गजसिंह नामक 
चौहान सिपाहोने इस स्थानको परिष्कारःकरा 'सराय- 
गड़ा नामक एक नगर बसाया। किन्तु अल्प दिन 
बाद हो वे इसे. छोड़ गये थे। फिर कान्यकुल्नराजे 
अजयपालने उन्नाव नगर पर अपना अधिकार 
जमाया। उन्होंने खांडेसिंहको इस स्थानका शासन 
कर्ती बनाकर: भेजा था। कुछ दिन. बाद उनवन्त 


. सिंह नामक कोई विसेन जातोय खांडेसिंहको 


सार इस स्थानके खाधोन राजा बने। उन्होंने अपने 
नामानुसार 'सरायगड़ा'के बदले उनाव नाम रखा 
था। १४५०. इ०में तद'शोय राजा अमरावत सिंइके 


. समय संयदॉने छलकर कोशलसे इस नगरको अपने 
.. हाथ लिया। 


को ठी शको ३% जुलाईको उनांवमें सेना- 
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_ उनाला--उन्द्ररु 


RE, 


अति ावलकके साथ विद्वोहियोंका प्रधान युद्द हुआ | उन्द्रिमारो (सं० स्रो) स्ूषिकारो, एक बूटो । 
:था। यहां चोनो बनानेका एक पुतलोघर खुला है। | सूषिकारी कटक तथा नेद्रको लाम प चाने, आखुका 


उनावके पेड़े भ्रधिक प्रसिद्द हैं । 

-डनाला ( हिं« पु० ) ˆ ग्रोप्तऋतु, गर्मोका मोसम । 

न उनासो, उन्नासों देखो । 

'उनोंदा (हि०) उबर देखो । 

` उनेवाल--गुजराती ब्राह्मणोंकी एक चेणो। इस 
ये णोके ब्राह्मण दु्भिचास पोड़ित हो अपना देश राज- 
पूताना छोड़ गुजरातमें जा वसे थे। ये प्रायः बडोदे 
और काठियावाडमें रहते हैं। उना ग्रामके नामपर 
उनेवाल कहे जाते हैं ।. उक्त ग्राम वेजा और वाधल 
राजपूतोंके नेता वेजोने इनसे छोन लिया था। प्रायः 

 कृषिकाय और भिचा पर जौविज्ञा निर्वाह करते हैं। 


-उन्द--काठियावाड़ प्रान्तको एक छोटो नदो। यह 


लोधिकासे निकल उत्तरको ओर बहतो, हयो जो दियाके 
पास कछकी खाडोमें जा गिरतो है। 
उन्द्क (सं० पुर) धवल यावनाल, सफेद मकई । 
-उन्दन (सं० क्वो०) क्ले दन, खिंचाई । 
` उन्दर, इन्दुर देखो । 
' -उन्द्रन--बस्बददे प्रान्वको एक पव्तश्वेणो । इसके 
आधारंपर घोलका.और भ्हालावाड़ नगर वसा हे । 
-उन्द्सरवेया-काठियावाड़ का एक प्राचोन उपविसाग । 
आज काल यह गोहिलवाड़में मिल गया है। चेतरः 

` फल १६० वर्गलोल हे । पूर्वको ओर खस्बातको 
खाडी है। शतरुच्छो नदोके दक्षिण तट तक उन्द 
सरवेया विस्तृत है। | ह 

“डन्दिरखेड़ा--बस्ब ई प्रान्तके खानदेश जिलेका एक 
गांव। बोशे नदोके एक दोपमें खोनागेश्‍वर महा- 
देवंका मन्दिर बना है। कहा जाता है-:तग्स्ब कः 
राव साम पेठेने उक्त मन्दिर निर्माण कराया था। यह 
गांव बाग्बक रावको पेशवाने कोई १६३ वर्षे इये 
उत्सर्ग किया था। चारो भोर ७५ फोट ऊंचा प्राचौर 
:है। नदोमें जानेकै लिये सोपान लगे हैं भर सुन्दर 
आलोकस्तंग्भ खड़ा है। मन्दिर ४५ फोट लम्बा भौर 
२५ फोट चौड़ा है। दारप्रकोष्ठमें नन्दोको सूति है। 
-अस्तर सुन्दर कारुकायेसे खचित है। 
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विष मारने, शोर व्रणदोष एवं नेत्रके रोगको मिंटाने- 
वालो है। ( राजनिघण्ट, ) 

उन्दो--छठ नल विशेष, एक पेड़.। यच वस्बई प्रान्तके 
रल्लागिरि जिलेमें संसुद्र किनारे साधारणंतः उपजता 
हैं। इसके वोजका कटु-तेल सूल्यवान्‌ है। तनेसे 
छोटो नौका बनतो डै। , 
उन्दोकवाटिका--वस्बई प्रान्तके कनाड़ा जिलेका एक 
ग्राम । सालखेड्ाधिप राष्ट्रकूट-न्टपति भविष्यके पुत्र 
अभिमन्युने इसे एक. ब्राह्मको पेठपङ्गरकवाले 


दक्षिण-शिवक्नो सेवाके लिये उत्सर्ग किया था | तास्त्र- | 


'फलकपर उक्त विवरण लिखा है। 
उन्दोवनकोष्ठक--तोण्डकराष्रका एक उपविभाग। आज 
'कल इसे उररुककाडू कहते हैं। यह काञ्चोपुरम्‌कै 
समीप अवस्थित है ।. जो प्राचोन तास्त्रफलक मिला, 
उसमें लिखा है कि--प्रेपने सुख्यमन्नो ब्रह्मभोराज वा 
ब्रह्म-युवराजके काइनेसे नन्दौवरम्‌ न्टपतिने अपने 
राज्यकै २२वें वर्षेने किसो ब्राह्मणको कोड्कोछो 
नामक इस प्रान्तका एक ग्राम उतूखग किया था। 
उन्दुर, इन्द्र देखो! 

उन्दुरकर्णी ( सं° ख्रो०) उन्दुरस्थ कणंइव, गौरा- 
दित्वात्‌ ङीष्‌ । चाखुपर्णो, सूसाकानो। 

उन्दुर, इडर देखो । 

उन्दुरुक इन्दुर देखो । 

उन्दुरुकर्णा (सं० स्त्रो०) १ आखुपर्णी लता, चद्दा- 
कानौ। २ दन्तोभेदं, किसो किस्मको दांतो। ' 
उन्दुरुकणिका, उन्दुरुकर्या देखो । 
उन्दुरुकर्णों, उन्दुरुकणो देखो । 
उन्दुरुपर्णों, उन्दुरुकणां देखो । 

उन्टूर (सं० पु०) उन्ट्-डरु । 
संस्कृत पयीय-सुषिक, भाखु, गिरिक, बालसूषिका, 


श्र 


सूष, सूषक, सूषिक, खनक, वस्तु, हष, आखनिक, ३ § 
हश, दोना, सूपीका, विलेशय भोर शपिर है। ळू 


इन्दुरको चिक, वेश्मनंकुल, चिका, हालाइला भोर 


 असच्चनिका कहते हैं। इनर देखो। ` Nee 


" २८३ ` 


इन्दुर, चूच्ा। 
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२८४ ` उन्दुवर--उन्नतनगर 
जुनागढ़ राज्यका यह प्राचोन नगर अच्चा० २०९ ४८८ 
उ० और ट्राधि० ७१* ५ पू० पर अवस्थित है। प्राचोन 
उन्नतनगर वर्तमान उननगरके पाश में हो था। इसो . 


प्राचीन नगरको पोछे लोग दिलवर कइने लंगे। दोनो 
स्थान पास हो पास रइनेसै उनदिलवर कडलाते हैं। 


सन्ट्वर (स० क्वो०) तास्त्र, तांबा । 
उन्देरो-बस्बई प्रान्तके कोलाबा सागरतटका एक 
होप। १६८० में सौदोने यहां खाई बना अपनो . 
रक्षा की थो। महाराष्ट्रोने उन्हें भगानेको निष्फल 
चेष्टा को। १७३३ इमे अंगरेजोंने अपनो सेना 
सेज इस दोपके दुगंको महाराष्ट्रोंक हाथ पड़नेसे ला क ळू क 
७५९ इ*नें राघवजो अड्गरियेने | . कित इमा समभमें उन्नतनगर हो अधिक प्रामाण्य हे । इस प्राचीन 
का नय छोन लिया था। फिर नगरका विवरण ख्कन्दपुराणके प्रमासखण्उमें' एस प्रकार कहा हे-- 
८ “ततो गच्छ न्महादेवि.! उमन्नतस्थानमुत्तमस्‌ । 
१८४० ईको यह दप अंगरेजोंके हाथ लगा। 


० 2 तसैवोत्तर दिग्भागे ऋषितोयातटे शरभे ! 
इन्द्र (स'० पु०) कूलदर पशंभेद, ऊदबिलाव | ७ मदी बचाव । 


RS मिनि 


है 


सञ्च (स० त्वि० ) उन्द-ज्ञ। १ किन्न, सिक्त, आलदा, सर्वसीसाससायु्त' चण्छीगणसुरचितम्‌ ॥ 
भरा हुआ। २ आदर, भोगा। ३ सुरत, मेहरबान्‌। बच 

उस्रइस, उद्नौस देखो । कथमुन्नतनामाख वभूव सुरसत्तम ! 

उन्नत (सं० त्रिश) उत्-नम-त्त। १ उच्चः, ऊचा। | कथ' तया बलाइत्त' कियत्सौमासमन्वितम्‌ ॥ 

_ २ ये, बड़ा। ३ वर्धित, बढ़ा इभ्रा। 8 गोरवा- एतत्‌ ख५' समाचच्छ स चेपान्नातिविस्तरात्‌ । 
न्वित, इच्जतदार । ५ उत्यापित, उठाया हुआझा। ईश्वर उवाच। 
६ पूणे, भरा हुआ। (पु०) ७ अजगर । ८ बुचच- णु देवि ! प्रवच्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
विशेष। (क्ली०) 2 उच्चता, उ'चाई। १० दिन वा चाला सरो, त सर्वपापकात्‌ ॥ 
परिसाण-ज्ञापक उपाय । लय पट डा क का । 


“धवस्य यद्वत बच शेष' तयोयदल्प' तदुन्नतस'ज्ञम्‌ ।” 
“'उद्ग्देश याति बघा बथा नरस्तथा तथा स्थान्नतस्चमव्छलम्‌ । 
उदग्दिश' पश्चति चोन्नतं चितेसदन्तर दोजनजा; पलांशंका; ॥” 


तथापि ते प्रवच्यानि स'च पाच्छ,ण पार्देति 
उन्नामितं पुनस्तव यत्र लिङ्ग महोद्यम्‌ ॥ 
घष्टिवष सहस्राणि तपल प॒ भेष यः । 


( सिद्धान्त-शिरोसणि ) a र 
ध्यायमाना महेशानमनादिनिधन' परम्‌ ॥ 
उब्रतकाल (स'० पु० ) उन्नतको छाया द्वारा काल- तेषु चे तप्यमाने कोटिसह्ये पु पाईति ! 
निरूपक प्रक्रिया विशेष । ऋषिंतोबादटे रस्ये पवित्रे पापनाशने ॥ ३ 
.. “पलशुतिप्रग॒णस्व वर्गोयज्य छकर्याइतिद्रइवैद्ा । मिद्ठभू ला गतयाहईं पूतलवेव भामिनि ! 
इष्टान्ताका तद्रहितान्ताका या भवन्ति या उतक्रमचापलिप्ता: ॥ वकालदशि मिरवत रोषरागविबजि तै; ॥ 


३०७ ९ 


तपसखिभिस्तदा स लंदिती$६ वरानने ! 
“हृष्टमावज्दा विप्र विरराम महेश्वरः ॥ 


नतासवस्त सुरहद लं ₹दवीक्तत' चोन्नतकाल एवम्‌ ।?? (सिद्धान्तशिरोमणि) 
“नतकालो दिनाध वत्‌ पतित उन्नतकाल: खादित्य पपत्नम्‌।? ( मिताचरा ) 


उब्रतचरण ( स० त्रि०) उच्छित पादयुक्त, पर | .. क यासि विदितो देव इतय छानययुषि ना. । 
उठाये इत्या । कू 2 यावदायान्ति सुनयः ईशेशेति प्रभाषकाः॥ . - 
उ्रतत्व (स०क्वो,) उच्चता, उ'चाई ।  भावमानाय तापसा द्योतयन्तो दिशो दश ॥ 
दन्नतनगर (स'° क्ली) एक अति प्राचीन नगर। हि्गभेव प्रपशन्ति नापश्यन्ति महेद्वरम्‌ ! 
“धर चोच्चामिद लिङः ऋषितोयातट शभे। थे ये च दहग्लिद्र' सूलचस्टोशमत्तिके ॥ ४ >.“ 
उम्रते नाम बं लोके विख्यात सुरसुन्दरि ॥” (प्रभास २१६ अ«) | - ंदा ते सुनयः सब शरीरे: खगेमाययु:। र छ | 
वतमान.नाम उन दिलवर+ है। काठियावाइ प्रान्तके `तदा निवि व्यापत हृष्ट' दे शतयज्चना ॥ की | 
अयाचन्त तथ वान्ये सुनयखपरोळ्वला |. | ह । 
आराम {तीन i मवद) i "विणा ह.त ५४० ्णिीशिफ्षाप उसमा अदोतबै । ,", ह 5.3 $ 
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'उज्चतनगर 


पव कालभें यह प्राचीन नगर अति पवित्र स्थान 


समभा जाता था । स्कन्दपुराणके प्रभासखण्डमें 


वर्णित है-देवादिदेव मद्दादेवके आदेशसे विशकमाने 
शर्टाषतोया नदोके तटपर यइ नगर बनाया थां। यह 


लिङ्मासादयामास वच्चे शैव थतक्रतुः । 
अष्टादशसइसरायि सुनीनासूष्व रेतसाम्‌ ॥ 
स्थित्वा तदनुपश्यन्ति खिङ्सेतदनुत्तमम्‌ । 
शक्रस्तु सदसा उष्टो वव्ये णेव समन्वितः ॥ 
यावद्ददाति यापं ते तावन्नष्ट: पुरन्दरः । 
दष्टा चोतृकोपस युक्तान्‌ भगवांखिपुरान्तक: ॥ 
उवाच शान्तया देवो वाचा सधरया मुनोन्‌। 
कथ' खित्रा दिलय डा: सदा शाम्तिपरायणाः ॥ 
प्रसन्नवदना भूत्वा अ यतां. वचन -मस । 
भवद्विज्ञानस युतैः खगा विसुच्यते कथम्‌ ॥ 
यवैके वसवः प्रोक्ता आदित्या तथापरे। 
रुद्रस ज्ञालथा चेके अश्विनावपि चापरौ ॥ 
एतेषामधिपः कयि त्र इन्द्र: प्रकौतित:। 
खपुणस्थ चये प्राप्ते यत्मादे सश्यते नरैः ॥ 
एव' दुःखसमायुत्तः खगो नवोज कते बुध ;। 
एतस्मात्‌ कारणादिप्रा: कुरुध्व वचन मम ॥ 
गुद्दौध्व' नगरं रम्यं निवासाय महाप्रभम्‌ । 
ऋयन्तासग्रिद्ोवाणि देवताः सरद दिजाः॥ 
इल्यतां विविधे यांग: क्रियतां पिढपूजनम्‌ । 
आतिथ्य' क्रियतां नित्य' वेदाभ्यासस्तथ व च ॥ 
` एव वै कुवतां नित्य' विज्ञानस्य च सञ्चयैः । 
प्रसादान्मम बिभेन्दरायान्ते सुक्तिभविष्यति ॥ 
ऋषय ऊचुः। 
असमर्था परिवाणे जिताः सवे तपोधनाः । 
.नगरिथे विं कुसेस्तव भक्तिमभौपिता ॥ 
हे न ड्र उवाच । \ 
भविष्यति तदा भक्ति यु भाक परमेश्वरे। 
गुछ्चौघ्व' नगरं रम्यं कुरुध्व वचन मम ॥ 
इतुगक्का भगवान्‌ देव ईषन्मौजितलोचनः। 
सस्मार विश्वकर्माणं सदेशिल्पिविदास्बरम्‌॥ 
स्म तमावो विश्वकर्मा प्राज्जलियायतः स्थितः। 
आज्ञापयतु मां देवा वचन' करवाणि ते ॥ 
डबर उवाच । 
नगरः करियतां त्वष्टः विप्राथे सुन्दर सम्‌ । 
२: = ` इत्य छो विश्वकर्मा तां भूमि बौद्ध संमन्ततः॥ 
Vo IIL. 72 


२८५ : 


ब्राह्म॒णोंके वासके लियेहो निमित इभा था। उस समय 
यहां स्थलकेश्वर नामक एक जाग्रत शिवलिङ्ग था । 
सुसलमानाके आनेसे पुवे उन्‌-दिलवरमें उनेवाल 
नामक ब्राह्मण-सम्प्रदाय रहता था। किसो समय 
्राह्मणोंने वेजलावाजो नामक किसो सासन्तको 


उवाच प्रयतो सूत्वा थदर' लो कशङ्करम्‌ । 
परोचिता मया भूमिनं युक्त' नगरं लिह॥ 


` अवर देवकुलस अलिङ्गस्य पतन' तथा । 


अतिभिय्याव वसव्यं न युक्त गुइसैघिनास्‌ ॥ 


. विरात' पच्चराव वा सप्तरातं महेदर ! 


पच' भासरतुखापि अयन गइसैधिलिः ॥ 
पुत्तदारयुतेस्तीय वस्तव्यं ग्टहमेधिभि:। 

वसंतूयध्य न्त षण्सासाइ यदा तोथ ग्टहाधिप: ॥ 

अवज्ञा जायते तस्र मनयाप्यल्पक॑ भवेत| "२ 
तदा धर्मा विनश्यन्ति सकला ग्यहमेधिन: ॥ 

इत्यू क्त: स तदा देवल्लन वे विश्रकनंणा । 

पुनः प्रोवाच तं तस्य निश्रामा वचन शिव; । 

रोचते मे न वासोऽयं विप्रायां ग्टइमैधिनां ॥ 


` यव चोव्रामितं लिञ्ग' ऋषितोयातटे शुभे । 


तब निर्मापय त्वटनंगर' शिल्पिनां वर ॥ 
तस्र तदचन' यला विश्वकर्मा त्वरान्वितः । 
गला चकार नगर' शिल्पिकोटिनिराइतम्‌ ॥ 
उन्नतं नाम य' लोके विख्यात' सुरसुन्दरि ! 
ततो इमना भूत्वा विलोक्य नगर शिवः ॥ 
सह्य ब्राह्मणान्‌ सर्वानुवाच नतकन्धर; । 
इद्‌' स्थान' वरं रमा' निर्मित विश्वकमंणा ॥ 
ग्रामाणाच सइख स्तु प्रोत सर्वाद्गसुन्दरम्‌ । 
नगरात्‌ सवतः पुण्यो देशो नप्रहरः तः ॥ 
अटयोजनविसतौण आयामव्यासतस्तया । 

नग्नो मता इरो यव देशो बान्तो यड च्छया ॥ 
त' नग्रहरमिव्याइ दै थं पण्यतमं जनः । 

पूव तु शइयार्प्या च पश्चिमे नाडुसव्यपि ॥ 
उत्तरे कनकादाच दचिणे सागरावधिः । 
एतद्न्तरमाखादा देशो नग्रहरः ख,तः॥ 
अष्टयोजममानेन आयामब्यामतसथा । 
प्रोक्तोऽयं सकलो देश उद्रतेन समं मया ॥ , 
गुवां च नरे छा: प्रसौदष्व' दिजञोत्तमाः। 

अत भुक्तिय सक्तिय भविष्यति न स'शयः ॥ 
इतुयकूलाले तदा संवे विप्रा ऊचुमहेवरम्‌। 
अराजा इथा कंत न गका परमात्मनः ॥ ` ` 
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नको न्नतनगर--उन्नदद . 
२८६ उ “उन्नदद 


(स'० त्रिश) उन्नतों नाभियस्थ। उच्चः 
' नाभियुष्त, निकले इथे तोंदवाला, तोंदल । 
उस्रतशिरः (सं० त्रिः) शिर उठाये इभ्ना, जो सर 
ऊपरको खड़ा किये हो। 
छन्नतांश ( सं० पु०) उत्तङ्क भाग, अचा हिस्सा। 
ज्योतिषमें चन्द्रमाके दक्षिण. वा वाम उन्नत अंशको 
देखते हैं। ` Ee 
उन्नतानत (सं० त्रिश) उक्त आनत। उञ्चनोच, 
' ऊ चा-नोचा। 
' उन्नति (स'° त्रि’) उत्‌-नम-ह्लिन्‌। १ ददि, बढ़तो। 
“ २उदय, उठान। ३ सर्द, खुिंशहालो । ४ उच्नम; 


शोत भार्याको भलाबुरा कहा । उससे बैजल 
बाजोने क्र द हो उत्रतनगर पर आक्रमण मारा था । 
उन्होंने ब संख्यक अधिवासियोंका मस्तक दिखण्डित 
कर अपना दारुण क्रोध मिटाया। उन्नतनगरमें 
अद्ाइत्या इयो चौर पुस्यभूमि पापमयो समको गयो । 
` ब्राह्मण मात्र यह स्थान छोड़ दिलवर नगरमें. जाकर 
रहे। उसी समयसे यह खान उन कलाने लगा। 
उन सुसलमानोंके हाथमें जानेसे उससे डेढकोस दर्चिण 
{दिलवर नामक नगर वसा । गुजरातवाले सुंलतानॉके 
राजलकालम यह एक प्रसिद्द खान हो गया था। 


LU HE CE 0 0... कीवा 


तपाऽप्रिहोवनिषठानां चेदाध्ययनयाखिगाम्‌ । ` : उआर। ५ गरुड़पत्नो। ६ गौरव, इव्ञ,त। ७ सौ- 
अकं रचिता कोऽस्ति कलिव्हाले च दारुझे ॥ ` भाग्य, नेकंबख्‌ तो । द उच्चता, उंचाई । ० यमको 
को दादारो वद; बाधित को सुजि मालावि ॥ : भार्या। ये दक्षको एक कन्या थो । 
इंद्र उवाच । नचत्राद्के उदयको जज्ञोश्नत कहते हैं-- 
ही महाकालखरुपेण निधोनां घनद: प्रति। _ 


““नासान्तपारे प्रथमेषय वैन्दो: शद्वोच्रतियंद्दिवसे$वगन्या । 
'तदोदथेऽले निशि वा असाध्यः शह विधो: खोदितनाड़िकाद: ॥? 
( सिहान्तश्रोमसि ) 


यम्गे राखति द्रव्यं सम्ग्रगाराधितो$पि सः॥ 
आरोग्यदायको नित्य' दुगांदिस्वो भविष्यति । 


€ ह पका ते sr उद्भतिमत्‌ ( सं० त्रिः) १ उच्छ्रित, उठा या निकला 
: सभ्यागाराघितो ब्रह्मा सवकायवु सवदा । 
सर्वान्‌ कामांतथा मोच' खमक्तिख प्रदाखति ॥ डवा ठा क 
क :उचन्बंतोश (स० पु०) उद्नतिके खामो, गरड़। - | 
४ यदि तोर्थानि तिनि राप सुरसत्तस । 'उन्रतोद्र (स'° पु०) इत्तखण्डका ऊध्व पोठ, दाय- ' 
' स््ा्चवरतोथ पु तथा देवकले एमे ॥ रेके कृतकी ऊपरो सतह । 
कलावपि महारौद्र प्याक यजनाय वे । 


; उच्नद (स० त्रिः) उत्‌-नइ-ब्वा। १ उद्दद, टंगा 
. या लटका हुआ । २ उत्कट, उभरा. हुधा। 
३ स्फ्रोत, सजा या फुला ग्रा! 8 उख क, खुला हुआ । 


'खानकं त गुद्दोमो नान्यया च महेबर॥ 
स तथेति प्रतिज्ञाय ददौ तेभ्यः पुरं ग्रभम्‌ ॥ 
सापमीनैः त प्रासादे: परिशोभितम्‌ । 
'नानायानसमायुक्त' सवतः शोभवाग्वितम्‌ । 


एव तेभ्यो हि नगर बो बब 
00 लर महेब्रः ॥ यदि तुष्टो, महादेव स्थलकेश्ररनामध्टत्‌ । ८ । । 
कर्ण पुरत: स्थितम्‌ ॥ - अवलोकयन्नगर' सदा ति स्वे इर | ३ 
कर्मोबाच । तथेतुकला तदा देवा; खलवे$खिन्‌ सदा स्थित: । | 
विलोक्यतां महादेव नगर' नगरोच्मम्‌। छते रबमय' देवि वेतायाच हिरण्मयम्‌ ॥. हः 
सौवण' स्थलमारुह्य निमित त्वत्प्रसादतः ॥ १ 0 र 
वी रोपाच दापरे प्रोक्त' स्थलसश्मसयं कली । १ 
'विदकर्मवचः जला भगवांखिपुरान्तक: । फलं तव स्थितो दैव: खलकेश्वरनासतः ॥ १ अ 
¢ अ -तमारुरोइ खलक द्धे सवेमइषि मिः || सदा पूज्यो महादेव उत्रतस्थ्यानवासिभिः । F १ 
परन्‌ माचे सरसि चतुइं श्यां विशेषखब जागरे ॥ 
ह 077 खरको यातले प्न ॥ इति ते कथितं देवि सच्ततख-महोदयम्‌। . हू 
हर * ३५ जश वरहचम्‌म्‌॥) Public Domain. Jangdmwadi ४० थत आइ दुर्थासवेकशसफलप्रदम्‌ (7 (प्रभास २१६ आ०) हँ 
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'उन्नमन--उन्नेय . 


'ऊन्नमन (स'° क्वो०) छउत्‌-नम-व्यट्‌। १ उन्नति; 
तरक्की । २ उत्तोलन, उठाव। ३ सुद्ुतोत्त. यन्त्र दारा 
“ब्रणरुधिर स्त्रावसाधक चिकित्सा कमविशेष, नशतरसे 
जुखसके लहू निकालनेका इलाज । र 
उन्नसित ( स० त्रि») उत्‌-नस-खिच्‌-क्ष । १ उत्तो 
लित, उठाया या चढ़ाया 'इभ्ना । २ ऊर्वोक्तत; ऊंचा 
किया डा । ८झध प्रयवोन्ननितानमत्‌फणे: 7? ( माघ १।१३। ) 
उन्नसत्र ( सं० त्रि’) उत्‌-नस्त्र-रन्‌। उन्नत, ऊ चा, 

“. खड़ाषुञ्ा। . . 

उन्नय (८० पु० ) उत्‌-नो कचिदपवादविषये अच्‌। 
१ उत्तोलन, खिंचाव । २ उद्यान, उठान। 
३ साहश्य, बरावरो। 

उन्नयन (स'० क्लो०) उत्‌-नो-ल्यू टू । कछत्यल्युटो बहलर्‌। 
.पा शश११३। १ उत्तोलन, खिंचाव। २ परामश्रं, मश- 
,विरा। र अनुमान, अन्दाज्‌ । ४ उन्नति, तरक्को, 
उठान। ५ उद्भावन, ग्रफुलत । ६ न्यायशास्त्र, इल्म- 
'सन्तिक । ७ पूतद्धत्‌पाब, अक, रखनेका बरतन। 
८८उन्नयने च।? ( कात्यायनत्रौततू* १५१२१७ ) “उत्चत्यकादित्य न्रयन 
पूतसदुच्यते ? ( कर्क) (चि०) उत्रमितं नयनं येन। ८ उन्र 
मितचच्षुः, भ्रांख उठाये इुआ । 

“उन्नविष्क--काठियावाडंक गिरनार पवंतके निकटस्थ 
एक प्राचोन ग्राम। भोमने इसी खानपर उन्रक 
-नामक असुरको मारा या । 
कहते हैं । 

“ततो गच्छेन्मद्वादेवि छन्नविष्क ति विश्रुतम्‌ । 


` योलनस्यान्तरे देवि पसिमे, मङ्गला स्थितेः ॥ 
उन्नको यव भौमेन इला त्यक्तवा प्रिये !” (प्रभासखण्ड २८८।२,४-५) 


' -उद्रस (स'० त्रि’) उद्धता नासिका यस्यः बहब्रोहेः 
समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । उपसर्याब। पा:॥४११९। १ उच्च 
नासायुक्त, ऊंचो नाकवाला । न 

-उद्याद (.सं० पु० ) उत्‌-नद-घञज_। .उच्च शब्द, 
ऊंचो आवाज । 

उन्नाव ( अ० पु० ) वदरोफल, वैर । यह ,अफुगान- 

_ स्थानसे शुष्क आता और धौषधमें डाला जाता है । 


( सारतःवन १४८-अ० ) 


च्चावों (अ० वि० ) बदरो' फलवत्‌ . रक्तवण, वैर” 


खेसा लाल | 
Ss 


आजकल इसे “झोसस॑ 
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उन्नाभ (स॑° पु० ) रघुवंशोय राजविशेष । (रघ १११९) 

उम्राय (स० पु० ) उत्‌-नो उपपदे घज । अवांदार्निय:। 
पा ३३२६। -१ उत्तोलन, उठाव, खिंचाव । २ परामश, 
मशविरा । 

उन्नायज्ष (सं० त्रिश) १ उत्तालन करनेवाला, जो 
उठाता चो । २ प्रमाण देनेवाला, जो हवाला देतः हो। 


| उन्नायकत्व (स क्लोश ) १ ज्ञायकत्व, समकाने या 


बतलानेका काम। २ जनकज्ञानविषयत्वं । (न्यायको ददो) 


उत्रासो ( हिं वि) ऊनाशोति, सात दहाई भौर 


नो एकाई रखनेवाला । 
उन्नाह (सं० पु) उत्‌-नइ-घज । काञ्चिक, कांजो । 
यह तण्ड लके मण्डसे बनता है । 
उच्निद्र (स ० व्रि’) उद्दता निद्रा स्वप्ना दुःखादिकं 
वा यस्मात्‌। १ प्रफज्ल, फुला इभ्रा। २ विक्रसित, 
खिला डुधा। ३ निद्रारहित, जागता छुभ्रा, जिसे 
नींद न लगे। ४ सतक, खवरदार। ५ उद्दोत, चम- 
कोला। ६ निद्रा न लेनेवाला, जो सोता न हां । 


उन्निद्रता ( सं° स्रो० ) निद्राराहित्य, वेदारो, नोंद न. 


लगनेको हालत । 

उम्नो (सं० त्रि’) 'उत्तोलन करनेवाला, जो छपरको 
खोंचता हो । 

उच्चोत (स'० ब्वि०) उत्‌-नो:ज्ञ । १ ऊध्व नोत, ऊपर 
उठाया इभा । २ विकसित, खिला हुआ | * ; 

उन्नोस (हिं० वि० ) १ एकोनविंशति, एक ढ्दाई और 
नो एकाई रखनेवाला। २ किचित्‌ ज़्य,न, कुछ कम। 

उन्नोसवां ( हिं० वि०) उन्नोस संख्या रखनेवाला । 

उन्नेढ, (स० त्रिश) उत्‌-नो-ढच्‌। १ अश्वं नेता, 
ऊपर ले जानेवाला ।.२ उदुभावक, तरको देनेवाला । 


(घुः) ३ सोलाइ क्टलिकक अन्तगेत एक ऋत्विक्‌ । 
- इसके दारा सोमरसको आण्डसै पात्रमें छोड़ाते हैं। _ 
उन्नेत (स'० क्वो०) १ उन्नेता ऋत्विक॒ंका काय। 


( कात्याबनदोतस्‌* ९४४५६) ( त्रि) २ ऊध्वनेत्र, आंख 
ऊपरको उठाये हुआ । 
उद्लेय (स' ० द्वि’) उत्‌-नो-यत्‌। 
योग्य, जो ऊपर चढ़ाने काबिल हो। २ उद्बावनोव, 
खुयालमें न लाये जाने काबिल । BTR 
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ऊध्व ले जाने. 
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रद 


उम्मेयल (स'० ळो०) १ ज्ञाणनयोग्यत्व, समभाये 
जाने काबिल हालत । २ जन्य ज्ञानविषयत्व ।(यायकौहदौ) 
उन्का ( सं० पु०) उत्‌-मसज-खूल। १ तपखो- 
भेद। उच्मष्णक तपछौँ गले बराबर जलम खड़े हो 
तपस्या किया करते हैं । 
“(्य्द्े जति (णाला तपः तमन्‌ प्रबतैतै । 
छक श वि यापरी लोकपूजितः ॥? ( योगसार ) 
(चि, ) २ जनमे बनवाला । 
चन्मन्न (स° क्ली) उतू-मसल-ल्युट्‌। १ प्षवन, 
तेर या पानोम फूदनेका काम । २ शिवके किसौ 
शक्रा नाम। 
उन्मल (स० क्ली०) ज्योतिषो दिनरात्रिको चय- 
उचिता आ्ापक सप्त विशेष । र 


५]बॉपरजितिजपक्मपोरिलप्र' धागे भ थे पललग; चितिजादधःस्ये । 


शीता हजादिपरि चाचलगेध, बतदुगव्यले दिननिशो: घयहदिकारि॥? 
( सिसान्तशिरोमणि ) 
उन्प्षहक्षकण (स'० पु०) ज्योतिषोधा उम्मण्डलस्थ 
श्यको छायाका कणे । 
“(वुतारनभावे ऽ्ततशनजाधा जरासतिध्यससबो ((० १४ १०) हताः पर: । 
प्रलसुतित्त; पलभा विभाजित; परीच चोषृत्तगते रवी ख तिः ॥? 
१ ( शिद्वासामरोमणि) 
लकाण्डलत (४० पु०) ण्योतिषोज्त अललेत्रके प्रदशेनाथे 
लबारडलका शद । क 
सबात्त (स० लि) उत््‌-सद्‌-क्ल। १ उन्भादयरस्त, 
पागल । २ वाह्यज्ञानशून्यावेखुवर। ३ सतवाला। (पु०) 
करणे क्ष । ४ पस्त र, धतूरेका पेड । ५ ४३ तपुस्त र, 
सफेद धतूरा। ६ सुचकुम्द्वक्ष । ७ राक्सविशेष। 
उषात्तक (४० ल्श) उद्धत्त इव, कन्‌। १ मतः 
वाला, जो नशेसें हो। २ उद्यादग्रस्त, पागल । 
€ह्ोबोःष पतितसञ्च; पत्र, रुखत्तको जडू: !? ( यान्दरका २११३) 
उक्मत्तकारिणो ( स'० स्तो) दुग्धिका, द्धो। 
 छगात्तगङ्ग (सं० क्वो,) देशविशेष। (दान्तो) 
उम्मत्तगोत ( सं० त्रि) प्रलापसे कहा इभा; जो 
पामलपनसे माया गया हो । 


_ सद्यत्तता (सं° सोर) . उत्यादग्रस्त होनेशो बात 


आचरणसे फले धे। भयसे पिता पाथने राजधानी छोड़ 


*- ५ ‘CC-0. Public णाथ Jangbm i lyiath अद्म ~ ट 
| ५०॥० Domain. /गा ८ ्य ॥०४सदरनॅर्केरिक सल डालनेवाला। . . 


उन्ने यख--उन्ह्मथन 


उन्मत्तदशन (सं० त्रिश) उन्मादग्रस्त, जो पागल-- 


जेसा देख पड़ता हो । ; 
उन्तत्तप्रलपित (स० त्रिश) उन्मादकी अवस्थामें : 
कहा हुआ, जो पागलपनसे कहा गया हो। 
उन्मत्तरस (स पु०) शोता सन्निपातपर दिया 
जानेवाला एक औषध । रस एवं गन्धकको तुल्यांश 
ले धुस्तुरफलके द्ववर्मं एक दिन घोंटे धोर फिर सबके: 
बरावर त्रिकटुका चूण छोड़े। इस आषधके सेवनसे' 
शोताङग' सन्निपात दूर होता है। ( रखेन्धसारस'ग्रह ) 
उन््त्तरूप, उन्हमत्तदश न देखो। . 
उन्मत्तलिए्िनू (सं० त्रिः) उन्मत्त बनता दभ्रा, - 
जो झठस्रूठ पागलपन देखाता हो । " 


उन्त्तठत्‌ ( स'०,चव्य०) उवत्त व्यक्षिको भांति, 


पागलकी तरह । 

उन्सत्तवेश ( सं० पु० ) - शिव, सादेव। 

उन्मत्ता, उस्मत्तकारियों देखो । 

उन्झत्तावन्ति-- काश्मोरके एक राजा । चन्द्रवर्माके मारे 
जानेपर शवेट चौर अपरापर मन्त्रिगणने याथ पुत्र 
उन्मत्तावन्तिको काश्मीरका राजासन सौंपा था। किन्तु . 
इनके राजत्वकालमें अत्याचार और व्यभिचार व्वदिगत 
होने लगा। राजा विज्ञ सन्विगणको वात न मान दुष्ट 
लोगोंके तोषामोदमें सूले. और अत्यन्त गित 


जयेन्द्रविद्दारमें जा सपरिवार वास किया। वहांके 
भिक्षुक जो कुछ उन्हे ग्राहारोय'देते, वे उसोपर जोते 
थे। किन्तु इनसे वह भो सहा न गया। उन्तत्तावन्तिने 
हत्त लोग लगा अपने पुजनोय पिता और ज्ञाति- 
वगको मरवा डाला था। राजा इतने निष्ठर थे, कि 
गभेवतोका. पेट फडा गर्भस्थ सूणको देखते भौर उसमें 
आनन्द सानते। अवशेषमें राजयच्झा रोगसे आक्रान्त 
हो इन्होंने (2३८ ३० ) प्राण छोड़ा । काशौर देखो। 
उन्मथ (सं° पु०) उत्‌-मथ-अप्‌ । वध, कृत्‌ । 
उन्झथन (सं० क्वो०) . उत्‌-सथ भावे व्यू टू। १ उन्म 
दन, धक्का-सुको। २ हिंसा, सारकाट। (रष अर) - 
"३. सुद्युतोक्त यम्त्रके कंका एक भेद । ( त्रिः) कतेरि 


* 


| 
। 
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उन्मधित ( सं० त्रिश) उत्‌-मथःक्त। १ मदिति, | उन्मयृख (सं० त्रिः) उद्दोप्त चमकीला, जाँ चमक 


रगड़ा हुआ। २ विनष्ट, कुचला इआ । 
उन्मद (सं० त्रिश) उद्गतो मदो यस्य। 
युक्त, मतवाला । (माष ६२०) २ उन्मत्त, नशा पिये 
हुआ । “( पु०) ३ उन्माद, पागलपन। | 
उन्सदन ( सं० त्रिश ) प्रोतिसे उत्पन्न, इश्कसे 
जला इत्रा। . | 
उन्मदिष्णु (सं० त्रि’) उत्‌-मद-इष्णुच्‌ । भलंक्जूनिरा- 
हज -प्रननोत्‌पचोत्‌पतोन्मदरुचःपवपहतु-ह सहचर इष्टुक्‌। पा ३१२।१३६ । 
उन्मत्त, मतवाला । 
उन्झनस्‌ ( सं० त्रिश) उत्करिठतं मनो यस्य। 
२ 'उद्दिग्न, वेचेन। २ विमना, दूसरो तफ दिल लगाये 
छुआ | ““पयोधरेणोरसि काचिद्न्मनाः।” (भारवि चड ) 
उन्मनस्क्र, 
उन्मनायित ( स० क्लो" ) उन्माद, पागलपन | 
उन्मनो ( स० खो०) उन्मनस पृषोदरादित्वात्‌ डोष । 
योगोकी एक अवस्था । यह इठयोगको एक सुद्रा है । 
इष्टिको नासाके अग्रभागपर लगाने और झरूकुटिको 
ऊपर चढ़ानेसे उच्मनो मुद्रा बनतो है। 
उन्मन्थ ( सं० पु० ) १ हिंसा, मारकाट। २ कणपालो- 
गत रो गविशेष; कानको लोमें होनेवालो एक बोमारो । 
“बलादबघ यत कणं पाल्यां वायु; प्रकृप्रति। 
ग्टहीत्वा सकफ' कुर्याच्छोफ' तदणंवेदनन्‌ ॥ 
उन्मन्यक: सकण्ड,को विकारः कफवातन, ।? (सुखुत ) 
बलसे कर्णपालि बढ़ानेपर .कणके प्रान्तभागमें 
वायु बिगड़ जाता है। फिर कफयुक्त छो वातज्षेष्ा- 
- का वर्ण और वेदनाविशिष्ट शोच उठता है। यह 
रोग कफवातसे उपजता और करण्डुविशिष्ट रहता है॥ 
उन्मन्थक (स'० पु०) १ कणपालोगत रोग विशेष, 
कानको लवका एक आजार। उन्मव देखो। ( त्रि०) 
२ कम्पित करनेवाला, जो हिला डालता हो। ३ आ- 
घातकारो, मारनेवाला। | 
'उन्मन्यन (स'० क्वो०) उत्‌-मन्ध-ब्युट्‌। १: मधन, 
मधाई। २ इनन, मारकाट। . ` 
उन्मथित ( सं° त्रिश) मथा हुआ, जो दिलाया 
डलाया या सताया गया हो । ज्र र 


भनी त. 


उन्मनस देखो | 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi . 


रहा हो। जिसको किरणे फल रहो छों। 


उन्माद- | उन्मदंन :( सं° क्ली) उत्‌-स्द-व्य॒ट्‌ । १ उद्घः 


वेण, रगड़। २ वायु वा शूल प्रखतिके निवारणार्थ 
क्रिया विशेष, मालिश । (रतव) करणे ल्युट्‌ । 
३ मढेनयोग्य द्रव्यादि, मालिशको चोज । 
“उन्मर नभभिष केऽवनी येके ।” ( कात्यायनय्रौतसू० १९।४।१८) 
“उन्मद नचन्दनादि ।' (कका ) 
उन्मा ( वे० स्मो) ऊध्वमान, एक नाप । 
( शुक्लाय १५६५) 
उन्माथ (सं० पु०) उन्सध्यतेऽनेन, उत्‌-मथ करणे 
घज । १ व्गवधयोग्य यन्त्र, फन्दा, जाल। भावे 
घञ्‌ । २ मारण, सारकाट। (त्रि०) ३घातक, ` 
चोट करनेवाला । 
उच्माथिन्‌ (सं° त्रिश ) व्याकुल करनेवाला, जो 
घबरा देता हो । नर 
उन्माद (स'० त्रि») उत्‌-मद-घज । १ उन्मत्त, पागल । 
( पु० ) २ उत्‌-मद आधारे घज. । मत्तता रोग विशेष, 
पागलपनकी बोमारो । नाना कारणोंसे मनोविकार 
होने पर यह रोग उपजता. है। सुद्रुतके मतमें- 
“सदयन्य इता दोषा यद्मादुन्मागमांशत्रिता: । 
सानसोध्यमतो व्याधिरुन्माद इति कौतितः॥” _ 
जिस रोगम उन्नत दोष सकल अध्वेगत शिराके 
पथका आखय ले मनको सत्तता उपजात है, उसको 
उन्माद कइते हैं ।# 
महषि चरकके कथनानुसार--जो अति भय खाता, 
जो सत्त्वगुणसे टूर रहता, जो अखाद्य भोजन द्वारा 
एक प्रकारसे अधःपात लाता, जो मानसिक एव 
शारीरिक खाभाविक क्रियायोंके विरुद इन्द्र्यादि 2 
चलाता, जो शरोरको नितान्त चोण बनाता, जो 
रोगको असह यन्त्रणांसे घबराता, जो काम क्रोध _ 


+ “८्चान्रशोतात्रविरेकधातुचयोपवासेरनिलोऽतिहद्धः। २ ड 
चिन्तादिदृष्टं दयं प्रदृष्य बुद्धि व्म ति वापइन्ति शोत्रम्‌ ॥” (चरक) 

शूखा या वासो भात,: विरेक, धातुचय, उपवास चादि व आदि. कार' 
बहुत बढ़ा हुआ वायु चित्ता दारा इदयको अत्यन्त विगाइता है भोर शीघ्र 
हो बुढि एवः ख,तिको नटकर देता है। प TT मोह 


- 
१ 2 3८००७ 
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लोभ इष भय शोक चिन्ता प्रतिके वशवर्तों हो ! 
चित्तको दोष लगाता और जो वुदिकी चच्चलतासे 
दोषसस्रहके प्रबल वेगसे तपकर ऋटयस्थानको जाने 
तथा सनकी गति सकल घेरमें आनेपर मनं, बुद्धि 
संज्ञा, ज्ञान, स्मरति, भक्ति, खभाव, चेष्टा तथा भाहार 
आदिका विश्वम पाता,उसोको उन्माद रोग दबाता है) 
उन्माद रोग लगनेके पूव यह लक्षण देख पड़ता 
दै-मस्तकका शून्य भाव, चक्षुदयका चाइल्य, कणमें 
ध्वनि, निश्वास प्रश्वासका आधिक्य, सुखसे लारको 
टपक, भोजनमें अनिच्छा, अरुचि, ऋदयमें वेदना, 
'अकारण चिन्ता, भ्रदिपाक, परियमका बोध, सोइ, 
सदका उद्देग, लोमका इषेण, ज्वर, मुखन्कुटि दारा 
चक्षु तथा मुखको वक्रता, सोते समय भ्रम एवं चित्र- 
विचित्र प्रदर्शन, चच्चुका ग्रावतेन भौर प्रवल नदोको 
घारानें कूद पड़नेको इच्छा । 
| चरकके मतमें उन्माद रोग पांच प्रकारका|होता है-- 
१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ सन्निपातञञ ओर 
४ आगन्तुक ।% 


पित्तोन्मादका लक्षण यह है--क्रोध, गवे, अस- 


हिष्णुता, जहां तहां ढोल; काष्ठ वा अस्त्रादि फेंकना, 
घसा मारना, अपने वा दूसरेको छाया देखना, ठण्डा 
जल भर वासो भात खानेको इच्छा, सवदा सन्तापक 
बोध, चक्षु तमतमाना, इरा या पौला पड़ना, सबं दा 
चक्षु घूमते जेसे रना ।† 

कफोग्झादमें ये देखते हैं-वसन,अम्मिमान्छय, श्रङ्गको 
अवसबता, अरुचि, कास, स्त्रोसंसगका अभिलाष, अल्प 


दु * “एकेकश: समते य दोष घरत्ययेसूकित: । 
है मानसेन च दुःखेन स पच्चविध उचाते ॥ 
विषाइवति षण यदाखन्तव भेषजम्‌ ।” (सुस्त) ° 
 . विदोष मित्र सिद्ध वा अनस्य भावें विगढ़ने अथवा मानसिक दुःख 
शगनेसे पांच प्रकारका उन्माद उपनता । सिवा इसके षष्ठ उन्माद 
विषसे आता है। इसोसे ख ख कारण. समक कर उनकी चिकित्सा 
अलाना चाहिये । 
+ तनि पिचोग्यादका लचण कुछ विशेष लिखा है-- 
. ` ठिट्ख ददाहवडली बहसम्विनिद्रायाहिमागिखजलासविहारसेवो 
Ee Se होको (मास्य निषि स वड़िशदो पिर्चाईयो शर शिव Jang 


उब्माद 


अल्य निद्रा, कमो खानैज्ञो अनिच्छा, निजन एवं उष्ण 
रद्दनेकी उत्कण्डा, बोभत्सभाव, सुखपर शोथ, सादे . . 
चक्षु, स्थिर तथा चांखका मलमें ढाकां और कफके हित- 
जनकसे विपरीत द्रव्य खानेसे अपकारका बोध होता है। 

वायुके प्रकोपसे जो उन्माद उठता है, उसमें देहको 
रुक्षता, ककंशता, श्वास, दुर्बलता, अङ्गको सन्धिज्ञा 
स्फुरण, आस्फालन, नृत्य, गोत, रोदुन, भ्रमण प्रदति 
लक्षण रहते है । | 

सन्निपातसे उन्माद आनेपर तीना दोषोंका लक्षण 
मिलता है। किसोके मतमें सन्निपात-जन्य उन्माद 


आरोग्य हो जाता है। किन्तु सम्पूर्ण लक्षण देख पड़ने 


पर रोग असाध्य ठइरता है । 
चोर, राजपुरुष वा शत्र दारा अत्यन्त भय पाने वा 
अत्यन्त क्षोभ आने अथवा अतिशय स्त्रोका ससग 


'उठानेसे मनका उत्कट विकार बढ़ता है । 


विषजन्ध उन्मादमें रोगो सूढ़ भावसे गाता इंसता 
या रोता है । चक्षु रक्षवण पड़ जाते हैं। बल और 
इन्द्रियोंका तेज घट जाता है। दोनभाव बढ़ने लगता 
है। मुख कपिशवण देखाई देता है। संन्ञाको 
डौनता आतो है। 

मदृ्षि चरकने कहा है--वात, पित्त एवं कफज 
उन्मादमें जो कारण है, उन्होंसे अति भयङ्कर त्रिदोषः 
का उन्माद उपजता है। उसमें तोनो दोषांका कारण 
लक्षण देखाई देता है। सुख्नुतने त्रिदोषजनितको 
सन्निपात-जन्य उन्माद लिखा है। . 

युरोपके प्रधान प्रधान चिकितूसक उन्माद रोगको 
( Insanity ) छ: भागमें बांटते हे-१म सतिविभ्वम 
( Delirium ), रय उन्मत्ता ( Mania or Hyper- 
phrenic), श्य उत्‌कण्डारोग वा विषखता ( Melan- 
लणा& ), इथे विषाद ( Hypochondriasis ), भ्रम 
बुद्िविपयय ( D०९०४६ )- और ष्ठ जडता वा 
निबु दिता ( ।०६०) )। सतिमे, विस्म पड़नेसे 
अभिप्राय ठोक नहों उतरता। कभी भलो भौर 


ढया, खेद, दाइ, अतिभोजन, निद्राको होनता, छाया, वायु एवं 


„खे विषारमं अभिलाब, तोच पिम-जख प्रधतिसे भय, दिनके समय 
खा खचात जाया कर ७ क ० 
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उन्माद 


:कभीो बुरे राइ चलनेको जो चाहता है। मेघाकी | 


शक्ति घट जातो है। मन डावांडोल रहता अथवा 


'वसतुका अनुभव और सोइ लगता है । उन्मत्तता 
-होनेसे .मस्तिष्क बिगड़ता अथवा मस्तिष्क को 


क्रियाका क्रमशः अवसान होने लगता है। मनको 


:गति, इच्छा एवं प्रकति उलट पलट जातो है। इस 
' उन्ममादमें प्रधानतः दो प्रकार होते हैं। कभी रोगो 
“स्िरभाव पकड़ता है ओर कभी भोषण सूति बना 


अनथे साधन करता है। उत्कण्डा रोगमें शोक 


अथवा दुःख, मनका भाव एवं मस्तिष्कका कम 


बढ़ता है। . कभो कभी एक विषयको चिन्तामँ मन 


“अस्थिर होनेसे यह रोग लग जाता है। ऐसो अव- 
-स्थाको ऐेकान्तिक उन्माद कइते हैं। बुद्धिके विपययमें 


सानसिकक्रिया घट जातो है भौर सनपर अधिक दुबं- 


.लता आ जानेसे मानसिकशक्ति अकमेण्य हो जातो है। 


रोगका कोई भ्रतुमान नहों लगा सकता। निवु दिता 


वा जडताका रोग लगनेसे एककाल चो वुदिको शक्ति 


लुप्त झो जातो है। किसो किसो स्थलमें अति सामान्य 


-बुद्षिका परिचय मिलता है। यह रोग प्रायः अश्व 


वा बालककालमें होता है। जन्मकालोन अथवा 


“किसो विशेष कारणसे बुददिको हत्तिका पथ रुकनेसे 
. जडता बढ़ती है । 


महर्षि चरकका कथने है-_“यस्ठ दोषानिमित्ेथ्यी उन्मा 
देश्यः ससुद्ानपूर्ददपलिङ्गबिशेषसमन्दिती भवत्य न्मादलमागन्तुमाचचते । 
अर्थात्‌ जो उन्माद पूर्वाह्न दोषनिमित्तक उब्मादसै 


` विशेष निदान, पूदेरूप एवं रूपविशेष रखता है, 


उसका नास आगन्तुक उन्माद है। किसोके मतमें पूव 
जन्मके अशुभ कमेसे भागन्तुक उन्माद उठता है। इसमें 
देवताके समान बलवोर्यादि देख पड़ते है। प्राचोन 
३द्यॉक विचारसे देवतादिके डर करनेसे उपननेवाला 


 शोग हो आगन्तुक उन्माद है। चरकने स्पष्ट कदा 


है--देवतागणको इष्टि, युस इष्द सिद्ध या ऋटषिगणके 
अभिशाप, पिढलोकको अवज्ञा, गन्धवगणके स्पश, 
असेरमे यच तथा राक्षस प्रथतिके प्रवेश भौर पिशाचः 
अणके आरोद्दणसे उन्माद उपजता है। । 
पूर्वाह्न देवतादिके दारा उन्मादको उत्पत्ति पूवछत 
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पापके परिणाम, एकाको शून्य ग्टहके वास, चतुष्पथपर, 
सम्याकाल अथवा अशि अवस्थामें पवसन्धिके मंथन, 


. रजखला स्त्रोके प्रभिगमन, अध्ययन वलि. सङ्घल- 


दोमादि काय के श्रवंघ आचरण, तुसु युद, देश कुल 
वा नगरादिके विनाश, स्रोके सन्तानोत्पादन, नाना- 
प्रकारके भूत और अशचि स्परे, वमन तथा रल्ल्नावरे 
अशोच, अशुचि रहते चत्य एवं देवालय वा नगर एवं 
जनपदमें रात्रिकालको चतुष्पय अथवा वायुमुख वा 
गमशानके अभिसुख गमन, मांस मधु तिल गुड़ मद्य 
प्रतिके सेवनको उच्छिटावस्या, दिज गुरु देवता रोगो 
आदिको अवमानना, धर्मालापके व्यतिक्रम ओर पाप- 
कर्म अथवा अप्रथस्त कालमें किसो मङ्गलकर काके 
आरम्भसे होतो है। 

भारतीय वेद्य कहते हैं-मोह छाने, सनमें उद्देग, 


' कणमें शब्द ओर ह्ृदयमें तियय उत्साह समाने, देह 
` दुबलाने, अन्नपर अरुचि आने, सप्रमें कलुषित द्रव्य 


खाने और वायु दारा उन्मथन एव भ्वप्तपाने आदि 
लक्षण देखानेसे उच्मादरोग गोत्र भारोग्य होता है।# 

विशितृरा-देवता अथवा ग्रहादि दारा उच्माद उठने- 
पर शान्ति और पोष्टिक भाभिचारिक प्रति क्रियासे 
दब जाता है। साधारण ओषधघसे कोई फल नहों 
निकलता। फिर भो यथाथ थारोरिक घोर मानसिक 
कारण लगनेपर भिन्न भिन्न उपायसे चिकित्सा चलाना 
चाहिये । 


“उन्ग्रादे वातिके पूव ' खं इपानं विरेचनम्‌ । 
 पिचजे कफ जे वान्तिः पयोवस्ादिकक्रनः ॥” ( चक्रपाणि ) 
वातिक उन्माद खेइपान एव विरेचन घोर 


पित्तज एवं कंफजमें वमन कराने वाद रू इपानः 
वस्ति शाधन तथा विरेचनके क्रमसे चिकितृता . 


होतो है। 
प्राचोन वे दागणके सतसे अपस्मार रोगको तरह 


० “मोझोइ गो खनः योते यावादामपकश उम्‌ ॥ ` 
अत्यु तूसाहोऽदचियाद्र खप्र कत्तपभोजगम्‌। 
वायुनोन्थनखापि चमच क्रमतलथा। 5 
यख खादचिरेदेवसुन्धाद' सोऽधिगच्छति ॥? ( उडव ) 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


उन्मादको चिकितूसा करनेसे भो निर्वाह हो जाता | 
HD ल क कक ण २ स पप्पमपपिमपप न 
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है। ` [नि इन दोनोंमें दृष्य एव' दोषको तुल्यता 
विद्यमान है। 


सुत कते हैं-सकलप्रकारके उन्मादमे चित्तको 


आल्हादित रखना प्रधान कतव्य है। मद रोग 
अर्थात्‌ उन्मादको प्रथमावस्थापर खडु क्रिया किया 
करते हैं। विषजन्य,रोग लगते भी विषक्रियाके साथ 
'साथ सटु क्रिया कहो है !$ 
आह्मणयष्टि, पुरातन कुष्माण्ड, शहपुष्पो एव' 
तुलसी एथक्‌ एथक्‌ इन्द्रयव तथा मधु मिलाकर 
खिलानेसे उन्माद रोग सिट जाता है। 
6, सेन्धव लवण, मरिच, पिप्पलो चौर शण्छो 
प्रत्येकका दो पल कल्क छ: सेर घत और चतुगंण गो- 
सूत्रमें पकाकर देनेसे उन्माद निश्चय आरोग्य होता है। 
सद्द दा इस रोगमें व्रगषणाद्य-वटिका और कल्या- 
' णक, चोरकल्याण, चेतस, मद्दापेशाशिक, इिङ्काद्य 
तथा लशुनादा ग्रति घृत खिलाते हैं। _ | 
ससुदायके मध्य जिसमें रोगो क्रोध और आक्रो- 
शसे इस्त उठा निष्किय भावसे अपने या अन्धके शरीर 
पर छोड़ देता है, वच्चो उन्माद रोग असाध्य होता 
हे, फिर जिस उब्मादमें चन्नुसे असु चलता, मेढसे 
रक्त बहता, जिद्घापर चत पड़ता और नासकासे जल 
गिरता, वह भो असाध्य-जेसा हो होता है। श्रथवा 
रोगोके ताली बजाने, सयं दा चिज्ञाने, अपने मरेस्थान- 
पर चोट लगाने, ढुदणे देखाने, ढष्णासे घबराने 
और दुगन्ध एव सत्रका बन जानेसे उन्माद अच्छा 
नहों होता ।† | 
.. प्रथम रोगोको शान्त रखना चाहिये। किन्तु 
पित्तजनित उच्मादमें विशेषतः वमन करा देते हें। 
TT छ 00 १० 
* “वन्दारु च स्रु कर्याशित्तप्रसादनम्‌। 
खटपूव ` भदेऽप्य व' क्रिया विदान्‌ अयोलयेत्‌ । 
विषणे सदुपूर्वाच विषज्नों कारयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥ 
( सुत्र,त उचरतन्त्र ९९ अ० ) 


| (या | 
† “सब ष्वपि तु खलेष यो इस्तादुदाम्य रोषस'रखानिःस'न्ञोऽन्य्ा- | 5 भारो 


उन्माद-उन्सादन 


वमन एव' विरेचनादिसे कोष्ठ, हृदय, इन्द्रिय तथा 
मस्तक शद्द: होनेपर रोगी प्रसन्नता, स्मृति और संज्ञा 
पाता है। किन्तु शुद्ध हो जाते भो यदि उसके आच- 
रण अयोग्य देखाते है, तो नस्य सु घाते और भ्न 
लगाते हें । . ऐसे स्थलपर ताडून चौर मनः बुद्धि तथा. 
देइके प्रति उद्दोग प्रापण अतिशय हितकर है। 
फिर अतिशय शक्तिसम्पत्न होनेपर कड़े कपड़ेसे बांध 
और अंधेरे घरमें डाल रोगो दबाया जाता है। 
घरमें लक्कड़ पत्थर बिलकुल रहना न चाहिये। 
उन्साढ्के रोगीको सुधारनेका उपाय--- 
“तज ने बासने दानं सान्‍्लने इप ण सयस्‌। 
विसयो विख तै हैतुनेयन्ति प्रकृतिं मन: ॥' ( चरक ) 
तजेन, त्रासन, दान, सान्लना, इषे, भय एव विस्य 

सनको भटका कर प्रकृति पर पडचा देता है। 

डाकटरोके मतसे रोगोका परिधेय वख सर्वदा 
उष्ण रखा जाता, भोगने या शोतल पड़ने नहीं पाता। 
देचके सध्य भागपर फ्लान्नेल लिपटा रहना अच्छा 
है। रोगो रोठेको बनो या मुलायम चटाईपर 
नसे तकियाके सहारे लिटाया जाता है । शयन कालमें 
देइके अपर अङ्ग प्रत्यक्षकी अपेक्षा, मस्तक कुछ 
उन्नत और अनाहत रहना चाहिये। सूर्छा आनेसे | 
उसे भूमिपर लेटाते और आहारादि अवस्था देख . 
भालकर खिलाते हैं । 

आल्लोपाथोके सतमें उन्मादके रोगीको प्रथमा- 
वस्थामें ठण्डा रखनेको सविशेष चेष्टा करना चादिये।. 
इसपर नाइड्रेट अव पोटास, स्युरिपट अव ग्रमोनिया, 
'सिलुशन एसेटेट अव अमोनिया सिख, खिरिट अव 
नाइड्टिक ईथर, टार्टाराइस अच्छन चौर कपूरका जुलद' 
देनेसे विशेष उपकार पइ'चता हे । - कपूर, कालोमेल 
और बिनिगार प्रखति भी विशेष लाभदायक हे ।. 
फिर रोगोंको अवस्थाके अनुसार नानाप्रकार औषधः 
दिया जाया करता हे । 


( स» लिः ) उत्‌-मद-णिच्‌खूल्‌ । 


त्मनि ८ क हि 
"ता पातयैत्‌ सोवा जेयसतया साथ नेवो मेदुप्रहचरश: चतिद | उन्मादजनक, नशा लाने या पागल बनानेवाला । 


_ प्रस्‌ सिनासिकाम्छदे मानमर्मा प्रतिइन्यमानपाणिः सततं विकूणन 


हिंसावों 0 ८. म 
सार्थो उची झे यल परिवज शत्‌” ( चरक ) 


_- देवके पर्नवाणान्तगंत वाण विशेष।.. . 


उन्मादन ( सं० पु०) उत्‌-सद-णिच्‌-ल्यु। १ कासः 


2200000304 री | 2 . CC-0,"Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


५ उन्मादगजाइ श--उन्समिषत्‌ 


` “सन्मोहनोन्मादनौ च शोषणस्ापनत्तथा । 
स्तग्भनर्य ति कामय पद्चवाणा; प्रकौतिता: 7? . 
( विकारू्शे षः १।१।४० ) 


उन्मादगजाङ्कश ( सं० पु) उन्मादाधिकारका एक 
रस, पांगलपनकी एक दवा। कितना हो पारा ले 
चतूर, ब्रह्मष्टि और कुचिलेके रससे ऊध्व पातन करे। 
फिर उसमें बराबर गन्धका मिला वन्धनाथ तास्त्र चक्रि 
कामें रख अल्प पुट देना चाहिये। फिर उसको सम- 
भाग धुस्त रोज, अश्न, गन्धका एवं विषसे मिला तोन 
दिन घोंटनेपरं य रस वनता है। (रसेब्रसारस'यइ) 
( त्रि’) २ चित्तमें विश्त्रम. उत्पन्न करनेवाला, जो 
पागल बना देता डो । 

` उन्झाढ्पर्ययरस (सं० पु०) उन्मादके अधिकारका 
णक रस, पागलपनको एक दवा। कालेधतूरेके पांच 
वीज मिलाकर चेत्रपपंटोरस खिलानेसे उन्माद रोग 
दूर होता है । ( रसैन्द्रसारस गह) 

उन्मादभच्छनरस (सं० पु० ) उन्मादके अधिकारका 

. एक रस। त्रिकटु, त्रिफला, गजपिप्पलो, विडुङ्ग, देव- 
दारु, किरात, कटको, कण्टकारौ, यि, इन्द्रयव, 
चित्रक, बला, पिप्पलो एव वोरणका सूल, शोभाज्ज- 
मका वोज, त्रिद्वता, इन्द्रवार्णो, वङ्ग, रूप्य, अभ्वक 
तथा प्रबालको समभाग मिलाने और सवके वरावर 
लौह डालकर जलमें घोंटनेसे यह रस तयार होता है। 

( रसेन्द्रसारस यह ) 

उन्म्ादंसस्त्रिनो ( स० खरो०) उन्मादके अधिकारका 
.ण॒क रस । शुद्ध मनःशिलाका चण, सन्धव, कटको 
वचा, शिरोषवोज, हिङ्ग, श्वेतसषप, करव्ज्ञवोज, 
निकट चौर पारावतका मल बराबर बराबर कूटपौस 
गोमूत्रमें कुटजवोज जेसी वटिका बना छायामें सुखा 
ले। इसे सवेरे, शाम ओर रातको रगड़कर आंख 
लगानैसे उन्मादरोग दूर होता हे । इस रसको मष्ठरा- 
दिके रस चौर जलमें रगड़ना चाहिये । (रखेन्द्रसारस यह) 


उन्मादवत्‌ (सं° त्रि) उन्माद-मतुप_ मस्य वः। 


उन्मत्त, मतवाला, पागल । 
उन्यादाइशरस- ( सं० पु० ) भौषधविशेष। तोन दिन 
' चुस्त रवीजके द्राव, जलपिप्पलोके रस और कुचेलकके 
va II . 74 


२९३” 


द्रावसे सूतका ऊध्वपातन करे। फिर उसके बरावर ' 
कनकवोज, अभ्वक, गन्धक एवं विष डाल सबको 
तोन दिन घोटे। इस रसका वल्षमाबा प्रयोग करना 
चाहिये। ( भेषन्यरबावलो ) 

उन्मादिन्‌ (स० त्रि’) उन्मत्त, सतवाला, नशेवाज्‌। ` 

उस्मादिनो ( सं० खो० ) विजया, भांग। 

उन्मादुक (वे० त्रिश) मादक द्रव्यका प्रेसो, जिसे 
नशा पोनेका शौक हो । 

उन्मान ( स० ल्ी० ) उत्‌-मा भावै ल्य ट्‌। १ प्ररि- 
माण, बजून । 

““ऊध्वं मानः किलोत्यान' परिमाणन्तु सबंतः । 
आयामस्तु प्रमाणं खात्‌ स'ख्या वाह्या तु संतः ॥?? (वार्तिककारिका) 

करणे ल्युट । २ द्रोण परिमाण, ३२ सेरको एक पुरानी 
तील। ३ मूल्य, कीमत । 

उन्माग ( स० त्रि० ) उतूक्रान्तो मार्गात्‌ । १ कुपथ- 
गामो, बुरो राह जानेवाला। २ बुरो राइ । 
३ गडित आचरण, खराब चलन । 

उस्मागंगमन (स'° क्ली) असत्‌ पथावलस्बन, 
बुरो राइका जाना । 

उन्झागेगामिन्‌ (स'° व्रि’) . उन्मागे-गम-णिनि। ` 
असदाचारो, बदचलन, जो बुरा काम करता हो। | 

उन्मागेजलवाहिन्‌. (स'० चि०) अपना पानो वेराइ 
से जानेवाला । 

उन्मागवतिन्‌, उन्मागंगामिन्‌ देखो । 

उन्मागिन्‌, ( सं० त्रिः) कुपथ पकड़नेवाला, जो 
बेराह जाता हो | 

उन्मार्गी (सं० पु०) यञ्चविधमे अन्यतम भगन्द्र 
रोग। यह ववासोरके साथ होता है । 

उक्माजंन ( सं० क्ली० ) घर्षण, रगड़। ` 

उन्मित (स० त्रिश) परिमित, नापा-जोखा। 


उन्मिति (स'° स्त्रो ) उत्‌-मद-क्तिन्‌ । परिमाण, 
नाप-जोख । उ 
उन्मिष ( स'० पु०) उत्‌-मिष-क। १ प्रकाश, जहर 
चमक । २ विकाश, खुलना । म 


उन्मिषत्‌ (स ० त्रिः) चक्षु उद्घाटन करता डुथा, हु 
जो भ्रांख खोल रहा हो । 
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उन्मिषित | (सं त्रि०) उत्‌-सिष-क्क । 
खिला हुआ । २ उच्छ ण, खुला । 
उन्मोल (स० पु०) चक्षुका उद्घाटन, भांखका 
खोलना । र 
_ उन्ध्ोजन ( स'० क्वो०) उत्‌-मोल ल्युट्‌। १ विकाश 
शिंगुफतगो । २ उन्मेष, चांखका खुलना। . ३ हश्य 
भाव, देख पड़नेकी हालत। 
उच्मालना (हिं० क्रि०) चक्षु. उद्घाटित करना, 
आंख खोलना । 
उन्गोलित (स० त्रि०) उत-मोल-क। १ विकसित, 
खिला हुआ । (कुमार १३९) २ प्रकाशित, जाहिर । 
“३ उढ्घाटित, खुला हुआ। ४ चक्षु उद्घाटित करने 
“बाला, जो आंख खोले हो | 
““अज्ञानतिमिराखस्य ज्ामाञ्चनशलाकया । 
चचुरुन्मीलित॑ येन ते यीगुरवे नमः॥?? 
(क्वो०) ४ काव्यालङ्कार विशेष, इसमें किसो वस्तुका 
प्रकाश रूपसे वणन किया जाता है । 
उन्मुक्त (स० त्रि’) उत्-सुच-त्त । 
जो बंघा न हो। 
उन्मुख ( स.० त्रि» ) उदूध्व सुखं यस्य। १ ऊध्व सुख, 
मुंह उठाये इुआ | २ उद्यत, खगा हुआ । ३ उतसुक, 
शौकोन। ४ यत्नवान्‌, तदबोरो। ५ उद्युक्त । 
“तछिन्‌ स'यनिनामाद्य जाते परिणयोन्म खे !?? ( कुमार ) 


"१ प्रफुल, 


बन्धनरदित, 


(पु?) ६ झरूगविशेष । पूवजब्ममे यह व्याध | 


ब्राह्मण रहा | ( हरिव'श ) 


उन्मखता ( सं० स्त्रो ) १ ऊध्वमुख-रहनेका 
भाव, जिस हालतमें मुह उठा रहे। २ आशान्वित 
दशा, जिस हालतमें राह देखे । 


उन्मुखर ( स° त्रि» ) उच्चशब्द करनेवाला, पुरशोर। । 


उन्ह द्र॒ (सं० द्रि) उद्गता मुद्रा यस्मात । १ विकसित, 
खिला हुआ। २ मुद्रारहित, जिसपे सुइर न रहे। 

उन्मूल ( स० त्रि) उट्गतसूल, जो जड़ निकाल 
चुका हो। २ नष्खूल, जड़से उखाडा डुथ्ना। 
२ निसू ल, बेजड़ । 

' उन्य॒लक (सं°ति०) निस्रूंल कर डालनेवाला, 


जड़से उखाड़ देता हो । 


` उन्मिषित--उपकाण्ठ हे 


, टन, उखाड़ । २ निम्न लनकरंण, जड़से नोच डाल- 
' नेका काम। ३ विनाशन, बरबाद करनेको हालत । 
उन्मन लित (सं० त्रि’) उत्‌-सूलि-नामधातु क्त ।?४१ उत्‌: 


' पाटित, उखाडा इश्रा। २ विनष्ट, बरबाद किया इश्रा। 
'उन्मृजावस्जा ( सं० स्त्रो० ) उन्मुज अवस्ृज इत्यच्यते 


यस्यां क्रियायाम्‌, मयूरव्य ° समा० । उन्माजन, मालिश, 


. दलाई-मलाई । | 
| उन्मश्य (सं० त्रि’) उत्‌-रुश-क्यप्‌। इस्त उठा सश 


करनेके योग्य, जो हाथ उठाकर छूवा जा सकता द्वो। 
उन्मेदा (स ० स्त्रो० ) स्थूलता, मोटापन । 


'डन्मेय (सं० त्रिश) उत-सा-यत्‌ । परिमेय, नापने- 


जोखने काबिल । 


२ चक्षुका उन्मोलन, आंखको खोलाई । 


। “छब्झेषण ( सं० क्लो० ) जाग्रतभाव, जगाई, देख पड़नेको 


हालत । 
उन्सोचन (सं० क्वो०) उत्‌-सुच-लुप्रट. । मोचन, खोलाई । 
उन्हाँलागम ( हिं० पु० ) उष्णकालका भ्रागम, गर्मोको 


. आसद। 


उन्हानि ( हिं० स्त्रो० ) साहश्य, बराबरी । 
उप (स'० अव्य० ) बोसमें एक उपसगे । उप पराध 


|. इर्यंपा:। पा ९३८ काशिका। यह संज्ञा और क्रियामे लगनेसे 
. निम्नलिखित अर्थो को प्रकाशित करता है,--१ आधिक्य, . 


२ होनता, ३ सामीप्य, ४ आसन्नता, ५ अनुगति 


६ पञ्चाज्ञाव, ७ अनुकम्पा, ८ सादृश्य, 2 आरण्य, 


, १० सासथ्य , ११ व्यासि, १२ शक्ति, १३ पूजा, १४ दान, 
. १५ दोषाख्यान, 


६ भाययंकरण, १७ निद्शंन, 


१८ मारण, १८ लिसा, २० उपालस्भून, २१ उद्योग 
और २२ सूषण । 


उपकच ( सं० त्रि’) स्क्न्धपयेन्त पडु'चनेवाला, जो 


कन्धातक .हो | 


उपकण्ठ ( सं० त्रि० ) उपगतं कणठम्‌। १ निकट, 

नजुदोको। (क्ली०) २ ग्रासान्त, गांवका छोर.॥ 
३" अश्वको पञ्चसगति, घोड़ेको पांचवींचाल, कदम। 
सामीप्य, पड़ोस । 


१ 
क 
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,हच्म,लन ( सं० क्वो० ) उत्‌-सूल-णिच्‌-ल्युट्‌। १ उत्पा- ` 


'उन्मेष ( सं० पु० ) उत्‌-सिष-घञ । १ प्रकाश, चसक। 
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उपकथा--उपकुच्च 


~ 


-डंपकथा ( सं० स्त्रो) आख्यायिका, कहानो । 

-डपकनिडिका (स ० स्त्रो) उपगता कनिछिकाम्‌। 
अनामिका, सबसे छोटोके पासको उ'गलो । 

उपकन्या ( स'° स्रो० ) उपगता कन्धाम्‌ । कन्याको 
सखो, वेटो को सहेलो । 

-उपकन्धापुर (सं० अव्य०) स्त्रोभवनके समोप, भौरतोंके 
घरके पास। 

उपकरण (स'० क्वो०) उप-छ-लुप्ट्‌ ।: १ सामग्रो,सामान्‌ । 
२ राजाका छत्रचासरादि चिज । ३ उपकार, भलाई । 

उपकरणवत्‌ ( स त्रि० ) सामग्रोयुक्त, सासान्से भरा 
हुआ | अं के 


पहुंचना । 
उपकर्ण (स'० श्रव्य, ) कर्ण वा कर्णस्य समोपे, 
विमकत्य्थे सामौप्यो वा अव्ययोभाव:१ कणंमे, कानके 
पास। . प 

उपकर्णिका ( सं० खो० ) १ सूषकर्णिका, चुहाकानों। 
२ किंवदन्तो, अफवाह, कानाफसो । 

उपकर्ढ ( सं० क्वि० ) उप-छ-ढ्च_ । उपकारक, फायदा 
पहुंचानेवाला । प 

उपकलाप ( स"० अत्य० ) कलापमें, कलापके निकट । 

'उपकल्य (स'० त्रि’) उपगतः कल्पम्‌ । कल्पोपगत, 

` कल्पसे मिला इआ । 

'उपकल्पन ( सं° क्वी०) उप-क्वप-णिच-लुप्रद्‌ । १ सम्पा- 
दन, बनवाई। २ आयोजन, तेयारो। 


उपकल्पित ( सं० त्रिश) १ आयोजित, तेयार किया |. 


हुआ । २ सम्पादित, बनाया इषमा । 
उपकादि--पाणिनिका कचा हुआ एक गण । इसमें 
निम्नलिखित शब्द पड़ते हैं-डपक, लमक, भ्व्रष्टक, 
कपिष्ठल, कष्णाजिन, कृष्णसुन्दर, चड़ारक, आाडारक, 
घड़क, उद, सुधायुक, भबन्धका, पिङ्गलक, पिए, 
सुपिष्ट, सयरकण, खरौजङ्घ, शलाखल, पतच्ञल, 
पदच्छल, कठेरणि, कुषोतक, काशकछतृस्र, निदाघ, 
कलशोकण्ठ, दामकण्ठ, छष्णपिङ्कल, कर्णक, पणक, 
जटिलक, वघिरक, जन्तुक, अनुलोम, अनुपद, प्रतिः 
लोम, अल्पजंगध, प्रतान, अनभिचित, कमक, वटास्क, 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


(चिँ० क्रि’) | उपकार करना, फायदा 
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लेखास्त्र, कमन्द्क, पिस्तूल, वणक, मखूरकण, 


मदाघ, कवन्तक, कमंन्तक, कदामत्त, दामकण्ठ! ` 


उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामइन्द । पा २।४।६९। 

उपकान्त ( सं° अव्य० ) कान्तके समोप, दास्तके 
पास। 

उपकार (स”० पु०) उप-छ भावे घज.। १ साहाय्य, 
मदद । २ चनुग्रइ, मेहरवानो । ३ उपकरण, सामान्‌ । 
४ विकोणं कुसुमादि, लटकाये इये फूल वगु रह । 
उपकारक ( सं० त्रिश) उप-छक-खुलू । उप- 
कारकर्ता, भलाई करनेवाला । 

उपकारकत्व (सं° क्वो०) साहाय्य, मदद, भलाई । 
उपकारपर ( सं° त्रिः) उपकारक, भलाई करः 
नमे मेहनत उठानेवाला । 

उपकारापकार (स० पु० ) साहाय्य तथा आपद्‌, 
भलाई-बुराई । 

उपकारिका (सं° स्वो) उप-क्त-ख्‌ लू-टाप अत 
इत्वम्‌ । १ उपकारकर्ती, भलाई करनेवालो । 
२ पिष्टकभेद, किसो किस्मको रोटो या पूड़ौ। 
३ कुशूल, कोठला । ४ राजभवन, गाह्रो मददल | 
उपकारिता (स स्त्रो) साद्दार्य, मद्द्‌ । 
उपकारिन्‌ (स'° त्रिशः) उपकार करनेवाला, जो 
फायदा पइ'चाता हो। 

उपकायं (सं० त्रिः) उप-क्त-ण्यत्‌ । १ उपकार 
किये जाने योग्य, जो भलाई किये जानेके काबिल हो। 
उपकार्या (सं° खो०) १ राजभवन, याहो महल । 
२ कुशूल, अन्न रखनेका घेरा । * 
उपकाल ( स॑°० पु०) एक नागराज | 

उपकालिका (सं० स्त्रो०) १ जोरकभेद, किसो 
किस्मका जोरा । २ श्वेतजोरक, सफेद जोरा । ३ छष्ण- 
जोरक, काला जोरा । ४ कलोच्लोजोरक, कुलोंजन। . 
प्‌ पिप्पलो, पोपल । 

उपकीचक (स० पु०) विराट्‌ राजाके "ज्यालक, 


कोचकके अनुज । Be ह: 


उपकोणे (स'० त्रिश) सिक्त, छिड़का इभा, नो 
भरा हो । 


उपकुछ (स'« पु०) छाष्णजोरक, काला जीरा। . 


२६) . 


उपकुञ्चक, उपकुच्च देखो। 
»उपकुद्धि ( सं० स्त्रो०) उप-कुच्च-कि। कलोच्छो- 
रक, कुलोंजन । २ हचज्जोरक, बड़ा जोरा। 
३ सूच्मे ला, छोटो इलायचो। ४ छष्णजोरक, काला 
जोरा। ५ खल्प जोरक, छोटा जोरा। यह कटु, 
उष्ण, दोपम, ठ्य, अजोण-शमन, एव' गर्भाशय-विशो- 
चक होता है और आप्मान, वातगुल्म, रक्तपित्त, कामि, 
कफ, पित्त, ग्रामदोष, वात तथा शूलको खोता है। 
| ( देदाकनिघण्ट्‌, ) 
उपर्कुञ्चका, उपक्षि रेखो। .. 
उपकुञ्चीो, पचि देखो। 


उपकुम्भ ( सं० त्रि० ) १ समीप, निकट, नजुरोको। | 


२ एकाको, अकेला। ( अव्य० ) ३ कुम्भके समोप, 
चडेके पास । र 
उपकुन्भा ( सं० स्त्रो) दन्तोहक्ष, दांतोका पेड़ । 
उपकुर्वाण (स० पु०) छपकुरुते, उप-क्-शानच्‌। 
` ब्रह्मचारो। जो हिज ब्रह्मचयेको समाप्त कर ग्टइस्था- 
अममें जाता वह उपकुर्वाण कहलाता है। 
उपकुल्यका, उपकुष्या देखो। 
उपकुल्या ( स० खो? ) उप-कुल अन्नाादि निपा- 
तनात्‌। पिप्पलो, पौपल । २ प्रणालो, नहर। 
उपकुश (सं० घु० ) १ सुयुतोक्त दन्तसूलगत पित्त- 
रहाज रोग विशेष, मसूडेका फोडा । दन्तसूल जलने, 
ओर पकनेसे दन्त हिला करते हें । अल्प रगड़ने परडी 
उनसे रक्ष गिरने लगता है । रक्षस्नावके बाद सूजन 
चढ़ने भीर मुखमै टुगन्ध उठनेसे उपकुश रोग समझा 
जाता है। इस रोगमें 'वमन, विरेचन, भौर शिरो- 
विरेचनका प्रयोग कर काकडब्बुरके पत्र पर शोणित 
टपकाना चाहिये। फिर लवण चौर त्रिकट स्के 
2: साथ लगाते हैं। पिप्पलो, सरिषा, शण्हो ओर निचुलके 
` फलको जलमें पका अल्प उष्ण रहते कुल्ला करना चाहिये | 
यह उपकुश रोगपर बइत हितकारो हे । २ अशवसुख- 
# रोग, घोडेके सुइको एक बोमारो। इसमें दन्तके मांससे 
____ केधिर गिरता और दन्तचलन पड़ता है। (जयदच ) 
_ चपकूलित (स'० त्रिश) शब्दायमान किया हुषा, 
हि याप्य गवा हो :.-. ........ . 
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उपकूप (सं० क्वी०) १ कूपसमोप, कुवेंको . बगल |. 
(पु०) २ कूपसमोपस्थ जलाशय, ङुयेके पासका. . 
तालाब। ( अव्य° ) ३ कूपके निकट, ङुवेंके पास। 

उपकूपजलाशय (सं० पु०) कूपके समोपको द्रोणे, . 
कुर्वेके पासका होज । इसमें पश पानो पोते हैं। 

उपकूल ( स० ल्लो०) कूलस्य समोपम्‌। १ समुद्र ; 
सौर नदौ आदिके भूमिका प्रान्तभाग, समुन्द्र और 
दरया वगेरहको जुमोन्‌का अगला हिस्सा। ( खब्य०) 
२ तटपर, किनारे । | 

उपछत (स'० त्रिश) उप-क्क-त्त। १ उपकारप्रापत,: 
एइसान उठाये इघा। २ उपकारको मानने वाला, 


एइसानमन्द। (ल्ली) भावे त्त। २ उपकार,. 
एच्सान | 
उपकछति (सं० खो०) उप-क-क्तिन्‌ । उपकार,.. 


एइसान्‌, भला । कका 
उपछतिन्‌ ( सं० त्रिश) उपकार करनेबाला, जो 
एइसान्‌ करता हो । कह 
उपक्तष्ण (स० त्रिश) उपगतः कष्णम्‌ । छष्णके. 
निकट रइनेवाला। ( अव्य० ) २ छृष्णके समोप। - 
उपक्कप्त (सं० ब्वि०) उठा-क्लप-ज्ञ । १ नियत,. 
ठोक किया इुआ। २ विन्यस्त, तैयार किया इाआ |, 
३ उपभोगसमथ, जो मजा उठा सकता छो । 

उपकेश (स० क्वो०) कल्पित केश, बनावटी बाल ।. 
उपकेशगच्छ--जनसम्मदायको एक शाखा । 

उपकोलिका ( स'० स्त्रो० ) कृष्णजोरक, कालाजोरा ।* 
उपकोशा (स स्त्रो, ) उपवषेको कन्या भर. 
वररुचिको भार्या । वररुचि देखो। 
उपकोशल ( स० पु० ) कमलापत्य ऋषिके एक. 
पुत्र। अपर नाम कामलायन। (छान्दोग्य उप ४१०१) | 
उपक्रन्तु (स° त्रिः) आरभ करनेवाला, सुबतदो, . 
' जो कोई काम हाथमें लेता हो। Be 
उपक्रम (स॑ ° एु०) उप-क्रम-घञ्‌, न बदि: 
१ आारन्भ, शरू। २ उपाय, तद्बोर। ३ हेतुमेद,. 
कोई सबव। करणे घञ्‌ । 8 समादि। ५ उपधा । 
६ गमन, चाल। ७ पलायन, भागाभागो। ८ विक्रस, 
जोर। ० चिकित्सा, इलाज। . १० उद्यम, रोजुगार ॥:. 
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११ उपस्थिति, पह च। १५ वेदारस्म करनेका संस्कार ! सान्‌। २ निवाससमोपादि। ( त्रि’) चयसुपगतः। ` 


विशेष । १३ मित्र या सभासद्के आनुकूल्यको .परोचा । 

उपक्रमण - ( स'° क्वो) उप-क्रम आवै ल्यट्‌ । 
१ चारम्प करण, शुरू। २ चिकित्सा, इलाज। | 

डपक्रमणिका ( सं० खो० ) भूमिका, तमहोद। 
किसी बाइल्य विषयके लिखनेसे पूर्व संक्षेपमें जो परि- 
चय दिया जाता, वइ उपक्रमणिका कहलाता है। 

उप-क्रम-अनोयर्‌ । 
शुरू किये जानेकै काबिल । २ चिकित्सा-सस्बन्धीय, 
इलाजसे सरोकार रखनेवाला । 

उपक्रामतव्य ( सं० त्रिः) आरम्भणोय, शरू किये 
जाने क,बिल । ` 

उपक्गामळ (सं० त्रिश) आरम्भ करनेवाला, जो 
शुरू करता हो । 

उपक्रान्त (सं० क्रि’) उप-क्रम-्त । .१ भारव्य, 
शुरू किया हुआ। २ विस्त त, फला हुआ | 

उपक्रास्य (स'० त्रिः) चिकित्सनोय, इलाज किये 
जाने काविल। 


उपक्रिया (स'० स्त्रो.) उप-छ भावे श। १ उपकार, 


'एसान्‌, भलाई। २ काये, काम, नौकरो-। 
उपक्वोडा ( स'« खो०) क्रोड़ासूमि, खेलकी जगह । 
उपक्रश्य ( सं० अव्य° ) निन्दावाद करके, मिड़ककर । 
उपक्रोश ( स'० पु० ) उप-क्रश-चज.। १ निन्दा, दिका- 
'रत, बदनासो । ( त्रि० ) २ आसन्नक्रोश, कोसा इभा । 
उपक्रोशक (स'० त्रिश) ९ निन्दाकारक, डिकारत 
करनेवाला। (पु०) २ गदेभ, गघा। . 
उपक्रोशन ( सं° क्वो०) निन्दावाद, बद्नामो करनेका 
काम । 
उपक्तोष्ट (स ° पु° ) उप-क्रश-ढच्‌ । १ गदभः गधा । 
२ निन्दक, डिकारत करनेवाला । [ 


उपल्लेश (सं० पु०) उप-क्तिश-चअ । मदादि, नया 


वरर । 
डपक्कण ( सं० पु० ) उप-क्कण-अप्‌। कदो वोणाबाद। पा 
३,३।९५। वोणानिनाद, सस्वर या बरवतको आवाज्‌। 
उपकस (सं० पु० ) कोटविशेष, एक कोड़ा। . 
उपचय (सं० पु०) उप-चि-भच्‌। .१ अपचय, तुक- 
- Vag IIL. 
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३ चयप्राप्त, बिगड़ा इुआ। 

उपचित्‌ (स० त्रिः) उप-च्तिक्षिप्‌। १ अधिवासो, 
पड़ोसो, नजुदौक रइनेवाला। २ संलग्न, चिपटा 
ढुचा। 

उपच्ोण ( स'० त्रिश) उप-चि-क्त, तस्म न; दोधेख ॥ 
इहानिग्रस्त, सड़ा-गला । 

उपचेढ ( वे० त्रिश) धधिवासो, पड़ोसो, पास झाने- 
वाला । ( सायण) 

उपच्चेप (सं० पु० ) उप-चिप भावे घञ । १ त्राच्ेप, 


उच्च । २ निकट-निदेप, पास फेंकनेका काम। ' 


२ काव्यालङ्कार विशेष । 
उपच्ेपण ( स° क्ली) उप-चिप-लुगट्‌। १ निद्ेप 
फेकफांक। २ शूट्रखामिक अब्र विप्रके घर पाक 
करनेको समपयण । | 
उपखात ( स'° भव्य») खातक समोप, खाड़ोमें। - 
उपखान ( 6० ) उपाख्यान रेखो। 
उपग (स'°० त्रिश) उप-गम-ड। 
आया इरा । 
“बोषध्य; फलपाकान्ता बइपुष्पफलोपयाः 7? ( मनु १४६ ) 
२ उपगन्ता, पास जानवाला । यह शब्द समासके 
अन्तनें भाता है। 
उपगत (स० त्रिश) उप-गम-ज्ञ । १ खोकत, मच्णू र 
किया हुआ । २ उपस्थित, होज्र। २ च्रात, समभा 
हुआ। ४ प्राप्त, पहुंचा या मिला हुआ। ५ अग्रता, 
थका हुश्रा। ६ छतसंथन, .यइवत किये इच्या । 
७ सब्निहित। ८ खत, गुजरा इभा। (क्तो०) ० प्राप्ति 
पड'च । १० प्रासिसूचक पत्र, रसोद। | 
उपगतवत्‌ (स ° त्रिः) १ गमन करनेवाला, जो 
पहुंच गया हो। २ अधिकारो, कबजा रखनेवाला। 
३ सोज्ा, मालम करनेवाला । ४ खोकार करनेवाला, _ 
होनहार । कक, 
उपगति (स'० स्त्रो) उप-गस-कछिन्‌। १ प्राप्ति पहुंच। क 
२ चान, समक । ३ खोकार, म्द रो) ४ 
उपगन्तु (स'० द्विश) उप-गमःच्‌। १ खत का पब रो, | 


a Ee 


१ उपगत, पास 
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३८ 
मच्छर करनेवाला । ` २ प्राप्त करनेवाला, जो पा गया | 
हो। ३ ज्ञाता, ससभ जानेवाला । 


उंपगम ( संन पु०) 'उप-गम-््यप्‌। १ अङ्गीकार, | 


“सच्छु रो। २ निकटगमन, पहुंच। ३ ज्ञान, समभ । | 


३ आसक्ति, लगाव । ५ प्राप्ति, याफूत । 
उपगसन (स० क्वो०) उप-गम भावे ल्यट्‌ । उपयम देखो। 
उपगस्य (स० त्रि’) १ निकट जाने योग्य, मिलने 
काबिल। (अव्य*') २ निकट .जाकर, पहु चके । 
उपगहन (सं० पु०) क्‍्टषिभेद । ( भारत घादिः० चः) 
उपंगा (सा पु०) उप-गे-किप.। १ यज्ञमें गानेवाला 
एक ऋत्विग। ( खो) भावे भज _। २ उपगान। 
उपगाळ (स'° पु*) उप-गे-ढूव। यघज्नस्थलम उद्‌- 
गाताके समोप गानवाला एक ऋटत्विंग्‌। 
पहस्पतिरुद्बाता विद्वे देदा उपवाधार:.।? ( यज्ञः ३३९१ ) 
उपगामिनं (स'० त्रि») निकट उपस्थित होनेवाला, 
जो पास भा रहा हो | 
उपगिर (स ० अव्य०) पवतपर, पहाड़के ऊपर । 
उपगिरि (सः° अव्यः) गिरेः समोपस्य । १ पवत 
समोप, पहाड़के पास। (पु०)२ देश विशेष, एक 
` यद्दादी सुल्क । 
` “तचे वोपनिरिदं ष विधिम्दे पुरुषष मः ।?? ( भारत समा ९६० अ० ) 
उपगौत (स० त्रि») कवियों दारा गाया हुप्रा, 
जो गाया-बजाया गया हो । 
उपगोति (सं० खो» ) छत्दोविशेष, एक प्रकारका 
आया छन्द । इसमें चार पाद होते हें । सममें बारह 
भर विषम पादनें पन्द्रह मात्रा सगतो हैं। . | 
बायो दितौबकाष यहुयदितं जचद तत्‌ खातू । 
यद्यलयोरपि दरयोरुपदोदि तां सुनित्र ते।” (एचरबाकर ) 
उपगोय (सं° श्रब्य० ) यान करके, गा-बजाकर । 
. उपगोयमान (सं वि०) गान किया जानेवाला, 
जो गाया-बजाया जाता हो। 
 उप्यु (स० पु०) १ राजविशेष। ये सत्यरथिके 
पुत्र थे। ( विचप०.०४१३) ( भव्य”) २ गोके समोप, 
 गायकेपास। (ब्वि०) प्रातकिरणाद्ि। ` 
. छप्रगुप्त .(स« त्रि2) १ गुप्त, पोशोदा, जो छिप 
 गयाङ्रो। (पु०) २ एक बोइ सिद परष) वोद 


उपयुरु (स'० पु० ) 


उपगूहनं (स"० क्वो०) 


उपगोह्य (.सं० त्रिः) उप-युद-ण्यत्‌ । 


: यद्द कुछ देकर को जातो है । 
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,उपगस->उपग्रडे - ` 


ड्न्हें अलचयक बुः कहते थे। ये जातिके शूट ह 
'रहे। सप्तदश वर्षकै वयःकम कालपर इन्होंने सन्नयास 


लिया सौर: योगबलसे कामको विजय तथा समाधि- 
कालमें बुद्ददेवका दशन किया था। बुद्दनिर्वाणके एक 


गतवर्ष बाद कालाशोकके समय ये विद्यमान रहे। ' 
- बौद्योंका प्रथम महासाद्विक सम्प्रदाय उपयुप्तके छो. 


समय चला। इन्होंने सधुरामे एक स्तूप बनवाया 
था। बोधिसश्चावदानकल्परलताके सतसे इन्होंने सथ्‌- 
राके प्राय १८ लक्ष लोगॉको वोद धममें दोछित 
किया । ( उपशृपतावदान ) 


उपगुप्तवित्त . ( स'० त्रि’) युत विभवयुक्क, छिपो 


दौलत रखनेवाला । 
१ सहायक गुरु, मददगार 


उस्साद। २ राजविशेष । 


उपगूढ (सं० त्रि2) उप-गुडःज्न। ,१ भालिक्कित, 


लिपटाया हुआ। र गुस, पांशोदा । २ नियन्त्रित, 
- दवाया  इद्या । (क्को०) भावे क्ष । ४ आलिङ्गन, 
इमागोशो । “विश्वामाय सुपगूदमजखम ।” (माघ ), 


उपगूठवत्‌ (.स० त्रि. ) आलिक्वन करनेवाला, जो 


छातोसे लगा चुका हो ।. क 
उप-गूड-ल्यूट्‌ । आलिः 
ङ्न, इसागोंशो । 


उपगेय . ( सं० त्रिश) गान करने योग्य, गाने-बजाने 


या सनानेके काविल। सह 
. १ आसिङ्गन- 
योस्य, लिंपटानेके काविल । २ ग्राह्य, लेने लायक । 


उपग्रन्थि ( स° पु) अङ्गके किसो ग्रन्यिपर निकः 


लनेवालो गांठ । 
उपग्रह. (स० पु०) उप-ग्रह-प्रप्‌। १-बग्दो, क दो । 
२ बन्धन, क. द। ३ उपयोग, इस्त माल । ४ अनुग्रहे, 
मेहरवानो। ५ सन्धि विशेष, किसो किस्मको सुलह । 
दै कुशसम्तूछ । 
७ ज्योतिषोक्त ग्रहके तुल्य भ्रमण करनेवाला ज्योति 
पदाथ, रांइ केतु प्रति । 
समात्‌ पल थिव इख जेयं विदु खच । ` . 
ससंचादलगं सन्निपात चंतुद शम्‌ ॥ ` ` ` ‡ । ` ' 


fe 
/ 
७०. 
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उपंग्रहण--उपचर 


केतुए्टादश' प्रोक्तसुर्का खादेशवि'शतिः । 
„ *दावि'शतितमं कम्पसबयोषि यञ्च.वचकम्‌ ॥ 
~ निर्घातय चतुवि'गसुकला चटादपायद्दा; ।” ( ज्योतिसत्त) 
सूयाक्रान्त नचत्रसे पञ्चम विद्यच्म ख, प्रष्टस शून्य, 
चतुदेश सन्चिपात, अष्टादश केतु, एकविशति उल्का, 
दाविति कल्प, चयोवि'श वच्च घोर चतुविश निघात 
जासंक नज्ञतर--सब आठ उपग्मह होते हैं। 
कर्मणि घज ।. द कारारुद्द, क दमें पड़ा इभा । 

,'डपग्रहण (स० क्वो०) उप-ग्रह-ल्युट | निकटसे 
ग्रहण, नजुदोकको लेवायो। २ खोझार, मच. रो। 
३ संस्कारपूव क वेदका ग्रहण वा अध्ययन । ४ यज्ञा- 
ईद साधक भ्राधारकरण । टु 

८ न सेन वेदोपयषः।' ( कर्काचाय ) 
४८ दचिणहस्तततख साजाख कदर्य इस्तकम्पादिना स्कन्दनावर 
वरया५ सम्यहस॒गृोतवेरे नाधार कर॒युपगृह यसते । 
( कावोय खौवसूवभाष्ये क्काचाय ११०६ ) 
आपग्राह (स° पु० ) उप-ग्रह-णिच्‌-अंच्‌। १ उप- 
ढोकन, भेंट । कमणि घज | २ उपहारख्ररूप 
दिया जानेवाला वसु, जो.चोज नजर को जातो हो । 
८८उच्चावचानुपय्राहान्‌ राजभिः प्रापितान्‌ घददन्‌ ।” (भारत-समा ५१ आ०) 
'ठपयाहान्‌ उपहारान्‌ ।। ( नौलकण्ठ ) 

-ठउपग्राद्य ( सं० त्रि० ) उप-ग्रह-ण्चि-यत्‌। १ समोप 
लाकर रखने योग्य, जो नजूर किये जाने काबिल 
हो। (पु०) २ उपढौकन, भेंट 

'उपघात ( सं० पु०) उपइन्यते अनेन, उप-इन 
करणे घज. । १ रोग, बोसारो। २ विनाश, बर- 

बाढ़ो। . ३ कमको अयोग्यताका सम्पादन । 
-““काङेम्यो रच्यतामन्तमिति बालोऽपि देशितः । 
उपघातप्रधानत्वात्‌ न द्रादिभ्योऽपि रचति ॥” ( सौमांसाकारिका ) 

-8 अपकार) बुराई ॥ /( मन॒ ११७२ ) भ्‌ इन्द्रियगणके निज 
कार्य उत्पादनको अक्षमता, -नाताक्‌तो, कमज़ोरो। 
६.पापस्एद्द । ७ डोमभेद। 

“«चरौ तु बड्दै बल्यो होम: खादुपचातवत्‌ ।?? ( छन्दोगपरिशिट ) 

_ 'उपचातक “( सं० त्रि० ) उप-हन-खुल्‌ । १ नायक, 

बंस्बाद करनेवाला. २ पौडक, तकलीफ देनेवाला। 

३ अनिष्टकारक, बुरांदै करनेवाला । . _ टु 


| मिला हो। 


रट्ट 


` “कथः शक्त न गृहोष्यामि मूला घमापचातकः।” ( मारत-भात्व ९ अ० ) 
(पु°) ४ आरगवध उच, लटजोरा । 
उपघातो, उपघातक देखो । 
उपघुष्ट (सं० त्रिः) शब्दायमान, गू जता इश्रा। 
उपघोषण (सं० क्वो) घोषया,. ठिंढोरा, जाहिर 
करनेकी बात। 
छपन्न ( सं० पु) उप-इन घञथ क। -उपघ भात्रवे। पा 
३।२८५। १ निकटा खय, पासका सहारा। 
“हेदादिवोपप्रतरोब्न तत्यो ।? (रघु) 

° २ समोपस्थ विश्रामागार, जो .ठहरनेको जगह 
पांस हो हो। ३ प्राय लेनेवाला,. जा. .स हारा 
पकड़े हो। र 
उपघ्न (स'« चि०) उप-घ्रा-ड। सम्बोय, सरोकार 
रखनेवाला । 

उपङ्ग (हिं०) उपाङ्ग टेखो। व 
छपच ( स° त्रि) उपचिनोति, उप-चि-ड.॥. घल्प- , 
माषपिष्टक मिश्रित, जिपमें उड्ट्का चाटा थोड़ा 


पे 


है! 


( शतपरथब्रा ११११०). . . .. . "> 

उपचक्र (स ० पु०) चक्रवाक पक्तिविशेष,च कोर । चक्रवाक 
देखो। इसका सांस लघ, दद्य, उष्यवोय, पाकमें कट 
शोर बल तथा अग्नि बढ़ानेवाला होता हे. । (राजनिषस्ट,) 

लपचक्षु: ( स'० क्वो० ) १ दिव्यचक्षु, चशमा । (अव्य०) 
२ चक्षुके समोप, भांखके पास । 

उपचतुर (स'० त्रिः) प्रायः चार, करोब चार । 

उपचय (स'० पु०) छप-चि-अच्‌। १ उदि, बढ़तो। 
२ उन्नति, तरक्की । (माष २७६) २ आधिक्य,,ज्यादतो । 
४ पुष्टि, मजबूतो। ५ समूह, सुण्ड। ६ स ग्र, 
चुनाव। ७ ज्योतिषोक्त लग्नसे ढतोय, षड, दशम 
ओर एकादश स्थान । 

उपचयभवन (स'० क्वो० ) दण्ड कठत्तमेद, एक छन्द । 


उपचयापचय (स'० पु०) हदि भोर छास, बढतों 


चटतो, नफा-नुकसान्‌। - व्‌ 
उपचर ( सं ० पु० ) उप-चर-भच्‌ ।:.१:प्रासि, पइ च! 
२ उपचार, हाजिरी । उपचार देडो।; (क्रो) :चरखं 
समोपम्‌। .₹ दूतकाः सामोप्य,:: एलचोका ` पड़ोस । 
( अव्य० ) ४ दूतके समोफ :एलचोक्रे-पास.। . ; .. - 
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उपचरण (स'° को ०) निकटमें गमन, नज्‌दोकका जाना । 
उपचरित ( स० ति ) उप-चर-त्ता। १ आराधित, 
सनाया या हाजिरो बजाया इआ। २ लक्षण दारा 
योधित, आसारसे समभा इत्रा । 
उपचसे (सं० अव्यः) उप-चर-मन्‌ः अव्ययोभावात्‌ 
टच । नप सकादन्यवरखास्‌। पा ५।४।१०९ )१ चमके समोप, 
चमड़ेके पास। (त्रिश) २ चर्मापगत, चमड़े लगा 
व्हुद्या । 
उपचये (स'० त्रिश) उप-चर कमंणि यत्‌ । १ सेव- 
जोय, खिदसत किये जाने काबिल । येड 
“व्ठपचर' खिया साध्या सवत' देववत्‌ पतिः (? ( मनु ५।१५४ ) 
(अ्रव्य०) २ उपस्थित हो या पहंचकर। ३ घोड़ोंको 
ट्लसलकै | 
उपचयो (स'० स्त्रो०) उप-चर-क्यप-टाप्‌। १ चिकित्सा, 
इलाज । २ परिचर्या, खिदमत। 
उप्रचायिन्‌ ( स"० त्रि’) उपचिनोति, उप-चि-णिनि। 
हदिकारक, बदानेवाला, जो अच्छी हालतमे हो । 
उपचाव्य (स'० पु०) उप-चौयत$म्निरत, उप-चि- 
'निपातने ख्त्‌ । अपरौ परिवारयापचायेसमू्ाः । पा ९।१।१३१। 
१ यज्ञान्नि। २ वेदो। 
उपचार (स ० पु) उप-चर-घज । १ चिकित्सा, 
'इलाज। २ सेवा, खिदसत। २ व्यवहार, चालचलन । 
8 उतूकोच, रिशवत। ५ परकी तुष्टिके लिये मिथ्या 
कथन, दूसरेको राजी रखनेके लिये भठ वोलना। 
* “उपचारपद्‌ न चेदिद' ल्रामनद्ः कथमचता रति; |” ( कुमार ४।९) 
'& घर्मानुष्टान, मजहबो काम। ७ पूजाके उपयोगो 
द्रव्यका सेद। यह झट्टारइ प्रकारका होता है-- 
“१ आसन; २ खागतप्रश्न, २ पाद्य, ४ अध्य, ५ आच- 
मनोय, ६ खान, ७ वस्त्र एवं उंपवोत, ८ भूषणाद, 
'& गन्ध, १० पुष्प, ११ धुप, १२ दोप, १३ अन्न, 
१४ तपण, ` १५ साला, १६ अनुलेपन, १७ नमस्कार 
चौर १८ विसञन। तन्त्रसारके मतसे ६४ प्रकारका 
उपचार ठडरता हे । 
'८ न्याय भतसे-सदचरणादिके निमित्त उसो 
| भावमें वसा हो अभिधान। ( वातृखा० १९४४५ ) ९. आन, 
5 १ ( योतमहचि. ९१२७) 
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उपचरण--उपचित 

९ 
१० लक्षण द्वारा अर्थबोध, आसार देखकर मतलवकाः 
समभाना । ११ छल, घोका। १२ सम्मान, इव्ज.त ।. 


१३ सञ्जा, सजावट । १४ व्याकरणानुसार--विसगेके 
स्थानमें सकार वा रकारका आदेश। १४ सामवेदका 


परिशिष्ट विशेष । 
उपचारका, उपचारपर देखो । 


उपचारकरण (सं० क्वो०) १ उपढोकनदान, भेंटका 


चढ़ाव। यह प्रधानतः गन्धपुष्पादि दारा किया जाता. 


है। २ ध्यान, खयाल । 
उपचारकमेनु; उपचारकरण देखो । 
उपचारक्रिया (स'० स्त्रो) उपचारकरय देखो। 


उपचारच्छल (स० क्वो० ) न्यायमतमें-अयथाथः 
गलत इस्तेमालसे 


प्रयोगसे अर्थका निराकरण, 
मानोका न मानना । 


“धधर्मविकल्पनिदे शे ऽथेसद्ठावप्रतिषे धः उपचारच्छलम्‌ ” (गोतमस्‌, १५४) ' 


उपचारना ( छिँ० क्रिश) उपचार करना, बरतना। 


उपचारपर ( सं० त्रि’) हठ़ सेवक, पूरो खिदमतः ' 


करनंवाला । 


उपचारपरिस्त्रष्ट ( सं० त्रिश) कठोर, वेरइम, जो [ 


सभ्य या शायस्ता न छो। 


उपचारिन्‌ ( सं° त्रिश) सेवक, खिदमतगार। 


उपचाय (सं० पु०) उप-चर सावे स्यत्‌ । १'चिकि- 
तसा, इलाज। २ सेवा, खिंदमत। ( त्रि० ) २ सेव- 
नोय, खिदमत किये जाने लायक। २ चिकितृसनोय, 
जो इलाज किये जाने काबिल चो । 

उपचिकोर्षा (स० स्त्रो० ) उप-कृत-सन्‌-अ । घाती; 


कर्भेणः समानकढ कादिच्छायां वा। ३३७ । अप्रत्यवात्‌। पा € ३१०२ ।- 


उपकार करनेको इच्छा, ठूसरेको तकलोफ, मिटानेको 
खाहिश। 


उपचित्‌ (वे० स्त्रो० ) देदववधकरोग विशेष, खूजन। ` ` 


“उपचितः बयध्‌ गडूज्ौपदादय: ।” (वाजसनेबभाचे महोधर १श१७) 


उपचित (स« त्वि०) उप-चि-ल्ा। १ संखद, बढ़ा 


हुघा। २ लिप्त, लगा इुआ। ३ लेपनादि द्वारा वर्धित, 
जो लेपन वगग रहसे बढ़ गया छो। 
इकडा किया इुआ । ५ सछ्ित, जोडा .इपा। 
६ रचित, बनाया इभ्रा। ,७ दग्ध, जला इसा। 
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उपचितरस--उपजाप 
उपचितरसं ( सं० त्रि) रागमें. वद्धिप्रास, जोशमें 


बढ़ा इआ | 
उपचिति (स'० स्त्रो०) उप-चि-क्षिन्‌ । १ ददि, बढ्तो । 
२ उन्नति, तरक्को। ३ संग्रह, ढेर । 
उपचित्तचिन्त ( स'० पु०.) पापोयःके एक पुत्रका नाम। 
उपचित्र ( स'० क्वो) १ समदत्तवणे छन्दोहत्तमेद। 
« “उपचिवमिद' सससाजगी ।”(हत्तरबा०) २ अधघे-समवणव्त्तमेद | 
“विषमे यदि सौसलगा दले भी युजि भादगरुकावुपचितस्‌ ।”? ( हत्तरवा० ) 
२ ्टतराष्ट्रके एक पुत्र। ४ एख्चिपर्णहच, चकौड़िया। 
५ दन्तोठक्ष, दांतो। ६ आखुकर्णयों, चद्दाकानो। 
७ हृद्दद्दन्तो, बडो दांतो । 


३०४ 


शडराचाबे ) (पु०) २ स्तोमादि हथि | (भाव० त्रौव» ११४) 
३ उत्पत्ति, पेदायश । ४ अचर, इफ्‌ । ८ 
उपजना ( हिं० क्रि०) उत्पन्न होना, निकलना। 
उपजप्य ( स" त्रि’) उप-जप कसंणि अर्हथ यत्‌ । 
मेदाहे, काना-फसो करने लायक, जो चुपके कहनेसे 
अपनो ओर आ सकता हो । 

“उपनप्यानुजपेदवध्येतेव च ततृक्षतम्‌ ।” ( मनु ०१९७ ) 
उपजरस ( स'०.अब्य° ) ठददावस्थामें, बुढापे के वक्ष, । 
उपजलां ( सं० -स्त्रो०) यसुनापा स्थ एक नदो। 

( भारत"वन १३ अ० ) 


| उपजल्पित ( स'° क्लो० ) वाता, बातचोत । 


उपचित्रका: (सं° खो० ) ुखदन्ती, छोटी दांतो। | उपजत्पिन्‌ ( स° त्रिः) उप-जल्य-णिनि। उपदेशक) 


उपचित्रा (स'° खो०) १ सूषिकपरणे, चहाकानो। 

* २ख्राति। ३ इस्तानचत्र। ४ दन्ति, दांती । 
५ षोड़शमात्रात्मक मात्राहत्तमेद । *“दिगृयितवसुलघरचल- 
तिरि वाणाष्टवसु यदि लदिवा)उपचिवा नवमे परयुक्ते।” (हत्तरबाकर) 

उपचिल्लो (स ० स्त्रो०) खेत चिल्लो शाक । 

उपचोयमान , ( सं० त्रि० ) : संग्रह किया जानेवाला । 

'उपचलन (स क्लो०) तापन, गम करनेका कास। 

उपचेय ( स'० त्रिश) उप-चि कर्मणि यत्‌। चयनोय 
दइकठ़ा किये जाने काबिल । 

उपच्छन्ट्न (स'° क्तो० ) उप-छदि-णिच भावे लुग्रट्‌। 


१ प्राथना, अज । २ उपसन्त्तण, फ॑सलाइट। २.प्रशुः 


रोध, कना । 

: उपच्छन्न (स'० व्रि’). गुप्त, पोशोदा, ढंका इरा । 
उपच्यव (स'० पु० ) उप-च्यङ भावे अच । ग्य्हसे 
निगंत, घरसे.निकला हुआ | 

उपज ( स'० त्रि.) १ वचिष्णु, बढ़नेवाला। ( पु० 
२ देवविशेष। ( हिं० स्त्रो० ).. २ उत्पत्ति, पदायश। 
` ३ दृदयमें दौड़ा इुआ विषय, जो बात दिलमें आयो 
हो।, ५ सनमानो तानः। 

उपजगतो ( स'° त्रि») छन्दोविशेष । यह ब्रिष्टभका 
एक भेद है । इसमें:: तोन पादपर : ग्यारहकी जगह 
बारइ-बारह अचर पड़ते हैं। .: , कु 

उपजन (स'० क्लो० ) उप-जाग्रते; जन-अच । १ देह, 
जिस्म। “लीफ स्योरन्यो्योपयमने जायते इत्यें.पंजमम्‌ ।” (छन्दोग्यमाष्य 

va पा 


समभानेवाला । ( भारत-भादि० ) ह 
उपजा ( स" स्त्रो० ) दूरस्थ वंश, जो खान्दान्‌ नज्‌- 
दोको न हो | ४ 
उपजाऊ ( हिं० वि० ) उबर, ज्रख्‌ ज, जिससे न्याढा 
उपजे । 


उपजात (स'० चि० ) उत्पन्न किया इभ, जो उप- 


जाया गया हो | । ७ 
उपजातकोप, उपजातक्नोध देखो । 
उपजातंक्रोध (स'० त्रि०) क्रद किया इथ, जो छेड़ा 
गया हो। | 
उपजातंविश्वास (स'० व्रि’) विश्वास करनेवाला, जिसे 
` एतबार रहे। ` 
उपजाति (स खो०) छन्दोविशेंष। यद्द इन्द्रवज्वा 
तथा उपैन्द्रवच्रा भौर वंशस्थ एवं इन्द्रवंशके योगसे 
चौदइ-चौदइ प्रकारकी- होतो है। इउ उड 


उच्च उछ। इइउउ। उउइउ। इउडू उ। 
उइइंउ। इडइउ। उउउइ। इउउइ। 
उडउदइ। इइउइ। उउंइइ। इउइइ। 
उद इद। अन्यान्य सिञ्चित जातिमे भो इसो प्रकार 
१४ भेद पड़ते है। | 2 


उपजाना ( हिं० क्रि० ) उत्पन्न करना, निकालना । 
उपजाप (स'° पु०) उप-जप-घन्‌ । १ मेद, कानाफूसो । 
२ कुचक्र; साजिश । ३ विच्छेद अलग द 


Pe 
जप । 
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उपजापक ( स० त्रिश) उप-जप-ख'ल्‌। १ भेदक, 
कानाफूसो करनेवाला । २ प्रोत्साइक, उभारगे- 
वाला । 

“तवातयोदि विध द॑ ए्छेररोणाद्चोपजापक्षान्‌।” (मनु ९२७.) 
उपजाय ( सं० अव्य० ) जायाके निकट, भरतके पास । 
उपजिगसिषु ( स'० त्रिः) निकट उपस्थित होनेका 

अभिलाषो, जो नजुदोक पइ'चना चाइता हो | 
उपजिज्ञास्य ( स'० त्रिश) निगूढ, छिपा इया । 
उपजिद्दोषा (स'० खो० ) . उप-ह-सन्‌-ञ्ष । धातोः 
कमेः समानकढ कादिच्छायां वा । पा ३१७ । अप्रत्ययात्‌। पा १।३।१०२। 
अपरके द्रव्यादिको चरण करनेको इच्छा, दूसरेको 
चोज चोरानोको खाहिश । 
उपजिद्दा (स'० खो०) १ कोटविशेष, किसो 
किस्मोको चोटो। २'मूल जिद्दा, दलकका कव्वा 
३ अश्वके सुखका एक रोग, घोड़ेके सु इमें होनेवालो 
एक बोमारो। इसमें जिष्वाके नोचे सूजन: आ जातो 
है। (ज्यच) 8 जिह्वागत सुखरोग, जोभमें चोने- 
वालो सु इको बोमारो। - 
““जिष्नायद॒ढ़: खयथ हिं जिदवस्नम्यणातः कफरक्तयोनिः । 
प्रसेककण्डपरि दाहयुक्ता प्रकध्यते$सावुपजिद्दिकेति ।?? 
(सुख्‌ त, निदान १६ अ० ) 
दूषित कफ एवं रक्तसे अग्रभागको तरह अधो 
भागमें जिद्वाग्र फल उठता, जिससे लालासाव, करड 
अर दाइ उपनता है। इसो रोगको उपजिद्धा कहते 
हैं। वद्यक मतसे इस रोगमें जिह्वाग्र ककश पत्र 
. द्वारा रगड़ यवक्षारसे प्रतिसारण करना चाहिये। 
२ चिकटु, यवचार, इरोतको. चौर चिता सकल सम- 
भागमें मिला रगड़ने अथवा उक्त सकल द्रव्यके कल्क 


तथा चतुगुण जल द्वारा तेल पका चुपड़नेसे यह रोग 
सत्वर हो आरोष्य होता है। 
उपजिद्विका, 'उपनिद्ठा देखो 


उपनोक (सं० पु० ) जल देवता । 


' उपलोव (स'« त्रि०) उपगतो जोवम्‌ । जोवनो 


पगत, जोने-जागनेवाला । 
रुपजोवक (सं० त्रि० ) उपजोव- ल । १ लोविका 
'वलानेवाला, जो जिन्दगो बसर करता छो । २ भासय 
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-उपजापक--उपटना 


वा अबलम्बनकारक, 
(क्वो०) ३ जोविकानिर्वाह, वसर-जिन्द्गौ । 

उपजोवकतल्व॒( स'० क्लो० ) न्यायके मतसे--१ कायंत्व, 
काररवाई । २ प्रयोज्यत्व, इस्त साल । 

उपजोवन ` ( सं° छो०) उप-जोव करणे ल्यट । 
जोविका, रोजो। 

उपजोवनोय (स'० त्रि’) उपजोवन करने योग, 

रोजो चलाता हो । 

उपञोविका ( सं० खो०) उपजोव्यतेऽनया, उप-जोव 
संज्ञायां कन्‌ छू न वा। उपजोवन, रोको, रोजगार । 
उपजोविन्‌ ( सं० त्रि’) उपजोव-णिनि । १ चाख्रित, 
जो सहारा पकड़े हो। २ वेतनभोगो, तन्‌खाहपर 
वसर करनेवाला । 

उप्रजोव्य (सं० क्वो०) उप-जोव-ण्यत्‌ । १ आश्रय, 
सारा । “उपजीव्यद्रमाणात्व विशतिदिगु णो दमः ।? ( याज्वल्का ) 
उपजोष ( सं० पु० ) उप-जुष-घजः । १ परति, 
सज़ा । ( अव्य’) उप-जुष-अम्‌ । २ प्रोतिसे, मज्‌ में। 


उपजोषण ( स'° क्वो०) भाखादन, मर्ज दारो। 


उपज्ञा ( सं० खो०) उप-ज्ञा कर्णि घञ्‌ । १ आद्य- 
ज्ञान, असलो ससक्त | जो ज्ञान विना उपदेश भाता, 
वहो उपज्ञा कहाता है। भावे. अडः । २ आदि 
कथन, पलो बात.। 


उपज्ञात (सं० त्रिश) उप-न्ञा-क्ष। विना उपदेश- 


ज्ञात, वे सिखाये समझा इभ्ना । 


उपजूमन्‌ ( सं० पु० ) पादापण करते इभा, जो 
चढ़ रहा हो । ° 

उपच्योतिष ( स० क्ली ) १ ज्योतिष शास्त्रानुग त गणि- 
तादि, नजूमका झिसाव । २ देशविशेष । ( वराहमिहिर ) 
उपच्चलित ( सं० त्रिं) प्रकाशमान, जो जल 
रहा हो | 

उपटन ( हिं० पु० ) १ चिकू, दाग, उभार । 
२ उबटन । 


उपटना (हिं० क्रि) १ बनना; उभर आना। 


२ स्थानान्तरित होना, इटना।' ३ नष्ट होना, गिर 
जाना, किसो काममें न लगना । ७ 
“थून बोया उपट गया ।” (लोकोहि) ५ .' ; : 


सहारा या टेक लेनेवाला । 
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उपटा--उपद श 


-डपटा : ( हिं० वि०) १ नष्टस्वरष्ट ` वरवाद्‌। -( पु०) 
२ जलप्नावन, पानोका बडा । ३: चभेट, ठोकर, धक्का । 

-उपटाना ( हिं". क्रिश) स्थानान्तरित करनेको 
आदेश देना, उखड्ब्राना, इटवाना। 

'उपटारना (हिं० क्रि०) स्थानान्तरित करना, इटा देना । 

उपडुना, उपटना देखो । - | 

उपढोकन (स'० क्वो०) उप-ढौक भावे चट । 
१ उपहार, नव्व., भेंट । २ उत्कोच, रिशवत । 

उपतच्च (स'° पु०) नाग वा गन्धवे विशेष । 

उपतट ( स'° अव्य० ) १ तटके निकट, किनारेपर। 
( घु० ) २ प्रान्त, वग्‌ल । 

'उपतन्त्र (सं° ल्लोश) उपगतं तन्त्रम्‌ । 
लन्त्न जेसा च्टषिछत तन्त्र । 
कपिल, जेमिनि,. वशिष्ठ, नारद, गगे, पुलख्य, भार्गव, 
याज्ञवर्क्य, सयु, शक्र, घद्दस्पति प्रति सुनिक्तत तन्त्र 
उपतन्त्न है। . 

उपतपत्‌ (स'° पु० ) आन्तरिक ताप, भीतरो गमो । 

उपतप्त ( सं० त्रिशः) उप-तप-्ला। १ सन्तप्त, गस 
जलाभुना । २ पोड़ित, तकलौफमें पड़ा हुआ। 
३ कातर, डरपोक । 


उपतप्‌ (सं० पु०) उप-तप-ढच्‌। १ उपतापक, 
तपाः डालनेवाला । २ उपताप, बिगड़ो 'गर्मा । 
.३ रोग, बोमारो।. 


_ 'उपतप्यमान (सं० त्रिः) पोडित, जो सकलोफ़ 
उठा रहा हो । 

उपताप ( सं० पु०) उप आधिक्ये तप आधारे घञ्‌। 
१ त्वरा, जल्दो । २ उत्ताप, सरगर्मी । ३ रोग, 
बौसारो। ४ अशम, खुराबो। ५ पोड़न, तकलोफ- 
दिच्चो। ६ दुःख, रज । 

उपतापक ( सं० त्रिश) उप-तप-णिच्‌-ख ल॑ । १ सन्ताप- 
जनक, गर्मी पेदा करनेवाला। २ कष्टदायक, 
लोफ देनेवाला । 

उपतापन ( सं० त्रिश) .उप-तप-णिच-ल्य । १-सन्ता- 

, पक,.जला डालनेवाला। ( क्लो० ) २ सन्ताप, जलन । 

डपंतापिन्‌ ( सं° त्रि० ) -उप-तप-णिनि। १ सन्तापो 
जाला डालनेवाला। २ रोगो, बोमार। 


शिवोल्ञ 
वाराोतन्त्रके मतसे-- 


३०३ 


“शुवे पिढमातये' खाध्यायाष्य, पवापिनः ?? ( ननु १११) 
उपतारक (सं० त्रिश) उप-ढ-णिच-ण्वल्‌। सन्ता- 
रक, उमड़ उठनेवाला, जो बद्द चला चो । 

“धर तदुपतारकाः शन्ते ।? ( कौशिकसू० ) 
उपतिष्य (सं° क्ली) उपगतं तिष्यम्‌, अत्याः 
समा०। १ पुनवेसुं। २ अञ्ञेषा। २ बोद-शास्क्रोक्त 
सिद्भेद । . धमेपति नामक किसो ब्राह्मणणे औरस 
और सारोके गमेसे इनका जन्म इभा । वुददने 
इन्हें अपने धर्मको दोचा दो । अपर नाम . सारोपुत्र 
था। ( महाववदान) 
उपतोर (सं°अव्य°) सामोप्यादौ अव्ययीभावः 
तोरसमोप, किनारे पर । 
उपतुला (सं° स्तो०) स्तम्भे नव समान अंशम 
ढतोय। यह वाखुविद्यामें वणित है। 
उपतूल ( सं० भ्रव्य० ) तूलोपरि, रूईके ऊपर। 
उपळण्य (सं० पु) सपं, सांप। ढणमें छिपकर 
बठनेसे सपका यह नाम पड़ा है। 


उपतेल (सं० क्वो० ) अभ्यक्त तेल, लगाया इप्रा तेल। 
उपत्यका 


(सं० खरो) उपसमोपे आसत्रा सूमिः 

उप-त्यकन । उपाधिष्यां वयकन्नासन्नारुद्ग्रोः। पा ५२.३४ । ९ पवेत 
की निकटस्थ खूमि, उद्दाइके नोचेको जसोन्‌। २ प३- 
तके आधारका वन, उद्दाइको जड़का जङ्गल । ३ अधि- 
स्थका, घाटो। 

_ ५८ठपत्यका पवतस्यासन्नः स्यलम्‌।” ( सिद्चान्तकौमुदी ) 
उपदंश (सं० पु०) उप-दंश कमणि घञ्‌। मेढ 
रोग विशेष, भातशक, आतश, गरमो, लिङ्गको एक 
बोमारो। भावमिं्ने कदा-इस्त नख वा दन्तझा 
आघात पड़ने, प्रक्षालन न सिंसनेसे भ्रपरिष्कार वनने, 


_ अतिरिक्त खोसंसगे रहने, दूषित योनिमें चलने भोर - 


अन्यान्य नाना कारण लगनेसे शिश्न देशमें उपदंश 

रोग उत्पन्न दोता है। यद पांच प्रकार है--वातिक, 
पेत्तिक, श्वेखिक, सात्रिपातिक ओर रत्तज ।# 

सुचतने .कहा-भतिमेथुन, संसगंके अमाव, 

“इस्ताविधातात्रस्दन्‍तघातादघावनादत्य॒ पसेवनाहा । 9, ` 

योनिप्रदोषाद्च भवन्ति शिक्ष पलोपद था विविषोपचार ॥” ` 

( भाष्रदाद मध्य शव भाग ) 


७ «५ 
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३०४ 


ब्रह्मचारिणो, संसर्गरडिता, रजःखला, दोघे ककंश 
सद्लोण गूढ रोमयुक्ञा,अतिक्षुद्र अथवा अति हृत्‌ दारः 
विशिष्टा, दूषित जलके प्रचालन, शक्त सूत्रके वेगधारण 
दोर नेथनान्तके अप्रचालन इत्यादि किसी कारणसे 
पथमें दोष लगते भौर चत पड़ते या न पड़ते जनने- 
{न्द्रयका फट जाना हो उपदंश हे । 
युरोपौय चिकित्सके कोई तत्त्वज्ञ डाक्टर कइते- 
यह पौडा संखवके भिन्न नहों उपजतो। किन्तु 
स'सत्रवका प्रथम स्थान खोजनेसे मानना पड़ेगा- 
किसो विशेष कारणसे इसको उत्पत्ति हुई। फिर तो 
ठहर हो जायेगा-देसा कारण लगनेसे, विना स स्रवके 


'भो उपदंश रोग निकल सकता है। अब कारण देखना 


चाहिये। अश्वके ग्लाण्ड्स-जेसे रोग ( 6।27प3 ) 
भोर कुक रके एक प्रकार चतसे उपदंश उठता है। 
स्त्रोस सगंकालोन. लसिका वा .पूय झभिक सूच्झ 
चमेमें चिपटनेसे इसको उत्पत्ति है। परस्पर स सग 
से उपदंश खो भौर पुरुष उभयको लग जाता है । 
परस्पर. संसगंपर स्त्रोमें होते पुरुष और पुरुषमें 
रहते स्त्रोको यह रोग पकडता अर्थात्‌ एकजनमें 
उपजनेसे अन्धको निस्तार नहीं मिलता। ` | 
युरोपोयॉने उपदंश रोगको नाना अेणोमें बांटा है। 
प्रधान यह: हैं- 
१ प्राथमिक उपदंश ( Primry Syphilis) । 


२ दितीय अवस्थाका उपदंश (86९०४१४/ए४ Syphilis) 


२ ढतीय अवस्थाका उपदंश ( Tertiary Syphilis ) 

४ सार्वाङ्किक उपदंश ( Constitutional Syphilis ) 

५ कोलिक उपदंश ( Hereditary Syphilis )। 
सचराचर जननेन्द्रियकी वाझ एवं. आस्यन्तरिक 


ति 


लक्‌, लिङ्गके मुण्ड अथवा तक एव' ग्रन्थिके सध्यखान . 


ग्रन्थिके अधीभागमें क्षुद्र वटिकाकार एक पूय निकलता 
है। फिर वहों फटकर विशेष लक्षणाक्रान्त चत बन 
जाता है। मंथुनकालसे पांच-छः दिनके मध्य यह 
क्षत पड़ा करता 'है। इसोका नाम उपदंश या आंतशक 

। युरोपोयोंने, .इसे. प्राथमिक उपदंश लिखा. है। 
यह रोग नानाप्रकार होता है।: तन्मध्य चार प्रकारका 
उपदंश सचराचर देख पड़ता है, यथा--पददज उपदंश 
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उपद्‌ श 


( Simple chancre ), कठिन उपदंश ( Indurateg. 
or Hunteran chance), चयकारी उपदंश (Phage 


` १९॥० ००००९ ) एवं गलित उपदंश ( Sloughing 


chancre ) । 

चेद्यक ग्रन्यसे पांच प्रकारका जो उपदंश बताया; 
उसमें भी प्रत्ये कका लक्षण खतन्ल लगाया है। 

पुरुषके वातिक उपदंशर्में मेदुदेशपर सूच चुभनेः 
जेसी व्यथा उठतो, भेदनवत्‌ वेदना बढ़तो और कम्पन 
सहित कालो फुन्सो पड़तो है। खौको जननेन्द्रियका 
काठिन्थ लगता, लक्का भेद पड़ता, स्तब्धभाव रहता 
और वायुजन्य नानाप्रकार क्लेश बढ़ता हे, * 
पत्तिक उपढंशमें पुरुषके मेद्रपर टाइ उठता और 
बहुक्क दयुत्ता पोतवण फोड़ा पड़ता है। फिर स्त्रोको 
ज्वर हो जाता, शोथ सताता, तोत्र दाइ देखाता, चिप्र 
पाक पाता, पित्तका दुःख सताता और पक्क डस्ब्‌ र- 
जेसा वर्ण निकल आता है। १' | 

सिक उपदंशमें पुरुषके मेढदेशपर शवेतवणे 
कठिन अथच गाढ स्तावयुक्ष और स्थोके कठिन, अल्प 
वेदनायुक्त, शोथ एवं कण्ड विशिष्ट चिकण वर्ण. त्‌. . 
स्फोटक उठता है | पुरुषके' मेट्टेशपर रक्वजछपढंगमें 
तास्त्र वा कृष्णवण स्फोटक उठता, अधिक रक्त पड़ता, 
पेत्तिकको भांति सकल लक्षण लगता, ज्वर चढता, 
दाइ रहता एवं शोध बढ़ता है। खोके रक्तज उपं" 
दंशका लक्षण पुरुष हो जेसा रहता, फिर भो अनेक 
स्थलम रोग नहीं सिटता और यावज्जोवन क्ले ग्य उठाना 
पड़ता है।१ | 


* “सुतोदसेद्स रणेः सक्कशे: स्फोटेव्यंवख त्‌.पवनोपद'शम्‌ ।? - 
१ ( 


के पारुष्य' लक परिपुटन सम्धमेद्ता विविधाय वातवेदनाः ।? 
( स्वत ) 
† “पौतेव' इक्क दयुतैः सदाहे: पित्त न रज्ञः पिथितामभासेः ।” 

( भावप्रकाश ) 

पेत्तिके ज्वरः य: पक्तोडन्य रसडाशखीव्रदाइ:: चिप्रपाकः . 7 

५ पिचबेदनाथ 7? ( सबूत ) 

‡ “सकणुरै; शोधयुतैमहहि शुक धने; खावयुते: कफे न ।” (भावा) 
“रहने लणस्फोटप्रादुावोहतपथ मस्टकप्रह॒त्तिं: ` पित्तलिडाग्यत्यध 
ज्वरदाही शोषय यापार्य ष.कदाचितृ।?? (सत्र त) 34 
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उपद श 


युरुषके सान्निपातिक उप 'शमें नाना प्रकारका स्त्राव | 

सौर नानाप्रकारका क्लेश लगा रहता है । यह असाध्य 
है। स्त्रीको होते भो उक्त सकल प्रकारके लक्षण मिलते 
हैं, जननेन्द्रियपर उपजनेवाले शोथमेंसे फट कर कसि 
निकलते और प्रायः मरण हो जाता है। 

इस रोगमें जिसके नेढका मांस विशोण भौर 
क्मियों दारा मित अथवा समस्त विशोण रूपसे 
अण्डकोष मात्रमे अवशिष्ट रहता है, चिकित्सकको 
वद्ध रोगी उसो समय छोड़देना पड़ता है (४ 

युरोपीय चिकित्सकोंके सतस १म सहज उपदंश 
( Simple chancre)में गोल, झगभोर एव सूच्झ 
रक्ताभ रेखावेष्टित धंसर वण देख पड़ता हे । मंथनसे 
४५ दिन पोछे पुरुषको 'खांजमें एक या दो तीन पुन्यो 
{नकल भती हैं। फिर उसके फटनेसे उपरोक्त चत 
होता है। कभी इससे अतिप्रदाइ उठ लिङ्ग फुलता 
कोर रहावर्ण बनता, चीर कभी पोपे जेसा हो 
अत्यन्त पूय छोड़ता है । 

र्य कठिन उपदंश ( Indurated chancre ) 
लिङ्गके सुण्ड और उपरो चसपर हुआ करता ह| 
इसका, प्रान्त कठिन, मध्य गभोर गोलाकार, निस्त 
भाग धसरास और पाश्च उन्नत रता है । 

ऱ्य क्षयकारोी उपद'श ( Phagedonic chancre ) 
शौघं हो बढ़ता और वेदनायुक्त होता है। इसका 
प्रान्त भिन्न भिन्न और आकार असमान होता है। 


चत रक्तवण एव' दुगेन्धमय रइता और तरल ह्लाद | 


बता हैं। कभी कभी इसके गभीर पड़नेसे मेढ 
क्रमशः गल जाता है। इसमें वे द्यकोक्ष वातिक, 
पेत्तक और है पक तोनोंका लक्षण मिलता है। 

थे गलित उपदंश ( ४०पह्टा४08 chancre ) 
प्राय! लिङ्गके सुण्ड और परिवेष्ट चमंपर उठता है, एवं 
प्रथमतः छष्णवण पड़ता, पञ्चात्‌ गलने लगता ह्है। 
कसी गलितांश गिरते समय लिङ्गको प्रधान शिरा 
( Dorsal गला )से रक्त टपकता है। प्रान्त भाग 
कटा-जैसा देखाई देता है। इसमे ज्वरका प्रटाइ 


» “'नानाविधखावरुजोपपन्रमसाध्यमाइखिमलोपद्‌ शम्‌ । 
प्रशीर्षमांसं हामिमिः प्रजग्ध' सुष्कावर्श ष परिवज गोयम्‌ ॥? (भावप्रकाग)' 
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बहुत बढ़ जाता है। उपदशका चत निकलने या 
सूखनेके १५।२० दिन वोच गिलटो पड्नेसे अत्यन्त | 
वेदना बढ्ती है। इसका नास बद है। कठिन 
उपद'शके बाद _ वद्‌ होनेसे प्रायः बेठ, परन्तु 
साधारण बद सचराचर पक जातो हैं । 

उपद्‌शका चत उदनेसे बद निकलने तक इस 
रोगको सुख्य वा प्राथमिक उपदश ( एफए 
'$१॥॥॥5) कहते हैं। यइ विष एकवार देहमें 
पहुचनेसे सहज हो दूर नहीं होता। क्योंकि कभो 
दो वर्ष, कभो दश वर्ष, कभो आजोवन इसका फल 
लगा रहता है। इसे गोण वा दितोय अवस्थाका 
उपद'श ( Secondary Syphilis ) कहते हें । उपः 
दशमे प्रथमतः रक्त बिगड़नेसे यह अवस्था आया 
करतो है कि गात्रम तास्त्रवणंको फु सियां उठ खड़ी 
होतो हैं, चत गल जाता है, चक्ष जलते हैं, एव सन्धि 
और अस्थिमें वेदना बढ़ती है। 

कभी कमी उक्त प्रकारका उपढ'श अधिकतर दुर 
वस्थाको पहुंच जाता है, जिसे ढतोय अवस्थाका उप- 
दश (Tertiary SyP0i]i$) कडना पड़ता है। इसमे 
सुख, कण्ठ और चम प्रसारित तथा चत एव अस्थिवेष्ट 


` हो जाता है | द्वतृपिण्ड, यक्षत्‌, चक्षु, अण्डकोष और 


अस्थिमें अवुं दादि उठते हें । स्त्रोको यह रोग लगने- 
से गर्भ गिर पड़ता, यक्कत्‌ स्थान जलता और प्नोदाका 
आकार बढ़ने लग जाता है। कभो कभी सूत्रमे अधिक 
परिमाणसे शे तसार (40८००) आता है। फिर कभी 
उपद'श-जनित फुस्‌फुस्‌की पोड़ा चलतो है। यहो रोग. 
सर्वाङमें जानेसे सार्वाङ्विक उपदंश ( Constitutional 
Sy his )का नास पाता है। इस अवस्थाम यह प्रथः 
मतः लक, तालु तथा कण्ठके अभिक सूच्स चमपर, 
पञ्चात्‌ अस्थि और अस्थिवेष्टनो पर देख पड़ता है । उस 
समय प्रदाइयुक्तके समान अल्प अल्प ज्वर चढ़ने लग 
जाता है। सकलप्रकारकी शक्ति घटकर शरोरपर दुव - 
लता आ जातो है। गोणरूपसे यह दृत्‌पिण्ड, 

नलो, जहा, यक्षत्‌, हक्कक्‌ एव' अन्त प्रति स्थानोंपर 
पी भाक्रमण करता है। फिर कंभी मस्तिष्क, खायु, 
शिरा, धमनो चोर अस्थि आदि पयेन्त मौ इसका वेग 
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- पहुंचा करता है। इस अवस्थासे शरोरके सकल , 
हो यन्वाँपर समय समय नाना रागोंका उपसग हुआ 
'करता है! जग 
साता पितासे सन्तानादिको जो उपद श॒ लगता 
है, उसका नाम कौलिक उपदंश ( ॥ereditary 
Sypniiऽ) है। कौलिक उपदंश होनेके फल 
आका, खरभङ्ग, नाना स्थानमें चत, क्षय, गण्डमाला, 
बधिरता, 'चक्षुरोग प्रति हैं । 
चिकित्सा उपढ्‌्'श रोग सांघातिक होता हे । 
` इसको आदिसे हो यघासाध्य चिकित्सा करनो चाहिये। 
कितने हो लोग लव्जाके भयसे सहजमें इसे नहीं 
खोलना चाइते, किसो अनाड़ो या भअताईसे दवादारू 
करा बचनेको राह खोजते हैं। किन्तु उससे भलाई. 
_ न निकल अनेक स्थलमें विषम फल सिला करता 
. है। इस रोगमें प्रथम हो सुचिकित्सकसे परामश 


लेना चाहिये | . वेद्यक मतसे इस रोगपर सिध स्व द 


` दवारा लिङ्में झिराकाः वेष होना अच्छा है। जोंक लगा 
रक्तमोक्षण और ऊध्व तथा अधःशोधन करते हैं। वहो 
प्रक्रिया यल्रपूवक चलाना अत्यन्त आवश्यक हैं, 
जिससे उपदंश सर जाय । वातिक उपद शर्में 
यष्टिसधु, राख्रा, इन्द्रयव, पुण्डरोक, सरलकाष्ठ, पुन- 
रेवा, अशुरु एव' सुस्तक इन सकल द्रव्यको पोस 
प्रलेप और इन्होंके काथका सेचन लगाना चाहिये। 
पत्तिक उपद'शमें गेरिक, रसाच्लन, म्ना, यष्टिम्च, 
वेणाका सूल, पञ्चका, रत्ताचैन्दन और उत्पल 
- सकल द्रव्य पोसकर घतके साथ लिङ्गपर लगाया 
करते हैं। से सिक उपद'शमें निस्ब, . अजु न, चय, 
'कदस्ब, जस्ब , वट, यज्ञडस्वर एवं वेतस इन 
सकल दक्चोंके वल्कलका काथ बनाकर लिङ्ग धोना 
चाहिये। फिर उत्त द्रव्य समुदायके चणका लेप 
, भो लगा लेना ठोक है । 
` वदरी, आकनादो एव“ अपासाग के सूलको त्वक, 
__ ज्राह्मणयष्टि भोर हिळूल प्रतेक बरावर बराबर रख 
_ माड़ लेना चाहिये। इस समुदायके दारा धप देनेपर 
' उपदशका चत सूखता हे। वेद्य इस रोगपर भूनिम्बादा 
करप्न्ञाद्यं छत, भागारधूमादातल प्रथृतिका प्रयोग ¦ 


उंद श. 


करते हैं। अृगालकरटकको जड़ तस्बाकूमें डाल पौने, 
या अमलतासको जड़ पानके और छिपकलोको पू छ 
केलेके साथ खानेसे भो उपद'श अच्छा चो जाता है। 
आलोपाथोक मतसे सहज उपद'शमें नाइटिक अव 
सिलवर एवं नाइट्किएसिड भो, लगाते हैं। उल्ल 
शौषधके प्रयोगसे जो क्ष द आता, वह उष्ण जलसे 
परिष्कार किया जाता है। सइज.उपद शमें सुदाका 
लक्षण रइनेसे लेड लोशन अथवा स्मिरिंट व्यवहार . 
करे। स्त्रोके भो उत्ता ओषध लगता है। अधिक 
प्रदाइ उठनेपर गोलाडं लोशन चौर कभी कभो जिङ्क- 
लोशन व्यवहार करते हें । . देशो डाक्षर. यह मरइस 


-मो देते हैं--मोस २ ड्राम, नारियलका तेल १ ओन्स, 


बकरेको चर्बी आध औन्स, 'कव्जलो १ ड्राम और कपूर 


"१ ड्राम एक साथ थोड़ा तपा मरहम बनाये । यह 


उपद शके लिये विशेष उपकारो है। बलकर पथ्य 
देना चाहिये। न ॥ 


`. कठिन उपदंश पर ट्रङ्ग-नाइट्टिक एसिड लगा 


ब्लाक वास या योलो वास (१745) व्यवहार करते हैं। 


दांतमें अधिक पोड़ा उठनेसे खिरिट लोशन दारा ड्रेस 
चढ़ा दे। इस उपदंशपर अनेक लोग पारदसे कायं 
लेते हैं। क्षयकारो उपद'श पर प्रथमतः पुलटिस थोर 
झअफीस चढ़ाना अच्छा है । स्थानिक उत्तेजना घटने- 
से षङ नाइट्रिक एसिड व्यवहार करे। रोगोको 
३ ग्रेन कुनन चौर १ ग्रेन अफोस खिलाते हैं। गलित . 
उपद श पर चारकोल पुलटिस और ओपियम लोशन 
२ बार दिनमें चढ़ाते तथा नाइटिक एसिड लगाते हैं। 


“प्रथम. कापर लोशन प्रति द्वारा ड्रेस देना चाहिये। + 


गलितांश निकलनेसे चत मिटानेके लिये कारबोलिक 
आयल लगाते हैं। ज्वर रहनेसे प्रथम कोष्ठ परिष्कार 
करा पडले १ न्स काष्टर आयेल और पोळे ५ ग्रेन 
कुने न दिनमें तोन बार खिलाना चाहिये।. रोगीको 
दुबलानेसे सबल बनानेके लिये पोटे वाइन,ब्राण्डी, भारा- 
रोट, मांसका शोरबा, रोटो ओर दूध दिया जाता है । 

दितोय अवस्थाके उपदंशपर पारदका भफारा 
विशेष उपकारो है। इस रोगके सम्पर्ण प्रकाशित होने 
पर अनेक इस ओऔषधका प्रयोग करते हैं-- 
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उपद्‌'श--उपद्का 


-होइड़जिराई परक्रोराडमं ` १ ग्रेन 
नसोद्र ५, 
पोटास आवयोडाइड ४° » 
जल ००० २ ड्राम 
एक्यदाकट सार्जी लिक्षिडियम “० २१ चौन्स 
डिकक्सन सालसा **« ०१. ३२ ५, 


सब औषध मिलाकर १ औन्स सात्रासे दिवसमें 
३ वार सेव्य है। सार्वोङ्किक उपदंश निकलते समय 
किञ्चित्‌ ज्वर आ जाता है। इसोसे सदुविरेचक फोवर 
सिक्यचर, सेलाइन सिक्सचर, और प्रदाइ-नाशक ओषध 
व्यवहार करे। लक्षणादि सम्मणं रहनेसे किसो-किसो 
स्थलपर रोगो अत्यन्त दुबल हो जाता है। ऐसे स्थलपर 
` बलकर आहार खिलाना चाहिये। वाकं कुनेन, 
सालसापरिल्ला, लौहचटित अषध प्रश्धति प्रयोग करते 
हें। कौलिक उपदंशनें अनन्तसूलका क्वाथ (डिकक्शन) 
दिनमें ३ बार पिलाये। शरोरपर चत-पड़नेसे केलो- 
मेल आयण्टमेण्ट घोर सेटिन आयेण्टमेण्ट लगाते हैं। 
होमिभोपाथोके सतसे पारदके व्यवहारमें कोई 
. क्षति आनेकी आशङ्का नहों। उससे सत्वर और निविज्न 
अनेक लोग अच्छे हो गये हैं। प्राथमिक अवस्थाके उप- 
(दंशने साक सल,माकी-कर और सिनावार दारा हो उप- 
कार पहुंचता है। किसी प्रकार पहले पारद खे लेनेसे 
नाइटिक एसिड या दिपार सलफर व्यवहार करना 
चाहिये। चतपर क्कोरेट दाइड़ेड भोर क्तोरेट अव 
पोटासका चर्ण लगाते हैं। दितोय अवस्थामें एसिड नाइ 
टिक माक,कालो क्लोरिकम,कालो हाइड्रो प्रायोडिकम, 
डिपार और साजी चलता है। ढतोय अवस्थामें अरभ 
स्यरोटिकम्‌, एसिड फसफरस,एसाफेटिडा,कालकेरिया, 
कालो हाइड्रो, फस और चायना काब उपयोगो है। 
कौलिक उपदंशपर उपरोक्त औषधमें लक्षणानुसार 
-कोई एक खिलानेसे विशेष उपकार देख पड़ता है। 
इकीसी मतसे भातशकको बोमारो दोनेपर पडले 
. यह दवा दो जातो है-गोपालफल २ मासे, सुनका 
सात, सौंफ ६ मासे, सोनासुखोका पत्ता २ मासे चौर 
. सूखी बढ़न्ता ६ सासे एकत्र मिला सुनाये। एकवार 
फूट जानेसे नोचे उतार सेते भौर एक तोले गुलकन्द 
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मिला देते हैं। यह औषध ३ दिन खिलाना चाहिये । 
पष्य मिसरो है। होंग, माजूफल, भव्हरकर'हा,नागोड़ो, 
असगंध, सफेद और कालो सूसल तथा छोटो गुखुरोको 
बुकनो, जङ्गली वेरको लकड़ोसे जलाकर इफृतेभर 
जृख्‌ मॉपर धवां देना चादिये। इससे उपदंशका 
सूलतक नष्ट हो जाता है। उपदंश पुरातन छोनेसे 
शिरोष, बबूल और नोसकी छाल सवा-सवा सेर पौने 
छः सेर जलमें पका चार सेर जल र्‌इनेपर उतार ले | 
प्रत्यह आघ पाव मात्रासे सेवन करनेपर पुरातन उप- 
दंश निश्चय हो आरोग्य होता है । 

उपदंशक्षम (स'° पु०) शिशह्ृच्, एक पेड़ । 

उपदंशिन्‌ (स*० त्रि’ ) डपरदंशका रोगो, आतशकका 


` बोमार । 


उपदग्ध ( स० त्रिः) ईषदुदग्ध, थोड़ा जला इआ। 

उपदधि (स'० त्रिशः) ऊपर रखनेप्राला, जो रख 
देता हो । 

उपदन्त -( स'० घु०) कुसुम्बुर, इरो धनिया । 

उपदर्शक (स'० पु०) उप-हशःणिच-खुल्‌ । १ दार: 
पाल, दरवान। (त्रिश) २ दशक, देखनेवाले । 
३ साचो, गवाह | 

उपदल (स०क्लो०) पुष्पदल, फलको पत्तो । 

उपदश (स'० व्रि») प्रायः दश, कोई दस । 

उपदा (वे० स्त्रो?) उपऱ्दा-अड्‌। १ उत्कोच, 
' रिशवत। २ उपढौकन, भेंट । र 

प्रप्य पूजामुपदाच्छलेन ।? (रघ ४ 
( त्रि०) इ उपढोकन देनेवाला, जो भेंट देता छो । 
“ठपदी उपद्दानदातारम्‌।? ( शक्रयतञुर्माष्ये सहोधर ) 

उपदान, उपदानक देखो । 

डपदानक (सं० क्लो० ) उपदान साथ कन्‌। 
१ उत्कोच, रिशवत । २ उपढांकन, भेंट । - 

उपदानवो (स'० स्त्रो०) वषपर्वा और. पलोमाको 
कल्या । इनके गर्भेसे दुष्मन्त, सुप्मन्त, प्रवोर ओर अन- 
घने जन्म लिया था। हरिवंश ३ भौर शर अ० ) ु 

उपदिक (स० खने) १ उपदिशा, दो दिशाके 
बोचको दिथा। ( अव्य०) २ उपदिशामे । 

उपदिका (स'° खो०) उप-दो-ङोष्‌ खाथे कन्‌- 


॥ | 
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टाप.। उपजिह्वा, एक चोंटो। इससे दुर्गे निकः 
लता है। व्ह 

उपदिग्ध (स'० त्रि’) १ लिप्त, आलूदा, भरा डुश्ा। 
२ विन्दुलाब्छित, धब्बे दार । 

उंपदिश, उपदिक्‌ देखो । 

उपदिश (सं० पु०) वसुदेवकै एक पुत्र । 

उपदिशा, उपदिक्‌ देखो। 

उपदिश्य (सं० अव्यः) उपदेश करके, नसोहत देकर | 
उपदिश्यमान ( सं० लिश) उप-दिश कमेणि शानच्‌ । 

` , उपदेथ-सम्बन्धीय, नसोदतसे सरोकार रखनेवाला । 
२ उपदेश पानेवाला, जिसको नसोहत दो जातो हो.। 
उपदिष्ट ˆ ( सं° त्रण) उपदिश कसणि क्ष.। 
१ उपदेशप्रापत, नसोत किया हुआ। २ कर्थित, 
कद्दा इत्रा। ३ ज्ञापित, बताया इआ। ४ आदि, 
 वुकम॑ दिया हुआ । ५ प्रदर्शित, देखाया इुआ। 
(क्रौ०) भावे क्ञ। ६ उपदेश, नसौइत । 

उपदी (स स्त्रो० ). उपेत्य दोयते खराज्यते, उप- 
दो-क-डौष्‌। बन्दाक, बांदा! ` 
उपदोका, उपदिका देखो । 

उपदोजिन्‌ (सं० त्रिः) उपगतो दोषिणं 


हो दशन करनेवाला, जो, ऊंचे बेठकर देखता हो 
( खो०) २ दशन, नजारा । 


«ध्रा सूये इवोपहणश:।? ( हक्‌ ८८११५) “सेख लोकखोप- 


दरष्टा दत्तत्‌करुणाञुपदगुपद्रटा।? ( सायण ) 
उपदृश्‌, उपहक्‌ देखो । 


उपद्दषटू ( स'० अव्य° ) सोमा-प्रस्तरके समोप, 
दके परके पास। 


उपदृष्टि (स° खो०) दर्शन, नजारा । 


उपदेव (“स'० पु०) उपगतो देवं साहश्येन, अत्यादि: 


समा०। १ चक्र रपुत्र॥। (विणए० ११२) २ देवक 
राजके पुत्र। (इरिव'श ३८३०) ३ भूत प्रेतादि। 
उपदेवता (सं° खो०) बक्षभरूतादि। 

उपदेवों (स० खो०) १ वसुदेवको षष्ठ खौ। 
३ विद्याधरो प्रति । 


सासो-` 
प्येन । १ यज्ञस्थलमें दोचितके निकटस्थ। २दोचाप्राप्त। 
| उपहृक (दे० त्रिः) उप-दृश्‌-क्षिन्‌। १ जध्देस्थित 


उपदेष्ट, (स॑० त्रि०) 
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उपंद्ंग्धे- उपंदेषट, 


९ 
उपदेश (स'० पु०) उप-दिश्‌ःघज.। १ परासश,, 
नशीइत। २ ग्रिचादान, तालोसका देना। ३ हित- 
कथन, भलो बात। ४ आदेश, हुक्म । ५ सन्लकथन । 


_ ६ दोच्ञा। 


««्वन्द्रसूवैयहै तोथे` सिद्धक्षेवे शिवालये । 
नन्तरमात्रप्रकथनसुपदेशः स उच्यते? ( रामाचेनचन्द्रिका ) 
चन्द्र एव' सूर्यग्रहण, तोथेस्थान, सिदपोठ और 
शिवमन्द्रमें मन्त्रकाथनका नाम उपदेश है । 
सनु प्रति प्राचोन संदिताकारोंने ब्राह्मणादि. 
विज्ञ लोगोंको हो उपदेश देनेको आज्ञा दो है। | 
मनुने एक स्थानपर कहा है 
“र्सोपदेश' दपे ण विप्राणामख कुवेतः | 
तप्तमासेचयेत्‌ तैले वक्षो बोते च पथि वः ॥” (०२७) 
` दपेसे यदि शूद्र ब्राह्मणको धर्मोपदेश सुनाये, तो 
राजा उसके सुख भार कणमें तप्त तेल डालनेकी 


आज्ञा दे। 'मन्त भौर दौचा देखो 


, ७ न्यायसतखे--शब्ट्‌, आवाज्‌। ८ सुस्तक, मोथा । 


उपदेशक (स'० ब्रि) उप-दिश खु ल्‌ । १ उपदेश. 


० छ" ४ ५ 
कर्ता, नसीइत देनेवाला । २ सतुपरासश दाता, 
मलो सलाह देनेवाला। २ शिक्षक, सिखानेवाला। 


'उपदेशता (स'० खो०) १ उपदेश होनेको स्थिति, 


नसोइत रदनेको हालत। २ शासन, इव्म। ३ शिचा . 
को रीति, तरोक-तालोम । ४ सत, अकोदा । 


उपदेशन (सं° क्वो०) परामश का देना, नसोदतका- 


करना । 


उपदेशना ( सं० स्रो) मत, अकीदा। 

उपदेशनोय, पपदेच्य देखो। ` ही 
उपदेशाथेसक्य ( सं० क्वो०) दृष्टान्त, मिसाल । - 
उपदेशिन्‌ ( सं° त्रिशः) उपदिशति, उप-दिश- 


शिनि। उपदेष्टा, नसोत देनेवाला । 


उपदेश्य (स'० त्रिश) शिक्षा: दिये जानेकै योग्य, 


जो सिंखानेके काबिल हो! 


उपदेष्टव्य ( सं० त्रिश) शिक्षा दिये जानेकै योग, - 


सोखनेकाबिल। हर 
“उप-इ -ढच्‌ । 'उपदेशकर्ता,- 
नसोहत दे नेवाला । | 


Digitized by eGangotri and SarayuJ rust. Funding by ०-॥९5 


दु उपदे स--उपधातु 


उपदेस ( डि०) उपदेश देखो । 
उपदे द ( स'० पुं० ) उपदिह्यते अनेन, उप-दिइ-घञ। 
१ देद्दादिको इदि, जिस्म वर्ग रहको तरक्ो। गण्ड- 
माला, अबु द प्रतिको उपदे ह कइतै हैं। ( स्तव) 
२ उपलेप, मरहम । । 
उपदे दिका, उपदिका देखो। 
उपदोद्द (सं० घु० ) उप-दुद्द आधारे घज.। १ दोइन- 
पात्र, दूध दूइनेका बरतन। हद र 
“गए कांस्योपदोदाय कन्याय बद्दलद,ता:। ' (हरिवंश ) 
२ गोके स्तनका सुख, गायके आयनको टिभनो.। 
उपद्रव ( स'० पु० ) उप-दु भावे घज. । १ उत्पात, 
इलचल। २ अत्याचार, जु.ल्म । ३ आपद्‌, आफृत। 
४ उपसगे, अलामत । प्राचोन वेद्यक हारोतके मतसे- 
“धयो व्याधिसख यो 'हेतुदो षस्त प्रकोपतः । 
_ योऽन्यो विकारो भवति स उपद्रव उच्यते ॥ 
व्याधे रुपरि यो व्याधिः उपद्रव उदाद्दतः । 
सोपद्रवा न जीवन्ति जीवन्ति निरुपद्रवाः ॥?” 
जो व्याधि उठकर शरोरमें पूवेस्थित किसो रोगको 
बढ़ा फिर निकालता या कोई .विकार डालता, 
बच्यो उपद्रव है। उपट्वयुत्ता रोगो प्राय; नहों 
जोता। निरुपट्रव बच जाता है। 
उपद्रविन्‌ . ( सं० त्रिः) १ आक्रामक, इमला सारने- 
वाला । २ अत्याचारो, जालिम । 
उपद्र्ट (सं० त्रिः) ` उप-हृथ _तल्चयू बाइलकात्‌। 
साचो, देखनेवाला । “उपद्रष्टात॒मन्वा च भर्ता भोक्ता महेद्ररः । 
परमात्मे ति चाप्युक्तो देहेत्मिन्‌ पुरुष: पर; ॥”? ( गौता १३२२) 
अतिशयेन सामीप्य न दरतादुपद्रटा ए ( शद्धराचाय ) 
उपट्टुत ( सं० त्रिश) उप-हु-क्ष । जातोपद्रव, 'भाफत- 
. जुंदा, जो सताया गया हो। २ व्याकुल, वेचन | 
३ उतृपातग्रस्त, बदशिगून्‌ । ( क्लो० ) ४ सन्धिविश्रेष, 
किसो किस्मको सुलह । 
उपद्दोप ( सं० पु० ) १ छुट्रद्दोप, छोटा टापू । २ प्रायो- 
दोष ( ??०४०४०४ )को तरह तोन अथवा चारो ओर 
प्रायः जलसे घिरो इई सूमि। .. ; 
उपधरना ( हिं" क्रिश) उपधघारण करना, बचाना। 
उपधम (सं° पु) उप होनो घसः, प्रादि> समा०। 
१ अप्रधान .घस, छोटा पंज ।; मनुके सतसे-- 
Vol IIL 
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“(तरिष्व तेष्विति कृत्य' हि पुरुषस समाप्यते । 
एष घसः परः साचादुपधर्मोऽन उच्यते |? ( २२३७ ) 
पिता माता और गुरु ती नोके प्रिय कार्यका साधन _ 
तथा उनकी सेवा शयुषा साचात्‌ परम घसं है। सिवा 
इसके अग्निद्दोत्रादि सकल पण्यकायं उपघसं कह- 
लाते हैं। “वेदमेवाम्यसेन्नित्य' तथा कालमतन्दित: । 
त' द्यखाड; पर" घमंसुपधर्मोऽस्य उच्यते ॥” ( ५।१४७ ) 
समय पाते हो आलस्यको छोड़ नित्य वेदाभ्यास 
करना चाहिये। दिजञगणके लिये यष्ठो परम धम 
है। दूसरे सभी धर्मा'को उपधमं कइते हैं। 
उपधा (सं० स्त्रो० ) उप-घा-अज_। चाददीपसगैँ । 


` पा २३।१०६। १ धमका भय दिखा राजा द्वारा अमात्य 


सचिवगणको परोचा। 


“चसो प्धाभिविग्रांस्तु सर्वाभिः सचिवान्‌ पुनः ।” 
( कालिकापु० ८४५ अ० ) 


२ छल, धोका। ३ उपधानपर स्थापन | 8 व्याकर” 
णानुसार अन्त्रवणसे पूवंका वण। ५ उपाय, तद्वोर । 
उपधातु (स'° पु० ) १ भ्राठ प्रधान धातु प्रॉके समान 
अन्य घातु । उपधातु सात प्रकारका है--खणेसाक्षिक, 
तारामाज्षिक, तूतिया, कांसा, पित्तल, सिन्दूर चौर 
शिलाजतु। यह यथाक्रम खण, रौप्य, तास्त्र, रांगा, | 
जस्ता, सोसा और लोके उपधातु हें । धातुर्मे जो 
गुण रहता, उपधातुमें भो वह मिलता ;' किन्तु 


` अपेज्षाकत कितना दो अल्प पड़ता है। कारण-- 


उपधातुमें सूल धातुका अंश अतिचत्प हो होता है। 
माचिक प्रबति शब्दो'में सकल उपधातु वनानेको प्रणाली देखो । 
युरोपीयोंके सतसे जमन सिलवर, जर्मन. गोल्ड 
प्रसुति नानाप्रकारके उपधातु होते हैं। नोचे उनको 
संज्ञा ओर बनानेको प्रणालो लिखो जातो है-- 
जसन रोप्य--ताम्त्र २ भाग, जस्ता १ भाग चौर 
निकल १ भाग सकल मिलानेसे उत्तम जमेन सिलवर 
रौप्य) बनता हैं। इससे घड़ी, कटोरो, चमचो 
प्रति नानाविध द्रव्य निर्माण किये जाते है । 
जसन खण--ज्ञाटिनम्‌ २६ भाग, तास्त्र ७ माग 
सौर जस्ता १ भाग एकत्र झत्तिकाको घरियामें रख 
अग्निका उत्ताप देनेसे बिलकुल खण जसा उत्ज्वल 
सोर मारो एक प्रकारका उपघात प्रसृत हो जाता 
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& | प्रश्रत स्त्रण थे इसको सदत हो पहचान नहीं | १ गिरोधान, तकिया। 


प्रते। इससे विविध अलद्वारादि बनाये जा 
सकते है । 


श्र | $ 
कोशाचा वा मानदिम सरण -ताम्त्र ढाई भाग 


और अस्ता आधा भाग एकव आत्तिकाको त्रियामे 
गलानिमे यह प्रस्तुत होता है । ट्रय रडते रहते यदद 
क भवित ढगा, टैसा ची द्रव्य बनकर निकलेगा । 

गोधिका खर्ण -किमी पात्रमे विशु रांगा १२ 
भाग श्रस्निके ठत्ताप्रमे गला पारद ३ भाग मिला 


दीलिये। फिर शीतल पढ्नेपर निगादल ६ भाग 


और गय ० भाग डालकर भ्रग्निके उःत्तापमे गला- 
झै ग्र्च बनता है। पारद एवं निगादल बाप्प 


बनकर छड़ जाता भोर उळ्चल मॉक खण 


निक्रल भाता है। 


 . प्यटर--टीनछिढ़ सेर, सीसा एक पाव, तांबा डेढ़ . 


क्ष मत्तिकाकी घरियाम गला जासनेपर बिलकुल 
चांदी-जैसा एक प्रकारका उपधातु प्रसुत होता है। 
इक नानाप्रकार द्रष्य बननेपर चांदी हो जसे चमका 
चाररी हैं। 

पिच्ञनिक- यह सोहासा नामक उपधातुको तरह 


| छरटावा भौर जस्ता प्राध छटांक एकत्र अश्निके उत्ताप- 


ही प्रस्तुत होता है। केवल तांबे भीर जस्तेके भाग- 


पर हो मतान्तर है। 


२ शरोरस्थ धातुसहश ट्रव्य । वेद्यक-सतसे यष्ठो 
सात शरोरके उपधातु ऐ-- 
"तनय रय नारीणां फाले भवति गच्छति । 
शदो सभवखे ४: सा पसा परिकौतिता ॥ 
खेदो दन्ताघा दैशासध वोलय सप्तमम्‌। 
इति घातुभव भ था एते सप्तोपधातवः ॥?? ( आङ्ग घर ) 
( एससे ) स्तनदुग्ध चौर ( रक्षसे ) स्त्रोरजः काल 
पाकर बनता-बिगड़ता है। शुद्ध सांससे निकले 


खेहका नास पसा है। सेट्से घमे, अस्थिसे दत्त, . 
_सल्णासे केश थोर णक्रसे भोजः निकलता है। बस-- 


 स्तनदुष्ध, खोरः, वसा, घमं, दन्त, केश भौर भोज: 


'उपधान--उपधसिता - 
२ विशेषत्व, खसूसियत। 
३ प्रणय, सुइव्वत। ४ व्रत। ५ विष, जुइर। 
६ भमीपस्थापन। ७ उत्कर्ष, बड़ाई। (त्रि०) 


८ रख लेनने लगाया इश्रा,जो रखनेके काम आया छो। 

उपधानोय (स'० क्वो) उपथोयते यस्मिन्‌) उपः 
था कर्मणि अनोयर । १ उपधान, तकिया । (त्रिः) 
समोपस्थापनके योग्य,जो पास रखे जानेके काबिल हो। 

उपधाक्धत ( सं० पु०) करविशेष, एक मदइसूल। 
२ अधमंसे 'अभियुत्त सेवक, जो नोकर वेईमानोक्ा 
सुर्जारम छो । 

उपधांब (सं० भव्य) रखकर, डालके । 

उपधायिन्‌ (सं° त्रिश) नोचे रखनेवाला, जो लगा 
लेता हो । 

उपधारण (सं० ज्ो० ) उप-छ-णिच्‌-लुपट। १ अङ्क 
दारा आकर्षण, लग्गोसे खिंचांव। २ सम्यक्‌ चिन्तन, 
सोचविचार । 

उपधाय (स'० अव्य० ) ले या पकड़के। 

उपधावन ( स० क्वौ० ) उप-धाव-लुगट्‌ । १ उत्‌सरण 
इटाव। २ अनुचिन्तन, फिक्रमन्दो। ( पु०) ३ पोळे 

पोछे चलनेवाला, जो पोछा करता हो । 

उपधाशचि (सं० तरि०) परोचित, जांचा हुआ। 

उपधि ( सं० पु०) .उपधोयते 'आरोप्यतेऽनेन, उप- 
धा-कि। १ कपट, चालाकी । २ भय, डर। आधारे 

कि। ३ रथचक्र, गाड़ोका पिया । , 

उपधिक (सं पु०) १ छलो, धोकेबाज । 

उपधोयमान ( हिं० वि० ) पुरःसर युक्त, जिसके पहले 

कुछ रहे। : i 

उपधूपित ( सं० त्रिश) उप-घप-क्त। १ थासन्न- 

सरण, सर जानेवाला। २ सुगन्धीक्षत, महकाया 
इभा। ३ अत्यन्त पोडित, बड़ो तकलोफमें पड़ा इआ। 

उपधूसित ( सं° त्रिऽ ) उप-धस्ये जातोऽस्य । जातधस, 
धवां दिया इच्चा । 


उपधूमिता ( सं० स्त्रो० ) ज्योतिषोक्त यात्रादि वजे- - 
नोय सूयंगन्तव्य द्कि। 


“दरा दियेन्दरौ ज्वलिता दिगेश्व पथ निता चानलदिक्‌ प्राते । 
मे कसेक अहरा्टकेन ऋमाद्योऽरो सनिता कमेत ॥” ( दसथ्राने ) 
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उपध्ठति--उषनय ३११ 


-्पष्टति (स° स्त्रो) उप-ःक्षिन्‌। १ ज्योति, 

` किरण। २ सन्धारण, संभाल । 

उपघेय (स० त्रिश) उप-घा-यत्‌ । 
स्थापनोय, रखा जानेवाला । 

उपक्षा (स'° सत्रो०) १ श्वास ग्रहण, सांस लेनेको 
बात। २ उपक्यानोय शब्द उत्पन्न करनेवालो वाकको 
चेष्टा। 

उपध्यान (स'० क्वो० ) उप-ष्मा-करणे ल्य ट्‌। १ 'भोष्ठ, 
हॉठ। २ श्वासग्रहण, सांस खोंचनेका काम । 
उपझानिन्‌ (स'० त्रि’) खास ग्रहण करनेवाला, 
जो सांस लेता हो। 

-डपध्यानोय (स'० पु०) पश्नौरफ के बांद विसग 
स्थानमें लेखनोय गजकुन्भाक्षति वणं विशेष । 

«उपूप्ानीयानामीडौ ।? ( सिद्धान्वकौसुदी ) 

-उपध्वस्त (सं० त्रि’) उप-ध्वनूस-जक्ञ । १ नष्ट, 

बरबाद । २ अधःपतित, गिरा हुआ। २ सिख्रित, 


मिला इस्मा । 
“सोम्याः उपध्वस्ताः साविदा वतुसतये:” ( यनु; २४।१४) “उपध्व' 


सनमघःपतनम्‌।? ( सहौधर ) 


सन्त दारा 


५ -डपनच्तत्त ( सं° क्वो०) राशिचक्रस्थ तारकाभद्‌, 


छोटा सितारा । अश्विनो प्रथ्थति २७ नचत्रमे प्रत्ये कके 
अनुगत सत्ताईस-सत्ताईस तारका हैं। इन्होंका 
नाम उपनक्षत्र है। ज्योतिषशास्त्रके मतसे ७२८ 
उपनक्षत्र होते हें । तारा देखो! 
उपनख ( स'० क्ली०) सुस्॒तोत्ता चिप्प नामक सुद्र 
रोग विशेष, उङ्गल-बडा। - 
.“नखमांसमधिछाय पित्त वातद्च बेदनाम्‌ । 


करोति दाहपाकी च तं व्याधि' चिप्पनादिशे त्‌ ॥ 
सदैव चतरोगास्य' तथोपनखमित्यपि ॥” ( निदान १९ अर ) 


, पित्त एवं वायु. नखके मांसको पकड़ जो रोग 


बढ़ाता, वच्दो चिप्प वा उपनख कहाता है। यह 
-चककर वेदना तथा .दाच उत्पन्न करता है) इसे 


अत रोग सो कदत हें । चक्रदत्तके सतसे-- 
, - चिषसुयाम्बु था खिबरसदृत्याम्यज्य तं अथम्‌ १” (४४१८) 
चिप्परोगमें उष्ण जलसे खेद लगा छेदनेसे तेलाम्यङ्ग 
.-करनेपर ग्रणको प्रतीकार पइ'चता है। वेद्यकके 


मतसे--इसमें धनेका चणे बाँध व्रणरोगके चतकों 

चिकित्सा करना चाहिये । इस रोगमें सोद्दागा और 
आस्फोतका. सूल एकत्र पोस प्रलेप चढ़ानेसे नख 
निकल आता है। 

उपनगर (स'० ल्ली०) शाखानगर, शहरके आस 
पासका' गांव । 

उपनत (सं० त्रिशः) एछप-नम-क्त। १ नस्त्र, सुका 
हुआ । “शौरेः प्रतापोपनतैरितस्तत: ? ( माघ १रो३३) | 
२ शरणागत, पनाइमें पड़ा हुआ। २ उपस्थित, डाजिर। 
४ उपगत, पचा हुआ | ५ प्राप्त, पाया इघ्रा। 

उपनति ( सं० स्त्रो० ) उप-नम भावे छिन्‌। १ नमन, 
ककाव। २ उपगम, पहु च। ३ उपस्थिति, दाजिरो। 

उपनद (स'° अव्य°) नदोके समोप, दरयाके पास। 

उपनद्द ( स° त्रि) १ बद, बंधा । २ सबद्द, लगा। 

उपनना, उपजना देखो! 

उपनन्द (स'० पु०) १ वसुदेवके पुत्र। यह मदि- 
राके गर्भसे उत्पन्न इये थे । (विरूुपु० श१श११) 
२ गोपपति नन्द्के कनिष्ठ स्वाता। ३ बौडशास्त्रोक्त 
नागराज विशेष । ( खयभूपराण ५ भ०) ४ काशोराज 
व्रह्मदत्तके पुत्र । इन्होंने राजपुरोह्ितके कनिष्ठ स्ाता 
कुनको सहकारितासे युवराज नन्दको मार डालनेक्षा 
यत्न किया था। ( वोषिसत्ताबदानकल्पलता ८५ ) 

डपनन्द्क ( सं० पु० ) उप-नन्द्-णिच-णव ल्‌ । १ तः 
राष्ट्रको एक पुत्र। (भारत-चादि १७ च) ( बि०) 
२ चानन्द्जनक, खुशो पेदा करनेवाला । 

उपनय ( सं० पु०) उप-नो-करणे अच्‌। १ उप- 
नयन, नज्‌दोक पहु'चानेका काम। २ संस्कार कसं 
विशेष, जनेऊ। २ न्यायावयवभेद, सन्तिकुको एक 
बात । इसमें उदाहरणापेच्च साध्यका उपस दार 
रहता है। जेसे-घमवान्‌ वस्तु दो वळिमान्‌ होतो है। _ 

गौतससवमे लिखा--“ठदाइरयापेचलधेत्युपस'हारो न वघेवि 

वा साध्याखोपनयः ४? ( १।१।३८) नि ३ 


उपनय दो प्रकारका होता है--अन्वयो उपनय > 


सौर व्यतिरेको उपनय। (गोवमातति) ) न्यायके सतसे 
सिद भौर ज्ञानका लचखण--जैसे अलौकिक प्रत्यथ साध- 
- मके संत्रिकषे का मेद । संबिकषे रूपके 


~ 
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“तस्र प्राप्ब्रतस्यायं कालः स्यादृदिगुणाधिकः। 


` पूदेज्ञात दसु अलौकिक जैसा देख पड़तो है। ५ ज्ञान, 
वेदव्रतचुग्रतो व्रात्यः स ब्रा्लोममईति ॥ २० ॥ घ 


ससझ। ( गादाघरी ) लस 2A 
« उपनयन (स'° क्वो० ) उप-नो-ल्युट । १ ब्राह्मण, चत्रिय Ll 26 2 ५४ 
और ऽके रि ने प्र सत्कार दितोयं छन्दसां मातुय हणादिधिवद्गुरो; ॥ २१ ॥ 
सु हसला दादा नका सवा कमला एव' दिजातिमापन्नो विसुक्ती वान्यदोषतः ।7 
“य्टह्योक्तकरूणा येन समौप नीयते गुरोः। - अतिक तिपुराणानां भवैद्ध्ययनचमः ॥ २२ ॥?? 
बालो वेदाय तद्योगादवालखोपनयं विदुः ॥? 2 ( व्यासस'हिता एअ० ) 
यह स'स्कार तोन प्रकारका है--नित्य, कास्य भौर जो ब्राह्मण गभ से १५ वर्ष २ मास, चत्रिय २३. 


नेसित्तिक। अष्टम वष पर्यन्त नित्य, पञ्चम वष | वष २ मास और वैश्य २० वर्ष २ मास. बोतने पर 
पर्यन्त कास्य चौर पापादिके अपनोदनाथ पुनः |. वेदपाठ एव' उपनयन स'स्काररदित रहता, उसे 


सस्कार नमित्तिक कद्दाता है। शास्त्र ब्रात्य कहता है। ऐसा व्यक्ति ब्रात्यस्तोमके 
“याहीडसेश्द कीत ब्ाह्मणसोपनायनम्‌ । योग्य अर्थात्‌ ब्रात्यस्तास करनेसे फिर गायत्रौका अधि- 
गर्भादेकादशे राज्ञो गर्भात्‌, दादश दिशः ॥ कारो होता है। 
हमजा अन णल पचि ब्राह्मण, चषत्रिय चौर वेश्य इन तोन जातिकै दो 
हाप न्यस राव नीऽचते ` जन्म हैं। प्रथम जन्म माताके गभ भोर दितोय जन्म 


गभेके समयसे अष्टम वषमे ब्राह्मण, एकादश व में | शुरुसे यथाविधि गायत्रोके ग्रहण दारा होता है। 
चत्रिय भौर द्वादश वष में वेश्यका नित्य उपनयन | इसोप्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एव' वैश्य दिजत्व पाते और 
सस्कार क I लान ब्राह्मणका | . थन्य दोषसे छूट जाते हैं। फिर वे युति, स्मति,. 
पचस, बलाथों चत्रियका ष्ठ भौर धनकामो वेश्यका | - हट र 
श्रष्टम वष में कास्य उपनयन होता है।. : तलका पक ८ 

उच्च समय उपनयनका मुख्य और उससे अति- “चती वसन्ते विप्राणां ग्रौप्ते राज्ां श्रदाधो । 
रिक्त समय उपनथनका गौण काल कइलाता विशां मुख्यक्ष सवेषां दिजागाचीपनाबनन्‌ पर? - 


है। गौणकाल दो प्रकार दै-सध्यम भार अधम । ' दिजातिके मध्य ब्राह्मणका वसन्त,चत्ियका गरोस.. 
विंशति वर्ष पर्यन्त म | के 
झतोत समयको अधम च कर र? है. 'ससे |. सुरेखरके कथनातसार--माघमे गुणवान्‌ एवं घन- 
घेठिनसीने लिखा झै शालो, फाला नमे बुद्धिमान्‌ तथा मेधावी, चेत्रमे वेद” 
= >> 
Lo वित्‌, वशाखमें सौभाग्रशालो एवं विचच्चण, ज्यं में . 
3 ८२ “ ७ ५ 
हा हे श स? खेड तथा विज्ञ, और आषाढ़ सासमें उपनयन करनेसे . 
2 पैन छ भाषोडशाइन्रा्णस साविवी नातिवसेते। | द्विजातिका बालक ख्यातनामा एव' महापण्डित होता 
भाहादिंशात्‌ चतववोराचतुधि'शतेदिश: ॥ र 
-` चव जल लवीइदेशे ययाकावमस' खत: । है। यह नियम ब्राह्मण और चत्रियके लिये .रखा 
७ ८ = 
सावित्ीपतिता आत्या भवव्यायेविगधिता: ॥2. (मनु ३८०) | है। सत पचम शरत्काल हो प्रशस्त है। 
लज्ञाचाय जन्मके लग्न, नक्षत्र, मास ओर राशिमें 


ब्राह्मणका गभेसे सोलह, बोस 
वेश्यका चोवीस वर्ष डड डो लवली he ह तका शा मनसे वै पाहा 
हन 2 29) गगसुनिने इस विषयमें कुछ विशेष कहा है--- 


होता। उक्त काल पर्यन्त स' 
होता खो चरत बननेसे ब्राह्मण, “विवाहे मेखलावन्ये जन्ममास' विवज येत्‌ 
- चत्रिय भौर ६श्यका बालक उपनयनसे ५ कई नं थेत्‌। 
a यनस स्रष्ट हो साधु विशे बाव्यनापचन्त वशिष्ठायेरुदाश्वतम्‌.॥?” क 
समाजमें निन्दनीय समभा और व्रात्य कहा जाता है। विवाह चौर जनेछमे जब्मका क मि. ट 
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उपनयन 


वशिष्ठादिके सतसे जन्मका पच अवश्य छोड़ देना 
चाचिये। 

“इस स्थानपर लज्लवाक्यसे गगंका विरोध देख 
स्मात लोगोंने स्थिर किया है-गर्गका वचन क्षत्रिय 
और २श्यके लिये है, ब्राह्मणके लिये नहीं। 

हृ गगेके मतसे अनध्यायका दिन, सप्तमो, त्रयो- 
दशो और माघ मासको दोनों दितोया छोड़ उपनयन 
करना चाहिये। ऋग्वे दोका इस्ति, यजुवेदौका 
. शुक्र, सासवेदोका मङ्गल सौर त्रथवेवेदोका सोमवारको 
उपनयन विधेय है। 

ग्टह्ासत्रादि और मनुके मतसे-ब्राह्मणको छष्ण- 
सारक्रा, च्त्रियको रुरु नामक रूगका थौर वेश्य 
ज्रह्मचारोकों छागके चमका उत्तरोय लेना चाहिये। 
ब्राह्मणको शण, झत्रियको चोम और वश्यको 
सेषके लोमका अधोवसन परिधय हे! ब्राह्मणको 
व्हटुस्पश तोन पूले मुच्ताढणले, चत्रियको धनुसको 
तांत-जैसो सर्वा घचसे और वेश्यको त्रिगुणित 
शणके तन्तुसे मेखला बनाना पडतो है। सुष्ज्ञादि 
न सिलने पर यथाक्रम कुश, अश्मान्तक और वल्वज 
ढणसे मेखला प्रस्तुत करना उचित है। उसे एक, तोनं 
अथवा पांच ग्रन्थिसे बांध रखना चाहिये। ब्राह्मणका 
कार्पास, चत्रियका शण और वेश्यका मेषके सुत्रसे 
उपवोत प्रस्तुत होता है। नोचे-ऊपर तोन ग्रन्थ 
सूत हो जनेऊ है। ब्राह्मणको विल्व अथवा पलाशका, 

चत्रियको वट वा खदिरका और वेश्य न्रह्मचारोको 
र पौलु अथवा यज्ञडुसुरका दण्ड लेना चाहिये। ब्राह्मय- 
के केश, चत्रियके ललाट और वेश्यके दण्डका परि- 
माण नासाग्र पर्यन्त है। उपनयनका दण्ड सरल, 
परिष्कार, छिद्गहोन, अदगध तवकयुत्त, देखनेमें सुखो 
भीर मनोमत होना चाहइिये। इस मनोमत दण्डको 
ले सूर्यको उपापना और तोन बार अग्निको प्रदक्षिणा 
दे यथाविधि भिक्षा करना उचित है। प्रथम ब्रह्मः 
चाशेको माता, भगिनी, माताको सहोदरा भगिनो घौर 
दयाशोल स्त्रोके आगे भिक्षा. सांगता कदा है। उप- 
नोत ब्राह्मण भवति भिक्षां देहि,चत्रिय 'भिक्षां भवति 
३ चोर वेश्य ब्रह्मचारो भिक्षा टेड भवति' काइ 
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कर भिक्षा सांगे। भिचा संग्टहीत दोनेपर ब्रह्मचारो 
अकपट मनसे शुरुको निवेदन कर, हाथ-पेर धो और 
पूवेमुख शचि हो आहार करे। मनुने कहा है-- 
“यायुप्य' प्राडसुखी सुड्जों यशं दचिएामुखः। ˆ 
यिथ॑ प्रत्यङ सुखो सड-क्त ऋतं सडक्ष चय दक्ख: ॥? 
आयुष्कामोको पूछे, यशस्कामोको दक्षिण, धंनार्थो- 
को पश्चिम और सत्यकामोको उत्तरसुख बेठकर 
खाना चाहिये। यन्नोपवोत शष्दमे विस्तारित विवरण देखिये। 
२ आयुव दके शिक्षांथोंका एक संस्कार। . आयु- 
ब'द सोखनेसे पहले यद्द उपनयन करना पड़ता है। 
मच्दषि सुझुतने ऐसो व्यवस्था दो है-- 
ब्राह्मण, चेत्रिय, और वेश तोन जातिमें जो व्यक्ति 
शुद वंशजात, षोड़शवष वयस्क, वोरभावापत्न, शुद्दाचार, 
विनोत, बलवान्‌, शक्तिसम्पन्न, मेधावी, छतिमान्‌, यशः 
अभिलावो, सवदा प्रसन्न रहनेवाला, कभो अनिष्ट न 
करनेवाला, क्केशसहिष्णु हो, जिसके ओष्ठ एवं जिच्चा 


दानों पतले, दन्तका अग्रभाग सक्य तथा चक्षु एवं 


सुख सुन्दर हो, उसे गुरु आयुवे दका उपदेश देनेके 
लिये. शिष्य भावसे उपनयन करे। शभ चणको 
प्रशस्त दिशामें पवित्र एवं समतल भूमिपर चार कोण- 
युक्त और चार इस्त-परिमित एक वेदो बनाना 
चाहिये। वेदोपर गोसूत्र दारा लेपन कर कुश 
बिछाते हैं। फिर उपनयनकतोको पुष्प, लाजा, अन्न 
एवं रत्न द्वारा देवतागणकी पूजा भौर भिषकको अभि- 
घेक देना उचित है। उस समय कुशनिर्मित ब्राह्मणको 
अपने दिण और अग्निको सम्मुख स्थापन करे। 
अनन्तर खदिर, पलाश, देवदार, विल्व अथवा वट, 
यज्ञड्स्बुर, अश्वत्थ तथा सश्जक चार प्रकारके कासे दधि, 
मधु और घृत लगा कर अग्नि जलाना चाहिये। उसो | 
अग्निसे आचाय प्रणव एवं व्याहृति मन्त्र दारा देवता 
तथा ऋषिका आह्वान करे और शिष्यको भो वेसे छो _ 
कारनेको आज्ञा दे। फिर आचाय तोन वार शिव्यको 
अग्निस्पर्श कराये और अस्निसाच्य कर सुनाये-काम, | 
क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, अहङ्कार, ई'्यो, कक- 
शता, खलखभाव, असत्य, आलस्य एव' निन्ट्नीय कार्य 
छोड़ दो। . यह समस्त परित्याग कर अल्प नख एव 
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अत्प्रोम रखना, सवदा शचि रना, रत्तास्वर पहनना, 
स्थौसंगादि तजना और शुरु लोगोंसे अभिवादन पूव क 
, मिलना आदि सकस आचरण अवश्य पालना पड़ंगा । 
मारे आदेशके अनुसार तुम्हे गमन, शयन, उपवै 
शन, सोजन एव' अध्ययन करना और सारै प्रिय- 
वायसे तत्‌पर रहना चाहिये। इससे अन्यथा चलन- 
पर तुम्हें घोर अधम लगेगा ओर विद्याका सो कोई 
फल न मिलेगा। इमारे मतानुसार कायं करते भो 
तुमसे यदि इस अन्यथाचरणं रखेंगे, तो इस पाप- 
भागी वने गे भौर अपनो विद्याका फल न चखेगे। 
ब्राह्मण सकल जातिको, क्षत्रिय अपनो और वेश्य तथा 
देश्य केवल शूद्र जातिको उपनयन कर सकता है। 
(सुश्रुत स,व० २७०.) 
'डपनहन ( स'० क्वो०) उप-नष्ठ बन्धने च्यूट्‌। 


“१ वस्रनकरण, वंधाई। करणे खट्‌। २ बन्धनके 
योग्य वखाटि। “प्रोष्ति च सौमोपनहनमाहर।” ( कात्वाबन- 
ञो० स० ७७१) 


उपनागरिका ( सं० खो० ) हत्यनुप्रासके छन्दका 
एक मेट । ““माषयब्यञ्चकेषंणे रुपनागरिकेप्यते ( हत्तरवाकर ) 
उपनासन्‌- ( सं० क्वो०) उपाधि, आधा नाम, 
प्यारका नास। 
-उपनाथ (सं० पु०) उपनोयते आचायसमोपसनेन, 
उप-नी-घज्‌ । उपनयन, जनेऊका कास । उपनयन देखो 
उपनायक (स० पु० ) अभिनयके नायकका सित्र। 
उपनायन (स० घु°) उप-नो खार्थ णिचु-्यूट्‌ करणे 
कढ त्वविवच्ायां कतरि ल्य, । नन्दियदिपचास्स्यो र्थ णि- 


न्यच: । पा ३१३४ ' उपनयन, जनेऊका काम। उपनयन देखो। | 


पनायिक (सं० त्रिश) पथप्रदर्शक, ले जानेवाला । 
उपनाह (सं० पु०) उप-नद-घञ । १ बन्धन, 
गिरफ्त । २ निवन्धन, गांठ । वोणादिके निम्न 
भागसें तन्त्रो बांधनेका खान उपनाइ कहलाता हैं। 
३ प्रलेप, लेपन।, ४ खेदविशेष, किसो किस्मका से क 
या भपारा। वचा, किरात, शताह्वा, देवदार आदिसे 
लिये जानेवाले खेदको उपनाइ कहते हैं । ( चाग्भटटोका ) 
५ नैत्रसन्थिरोग, बिलनो, आंखको गांठका आजार। 
“शोफयोरुपनाइं कर्वादानविदग्धयो: !? ( सुश्रुत ) 


उपनहन--उपनिपात 


उपनाइन (-स'० लो) उपनह खा्थे णिच्‌ .* 
भावे ल्यट। प्रलेपादि बन्धन, मरहम वरग रका 
चढ़ाव । “वेशवारः सहाशरः स्तिग्ध : खादुपनाइनम्‌।” ( सुसुत) 
उपनाद्दख द ( सं० पु”) उपनाइ जन्य घम, सेक 
या भपारेके लेनेसे निकला हुश्वा पश्ोना। 

उपनासिक (सं० त्रिश) नासाके समोप रहनेवाला, 
जो नाकके पासका हो | 

उपनिक्षेप (सं० पु०) उप-नि-चिप कर्मणि घञ्‌। 


` संख्या ओर नामादि वणेन पूवक स्थापित गच्छित द्र्य, 


जो धरोददर गिनगूंथकर रखो जातो हो । 
““द्राचिसौसोपनिःचे पजड़वालघनेवि ना ।? ( याज्ञवल्‌द्य २९५ ) 
“ठपनिचे पो नामरुपरुख्याप्रदर्शनेन रचणा निहितम्‌ ।? ( मिताचरा ) 
विर्शात वषे व्यतोत होनेपर भो इस गच्छित द्रव्य से 
खासोका खल नकीं इटता । । 
उपनिधांद ( स'० त्रि) उप-नौ/धा-ढच्‌ । १ उप- 
निधि-रूपसे अन्यके निकट निज द्रव्य स्थापनकारो, 
घरोइरको तौरपर दूसरेके पास अपनो दौलत रखने- 
वाला। २ स्थापक, जो रखता हो! 
उपनिधान (स° ल्ली) उप-नि-घा भावे ल्य ट्‌। 
१ गच्छित रखनेका कॉम, धरोहरका रखना । 
२ स्थापन, रखाई। . 
उपनिधि (स० पु०) उप-नि-धा-कि, कित्वादाकार- 
लोप; । उपगं भोः किः। पा ३।३।२२। १ उपन्यस्तः द्रव्य , 
धरोइर। कानन्‌से जो चोळू मोहर लगाकर रखो 
जातो, वहो उपनिधि कडातो है। 
“धिः सोमा यालधनं निचे पोपनिधिः सिः, : 
राजख' योबियखद्ध न भोगेन प्रणश्यति ॥” ( सनु ०१४२) 
बन्धक, लेत्रादिको सोमा, बालकका घन, अन्नात 
एव ज्ञात गच्छित द्रव्य, दासो प्रति स्त्रो, राजख भौर 
खोबियका धन भोगसे नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ २० 
वषसे अधिक भोगपर सो खामोका खल्व नहीं छटता । 
- नारदके सतसे--“बस'ख्यातमविज्ञात समुद्र' यन्निघोयते । 
तब्नानोयादुपनिधि' निचे प्रं गणितं विदुः ॥?? 
२ वघुटेवके एक पुत्र। इन्होंने भद्राके गभेसे जन्म 
लिया था। (विर्य ४१श१३।) ४ 
उपनिपात (स ० पु० ) छप-नि-पत-घज्‌ । १ समो- 
पागसन, पासका आमा । “हततांचय पिनिपातको गइ?" 
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`उपनिपातिन्‌--उपनिवेश 


.( किरात) ,२ इठात्‌ आगमन, एकाएक आ पइ'चनेको 
दडालत। ३ वध, दात्‌ल। “तव काकागमनं ट्वद्त्तागमनस्योप- 
'सानं ताजपतन' दख,पनिपातस्र ।” ( केयट ) 


-डपनिपातिन्‌ (स॑० त्रि ) १ चा पड़नेवाला, जो 


टट पड़ता हो । २ इठात्‌ चाक्रसण करनेवाला, जो 


एकाएक इमला लारता हो | . न 

-डपनिवन्धन ( सं° ल्लो०) उप-नि-वन्ध-ल्य,ट्‌। १ सम्पा- 
दन, बनावट) २ ग्रत्वन, यू धगांथ । 

-डपनिसन्ह्णण ( सं० क्लो० ) उप-नि-मन्-ख्य द्‌। 
निवोग-करण, ज़रूरी काममें लगानेको बात । 

-डपनिवपन ( स'० क्वी० ) उप-नि-वप-ल्य ट्‌ । १ अग्निः 
प्रणयन-कामाँङ्गसुत अर्नाधानादि व्यापार। २ नित्षिप, 
फोलाव । 

-उपनिविष्ट ( ख"० त्रिश) उपनिवेशर्में आकर वसा 
हुआ, जो नौ-आबादेमें आकर रहा हो । 

“उपनिवेश. ( सं० क्ली) उप-नि-विश-घञ्‌। १ उप 
नगर, बड़ शद्दरके पासका छोटा शहर । 

२ छषिबाणिज्यादि करनेको किसो दूर देशमें सब 

लोगांके साथ रहना। - ३ खढेश छोड़ अपर स्थानमें. 
,वास स्थापन । “उपनिवेश' शब्द सुनते हो कितनो दो 
बात इसारे सनमें उठतो है। कौन भारतोय जानना 
नहीं चाइता-खदेशोय प्राचीन मदषिने भारत व्यतीत 
-किस किस स्थानमें पई'च वास और. राजकीय कायके 
अनुसार, वाणिन्यके अभि प्राय, घमप्रचारके उद्देश्य 
“एवं राजदण्डके भय. किंवा राजकळ क निवांसनसे 
'उपनिवेश स्थापन किया था । 
पने प्राचोन शास्त्रसे सूरि सूरि प्रमाण पाते, कि 
परकालको भारतवर्षीय वोर एथिवोज्ञि नानो खान 
“घूस आते थे। इस स्थलपर यहो प्रथम विवेच्य भाया, 
विदेश जानेसे पडले जम्बद्दोपवासोने किस स्थानमे 
वास लगाया और अपने आदिपुरुषणगणको कहो जा 
सकनेवालो वासभूमिसे क्रमशः किस अपर देशविदे- 
शें उपनिवेश चलाया । इस पहलेसे हो कहते, कि, 
वेदिक लोग आदिमे सरखतो प्रति सप्त नदोको 
-डत्‌पत्तिके स्थानपर रहते थे। चाय शब्द देखो। किन्तु 
अपरापर नाना अनुसन्धान दवारा अब उनके गणना- 
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[a 
तोत कालके वासका स्थान वतंसान कुरुक्षेत्रसे उत्तर 


_ विन्दुसर ( सरोकुल द) और पश्चिम खोरासनके 


प्रान्त तक समभा गयो है। इभी विस्तोण भ्रूसि- 
खण्डको इम भारतीय आयको आदि वासभूमि मानते 
हैं। फिर वह दक्षिण पूव कोकट ( मगध) एवं 
अङ्क ओर उत्तर वाल्हिक (वलख ) देशको गये। 
अवर्गवेद देखो। उसी समयसे उन्होंने नाना देशमुं उप- 
निवेश जमानेको आशापर पेर बढ़ाया था। क्रमसे 
वइ भारतवर्षके प्रायः समस्त उत्तर भागमें फेल पड़े 
भौर इसो कारण लोग इस देशको आर्यावते कह 
चले । आर्यादतदेखो। यह बडुकालको कथा है, सम- 
यके निणंयका कोई उपाय नहीं । 

_ रामायण और महाभारतके पाठसे इम समक 
सके--सनातन धर्मावलस्बो आयं विन्ध्य . पर्वत लांघ 
दच्तिणापथ, अनन्तर भारतवष छोड़ सिंइल प्र॒ति 
सारत महासागरके दोपस सू को कायके अनुरोध से गये, 
जिनमें किसो-क्रिसोने उपनिवेश स्थापन किये, कोई 
कुछ काल दूर देशमें हो रह फिर खदेयको चलते बने । 

` रामायगाके पाठसे आयंगणमें प्रथम सुनिवर अग- 
ख्यका दक्तिणापथको गमन जान पड़ता है। सस्भ- 
वतः इन्हीं सदात्माने विध्यगिरिके दक्षिण प्रदेशमे 
ग्रायेसस्यता कथञ्चित्‌ फे लोयो थो। क्योंकि दाचि- 
णात्यके सर्वस्थानमें अपरापर देवगणको अपेक्षा अग- 
ख्यका हो माहात्य समधिक लक्षित है। फिर 
दाच्चिणात्यके इतिहास और अपरापर शासत्रमं अगस्त्य 
देशको विविध भाषाकै संशोधनकारो और वे याकरण 
प्रसिद्द हैं। केरलोत्पत्ति नामक ग्रन्थ देखते परश- 
राम ब्राह्मणगणको उत्तर देशसे दाचिणात्य ले गये थे । 
इसके द्वारा भो कितना हौ समभ पाते, कि पहले 
ब्राह्मण दक्तिणापथको जाते न थे। परशरामके समयसे 
गमनागमन होने लगा और दाक्षियात्यमें सनातन 
धर्मावलस्बो ब्राह्मणगणका उपनिवेश पड़ा। » 

रामायणके वचनानुसार डस समय भारतोय दचिय- 
समुद्रस्य दोपादिका विषय समझते थे। “किन्तु कोई ` 
उल्लेख नहों-आयं कहां कहां आते-जाते थे। सुतरां 
मानना पड़ा-राजा रामचन्द्रके समयसे खनातनघसो 


CC-0. Public Dorhain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-l KS 


३१६ 


वलस्वो आर्यगणका गमनागमन लङ्का प्रद्धति ससुद्र- 
स्थित सुदूर दोपससूहको होने लगा। किन्तुःसुटूर 


~ [| 
दौपससमुइमँ उनके उपनिवेश स्थापनका प्रमाण क्या 


है ? एसो आपत्ति सिटानेको प्रवन्धके अधिकारमेंन 
पड़ते भो प्रसङ्गक्रमसे दो-एक बात कहते हैं। 
रासायणके निर्देशानुसार ज्षत्रियप्रवर रामचन्द्र भौर 
लक्ष्मण सीताको छोड़ाने बइदूरवतों दुगेम ' लङ्का 
गये थे। किन्तु लद्ठा कहां है? वतेसान देशोय 
और विदेशोय भौगोलिक एक वाक्यसे सिंहलया 
सौलोन कहलाने वाले दौपका हो प्राचौन' नास लङ्का 


बताते हैं। किन्तु यद सिद्धान्त सङ्गत समक नहीं 


यड़ता। अति पूव कालसे हो हमारे शास्त्रकार लङ्का 
ओर सिंइलको खतन्त् दोप मानते आये हैं। निन्न- 
लिखित झोक देखते हो सबका सन्दे इ सिट जायेगा। 
“सि'इलान्‌ ववरान्‌ रे च्छान्‌ ये च लद्गनिवाएिनलः ।” 
( महाभारत, वन ५१ । २२) 
“लड्दा कालाजिनाब व शे लिका निष्कु टालथा ॥ २० ॥ 
“ ऋषभाः [स'हलाय ब तथा काद्चीनिवासिनः ॥ २७ ॥” 
र र ( माकण्डेयपु० ५८ अ० ) 
सिवा इसके भागवत ( ५।१८।३० ) एव इत्‌. 


संहिता प्रति प्राचोन ग्र्यने लङ्का और सिंहल दोनों 
स्वतन्त्र दोप जेसे उल्लिखित है। 


त्रह्माण्इपुराणमें लिखा है, कि लङ्कापरो मलय-' 
दोपके अन्तंगेत है।® आजकल पूर्व उपद्दोपके अन्त- 
गत ज्याम दश दचिणस्थित विस्तोग भूमिखण्डको 
मलय-प्रायोडीप कइते हैं। वह यवद्दोपसे पश्चिम 


“यवदौपमभिति ग्रोक्ता नानारबाकरान्वितम्‌ । 
तवापि दुतिमान्ाम पर्व तो धातुमण्डितः ॥.१९ 
तथेव मलयहोपमैवमेव सुस'हतम्‌ । 

` मणिरबाकरं फोतसाकर, कनकख च | २० 
तथा विकूटनिलये नानाघातुविभूषिते। 
अनकयोजनोत्सेधे चित्रसानुदरोग्टह ॥ २६ 

+ तसर कूटतटे रम्ये हेसप्राकारतोरणा । 

नियु इवलभीचिवा इमप्रासादमालिनी ॥ २७ 
, शतयोजनविखौणा ति'शदाबामबौजना । 
नित्यप्रुदिता-स्फीता लद्भानाम महापुरी ॥ श्व. 


सा कामदपिणां स्थान राचसानां महात्मनाम्‌ ।?. (५०अ:) 


उपनिवेश 


अर्वास्थत है। वर्तमान सलम जातिका प्रात्रीनः इति- 


हास पढ़नेसे समभाते, कि मलयवासो पहले सुमात्रा 
दोपके मेनद्दवू नामक स्थानमें रहते थे। वहो उनके 
आट्विसका स्थान था। उसोको वे मलय भो कहते 
थे।# इस मलय जातिकी भाषा आज भी सुमात्रा 
प्रति दोपसे. अष्ट लिया आर पश्चिम मादागास्कर 
पर्यन्त प्रचलित है । १. भारत-सहाडागदके इस 


दोपसलूुहमें प्राय एक भाषा चलनेसे सहज हो 


समझ सकते-ये मलयभाषी म्रित्ञ देशेय विभिन्न 
जातिवाले पहले एक जातिकै थे। कोई असभ्य 
अवस्यामें रहते भो कालके क्रमसे सभ्य इये ओर 
कोई सभ्य होते भो फिर अवस्थाके मेढ्से नितान्त 
असभ्य बन गये । 


सलयवासो जातिकै लोग रः वा राक्षस" 


नामसे रामायणमें कहे गये हैं। आजकल यवद्दोपके 
निकटवर्तो फोरिस दोपमें एकप्रकार कदाकार भौषण 
कृष्णवण असभ्य जातिके लोग रहते हैं। उनमें 
सभोको रक! कहते हैं। उनका खभाव भी राक्षस- 


को तरह हो हैं। इसो दोपमे लरान्तक नामक एक . 


नगर है। यह नास भो संस्कृत नरांन्तक $ शब्दका 
अपभ्त श-जसा समझ पड़ता है। इस दोपके निकट. 
'हो आज भौ राम, लक्ष्मण, नील और नल प्रति 
“रामायणोक्त वोरगणके नामानुसार कितने हो छुद्र 

क्षुद्र दोप विद्यमान हैं। ८ 
उक्त प्रसाणस समभ पड़ा, कि रावणके दाजत्व- 
कालमें लक्काका राज्य वतमान सुमात्रा प्रति चोप- 
सचसे लेकर मादागास्कर पर्यन्त विस्तृत था।#& 
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+ Crawfurd’s Indian Archipelago, Vol, II Pp, 277 


यरोसदैशीय प्राचीन भौगोलिक इसी मलयको 07807०508 ० 
अर्थात्‌ खणंदीप कहते थे। " 

t English Oyclopaedin, Vol xi, p, 656 र 

पै English Cyclopaedin ( Geography ), Vol, II, ७ 
7048, ४०], गा, 9. 704, यह स'ख तके रचः शब्दका प्राकृत रुप है! 

$ नरान्तक शब्दका अर्थ भो राचस ही है। 


** इसौसे समक पड़ा, कि भारतवर्ष के भौगोलिकगणने लद्ा- 
दीपको उज्जयिनौकौ समरेखापर रखा है। . 
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उपनिवेश 


अथवा प्राचोन सलयजाति सुटूरवती मादागास्कर 
प्रति सकल द्ोपोंमं उपनिवेश करतो रहो होगो। 
सलयशब्दमें बिस्त त विवरण देखो । 


अन्ततः ब्रह्माग्डपुराणके मतानुसार यह बात | 


अनुसार इसी मलयका नाम सुवणदोप था। आजकल 
इसे सुमात्रा वहत हे | ४ 

वर्तमान सानचित्रमें सुमात्रा दोपके उत्तर पूवोशसे 
पव तके सानुदेशपर समुद्रके निकट “सोनो नङ्गषा' 
नामक एक नगर है। यह “सवण लड” शब्दका 
डापस्बश-जेसा चो समभा पड़ता है। फिर इसो 
द्ोपके अन्तवर्तों होरक अन्तरोप ( Diam०7१ 
P!.)के निकटस्थ एक बन्दरको आज भो 'लङ्कात' कहते 
हैं। इस समय भो इस दोपके उत्तर पश्चिमांगशर्मे 
काञ्चनगिरि ( G०।५९० 7८६. ) विद्यमान है। # 

उक्क प्रमाणसे रामायणोक्व 'लङ्कापुरौ' अथवा 'सुवर्ण- 
दोप'से वर्तमान सुमात्रा दोपको प्रचोन लक्षाका बोध 
होता है । सुमाबाद्दोप, यवद्दोप भौर फोरिस दोपसे 
दक्षिण-पश्चिम प्रवाहित सुसुद्रको आज भो खानीय 
बुगी जातिवाले 'लङ्गाई' सागर कहा करते हैं। 
इसके दारा भो लङ्काके स्थानका निणंय छो सकता है। 

सुमात्रा दोपमे हिन्टूजातिका लेश सात्र न रहते, 
हिन्टू-निसिंत सन्दिरादिका ध्व सावशेष तक देख न 
पड़ते भौर इतिहासमें कुछ न लिखते भो ऐसे अनेक 
प्रमाण मिलते, जिनके दारा इम सुक्षकण्ठसे मान 
सकते, कि खोराअचन्द्रक आगमन बाद भारतवासो 
स्वर्यके लाभको आशासे उस स्यानपर जा पइ चते 
थे।+' इस दोपमें झाज भो मङ्गल, इन्द्रगिरि, इन्द्रपुर 
आदि दिन्दू-प्रदत्त संस्कत नासके नगर तथा नदो नद 


मिलि सि सिसि माण 


७ ब्रह्माखपुराण इसोको “काचचनपार' नाससे मलयद्दीपके मध्य 
बताता है। “तथा काञ्चनपाइख मलयखापरख हि।”” (ब्रह्मास्डपु० ३८०) 
+ खन्दपुराणके निदलिखित वचनसे इसका कितना हो प्रमाण पाते, 
कि रामके बाद इस लद्धाददोपमें वहतसे जोग खण लासको आयासे 
आते जते थे !-5; 
“«नविष्यन्ति कलौ काले दरिद्रा दपमानवाः । 
तेऽत्र खर्य लोभेन देवता-ईशेनाय च ॥ ४० 


नित्य चेवागरमिष्यन्ति व्यक्ला रच:कृर्त भयम्‌ ।४१॥” (नागरखर् २३ अ०)' | समक पड़ता है। 


पण पा. 80 


मानना पड़ो-मलयमें हो लङ्कापरो रहो । रामायणके 
| 


३१७ 


विद्यसान हैं। मलयजातिवाले जिस स्थानको अपनो 
आदि जन्मभूमि समक गौरव बढ़ाते भौर एथिवोके 
अपर सकल खानको अपेक्षा जहां समधिक सुवण 
पाते छदै, उसो खणेसय सूमिके निकट आज भो इन्द्र 
गिरि नामक नद्‌ प्रवाहित है। उक्त नासे स्पष्ट 
डो हूदयङ्गम इभ्रा, कि एक समय इिन्दुवोंने सुमात्रा 


द्योपमें जा उपनिवेश किया था । सुनाबा देखो । 


उसके बाद हो यवद्दोप दै । इसका बहुतसा प्रमाण 
मिला, कि उक्त स्थानमें किसी समय भारतवासि- 
याने उपनिवेश किया और अपने धको विशेष 
प्रबल बना दिया था। अद्यापि यवद्दोपके प्रस्वनन 
नामक.स्थानमें बहुसंख्यक देवसन्द्रि देख पड़ते हैं। 
-उक्त मन्दिरससूइमें इस समय भो शिव, दुर्गा, गणेश, 
विष्णु,सूय प्रस्टति देवताओं जो पाषाणमयो धोर पित्तल- 
सयौ सूर्तियां विराजमान दै“ । हिन्टूधमावलस्बो राज- 
गणने बहुकाल पवेग्त इस स्थानमें राज्य किया. 
बौदघस बढ़ने पर यहांके धर्मनिष्ठ भारतवासी बालि- 
द्वोपमें जाकर रहे थे। यबदीप देखो। 

बालिद्दोपमें आज सो हिन्दू घमे प्रबल है । अद्यापि 
वहांके राजा शेवसतावलस्वो देख पड़ते हैं। वहां 
पूवेकालोन भारतोय राजनोतिके अनुसार ब्राह्मण 


'विचारकका काये किया करते हैं। पतिके मरनेपर 


सतो उसको सहगामिनो बनतो है । वाबि देखो । फिर भो 
इसके समभनेका कोई उपाय नद्दो--कितने दिनसे 
वहां भारतोय उपनिवेश स्थापित इआ है । 

बालि शोपके बाद हो लम्बक दौप है। यह भो 
इस समय हिन्दू राजाके अधीन -है। यहां इमारो 
प्राचीन स्म तिके भ्रनुसार राजकाय और विवाहादि 
निर्वाह इुआ करते हैं। किसो किसोने कदा, कि 
बालि दोपके हिन्दुवोंने वहां पच उपनिवेश किया 
था। बक देखो । 

ब्रह्माण्डपुराणके मतसे मलयददोपके पूव यङ्कदोप 


SSS CO हि रड ड्र ४ 


स्कन्दपुराणम यह भौ लिखा, कि रामके खर्गारोइण करनेपर उनके- 
पुत्र कुशका गमन लद्धामें इभा णा। ( नागरखर् १८८ अ० ट्र ओ०)- 
इस सुमावाके पाश्र'का “इपत? नामक दीप रासायदोख रूपकदोप डो. 


हे 
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३१८ 
है। उसमें गोकणे नामक महादेवकी सूति प्रति- 
छित है। विष्णुपुराणमें इसो दोपका नास सोस्य | 
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लिखा है। इसको वतेमानमें सुस्बव दोपपुष्छ समकते 
हैं। गोकण नामक देवताके नामसे हो मालूम अड़ता, 
कि पूवेकालमें वहां भो हिन्टूवोंका गमन रहता 
'अथा। इसो दोपके बाद वरणोय दोप दै । विष्णुएराणमे 
इसका नाम वारुण कहा है। पूर्व कालमें यह दोप 
झअद्रम्वाले ( आनास) राजाके श्रधिकारमें था। 
-उस समय भन्नमको प्रद्भाद्योप कंते थे। पुरायमें 
` अङ्कद्दोपका विवरण मिलता है-- 
८बङ्गद्यैप निवोध लै नाना जनपदाङलम्‌। _ 
नानाचे च्छगणाकोणं' तद्दीप' वहुविस्तरम्‌ ॥ 
देमद्मसुसम्प,णं' नानारबाकर' दि तत्‌ । 
नदोशेखवनेचिव्र' सत्रिमं लवणान्भसा ॥?? ( ब्रह्माण्उपु० ५३ अ० ) 


£ 


' इसका कितना हो प्रमाण मिला, कि परकालको 
उस होपमें हिन्दुवोंने उपनिवेश स्थापित किया था। 

यहांके प्राचोन: राजा दक्तिणांशको चम्पा कहते 

थे। इस समय भो इस, स्थानमें शिव, पाव तो, इरिइर 

प्रखृति देवदेवोको सूति पूजो जातो है। यहां अनेक 

' अनुशासन ओर शिलालेख मिले हैं। उनके पाठसे 

समझ सके, किसो समय उस स्थानपर अनेक 

'हिन्टू राजाभोंने राजत्व भौर अपने-घपने नामके 

अनुसार जयइरिलिङ्गेखरः, “सोजयदरिवसेलिङ्ग श्वर, 

“शइन्द्रवमशिवलिङ्गे खर? प्र॒ति शिवलिङ्ग स्थापन 


किये । यहां जो समस्त शिलालेख मिले, वे 


_ अधिकांश संतत और चम (चम्पा) भाषामें लिखे 


“ हैं। उनमें जो संस्कत भाषामें लिखे, वच्चो अति 


प्राचोन हैं | ( ०००७४ A8int।१०९, 2003, 889, 88-84 ) 

सुतरां यह समक पड़ा, कि रामचन्द्रके तिरो- 

"घान बाद भारत महासागरोय दोपपुच्चमें भा 
जातिका उपनिवेश बगा था। 

चौनके पुरातत्वको आलोचनासे निकला कि, 

ई० के पहले ८्मसे १म .शताब्दो पर्यन्त भारतीय 

आये वणिक्‌गणने चोन देशके बइतसे स्थानोमें 


प्रभाव फला दिया था। उनका उपनिवेश भो बहुत . 
से खानोम प्रतिष्ठित रहा। यहां तक, कि ६८० . 


१ 


'उपनिवेश 


इ० पूर्वाव्दमें .कियाचाऊ उपसागरके चतुष्पाश्‍व - 

पर ससुद्रयाब्रो भारतीय आये वणिकाँने व्यवसायक्षे 
उपलच्यसे जा आधिपत्य फेलाया था। उल्ला उपः 
सागरकेः उत्तरकूल पर चौमोये वा चोमो नामक 
स्थानमें उनके वाणिज्य बन्दर और टछुृशालाको 
स्थापना रहो । उन्होने हो ६७५ से ६७० ६० 
ूर्वाव्द के सध्य ख ख वाणिज्यकी सुविधाके लिये चोन 
देशमें सबसे पहले धातुको सुद्रा चलायो थो। ५८० 

५५० ई° पूर्वाब्ट्को विभिन्न प्रदेशके चौना राजगण 

और उक्त बणिक्‌ सम्प्रदायने मिलकर एक सुद्रासइ | 
बनाया । उनकी चलायो एक एष्पर चोन और 
अपर छछपर भारतीय बणिकगणके चिन्हाङ्क युक्त 
बहुसंख्यक सुद्धा आविष्कृत दुइ है। चोना भौर _ 
भारतीय लिपियुक्त सुद्रा देखनेसे सन्देह नहों रहा, 
कि, उसी सुदूर अतीत कालमें मारतोय वणिकगणने 
चोनके भोतर-बाइर नाना स्यानोंमें उपनिवेश स्थापन 


किये थे। चोनावॉपर भारतोय लोगोंका यथेष्ट 


प्रभाव फेल गया। नहीं तो, चोनवासो सहज हो 
भारतोय बणिकमुट्राका अनुकरण केसे करने लगते? . 
चोनके पुरादवत्तसे इस फिर समभ सकते, कि ४७२ ई० 
पूर्वाब्ट्सै उक्त भारतोय उपनिवेश चोनपतिके अधि- 
कारशुक्त होते भो परवर्ती वहुकाल पर्यन्त उपनिवेशो ` 
हिन्दू बणिक्‌ चोनपतिके बाणिन्यशल्क देनेको सुविधाके 


` लिये कितने चो अणवपोत और नोसेना सोंप उनका 


साहाय्य करते थे। रणपोतमें हिन्दू बणिक्‌ सिपाहो 
हो चोनके उपकूलमें चोनपतिके पक्षसे बाणिच्यादिका 
तत्त्वावधान करते थे। उन्होंके हाथमें चोनका वाणिज्य 
संन्यस्त था। - यहांतक कि ई० पवे य शताब्दोके 
पले तक चोन-सास्त्राज्यके प्रायः सकल बन्द्रोंमे 
उनका स्थान रहा। इसपर श्रोर काटोगरा बन्दरसे 
वे भेषज, मयर और प्रबालादि बहुविध पण्य द्रव्य 
मंगाते थे। इसो समय उन्होंने चौन उपकूलके हाइ 
नान दोपमें सिंहलको तरह सुक्नाके सडूःइका उपाय 
ढ.ढा.। ६० पूव २य शताष्दोमें भरव समुद्रसे उनका 
एक प्रतिइन्दौ दल पहुंचने पर क्रमसे (उसको और 


'चौना बण्किगणको प्रतियोगितासे भारतीयोंका प्रभाव 
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` उपनिवेश 


घोरे-धोरे लुप्त होने लगा | प्रायः ५३ ० पूर्वाब्दमें 
'-बणिक पति कुन्तिएन ( कुण्डिन?) सदल चोनबन्द्रमें 
जा उतरे। इन्हों सहात्माने चोन-ससुद्रके कूलपर 


कस्बोज वा वर्तमान कस्वोडिया नामक स्थानमें हिन्दू 


-राजवंश प्रतिष्ठित किया था। कम्बोज देखो । 

कस्बोजमें हिन्टू राजव'शको प्रतिठ्ठाके साथ चोन- 
वासियों दारा उत्तग्रक्त आये वणिक दलदलमें कम्वोज- 
आाये। इसोसे अतःपर चोना इतिहासमें भारतोय 
-बणिकगणका कोई सन्धान नहीं सिलता। कस्बोज 
जातिवाले कडते--'रोम देशकै अन्तगत तक्षशिला 
नामक स्थानसे अतिनिकट एक 'घामिक राजा 
राजल करते थे। उनके पुत्र युवराज “फथोङ्ग 
किसो दुष्कर्म पर राज्यसे निर्वासित इये। उन्होंने 


“नाना स्थान घमफिर इस स्थानमें पहुंच नुतन राजय. 


स्थापन किया । # 

अतएव उक्त प्रवादसे समभ पड़ा, प्राचौन डिन्टू- 
योंका तचशिलाके निकटवर्ती जिस स्थानसे उक्ल 
स्थानका गमन हुआ, उसका नाम भो कस्बोज 
रहा। वे इस दूरदेशमें आकर भो जन्मभूमिको 
सूल न सके थे। इसोसे खदेश और खजातिके नाम- 
पर ची उन्होंने इस स्थानका जाम कम्बोज रखा। इस 
-स्थातसे निकलो शिलालिपिमें ५१६ ३० तक कालका 
उल्लेख मिला है। इससे अनुसान इम्रा, कि कस्बोज- 


“निवासी हिन्दुवोंने ० पले पञ्चम शताव्दोके बहु पूव 


छस स्थानपर उपनिवेश-स्थापन किया था इस 
समय यद्दां हिन्दुवोँंके न रहते अथवा उनके भिन्न 
चर्को अदलस्बन करते भो आज असंख्य शिव, 
“विष्णु, इरिहर, पावेतो, ब्रह्मा भौर शेषनागके प्राचोन 
मन्दिर विद्यमान हैं। उनमें ओझइरथोमके चतुसु ख 
-ब्रह्माका मन्दिर*अति चमतृक्त है। 

कस्बोजके निकट हो श्यामदेश है। यहांके सभो 
लोग बोौद्द धर्मावलब्बो हें । किन्तु मन्दिर और 


> US Pe i ती] 


+ Die Volker der Oesrtrichen Asien, Von Dr, A. 


Bastian, 0, 393» | 
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चेत्यमें इसका बहुतसा निदशन मिला, कि एक-काल 
वहां भो हिन्दुवोंने जा वास किया था। आज भो 
बौद सन्ट्राँमै रामलोला अङ्कित है। .श्वामदेशको 


- राजघानोके वोच प्रसिद्द गौतमवुडवाले सन्दिरके पाश्वमें 


तोन दिन्टुवाँके देवालय देख पड़ते हैं। इन तोनों 
मन्द्रोमें इरपाव तो, लच्छो, विष्णु, ब्रह्मा प्रति ढेव- 
गणकी सूतियां प्रतिष्ठित हैं", एक सन्दिरमें प्रकाण्ड 
शिवसूर्ति है। वइ छः हाथसे भो ज्यादा ऊंचो है। # 
एक सन्दिरमें केवल गणेशको हो पूजा होतो है।- 
यहांका वटनाक नागसन्दिर भो अतिप्रसिद्द है। 
इस सन्द्रमें कभो-कभो दो-एक चिन्दू पण्डे देख पड़ते, 
जो सकल हो शेव ब्राह्मण हैं। वे किसो निकटख 
आमले रहते हैं। वे वताते--दमारे पूवपुरुष रामे- 
शरसे यहां आये थे। श्याम देशको राजसभामें दो 
एक दैवज्ञ हिन्टू भवस्थान करते हैं। उनके पूव- 
परुष १४०६ ई०में भारतवष से श्याम गये थे। 

इसका कितना हो प्रमाण मिला, कि पूव-उप- 
दोपको छोड़ भारतमहासागरोय दोपपुच्ज्ञ--य द्ांतक, 
कि सेलिविश दोपमें भो दिन्दुवोंका उपनिवेश हो 
गयाथा।" 

इस स्थलपर सिंहल दोपमें हिन्दुवोंके उपनिवेश 
सम्बन्धको दो-एक बात कहना आवश्यकः है। 

मडाभारतके ससय यहां सिंहल नामक असभ्य 
जातिकै लोग रहते थे। उसो प्राचोन कालमें इस 
दोपसे मणितुक्ता भारतवष को भेजे गये । ( महाभारत 
सभा ५१अ०) उसके परवतिकालमें इस स्थानपर 
भारतवासियोंके आते-जाते भो कोई सविशेष प्रमाण 
नहीं मिला, कि उन्होंने वहां उपनिवेश स्थापन 
किया। महावंश नामक पालिग्रन्यमें लिखते-वहू- 
देशके लाड़ ( राढ़ ) राज्यमें सिंइवाइ नामक एक 


प्रजावत्‌सल राजा रइते थे। उनके जेयछ पुत्र विजय ' 


किसी गुरुतर अपराघपर खदेशसे चिरदिनके लिये 
निर्वासित इये । वङ्गराजङुसारने कतिपय बन्धु 


MR 
+ Orawfurd’s Embassy to the Courts of Sism and 


.- Cochin Chins, p, 279 


+ GOrawfurd’s History of Celebes, Vol II. 9, 882 
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साथ ले समुट्रके पथसे याल। को। जलमे घुमते-घूमते 
वे सागरतोरवतों शूपीरक नामक बन्द्रमें जा प चे 
थे। किन्तु इस भयसे वे फिर अकूल समुद्रम चलने 
लगे,--यहां रइनेसे कोई दूसरा अनिष्ट न पडे! 
अकस्मात्‌ प्रबल तूफानसे विजयका जलयान टूट गया 
था। विजय और उनके सहचरोंने ससुद्रतरङ्मे डुबते- 
उछलते एक स्थानपर किनारेकी भूमि पायो। इस 
स्थानका नाम तास्तरपण (वा सिंहल) था। उस 
समय उक्त स्थानमें यक्षोंका वास रहा। विजयने 
कूवेणो नानो एक यचिणोके साहाय्यसे इस स्थानको 
जोता था। उस ससय जो जो व्यक्षि राजकुमारवो साथ 
आये, उनमें कितनों हो ने स्र-ख नामके अनुसार उत्त 
दोपमें नगर बसाये-जेसे अनुरोधपुर, विजितनगर 
प्रथति। इसोप्रकार इ० से ५४३ वर्ष पदले सिंदल 
दीपमें सबसे आगे वङ्कालो उपनिवेश स स्थापित इभा 
था। ( महावंश इष्ठ भौर अम परिच्छेद) समागत वङ्गवासो 
सकल हो सनातन दिन्दू धर्मावलसबो थे। किन्तु 
राजा अशोकके समय कितनों होने बीद्दधम्र, ग्रहण 
किया। दिइन देखो। + 
अब देखना चाहिये-प्राचोन कामम हिन्टू भारत- 
वष छोड़ उत्तर और पश्चिम कितनो'टूर तक गये थे। 
इधर सुटूर एशिया-साइनर प्रदेशके बोघस्कुई नामक 
स्थानमें बिंक्णर नामक जम्मन घुराविद्के प्रयत्नपर 
भूगर्भसे जो सकल प्राचीन निदशन निकले, उनके 
पढ़नेसे इम मालूम कर सके-ईसा जन्मको १६०० वर्ष 
पहले इस प्रदेशमें वेदिक आयं सभ्यता फेल गयो थो। 
कास्य (१5७४९) नामक आयोंने उस सुदूर प्रदे शमे 
आधिपत्य जमाया। वे भारतोय वेदिकोंको तरह 
इन्द्र, वरुण, नासत्य आदि देबतावोंके उपासक रहे। 
वाविलनके सुप्राचोन इतिहाससे इमे समभ पड़ा-- 
इंसाके १९५० वषं पहले काश्य नासक जातिसे बावे- 
रूको सभामें प्रथम अश्व परिचित इआ था। पाञ्चात्य 
पुराविदॉके मतानुसार काश्य जातिको किसो शाखाने 
हो अधिक सुदूर पश्चिमको भ्रग्रसर हो क्रमसे युरोप- 


में आय सभ्यता फेलायो होगो। आये | 


चेष्टासे युरोप खण्डमें आय सभ्यता क्रमशः फेलो। 


| 


` उन्हे पकड़नेके लिये सैन्य. भेजा । 


उपनिवेश 


चौना परिन्राजकोंकी वर्णनासे समझ पडा, कि 
६० ढतोयसे पञ्चम शताब्दो पयन्त कास्मोय सागरके 
तोरपर हिन्दू धमेका कुछ कुछ निदशन रहा, उस 
समय कश्यप प्रति सुनियोंका.अआखस विद्यमान घा । 
कह नहीं सकते--इस समय वहां हिन्दू रहते हैं या 
नहीं। -यह भो हो सकता, कि विर्धामियोके प्रभावसे 
सभोने भिन्न भिन्न धमको अवलस्वन किया हो। 
पुराणपुरो नामक एक ऊध्वेबाइ हिन्दू सन्नमरासोकी वणे-. 
नासे समक, कि वे कास्पोय सागरके तोरपर ज्वाला- 
सुखो नामक तोथेको गये थे। उस समय भ्रष्ट्राकान 
और पारस्थके दक्षिणस्थ खरेक नामक दोपमे भो हिन्दू 
रहे। यह्ांतक, कि तुरस्क . राजप्रके बसरा नामक 
नगरसें अनेक हिन्दू वास करते थे। वहां कल्याणराय 


| और गोविन्द्राय नामक देवताओंको सूतियां विद्यमान 


थों।. (Asiatic Researches, एग, ए, 9, 4--59.) 

उक्त पुराण पुरोकी वण नासे फिर समझ पड़ा, कि 
उस समय युरोपोव रूसराज्यके मस्को नगरमें 
इन्होंने दिन्दुवोंसे साक्षात्‌ किया था। इस वर्णनाके 
अलूलक न ठइरते सानना पड़ेगा, कि एक समय 
हिन्दुवोंने युरोपोय रूसराच्यमें पहुच उपनिवेश 
लगाया । निम्नलिखित इतिहास पढ़नेसे सम्भव जसा 


समभ पड़ता है, कि अतिप्राचोन कालसे हिन्दुवॉने : 


` “ग्रुरोपमें जा उपनिवेश किया था-- 


जैनोविया नामक एक सेरोय ईसाईने ई० ढतोय 
शताब्दोकी अरमनो भाषाले एक इतिहास लिखा था। 
इस अन्यमें वणित है-“देमेतर चोर किसानो दो हिन्दू 
राजकुमारोंने राजाके विपच्चमँ साजिश को थो। राजाने : 
उभयने राजद्ण्डके 
भयसे सदेश छोड़ बलशकेश नामक राजाका आसय 
लिया था। उस राजाने दोनोको . ओरोन नामक 
राज्य दे दिया। यहां हिन्दू राजकुमारदयने 
विसप ( विसाप) नामक एक नगर बसाया था। 
उसके बाद आएिषट्‌ 'नामक स्थानमें पइ च वे भारत- 
वर्षोय देवसूति सकल स्थापन करने लगे। . इसी. 


' प्रकार १५ वत्सरके मध्य हिन्दू उपनिवेश खायौ 


होनेपर उभय स्राताने परलोकको गमन किया ।- 
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उपनिवेश 


फिर उस दे शके राजाने स्त्राढइयके तोन पुच्रोंको वदद 
राज्य बांट दिया था। तीनो पुत्रोंका नाम कुमार, 
मेचतो और इरिण था। उन्होंने स्र-स्र नामके घनु- 
सार ग्राम पत्तन बसाये। कुछ दिन बाद तोनो . भाई 
ख-स्त्न वासस्थान छोड़ एक सुखसेव्य पवेतपर पहु'चे। 
उसो जगह उन्होंने अपने पिल्देवके स्मरणाथं देमेतर 
सौर केशानो नामक दो हचत्‌ देवालय प्रतिष्ठित किये 
थे। उन दोनोकी सूतिं सुकुट भौर पोतास्बर पहने हैं।# 
इस समय अरमेनियाके अनेक राजपुत्र उसो देवोपासक 
सस्प्रदायमें मिल गये। किन्तु यह धमं वहां अधिक 
दिन न टिका। कुछ काल वाद ईसाई धम चलानेके 
लिये सेण्ट ग्रे गरो इस प्रदेशने पष्ठ चे थे। इसो समय 
अरमेनिया-वासो हिंन्दुवोंके साथ इईसाइयोंका घोरंतर 
युद्ध हुआ। अनेक वार युद्ध .होनेकेबाद प्रायः चारः 
पांच सचर्त्न देवोपासक निइत भौर इिन्दुवोंके नाना 
स्थानोय देवमन्दिर विध्वस्त एवं चर्णोक्तत इये। फिर 
प्राणके भयसे किसो-किसोने ईसाई धम अवलग्वन 
किया था। 

प्रकाशानन्द नामक एक प्रसिद्द ब्रह्मचारो काशोमें 
रहते थे। उन्हींके सुइसे किसो-किसोने सुना, कि 
ससुद्रपथसे अरबके मस्कट नामक नगर पर्यन्त उन्होंने 
गमन किया था। वे काइते कि सङ्कट नगरमें खान- 
स्थानपर दो-एक हिन्दू रहते थे। किसो-किसोके कथ- 
नानुसार अफरोव्काके पूर्वा'शपर जोक्तर ( सुखतर 
दोप ) नामक दोपमें कांस्बाज हिन्टूवोंका वास था । 

इधर इसका भी प्रमाण मिला, कि सुटूरवर्ती अमे- 
रिका खण्डमें किसो समय हिन्दुवोंने जा उपनिवेश 
किया। जिस समय कोलस्बसूका जन्म नदीं इभा जिस 
समय प्राचीन अरववासियोंको : अमेरिकाका सन्धान 
पर्यन्त न लगा,उस समयसे भो बहुत पहले हिन्दुवोंका 
'डमेरिकामें आना जाना रहा। मध्य अमेरिकामें 
जिन प्राचौन मन्द्रादिका भग्नावशेष पड़ा है, उनके 
गठनको प्रणालो सर्वा शर्में दच्चिण-भारत एवं भारत 


सागरोय . होपस्थित हिन्दू मन्द्रिको तर है। | | 
~ | वहिक प्रतिष्ठासे पहले पणि जातिने बह खानपर 
. ।! अधिकार जसा लिया था । प्राच्य मारतसे उक्त जातिने . 


* वह सहज हो कण बलराम जे सौ ससक पडतो हैं। 
Vol गा, 


० 


३२रै 


भारतकी तरह भेक्तिकोके सितल नामक स्थानमें 
पवत खोदकर वने मन्द्रादि देखनेसे सज 
हो मांना. कि चिन्टुवोंने वहां जा उस सकल 
शिल्प-कायको सुसम्पन्न किया था । वहां प्रस्तर 
खोदित अनेक देवसूति भो देख पडती हैं। वे 
नेकांशमें इस देशको हिन्दू देवदेवोके सहश हैं। 
दक्षिण-अमेरिकाके टिटिकाका हृदके तोरपर भो 
भारतवर्षीय शिल्म-चातुयं प्रकटित है । सेक्सिकोवासी 
गणेशका चित्र खोंचते है'। जिस देशमें पहले इस्तो 
मिलता न था, उस देशमें इस सूतिका कल्पित होना 
भो सम्भव नहीं । आनामसे आविष्कृत बइतर शिला- 
फलवामें सूयवंशोय इन्द्र उपाधिधारो राजगणका नाम 
लिखा है। सम्भवतः अङ्के सूयेवंशको कोई-कोई 
राजकीय शाखा अमेरिका जा इइ” नामसे परिचित 
' छुई.। वह असेरिकामें 'रामसोतोग्याः नामक महोत्सव 
करतो थो । यह भारतोय प्रसिद्द उत्सव रामलोलाका 


अनुकरण जेसा समभ पड़ता है । 


फिर इसके प्रमाणका कोई अभाव नद्दो, कि उत्त- 
साशा अन्तरोप लांक तुषाराहत उत्तर मदासागरसे 
भारतोय बणिक्‌ दो सचस्त्र वत्सरसे भो बइपूवे ग्रेट 
हटेन और जम नोमें जाकर वाणिज्य चलाते थे। सुप्रसिद 
रोमक ऐतिहासिक तासोतासके वर्णित उत्तर देशका 
इतिहास उद्दार कर--उनके बन्धुवर झिनोने लिखा 
है--६० पूवं ६० अब्दको कितने दो भारतवासो वाणि- 
जग्रके उपलच्छामें ससुद्रपथसे तूफान दारा विताडित हो. 
जसन उपकूलपर जा पड़े थे। सुयेबियराजने उन्हे 


उपडारखरूप गलके प्रधान शासनकर्ता मेटेलासके . 


पास भेज दिया। 
अव देखना चाहिये-प्राचोन युरोपोयोने किस 


तरइ और किस लिये अपनो जन्मभूमि छोड़ मिक 


भिन्न देशमें जा उपनिवेश स्थापन किया । 

जो जाति पूवे कालको युरोपमें फनिक वा फि- 
निसोय नामसे प्रसि रहीं, वहो जाति भारतवष में 
बैदिक युगपर पणि कह्ो गयो। भारतमें आय- 


I ० 
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सुदूर एशिया माइनरमें जा उपनिवेश स्थापन किया। 
उसोके नासानुसार उपनिवेश भो फिनिसिया कहलाया 
द्वे । पणि शब्दन विलारित विवरण देखो । 

जितनी हो फिनिसियामें उसकी संख्या बढ़ने लगो, 
उतनी हो अपना देश छोड़ जलके पथसे नतन आवास” 
सूमि.ठंढनेको धम पड़ो। क्रामसे उन्हे नतन-नतन 
जनपद देखनेको मिले थे। अपने वाणिज्यमें सुविधा 
लानेके लिये जो जो स्यानं अच्छा लगा, उसो उसो 
श्थानमें लोगोंका एक-एक दल रह गया। इसो प्रकार 
उन्होने समुद्रपथसे टायर, दिपो, इट्ठमत, टटिक, 
तूनिस भौर भफरोकामें बहुत ठूरतक अपना उपनिवेश 
जमाया था। जिस जिस स्थानमें उन्होंने अधिकार वा 
उपनिवेश जमाया, वच्चो वही खान उनके खद शोय 
राजगणके शासनाधीन कहाया। फिर काल पाकर 
झनेक खाधीन बन वेठे। जो व्यक्ति जिस दशसें 
वाणिण्यके बलसे विलक्षण प्रभावशाली निकला, वहो 
व्यक्ति उस देशमै अपनेको एक खाधोन राजा बताने 
शगा। क्रमस "फिनिसोय वाणिष्यके दपमे चर हो 
बड़े अत्याचारो बन गये थे ।-क्रोटके राजा माइनसने 
उन्हें अपने देशसे एककाल हो भगा दिया। युरोपोय 
शहतिद्दासिकोंके कथनानुसार फिनिसोय जातिने सवे- 
प्रथम सरदिनियामें उपनिवेश किया था। 
उसो समय कार्थजके निवासी भिन्न प्रणालोसे 


` उपनिवेश स्थापन करनेको अग्रसर हुये। वे वाणिज्य 


फेलाना चाहते न थे) नानादेश जोत' जन्मभूमिके 
, यदानत बनाना हो उनका मुख्य उद्देश्य रद्दा। इसो 
अभिप्रायसे उन्होंने ग्रफरोका, सिसिलो, स्पेन प्रति 
स्थानॉमें पड च उपनिवेश लगाया । यनानियोंके उप 
निवेशको प्रणालो फिनिसियोंसे मिलतो है। उन्होंने 
अटहके विवाद, छषिके कमको सुविधा, वाणिज्य व्यव- 
` सायके अनुरोध या राज्यको उद्देश्यसे भित्र भिन्न 
. स्थानोमें पहुंच उपनिवेश किया था। यनानियोँका 
उपनिवेश ट्रय युके पोछे आरम्भ इझ्ा। उन्होंने भति 
आचोन कालसे हो इटलो, सिसिलो प्रसति स्थानोंमें 

` उपनिवेशको नोव डाल दो थो। 


चायेन्सके राजा कहुके मरनेपर योन (व्यय 


४ 


उपनिवेश , 


यवन ) जातिवालोंने आठिकासे जा एंसिया-माइनरके 
पश्चिमकूलपर उपनिवेश किया। उस समय वज्ञे स्थान 
योन जातिवालोंके नामानुसार “योनिया' (०्पां& ) 
कहलाने लगा। वहां उपनिवेश करनेके पोछे योन 
' जातिवाले सम्पत्ति और सदबिसे फल गये। अंति 
पूवेकालको रोममें साधारणतन्त प्रवल रहा। उस 
समय रोमक जो स्यान जोत सेते, उन्हो स्थानोंमें 
खढे शोयोंको उपनिवेश कारने भेज देते थे। फिर. 
जहां विज्ञित जातिको बहुत हो दुद स्य एव' देशको 
अवस्था भो अधिक रस्य न द खते अथवा जहां नग- 
रादि कुछ न रहते, वहां औपनिवेशक अच्छो जगह 
दु'ढ नगरादि बसाते और सवदा देशको रचाके लिये 
शस्त्र उठाते थे। इसो प्रणालोसे उन्होंने गल ( फ्रान्स), 
जमनो, रूस प्रति स्थानोंमें उपनिवेश किया । रोमक, ' 
ओपनिवेशकॉके मत्ये स्थान-स्थानके शासनादिका भार 
डाल राजकाये चलाते थे । 

'अभेरिक्षा आविष्कृत होनेपर युरोपको सब प्रधान 
प्रधान जातियोंके लोग एक प्रकार पागल जेसे बन 
गये। उनमें अंगरेजोंको उपनिवेश अधिक फलप्रद 
छुआ। अमेरिका दैखो। - 

० पद्धंदश शताब्दको पोतुगोजोंने अफरोका और 
भारतमें पहुंच उपनिवेश जमाया था। 

पोतंगोजोंके पोछे हो हालेण्डवासियोंने वाणिज्य 
फेलानेके लिये नाना स्थानोंमें जा उपनिवेश किया। 
उनमें उत्तमाशा अन्तरोप, मलका और यवद्दोप प्रधान 
है। फ्रान्‌्सोसियोंने कनाडा जा उपनिवेश लगाया। 
किन्तु यइ उपनिवेश अधिक सुविधाजनक न निकला । 
क्यों कि पूव भ्रधिवासियोंसे उनको बिलकुल न बनो। 
सुतरां सुदृढ़ दुग, परिखा और सेनादिको सवत्र 
सवंदा सञ्जित रखना पड़ता धा । 

नोचे तालिका लगाते, कि भिन्न भिन्न देशकै 
युरोपोय किस किस स्यानमें उपनिवेशसे बाद रहः 
ठइकर आ जाते थे-- 

इइलेण्डका उपनिवेश-ब्टिश उत्तर अमेरिका,हटिश वेट 
इश्हिया-दोपएष्नन, दक्षिण अमेरिकाका हटिश शुधेना, 


, साइरा-लिवोन,” उत्तमाशा अन्तरोप; सेण्डहेलना 
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उपनिवेशिते==उपंनिषत्‌ 


-मरिचद्दोप, सिंद्दल, प्रिन्स भ्रव वेल्स चोप, सिङ्गापुर, 
'सलका, अष्ट लिया और तासमानियाका कोई कोई 
, स्थान, वानडाइमनसूलेण्ड, जिब्रालटर, मालटा और 
'इलिगोलेण्ड । भारतवर्ष अधिकांश अधिकारशुक्त 
` होते भो अंगरेजोंका उपनिवेश समभा नहों जाता । 
फ्रान्सका उपनिदेश-सेण्टपायर, मिगुलन और फ्रान्सोसो 
गुयाडेलोप दोपपुच्च, अभेरिकाका फ्रान्सोसो गिनो 
राज्य, अफरोकाके उपकूलका सेनिगाल तथा पौरो, 

:बुब न दोप, आरतवषंका. पण्डिचैरो, करिकाल एवं 
चन्ड्ननगर, साकससद्दोप, नव कालिदोनिया और 
आलजिरोया। 

स्ये नका उपनिदेश-अमे रिकाका . कूंएवा, पोर्टोरिको 
तथा भाजिन दोप; एशियाका फिलिपाइन दोपपुच्न 
अर अफरोकाका मेसिडिवो एव' गिनो दोपपुत्ञ। 
मेक्सिको तथा दक्िण-अमेरिकामें. भो पहले स्मेन- 
-वासियाँका उपनिवेश रहा, किन्तु पोछे उठ गथा॥ | 
इालैर्डका उपनिवेश-कुराशवो होप, अमेरिकाकै शुये- 
नाका मध्यवती युट्टेक एव' सुरिनम नामक स्यान 
और एशियाके मध्य यवद्दोपको राजघानो वटेविया, 
बरनिउ दोपका कितना हो स्थान, सुमात्रा, शिलि- 
बिस, तिमर और सलका दोपपुच्छ। 
डनमाकंका उपनिवेश-वे ष्ट इर्छि याके बोचका सेण्ट 
क्र ज, सेण्ट जोइन एवं सेण्ट टमास चौर गिनोके 
` उडपकूलका खुष्टानबग। 
खिजरलेस्डका:उपनिवेश--वे ट इर्डियाके मध्यका सेण्ट 
बारथेलस्यु योप । 

'उपनिवेशित (स'० त्रिश) उप-नि-विश-णिच्‌-क्न। 
लोगोंको उपनिवेश्में वसानेके लिये ले जानेवाला। 

उपनिवेशिन्‌ . ( सं° त्रिः) 'लग्न, पेदायशो, लगा 
छुआ।. . 

-डपनिषत्‌ ( सं° स्त्रो) उपनिषोदति; उप-नि-सद्‌ः 
किप अथवा सद-णिच-क्षिप्‌। १ समोपसदन, पासका 
सकान्‌। २ रहस्य, रम्‌ज्‌। ३ निजन स्यान, सुनो 
जगंह। ४ धम । ५ दिजाति-कतव्य ब्रत विशेष । 

_ &वेदका शिरोभाग । उपनिषद्को ऋषिमुनियोंने 
वेदका शिरोभाग वा वेदान्त बताया -है। क्योंकि 
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वेदके इस अंशर्में ब्रह्मविद्या कोर्तित है। वेदके अन्ध 
अशमे कमेकाण्ड दारा पुण्यलाभका उपदेश है। - 
किन्तु उपनिषद्में ज्ञानकाण्डके दारा उसोका 
उपदेश सुनाते, जिससे नित्य आत्मतक्च्‌ पाते हैं। 
शास्त्रकारोंने उपनिषद्के अथको इसप्रकार व्यत्पत्ति 
लगायो है--“बेदान्तो नाम उपनिषतृप्रमाणम्‌ ।? ( उ ) 


“उपनिच्छव्दो ब्रह्मम क्यसाचातृकारविषयः । उपनिपूवकख किप्‌ः 
्त्ययान्तख तदलु विशरणगत्यवसाइनेब्विव्ख धातोरुपनिषद्ति रूप । 
तबोपशब्द: सासोप्यमाचटो तच्च सङ्गोचक्ाभावात्‌ सर्वान्तरे प्रत्यगात्मनि 
पर्यवसति । निशष्दो निस्यवचनः सोऽपि .तत्चमैव निश्चिनोति तवे कल- 
वाच्य्‌ पथब्द्सामानाधिकरण्यात्‌। तद्मात्‌ ब्रह्मविद्याखस शीलिनां स सार- 
सारतामतिं सादयति विषादयति शिबिलयतोति दा परसघे योर्पं प्रत्यगा- 
त्मान' साइयति गमयतीति वा दुःखजन्पप्रइत्तादिसूलाच्ान सादयत्य्‌ न्म - 
लयतोति वोपनिषत्‌पदवाच्या देवप्रमाणं तस्याः प्रमाणदपायाः करणसूत 


ु सर्वेशखासृत्तरमागेष तपंद्मानो ग्रन्वराशिरप्यपचारःत्‌ प्रमायमित्य अते ।' 


( विदन्मनोरप्षिनोटोका ) 


उपनिषद्‌ शब्द ब्रह्मात्मके. ऐक्यसाकात्‌कारका 
विषय है। उप भौर नि-पूवेक बध, गति चौर अवसाद- 
नाथेक सद घातुके उत्तर किप्‌ प्रत्यय लगानेसे यद 
निष्पन्न हुआ हे उपशब्द सामोप्यक़ा बोधक है। 
सइंगेचकके अभावसे इसका अथे सर्वोन्तर _ पदब्रह्करूप 
प्रत्यमात्मामें वतित हो जाता है। नि शब्दसे निचय 
निकलता है। उप अब्दके समानाधिकरण्यसे तक्त्व- 
निस्चयरूप अर्थ प्रकाशित होता है। अतएव ब्रह्मविद्यासें 


. संयुक्तचित्त न रहनेवालोंको “संसार-सार' बुद्दिको नष्ट 


वा शिथिल कर देनेसे इसका नाम उपनिषद पड़ा है। 
अथवा इसके दारा परम येयः खरूप प्रत्यगाव्म अर्थात्‌ 
परमात्मा परमेश्वर मिल भौर दुःखजन्मप्रदत्ति प्रस्दति 
सूल अज्ञान मिट जानेसे इसको उपनिषद्‌ कहते हैं। 
यहो ईश्वरको सिदिके विषयमें प्रमाण और प्रमाणः 
स्वरूप है। इसका करणभूत समस्त शाखारूप उत्तर- 


` आगे उत्‌पद्यसान ग्रन्यराशिं उपचारसे प्रमाण बताया 


जातः है। 
«ब्रत चोपनिषच्छब्दो ब्रह्मविदै्षगोचरः। 
ततच्छब्दावयवाथ ख विद्यायामैव सम्भवात्‌ ॥ 
उपोपसनंः सामोप्ये ततृप्रदौचि समाप्यते 
सामोपावारतम्यख विद्वान्ते: खात्मनौ दयात्‌ ॥ 
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तिर्षिषस सद स्य निशब्दोऽपि विशेषणम्‌। 
उपनीय तमात्मान' ब्रह्मद्पादय यतः ॥ । 
निहन्यविदां तष्जञ्च तस्मादुपनिषद्दवेत्‌ । 
प्रचिेतुन्निःशेषांसन्मसो च्छेदकत्वतः ॥ 

यतो ऽवसादथेदिद्या तस्मादुपनिषड्गवेत्‌ । 
यथोत्तविद्याइेतु्लादग्रवोऽपि तदभेदतः॥ 
सधेटुपनिषन्नामा सलिल लौवन' यथा।'” 


उपनिषद्‌ शब्द एकमात्र ब्रह्मविद्यारूप अथं प्रकाश 
करता है। इसके अवयवं अर्थको विद्यामें हो संगति 
होती है। . उप उपसगका अर्थ सामोप्य है। तारत- 
स्यकी विवान्तिके खोय आत्मापर चण हेतु यह प्रत्य- 
गात्मामें पयंवसित है। फिर यह नि-शब्द एव सद 
घातुके नाश, गसन और अवसादन त्रिविध अथंका 
विशेषण है। जोवात्मरूप चेतन्यको परमात्म-चेतन्धकेः 
निकट पहुंचा ब्रह्मे साथ उसका अद्दयत्व भाव- 
निष्पादन एव' अविद्या तथा अविद्याका कार्य नाश 
करनेसे इसे उपनिषद्‌ कहते हैं। अथवा उपनिषद्‌ 
विद्याको प्रदृत्तिके हेतु समस्त निःशेषको विनाश 
` करनेसे इसका नाम उपनिषद्‌ पड़ा है। समस्त अभेद 
विद्याका हेतु होनेसे जलादि जेसे जोवन कद्दाता, वेसे 
हो उपचार वश यह ग्रम्यभी उपनिषद्‌ नाम पाता हे । 

तेत्तिरोय उपनिषद्के भाष्यमे शक्कराचार्वने भी 
लिखा 'हे--'परं ्रयोऽसां निषरम्‌ " . उपनिषद्मे मोक्षके 
लाभका परम मङ्कल निहित है। 


वस्तुतः उपनिषद्को सनातन भारतीय धर्मका | 


'मूलखरूप कहनेसे भी भत्यक्षि नहीं होतो । सनातन 


_ धमंके आजतक भक्षुण रइनेका सूल कारण उपनिषद |” 


हो है। उपनिषद्मे इसार धमेका मूलतत्त्व रक्षित है। 
उपनिषद्के पाठसे हो इसने जान लिया, कि वमान 
कालको अपेक्षा पूवेतन ऋषिगणने ज्ञानके बल कितना 
निगूढ़ उच्च तत्त्व आविष्कार किया था। 

इसारा सनातन धस प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त 
है--प्रहत्ति धम भोर निहन्ति घम। जो धर्मानुयायी 
` घुण्मकर्मादि करनेसे इम इहलोक एवं परलोकम परम 


कहते हैं। यह धम वेके .'हिता, ब्राह्मण, आरण्यक 


° 


` उपनिषत्‌ ` 


एवं सूत्र भागमें वणित है। ऐसे धर्माचरणको कमे-- 
काण्ड कहते हैं। 
दूसरे जिस घर्मके अनुसार हम नित्य शान्ति, 
अक्षय सोक्षपद पाते, जिस धर्मोपदेशके गुणसे असार. 
संसारके सायामोद्दादि सज हो छूट जाते, जिस 
धर्मके अनुसरणसे परमात्मामें जोवात्माका लय लाते 
ओऔर जिस धमेके उद्यापनसे जन्म-जरा-सरण रूप 
संसारमें फिर नकीं आते, उसका नास _निइवत्ति-घसे 
. बताते हैं। उपनिषद्‌ नामक वेदके शिरोभागमें यशो. 
नि्ठत्ति-धमं वणित है । उपनिषद्के अनुयायो आच-- 
रणको ज्ञानंकाण्ड कइते हैं। इसका अपर नाम. 
ज्ञानयोग भो है। 
“देव विद्यया करोति अद्धयोपनिषदा तदेव वीर्षवचरम्‌ ।” 
१ ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) , 
“उपनिपदा योगेन युक्ते यथ : । ( शाद्धरभाव्य ) 
विद्यारण्य खामोने बनाये 'सर्वोपनिषदर्थानुभूति- 
प्रकाश नामक ग्रन्धमें इन्हे प्रधान उपनिषद्‌ मानाः ` 
रः 


१ । (व्य उपलि ( जाग्देदीय ) । 

२। तैत्तिरीय उपनिषत्‌ ( कृष्णयजुवे दौय ) । 

३। छान्दोग्य उपनिषत्‌ . ( सामवेदीय )। 

३। सुण्डक उपमिषत्‌। ( अचव्वेवेदोय ) । 

५। प्रश्न उपनिषत्‌ । ( अथव्ववेदोय )। 

_ कौषितको उपनिषत्‌ । (ऋग्वेदीय ) । 

७। सैवायणौय उपनिषत्‌ । ( शक्षयनुव्वेदीय )। 

८। कठवल्लो उपनिषत्‌। ( छृप्णयनुव्वदीब ) ¡ 

<। श्वेताश्वतर उपनिषत्‌। ( छष्णयजु्येदोय ) । 
१०। दहदारस्सक्ष उपनिषत्‌ । ( थक्षयनुव्व दीय) । 
११। तलवकार उपनिषत्‌ । ( सामवेदीय ) । 
१२। इसि होत्तरतापनौय उपनिषत्‌। ( अथव्यवेदोय )। 


r 
5 
ब 


सक्तिकोनिषदमे १०८ 6पनिषद्का नाम लिखा है। यधा- 


१ इंग, २केन, ३कठ, ४ प्रय, ५ सुर, ६ सास्डूका, ७ तैत्तिरीय, - 


/ ८ ऐतरेय, < छान्दोग्य, १० हहददारण्यक, ११ ब्रह्म, १२ कैवल्य, 
१२ जावाल, १४ अ ताश्वतर, १४ हंस, १६ चारुणि, १७ गर्भ, १८ नारायण). 


3 


` १८ परमहंस, २० अखतविन्दु; २१ असतनाद, २२ अधव्पेशिर:, २३ अथे 
, सिचा, २४ नेवायणो, २५ कौषितकौ, २६ हहव्वावाल, २७ तापनी, - 

सुख तथा अशेष पुण्य पा सकते है, उसे 9 2 कर Ps 
है, उसे प्रहन्ति-घमे |! २८ कालाग्निरुद्र, २८ मैत्रेयी, ३० सुवाल, ३१ चुरिक, ३२ मखिक,. 


२३ सम्मेसार, ३७ निराइखू, ३५ रहर, ३९ वदसूचि, ३० तेजोवि्ड:- 
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` ३८ नादविन्दु, ३९ ध्यागविन्दु, ४० विद्या, ४१ योगतत्त, ४२ आत्मबोध, 
४३ परित्राज, ४४ विशिखा, ३५ सौता, ४६ चड़ा, ४७ निष्वाण, 
४८ मण्डल, ४२ ट्चिणामूत्ति, ५० शरभ, ५१ खान्द, ५२ महानारात्रण, 
५३ अदय, ५४ रामरहस्य, ५५ रामतापन, ५६ वासुदेव, ५७ सुद्दल, 
५८ शाण्डिला, ५९ पैङ्गल, ६० भिक्ष, ६१ महत्‌, ६२ शारोर, ६३ योग- 
शिखा, ६४ तुरीयातीत, ६५ सत्रयास, ६६ परमहंसपरित्राजक, ६७ अच- 
मालिका, ६८ अव्यक्ष, ६९ एकाचर, ७० अन्नपूणा, ७१.सूब, ७२ अच, 
७३ अध्यात्म, ७४ कुण्डिका, ७५ साविती, ७६ आत्मा, ७७ पाशुपत, 
७८ परब्रह्म, ७९ अवध त, ८० विपुरातापन, ८१ देवी, ८२ बिपुरा, 
८३ कठरुद्र, ८४ भावना, ८५ दय, ८६ योगकुण्डखो, ८७ भक्तजावाल, 
८८ रुद्राच, ८९ गणपति, २० जालदर्शन, ९१ तारसार, ९२ महावाक्य, 
<३ पक्षत्रह्म, ९३ प्राणाग्रिहोव, २५ गोपालतापनी, ९६ कण, ९७ याज- 


वल्का, ९८ वराह, ९९ शाव्यावनौ, १०० हययौव, १०१ दत्तावे य, | 
१०३ कलिसन्तरण, १०४ जावालि, १०५ सौभाग्य, | 


१०२ गारुड, 
१०६ सरखतोरइस्य, १०७ ऋच, १०८ मुक्तिका । 

शाजंकल प्राचोन संस्क्रत . ग्रन्यांके अनुसन्धानसे 
ग्रायः २२५ उपनिषद निकले हें । . इन नवाविष्क त 


उपनिषदॉोंमें अनेक अप्राचोन हैं। उनमें अल्ल नामक 


उपनिषद नितान्त आधुनिक है। शब्दकल्पहुममें 
अज्ञ' शब्द्मे अज्ञोपनिषद आधवणसूक्तके नामसे उत 
है। , किन्तु वह सम्पणस्त्रस है। अथव देखी। 
अज्ञोपनिषद नामक ग्रन्य उपनिषद. अथवा आथवण 
खूक्ष वाच्य हो नहों सकता। सनीयोगपूवक पढ्नेसे 
अनायास चो समभ पड़ता है, कि आधुनिक समयमें हो 
उस ग्रन्यको किसो इसलामधमांवलस्बोने लिखा है। 
. इस अपूव नव्य ग्रत्यको देखकर हो सम्भवतः अनेक 
लोग अथवेवेदसे असरा करते हैं। कोई कोई कहते 
इं कि अथर्ववेदमें क्रान्‌के .चज्ञाका हाल मिलता है। 


इस अज्ञोपनिषदके पढ़नेसे हो कदाचित्‌ यह संस्कार. 


उत्पन्न हुआ है। इस संस्कारको दूर करना भी 
अवश्य कतेव्य है क्योंकि--* 

अज्ञोपनिषटके अन्तभागमें लिखा है-- 

«डुह्वाकधर इल्लाकवर इच्ञह्ने ति इल्लाल्लाः इल्ला इक्ाज्ञा भनादिखदुपा 
अथबेणो शाखां हां डों जनान्‌ पशन्‌ सिद्चान्‌ जलचरान्‌ अहृष्ट कुरु 


कुरु फट। 
खे जो ऊपरःकई एक शब्द लिखे गये हैं, वे स स्क्रत- 


भाषामे बिलकुल देख नही पड़ते। .इला'और अकबर 


दोनो प्रकत अरबो शब्द हैं ।अथवषेदंको छोड़ दो जिये, 
Vol ता. 
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किसी वेदिक वा लौकिक प्राचीन स'स्कृत ग्रन्यने भो 
इनका कों प्रयोग नहं मिलता। विशेषतः इसके 
बाद हो 'रसुर मइमद' इत्यादि लिखा हे) उसे भो 
लोग सुसलमानो कुरान्के कहे “रसूल सुहत्यद' शब्दका 
उल्लेख मानते हैं। फिर भो न जाने क्या देशोय 
पण्डितोंने ग्राथवेण-खूक्त जेसा इसे समभ लिया दै? 
इसो ग्रन्यमें किसो जग लिखा है-- 


““श्रादज्ञाबकमेककं । अल्ला ब॒कम्‌। निखातकम्‌ । 


उक्त छत्रके साथ अथव संडिताके दो मन्तोंका 

कितना हो आभास मलता है-- 
““बादलाबुकमनेककम्‌ । १। 
अलाबुकं निखातकम्‌ । २।? ( अथनस'दिता २०१४२ ) 
मालम होता है,इन दोनो मन्वॉने कितना दो सौसा 

इश्य रइनेसे हो किसो-किसोने अज्ञोपनिषदुको आथ- 
वेण-सूक्त जेसा मान लिया है। किन्तु इसे भो उन 
लोगोंका भ्रम हो कहना पड़ेगा। अलोपनिषदोत्ता अल्ला- 
बुक शब्द अथव वेद अथवा अपर किसो प्राचोन संस्क्रतः 
ग्रन्यमें नहीं आया। अथव प्रातिशाख्यके मतानुसार 
अथव संद्ितोक्त अलावुक शब्द “अल्लाबुक' हो नहीं 
सकता। फिर भल्लाबुक शब्दका अथ भो संस्कृत 
भाषाकै अनुसार निश्रय करना कठिन है। अतएव 
इसमें कोई सन्दे नद्दों कि किसो संस्कतज्ञ सुसल* 
मानने हो यच दारण काय सम्मादन किया है। उक्क 
ग्रन्यके पाठसे इतना तो अनुमान लगता है कि वह 
अकबर बादशाइके समयमे हो सङ्कलित: हुआ था। 
किन्तु किस व्यक्तिने वेसा:कार्य किया अव यह अनु-' 
सन्धान करना है। र 

मुन्तखुबुत्‌ तवारोखु नामक ईरानो ग्रन्यमें बदा- 
उनोने लिखा हे--'“इसो वत्सर (८८३ हिजरो या 
१५७५ ६० ) दक्षिण देशसे शेख भावन नामक एक 
शिक्षित ब्राह्मण चा गया था। वह इसलामधमेमें दोचित _ 
हुआ । उसोसमय सस्त्राट्ने इमे अथवेण अनुवाद- कर 
नेका आदेश दिया। इसलामके घसशाखसे इस ग्रन्यके 
कितने हो धर्मोपदेशका ऐक्य है। अनुवादके समय 
अनेक कठिन स्थल देख पड़े, जिनका साव गेख भावन 
तक प्रकाश न कर सके। इमने यह विषय सस्बाट्को 


चळ 


Ry 
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' बताया था। ` उन्होंने फे जो और दानो इब्राहोमको* 
अनुवाद करनेके. लिये अनुमति दो। इस ग्रन्यका 
:एक स्यान इसारा (कुरान्‌के कहे) ला इलाइ 
-डल्लाज्ञाइ' ( वचन-जेसा) है। भअथवेके इस अंशसे 
शेख भावनने ब्राह्मणको तकमें परास्त किया था। 
“और इसो मन्त्रके बलसे कितने हो लोगोंने इंसलाम 
धर्मको पकड़ लिया!” ( सुन्तखदत तवारीख ९ भा० २१३.१० ) 
बदाउनोके उल्ला विवरणमें कुछ गूढ़ रहस्य भरा 
.जेसा मालूम पड़ता है।. वे जातिके सुसलसान रहे, 
“फिर ऐसे विशेष संस्क्कतन्न न थे, कि अथववेद-जसा 
वेदिक ग्रन्थ पारस्य भाषामें अनुवाद कर सकते। 
कदाचित्‌ अनुवादके समय दक्षिण देशवासो शेख भावन 
हो उनका दाइना हाथ बने होंगे। वे जो कद देते 

. बदाउनो उसोको प्रारस्य -भाषोंमें, लिख लेते थे। 
सम्भवतः भावनने हो उनसे कद्दा होंगा--अथववेदके 

किसो अंशर्मे कुरानूका वाक्य पडा है। 


पोछे अपनो बात रखनेके लिये भावनने हो अज्ञोप- 
'निषत्‌ वा अज्लशब्द परिचायक अथवणसूक्तको बना 
अथवसंहितामें डाल दिया होगा । केसा भयङ्कर कार्य 
है! विघर्मी द्वारा दलित हो अथव वेदको क्या दुदेशा 
हुई ! उसो दिनसे सरल भारतवासो अथवेस'दिताको 
कुरान्‌का अश समभ बुरा कहने लगे। भावनके चातु- 
यमें पड़ कितनों होने इसलामधम ग्रहण किया था । 
उसो समय उपनिषद. ग्रन्यमें अकवरका नास घोषित 
इुआ! झा! कालविपययसे सनातन भार्यशराखका 


_ शैसा परिणाम हो गया । वैद शब्दमें विलृत विवरण देखो । 


उपनिषादिन्‌ ( वे० त्रिशः) उप-नि-सद-णिनि। 
निकटस्थायो नजूदोक रइनेवाला । ( शतपथब्रा० २।४।३।३ ) 
उपनिष्कर (स'° क्वो०) उप-निस -कृ-घ, विस- 
जनोयस्य स,। उदुपघस चाःपत्ययख । पा .८।३।४१। पुरपथ, 
शाहो राइ। 

उपनिष्‌्क्रमण (स० क्वो) उप-निस-क्रम करणे 
स्थ टू, विसजेनोयस्य सः । १ राजपथ, शाहो राह। 


सरहिन्ट्चासौ हानो 'इत्नाहेनने पारखमापाने अथदेवेदको अनुवाद 
(जॅकिर्या चा) फि 007 
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उपनिषाद्न्‌--उपन्यस्त 


२ निष्क मण नामक स स्कार। निक,मण देखो। १ चल 
देनेका काम । 

उपनिहित (स० त्रि’) डप-नि-धा-क्त (चा= हि) 
१ गच्छित, अमानत रखा हुआ। २ स्थापित, रखा 
हुआ। ३ समपित, नजर किया इुआं। 

उपनोत (स'० त्रि») उप-नो-ज्ञ । कृतोपनयन, 
जनेऊ पाये हुआ। ( रष १२८) २ ज्ञानको लक्षणाके 
सन्निकषे द्वारा ज्ञात, अक्क,के जोरसे समभा इभा । 
३ निकट प्रापित, नज,दौक लाया हुआ । ४ आगत, 
पहुंचा हुआ | ५ उपस्थापित, जो रख दिया. गया 
'हो। ६ भानोत,” लाया दुख । ७ प्राप्त, सिला हुआ। 

_(पु०) ८ क्षतोपनयन बालक, जिस लड़केको जनेऊ 
दिया जा चुका हो । 

उपनोतभान (स'० क्लो ० ) न्यायके सतसे--१ उपनोत 
तत््तादिका विषयकत्व। २ लौकिक भौर अलोकिक 
उभ यके सन्रिकऽसे उपजा ज्ञान | ( न्याय” कौ०) _ 


'उपनोता ( स° खो०) पल्लो, अपनो औरत। 


उपनोय (स० अव्य०) १संमोप ले जा कर। २ जनेऊ देंके। 

उपनोयमान (स'० त्रि) निकट उपस्थित किया जाने- 
वाला, जिसको जनेऊ दिलाने गुरुके पास ले जाते हां | 

उपनुन्न (सं० त्रिश) १ प्रेरित, भेजा हुआ । 
२ ताडित, हटाया इच्चा । 

उपल्त्य ( स० क्वो०) टृत्यशाला, नाचघर। 

उपनेतव्य (स'० त्रिश) १ निकट उपस्थित किये 
जानेके योग्य, जो नजुदोक प चानिके काबिल छो । 


२ नियुक्त करने योग्य, लगानेके काबिल । ` 
उपने (सं° पु० ) १ उपनयनकर्ता गुरु, जने _ 


देनेवाला । . ( त्रि’) २ उपढौकनकारो, सेंट चढ़ाने- 
वाला । र प्रापक, ले जानेवाला । 

उपनेत्र ( सं० क्वो०) उपगतं नेत्रम्‌, अत्या समा" । 
आंखमें लगनेवाला चशसा | 

उप्रा, उपरना देखो। 

उपन्यस्त ( स ० त्रि» ) उप-नि-घस-क्ष १ विन्यस्त, 
ऊपर या पास रखा हुआ। २ गच्छित, सोंपा हा | 
३ भरग, शरू किया इभा ।' ४ दत्त, दिया. इभा! 
५ उल्लिखित, शिखा इरा । १४ tsar te 
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उपन्यस्य-उपपातक 


“अकस्मात्‌ आपतितं किमिंदमुपन्धल्रम्‌।” ( शकुन्तला ) 
"उपन्यस्य ( स० अव्य०) देकर, सौँपकै । 
-डपन्यास ( स'० पु० ) उप-नि-ष्रस -चञ_। १ वाक्ययोः 
पक्स, बातका शरू होना। २ वाक्यका प्रयोग। 
, ३ विचार | “विश्वजन्यनिम' एुखमुपन्यास' निवोधत !” ( मनु ९३१ ) 
४ उपनिधि, धरोहर । ५ प्रस्ताव । ६ दान, बखुशिश । 
७ उपकथा, सुनने घोर पढ्नेवालेका दिल खुश 
करनेकेलिये बनाकर लिखा हय़ा किस्सा। 
उपन्यास्य (स'० त्रिशः) वणन किया जानेवाला, 
जो बताये जानेके काबिल हो | 
उपपच्च (स'० पु० ) १ स्कन्ध, कन्धा । 
२ निकटस्थ, कन्धे के पास पड़नेवाला। . 
"उपपति (सं०.पु०) उपमितः पत्या.अ्रवादयः क्रुष्टा- 
व्यर्थ इति समास; । भिन्न पति, यार। अपना पति 
रहते भी जिस पुरुषसे कोई नारो भ्रासक्त होतो, उसको 
उपपति संज्ञा पड़तो है । 
“|उन्धये जार' गेहोयोपपतिम्‌ ।? ( शक्यः ३०८ ) 
न्डपप्रत्ति (सं° स्तरो) उप-पद-त्तिन्‌। १ युक्ति, 
.तद्बोर! २ सङ्गति, साथ । ३ निठ्ठ ति, ख़ातिमा। 
४ हेतु, सबब। ५ उत्पत्ति, पेदायश। ६ उपाय, 
-ढङ्क ।. “अपेचितान्योन्‍्यवलोपपत्तिभि: /? (माघ) ४ प्राप्ति, 
हासिल । ८ सिद्धि, करामात। 
पत्तः? (र) ८ न्यायके सतसे-न्ञान, समभ । 
' ( गौदमहचि ११२३) १० गणित शास्त्रके मतसे--प्रमाण 
करण, सुबूत देनेकी बात । 


( त्रि०) 


-उपपत्तिमत्‌ ( सं० त्रिः) १ उचित, वाजिब, ठोक । | 


२ मिलित, *”' लगा हुआ । 
-डपपत्तियुक्त, ~पपचिमत्‌ देखी । 
उपपत्नी (सं० स्त्रो० ) उपस्थो, किसोसे फंसो इई 
दूसरेकी श्रौरत। 
"उपपध (स*० भव्य») मागके निकट, सड़कपर । 
उपपद्‌ (स°.क्लो०) उपोच्चारितं पदम्‌ । १ लेश, 


. लगाव । . २ समोपोच्चारणोय पद, पास बोला जाने- 


वाला जुमला । “फलन्ति कल्पोपपदालदेव ।? (माघ) ३उपाधि, 
'खिताबं। ४ व्याकरणके प्रत्ययादि विधायक सूत्र । 
५, सप्तम्यन्त पदके साथ निदिश्समान पद । द्‌ समभि- 
'ब्ववद्धत खाधपोषक पद । न 


“बस शय प्राक तनयोप- 
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उपपन्न (स० त्रिः) उप-पद्-क्न । १ युक्तियुक्त, . 
वाजिब। २ प्राप्त, मिला इभा। ३ उत्पन्न, . पेटा। 
४ उचित, मुनासिव । १ सम्पन्न, रखनेवाला । 
६ भागत, आया इु। ७ मिलित, लगा हुआ। 
८ सिडान्त, जांचा इग्रा । ९. सम्भावित, दोनदार । 
१० सढ्गुणान्तर आधानरूप संस्कारयुक्त । ( वाचस्पति) 

उपपरोच्चण (स'० क्लो० ) उपपरीचा देखो। 

उपपरोक्ता ( स'° स्त्रो०) उपपरोचण, इमतेहान, 
जांच, पछताऋू । २ 

उपपचन ( व० त्रिश) १ संयुक्त कर देनेवाला, 
जा मिला देता हो। २ संलग्न, लगा हुआ! (क्तो०) 
डे गर्भाधान । ( साथण ) 

उपपश का ( स'० स्त्रो० ) कृत्रिम पच्छर, ठो पसलियां। 

उपपात ( स० पु० ) उप-पत-घज्‌ । १ इठात्‌ आग- 
सन, एकाएक आनेका काम। २ फलोन्मुख, वाकिया। 


३ नाश, वरबादो । 


“कर्मोपपाते प्रायबिच' तत्‌ कालम्‌ ।? ( कात्यायनश्रो० ) 
“उपपातो विनाश: १ ( कर्काचाय ) 


उपपातक (स'० क्लो०.) उपपातयति - नरके, उप- 
'पत-णिच-ख्‌ लू। पाप विशेष, छोटा गुनाह । शास्त्रें 
इन सकल कार्यो शो उपपातक बताया मया है-- 


“'नोवधोऽयाजास'याज्यपारदायांत्म विक्रयाः 
गुरुमाढपिदत्यागः खाध्यायाग्रो: सुतख च ॥ 
परिवित्तितानुजेऽन्‌ढ़ परिवेदनमेव च । 
तयोदानच्च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥ , 
कन्याया टूषयच्चेव वाध व्यं ब्रतलोपनम्‌। 
तड़ागारामदाराखासपत्यख च विक्रयः ॥ 
ब्रात्यता वान्धवत्यागो खत्याध्यापनमेव च । 
शताच्चाध्ययनादानमपण्यानाच्च विक्रयः ॥ 
सर्वाकरेष्दधो कारो महायन्रप्रवतेनम्‌ । 
हिंसौषधीनां ख्याजोवोऽभिचारो सूलकम च ॥ 
डन्धनाथ मशष्कायां दुमाणामवपातनम्‌ । 
आत्माथंच क्रियारम्भो निन्दितान्नादन' तथा ॥ 
अनाहिताग्निता स्ते यदलानामनपत्रिया। * 
असच्छा्राषिगमन' कोशोलव्यस्प.च क्रिया ॥ 
धान्यकृप्पपशस यं मदापख्रोनिषे वम्‌ । 
'स्रोशद्रविट्दववधो नासिकाञ्चोपपातकाम्‌ 9” (मनु ११९०-६७) 
गोवध, अयाल्यका याजन, परखोगसन, भाळविक्रय, 
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पिता, माता, गुरु, खाध्याय, अग्नि एवं पुत्रका 'भालस्य 
द्वारा त्याग अर्थात्‌ पत्रका जातकम स स्कार न करना, 
ज्येष्ठ भ्रविवाहित रहते कनिष्ठका विवाद, जेष्ठ वा 
कनिष्ठको कन्यादान, अथवा ऐसे हो विवाहमें पौरो- 

दित्य पालना, अद्भलसे कुमारो कन्याको योनिका विदा- 
रण, इदको जोविका, स्वोसग्भोगादि दारा ब्रह्मचर्य 
व्रतको च्यति, तडाग उद्यान और स्त्रौपुत्रादिका विक्रय, 
१६ वषे बोतनेपर भो उपनयन न होना, पिढव्य प्रति 


वान्धवोंका त्याग, वेतनसे वेदका अध्यापन, वेतनग्राहो 


अध्यापकसे वेदका अध्ययन, अविधेय वसुका विक्रय, 
राजाज्ञासे सुवर्णादिको खनि तथा सेतु प्रतिका काय, 
ओषधिका विनाश, भार्याद्का उपपति दारा जोविका- 
निर्वा, श्येनादि आभिचारिक योग वा. मन्त्र द्वारा 
निरपराधोका अनिष्टकरण, जलानेके लिये अशुष्क हच- 
च्छेदन, देवपित्राद्के उद्देश्यसे व्यतिरेक अपने लिये 
पाकयज्ञादिका अनुष्ठान, लशुनादि निन्दित खाद्यका 
| भोजन, अर्न्याधान न करना, घसत्‌ शास्त्रको आलो- 
चना, गान एवं वाद्यको आसक्ति, धान्य तास्त्र 
लोदादि धातु तथा पशुको चोरो, मदापायिनो खोके 
पास जाना, चत्रिय, देश्य, शूद्र तथा खोइत्या और 
नास्तिकता, इन सकलमें प्रत्येकको उपपातक कहते हैं। 
प्रायचित्त देखो । 


जो छोटा गुनाह करता हो। २ सिवा प्रथम अणोकषे 
अन्य किसो येणोका पाप करनेवाला। 
उपपातिन्‌ ( सं° ल्लि० ) उप-पत-णिनि स्त्रियां ङोप्‌। 
, १ ढात्‌ आगत, एकाएक आनेवाला। २ अतर्कित 
भावसे उपस्थित, पइ'चा हुआ | ः 
*“रमोपपातिनोइनर्था: |? ( शकुन्तला ) १ 


उपपाद (सं० घु०) उप-पद्-घज्‌। १ उपपत्ति, 
ठइराव। ( बि० ) २ पादोपगत, पेरमें पड़ा हुआ। 
उपपादक ( सं० त्रिः) उपपादयति, उप-पद-णिच- 
` ख,ल्‌। १ उपपत्तिकारक, ठदरानेवाला । २ सम्प्रादक, 
करनेवाला । २ उपपत्ति-युक्त, ठरा छुआ | 
। उपपादन (स'« क्लौ० ) उप-पद-णिच-ल्यट्‌। १ सम्पा- 
. दन बूलाव । [र सम्यक्‌ प्रतिपादन, खासा रुबूत। 


` उपपातकिन्‌ (सं० त्रिः) १ उपपातक करनेवाला,' 
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उपपोतकिन्‌--उपणुंराण 


३ युल्ि दारा समथन । ४ मोमांसाकरण, तज- 
वौजुसानो । 

उपपादनोय, उपपाद्य देखो । 

उपपादित (स० त्रिश) उप-पद-णिच्‌-ज्ञ। १ युक्ति 
दवारा समर्थित, तरकोबके साथ ठहराया इग्ना |, 
२ सम्पादित, बनाया हुआ। 

उपपादुक (स'० त्रिश) १ निज दारा उत्पन्न किया: 
हुआ, जो अपने करनेसे निकला हो। २ जूते पने 
हुआ, नाल बंधा। (पु°) ३ देवता, फरिशता।. 
8 नरक, दोज़खु। [ 
उपपाद्य (स'° त्रिश) उप-पद-णिच्‌-यत्‌ । १ युक्ति दारा. 
समर्थनके योग्य, तरकोबके साथ ठहराया जा सकने 
वालाः। २ उद्देश्य, जो पंदा किया जा रहा छो । | 

डपपाप, उपपातक देखो । 

उपपाश्ब ( स'° पु० क्वो०) १ स्कन्ध, कन्धा । २ कच्च, 
कोख । ३ क्षुद्रतर अन्तर, छोटो पसलियां। ४ सम्मखस्थ 
पाश्व , सामनेको तफ । 

उपपालित (स० त्रिः.) रचित, पाला इआ। 

उपपोड़न ( सं° स्त्रो०) १ भार, दबाव। २ पोडन- 
काय, तकलोफदिहो। २ पोड़ा, ददे, सतानेका काम । 

उपपोडित (सं० त्ति’) १ विनष्ट, बरबाद किया 
इुआ। २ पोड़ित, सतायां इञा। 

उपपुर (स्‌० क्वो०) उपसमोपे पुरम्‌, प्रादि समा० । 
नगरका निकटवती शाखा नगर, शइरके पासका- 
छोटा कुसबा । 

उपपुराण (स'« क्लो० ) व्यासके सिवा अन्ध क्‍रषियो- 
द्वारा कृत क्षुद्रपुराण। यथा- ' 

१ सनतृकुमारोत्वा आदि, २ नारसि'ह, ३ कुमारः 
भाषित वायवोय, ४ नन्दोशोतज्ञ शिवधर्म, ५ दुर्वा 
ससोक्त दुर्वासाः, ६ नारदोय, ७ नन्दिकेश्वर, ८ उशनाः, 
९. कापिल, १०. वारुण, ११ शास्त्र, १५ कालिका, - 
१३ मादर, १४ पाझ, १५ देवो, 


१६ पराशर; 
१७ मारोच और १८ भास्कर ः 
कूमंपुराणके सतसे इन्दे उपपुराण कते हैं-- ' 
~ „> “बाय सनतृकुमारीछ नारसि'इमत; परम्‌ ह, 
ढवौये स्कान्दसुद्िट' कमारेथ तुःभाषितम्‌ 0: . -  , ` +7 
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उपपुराण 


चतुथ शिवधर्माव्य' साचाब्नन्दीथभाषितम्‌ । 
दुर्वाससोक्तमाद्यय' नारदोयसतः परम्‌ ॥ 
कापिलं वामनश्च व तयं वोशनसैरितम्‌ ) 
ब्रह्माण्डं वाण व कालिकाहयमेव च ॥ 
माहेश्वर तथा शास्र सौरं सर्वाथ सञ्चयम्‌ । 
पराशरोक्त' मारीचं तथे व भार्गवाह्वयम्‌ ॥ (कूम १अ० १७-२०द्यो०) 
१ सनत्कुसारोत्त आद्य, २ ' नारसि ह, ३ ङुमा- 
रोक्न स्कन्द्‌, 8 नन्दो शप्रोत्ञा शिवधमे, ५ दुर्वासाः, ६ नार- 
दोय, ७ कापिले, ८ वामन, 2 उशनाः, १० ब्रह्माण्ड, 
११ वारुण, १२ कालिका, १२ माहेश्वर, १४ शास्त्र, 
५ सर्वाथेसञ्चायक सौरं, १६ पराशरोक्त, १७ मारोच 
सौर १८ भागव । 
सचराचर भागवत दो प्रकारक! मिलता है--एक 
विष्णु-भागवत और एक देवो-भागवत । चेमाद्ि 
प्रति शास्त्रविद्गणके सतसे प्रकाशित है-- 


“५द्‌' यत्‌ कालिकाख्यन्तु सूलं भागवतन्तु तद ।? 


कालिका उपघुराणका सूल पुराण भागवत है। 
- प्रधानतः कालिकाघराणमें देवोका मात्म हो वर्णित 
है। इसलिये देवो-भागवतको हो सूलपुराण वा महा- 
पुराण बताते हैं। 
( देवीभागवतपर नौलकर्ड-कृत टोकोपक्रमणिका) । 
कोई कोई विष्णु-भागवतको चो मद्दापुराण कहते 
है । असलनें इस विषयपर बहुत कुळ सन्देइ 
उठता है--कौन उपपुराण और कीन महापुराण है! 
सन्दे इको बात भी है। क्योंकि दोनों चौ भागवत 
दादश स्कन्धेमें विभक्त और अष्टादश सहस आओका- 
त्मक हैं। पराणशब्दर्म विस्तूत विवरण देखो । 
उपरोक्त पुराणको छोड़ धमंपुराण, हइदसपएराण, 
` ढुइच्चन्दिकेश्वर-पुराण प्रति दूसरे भो कई उपः 
पुराण हें । 
` पुराण और उपपुराणका लक्षण ओमङ्गागवतमें इस 
प्रकार लिखा है-- 
“सर्गा$स्याथ विसगेय हत्तिरचान्तराणि च । 
बंशी धंशानुचरितं स'स्था हैतुरपाययः ॥ 
दशसिलचणय क्तं पुराणं तहिदो विद: । 
केचित्‌ पञ्चविध' ब्रह्मन्‌ सहदल्मब्यवस्थय्रा ॥ 
Vol III. 
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अन्याहतगुणचोभान्मइतस्िइतोऽइमः । 
“सूतसूक्ष न्दियार्थानां सम्भव: सगै उच्यते ॥ 5 
पुरुषानुग्टहोतानामैतेषां वासनामय: । 

विसर्गो$यं समाहारो वीजादौज' चराचरम्‌ ॥ 
इचियूं तानि सूतानां चराणामचराणि च । 

छता खे न नृणां तव कामाचोदनयापि वा ॥ 
रचाचयर तावतारेहा विद्वखान युगे युगै । 
तिङ सत्य षि देवेषु इन्न्ते येखयीदियः॥ 
मन्वन्तरं ननुदै वा मनुपुवाः सुरेश्वराः । 

ऋषयोऽ शावताराय इरेः षडविधसुचाते ॥ 

राजञां ब्रह्मप्रसूतानां रंश कालिकोऽन्वयः । 
वंशानुचरितं तेषां इत्त' वंशधराय ये॥ 

* ने सित्तिक: प्राकतिकी मित्य आत्यन्तिको लयः । 
स'स्थ ति कविभिः प्रोकयतुघांख खभावतः ॥ « 
रेतुवो जोऽख सर्गादैरविद्याकमकारक; । 

य चानुशायिनं प्राइरव्याह्लतञुतापरे॥ « 

व्यतिरेकान्वयो यख जायतृखप्रसुवुधतिपु । 

सायामयेषु तद्ब्रह्म जी वद्चिष्वपाख्रयः ॥ 

पदावे पु यथा द्रव्यं सन्माव':दुपनामसु । 

वीजादिपच्चतान्तासु छयवस्यासु युतायुतम्‌ ॥?? ड 
| (१२ ख० ७ भ्० ९--२० झो०) ˆ 


१ सगे, २ विसगं, ३ बत्ति, ४ रचा, ५ अन्तर, 
६ अंश, ७ वंशानुचरित, ८ संस्था, 2 हेतु चौर 
१० अप्रायय लक्षणाक्रान्त पुराण होता है। अधिक 
और अल्प व्यवस्थाके अनुसार कोई कोई पुराणविद. क 
पञ्च लक्षणयुक्त ग्रन्यको भो पुराण वाइते हैं। | 

१म सगै-प्रक्ततिके गुणत्रयसे महान्‌, उससे त्रियुणा- 
त्मक अझङ्ार ओर अदद्धारसे सूच्झ इन्द्रियससूछ, . . 
स्थ ल पदार्थघकल एवं तत्तत्‌ अधिष्ठात्री देवताको 
उतृपत्ति होनेका नाम सग है। 

स्य विधगे-जोवके पूवे कस-सम्बन्धोय वासनाजात 


`| ` तथा ईश्वरानुग्ट्होत सकल वोजसे वोजोत्पत्तिको तरह 


समाइार-रूप चराचरको उत्पत्ति होनेक्ो विसगेवः . 
अवान्तर ष्टि कते हैं। ३ 
श्य हति--इस संसारमें चराचर प्राणिससूइको ना डू 
हेतु एवं मनुष्यादिके खभाव, काम वा विधिके ग्रथ 
किया जानेवाला जोवनोपाय दत्ति वा खिति है। . 5 _ 
व्य रचा-युग-युगर्में वेदके विद्देषो देत्यॉसे देव,.. 
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तियक, मनुष्य और ऋहषिगणके कार नाशका उपक्रम 
लगने पर नारायणके विशेष विशेष भवतारका होना 
रक्षा कहलाता है। 
* बस अन्तर--सनु, देवतासकल, सनुपुत्रगण, सुरेश्वर- 
» गण, ऋषिगण भौर नारायणके अंशावतार जिसमें 
अपने अधिकारपर वतंमान रहते हैं, उसोको छः 
प्रकारका अन्तर वा मन्वन्तर कइत हैं। 

इ बंश-ब्रह्मासे उत्पन्न शदवंशौय राजाचोको भूत, 
भविष्यत्‌ ओर वतमान तोनो कालोंको पुरुषपरम्पराके 
वणनका नाम वंश हे ॥ 

अम वंशनुचरित--उत्त सकल राजावों और उनके दंश- 

` घरोके चरिढ्॒का वणेन वंशानुचरित कहलाता है। 
प्मस'खा-खभावसे या ईश्वरको मायासे विश्वमें 
` 'पड्नेवाला नेमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य भीर आत्यन्तिक 
. चार प्रकारका विकार हो संस्था वा लय है। 

रम हेतु--अन्नानवशतः कमकारो जोव इस विश्वको 
रूष्टिके आदिका हेतु है। यहो अनुशयी रहता हौ 
इसे कोई कोई झव्याक्षत भो कहते हे । 

१० अप्राय-जाग्रतू, खप्न, सुघुप्ति तोनो अवस्था घोर 
'जौव-रुपसे वतेमान रइनेवाले, मायासय एवं सकलके 

'साचिखरुप ओर समाघि प्रद्धतिसे सम्बन्ध भाव 
रखनेवाले'ब्रह्मका नाम अपायय है। घटादि पढार्थ- 
समूइमें रृत्तिकादि द्रव्य एवं रूप और सामान्यादिमें 
सत्तामात्रको तरह जो गर्भाधानसे रतुगपर्यन्त सकल 
अवस्थापर युक्ष तथा अयुक्त रइता है, उसे हो पुराण- 
- "विद्‌ अपाद्यय कहते हैं। 

उत्त लक्षण पुराणका हो लक्षण बताया गया है। 
किन्तु परवर्तों सोकमें 'प्राहइः चुल्लकानि महान्ति च? 
वचनसे वह उपपुराणका हो लक्षण जेसा समझ 


पड़ता है। विशेषतः पुराण पच्चलक्षणाक्रक हो सकल 
सुराणोंमें प्रसिद्द है। पुराण देखो। 


-उपपष्पिका (सं ' स्रो ) उपगता पुष्पिकाम्‌, 
क रायां कन्‌-टाप, अत इत्वम्‌। जग्गा, जमहाई। 

त्ठपपौणमास (स'° अव्य० ) पूर्णिमाको, पूरनमासीके 
द्नि।' 
 -उपपोणेमा र सो, उपपौणंमास देखो) 


उपपुष्पिका--उपपुता 


उपप्रदशेन ( स'० क्वो०) सूचना, निदेश, इजहार 
देखाव। 
उपप्रदोन ( सं° ल्ली० ) उप-प्र-दा-ल्य ट्‌। १ उत्कोच 
रिशवत। २ सन्धिके निमित्त भूमि आदिका दान, - 
सुलहके लिये जमोन्‌ वगु रहको बखशिश। 
“सास चोपप्रदानञ्च भेदो दण्ड्य तत्त्वतः ।” ( रासादण) ` 
३ द्रव्यदान, दौलतको वख शिश। ४ दानकाये, देनेको 
बात । 
उपप्रलोभन (स क्वो० ) ,उप-प्र-लुभ-णिच-ल्यट्‌ | 
१ सम्यक्‌ प्रलोभन, खासा लालच। करणे ल्यट। 
२ समक्‌ प्रलोभन-योग्य द्रव्य, जो चोज देखनेसे खब 
लालच लगता हो । 
उच्चावचानुपप्रलोसनानि ।?? , ( दशकुमार० ) 


उपञ्चव (सं० पु०) उप-स्न-अप्‌ । १ आकाशसे 
उल्कापातादिका .उपद्रव, घआसमान्‌से तार वर्गे रइ 
टूटनेकी बात । २ राइ ग्रह। ३ विज्नव, इडूगमा। 
४ सय, खौफ । ५ अशभ, बुराई। & विपत्ति, 
आफूत। ७ राजविश्चव, शाहो कगड़ा। ८ चन्द्रादि 
ग्रहण। 2 उपरिवेष्टन, लटकाव। १० झौपसर्गिक . 
नरक-पोड़न। ११ विकल्प । १२ प्रतिबन्ध । १३ शिव । 
उपप्नविन्‌ ( स० त्रि’) उप ज-णिनि। १ भययुक्त, ' 
खौफजुदा, डरा इद्या । 
(“तपा इबोपप्विनः परेस्यः 7? (रघु १३७) 
उपप्नविनों भयवन्त: ।› ( मल्लिनाथ ) 
उपल्लव्य, ( स० क्वो० ) ढप-य्ञ आधारे बाइलकात्‌ 
यत्‌। विराटके देशको राजधानी । (महाभारत, आदि 
२।२१२, उद्योग २३१, सौप्तिक ११५, शल्य ६२।२४ ) क 
उपल्लुत (सं० त्रिश) उप-सु-क्ला। 
गड़बड़में पड़ा इुआ। 
““डपभुतं पातुमदो मदोद्धतेः।”? ( माघ) 


२ राइग्रस्त, राइसे घिरा इुआ। २ सीत, खौफज़दा। 


० 


१ उपद्रवयुक्त, . 


- ४ पोड़ित, तकलोफजृदा। ५ विपद्ग्रस्त, सुसोबत 


भोलनेवाला । 

उपप्लुता (स'° खो०) योनिरोग, रेइमका फासिद 
इदराक । गभिणीक्षे चेप्प्रकतिके अस्याससे और छदि 
एवं श्वास विनिग्रसे वायु क्रु होकर कफको योनिमें 
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उपबद्द--उपम 


३३१ 


ला बिगाड़ देता है। फिर पाण्डु, तीव्रवेदना, वा | उपभुक्ति (स'० खो०) उप-सुज-क्तिन्‌ | उपभोग 


श्वेत कफ टपकता है। योनिको उपप्न ता कफ, वात 
और भ्रामयसे व्याप्त रक्षतो है। (चरक) 

'उपचड ( सं० त्रिश) संलग्न, लगा इरा । 

उपबन्ध (स'० पु०) उप-बन्ध-घज_। १ वस्वन्तर 
बन्धन, दूसरो चोजकी गिरफ्त । २ पझासन। 
३ सांख्य विशेषके दवारा सम्बन्धक्षा प्रतिपादन । 

उडपवई॑ (स० पु०) उपबह्येते आस्तोयेते, उप-बद्द 
कर्मणि घञ्‌ न इषिः। १ उपधान, सकिया। बहे 
'डिँसाया भावे घञ्‌ न दबिः। २ उपपोड़न, 
छेडछाड । - 
उपबहंश (स'० क्वो० ) उपबह्यत कसणि ल्यट्‌। 

उपबह देखो । 

उपबदु ( सं० त्रि’) फुछ, थोड़े । 

उपबाधा (स'° खो०) उप-बाध-अ-टाप। सम्पौ- 
डन, खुब तकलोफ देनेकी बात । | 

उपवाइ (सं० पु० ) उपगतो बाइम्‌। १ बाइ समो- 
पवर्ती घङ्गका भेद । पच्लेसे कोइनौतक चाथका 
हिस्सा उपवाडु कद्दलाता है। ( अव्य० )-२ बाइके 
निकट, बाजू के पास। 

-उपद्च दिन्‌ (सं० त्रि’) अतिरिक्त, जायद्‌ । 

“उपब्द (वे घु). उपगतः शब्दः, प्रादि समा०। 
अभिषव शब्द । “यावाणो न्तु रचस उपब्दः ” (नक्‌ ७।१०४।१७) 
उपब्दे अभिषवश्ब्द:ः (सायण ) 


-उपब्दि (वे० पु०) -१ वाक, शब्द । ( निषण,) 
२ अवणाह । “भरुतां एल आयतामुपब्दि; (? ( ऋक्‌ ११६९७ ) 
उपब्दिः ग्रवणाह :।? ( सायण ) 


उपब्दिसत्‌ ( सं० त्रि० ) शब्दयुक्त, पुरशोर । 

उपभड़' ( स'० पु०) उप-भन्‌ज-घञ, कुलम्‌ । डः 
प्रदर्शन, लड़ाईसे भागाभागो । 

-उपभाषा (सं'० स्त्रौ० ) गोण भाषा, दूसरे दरनेको 
जुबान्‌। 

ठपसुक्त ( सं० त्रि» ). उप-सुज-क्त। १ व्यवद्धत, 

इस्तेमाल किया इद्चा। २ भित, खाया इच्ना | 

-उपसुह्ताघन (सं० त्रिश) अपने धनका उपभोग 

करनेवाला, जो अपनो दौलतसे काम लेता हो। . 


इस्तेमाल । 
उपसुव्ञान (स'० त्रिश) उपभोग करता इआ, जो 
मजा ले रहा हो | 
उपसूतो ( स'° खो० ) मदानोलो। 
उपसूषण (सं० ल्ली) उपमितं सूषणेन। घण्टा 
चामरादि उपकरण,वाजे गाजे और श्रसावज्ञम वग रह 
साजसामान्‌ । 
-“चण्ट्राचामरकुन्भादिपावोप क्षर णाद्किस । 
तद्मूषणान्तरे दद्याद यद्यात्तद्पभूषणम्‌ ॥? ( कालिकापु० ६८ अ° ) 
उपच्चत्‌ (वे० स्त्रो० ) उप-स्र-क्विप्‌। १ काष्टनिर्मित 
यज्ञपात्र। २ चक्राकार पात्र । यद वटकाष्ठसे निमित 
ओर यज्ञमें व्यवद्धत होता है । 
उपभोक्तव्य, उपभोग्य देखो । कि 
उपभोक्त (स० त्रिश) उपभोग करनेवाला, जो मजा ' 
लेता हो। 
उपभोग (सं० पु०) उप-भुज-घंज । १ निवेश, . 
मजे.दारो । “प्नयोपसोगचिङे पु पौरो माग्यनिवाचरन्‌ ?' (रघु १२२२) 
२ व्यवहार, इस्तेमाल । २ भक्षण, खवाई । 
उपभोगिन्‌ ( सं° त्रिः) उपभोग करता इप्रा, जो 
मजा ले रहा हो। 
उपभोग्य ( सं० त्रिः) उप-सुज्‌-खत्‌ अग्नाथले कुलम्‌। 
१ उपभोगयोग्य, सजा लिये जाने लायक । (क्वो०) 
२ उपभोगका द्रव्य, मजे.को चोज । 
उपभोजनोय, उपमोज्य देखो। 
उपभोजिन्‌ (सं? त्रिः) उपभोग करनेवाला, जो 
मजा लेता हो। | 
उपभोल्य (स'° त्रि’) भोजनमें व्यवहार किया 
जानेवाला, जो खानेमें लगता हो। 
उपम ( वे० त्रि’) उपमोयते, उप-मा-क। १ उपमेय, 
मिसाल दिये जानेके काबिल । ( चक्‌ ५३३ ) उप-सोयते 
समोपे चिप्यते, मि वाइलकात्‌ ड। २ भन्तिक, नज़ः 
दोक | (निचण्ट्‌) “उतोपमानां प्रवमो निषीदसि।” (चन्‌ चश) 
३ अन्तिकस्थित, पांस पड़नेवाला । म 
“पमं ला सघोनां जेः च उषमाणाम्‌।” ( वालखिल्य ४१) - 
(घुः) ४ साखकाँ पेहइ। २. र 
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३३२ 
उपसन्. (स'° पु०) खफरूकके पुत्र भौर अक्ररके 
कनिष्ठ सद्वाता। उ 
उपमन्त्रण ( सं० क्ली० ) उप-मन्त्त-ल्य.ट्‌ । भासनोपसन्भापा- 
ज्ञानयबविरत्य पमन्त्रणेषु वट: । पा १।३।४७) “ठपमन्वणं रहस्युपच्छन्दनम्‌ ।' 
( छिद्दाततकौसुदो ) १ आमन्त्रण, तरग्रोबदिहो, न्योता । 
२ प्राथनापूव क प्रवतेनारूप व्यापार, खुशामद। 
उपसन्त्रिन्‌ ( स० त्वि’ ) उप-मन्त्र-णिमि। १ आसनन्‍्त्रण 
देनेवाला, जोतरगौव देता हो । “हसनोसुपमनियः।” (चक्‌ 
य्य११२४ ) “उपमन्त्रिणः उपमन्त्रणवन्तो नमंसचिवो इसनामुपहासयुन्ञां 
वाचमिच्छन्ति (साबण) २ सहायक-मनन्‍्तो, छोटा वज़ोर। 
'उपमन्यनो (सं० स्त्रो) उपमध्यतेऽनया, उप-मन्य 
करणे ल्य.ट्‌ डौप्‌। अग्निमन्यनके साधनका द्रव्य | 
९ शतपथन्ना० १४।९।३।२१ ) 2 
उपमन्थिळ (स० त्रि) अग्निसन्यन करनेवाला । 
iF 
उपमन्धु (स'० पु०) आयोदधौस्य सुनिके एक जन 
शिष्य । ये अति गुरुभक्त रहे। गुरुके. आदेशसे 
उपमन्य गोचारण' करते थे। भिचाकै अन्नसे जोविकाका 
निर्वाह होता था। प्रतिदिन सायाहको गोसे लोट 
गुरुके निकट यह खड़े रहते धे) किसो दिन आयोद- 
घोस्यने इन्हें रथूलकाय होनेसे पूछा--'उपसन्यु ! तुम 


उपमन्धुने गुरुच अपनो भिक्षातत्तिको बात बता दी। 

तब आयोदधौम्यने कंहा-देखो ! इससे न बता 
भिन्चायोग्य द्रव्यादि उपभोग करना तुन्हे उचित नहीं । 
तदवधि यइ जो भिक्षा मांग लाते, उसे हो गुरुपर 

* चढा जाते। फिर भी शरोर कुछ घटते न देख 
आयोदधोस्यने इन्हें बिलकुल आहार न देनेका उपाय 
किया था। एक दिन गोचारणके समय उपमन्ध 
कज्षुधासे अत्यन्त कातर इये। अपर कुछ न मिलनेसे 

. इन्होंने 'अकपत्न खाया था। उस पत्रके गुणसे उपमन्यु 
अन्ध घो गये और इतस्ततः घूमते-घसते एक कूपमे जा 
पड़े। इधर भआयोदधौस्य इनको न देख नानास्थानाँमे 

दू ढते-ठूढते उसो कूपके निकट पहुच पुकारने लगे। 
कूपके मध्यसे उपमन्युने अपनो अवस्था गुरुदेवको बता 
 -दो। भायोदषीम्यने इनसे अशविनोकुमार-हयका स्तव 
ह करनेको कहा । उपमन्युने वहो किया था। भन्तिनो- 


'उपसदे (सं० पु०) उप-द्धद-घज.। 


उपमहु--उपमाक ल 


कुमार-युगल इनके स्तवसे तुष्ट हो निकल पड़े। 


उन्होंने उपमन्युको एक. पिष्टक ढे खा जानेकै लिये- | 


कहा। किन्तु गुरुभक्त उपमन्यु गुरुको निवेदन न 
कर कुछ मो खांनेपर सम्मत न इये । गुरुभक्तिसेः 
सन्तुष्ट हो भ्रश्‍विनोकुमारने इन्हे चन्षुरल और यह वरु 
दिया था--सकल वेद भौर सकल घम शास्त्र सकल 
समय तुम्हारो स्मृतिके पथपर चढ़ रहे गा। 


दलामलो । २ हिंसन, सारकाट। २ निष्पोड़न, 


निचोड़ानिचोड़ो । ४ धान्यादिकार निष्फलोकरण,. . 


अनाजको मंड़ाई। - 
उपंसदंक ( स'० त्रिश) उप-च्यद कतौरि खूल। 
उपसदेकारी, मांड़ नेवाला। 

उपसञ्चवस्‌ (वे० त्रि.) १ अत्यच्च प्रखिदियुक्क, 
निहायत ऊंचो शोइरतवाला । (पु०) २ मित्राः 


तिथिके एक पौव भौर कुर अवणके पुत्र । (नक्‌ १०३₹६)- 
उपमा (स'° स्त्रो०) उपमीयते, उप-मा-अङ-टाप्‌। 


१ तुल्यता, वरावरो । २ अर्थालङ्कारका एक मेद, 


, सिसाल। इसमें साधारण घ्म विशिष्ट सिन्न-जातीयः 


बहुत द्वष्टपुष्ट देख पड़ेते हो। तुम्हारी खुराक क्या है ? || दो वस्तुको तुलना देखायो जाती है। यथा-- 


“उपसा यत्र साहश्मलकौरुखनसति इयो: । 
€सौव सूपतेः कौति खनेदौमवगाइते ॥?' ( साहित्यद० ) 


राजाको कोति इंसोको तरह खर्गनदोका अव- . 


'गाइन करतो है। इस खलपर हंसोकी उपमाये- 
राजकोति वणित है। ` क 
उपसावे चार अङ्क होते हे,--उपसान,' उपमेय, 
सामान्य धम और उपमासूचक शब्द । जिसमें चारोः 
अङ्ग रइते हैं, उसे पूणं भौर एक, दो या तोनके अभावसेः 
लुप्त उपमा कहते हैं। 
डपमाक--मन्द्राज प्रान्तके विशाखपत्तन जिलेको सवे-- 


सिद्धि तहसोलका एक ग्राम। यह अन्ञा० १७२५ - 


उ० भौर ट्राघि० ८२० ८६“ पू० पर अवस्थित है। यहां: 
एक अति प्राचोन देवमन्द्रि बना है। उसमें इश्व 
रको आकाशमूतिं हें । ` इसोसे किसोको उसका दर्शन” 
नों भिलता। फाल्गुन सोसमें देवताके विवाहाप- 
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डउप्रमाता--उपयन्ता . 


लघ्ष्यंसे महोत्सव चोता. है। कितने हो लोग 
यहां विवा करने आते हैं। प्रवाद?है-उपमाकमें 
विवा करनेसे खो पतिब्रता और सोभाग्यशालिनो 
होतो है । 
उपमाता, 
उपमाति ( स० स्त्रो ) ' १ आमन्त्रण, एकार । 
२ उपमा, सुशाबद्दत । (सायण) ( पु०) ३ मित्रवत्‌ 
आगमन, दोस्तकी तरह अआनेकी बात। ४ अनु- 
व्ट्दीतावस्था, . एइसानमन्दी । ५ अरिनि। ६ धन 
प्रदान, दोलत देनेका काम । (साबण) 
उपसातिवनि (स० त्रि’) १ मित्रवत्‌ ग्राथना सुनने- 
वाला, जो दोस्तकी तरह पुकार पर कान लगाता हो | 
२ शत्र नाशक, दुश्मन्‌को बरवाद करनेवाला । ( सायण ) 
उपमाळ ( सं० स्त्रो० ) उपमिता माता। १ धात्री 
दाई । २ साढतुल्या खो, माको बरावर दूसरो औरत, 
उसे-स्रीकी, चाचो इत्यादि। (पुः) ३ चित्रकार, 
सुसव्वर, तस्वोर बनानेवाला शखूस । ( त्रि० ) उप- 
मा-ढ्च। उपमा देनेवाला, जो सुशाबद्दत लगाता हो। 
- उपसाद (३० त्रिश) उपसादर्यात, उप-मा भावे 
उपमादक, इष जनक । 
“उपलादमुपमादक॑ यज्ञम्‌।' (ऋग्ञाप्ये सायण ३४५) 
उपसाद्रव्य (सं० क्लो० ) उपमामें व्यवद्दत होनेवाला 
वस्तु, जो चोज्‌ सुशवद्दतमें काम आतो छो । ` 
उपमान (स'० कने ) उप-मोयतेऽनेन, उप-मा भावे 
ल्यट। १ प्रमाणविशेष, एक सुबूत। २ साध्य, 
बराबरो । उप-मा करणे लाट्‌ । यह तोन प्रकारका 
होता है-साहश्यविशिष्ट, असाधारण घसविशिष्ट शोर. 
वैध विशिष्ट पिण्डज्ञान । ( सिदानचन्द्ोदय ) २ साहश्यके 
' जानका साधन, बराबरोको समझका सामान्‌ । जिसके 
साथ उपसा देते हैं, उसे उपमान करते हें... 
उपमानोपमेयभाव ( स'० पु०) उपमान और उप- 
ञ्चयका सम्बन्ध, जो ताल्लक सुशावद्दतको छोटो और 
बडी चोजमें हो । 


उपसाढ देखो । 


ख्यट। 
२3 ० 


उपसारण (वै० क्वो०) उप-र-णिच्-लुगट्‌। यज्ञे 


अवध्थोदक, निकटसे छतमें जलका निक्षेप । 
( शतपथब्रा० रा ४६) 
84 


उपयन्ता, 


३२३२३ 
उपसारूपक (स ० ल्ली० ) उपमा चलङ्कारका उपचार, 
` सुशाबद्दतको सूरत। 
उपमालिनो (स ० स्त्रो०) भति-शक्घरो छन्द्का एक सेद ।- 
उपमास्य (वे० क्ली० ) उपमासं प्रतिमांससव' यत्‌ । 
पिढवगंको ढप्तिके लिये प्रतिमास करणोय खाद । 
(अथववेद ८।१०।१९) 
उपसित्‌ (६१ त्रिश) उप समोपं मोयते चिप्यते, उप- 
'मि-क्किप्‌। १ उपनिखात। २उपस्थापयिता। ३ उपमा- 
कारो। . ( खो०) ४ स्य॒णा। 
` “उपमित्‌ स्त्र,णा।? ( ऋग्माष्ये सायण ४५१ ) 
उपसित (स० त्रिश) उप-मा-त्त। सदृ, बराबर, 
जो मिलाया गया हो । 
पमिति . (स'° खो) उप-मा-क्रिन्‌। १ उपमा- 
“लगर, मुशावद्रत। २ नेयायिकके मतसे-अनुभव- 
सिद्द जातिविशेष । (नौलकखो) संज्ञा एव संज्ञोके 
सस्बन्धका ज्ञान। (तकसं) साहश्यके ज्ञानकरणकाः 
ज्ञान । ( न्यायमञ्जरी) 
उपसीमांसा . ( स'० स्त्रो० ) अन्वेषण, खोज। 
उपसूल ( स अव्य° ) स्रूलपर, जड़में । 
उपसेत ( सं० पुः) उपमां इतः। शालहक्ष, साख काः 
पेड़ । 
उपमेय ( सं० त्रिश) १ उपमोयतेऽसी, उप-मा-यत्‌ । 
साहश्स-योगा, सुशावहतके काबिल, जो किसोसे 
मिलाया जा सकता हो। “नवैन्ुना तन्नमसोपर्मयम्‌।” (रघ०) 
(क्लौ०) २ उपमाका विषय, मुशाबह्॒तकों चोज । 
जब दो वस्तुमें उपमा लगाते है, तब बड़ेको उपमान 
और छोटेको उपमेय कहते हैं। जेसे-'सूपतिकी 
कीरति इंसोकी तरह खगनदोका अवगाइन करतो है” 
इस वाक्यमें इंसो उपमान चौर कोति उपमेय है। 
उपमेयोपमा (स ० स्त्रो०) अर्थालङ्ार विशेष। इसमें 
उपमानको उपमेय और उपमेयको उपसानसे उपसा 
दो जातो है। 
उपयज  ( बे० स्त्रो० ) उप-यज्‌ उपपदे छन्दसि विच्‌। ` 
बिजुपे च्छन्दसि । पा ३२:७३ । -पश्यागाङ यज्ञविशेष । 
( शतपथजा० शब ) 
पयन्तु देखो । RR 


० 
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३३४ 


उपयन्त ( स'० पु०) उप-यस-ढच । १ पति, खाबिन्ट्‌। 
(द्विश) २ संयमनकतो, अपनेपर काबू रखनेवाला । 
“ठपयन्द्र' ( सं० छो० ) उपगतं यन्वम्‌ । शलग्रोदरणाथ 
यन्त्रविशेष, जिस्ममें चुभे कांटे वगु रहके निकालनेका 
एक ओज़ार। यइ २४ प्रकार होता है--१ रज्ज, 
२ वेणिका, ३.पइ, ४ चर्म, ५ अन्तवल्कल, ६ लता, 
“8 वस्त्र, ८ अछोल, 2 अश्म, १० मुदगर, ११ पाणि, 
१२ पादतल, १३ अङ्गलि, १४ जिह्वा, १५ दन्त, 
१६ नख, १७ सुख, १८ केश, १८ अश्वकटक, २० 
शाखा, २१ छोवन, २२ प्रवाइणइषं, २३ अयस्कान्त, 
२४ चार भौर २४ अग्नि। देह, देहके प्रत्यङ्ग, सन्धि- 


उपयाचितक 
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'उपयन्तु--उपयोग 


१ प्राथित, सांगा इद्रा। २ समर्पित, दिया डुचा। 
(क्वो०) ३ प्राथना, अञ । 

( सं» त्रि’) उप-याचित-कन्‌। 
अभोष्टको सिदिके लिये देवतादिको देय। २ प्रार्थत 
सांगा इुआ। (क्लो०) २ देवदेव वसु, देवता पर 
चढ़ायो जानेवालो चोज, । 


उपयाज ( स'० पु० ) उप-यज-घज, यज्ञाङ्गवात्‌ न 


कुत्वम्‌। १ यज्ञाङ्क यागविशेष। यद ११ प्रकारका 
होता है। “एकादश प्रयाजा एकादशानयाजा एकादशोपथाजा 
एतेह सोमपाः पश्मभाजना: ।” '(एतरिधब्रा २।१८) २ काश्यपगोत्रके 
नटषिविशेष। इनके ज्ये उश्त्राताका नास याज था। 


( भारत आदि १६९ अ० ) 
| उपयात ( स*०.त्रि० ) डप-या कतरि क्व । १ आचावेके 
ससोप आगत, आया हुआ । व 
“उपयातायाघ्य मिति कोहनीया ।? ( गोभिल ) | 
प्रास, पडुंचा हुआ । 
उपयान (स० क्लो० ) उप-या-ब्यट। निकटमें गमन, 
पास जवाई। “उपयानापयाने च स्थानं प्रत्यपस पैणम्‌ ।?” ( रामायण ) 
'उपयास ( वे० पु.) उप-यम विकल्पे घञ्‌ । 
यमः समुपनिविषु च। पा ३।३।६३ । १ विवाह, शादो । उप- 
यस-णिच्‌-अच्‌ । २ यज्ञाङ्गपात्रविशेष, चस्यच, डोई। 
( यह्ायनः ०४) ३ यज्ञाङ्गके पात्रविशेष द्वारा ग्रहण। 
8 वेदसन्लविशेष। यइ यज्ञाङ्कके पात्र विशेष दारा 
सोमरस-निकालते समय पढ़ा जाता है। 
डपयिचारिक (सं° पु०) विद्ठारके रक्षणाथे नियुक्ष पुरुष। 
उपयुक्त ( स० त्रि°) उप-युज-दाँ। १ योगय, वानिब । 
सुक्त, लिया इघा, जो खाया गया हो। .३ रचित, 
बनाया हुआ । 252: 
उपयुक्तता ( स० स्त्रो० ) योगगता, मुनासिवत । 
उपयुच्ज्ञात  ( सं० त्रिश) उपयुक्त करता इआआ,. जो 
ठोक-ठाक लगा रहा हो । 
उपयुयुक्ष ( सं० त्रि० ) नियुक्त करनेवाला, 
करोव हो । 


,हसरे | उपयोक्षव्य ( स'° त्रि ) नियुक्त. किये जानेके योग्य, 
| जो लगाया जा सकता हो | 


उपयोग ` ( स ० पुर ) उप युन्यत, युज्‌-घन्‌ । १ आच- 


स्थान, कोष्ठ भौर धमनोमें जहां जिसका प्रयोजन पड़े, 
वहां उसोको व्यवहार करे । ( सुस्त सवखान ७ अ० ) 

'उपयस (सं० पु० ) उप-यम-श्रप्‌। वमः सशुप्निविषु च। 
पा श३६६। विवाह, शादो, मंगनो। विवाह देखो। 39 

उपयमन ( स/० क्लो० ) उप-यस-लुप्रट्‌ । निय'-हले पाणाबु 
प्रयमने। पा 88७७ | १ विवाद, शादो | ट २ संयसन, रोक । 
२ अग्निका अधःस्यापन। करणे ख्यट्‌। ४ वन्धन- |, 
साधक कुशादि। | 

उपयसनो ( स'० स्त्रो) उपयस्यते, कर्मणि ख्य टीप । 
१ अन्न्याधानाङ्क सिक्तादि, जलानेको लकड़ी रखनेका 
पयर, मदो, कङ्कड़ वगे रहको टेक । “योपयमनो ते चोणि- 
रुपाले । ( ऐवरेयत्रा० १२२) २ संयसनो, अपनेपर काबू 
रखनेवालो औरत । 

डपयष्ट (१० फु०) उप-यज-ढच्‌ । षोड़श प्रकारके 
मध्य प्रतिप्रस्थाता नामक चटलिग्‌ विशेष । 

( शतपथन्रा० ३४८३५ ) 
उपयाचक (सं° त्रिश) उपःयाच-ण ल। स्यं 
याचक, नजुटौक जाकर मांगनेवाला । 

'डपयाचन ( सं° क्वो०) उप-याच-च्य ट । देवतादिके 
निकट अभोषादिको प्राथना, किसोके पास पड'चकर 
अपनो सुंरादको दरखास्त । 

उपयाचिका ( स" स्त्रो० ) परपुरुषके निकट पइ'च | 
सम्भोगको प्राथना करनेवाले खो, जो औरत 
मदंसे शहबतके लिये दरखास्त करतो हो । 

उपयाचित ( स'० बि० ) उपयाच्यंत5नेन, उप-याच-क्त । 


लगानेके 
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“रण, चालचलन। २ भोजन, खवाई | “पर्यागते मदनफल- 
मज्जवड्पयोग: ।” ( सुन्व) ३ साद्दाय्य, सददका कास । 

` *“अन$लेखक्रियय्रोपयोगम्‌।? (कुमार) ४ इष्टसिद्दिके लिये 
घसकाय। ५ आवश्यकता, जरूरत । ६ भोग 
इस्त माल । ७ औषधक्रिया, दवाका काम । ८ थौषध- 
सेवन, दवाका इस्त साल । 

' उपयोगवाद ( सं० पु० ) सिद्दान्त विशेष, एक मकूला। 
उपयोगवादियोंके कथनानुसार मनुष्य ऐसा कोई कायं 
न करे, जिससे किसो जोवको दुःख चो । 

उपयोगिता ( स'° खो०) उपयोगिन्‌-तल्‌। १ आवश्य- 
कता, जुरूरत। ३, कायकारिता, काबिलियत। 
२ साहाय्य, मदद । ४ उपयुक्तता, सुनासवत । 

` उपयोगिन्‌ ( स'° त्रिश) उप-युज-घिणुन्‌ । पजाक्रौडविवि- 


चत्यजरजभजातिचरापचरासुषाभ्योऽनश्च। पा ३।२।१४२। १ उपयुक्त, 


सुवाफिक्‌ । २ उपकारो,फायदेमन्द। २ अनुकूल, मिला 


'इआ। 8 योग्य, ठोक। ५ कायेकारक, कारामद। 

उपयोजन (स्लो?) १ अशवसव्जोकरण, घोड़ा 
जोतनेका कास । २ जोत, जोड़ो । 

उपयोज्य (स० त्रिश) उपयोगमें लाने योग्य, जो 
काम चा सकता हो । 

उपयोष (स'० अव्य ) आनन्द | खुशो खुशो। 

“उपर (वे० बत्रिः) वप-करण | १ स्थापित, रखा 
हुआआ। “उपह्वरे यद्पराः अपिलन्‌ !” (ऋक्‌ १६२५ ) “उपरा 
उप्ताः स्यापिताः।? ( सायण ) २ उपरत, बन्द । उपरा उपरताः ।' 
( ऋग्साये सायण ५२९५) ३ उपरि कालोत्‌पन्न, पिछले 


वक्लू.पेदा हुआ । “उपवासः यजमान जन्मन उपयु न्यत्रा!।? (सायण) 


( घुर ) ४ निन्नप्रस्तर, नोचेका पत्यर। इसपर सोमको 
रख कर दूसरे पत्यरसे पोसते हैं। ५ यज्ञके स्थानका 
निम्न भाग। ६ मेघ, बादल । 
उपरक्त (सं० पु०) उप-रन्‌ज-बा। १ राह, पुच्छल 
तारा। २ राइग्रस्त चन्द्र वा सूर्य, पुच्छल तारेसे 
. दबा इआ चांद या आफताब। (ब्रि०) ३ व्यसना- 
सक्त, बरो आदतमें पड़ा इुआ। ४ रव्जञित, रंगा इप्रा। 
; ५ पोड़ा-युक्त, तकलोफज़दा । 


पउपरक्षक ( स'० त्रि’) उप-रच-ण्वुल । सेन्यके ससो- 


' थका रक्षक, फौजुके पास पहरा देनेवाला 


* चन्दो । 
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उपयोगवांद--उपरति 


३२३१ 


उपरक्षण ` ( स० क्वो ) उप-रक्ष-ल्यट। १ रच- 
णाथ सन्य स्थापन, रखवालोके लिये फोजुका क्याम । 
२ रचाकरण, रखवाली । २ चोको, पहरा देनेवाले 
सिपाहियोंके रद्दनेको जगद । 
उपरचित ( सं० त्रिश) निमित, :वनाया हुआ, जो 
तेयार कर लिया गया हो । 
उपरच्ञक (.स'० त्रिश) उप-रज्न-खल्‌ । उपराग 
कारक, रंग चढ़ा देनेवाला । 
उपरच्चन ( स० क्वो) उपरागकरण, रंगसाजो। 
उपरच्चनोय, उपरश्य देखो। 
उपरच्जयर (सं त्रि) उपराग योग्य, रंग चढ़ाने लायक | 
उपरत (त्ति) उप-रम-क्त। १ इटा हुआ, निकला 
डुघा। २ नित्त, छुटकारा पाये इआ। ३ स्रत, 
गया-गुजुरा। 
“(पितयं परते एवा विभजेयुध नं पितुः ।” ( दायभाग ) 
8 उपरतियुन्त, शहबतसे अलग रइनेवाला। 
उपरतरास (स० त्रि) नृत्य तथा क्रोड़ासे निहठत्त, 
जो नाचकूद बन्द कर रहा हो । 
उपरतविषयाभिलाष ( स० त्रि० ) सांसारिक सुखको 
इच्छासे निवत्त, जो दुनियावो आराम चाहता 
नहो। 
उपरतस्म हय (स० त्रि०) इच्छाशून्य,. लालच छोड़े 
हुआ | 
उपरतात्‌ ( सं० अव्य० ) मण्डलके मध्य, घेरेमें। 
उपरताति ( व० खौ०) उपरतताय कमेणि जिन, 
वेदे लस्य रः। १ युद्द। उपरोद्पद: पांषाणतुले;, शरेस्तायते 
विस्तोयंते उपरवाति युद्धम्‌।? ( सायण ) २ मेघकरका द्वारा. 
आच्छाद्य चन्तरौच । “सर ता उपरताति ।” (ऋक्‌ १०४१४) 
उपरतारि (सं ० व्रि’) शत्रशून्य, सबसे दोस्तो 
रखनेवाला । 
उपरति (स'° स्त्रो, ) उप-रम-क्तिन्‌ । १ विरति, 
२ वासनात्याग, आराम छोड़नेका काम। 
३ वेराग्य, दुनियासे मुद्दव्बत न रखनेको 'बात। 
४ सन्नपास । ह. 


“बाद्यानालब्वन' हसतेरेषोपरतिरुत्तमा ।” ( विवेकचड़ानणि ) ` 


जो हत्ति किसी प्रकार वहिविषयका अवलस्बून 
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नहों रखतो, वक्षो उपरति है। ५ निवारण, इटा 


-देनेका.काम। ६ बुदि, झक्त। ७ सता, मौत। 


उपरत्र ( सं० ल्ो०) उपमितं रल्रमेव। 


गौणरत्न, 
दूसरे दरजेका जवाहिर | 


»“उपरवानि काच्च कपू रो मा तथैव च। 
सुक्ता अक्तितथा गह इत्यादीनि बहन्यपि॥ 
गुणा यथ॑ व रबानासुपरव्े ष्‌, ते तथा । 
किन्तु किचित्ततो होना विशेषोष्यमुदाहतः ॥? ( भावप्रकाश ) 
काच, कपूर, प्रस्तर, मुक्ता, शक्ति, शह इत्यादि 
उपरत्न हैं। उपरत्रमं रत्नको तरद्द गुण होते भो वे 
कुछ कम रहते है। ` काच ग्रथति देखो। 
उपरना (हिं० पु०) १ ऊपरो वस्त्र, दुपट्टा चहर। 
(क्रि ) २.उत्‌पाटित होना, उखड़ पड़ना | 
उपरन्ध (सं° ल्ली) अश्वके उदरगद्वरका उपरि 
भाग, घोड़े के पेटवाले गडुका ऊपरो हिस्सा । ) 
उपरफट ( हि'० वि० ) अनावश्यक, क ब, जो 
कारामद न हो। - | 
उपरफट्ट , उपरफट देखो। : र | 
उपरम, (सं० पु०) उप-रस-घञ.. निपातनात्‌ न 
हदि;। १ नित्वत्ति, बन्दो । २ निवारण, परहेज- 
गारो। ३ सत्य, मौत । 
उपरसण (स'० क्वो०) १ वैराग्य, दुनयावो चोजोसे 
तबोयत इट जानेको बात। २ निह्रत्ति। ३ बन्दी। 


` उपरव (स० पु०) उप-रु आधारे घज । गर्ता 


ना 


कार प्रदेश, थावाजुका गडा । यह् सोमके अभिष- 
वका एक अङ्क है। (शव्ंपथत्रा० ३५४/११३) `| 
उपरवार ( डि० खो०) उच्चभूमि, बांगर जुमोन्‌ । 
उपरस (स० पु०) उपमितो रसेन। गीणरस, उप- 
घातु, दूसरे द्रजेको कानो शे। राजनिघण्टके मतसे 
पारद, अच्चन, कछूषछ, सिन्दूर, गेरिक, चितिज और 
शलेयकोी उपरस कहते हैं। भावप्रकाश कङ्गछ, 
गरिक, शङ, कासौस, सोदागा, नोलाष्जन, शक्ति और 


वराटकको उपरस बताता है। प्रत्येक शब्दमें विस्तारित 
विवरण देखो । 


उपरदित ( डि'० ) प्रोहित देखो। 


.. उपरहितो (हि खो०) पौरोहिल देखो। 


' उपरत्र--उपरि ` RE 


उपरांठा ( हि'० पु०) परांठा, घो लगा लगाकर . 
सिर्फ तवेपर सेको इई रोटो। 
उपरा (हिं० पु०) हत्ताकार उत्पल, गोल-गोल कण्ड्रा। 
उपराग (सं० पु०) उप-रन्‌ज-घञ्‌। १ राहइग्रस्त- 
चन्द्र। २ राइग्रस्त सूय । .३राहु। ४ विगान, 
छोटा राग। ५ दुणय, बदचलनो। ६ परोवाद, बद्‌-: 
नामो। ७ ग्रहकल्लोल, सितारोंको लच्षर। ८ व्यसन, 
आदत। 2 सम्बन्ध, ताजक्‌ । १० निन्दा, दिका-. 
रत। ११ प्रब्ठत्ति, तरगोब। १३ गौणरूप, झाई' | 
उपराचढ़ी ( हिं० खो० ) अइसइसिका, चढ़ा-बढ़ो, 
ले-दे। जब कुछ मनुष्य कोई काम करने चलते" 
और उनमें सबके सब उतूकषं पानेके लिये हाथ- 
मलते है, तब उस अवस्थाको उपराचढ़ो कहते हैं। 
उपराज ( स० पु०) १ राजाके अधोनस्थ राजतुल्य 
माननोय व्यक्ति, राजप्रतिनिधि, नायब-उल-सलनत,. 
वायसराय। ( अव्य०) २ राजाके निकट, बादशाइके 
पास। (त्वि० ) ३ राजतुल्य, बादशाह जेसा। 
उपराजना ( हिं० क्रि०) १ उत्पन्न करना, जन- 
साना। २ निर्माण करना, बनाना । ३ .उपाजेन' 
करना, कमाना । ः र :० ु 
उपराना ( डि'० क्रि० ) १ उद्दमन करना, ऊपर 
चढ्ना। २ प्रकट होना, देख पड्ना। १ सन्तरण' 
करना, उतराना। 
उपरान्त ( सं० भ्रव्य ० ) अनन्तर, बाद, पोछे। 
उपरास :( स० यु०) उप-रस-घज वा वृदः । १ उपः 
रति, परद्ेज। २ सत्य, मौत। ३ विद्वत्ति,, 
कारा। ४ सन्रास। ( भव्य») ५ .रामसमोष,- 
रामके पास । 
उपराला ( छि० पु०) साहाय्य, मदद । 
उपरावटा (.हिं० वि०) अभिमानी, चकडबाजु; 
घमण्डसे सर उठाये इुआ। 
उपराही ( डि० वि०) १ उपरिस्थ, ऊपरवाला ।. 
(क्रि वि०) २ऊपर। ` 
उपरि (स० अव्य» ) जध्व-रिल उपादेशय । 
“कष्य स उपभावो रिल्रिटातिलौ च।” (पा ३५३ सूते वार्तिक )' 
१ ऊध्व, ऊपर । २ अनन्सर, बाद। ` 
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उपरिचर---उपरिष्टाच्योतिद्यती 


| - उदरसे एक कन्या भौर एक पुत्र दो बच्चे निकले 


उपरिचर (स'० पु० ) पुरुवंशके एक राला । 


दूसरा नास वसु भो है । यें समदा न्टगयासक्ष रहते थे। । 


इन्द्रके उपदेश-क्रमसे इन्होंने चेदि राज्यपर अधिकार | 


किया। इन्ट्रने इन्हें स्फ्रटिकके बने विमान और 
वेजयन्तोको मालाका उपचार दिया था । 
उपरिचर इन्द्रध्वज पूजाके ग्रवतक हें । विमानपर 
चढ़ अआकाशपथमें चलने ओर ऊपर घमनेसे उपरिचर 
नाम पड़ा है। इनके महावलपराक्रान्त १म हृइद्रथ 
अथवा महारथ, रय प्रत्यश्रह, शय कुशाब्ब वा 
मणिवाइन, ४थं मावेज्ञ और पम यदु पांच पुत्र 
इथे थे। इनमें जो जिस देशमें अभिषिक्ता इभा, 
वह देश उसीके नामसे पुकारा गया। 
उपरिंचरकी राजधानोके निकट, शक्तिमतो नदो 
वइतो थो । इन्होंने कोलाइल नामक एक परवत तोड़ 
डाला । . शक्तिमतो नदो पंवतके उसो विदोणं 
यथसे निकली थो। उसो पवंतमें एक पुत्र भौर एक 
कन्याने जन्म लिया । .शक्षिमतोने प॒त्रकन्धाको 
उठा राजाके हाथपर रखा था। पुत्र सेनानोके कार्येमे 
लगा। यधाकालपर गिरिवाला गिरिकाने ऋतुख्ाता 
शौर शुचि चो अपनो अवस्था राजासे कहो। उसो 
दिन राजाको पिढलोकगणने रूगया करनेके लिये 
आदेश दिया। राजा उनकी आज्ञाके क्रमते रूगयाथे 
निकले, किन्तु अलोकसामान्धा रूपलावण्यवतो गिरि- 
काको सूल न सके और उसो रमणोय वसन्त 
कालपर वनमें घुसे। खगयाकी बात मनसे उतर 
गयी थो। गिरिकाके विरइसे नितान्त ' प्रधीर छो 
राजा इतस्ततः घूमते-घूम्‌ते विसो तरुखूल पर जा 
देठे । उसो स्यानमें इनका रेतखबलन इभ्रा। 
राजाने यत्रपूदेक अपना रेतः शोधनकर एक ज्येन- 
पोको देते कद्दा--तुस इसे लेकर इमारो महिषोको 
साँप आवो । श्येनपक्षो रेतः ले आकाशके पथसे उड़ा 
शौर उसो-समय किसो अपरं श्येने चच्चुस्थित रैतःको 
मांस समभ आक्रमण क्िया। उभयके विवादमें 
रतः चद्चसे छट यसुनाके जलमें गिर गया। मत्स्य 


रूपा अद्रिकाने वह रेत; खा लिया। दशमास बाद | उपरिष्टाज्जोतिभतो ( सं० खरो) वेदिक छन्दो 
. किसी घोवरने उसो मत्स्यको पकड़ा था। मत्ख्ौके | उत्तिका एक भेद्‌। व्योविधवी देखो! है 
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सत्स्यजोवो यह अद्भुत व्यापार देख चमतृक्कत इये। 
उन्होंने कन्या और पुत्र दोनोंको उठा उपरिचरके 
सम्मूख जा रखा। राजाने उक्त कन्या और पुत्र 
दोनोंको ग्रहण किया था। पुत्रका मत्स्यराज और 
कन्याका नास मत्स्यगन्धा पड़ा। यह मत्स्यगन्धा 
व्यासदेवको जननो थो । (भारत आदि दर अ० ) 
उपरिचित ( स० त्रि’) ऊध्व पर संग्टहोत, ऊपर 
जमा किया इुआ। 

उपरिज (स० त्रिः) ऊध्व पर उत्पन्न होनेवाला, 
ऊंचा, जो ऊपर निकल गया दो । 

उपरितन (स'० त्रिश) अर्घ स्थित, ऊपरवाला। 

उपरिनिद्दित ( सं० त्रि०) ऊप्वे:-स्थापित, ऊपर 
रखा डुश्रा। 

उपरिपुरुष ( स० त्रिश) ऊध्वंपर पुरुषयुक्त, जिसके 
ऊपर मढ रहो । 

उपरिप्र,त्‌ (स'० त्रि» ) ऊध्वेसे आगसन करने- 
वाला, जो ऊपरसे आ रहा हो। धर 

उपरिबुक्न (स० त्रिः) सूसिपर उठाया इआ, जो 
जमोन्‌ पर खड़ा किया गया हो । 

उपरिभाग (सं० पु०) ऊध्व पाण्व, ऊपरो हिस्सा! 
उपरिभाव - ( सं० पु०) ऊध्व अवस्थान, ऊपर रह- 
नेको हालत । 

उपरिसूमि ( स'० स्रो ) अध्व भूमि, ऊपरो जमोन्‌। 

उपरिमत्य (सं० पु) मानवके ऊध्व पर स्थित, जो 
आद्मोके ऊपर हो | ड 

डपरिमेखला ( स'० पु० ) गोत्रके प्रवतक एक ऋषि । 

उपरिद्इती (स°° स्रो) वदिक इचतोच्छन्दो- 
विशेष । हचतो दैखो। 

उपरिशयन ( सं० क्को० ) वियामस्यान, आरामगाइ। 

उपरिजेणिक (स ° त्रि» ) ऊध्व अणोमें रइनेवाला, ' 
जो ऊपरो कतारम चोल 

उपरिष्ट ( सं° क्ली०) परांठा, घो लगा लगाकर तवेपर 


सेको इई रोटो। £ 


~ 
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उपरिष्टाजोतिस--उपर्यासन « 


उपरिष्टाव्जोतिस ( सं० स्त्रो० ) विष्ट भ्‌ छन्दका | 


| उपदध्यमान ( स॑° त्रिश!) आहत, जो घेरा जा 
एक भेद । इसके अन्तिस पादमें आठ अत्तर रहते हैं। | 


रहा हो । 


._ 'उपरध्य (स० चव्य०) प्रतिरुद करके, रोककर। 


उपरिष्टात्‌ (सं० अव्य °) ऊध्व-नि० रिष्टातिल । उपय प 
र्टात्‌। पा ५।३।३१। १ उपरि, ऊपर । २ पधात्‌, पोळे । 
उपरिष्टादुठडतो ( स'० त्रि’) वे दिक छन्दोविशेष । 
इससें चार पाद पड़ते, जिनसे प्रथममें बारह और 
_ अवशिष्ट तोनोंमें केवल आठ आठ अचर रहते हैं। 
उपरिसद्‌ (सं० त्रि») उपरि सोदति, सद-क्विप्‌ । 
१ ऊध्वं पर उपवेशन करनेवाला, जो ऊपर र्‌इता हो । 
( पु० ) २ राजसययज्ञके एक सोमनेढक्ष ट्रुवखन्‌ 
नासक देवता । “थे देव सोननेवा उपरिसदी हुवखलसे भ्यः खहा” 
( ग्रक्तयलु: २३४) ) ७८५६ 2" 
उपरिसद्य (स० क्वो०) उपरि-संद भावे बाइलकात्‌ 
यत्‌। ऊध्वं पर उपवेशन करनेका भाव, ऊंचो बैठक्‌। 
“उपरिसद्य अन्तरिचसदामाकाशे उपवेशनम्‌ ।' ( शतपथन्नाह्मणभाष्य {रः 
खामी ५।२।१।२२ ) ) 
उपरिस्थ .( स त्रिः) अर्घ्य पर रइनेवाला, ऊपरी, 
जो ऊपर ठद्दरता हो । 
उपरिस्यापन (स० क्वो०) ऊध्व पर स्थापित” किये 
जानेका भाव, ऊपर रखे जानेको हालत। : 
उपरिस्थित ` ( सं° त्रि) ऊध्वेपर दण्डायमान, जो 
ऊपर हो। 


उपरिस्यृश्‌ (सं० त्रिः) उन्नत किया डुचा, जो 
चढ़ाया गया हो। . 
उपरो (हि स्त्रो० ) १ छोटो गोल कण्डौ। (वि०) 
२'ऊपरो । । 
उपरो-उपरा, उपराचद़ देखो । ५ 
'उपरोतक  (स'० पु०) खझड़गरवन्धन विशेष, शह- 
बतदारो एक बैठक । 
“एकपादसुरौ छला दितोये स्कन्द स्थितम्‌ । 
भारो कामयते कामो बनः सादुपरीतकः ॥?? ( रतिमन्नरी ) 
उपरुद्द (स० त्रिश) उप-रुध-क्त। १ आहत, घिरा 
इभा। २ प्रतिरुद, रुका इभा। ३ उत्पोडित, 
सताया इभा। ४ भनुरुड, समाया इप्रा। ५ रचित, 
हिफाजत किया इषा । 


उपरुह्य (स ० भव्य») अवरोहण करके, चढ़कर । 
उपरूपक (स'० क्ली’) उपसितं रूपकेन। नाटक 
विशेष। यह. अष्टादश प्रकारका होता है, यधा-- 
१ नाटिका, २ त्रोटक, २ गोछो, ४ सहक, ५ नाव्य- 
रासक, ६ प्रस्थान, ७ लाप्य, ८ काव्य, ९ प्रण, 
१० रासक, ११ संलापक, १२ शोगदित, १३ शिल्यक्र, 
१४ विलासिका, १५ दुर्मेलिका १६ प्रकरणी, 
१७ इल्लोश, १८ भाण । 

उपरेना ((हिं० एु०) उपरना, चहर। 

उपरेनो (हिं स्त्रो) ओढ़नो, पिछो रो । 

उपरोक्तः (हिं० विण) उपयुक्त, जो पहले कहा जा 
चुका हो । | न 

उपरोध (स० पु०) उप-रुध-घञ । १ आवरण, 
ढक्कन। २ प्रतिबन्ध, रोक। २ अनुरोध, समभानेको ` 


` वात। ४ पोड़न, तकलोफ़दिहो । 


. “त्यानासुपरोधे न यत्‌ करात्यौध्व देहिकम्‌ । 
तइवत्यसुखोदक' जौवतख रतस्य च ॥?? ( मनु १११८) 
“उपरोधो भक्तवस्रादिना यथोपयोगमाइरणम्‌ ।? ( मेधातिथि ) 
उपरोधक (सं० क्वो०) उप-रुध-ख ल्‌ । १ गर्भागार, 
तहखाना। २ वासणइ, रदइनेका भीते कमरा । 
२रस। (त्रिशः) ४ उपरोधकर्ता, घेरनेवाला । 
५ भावरक, ढांकनेवाला । ६ प्रतिबन्धक, रोकनेवाला । 
७ अनुरोधकारो, तरगोब देनेवाला । 
उपरोधन (स० क्लो० प्रतिबन्धन, रोक । 
उपरोधिन्‌ (सं०'त्रि3 ) १ प्रतिबन्धन करनेवाला, जो" 
रोकता हो। २ प्रतिबद्द, रुका हुआ । 
उपरोहित. (हि ० ) परोहित देखो। 
उपरोहितो (हि स्त्रो० ) पोरोहिय देखो । 
उपरोंळा ( हिं० क्रि-वि० ) उपरिस्तात्‌, ऊपरको भोर। | 
छपरौँटा ( हिं० पु०) उपरितन भाग, ऊपरो पक्षा । 


'उपरौठा ( डि० वि०) उपरितन, ऊपरो। 


उपरोना, उपरना देखो। 


उपयोसन (स'० क्लो० ) जुद पके बलस्थिति, जांघक 
सारेको बैठक | 
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, उपयु त्त-~उपला 


३३९ 


उपयु क्त ( सं° त्रिः) उपरिकथित, ऊपर कहा इआ | , उपलब्धार्था (सं० स्त्रो?) उपलब्ध! अघो यस्याः 


उपल ( स'० पु० ) उपलाति, उप-ला-क अथवा उ-पल- 
अच्त। १ पाषाण, पत्थर । 
“शवां द्रक्तासुपलविषमे विन्यप॒पादे विशी यम्‌ !” ( मैघदूत ) 
२ रत्न, जवाहिर । 
उपलक ( स'° पु० ) पाषाण, पत्थर । 
उपलच्छ (० घु० ) उपलच्य देडो! 
उपलक्षक (स'० त्रिश) उप-लक्ष-ख ल्‌। १ उद्भावक, 
ग्रन्दाजु लगानेवाला। २ उपादानके लचणसे इतर- 
बोधक, जातो आसारसे टूसरेको बतानेवाला। २ दशक, 
द्खनवाला । 
उपलच्ण (सं० क्वो०) उप-लच् करणे ख्यट। 
१ अजइत्स्राथोलक्षणा, शाब्दिक शक्षिविशेष। अपने 
जैसे दूसरे वसुको भो वता देना उपलच्चण कच्दलाता 
'है। अनहत्खार्था देखो २ भअन्यका उदबोधक लक्षण, 
“निशान्‌। २ विशेषण, सिफ॒त। ४ दर्शन, देख-भाल | 
५ ध्यान, खयाल । । 
-डपलच्षणल्व ( सं° क्वी० ) चिद्ध रहनेका भाव, निशान्‌ 
पड़ जानेको हालत । 
- उपलक्षयितव्य ( स'० त्रि’ ) चिह्से समभा जानेवालां, 
जो आसारसे देख पड़ता हो । 
-उपलच्षित (सं° त्रिः) चिजृसे प्रकाशित, निशान्‌से 
समभा 'इभ्ना । 
मउपलच्य (स'० पु० ) १ अवलम्बन, टेक । २ प्रयोजन, 
मतलव। ३. उद्देश्य, असलो बात । ४ प्रमाण, सुवूत, 
इवाला। (ब्रि) ५ प्रमाण दिये जाने योग्य, जो 
हवाला दिये जानेके लायक हो। 
«उपलधिप्रिय ( स० पु० ) उपलघिः प्रियो यस्य । चमर 
नामक जन्तु ! चमर देखो। 
` - उपलब्ध (स'« त्रिश) उप-लभ-कृ। १ प्राप्त, मिला 
हुआ। २ ज्ञात, समभा इभ्रा। ३ विचारा इभा, जो 
खयाल करनेके काबिल हो । 
-उपलब्धसुख ( स'० त्रि० ) सुख उठाये इआ, जो आरामे 
उठाये हो । 


उपलब्धाथ (स ० त्रि) अथ समभा इभा, जो मतलब ' 


या चुका हो | 


आख्यायिका, सच्चो कद्दानो । 

उपलब्धि ( स'° स्वोश) उप-लम-हिन्‌। १ ज्ञान, 
समझ। २ मति, अक्क । २ प्राप्ति, डासिल। ४ प्रनु- ' 
सान, अन्दाज्‌ । 


उपलब्धिमत्‌ ( सं० त्रिः) समक पड़ने योगा, जो 


खुयालमें आ सकता डो | 

उपलभित्‌ (सं० पु०) पाषाणभेदक, पथरचटा। 

उपलक्षद, उपलमंदिन्‌ देखो । 

उपलभेदिन्‌ .( सं० पुः) पाषाणभेदो हच, पथरचटा। 
( Plectranthus aromaticus ) वेद्यकशास्त्रके सतसे 
इसका पर्यायशब्द--शवेता, पलभित्‌, गिलगभेज, अश्म- 
भेटो, शिलासेद, नगभिन्नक, भेदक, भश्मन्न, गिरिमित्‌, 
भिन्रयोजिनो भौर पाषाणभेद है। यह शोतल, तिक्त, 
तोक्षण, कषाय, वस्तियोधक एवं भेदक होता और भइ, 
गुल्म, सूत्रच्छ, सूत्राघात, हृद्रोग, पथरी, योनिरोग, 
प्रमेह, झोछा, शूल, त्रण तथा वातादिको नाश करता 
है। उपलभेदो धच भारतके नाना स्थानोंनें उतृपन्न 
होता है। 

उपलभ्य ( सं० त्रि») उप-लभ कमणि यत्‌ । १ प्राप्य, 
मिलनेवाला। (रघ अरः) २ ज्ञेय, समभा जान ' 
लायक । ( भव्य») २३ ज्ञानके साथ, समभकर । 
उपलभ्यमान (स'० त्रिश) सममा जानेवाला, जो | 
मालम किया जा रहा हो । 

उपलब्ध ( सं० पु० ) उप-लभ-घज-नुम्‌ । चमेव। 
पा ७!१६४॥ १ अनुभव, समक | “'ठोऽहमवित्नक्रियोपलन्भाय 
घर्मारण्यमिदमायावः।” ( शकुन्तला) २ लाभ, फायदा । 

उपलम्भक ( स० त्रिश) उप-लभ-घञ-नुम्‌-कन्‌ | ` 
अनुभावक, ख.याल करनेवाला । 

उपलब्धन (सं० क्वो० ) अनुभव, खयाल । 

उपलब्धप ( सं० त्रिश) उप-लभ-स्यत्‌-नुम्‌ । 
उपात्‌ प्रश सायाम्‌ । पा ७१।६६। १ स्तव्य, तारोफके काबिल । 
२ प्राप्य, मिल सकनेवाला । 

उपलवोरुत्‌ ( सं° “खो” 
वालो वेल । 

उपला ( सं» ख्रो०) उपःला-कःटाप्‌। १ शकरा, . 


गुल्मिनो, खूब फेलने- 
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पथरोलो जमोन्‌ । 

उपलाख्यक (स'० पु० ) दरन्नठक्ष, चकौड़िया। 

* उपलालिका ( सं० स्त्रो० ) दष्णा, प्यास। 

उपलासिता ( सं० स्त्रो० ) खंटोशकंरा, खड्यामहो । 

उपलिङ्ग ( सं० क्वीो०) उप-लिन्‌ग-घञ्‌। उपसग, 
बदशिगूनो । 

उपलिप्त (स'० त्रि) लेपनयुत्ता, चुपड़ा इुआ। 

उपलो ( हि'० स्त्रो० ) छोटी गोल कण्डौ। 

उपलेप (सं० पु० ) उप-लिप-घञ्‌। १ गोसयादि 
द्वारा लेपन, लिपाई । २. प्रतिबन्धन, रोक। ३ सकल 
इन्द्रियोंका अवसादन, सुस्त पड़ जानेकी चालत 
उपलेपन (सं० क्वो०) १ गोमयादि लेपन, लोपने- 
पोतनेको चोजु,। २ लेपनका०, लिपाई। 

उपलेपिन्‌ ( सं० त्रिः) १ लेपनका कार्य देनेवाला, 
जो चुपड़नेके काम आता हो। २ लेपन करनेवाला, 
जो लोपता हो। 
छपल्लोइ (सं० क्ली) खर्णादि धातु विशेष, सोना 
वर्ग रह कानो शे। खण, रौप्य, तास्त्र, नाग, रस, 
कान्त, तोच्एक, सुण्डान्त, अष्टधा लौच, कांड्दोर ओर 
घोषकको,उपलौइ कते हैं। ( दैदाकासंगु) 
उपवक्ष (वे० घु०) उपवक्ति उपदिशति, उप-बच- 
ढच्‌। १ यज्ञका पर्यावेक्षक ऋत्विग्‌ विशेष। यह 
यज्ञके तत्तका अवधान करता है। २ सदस्य | 

ठपवज्ञाधध्ययु प्रदतौनां सर्वे षां कर्मणासुक्तायेमिद* प्रणवेत्यादि- 


रुपख वाक्यस्य वक्ता सन्‌ ब्रह्मासि सवे षां कमंणामरेकल्यायंसुपद्रटा सदखो 
वासि।' ( वेदाथ प्रकाशे सायण ) 


"उपवङ्ग (स० पु०) उपगतो वङ्गम्‌। वहदेशके 
समोपस्थ एक जनपद। ( इइव्नातक १४,८) 
उपवट (स० पु०) १ प्रियालब्क्ष, प्याजका पेड़ । 
२ चारवच्च, तोखेका पेड़ । द 
उपवन (सं० ल्ली) उपसितं वनेन। १ लघुवन, 
छोटा जङ्गल। २ उद्यान, वाग्‌। आराम देडो। (अव्य०) 
३ वन समीप, जङ्गलके पास | 
उपवनस्थः ( स'° पु० ) १ तुरुष्क । (त्रि) २ उद्यान 
|: 
खित। 


पड़ चलना । 

उपवण ( सं० पु० ) सूच्झकधन, केफियत । 

उपवण न (सं० क्वौ०) उप-वर्ण -ल्यूट । सस्बक 
कोतन, खासा बयान्‌ । छे 


_उपवर्णित (सं त्रिः) सम्यक्‌ कथित, खव बयान्‌ 
A 


किया इश्चा। 

उपवण्थ ( सं० त्रि’) १ वर्ण नके योग्य, वयान किञ्चे 
जाने लायक्‌। ( क्लो० ) २ उपमान। 

उपवते (सं० पु०) उञ्चसंख्या विशेष, एक . बइत 
बड़ी अदद्‌ । 

उपवर्तन ( सं० ह्ली ) उपागत्य वर्तेते अत्न, उप-द्वत-: 
स्थुट्‌ । १ जनपद, कसरतको जगइ। २ विभाग, 
जिला या परगना। ३ राज्य, सलतनत। 

उपवषं ` ( स० पु० ) एकजन प्राचोन शआचाये। थे 
शङ्करखामोके पुत्र और वर्षकै कनिष्ठ साता घे।. 
मोमांसाशास्त्रपर इच्होंने कई ग्रन्य लिखे हैं। प्राचीन 
प्रवादके अनुसार पाणिनि, कात्यायन और व्याडिः 
प्रति वेयाकरणोंके उपवषे हो अध्यापक थे। 

उपव ( सं० पु०) उप-वद्द करणे घञ्‌। उपधान, 
तकिया) , . र 

उपवच्देण ( स" क्लौ० ) उपवह देखो । 

उपवलितनयन ( स'० त्रिः) अश्रु दारा अन्धीक्षंत,. 
जो फट-फट कर रोया झो। 

उपवज्लिका ( स० खो० ) अच्ठतस्रवा लता, असरबेल । 

उपवल्ह (स'० पु० ) इर्व्या, इसद्‌, डाइ। 

उपवसथ (वे० पु० ) उपगत्य वसन्ति अत्र, उप-वस- 
अथ । वाषश्यघजज्ञापजहवितकायाम्‌। पा .६२१/१४४। १ आस,- 
गांव। “कख विश्व देवा रहे नागच्छन्ति तेऽस्य ग्टहेषूपवसन्ति स ` 


उपवसथः ।” ( शतपथन्ना० १।१।१।७ ) २ सोसयागका पूवेदिवस | 
इसमें लोग उपवास करते हैं। 


उपवसथीय, . ७पवसध्य देखो। 


॥ द्र : 9 ड 
उपवसथय ( व.० त्रिश) उपवसथकी अर्थ व्याहत्त, जो ` 
सोमयज्ञके लिये तेयार किया गया छो । 


उपवस्त ( स क्वो०) उप-वसु स्तन्मे उपसष्टलाद- ` 


भोजने हा। उपवास, फाका। . 
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' उपवस्ति ( स'० छो) उप-वस्त स्तम्भ भाषे तिन्‌। | लगता । उपवासके पूवं और पर दिन कांसेके पात्रमें 


स्तम्भ, खन्भा । भोजन, सांसमचण, सुरापान, मधुसेवनः लोभ, मिष्या 
उपवस्त ( स'० त्रिश) उपवास करनेवाला, जो | ` कथा, व्यायाम, खोसङ्ग, दिवानिद्रा, अच्चन, मांस, 
फाकेसे हो। | | . शिलापिष्ट एवं मस्रका भक्षण, पुनरसन, पथस्चसण, 
उपवा (सं० खरो») आधान, फं,कफांक । यान, परिश्रम, व्यूतक्रोड़ा, तेलमदेन, परान्न, तेल, 
डपवाक (वे ० पु०) उप-वच-घञ्‌ कुलम्‌। १ पर- | चणक, कोट्रव-घान्य, शाक, अधिक घुत और अधिक 
स्थर आलाप, बात चोत। “नभखन्त इदसुपवाकनौष्‌ :।” (ऋक्‌ जलपान निषिद्द है। . 
११६४१ ) “उपवाकसुपेत्य वचन परस्परवचनम्‌ १ (सायण ) उपवासमें असमंथ डोनेसे प्रतिनिधि देना पड़ता, ' 
उप-वा आवे किए तस्ये क जल यत्र। २ यव। है। पुत्र, भगिनी, म्त्राता और भार्याके अभावमें 
“उपवाकः यवा: ( बैददीपे महौषर १९२० ) ब्राह्मण प्रतिनिधि बनता है । ब्रह्मवेवतेके मतसे उप- 


उपवादी (वे° खो०) उपवाक स्त्रियां डोप्‌। इन्द्रः | वासमें घत्यन्त असमर्थे पड़ने पर एक ब्राह्मणको 
यव । '“ब दूरे रुपवाकौभिभें षज' तोक्मभिः 7? ( शुक्नयज् ६ २१।३० ) भोजन करा देना चाहिये । 

उपवाक्य (4० त्रिः) उप-वच कमंणि यत्‌ कुल्वम्‌। | उप उ (स'० त्रि») उप-वास-खुल। घनाहारो, 
१ खस्भाषणोय, बात किये जानेकै काबिल । | '/काकश । 


(नक्‌ १०६२१२) २ प्रणस्य, बन्द्गो किये जानेके लायक । उपवासन ( व ° क्वो ) उपयाय उपसेवायां भावे 
उपवाच्य, उपवाक देखो! ख्यूट्ा १ उपसेवन, इस्तेमाल । “यदा सब्धाश्नपाघान 
’ 


उपवाजन (स'० क्वी०) वोजन, पङ्का । यहोपवासने कृतम्‌।” ( अयर १५२२६) २ परिच्छद्‌, पोशाक । 
उपवाद (वं ० प°) उप-वद-घजू। निन्दा, बदनामो । ( स'० त्रिश) उप-वस-णिनि। अनाहारो, 

उपवादिन्‌. (व° त्रिश) उप-वदणिनि। निन्दुक, | फाका करनवाला ।, 
बदनाम करनेवाला । “वेश्या: कलहिनः पिना उपवादिनः” | उपवाहन (स ० क्वो०) उप-वच्द-णिच्‌ भाषे च्यट्‌। 
- ( छान्दोग्य ड०) | र ससोपगमन, पासको जवाई। २ ले जाने या 


उपवास (सं० पु०) उप-वस-चञ्‌। भोजनाभाव, वापस लानेका काम। 


झाका, उपास । “उपाहचख पापेथ्यी यद वासो गुणः सह । उपवाडिन्‌ (स चि०) किसोको ओर जानेवाला, 
उपवास: स विज्ञेयः सईमोगविवनि त: ॥” ( भविष्यपु० ) जो बहते चला जाता हो | 


, सर्वेभोग छोड़ पापको निहत्तिकै लिये दया, उपवाह्य ( स'० पुः), उप-वइ-ण्शत्‌। १ राजवाइक * 
चन्ति, घैर्यौदि नियमसे रहना उपवास कहलाता इ। | इस्तो, बादशाइकी सवारो। (क्लो० ) २ राजपथ, 


गर अवे र ° निकट पइ चाया 
उपवास दो प्रकारका होता है, दध “और अवेध। सरकारो सड़क। ( तरिश) २ नि डु ३ 


जाने नेवाला। - 
ब्रतादिके लिये विधिपूर्वक किया जानेवाला उपवास जा ळर 
च है। वह चार प्रकारका कचा है उपविद्‌ (व° खौ० ) उपबिन्द्ति, विद -क्षिप्‌। 


“सायमादान्तयोरक्ञोः सायं प्रावय सध्यमै । १ प्राप्ति, पहुंच। २ ज्ञान, समभ । उपबिदा उपवैदने 
उपवासफलं र सो ज्य ` भक्तचतुटयम्‌ ॥” ज्ञेते इर्वोषि देवाये न प्रयच्छनतोत्ये तज ज्ञानेन? ( सायण) 
उपवासके दिन अच्छन, गोरोचना, गख, पुष्य, र अन्वेषण, तलाश । ( त्रि० ) 8 प्राप्त होनेवाला, 
माला; अलङ्कार, दण्डघारण, गात्र वा मस्तकमें तेल | जो पहुंच जाता हो । ५ ज्ञाता, समभादार। 
प्रोच्ण, तास्बूल, दिवानिद्रा, अचक्रौड़ा, मैथुन भौर | उपविद्या (स'० खो०) गौण विद्या, दूसरे दरः 
- सत्रोस्मशको परित्याग करना चाहिये। पत्रके ग्रभावमें | जेका इल्म । । डक 
सुत्नोत्म॒त्ति पर्यन्त क्टतुकालको खोगमनसे दोष नहीं _ उपदिपाश् (स ० अव्यः ) विपाशा नदोके समोप। 
om Shoo य: 2४00 | 
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उपविरस (स धव्य० ) उपवेशन: करके, बठकर | 


उपविष ( स० ल्ली ०) उपमितं विषेण। १ कत्रिम्‌ विष, 
बनावटो जुदर। २ गर, नशोला जददर । 
“अकसेहण्डधक्त रा लाइ'लीकरवीरक: । 
गुज्नाहिफेनमित्ये ताः सप्तोपविषजातय: ॥? ( शाङ्ग घर ) 
अक, सेइण्ड, घुस्तुर, लाङ्गलो, करवीरक गुच्जा 
ओर अहिफेन सातो उपविष हैं । 


उपविषपच्चक ( स”० क्लो० ) पांच उपविष, पांच तरहका | 


नशोला जुइर। खो, अक, करवोर, लाङ्गली और 
कुचेलकको उपविषपच्चक कद्दते हैं। 
उपबिषा (स॑ ० स्त्रो०) १ रक्तातिविषा, लाल अतोस। 
२ अतिविषा, अतोस । 
उपविष्ट ( सं० त्रि’) उप-विष कतरि क्त। 
बेढा इआ। . 
उपवीत (स'° क्ली) उप-वि-इ-क्त । वाम स्कन्धपर 
स्थापित यज्ञसूत्र, जनेऊ । 
“यज्ञो पवीते इ 'घाये श्रौते आत च. कर्मणि 
ढतौयसुत्तरीयाथं' वस्राभावेऽतिदिश्तते |” . ( आहिकतक्त ) 


आसोन, 


ओत भोर समातं कायमें यज्ञोपवोतका प्रयोजन | 


पड़ता है। वस्त्रके अभावमें यज्ञोपवोतसे उत्तरोयका 
काय चलता है। वणके भेदसे उपवोतमें भो मेद 
:रह्ताहै। | , 
“कार्पांसमुपवीत॑ खादिप्रखोध्य हतं विहत 
_ शणसूवमयं राम्रो वैशसाविकसौविकम्‌ |” ( मनु ९४४) 
ग्राह्मशका जध्वभावसे चिगुणित कार्पासके 
: चत्रियका शणके सूच भोर वेश्यका .यंज्ञोपबोत भेषके 
लोमसे बनता है। यज्ञोपवीत शब्दे बिल त बिवरण देखिये। 
उपवोर ( सं° घु०) दानवविशेष। 
उप इण ( स'° क्तो० ) हदि, बढ़ती । 
उपटठ चित (स० त्रि.) उप इन्‌इ-णिच्‌ कमणि ज्ञ। 
१ उच्छालत, उछला इुआ। २ वघित, बढ़ा हुआ। 
उपहत्ति (सं० स्त्रो, ) उपसपंण, इरकत, हालन- 
डोलन। 
उपवेणा ( स'° स्त्रो) नदोविशेष। यह दक्षिणा- 
यथस्थ छष्णा नदोको एक शाखा समझ पड़तो है। 
“वेश्योपवेणा भौमा च बडवा चव भारत ।?? (भारत, बन ३९१ अ०) 


उपविरस--उपवेणव 


उपवेद (स० पु० ) उपमितः वेदेन । वेदसहृश अयु 


वेदादि, छोटा वेद । “सयेषामैव वेदानासुपवेदा भवन्नि। 
चऋग्वदखायुवदः यजुवट्ख धनुवद उपवेदः सामवेदख गान्धषेवेद्‌ उपवेद: 
अथव्वेदख शखगाखाणि भवन्ति /? (चरंव्यह) ' ` 
सकल हो वेदके उपवेद होते हें । ऋग्वे दका 
आयुवद, यजुददका धनुवेद, सामवेदका गाश्व वेद 


. और अथव वेदका उपवेद शल्यगास्त्र है । 


ऋग्व दखायुवदी यजुसय धमुखया । 
“सामवेदस्थ गारधरवंमन्वशाखाण्ययवंण: ॥? ( देवीपुराण ) 


धन्वन्तरिने आयुवद, विश्‍वासित्रने धनुवे द, भरत- 
सुनिने गान्धववेद और विश्वकर्मा ने शल्यशास्त्र निकाला 
है। किन्तु सुख्नुतके मतसे आयुषे द अथववेटका 
` उपाड वा उपवेद है। आयुर्वेद देखो । - 
उपवेश ( सं० पु० ) उप-विश भावे घज । १ स्थिति, 
बंठक । उपसितो वेशेन। २ देश, सुल्क । ३ ध्यान, 
लगाव। ४ पुरोषोत्सग द्वारा शूत्योकरण, भाडे 
बेठनेकी बात । 
उपवेशन ( स० क्वो० ) उप-विश भावे ल्यट । १. आसन, 
बठक । यह भेदको चढाता और शेणा, सौकुमाय 
तथा सुखको बढ़ाता है । ( राजनिघण्टर ) 
“भ्क्नोपवेशने विनियोगः ।?? ( भवदेव ) 


₹ स्थापन, बेठानेकी बात। ३ ध्यान, लगाव । 
४ पुरोषोत्सग द्वारा शून्योकरण, काडे वेठनेकी हालत | 


उपवेशि ( सं० पु०) उप-विश-इन्‌। यज़ुवेद-सम्प* 


दायके प्रवतक एक ऋषि। 
सरुणादरुण उपवेशे उपवेशेरुपधेदि ।?? (शवपघत्रा० १४।९।४।३३) 
उपवेशित (स० लिश) १ स्थित, बेठा जुआ । २ स्थापित, 
जो बेठा दिया गया हो । " 
उपवेशिन्‌ (स० त्रि’) उप-विश-णिनि। उपवेशन- 
कारो, वेठनेवाला । 
उपवेष (वे° पु०) उप-विष करणे घञ्‌ । अरत्नि 
वा प्रादेशमात्र अङ्गार भाग तोडनेका काष्ठ । 
` “बङञोरविभलनाग' काषठबिशेष उपवेषः |? ( हरिखामो ) 


उपर्वणव (स० लो०) उपवेश-भण। त्रिसख्य-- 
प्रातः, मध्याङ्क और सायंकाल । 
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उपव्याख्यान--उपशोभ 


'उंपव्याख्यान (सं० क्तो०) उप-वि-भ्रा-ख्या-ल्य ट्‌ । 
माहात्म्य ओर उपासनादि कथन, तारोफको बात । 
““ओमित्ये तदचरं सर्व' तस्रोपत्याय्यांनम्‌ ।?? ( माण्डुक्य उप० १) 
'उपव्याप्त (सं० पु० ) उपमितो व्याघ्रेन। १ चित्रक, 
चोता। (भ्व्य) २ व्याघ्रके समोप, शेरके पास। 
उपव्यषस्‌ ( सं० अव्य०) उष:काल वोतनेपर, तड़केके 
'बाद। “उपसि विगच्छन्याम्‌।! ( ककांचाये) 
'उपशस (स'० पु० ) उप-शम-अच। १ इन्ट्रियनिग्रच, 
इन्द्रियोंको रोक। २ ढप्णानाग, लालच न रइनेको 
“बात। ३ रोगोपद्रवशान्ति, वोमारोके वखेड़ेका दवाव । 
४ निहत्ति, छूटकारा । ` 
“जगव्यू पशनं जाते नष्ट यज्ञोत्सवाकुले ।” ( भारत, वन २०अ० ) 
"उपशमसक (स०व्वि० ) शान्ति देनेवाला, जो ठण्डा 
कर देता हो । 
-उपशमक्रम (.स'° पु० ) साधारणोषध, मासूलो दवा । 
उपशमन ( सं० क्वौ० ) उप-शम भावे ल्य॒ट्‌ । १ उपशम, 
दबाव । णिच्-ल्यट्‌ न हद्दि; । २ निवारण, इटाव। 
-डपशमनोय (स'० त्वि०) शान्त किया जानेवाला, जो 
दबनेके काबिल हो । 
-उपशसशोल (सं० त्वि० ) शान्त, ठण्डा, जो भड़कता 
` नहो। ककः 
“उपशय (सं° घु") उप-शोड' अपर्याये अच्‌ । १ समोप- 
= शयन, पासका सोना [ “उपशयः समोपगयनम्‌ ४ ( सिंदञान्तको० ) 
२ व्याधि-ज्ञान-हेतु, बोमारोको पहंचानका सबव। 
यह खाद्य वा औषध विशेषके उपयोगसे देखा जाता है। 
“(हेतुव्याधिविपर्यासविपर्यलाथ कारिणाम्‌ । 
औषधाब्नविद्दाराणामुपयोग' सुखावहम्‌ | 
- विद्यादुपशयं व्याधेः स हि सात्मामिति स्म,तिः ।” ( माधवनिदान ) 
३ खाद्यादिके दारा व्याधिका दूरोकरण, खाना 
वग्‌ रहके जरिये बोमारौका छोड़ाव। 
*उपशरद -( सं० अव्य० ) शरद्‌ ऋतुके समय । 
-डपशल्य (सं० क्लो०) उपगतं शल्यम्‌ ।- ग्रामकै प्रान्तका 
` भाग, गांवके किनारेको जमोन्‌। ( रघ १५६०) 
उपशाखा ( सं° स्वो ) गौयशाखा, छोटो डाल। | 
-डपशान्त ( स० त्रि’) १ शान्त किया इओआ, जो दव 
“गया हो। २ यान्त, ठण्डा। ३ व्हासप्रापत, घटा इंद्रा । 
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उपशान्तात्मन्‌ (सं० त्रि’) शान्तद्नदय, ठण्डे दिलवाला । 
उपशान्ति (स॑०स्त्रो० ) उप-शस-क्िन्‌ । १ निहत्ति, 
छुटकारा । “बलमातभयोपशन्तवे ।” ( रघु ०३१) २ आरोग्य, 


सेत । ३ निवारण, हटाव । 8 ऱ्हास, कलो । 


उपशान्तिन्‌ ( स'० त्रि० ) १ शान्ति रखनेवाला, जो 
भड़क न उठता हो। (पु० ) २ शिक्षित इस्तो, पाल 
ड्राथो। 

उपशान्त्रन (स० क्वो०) शान्त करनेका भाव, जिस 
उालतमें ठण्डा रखें । 

उपशाय (स० पु०) उप-शो-घज्‌। व्यपयो: शेते पर्यावे। 
पा ३३३०॥ विशाय, सो रहनेको वारो। 


उपशायिता (स'० स्त्रो० ) १ रोगको मुक्तिके साधनका _ 


पथ्य, जो चोज खानेसे वोमारो छूट जातो हो। 
२ शान्त करनेका भाव, ठण्ठे पड़नेको हालत । 

उपशायिन्‌ ( स"० त्रिश) समोप . शयन करनेवाला, 
जो पास हो लेटता हां। 
२ शयनके लिये प्रस्थान करनेवाला, जो सोने जा रहा 
हो । ४ शान्त कर.टेनेवाला, जो दबाता छो । ५ निद्रा 
जनन, नोंद लानेवाला । 

उपशाल (स'० क्वो०) १ स्टइके समोपको भूमि, 
मकान्‌का अहाता। (भव्यः) २ ग्टहके समोप, घरके 
पास । [ 

उपशाखत्र ( स'° क्वो०) गोणग्राख, मासूलो इल्म । 
उपशिक्तमाण (स'० त्रिः) शिचा पानेवाला, जो 
सिखाया जाता छो। 

उपशिक्षा (स'° खरो») शथिचामिलाष, सोखनेको 
खाहिश । 


उपशिक्षित ( स'० त्रि») शिक्षाप्राप्त सोखा इंभ्रा । 


उपशिद्ष्न (स० क्वो०) . उप-शिचि-भाप्राण ख्यूट। 
१ आघ्राण, सु'घाई। २ श्राप्राणेषध, सूघनेको दवा । 
उपशिष्य (स० पु) शिष्यका शिष्य, जो चेलेका 
चेला हो । 


उपशोषेक ( सः० पु० ) १ बालरोग, बच्चोंको बोमारो। | 


२ कपालरोग, मत्यक्नो बोमारो, चाई चुई। 
उपशन ( स'० भव्य० ) कुक रके समोप, कुत्त के पास । 


उपशोभ (स'० को०) उपगता थोभां सादृश्येन, | 


२ शयनशोल, सोनेवाला। - 
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३४४ 
आत्या० समा० । र आरोपित पव 
खबसूरती। सलनेबजने और ओद्ने-पदननेको 


उपशोभ कहते हैं । “विहितोपशोभसुपवाति माषते !” (माघ) 
उपशोभन, उपशोभ देखो । 
उपशोसित ('स० त्रिश) उप-शभ'क्त । 
युक्त, खूबसूरत । 2 चलङ्क,त, बना-ठना, 
कपड़ा खूब पहने ओढ़ हो। 22 
उपशोषण (सं० त्रिश) शुष्क कर दनवाला, जो 
सुखा डालता हो । । 
उपजी (स० स्त्रौ०) आच्छादन, ढकन। जो वस्तु 
किसी वस्तुपर शोभा बढ़ानेके लिये ढांप दिया 
जाता हो । 
उपद्चुत्‌ (वे० पु०) अयते, उप-ग्रु-क्किए ;' उपगता 
खुद यस्मिन्‌ । यज्ञ । “उपश्ुति यज्ञ! ( च्गसाप्ये सायस ) 
उपचञ्चुत (स'० त्रिश) १ अवण कर लिया इत्रा, जो 
सुननेमें भरा गया हो। २ अज्गेक्तत, माना इच्चा । 
उपञ्ति (स'० स्त्रो०) उपनचुनछिन। १ समोप 
अवण, पाससे सुननेको बात । “यथा न इन्द सोनपा गिरा- 
सपत छि चर।” (चक्‌ ११०३) २ देवप्रश्न, आवाज गेब। 
“नक्तं निर्त्य यत्‌ किखिच्छुभागसकरे वच: । 
थ यते तदिदुर्धारो देवपरसुपञ्चतिम्‌॥ ('हारावली २९ ) 
रात्रिको वद्दिगेमनके समय जो शभाशभ वाक्य 
सुन पड़ता है, वह देवप्रश्न उपच्युति है । ३ भविष्यत्‌ 
कथन, पेशोन्‌गोई । ४ अङ्गीकार, मन्रो । 
उपऱयुत्य ( स० अव्य० ) श्रवण करके, सुन'सान कर। 
उपसरो (स'० त्रिश) आवण कर लेनेवाला, चो 
कान लगा कर सुनता हो। 


९ शोभा- 
जो गइना- 


पञ्च ( स ० त्रि’) निकट स्थापित, लगा हुआ 


उपस्लेष (स० पु०) उप-श्िष-घज । आधार, आधे- 

यके एक देशका सम्बन्ध, नजदोको, आमना-सामना। 

उपज्लेषण (स॑° ल्लः) उप-स्निष-ल्यट्‌। आधान, 
आधार चर भ्राषेयका एकटे, जमाव, लगाव। 

उपश्लस ( स'० त्रि’) शब्दयुक्त, पुरशोर, जो आवाज 

दे रहा हो. । 

, उपष्टन्‍्म (स'० पु०) उपतस्तम्भ-घञ्‌। १ पतनका 


क : प्रतिरोध, गिर पड़नेको रोक, श्नो । २ उपक्रम, | 


| उपसंरोह ( स'० पु० ) उपगतः संरोइः, 


उप्रशोभन--उपसंहारिन्‌ 


शोभा, बनावटी | आगाज, । ३ स्तम्भन, रोक। ४ आलस्बन, टेक।: 


प आडस्बर, बखेडा । ६ उपलच, गरजु । 
उपट्टन्भक (स'० त्रिश) उपस्तन्‌भाति, तनृभ-ख्‌ ल्‌ ।. 
परतन-विरोधक, गिरने न देनेवाला । 
“उपष्म्मकः ग्टहखेव सम्भादिलचण: ।' ( ऋग्भाप्ये सायण ) 
डपष्टत्‌ (स० अव्य° ) आज्ञापर, इुकससे। 
उपस यम (रूं० पु०) उप-सम्‌-यम-श्रप्‌। १ उप-- 
संहार, खातमा। २९ समयक्‌ नियम, अच्छा कायदा । 


_ ३ बन्धन, फांस। 


डपस योग (स'० पु०) सामोप्येन संयोगः । निकट 
सम्बन्ध, नजुदोको रिश्ता। 0. 
र ग्रादि- समा०।: 
निकट प्ररो, मिलो-जुलो बदतो । 
उपसंवाद (सं० पु०) उपेत्य अङ्ळगोछात्य संवाद; ।!- 
पणबन्ध दवारा अङ्गोकारपूवेका कथन, कोलकरार। 
“उपस'वादः पणवन्धः।' ( सिद्धान्तकौ० ) 
उपसंव्यान ( स'° क्वो०) उप-सम्‌-व्येङ करणे लुप्रद्‌ 
अन्तर” वहियॉगोपस'व्यानयो: । पा १।१।३६।. परिधानवस्त्र, नोचेः 
पद्दननेका कपड़ा । 
उपेस' सक्त (स'० त्रिश) पाक किया हुआ, जो 
पका लिया गया हो | . 
उपसचरण (स'० ल्ली) १ निवर्तन, निकास. 
. २ परित्याग, छोड़ाई । ३ अङ्गोकंरणका अभाव, इन 
कार। ४ आक्रमण, इमला । 
उपस इरत्‌ (स॑० त्रिश) १ निवतेनकारो, अलंग 
कर लेनेवाला। २ अङ्गोकार न करनेवाला, जो 
मच्छर फरसाता न हो। ३ आक्रमणशोल, इमली 
मारता इआ । - 
उपस हार (स'० पु०) उप-सम्‌-द्र-घज । १ समासि’ 
खातमा । २ सग्रह, ठेर, चुनाव। २ सम्यक्‌ दरप 
खासी चोरो। ४ नाश, मौत । ५ आरब्य वा प्रस्ता 
वित विषयका शेष, चलाये या उठाये कामका खातमा | 
६ आक्रमण, इमला । ७ निवतेन, निकास । ६ सडुगेच,. 
पशोपेश, सिकुइ जानेको हालत ।  . 


उपस हारिन्‌ (सं० त्रिः) १ परिग्रह करनेवाला?" 
जो लेलेताहो। ह अ 
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उपसंहित---उपसंदृत्रत 
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उपसंछित ( सं० त्रिश ) १ सस्बदद, मिला-जुला। | उपसत्ता, उपसचृदेखो। 


२ स लग्न, लगा इरा । 
उपस हत ( सं० त्रि" ) उप-सम्‌-ह-जक्।. १ समा- 
पित, खतूस। २ अङ्गीकार न किया इभा, जो साना 
गया न हो। ३ त्यक्त, छोड़ा इआ । ४ स्हत,मरा इ्चा। 
उपस दति ( स'० खो० ) -उप-सम्‌-द-त्तिन्‌। २ विनाश, 
बरबादो। २ सङ्कोच, सिकोड़। 
उपस ( हि'० खो०) दुर्गन्ध, बदबू, गन्दी इवा। 
उपसंक्कप्त (सं० त्वि’ ) उपरिस्थापित, ऊपर बनाया 
हुआ । 
उपसंक्रमण ( सं० ल्लो०) उप-सम्‌-क्रम भावे च्युट्‌। 
१ सन्निवेश, जमाव। २ उपगसन, पहुच। 
उपसङ्घीप (स'० पु०) १ सार, निचोड़। २ सह इ, 
चुनाव । 
उपसड्यान (सं० क्वी०) उप-सम्‌-ख्या करणे लग्ू,द्‌। 
१ गणना, शमार। २ सङ्गह, चुनाव। २ विशेषण, 
सिफत । ४ व्याकरणसूत्रको अनुक्ष वाक्याथंका वाति- 
कादि दारा कथन। | 
“(िस्ापाकरणे दीयख डित्सूपसड्य़ानम्‌ ।” (पा १।१।३६। वातिक) 
उपसङ्गह्य (सं ° अव्यः) ग्रहण करके, पकड़कर | 
उपसङ्घइ .'( सं० पु०) उपसङ्गह्यते, उप-सम-ग्रच- 
झअप। १ पादग्रहण, इज्जुतके साथ पैेरॉको पकड़। 
२ उपकरण, फरमाबरदारो । २ सस्यक्ग्रइण, 
जोड़ जाड़ । कम 
“व्यदुच्धते दिजातीनां यद्राद्वरोपसङ्ग,हः।” ( याअव्ख्य १४६ ) | 
उपसङ्घइण ( स० क्वो) उपःसम्‌य्रइ आधारे 
लु्रट्‌। १ पादग्रहणपूबक प्रणाम, पर पकड़ बन्द्गो 
करनेकी बात। २ सम्यकसङ्रःइ, जोड़-जाड़। 
उपसङ्काह्य ( सं° तल्लि’ ) यादग्रणपूर्वक अभि- 
वादन किये जानेकै योग्य, जिसे पेर छूकर बन्दगो 
बजाना पड़े। 
उपसद्चार ( सं° पु०) कापटोपाय, चालाको। 
उपसत्‌ ( स* खौ०) भाक्रमण, चढाई। २ सह, 
: जोड़ जाड़ । २ सेवा, खिदमत। ४ स'ख्कारविशेष । 
यह कितने हो दिन चलतो और ज्योतिष्टोम .यज्ञका 
अंश लगतो है। 
Vol IIL 
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उपसत्ति (स'° खौ०) उप-सद-क्षिन्‌ । १ सङ्ग 
साथ, भेल-जोल। २ सेवा, खिदसत। ३ निकटः 
गमन, पच । ४ प्रतिपादन, साबित करनेको बात । 
५ अनुरक्ति, खाहिश। | 
ऊपसत्त (स'० त्रिशः) उप-सद्-टच्‌। १ आसन्न, 
या पहुंचा इदग्रा। २ अनुगत, रइनेवाला। ३ सेवक, 
नोकरी करनेवाला | “उपसत्ता सेवक: ।? (वेददीपे महौधर २७२) 
उपसद (स० पु०) उप-सदु-क्षिप । १ अग्नि 
विशेष। यह गाइपत्यादि मुख्य तोन अग्निके सिवा 
अपर है। ( ति०) २ समोपख; नजदोको। 
उपसद्‌ (वै० पु०) उपसोदत्यस्मिन्‌ उप-सद वेदे 
चञघ क । १ उपसद्‌ यागका दिन । इस दिन यज्ञ- 
कारोको अल्पाहार मिलता है। ( छान्दोग्य० उप० १५१७९) 
“अल्पभोजनीयानि चाहानि भासन्ननीति प्र्वासोऽथनादौनासुपसदाद्च 
सामान्यस्‌ |? ( शाइरभाष्य ) 
- २ दान, बखशिश.। २ समीपगमन, पु च। (व्रि) 
8 समीप गमन करनेवाला, जो पास जा रद्दा दो। 
उपसदन (स'० ल्ली) उप-सद-लुप्रद। १ उपस्थिति, ` 
हाजिरो, पहुंच। २ उपसेवन, खिट्सत। ३ ग्यह- 
समीप, पड़ोस। ( अव्य० ) ४ ग्टइके समोप, मका- 
न्‌के पास ! 
उपसदो (वै० खो०) उप-सदु घजर्ध क-डोप्‌। सन्तति, 
घारा, हाजिरबाश। उपसदो दो प्रकारको होतो 
है--कालखिक और देशिक । समान एककालिक | 
वार्यआाबके भरीको कालिक और विभिन्न कालीन 
घटपटादि कार्य मात्रके हत्तिधर्मीको देशिक कहते हैं । 
<दनमानख उपसदां सन्ततौ।? (शतपधन्रा० भाष्य १४।२।४।२४) 
उपसद्य (सं० त्रिश) उप-सद्‌ कमेणि यत्‌ । पूजाके 
योग्य, जो परस्तिश किये जानेके काबिल हो । निकट 
गमन किये जाने योग्य, जिसके पास पड चा जाय । 
उपसइन्‌ (व° त्रिः ) उप-सद्‌-उनिप. वच्चान्तादेशः । 
१ पूजित, जो पूजा जाता हो। २ सेवक, खिदमत- 
गार। ( चरक्‌ ०१५१) पड 
उपसद्त्रत ' (स'० क्ली) उपसदिहित जलत्रत ९ 
केवल जलके पानसे यह व्रत करना. पड़ता है। `. 
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३४६ 
उपसद्ब्रतिन्‌ (स'० त्रिश) उपसद्का व्रत करने- | 


वाला। इसमें यजमानको परिभित दुग्ध पान, चना- | उपसर (स पु० ) उप-रू-भपू। १ निर्गमन, 


` हत भूमिपर शयन ओर ब्रह्मचय तथा मौनावलम्बन 
_ करना पड़ता है। 
उपसना ( हि" क्रि) १ दुर्गन्धि होना, बदबू देना। 
` २ गलित होना, सड़ जाना। (पु०) ३ उपवास, फुका । 
उपसन्तान (सं० पु०) १ निकट सम्बन्ध, नजृदोको 
रिशता। २ सन्तति, औलाद । 
'उपसन्या ( स ० अव्य° ) सन्धप्राके समय, शामके वक्त । 
उपसन्न ( सं० त्रिश) उप-सद-क्त। १ उपस्थित, 
पहुंचा हुआ। २ निकटागत, पास आया हुआ। 
३ उपसेवक, नौकर-चाकर। ४ पूजित, पूजा इ । 
उपसच्षता (स० स्त्रो) नेकख्य, पहुंच, पड़ोस। 
उपसन्रवतेन ( सं० क्लो० ) दुष्ट ब्रणविशेष, खराव 
जखम । 
उपसन्रास (स पु०) त्याग, परहेज, बरतरफो। 


उपसमाधान ( स० क्वो) उप-सम--धा-स्युट्‌। 


१ राशोकरण, ढेर लगानेका काम । 'उपसमाषान' राशे- 
अरणम्‌” (सिद्ालकौ०) “५ ससिध्‌ निच्षेपपूवेक जला- 
नेका कास। “ठपशमाधाय समिषः प्रचिपय प्रज्वाल्थ ।' . 

( आश्वलायन गृह्यभाध्ये नारायण ११८९ ) 

, उपसमाइायं ( सं° त्रिः) एकत्र किये जाने योग्य, 

जो तरतोब दिये जानेके काबिल हो | 
उपसमिध्‌ (स० अव्य०) अग्निकाष्ठके समीप, जला- 


नेको लकड़ोके पास । 


उपसम्पत्ति (सं० खो» ) डउप-समृ-पद-क्तिन्‌ 

क न्‌ । 
अभिनव सम्पत्ति, पहुच, किसी हालत 
जानेको बात । मोळ 


“ठपस'पत्ती अभिनवले ?? ( छिद्दान्‍्तकौ० ) 
उपसब्यन्न (स० त्रिः) उप-सम्‌-पद्‌-ज्त। १ प्राप्त 
पाया हुझा। २ यत, मरा या। > 
( पश ), यञ्चके लिये मरा गर bo 
" , “्रोत्रिये पूपसम्पन्ने विरावमएचिभेवेत्‌।? ( भन्न ४८१ ) 
उपसब्पाप्य ( स॑° अव्य० ) प्राप्त होकर, पहुंचके। 
_ उपसस्थाषा (सं° स्त्रो, ) उप-सम्‌-भाष भावे अ- 
- डाप्‌। सान्त्वना, बातचोत, दोस्ताना तरगोब | 
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उपसद्ब्रतिन्‌-उपसप्यं 


~ 


“उपसन्भाषा उपसान्तंनम्‌।? ' सिद्दान्कौसुदी ) 


पहुंच। २ गो प्रतिके गर्भाधानार्थ हषादिका सेथ- 
नाभियोग, गाय वर्ग्‌ रडका पहला इमल। (त्रिः) 
३ प्राप्त होनेवाला, जो आ पडचा छो । 

'उपसरण (स० क्वो०) उप-ख-ल्यूट्‌। १ निगमन, 
बहाव। २ शरणके अर्थः निगेमका स्थान, पनाइ 
सेनेको जा पहु चनेको जगद! | 

उपसगे (स°' पु) उप-खज-घञ्‌ । उपसर्गाः क्रिया- । 
योगे। पा १४१९। १ खूकम्पादि उत्पात, स्रूडोल वगू- 
रका बखेड़ा। २ अनिष्ट, बुराई। २ रोगविकार, 
बोमारोका ऐब । ४ व्याकरणोक्त प्रपरादि अव्यय शब्द । 
यथा--प्र, परा, अप, सम, अनु, भव, निस्‌, निर्‌, दुस्‌, 
दुर्‌, वि, भाङ्‌, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्‌, अभि, 
प्रति, परि और उप। ५ योग, जोड़। ३ दुःख, 
तकलोफ़। ७ अपशकुन । ८ पिशाचादिको बाधा । 
८ झत्य का चिक, मौतका निशान । 

उपसगद्तत्ति ( सं० त्रि) उपसर्गका आचरण रखने- 
वाला, जो उपसगंको तरह चलता हो । 


| उपसजन ( स'० त्विः) उप-रूज-ल्य द। १ देवादि 


उत्पात, वदशिगूनोकी बात। २ अप्रधान, मातइत 
` शस्त स । 
“उपसज न' प्रधानस्य घर्सतो नोपपदाते। 
पिता प्रधानं प्रजने तसादचमेंण तङ्गनेत्‌॥? ( मनु ११२९) 
२ व्याकरणानुसार-समासका प्रधमान्तनिदिष्ट वा 
एक विभल्षियुक्त पद। ४ पांणिनिसत्रोक्त शब्दमेद। | 
( त्रि) ५ सन्मार्गसाघक, भलो राइ देखानेवाला। 
उपसेव्य (स॑° त्रिश) साहाय्या्थ समीपगन्तव्यः 
सददको पास पड'चा जानेके काबिल । 
उपसपे (सं० पु० ) प्राप्ति, पहु'च। 
उपसपंण ( सं० क्वो०) उप-रूप भावे ल्यूट। समीप 
गमन, पास पहु'चनेको बात। 
“न वाबदयसुपसपंणक्षालः ।” ( विश्वलो बैड ) 
उपसपिंन्‌ (स० त्रिश) उप-रूप गतो णिनि। 
समोपगन्ता, पास पहु'चने वाला | | 
उपसप्य ( स'० अव्य० ) समोप जाकर, पास पहचके। 


हँ 
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उपसर्या--उपस्तब्भक > 
-डपसर्या (सं० स्त्रो०) उपस्त्रियतसो ख कमेणि .. 


९ ~ 
यत्‌-टाप्‌ । गभयोग्य ऋतुमतो .गाय, जो गाय 
उठो हो। 
: उपसागर (स० पु०) सागरांश्च विशेष, बहरका 


` एक हिस्सा । इसके प्रायः चारो ओर स्थल वेष्टित 
` र्ता है। 

- उपसोना ( हिं० क्रि० ) वासी बनाना, सड़ा डालना । 
- उपसाय (सं० त्रि» ) उप ख प्रप्रजनाथे खत्‌। 
प्रापणोय, पह चा जाने काबिल । 


- उपसि (स'० अव्य°) क्रोडे, गोदपर । 


- उपसुन्द (स ० पु० ) निकुस्ध नामक दत्यका पुत्र। 
यह सुन्दका कनिष्ठ स्वाता था। तिलोत्तमाके 
- रूपपर मुग्ध हो उसे पानेके लिये दोनों वाता परस्पर 
- खड़े और सुत्युके सुखमें जा पड़े । तिलोतमा देखो ' 
२ नरकासुरका सेनापति। इसे कष्णने मारा था । 
उपसूयेक ( स'° ल्ली) सूयसुपगतम्‌, खाये कन्‌। 
सूयके समीप मण्डलाकार परिधि, आफुतावका कुस । 
- उपख्ष्ट ( स० क्वो०) उप-खज-क्ष । १ मेथुन, डौला । 
( विकास्छश ० २७३२) ( त्रिः) २ उपसगंयस्त, भागड़े में 
पड़ा हुआ। ३ विष्ट, वना इआ। ४ कामुक, 
चाइनेवाला.। ५ व्याप्त, सास्ूर। ७ युक्ष, लगा हुआ | 
- उपसेक ( स'० पु०) उप-सिच भावे घन्‌ । 
१ जलादि सेचनद्दारा खदुकरण, पानी वग रह ढालकर 
मुलायम बनानेका काम । २ व्यच्ज्ञन। 
~ उपसेक्ऴ (स० पु०) एक द्रव्यपर दूसरा द्रव्य 
ढालनेवाला पुरुष, जो आदमो कोई चोज़ किसो चोज 
पर उडेलता हो। | 
- उपसेचन (स क्वो०) उप-सिच-लुगट्‌। १ जलसेक, 
सिंचादै। २ रस, अक । (त्रिश) ३ उपसेककर्ता 
सोँचनेवाला । 


“धयः कोशास उपसेचनासः।” (ऋक्‌ ७१०१९ ) 
' उपसेन (स'° पु०) बुद्ददेवके एक शिष्य । वुददने 
इन्हे अपने धमंको दोचा दो थो । ( मद्रकल्पावदान २ भश) 


5उपसेवक (सं° त्रिश) उप-सेव-खुल्‌ । १ उपभोग- 


कारो, मजा उड़ानेवाला। : २ परस्त्रोपर आसक्त, 
"जो टूसरेकी ओरतसे फंसा हो ।, 
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३४७ 
“बदत्तादाननिरत: परदारोपसेवकः ।” ( याजवस्का ३१३६ ) 
उपसेवन ( स क्वो० ) उप-सेव भावे ल्य.ट्‌। १ परस्तो- 
पर आसक्ति, दूसरेको औरतसे फंस जानेको बात । 
२ निकट रद्द सेवा करनेको बात, जो खिदसत नज- 

दोकसे को जातो हो । 
उपसेवा ( स'° स्त्रो० ) मान, पूजा, परस्तिय, इव्जुत। 
उपसेविन्‌ (स० त्रिः) उप-सेव-णिनि। १ सेवा 


, करनेवाला, खिद्मतगार । 


“दृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवो 7? ( सुद्युत ) 

उपस्कर ( स० पु० ) उप-क्क-त्रप्‌ समवाये चेति सुट्‌। 
१ उपकरण, सहारेको चोज्‌। “पञ्चसूना ग्रहरखूख चुनो 
पेषण्य पस्कर: ।? (मनु ३६८) “उपक्तरा ग॒होपयोगिमाण्छं कुण्डकटाहादि ।” 
( मैधातिथि २ वेसवार, मसाला । ३ असतम्पण वाक्यः 
बोधक शब्दका अध्याहार। ४ ग्टहसंस्कार, घरको 
मरन्मत। ५ गुणान्तराधान, दूसरे वस्‌फका लगाव । 
६ यत्न, तदबोर । 

उपस्करण ( स'° क्वो०) उप-छ भावे च्बट्-सुट्‌ । 
१ भूषण, साज्‌। २ उपकरण, सामान । ३ सङघात, 
मारकाट । ४ गुणान्तराधानरूप संस्कार, दूसरा 
वस्फ्‌ लानेका.काम । ५ विकार, ऐव । ६ वाक्याधार, 
जुमलेका टेका । ७ हिंसन, कत्ल । 

उपस्कार ( सं० पु० ) उप-कछ भावे घज भूषणादो सुट । 
१ भूषण, साज्‌। २ सङ्घात, मार। २ प्रतियत्नरूप- 
संस्कार, तदबीरका कास । ४ विकार, फक । ५ अध्या- 
हार, छिपाव। 

उपस्कोणे (स० त्रि) उप-छ-क्ल हिंसने सुट, 
हिंसित, जो मारा गया हो । 

उपस्कृत (सं० त्रिश) उप-छ-क्त भूषणादौ सुट. । 
१ भूषित, सजा इभ्रा । २ संहत, दवा इप्रा। 
३ संस्कत, बना हुआ। ४ विकत, बिगड़ा चुआ।. 
५ अध्याह्ृत, छिपा हुआ । 

उपस्कति (स० त्रि’) भूषण, साज । 

उपस्तम्भ (स० पु०) उप-स्तन्‌अ-घज्‌ । अवलब्ब, 
पकडू, टेक । | 

उपस्तग्भक ( स'० त्रिश) अवलब्ब लगानेवाला, जो 
सहारा देता हो। सक 
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उपस्तम्भन--उपस्थाप्य 


उपस्तग्भन (३० क्वो०) उप-स्तन्‌भ-ल्यट्‌। भवल- | उपस्थसद (स'° त्रिश) क्रोड़में उपविष्ट, जो गोदे 


स्वन, सहारेको लकड़ो। 


“टपस्तक्मते प्रतिरुध्यते इत्य पक्षमम्‌ ? ( शतपथब्राह्मयभाष्ये सायण ) 


. उपस्तरण (सः क्वो०) उप-स-लांट्‌। १ आस्तरण, 


विस्तर। २ भूमिपर समोकरण। 'तरणमाच्छादनशपसरणं 
सूले; ससौकरणम्‌।' ( आश्लायनगृहास,वे नारायण ) 

उपस्ति ( वे० पु ) उप-स्ते-इन्‌ निपातनात्‌ 
साधुः । १ वक्ष, पेड़ा ( शक्यः १९१९) १ अनुचर, 
'हाजिरबाश । 

उपस्तौण (स० त्रिः ). विस्तोणं, फेला हुआ। 

उपस्तुत (स'० त्रिश) १ प्रशंसित, तारीफ़ किया 
हुआ। (पु०) २ एक ऋषि। 

उपस्तुति ( ६० स्त्रो० ) उप-स्तु-त्तिन्‌ ॥ समोपस्तव, 
सुनने लायक, तारोफको बात । ( ऋक्‌ ४१६५ ) 

उपसुत्य (स'० त्रिशः) उपसुतिके योग्य, जो तारोफ 
किये जानेके काबिल हो। 

उपस्तो ( स'० स्त्रो० ) उपमिता स्त्रियाम्‌। उपपत्रो 
रण्डो। 

उपस्थ ( सं० पु.) उप-स्या-क। १ मेद, प॒ लिङ्ग। 
“दान मौनौपवारेन [खाघ्यावोपस्थनियहा: ?? ( याज्ञवल्का ३३१७) 
२ योनि, स्त्रोलिद्र.। “दिशेन पाणिना उपस्थमसिस्प शेत्‌ ।” 
(गोमिल) शिक्ष ओर योनि उभय इन्ट्रियका नास 
उपस्थ है । चुतिके मतसे आनन्दवब्यापारकारक कमे- 
न्ट्रियको उपस्थ कहते हें । ३ पायु, मलद्दार। ४ भङ्ग, 
गोद। ४ भन्तराल, पेड़ । “भाह्मन्र्‌ परथेन हकख लोन !? 
(अयशः १५९२) ६ स्थिति, बैठक.। ( चिः ) ७ समोप- 
स्थित, पास बेठा इंद्रा । 

उपस्थदन्न ( सं० त्रिश) अङ्कपयेन्त प्राप्त होनेवाला, 
जो गोदतक पडंचता हो | 

उपस्थनिग्रद (स॑० पु०) १ विषयके चभिलाषका 
“ अवरोध, शइवतको खाहिशक। दबाव । 

उपस्थपत्र ( स० पु० ) उपस्थवत्‌ योनिवत्‌ पत्राण्यस्य । 
अश्वत्थ वत्त, पोपलका पेड़ । 


उपस्थल ( सं० ल्लो०) १ नितम्ब, चतड़। २ ककुद, 
| कुल्हा। 


हे अन्तराल, 
म. (खो०) उपखल देखो। 


'उपस्थानशाला (स'० स्त्रो० 


बंडा हो। 

उपस्था (स० त्रिश) दण्डायमान, खड़ा इद्ना | 

उपस्थाळ (स'० त्रि०) समोपे तिष्ठतीति, उप-स्था-. 
ळच्‌। १ शत्य, नौकर । २ उपासक, परस्तिश करने 
वाला । २ उपनत, भका हुआ । ४ यथोक्ता कालपर' 
उपगत, मौके पर पड'चा हुआ। ( एु०) ५ ऋत्विक-- 
विशेष। ( चरस, ९ अ० ) 

उपस्यान ( स'० क्वो०) उप-स्था-ल्युट्‌। ९ उपस्थिति, 
इाज्रो। २ आगमन, आमद । ३ अनुसन्धान, 
तलाश । (याजवल्का २१६०) ४ उपासना, परस्तिश। 
( कात्यायनशौ० स्‌ ० ५।१२।२) ५ उपसपंण, सरकाव । 
“उपस्थानं ` ्रसुर्पणाम्‌ ? ( आलायनश्वी० स ने नारायणहत्ति ५।१२।२); 
५ परदेशनिवास, गर सुल्कको रहास! ६ सभा, 
सजलिस। ७ तीर्थस्थान, मठ। ८ प्राप्ति, याफू त। 

बोद सठको सभाका 
भवन । 

उपस्थानीय (स'° स्त्रो० ) उप-स्था-प्रनोयर_। भव्यगेव- 
प्रवचनौयोपस्थानीयजन्धाप्ाब्यापत्या वा । पा ३!४६८। .१ उपासक, 
परस्तिश करनेवाला । “उपखानीय; शिष्येण गुरु: ।' ( सिद्धान्त 
वौसुदो) कर्मणि अनोयर_। २ उपास्य, 'जो परस्तिश 
किये जानेके काबिल हो। . 

उपस्थापक (स० त्रिश) उप-स्था-णिच्-खल्‌ । 
१ प्रस्तावक, बयान्‌ करनेवाला । २ स्मारक, तजर- 
बैसे दिलमे खोज लगानेवाला । ३ समीप लानेवाला, 
जो पास लाता हो । 

उपस्थापन (स'० क्वो०) उप-स्था-णिच भावे ल्य ट्‌! 
१ उपखितकरण, पडइ'चानेका काम । र प्रस्ताव, 
बयान्‌ । ३ आनयन, लवाई। 

उपस्थापनोय ( स'० त्रि.) ससोप उपस्थित किये 
जानेकै योग्य, जो नजुदोक लाये जानेके काबिल हो । 

उपस्थापयितव्य, उपखापनीय देखो, ` 

उपस्थापित (स० त्रि १ निकटस्थित, नजूदोक 
रखा हुआ | 


उपस्थाप्य (स त्रि’) . निकट स्थापन किये जाने 
योगय, जो निकाला या देखाया जाता हो । 


“CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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-उपस्थाय--उपहतधौ 


-उपस्थाय (सं० भव्य) निकट उपस्थित होकर, 
पास पड चके । 
-उपस्थायक (स० पु०) १ सत्य, नोकर। २ बौद 
मतके अनुसार बुडका अनुचर, जो बुदका साथी छो। 
-डपस्थायिन्‌ ( स० त्रिश) उपस्थित चोनेवाला, जो 
पास खड़ा हो । छ 
उपस्थादर (३० पु०) उप-स्था वाइलकात्‌ वरच्‌। 
१ प॒रुषमेध यज्ञके एक उपास्य देवता । (गक्षबनु: ३०१६) 
(त्रि०) २ स्थित रहनेवाला, जो सरकता न हो। 
उपस्थित ( स”० त्रिश) उप-स्था-क्त । अश तवदुपखितै । 
पा द।श१२९। १ झमोपस्यित, जो नजुदोक हो। २ ससो- 
पागत, पास पहुंचा हुआ । “इियङ्गवौनमादाय घोषदद्दानुप- 
स्थितान।? (रघ १४५) ३ प्राप्त, पाया इपग्रा। 9 वर्त- 
मान, हाजिर । ५ प्रक्रान्तं, बढ़ा इघ्रा । ६ वेदाथे- 
युक्त, चनार्ष । 
याद किया हुआ | ८ सेवित, खिदमत किया हुआ | 
(क्ली० ) भावेक्त। 2 सेवन, खिदमत । 
-उपस्थितप्रकुपित (सं० क्वो०) छन्दोविशेष। इसमें 
चार पाद और इक्यावन भ्र होते हैं । 
` उपस्थितवक्ष (स'० पु० ) निपुणवार्मो, खुशगुफ्तार 
आदमी, बड़ा बोलनेवाला । 


-उपस्थितसम्परहार (स॑० त्रिश) युडमें प्रहत्त होनेके | 


लिये सन्नद, जो लड़ाईमें पड़नेके क्रोब हो । 

 “उपस्थिता ( स'« स्त्रो०) १ दशाचर-पादक छन्दो- 
विशेष, दश दश अचरके चार पादका छन्द । २ एका- 
द्शाचर पादक छन्दोविशेष, ग्यारह ग्यारह अच्रके 
चार पादका एक छन्द । - 

«ते जौ गुरणेयसुपस्यिता (” ( छन्दोमन्नरो ) 

- उपस्थिति (सं० खो०) उप-स्था-क्तिन्‌। 
स्थान, पहुंच। २ वतेमानता, मौजूदगो। ३ उपा- 
सना, परस्तिश । ४ स्म ति, याददांश्त । ` ५ उत्तरण, 
बकोया । 5. 

“उपस्थेय (स० त्रि’) उप-स्था सेवाथत्वात्‌ कमणि 


यत्‌। उपसेव्य, पूजने लायक । 
व्यदौदगेरड विप्रे रुप रेश्पस्थितां।” ( रामायण ३१४२) 


«उपखितो$नार्ष ; ।? ( सिद्धान्वकौसुदो ) ७ सम त, 


'उपद्दत ( स॑० त्रिश) उप-इन-कत। 


१ उप- 
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उपखेइ (स”० पु० ) उप-खिइ“घज्‌। १ क्वेढ, तरो। 
२ उपलेप, लोप-पोत। ३ ख्रेइयुक्ताचरस, चिकनाई 
मिला हुआ अनाजका अकः । 
“यूवयुक्ष उपसे हात्‌ प्रविश्य कृरुतेऽश्नरीम्‌।? (सुश्रव) 
उपस्परं ( सं° पु० ) उप-ख श-घज । १ सशे, जस्स । 
२ स्नान, नहान। ३ आचमन । | 
उपस्पर्शन (सं० क्वो०) उपस्मर्श भावे ख्य ट्‌ । उपसं देखों। 
उपस्यर्शिन्‌ ( स'० त्रिः) स्पशं कर लेनेवाला, जो 
छु लेता हो । 
उपस्प श्‌, उपस्पर्गिन्‌ देखो । 


'उपस्प श्य (स ० अव्य० ) आचमन करके । 


उपस्यष्ट (स० त्रि’) खश कर लिया गया! 
उपस्मात ( स० खो० ) व्यवस्थासस्बन्वोय गोण 
प॒स्तक, कानन्‌को छोरो किताब । उपस्मृति अष्टादश 


` कदो गयो हैं । जूति देखो । 


उपस्तवण (स० क्ली) उप-खु भावे लुटू । सम्यक्र- 
चरण, बहाव, औरतका सुकररो इदरार । 
उपखत्व (स'० क्वो०) उपगतं त्वम्‌ । भाय, 


` फायदा, जमोन्‌ वगेरइको ज़ायदादसे हासिल 


इहोनेवालो आमदनो । 
उपखावत्‌ (सं ० पु०) सभाजितूके ढतोय पुत्र । 
९ हरिवंश ६८ अ० ) 
'उपस्वेद ( स'० पु० ) उप-खिट्‌ करणे घञ्‌ । १ अग्न्य[- 
दिके निकटका ताप, औसन। भावे घञ्‌। २ उपः 
ताप, गर्मो। २क्केद, तरी । 
१ आहत, चोट 
खाये हुआ । २ उतृपातय्रस्त, तकलोफमे पड़ा डरा । 
३ तिरस्कत, मिड़का इुझआ। “करोत्यवन्नोपइ्त॑ प्थगजनम्‌”? 
(किरात) ४ अशुद, नापाक। ५ अभिभूत, दवा इप्रा । 
दूषित, बिगड़ा इहुआ। ७ विनाशित, बरबाद 
किया इभा । ८ प्रतिवद्द, रुका इुआ | 2 विघटित, 
पड़ा इआ । 
उपहतक (सं० त्रिश) 'दृतभाग्य, बदवखत। . हक 
उपदतद्टक्‌ ( सं? त्रिः) भन्धौज्ञत, चकाचौंधम ` 


पड़ा इुभा। 2 > 


'उपस्तत ( स'० त्रि० उप-खु-हाँ। चरित, सड़ागंला। | उपंह्तधी (स० त्रिश) नधटज्ञान, दोवाना, बेवकूफ । 


“va ,पा. 
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उपइतात्मा-उपडितभर 


उपइतात्मा (स'० वि०)' विचलित-इुदय, जो दिलमें | संज्ञायां कन्‌-टाए, अत, इलम्‌। तास्बूलापार, पान- 


चबरा गया हो। . 
उपद्दति (स'० स्त्रो०)) उप-इउन-ज्षिनू। १ उपघात, 
सारकाट । २ काले असामष्ये, काम कर न सकनेको 
हालत । ३ प्रतिइनन, धक्कामुक्को । 
उपदन (३० त्रि० ) 'याक्नामक, इमला मारनेवाला । 
( अक २।३३।१९ ) 
उपचत्या (सं० त्रिश) 'नेत्रप्रतिघात, चकाचौ घ। 
उपचन्तव्य (स'० त्रिशः) वधके योग्य, जानसे मारे 
जानेकै काबिल । 


उपदन (स'° त्रिश) उप-इन्‌-च्‌। विचलित कर 


देनेवाला, जो घबरा देता हो। 5 
उपहरण (सं० क्वो०) उप-ह-ल्यूटू। १ परिवेशन, 


बड़ोंको सेट । २ समोपमें आनयन, | नजुदोक 
लानेको बात। | 
। उपचरणोय (स'० त्रि) परिवेशनोय, भेंट किये 
| लाने लायक । 
/ उपहतंव्य,  उपहरपोब देखो। 


उपचर्त ( सं० त्ि०) उप-द-टच ` परिशेषक, भेंट 
चढ़ानेवाला। २ ह. 
“दंस्कर्ता चोपइतां च ढादकय ति घावका:।?? ( मनु ५५१) 
“ठपहर्ता परिवेषक: । ( मेधातिथि ) 
उपद्दव (स'० पु०) उप-दव-अप्‌। हसम्प्रसार्ण च 
न्यभुपविष । पा २।१।१२।' आ.क्ञान, पुकार। “वोणाझ॒पसर 
इष; तेऽ्योग्योपइवा गुहास्‌।” (भि) २ यज्नोय समिध्‌ । 
„ पञ्चयज्ञके मध्य यज्ञविशेष । (अथव ११७११) 
उपइव्य ( स° पु० )। उपद्दयतच । उप-इ वाइल- 
कात्‌ यत्‌। सप्तदश स्तोमाव्मक । 
उपहसित (स'० क्वो०) उप-इस भावे हा। १ उप- 
. हास, इंसो-ठट्टा। निन्दापूर्वक हाखको उपद्दसित 
ट कहते हैं। इसमें नाक फुलाते, भांड चढ़ाते और 
गहन हिलाते जाते हैं। ( त्रि») कर्सेणि क्ष। २ उप- 
हास किया इभा, जो उल्लू बनाया गया हो। 
 खपइस्त (सं° पु०) प्रतिग्रह, इस्तः दारा ग्रहण, 
. जाथसे ले लेनेको बात। 


सुपारीको छोटो डब्मी या थेलो। [ 

उपहार (स'० पु०) उप-च-घञ्‌। १ उपढोकन,, 
भेट। २ उपठोकनका द्रव्य, नजुरानेकी चौज्‌। 
३ चव्य, आइति। ४ सम्मान, इज्जुत। ५ कर, सुल- 
इकी भेंट। ६ अतिथिको दिया जानेवाला भोजन, 
जो खाना मेइमानांको बंटता हो। ७ परमाद्वाद,. 
बडी खुशी । इसे शेव अपनो उपासनामें देखाते हैं । 
आह्ृदासं, न्त्य, गोत, हषभवत्‌ गर्जन, नमन और भजन: 
उपद्दारका भङ्ग है। (त्रि०) उपगतः चारम्‌। ८ छारो- 
पशोभक, गजरेको खबसूरतो बढ़ानेवाला। (भव्य०)' 
८ चारसमोप, गजरेके पास। 

उपचारक ( सं° पु० ) व्य, आइति। 

उपहारी (स"० त्रि’) १उपढोकन समपंण करने- 
वाला, जो नजराना देता हो। २ आइति देनेवाला,. 

जो यज्ञ करता हो |, 

उपद्दालक (,स० पु०) कुन्तल देश,. दाच्षिणात्यळे. 
'कर्णाटकका एक हिस्सा ।) - 

उपहास (स'० पु०) उप-इस सोबे घज। निन्दा- 
सूचक चास, इंसो ठट्टा। (रघ १९३७) ` 
उपहासक (स'० त्रिश) १ परिद्दासशोल, दूसरोंको: 
'इंसो उड़ानेवाला। (पु० ) २ चाटुपटु भाड । 
उपडासास्गरद ( स° क्लो० ) हासपात्र, मसखुरा। 
उपहासो ( हिं० ) उपहास देखो । 

“सब चुप भये योग उपहासी । 
जैसे विन विराग सत्यासौ॥” -'( तुलसी) 

उपहास्य ( स० त्विः) उप-इस कर्मणि स्थत्‌ - 
उपहासके योग्य, जो इंसा जानेके काबिल हो। 

उपहित ( सं० लिश) -उप-घा-क् । १ निहित, 
लगा इभा। २ भपित, दिया इभ्रा। ३ समीप: 
स्थापित, नजुरोक रणा इुआ। ४ आरोपित, ऊपर : 
चढ़ाया इभा । “पप मवालोपहित यदि खात्‌।” ( कुमार )- 
५ उपाधिसङ्गत, उपलचित। ६ दत्त, दिया इभ्ना | 
७ गोत, लिया डुभा। 


उपहितक्षर ( स० त्रि०) भारका परिसाण ले जाने-- 
वाला, जो बोझ ढो रहा हो।. ; 
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उपहो--उपास्यान 


` उपच्ी (हिं०पु०) अन्धदेशोय पुरुष, गैर मुल्कका | उपांशयाज (वे० यु०) उपांश अनुष्ठेयो याजः॥ 


आदमों । 
उप्त ( सं० त्रिशः) उप-द्वे क सम्प्रसारणे दोघ 


` समाइत, बुलाया इच्चा । 


` समाइति (सं० स्त्रो ) उप-ह्ने सम्प्रसारणे क्तिन्‌। 


आह्वान, पुकार । - 
उपद्धत. (स'० त्रि) उप-हृक। ` १ उपहारखरूप- 
दत्त, नजुरानेके तीरपर दिया इआ। २ आनोत, 
लाया हुआ। ३ आशत, इकट्ठा किया इद्ना। ४ उत्‌ 
रूष्ट, चढ़ाया हुआ । 
उपचहोस (स'० पु०) प्रधान यज्ञके समोप अग्नि- 
सोमादि दश देवता्ंमें प्रत्येकके उद्दश्यसे देय 
दशाइति और दश दक्षिणायुक्त दोसविशेष । 
( शवपथब्रा० ११:४।३।८-१७ ) 
उपद्र (वे० क्वी०) उप-ह, आधारे घ। १ निजन 
स्थान, पोशोदा जगइ । 
` *“वरन्तसुपद्दरे नदाः” ( ऋक, पारदा१४ ) 
“&८द्वरे अत्यन्तगुह्मस्थाने ।? '( सायय ) 
` २ सासोप्य, पड़ोस । ( प°) २ रथ, गाड़ो । 
३ वक्रता, टेढ़ापन। ५ अवसपिणो . भूमि, उतार। 
& सोमपात्रको वक्रा्ति। 
उपच्चान (सं° क्ली) उप-च्ने-ल्युट्‌। १ भाह्नान- 
काये, पुकार। २ मन्त्रोज्चारणपूवंक आह्वान । ( कात्यः 
यन-त्रौ० ३।४।१९ ) 
उपां (स'० पु०) उपगता अंशवो यत्र। १ जप 
विशेष । Te 
“<नेसुच्ारयेन्मन्त्रभीषदोष्ठौ प्रचालयेत्‌ । 
किञचिच्छ्दखरं विद्यादपांएः स जपः खतः ॥? ( नारसिंहपुराण ) 
ईषद्‌ ओष्ठ चिला धोरे-धोरे सन्त्लोद्चारणपूवक जो 
जप किया जाता, वह उपांश कइलाता है। जप दैढो। 
२ सोमाइति विशेष। ( अव्य० ) ३ निजेन, चुपके- 
चुपके। ४ अप्रकाश, छिपकर। ५ भनुद्चारण, बे- 
बोले। ६ मीन, मन हो सन। (त्रिश) ७ निगूढ, 
छिपा हुआ । 
उपांशक्रोड़ित (सं० बि०) निजेनमें क्रोडा किया 
हुआ, जो तखलियेमें खेखा गया हो। `. ' ' 
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यज्ञविशेष । ( शतपयब्रा० १६।४२३) 

उपांशवध. ( स'० पु०) निजनवध, पोशोदगाने किया 
त्मा कतूल 

उपाइ, उपाउ ( छिँ० ) उपाय देखी । 

उपाक (वे० त्रि» ) १ परस्पर सत्निद्षित, जुड़ा भ्रा 
“उपाके परस्पर समोपगते १ ग॒क्ववजुर्भा्यों महोधर २रा३१ ) 
२ निकट, पासवाला। (निघण्द, २१६) 

उपाकचस्‌ (द° त्रिः) चक्ुकें सन्मुख वत मान रूपणे 
दण्डायमान, जो आंखके सामने हाजिर खड़ा हो | 

उपाकरण ( स'० क्लो०) उप-चा-छ-लुअट्‌। १ संस्कार 


पूवक खझुतिग्रहण । संस्क्तारपूवक पशंवध । 
३ आरक्भ,. शरू। .8 समोपानयन, नजदोक 
लानेका काम । 


उपाकमं ( सं० क्वो 
करण, स स्कारपूर्व क वेदग्रण । (मनु #११९) उत्सं देखो | 
२ भआर्भ, शरू | 

उपाकृत (स'० व्रि) उप-आ-क-क्त। १ यज्ञमें 
इननके अथं कत सस्कार, देवोदद श्यसे वध्य । २ आर्म, 


. शुरू किया इद्आ। ३ स्तवलुति द्वारा प्रेरित! 


8 उपहुत, आफत ढानेवाला (क्वो०) भावे ल्ला 
धू उपाकरण। ६ यज्ञोय पशका स स्कार । ७ आरप 
शुरू। (पु० ) ८ देवोह श्यसे वध्य पशु । ८ दुर्भाग्य, 
बदकिस्मती। १० अशभसचक, व्यापार, बादशियूनों ॥ 
उपाच (सं० क्तो० ) १ उपनेत्र, चश्मा। ( अव्य० ) 
चक्ष:समोप, आंखके सामने । 

उपाख्य (स' त्रिश) चक्षुके दारा प्रेच्णोय, 
आंखसे देखा जा सकता हो! 

उपाख्या (सं० स्त्रो०) उंप-भ्रा-ख्या भावे भअ-टाप्‌। 
१ प्रत्यक्ष, देख पड्नेवाला । २ शब्दादि द्वारा निर्वाचन ३ 

उपाख्यान (सं० क्वो०) उप-झ्ा-ख्या-लुगट। ९ पूव 
हत्तान्त कथन, , गुज्रै हालका बयान। 
कथन, बड़ा बयान । प 

“चतुवि शतिसाइलो' चक्रे भारतस हिताम्‌। 


क्क 


उपाण्यानै विना दावत्‌ भारत' प्रोचते बर्ष: ॥” (मारत चादि ११०१) ` 


३ उपन्यास; भठा किस्सा CS ET 
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- सपाख्यानक ( सं० क्वो० ) चुद्र उपन्यास, छोटो 
कहानो । ‘ॐ 
उपागत (स० त्रिश) उप-आा-गम-ह्ा। १ खयं 
“उपस्थित, खुद आकर पहुंचा हुभा। ' २ चनुभूत, 
मालम किया इ्मा। २ खोकत, सच्चूर किया 
ुद्या। ४ घटित, पड़ा इआ। 
उपागस (सं० पु०) उप-चा-गस-घप्‌ । . यइहट्टनियि- 
गमब। पा शश४८। १ स्वोकार, मच्छु रो) २ निकट 
गसन, नज़दोक .पहचनेका काम । .२ विघटन,, 
वाकिया। 8 अनुभव, तजरबा । 
उपाब्नि ( स० अव्य» ) अग्निसमोपष, भागके 
पास। 
उपाग्र ( स० क्वो० ) १ शिखाके समोप भाग, 
जो हिस्सा सिरिसे लगा हो । २ दितोय येणोका अव- 
यव, दूसरे दरजेका हिस्सा । 
उपाग्रहण (स क्लो०) उप-धा-गणइ-लुप्रट । संस्कार 
पूवक वेदारन्भ, उपाकम । 
उपाग्रहायण ( स ० अव्य० ) अग्रह्यायण सासमें 
पूणिमासोके दिन । 
उपाङ्ग ( सं० क्वो०) उपमितं चङ्कन। १ तिलक, 
टोका। र प्रत्यङ्ग, अङ्गका भङ्ग । . सि” सुखतके 
सतसे मस्तक, उदर, पृछ, नाभि, ललाट, मासिका, 
'चिवक, वस्ति एवं ग्रोवा एक-एक, कण, नासा, भ्र , 
यङ्क, स्कन्ध, . गण्ड, कच, स्तन, मुष्क, पाश्व नितस्ब, 
“जानु, वाइ तथा ऊर दो-दो, अङि वोस, लक सात, 
कला सात, वच दो, कोष दो, हृदय, श्ञोद्दा, फुसफुस, 
यक्त्‌, क्लोम, आशय सात; अन्त्र, दार नो, प्रधान शिरा 
सोलह, जाल बारह, कूच छद, रज्ज चार, सेवनी सात, 
अस्थिमिलनके स्थान पन्द्रह, सोमान्त अट्टारह, अस्थि 
सौ, अखिसन्धि दो सो दथ, खायु नो सो 
पेशो पांच सौ, ममंखान एक सौ सात, सिरा सात 
सौ): धमनो चौबोस, और योगवहा नाड़ो समस्त 
॥ उपाङ्ग हैं। २ विंद्याका गौण भाग, इल्यका मामूलो 
डिस्या।) हमारे शास्रके अनुसार. उपाए चार हैं-- 
` _ युराण,:न्थाय:मोमांसा भोर 'घमेशास्त्र) 


ee 00 


सेति चलाउ पाङ्गानि ।” (प्रखाननेद): 
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उपास्यानक--उप्रात्तर हस 


४ खोतास्वर जेन घमशाख विशेष । श्वेताग्बर 
जेन १२ उपाङ्ग मानते हैं--उपवायो सत्र, रायपसेनो 
सूत्र, जोवाभिगम सत्र, पन्चवणासूब, जव्ब॒द्दोपपन्नत्ति 
सूत्र, चन्दपन्नत्ति सूत्र, स्यपन्नत्ति सूत्र, निरियावलो- 
सूत्र, कप्पियासत्र, कप्पवड़िसयासूत्र, पप्पियासूत्र 
सौर पुप्पचुलियासूत्र | ५ गौण विभाग, छोटा 


हिस्सा। ६ गौण कस, छोटा काम । (पु०) 
: ७ चित्रक, चोत । 


उपाङ्गचिकितृसा (स'० स्त्रो ) छिखादि प्रतोकार, 


. जुखमका इलाज । छिन्न, भिन्न, भग्न, चत भोर अस्थि 


अङ्गकै दग्धप्रतोकारको उपाङ्ग-चिकित्‌सा कहते हैं। 
( वेदयकनिघण्ट, ) 

उपाचरित (स'० त्रिश ) १-किसोको सेवामें लगा 
इभा, फुरमान्‌बरदार । (ल्ली०) २ व्यांकरणानु- 
सारसन्धिका एक नियम । इससे ककार. भौर पकारके 
पूवे विसगेका सकार हो जाता है। 
उपाचार (स० पु० ) १ स्थान, जगह । २ क्रम, 
कायदा । २ सन्धिविशेष। इससे ककार और पका- 
रके पूव विसगंका सकार छो जाता है। . 
उपाचायं ( सं° पु०) आचांथका सहकारे । 
उपाच्वन (सं० क्ली ) उप-अच्च-लुगट। १ लेपन, 
लिपाई । “माजं नोपा्ननेवे शम पुनः पाकेन रुणमयम्‌ ।” (मनु ५।१२२) 
२ गोमयादि दारा अनुलेपन, गोवर वग रहसे लोपनेका 
काम। २ भच्चनाधार इस्तादि। 

उपाटना, उपाड़ना, उखाड़ना देखी | 

उपात्त ( स'० त्रिः) उप-भा-दा-क्ष । १ णड्टोत, 
लिया इभा। २ प्राप्त, मिला इस्रा। रे गुणागुण- 
विवेचित, पसंद किया इग्रा। ४ सग्दहोत, इकट्ठा: 
किया इध्रा। ` ५ निमित, बनाया हुआ । ६ अनु भूत, 
मालम किया इुच्ल। ७ अन्तभू त, शामिल किया 
इभा। ८ व्यवद्धत,-काममें लाया हुआ। 2 प्रारम्भ 
किया इभा, जोः शरू हो। १० यथाक्नाम-निर्दि ष्ट, 
सिलसिलेवार गिना हुआ। ११ अनुमोदित, माना 
¡इभा। (प°) १२ असदगज, जो हाथी मतः 
वाला न हो 


उपात्तरइस ( स'° त्रि०) शौधंगामो, जल्द चलनेवाला । 
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उपात्तशस्त्र--उपाध्याय 


 उपात्तशस्त्र (स'० वरि”) शस्त्र ग्रहण करता इआ, 


ऋधियार बन्द । ; 
उपात्यय (स'० पु० ) उप-अति-इन्‌-घच्‌। १ लोका- 
चार अतिक्रम, राइ-रस्मसे वेपरवाई। २ व्यतिक्रम, 
बेहदा कास । ३ नाश, बरबादो । Ss 
उपादान (सं० क्ली) उप-्रा-दा-ल्यट्‌। १ ग्रहण, 
इस्तेमाल । २ न्यायके मतसे ससवायि-कारण, नज्‌- ` 
डोकी सबब। जो पदाथ अवस्यान्तरको प्राप्त हो 
अपर वसु उपजाता अथवा जिससे कुछ बनाया जाता, 
वक्ती उपादान कारण कइलाता है। जेसे-घटका 
उपादान झत्तिका और अलङ्कारका उपादान खण है। 
३ सांख्यके सतमें कायस अभिन्न कारण, कामसे मिला 
हुआ सवब । 


. तक्त्विशेष। 
“ब्याध्यात्तमिकाश प्र कृत्य पादानकारभाग्याख्या;। वाह्मविषयो परमात्‌ 


पंच नव तुषटयोमिमताम्‌ ।” 
५ वणेन, शुमार, । ६ कथन, गुफ्तार। $ सम्मिलन, 
शामिल होनेकी बात। ८ इन्द्रियनिग्रह । ० अभि 
प्राय, मतलब। १० टूना अथं, टुचन्दमागो। ११ वोद 
मतानुसार शरोर वा वाणीकी चेष्टा, जिस्म यां जुबा- 
नको कोशिश । 

उपादान कारण ( सं० ज्लो० 
नजुदोको सबब । 

उपादानलक्षण ( स'० खो० ) अजदत्खार्थारूप 
लच्षणाविशेष। 

“नु जायं खेतराचेपो वाक्याथे $न्वयसिद्धयै । क 
खादात्मानोऽप्यपादानादेषोपादानलचणा ।” ( साहित्यदपण ) 
डपादिक (स*० पु० ) उप-अद्‌-इन्‌ सज्ञायां कन्‌। 
कीट भेद; किसी किस्मका कीड़ा । 
उपांदेय (स'० त्रिश) उप-आ-दा कमेणि यत्‌। 
ग्राह्य, लेने लायक । २ उत्तम, अच्छा । २ उत्थ, 

बढ़िया । ( शान्तिभतक ११२) ४ विघेय, किये जानेके 
काबिल । 

उपाधान (सं० क्वो० ) उपधान, तकिया। 

उपाधि (स'० पु०) उपाधोयन्ते गुणादयो$नेनेतिः 
उप-आ-धा-कि । उपसगे घोः किः पा शश<र। १ घमचिन्ता 

Vo IIL 


५ 


४ सांख्यके मतसे सिच आध्यात्मिक | 


समवायो कारण, 
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फुजको फिक्र। २ विशेषण, सिफत। ३ कुटुस्ब- 
व्याहृत, लोगोंका असलो चलन । 8 जाति वंश प्रति 
परिचायक शब्द ।.. ५ छल, धोका । ६ आधार, टेक ।. 
७ करण, मासूलो नतोनेके लिये कोई खास सबब । 
८ ससद, बदतो। 2 न्यायके मतमें जातिसे भिन्न 


. धम, जो सिफृत कौससे अलग झो। यह दो प्रकारका 


होता है--सखण्ड और अखण्ड । आकाशल्वादि 
सखण्ड और प्रतियोगित्वाद अखण्ड है। ( सिद्दाल- 
चन्द्रोद्य) १ व्यभिचारज्ञानद्दारा व्यासिज्ञानका प्रतिः 
बन्धक । जेसे-- 
“ब सवान्‌ वह रित्यादावाद्र नवनमुपाधि; ।? ( न्याबसिददान्तमज्ञरी ) 
धूमवान्‌ वछ्ि कडनेसे आदू कोड उसका उपाधि 
हो जाता है। यह चार प्रकारका होता है-केवलः 
साध्यव्यापक, पचधर्मावच्छिन्न साध्यव्यापक, साधनाः 
वच्छन्रसाध्यव्यापक भोर उदासोनधर्मावच्छिन्र साध्य 
व्यापक । (तकंदौपिका) ११ अलङ्कार मतसे जाति 
गुण क्रियाका यहच्छाखरूप। १२ सम्मानसूचक शब्द, 
खिताब । 
उपाधिक ( सं० त्रिश) अधिक, ज्यादा, ऊपरो । 
उपाधेय ( सं० त्रिश) उप-आ-घा कमणि यत्‌ । 
१ अभिनिवेशनोय; जमाने लायक। २ आरोपयोगा * 
लगानेकाबिल। ३ उपाधिके योगग्र, खितावके लायक । 
उपाधी ( स'° त्रिश). उत्पातो, अधम उठानेवाला ४ 
उपाध्या ( छिं°) उपाध्याय देखो | 
उपाध्याय ( सं० पु० ) उपेत्य अधोयतेऽस्मात्‌, उपः 
अधि-इ-घञ्‌। १ अध्यापक, उस्ताद । २ वेदके एक 
देशका अध्यापक । 
““रकदेशन्तु वेदस्य वेदाइगन्यपि वा पुन; । 
यो$व्यापयति इत्यथंसुपाध्याय; स उच्यते ॥” (मनु २।१४१) | 
जो व्यक्ति अपनो जोविकाके निर्वाहके लिये वेदा | 
कोई अंश वा वेदाड़' पढ़ाता, वह उपाध्याय कद र. 


भी 


लाता है। उपाध्याय आचायसे छोटा होता हे... 
क्योंकि कल्य एवं उपनिषद्के साथ समय वेद... 
पढ़ाना आचायका काम है । दनवत 


५ 
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! उपाध्याया ( सं० स्तरो० ) उपाध्याय-स्ियां टाप्‌ । 
अध्यापिका, पदानेवालो ओरत। 
उपाध्यायानो (सं° खो») उपाध्याय-ङोष्‌-घानुव्‌। 


'ततः इन्द्रवरुणभवशपेरुद्रसृडृहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक राया 


४१४२ ॥ उपाध्यायपत्नो, उस्तादको औरत ॥ 
उपाध्यायो, उपाध्यायानो देखो। 
उपान ( हिं० खो”) १ भवनका. संस्थान, सकान्‌को 
कुरसो। २ स्तन्भाधार, खस्मेकी चौकी । 
उपानः (वे° व्रि’) 
२ पिढसदृश, वाप-जेसा । 
_. उपानत्‌ (सं० ख्रोश) उपनह्यते पादौ अनया, उपः 


नइ-क्षिप्‌ पूवेपदस्य दोघं: । नहिदतिविष्यचिसचिसदितनिष्‌ कौ । 
पा ९२११९ चमंपाटुका, चमड़ेको जुतो। “काचो डाः 


नहा उपसुद्धते ।? ( तेत्तिरौयस'० ५।४।४।४ 

उपानद्‌-हिण्डोल रागका.एक भेद । 

उपानद्दारण ( स° क्लो० ) चर्मादिको पादुका धारण, 
चमड़े वग रहको जतोका पइनाव। यइ नेत्रको 
सुख देनेवाला, आयुष्य बढानेवाला, पादका रोग 
मिटानेवाला,सुख देखानेवाला, ओज चढानेवाला, भौर 
बलवोय लानेवाला होता है। क्योंकि नक्नो पांव सदा 
घमनेसे मनुष्य रोगो, आयुष्यसे चोन, इतइन्द्रिय ओर 
अख हो जाता है। (वदाकनिचण्ट ) 

उपाना - ( छिं० क्रि० ) उत्पन्न करना, बनाना । 

उपातुवाक्य ( सं०, त्रिश ) उप-अनु-वच-र्त्‌ 
१ पस्चात्‌ कंथनयोम्य, पोछे कहे जानेके काबिल ।' यह 
शब्द अग्निका विशेषण डैं। ( ल्लो० ) २ वेदोल्ञा वाक्य 

तेत्तिरोय-संहिताका एक अंश । 

उपान्त ( सं० त्रिश) उपगतमन्त्ते न। 
समोप, नजुरौक। ( क्वो० ) २ प्रान्तसाग, लगा इभा 
दिस्पा। ““उपान्तमारैष्‌, च रोचनाः ।” ( कुमार) ३ तोर, 


किनारा । ४ चच्नुका कोण, आंखंका कोना। ५ एक 


व्यतिरेक अन्तिम अचर, सिवा एकके आखिरो इफ । 
उपान्तंचण, (.स° :पु०) . अन्यवण का पूव॑-वर्ण, 


. इत्यव सकारके पहले तालव्य शकारका परवर्ती वण 
कि अकार उपान्तवण हे.। 


उपाध्याया--उपायतुरौय 


१ शकटसइश, गाड़ों-जसा। 


१ निकट, 


भाखिरो इफके पलेका इफ । जैसे यशस्‌ शब्दमें 
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उपान्तसपी (स'० त्रिश) समीप आगमन करने- 
वाला, जो पास आ रहा हो। 


.उपान्तिक (स° ल्ली) उप आधिक्ये अन्तिकम्‌, 


प्रादिससा०। १ निकट, नज्‌दोक । . ( त्रिः ) 
२ समीपस्य, पड़ोसी, पास पड़नेवाला। 


उपान्त ( सं° त्रि’) उप-अन्त-यत्‌ः निकटवती, . ` 


` पास पड्नेवाला। ( घु०) २ चक्षुका कोण, आंखका 


कोना। (क्वो०) ३ न कव्य, पड़ोस। 
उपास्ति ( स० स्त्रो० ) उप-्ाप-ल्षिन्‌ ।. 
इासिल/पहु च। 
उपाणति ( वे० स्रो) उप-झा-रू-क्षिप-तुक्‌ । 
जख पिति क्ति तुक्‌। पाः ६!१॥७१ उपा हरण, नज़दोक लानेका 
कासम । (ऋक्‌ ११२५९) “उपाति उपाइरणे;। ( सायण ) 
उपाय (सं० पु० ) उप-अय-भावे घज।. १ उपगम, 
नजूदोक पड'चनेको बात। २ राजादिके शत्र, वशो- 
भूत करनेका हेतु, दुश्मनूपर फतेह पानेका ज्रिया । 
यह चार प्रकारका होता है--साम, दान, . भेद और 
दण्ड । किसोके सतमें उपाय सात प्रकारका है-- 
खास, दान, भेद, दण्ड, माया, उपेक्षा और इन्द्रजाल । 
'शेषोक्त तोन उपाय सामान्य समस्मे जाते हैं। एतब्डिन्र 
'आलङ्कारिक दो प्रकारके दूसरे भौ उपाय बताते हैं । 

२ साधन, सबब। यह दो प्रकारका है-- 
लौकिक और अलोकिक | घटादि निर्माणके लिये 
चक्रादि लौकिक ओर खगंगमनके पच्चमें याग- 
यज्ञादि लौकिक उपाय है। ४ उपाजेन, दोलत 
हासिल करनेका ज़रिया। ५ छल, धोका। ६ प्रति 
कारका पथ, रोकको राइ। ७ उपक्रम; सिलसिला। 

उपायचतुष्टय ( स० ल्लोश) शत्रु को परांसूत कर- 
नेक लिये साम, दाम, दण्ड और सेदरूप खार प्रका- 
रका उपाय। 


उपायचिन्ता (सं० स्त्रो, ) साधनका विचार, तद- 


बौरको फिक्र । 


उपायन्न ( सं° त्रिश) उपायको सममानेबाला, जो 
तढ्बौर निकाल लेता हो। 


उपायतुरोय (स० पु०) दण्डरूप चतुथ उपाय, 
तदबोर सजा। . ' . 


प्राप्ति, 
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उपायत्व--उपावसायिन्‌ 
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२५५ 
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-उपायत्व ( स॑° क्वो) साधन प्राप्त होनेकौ स्थिति, | उपारन्ष (स० सु०) उप-घा-रन्-घञ्‌-तुम्‌। . रणरण 


तदीर निकल आनेको चालत। 


' उपायन ( सं० ज्लौ० ) उप-इन्‌ वा अय-्यूट |, 


१ उपढौकन, मेंट। २ निकट गमन,-पड'च । ३ उप- 
गसन, पास जानेको ालत। ( चर्‌ २२०२) “उपायने 
उपगमने ? (साथण ) कमेणि ल्यट्‌ ४ उपढौकनोय 
द्रव्यादि, भेंटकौ चोज । ४ ब्रतादि प्रतिष्ठा । 
'उपाययोग ( सं० पु०) साधनका नियोग, तदुबो रके 
काममें लगाये जानेको बात। 
-उपायान्तर (सं० क्वी० ) प्रतोकार, इलाज । 
उपायिक्त (स० त्रिश) आवहकर, सायल, रुज । 
उपायिन्‌ (स० त्रि०) उप-अय-इनि। १ साधन 
युक्त, तदबोरी। २ उपगन्ता,'डौला लगा लेनेवाला । 
( कात्यायनश्रीतसू० २।५।१६ ) 


-डपायु (3० त्रिश) उप-या-इन'उन्‌। उपगन्ता,: 


पास पहुँच जानेवाला । ( गक़यज्ञः ११) 
उपार (वे० एु०) उप-ऋ-घञ्‌ । ससोप, पड़ोस । 
(ऋकआअप्द६ ) २ प्रमाद, रालतो । | 
.उपार--बस्बईप्रान्तोय कोल्हापुर राज्यकै सङ्गतराश । 
यह दश बारह इजारसे कुछ अधिकृ ग्रासों तथा नग- 
रॉमें बसते हैं। देखुनेसँ उपार कुनबियों या मालियाँसे 
सिलते-जुलते हैं। यह देवताको अपने वशमें रख- 


नेका दावा करते हैं। कंभो-कभो उपार नदोके 


'.. किनारे वेठ माल फेरते अर अवसर पा खान करने 
वालोंका माल-असबाब ले मागते हैं । ये यहांसे 
.नमक सी बनाते हैं। इनमें विधवा-विवाह होता है। 
कियोके मरनेपर दश दिन अशौच रहता है। पद्चायत- 
झे जातिका झगडा मिटाया जाता है। इनमें पड़े- 
लिखे और असोर आदमी कस हैं । 

“उपारण ( स° को० ) उप-द्ा-कऋ-ल्य ट्‌। अनुपयुक्त 
स्थान, खराब जगद । क 
.उपारत ( स'० त्रिश) उप-आ-रम-त्ा। १ प्रत्या 
“हत्त, आने-नानेवाला। २ प्रसन्न, खुश । २३ संलग्न, 

'सशगूल। हि 
उपारना, उडाइना देखो। ; 
-उपारस ( सं० पु०) नियोग, लगाव । 


, लिटोः। पा 9१।६२। आस्म, शरू । 
उपारूढ ( स'° त्रि) वित, बढा इष्रा । 
उपारूद्ख्रेच . (स'० त्रिश) वपित प्रोति रखनेवाला, 


' जो अपनो सुइच्यत बढ़ा चुका हो। 


उपार्यक ( सं० त्रिश) अर्जन कर लेनेवाला, जो कमा 
खाता हो | हि 

उपाजैन (स० क्वो०) उप-अर्ज-ल्य ट। १ अजनकर 
लेनेका काये, कमाई । २ सेवा, खिदमत। ३ छषि,.. 
खेती । ४ बाणिज्यादिका घनलाभ, रोजगार वगेरइ- 
का फायदा | ) 

उपार्जनीय (स'० व्रि’) अजन किये जाने योग्य, जो 
कमालेनेके काबिल छो। § 

उपाजित (स'° त्रि०.) प्राप्त, कमाया इद्ना । 

उपाये - ( स'० त्रि» ) अल्प अथवाला, नाकाम, जिससे 
कोई काम न निकले । ८ 

उपालब्ध .( स० त्रि० ) उप-आ-लभ-क्ञ । तिरस्कार 
पूर्वक निन्दित, जो झिड्का और बुरा कदा गया हो! 


उपालभ्य ( स'० त्रि» ) निन्द्नोय, जो मिड़काने 


जानेके काविल दो। 

उपालम्भ ( सं० पु० ) उप-आ-लम-घञ्‌-नुम्‌ । उपध्ांत्‌ 
खलू घजो०। पा ७:१६७। १ निन्‍दापूबंक तिरस्कार, गालो- 
गले ज, आड़फटकार । २ विलस्क, देर । 

उपालन्भन ( स० क्लो०) उपालब्ध देखो। 

उपालम्म (स त्रि ) अतिरिक्षरूपसे ग्रहण किया 
जानेवाला, जो ज्यादतोमें लिया जाता हो | 

छपालि--बुदददेवके एक प्रिय शिष्य । जातिकै नापित 
होते भी ये बुदको छपासे शाक्यभिक्ष॒वोमें प्रधान बन 
गये थे। बौद्द विनयको इन्होंने नियसित किया! 

: ४ ( महावरलवदान ) 
उपाव '( डि०) उपाय देखो। | | 
उपावर्तन ( स० क्वो० ) उप-झआ-हत-च्युट्‌। १ पुनर्वार 

आगमन, वापसो। २ सूसिपर लुण्ठन, जुमौन्‌पर 
लोटने-पोटनेका काम । ३ प्राप्ति, पहुंच। ४ समाधि, 
उपोधसायिन्‌ ( स'० त्रि० ) चघोनख, मात इत । . 
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उपावसु (३० त्रिश) धनप्रदान करनेवाला, जी 
दौलत बख शता हो । | 
उपावइरण ( सं० क्ी०) निर आनयन, नोचे लानेका 
कास । 
उपावाडी (सं० पु०) उप-भा-वस-णिनि। उपकारो, 
'यदा पष्ठ चानेवाला। 
उपाहत्‌ ( वे° खो०) उप-चा-हतहा। १ घणित, 
घूस पडनेवाला। २ प्रतिनिदत्त, छटाइभ्ा। ३ लान्ति 
निवारणके भथ भूमिपर लुण्ठित, थकाइट निकाल- 
नेके लिये जो जमोन्‌पर लोट गया हो। ४ अगत, 
पइ'चा इभ्रा। ५ योगय, लायक, । ( पु० ) ६,भूसिपर 
लुण्ठित्‌ अश्व, जमोन्‌पर लोटाइआ घोड़ा । 


उपाशंसनोय (स त्रिश) भविष्यत्में आशा किया 


जानेवाला, जो आयिन्दाके लिये परखा जाता हो । 
उपाय (स० पु०) उप-आ-थि-अ्च्‌। १ खान, 
“जगइ। २ मत्तचस्तो, मतवाला हाथो । ३ साहाय्य, 


सहारा । ४ विश्वास, भरोसा। (त्रिश) ५ आखयका | 


स्थल, पनाइकी जगह। 

उपाखित (स त्रि०) उप-आखशि-ज्ञ । आश्य ग्रहण 
किये हुआ, जो सदारा पकड़ चुका हो। २ रक्षक 
मुद्दाफिज | 

उपास--१ एंकप्रकारका विषठक्ष। यह यवद्दोप और 
उसके निकटख स्थानोंमें उपजता है। इसे भोडुगर 


` इसको सर्वोच्च शाखानें स्त्रोपुष्प ओर अधेः-- 


(०-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
° 


बँ 
कछ 


शाखांमें घु पुष्प फटता दै । त्वक्‌ अत्यन्त स्थ ल' 
होती हैं। उसमें अस्त्राघात लगानेसे निर्यास निक- 

लता हे । यह निर्यास अतिशय विषाक्त है। कणा- 

सात्र जोवदेइके शरोरमें छिद जानेसे तत्क्षणात्‌ सवे- 

शशेरमें विष फैल प्राणविनाश करता है। यवद्दोपके 
अधिवासी अपने शरके अग्रभागपर यह निर्यास लगा 

उसे शत्र के प्रति फेकत हैं। जिसके वद्द शर लगता,. 
उसे अवश्य मरना पड़ता है। (छिं०) २ उपवास,. 
फाका, खाना-पोना छुट जानेकी हालत । 


उपासक (स'० त्रिश) उप-आस-खू ल्‌ । १ सेवक, ` 


खिदसतगार। २ उपासनाकारक, परस्तिश करने--' 


 बाला। यथा--“विन्मयस्ादितीयस निष्कलखाशरीरिणः । 


उपासकानां सिद्धाय ' ब्रह्मणो रुपकल्पना ॥”? 


उपासकोंको सिदिके अधे उस चिन्मय, अद्दितोय' 


' कौर निगु ण परब्रह्मकी नानाविध सूति कल्पित हुआ ` 


करतो है। जो सद्गति पाने वा पुरुषार्थ लानेके लिये 
सगुण अथवा निगु ण ब्रह्ममो उपासना करते है,. 


उन्हं उपासक काइते हैं। 


भारतवष में नानाप्रकारके उपासक. विद्यमान हैं । 


` ` उनमें वेष्णव, शाक्त, शव, भौर गाणपत्य पांच प्रकारके. . 


"उपासक हो प्रधान समझे जाते हैं। 
“शवानि गाणपल्वानि झात्तानि वं ष्णवानि च। 
- साधनानि च सौराणि चान्यानि यानि कानि च॥ 
तानि तानि देवेश लदकवान्रि:उतानि च ॥? ( तत्तसार इय परि० )' 
विष्णुके उपासक वेष्णव, शक्षिके उपासक शाक्त, 
शिवके उपासक शेव, सूर्यके उपासक सोर चर 
गणेशके उपासक गाणपत्य कहलाते हैं। 
` उक्त उपासक वेदिक और तान्त्रिक भेदसे दो 
-प्रकारके होते हे । फिर पांचो प्रकारके उपासक नाना 
शाखा-प्रशाखाओंम विभक्त हैं। उनमें कतिपय नामः 
उद्धत करते हैं-- Fe 
वष्णवसस्मप्रदाय-रामानुज, श्ोंवेशव, आचार, 
रामानन्दो, संयोगो, कबोरपन्यी, खाकी, सूलकदासो 
दादूपन्यो, रेदासी, सेनपन्यो, रामसनेो, मध्वाचारो, . 
वज्ञभाचारो, मीरा, निमात, विट्टल, चैतन्य, स्मष्टदायक, 
' कर्तासजा, रामवक्षमो, साहबधनो, बाउल, “न्याड़ा, 
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दरवेश, सांई, भआउल, साध्वनो, सजो, खुशोविश्वासो, 
मोरवादो, बलरामो, इजरतो, गोवराई, पागलनाधो, 


तिलकदासो, दप नारायणे, अतिबड़ो, राधावल्लभी, | 


सखोभावक, चरणदासो, इरिसन्द्रो, सभ्रपन्यो, साधवो, 
चुहड्पन्थो,' कूड़ापन्यो, बेरागो, नागा, विन्दुधारो, 
कविराज, सतृकुलो, अनन्तकुलो, योगिवेष्णव, गिरि- 
्ेष्णव, शुरुवासी देष्णव, नाना जातोय, उत्‌कलदेष्णंव, 
बिरकत, निरङ्क, अभ्यागत, कालिन्दो, चामार, इरि- 


व्यासी, रामप्रसादी, बड़गल, तिङल,लशकरो, चतुसु जो, 


फलइरो, वाणशायो, पञ्चधुनो, मौनब्रतो, दुराधारो, 
डाडेशरी, वेष्णवदण्डो, वे प्णवब्रह्मचारो,वेष्णवपरमचंस 
मार्गी, पलटदासी, आपापन्यी, सतूनामो, दरियादासी 
बुनियाददासी, निरञ्जनो, मानाव, किशोरोभजनी 
अनइडपन्धी, वोजमार्गी, मद्दापुरुषीय, रातभिखारो 
झोंयारेकरो, टद्दलिया और कुजोगायेन । 
शाज्षसम्पदाय-- करा रो, भैरव, मे रवो चोलियापन्यो, 
पश्वाचारो, वोराचाशो, शोतलापण्डित, योगिनो, शादी । 
जैवसम्पदाय-दण्ड़ो, सत्यासो, नागा, घरबारो 
दरडी, घरवारीसद्यासी, त्यागरुत्यासो, अलखिया, 
दङ्खलो, अघोरपन्यो, ऊध्व बाइ, आकाशसुखो, नखो, 
ठाड़ेखरो, ऊध्वेसुखो, पच्चधुनौ, मौनब्रतो, जलशब्यो, 
जलघारातपखो, कड़ालिङ्गो, फसरो, टूघाधारो, अलोना, 
अग्नोघड़, गूदड़, सखड़, रुखड़, सुक्वड, कुक्कङ, उक्खड़, 
अवधतानो, ठोकरनाथ, खभङ्गी, आतुरसन्चासो, ब्रह्मः 
चारे, योगी, कनफटयोगो, अघोरपन्थोयोगो, योगिनो 
संयोगी, महेन्द्रो, शार द्वार, डरिहार भढ इरि, 
कानिपायोगो, दशनासोभाट, चन्द्रभाट, लिङ्गायत 
'श्रौर तोरशव वा जङ्गस । 
` सिवा इनके नरेशपन्यो, पाङ्ग ल, केडरदास फकीर, 
` कुस्भपटिया; खोजा और व्राँह्य प्रति कतिपय आ 
. निक धर्म सम्प्रदाय भी विद्यमान हैं। प्रथोक शब्दम उन 
, उनका विवरण देखो। 
डपासङ्क ( सं० पु० ) उपासञ्यन्त्यं शरा अत्र, उप आ- 
सन्‌ज-घञ्‌। १ वाणाधार, तरक । “समन्तात्‌ कल- 
घौवाया ढपासङ्ग हिरस्सवे।” ( भारत विराट्‌ ४२ अ ) भावे घञ्‌ । 
२ आसत्ति, लगाव | 
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उपासन (स क्लो० ) उपास्यन्ते चिप्यते शरा अव्र, 
उप-अस-ल्यु। १ वाणके निचेपका अभ्यास, तोर चला- 
नेका सद्दावरा। २ आघात करण, मारकाट। भावे लुट । 
३ चिन्ता, फिक्र । ४ सेवा, खिदसत। ५ उपकार). 
भलाई । 
उपासना (स'० स्रो) उप-अआस-युच्‌ स्त्रियां टाप्‌ । 
१ पूजा, परस्तिश। ' २ परिचर्या, खिदमत, टइल। 
३ ध्यानादि दारा इष्ट देवृताका चिन्तनादि। ` 
““न्यायचचे यमौशस मत्ननव्यपदेशभाक्‌। 
उपासनेव क्रियते ग्रवणान्तरागता ॥” ( कुसुमान्नलिहचि १।) 
अधिकारोंके मेदसे उपासना दो प्रकारको होतो 
है। दुबेल अधिकारोको सगुण ब्रह्म अर्थात्‌ सूति 
प्रति और प्रबल अधिकारोको निगुण परमात्माको 
उपासना करना चाहिये। कमनिष्ठ व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठाके 
उपयुक्त नहीं होता । 


“अनन्यचित्तता ब्रह्मनिष्ठा एसी कभंठे कथम्‌ । 
क्त्यागी ततो ब्रद्मनिछामहति नेवरः ॥? ( भ्रधिकरणमाला २४ )' 


समस्त विषय छोड़ एकाग्र भावसे परब्रह्ममें चित्त- 
धत्तिका समाधान करना ब्रह्मना कहलाता हैं! व 
कस्रेपरायण व्यज्षिसे बन नद्दो सकता। अतएव जोः 
कर्मानुछान छोड़ता, वद्दो ब्रह्मनिष्ठाको जोड़ता है;. 
अन्य व्यक्षि ब्रह्मनिष्ठ नकीं वन सकता। . इसके अधिः 
कारियोंका मुक्ति लाभ हो लच्य है। ` तत्त्वज्ञान दारा 
परमात्माके साचात्‌ करनेके सिवा मुक्तिलाभका दूसरा . 
कोई उपाय नहीं। फिर योगक विना तत्त ज्ञान 
कैसे भा सकता है! वेदमें परमात्म-साचात्‌ करनेके 
तोन उपाय कहे हैं। यथा,--१ अवण, २ मनन और 
३ निदिध्यासन | खुतिमे लिखा है-- 

“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः यत त मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 2! 

परसात्म-साचात्‌ करनेके लिये श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन करना चाहिये। उसोसे परमाव्माका 
साचात्‌ कार दो सकता है। : 


| “व्बण' नास पडविधं लिङ्ग रशेषवेदान्तानामितीये ब्रह्मणि वात्प-- 


यावधारणम। लिङ्गानि तु उपक्नमोपरोहाराभ्यासापूव ताफलाथ वादोप-- 
पव्याखानि ।? 
अवण-उपक्रम एव उपस डार, अभ्यास, अपूवता, 


° 


“८ 


* 


SF 


ठ 


फल, अथवाद और उपर्पत्ति-छह प्रकारके लिङ्ग दारा | 
ससस्त वेदान्तका तातृपये ब्रह्ममें अवधारण करना 


. खवण कद्दलाता है । 

"तव प्रकरणप्रतिपादाखाथ ख॒ तदादान्तयोरपादान' 
संहारी । यथा छान्दोग्यषठप्रपाठके प्रतिपादादितौयवस्तुनः एकस वाहि” 
सौयलित्यादी ऐतदाव्ममिद सव मिलन्ते च प्रतिपादनम्‌। 

उपक्रम और उपस झार-जिस प्रकरणमें जो विषय प्रति- 
यादन करते, उस प्रकारणे आदि और अन्तमें उसो 
षयके कीर्तनको यथाक्रम उपसंहार कहते हैं । जसे 
छान्दोग्य उपनिषद्के षष्ठ प्रपाठकमें प्रथमत; “एकसेवा 
. द्वितोय॑ ब्रह्म” घौर पस्चात्‌ “णतदाव्मसिदं सव” कहा 
हे। अर्थात्‌ आदिमे ब्रह्मो एक एवं अदितोय भौर 


उपक्रमोप- 


अन्त विश्वको ब्रह्मामक बता उपक्रसकै साथ 


संहार लगाया है । 
-“'प्रकरणप्रतिपादा्र वस्तुनः तन्ध्ये पीनःपुन्धेन प्रतिपादनं अभ्यास; । 
यथा तव वादितोयवस्ुनो मध्ये “तत्वमसि? इति नवह्ललः प्रतिपादनम्‌ ।? 
बभ्यास--प्रकरणके सध्य प्रतिपाद्य वसुका पुनः 
-पुनः कीतेन अभ्यास है। यथा उक्त प्रपाठकमें “त'ख- 
ससि अर्थात्‌ वच्च परमात्मा तुम्ही हो? नो बार 'प्रति- 
यादिति है। | 
“परक्रणप्रतिपादास्य वस्तुनः तत्तौपनिषंटः पुरुष एच्छामीत्याद्गा 
“उपनिषन्मात्रवेदत्व पदन म!नान्तराविषप्रो्रणम्‌ 
अपूव त--प्रकरण-प्रतिपाद्य .वस्तुके सानान्तरका 
' “अविषयोकरण भपूवंता कहलाता है। जसे उक्त प्रपा- 
उश्में भरथोत्‌ “उसो उपः 
, निषद्के प्रतिपाद्य पुरषका विषय पूछताइं' कइकर 


प्रकरण-प्रतिपाद्य परब्रह्मको वैदान्तरिक्त प्रसाण दारा | 


असम्प्राप्ति दिखाना हो अपूवंता है । 
“फलन्त प्रकरणप्रतिपाद्यात्मज्ञानख तव तत्र यमाणं प्रयोजनम्‌। 
. यथा तत्र व आचायांवान्‌ पुरुषो वेद तख तावदेव चिरं यावद विभोचे अथ 
सम्पत्‌ख तत्प्रापिप्रयोलन' श्र यते ।” 
ल--प्रकरण-प्रतिपाद्य घनुष्ठानके फलकी युति 
अथवा ययमा प्रयोजनका नाम फल डै। जसे 
/उसो प्रपाठकमें “भाचाय॑वान्‌ पुरुषः” अर्थात्‌ 'पुरुष 
_ आाच्चार्यवान्‌ है? इत्यादि सन्दर्भ दारा परब्रह्ममें ज्ञाना- 
-्नु्ानको ब्रह्मप्रासि-रुप फलख ति सुनायो है। 


उपासना 
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॥ 


“प्रकरणप्रतिपांदस्य॒ तब तव प्रथ'सनमर्थवाद; । यथा तवे व उततमा- 
दैशसप्राचे वेन यतं यू वे भवतामतं मतमधिज्ञात विज्ञातं इत्यदितीयवम्तु 
प्रश'सनम्‌ ॥ 

अर्थ वाद--प्रकरणप्रतिपाद्य वसुको स्थान-स्थानपर 
होनेवाली प्रशंसा अर्थवाद कहलातो है । जसे उसो 
प्रपाठकसं “उतवमादेशमप्राच' अथात्‌ तुमने वद्दो पूछा 
जिसके अत चोनेसे कुछ अखुत नहों रहतए 
इत्यादि चौर “घविज्ञात' विज्ञातम्‌? अर्थात्‌ जिसके 
जानमेसे अज्ञात वस्तु भी विज्ञात हो जाता है शेष 
सन्द दारा प्रतिपाद्य परत्रह्मको प्रश'सा को गयो है। 

“धप्रकरयप्रतिपाद्याथं साधने तब तव य यमाणा युक्तिरुपपत्तिः । 
यथा तब व यथा सौम्यकैन यतृपिएडेन सब्े' ण्यं विज्ञातं स्यात्‌ वाचारम्भणं 
विज्ञादनामधे यः चिकने तोवसतामिद्यादाबदितोयवस्तु साउने विकारस्थ 
वाचारग्भणसावल युक्ति; चयते ।२' 

उपपति--प्रकरण-प्रतिपाद्य अथको सम्भवता ठद- 
रानेके लिये जो युक्ति दो जातो है, वहो उपपत्ति है। 


` जेसे उसो प्रपाठकमें “यथा सौग्यकेन” अर्थात्‌ एक 


रृत्‌पिण्डसे” इत्यादि और .“रत्तिके त्येवसताम्‌” 


अर्थात्‌ “ण्मय पात्रादि भो समभ पड़ते हैं। विकार 


और नाम केवल वाक्य सात्र है। झत्तिका हो यथार्थ 
है? शेष सन्दभ दारा अहितोय वसुके प्रतिपा दनमें 
विकार अर्थात्‌ जड़ जगत्को वाक्यमात्रत्वरूप युक्ति 
प्रदर्शित है। | 


` .“सननेन्तु य्‌ तखादितोयवस्तुनो वैदात्तार्थानुगुणयुक्तिमिरनवरततनु- ु 


« चिन्तनम्‌।?? 


मनन--वेदान्तको अविरोधिनो युक्तिसे युत अदि- 
तोय परब्रह्म वसुको निरन्तर चिन्ताका नास सनन हैं। 
* विजातीयदेहांदिप्रत्ययविरहितादितौयवस्तु सजाती यप्रवाहो निदिध्यासनम्‌ ।” 

निदिध्याउन--जड़ पदाथके विरोधी ज्ञानको छोड़ 
अद्दितोय नरह्मवसुका जो अविरोध विज्ञान बहता है, 
उसोको शास्त्रमे निदिध्यासन. कहा है। बस--खढण, 
सनन भौर निदिध्यासनको उपासनासे योगसिदि होने- 
पर परम पदाथे परब्रह्म सिल सकता है। २ 

योगसे उक्त वण, मनन भौर निदिध्यासन सिद्द . 
होता है। जोवात्मा और परमात्मके संयोगको योग 
काइते हैं। योगके घाठ अङ्ग हैं। अब भ्र्टाङ्क योग 
भोर उसका विशेष विवरण बतलाते हैं। 
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उपासना--उपासनाथे 


«ज्ञानं योगात्मकं विदि योगद्धाष्टाचरंयुतम्‌ ।' 
स'योगो योग इत्यू को जौवात्मपरमात्मदो: ॥? ( योगियात्रवस्कय ) 
ज्ञान योगात्मक् है थर्घोत्‌ योग हो ज्ञान बनता 
-है। प्रर परमात्माके साथ जोवात्माका संयोग, योग 
कहलाता है। योगके आठ अंग है। 
“धद्य नियमच व आसनञ्च तथे व च। 
प्राणायामा गर्गि प्रत्याहारय धारणा ॥ 
ध्यान' समाधिरेतानि योगाङ्गानि वरानने i” 
डे वरानने भागि !. यस, नियम, चासन, प्रायो- 
यास, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आठ 
-योगके अङ्क होते हैं। . र 
सवाल अष्टाङ्गके प्रकारका भेद यह है-- 
“रम्य नियमयैव दशधा सुप्रकौतित: । 
आसनान्यत्तमान्यटी अयं तेष त्तमोत्तमम्‌ ॥ 
प्राणायासखिधा प्रोता प्रत्याहारच पञ्चधा। 
घारण' पञ्चधा ग्रोक्ता ध्यान' पोढा प्रकौर्तितम्‌ ॥ 
वयन्ते प,त्तमाः प्रोक्ता समाध स्वं करुपता । 
बहधा केचिदिच्छन्ति विसरण एवक्‌ रण |”? 
यम-- अहिंसा, सत्य, अस्ते य ( अचौय ), ब्रह्मचये, 
“दया, आजेव ( सारख्य ), चसा, ति, परिसिताद्दार 
और शौच इन दश प्रकारका ग्रम होता है। इसमें भो 
“दन्य सूतहितं प्रोक' न दथायामिमापणम्‌ te 
उब--प्राणियोंका दितकर वाक्य . सत्य है। 
क्ेवलमात्र यथार्थं भाषणको सत्य नहं कहते । 
काया, मन और वाक्यसे परद्रव्यके प्रति 


जो'निस्मचा रती है, उसीको विदन्मणंडलोने 


कहा.है | SN 
्रह्मनय~-सैल्न, सवेधा तथा सर्वावस्थाने काया, मन 
- कौर वाब्यसे सैथुन छोड़नेका नाम ब्रह्मचयं हे! 
—काया, सन और वाक्यसे समस्त प्राणियों पर 

अनुग्रह रखनेको इच्छाका नाम दया है। _ 

आज व--प्रहत्ति और निद्वत्तिमें जो समभाव रहता 
-है, उसोको योगो भाजव कहते हैं। 

उमा--प्राणियाँके प्रिय और अग्रिय सकल विषयोमे 
-रइनेवासे समभावको चमा कते हैं। 

धति--अर्थकी चानि, बन्चुका वियोग प्रखति सकल 
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उपासनाथ (स॒'० त्रि०) उपस्थितिके योग्य, जो 


३५९ 
शोचनोय विषय पुनः पुनः पड़ते भो चित्तमें जो 


स्थिरता रतो, उसे विददन्मण्डली ठति कहतो डै। 
निवाहार--मुनियॉको आठ, अरण्यवासियाँको 


_ सोलह ग्टइस्थोंको वत्तोस और ब्रह्मचारियोंको मनमाने 


ग्रास ग्रहण करनेका विधान है। इसी बिदित ग्रासके 
भोजनको मिताहार काइते हैं । 

शोच--शौच दो प्रकारका होता है-वाइयर भौर 
झाभ्यन्तर । यत्तिका तथा जलादि द्वारा गात्रादिके 
शोचको वाइ शौच भ्रौर धर्मानुशोलन एवं अध्यात्म 
विद्या दारा मनः-शोचको , धाभ्यन्तर थोच 
कद्दते हैं। ३ 

नियम--तपस्था, सन्तोष, आस्तिक्य, दान, इश्वरः 
पूजा, सिदान्त ब्रवण,, लज्जा, मति, जय और व्रत दश 
प्रकारका नियम छोता है। | 

आसन--स्वस्तिक, गोसुख, पञ्च, वोर, सिंइ, भद्र, 
युक्त, मयुर प्रति कई आसन कहे हें। आसनसे 
देइ और सनका स्थेयं सम्पादित होता है। 

प्राणायाम--प्राण और वायुके संयोगक्षा नाम प्राणाः 
यास है। प्राणायामके समय रेचक, पूरक घोर कुन्भक 
तोन प्रक्रियां करना पड़ती हैं। प्राणायासके दारा 
प्राणवायुको जोत सकते हैं । 

प्रधाहर--सकल इन्द्रिय खभावते हो विषय-सम्भो- 
गके लिये धावमान हैं। . उन्हे बलपूवेक अपने-अपने 
विषयसे इटाकर रखना प्रत्याहार कदलाता है।. 

घारपा--यम-नियमादि गुणयुक्ष हो मनका 
स्रात्मामें अवस्थान घारणा है । , 

घान--सनोमध्य परमाव्माके खरूप-चिन्तनको 


ध्यान वदत हैं। , र 


समाधि--जोवात्मा और परमात्माको समतावस्थाका 
नास समाधि है। कोई कोई कच्षते हैं, कि समाधिमें 
सविकल्पक चौर निर्विकल्पक दो भेद रहते हैं । 

एसे समस्त उपायों दारा परमात्मा परमेगरको 
उपासना करनेसे अवश्य सोच मिल सकता है। 
अन्यान्य उपासनावोंका विषय पूजा शब्दर्म देखो । 


दाज़िरोके काबिल हो । 


TTT है. बै छा 
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उपासकोय ( स'० त्रिः) उपासना किये जानै योग्य, | पड़ता, वशे चणिक है। सन्धि अथवा अख्थिके संयोग-- 
जो परस्तिशके काबिल हो। | स्थानमें उत्पन्न होनेवाला उपास्थि खायौ कहलाता है। 
. उपासा (स° स्त्रोश) उप-घास भावे अ-टाप्‌। समूरूपसे निकलनेवाले उपास्थिक समावेशका नास 
१ उपासना, मज्‌हबो खयाल। २ सेवा, खिदमत। आकरस्मिकहै।. . , के 
(१३० पु०) ३ अन्न-जल ग्रहण न करनेवाला, जो | उपास्थिक (संश पु०) मत्स्यको एक येणी, कसो 
फाकोसे हो। किमको मछली। जिस मत्स्यक कह्वांलमें करठक 
०" छलपासादित (स'० त्रि») उप-य्रा-सद-णिच-क्त । नहीं रहते, उसे उपास्थिक कते हैं । | 
१ प्रात, हासिल किया इआ। (क्वो०) भावे क्ष। | उपास्य (स त्रि) ‹ उप-घास कर्णि खत्‌।. 
` २ प्राप्ति, हासिल। १ सेव्य, खिदमत किये जानेकै, काविल। २ चिन्त- _ 
उपासित (सं° त्रिश) छउप-झास-ज्ञ। «१ पूजित, | नोय, खयाल किये जानेकै काबिल । - (भारत, अनु ८ अः) ` 
परस्तिश किया हुआ। .२ उपासना करनेवाला, जी | २ माननोय, इज्जत किये जानेके लायक । ( अव्य°) 
परस्तिश करता हो। | ४ सेवा करके, खिदमत बजाकर । 
उपासितव्य ( स० त्रि’) उपासना किया जानेवाला, | उपास्यमान ( सं० त्रिश) उपासना किया जाने- 
जो - परस्तिश किये जानेके काबिल हो। २ पूणं | वाला, जो परस्तिश पा रहा हो | 
किया जानेवाला, जिसे पूरा करना पड़े। ३ चिन्त- | उपाहार (स'० घु०) लघवाहार, इलका नाश्ता। 


नोय, खयाल किया जानेवाला । इसमें केवल फल और मिष्टान्रादि खाते हैं। 
उपासिढ ( स० त्रिश) उपासना करनेवाला, जो | उपाहित ( सं° त्रिश ) उप-आ-धा-ह्ल। १ आरो- 
पूता छो । ` पित, लगाया इआ। (क्लौ०) २ अग्नय तूपात, - 
उपासो, उपारिव देखो। आगका भगड़ा। - 
उपासीन (स'० त्रि) निकट बेठा था, जो दखल | उपाहृत ( सं० त्वि०) उप-शा-इ-ज्ष। १ ग्टक्षोत, 
न जमाये हो। पकड़ा इचआआ। २ समपित, नजर किया हुआ, जो दे 


उपास्तमन (सं० क्लो० ) सरर्यास्त, गुरुब-आफुताब, | डाला गया हो। 


__ सूरजका डूबना। उंपेक्त (स० पु०) श्वफल्कके पुत्र और अक्र रके 
-'___ टपास्तमय (स° अब्ण०) सूर्यास्तके समय, आफ- | स्थाता। (रिव ३५ अ०) 
ताव गु.रूब होनेके वक्त । उपेक्षक (सं० त्रिश) उप-ईन्-खल। १ उपेचा- 


उपास्ति (स० खो) उप-धास-छिन्‌। १ उपासना, | कारक, लापरवा । २ धययुक्त, सब्र करनेवाला । 


है परस्तिश । यदुपारुमसाइव परमात्मा निरुष्यते ॥” (कुसुमान्नलि २) “उपेचकोश्सक्रसुकोस॒निर्भावसमाहित: (” (सब 
६॥४३ 


_ २ सेवा, खिदमत। - उपेचक: शरोरख वगाधतृपादै तत्‌ प्रतोकाररहित:।? ( कुल्ल क ) : 
उपास्त्र (सं० ली) उपगतमस्तम्‌। अस्त्रोपकरण, उपेक्षण ( स० क्वो० ) उप-डच भावे ल्य ट। १ अना- 
प शि या छोटा इथियार। तूनादिको उपास्त्र दर, भौदासोन्य, लापरवाई। २ त्याग, तक, छोड़ 
बह । 2 9 

बढनेका काम। ३ राजावोंका प 

उपास्थि (स॑ क्ली० ) शरोरके अन्तरस्थ अस्थि जेसा उपेचणोीय ( स'० त्रिः ) Pease [ 
एक पदाथ, कुररो, चबनो या मुरसुरो इड्डो। १ त्याज्य, छोड़ दिये जाने काबिल । २ प्रतोकारको 
( ९०7४॥४६०) उपाखि वा कोमखास्थि प्रायः तोन | चेष्टाके भ्रयोग्य, जिसपे रोकको कोशिश के 

प्रकारका होता है-चणिक, स्थायो और आकस्मिक । “नखवृप्रतादनपचयोयस्‌।? (रघ ) » र ee 


5 i | जोवके देहको प्रथम अवस्थामे जो भस्थिके बदले देख  उपेत्षा ( सं० स्रो ) उप-इच्-अ-टाप्‌। १ त्याग, . 
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` उपेक्षित-उपोद्का 


तक, छोड़ बेठनेको बात। २ भदासोन्य, लापरवाई। 
३ अङ्नीकार, .मच्न्न रो। ४ सामान्य उपाय, मासूलो 
तदबोर। ५ अनादर, वेइज्जतो । 
“«ुर्यासुऐचां इवजीवितेऽखिन्‌।” ( रघ १४५४) 
उपेच्चित (स'० त्रिश) उप-ईच-त्त। १ अनाइत, 
खयाल न किया हुआ। २ त्यक्त, छोड़ा इश्रा। 
३ अवंज्ञात, न सुना इआ। ४ अखोकछत, जो सच्छू र 
किया न गया हो | 
उपेचितव्य, उंपेचणीय देखो! 
उपेच्य, उपेचणीय देखो । 
; उपेत (स० त्रि») उप-इन-क्त। १ उपागत, नज,- 
दोक आया हुआ | २ समोप गत, पास पड'चा इच्चा। 
३ प्राप्त, पचा या मिला इआ। ४ उपनोत, जनेऊ 
किया इआआ। ५ गर्भाधानके लिये स्त्रोके पास गयाइ्रा। 
“व्यर्भाघानसुपेतो व्रह्मगर्भ' सन्दधाति ।? ( हारीत ) 
उपेति (सं° स्त्रो) प्राप्ति, पइच । 
उपेळ (स'० त्रिः) १ समोपयन्ता, पास पह चन 
वाला। २ आक्रामक, इमला मारनेको गरजूसे 
चढ़ा छुआ । 
उपेनित ( सं० त्रि’) अन्तगेत किया इआ, जो भीतर 
लाया गंधा हो | 
उपेन्द्र (सं० पु०) इन्द्रसुपगतः। १ विष्णु, छोटे 
इन्द्र । वामनावतारसें कश्यपके औरस और अदितिके 
` गर्मेसे इन्द्रके पोळे जन्म जेनेको कारण विष्णुका एक 
नाम उपेन्द्र भो है। 


<<सनीपरि यथैन्द्रस्व' खापिवी गोभिरोश्वर: । 


' उपेन्द्र इति क्षण त्वां गाखन्ति दिवि देवता: ॥” ( इरिव भ ७४१४६ ) 


वासन्‌ देखी । 
२ नागराज विशेष । 
उपेन्द्रभक्ल--उत्‌कल देशस्थ गुमसरके एक राजा । 
उल्कल देशोय कवियोंमें यहो सवंप्रधान रहे । प्रायः 
सवा तीन सौ वर्षे पडले उपेन्ट्रभचक्ञ विद्यमान थे । 
उपेन्द्रवच्वा ( सं० स्त्रो० ) ग्यारह ग्यारह अचरोंके चार 
एक पादका एक छन्द । 
““ठपेन्दवव्वा जनजासतो गो 7? ( इत्तरबाकर) 


. उपोत्तम ( सं० पु० ) 


३६१. 


उपेय (स'० त्रि) उप इन्‌-यत्‌। १ उपायसाध्यः 
तदबौरसे छो सकनेवाला। २ प्राप्तव्य, सिल सकने- 
वाला। (मनु७। ९१५) ३ गस्य, जाने लायक । 
उपेयस (च० त्रिश) उपगत, पास पहु चा इच्या । 
उपेना ( ईइं० विश) नग्न, उघाड़ा, जो ढका न छो । 
उपोढ़ (स'° त्रिश) उप-वच्च-क्ष। १ निकटस्थ, 
पासवाला। २ विवाहित, व्याहा इच्मा। २ उपगत, 
नज़दोक लाया इश्रा। ४ सुसज्जित, ठोक किया 
हुआ। (क्वो०) भावेक्त। ५ व्यु, बंटाव। 
'डपोतो (स'« स्रो?) उप-वे-ह्लःङोप्‌। पूतिका, 
पोय । ( Basella rubra 0०७ ॥एलंत& ) यद्द गुरू 
सार और मदत्न दोतो है ( वाग्शट)। उपोतो कषाय, 
उष्ण, कटक, मधुर, रच्य और निद्रा, आलस्य, विष्टम्भ 
एवं ज्ञेमकर है। उपोतो तोन प्रकारको दोतो है,-- 
सामान्य, क्षुद्रपत्र भौर वनज। रस और वोयेकेः 
विपाकमें दूसरो पहलो छो जेसो रहती है। तोसरो 
तिक्त, कटु और रोचन है। राजनिषण्ट, ) यह खाढु, 
'पाकरस, दृष्य, सर, सिंध, बल्य, झे सकर, दिम 
और वात, पित्त तथा सदको दूर करनेवालो हे । (सदव) 
१ अन्तिमसे मिला इञ, 
जो अआखिरोके यास हो। (ळी) २ अन्तिम खरसे 
संलग्न खर, जो इफे-इज्नत आखिरो इफ-इल्ञतसे 
सिला हो | 
उपोत्यित ( स'° त्रिश) उपरको उठा इभा, जो - 
उठ बेठा हो । 
उपोदक ( सं० त्रिश ) उपगतसुदकम्‌। १ उदकः 


समोपस्थ, पानोके पास पड़नेवाला। ( उ्यज्ञः ३४६). 
( अव्य० ) २ उदकके ससोप, पानोके पास । 
उपोदका, उपोवी दैखो। 


उपोदकी ! (सं० स्त्रो० ) उपगतसुदकम्‌. डीष्‌। 
विद्गौरादिप्यय । पा ४१।४१। पूतिका, पोय । 
उपोदय (स'° अव्य०) सर्वोदयके समय, आफू 
ताव निकलते वक्त, तड़के । 

उपोदिका ( सं० स्थो० ) उपाधिकसुदकमस्याम्‌, . 
उत्तरपदस्य चेत्य्‌ ्तरपदस्योदादेशश कप्‌ ततः टाप 


छप्रेप्पा ( स० ख्वो०) प्राप्तिको इच्छा, पानेको खाडि । । उपोदको, पुदौना । पूर्तिका देखो॥ 
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उपोदिकातेल-उफड़ना 


३६२ 


दिकातल ( सं० हो०) चुद्ररोगका एक तेल। 
पोय, सरसों, जोसको छाल, सोच, कुन्हड़ेको वेल भौर 
फटकी वेल इन सबको .जला कर की इई भस्म 
पानोके साथ तेलमें पकाने भौर सन्धव लवण मिलानेसे 
यह चोषध बनता और पाददारोपर लगता है। 
षपोदोका, उपोदिका देखो । 
उपोद्ग्रह (स'० पु) उप-ठद-ग्रह-भ्रप_। ज्ञान, समकत। 
हपोदुघात (स० ए०) उप समोपे उडननम्‌, 'उप- 
| डत्‌-इन्‌-घञ्‌। १ उदाहरण, सिखाल। २ थारप्भ, 
शरू। ३ उपक्रम, दोवाचा। 
उपोददलक ( सं० त्रिश) इढ़ करनेवाला, जो मजु- 
बूत बंनाता छो । 
` इपोइलन (स ह्वौ० ) उप-उत्‌-वल-ल्यू ट। उत्ते- 
जन, उद्दोपन, इसतेहकाम, उभार। 


पोष (स'० पुर) उप-उष-घञ्‌। उपवास, फाव, ; 


दिन-रात कुछ न खानेको हालत । उपवास देखो। 
पोषण ( स'० क्ली) उप-उष-स्य ट्‌ उपोष देखो। 
“उपोषण नवम्या दजम्बामेब पारणम्‌। ( तिथितच्त ) 
उपोषध (स° पु०) बौद शास्त्रोक्त उपवास व्रत। 
इसका अपर नास पोषध है। शाक्यसिंचने यह त्रत 
चलाया था। प्र्त बौद्ध घर्मावलस्वो मात्र इस 
व्रतको पालन करते थे। यइ उपवासकारोको 
इच्छाके अनुसार होता है। (/उपोषधावदान ) 

उपोषित (स'° त्रिश) उप-उष कतेरि क्त। १ छतो- 
पवास, फाका किये इभ्रा। (क्वो०) २ उपवास, 
फाका। (मनु ११४५) 

' उपोष्य (सं तिश) उप-वस भकमंक घातुयोगे कमं संज्ञा 
"विधानात्‌ ` कर्मणि वाइलकात्‌ क्यप्‌। १ उपोष 
करके रहने योग्य, जो फाका करके रचने लायक छो । 

“विसस्या्यापिमो या तु खे वोपोष्या सदा तिचि: ।” ( कालमाधव ) 

(अव्यः) २,उपवास करके, फाक के साध। ` 

छपोसथ ( डि० ) उपबसव देखो । 

उपोह (स° पु०) सङ काये, जोड़ाई, जमा 

कराई । 


उप्त (स० त्रि० ) उप्यते स्म चेतादिष, वप-क्त । 
१ छतवपन, वोया इश्रा। २ सुण्डित, सखू डा इभा। 
३ परिष्कृत, साफ किया हुआ। ४ निचित, डाला 
छुआ | 

उप्तक्ष्ट (स'० त्रिश) वोजके वपन वाद कषित, 
बोकर जोता इुग्रा । 

उप्ति ( स० स्त्रोश ) वप-बिन्‌। वपन, वोवाई। 
उप्तविद (स'० पु० ) उप्ति-बिद्-क्षिप । वपन 
विधिज्ञ, वोनेका कायदा समकनेवाला । 

“व्वोजानानुतिविश्व स्यात्‌ चेव दोषगुणस्य च । 

: सानयोगच्च जानीयात्‌ तुलायोगांय सव शः ॥” ( सनु ९३३० ) 
उपएूचिस (स० त्रिश) वप-क्षि-सप्‌। द्विः ह्रिः। 
पा शशप्ण वपनजात, बोनेसे निला हुआ । 

उप्पम (हिं० पु०) कार्पास विशेष, किसो किस्मओ 
कपास। यह मन्द्रोज प्रान्तके तिनेवेलो भौर कोय- 
स्वातूर जिलेमें होता है। ९ 

उप्य (स० त्रिः) वप्‌ बाइलकात्‌ काप । वप- 
नोय, बोया जानेके काबिल । 

उप्यमान (स'० त्रि) वपन किया जानेवाला, जो 
बोया जा रहा हो। 

उप्राय--बरार प्रान्तस्थ एलिचपुर जिलेको ट्रयापुर 
तचसोलका एक ग्राम। यह भअज्ञा० २१९ उ० तथा 
द्वाधि० ७७९ ३८ ३० पू° पर अवस्थित ओर शाह- 
घवल सन्ट्रिकै लिये प्रसिद्द है। हिन्दू चौर मुसलमान्‌ 
दोनो उक्त मन्दिरमें अचना करने जाते हैं। 
उप्लेता--काठियावाड़के गोंडाल राज्यका एक बन्द्र | 
यइ घचा० १५९" ४४ उ० तथा द्राघि० ७०० २० पू० 
पर जूनागढ़से 2 कोस उत्तर-पखिम अवस्थित हैं। 
यहां अनेक धनवान्‌ रहते हैं। 
उफ ( अ° अव्य०) १ हा! हैफ ! आइ! २ धिक! ` 
फिश! छौ!!! | 

ह “मर जाये पर उफ्‌ न करे ।? ( लोकोक्ति ) 

डफुक (9० घु०) चितिन, देखनेमें झासमानसे 
लगा मालूम होनेवाला ज़मोन्‌का किनारा । 


उफ़जां-खेजां ( फा« क्रिः वि«) गिरते-पड़ते । . 


उफड़ना, उफनमा देखो । 
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उफतादा--उवेरना 


-उफतादा ( फा० वि०) खिल, गेरमजुरूवा, पड़ो। 

.ठफनना (हिं० क्रिश) १ फैन देना, भगयोना, 
फेनाना। २ विवाद करनेपर उद्यत होना, झगडा 

. करनेके लिये कमर कसना। 

उफनाना, 

-छफान (हिं० पु०) फेन, काग, उबाल। 

उबकना (हिं० क्रिश) १ वसन करना, ओकना । 
२ उद्गार छोड़ना, उगल देना । 

वका (हिंग पु०) चल यन्धि, सरकनेवाल्ो गांठ 
का फन्दा। यह डोरोके किनारे लगता है। उवके 
को सरकाके लोटा फांसते और फिर वासकर कूयेमें 
पानो भरनेको डालते हैं । 

उबकाई (हि'० स्त्रौ०) वमनका उद्गार, क का उभार। 

" उबछना (हि ० क्रि) ऊपरको जल फेंकना, 
उलोचना | 

उबट ( हिं० पु०) कुमाग, बुरो राह । 

-उबटन (€ईहिं० घु०) अङ्गराग, सोंघा। यह चने 
या गेहंके आटेमें इलदो, तेल आदि मसाला, डाल- 
'नेंसे बनता है। इससे चमड़ा साफ और सुलायम पड़ 
लाता है। विवाद छोनेसे पहले कई दिन दूल्हा और 
टूल्हनके, उबटन लगता है। चिरौँजोका उबटन 
बहुत अच्छा होता हे । 

-उबटना (डि'० क्रि० ) . अङ्गराग लगाना, उबटन 
सलना । क 

-उबडब करना ( डि० क्रिश) १ पानोमें डूबना उछ 
लना, गोते खाना। २ भासन्न-सरण होना, मरने 
लगना । / 

-उबना (हिं० क्रिश) अडइःरित होना, जसना। 

उबरना ( हि क्रि ) सुक्ति पाना, बच जाना।. 

-उबराऊ ( हिं० पु० ) तल, सतह । 

उबरा-सुबरा ( डि'० विश) उच्छिष्ट, बचा-बचाया | 

'उबलना ( दि“० क्रिश) उफनना, ऊपरको उठना। 

“सुरकौ इस्फौर्भे सवा सेर पड़ा और छबला।? ( लोकोलि ) 

शवसन (हि पु० ) .उदसन, जूना, बरतन | 
नेका खर । 

उवसना (डि'० क्रिः) १ चिक्कण पड़ना, चिपचि- 


उफनना देखो । 


` रद्द जाता है। 


३६३ 


पाने लगना । २ मलिन होना, सुवा जाना! 
३ शिथिल पड़ना, थकना। 8 पात्र परिषकार करना, 
बरतन संलना। | 

उबच्दन ( हि० स्त्रो?) मोटो डोरो, पानो खोंच- 
नका रस्सा | 

'उवहना ( हि क्रि) १ शस्त्र निकालना, हथियार 
उठाना। २ जल निक्षेप करना, उलोचना। ३ कर्षेण 
करना, जोतना। ( वि० ) ४ भनाद्वत, जूतेसे 
खालो, नङ्गा । 

उबांत (हि खो० ) वमन, क । 

उबाई ( हि'« स्त्रो०) ऊब जानेञ्ञा माव, जिस दाल- 
तमें ऊबने लगे । 

उबाना ( हि'० क्रिश) १ वपन करना, वोना। 
२ उगाना, बढ़ाना। (पु०) ३ चत्रविधेष, किसो 
“किस्मका घागा। यह वस्त्र वुनते समय राछके बाहर 

( वि० ) ४ अनादृत, नङ्क । 

उवार ' ( द्वि० पु०) १ मोच, उद्दार, वचाव। 
२ भुल, ओोइार । 

उवारना ( हि'० क्रि० ) सुक्तिदान करना, छोड़ाना । 

उबारा (दि० पुर) पशके पानो पोनेका कुण्ड । 

उबाल ( डि० पु०) १ उफान, फेनके साथ जप” | 
रको उठाव। २ उद्देग, जोश । « 

उबालना ( हि'० क्रि०) उष्ण करना, तपाना, खोलाना। 

उबादी ( चिं° स्रो) जम्मा, जमहाई। 

उबाद्दना, उबइना देखो! 

उबिठना ( हिं० क्रिश) १ सुखकर बोध न होना, 

बुरा लगना। अधिक व्यवद्दारसे प्रायः वसु उबिठ 
जाता है। २ विरक्त होना, घबरा जाना । 

उबोठना, उउिठना देखो। 

उबोधना ( हि? क्रि) १ फस जाना, उलभ पड़ना। 

२ लगना, छिदना। 

उबोधा (च्ि० वि) १ संलग्न, फंसा इुआ, जो 
गड गया हो। २ कण्डकादत, कंटोला। ः 

उबेना (छि० वि०) अनाहत, नङ्गा, जुते न पहने 
चुझआ | म 


उबेरना, उबारना देखो । 
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उवोना (हि'० वि) उबा डालनेवाला। 
उबौवा (० वि) ऊब उठनेवाला। 
उन्‌--तुदा० पर० सक० सेट्‌। यह धातु ऋजु करने 
और अधोन रखने अथमें व्यवद्दत होता है। (हक १२१५) 
उल्क (स'० लिः) उन-ख ल्‌। ऋजुतायुक्न, सोधा । 
, उन्षित ( स'० त्रि’) ऋजु किया इभा, सोधा बनाया 
जुआ, जो दबा दिया गया डो! 
उभइ (डि०) उभब दडी! 
उभड़ना, उमरना देखो | 
उभय (स'° बि०) उभ-अयच। उभादुदाततो नित्यम्‌। 
पा ५२४३। हित्वविशिष्ट, इर दो, दोनों। यह शब्द 
दिल्ववोधक होते भो केवल एकवचन और बइवचनमें 
आता है, दिवचनमें कभो रखा नहीं जाता । 
उभयकण्टका (स'° स्व्रो० ) बद्रहच, वेरो। 
उभयगुण ( सं० त्रिश) दोनों गुण रखनेवाला, जिसमें 
इर दो सिफते रहे । 
उभयङ्कर ( स० त्रिश) दोनों काय सम्पादन करने 
वाला, जो इर दो कामोंको करता हो । 
उभयचर (स'० त्रि’) स्थलजलचर, दो-उनसरो, 
जुसोन्‌ और पानो दोनों जग रद्दनेवाला । 
उभ्यतः ( सं० अव्य० ) उभये-तसिल्‌। १ दोनो दिकसे 
इर दो तफ । २ दोनों अवस्थामें, इरदो हालत । 
_ उभयतःच्ण्‌त्‌ (स० त्रिर ) उभय-कोटिसत्‌, इर दो 
“किनारै रखने दाला, दुधारा। 
'उभयतोदव्‌ (सं० त्रिश) उभयदन्तच णोविशिष्ट, जिसके 
दांतोंको दो कतारं रहे। 
उभयतोसुख ( सं० त्वि०) उभयतो सुखे यस्य। दिसुख, 
दो सुइ रखनेवाला। 
उभयतो (स'° त्रिः) दोनों ओर ख खरयुक्त, 
जिसके पहले दो छोटा स्वर रहे। १ 
उभयत्र (स० अव्य०) उभय सम्ीपखाने त । 
दोनो दिक्‌, हर दो तर्फ । 
उभयव्रोदा्त ( स'० त्रिः) १ दोनो दिक उदात्त 
खरयुक्त । २ दो उदात्त खरके मियणसे निकला इभ्रा | 
उभयथा ( सं° अव्य° ) उभय-थाच्‌। १ दोनों प्रकारसे 
इरदो तरह । २ दोनों अवस्थामें, इरदो हालत। 


उबीना--उभयानुमत 


उभयद्युः (सं अव्य० ) ,१ दोनों दिनों, इरदो गुज्रे 
रोज्‌। २ चतोत एव भविष्यत्‌ दिवस, गये-भाथे- 
दिन। 

उभयभागहर ( स'० त्रिश) १ दो कार्यमें लग सकने 
योग्य, जो दो हिस्से लेता हो। (क्लो०) २ ऊध्व 
एवं अधोभागइर भौषध, जो दवा दस्त ओर के दोनो 
लातो छो । । 

उसयलिङ्गिनो ( सं° स्त्रो०) लिङ्गिनो, एक पोदा । 
उभयवत्‌ ( सं ° त्रि० ) उभयविशिष्ट, जिसमें दोनों रडें।. 
डभयवादो ( स'° त्रि’) खर तथा ताल उभय प्रका- 
शित करनेवाला । यह् शब्द वादित्र प्रखतिका 
विशेषण है । 

उभयविद्या ( सं° स्त्रीश) दिगुण विद्या, दुचन्द इल्म; . 
धामिक और आथिक विज्ञान। 
उभयविध (स'० त्रि’) दो आकारसें प्रकाशित होने- - 
वाला, जो दो सूरते' रखता हो । 

उभयविपुला ( सं° स्त्रो?) छन्दोविशेष। 

उभयवेतन (स'० पु० ) दूतविशेष। जो पूवखामो 
कळ क नियोजित हो उसके शत्न के निकट प्रच्छन्न 
भावसे दासकाय चलाता और दोनोंके निकट वेतन 
पाता, वह्दो उभयवेतन कच्चलाता है। 


29_ ०८० इ 


- “अज्ञातदोप दोष$रुटूष्योभयवेतने 
भे दा; शावोरसिवाकणासमै; सामवायिकाः ॥?? ( माघ ) 
उभयव्यच्ञन (स० त्रि) दोनों लिङ्गके चिन्ह रखने : 
वाला, जो इरदो जिन्सको अलामत रखता छो । 
उभयसस्मव ( स० पु) विकल्प, वद्दस । 
उभयसुगन्थगण (स० क्वौ०) सुगन्धि द्रव्य विशेष, 
७५८ द चौजे । यद द्रव्य जलानेसे सी सौरभ 
छोड़ते ₹। चन्दन, कपूर, कस्तुरो प्रति इसी गणमे: 
सम्मिलित हैं । 
उभया (स० अव्य० ) दोनों प्रकारसे इरदो राह । 
उसयाव्मक ( सं० त्रि०) उभय सस्बन्धीय, दोनोंके- 
सुताल्लिक, । 
उभयादत्‌, उभयतोदत्‌ देखो । 


उभयानुसत ( सं० त्रि) उभयत; स्थोकत, दोनो. 
तफ से माना हुआ। 
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उभयारथ-उमदाड ` 


-उभयार्थ ( स० अव्य°). दोनों प्रयोजनोंके लिये 
हरदो मतलबके वास्ते। 

उभयाविन्‌ ( सं° त्रिशः) उभय और वतमान रहनें- 
वाला, जो दानोंका हिस्सा लेता हो । 

उभयाइस्ति ( स'० त्रिः) उभय इस्तसे ग्रहण किया जा 
सकनेवाला, जो दोनों हाथसे लिया जा सकता छो। 


उभयाइस्तत (स॑० त्रिः) उभय इस्त पूणं करने- 


वाला, जो दोनों हाथ भर देता छो । 
उभयोय, उभयात्मक देखो । 
उभयेद्य', ` उभययुः देखो । 
उक्षना (छिं० क्रि) १ उल्यितं होना, उठना। 
२ उन्नत होना, बढ़ंना। ३ युवावखापर आना, जवानो 
यर चढ़ना। “मर्दका हाथ फिरा भीर औरत उभरो” (लोकोक्ति) 
४ उन्नमन करना, उछलना। ५ उत्तेजित होना, 
जोश पर आना। ६ पुनर्वार उठना, फिर निकलना। 
७ उद्दार पाना, किसी आफतसे छूट जाना। ८ फूलना, 
फवकना। 2 पलायन करना, भागना । १० खडका 
हुआ चोर उभरा ।? ( लोकोन्ति) ११ गमन करना, चला 


देना। १२ प्रकाशित होना, खुलना । “पावू, उभरे पर 
उमरे ॥? (लोकोक्ति) १३ उतरना; खालो किया जाना । 
उसाड, उभारदेखो। 
उभाडना, उभारना देखो ' 
उभाड़दार, उभारदार दैखो। 


उभाना (हिं० क्रि) मस्तक इस्तपादादि भङ्ग 
वेगसे चलाना, सर हिलाते इये हाथ-पा-फटकारना। 
उभार ( डि'० पु०) १ उत्कष सूजन। २ प्रस्फुटन, 
शिगुफ्तगो, खिलाई। ३ स्त्रियोंको छातीका भराव। 
(क्वि० ) ४ कूमएष्ठाकार, माहोपुश्त, उमखां। 
उभारना (हि'० क्रिश) १ उठाना, उचकाना। 
२ खोलना, उपेड़ना । ३ निकालना, उतारना! 
३ उड़ाना, चोराना। ५ भगा ले जाना । ६ बचाना, 
छोड़ाना। ७ मिला लेना, गांठना । ८ आग्रह 
करना, पोळे पड़ना। ० घुनवीर कषण करना, दो 
बारा जोतना। ' 
उभारदार ( डि“० वि०) उन्नत, ऊंचा, जो उठा या 
निकला हो । 


Vo Il. 92 


' उसडना ( हि'० क्रि० 


डस (स'० पु० ) १ नगर, शहर, कसबा | 


र्भ्‌ 


उभिटना (चि० क्रिश) ठइरना, रुकना, ठोकर 
लगना । " 

उसे (हि) उभय देखो! 

उम्‌ (स०अव्य°) उम-ड़म्‌। १ रोष! गुस्सा! 
२ अङ्गोकार ! मच्यूर! ३ प्रश्न! सवाल! 

उसंग (ड्ि०खो०) १ आल्हाद, मजा । 
खाहिश। ३ लहर, सौज। 

उसंगना (दि'० क्रिश) १ वर्धित होना, बढ़ना, 
भरना। २ भाल्हादित होना, फूले न समाना । 
उभ्लंगा. (हि० विश) १ भ्राल्हादित,, बाग बाग |. 
२ इच्छुक, खाहिशसन्द। 

उसड ( डि'० खो०) उद्यान, उठान, चढ़ाव। 

) १ प्रवाहित होना, चढ़ना, 
उमंगना, बह चलना। २ आच्छादित होना, दबा 

लेना] ३ एकत्र होना, गोल बांघना। ४ स्पष्ट 

होना, झु जाना, भरना | 


२ इच्छा, 


१ बन्द. 
रगाइ, जद्दाजसे माल उतरनेको जग । 

उसकना (हि क्रिश) १ ऊपरको आना, जड़ छोड़: 
देना, उखड़ना। २ उमंगना, उसडना। 

उसग, उसंग देखो! 

उसगन, उमंग देखो! 

उमगना, उमंगना देखो। 

उमगा, उमंगा देखो । 

उमचना ( हि'० क्रिश) १ पादतलसे उठ-उठके भार 
डालना, दवाना, इमचना। २ चकित होना, चौंकना । 

उमड़, उमंड देखो। 

उमडना, उमंडना देखो । 

उम्रदगो ( अर० स्त्रो०) 
भलाई । १ 

उमदना (दि० क्रि) १ उन्मादमें आना, सस्त बन * 
जाना। २ उत्तेजित पड़ना, उठ खड़ा होना । 

उमदा (अ० वि० ) १ उत्कष्ट, बढ़िया। २ उत्तम, 
अच्छा । ( पु० ) ३ अमोर आदमो। >>) 

उमदाई ( हि० स्त्रो० ) १ उद्मत्तावस्था, पागलपन॥ _ 
२ मनोवेग, दिलका उबाल। ३ उत्तमता, अच्छाई। 


१ उत्‌कषं, बड़ाई। २ गुण, 
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३६६ , 
'उसदाना, उसदना देखो। 

प्ठसर, उस देखो। 
उसमर-झल सकसूछ-खुलोफा २य सुवावियाके प्यारे 
गुरु। उन्होने अपने पिताके सरनेपर इनसे पूछा 
था--दस खिलाफत ले या नहों। इन्होंने कहा 
यदि आप सुमलसानों पर न्यायपूवक शासन कर सके, 
तो खिलाफत ले ले' और यदि न. कर सके, तो 
` छोड़दे। उल्ल खलोफने छः सप्ताह राज्य चलाने 
बाद अपनेको प्रयोग्य पाया भौर राज्यभार छोड़नेका 
विचार कर निया। उन्होंने राज्य परित्याग करते हो 
"एकान्त कोठरोमें आसन लगाया और सेगके आक्रमण 
था विषके प्रयोगपे प्राण गंवाया था । उमय्य वंशके 


लोग इससे उमर-भ्रल-मकसूसपर बंइत चिढ़े। ये 


जोवित हो सूमिमें गाडे गये थे। लोगोंने समभा 
इन्होके काइनेसे सुवावियेने राज्य छोड़ा है। ६४३ ई० 
को यह घटना हुई थो। 

उमरखान्‌ खिलजो-सुलतान्‌ अला-उष्टोन्‌ . खिलजोके 
कनिष्ठ पुत्र। १२१६ ६० के दिसस्वर मासमें अला- 
उद्दोनके सरनेसे सालिक काफर खाजाने इन्हे दिल्लोके 
'सिहासनपर बेठाया था। किन्तु ३५ दिन बाद हो 


मालिक काफर मारे. और उसरखान्‌ सिंहासनसे | 


उतारे गये । १३१७ ६० के जनवरो मासमें इनके भाई 
मुबारक खान्‌ बादशाह वने। 

उमर खुयाम--एक इरानो कवि। वसुतः यह खेमान्‌ 
बनाते, इसोसे इनको खु याम उपाधि पड़गई थो । इनकी 
कविता अपने धार्मिक मतके लिये भद्दितोय समझी 

` जातो है। उमर खयामको पाषण्डसे वड़ो घणा थो । 
इसोसे कपटो सा इनसे बहुत बिगड़े। उमर खुया- 
मने नशपूरमें जदा.लिया ओर ज्योतिष पढ्नेमें बचुत 


. अम किया था। इतना पढ़ते-लिखते सो अन्तको | न्द्रियाके पतनसे सुप्रसिद् पुस्तकालय विध्वस्त.इश्ा था। 
. यह नास्तिक हो गये। ` उमरखान्‌की.कविताका भाव | 


नोचे दोहोंमें देखाते हैं-- 


जो चाइंत हो अन्ते पावनको विश्राम | 

प्यार पडोसोको करो छोड़ ई षको नाम |. ` 
` ! महो सतावों कोहको क्रोष कदयमै लाय । ` 
. ! ? 5 केलि क्ट आनन्दा पड'चों सुरंपुर जाय ॥ : 


उमरतो (हि स्तो०) वाद्यविशेष, 
उमरद्‌--बस्बईके काठियावाड़ प्रान्तका एक ग्राम । 


उसदाना--उसर-बिन्‌-खुत्ताब 


। उमर चेयस--एक इईरानो ज्योतिषो । रान्‌ सुल्तान्‌ 
| जलालुद्दोनने ( १९७४-१०८२६० ) इनसे एक्‌ पञ्चाङ्ग 


बनवाया था । 
का बाला ॥ 


यह बिलगडून नदोके दक्षिण किनारे अवस्थित तया 


' चारङ्गधाराये दक्षिण १८ कोस भौर सूलोसे दक्चिण- 
पश्चिम साढे ३ कोस दूर है। इसके प्रतिष्ठाताका 
पता नहीं लगता । किन्तु उसरदको बसे कोई २०० 
` वत्सर बोते हें । यहां उदुस्बरके डच्च बहुत थे। इसोले 
' लोगोने ग्रामका नाम उसरद रख लिया था । 


राजा 
साहिब यशोवन्तसिंहजोके समय सरघार काठी इस 
ग्रामके पश उड़ा ले गये थे। किन्तु बदलेमें राजा 
साहिबने जब उनको सूमिपर आक्रमण किया, तब 


; काठियोंने उपद्रव उठाना छोड़ दिया । यहां! अधिकांश 


कृषक कबोरपन्यो कुनबो हैं। 


उमरबिन्‌-अवदुल भजोज--प्रथम सरवान्‌के पौत्र । 


उसय्ध ब'शके ये ट म खलोफ थे, ७१७ ई०के सितम्बर 
या भ्रक्षोवर सासने सुलेमानूकै उत्तराधिज्ञारो बन दाम- 
स्कसमें सिंहासनपर बेठे और ७२० $०के फरवरो मासमें 


, मर गये थे। इनके खाधेत्याग और सिताहारको लोग 
' बड़ो प्रशंसा करते हैं। 


उमर-बिन्‌-खु त्ताब--मुइस्मदके एक प्रिय सहचर और 


श्वण्र । ६३४ द०क अगस्त मासमें ये अबू-वकर सादिः ` 
कुका उत्तराधिकार पा सुइन्मदके पोछे २य खलोफ 
बने थे। इन्होंने सोरिया भौर फिनिसियापर अपना 
विजयका डंका बनाया चौर ६३७ ६० में जेरूसलमको 
दवाया था। इनके सेनापतियोने ईरान भोर सिसरम्ें 
घावा सार इसलाम चर्को उत्तेजना दी थो । अलगज- 


किन्तु इन्होंने नाइल और लालःसागरके वीच नहर 


. फिर खोलायो थो । इनके समय मुसलमानाने ३६००० 
: नगर जोते,४००० इसाई गिरजे तोडे ओर १४०० सस- 
: जिदें बनवाई' थीं । सवप्रथम इन्हीं को “सोसल मोसि- 
` |; नोन उपाधि सिला। इनका सात बार विवाह इवा 

` था। उनमें अलोको सुता उग्ध कुलसूम भो एक पत्नी 
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उमर महरामो--उमरा (अमर) ३६७ 


शीं ।. ६४४ ई०को इरो नवव्वरको वुधवारके दिन , 
सवेरे किसी मसजिदमे नमाज पड़ते समय एक ईरानो 
गुलामने इनके तलवार सोक दौ। तोन दिन पोछे 
३३ वर्षको अवस्यामें सत्य, इई। इन्होंने १० वर्ष: 
इ सास भौर ८ दिन राज्य किया था। अफ्‌फुन्के 
पुत्र उसप्रानक्ो इनको खिलाफुतक्ञा उत्तराधिकार 
सिला था। किसी अंगरेजने लिखा है-- १८०२ को मैं 
शोराजमें था । उघो समय झोया ईरानियोंने उमर 
खुलोफओ. सत्यका उत्सव मनाया। उन्होंने एक 
स्स्वा-चौड़ा चबूतरा बनाया भोर उसपर यथासम्भव 
खङ्ग-भङ्ग कुरूप एक प्रतिमाको जमाया और फिर 
-उसके सण्ग वय हो लोग क इने लगे -सुइम्मदके समान 
उत्तराधिकारी अलोको तूने खलोफ न बनने दिया, 
..सुके कोटि कोटि धिक्कार है। अन्तको जब गालो- 
गढीजको थेलो खालो छो गयो,तब एकायक प्रतिमापर 
पत्थर और लाठीको मार पड़ने लगो, अन्तको वह चूर 
चर छो गयी |. प्रतिमाके भोतर शून्य स्यानमें मिष्टान्न 
भरा था। समवेत दशकोंने उसे लट लट खा डाला । 
'उसर मइरामी-एक सुसलमान ग्रन्यकार। १६४५ 
इन्में इन्होंने “इज्जतुल छहिन्द' नामक पुस्तक 
लिखो थो । 
..ठमरसिर्जा-असोर तेमूरके पौत्र और सोरान्‌शाइके 
पुत्र। शाहरुख मिजांसे लड़कर ये झार गये थर 
खमी इये थे। कुछ दिन बाद १४०७ ई०के सई 
मासमें इन्होंने इस दुनियासे कूच किया था । 
“उसर शैख सिरजा--१ असोर तेसूरके श्य पुत्र । अपने 
- पिताके जोते समय यह ईरानके शासक रहे. भीर 
३०.४ ई.° को ४० वत्सरके वयस पर लड़ाईमें मारे 
गये। उत्तराधिकारी बाकरमिर्जा इनके एक पुत्र 
हुएं।> २ सुलतान्‌ अवूसईद मिरजाके ग्यारहमें एक 
` -घुत्र, सलतान्‌ सुइन्मदके. पोत्र और अमीर .तेसूरकै 
डके मोरानशाइके प्रपो्र। दिल्लोके बादशाह बावर 
आह इनके पुत्र रहे। इनका जन्य १४५६ इ०को 
समरकन्दमे हुआ था। इन्होंने अपने पिताके जोते अन्दि- 
जान्‌ और फरग्रान संयुक्त राज्यका शासन किया या! 
१४४० में पिताकै मरनेपर मी यह उहा राज्यका 


प्रबन्ध करते रहे। १४०४ $० को शवों -जनके सोम- 
वारको ३८ वत्‌सरके वयसमें २६ वष २ मास राज्य 
करनेके बाद ये चंल बसे। ये सञ्च पर खड़े होकर 
'सपने कबूतर उड़ते देखते थे। उसोसमय मञ्च टुटा 
और इनका प्राण छटा । इनके पुत्र वावर स्थारइ 
वर्ष के वयसमें सिंहासन पर बेठाबे गये। “उन्होंने 
जहोरुद्दोन' अपना उपनाम रखा था ।” 

उसर सहलान सावजो-एक सुसलमान ग्रन्यकार। 
इन्होंने ससाविर नसोरों' नामक एक न्याय और तव? . 
ज्ञान सम्बन्धी ग्र्य लिख सुलतान्‌ सञ्जरके वजोर 
नसोरुद्दोन्‌मइसूदके नाम उत्घगं किया था। 

उमरा ( अ० सु० ) वहुतसे असोर, कितने हो घनवान्‌ । 
उसराई अमोणे, बड्प्पन। 

इसरा (भ्रमर)--उदयपुरवाले राणा प्रतापसिंइके पुत्र। 


' झपने पिताके खग जानेपर ये मेवाड़के राणा बने। 


अकवरके जोते कोई झगडा लगा न था। किन्तु उनके 
उत्तराधिकारी जहांगोरने मेवाड़को पूणं रोतिसे धधोन 
करना चाहा। इसलिये युद्द होनेपर उमरा राणाने 
उन्हे दो वार छराया था। फिर जहांगोरने प्रतापके भाडे 
सुगराको उमरासे लड़ानेको ठहरायो। सात. वष बाद 
वह स्वयं दूसरेके धर्मका आश्रय लेनेपर शरमाये भोर 
उमराको राजघानोका खासी वना बाजे बजवाये । 
इससे चिढ़ जहांगोरने राणापर बहुत बड़ो फौज मेजो। 
किन्तु वह खामनोरको घाटोमें फंस हार गयो । 
फिर जहांगोरने अपने प्रधान सेनापति महाबत 
खानुको मेजा। जब वह भो सफलमनोरथ न ये, 
तव सेनिक पोछे अजमेरको इटे! १६१३ ई*में 
लड़ते लड़ते राणा उमराने जहांगोरकी अधोनता 
खोकार कर लो। जहांगोरने बड़ा सम्मान किया और 
युवराज कर्णसिंडके साथ इन्हें उपाधि तथा उपहार 
दिया। किन्तु इन्हें अधोनता “बच्छो न लगो। 
इन्होंने अपने पुत्र कर्ण सिंहको राज्य सॉप मेवाइको 
गद्दो छोड़ो थो। इनके पत्रका नाम जगतूसिंड रहा। 
१६२८ ईमें अपने पिता कण के खग जानेपर उन्हं 
राज्यका उत्तराधिकार मिला था। जगवृसिंहके पत्र 
राजसिंह १६५४ ई*में गहोप्र बेठे। . ० 
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२ राणा राजसिंके पौत्र चोर जयसिंइके पुत्र। 

१६८१६० को राणा राजसिंडके सग जानेपर जय- 

दिइ राणा बने थे। उन्होंने २० वर्ष शान्तिपूवक 

राज्य किया। फिर उत्तराधिकार जयसिंहके पुत्र 

उसराको [मला था । ओरफ्जेबके लड़कॉमें जो 

झगड़ा चलता, उसमें इनका हाथ 'फंसा रहता था। 

१८१३ इ० को मारवाड़, मेवाड़ आर जयघुरके राज- 

यूतोंने साजिश कर सुसलमानो राज्य मिटाना चाहा । 

« *मुराल अफसर नकाले गये थे। मन्ट्राँकै स्थानोंमें 

बनीं मसजिदे लोगोंने तोड़ डालों। किन्तु यह 

| ___ साळिश थोडे हो दिन चलो । सारवाड़के राजा अद्धित- 

` मे अपनी कन्या व्याइ बादशाहसे अलग सन्धि को थो। 

दाणा उसरा बादशाहकी अधीनता खोकार करते भो 

दूसरी बातमें न दवे। १७१६ इ० को इनके खग 
जानेपर सङ्गससिंद गद्दोपर बेठ थे। कह 

उमराय (68० पुश) उमरा, अमोर लोग 0 

उमराव, उमराव देखो । , yp 

* उमराव पाटकर--बस्बई प्रान्तको काठी जातिकै एक 

पू८ज। कहते हैं,१५०० दे०के समय यह कुछ काठियोंके 

साथ घांकमें घुसे थे। उमरावको कन्धा उसरा बाई 

बहुत सुन्दर थो। धाकके राजा उसे चाइने लगी। 


जब उन्होंने विवाह चोनेका प्रस्ताव किया, तब उम- 


रावने कइ दिया-यदि आप साथ भोजन करेगे, तो 
इम उमा वाईको व्याइ देगे। धान राजा उसपर 
राजो इये । किन्तु बन्धुवान्धवाने उन्हे - पतित 
समभ निकाल दिया। फिर धन राजा उमरावके 
साथ काठियोंके नेता बने रहे। 


. उमरावसिंइ--१ अुत्तप्रान्तस्थ फरखाबाद जिलेके 


अभेटोवाले पक राजा। यह विद्याके बड़े रसिक थे। 
 उनाव जिलेके विजापुरवाले सुव'श शक्कने इनको 


समामे रह "अमरकोश, 'रसतरङ्गियो' और “रसः | 


मच्चरो'का हिन्दोने अन्तुवाद, किया, जिनका जन्म 
१७७७ ई° को इभा। 

२ सोतापुर जिलेके संदपुरवाले.एक पंवार कदि | 
. यह १८८३ ई० में नोवित थे। 
__ उमरुल फारूक-गुजरातमें रहनेवाले शेखोके एक 
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उमराय--उमरेर 


गोत्र प्रवर्तक। इनके वंशज फारूकोशेख कइ- 
“लात हैं । 
उमरी--१ सध्य-भारतके ग्वालियरके बोचका एक 
राज्य। यह भचा० २४" ४५ उ० तधा ट्राघि० ७७९ 
२२ पू० पर है। स्थानोय राजा अपना प्रबन्ध आप 
चलाते हैं, ग्बालियरके महाराज किसी विभयमें इस्त- 
क्षेप नहीं करते। १८०३ ६० को उमरोक्रे राजाने कुछ 
राजपूत दबानेमे जनरल, जोहन वपतिस्तेको साहाय्य: 
दिया था। इसोसे उनका राज्य से धियाको अधोन- . - 
तामे न रहा | उसंरो हो राज्य जा प्रधान नगर भो है। 

२ मध्यप्रदेशके भराडारा जिलेको एक जमोन्दारो । 
यह अचो० २० ४६ उ० तथा द्राघिश ४८" ४६ पूर . 
पर अवस्थित भौर नौगांवके बड़े दसे २ कोस पश्चिम * 
दूर है। चेत्रकलं १७ वर्ग मोल है। यद जमोन्दारो 
हलवा वंशके पूव जों को राजसेवाके उपलब्ध में मिलो थो । 

३ युक्त प्रान्तके मुरादाबाद जिलेको भ्रमरोद्दा तद- 
सोलका एक गांव |. «यह अक्षा० २८” २/१५ उ°., 
तथा ट्रापि० ७८° ३६/३० पू० में सुरादावाद्से बिज- 
नोर जानेवालो सड़कपर अवस्थित है। प्रति सप्ताह 
बाजार लगता है । कान्धकुबज ब्राह्मणॉमें एक ` 
तेवासे 'उमरो! के होते हे । 

( हि'० स्त्रो० ४ वक्षविशेष, एक पीदा, मचोल । . 
इसको लकड़ी जलाकर सज्जोखार तैयार करते हैं। 
सन्द्राज, बस्बई भौर बंडल तोनों प्रान्तोंमें इसे पाते : 
हैं। ५ ग्रासविशेष। कान्यकुल ब्राह्मणाने एक 
तेवारो उमरोके होते हे । 

उमरेर--१ मध्यप्रदेशके नागपुर जिलेको द्चिण-पूर्वे ! 
तहसौल। चेत्रफल १०२५ वर्गमोल है। उसमें 
१३४ वगेमोल भूमि निष्कर है। 
२ उक्त तइसोलका प्रधान नगर । यह अ्रच्चा० -. 
, २० १८ ७० तथा द्राघि० ७८” २१ पू० पर नागपुरसे 
१४ कोस दच्षिण-पूवे अवस्थित है। उसरेर नगर 
अस्वंनदोके उत्तर तौर इलको रेतपर बसा और 2 
पूवको भोर भ्रामके बाग़का चाया. लगा है। 
३० १७ वौं शताब्दोके अन्तको चिसूरके सूनाजो परिछि- - 
तने इसे प्रतिष्ठित किया था। बख्तबुलन्दने उन्हं यह : 
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' उसस--उमाकना 


स्थान दे डाला था। उस समय यहां सिवा जङ्गल 
दूसरा कुछ सो न रहा। वतमान ज॒मोन्दार उन्हों 
पर्डितके सन्तान हैं। उन्हे आज भो लोग 'देश- 
पाण्डे? कहते हैं। १७७५ ई० को साघोजो भोसले 
उमरेरमें रहे थे। उन्होंने किला बनवाया। पहले 
किला ३०० गजु लब्बा और ८० गज चौडा था। 
इ'टक्गो दोवारे १२ फीट मोटो भौर ३५ फोट उठो 
रहीं। पोळे बुज वने थे। अब केवल दो पाशं 
अवशेष हैं। [लेमे कितने हो कूये बने हैं। एक 
प्राचीन मन्दिरका भो ध्व'सावशेष पड़ा है। उमरेर 
वस्त्रव्यवसायके लिये प्रसिद्ध है। माधोजोके समयसे 


यहां वस्र बनते आते हैं। उमरेरकी घोतियां बइत | 


बढ़िया होतो हैं। ऊन रेशमका छोटा और बड़ा 
दोनों तरहका किनारा चढ़ता है। पूना, नासिक, 
पण्ढरपुर और बस्बई तक घोतियाँ बिकने जातो हैं। 
'यहां कितने चो महाजन और व्यवसायो बणिक्‌ बसते 
हं। नगरको दोनों ओर तालाब है। स्कल भौर 
अस्पताल अच्छा बना है। 
उमस (हिं० स्रो०) घान्तरिक उत्ताप, अन्दरूनो 
गरसो । प्रायः दृष्टि होनेसे पदले उमस पड़तो है। 
उमसना (० क्रिश) आन्तरिकं उत्ताप डंडना, 
अन्द्रूनो गरमो लगना । 
उमदना ( ईि० क्रिश ) १ प्रवाहित होना, वद चलना। 
२ उत्तेजित - पड़ना, जोश खाना। ३ आच्छादन 
करना, छा जाना । 
, उसा (स'° स्रो०) धरस्य मा लक्ष्मोरिव उं थिवं 
माति सिमोते वा, उ-मा-क अजादित्वात्‌ टाप्‌। 
-१ शिवपक्षो, पादंती। इन्होने दिमवान्के रस धरोर 
मेनकाके ग्भसे जन्म लिया था । 
«उसेति मावा तपसो निषिद्धा पदादुमाद्यां सुमुखी जगाम 7” (कुमार) 
. माता सेनकाके “उ: सा अधिक तपस्या न क्रो 
कहनेंस उमा नास पड़ा हे । इन्हें दुर्गा भौ कहते हैं। 
२ हरिद्रा, इलदो । ३ अतसो, अलसो। ४ कोतिं, 
नासवरो। ' ५ क्रान्ति, चमक। ६ 'शान्ति, अमन । 
७ रात्रि,-रात। र ब्रह्मबिद्या। . 
केन उपनिबद्में उमाका नाम मिलता है । एकवार 
Vad I. 93 १ 
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ब्रह्माने देवतावोंपर विजय पाया था। किन्तु देवता 
उनसे परिचित न थे। उन्होंने अग्नि और वायुको 
ब्रह्माका भेद लेनेके लिये भेजा । ब्रह्माने कहा-- 
तुम कौन हो! एकने अपनेको जलाने भौर दूसरेने 
उडानेवाला देव बतलाया । ब्रह्माने दोनोंसे घासका 
एक तिनका जलाने और उड़ानेका आदेश दिया। 
किन्तु वायु भौर अग्नि वह काम न कर सके इस- . 
लिये वह ब्रह्माका भेद वेपाये हो लोट आये । फिर 
देवॉने इन्द्रे कद्ा-ब्रह्माका भेद पूछो । ब्रह्मा इन्द्रको ` 
देखते हो अन्तित इये।# उसो समय अकामे उमा 
हसवतो चमक उठों। इन्द्रने पूछा-यह आका, 
किसका है। उमाने उसे ब्रह्मा बतलाया था।" 

ब्रह्मा और देवतावोको मध्यस्य उमाको शङ्करा- 
चार्यने विद्या माना है। भाष्यकारने कडा है[-- 
हिनवान्‌को सुता गौरी देवो विद्याको प्रतिसूति हैं। ` 
फिर उमाका अर्थ गोरो हो है। इसोसे उमा अनन्त 
विज्ञानको बोधक हैं। परमेश्वरको सोम अर्थात्‌ उमा - 
वा विद्याका साथी कहते हैं। उमा परमा विद्या हैं । 
इश्वर उन्हींके साथ रइता है। तेंत्तिरोय-भारण्थक 
जगन्माता अस्बिकाको उमा अर्थात्‌ देवो विद्याका रूफ 
बतलाता है । 


उसाकट (स'० पु०) उमाया रजः, उमा-कटच। . 


अलावूतिलोचनामद्राभ्योरख,परुंख्यानम्‌ | ( काशिका ५।२।२९ ) 
अतसोको धलि, अलसोका जरा । 


उमाकना ( छिं० क्रि’) उत्पाटन करना, जड़ छोड़ाना, 


उखाड़ना । 


त 


+ “सु तन्नेव आकाशे खिय माजगाम वहशोभमाना सर्मा 
डमवती'। ताँ होवाच किमेतद यचमिति।” (वोन ३।१२ ) 

+ “सात्रक्वे ति होषाच ब्रह्मणो वे एतद्विजये महोबध्वनिति। 

ततो ह एव विद्याचकार व्रह्म ति।” ( केन ३।१।२) 

{ ` “तस इन्द्रख यचे भकिस्वद्दा विद्या उमारुपिणी प्रादुरसूत्‌ ख्रोदपा ५, 
स इन्द्रता सेना बइशोममानां सर्वे षां [इ योभमानानां शोभनतसां विद्या . 
तदा वहशोममाना इति विशेषणं उपपन्नः मर्वात। हैमवतो इमञ्चवामरण | 
वतोमिव बहयोभमानासिल्यपेः। अथवा उसेव हिमवतो दिवा हैमवतो 
निव्यनेव स्च न ईश्वरेण सह वतेते इति ज्ञातु' समर्था इति छाला वाहप- 
लगाम इन्द्रसाँ इ उसां किल उवाच पप्रच्छ किमेतद देशंग्रिला तिरोखूत 
यदम्‌? (माष्य ) Fo = &: 
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उसाकिनो (दंश वि०) उत्पाटन करनेवालो, जौ 
उखाड़ देतो चो । | 
उसागुरु ( स'० पु०) उमाया गुरु; पिता। हिमालय, 
पावेतोके गुरुखरूप पिता। 
खसागुरुनदौ ( सं० खो०) नदोविशेष, एक दरया। 
उसाचतुर्थी ( स॑° स्त्रोः ) च्य ठ मासको शुक्लचतुथीं 
जेठ मंडीनेके उजियारे पाखकी चौथ । 
“ह्लोडप्रक्नचतुर्ष्यान्त जाता पृथ्सुमा सतो। 
._ तक्षत्‌ सा तब सम्पज्या खरोभिः सोभाग्यवद्वे ॥? ( भविप्योत्तर० ) 
ज्योष्ठ मासकी शक्त चतुर्थीको पहले उमा सतोने 
जन्म लिया था। इसलिये उक्त दिवसपर स््रियोंको 
सौभाग्यको दिके लिये पावेतोका पूजन भलोभांति 
करना चाहिये । 


 उसाचना (हिं० क्रिश) उत्पाटन करना, निकाल 


डालना, उखाड़ना। 

उमाजो नायक-वस्बईप्रान्तस्थ थाने जिलेके एक 
डाकू। १८२७ ई०में पूनेके पुरन्दर पवतसे इन्होंने 
३०० ग्रादमो और घोड़े लेसद्याद्वि पार किया और 
प्रनवेलसे पूवे ६ कोस परवल पवेलके नोचे डेरा डाल 
दिया । वद्दांसे इन्होंने घोषणा को--गवरनमेण्टके बदले 
“इसको सव कोई. सूमिकर दे।  उमाजोने कोयले, 
घास और लकड़ीके गई बांध सङ्केत किया था--हमें 


कर न मिलनेसे लोगोंका घरबार फुकेगा। १०वों 


दिसम्बरको २०० डाकुवोंने सुरवाड़के सरकारो खजा- 
नेका १२१३ इजार रुपया लूटा और रचकसन्यको 
मारापोटा। १८२८ और १८२०. को अधिकतर उप- 
द्रव उठा था। किन्तु कपतान माकिनूटशने अति 
परिखमकर १८३४ ई०में यह अशान्ति मिटा दो थो। 
- उमात्तर-सहिसुर राज्यका एक ग्राम। यह अच्षा० 
१९" ४ १० और द्राधि० ७६९ ५६ ४० पू०पर अव- 
` »स्थित है। पहले यहां विजयनगरके राजावोंकी राज- 
धानो थो। १६१३ ई०में महिसुरके अधिपतिने उन्हें 
इरा इसे पने अधिकारमें कर लिया। इस सानका 
आय चामराजनगरके देवसन्दिरिको सेवांमें लगता है। 
९ हिं० ) उन्माद देखो। क 
'उसाद्‌-गुनरातो बनियॉको एक च चो। , 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS न 


उसाकिनो--उसापति 


उमादि--गुजरातप्रान्तके संहौकांठेका एक क्षुद्र राज्य । 
आय प्रायः १०००) रु० वार्षिक है। चौहान कोलो 
बंशके लोग राज्य करते हैं। वयोज्येताके .हिसाव- 
से राजा अधिकार पाते हैं, गोद किसोको नहों 
बठाते । 
उमाधव (स'०.पु०.) उमापति, शुर । 
उमान-ईरान्‌को खाडीका एक.पान्त। अलबिलादुरोने 
लिखा है, कि खत्ताबके पुत्र रय खलोफा उमरने थल्‌ 
आसोक्षे लड़के उससानज्ञो (६२६ रे"मे) इस प्रान्त क्षा 
शासक बनाया था। उसमानूने पहले पहल वस्बरे- 
प्रान्तले थाने जिले इसलामियाको अभियान भेजा । 
अभियाने लोटनेपर अंपने शाप्रकके पतोत्तरमें 
खुल्लोफा उमरने लिखा था--अहे थकोफके भाई! 
तूने कीड़ेको जङ्गमे छोड़ दिया है। यदि कुभो 
आदमी सारे जायगे, तो हम तेरो जातिके. भौ 
उतनेद्दो आादमो कटा डालेगे। फिर भो वेच्ररोनका' 
शासनाधिकार मिलनेपर डसमानके भाई हाकमने 
बारुज ( भड़ोंच ) को फौज भेजो। किन्तु वह देवल 
पर बड़े वेगसे चढ़े थे। अपने चाचा भल इच्जाज़के 
सरनेपर सिखुक्रे विजेता सुइस्मदने सुराट या का ठिया- 
वाड़कै.अधिवासियोंसे सन्धि कर लो। 
उसानन्द (सं० पु) १ शिव, पावेतोप्रति। . 
२ एक प्रस्तरमय चुद्र दोप। यह आसामके 
कामरूप जिलेमें गोहाटो नगरके सामने ब्रह्मपुत्र 
नद्पर अवस्थित हे) इसो नामका इस जगह एक 
प्रस्तरसय शिवमन्द्रि भो बना डे । यह एक 
: पवित्र तोथस्थान हैं। कितने हो याव्रो आया-जाया 
' करते हैं। सुननेमें आता है-महादेवने जो भस्म 
अपने मस्तकमें लगाया था, उसोसे यह दोप बनाया 
गया है। उमानन्द्कै मन्दिरको सेवाके लिये २४५६ 
, एकर निष्कर ओर १०४७ एकर भाषे करको भूमि 
लगी है । 
उमापति (सं° पु०) १ शिव, पार्वतोके पति। 
: २ मिथिलाके एक प्रसिद्ध कवि। यह विद्यापतिके 
समसामयिक भौर राजा शिवसिंइके सभासदू घे! 
इ० चतुदश शताब्दोमें उमापति विद्यमान थे। 
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उसापति-उमा बाई ३७१ 


डमापति-१ पाकयज्ञनिणयग्रम्वके रचयिता।, यह 
घमेदेवळ पुत्र चौर चन्द्रचड़के पिता थे। २ दोपः 
प्रकाशटिप्पन नामक ग्रम्य-रचयिता। पिताका नास 
प्रेसनिधि था। ३ पष्यापध्यविनियय ग्रन्थक रच- 
थिता। यह तपनके पिता, नरसिंडसेनके पितामदद 
सीर विश्वनाथ सेनके प्रपितामह रहे। ४ करुणा- 
कल्पलता भक्तिग्रन्यके रचयिता। ५ प्रतिष्ठाविवेक 
घौर शुद्दिनिणंयग्रन्यके रचयिता । ६ रल्रमालाटोकाके 
रचयिता । ७ हत्तवार्तिक नामक ग्रम्यके रचयिता । 
८ -डठप्रदोपिकाटिप्पण ग्रन्यके रचयिता। 

उमापति उपाध्याय--प्रदार्थोयदिव्यचच्षुः .ग्रन्यके रचः 


यिता। इनके पिताका रल्लपति और साताका नाम | 


रल्लावतो था। | र 
उमापति बिपाठी-एक विख्यात पच्चिमभारतोय पण्डित। 
इन्होंने वाव्यकालमें काशोमें रड विद्या पढ़ो थो । 
घोछे अयोध्यामें जाकर त्रिपाठी वास करने लगे थे। 
संस्कृत भोर .डिन्दो भाषाके इन्होंने अनेक ग्रन्थ बनाये 
थे। दोहावलो और रत्नावली प्रति पुस्तक प्रसि ह| 
१८७४ ई- में इनका खगंवास हुआ । ६ 

.उसापति दत्त-एक सस्रत वे याकरण । यह झुमर- 
नन्‍्दीके समसामयिक थे। गोयोचन्द्र अर सुषेणने 
इनका वचन उद्दत किया है। | 

-उसापति दलपति--केशवपण्डितके आश्रयदाता। उक्त 

` पण्छितने प्रद्धादचम्पु लिखा था चोर उसे दलपतिके 
` . नामपर'उत्सगे किया। 

-उम्तापतिधर उपाध्याय-संस्टुत और सेथिल साषामें 
“पारिजञातहरण्' नामक नाटक ग्रन्यके रचयिता । यह 
दरभङ्गा-जिलेवाले और परगनेके कोइलख ग्राममें 
रहते थे। इिन्दूपति चरिदेव वा हरिइरदेवकी राज- 
सभामें इनका बड़ा सम्मान था । उमापतिघरने लिखा 
हे--डिन्दूपतिको तलवार यवर्नोकै जङ्गलको काट कर 
भयानक भ्रस्निकी तरह जला डालतो है ।# 


NL SERRE TTT 


# इनकी कविताका उदाहरण नोचे देखिये 
“पृं पूर्णशशि रचड गगन बसि निशि वासर देवो नन्दा । 
. सरि वरिस विस बइड दिवा मलय समौरण मन्दा ॥ 


£] 


~ 


उमापतिधर मिथ-स'स्क्षतके एक प्राचोन ग्रन्यक्ञार। 
यह गोड़ाधिप विज्ञयसेनको सभाके एक रत्न रहे . 
आर विज्ञयसेनते प्रशस्ति रचा था। विज्ञयसेनके पुत्र 
वल्ञालसेनने हो बङ्ालके ब्राह्मणों ओर कायस्यॉमें 
'कुलसर्व्यादा डालो धो! बल्लालसेनके पुत्रका नाम 
लक्ष्मणसेन था। उनके प्रासादे फाटकपर लिखा था-- 
“(गोवध नय शरणो जयदेव उमापतिः। | 
कविराजय रबानि समिती लक्षणख च ५? ( कविराजप्रतिष्ठा ) 
जयदेवने गोतगोविन्दके चोथे झोकमें इनका उल्लेख 
"किया है।॥ ् ; 
उमा वाई-गायकबाड्के खांडेराव सेनापतिको विधवा 
पत्नो। पोलाजो गायकवाड़के वघक्षा समाचार सुन 
इन्होने वदला लेनेको ठद्दरायो थो । कुछ फौज जोड़ 
और पोलाजोके पुत्र वांताजो कदम तथा दामाजो 
गायञ्नवाइको साथ ले यद्द प्रहमदात्राद पर चढ़ो | 
किन्तु सिवा जोवराज नामक राजपूत-नेताको सारनेके 
मराठे कुछ न कर सके और राजो हो गये। ८० 
इजार रुपया भइमदावादके खुजानेसे न मिलने पर 
जोवन मद खान्‌का.बन्दो रखनेओ वात ठदरो । सरा- 
ठॉने रसूलाबाद लूट एक अच्छा पुस्तकालय बिगाड़ 
डाला था। फिर उसा-त्राई वड़ोदेको बढ़ों। किन्तु 
शासक शेरखान्‌ बावो लड़नेको तयार इये। उस 
यर इन्होंने उन्हे लिखा-इमने अभो मदाराजसे सन्धि 
की है, हमें वेरोक टोक निकलनेका भ्रधिकार है । 
बाजोरावने खर्गोय तरयस्वकरावके नाबालिग लड़के 
यशोवन्तरावको सेनापतिका उपाधि प्रदान किया था । 
उस समय उम्राबाई उनको रक्षक वनों। पोलाजो 
गायकवाड़ गुजरातके शासक इये थे।. उन्हे सेना- 
पतिको भोरसे मालवे तथा गुजरातमें पेशवाके खत्वोंको 
रक्षा रखना और अपने शासनाधोन राज्यका आघा 


साजन आव जिवनकिय 'काजे । 
पइ सोहि दिन करु अपयश जम भरु सहयन पारिय लाजे ॥ (ष्व) 
कोकिल अलिकुल कालरव आकल करइ दइइ दइ काने । 

शिशिर सुरभि जत देइ दइ ततांइनइ मदन पंचबान ॥ 

सुकवि उमापति दि होय परसग मान होषत समधान । ~ 
सकल वृपतिपति हिळूपति निठ महेसरि देश दिरमाने ॥ २१४७ 
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उसा-महेगवर--उमोचन्द्‌ 


॥ | 


कर सन्तरोके हाथों राजकीय कोषमें जमा कराना | उसाइ ( हिं० पु० ) झौतृसुक्य, दिलका उभार, उमंग | 


“पड़ता था। १७३६ ४० पर उमा-वाईने पोलाजोके 
स्थानमें दासाजोको गुजरातमें अपना प्रतिनिधि साना। 
किन्तु वह र'गोजोको अपनो जग छोड़ दिण ग्ये 
थे। फिर रगोजो भोर कांताजो कदममें विवाद 
रोनेपर उन्हे वापस भाना पड़ा। किन्तु दासाजो 

कांताजीके लिये चौथका प्रबन्ध बांध दाचणको लौट 
गये । वहां उमा-बाई पेशवाके विरुद्ध साजिश 
करतो थीं। इन्होंने खांडेराव गायक्वाड़को अपनी 
स'हायताके लिये बुलाया । रंगोजोको उमाबाईने 
अपना सहकारी बना लिया था। १७४७ 'इ०्से 
उमा वाई खगे गयों। 
उसा-मईश्वर--बस्बई प्रान्तके नासिक नगरका एक 
सन्द्रि। य सुन्द्र-नारायणकै मन्ट्रिसे दर्चिण-पूद 
७० गज दूर बना है। यह प्रको एक दोवारसे 


घिरा (छपा है। सामने दो सकान्‌ खड़े हैं। मन्दिर- 


के सासने काठका एक बड़ा कमरा बना है जिसको 
छतपर बहुत भच्छा काम खुदा है। भोतर छष्ण- 
प्रस्तरको तोन सूतियां कोई दो फोट ऊंचो प्रतिष्ठित 


हैं। वोचन महेश्वर]दा शिव, दाइने गङ्गा और बाये 


उमा या पावतो हैं। इम सुन पाते हैं, कि कर्णटकसे 
मराठे वह सूतियाँ लट लाये थे। १७५८ ई०को 
$थ पेशवा माधवरावके चाचा व्रास्वकराव अरूतेश्वरने 
२लाख रुपये लगा मन्दिर बनवाया था'। गवरनमेण्ट 
वार्षिक प्रायः २००) रुपये ान्द्रको देतो है। सन्दि- 
रका प्रवन्ध आचाय काशोकरके वंशज करते हैं। 
बाढ़के समय सन्द्रको चटान पानोसे घिर जातो है । 
मान्द्रके सामने नदौमें डतरनेको सिड़ियां बनो हैं। 
उमावन (स ० क्वो०) शोणितपुर, देवोकोट, एक शहर। 
उमासइ।य (स'° पु०) शङ्कर, पावेतोके साथो मदादेव। 
उमासुत (सं० सु+) उमाया रुत:। कातिक। 
छमाखातिवाचक (स'° पु०) एक प्रसिद्द जेन ग्रन्थ- 
कार। इन्होंने प्रशमरतिप्रकरण और तत्ताथंसत्र 


'उमाखामो. भट्टारक नाम लिखा है। बइतोंका मत है 
कि ये ईशवोय सन्‌से पहिले जोवित घे।. 


उसाइना ( हछिं० क्रि० ) १ प्रवाहित होना, वच चलना। 
२ उत्सुक होना, छटपटाना। / 
उम्राइल, उसंगा देखी । 
उमोचन्द (असोरचन्द)-- एक प्रसिद्द बण्णिक्‌ । ई० १७ 
शताव्दौके शेषभागमें अमोरचन्द और गोपालचन्द 
नामक दो सिख बणिक्‌ बङ्गाशमे आकर बसे। लोग 
समझ न पाये, वहो बङ्गालके प्रथम अधिवासो कद्दाये 
या उनके पूदेपुरुष भो किसो समय यहां आये थे। 
छस समय वेष्णवदास ओर मानिकचन्द्‌ सेठ नामक 
दो बणिकॉने बङ्गालमें वचहुविस्त्यत व्ययसायसे प्रचुर 
धनसम्पत्ति कमा विशेष प्रतिपत्ति पायो थो। अमोर- 
चन्द आते हो उनके पास बाणिज्य-विषयक कर्में 
लग गये और कार्यको कुशलता तथा द्चताके गुणसे 
क्रमशः यावतोय व्यवसायके अध्यक्ष बन गये । 
काम करते करते इन्होंने भो अपनो सम्पत्ति बढ़ायो 
चौर अन्तको . अपनो दुकान खोल दो। थोड़े चौ 
दिनोंमें बङ्गाल चौर. विहार दोनो जगद इनके वाणिज्य 
व्यवसायको घुस पड़ गयो थो। , 
उधर वङ्गालमें अंगरेजोंका भो वाणिज्य चलता 
था। कलकत्तेमें उस समय अंगरेजी कीन्सिलका 


. अधिकार रहा, अंगरेजोंके साथ कास कर असोरचन्दने 


कलकत्तेमें बहुत बड़ा सकान्‌ बनवाया। अस्त्रधारो . 
पुरुषोंका एकदल सवदा उपस्थित रहता था । 

अंगरेजोंको परद्रव्य अधिकांश अमोरचन्द कोः 
पहु'चाते भौर सुर्थिदाबादके नवाबसे सी अपना 
कास बनाते थे। नवाब साइबके निकट इनका बड़ा 


` सान राग 


कम्प्नोको रसद देनेसें असोरचम्द बहुत घनो 
होते इए भो लोभवश अन्यान्य उपायोंसे लाभको चेष्टा 
करने लगे। अंगरेजोंने अच्छा माल न पा और 
मराठोंके उत्पातसे घबरा इनसे रसद लेना रोक: 


`. दिया। इससे विशेष चति पड़ते भो अमोरचन्दने 
नामक दो ग्रन्य बनाये हैं। किसो किसी इस्तलिपिले | इते भो अमोरचन्द 


नवाबके साथ अपना कारबार बढ़ाया । 


उसी समय अलोवर्दी पौड़ासे शय्यागत इये । उनके 
जोनेको आशा न रहो। लोगोंने समक्ता-नवाबके' | 
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उमीचन्द - 


- दौदित्र. शिराुददौला बङ्गालको गद्दोपर बंठेंगे। किन्तु 
ढाकेके नवाब नवागिस सुइन्मदने शिराजुके कनिष्ठ खाता 
सुरादुद्दौलाके पुत्रको गोद ले लिया था। इसलिये 
उनकी विधवापत्नोने अपने पोष्यषुत्रकी बङ्गालके 
सि'हासन पर बिठानेके लिये प्रधान मन्त्रो राजा 
राजवज्ञसके साथ सुर्थिदाबादये निकट शिविर लगाया। 
उस समय असोरचन्द भो मुरशिदाबादमें हो रहे। राजा 


राजवज्ञभने इनसे ओर कासिसबाजारकै प्रधान वाटस. 


साइबसे बन्धुता बढायी। पोछे स्थिर हुआ-- 
कुमारक्तष्णदास सपरिवार धनरल लेकर -कल- 
कत्तं जायेंगे और .अंगरेज तथा अमोरचन्द दोनो 
वहां उन्हें टिकायेंगे। कलकत्ते पचते हो उनको 
,अस्रोरचन्द्ने उपयुक्त वासस्थान दिया था। 

१७५६ ई०को थ्वी अपरेलको अलोवर्दीके मरते 


हो शिराजुंदौला सिंहासनपर ब्रेंठे। दो-चार दिन 


बांद हो उन्होंने कलकत्ते के अंगरेज . अध्यक्षको लिखा 
कि- थाप शोघ्र छष्णदासको :समस्त धनरत्रके साथ 
मुर्शिदाबाद मेज दोजिये। चर-विभागाध्यच रासः 
रामसि इवे वाता खय॑ आदेशका पत्र ले कलकत्ते 
` आये। अमोरचन्द उन्हे जानते थे। कोन्सिलमें बात 
जानेपर स्थिर इआ-- कासिमंवाजारसे जो पत्र मिला 
है, उसके अनुसार नवाजिश सुइस्मदवो पोष्यपुत्र चोर 
शिराजुद्दोलाके सिहासन पानेका झगडा अभो नहीं 


मिटपाया है । इसलिये आजकल ऐसा आदेश केसे |: 


चल सकता है! यह समस्त अमोरचन्दको कल्पना 
है। उन्होंने इमें डराने और अपना प्रभाव जमानेके 
` लिये मिष्या आदेशपत्र तथा दूत भिजवाया है।? 
` दूलसे खालो चाथ जानेकेलिये कदा गया । 

नवाबने जब इस व्यवद्दारसे भप्रसन्र हो कलकत्ते 
पर आक्रमण मारनेका उद्योग किया, तब रामरास' 
(सि दने अपनी सम्पत्तिको रक्षा रखनेकेलिये अमोर- 
चन्दको पत्र लिख दिया था। ये उक्ला पत्र १२ वों 
जनको पाते दो उस काममें लग गये। अंगरेजोंको 
सन्देह धा! उन्होंने अमोरचन्दको अपना शत्र, समभ 
किलेमे कैद कर लिया: था। सकान्‌ पर फोजका 


डेरा पड़ा। अमोरचन्दके साले इज्रोमल समस्त ह 


गण I. 
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विषयका तत्त्वावधान रखते धे । वह भयसे अन्तःपुरमें 
छिप बेठे। दूसरे दिन उन्हे निकालनेके लिये जब 
अंगरेजो फौज संकानूमें घुसो, तव भ्रमोरचन्दके 


“३०० शस्त्रधारो सिपादियोंने तलवार उठायो । युद्दमे 


दोनो ओरके आदमी इताइत इये। जसोदारोंके 
सरदारने सोचा--अंगरेज मेरे प्रभुके परिवारका अप- 
सान करेंगे। इसोसे उसने भन्तःपरमें भ्राग लगादो, 
१३ स्त्रियॉको गदन उडादो और अपनो छातोमें भो | 
तलवार * भोंक लो। इसो बोचमें अंगरेनॉके कुछ 
सिपाहो कष्णदासको किलेसे पकड़ ले गये। चार 
लाखकी लुट इई थो । 

नवाबकी फौज कलकत्तेके उत्तर आ पइ'चो 
धो। अमोरचन्दके जमादारने सेनापतिसे जाकर 
कहा--उत्तरांगकी अपेक्षा पूवेदिकसे आक्रमण 
करनेने सुविधा है। क्योंकि उधर कोई रचक नहीं है। 
जमादारके कइने पर पूवदिकसे नगर आक्रान्त 


: झुआ। फोर्टविलियमसे पाव कोस उत्तर-पूर्व बड़े- 
' बाजारमें नवाबको फौजने आग लगा दो। दुर्गेसे ` 


बाहर जो अंगरेजो सिपाहो रहे, वह चार दिनतक 
किशी प्रकार लड़े-भिड़े ; शेषको सब भाग खड़े इये । 

२० वीं जूनको सवेरे नवाबको फौजने दूने उत्‌- 
साइसे दुगेपर आक्रमण किया था। जो अंगरेज 
टुगेके मध्य रदे, वह हालवेलॉको सेनापति बना. और 
बाहर आ इृढ़तर बाधा डालने लगे। फिर उन्होंने 
द्वालवेल साचवसे भअमोरचन्दको अनुरोध करा राजा 


: मानिकचन्दके नास एकं पत्र लिखवाया और सूर्योदय 


होते हो दुर्गके प्राकारसे शत के.मध्य फंकाया। राजा 
मानिकचन्द इगलोके शासनकर्ती भोर नवाबको एक. 
बडी फौजके अधिनायक रचे। अमोरचन्द्ने अंगरेनोंके 
प्राण और दुगेकी रचाकेलिये उनसे अनुरोध किया 


' जा। पत्र उठा तो लिया गया, किन्तु युद्द न यक 


सका । दो बजेके समय फिर नवाबको फौज आमे 
बढ़ो। चालवेल साइवने भ्रसीरचन्दसे दूसरा पत्र 
लिखाकर फे का। इसमें भो वो अनुरोध था। | 

अपराह्कके समय नवाबने टुगमें प्रवेश कर अमोर- 
चन्द चौर कष्णदासको इलाया। यथा समय 'आने- 
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पर नवावने दोनोसे भद्र व्यवहार किया था । फौज 
नगर ल्टने लगो। भअमोरचन्दके मकानूसे ४ लाख 
रुपया, कितना हो चोरा-मोतो और सौदागरोका 
सामान निकल गया था । 
ररो जुलाईको नवाबने भमोरचन्दके साथ सुशिदा- 
- बादको प्रत्यागमन किया। एक दिन पहले उन्होंने 
बन्दी अंगरेझोंकों वेदसे छोड़ अपने-अपने आवास 
जाने कड़ा था। अमोरचन्द होने, मध्यस्थ बन और 
नवाबसे कष सुन यह काभ कराया था। उंघर अंग- 
रेजॉका भो सर्वस्व लटा भौर खानेको कच्चा पेसा 


` तक न बचा था। प्रमोरचन्दन दयाके परवश हो. 


अपनी ति एर हकपत न किया और अंगरेजॉको 
आल्प-विध्तर साहाय्य 'दणा । 

इस घटनाके वाद अंगरेज सेनापतिने शराबके नशेसें 

किसो मुसनसानको मार डाला था। नवाबने संवाद 

. पाते हो आदेश निकाला-जिस अंगरेजको देखो, 

उसोको पकड़ कर, कैद करो । अंगरेज फ्रान्स और 


` डेनसाक को कोडियोको भागे ओर वहां भो सुभीता न 


देख फनतेको चलते बने।.- किसोके पास कौडी न 
शो, सुतरां सहा विपद्‌ पड़ो। अन्तको जब नवाब्रको 
फौज अंगरेजोंका माल असवाव लट आर नवाब 
अलोवर्दों खांको स्त्रोके अनुरोधसे कासिमबाजारको 
कोठोके वाटस साइवक्ो छोड़ लौट आयो, तब इस 
देशकै लोगोंने साहस पा सकल पातक अंगरेजॉको 
आहारादि देनेको ठइरायो थो । - 

इस समस्त विपट्का सूलकारण अमोरचन्द सान 


सिडेन्सोके अंगरेजोंने उनकी हो शास्तिका विधान 


, किया। 

इधर जिन्होंने फलतेमें जाकर आश्रय लिया था, 
उन्हाने महा विपदमें 'पड़ मिटर सानिकरामको 
सेन्धाध्यक्षके सम भव्याहारसे मन्द्राज से दिया। 
इन्होंने मन्द्राजको कौन्सिलमें पहुंच. अंगरेजोंको 
दुरवस्था बतलायो । वहांसे आाडमिरल गोफक, वाटसन 
' और -करनन लाइव बङ्गानको.तरफ चले। १५ वीं 
अह्योवरको क्ाइवका जहाजं फलते पहु'च गया। 


अन्द्राजसे >+ सकल पत्र लाये क्ाइवने सह कलकत्ते र्में न गरेजो 
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उमौचन्द 


मेजवाये थे। उन्होंने फिर वाटसन साचवसे मिल अमोर- 
चन्दको एक खतन्त पत्र भो लिखा। लाइवके ऊपर 
आदेश था-यदि नवाब इन सकल विषयोंका कोई 
प्रतोकार न करे, तो आप सुरशिदावाद और चन्द्न- 
नगरपर आक्रमण करनेको चढें। अमोरचन्द यह 
सकल पत्र नवावके पास भेजनेमें डरे। अवशेष पर शरो * 
जनवरोको कप्तान छूटने मानिकचन्द्क्की फोज़ भगा 


. कलकत्तेका दुगे अपने अधिकारमें कर लिया था। 


दूसरे दिन घाटसन साव भो कलकत्ते भाये और 
मिष्टर डेक गवरनर बनाये गये । 

१०वो जनवरोको ( १८५७ ई° ) अमोरचन्द 
मुरशिदाबादसे कनकत्ते लौट मिष्टर ईकपे मिले। 
यह साथमें अपने दत्तक पुत्र दयालचन्द्को भोले 
गये थे । मिष्टर डेक, करनल क्राइव, आड सिरल गट- ` 
सन प्रशत सकल .हो कोन्सिलके ग्टहमें बेठे। 


' अमोरचन्द सबसे मिल भेंट बात चोत करने लगे । 


उस समय युरोपमें फान्सोसियों आर अंगरेजोंसे 
युद्द हो जानेको सम्भावना थो। क्वाइचने सोचा-- 
इस समय नवाबसे लड़ना अच्छा नहीं किन्तु नवाव 


` कलकत्तेके जयका संवाद सुन बहुत बिगड़े थे। 


सुतरां अंगरेजॉने सेठॉको मध्यस्थ बनाया। उन्होंने 
अपने विश्वस्त कमंचारो रणजित्‌ रायझो नवाब और 
ल्लाइवके बोच बात चोत चलानेके लिये नियुक्त 
“कर दिया । ५ 
नवाब जब कलकत्ता जोत मुरशिदाबाद वापस 

गये, तब साथमें अमोरचन्ट भो रहे। वहां इन्होंने 
नवाबके निकट प्रियपात्र मन्‌ लालसे मिल अपना 
विशेष विश्वास जमा लिया था । . इधर कलकत्तमें 
भो असोरचन्दको बहुत कोठियां रंद्ीं। इसलिये यह 
अंगरेजकि साथ नवाबका सद्भाव बढ़ानेके लिये सुर- , 
शिदाबादको गये थे । 

` उधर ३० वों जनवरोको नवाबकी फौज गड़गपार 
हो इगलोको ओर बढी और ग्रामोंसे अंगरेजोंको 
रसद रोकनेका प्रवन्ध करने लगो। लोगोंको आदेश 
'इथ्रा--कोई ग्रासवासो किसी प्रकारका खाद्यादि शह- 
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-न सकेगा और वोझ ढोनेके लिये कोई घोड़ा या वेल 
-दे न सकेगा । 

क्वाइचने यह हाल देख रणजित्‌ रायसे परामश 
“लिया । उन्होने नवावको पत्र लिखनेके लिये 
कहा। सुहृद्भावसे पत्रका उत्तर देते भो उनको 
-फौज ळलक्षत्ते पर भपटनेसे न रुको। फिर ररो 
-फरवशेऊो सन्ध्याकाल नवाब अंगरेजोंके प्रतिनिधिसे 
"बात चोत करनेपर खोकत इवे। किन्तु उत्ता समय 
"यर आदेशका कोई पत्र पहुंचा नथा। दूसरे दिन 
सवेरे देखा गया-नवाव नगरके उत्तरांशमँ लागोंका 
द्वव्यादि लट रहे हैं । 

सराठा-खाईको उत्तर सोमापर अमोरचन्दके 
चागले नवाबको फोजने आश्रथ लिया था। मिष्टर 
वाटसन और क्राफटन अंगरेजाको ओरसे नवाबक्रे साथ 
मिलने गये। पडले उन्होने राय-दुलेभसे मुला कात 
को। उन्होंने अंगरेजोंसे अस्त्र रख देनेशो कडा । 
किन्तु अंगरेकॉके राजो न होनेपर वह भरे दरवारमें 
नवाबके पास ले गये। अल्प-विस्तर कथा थातीके 
. बाद अंगरेज लोटने लगे कि अमोरचन्दने डङ्गितसे 
बताया--तुम्हारे पकड़ लेनेका परामश आया है। 
इससे उन्होंने नवावको भनुमति न लो और चुपके 
*चुपके छावनोको राइ पकड़ो । 

परिशेषमें ग्रमोरचन्द और रणजित्रायकां मध्य- 
` स्थतासे «वीं फरवरीको एक सन्धि दुई । नवाबने 
“सन्तोषके चिज्लकी तरह भाडमिरल वाटसन और कर- 
नल क्वाइबको वस्त्रादिका उपहार पडु'चाया। उसो 
_ दिन अमोरचन्दने अंगरेजांका सो किया इंद्रा पत्र 
नवाबंको सोंपा, किन्तु क्ताइवने इनसे कहा था, 
नवाबसे अनुरोध कर इमें चन्ट्ननगर पर ,चढ़नेकां 
अनुमति दिला दो जिये। फिर नवावका कोई निषेध 
-यत्र न मिलनेसे १६ वीं फरवरोको क्लाइव फ्रान्सो 
सियोंके विपचमे चले गये । किन्तु फान्सोसियोंने ठोक 
उसो समय पर. तारतम्य लगा नवाबका निषेधपत्र 
“पडुचाया । 

असमोरधन्दके शेष व्यवहारसे सन्तुष्ट हो अंगरे- 
-जोने उन्हें वाटसन साहबको संहकारितामें: लगाया । 
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नवाबने ससेन्य आते समय अग्रदोपमें सुना-अंगरेज 
चन्द्ननगरपर चढ़नेका उद्योग कर रहे हैं। उन्होंने 
फ्रान्सोसियॉके साहायाथं रूपया और एक दल सेन्य 
सेजा। फिर अमोरचन्दसे नवावने पुछवाया-- 
अंगरेज सन्धिके नियमादि माननेको प्रसुत हैं या 
नहों। अमोरचन्दने उत्तर दिया-अंगरेज किसो 
प्रकार सन्धि न तोडगे । 

शिराजने इनक्को बातपर आश्वस्त हो कदला 
भेजा इमने पदले जो फाज भेजो वह फुन्पतोसियोंक 
साहाय्याथे नहों। अंगरेजॉने भो उत्तर दिया-- 
इम नवाबको सम्मति भित्र फ्रान्सोसियोसे न लडेंगे। | 

किन्तु क्ताइवने सो चा--चन्दननगर पर आक्रमण 
मारना एकान्त आवश्यक है। इसलिये नवाबका 
निषेध रहते भो उन्होंने फॉन्सोसियॉके विरुद्ध फौज 
बढ़ायो । उस समय अमोरचन्दने अंगरेजोंका 
विशेष खाथे साधन किया था। इने नवाबके हिन्दू 
सेनापतियॉसे कह दिया घा-“श्राप अंगरेजॉसे नं 
लड़ियेगा। २४ वों माचेको अंगरेजॉने चन्दननगर पर 
आक्रमण किया। फिर नवाबने उसो समय सुना-- 
इमें राज्यच्य्‌त करनेके लिये पठानॉको फौज आतो 
डै। उनके भयको परिसोमा न रहो । उन्होंने 
क्वाइच और वाटसनको समाचार दिया--चिर दिन 


. आपसे सेव्रो रखनेको इमारो एकान्त इच्छा है। 


अल्प दिनके मध्य हो अंगरेजॉने सुना-प्रधान 
सेनापति मोरजाफर नवावशे आचरणसे बहुत विरक्त 
हो गये हैं। क्वाइवने वाटसन साइवका कहला भेजा, 
कि उस 'सुयोगमें मौरजाफरके साथ उन्हें बन्धुत्व 
बढाना आवश्यक है। 

इधर कितने हो. हिन्दू सभासद्‌ नवाबको राजय- 


च्यत करनेके लिये चुगके चुपके साथ चलाते थे। 


प्रसोरचन्द भो उन्होंमें रहे अर वाटसन साइवको | 
कञ्चा-पक्षा समाचार देते गये। जर 


२३ वों अपरेलको इन्होंने नवाबके लत्ती नामक. ये 
एक सेनापतिको अपने दलमें मिलतो देखा था। उसने 


बतलश्या--“नवाबने बद्धालसे अंगरेजोंको निकालनेके . 
लिये कल्पना को है। किन्तु अनेक अधान-प्रधाव 


३७६ 
कर्यचारौ उनसे लडनेको तेयार हैं। इसलिये नवा 
बके पटने जाने पर अंगरेज सुरशिदाबाद ले सके गे। 
इस सो अंगरेजाँको यथोचित साहाय्य देनेपर प्रस्तुत 
हे ॥ किन्तु सुरशिदाबाद जोतनेपर उन्हें, इमोको 

नवाब बनाना पड़ेगा।' अमोरचन्दने सेनापतिको 
यह वात कलकत्तेके अंगरेज हाकिसोंसे कहो । 
क्लाइव इस प्रस्तावपर सम्मत हुये। उधर वाटस साइ 
बने सीरजाफरको भी मिला लिया। अन्तको खिर 
हुभा--सुरशिदाबाद जोतने पर सोरजाफर चो 
नवाब वमेंगे। फिर मोरलाफरने वाटस साइबको 
काइला मेजा-'इस साजिशकी बात अभोरचन्दके 


कानमे न पड़े। क्योंकि सुननेसे वह विस्राट खडा | 


कर सकते” हैं। वाटस साइव मोरजाफरकी वात 
मानते भो अमोरचन्दसेउत्त विषय बताने पर वाध्य 
इये। :इन्होंने सोचा--“हमारा ,अद्ृष्ट अच्छा नहों। 
` मीरजाफरके नवाव बननेसे वाटस साहबका हो भाग्य 
* जगेंगा। अमोरचन्दने अंगरेजोंसे कडला भेजा,-- 
'नवाबके खजानेंमें जितना रुपया हो, उसमें सेकड़े 
पोछे पांच रुपया और जितना जबाइरात हो, उसका 


चतुर्था श इमे देना पड़ंगा। यदि आप यच्च बात न 


माने गे, तो इस साजिशको नवाबके सासने खोल दे गे।? 
अमोरचन्द्को अभिसन्धि व्यक्त होते हो वाटस 
साइव वगग रह अतिशय चिन्तामें पड़।: उन्होंने 
कलकत्तेको कौन्सिलको लिख भेजा-'अमोरचन्द बड़े 
खराब आदमो हैं। उनकी दो चालाकियां मालम 
हुई हैं। एकवार उन्होंने रायदुलभके साद्दाय्यसे नवा- 
वके खजानेका कितना हो रुपया मोरजाफरको सौ'प- 
नको चेष्टा को थो। फिर नवाबने जब अंगरेज सेना- 
` ध्यक्षॉंको पारितोषिक देनेके लिये विस्तर अथं दिया, 
तव उन्होंने रणजित्‌ रायसे मिल उसे आत्मसात्‌ कर 
- लिया। दोनोंके हेलमेलसे यह काम होते भो असीर- 
चन्दने रणजित्रायको'. कौडौ न देखायो.। उन्हे 
आशङ्का हुयो--कहीं अंगरेजोंको खबर न. लग जाये । 
-इसोसे रणजित्‌ रायका संसव . तोड़नेके लिये उन्होंने 
_ “नवाबसे आदेश भो. निकलवाया था। 
“फिर अपरापर कायाँसे वाटस.साहब सौर भोर 
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तँ 


जाफरने एक सब्धिपत्र बनाया। . उसमें लिखा था--- 
अंगरेज एक करोड़, हिन्टू २० लाख, अरमेनियन १० 
लाख और अमोरचन्द ३० लाख रुपया पायें गे। किन्तु 
अंगरेज हाकिमोंने इस प्रमें काट छाट लगा अपने 
लिये ३० लाख रुपया बढा दिया । चिन्दुवोंको तोसको 
जगह २० लाख अरमनियोंको दशको जगह ७ लाख, . 
सिपादियोंको साढे २२ लाख और दूसरे नोकरोंकोः 
भी इसो हिसाबसे “रुपया मिलना ठहरा । केवल 


असमोरचन्दक नाम चो शून्य पंड़ा। क्लाइब प्रति 
ड ७ ९ ७५ 
सबने परामश किया--भमोरचन्द बड़े धूत हैं। 


उनके साथ भो वेसो हो चालाको न करनेसे काम 
न बनेगा! वहं इमे डरा रुपया लेना चाहते हैं। 
इस दोषकेलिये उन्हें होशियारोसे धोका देना चादिथे।” 
_ -फ़िर दो पत्र लिखे गये-एक सफेद और एक 
लाल। सफेदमें मोरजाफरकी सन्धिका हाल था। 
उसपर अडमिरल वाटसन और कामिटोके सभ्यगणने' 


! हस्ताचर किये। लाल कागज अमोरचन्दको देनेके 


लिये रह्य । किन्तु इसपर वाटसन साइब ओर 
कमिटोके सभ्यगणमे अपनो सद्दो न दो थो। केवलः 
ल्लाइवने चो 'इस्ताचर किये । फिर क्लाइवने 
सोचा--शायद अमोरचन्द बाटसन साइवको सद्दोन 
देख यह पत्र लेनेसे िचकेगे।. इसोसे उन्होंने 
लुसिङ्गटन नासक'किसो.कमंचारोसे वाटसन साइवके 
हस्ताक्षर बनवा दिये । _इतभाग्य अमोरचन्दने वाटसन: 
साइव और क्वाइबको सहो देख लाल पत्र ले लिया। 
उधर घोरतर साजिश होने लगो। नवाबंको भी. 
उसका आभास मिल गया।. अंगरेजोंने नवाबको 
सन्तुष्ट रखनेके लिये स्काफटन नामक एक व्यक्तिको - 
नियुल्ल किया। उनसे नवाबको. मालम हुआ था-- 
अंगरेज चिरकाल हमारे मित्र बने रहेंगे चौर कोई 


- अनिष्ट न करेंगे। 


न्तौँ 


ऐसे सङ्कटके समय..अमोरचन्द भो. घबरा.गये। 


, इन्होंने अच्छोतरह समझ. लिया. था--“अंगरेजॉको 


इसारा विश्वास नहीं, वह अनायास चो घोको दे 


'देंगे।! अमोरचुन्दने कौशल़के साथ नवांबको सुभाया-- 


फार अंग्रेज ः न 
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7 लड़ेंगे। यद्ध भय देखा इन्होंने अपना प्राप्य ४ लाख 
( नो रुपया कलकत्तेसे उनका घर लुट नवाबको फौज 
ले गयी थो ) और वधमानके मचाराजको करण दिया 
इघ्रा साढ़े ' 8 लाख रुपया पानेके लिये नवाबसे 
आदेश निकलवाया। 
इसोसमय वाटस. साहब असोरचन्दके लिये बइत 
चिन्तित इये-वष् कब क्या उपद्रव खड़ा कर दें। 
वाटस. और स्क्राफटन दोनने परासशेसे ठद्दराया-- 
अभीरचन्दको मुरशिदाबादसे इस समय इटा देना हो 
आवश्यक है। स्क्राफटनने इनसे आकर कडा 
“इस समय आपको सुरशिदाबाद छोड़ देना चाहिये। 
क्योंकि यहां गड़बड़ पड़नेसे वाटस साइब तो घोड़ेपर 
चढ़ अनायास चो भाग जायेंगे, किन्तु आप हद होनेसे 
जर्द जर्द निकल न पायेगे। इसलिये अविलस्ब 
आपको कलकत्ते जाना पड़ेगा। किन्तु उसससय 
वी यह नवावके खजानेसे अपना रुपया पा न सके थे । 
इन्होंने रक्ताफटनसे भी यद बात बता दौ | स्क्राफटनने 
असोरचन्दसे कहा “यइ रुपया न सिलनेसे आपका 
कोई नुक्सान्‌ न होगा। नया बन्दोबस्त होते डो 
काप प्रधान कोषाध्यक्ष बनाये जायेंगे। इसोप्रकार 
नाना प्रलोभन देखा यद्द कलकत्ते पं चाये गये । 
यथासमय पलासौके समरक्षेत्रमें शिराजके | 
का सूर्य चिरदिनके लिये अस्तमित इचा। अंगरेज 
बइगलके सपैमय कती बने! अमोरचन्दने भो समका, 
उनका भागा खुल गया। शौघ हो ३० लाख रुपया 
मिलना क्या कम खुशोकी वात थो! अमोरचन्द 
क्लाइवके साथ सुरंशिदाबाद गये । मोरजाफर बङ्गाल- 
के नवाब बने। उस समय क्वाइबने प्रकृत' सन्धि- 
पत्रके अनुसार सकल विषय निष्पत्ति करनेको बात 
उठायी । सीरजाफरके भवनभें सभा भरो। लाइव, 
वाटस, स्क्राफटन, मोरन, रायदुलभ घौर अमोर- 
चन्द्‌ उपस्थित इए। सब लोग यथास्थान बैठे, किन्तु 
अमोरचन्द कुछ टूर रखे गये । 
सफेद काग्रज़को सन्धिके अनुसार एक-एक कर 
सकल विषय पूरे किये गये । अब अमोरचन्दको वारो 
रायो । -ये कितने हो सुखखप्र ख रहे थे। सव 
Vol. LIL 


- उमेड़ना, उमैठना देखो । 
उसेत--गुजरात प्रान्तके रेवाकांठा जिलेका एक छोटा 
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लोग सोचने लगे कि इस समय केसे अमोरचन्दकों 
अंग्रेज धोका दे गे। इतनेमें हो चतुरःप्रक्गति स्क्राफ- 
टन साइव झटपट छंसते हंसते इिन्दोमाषांमें बोल 
उठे--'अमोरचन्द ! लालकागाज जालो है। आपको 
कुछ न मिलेगा! इस बातसे असोरचन्दपर मानो 
व्व टूट पड़ा। लालकागाजको .जालो सुनते हो चौर 
अपने लाभको आथा न रहते हो येह निस्मन्द हो 
गये। समस्त शरोर कांपने चौर म्या घुसने लगा 
था। यदि उस समथ कमंचारो पकड़ न लेते, तो | 
अमोरचन्द निचय सूमिपर गिर संज्ञा खो देते! 
नोकरोंने बड़े कष्टके साथ इन्हें पालको पर -बेठा 
कर घर पहुंचाया। फिर कोई एक घण्ट निस्मन्द 
रच्नेके बाद उन्मादका लक्षण -देख पड़ा। उस 
समयसे अमोरचन्दका सन बहुत बिगड़ गया था) 
अआजोवन यह आक्षेप न मिटा जिसके लिये धन, 
जन, सहाय, सम्पत्ति सब कुछ गंवाया, उसीने 
इमारो ओर दृष्टिको न उठाया और घोकेमें भो 
पंसाया ? फिर जब येह क्वाइबसे मिले, तव साइव 
अस्तानवदन हो कहने लगे--भ्रमोरचन्द! तुम्हारा 
सन बिगड़ गया है। अव तुस तोर्थयाद्रामें भ्रमण 
करो” असौरचन्द क्लाइवके कइनेपर तोथंयात्र 
करने निकले। राइस कभो यह सोते और कमो 
गाते थे। इस घटनाके डेढ़ वर्ष बाद १७५८ ई०को 
५वों दिसस्बरको इन्होंने इइलोक छोड़ दिया । 

उसीदी मौलाना--अपने समयके एक बइत अच्छे 
कवि। रेई प्रान्तके तइरान्‌ नगरमें इन्होंने जन्म 
लिया था। शाह इसमाइल झुफोके कितने हो 
सभ्यो से इनको घनिष्ठ मित्रता थो। किन्तु इनसे 
शाह कवासुद्दोन नूरवखं शो जलते थे। १५१८ दनको 
किसी रातके समय उन्होंने इन्ह मार डाला था। 
उमेठन ( हिं० स्त्रो० ) उद्देटन, एठ। 

उमेठना (हि० क्रि०) उद्देष्टन करना, ऐंठना । 
उसेठवां ( चिं° वि’) उमेठा-जेसा, ऐ ठा, मरोड़दार । 


राज्य । : चेव्रफल साड़े २६. वगे मोल है। प्रतिवर्ष 


०८09 Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


३७८ 


अंगरेज सरकार और गायकवाड़को कर देना पड़ता 
है। उस्तेत दो भागोंमें विभक्ष है। उससे ५ ग्रामोंका 
एक भाग अंगरेजो राज्यके खेड़ा भौर दूसरा ग्रामोंका 
भाग रेवाकांठे जिलेमें पड़ता है। 
उस्तेद कवि--एक पश्चिसप्षारतके कवि। इनके 'नखसिख 
की लोग बड़ो प्रशंसा करते हैं। यह शाइजहांपुरके 
पास किसो गांवमें रहते थे। 
उमेलना (हिं० क्रि०) उन्मोलन करना, खोलना, बताना। 
, उमेश (सं० पु०) उमाके पति, शिव। 

'डरुदतुल उमरा--कर्णाटकके नवाब सुमद पलो 
खानुके ज्ये पुन । १७८५ इे०्में इन्हें पने पिताका 
राजय मिला था। किन्तु १८०१ ई०की १५वीं जुलाई- 
को यह चल बसे । इनको खझत्यके वाद कर्णाटकका 
शासनभार लेनेको अ गरेजोंने “चेष्टा लगायो थो। 


किन्तु इनके उत्तराधिकारों अलोइसेन अ'गरेजोंके 
प्रस्तावपर सम्मत न इये। उम्दतके स्रातुष्प वर अजो- ` 


सुह्दौलाको राजो होनेपर अंगरेजोंने नवाब बना दिया। 
डम्दतुल सुल्क--नवावं असौर खान्‌का एक खिताब । 
'उस्णा, उन्पिका देखो । 
उस्पिका (सं० स्त्रो० ) .शालिधान्य विशेष, किसो 
गकृस्मका चावल। यह सघुर, ख्रिग्ध, सुगन्ध, कष्राय, 
, रूच और वात, पित्त तथा कफको नाश करनेवाली डै। 


( राजनिघण्टर ) 


उस्बर ( स'० पु०) उम्‌-ह-अच्‌। १ देइलो, चौखट। 
२ एक गन्धर्व। ३ उदुस्बर दक्ष, गूलरका पेड़ । 

उस्र गांव --वग्बई प्रदेशके थाने जिंलेका एक बन्दर। 
यइ अञ्चा २०" ११ ५५ उ० ओऔर द्राधि० ७२ 
३१ ४० पू० पर अवस्थित है। बस्बई प्रदेशके नाना 
स्थानोंसे यहां माल आया-जाया करता है। 

'उस्बर गांव-बब्बई प्रान्तके थाने जलेका एक ग्रास। 
यह दानु तहसोलमें लगता और वेवजो रेलवेष्टेशनसे 
२ कोस पड़ता है। उस्बरगांवसे वेवजो तक पक्की 
सड़क बनौ है। यहां कचइरी, पुलिस, डाक और 


समुन्दरो चुज्नौका दफ्तर है। यात्रियोंके टिकनेका . 


. बंगला और लड़कोंके पढ़नेका स्कूल भो वर्तमान है। 
दक्षिण किनारे पोतंगोज बुज खड़ा हे । १८१८ इं०्में 


an २ १४० उ 
se Mei .. PE 


उस्बरा--बवस्बई प्रान्तका एक ग्रास । 
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उमेद्‌-उम्मर . 


वह बहुत अच्छो इमारत रहो । जो तोपोंके चढ़ा- 
नेका ऊपर स्थान था। एक कोस दक्षिण घेरो गांव 
है। वहां १८५६ ई०में नवाजवाई नखो एक 
पारसो रमणोने अस्निमन्दिर बनवाया था। फिर १८२९ 
ई०्को पारसी लोगोने चन्दा करके एक शान्तिभवन 
भो खोला था। पारसियोंकी पञ्चायत एक स्कूल . 
चलाती है, जिसमें जन्द अवस्थाको शिचा दो जातो है। 
ए आजकल इसे 


उमरा काइते हैं। १८१४ इमे राष्ट्रकूट-नपति 


. इन्ट्र.नित्यवषने इसे उत्सग किया है। उल्ल विषय 


नवसारोके तास्त्रफलकोंमें लिखा है। ` 


उस्बिक्षा, उब्वौ देखो। 
उस्बो .( सं० स्त्रो० ) उम्‌-वा-क गौरादित्वात्‌ डोष. । 


१ यमानो, अजवायन। २ अधपक्क एवं ळणके अनलसे 
सं खष्ट यव तथा गोधमकी सच्चरो, गादा । 
उच्मजमोल--हबको सुता, अबू सुफियांको भगिनो ' 
और अवूलइवकी पत्नो। इनके पति सुद्स्दसे छ॒णा 
रखते थे। + इन्होंने उसो घृणाको उत्तेजित किया । 
इसोसे कुरान्‌में पति ओर पल्लो ढोनोंके विरुद्ध एक 
आपत्ति आयो है। - 
उस्म सक्रो--एक प्रधान मुसलमान सांध । इन्होंने 
ग़जूनोमें जन्म लिया था। यह अपने तपोबलसे 
बहुत प्रसिद्द इये। सुलतान्‌ सुहस्मद प्राय; इनसे 
पराम लेने जाते और सम्मानाथे कतो सासने धासन 
न लगाते थे। १००० ई०के समय यह विद्यमान रहे । 
उम्म सलसा--अबू उम्रय्यको कन्या और सुहग्मदको 
पत्रो। यह सुदन्मदको सब पत्नौयोंसे पोछे ६७८. 
ई०में मरो थो । 
उस्मट ( हिं» पु०) देशविशेष, एक सुल्क। यह 
मालवेम पड़ता है । 
उम्मत (भ० स्त्रो०) घार्मिक सम्प्रदाय विशेष, एक 
सजहबो फिरका। $ 
उस्तो ( अ० वि०) धार्मिक सम्ग्रढायमुक्क, किसो 
सजुइवो फिरकेमें मिला इ्ा। अविश्वासी या 
नास्तिको 'लाउन्मतो” कहते है। . 


उम्मयर (छहिं० 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math ८५५, उबे 
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. नायक्त बना चटग्राम जोतन भेजा था। 
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उस्मो--उरःचत 
' उस्तो (हिं०) उनो देखो। 


उम्देद (फा० खो०) आशा, विश्वास, 
भरोसा। “एक दम इजार उन्मेद (? ( लोकोति ) 


तमन्ना, 


'डब्मेंद खानू-बड़गलवाले शासक शायस्ता खानुके पुत्र । 


१६६०-६५ ई०को शायस्ता खानूने इन्हें पेदल फौजका 
इन्होंने 
प्राराकानियोंका कितने छो स्थानॉपर इरा चट्ग्रासपर 
एकाएक अधिकार कर लिया । 


'उस्पलेदवार (फा० पु०) १ धाकाङ्को, सुतवक्का, आस 


तकनेवाला। २ अवलब्वो, मातइत । (वि०) ३ आशा- 
विष्ट, जिसे उग्मे द रहे । 

डब्मेदवारी ( फा० खौ०) स्थहालुता, आरजुमन्दो, 
चाइना । 


-उच्येद सिंह--१ राजपूतानाप्रान्तस्य कोटा राज्यके मचा- 


राव। यह १८४६ ई०में गहोपर बेठे थे। अज- 
'मेरके मेयो कालेज'में इनको शिचाका .काय. सम्पा- 
“दित हुआ। 

२ राजपूताना प्रान्तस्य कोटा राज्यके एक राजा। 
-डूनके पिताका नाम युमानसिंह था । उन्होंने देव- 
लोक चलते समय इन्हें प्रधान सन्वो जालिमसिंइ 
गालाको सौंपा। उस. समय इनका वयस केवल 
-दश वतसर हो रहा। १८२७ इमे राज्याधिकार 
“सिला था । जालिमसिंइने मराठोंका उत्पात 


: अपनो प्रजापर पड़ने न दिया। १८६० इ*में करनल 


मानसन चोलकारसे छार कोटे पोछे फिरे थे। किन्तु 
नानाप्रकार साहाय्य पाते भो वह नगरसे टूर चो रखे 
गये। कारण उनके वहां पई'चनेसे होलकर चिढ़ 
सकते थे। १८७४ “में अंगरेज गवरनमेण्टने 
-दहोलकरके चार परगने जालिससिंहको दिये, जो 
पहले उनके ठेकेमें थे। कारण उन्होंने अंगरेजॉको 
“पूर्ण साहाय्य दिया थौर' सङ्कटकै समय मित्रवत्‌ 
व्यवहार किया था। किन्तु प्रसुभक्त जालिमसिंदने 
उनकी सनद गवरनर जनरल लाड हेष्टिइससे कह 
महाराज उम्म दसिंइके दो नास लिखायो। १८७५ 
इण्को अन्यान्य राज्योंके साथ कोटा भो अंगरेज 
-गवरननेण्डके अधोन इभा था। सन्धिपतरमें अन्यान्य 


३ ६७४ 


विषयॉके साथ यद्द भो लिखा गया--कोटाके प्रधान 
मन्वोका पद जालिमसि इके सन्तानको छोड़ दूसरा 
पा न सकेगा। हट 
३ राजपूताना प्रान्तस्थ वूं दो राज्यकै एक महाराज । 
१८०० इ०में अपने पिता महाराज बुधसिंइकै परलोक 
पहु'चनेसे इन्होंने बन्धुवान्धव जोड़ वू दोपर अधिकार 
जमाया था। वषसि'इ देखो । किन्तु आंवेरके महाराज 
इश्वरो सिने आक्रमण कर इन्हें सार भगाया। उसे 
सिंइने होलकारके साहाय्यसे १८०६ ई०में इखरो _ 
सिंहको इराया और बूढी धर दवाया था। इसके 
उपलचमें पाटनका परगना चोलकरको मेंट मिला। 
फिर जयपुरके महाराज सवायो साधवसिं ड वू टौपर 
चढ़े थे। किन्तु उन्होंने जो वार्षिक कर ठइराया, वह 
अधिक दिन न चल पाया। १८१३६०में यदद भ्रपने पुत्र 
अजितृसिंहको राज्य सोप तोथसेबनाथं चलते वने। 
उस्य (सं० ल्मोश) उमाया अतस्या, उमा-यत्‌। . 
विभाषातिलमाषोमास्यद्ााय ०: । पा ५२४। औमोन, अतसा वा 
इरिद्राका चेत्र, अलसो या इलदोका खेत। 
उस्त्र ( अ० स्त्रो, ) वयस्‌, सिन। युवकको “कम 
उस्त्रः या “नो उस्त्रः, आजोवन क्लेशको 'उस्त्र भरका 
चेसाना', इदको 'उस्त्ररसोदा', दॉघेजोवनको 'उन्बनुच्द', 
जोवनयात्राको “उस्रा प्याल',' आजोवन बन्दौको 
उस्त्रकेदी भौर आजोवन बखनको उस्त्रकद कहते हैं। 
उस्त्रचन्द्र बरवार--ठद्यपुरके एक दोवान। १७६८ 
इ०में उज्जेनके पास राजपूतों ओर सराठाँशा युद्द 
होनेपर राणा उरसी हारे थे। उदयपुरको संघियाके 
घेरनेपर इन्होंने बड़े वुद्िविल और पराक्रमसे बचाया । 
उर्‌--पर० सक० सेट सौत्रघातु। यह गमन करने 
या चलने-फिरनेके अथम व्यवहृत होता है । 
उर (स'० षु) उर-का। १ मेष, मेढा, मेड़। 
२ एक चषि। इन्हे लोग वातवंशोय कहते हैं। _ 
उरः (स'० क्वो) ऋ-भरसुन्‌-किच्च। १ वक्त), हृदय, 
दिल छातो। “खयं दाख*ठरो असावपि।” (च्टक्‌ ११४०५ ) 
(त्रिः) २ उत्तम, बढ़िया, अच्छा । 
उरःचत (स'० क्ली) १ उरोत्रण, सोका जुखूम, 
छातोका चाव। २ चयरोग, तपेदिक, । 
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श्ट उरःचतकास- उरणाच 


उरःचतकास ( सं० पु०) चयकासरोग, तपेदिकुकी , उरगसारचन्दन (स? प०-क्लो०) चन्दनविशेष, किसो' 


खांसो। . कवन 
«“द्रतिव्यवायमाराष्वयुद्धा्रगलनियहेः । 
रुचखोर,चते वायुर्टी होला कासमावहेत्‌ ॥? ( निदान ) 
उरःसुत्रिका (स'० स्त्रो०) उरसः सत्रमिव, कन्‌, 
टाप अत इलम्‌। सुक्षा हार, छातोपर लटकनेवाले 
मोतियोंको माला। ` | 
उर'स्थल ( स'० क्लौ० ) वत्तः हृदय, दिल, छातो। 
उरई (6० स्त्रो) १ उशोर, खस। २ युक्तप्रान्तके 
.. - ` जालौन जिलेको एक तइसोल और नगरो। यह 
। के अच्षा० २५० ५० ५ उ० तथा ट्राधि० ७८* २०२४ 
 ' .` पूर्मं कालपोसे फांसी जानेवालो सड़कपर अवस्थित 
है। पहले उरई छोटीसी बसतो घौ। किन्तु १८३८ 
इनसे जालौन जिलेका इडकाटेर बननेपर यह बत 
' शोध बढ़ गयो। यहां युक प्राचीन दुर्गेका ध्व सावशेष 
यड़ा है । -कपडेका बुनाई अधिक होतो है। प्रण्वो- 
राजके समय माहिल राजा थे। उरईका सेदान 
सशहर है । 
उरक ( सं० पु० ) शिवका एक परिचर। 
- उरकना (हि क्रिः) ठिटकना, ठच्दरना, रुक 


रहना। 
| उरग ( स'० पु० ) उरसा गच्छतोति, उरस-गस-ड 
5 सलोपः। “उरसो लोपय ।” (पा ३९४८ वातिक) १ | 


सांप। २ शोषक, सोसा। २ अझ्लेषानक्षत्र। “उरग. 
विषिशतास्झाशररीनाथवार।” ( च्योतिलंर ) ४ नागकेशरहच्ष ` 


उरगर्टदड (स॑० क्वो०) सपेब्टदद, सांपका बिल) 
उरगछ्डो ( डि० खो० ) भारयष्टिविशेष, णक खुटौ। 
इसके दारा जुलाइ भ्रूमिमें ताना लगानेके लिये 
छिद्र बनाते हैं। 
'उरगप्रतिसर (स'० ब्रि०) ववाहिक अङ्करीयकके 
स्थानमें सप रखनेवाला, जो शादोको अंगूठीके बदले 
. सांप लपेटे हो।. १ 
उरगभूषण (सं० पु०) उंरगको झामूषणको भांति 
- धारण करनेवाले महादेव । ` 3:39 
ह उरगराज ( स० पु०) उरगोंके राजा शेष वा वासुकि। 
 उरगलता (स'° स्त्रो० ) नागवक्षो, पानको बेल। 


किस्मका सन्द्ल। 

उदगस्यान (स क्वो०) उरगाणां सर्पाणां स्थानम्‌ |. 
पाताल। [ 

उरगांदि, उरगाशन देखो । 

उरगांय ( डि०) उरुगाय देखो! 

उरगारि, उरगाशन देखो । ` 

उरगाशन (स'० पु०) उरगान्‌ सर्पान्‌ अस्राति, उरग- 
श्रश-ल्य। १ सपेभक्षक गरड़। २ सयुर्‌। 

डरगास्य ( सं० ्लो०) अवदारणविशेष, विसो किस्मकाः 
फावड़ा । न्यु 

उरगिनो (हछिं०) उरगी देखो । 

उरगी (स'० स्रो) नागिनो, सांपन। 

उररोन्द्र, उरगराज देखो। 

उरगीन्द्रसुमन ( सं० क्वो०) नागकेशर। 

उरङ्क ( स'० पु० ) उरसा गच्छति, उरस्‌-गम-ड 
निपातनात्‌ साश्चः। सपे, सांप । 

उरङस ( स॑० घु० ) उरस-गस-खच्‌। सपे, सांप । 
उरच्छ (स० पु० ) गुन्द्र, रामशर। 

उरज ( हिं० ) उरोन देखो । 

उरजात ( चिं०) उरोज देखो । 

उरभना . ( दि० क्रिश) . फंसना, गांठ डालना । 

उरण (स'० पु० ) ऋ-क्यच घातो-रुञ्च रपरः। अतः. 
ब्यजुय। उण्‌ ४१७) १ मेष, भेडा, मेढा । (कक ९१४४ ) 
२ मेघ, बादल । २ एक वेदोक्त असर । इसे इन्द्रने 
मारा था। (हरिवंश २६२९) ४ दडुघ्रदच्, चकोडिया । 
(क्वो०) ५ रोप्य, चांदो। ६ बस्बद्देप्रदेशके थाने 
जिलेका एक नगर। यह चच्चा० १८९ १२० ४” 
उ० यथा ट्राधि० ७२* १८” पू०-पर बस्बई नगरसे 
प्रायः ४ कोस दक्तिण-पसचिस अवस्थित है। यहां 
अनेक घनवान्‌ रहते हैं। चिकित्सालय, पाठशाला, 
डाकघर, सन्दिर, गिरजा और ससजिद विद्यमान हैं। 
उरणक (स'० पु०) १ मेष, भेड़ा। २ मेघ, बादल। 
उरणा (स'० स्त्रो० ) उरणो, मेषो, सेड़ो । | 

उरणाच-( स'० पु०) उरणस्य सेषस्याचीव पुष्प यस्य ।' 
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उजरणाक्षक--उरश 


उरणाच देखो । 
उरयणाच देखो । 


उरणाचक, 
उरणाख्य, 
उरणाख्यंक, 


उरद (ईं० पु० ) धान्यविशेष, एक अनाज । माष देखो! 

उरदो ( हिं० स्त्रो ) १ चुद्र माषविशेष, छोटा उड़द। 
इसे आषाढ़ मासमें बोते हैं। आश्विन वा कार्तिक- 
में यच्च तेयार हो जाता है। वोज क्कष्णवणे रहता 
है। एक तरहको उरदो तोन पक्षमें चो कटतो है। 
२ पात्रचिद्विशेष, थालोके वोचका निशान्‌ ।- ३ यन्त- 
विशेष, एक' ठप्पा। ४ पुलिस, पलटन या दूसरे मइ- 
कमेके सिपाहियोंकी पोषाक। . ५ कमिविशेष, एक 
कोड़ा। यइ पशवॉके प्रायः चिपट जाता है। 


उरणाच देखो । 


उरध (छिं०) ऊध्वं देखो। ५ 

उरधारना (दिं० वि०) छिटकाना,लटकाना,छोड़ देना । 
उरना ( छिं०) उरण देखो। 

- उर-तरप ( डि० ) उड़प देखो। 

उरप्यजो--शुजरातके सेयद सुसलमानांको एक शाखा। 
यद लोग सेयदबुध याकूबके वंशधर हैं। सेयद बुध 
उन सुप्रसिद्ध अश्बारोद्दो बोरके भतोजे थे, जिनके 
कारण अजसेरके तारागढ दुगेपर सबसे पदले (११६५ 
2० ) इसलामका झण्डा उड़ा। संयद वुध गुजरातके 
सुलतान चइसद्कै समय (१४११-१०४३ ई०) जौवित थे। 


उरपू, उफ देखो। 
उरवसो, उवेसौ देखो । 
उरबो, _ च्वो देखो । 
उरभ्र (स'० पु०) उरु उत्कट भ्वमति,. भ्वम-ड। 
१ मेष, भेडा। २ विषधर कोटविशेष, एक जुइरोला 
कोड़ा । (सुच्चव) 
उरभ्वसारिका (सं० स्तरो०) वातप्रक्तति कोटविशेष, 
एक जदरोला कोड़ा। इसके काटनेसे वातज रोग उठ 
खड़े होते हैं। ( सुत्नुत) र 
उरमना ( डि० क्रि० ) भना, लटकना। 
उरमाना ( छि ० क्रि० ) डालना, लटकाना। 
' उरमाल (डि० पु० ) रूमाल, अंगोछा। 
` उरशे ( सं० भ्रव्य० ) उर बाइलकात्‌ अरोक्‌। १ भङ्गो 
पा एज, 


_ ३८१ 
कार! स्कार! मच्छर! अच्छा ! हां। २ विस्तार! 
बढ़ावा ! चलने दो! बढो! 


उररोकार (सं० पु०) उररो-क्-घन्‌। १ भड़ोकार, 
सच्चुरो, वादा । २ प्रवेश, दख ल, पंडच । 


_छररोक्कत (सं० त्रि) अङ्गोक्त, मच्जूरशदा । २ विस्ता- 


रित, बढ़ाया इशा । 
उरल ( स० त्रि ) उर वाइलकात्‌ कलच्‌। १ गति- 
युक्त, चलनेवाला  ( डि० पु० ) २ मेषविशेष, 
भेड़ । इसके दाढ़ो लटकतो है। 
उरला ` (दिं विश) १ पिछला, जो आगे न हो। 
'अद्भुत, निराला । 


.उरल्य (स'० त्रिश) उरल-य; । बलादिम्यो यः। १ उरल- 


सन्निद्दित, उरलाँसे भरा हुआ (देशादि) । (पु०) २ एक 
्रसभ्य जाति। मन्ट्राज प्रदेशके मध्यवतो खोधवल्य 
गिंरिमें इस जातिकै लोग रहते हैं। यह एक स्थानमें 
ठहर नहीं सकते। पदाडॉमें घूम-घूम कर इन्हें शिकार 
` मारना बहुत अच्छा लगता है। साथमें कुकर ओर 


चाथमें धनुर्वाण रहता है। यइ महिषसे बड़ो घणा | 


रखते भर देखते हो टूर भागते हैं। यदि कोई उसे 
छ लेता है,तो अपनो जातिसे उसे हाथ घोना पड़ता है 
और नियमित दण्डके अनुसार अपने कियेको रोता 
है। मदिष छनेवालो दूसरो जातिको यह अत्यन्त हेय 
समभते छें। पिता भौर माताके छाथमें सव काम 
कारनेका भार रहता है। उनका आदेश सन्तानको 
प्राण खोते भो पालन करना पड़ता है। यह सम्प्वतः 
लाजुक भौर नस्रप्रझति होते हैं। दूसरो जातिमें 


यह किसी प्रकार मिलना नहों चाइते। पु 


उरविज ( हि० पु०) मङ्गल, मिरोख। 
उरश (स० पु०) एक अति प्राचोन जनपद । पाणिनि- 
ने तिकादि, भर्गादि और वरुणादि गणमें इस 
स्थानका उल्लेख किया है। मत्स्य (१२०४९) चौर 
ब्रह्माण्ड (१३३१) पुराणमें इस जनपद भर इसके 
निवासिगणका नाम “भौर स” कहा है। वामनपुराणर्मे 
उवश (११४१) और. साकण्डेय तथा वायुपुराणे 
सोषध, चोपग, वा रौतंश भादि नाम मिलता डै। _ 
यह स्थान अनुसानसे महाभारतोहा 'उरग' देश 
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समभ पड़ता हे । . अभिसार देश जानेपर तब्चिकटस्थ 
उरगके राजाने अजनसे आकर युद्ध किया था। 
(भारत, ससा २६ भ० ) 
पाद्यात्य प्राचोन भूवेत्ता टलेमिने इस खानको 
चञ्च ( ०९६३ ४०४४० ) बताया है। ( Pole), 
७००९. एप ], 45 ) चोना इसे उ-ल-शो कहते थे। 
चौना परिव्राजक :युभन्‌ चुयङ्ग यहां आये थे। 
उनके समय यह राज्य २०० लि ( प्रायः साढ़े तोन 
सो भोल) विस्तृत था। प्रधान नगर एक मोलसे 
अधिक था। उरश उस समयपर काश्मीर राज्यकै 
अधोन रहा । युधन्‌ चुयङ्गने रालघानोसे प्राय 
आध कोस दूर अशोकनिमिंत एक बोद्द स्तप देखा 
था! उसके निकट महायान सतावलस्वो कई बौद रहते 
थे। इस जनपदका नाम आजकल “रथ चलता, जो 
सुजफ्फरावादसे पश्चिम पड़ता है। इस प्रदेशका प्रधान 
नगर मानसर, नोशहर भोर कष्णगच्ल वा इरिपुर है। 
इसके अधिवासो अतिशय बलशालो और दुर्दोन्त 
होते हैं। जलवायु सनोरस हे. , 
'ठरश्ळद (स'° पु) उरो छाद्यते अनेन, उरस- 
छद्‌-णिच्‌-च। कवच, बखतर । 
बरस, उरः देखो। 
उरस (स० त्रि) १ दृढ़. एवं प्रशस्त | 
मजबूत भौर चौड़े सोनेवाला । . ( हि'« वि०) 
: २ नोरस, फोका, जो खादु न हो। ३ वचखल, सोना । 
8 मरनेके दिनका मैला । यह अजमेरमें प्रति 
` वषे खवाजा सुईनुहोन्‌ चिश्तोके मरणदिवस पर लगता 
; है। यहां गुजरात चौर बस्बईके मोमिन अधिक आते 
_«  हैं। कितनो हो सेट चढ़तो है। रातको दरगाहमें बहु- 


~ 


सूर्य वख बिछा रोशनो को जातो हे । . गाना होता. 


और चङ्ग बजता है। लोग गोल बांधकर अपने गरोरको 


तलवारों तथा कटारोंसे पोटते भौर द्रगाइको चारो 


“ भोर नाचते घूमते हैं। किन्तु दत साधके प्रतापसे 
उनको चोट नहीं लगतो। बस्बदे प्रान्तके थाना नग- 


रमें.भो इमाम याइ अलोको दरगाहका उरस प्रसिद्द 
ल ह। वेशाख मासमे कोई एक. इनार .मोमिन यह सेला 
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उरणश्छट-“उरहना 


उरसना (हि क्रि) चञ्चल होना, हिलना-डुलना। 


उरसाना ( हि० क्रिश) उद्दे ग बढ़ाना, वहस बढ़ाना। 


उरसिज (स'० पु०) उरसि वक्ष:ःखले जायते, उरसः 
जन-ड। स्तन, भौरतोंको छातो। 
उरसिरुह, उरसिन देखो। 00 ५०१ 
उरसिल (स० त्रिश). उरस-इलच | 'लोमादि-पोमादि- 
पिच्छाद्म्यः शनेलचः। पो ५/९१०० । प्रशस्त वक्त; खलवाला, 
जिसके भरो या चौड़ी छातो हो! 
उरसिलोमा ( स'० त्रिश) वच्चःस्थलपर रोम रखने 
वाला, जिसके छातोपर बाल रहे ।. 
उरसो ( अरिसिंद्द )--उदयपुरके एक राणा। १७६२ 
इनसे यह अपने पिता राणा राजसिंहके खगेवास 
डोनेसे गद्दोपर बेठेथे। किन्तु सरदार लोग इनसे 
चिद गये। उन्होंने इन्हे राजच्य त कर खर्गीय राणाके 
सत्यत्तर-जात रज्नसिंद नामक पुत्रको गहोपर बेठाना 
चाहा। फिर ग्टहयुद होने लगा। दोनों दलोंने 
मराठॉसे साहाव्य मांगा। उत्जनके निकट युद्धमें 
“राणा हार गये। «यचन्द बरवा देखो । 
उरस्कट (स'० पु) उरः कव्यते आक्रियते अनेन 
उरस्‌-कट-क । वालकका यज्नोपवोत विशेष, 
जनेऊ लड़कॉको किसो त्योहार पर मालाको तरह 
पच्नाया जाता हो) | 
उरस्तः (स० अव्य) उरसकादिक-तसि। उरसो 
यच पा 8३११४ । वच्‌'स्यलसे, छातोको तफ । 
उरस्त्राण ( सं० क्लो०) उरस्तायते, त्रे करणे व्युट्‌। वच्षः- 
स्थलको बचानेवाला कवच, छातोका तवा, बखूतर । 
उरस्य (स ० त्रिः) उरसाः निसितः, उरस्‌-यत्‌। 


. १ हृदयजात, सिदरिया, छातोसे निकला इभा | उरस- 


अण्‌। २ वत्षःस्थलमें सत्रिहित, सोनेमें लगा हुभ्ना। .. 
उरस्‌-य । ` गाखादिभ्यो यः। पा ४२१०३। २ व्हदययोग्य, 
छातोका जोर चाइनेवाला। ४ धर्मज, असील । 
५ उत्तम, बढ़िया । 

उरखत्‌ (स० त्रिः) उरस्‌-सतुप, मस्य वः। उर 
सिल, भरो-पूरो छातोवाला। 

उरहना ( डि० पु०) अवलब्धन, शिकवा, किसी 


. खराब कामको शिकायत 
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उरा--उरुचेय 


“उराः ( स'० स्त्रोश ) डरणो, भेड़ो । 

. उराउ, उराव देखो। 

ठराट (डि०) उर देखी। 

'छरान (उरन्‌)--१ बंस्वई प्रान्तके थाने जिलेका एक नगर । 


यह चच्चा० १८° ५२ ४0 उ० तथा ट्राधि० ७२ पर 


पू० पर थाना नगरसे दक्षिण-पश्चिम ११ कोस दूर 
करच्छ दोपमे अवस्थित है। इससे उत्तर डेढ कोस 
सोरे बन्दरमें एक बडो चुङ्गी और शराबका गुदास 
'है । - वददांसे कितनी हो शराब थाने तथा कुलावे 
जिले और बस्बई शहरको भेजो जातो है। नगरमें 
“डाकघर, औषधालय, स्कूल, गिरजा, मन्दिर और मस- 
जिद आदि हैं। २ बस्बई प्रान्तको थाने जिलेको चुज्लौका 
विभाग। इसमें सोरा, करच्छ और शवा लगता है । 
समुद्रको राइ लाखों रुपयेका व्यापार होता है। 
३ बस्बई प्रान्तके थाने जिलेको पनवेल तइसीलका 
एक दोप । 
उराप--बस्बई प्रान्तस्य सालंसोट और वेसोन जिलेके 
किसान। इन्हें कोई उराप और कोई वराप कहते 
ह! यह पहले. साई थे। १८२० और १८२८ 
$० को पालशे ब्राह्मण रामचन्द्र बाबा जोशो तथा 
विठ्ठल इरिनायुक वैद्यने इन्हें फिर हिन्दू बनाया। कोई 
“उराप! शब्द फारसोके “उफ” और कोई अंगरेजोके 
- थुरोप' शब्द्का अपस्तरञ्य बतलाते हैं। किन्तु दो में 
“एक बात भी ठोक नहीं । सम्भवतः यद शब्द मराठोके 
झोरपने या 'वरपने! से निकला है। अथ तप्त 
 लौंदसे दागना है। क्योंकि जब य हिन्दू बने, तब 
` “गम लोहेसे दगे थे। उरापोंको नये मराठा कहते है । 
यह शूद्ध वा दास आगरियोंसे भो नोच हैं। उरापोक 
-पुरोद्ित भौर नेता खतन्त्न रहते हैं। यद दूसरे 
-आगरियोको तरह हिन्दू देवदेवो पूजते हें |. इनके 
गोमस, सोल, फरनम, फुताद, मिनेज प्रस्टति उपाधिसे 
-इसाईपन भलकता हे । हिन्दू होते समय इन्ह कितना 
हो रुपया दरूखरुप देना पड़ा था । 


डरासंथि (स॑° त्रिश) उरणो मारनेवाला, | 


कतल करता हो। 
-डंदाय; उराव देखो! 


` शुलोपस। ,उण्‌ १।३१। महतिं इख । पा ४१३२; 


डराव (दि'० पु०) हृदयोद्वार, अभिलाष, दिम्म्रत, चाइना ! 

उरावन--छोटे नागपुर ओर पच्चिस वङ्कालके सत्वाल 
धांगड़। यइ गांगपुर राज्यमें अधिक मिलते हैं। 
करनल डाशटनके कथनानुसार यह गुजरात या कोछु- 

` नसे आकर यहां वसे हें । भोराभोन्‌ देखो । 

उराश (हि० वि०) दोघ, बड़ा। 

उराह (सं० पु०) ईषत्‌ पाण्डुवणं छष्णजद्ञावििषट 
अश्व,जो चलके पोले रङ्ग का घोड़ा काले पर रखता डो! 

उराइना, उरहना देखो। 

उरिण, उच्छण देखो! 

उरिन उक्ष देखो। 

उरिष्ठ ( ह्वि० पु० ) . अरिष्ट, रोठा । 

उशे (स'० अव्य०) उर गतो वाइनकात्‌ इक्‌! 
१ भङ्गोकार ! मञ्न र ! अच्छा ! २ विस्तार, फंलाव ! 
बढ़ाबढ़ो । 


'उरौकार, उररीक्षार देखो। 


उरोक्षत, - उररोक्नत देखो । 
उरोद्वा. (सं० स्तो?) कारवेल्लक, करेलो । 
उरू (स'० ब्रि०) ऊणक, णलोपच-हल:ः । ऊर्णोति- 
१ महान्‌, 
बडा। २ विस्तोण, फेला इभ्रा । ३ अधिक, ज्य,दा। 
४ सूव्यवान्‌, कौसतो, बढिया। ( हिं० ) जद देखो। 
उस्काल (स'० पु०) डयमंहान्‌ कालः छप्णवणः 
परिणामोऽस्य। महाकाललता, लाल इन्द्रायण । 
उरुकालक, उरूकाल देखो। 
उरुछत्‌ ( स'० तरि’). स्थान प्रदान करनेवाला, जो 
जगद देता दो । 
उरुक्रम (व° द्रि.) ९ पादविच्षेपयुक्ष, लस्वे प्रां 
चलनेवाला। २ उच्च पदान्वित, ऊंचे दरजेवाला। 
त्व न इन्द्रो इहस्पतिः श॑ नो विणरुरुक्रमः !” (चक. ९२००) 
< विद्योदरुष विस्तोें प्‌ विसंख्यकेष,' भूतजातान्याशित्या निवसन्ति स 
विणा: स बते ।! ( १।१५२।२ च्टग्साष्ये सायण ) 
३ क्टषभदेव । 


(सं० पु०) १ भराल वंशोय महावोय 
राजपुत्र। ( बिड ए= ५१९१० ) २ प्रशस्त भवन लस्बा- 
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३८४ 
चौड़ा मकान्‌।' ( त्रि» ) ३ प्रशस्त स्थानमें रहने- 
वाला, जो खस्रो चौड़ो जगद्दमें रहता हो। 

सरुचिति, ( स० स्त्रो०) प्रशस्त वा सुखद भवन, 
कुशाद या आराम देनेवाला सकान्‌ । 
उरुक्षेप ( सं० पु०) इच्चाकुवंशोय एक राजा। यह 

दइत्चणके पुत्र थे। . न 
उरुगव्यति (सं० त्रि० ) प्रशस्त राज्य रखनेवाला, 

__ 'जिसके खब लस्बो चोड़ो सलतनत रहे । 
उरुगाय ( वे० त्रिश) उरु-गे कमणि घञ्‌। १ सव ब्र 
गेय, सब जगइ तारोफ, पानेवाला। “तौखीक उरुगायो 
विचक्र।? (ऋक्‌ ८२२७ ) “उरुमिब इगातव्यः वहुषुदेशे प्‌, गन्दा वह- 
कोतिर्वा। (साबण) २ दूरगन्ता, दूर पइ चनेवाला। 
३ गसनांदिके अथ विस्त त खान प्रदान करनेवाला। 


( पु० ) ४ विष्णु। ( भागवत २३२०) ( ल्ली० ) ५ प्रशस्तः 


स्थान, कुशादा जगह । 

उरुगायवान्‌ ( स० व्रि’) विस्तृत स्थान प्रदान करने- 
वाला, जो खूब लस्वो चौड़ो जगह देता हो। 

उर्गूला (व ० खो) सपं विशेष, एक सांप । (षथवं-५।१ श) 

उस्चक्र (स° त्रिश) प्रशस्त चक्रविशिष्ट, लम्बा 
चौड़ा पदिया रखनेवाला । 


उरुचक्रि (३० त्रिश) अप्रतिहत गति प्रदान. करने 


वाला, जो लस्बो-चौड़ो चलफिर करने देता हो। 


, २अधिक साहाय्य डोनेवाला,जो बडो मदद करता हो। 
( सायण ) 


उरुचक्ष ( व० त्रि, ) १ महादशन, बडो सूरतवाला। 
(ऋक्‌ ११०१२) ( पु० ) २ सूय । ३ सित्र | 8 वरुण। 


/ठरुजना, उलभना देखी। - 
उरुज्णन्‌ (व° त्रिः) बह भूसियुक्ष, बहुत जमीन्‌ 
रखनेवाला। (अथव ९०३ ) 
(व° त्रिश) उरु-जि करणे असुन्‌। बहु 
वेगयुक्त, बहुत भपटनेवाला । 


“उद्य समिन्दुभिः ।? ( ऋक ८।६।१७ ) 
उरूच्चि (व ° त्रि») बह वेगवान्‌,ज्यादा जोर भरनेवाला। 
“ठरुचय प्रभूतगमनाः ? ( सायण ) 


. उरुष्द्रिरा (स खो०) . विशाला नरोका प्राचोन 
 नाम। :( याक निरक्ष २२३) SR 


Rr उरुचिति--उरुवुक 


उरुण्ड ( वे ० पु०) १ वेदोक्त उपद्रवकारो एक .असुर |. 
( अब ६१५) २ गोतप्रवतेक एक ऋषि । ( प्रवराष्याव) ` 

उरुतम ( सं० त्रि० ) अत्यन्त प्रशस्त, निायत वसीय ॥ : 

उरुतर ( सं० त्रि) अपेक्षाकृत अधिक प्रशस्त, ज्यादा: 
लस्वा-चौड़ा । 
उरुता ( सं० स्त्रो ) १ बइता, ज्यादतो, बइतायत । 
२ विस्तार, फलाव | 

उरुताप (स'० पु० ) अधिक उष्णता, बडो गरमो। 

उरुधार (वे० त्रिश) बइुवेगसे नि!खत, बड़े जोरसे 
बचनेवाला । ( शाहायनग्टह्य ० ४१११ ) 

उरूप्रथ ( सं० त्रि) अधिक विस्त तत, खूब फेला इभ्रा। 

उरुबिल ( वे० त्रि’) उर हइत्‌ बिलसस्य। वघद- 
च्छिट्रयुक्त, बड़े छेदवाला । 

उरुज (.वे० त्रिश) १ बइजलजनक, खू ब पानो 
उपजानेवाला। २ उत्तम, बढ़िया। ( साबण) 

उरुमागे (स'० पु०) दूर पथ, लस्बो राइ। 

उसमाल (सं० पु०) फलशाक विशेष, फलको एक, 
तरकारी । यह फल हण, गुरु, शोतल, खादु, पाक- 
रस, सिग्ध, विष्टन्मि और कफ तथा शुक्र बढ़ानेवाला 
है। ( वागभटः) 

उरुसुण्ड (स'० पु०) सुरा प्रदेशका एक पर्वत। ` ` 
( वोधिसत्तावदानकल्पलता ) [ 

उर्युग (स'० त्रिः) लख्बाचौड़ा इल रखनेवाला।' 

उरुलोक (वे क्वो०) १ अन्तरि, भासमान । “समा- 
न्वरिचसुरुलोकमम्तु ? (ऋष २२१९०२) २ श्रेष्ठ लोक, 
अच्छी टुनिया। > 


'| उरुवा ( हि० पु.) उलक, उज्ला < 


उरुविक्रम (स० त्रिश) शक्षिशालो, बद्दादुर । ˆ 

उरुविल्वा (सं० स्त्रो, ) नेरव््ञन नदो तोरका एक 
अतिप्राचोन ग्राम । ` बुददेव संसार छोड़नेबाद इसो 
स्थानपर प्रथम आरुफानक ध्यान लगाकर बेठे थे। 
वतसान नाम बौध-गया हैं। 5 

उरुवु (सं ० पु०) एरण्ड हद्च, रेडोका पेड । 
उरुवुक ( सं० पु) उरु' वायति, डक | उलकादयस उण. । 


| १ एरण्ड इच, रडका पेड़ । २ श्वेत एरण्ड, सफेद रेंड़ । 


३ रक्ष एरण्ड, लाल रंड। ४ उदरहदि, पेटका बढ़ाव ।: 
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उर्वुक--उरणनाभ 


उस्दवा, उर्डक देखो। 
उरुव्यचाः (वे० पु०) उरु-व्यच-ञअस्‌। १ राचस। 
( त्रि०) २ अतिव्यापक्ष, खू ब भरा या फेला इच्चा! 
( ऋक्‌ ३४०१ ) “थे कुटादिलमनसि। अनसोति किम्‌। उदन्यच ! 
( काशिका १।२१ ) ¢ 
उरूव्यक्ष (वे० त्रिश) १ अतिदूर यन्त गमनशोल, 
बुत दूरतक पहुचनेवाला। २ विस्तृत खानयुक्त, 
लब्बी चौड़ो जगच्च रखनेवाला । 
उस्त्रज (स'० त्रि) विस्तृत राज्ययुक्त, जिसके लग्बी 
चौड़ी सलतनत रहे । 
उरुशंस (वे० त्रि’) ९ उच्चः खरसे प्रशंसा करने- 
वाला । २ अनेक व्यक्तियों दारा प्रशैसित । (सायण) 
उसशर्मी. (वे०-त्रिश) संसारमें प्रत्यक खानपर 
शरण पानेवाला। | 
जरुषा (वै० त्रिश) उर-सन्‌-विट्-ङा वेदे षत्वम्‌ । 
महादाता, बरहृदानकारो। (ऋक ५७४६) 
उरुष्या (व ° स्त्रो०) रचणेच्छा, पनाइ देनेको ख़ादिश। 
( कऋगभाष्ये सायण ६४४७ ) 
उरुष्यू, (वे० त्रि) दूर स्थानको गमन करनेवाला, 
जो बचानेकी खाहिश रखता हो । (साबण) 
` उरुसक्त ( स'० त्रिश) उदाराक्मा, सखी, उमदा । 
उर्स्त्मा (स० स्तो?) कदलोदच, केलेका पेड़। 
उसुखन (स'० त्रि ) अत्यू, बत छ चा । 
उरूार ( सं० पु० ) बहु सूब्य माला, वेबद्वा सेद्दरा। 
` उरूकं (स'० पु०) उलुक, उल्लू । $ 
उरूची (4० खो०) अतिव्यापिका खो, दूरतक 
फेलो इड चोज । (चद) 
उरूज (अ०्पु०) १ उन्नति, उठान। 
विन्दु, सिसतुररास। 
उरूजु (अ० पु) पिङ्गल, कफियाबन्दी, कविता 
बनानेका ढठग। च्छः ? ७ 
उरूणस (वे० त्रिः) दोघंनासायुक्त, लब्बो नाक- 
वाला। ( ऋक्‌ १११७ २९) ` 
उचूल (स'० ति०) १ स्थानसे प्रोत रखनेवाला, 
जो जगको पसन्द करता हो। २ हदिका इच्छ,क, 
जो बढ़ना चाइता हो। २ खतल्व, आजाद । $ 
Vol IIL. 


२ शिरो- 


गभ ३८९: 

उरूसो ( डि० स्वो ) ठत्तविशेष, एक पेड़। यदद 
जापानमें उत्पन्न होता है। इससे जो गोंद निका- 
लते, उसे रंग ओर वारनिशमें डालते हैं । 

डरे (हि क्रिश विश) १ उस ओर, थागे। २ दूर, 
फासले पर । 

उरेखना, अवरेखना देखो। 

उरेइ (हिं० पु०) उल्लेख, चित्रण, नक्ाशों। 

उरेहना (हिं० क्रिश) १ उल्लेखन करना, कुलमसे» 
खोंचना। २ रच्छित करना, रग भरना । 

उरोग्रह (सं० पु०) १ हदयरोगविशेष, दिलको 
एक बीमारी । अति अभिष्यन्दि, गुरु तथा अस्बुशष्क 
आमिष खानेसे अन्त्रके साथ यक्तत्‌ एवं ज्ञोहाका 
मांस सद्य हो बढ़ जाता है। फिर यदद रोग कफ 
चौर मारुतको कुचिम पइ'चाता है। उरोग्रइ वाम ' 
पाश्वो और द्षिणांगम नहीं, वुकके मध्य 'बढता है! 
जिसका शिरातनुत्व वुकके आगे रहता, उस रोगको 
दी सद्य उरोग्रह कता है। इसमें दोबल्य बढता, 
अग्नि मन्द्‌ पड़ता, काश्यं लगता, मांसका अभिका- 
{हत चलता भौर छप्णवणेत्व एवं पोतक भो उपजता 
है। कोई दिजिह्न-सदश भोर कोई कच्छपसन्निभ 
रहता है। फिर ज्वर, अरुचि, पिपासा और शोधका 
वेग भो बहुत बढ जाता है। (निषण्ट, ) २ दय 
वेदना, सोनेका ददं । 

उरोघात, उरोग्रह देखो! 

उरोज (स'० पु०) उरसू-जन-ड। स्तन, पयोधर, 
ओऔरतको छातो । लन दैखो। 

उरोसूषण ( स'० क्वो० ) उरो भूष्यते अनेन, भूष स्यद्‌ । 
दार, छातोका गइना। 
उरोहहती (व° स्रो) वेदिक छन्दोविशेष । 
यास्कके सतसे यद दितोय चरणमें जागताव्मक होता है। 

उरोइस्त (स'०' कलो) बाइयुद विशेष, {हाथको 
एक लड़ाई । वाहयुद्द दैखो। द 

«उरतोइस' वतयक्री पूयेकग्भो अपन्य ती । ( भारत, समा २२ अ० ) 

उर्जित (संर त्रिः) व्यक्त, छोड़ा इभा. ` 

उणेनाभ् ( स० पु० ) ऊणंव सूत नाभो गभे यस्य, 
समासे लः । ऊनाम्‌, सकडा । 'जपंगाम देखो: = 
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उण ( स'० स्त्रो० ) ऊणं-ड तत्‌; टाप्‌ हस्वः । १ मेषा- 
दिका लोम, मेड वगे रहका रूयां । २ ललाटका 
लोससमूहात्मक चिकू विशेष । ऊणा देखो 
उर्णायु, ऊणाय॒ देखो 
उदू १ सकसेक घातु। यह दान और आखाद वार 
नेके अर्थेसे आता है। २ भ्रक० भ्वादि० चाक० सेट्‌ । 
यह क्रोडा करनेके चर्थमें व्यवद्दत होता है। 
उद्‌, उरद दैखो। 
उदेपर्णी ( डि० खो०) माषपर्णी, जङ्गलो उड़ द। 
उदू (हि० खो०) १ सेना, फौजी वाज़ार। २ भाषा 
विशेष, फारसी भौर अरबी मिलो इहै हिन्दुखानो 
जुबान्‌ । तुर्की भाषामें इस शब्दका प्रसत अथ शिविर है। 
किन्तु शाइजचान्‌के राजत्वकालनें उदे एक आषाका 
नाम पड़ा। कारण बादशाहो फीजके सिपाही 
फारसो, अरवो, तुकी भर हिन्दुखानो थे। वइ 
हिन्दोमें अपनो अपनो भ।षाके शब्द प्रयोग करते थे। य 
भाषा मुसलमानोंके राजत्व कालमें दिल्लोसे निकलो। 
युल्न-प्रदेश और पष्ज्ञावमें इसका व्यवहार अधिक है। 
यह पडले दिल्लोके वादशाहों भौर लखनऊके नवा- 
बांकी समामें चलतो थो। आज भी युक्तप्रदेशादिकी 
अदालतोंमें उदू का हो उद्धव देख पड़ता है। भारत- 
वष के सुसलमान इसोका अधिक व्यवहार करते हैं। 
बहुत संस्कृत शब्दोंके अपखंशसे हो उदू निकलो है। 


समग्र क्रियावाचक शब्द संस्छतके घातु बिगाड़ कर 


बनाये गये हैं। जेसे--करना, चरना, डरना, भरना, 
सरना, लिखनां, पढ़ना, उठना, बेठना, चलना, फिरना 
'हिलना, डुलना, जाना, आना, गाना, बजाना, बताना, 
सुनाना इत्यादि । इसोप्रकार उपसर्ग सी संस्कृत 
शब्दोसे मिलते हैं। जेसे-ने, को, से, में पर प्र्त 

विचारनेसे हिन्दी चौर उदू'में विशेष भेद नहीं 
'यड़ता। केवल उदू फारसो.थौर' हिन्दो संस्कतके 
अचरोंमें लिखो जातो है। हां, सुसलमान धपना 
भाव प्रकट -करनेंको विशेष्य एव' विशेषण फारसोके 
रखते हैं और हिन्टू संस्कतके शब्दोंको भरमार करते 
.है। किन्तु क्रिया दोनों भाषाओंको एक हो है। 


उर्णा--उव्ट 


जिस समय य भाषा निकलो, उस समय सुसल- 
मानोंका राज्य था। सब लोग इसी भाषाको भारत- 
वर्षके इस छोरसे उस छोरतक लिखते थे। .हिन्दो 
बहुत कम लिखो जाती थो। इसोसे उदू को प्रधानता 


. बढ़ी और इसने बड़ी उन्नति कर लो। 


लखनऊको एटू प्रसिद्द है। ऐसा साधुय अन्य 
प्रदेशको उदू देख नहों पड़ता। इसका सुख्य' 
कारण लखनऊको उदू में संस्कृतकै बिगड़े शब्दोंका 
' अधिक परिमाणसे समावेश है। 

शव थोड़े दिनोंसे भारतवासो हिन्दो लिखने पढ़ने 
लगे हैं। इसोसे उदू का दबदबा घट गया है। हिन्दोने 


. अपनो अपूव सोहिनो सूति सबको देखा दो है। 


लोगोंने समक लिया है,-उढू वामी इिन्दोको पा 
नहीं सकतो। कारण हिन्दो और उरदू दोनोंको क्रिया 
एक हो है। फिर वह क्रिया स'स्क्तके धातु बिगड़ 
नेसे बनो है। इसलिये उसके साथ स'स्कतके विशेष 
विशेषणादि शब्द बहुत घच्छे लगते हैं, फारसो अर 
अरबोके शब्द ठोक नहीं पड़ते । 

उदूबाजार (हइि०पु०) १सेन्य-इद्, फौजो चाट, 
जो बाजार छावनोमें लगता हो। २ प्रधान इइ, 
बड़ा बाजार । * 


उदू सुवज्ला ( तु० खो०) १ राजभाषा, आदालतो 


जुबान्‌ । २ दिल्लोका वागव्यवहार, जो महावरा 
दिल्लोमें चलता हो । द, 
उद्र (स'० पु०) उदेनरक्‌। जलविड़ाल, ऊद- 


बिलाव । उदिड़ाल देखो । 

उधे ( हिं ) ऊधो देखो। 

उफ ( ख० पु० ) उपनाम, प्यारका नाम | 

उसि (हिं०) अनि देखों। 

उमिला (हि'० ) ऊर्श्लादेखो। 

उर्सीकफ (स'० पु०) समुद्रफेन, समुन्ट्रका आग। 
वृ--भ्वादि० पर० सक० सेट्‌। यह घातु हिंसा कर 
नेके अथमें आता हे । 

उवङ्घ (सं० पु०) १ पवत, पहाड़ । २.समुद्र, बहर । 

उवच्व ( सं० पु०) विस्तत क्षेत्र, बडा खेत । 


` उवट (स० पु०), उरु-घटःभच्‌। वत्सर, साल। 
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उवरा---उवंशो 


. वरा (संण्सत्रौ०) ऋ-भच्‌-टाप्‌ वा उव -रा-क्षिप्‌। 
१ शस्यथालिभूमि, उपजाऊ ज्ञमोन्‌। २ भूमिसात्र, 
कोई जमोन्‌। ३ तन्तु, ऊर्णा प्रष्टतिका सयुक्त समु- 
दाय, रेशे भौर ऊन वग रहको मिलो इई लच्छो। 
४ एक अप्सरा या परो। ५ कुटिल केश, . घ घरवाले 
बाल। (त्रिः) ६ अधिक, ज्यादा । 


उव राजित्‌ ( सः° त्रि’) चेत्र अधिकार करनेवाला, | 


जो खेत लेता डॉ! 
-डईरापति (सं० पु) वोज वपन किये इवे क्षेत्रोंका 
स्रामो, बोये खेतॉंका मालिक । 


| 
| 


| 


| 


। 
। 


उवैरासा (वे० त्रि’) उवेरां भूमिं सनोति, सन्‌-विट, | 


डा। सूमिविभागकारो . ( पुत्रादि ), जुसौन्‌ बांटने 
वाले ( लड़के वग रह ) ! 
उव रो (स'० खो०) शणसूत्र, पटसन। 
उवर्य॑ (वौ० त्रि») उव रायां भवः यत्‌। 
शालि भूमि-जात, बोये खेतसे पे दा। 
उर्वशों .( स'° खो० ) उरून्‌ महतोऽपि अश्न ते व्याप्नोति 
वशोकरोति, उरु-अश्-क, स्त्रियां डोष्‌ । खनासख्यात 
स्व वेश्या, इसी नामसे सश्र बिद्दश्तको एक परो। 
नारायणका उरु मेदकर निकलनेसे इस अप्सराका 
नाम उवंशो पड़ा है। 
“(वेशी तु इरेः सव्यसूरु' मिला विनिगता।? (व्याडि) 
ञ्रीमङ्ागवतमें लिखा है-नरनारायण वदरिका 
जमे तपोनिरत रहे । इससे इन्द्र समझे कि उन्हींका 
` पद लेनेके लिये नर और नारायण वेसो घोरतर तप 
'स्यामें लगे हैं। फिर उन्होंने तपोविन्नके लिये कामदेव 
सौर अप्सरोगणको भेजा। वदरिका्रममें पड चते 
हो कार्यकलापपर इषि न डाल नरनारायणने आदरके 
साथ उन्हें अतिथिरूपसे ग्रहण किया । काम प्रति 
समागत देव अलौकिक गुणसे मोहित हो उनका 
व करने लगे। नरनारायणने उन्ह भद्भुतदर्शन 
समलछुत रमणा सूति देखायौ थो। उसके रूपः 
सौन्द्यसे देव चौद्दोन हो गये। नरनारायणने तव 
उन रमणियोमेंसे एक लेनेको कहा । थादेशानु- 
सार देवोने उवेशोकी लिया भोर डल प्रणामपूवक 
सख़गंको गमन किया । 


शस्य- 


“>>... 


| 
| 
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देदके मतमें उवेशोसे वशिष्ठ का जन्म इघ्रा या । 

द्दद्दे वताके मतानुसार यज्ञखलमं उबेशोको देखते 
हो वासतोवर पर मिंदावरुणका रेतः गिरा, जिलसे 
अगस्त्य और वशिष्ठने जन्म लिया । 

पप्मंपुराणमें पढ़ते हे--किसो समय विष्णुने घ्के 
युत्र बन .गग्धसादन पवंत पर घोरतर तपस्या को 
थो। इन्द्रने घबराकर तपस्यामें विन्न डालनेके लिये 
अप्परोगणके साथ कास और वसत्तको' सेजा। 
किन्तु अपसराये विष्णुका ध्यान तोड़ न सत्रों। 
तव कामंदेवने अपने ऊरुसे उवशोको निकाला! 
उवोशो हो केवल उनका ध्यान तोड़ सको थीं! 
इससे इन्द्र उव शो पर प्रत्यन्त सन्तुश्ट इये और ग्रहण 


` करनेको चाहने लगे! फिर मित्र और वरुण 


उशी पर ललचावे। किन्तु उवंशोने उन्हे प्रत्या- 
ख्यान किया। मित्र और वरुणने इससे भ्रसन्तुषट 
हो उर्वशीको अभिशाप दिया या! उसो शापसे 
वह सनुष्यभोग्य बन गयौं । 

इरिवंशका वचन है-उव शो ब्रह्माके शापसे मनुष्य 
जन्मको प्राप्त इई । उन्होंने महाराज पुरूरवाके 
निकट जा पक्नोत्व खोकार किया और कह दिया था, 
“जितने दिन नग्न देख न पड़ेंगे, जितने दिन अकामा 
पल्लोसे रत न रहेंगे, जितने दिन आप एक सन्धा घ॒त- 
साब भोजन करेंगे चौर जितने दिन दो सेब इमारो 
शय्याके समीप बंधेंगे, उतने दिन भार्या भावसे इमारे 
दिन इस घरमें कटेंगे; इससे अन्यया होने पर शाप 
छट जायेगा और फिर इमारा कोई पता न पायेगा । 
राजा वही खोकार कर उव शोके साथ परम सुखसे 
रहने लगे । इसोप्रकार 2५ वल्सर बोते । उधर गन्धव 
उव शोके लिये चिन्तान्वित थे। वह शाप छोड़ाने 
और उर्व शोको खरग में फिर जानेका उपाय लड़ाने 
लगे। उवेशो अपने दोनों मेष -पुत्रवत्‌ पालतो थों। 
एकदिन विशावसु नामक गन्धव प्रयाग जा रावि- 
कालमें उव शोके पालित दोनों मेष ले भागे। उवर्थाने 
अपने दोनो मेष जाते देख राजासे कहा । उस समय 
राजा नम्न पड़े थे। उव सोके बार-बार मेषोंको बात 
काइनेसे वह नर्न हो गन्धवेपर आपटे । उव गो 
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राजाको नग्न देखते झो अन्तरित हो गई । फिर | उवॉरुद्द (सं० पु० ) ठर्व्या' रोइति, रुइ-क, ७ततत्‌ | 


गन्धव मेषोंको छोड़ चलते बने। राजा दोनों मैषोंको 
ले घर वापस खाये, किन्तु उव शोके दशन न पाये 
थे। पोछे उसके, कि वह अपने हो दोषसे उव शोको 
रो 'बेठे हैं। पुरुरवाके. औरस भोर उव शोके गभसे 
आयु, असावसु, विश्वायु, झुतायु, दढ़ायु, एव शतायु 


सात पुत्र इये । 


ऋग्वे दमें ( १०९५) एव शो और पुरूरवाका 


परिचय मिलता है। कालिदासने उवशो और पुरु 


वाके उपाख्यानमागपर “विक्रमोव शो' नामक एक. 


नाटक लिखा है। 
उब शोतोथ ( स० लो.) सोमाचम तोथ । 
( भारत,वन ८४ अ० ) 
/शौरमण -(स० घु०) उवंशों रमयते, रम-व्य, 
इ-तत्‌। चन्द्रव'श-सरू त बुधपुत्र पुरूरवा। उपयो देखो। 
छव शोवल्लभ, उदेशीरसण देखो । 
उव शोसहाय, उद्ंशौरमण देखो । 
छवी (स० स्रो० ) शोषक, सोसा। 
उवार्‌ (स० पु०) उरू-ऋ-डण । इर्वार, ककड़ो । 
'उर्वोरक (स० ज्लो० ) इवीरुफल, खानेको ककड़ो। 
उर्वारू (स'० स्त्रोश) उबारुदेंखो। ` 
उविं जा, उर्वोजा देखो। 
उविया (स'° अव्य) दूर, फासले पर। 
डवो ( स'० ख्रो० ) ऊण ऊ-कु नलोपो हुखय गुणवच- 
नादिति ङीष्‌ । मइति हखद्य। उण्‌ १।३२। १ | 
. जुमोन्‌ । “पननशायनाहुौँ' शशाठेकपुरीमिव ।” ( र १३० ) 
२ स्थान, जगद्द। इसमें आकाशके चारो विभाग 
और नोचे ऊपरका खान सस्मरिलित है। ३ एक नद । 
४ ऊरुके मध्यका देश, रानोंके बोचको जगह । 
श वेकलण्यकार मसॉके भन्यतम दो मने । 
उर्वोजा '( स० स्त्रो०) सोता । इथिवौसे उत्पन्न होनेके 
` कारण सोताका यह नास पडा हे । 
उवोधिर (सं० पु०) उर्वो' घरति, ४-भच्‌। १ पवेत 
पहाड़। २ शेषनाग । 
उर्वोच्चत्‌ .( सः° पु०) उवों-स-क्षिप-तुक्‌।: १ पव त, 
पहाड़ं। २ राजा, वादशाह। ` 


.उलचना, 


दक्ष, पेड़ । 

उवोश (स'० पु० ) .राजा, बादणाइ । य 
उव्यति ( वै० त्रि’) प्रकाण्ड शरण देनेवाला, जो ' 
वड़ो डिफाजृत रखता हो । ( शायय) 

उसे (अ० पु०) १ सुसलमानो पौरोंके सत्य दिव- 
` सका उत्‌सव। २ सुसलमानो पोरोंके मरनेका दिन। 
उल्‌ ( सीब्र धातु) पर° सक० सेट्‌। इसका भथ 
दाइ करना डै। 

उल (व०पु०) उल्‌ कमणि घञर्थे क। ९१ रूग-. 
विशेष, कोई जङ्गलो जानवर । २ एक व्यत्तिका नाम । _ 
उलंग ( हिं वि० ) १ नग्न, नक्का । २९'भ्रावरणहोन,. 
जो ढका न हो । 

उलंगना, 

उलंघन ( हिं० ) उन्नइन देखो। 

उलंघना” ( हिं० क्रिश) १ उल्लइन करना, लांघना,. 
पार जाना । २ खोकार न करना, टाल देना । 

उलका (हिं) उत्कारेखो | 

उलगट (हिं० स्त्रो०) उल्लङ्घन, फंदाई। 

उलगना (० क्रिश) उछलना, कूदना। 

उलगाना ( छिं० क्रिश) कुदाना, पार कराना।' ˆ 

उलौचना देखो । 


( डि० क्रि०) १ इतस्तत; निक्षेप करना,. 


उलंघना देखो । 


उलछ्ना 


| दाथसे फेला देना । 


उलछा ( हिं० पु०)_ इस्त दारा चेत्रमें वोज डाल" 
नेका नियस। 


उलछारना, उछालना देखो । 


, उलभन हिं० स्लो, ) पता । 


उलझ्‌ना ( हिं" क्रिश) १ ग्रथित होना, फंसना। 

२ कठिनतामें पड़ना, घबरा उठना। ३ विवाद करना, 

कगडना । ४ इस्तस्ततः निचिप्त होना, गड बड़ पड़ना। 
उलकना भासान्‌ सुलकना मुस्किल।”” ( लोकोज्ि ) 

५ बन्दौ बनना, कंदमें फंसना। ६ विवाद होना, 

शादी लगना। ७ प्रेसंमे पड़ना, आशिक होना। 


. = अयोग्य सस्वन्ध बढ्ना, नाजायज तालका पड़ंना। 
० मोचित होना, भोचक रह जाना । १० विलम्ब 
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करना, पोळे रहना। ११ जमा होना। १२ काममें 
लगना ।. १३ दोष देखना, नुकताचोनो करना । 


. . उलकाना (हि० क्रिश) १ ग्रन्यि डालना, फंसाना। | 


२ विदश्वइला लगाना, गड़ बड़ मचाना। ३ कठिनतामें 
लाना, सुश्किल करना। ४ स्त्रमित करना, घुसाना। 
यू विवाद. लगाना, लड़ाना। ६ बन्धनर्में डालना, 
बांधना। ७ सोना, टांके मारना । ८ फंदेमें फंसाना, 
जालमें पकड़ना। 2. बन्दो बनाना, कद करना। 
१० विवाह या शादो करा देना। 
लालच देना। १२ मोहित करना, फ्रेफ्ता बनाना। 
१३ विलस्ब डालना, देर लगाना। १४ थोड़ो देरके 
लिये पहनना । . १५ रखना, जमा करना। १६ चित्त 


इटाना, दिल घुसाना । १७ विपथ पहचाना, गुमराह 


करना ।. १८ कुभाव लाना, ठोक न बताना। 
१० कार्यमें नियुक्त करना, कामसें लगा दना । 


उलभाव ( हिं० पु० ) ९ व्यावतंन, फेरफार । २ जटिः | 


लत्व, फंसाव। २ चिन्ता, फिक्र। ४ उत्पात, 


११ लोभ देखाना, 
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डाल देना। ८ पान करना, पोना। ८ वापस करना, 
लौटाना। १० मदोन्मत्त करना, सतवाला बनाना। 
११ निर्बल बनाना, कमजोर करना। १२ विनाश 
करना, वरवादोमें डालना । १३ निधन करना, रारोब 
वना देना। १४: उद्दरण करना, दोइराना। १५ पठन 
समापन करना, पढ़ जाना। १६ पढ्नेका बद्दाना 
करना। १७ विचारना, सोचना-समभना । १८ परि- 
वतन करना, बदलना । १९ अनुदाद करना, तजसा . 
बनाना। २० असत्य समझना, मठा खुयाल करना। 
२१ अखोकार करना, न मानना। २२ आज्ञाभङ्क 
करना, बात टालना। ' २३ काटना, मन्सख्‌ करना। ' 
२४ व्युत्क्रम पड़ना, फिरना। २५ नोचे ऊपर छोना।' 
२६ घमना। २७ धोका पड़ना। २८ खुदना, ज्ञुतना । 
२८. लौट आना । ३० बदल जाना । ३१ उन्मत्त होना, 
मतवालाः बनना । ३२ दुर्दिन साना, बखूत बिग- 
ड़ना। ३२३ बिगड़ना। ३४ मरना। ३५ सोटाना । 
३६ उमंडना | 9 


गड़बड़। ४ मिष्यासस्थावन, नाफइमौ, वेखसक। | उलट-पुलट (दिश पु०) व्यतुकम, फेरफार। ` 


इ कलच, कगड़ा। ७ कठिनता, सुश्किल्‌। 


उलकेड़ा, उलभा देखो 


उलभौद्यां (° वि०) उलका लेनेवाला, जो फंसा |. 


रखता हो । 
उलट. ( हि” पुः) १ विपरोतता, इनक्लाब, पुलट। 
२ परिवतेन, तबदोलो, बदलाव । 
` उलटकांबल . ( दिं’ पु०) - दचविशेष, . एक पौदा। 
यह भारतवषेकी आऽ सूमिमें उत्पन्न होता है। 
बल्कल श्वे तवणे और तन्तुयुक्त रइता है।, उसे पानोमें 


` भिगोया वैसे हो उतार लेते हैं। वल्कलके लिये ।' 


प्रति वर्ष दो-तोन बार ६ या ७ फोट को शाखा कटतो 
है ।'उससे रज्ज तेयार होतो है । सूलको लक प्रदर 
रोग पर सेवन कराते हैं। 


उलटा ( हिं० वि०) विपरोत, खिलाफ, नोचे ऊपर | 
“उलटा चोर कोतवालको डांटे।” (डोकोछि) काले ग्रादमोको 
“डलटातवा' कइते हैं । 
उलटाना ( दि'० क्रि० ) नोचे ऊपर करना । 
उलटा सांच ( डि० पु०) नोकाका पखाट्गसन, जद्दाजु-, 
को पोछेको इटाई । ' 
उलटाव, उलट देखो। 
उलटी (स्थो०) उलटा देखो ॥ 
“उलटो खोपडी चौ'घाशान है? (खोकोखि) | 
उलटी-कांगसो ( हि'० सरो» ) व्यायाम विशेष, एक 
कसरंत। मलखंभमें पजा उलट,, उ गलियां फंसा- 
नेका यह नास हे । 


उलटो-खड़ो ( हिं० खो०) व्यायामविशेष, एक, 
कसरत। मालखंभमें दोनों पेर आगेछे- उठा पोठपर 
पहु चानेको उलटो खड़ो कइते हैं” 
उलटो-चोन - ( दि'° खो०) डक का रंग। ४ 
उलटो-बगलो -(:हि'० स्त्रो०) -मुगदल भांजनेको एक 
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उलटकटेरो ( चिं° स्त्रो० ) जंटकटेरा । 
उलटना-( डि० क्रि० ) १ व्यत्क्रम लगाना, फेर देना । 
२ नोचे-ऊपर करना। ३ पटक देना, चित करना। 
४ वमन करना, भकना । ५ कष णं करना, जोतना। 
३ अयं बदलना, दूसरा मानो लगाना। ७ उंडेलना, 
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उलटी-रुमालौ-उलारा 


( दि'० क्रिश) उल्लसित होना, चमकना। 

उलहना ( हि'० क्रि) १ अइररित होना, फूटना, 
निकलमा। २ प्रफुल्लित होना फूल जाना। (पु०) 
३ निन्दावाद, शिकायत । 


कसरत । प्रष्ठसे वक्ष'पर सुइर आते भो इसमें मुझे 
नोचे नहीं पडतो । 
उलटौ-रुमालो ( हिं० खो०) सुगदलको एक कस- 
` रत। इसमें सुगदल आगे को झोंक मारते हैं। 


डलटी सरसों ( हि'० खो०) टेरो, नोचेको सुइ 
वाली कलियोंको सरसों। इसे अभिचारमें व्यवहार 
करते हैं। 

'उलटो-सवाई ( हि'० खौ० ) नो-शद्धलाविशेष, 

जहाजकी एक जुजोर। अनोके नीचे सबदरा इसांसे 
बंधता है। 

उलटे ( हिं० क्रि०,वि० ) व्य त्क्रमसे, खिलाफ तौरपर । 

. उलडना, उलठना देखो। 

उलथना, उलटना देखो । 

उलधा ( चि० पु० ) १ अनुवाद, तजु मा। २ ब्यत्य 
विशेष, किसो किस्मका नाच। इसमें तालपर उछ- 
लते जाते हैं। 

-उलथाना, उलटना देखो। 

उलद (हि स्व्रो०) उ'डेल, गिराव। 

उलदना ( डि० क्रि०) डालना, गिराना। 

: उलप (स'० घु०) वलते, बल-कपः सम्प्रसारणत्‌ । 
१ विस्तौणं लता, फैलनेवालों वेल। २ कोमल ढण, 
मुलायम घास । २ गुल्म, काइ। ४ वत्तो। ५ शर। 
& कलापोके एक शिष्य । | 


-उलप्य (वे०/पु०) रुदर विशेष। ( एक यनः १६४५) 


(त्रिश) २ उलप:सब्बन्धोय,काड़से सरोकार रखनेवाला। 
. उलफुत ( अ० स्त्रो० ) १ मेत्रो, दोस्तो। २ प्रेम, प्यार। 
` उलसना (हछि० क्रि०) अवलस्बन लेना, भुक 
पड़ना, लटक जाना । 


उलरना (हिं० क्रि०) कूदना, फांदना, झपटना । |. 


उलरुवा (हि ० पु०) गाड़ोको उलरने न देनेवालो 
एक लकड़ो। यद पोछेको ओर लगता है। . 
'उललना (दि'० क्रिश) १ गिरना, पड़ना, ठलना। 
२ उलट पड़ना, पलटां खाना। 
-उलवो ( हि'० स्रो) १ मत्स्यविशेष, एक मछली। 
5 इसके पक्षसे सरेस निकलता, जिसका व्यापार चलता 
`  है। (अर? वि० ) २ खर्गोय विदिश्तो। - 


उला--बड़गलके नदिया जिलेका एक गण्डग्रास वा नगर । 


कहते हैं-उल वनसे आकोण विस्त त भूमि आवाद 
होनेसे हो डला नाम पड़ा है। ' यहां पहले अनेक 
कुलोन ब्राह्मण और कायस्थ रहते थे। जल 
वायु बहुत अच्छा था, परन्तु पोळे बिगड़ गया। 
कोई पचइत्तर वषे बोते सलेरियाने पदापण कर 
डस नगरको श्मशानतुल्य कर दिया था। यह एक 
प्राचीन स्थान है। उलाको चण्डो देवो प्रसिद्द हैं। 


' प्रतिवर्षं वैशाखो पूर्णिमाको बड़े समारोइसे उनको 


पूजा होतो है। कितने हो बंगला पुस्तकोंमें इस 
नगरका उल्लेख है । चण्डोमण्डपका सूच शिल्पकाय 
देखनेसे बङ्गालको प्राचोन शिल्पनेघुस्थका परिचय 
सिलता है। इसे वोरनगर भो कइते हें । कारण-- 
प्रायः सत्तर वर्ष हुए एक बार रातको कितने हो 
अस्त्रधारो दस्थ किस धनोके घर घुसे थे। किन्तु 
यहांके खोगोंने वोरल्वप्रकाशपूवंक . उनमें कितनों- 
होको इताइत 'किया। इसीसे तत्कालोन जिला- 


- मनिष्टेट एलियट साइवने “वोरनगर” नाम रखा 


था। आजकल - यहांके सुख्योपाध्याय बाबू . बड़े 
सात्विक क्रियावान्‌ हैं। प्रतिवर्ष रथयात्रा, स्रान- 
यात्रा, जगद्दात्रिपूजा प्रति उत्सव होते हैं। 
(डि० खो०) २ भेमना, सेड़का बच्चा । 
उलाकांदो-वङ्गाल प्रान्तके मेसनसिंह जिलेका एक . 
नगर। यह मेघना नरोके तोरपर अवस्थित है। लवण _ 
और शंणका व्यवसाय अधिक होता है । 
उलाटना, उलटना देखो । 


उलार ( चिंश वि०) पच्चात्‌ दिकमें भारग्रस्त, पोछेको 
ओर दवो इई। यंइ शब्द गाडीका विशेषण है। 


उलारना .( हि० क्रिश) उत्चेपण करना, ऊपरको  . 


फकना । 


उलारा ( चिं० पु०) पदविशेष। इसे चोतालके अन्तमें 
गाते हैं। | 
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-उलाइना ( हिं" पु०) उपालस्मन, शिकवा, शिकायत | 
-उलिचना, उलौचना देखो। 
_ -डलिन्द्‌ (स० पु०) वल-किन्दः सम्पृसारणम्‌। 


. १ कुलिन्द देश। २ थिव। 
-उलोचना (िं० क्रिश) जलनिक्षेप करना, चाथ या 
` किसो दूसरो'चोजसे पानो फेकना। 
-उलुप (सं० पु०) १ शाखापत्रयुक्त लता, डाल आर 
पच्चोवाली वेल । २ कोमलढण, सुलायम घास । 
-डलुपो (स'० पु० ) शिशक, सूस । 
- उलुवेडिया--१ बङ्गाल प्रान्तके इवडा जिलेकौ एक 
तहसोल। इसमें उलवेडिया, आमता, बाघनान और 
- शामपुर चार थाने लगते हैं । १ 
२ इवड़ा जिलेका एक नगर। यह इगलो नदोके 


' किनारे अज्ञा० २२९ २८” उ० तथा ट्राधि० दद” ८ 


१५ पू०पर अवस्थित है। उलुवेडिया मेदिनोपुरको 
राइस .पड़ता है। १६८६ इ० पयन्त यह खान 
उड़ोसामें मिला घा । द 
“ उलुस्बा (स'० स्त्रो० ) यमानो, अजवायन। 
-डलुलि (स'० घु०) उल-उलि। हद्धिखूचक शब्द 
(वाच्य), युरराचंट । 
उलक - ( स'० पु० ) बल-उक्‌ ससम्प्सारणञ्च। उलूक 
दयय। उण 88१। १ इन्द्र २ पेचक, उल्ल। २ उलखल, 
सोखक्षो। ४ दुर्योधनका एक दूत । ६ विश्वामित्रके 
एक पुत्र। ६ एक जनपद । ( मार्क०पु० ३०४०) यह 
- स्थान भारतके उत्तरांशमें अवस्थित है। अजन 
दिग्विजयके समम यहां भये थे। उस समय हइन्त 
डस देशकै वाजा रहे। (महा० सभा २६ च°) कों इसे 
उलूत (नदा० भोस ९५२) और कहीं कुलत (वामनए० १२७२) 
: सो कद्दा है। आजकल इसे कुठ कडते हैं। ज्वाला 
सुखी तोथेके उत्तर विपाशो तटसे यद्ध जनपद लंगता 
-है। इसकी प्राचीन राजधानो नगरकोट थो। वतः 
मान राजधानी सुलतानूपुर है। ७ चइग्रामका एक 
५ प्राचोन नगर | (भविष्प, नरह्मखण्ड १४५२९० ) 
८ जन्तुविणेष। यह लाङ्ग लीन एकजातोय 
-वानर है। 'इसका सवं शरोर काला रइता, केवल 
“चक्षुका भ्त सफेद पड़ता है। काण अधिकांश सनुष्मको 
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३९.१ 
तरह होते हैं। उलक सोधा चलता और उमा करता 
है। यह 'उलक, उलक' वोलनेसे सोह, भासाम 


` प्रति अद्वलॉमें उलक कहलाता है। बेठनेसे य एक 


फोट ऊंचा देख पड़ता है। चौटो भोर सकड़ो वर्ग - 
इसके खानेको चोजे हैं। फिर ठचका पत्र और 

उपादेय फल भी इसे अच्छा लगता है। यह शोघ 
फंदेनें नहीं पड़ता। ग्रोझकालम हो. य" पकड़ा 
जाता, क्योंकि उस समय हच्‌ छोड़ सूमिपर सोनेको 
उतर आता है। हचपर पकड़ा जानेसे ग्राहर-जल 
छोड़ता और इचइसंसारसे मुह मोड़ता है। किन्तु 
बच्चे शोघ्र हो दिल जाते हैं । 

उलकपाद (स'० पु०) अश्वपादरोग विशेष, घोड़ेके 
घेरकी एक बोमारो। कूचेको आवतन कर जद्डामें 
उत्पन्न छोनेवाला शोथ उल्‌कपाद कऱलाता है। 
डलकयातु (वे० घु०) वैदोक्त असुर विशेष। यह 
असुर उल्लको सूरतमें रहता है। (ऋक्»१०»२२ ) 

उलकायम (स'० पु०) इन्द्रका'भवन, इन्द्रके रह- 
नेको जगह । 

उलखल (स' क्लो० ) जध्वं खप्तुलुखं एषोदरादित्वात्‌ 
ला-क । १ धान कूटनेका काष्ठ वा पाषाणसय पाद्व, 
खल। २ गुग्ग लु, गूगुल । 

उलखलक, उलूखल देखो । 

उलखलसन्धि (स० पु०) कच्चावङ्खण दशनसब्धि। 
उलखलसुत :( व० पु०) उलूखल द्वारा अभिषत 
सोमरस । (ऋक्‌ १२५१) - 
उलखलिक (स'० त्रिश उलूखलमें कूटा इभा, जो 
खलमें साफ. किया गया हो । 

उलट (स'० पु० ) जातिविशेष। 

उलत (स'० पु०) उलति चिनस्ति यः उल्‌ बाइल- 
कात्‌ उतच्‌। १ अजगर सप, वइत सोटा और. बड़ा 
सांप। २ जनपद विशेष, एक बसतो । 2 
उलप उलुप देखो! 

उलपो (सं० पु०) १शिशकसत्स्य, रूस । (स्रोः) ` 

शेरावत कुलके कीरव्य नामक 


. कन्या। पाण्डनन्द्न अजु न वनवासके समय गङ्गा 


दारके निकट इन्‌, नागकन्या दारा आंकर्षित 


"छै 
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हो नागलोक पड'चे थे। वहां उलुपोकी प्राथनाके 
अनुसार उन्होने विवाह किया। उलूपोने अपनो 
मनस्क्रामना सिद्ध होने पर अजु नको वर दिया 
| था--तुम समस्त जलचरोंको जोत सकोग । ( भारत, आदि 
२१४ अ० ) उसो समय मणिपुरपति अजु नपुत्र वन्नु वाइन 
{पताके आगसनकी वार्ता सुन अभ्यर्थना देने गये। 
अजु मैने अपने पुत्रको विना युको सज्जा आते देख | 
अत्यन्त विरक्त हो विस्तर भत्‌ सना बतायो थो। वन्न 
वाइन उससे दुःखित न इये। किन्तु उलूपोने. पास 
जा उन्हें पिताये लड़नेको भड़काया था। उलपोको 
मायासे _वब्र वाइनने अजु नको मार डाला। फिर 
उलपीके दिये दिव्य मणिके प्रभावसे हो वह जिये थे। 
( भात्रमेषिक ७८८० ) कुमिज्ञा ओर त्विपुराके राजा अप- 
नेका उल,पो भौर अजु नके वंशोय बताते हैं। 
उलेटना, उलटना देखो । 
उलेटा, उलटा देखो। 
उलेड़ना (हिं० क्रिश) उ'डेलना, ठालना।  . 
उलेल (8० स्रो०) १ आल्हाद, खुशो । २ उन्नति 
दाद, बाद । (त्रि' )` २ अविज्ञ, वेससभ । 
उलड़ना, उलेड़ना देखो। 
उल्का (सं° स्त्रो०) ओषति, उष षकारस्य लत्वं क 
ततः टाप्‌। शकवल्कोल्काः। उरोर ॥४२। १ तेज्ञःपुष्ज्ञ, 
ज्वाला, शाला, लपट। “उल्का ज्वालाविभावसोः ।” (सुसूति) 
२ आकाशसे पतित अग्नि, आसमानसे गिरो आग। . 
कितने हो लोग समते, आकाशसे जो उल्का- 
काण्ड पड़ते, उन्हे टूटा तारा कहते हैं। गणनातोत 
. कालसे इस आकाशमें उत्पात होते आये हैं। फिर 
अति प्राचोन कालसे इस अभावनोय नेसगिक घट- 
नाको देख लोग नानप्रकार कल्पना भो लगाते रहे हैं 
वेदिक ऋषि उश्काको अग्निका अंश जानते 
(ऋष्‌ २०६४४ ) और उरूकाको उत्पत्ति भो सथसे मानते 


का निगूढ़ तत्त्व समभनेके लिये विस्तर यत्न लगा रहे 
हैं। किन्तु वस्तुतः वह आज भो उल्काका निगूढ 
तस्त्र विशेष रूपसे ढ'ढ नहों सके। जो नाना सत 
चलते, उनका संचिप्त विवरण नोचे लिखते हैं-- 
किसोको समभामें ट्यनेवाले नक्षत्र (Shooting stars); 
अग्निके गोलक (£०-९।।०) उपनक्षत्र (A९४8), ` 
प्रति दोशिमान वसु हो उल्का हैं। छथिवोके निकट 
आनेसे वह हमें देख पड़ते हैं। युरोपके प्राचोन 
च्योतिविंद्‌ क्ते, कि वायुमण्डलके उध्वं भागमें नक्षत्र 
जेसे कितने चो दोसिमान्‌ वसु समय समथ पर देख 
पड़ते और गगनसागेमें हुत वेगसे चलते; फिर शोघ्रः ` 
अन्धकारमें छिपते हैं! कभो वभो कतिपय हइटाकार 
वसु भो इष्टिगोचर हो जाते हैं। वायुकी गतिसे उनमें 
विपर्यय पड़ता है। कोई अल्प-परिसर पथमें फिरते 
फिरते उज्ज्वल आलोक एवं धुम छोड़ता, कोई दो-' . 
तोन खण्डमें ट्टता और कोई गभोर गजंनके साथ फट - 
कर सूमितलपर गिरता है। 

उल्का एथिवोपर नानाप्रकारके आकारमें गिरते 
देख पडो है। कभो बिलकुल मेघ न रहते गभीर 


आकाशने 
गजनसे उल्कापात इआ है। कभो निमंल . आकाश 
पर अल्प समयके मध्य मेघका अन्धकार चढ़ा ओर . 
भोषण शब्दके साथ प्रस्तर पड़ा है। कभी आकाशमें 


थे। “भवचिपत्र` उल्क्रामिव दो; ।” (ऋक्‌ १४६४४) न, 

देशकै प्राचौन ज्योतिविदोंने इसे अष्ट उपग्रहके 
मध्य गिना है। “चपपइ रेडो। उनका मत इस प्रस्ता- 
वके उपसंहारकालमे वित होगा । 


युरोपोय वेश्वानिक ण्योतिविद्ध बुत दिनसे उल्का 


अ” 


. होता है। 


सइख सहस्त्र सर्पाकारसे झलक गभीर गजनके साथ 
उल्का गिरो हे । उल्कामें जो प्रस्तर वा लौह रइता है 
वह पार्थिव प्रस्तर वा लोहसे नहीं मिलता! किसी 
उलकाके लोइमें सेकड़े पोछे ८६ भाग द्रवणोय लो 


कहीं कहीं धातव लोइका अभाव भो 
रहता है। सोइ देखो। : 
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उल्काका प्रस्तर कभी चुद्राकार कभो दद्ददाकार 
छोता है। मङ्गोलोयॉके विश्वासानुसार चोन देके 
पञ्चिमांशमे पोत नदो किनारे जो ४० फोट उच्च पवेत 
खड़ा, वह आकाशसे हो टूटकर पड़ा है। 

उक्त नाना आकारोंमें गिरनेसे युरोपोयोंने प्रथम 
उल्का सस्बन्धपर चार प्रकारका अनुमान बांधा था। 

१स--तरल पदार्थे जैसे धूम उठता, वेसे हो 
डल्का-सस्वन्वीय द्रव्छ भो अतिशय सुच आकारमें 
.परथनोसे वायुमण्डलके उच्चस्य सेघपर जा जुटता और 
रासायनिक क्रिया मिलकर अपने शुरुत्वके अनुसार 
नोचे गिरता है। 

२य--उल्क्राके सकल प्रस्तर पहले आग्नेय गिरिसे 
निकल अपनो गतिके अनुसार आकाशमण्डल पर बहु 
दूर पयेन्त चढ़ते और अवशेषमें फिर प्रवल वेगसे 
एथिवीपर गिर पड़ते हैं। 

श्य-किसो किसो समय पर चन्द्रमण्डलके 
काउनेय गिरिसे इतने वेगमें घातु निकलता, कि 
पृथिवीके निकट था लगता भौर ग्रथिवोको शत्तिसे 
खिंचकर नोचे गिर पड़ता है। _ 


| - 
९ 
४थ--सकल उल्का उपग्रह हैं। यह सुके चारो |. 


ओर अपने अपने कसे घुमतो हैं। सकल कच 
सुथिवोके वार्षिक गंतिके पथमें वक्र भावसे उत्तोणे 
होते हैं। कभी गथयो इन कच्चोंके ससान पड़ जातो 
है। उस समय कचके उल्का नासक उपग्रह प्रथिवो 
पर गिरते अथवा शथिवोके वायुमण्डलमें घुस आक 
पैणकी शक्तिके प्रभावचे अवशेषमें सूमिप्र भा 
पहु'चते हैं । 

उन्न चारो मतोंपर बहुत दिन तक बादविवाद 
चला था ! अन्तको प्रसिद्द युरोपीय ज्योतिविदु इरशेल 
साइबने स्थिर किया-सकल तारकावोंके चारो थोर 
इश्विडिथूंत अति चुद्र चुद्र नोहारिका तारा 
(४९७८।०)कौ तरद्द सूवके इधर-उधर भी नोइारिका- 
वत्‌ पदार्थ (Nebulous matter) को राशि घिरो 
है। उल्काप्रस्तर (Nebuloric 8६००९) और तारापात ; 
(Shooting 5275) नामसें होनेवाला-नेसगिक काण्ड 
नीहारिकावत्‌ पदार्थका विकाश मात्र है। : . ' ` 
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जब घटनाके क्रमसे भूमण्डल उत्त पदार्थ-राथिके 
यास पह'चता, तब वद एथिवोके चारो ओर घणच-' 
शोल चन्द्रवत्‌ ( 9१६९८) समझ पड़ता तर 
प्रथिवीके साथ चन्द्रवत्‌ सयेके चारो ओर घूम सकता 
है। वह सुद्वत्‌ होते भो चन्द्रवत्‌ येको आलोकसे 
झलक देखनेमें आ जाता है। अनेक उल्का अतिशय 
न्दू, कतिपय हद्ददाकार हैं। एथिवो ऐसे अनेक 
सहचरो या चन्द्रोसे घिरो है। इनमें एक-एक इतना 
इत्‌ भौर कठिन रहता, कि सुस्पष्ट सयका आलोक 
भलकता है। यह जव एथिवोके अतिनिकट आता, 
तब अल्प ससमंयके लिये चर्मचक्षुस देखा जाता, फिर 
शथिवोक्षी छाया पड्नेसे सम्झुएं ग्रहण हो अपना 


सुच छिपाता है। | र 
उसके बाद पेटिट साइवने गणनासे ठइराया- 


उल्क्ावॉमें एक घइदाकार प्रस्तर है। वद्द दितोय 
चन्द्रवत्‌ श्रथिवोके साथ घूमता है। उसका वच 
सूसध्यसे ५०१० सौल आर भूके .मध्यभागसे ८००० 
सोल दूर अथवा चन्द्रसे २४8 मोल समोप है। वह 
पृथिवीकी चारो ओर ३० घण्टे २० मिनटमे एकवार 
घूमता, अतः प्रतिदिन सात वार एथिवोकी परि 
क्रमा देता है। 

अपने देशकै प्राचीन च्योतिविं द ओोपतिने कहो है । 
“ध्यासां गतिदिवि भवैद यणितेन गम्या तासारकाः सकखखेचरतोऽति दूरे । 
तिन्ति या अनियतोद्गतयय ताराचन्द्रादधो हि निवसन्ति तद्न्विताताः॥ 
जौतांय॒वञ्देलमयास्तपनात्‌ स्म रन्ति ताथावहप्रवहमारुतसन्धिरुस्था: । 
पूर्वानिलै; सिमितमावस्ुपामतोऽब्ि कारा: पतन्ति कुहचिद गुरुतावशेन॥” 

जिनकी झाकाशगति गणितशास्त्रसे समक पडतो 


“खर जिनकी अवस्थिति समस्त गगनचारो ज्चोतिष्कोंसे 


अति दूर लगती, उन्हें विदन्मण्डलो तारका कतो 
है। फिर जिनकी गतिका नियम नहीं रहता, उन्हे 
ज्योतिविद्‌ तारा कइता है। वह पोछे पोछे चल 
चन्द्रके अधोभागमें ठइरतो हैं। उनमें चन्द्रको तरह 
जल भरा है। वह सुयंकै किरणसे चमक स्मरित 
होतो हैं। उनका संस्थान आवह और प्रवह दो मारु 
तोके सन्बिखलमे है। फिर स्तिमित भाव प्राप्त होते हो 
वह गुरुलके कारण पूवे पवनसे सूमिके किसो स्थलपर 
गिर पड़तो हैं। ; शव णक अर 
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वराइनिदिरके सतानुसार--खर्ग से शभफल भोग | उल्काधारे (स ० त्रिश ) 'मशालचो, फुलोतेवाला। 
जो गिर पड़ते, उन्होंके रूपका नास उल्का रखते हैं। | उल्कापात ( स॑० पु० ) उल्क्रानां पातः । १ तामस 
-चिष्णा, उड्का,. अशनि, विद्युत्‌ और तारा पांच | उत्पात विशेष, आसमान्‌से तारोंका टूटना। २ विजन, 
भेद हैं। उस्का तथा धिष्णाका पन्ट्रह, 'भशनिका बुराई । 
दताजोस और विद्यत्‌ एवं ताराका फल छह दिनमें डल्कामत्स्यं ( सं० पु० ) मत्स्यविशेष, सूस । 
सिता है। ताराका चतुथींश, धिष्णाका धर्धाश | उल्कामालो (स० पु० ) शिवके एक ड्य । 
सोर विद्युत्‌, उल्का एवं अशनिका सम्पूण फल | उल्कासुख ( सं० पु० ) उदकेव सुखं यस्य । १ प्रेतविशेष। 
हे) अशनिको भाक्षति चक्राकार है। वह गभीर शब्दके क प्रेतो विप्रो धर्मात्‌ खकाचय तः ।” (मनु १९७१ ) 
, हस्तो, भश, ग्ट, हच भोर जन्तु प्रति | २ सच्लाकुल एस व शज । 
i ह भत विद्युत्‌ कुटिलाकार एव' विरुढत उल्कासुखो ( सं० खो०) शृगालो विशेष, लोसड़ो। 
रहती चौर सहसा कंड़कड़ाहटके साथ गिर जौवाँका। इसका पर्याय अ॒गालिका, लोमालिका, दौप्तजिन्ना और 
विनाश करतो हे । ६घिष्णा छाथ, अल्यपुच्छविशिष्ट, | किखि हे । 
प्रज्वलित अद्भार-तुल्य और इस्तद्दय परिमित है । उल्कुषी (स० स्त्रो० ) उला दाहेन कुशति, कुष-क- 
तारा एक इस्त प्रमाण, दोर्घाक्षति, एवं शक्त अथवा | डौष.। १ उल्का, तारेका टूटना। “भशनिरेव प्रथनोध्॒वाज: 
तास्रवणे लगतो भौर आकाशमें उध्व-अधः वा वक्र- |. शाइनिर्षि तोय उलकषी ढवीयः।” ( शतपथत्रा० ११२७२१) “दस्कुषौ 
भावसे चलतो है। उढकाका शिरोभाग अधिक | उल्का" (साबण) २ अशाल, फुलीता । 
विस्ढत रहता भीरं गिरनेसे बढ़ चलता है। पुच्छ | उल्कुषीमान्‌ (३० पु० ) उल्काविशिष्ट, तारेके ट्टनेसे 
क एवं आकार दोघं है। यह उल्का नानाप्रकारकी | सरोकार रखनेवाला। “यव प्रापादि शश उलूकुषोनान्‌ ।” 
होतो चे | (हचत्संहिता ३३ अ० ) । ( अधवेवेद्‌ ५।१७।४ ) 
कलकत्तेके अजायब घर ( ५९०० )-में अनेक उल्टा, उलटा देखो । 
उल्काप्रस्तर रखे हैं। उनके सध्य एक १८६१ ३०को | उल्था, उलषा देखो । 
२२ वों मईको गोरखपुरमें मिला था। उसका वज़न | उल्व (स'० ह्वो०) उत्‌-लोडः सेषण इति साधुः। 
दो मनसे अधिक है। सिवा इसके यश्चोइर, बांकुड़ा, | उल्वादबय । उण्‌ ॥२५। १ जरायु। २ गष वेष्टनचसं । ३ गर्भ, 
प्रथति ज़िलोंसे भो इत्‌ हइत्‌ उल्काके प्रस्तर संग्रह | इमल। 
किये गये हैं। 
. उल्काके लौइमें अपर धातु मिलानेसे नानाप्रकारके 


यन्तादि बन सकते हैं। सुनते-ईरान्‌के बादशाह,| उल्बण (स'० त्रि०) उत्‌-बण-अच्‌ एषोढ्‌ 
| रारि 
और तिब्वतके लामा उल्काके लोहेसे बनो तलवार रर न्य अ स 


“आातमाब' विशोष्योरबादान' सैन्धवरसर्पिषा ।” (वाग्भट, उत्तरस्थान १अ०) 
“गर्भो नरायुणाइत; उल्ब जहाति जन्यन:।” ( यक्रयजुः १९३६) ` 


साइुः। १ प्रवल, जोरावर। २: उद्धट, अक्खड़। 

र र क i | २ यात, भरा ढुचा। ४ स्फुट, खिला हुआ। 
° यु: ) उद्कवा र्न; । उल्का, भासमान्से | “इतुलेचणस'सर्यादियाइन्रोल्वणानि च ।?? 

टूटनेवाला तारा। meds 


तेन्‌। ६ प्रकाशित, 
उल्काचक्र ( सं० क्लो० ) १ :झमन्त्रका शुभाशभज्ञापक | “तस्यासौदुल्वणो मार्ग; स ळ्‌ ह Mer 
चक्रविशेष । “उस्काचत्र सवसारं मनदोषादिनिरेयम ।” (रुदयामल) | शरोरस्थित वात अथवा पित्तके प्रकोपका रोग। 
२ विघ्न, गड़बड़ । २ उपद्रव, हलचल । ( पु० ) 2 वशिष्ठके एक पुत्र । 
नि शएकाजिश्र (सं० पु०) उर्केव जरिद्वा यस्य | रामायणोश | उल्व्य (स० क्वो० ) १ शरोरंखित वातपित्त वा कफका 
_. प्रसिद्द राक्सविशेष। ` |. आधिका। २ विपद्‌, थाफृ॒। . 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math, Collection, Varanasi 


7 Digitized by eGangetri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
उ उल्लाप्य 


न्डल्क (स'० छो०) ओषतोति, उषदाहे उल्म कदर्वोति 
निपातनात्‌ यस्य लः सुक्‌ प्रत्ययच। १ ज्वनदङ्कार) 
जलतो हुई लकड़ी या कोयला । “अन्वाहाय पचनादुल क 
मादाय 7? ( शतपथत्रा० ६।२७) २, हष्णिवंशोय एक राजा। 
भारत, सभा ९०१६) २ वलरामके एक पुत्र । ` 
- उल्म क्य ( सं० पु० ) उल्सके भव यत्‌। १ अग्नि, आग । 
«बाघ हैक उचा कोस दइन्ति ।” (शतपथन्रा० १२।५।१-१६ ) (द्रि) २ 
अड्गर-सम्बन्धीय, जलतो लकड़ोसे सरोकार रखनेवाला। 
-उल्ञकसन ( स' ल्ली ०) रोमाञ्च, रोंगंटोंका खड़ा होना । 
उन्नत. ( सं पु० ) किसी स्थानविशेषज्ञा लग्न। 


-उल्लङन ( सं० ल्लो० ) उत्‌-लघि-स्यट्‌ । 


लंघाई, पार जवाई।, 
उल्लङ्कना, उरंघना देखो | 
-उल्लङ्कगीय (स'० त्रि’) भअतिक्रमणयोग्य, जो खांघा 
जानेके काबिल हो | 
` -उल्नद्धित ( सं० त्रि’) अतिक्रमण किया इपभ्रा, जो लांघा 
गया हो। टर 
- उल्नद्डितगासन ( सं० लिश) आज्ञा न साननवाला, 
नाफरमांबरदार, बलवाई। 
-उल्नद्धितांघ्वन्‌ (सं० त्रिश) सागकै ऊपरसे गुजरा 
हुआ, जो राइ पार कर चुका च्हो। 
“उन्नइप ( सं त्रि’) उत्‌-लघि-यत्‌। उल्ञङ्कनके योग्य, 
लंघने लायक्‌। 
.-डल्लम्फन ( सं॑० ह्वो०) उत्‌-रन्‌फ-ष्य्‌ट्‌। कूद-फांद, 
उछाल । 
उल्लन्बित (स'० त्रिश) दण्डायमान, सोधा, खड़ा । 


- उल्लल ( स'० त्रिश) उत्‌-लल्‌-अच्‌ । १ 


युक्त मोटे बालॉसे ढका इभा। २ कम्पायमान 


दिलता हुआ, जो कंप रहा हो । 

«उल्लखततू (स'० त्रि) १ कम्पायमान, हिलता इप्रा। 
२ अनियमित रूपसे चलायमान, जो बेकायदे सरक 
रहा हो। ` 

उल्ललित (सं० बि०) उत्‌-लल-क्ष । १ उच्चलित, 
जो चल चुका हो। २ तरलित, बहता इभा। 
३ कम्पित, कंपनेवाला । 

( सं० त्रि० ) १ प्रकाशसान, चमकोला । २ प्रसच; 


इ्ट्यू 
जो निकल 


खश। २ वद्िग मन करनेवाला, 
| रहा हो | 
उल्लसत्‌ (सं० त्रि’) १ क्रोडा-वा न्दत्य करनेवाला, 
जो नाचकूद रहा हो। २ दोप्त, चमकोला। ३ स्वेच्छा 
चारो, मनमौजो । 
उल्लसता ( स'० स्रो) १ दोसि, चमक। 
बता, खुशो। 
उल्लसन (स' ० क्वो०) उत्‌-लस-ख्थ॒ट्‌। १ इषजनक 
व्यापार, खुशो पेदा करनेवाला काम। २ रोमाञ्च, 
रोंगटोंका खड़ा होना । $ 
उल्लसनक, उल्नलसन देखो! 
उल्लसित (सं० त्रिश) उत्-लस-क्त। १ स्फुरित, 
फडकने वाला। २ उद्गत, उठा इआ। ३ आन- 
न्टित, खश । 
उल्लसित-इरिण-केतन (स ० त्रिश) जिसके इरिणका ' 
झण्डा फदराये।- 
उल्ञाच (स'° त्रिश) उत्‌.लाघ-क्त निपातनात्‌ । 
१ नोरोग, जिसके कोई बोमारो न रहे। २ दच, 
होशियार। ३ शचि, पाक-साफ्‌। ४ दृष्ट, मजबूत! 
(पुर) ५ सरिच, मिच । 
उल्ञाप ( स'० पु ० ) उत्‌-लप्‌-चञ्‌ । १ शोक ,अफ्सोस । 
“व्वलोज्ञापाः सोढाः कथमपि तदाराधनपरेः।” ( मढ इरि ₹।६ ) 
२ ऊच्चेःखरके साथ आह्वान, जोरको पुकार । 
उज्ञापक, उल्लापिक देखो! 
डल्ञापन ( स'० क्वो०) उत्‌-लप-णिच्‌-ल्य्‌ट्‌ । १ वत्ति 
प्रति दारा शास्त्रको प्र्त व्याख्याका करना, समभा 
समभा कर कइना। २ खशामदो वाते,ठकुरसोदातो । 
उल्ञापिक (स'०. त्रिश) वर्णन करनेवाला, जो 
खुशासदको बाते' कद्दता हो । । 
उल्लापिन्‌ ( सं० त्रिः ) आह्वान करनेवाला, जो जोरसे 
पुकार रहा हो। | 5 
उल्लाप्य (सं० क्वो०) उत्‌-लप-णिच-यत्‌। प्रेम एवं 
हास्यदिषयक भाटकविशेष। यष खर्गीय घटनापंर 
` बनता है। सङग्रामका हो वणन अधिकांश होता है। 
हास्य, करुणा प्रति रस ओर सङ्घोतसे उल्ञाप्य भरा 
रहता है। नायक उदात्त गुणविशिष्ट शोता है। 


२ प्रस- 
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३९६९ | उल्लाल--उ व 
शो-किसौके कथना- | २ चित्रित, रंगा इच्चा! ४ उत्‌चिप्त, उठाया इथा।› 
क र: 7 री ण ठर शिल्पकाङ्क पड़ते | ९ पूव कहा हुआ, जो पहले बताया जा चुका च्हो। 
के, छास्यके मध्य देवीसहादेव' नामक संस्कत | (स'० त्रिश) परिचित, पहचाना इभ्रा, . 
ह जो समभा जा चुका हो । 
| उल्ली ( सं° स्त्रो० ) पलाण्डु, प्याज । 
सं० घु०) छन्दोविशेष। इसके प्रथम एवं | ३ र पड 
न और दितीय तथा. चतुर्थ पादमें तेरह | उक (० त्रि) उत्‌-लुःक्षिप्‌ । उतूपाटनकारो, . 


सादा लगतो है। उखाड़ डालनेवाला। | 
उक्लाला (हिं० पु०) छन्दोविशेष्र। इसके इरएक | उठत ( सं० क्वो०) उत्-लुचि-ल्यू,2_। १ केशोत्‌- - 
डे ग उन्स लन, उखा 
चरणमै केवल तेरह मात्रा लगतो हैं। पाटन, बालोंकी नोच खसोट। २ उन्म,खन, उखाड़ । 


` “पादकषशांशककरोल खने च पणान्‌ दश ए' ( याज्ञवल्क्य २२१७ )' 
३ केशकतन, बालको कटाई! 

उल्लण्ठन (सं° क्ली०) उत्-लुठि-ल्युट। निज असिः 
प्राय छिपा अन्य प्रकारसे सनोभावका प्रकाश, अपना . 
मतलब छिपा दूसरो तरइसे दिलको हातका इजुहार। . 
उल्लुण्ठा ( सं° खो०) व्याजसुति, बोलो-ठोलो । 
उल्लू (स० त्रि") १ कतेन करनेवाला, जो काट 
डालता हो। (हिं० पु०) २ उलूक, चुग्रद । यह 
पक्षो दिनमें अंधा रहता है। वण धूसर है। 


उल्लास ' (सं० पु०) उत्‌-लस्‌-चञ्‌। १ ग्रन्थ विशेष- 
का परिच्छेद, किसो किताबका बाब। २ आल्हाद, 
खुशो। ३ प्रकाश, रोशनो। 
“सोहित्यवचनोह्ञाससहासप्रतिभादिक्तत्‌ ४” ( साहित्यदपण ) 
४ उद्गमन, उठान। 
~ (नलोविल्हिमिः सेनारचोराशिमिरुद्धतै: । 
सपचसूखदुल्लासशडां करन्‌ शतक्रतो; ॥? ( कणसरित्‌ १३१८ ) 
५ उच््चलता, सफेदी। ६. दि, बढ़तो। ७ काव्याः 
लहर विशेष। इसमें उपमा वा उपरोधसे किसो 


शिर वर्तुल तथा चक्षु प्रदोप रहता है। उल्ल कई तर-. 
गते म्‌ ; 
बा हि? आल्हादकारौ, जो सजा | का चोता है। किसोके शिर पर शिखा उठो रहती | 
करता हो। | ' . ` | है। फिर किसोके पक्ष पदको अङ्ग शितक पह'चते 
उल्लासन ( स० क्वो० ) १ नचाने या कुदानेका काम । हैं। उच्चता ९ इसे २ फोट पथन्तः । चचु कुटिल 
. .२ दोपि, चमंक। रहतो है। किसौके पक्ष कणके समोप ऊपर चढ़ 
उज्ञासित ( स'« त्रिश) आल्दादित, खुश, जो फला | जाते हैं। पक्ष सदु, किन्तु पद कठोर होते हैं। उल. 
न समाया हो ।. >. | दिनको गुप्त रहता और राचिको देख पड़ता है। यह . 


मांसाशे पक्षो है। कोटपतद्गदिसे अंपना जोवन. 
निर्वाह करता है। शब्द बड़ा भयानक है। उल्लू प्राय; 
-निजेन स्थानमें निवास करता है। भारतमें इसका 
शब्द तथा ग्राममें वास अशभ साना गया है। माससे 
उच्चाटनादि प्रयोग किया करते हैं। पथिवो पर किसी 
जातिके लोग इसे भच्य नों बताते। इसका मांस . 
पित्तल, स्ान्तिकारक और वातप्रकोपन होता है। 
२ सूख, वेससभ्ा। 

उल्लेख (स० पु०) उत्‌-लिख-घज्‌ । १ कंथुन, 


कहाई । २ खनन, खोदाई। ३ -अलङ्वारविश्रेष। . 
“कचिद्‌ भेदादग्यह्षैतणां विषयाणां तथा क्वचित्‌ । डु 


पकरखानेकघोछ खो मः स उन्न ख उच्यते (० (साहिल्दंपेय १०मे परि) 


| उल्लासो ( स'० त्रि» ): उत्‌-लस्‌-णिनि। १ उज्लास- 
ह: युत्त, खुशो मनानेवाला। २ प्रभाविशिष्ट, चमकदार । 
३ आल्हादित, खुश । - 
उल्लिखत्‌ (स॑° त्रिः) १ उत्कोणं करनेवाला, जो 
खोंच या घसोट रदा हो) २ रेखा खींचनेवाळा, जो 
2 लकोर निकाल रहा हो । ४ चित्रकारो करनेवाला, 
बल जो मुसव्वरो कर रहा हो । ४ वचन करनेवाला, जो 
उठा रहा हो। :. Fr rs 
उल्लिखित (सं० त्रिः) उत्-लिखःह्त। १ उत्कोण, 
ख्ुदा.इभ्रा । २-तनुछत, वारोक किया इआ । 
; “लड़ व युज्ोहिखिको.विमाति 7? `( रह (६३९) ` . : 
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उल्ले खन--उशोक_ 


अनुभावक और विषयके भेदानुसार एक वस्तुका 

बहुप्रकार वणन आनेसे उल्लेखालइार होता है। 
8 वणेन, बयान्‌। | 

उल्लेखन ( सं० ह्वो०) १ वमन, काँ । २ खनन, खोदाई। 


“सक्षाज नोपाञ्जनेन सेकैनोज्ने खनेन.'च । 
गवाच्च परिवासन सूमिः ग्रद्मति पचि; ॥” ( मत॒ ३१२४ ) 


३ उच्चारण, तलक फज्‌। 


“सासपचतिथीनाञ निमित्तानाच सुदेश; । 
उह खनसकुर्बाणो ग तस्र फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥? ( तिष्यादितत्त) 
४ कीर्तन, गवाई। ५ निदेश, देखाई। ६ चित्रः 
कासे, सुखब्बरो । 
उल्लेखनीय, (स'० लि०) उहल देडी। 
उल्लेख्य ( स*० त्रि») उत्‌-लिख-यतू। उल्ले खज्षे योग्य, 
लिखने लायक । 

“तुदत्‌ सिञ्चयै नन्त दारोलञे ख्य' ददामि ते।” ( कथासरित्‌ ) 
उल्ञोच (स० पु०) ऊध्व लोचते, अथवा ऊध्व ` 
लोचतिं, उत-लोच-घज_। चन्द्रातप, तब्डू, चं दोवा । 
उल्ञोप्य (४० क्लो० ) उत्‌-लुप-यत्‌। गोतविशेष, एक 

गाना। ५.4 ; 
उज्ञोल (स'° पु०) उल्लोडोति, उत्‌ःलोडंणच्‌ःअच्‌। 
इइतृतरङ्ग, बड़ो लदइर। - 
उल्ल, उल्ब देखो | 
उल्लण, - उल्वण देखो। 
उवट--प्रसिद॒ वेदभाष्यकार। इन्होंने शुक्कयज्ञुवदको 
, काखशाखाका भाष्य और ऋगवैदोय 'शौनकप्राति- 
शाख्यभाष्य' नामक ग्रन्यं बनाया है। यज्ञुव दमन्नभाष्य 
पढ़नेसे समभते हैं कि उवट वच्चटके पुल ओर आनन्दः 
.पुरके अधिवासो थे। यधा-- 
“आनन्दपुरवास्तव्यवत्व टाण्यस्थ सूनुना । 
मन्तभाष्यलिद' छत्‌खः पदवाक्य: सुनिश्चित: | 
 किसोके मतानुसार ई० एकादश शताब्दोमं भोज- 
राजके समय यह अवन्तिनगरमें विद्यमान रहे। 
अविव्यमक्षिमाहाव्मप्र नामक संस्कृत ग्रन्यमें लिखते हैं 
कि उवट काश्मीर देगमे रहते चौर मग्मट तथा केयट- 
के समसामयिक थे। न ; १ 
Vol IIL. 


“उब्टो मन्मटयौ ब कैयटे ति ते वयः । 
केटो भाष्यटी कालदुवटो वेदभाष्यक्षत्‌ ॥? ( भक्तिमा० ३१८ ए० ) 
सुननेमें आया है कि चरग्वेटौय शोनकप्रातिशाख्य- 
भाव्य लिखने वाद उवटने ऋगभाष्य बनाया था । 
उवना (छि क्रि ) उदित होना, निकल आना । 
उवनि ( डि० खो०) उदय, उठान, निकास । 
' उशङ्खव (सं० पु०) न्ृपतिविशेष, एक राजा । 
उशत्‌ (स'० विश) वश-शढ। आकाङ्घाकारो, 
खादिशमन्द, चाइनेवाला ! 
उशती (सं० खो०) वश-शब्-डोए सम्प्रसारणम्‌ । 
१ आकाह्विणो, चाइनेवालो । २ चसङ्खलवाक्य, 
| बुरो बात । 2 
उगशधक (वे° बि०) अभिलाब रखने और दहन 
करने वाला । ( सायण) 
उशना (वे० अव्ये० ) अभिलावसे, खुशोमें, जल्द। 
उशना: (सं० पु०) वश कान्तो कनसि ग्टह्यादि- 
त्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । वशेः कनसिः। उण्‌ ४१३७ । देत्यगुरु 
_ झुक्राचायं। 
“वह्यातायोशनसः पुवायलारो$सुरयाजकाः |? ( भारत, आदि ) 
शुक्र देखो । > 8 
उशवा (असु) हच विशेष, एक पेइ। इसका 
सूल रहाशोधक है। खन्‌ बिगड्नेसे प्रायः लोग 
उशवा पोते हैं । डु ५ 
उशाना (वे ०» स्त्रों० ) . वश-चानशू। - वाच्छोल्यवयोवचन- 
'शक्तिपु चानश्‌। पा १२१२९। पदेतज्ञात यज्ञीय भोषधिविशेष, ` 
होमन लगनेवालो एक पहाड़ी वूटो। “वरदेबोशना नामौ- 
बघिर्जायते ° (शतपचत्रा* १।४।१।३) 
उशिक्‌ (स'° त्रिश) उश्यते, वश-इजि:-कित्‌ । गणः 
कत्‌। उण्‌ २।७१। १ कमनोय, चाहा जाने काबिल, 
उमूदा। २ मैघावो, होशियार । ( निषण्ट्‌, ११५) (पः) 
३ अग्नि, आग। ४ छत, घो) ( खो”) ५ कचि- ` 
वानको माता ।. ; 
उशित (स'० त्रि) अभिलषित, चाहा इश्रा। | 
उशी ( स'० खो०) वश-ई सम्प्रसारणम्‌ । अभिलाष, _ 
खाडिश । अ | 
उशोक, उशिक्‌ देखो । 
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उशोनर- ( सं० पु०) उशोप्रदो वाच्छाप्रदो नरो यत्र । 
१ गन्धार देश। २ गन्धार जनपदवासो चत्रिय। 
द्राविडा कलिङ्गाय पुलिन्दायास्‌ शौगराः । 
कोलिसपामाडिषकासासाः चवियजातयः । 
हषलत्व' परिगता ब्राह्मणानामदश नात्‌ ।” 
३ चन्द्रबंशोध एक राजा। यह शिवि राजाके 
“पिता और महामनाके पुत्र थे। इनके चरित सब्बन्ध 
में कहा है-- द 
“एक सम्य इन्द्र और अग्निने उशोनरका धसेबल 
` देखनेके लिये शेन एवं कपोतकी सूति बनाई। और 
जोनके भयसे कपोतने राजाके जरु देशमे जाकर 
गामय लिया । तब श्योन कहने लगा--अपने भच्य 
कपोतके भापका आश्रय पकड्नेसे में भोजमाभावसे 
अत्यन्त कातर चो रहा इं; अतएव उसे देकर अपना 
चर्म बचाइये। राजाने उत्तर दिया-इस कापोतने 


(भारत, अनु ३३२३ ) 


तुम्हारे भयसे घबड़ाकर हो इमारा भावय लिया है, | 


इसको छोड़ना इमारा धम नहीं, व्यॉकि शरणागतका' 

. त्याग विप्र, गो भोर माढददत्याके तुल्य पातक, है। 
शयेन बोला--भ्राहारके लिये हो सब प्राणो बने ओर 
आद्रसे हो सव जोव पले हैं, अन्यान्य सकल विषय छोड़ 
चिरंकांल जो सकते हैं, किन्तु आहार न सिलनेसेडो 
लोग मरते हैं--आाहार न पानेसे मेरा प्राण केसे बचेगा 
ओर मेरे मरनेसे स्त्रोपुत्रोंका ठिकाना कहां लगेगा । 
इसलिये एक कपोतको रक्षासे बइ प्राणी नष्ट होते हैं। 

' अपर धमंसे विरोध रखनेवाला धम कुधर्म है। इनं 


दोनोंके मध्य गुरु लघ देख उचित कर्तव्य निर्धारण | 


कोजिये। राजाने कह्ा-पतच्तिन्‌! अपनो बातसे 
'घमज्ञ समभ पड़ते भो तुम क्यों अधामिकको तरह 
ऐसा अनुरोध कराते हो १ क्षुधा सिटानेके लिये कपो- 
तको छोड़ अपर जो चाहो, कहते हो पावोगे। इसपर 
श्योनने कपोतको बरावर राजाका मांस मागा था। 
राजाने अविचलित चित्तसे वचो मान कपोत परि- 


i मित मांस देते देते क्रमसे सब शरोर काट डाला 


(भारत वन १३१ अ० ) 


१ 


_ उशौर (स'० पु०क्वो,) वश-दैरन्‌-कित्‌ । षयः शिव! 


 चथ्‌४।११। सुगन्धिसूलक, खस। 
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उशोनर--उशोरादि पाचन 


संस्कत पर्याय--अभय, नलद, सेव्य, अस्ट॒णाल,जलाशय, 
लामन्जक, लघु,लय, अवदाइ, इष्टकापथ, उपोर, स्ट णाल, 
लघु, लय, अवदान, . इष्टंकापथ, इन्द्रु, जलवास, 
इरिप्रिय, बोर, वोरण, समगन्धिक, रणप्रिय, वोरतरु, 
शिशिर, शोतसूलक, वितानसूलक, जलमेद, सुगन्धिक, 
सुगन्धिसूलक चौर वास्भु हे । 
खसका ढण ५।६ फोट पयन्त बढ़ता है। सूल 
पोताभ पांशवर्ण, गन्ध तोन्र और आखाद वाट है। यह 
सारत खीर ब्रह्नदेशमें उत्पन्न होता है । इसको जड़को 
पङ्क भौर टट्टोमें लगाते हैं। आजकल इसे युरोपमें 
{कतनेष्णो लोग सुगन्धिं ट्रव्यको तरह व्यवहार करते हैं। 
सबको जलके साथ बांटकर सख्थेषर लगानेसे तरावट 
भातो है। वेद्यकके सतवे उशोर घस, द्ौगन्ध, दाच, 
रक्षपित्तका रोग, सोइ, सरम, ज्वर तथा पित्तको दबाता 
और सुगन्ध बढ़ाता है। यह शोतल, लघु, तिक्त 
एवं पाचक है। १ 
उशोरक ( स'० क्वो०) उशोर साथे वान्‌ । उशोर देखो। 
उशोरगिरि ( स'० घु० पर्व त विशेष, मेनाक पद्दाडू। 
उशोरवोज (स० पु०) १ उशोरका वोज, खसका 
तुखूम। २ मेनाक पवत,द्विसालयके उत्तर एक पद्ाड़। 
उशोरस्तस्ब ( स० पु० ). खसका गट्टा । 
उशोरादिचण ( सं० क्वो०) चण विशेष, एक बुकनो। 
उशोर, तगरपादुका, शण्ठो, काकला, शे तचन्दन, रहा- 
चन्दन, लवङ्ग, पिप्पलो सूल, पिप्पलो, एला, नागेश्वर, 
सुस्तक, यष्टिसधु, कपूर, वंशलोचन और तेजःपत्र : 
सबको बरावर ले कूटे-पोसे। फिर समुदाय चण के | 
समान कृष्ण अगुरुका चण डाल अष्ट गुण शकरा 
सिलानेसे यह प्रसुत होता है। उशोरादि चर्णा आधा 
तोला लेनेसे रक्ष वमन, पिपासा और गात्रदाइका वेग 
सिट जाता है) इस आषधक्षे सेवन बाद दो तोले 
गूलरका रस डेढ तोला चोनो मिलाकर पीना चाहिये। 
डशोरादि पाचन (स'० क्लो० ) पाचन विशेष, एक 
काढ़ा। उशोर, वाखा, सुस्तक, घान्यक, शुण्ठी, वरा- 
क़ान्ता,लोध एवं वेलशण्छो चार-चार. भानेभर खे आघ . 
सेर.जलमें पकाये। ध पाव जल जलते-जलते बचने . 
पर उतार कर .पाचनको 'छान लेना चाहिये। इसे 
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उशोरासव--उषसुत 


--घौनेसे अरुचि, अतिशय वेदनायुक्त विवद धस्स, ज्वरा- 
तिसार ओर रक्तातिसार प्रति रोग प्रशमित होते हैं । 
. उशोरासव (सं° क्लो०) आसव विशेष, एक दवा। 
उशीर, वाला, पझसूल, गान्भारोत्वक, नोलोत्पल 
प्रियङ्घ , पढ्मकाछ, लोघ्र, झड़, मच्छिष्ठा, दुरालभा 
अको, चिरायता, उदुख्बुरत्वक., राठी, चेव्र-पापड़ा, 
पटोलपत्र, काच्चनत्वक्‌,असरूदकी छाल, तथा सोचरस 
` द्याठ-आठ तोले, ट्राचा १६० तोले, घायके फूल १२८ 
तोले, चौनो ढाई सेर, सश्च सवा छड सेर भौर जल 
घ्याठ सेर बिसी नतंन पात्रे डाल सु बांध कर एक 
मच्रीने रख छोड़े । फिर इस आसवको उपयुक्त साचें 
सेवन करनेसे रह्मपित्त एने प्रति अने रोग विनष्ट 
होते हैं। इस आसवको रखनेका पात्र प्रथलतः 
जटामांसी और मरिच चूण दादा धूपित कर लेना 
चाहिये। “र 
-उशोरिक (स' पु०) उशोर-छन्‌ ! 
पा ४४४५। १ उशोरका व्यवसायो, खसझा रोजगार 
करनेवाला । ( त्रि») २ उशोर सब्बन्धोय,- खसका 
बना इझ्रा। 


किसरादिभ्यः छन्‌ । 


-उभीरोी (स० स्त्रौ०) उशोर खल्पाथे डोष्‌। छोटे 


केशे । इसका संस्कृत पर्याय मिषि, शुण्डा, अश्वाल, 
शोरज और शर है। यह मधुर एवं शोतल भर पित्त, 

` दाह तथा चयरोगनाशक है। (राजनिघण्ट, ) 
“उशेन्य ( स॑० त्रिश) वश-केव्य । कत्याथे तवैकेन कैन्यकेन्यलन: । 
पा३१४। वासनीय, खब सूरत, चाद्वाजाने काविल। 
«या ये माव्रोरशे न्यो जनि ए (चक पाह) 


' -उष (धातु) सक० स्वा० पर० सेट। इसका अथ 


दहन और वध करना है | 
“उष (स० पु०) उष-क । 
मध्टी। र प्रभात, सबेरा। ३ रात्रिका शेष समय 
रातका आखिरो वक्त । ४ कामी, शहबतपरस्त । 
_ शू गुगल, गूगुर। (क्लो०) ६ पांशज लद॒ण। 
` -उषङ्क ( स० पु०) संहारकर्ता महेश्वर । 
` षण (स'० क्वो०) उष बाइलकात्‌ व्यन्‌ वा। 
१ मरिच, मिचे। २ शण्डो, सॉठ। २ चविक। 
४ पिप्पलोस्ूल, पिपलसूल । 


१ चारगृत्तिका, खारो 


CS 
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, उषणा (स'० खरो») उषण-टाप्‌। १ पिप्पलो, पो पर । 


२ शरी, सोंठ । ३ चविका । 
उषणादिचणे ( स० क्लो० ) चणोदिविशेष, एक बुकनो । 


. मरिच, पिप्पलोसूल, मूस्तक,' अतिविषा, वासकत्वक) 


गोक्षुर, इतो, कण्टकारो, - यष्टिम्च, मूर्वासूल, 
ब्राह्मणयष्टिका, मोचा, वंशलोचन और यवचार 
बराबर एक साथ कूट-पोस कपड़ छान करनेसे यह 
चण बनता है। उप्रणादिचण एक सासा जलके साथ 

' खानेये लोहितज्वर, विस्फोटक, रोमान्तिका, जो णच्चर, 
और ससूरिका रोग अच्छा हो जाता है। 

उबत्‌ (स'० पु’) , यदुवंशोय एक राजा। इनके 
पिताका नाम सुयज्ञ और पुत्रका शिनेयु था । 

उषतो (स'° खो०) उष-गढ-ङोष, आगमविधेरनित्य- 
त्वात्‌ नुमभावः। च्रमङ्गलवाक्य, नागवार जुबान, 
जिस वातसे दूसरेका दिल दुखे । “याल वाचा पर उददिजेत 
न तां वर्देदुषतीं पापलोक्याम्‌ ।” ( भारत, आदि १।८०.८ ) 

उषद्गु (स'० पु०) यदुवशोय एक राजा। यह 

खाहि राजाके पुत्र थे। 

उषद्रथ (सं० पु) पुरुवशोय एक राजा। यह 
तितिक्षुक्षे पुत्र और उशोनरके स्त्राता थे। (इरिवंश ३१५०) 

उषप_ (स'० पु०) ओषतोति, उष दाहे कपन्‌। 
उषिकुटिदलिकविखजिन्यः कपम्‌। उण ३१४२। १ अग्नि, आम । 
२ सूये। ३ चिताह्॒च, चोतका पेड़ । 

उषवु'घु॒ ` ( स'० त्न० ) प्रत्यूषमे उठनेवाला, जो 


` तड़के जागता हो । 


डषबुंघ (स'० पु० ) उषधि बुध्यते, उपस्‌-बुध-क। 
१ अग्नि, आग । “दजेख रोचनादिद्वान्‌ देवा उषदु घः। (ऋक ` 
११४८) २ रदाचिता, लालचोत। ३ वालक, बच्चा। 

उषस. (स॑° ह्ली०) ओषति इिनस्तयत्यन्च कारसिति, ` 
उष-असिप्रत्ययः स च कित्‌ । उषः कित्‌। उण. शर३३ 
प्रत्यषकाल, सवेरा, तड़का । “भालोदासब्रनिर्वाणः प्रदोषाधि- 
रिवोषसि ।” ( रघ १२१ ) 

उषसो (स' स्त्रो० ) उंषं दिवसं स्यति विनाशयति, उषः 

सो-क-ङोप। सन्ध्याकाल, जाम । 

उवधुत (स'० पु०) पांशज लवय, लोनो मद्वोका 

नमक ।- 
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उषस्त ( स'० पु० ) चाक्रायण ऋरषणि । “ततो होषसयाक्रायण | 


कि.) क को 


उपररास । ( शतपथन्ना० १४६११) 
उर्षास्त, उपस देखो। 


उघस्य (स० द्रः) उषरू-यत्‌ । पाय तुपिक्रषसो यत्‌। पा | 


2२५३१! प्राभातिक, सवेरेवाला । 
उषा (स'० स्त्रो०) उष स्त्रियां टाए। १ वैदीहा देवता, 
बेदकी एक देवो। ऋक, और सामस हिताक अनेक 
मन्दॉने इन देवौको स्तुति को गयो हे । 
जरकसंडिताकै मतसे-- यद आकाशको कान्या 
(ऋक्‌ १४८१९) भग एव वरुणकौ भगिनो (ऋक्‌ 
२१३२५) और -रात्रिकी बडो सहोदर (ऋक ११२श८) 
ह) रात्रि और उषा दोनों कई जगह साथ साथ 
भगिनो कदो गयोहैं--“नक्नोषसा, उषसानका”। यह सुयंकी 
णयिन्ी हैं। उषा मनुष्योंका आयु दिन-दिन घटा 
प्रकाशित होतो हैं। 
बेदस हितामें जिस भावसे इनको बताया है, उसका 
उदाहरण नोचे दिया जाता है | 
“उषा उच्छन्तो सर्सिधाने अग्रा उदन्त. सूयं उव्या ज्योतिरये त्‌ । 
असिनती दे व्यानि व्रतानि प्रमिणती मनुष्या युगानि । 
इयुषाणासुपनाशद्रतौनासयतीनां प्रथमोषा व्यद्यीत्‌ ॥२ 
, एषा दिदी दुहिता प्रत्यद्शि ज्योतिवेसाना ससना पुरखात्‌। ` 
ऋतस्र पन्यामन्वे ति साध प्रजानतीव न दिशो मिनाति ॥३ 
उपो अदशिश घ्य वो न वचो नोधा इवाविरकृत प्रियाणि । 
अद्मसन्न ससतो वोधयन्तो शश्ंत्तमागात्‌ पुनरियुषोणास्‌ ॥४ - 
पूव अद्ध रसजो अप्ताख गमां जनिव्रऽङत प्रकेतुम्‌ । 
व्य प्रथमे वितरं वरीय आभा एणन्तो पित्रोदपस्था ॥५२? 
( कक १स०, १२४ सू० ) 
अस्निके समिध दारा जल उठनेसे उषा अन्ध- 
कारको आडम सर्यादयको तरह . बइल ज्योति प्रकाश 
करतो हैं। वह देवव्रतको अविज्नकारिणो और 
मनुष्यंको आयुःचयकारिणो हैं। 'अतोत तथा नित्य 
उषा सकलके समान चौर आगासां उषा सकलके 


= 


खगको दुडिता हैं। ज्योतिःदारा घिर पूरे दिकमें 
क्रमसे व देख पडतो हैं। मानो सूर्यका अभिप्राय 
, समझ कर हो वदद उनके पथमें घमतो हैं। वह कसी 
_ दिशावोंको हिंसा नहीं करतों । 


प्रथम रचतो हैं। उषाने द्यू तिलाभ किया है। उषा 
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उषस्त--उषाकल 


अपना वक्षः देखातो रदतो हें । नोधा क्टपिके समान 
अपना प्रियवसु ढंदनेके लिये उषाने भो अपनेको- 
अविष्कार किया है। ग्टडिणो को तरद्द उठकर उषा 
जगतूमे सबको जगातो हैं। वह अभिचारिकादोंमें 
सबसे आगे घाती हैं। वह आकाशके पूव भागसे 
निकल दिशावोंको चेतन्य करतो हैं। वद्द जनक- 
स्थानीय खंग और एथिवोके अछमें बेठ दोनोंको 
भरपूर फेलातो हैं। 
“सुहशौरदय सहशोरिद्य चो दौध' रुचन्त वरुणख घास; । 
अनवद्यास्ि'शर्त योजनाने कैका क्रतु' परिधन्ति सद्य: |” (चटक्‌ १।१२३।८) 
जेसी हो आज वंसो हो कल भो वह अनवद्य 
हैं। प्रतिदिन उषा वरुण एव' सूर्यको अविस्थितिके 
स्थानये २० योजन आगे रद्धतो हैं। एक एक उषा 
उदयकाल पर चो गमनागमनरूप कम निर्वाइ किया 
करतो हैं।# - 
इन्द्रने हो उषाको उत्पन्न किया है--“यः सये य 
उपस' जजान।” ( ऋक्‌ २११७) फिर इन्द्रो उषाको विनष्ट 
भो करते हैं ( ऋष्‌ ४३०५११) | [ 
निघण्टनें उषाके यह नाम लिखे हैं--विभावरो 
सूनरो, भाखतो, ओदंतो, चित्रामया, अजुनो, वाजिनो. 
वाजिनोवतो, सुन्तरावरो, अदना, व्योतना, श्वेत्या, 
अरुषी, सूनृता, सुळतावता, छून्तावरो। (नि स्ट, १८) 
पूव कालभे ग्रोक चौर रोमक उषा देवोको पूजां 
करते थे।. ग्रोक उषादेवोको एझोस (£05) और 
रोमक अरोरा (८०००) कहते थे। वद ड्राइपेरियन 
एव' धेयरको कन्या, हिलियन तथा सिलिसङ्गो भगिनो 
अर टिटान अस्त्रियसको पत्नो थों। छोमरने उषाको 
दिवादेवो लिखा है । 
२ प्रत्यूष, सवेरा। ३ वाण राजाको कन्या शोर 
अनिरुद्दको पल्लो । भनिरुद शब्दम वित विवरण देखी । 
उषाकल (स० पुः) उषायां कलः शब्दो यस्य, बइत्नो । 
कुकूट, सुर्गा । | 


: ४ र १ { 
* सायणाचायके मतसे स यं प्रत्यद ५०५० योजन अर्थात्‌ एक दण्डे 
७९ योजन चलते हें । ३० योजन आगे चलते स यसै साढ़े वाईस पल 


सयको तरह व |. पहले उषाका उदय होता है। 
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उषापति--उष्ट 


उषापति ( स'० पु०) उषायाः पतिः खामो, ६-तत्‌। 
अनिरुड। यह कष्णके पौत्र भोर प्रद्य रके पुत्र थे। 
उषा और अनिरुद्ध शब्द देखो। 
उषासानक्ता ( सं० स्त्रो० ) प्रत्यूष एवं रात्रि, सवेरा और 
अंघेरा । टा 
उषित (सं० त्रिश) वस वा उष-क। १ पयु षित, रात 
बिलाये हुआ। २ दग्ध. जला हुआ। ३ निविष्ट, पहुंचा 
हुआ । ४ त्वरित, जल्द । 
उकितड़वीन (,स'० त्रिश) उषिता अवस्थिता . गावो 
यच। गोगगासे खाया हुआ, जहां गावोंने खाया च्दो। 
उबोर (स'° पु० क्वो०) उष-कौरच्‌। उशौर रेडो। 
उधेश (स'० पु०) उषाया ईशः पतिः, &-तत्‌। 
उषाके डेश अनिरुद्ध । 
° उघोडेवत्य ( स'० त्रिश) प्रत्यूषकालको देवता 
मानने वाला | 
उद्द (सं० पु०) उष-षन्‌-कित्‌ । उपिखनिभ्यां कित! 
उस्‌ ४१६१ पशुविशेष, “ऊट। संस्कृत पर्याय--क्रमेल, 
क्रमेलक, मय,म दाङ्ग, दोघेगति, वलो, करभ, दासेरक, 
घसर; लस्बोष्ठ, वरण, सहाजङ, जवो, जादिक, दोघ , 
अलक, महान्‌, महाग्रोव, मदानाद, महाध्वग; 
मदाएष्ठ, वलिष्ठ, दोघेजड, योपो, धर्त्रक, शरभ, 
कण्टकाशन,भोलि, बहुकर, अध्वग, सरुद्दोप, वक्रग्रोव, 
वासन्त, कुलनाश, कुशनासा, मरुप्रिय, दिककुत्‌, दुगे- 
लङ्घन, सूतन्न, दासेर, दोघग्रोव अर केलिकोण है। 
संस्क त क्रमेल भिन्न,भिन्न भाषावोंके शब्दोंसे सिलता है-- 
जेसे संस्क त 'क्रमेल', डिन्न, “गसेल,: ग्रोक कासिलस”, 
रोमक “कमेलस,” इटलोय'कब्मे लो, से नोय 'कमेलो,” 
जर्मन “कमोलु,' फ्रान्सोसो “कसु, (Charen) अंग-, 
श्ज्ञी 'कैमेल (0070) अरबो 'जमेल'। इसके सिवा 
फारसोका शतर शब्द धू लर जेसा मालूम पड़ता दै । 

यह अरब, ईरान, दक्षिण तुकस्थान, उत्तर-पखिम 
भारत, इजिप्तसे मरितानयातक अफ्रोका, भूमध्य 
सागर तथा सिनिगल नदो तोरके मध्यवर्ती प्रदेश और 
` कनारो दोपमें वास करता है | ं 

उद्ट लोन जातिके होते हैं-हिगुइन, बेकेतो चौर 
इलहैरो। हिंगुइन सबसे बड़ा होता चौर १५ मन 

va I. 5 त 
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तक भार ढोता है। वेकेतो दिगुइनसे छोटा पड़ता 
है। एछमें ककुदाक्षत दो कुब रहते हैं। उनके 
बोच द्रव्यादि रखनेसे किसो दिक्‌ गिर नहों सकते। 
८।० मन भार लादता है। 

इलहैरो अपर जातीय उद्टसे खवे पड़ते भो मारके 
वहनमें सबको अपेक्षा पटु. है। ऐसा बइकालव्यापौ 
दुतगामो पश कडीं नहों । इम जिस परदार घोड़े का 
गल्प सुनते, उसे हुतगति अनुध्यान करनेसे इलहेरो 
हो समभते हैं । अरबो कवियोंने इसको जोभर प्रशंसा 
की है। इलहैरो आठ दिनमें प्रायः ४५० _कोस 
अफरोकाका दुगं स॑ मरुपथ तय करता है। 


उष्ट--रोमन्यक कहलाता अर्थात्‌ सुक्त वसु उद्‌- 


गोरणपूव क फिर चवाता है। किन्तु दन्तको संख्याके 
अनुसार'अपर रोमन्यक पशभ्रोंसे इसका लक्षण भिन्न है। 
अपर रोसन्यक पशुके केवल नोचेको दंट्रमें ळेदन-दन्त 
जमते, उसके ऊपरो भग्रभागमें नहीं निकलते | परन्तु 
उष्टके नोचे ऊपर दोनों दंद्र व रहा करते हैं । सोलह 
ऊपर और अंट्ारह नोचे कुल ३४ दांत होते हैं। 


ऊपरो दंइमें २ खक, २ तोक्षण एवं १२ पेषणःदन्त और ` 


नोचे ६ खक, ८ तोच्ण तथा १० पेषणदन्त होते हैं । 
ऊपरके खक अधिकांश तोक्ष ण दन्त-जेसे हा रहते हें । 

-अपर रोमन्यक पशवॉसे उद्टका दूसरा लक्षण भो 
भिन्न हे । घन और नौकाकार गुल्फके अस्थि (Tarsus) 
अखग अलग रहते हैं। फिर घपर रोमन्यकों को 
तरद्द खुर घिखण्डित नहा जुड़े होते हैं। ऑड 
शशकको तरह छिदे होते हैं। चक्षुके गोलक यति 
छद्दत्‌ पड़ते और कोटरके उपयुक्त नहों जंचते। नासि- 
का वक्र भौर सद्भोचनके योग्य लगतो है। मस्तक 
इत्‌ होता है। ग्रोवा चोण और दोघ रइतो है। 
पृष्ठ देश कुन होता है। जरु तथा जङ्गाका देघ्य 


अपरिमित रहता है। पद स्थल और दो मात्रनख | 


विशिष्ट होते हैं। पदका तल प्रशस्त रहनेसे मरके 
मध्य चलते समय वालुकासें नहीं घंसता। परका 
छोड शशकको तरह डोनेसे उट्ट वालुकायुदा अरण्यस्थित 
कण्टकमय गुल्मादि खा सकता है। “ नासिका वक्र 
और सङ्घोचन योग्य रइनेसे यह मण्भूमिमें “सिसुस 
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नामक साचात्‌ कालान्तक वालुकाका प्रवाह बचा ; 


जाता हे) यात्राके कालपर जब 'सिमुम” नामक वाशु |, 


चलने लगता, तब छद्दसे नोचे उतर मह्टोमें सु 
चुसेड़ रखने पर अति क्से भारोडियोंका प्राण बचता 
है किन्तु इसका काम सामान्य नासिका सिकोड़नेसे 
हो बन जाता है। 


उद्दको पाकस्थंलोमें बड़ा चमत्कार है। वह 
अपर सकल जन्तुको पाकखलो से भिन्न होतो है। 
पहले वह एक चोखल्लो जेसी समझ पडतो है। पस्चात्‌ 
[दिक दो घर रहते हैं। वह सध्यमें एक कठिन पंक्ति 
दारा विभक्त हैं। यह अंश अन्ननालोवाले छिंद्रपथके 
चिण पाश्व से ढलते गया है। इस ओखलीोमें जलका 
पोसरा रहता ओर आवश्यकता पड़नेसे उच्च फिर जल 
यो सकता है। किसो किसो अरबी ऐतिद्वासिकने 
यहांतक कद दिया है कि जब मुहत्यदने टाबक नगर- 
को युनानियोके विपक्षमं गमन किया, तब सेन्यके 
सामन्तॉने आइार एवं पानोयके अभावले अत्यन्त 
विपद्में पड़ अपने अपने ऊ'टको मार पाक- 
स्थलोका जल पिया था । (9! ०/००, 7, 264.) 
किन्तु युरोपके वर्तमान प्राणितत्तविद्‌ डल्ला घटना 
नहों मानते । - | 

इसे वनका करटकळण खाना अच्छा लगता है। 
पच्चाधिक आदार न सिलत भो उष्ट कातर अथवा | 
वहनमें चचम नहों पड़ता। अधिक दिन उपयुक्त 
धाहार न मिलने पर घृष्ठस्थित ककुदके रक्ष मांससे 
प्रतिपालन काये सम्पादित होता है। 


अति पूर्वकालसे उष्ट्र मानवके ळवझारमें लगता 


आये ऊंटपर चढते थे। (ऋक ८४६।२८-३१) वह श्रष्वक्षो 
तरह युद्धमें भो इसका व्यवहार करते थे 


“व्यथा रथ उड़ो न पौपरोस्घ; ।” (चक्‌ ११३८२) 


बेदिक समयसे हो (क्क १५३७, प६३१) राजा अशत 
गो एद धनादिको तरद उष्टदान ( भारत, सभा) करते 
आये हैं । 

अध्वयान और गोयानकी तरह पूर्वकालमें उष्ट्रः 
यानका भो व्यवद्दार रहा (मनु ३२०७ )। उस समय 
ब्राह्मण उद्दयानपर चढू न सकते धे।: कारण--उष्ट- 
यानपर चढुनेसे ब्राह्मएको पाप लगता है-- 
“उद्यान समारुह्य खरयानन्तु कामतः । 
खात्वा तु विप्रो दिग्वासाः प्राणायामेन गुट्ध्यति ॥?' ( मनु ११२०२) 
ब्राह्मण यदि अपनो इच्छासे उद्यान अथवा गदंस , 
यानपर चढ़ता, तो विवस्त्र नहा प्राणायाम कारनेसे 
शुद्द होता है । 
शासतरमें उद्टके मांसका भछण निषिद्द है-- 
- “गौध यक्षुश्वरोष्टच् सबं पद्चनखं तथा । 
क्रव्याद' कुक ट याम्यं कार्यात्‌ स'वत्सरं व्रतम्‌ ॥? (शङ्ख संहिता १७,२१) 
गोइ,.डाथो, ऊंट, पांचनखका पश और मांसाशी 
गांवका मुर्गा खानेसे स वतसर ब्रतक्षरना चाहिये । 

- बाइबिलमें भो उद्दका मांस अभच्य-जेसा निदिष्ट 
ह—“Because le cheweth the cud, but divi- 
deth not the hoop ; he is unclean unto Jue 
(Leviticus, xi. 4.) 

उद्द तुम्हारे पछमें ग्रशुचि है। क्योंकि जुगालो 
चलते भो इसके खुर फटे नहीं होते। | 

अरब देशकै कवियोंने इस पशुको “बरण्यपोत' 
जेसा वणन किया है। उष्ट उन्हे प्राणसे अधिक प्रिय 
है। वह इसके मांस और दुग्धसे जोबन घारंण करते 
हैं। लोससे वस्त्र बनता चोर शिविरके प्रस्तुतकरणका 
उपादान मिलता है। यह वस्त्र उत्तरपखिम अचझ्नलमें 
किसो किसो स्थानपर बिकता है। विलायतमें डट्टके . 
लोमसे कलम तेयार होता है। ` 


उद्दका मल अरब 
देशमै जलानेके काम भ्राता और 


धूससे निशादल | 


है। अनेक मिलते हैं वि आ 
(ल _ है। अनेक प्रमाण मिल क्षे वे दद ८ > 
+... द्कि समयके '३द्यक मतसे उट्टोका दुर्ध लघु, स्वादु, लवणसखाद 
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उष्टक्रण्टकभोजनन्याय-उष्टपचौ । 


-ण्व' दोपन होता और झमि, कुछ, थानाइ, शोथ 


तथा उदररोगको दूर करता है। 
उष्टोका घृत दोपन भर वातञ्चेझनाशक है। यह 
पुराना हो जानेसे कटु हो जाता है। इसको पोनेसे शोध, 
विष, कुष्ठ, छमि, गुल्य और उदररोग नष्ट होता है। 
षट्का सूत्र श्वास, कास और अ्रर्शारोगको 
सिटानेवाला हे । र 


: उष्टकण्टवाभोजनन्याय ( सं० पु०) उष्टके कण्डद्व 


भोजनका व्याव, ऊ'टके कांटा खानेको चाल । चतसे 
बहु दुःख सचते सो उट्ट जैसे सामान्य सोजनको 
ढसिके सुखको शभो काण्डक खा जाता, वेसेहो 
मनुष्य भो यत्सामान्य सुखके ग्राशयंसे बइुतदा सांसा- 
रिक दुःख उठाता है। चणभङ्गर सुखके लिये भावी 
अनन्त दुःखा ध्यान न रखना उष्टकण्टकभोजनन्याय 


, वाइलाता है। | 
- उट्टकण ( सं० पु० ) जनपदविशेष। यह सिखुनदसे 


उत्तरस्थित एक स्लेच्छ देश है। ठनानौ ऐतिद्वासिकॉने 
इसे अ्टकणि ( 482०९ ) कहा है 


-उृष्ट्कणि क (स० पु०) १ दच्चिणदिकस्थ यवन देश । 


२ उत्ता देशके लोग। सचदेवके दिग्विजयवण नपर 


कहा है-- : 
““मन्वांस्तालवणांद व कलिद्वानुट्रकणिकान्‌ ।” ( भारत, सभा ) 


:इष्टकाण्डी ( सं० क्लौ० ) उष्ट इव काण्डोऽस्य, जातिल्लात्‌ 


ङोष_। पुष्यविशेष, ऊ'टकटारो । इसका संस्कृत 
पर्याय--रक्तपुष्पो, करभकार्डिका, रक्ता, कोडितपुष्पी, 
कौर कर्यपुष्पो है। उद्टवाण्डो तिक्करस, उष्णवोय, 
रुचिकारक एव' हृढ्रोगलाशक होतो है । वोज स्वर 
इ शोतल रस उष्ण करनेसे गुणकारो, वोयंवधेक 
और सन्तपेणजनक ठरता है । ( राजनिघण्ट, ) 


'उद्दक्तोशे (स'० त्रिः) उद्दको भांति शब्द निकालने- 


वाला, जो ऊ'टको तरह बोलता दो । 
उद्दगोयुग (स॑ क्लो०) उष्दय, ऊ टका जोड़ा । 
प्रकोप्रित 


पित्त दारा वायु अधःप्रेरित होता है। वहां उसके 


ठचरनेसे रक्षवणे, सुच, उन्नत उद्धग्रोवाकार पिड़का | 


-पड्‌ जातो ` है। 'उसमें तपकनेको तरद वेदना | 
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उठती है। :फिर प्रतिक्रियासे वह पक जाती है। 
(सुधुत) साधवनिदानमें इसका नाम उद्दथिरोधर' 
लिखा है। भगन्दर देखो। 

उष्टधुसरपुच्छिका (स ० स्त्रो? ) उष्ट्रस्य धसरः पुच्छ इव 

. पुच्छः मव्ज्ञरो यस्या; । कचिकालो, विषुवा । 

उष्टपक्तो ( स'० पु० ) छुतगामो एक भूचर पक्षी, शतुर- 
सुगे I (Struthio camelus ) इसको चोंच मंभो लो, 
फेलो और सोतरको गोल होतो है। मत्या छोटा और 
गला लस्बा पड़ता है। दोनो पेर अधिक बत्‌ भोर 
बलिष्ठ रहते हैं। पेरमें दो-दो तलवे होते हैं। उनमें . 
एक भोतर और एक बाहर लगता है ।* भोतरो ज्यादा 
बड़ा और खपड़े जेसा होता है। वाजसे यह उड़ नों 
सकता। किन्तु दोड़नेमें वड़ो सुविधा होतो हे! 
बाज, भौर पू'छमें मुलायम पर रहते हैं । 

शुतुरसुगे अपर सकल पचियाँको अपेक्षा वड़ा 
ठरता है। इसलिये पच्षिराज' कद सकते हैं। य 
चारसे छइ हाथतक ऊंचा निकलता है। खोजाति 
एककाल प्रायः १० अण्ड्रे देतो है। फिर एक-एक 
अण्डा सुरयोके २४ थण्डाँको वरादर वठता हे! 
अधेड़ नरका काला और चिकना तथा साढे 

या वञ्चेका पालकं काला अथच कबरा--बोच- 
वोच सफेद रडता हे। वाजू भोर पूछके बड़े-बड़े 
पर सफेद होते हैं। वोच वोचमें काले धब्बे देख 
पड़ते हैं। चक्षु अतिशय तोच्ण और उळ्चल रहते 
हैं। इसे अधिका दूरके द्रव्यादि सहजमें हो देखायो देते 
इ । यह बहत वलवान्‌ होता है। घटनाक्रमसे थाक्र- 
मण पड़नेपर यद्द पदक आधघातसे व्याघ्राद्‌ शत्र॒वोंको 
इरा सकता. है। प्रति घण्टे शतुरसुग २० कोससे 
अधिक जानेको शक्ति रखता हे ।. अतिशय ऋपटनेसे 
यह सहज चो दाथ नहों लगता । दक्षिण अफुरो काके 
लोग श॒तुरमुगंका हो चसड़ा पइन, शतुरसुगके भागे 
पहुंचते हैं। यह उन्हे भो शतुरसुग समक नज़दोक 


` आनेसे नहीं रोकता। इसी उपायसे वह निकटजा | 


और विषाक्ष तोर चला इसे सार डालते हैं। 
शतुरसुगे अरव भौर भफ्रोकाको मरुभूनिमे रहता 
हे! इसे शोध कण नहीं लगंतो। दो-चार दिन 
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र ढप्णाते देखायो देता, तब मरभूमिके मध्यसे उष्णकटिबन्ध . (० पु० ) ककट क्रान्ति और सकर- 
निकाल यह कलौंदे या खरबूजेका जल पो लेता है! क्रान्तिके मध्यका स्थान, मिन्तक्‌-हारा, गम खण्ड |, 
क्षुधा लगने पर जसे छोटा पचो बालका दाना तोड़ | यह ४७ प्रशस्त है। उप्डवाटिवन्धम सथको किर 
तोड़ चुगता, वेसेहो शतुरसुग बड़े बड़े पत्थर, लोहेके | सोधो पड़नेसे उष्णता अधिक रइतो है । 
टकडे, कइड, कांचके बरतन, तांवेके सिक्क शौर.टटे. | उष्णकर (सं० पु०) उष्णः करः क्रिया यस्य, 
जते निगलने लगता है। प्रफ्रीकाके लोग इसके | अथवा उप्ण' करोति, उष्ण-छा-अच्‌। ९ सव, थाफू- 
अण्डे खाते हैं। प्राचोन कालसे विल्लायतमें इसके | ताब। ( त्रि०) २ उष्णकारो, गम करनेवाला, जो 
परका बडा आदर है। पालनेसे शतुरसुग दिल गरसो लाता हो । ग | 
जाता है । | किन्तु अपरिचित व्यक्तिको निकट आते | उष्णकाल ( स'० पु०) उपष्णञ्चाणो कालञ्च, कमधा०। 
- देख यह प्रायः आक्रमण करता है। बाइबिलमें ग्रोप्तकाल, गरमोका मौसम । 


शुतुरसुगंका मांस निषिच ठरा हे । (८०१४००७ उस. 7 6.) «तक्' नैव ऋते दद्यात्‌ नोणकाले न दुव ले ।” ( सुख्नुत ) 
उद्दपादिका (स'” स्त्रो) मदनमालिनो, चमेलो। | उष्णग (स० पु०) ग्रोझकाल, गरमोका मौसम । 
सष्ट्रयान ( सं० क्वो०) उष्ट द्वारा वहन किया जाने- “त्तः रहसि मे सौमा नदोकूलसिवो'णंग: |” (रामायण ५।३१।३६) * 

वाला यान, ऊंटगाड़ो। उष्णगु (सं० पु०) उष्णः गौ: किरणो यस्य; ओक़ा- 

उद्दशिरोधर (स० क्ली) भगन्द्र रोगविशेष । रस्य हुखत्वम्‌। सूर्य. भ्राफृताव । १ 


उष्टस्थान ( स० क्लो० ) उट्टस्य स्थानम्‌, ६-तत्‌। उष्टके | उष्णङ्करण ( स'० त्रिश). उष्ण करनेवाला, जो गम 
झावासका स्थान, ऊ टके रइनेको जगइ। , करता हो | | 
उद्दसिका (सं० स्त्रो) उड्ट्रस्येव आसिका आस- | उष्णता ( स" खो० ) . आतप, गरमो । 
नम्‌। उद्ट्रासन, ऊंटको तरच बे ठनेको हांलत। उष्णत्र (सं० क्लो) उष्णता, गरमो,। 
| उष्ट्रिका (सं° खो०) उट्टस्य आक्कतिरिंव आक्कति- | उष्णदोधिति ( सं० पु’) उष्ण दोधितयः किरणांः 
के यस्याः। १ सब्मय सुरापात्र विशेष, शराब रखनेको | यस्थ। सूर्य, आफताब। 
एक मद्टोका वरतन। टस्य स्त्री, उष्ट-कन्‌-टाप्‌ अत | उष्णनदो (स'० स्रो) उष्णा चासो नदी चेति, 
इत्वम्‌। २.उद्द, ऊंटनो। नित्यकसघारयः। वेतरणो नदो। 
| “बुभंूविक्षेपविदारितोष्रिका !” ( माघ १११६ ) उष्णप्रखवण (स' ० छो०) तप्तकुण्ठ, गर्म पानीका 
१ इष्ट ( सं° स्त्रो० ). उष-ष्टन्‌-ङोष्‌। उट्ट्यादेखो, | झरना। जिस प्रखवणसे उष्ण जल निकलता अथवा 
| उष्ण ( स० पु० क्वो०) उष-नक्‌। चनृबिच्चिदीछ घविम्यो | जिस स्थानका जल सर्वदा उष्ण रह बहता, उसका. 
है नक उय्‌२२। १ भर्म, गरमौका मौसम । . २ आतप, | नास उष्णप्रस्चवण पडता है। 


' घप। ३ पलाण्डु, प्याज । ४ उपमा, जलन । ५ अग्नि, एथिवोके नाना स्थानोंमें उष्णप्रस्चवण विद्यमान है । 
आग। ६ सूय, चाफताब। ७ नरकविशेष। ८ पित्त, 


भारतवषमें जो स्थान उजष्णप्रस्ववण रइनेसे तोथ - 
सफुरा। 2 कोझदोपस्थ वर्षविशेष। (त्रि०) | समक जाते, उनके नाम नोचे दिये जाते हैं-- 
१० अशोतल, गम । ११ तोत्र तेका १२ अनलस, 


स वोरभूममें वक़ेश्वर नामक पवित्र तीर्थस्थान है । 
फु क इस पुण्य भूमिमें न्यनाधिक ८ प्रस्तवण चलते हें । 
. चिक मतचे उष्ण वोय द्रव्य पित्तप्रकोपकारो, लघु | उनमें सयेकुण्ड नामक प्रस्रवण प्रधान है। उष्ण होते” 
_ नाप ह १ - भो सूथ कुण्डके जलसे लतायें उपजा करतो हैं। जलके ' 

० बि० यस्य, उष्णु-कन्‌। | ऊध्व भागमें उपजने १ 5 
म्यान म वालो प्रायः हरो और अघो 


भागमें होनेवालो अधिक तापके कारण पोलो पहः 
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जातो है। उभयको तापमानयन्तसे देखने पर सङ्घमादो, चस । (त्रिः) २ दोच्यारोये, गमेःतासोर 


१६४" से ८०१ पर्यन्त ताप मिलता है। 
थाना जिलेके भिवन्दो तालुकमे प्रायः १५० उष्ण 
कुण्ड हैं। उनमें कितने छो थाना, जिलेको वेतरणो 
नदोके निकट पड़ते हैं। उक्त कुण्ड अतिप्राचोन 
कालचे .तीर्धकी तरह प्रसिद्ध हें । पिण्डो पवतकै 
पास अजु नकुण्ड है। उसमें १३" ताप रहता है। 
कितने दो. क्ष॒द्ग चुद भो उष्णप्रस्तवण हैं। उनके कद मसे 
घूम उठता है। सिन्धु प्रदेशमें अनेक उष्ण प्रस्तवण 
हैं। .उनमें मञ्च कृदके निकट भोलगिरिक शिखर 
देशपर एक अतिशय उत्तप्त प्रस्त्रवण है। उसके जलमें 
हाथ डाल नहीं सकते। सिन्धु प्रदेशके लक्ष्यो नामक 
आममें तप्त गन्धकके कई प्रस्चवण हैं। | 
पत्चावके उत्तरांशमें हिमालय पवतके पास पावेतो 
नदी किनारै सणिकणे नामक तोथं है। इस पवतमय 
प्रदेशने अनेक उष्ण प्रस्रवण देख पड़ते इ ॥। इम 
समाते हैं, कि वे सकल पवित्र प्रस्तवण हौ पूवः 
कालमें उप्णोगङ्ग नामसे प्रसिद्ध थे। 
«वपां हर' च पुण्याद्ा च्गगुतइ" च पदेतन्‌ । हिट 
उप्पीगक्क च कोन्त य सामात्यः स सुपस्प श ॥” (भारत,वन १३४ अ°) 
माणकणंके लोग उष्ण प्रवणे तापसे रखनकाये 
चलाते हैं। उन्ह जलानेके लिये काउका प्रयोजन नों 
पड़ता । 
काश्मोरके उत्तर लाधक प्रदेगमें अनेक कुद्र उप्प- 
प्रस्रवणा हैं। चड्ग्राममें चन्ट्रनाथ गिरिपर सोताकुण्ड 
नामक एक पवित्र प्रस्रवण है।. पूदकालसे यह कुण्ड 
हिन्दुवों और बौद्दोंके पवित्र तोथेस्थानको तंर प्रसि 
है। इस कुण्डसे धस निकलता हैं। 
डष्णरश्मि ( सं° पु०) उष्णा रश्मदोऽस्य, बइब्रो० । 
१ सूर्य, आफुताव। २ अकंदक्ष, अकोड़ेका पेड ! 
उष्णार्दांच, उच्यरश्मि देखो । 
उष्णवारण (.स० पु०-क्वो०) उष्णं आतपं वारयति, 
उष्ण-दृ-णिच्-ल्य । छत्र, छाता। | 
; «व्यद्॒थमन्यीजमिवोप्यवोरणम्‌ ।? ( कुमार ५४९९) . 
उष्शवाष्य ( सं ० घु०) १ तप्तवाष्प, गमे आप । २ अद्य, 


आंसू । दि र 
ठच्शुदोयं ( स» पु० ) उष्णं वौय'यख, १ .शिशमार, 


रखनेवाला। ३ बलवान्‌, ताक्‌तवर | 


' उष्णावेतालो (स'० स्त्रो० ) एक देवो । 


उष्णा (स'० स्त्रो० ) उप्यते वध्यते यया, उष वघे नक्‌ 
टापू। १ क्षयरोग, तपेदिकृ। २ सन्तापः गरमो । 
३ पित्त, सफुरा । 

उष्णांश (सं० पु०) उप्णा अंशवो यस्य बइत्रो। . 
सूर्य, आफूताव । 

उष्णागस (स० घु०) रष्णः आगमो यत्र । ओझ- 
काल, गरमोका मौसम । 

उच्णाभिगम, उच्यागन देखो। . 

उष्णालु ( स॑° त्रि’ ) उष्ण-ग्रालुत्त । 
१ उत्ताप सद्य करनेके लिये असमथे,जो गरमो बरदाश्त 
कर न सकता हो। २ आतपक्कान्त, गरमोसे घबराया 
हुआ। १ शोतलप्रिय, जिसे ठण्डक अच्छो लगे। 

“प्णालुः शिमिरे निषोदति वरी वू लालबाले शिखी ।” (विक्रमों बशो) 

उष्णासह (सं० पु०) उष्ण आतप श्रासद्घातै यव, 
उष्ण-धा-सइ-घच्‌। १ हैमन्तकाल, जाड़ेका मौसम । ह 
(त्रि ) २ उत्ताप सच्च न सकनेवाला, जो गरमो बर- 
दाशत कर न सकता हो १ उ 

डॉप्णक्‌ ( सं० खो०) उत्‌-स्रिइ-किप। सप्ताचर छन्दो- 
विशेष, सात अच्चरका एक छन्द | “गायवाण्विगवषप्च पी 
(इन्दोनन्ररी) यइ छन्द तोन प्रकारका होता है-- 
मधुमतो, कुमारललिता और मदलेखा । 

डाष्णका ( स'० स्त्रो० ) अल्पमन्रमस्याम्‌ अन्न अल्पाथ 
निपातनात्‌ ध्रन्नगब्ट्सय उप्णादेशः, टाप्‌ अत- इत्‌ । 
यवागु, महेरो। 60:20: 

उष्णिमा (स० पु०) उत्ताय, गरसो। 

उष्णीगड़' (सं ० क्वो०) उपष्णोभूता गङ्गा यत्र। शुः 
पबंतस्थ तोथेविशेष । (भारत, वन १३५ अ० ) उच्यप्रखतण देखो । 

उप्शोष (स'० पु०“क्वो० ) उष्णां ईषते डिनस्ति, उप्ण- 


इब-क। १ शिरोवेष्टन, पगड़ो, साफा। वेद्यकके 
> 3). 

_ मतसे उप्णोषका धारण कान्तिजनक, केथवधक, 

' आयुवंधेक, घृलि-शौत-उष्ण*निवारक, प्रतिश्याय तथा 


हरःशूजप्रशमक॑ ओर वर्ण-तेज-बल-वर्धक हे । 
२ मुकुट, ताज॥ श ब्िक्विद्येषत -- :.. | 
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उप्शोषधारे (स'« पुः ) उष्णोषं धरति, उप्णोषःषटः 
णिनि। उष्णोष धारण करनेवाला,जो पगड़ी या साफा 
बांधता हो । 
उष्णोषो ( स'० त्रिः) उष्णोषं अस्त्यस्य, उष्णोष-इनि । 
१ उप्णोषधारो, पगड़ी या साफा वांधनेवाला। (पु०) 
२ सद्दांदेव । 
“उच्योपीव सुवकवय उदग्रो विनतलथा ।” (भारत, अनु १७०) 
उष्णोदक (सं० क्ली०) उप्णञ्च तत्‌ डट्कञ्च ति,कमधा०। 
उप्णजल, गमेपानो । यह अधांवशेष, त्रिपादादशेष 
चतुर्थी शावशेष भेदसे अनेक प्रकारका होता है। 
साधारणतः कुछ काल तपा कर भो उदक व्यवद्दार 
किया जाता है । वेद्यकोक्त साधारण उप्णोदक खोत्र- 
हितकर, कास, ज्वर, विरुइ कफ, वात एव आमका 
प्रथमक, मेदविनाशो, भनन्य्‌ दोपक भीर वस्तिपरिशोधक 
है। ग्रोझमें अर्धावशेष, शरत्‌ कालमें एकांशावशेष, 
` हेमन्त, शोत एव' वसन्तञ्गालमें अर्धावशेष और वर्षा- 
. कालमें भ्रष्टमांशावशष . उष्णोदक पोना चाहिये। 
पादावशेष पित्तविनाथक, अर्धीवशेष वातप्रशसक और 
ब्रिपादाबशेष उष्णोदक कफनाशक हे । ( भावप्रकाश ) 
दिनको'जो तपाया जाता, वह जल रातञ्ञो शुरु 
हो जाता है। इसलिये दिनका उष्ण जल. रातको 
व्यवहार नहों करते। रातको नया जल उष्ण कर 
काममें लाना चाहिये। उष्ण जलका खान मौ विशेष 
. उपकार साधक है। किन्तु मस्तकपर उष्णोदक 
छोड़ना न चाहिये। उससे केश और चक्षुकी अपकार 
पहुंचता है। 
छप्णोपगम ( सं० पु० ) उष्ण उपगस्यते अच, उष्ण-उप- 
गस-अए। ग्रोप्मकाल, गरमोका सोतम | 
(स॑० पु० ) उष-मक्‌। १ ग्रोसकाल, गरसोका 
मौसम। २ उत्ताप, घूष। ३ तोत्रता, तेजञो। ४ क्रोध, 
गुस्सा ५४, ष, स और इ चार वर्ण । 
उष्क (स० पु० ) उष्सकन्‌ । ग्रोप्तकल, गरतोका 
मोसम । 
छझज (स ० व्रि’) उष्णज, गरमोते पदा होनेवाला । 
(प°) २ च्ुद्रकोटादि, गरमोसे पेदा चोनेवाला 
कोौड़ा। जैसे--मच्छर, खटमल.वगेरह।. . 


नक 
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उष्शौषधारो--उसना 


उष्सता (संर स्त्रो० ) उष्मस्थ भावः, उष्ण-तल्‌। उष्णता, 
गरमो | 
उष्ण ( स" पु० ) उपच्माण पिवति, उष्म-पा-क्षिप। 
१ पिढलोक विशेष । २ उप्मपानकादो 'तपखिविगेष | 


“सुकालिनो वर्रिषद उप्मपा भ्राज्यपास्तथा ।” . ( स ति )- 


उच्मभास्‌ (स'० पु० ) सुरं, चाफृताब । 

उच्मव॒त्‌ ( सं० त्रि’) उझ-सतुप्‌, मस्य व: । उझविशिष्ट, 
गम । “जवरदाहोप्वर्तों हदिम्‌ ।” (सुश्रुत ) 

लप्मखेद ( स० पु०) उपदासौ खे दखेति, कमंघा०। 
उप्पखे द, गम पसोना। खेद देखो। 

डा ( स'० पु० ) उष-मनिन्‌ । १ ग्रोस जाल, गरमोका 
मौपम। २ उत्ताप, गरमो। उप देखो! 

उष्सागम (स'० पु० ), उष्मा प्रागस्यते यत्र, '्ा-गम- 
अप्‌। ग्रोष््ञाल, गरमोका सोसम। 

उष्सान्वित (.स'० त्रि० ) उत्तेजित, भड़का इश्रा । 

डष्याय . नामधातु) उप्माणसुद्मति, उष्मगू-क्बड । ` 
इसका अथं उसमा उद्दम्नन करना या आग उगलना है । 


| (स'० प°) ग्रोसकाल, गरसोका मोसम । 


उप्योपगस, उप्मायण देखो | 

उप्यल (स० क्वो०) चारपाईका ढांचा । 

उस ( हिं० सव० ) तत्‌, वह। यद्द शब्द 'वइ'का 
रूपान्तर है। विध्षत्ति लगनेते 'वह' के स्थानमें 'उस' 
आदेश होता है। जेसे-उसने, उसको, उससे, उसका, 
उसमें, उसपर। “उस! अन्य पुरुषे एकवरचनका रूप 
है। बहुवचन 'उन' है। मल 

उसकन (हिं० पु०) १ उबसन, जना, बरतन माजमेका 


बान या पयात वग रहका सुट्टै । २ उतार, उठाव । 
उएकना, उकसना दैखो। 


उन्नकाना, उसञ्चारना, उशसाता देखो । 

उसगन (छिं०) अपशकुन देखो । डु 

उसनना ( हि» क्षि) १ उदालना। २ सांडना, पानो 
डालकर गू घना । 


उसना (हिं० वि०) उद्ाला हुप्ना, गस किया छुआ | 


, जिस चावलको पानोमें डाल उवालते चोर भू 


निकालते, उसे:उसना नामसे पुकारते हैं । 
il. 


iN 
RE 
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उसनाना--उसुवाना 


.उसनाना ( हिं० क्रि० ) ९ उदलवाना, गसे करवाना। 
२ मंडवाना, पानो डलाकर युधवाना । 

उसनीस ( ईिं० ) उष्णेष देखो। 

उसचा (छिं० ) उबा देखो। 

उसबुपत्नौ-घस्वई प्रान्तके प्राचीन पुख्यराष्ट्र पदेशका 
एक ग्राम । महाराज सिंडवर्मीके राज्य पानेसे ११ 
वत्सर बाद इस ग्रासके श्रधिवासियोंको एक शासन- 
पत्र सुनाया गया था। उदक्ष सद्दाराज सन्ततः विष्णुः 
मोप वर्माऊे बड़े भाई रहे । विष्णुगोप वमाने हो उक्त 
संस्कृत शासनपत्र निकाल यह ग्राम विष्णु हार सन्दिर 
पर उतृघर्ग झिया । वह परममागवत थे। सेनापति 
विष्णुवर्माने कण्डुकूट ग्राममें विष्णुहारका मन्दिर 
बनवाया था । 

उसमा ( हिं० पु०) वसमा, उचटन। 

उसमान ( भ्र० पु० ) मुहच्मदके एक सखा या साथो । 
उसरना ( चिं० क्रि०) सरकना, अलग होना । 
उसरू-युक्षप्रदेगस्थ राज्यविशेष । 

उसरीड़ी ( हिं०खो०) पचि विशेष, एक 
उसलना, उसरना और उछलना देखो। - 

उसवदात--बसम्बई प्रान्वके एक प्राचीन शक न्वपति। 
यह अपने श्वशुर नहपानके (१०० ई० ) कॉकन 
सौर दाचिणात्यमे प्रतिनिधि रहे। इनके कारल. भौर 
नासिकवाले तीप्त्रफत्तञ्ञॉमें सोमनाथ पत्तन, भड़ोव्‌, 

. सोपारे चौर गोवर्धनके उक्सगंको बात लिखो है। 
दाइनुकपर इन्होंने एक घाट बनवाया था। सूपैर- 
कमें उषवटात दारा निर्माण कराये विश्वामालय और 

_ भोजनालय घै। नासिकके १० म, १२ य चौर १४ थ 
“ग्रिलालिपिमें लिखा है, कि उबवदातका विवाह चद” 
रात क्षत्रप नइपानकी दचमित्रा नाल्यो कन्यासे इप्रा 
,था। इनके पिताका नाम दिनोक्ष रहा । यह जातिके 
शक थे। संस्कृत क्टषभदत्तका अपस्वेग उषवदात है। 
इन्होंने तोन सहस्र गोदान जिये थे। उत्तर गुजरातमें 
-आवू स्थानके निकट वनालमें सोनेका सोपान उषवदातने 
दिया। १६ ग्राम ब्राह्मणोंको भेंट चढ़ाये धे। यह 


चिड़िया, 


'प्रति वर्ष लाखों ब्राह्मण खिलानेवाले थे। दक्षिण 


-काठियावाड़के प्रभासदेत्रमे इन्होंने आठ स्त्रियां ब्राह्मः 
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णॉको व्याहो थीं । ३२ सहस्त्र नारियलके पेड़ उषत- 
दातने पुरोदितोंको सइ्प्नें दिये । पुष्कर तोथेनें 
जाकर इन्होंने तौन सहख गो और एक याम दान 
किया था। थानेकरे पास चोचनमें उपत्रदातने व्राह्म- ˆ 
णोंको कितना हो दान दिया था । थानेके दहानू ग्राममें 
इन्होंने ७० सदस कार्षापण वा २ सहस्त सुवण ब्राह्मः 
णोंको बांटे थे। उषवदात निर्मित अम्बिका, पार, 
दमनगङ्का, तासो, कावेरो, दादह्यानु नदियोंके घाटोंपर . 
यात्रियोंको उतराई देना पडतो न थो। नदियोंके 
दोनों किनारे विश्वास खान झर सोपान भो इन्होंने 
बनवावे । उषउदातने बौद्योंको भो दान दिया था। 
उच्च भारतमें सब्मवतः इन्होंने बोड धमेका अवतम्बत 
किया । - उषवदत्तक कितने हो शिलाफलक निकले 
है। यह अपने समयञ्चे एक कण रहे । 

उससना ( हिं० क्रि० ) १ उसरना, सरकना । २ श्‍वास 
ग्रहण करना, सांस निकालना । 

उसांस, उसास देखो । - 

उसाना ( ६३० क्रिश) पछोरना, फटकारके साथ 
भूसो अलग करना । 

उसारना ( छिं० क्रि.) ९ विनाश करना, सिटाना। 
२ समापन करना, पूरे उतारना । र 

उसारा ( डि० पु०) ढ्पाच्छादित दारप्रओोष्ठ, बरा- 
मदा, छ्ता। “नोशरको चातर चावर मांडोशों उसारा।??(लोकोकि) 

उसालना, उखारना देखो | ४ 

उसास (डिं० खो”) १ उच्छाछ, प्राइ। २ उवास, सांघ 

उपासना (हिं० क्रि० ) १ श्वास ग्रहण करना, सांस 
लेना। २ उच्छस छोड़ना, आइ भरना । 

उप्ताप्तो ( हिं० खो०) खास ग्रहण करनेका समय, 
दम लेनेक्रा वक्त । 

उत्तिनना, उउनना देखो! 

उदीजना (छिं० क्रि’) सन्द-सन्द तप्त होना, ` घोरे- 
घोरे चुरना। , 

उसाला (छिं०) बवदोला देखो। *: >. . 

डसोप्ता (हिं० पुर) १ शोष खान, घिरदाना।! 
२ उपधान, तकिया।, ' 

उसुवाना ( हिं० क्रिश) सजना, फूलना। 
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उसूल ( अ० पुऽ) १ सूलतत्त, जड़। '२ मत, अकोदा । 
यह शब्द्‌ 'अस्ल'का बइवचन दै। 


'हालुल--उक, 


उस्त्रयामन्‌ ( सं° त्रिश ) प्रातः कालके समय बाहर 
निकलने वाला । 


उसना ( डि» क्रश) पानोमें डाल धीर आगपर | ऽस्त ( सं° खो०) उख-टाप। १ गाभो,* गाय | 


बढ़ा किसे चौजको मिल न जानेतक पकाना,उबालना। 
उठेय ( डि'० पु०) वेण विशेष, किसो किस्मका 
.बांस। यच खसिया तथा जय॑तियाके पवत पर उप 
जता है। उच्चता ५०-६० फीट रचतो है। इतके 
, चोशे बनते, जो अनेक वसु रखनेके कामम लगते हैं। * 
उसेर करना ( हिं क्रिश) १ स्मरण रचन, याद न 
मूलना। २ प्रतौचा करना, राइ देखना। ३ अप्र- 
सख होना, नाराज, पडना) 
हस्तरा ( फा० घु०) कुर, छुरा। काले वाल बना” 
नको दस्तरा लेना और किसोका माल मारनेको कोरे 
या डलटे उस्तरेसे सू'डना कइते हैं। 
इस्ता (हि० पुर) खालोफा, होशियार नाई। 
ध्स्ताद ( फा० पु०) १ अध्यापक, माष्टर । २ ज्ञान- 
इद, बड़ो अक्कका आदसो। “ जाय उलाद खाडी है” 
(खोकोक्र) ३ धते, चालाक, बदसाश। ४ गायक, 
देश्याका गुस। (चि०) ५ छतविदा, जानकार। ' 
सस्तादो ( फ० छो० ) १ कला कौशल, होशियारो 
दुनर। २ चातुर्य, चालाको। ३ अध्यापकका कार 
माष्टरी । नन 
उस्तानो ( फा" स्त्रो०) १ गुरुपल्लो, उस्तादको भौरत। 
२ अध्यापिका, पढ़ानेवालो औरत । ३ घत स्त्रो, 
चालाक भ्रौरत। े 
उस्र (सं० पु०) वस-रक सम्प्रसारणम्‌ । जायितचिव- 
दियकोति । उण्र१३। १ दष, बेल। २ रश्मि, किरण। 
३ सय, प्राफंताव। ४ अश्िनोकुसारदय। ५ देव। 
(दरिः) ६ उषासस्बन्धीय, सवेरे देख पड़नेवाला। 
७ दोस, चमकदार। ८ स्वच्छ, साफ ।.₹. उट्गमन- 
कारों, ऊंचा चढ़नेवाला। 


उखघन्वन्‌ (सं त्वि० ) दोप्त घनुयुक्त, चमकीलो 
कमान्‌ वाला। 


हार 


२ इन्द्रकर्णी लता, एक बेल। ३ एथिवो, ज्‌सोन्‌। 
उस्ति (स'० खौ०) वस-कि । भ्वमणकारिणो 
चलनेवालो । 
उखिक (4० पु० ) उस्ज-ठन्‌। जोणं ष, बुद्धा बेल । 
«दये लाटबोबिकं मन्यमाना; पापा भद्रसुपत्रो पचा; ।? (चक्‌ ११०९४) 
उस्का (स'० खो०) उद्लिक-टाप। अल्यदुस्ध- 
वतो गामी, थोड़ा दूध देनेवालो गाय। 
उस्तिय (बै० पु० ) उस्र अत्यथं घ। जोणहष, दुड्डा बेल । 
८“नुहस्पतिरुसिया इव्यसुदः कनिवददावशती रुदाजत्‌ ।?(ऋक४।४०४) 
उस्रिया (वै० खौ०) उस्तिय-टाए। गयौ, गाय। 
“श्रायातुमिव ऋतुभिः कल्पमानः रुवेशयन्‌ इथिवोमुसियाध्ति: ।” 

( अथव ३५१) 
उच्‌ /( चातु) ग्वादि पर० सक० सेट्‌। इसका ग्रथ 
करना है। 
उच्च (स'० अब्य०) १ सम्बोधन वाचक ए! अरे! 

झो! २ निचयार्थवाणे-ठोक। दुरुस्त खुव। 
उद्दा, भोहदा देखो। | 
उच्ददेदार, चोइदैदार देखो। 
उद्वां, उहाँ, वहां देखो। 
उद्दान (स'० पु० ) देशविशेष, एक सुल्क । 
उदार, नीहार देखो। 
उडि, वह देखो! 
उच्चौ वही ददो । 
उह (व०.अव्य०) उच्द-कू। १ खेदसूचकं शब्द 
विशेष, ओइ, अरे, छाय। . ( त्रिश) २ वाइवा, ले 
जानेवाला । “साम उइत्र उषडं धः ।? ( ऋवा्‌ ४४५४) ` ` 
उद्दासान (स० द्वि०) वंइ-शानच्‌. कसंणि। वहन 
किया जानेवाला, जो उठाया जाता डो। 
“यधोइयमानं खलु भोगभोजिना।?? ( नेषध ) 
उज, (स० पु०) वइ-रक्‌ सम्प्रसारणम्‌ । दष, बेल! 
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ऊ (दोघे) संस्कृत तथा हिन्दी खरवणका षष्ठ 
अक्षर। इसका उच्चारणस्थान ओठ है। वर्णोद्दार 
तन्लरने लिखा है-ऊकारका रूप हुल उकारसे प्रायः 
सिला है। और विशेषता बहे है, कि ऊकारके 
नोचे एक दूसरी वक्र रेखा नोचेको तरफ अधिक 
जातोहे । समस्त रेखामें यम, अग्नि और वरुण अव- 
स्थित हें । ऊध्व गत मात्राको लक्ष्मी वा सरखतो काइते 
हु। इसका तन्तोक्त नाम--ऊ, कण्टक, रति, शान्ति, 
क्रोधन, मधुसूदन, कामराज, कुजेश, महेश, .वामक- 
णक, अर्थोश, भैरव, सूच्ञ, दोघ घोणा, सरखतो, 
विलासिनो, विश्वकर्ता, लक्ष्मण, रुपकर्षि णो, सद्दा- 
विद्येश्वरो, यष्ठा, “षण डोभू, और कान्धकुनक् है! 
२ धातुका अनुवन्ध विशेष । “जऊत्तवेट्क:!” ( कवि° दु) 
( अव्छ०) वेजू-किप | १ सस्वोधन--ए ! ओ ! अरे | 
२ वाक्यारस्थ-हां ! कहिये! ३ दया-रइम- राम 
रास! ४राचा हिफाजत--त्राद्धि ्रादि! (पु०) 
झवति रक्षति, चव-क्विपएछाट, । ज्वरत्वरखिव्यविनवासु- 
पघायाय। पा <।४।२०। ४ मद्दादेव। ६ चन्द्र । ७ रक्षक, 
. मसुद्दाफिजञ । 
ऊचना (छि० क्रि०) उदय होना। निकलना। ` 
ऊचआबाई ( डि० वि» निरथंक, वेफायदा । 
ऊख, इष और देख देखो । 
ऊंग 'ऊ'च देखो! 
ऊंगना (डि० पु") पशरोग विशेष, चौपायों को 
एक बोमारो । इस रोग पशु कुछ नहों खाता- 
* चीता। शरोर शोतज्ष लगता और कान बद चलता हत 
ऊंगा ( डि” पु ०) अपामागं, खट जोरा। 
ऊगो (स्त्रो) ऊंगादेखो। 
ऊंच (० खो०) १. निद्रावेश, नोंदका दौरा, 
कपकौ.। २ शण सत्रकौ वनो एक गेडुरो । यह 
Vo गा, 7038 
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ऊ 
पछिये की घुरोमें लगतो है। इससे पहिया सटा 
रहता और घुरको कीलको रगड़से कटा नहों करता। ' 
ऊंघन (हि खो०) निद्रागम, कपको। 

ऊ चना (हि ० क्रि०) निद्रागम होना, आंख भपकाना । 
ऊ'च, ऊंचा, (डि०) उच्च देखो। 

ऊ चाइ, उचता देखो! 

ऊचे (दि'०) उचकेः देखो। 

ऊंछ (हि ० घु०) राग विशेष। 

ऊंछना ( हि'० क्रिश) बाल काड़ना, कंघो करना । 
ऊंट (ईिं०) उद, देखो। 

ऊंट कटारा (हिं पु०) उट्टकण्टक हुप, एक 

पौदा । इस भाड़ीमें कांटे होते हैं। पत्र भो दोघ 

एवं कण्टकाकांर हैं। शाखा चुभनेवाले तन्तुँसे 

युक्त रहती हैं। यह प्रस्तरमय तथा अनुवेरा भूमिम . 

उपजता है। उद्र्का यच प्रिय खाद्य है। इसका 

सूल जलमें रगड़ कर देनेसे गभिंणोको सुखप्रसव होता 

है। किसी-किसोके मतानुसार अंटकटारा वलः 

बघे क भो ठरता है । . 

ऊंटकटीरा, उऊ टकटारा देखो । 

ऊंटगाड़ो ( डि० खो०) ऊटके सहारे चलनेवालो 

गाड़ो। इसमें प्रायः दो खण्ड होते हैं। रात दिनसें 

ऊंट गाड़ी २० कोससे कम नहीं चलतो। ` 

ऊंटवान्‌ (द्वि° पु०)  उद्टसद्चालवाः ऊ'टको इाँक- 
नेवाला। . RE 

ऊड़ा (हि० पु) १ पात्र विशेष, एक वरतन। 
इसमें रुपया पे सा चोर गइना-गोंठ भर भूमिके मध्य 
गाड़वे हैं। २ तइखुना, चइवचा। (विश) ३ गमोर, 
गहरा। 

ऊंदर, इन्दुर रेखो। 

ऊंघा, भो'चा देखो। 


~ 


प. पक ब 


Rr १ हु 
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अ ऊेळू'--ऊतला 
ऊंहं (हि'० श्रव्य०) नेव, नहों, कभो नहीं, हो । ऊटना ( च: ब्रि) १ अभिसान करना, .सन- 
-. तापतात | बढ़ना । RUSS सोचना, खयालमें लाना । 
कक ( हि'० पु०) १ उल्का, शहाब-साकिव, दूटता ऊटपटांग ( हि०ईँवि० ) ल वाहियात, खराव । 
तारा । २ अग्नि, आग। (स्तो?) ३ चक, 'किसो | ऊड़ा (दि ° पु०) १ न्यूनता, घटी दिनाथ,वरवादो । 
बात या कामका भूल जाना । `| ऊड़ो (डि ० स्त्री० क दुतकथाः ऽया 
ऊकना (ि० क्रिश) १ चूकाना, भूलना, ख्ससें | जुल्ाहोंके सेठेमें सटो रहती है। र इसपर व लिपटे . 
सूतको पदट्ठोमें फिर-फिर लगाते जाते हें । २ यन्त्र 
विशेष, एक चरखो । इसपर रेशसके लच्छ डाले ओर 
एक तरहो परेतोमें निकाले जाते हें । ३ डुवको, 
गोतः! ४ पनडुव्बो । 
ऊढ़ (स'० त्रि>) वह-ह्। १ विवाहित, व्याहा । 
२ वहन किया इञ्रा, जो उठाया गया हो। ३ छत, 
पकड़ा इघ्रा। 8 अङ्गोहात, साना इच्या । 
“वार्योढं तमवज्ञाय तस्ये सोनिववे$सळी ।? (भन्न) 
ऊढकदृुट (स'० त्रि) ऊढ़ो एतः कङ्कटो येन। ` 
वसंयुक्क, सूजा या फुला ुभा। 
उढना ( छि० क्रि, ) चिन्तन करना, सो चना, अनु- 
सान लगाना । 
उढ़भाये (स० पुः) ऊढ़ा भार्या येन, बइब्रो० । 
विवाहित, व्याहा । 
ऊढ़वयस्‌ (स'० पु०) युवापुरुष, नोजवान्‌ मदं। 
ऊदा (स॑° स्रो?) उढ़टाप। १ भार्या, जोडू । 


पड़ना ।- २ ताप देना, जलाना । 
ऊख ( हि'*स्वो०) इचत, देख । इच्त देखो! 
ऊखस (डि०) उभदैढीो। ` 
साख ( हिं० पु० ) उदूखल, कांडौ, हावन। यह काष्ठ 
वा प्रस्तरनिर्सित एक गधोर पात्र है। इसमें डाल- 
कर घान आदिको भूसो सूसलके सहारे निकालते हैं। 
ऊगना ( डि० क्रि ) जमना, जड़ पकड़ना, अंकुरा 
फूटना। | 
अगरा (हि० पु०) उख्य खाद्य, उबला हुआ खाना। 
ऊगू-युक्षप्रदेशके उनाव जिलेका एक नगर। यह 
समान भूमिपर उनावसे ग्यारह और फतेइपुर-चौरासो- 
से ढाई कोस दूर अवस्थित है। कनोजके पंवार राजपूत 
उद्रसेनने इसे बसाया था। ई० १५ वों शताब्दो तक 
उनके वंशज ऊगूमें राज्य करते रहे। पोछे जौनणुरके 
इन्नाहोम शरकोने उन्हे एक युछमें पछाड़ा था। 
राजपूतोंका प्रभाव घटने पर कुनबियोंने इसे अपने 


हाथ किया। ऊगूमें कई मन्द्र बने हैं। राजप्रासाद 
और न्यायालयका ध्वसावशेष भो देख पड़ता है। 
० री ~ 
वष में एक बार मेला भौर सपाइमें दो वार बाजार 
लगता हे । 

कडते है--राजपूर्तोंके समय एक कवि ऊगू गये धे । 
किन्तु उनका उचित सत्कार न हुआ। उन्होंने उससे 
अप्रसत्र हो शाप दिया था-- 


“'कगूडहे आसपास दारिदको डॉडो फिर टोरद चदौड़ो फिरे 


लौड़ो सरकारको ।?? 9 
ऊज ( डि० पु०) उत्पात, बखेडा । 
ऊजड़ ( ६० वि० ) जनशून्य, खालो, जो बसा न हो 
कलर (हि ० वि०) १ उजला, साफ, जो मेला 
न हो। २ ऊजड़, वोरान। 
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२ विवाहिता कन्या, व्याहों लड़को । ३ नायिकाः 
भेद । जो व्याहो खो निज पतिको छोड़ अन्य पुरुषहे 
सासक्त रइतो, उसे जनता ऊढ़ा नायिका कइतो है। - 

ऊढि (स॑ स्रो) वह-ह्षिन्‌। १ वहन, ठोवाई।. 
२ विवाह, यादो । ः 


' छयौतिजस्‌ ( सं» घु०) एक बुद्धा | 


ऊत (स०.त्रि०) वे-क् अथवा जवी तन्तुसन्ताने, 
क-ह्म। १ छतवयन, बुना डभा। २ ग्रथित, गू'धा 
इभा। ३ स्यूत, सोया इभा। ४ रक्षित, दिफाजस 
किया चुचा। ५ विख्यात, सशहर। ( द्वि० वि०) 
६ पुत्रहोन, जिसके लड़का न रहे, ७ सूख, गंवार। . 
( पु० ) ८ भूत प्र ताव्मा । 

छतर (हि) उत्तर देखो । ४! - 

खतला ( हि'० वि०) उतावला, जल्ट्वाज्‌ क 


५ 
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ऊताताई--ऊनो . द 


-ऊतातरई (दि'० वि०) वे समभ, उजड्ड, ऊटप- 

टांग काम करनेवाला । 

-ऊति ( स'० स्त्रो०) अव-क्तिन्‌ ऊट, वे-क्तिन्‌ । १ रक्षा, 
डिफाजत । २ वयन, वुनावट । ३ सिलाई, सोनेका 
कास । 8 लोला, तमाशा । ५ चरणा, चुवाई । कतेरि 
हिच्‌। ६ रचाकर्चो, रखवालो करनेवालो। ७ पुराः 
शोके द्विच लक्षण में कमं को वासना । 

“दन्वन्तराणि सद्धसं ऊतयः कर्सवासनाः !?” ( भागवत २२० १४) 

-ऊतिम (छ्विं०) उत्तम देखो। 

द (छा० पु०) १ अणुरुष्ठच, अगरका दरखूत। 
२ थशुरुकाष्ठ, अगरको लकड़ो। २ वादित्र विशेष, 


वरबत बाजा । ( डि'०) ४ उद्दिडाल, ,ऊद बिलाव । | 


टन, ऊदल देखो! 

'ऊदबत्तो (हिं० स्त्रो० ) धृपबत्तो । यह अगुरुका- 
छसे दालिणात्यमें प्रस्तुत को जातो है। पूजापाठके 
समय धूप देने और सुगन्ध लेनेको इसे सुलगाते हैं । 

-खद्विलाव (छिं०) उदिडाल देखो। 

[दल (हि'० पु०) १ हच्च-विशेष, गुलबादल। यह 
ब्रह्म, टाचिणात्य और हिमालय के नोचे वनमें प्रधिक 
उपजता है। इसका तन्तु बइत इढ़ होता है। उससे 
बहुत मोटो रल्ज बनतो है। २ उदयसिंद । यह 
आल्हाके छोटे भाई थे । ऊदल सहोवैवाले टृपति *पर- 
मालके सुख्य सामन्तोंमे एक थे। बाल्य कालमें हो 
इन्होंने साड़व पर चढ़ अपने बापका दांव लिया । 
पुथ्योराजसे भी ` इन्होंने कई बार युद किया था। 
अन्तको वैलाके गोनेमें एथ्वोराजके अन्यतस वोर चोड़ाने 
इन्हें सार डाला । ऊदलकी वोरता भारतप्रसिद्द है। 

अदा (डि०वि०) १ रत्तवण मिखित कछष्ण॒वण, 
` सुरखो-आमेज काला वे गनो। ( पु०) अश्वविशेष, एवं 
घोड़ा यदद रक्षवणे सिद्धित कष्णवणका होता है। 

ऊदो-सेम ( हि” स्त्नौ०) केवांच। 

ऊघन्‌ (वे० क्लो०) ऊधस्‌ एषोदरत्वात्‌ सस्य न: । 

` पशका स्तन, चौपायेका थन । | 
“८उताइ' नकसुतसोम ते दिवा रुख्याब वत्र ऊपनि।” (ऋक्‌ टा ०९७२०) 


'कघन्ध (स'° क्वो०). कघनि भवम्‌, जवनू-यत्‌ अनित 
जनी (चिंभ विश) १ ऊर्ष निर्मित, ऊनका बना 


"दुर्ध, दूध । 


३२२ 
ऊधम ( हि” पु० ) उत्पात, बखेडा, झगडा । 
अधमो ( हिंग वि० ) उपद्रवो, कगड़ाल, बखेड़िया । 


ऊधर (दे० क्लो० ). ऊधस्‌ एषोदरादित्वात्‌ सस्य रः। 
पशुस्तन, चोपायोंका थन। “उघनेलग्रा जरन्ते ।? ( ऋक्‌ 


_ ८।२।१२ ) 


ऊधव ( हि० ) उदव देखो। 

अधस्‌ ( वे० क्वो०) ऊन्द-भसुन्‌, ऊन्द्स्य जधा देयः । 
पशस्तन, चौपायेका थन । ( शतपथन्रा० २।५।१।५ ) 

ऊधस्य (स' ० ह्हो?) ऊधघसि भवम्‌, उधस्‌-यत्‌। 
२ दुग्ध, दूध । (त्रि०) २ दुग्धकर, दूध पैदा करनेवाला। 

ऊधस्वतो ( स'° स्तरो०) ऊघसःसतुप्‌, मस्य वः स्त्रियां 
ङोप.। अपने स्तनमें अधिक दुग्ध रखनेवालो गो, 
जो गाय अपने थनमें ज्यादा दूध रखतो हो । 

““िविचुःच अजान्‌ गावः पयसोष खतास दा ।” (मागवत ११०४ ) 

ऊधो ( हिं० ) उदव देखो ! 

जन्‌ (धातु ) अदा० चुरा० पर° सक्ष’ सेट्‌। “जगत्‌ 
परिहाने। ( कवि० द्व ) न्यून बनाना, कम करना, घटाना । 

ऊन (स'० त्रि») उनन्‌-अच्‌ अथवा अव-नक -उद। 
इणपिश्निदोडः प्यदिम्यो नक्‌। उद्‌ ३।२। ज्वरत्वरखित्य।विमवामिति । पा 

दभर! १ हौन, छोटा। २ न्यून, कम । ३ अस'पूण, 
नातसास | “ऊनं न सल्ले ८्थिको ववाधे ।? (रघु "२१४ ) 
( हिं०) ४ ऊर्णा, चौपायोका गमे रोयां। भारतमें 
हिमालयके मेषका रोयां उत्तम होता है! काश्मोर | 
तथा तिब्बत ऊर्णाक्षे लिये विख्यात है। अफूगानिस्थान- . 
को मेड भो अच्छा ऊन देतो है। जर्णाका तन्तु बहुत 
सूच्म, दोघे, हड, को्रल-भौर दोस्त निकलता है। 

रनक (स'० त्रि) जन खाँ कन्‌। होन, छोटा । 

ऊनचत्वारिंग ( सं० त्रिः) ऊनचत्वारिशतः पूरणः, 
डट्‌ । चत्वारि गये एक संख्या न्यून, उ'चालोस, एक . 
कम चालोस, २० । 

ऊनता ( हिं० स्त्रौ० ) न्यूनता, कसो । 

उनत्नित्‌ ( सं० त्रिश) उनतोस, २०। ` 

ऊनविंशति ( स॑° त्रिः ) उद्रोस, १८ । 


जना ( दिं० वि० ) न्यून, कस, छोटा । 


( स*« त्रिश) घटाया या कस किया इभा। . 2 
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दुखा । - ( स्त्रो ०) २. न्यून, शोडो । ३ न्यूनता; घटो, 
कसी । ४ थोड़ी, छोटो। 
छनोदरतातप (स'० पु०) जैनब्रतविशेष। इसमें 
प्रत्यद्च एक-एक ग्रास भोजन कम करते हा 
कप ( डि० पु० ) घन्नव्याज, झनाजका सूद । ठषक 
दोनेक लिये मद्दाजनसे. अन्न उधार लेते ओर खेत 
कटनेपर सन पोळे २४ सेर अधिक दे देते हैं। डेवढ़ा 
. या सवाया ऊप भो उठता है। 
सपना ( हिं० क्रि० ) व्याजपर भन्न ऋण देना, सूदपर 
अनाज उठाना। 
ऊपर (हिं० उप० ) १ उपरि, बर, पर। ( क्रि वि०) 
२ अध्व, आगे। ३. अधिक, ज्य.दा । “जितना ऊपर उतना 
हो नोदे।” (लोकोक्ति) ४ पश्चात्‌, पोछे। ५ प्रतिकूल, 
खिलाफ । 
` रुपरसे (हिं० क्रि० वि०) ऊध्व से, सरपर । 
“वेलोकषे तीनो मरे' ऊपरसे दूटे लाढ।” ( लोकोफ्ति ) 
ऊपरी (हिं० वि०) १ बहिरङ्ग, बाइरो। २ अगभोर, 
उथला। ३ कत्रिम, बनावटो। ४. अन्यसस्वन्धीय, 
पराया। ५ अपरिचित, अजनवो। ६ विदेशोय, जो 
अपने झुणका न हो । ७ शिथिल, ढोला । ८ अयोस्य, 
नाकबिल। 
सव (सं° स्त्रो० ) १ उद्देग, घबराइट। २ अरूचि, 
नफूरत। २ उत्साह, हौसला। 
छबट (इं पु०) गौणमाग, बडो राइके पासको 
गलो। 


ऊबवड्खाबड़ (छिं० वि०) उच्च-नोच, 


ड॑चा-नोचा। 
ऊबना (6० क्षि०) १ उदिग्न होना, घबरा जाना, 
उकताना। २ चणा या नफुरत करना । 
'ऊषरना, उपरना देखो। 
ऊन ( ० वि० ) १ उच्च, ऊंचा। ( स्तरो० ) २ व्याकु- 
लता, घचराइट। ३ घणा, नफरत। ४ उष्मा, गरमी। 
५ उत्साह, चौएला। ६ खासरोग, दभेकी बोमाशे। 
ऊभना ( डि» क्रि) १ दण्डायसान होना, उठना। 
२ उद्दिग्न होना, घवराना। ३ शोघ्र शीघ्र निश्वास 
छोड़ना, इांफना। 
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उभा ( हिं० पु० ) गत, गडा । 

ऊभासांसो ( हिं० खो० ) उद्दे ग, घबराइट । 

जम्‌ (स'० अव्य०) ऊय-सुक्‌। १ क्रोधोक्ति, मारो ।- 
२ जिज्ञासा, क्या ! क्यों! केसे ! ३ निन्दा, छौ! छो! 
४ स्पर्धा, इतना ! ऐसा! 

ऊस (स'० क्वो० ) अवतोति, अव-कित्‌-सन्‌ । १ नगर,. 
शहर । २ देशविशेष, एक सुल्क । ( सिदान्तकौनुदौ) 


३ रक्षक, रखवाला। 


ऊसक ( हिं" खो०) उत्साद, बाढ़, उभार, कपट | 
ऊसट . (हिं० वि०) चत्रियोंकी एक जाति, मालवेके 


ठाकुर । 


ऊमना (ईिं० क्रि) उठना, बढ़ना, उभरना। 
ऊमर ( डि” पु०) १ उदुस्बर, गूलर। २ वणिक्‌ 


जातिका एक भेद । 


ऊमरकोट--१ सिन्धु प्रदेशको थर और पारकर जिलेको 


एक तद्दसोल।. चाचर तद्सोलको लेते भूमिका परि 


माण ११०५ वगंमोल है। लोकसंख्या प्राय; ८० 


हजार डोगो । २ उक्त तइसोलका एक नगर। यइ 
अच्चा० २१० २१० उ० तथा द्वाचि० ६९” ४६ पूश्पर 
अवस्थित है। पूव सरुभूसिके टोले इधर उधर 
खड़े हैं। नहर नगरमें आयो है। ऊमरकोटले 
हैदराबादको सड़क लगी है। नगरमें कचहरी, अदा” 
लत, थाना, डाकखाना, अस्पताल, स्कूल, तारघर, 
घर्मशाला और पिंजरापोल सभी हैं। ५०० वर्ग 
फोटका एक किला बना है। तांलपुरवाले मोरोंक 
समय उसमें ४०० सिपाहो रहते थे। आजकल सर 
कारो इमारते' किलेसें हो हैं। घो, ऊंट, गाय, बेल, 
तस्वाकू, रूई, धातु, रंग, सखेफल, तेल, कपड़े चौर 
उनका व्यवसाय चलता है। जुलाहे ऊंटकी भूल 
और मोटे कपड़े बुनते हैं। १५४२ $०को उमर 
कोटमें हो अकबर बादशाइने जन्म लिया था। 

यहां राजपूतोंका राज्य रहा! किन्तु १८१३ ई० 
तलपुरके मोरोंने इसपर अधिकार किया था । 

१८४३ दे. सँ ऊमरकोट अंगरेजोंके दाथ लगा। 
ऊमरखेड़-बरार प्रान्तके बासिम जिलेकी पूसर तह 
सोलका प्रधान नगर। यह अचा० १०” २६ ४ 
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एव द्वाधि० ७७ ४४ पू०पर अवस्थित है। १८१० | जमा ( हिं० स्त्रौ०) यव वा गोधूमको इरित्‌ मच्चरो, 
ई०को यहां हातकर सरदार और निजामको सेनामें | गेह वर्ग रहको ताजी बाल । नद 
युद्द हुआ । १७८५ ई०में निज्ञामने ऊमरखेड़ परगना | ऊय्‌ ( घातु ) भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ । “ठयीङ रुंबने।?? 
१७६४ ई०का युद्ध.समाप्त होनेपर पेशवाको दे डाला | (कविकल्डुन) सोना, टांकना। क 
था। पूनामें हारनेपर पेशवा १८१८ इई०को पूर्वकी | ऊर ( स'° घु ) घान्यवपन नियमविशेष, धान नेकौ 
आर भागते यहां ठहर गये । ब्राह्मण साधु महा-| एक चाल । जड्दइन लगानेका नाम ऊर है। बैगन 
राजकी चिताके खानपर एक अच्छासा मन्दिर बना | एक सहने बाद उखाड़ कर जब जलसे भरे खेतमें 
है। सुप्रसिद्ध गोमुख खामोका भो यहां मठ था। | बोया जाता, तब ऊर कहलाता है। > 

वह प्रतिवर्ष एक चेलेके साथ इधर-उधर दोरेपर जाते | ऊरज ( हिं० ) जने देखो! 

और प्राय; २ लाख रुपया मांग लाते, जिसे पुण्यः | ऊरध (हिं०) अघं देखो! 

कार्यम लगाते थे। उन्होंने अनेक मन्दिर तथा कूप | ऊररो (सं० अव्य) ऊब्‌ बाइलकात्‌ ररौक्‌ | 
बनवावे । दूर-दूरसे लोग यहां मानता करने आते हैं। | विस्तारसे, बढ़कर । २ अङ्गोकार, हां, ठोक है । 
१८८१ इनमें गोदावरो किनारे मदामाने इइलोक | ऊररोक्षत (:स'० त्रि» ) खोक्कत, माना इआ । | 
छोड़ा था। मठमें खामोका समाधि प्रतिष्ठित है। | रव्य ( स'० पु० ) ऊरोर्जातः ऊरु-यत्‌। ब्रह्माका 
जसरगढ़--युताप्रान्तके एटा जिलेको जलेसर तइसीलका | ऊरुजात, वैश्य, बनिया । 

णका नगर । यह जलेसर नगरसे साढ़े चार कोस | ऊरो (स'० अव्य०) ऊर बाइलकात्‌ रोक्‌। १ विस्तारचे, 
दच्चिण-पूर्वा सेंगरनदीके वामतटपर अवस्थित है। | फेलाकर। २ खोकार, मच्छर, हां। ( चिं खो”) 
पहले यहां यदुवशियोंको राजधानी रहो। एक | ३ यन्ब्विशेष, एक औजार। जुलाहे इसे दुतकला 
पुराना किला खड़ा है। उसमें उक्त व'शके प्रतिनिधि | यासलाका भौ कहते हैं। _ 

रहते हैं। किलेके चारो ओर एक गइरो खाई खुदो | जरोहत (स० त्रि०) ज्रौ-छ-ता । १ अङ्गोक्तत,. 
थी। आजकल वह पूर गयो है।. सकान्‌ भो टूटे | माना इआ। २ विस्त, फला इचा। | 
फटे हैं। ठाकुर बःादुरसिंदके समय सराठोंने | जरु (सं०पु०) ऊणु यते आच्छाद्यते, कुः नुलोपख । 
संधियाके अघोन ऊमरगढ़ लूटा था। नोलको दो | उर्यातेणंबोपय। उण्‌१३१। जानुका उपरिभाग, टांगका 
कोठियां चलती हैं। उनमें एक यढुव थियो और एक | ऊपरो हिस्सा, रान । 

युरोपौयाँके अधोन है। किलेको दीवारोंके आसपास | ऊरुग्राच (सं० पु०) ऊर-ग्टह्वाति स्त्रात, ऊरुः 
आमके उमदा वाग लगे हैं। _ अद्द-अण_। ऊरुस्तस्भरोग । जदसका देखो । छ 
ऊमरघुर--विद्दार प्रान्तके भागलपुर निलेको बका ऊरुग्लानि (सं० खो०) ऊरुको निबंलता, रान 

. तद्दसीलका एक नगर । यह चचा० २९" २ २२ उ० | कमजोरो। क. 
तथा द्राघि० ८६° ५७ पूश्पर अवस्थित है। यहां | ऊरुजं ( स० एु० ) ऊरोजोत:, ऊरु-जन-डः । १ वश्य, 
जिलेके दक्षिणांशमे उत्पन्न शालि प्रद्धति धान्य | बनिया। २ झगुवंशोय भौव नामक सुनि। 

एकत्र किये और सुगेर एव' सुलतानृग॑जको राह | . «जसा तमसा चेव ससुद्रिशासयोरुजा: । ( विष्ठपु० १६४ ) 

पर्व को भेज दिये जाते हैं। एक बड़े तालाबपर | ऊरुजन्मा, ऊरून देखो : 

योगा काल मसजिद बनो है। डुमरांव कोई आध | ऊरुदन्न (वे० त्ि०) ऊरु'दघ्नच्‌। ऊरुपरिसित, 


कोस उत्तर पड़ता है। - रान्‌के बराबर । he 
ऊमस, उमस देखो। “करुनी दितोयो जाद. तोयः (? ( जतपबत्रा” १ य ३ ) 
ड * 
३ प 
SR १ ऊरुदघ्र देखी । 
ऊमछना, उमहना देखो!” हा . ..- | उरद्दयस, 
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-ऊरूपवी (स'० पु०) रव; पर्वेव, ५-तत्‌। जानु,बुटना । 


ऊरुफलक ( सं० क्वो०) उर्वी; फलकसिव, ६-तत्‌ । 
. नितस्वदेश, सुरोन्‌, पुहा । ` ` न 
ऊरुभिन्न ( सं० त्रि० ) ऊरुमें छिद्र रखनेवाला, जिसके 
फटो रान्‌ रहे। . । 
ससश ( सं० अब्य० ) ऊर-उरोक । ऊररो देखो! हे 
ऊरुसस्भव (सं० पु०) ऊरोः सम्भव उत्पत्तियस्य, 
बहुत्रो०। १ वैश्य, बनिया। (त्रिः) २ ऊरुसे 
उत्पन होनेवाला, जो रान्‌से निकलता हो। 
ऊरुस्त्भ्र (सं० पु०) ऊर स्तभाति, ऊर-स्तन्‌भ, 
अण । ऊर्रोगविशेष, रान्‌को एक वोमारो । वेद्यकके 
मतने शौतल, उष्ण, द्रव, शुष्क, गुरु तथा ख्िग्धकर 
वस्तु अतिरिक्त बरतने, अधिक परिश्रम करने, विशेष 
चलने फिरने, दिनको सो रहने और रातको जगने 
प्रसुति कारणोसे सञ्चित वात, झेष्ा, मेद एवं पित्त 
'मड़क.उठता.हे । उस समय अस्थि से आपूण रइनेसे 
“दोनो उरु स्तब्ध, शोतल, अचेतन, खानान्तर गमन वा 
पदस्थापनके लिये अक्ल और अतिशय व्यथित हो जाते 
हे । उसोसे मोह, अङ्गमदे, आद वसत्रके अवलुण्ठन 
जेसे अनुभव, तन्द्रा, वमन, अरुचि और ज्वरका वेग 
बढ़ता है। अतिनिद्रा, अतिमुग्धता, अलसता, | 
लोमदृष, अरुचि, वमन और जदुग एव' ऊरुदयको 
अवसन्नता इस रोगका पूर्वरूप है ' जिसके ऊरस्तभमे 
दाइ उठता, वेदना एव सूचिवेधवत्‌ पौडाका वेग 
बढता और सब शरोर !वांपता, उसका सत्य ग्रा 
पहुंचता है। उल्ल उपद्रवशून्य और खल्यदिनोत्पन्न 
ऊरुस्तम्भको चिकित्सा करना चाहिये। कोई कोई 
इसे आव्यवात भो कहते हैं । ( माधवनिदान) 
ऊरस्तस्थमें स्नेह क्रिया, रक्षत्ताव, वमन, विरेचन 
और वस्तिकमे सम्पूणं निषिद्द हैं। इस रोगमे वहो 
चिकित्सा चलाये, जो श्वेशाको हटाये और वायु न 
भड़काये। पहले रुक्ष क्रियासे कफको शान्त कर 
देते, पोछे वायुके. प्रयसका काये हाथ लेते हे । 
व्यायाम, उच्च स्थानको लम्फ प्रदान, स्रोतके प्रतिकूल 


` सन्तरण प्रति कार्यं बन सकनेसे कफत्तयके लिये 
उपकारो हैं। 


चिकितसा-सर्षेप और दोसकको सड .सश्चके साथ 
पौस प्रलेप लगाना चाहिये। त्रिफला, चव्य, सों 
एवं पिपरासूल अथवा ऑवला, हर, बहेड़ा, सोंढ, 
पीपल और मिचेका चूण बराबर सधुके. साथ चाटनेसे 
ऊरुस्तम्भ रोग.दवता है। इस रोगपर “अष्टकट्रतेल' 
विशेष उपकारो है। उसको इसप्रकार तेयार करते. 
हैं--सूछित सषेपतेल ४ सेर, तक्र पौने ३ सेर, दधि 
8 सेर, पिपरासूल २ पल और सोंठ २ पल एक साथ 
पका तेल अवशेष रहते छान लेते हैं। यद थष्टकट्र 
केल ऊरस्तन्भको जड़से उखाड़ डालता है।. 
ऊरस्तन्या ( सं० खो० ) जरोरिव स्तम्भाह्लतियस्या;। 
कदलोहच, केलेका पेड़ । 
ऊरूट्भव (सं० त्रिश) ऊरुसे उत्पन्न, जो राने 
निकला हो। | 
झाडं (धातु) चुरा पर० अका० सेट्‌० । १ जोवित 
होना; जिन्दगो पाना, जो उठनां। २ बलिष्ठ होना, 
ताकत हासिल करना। “थो झे वाज्नमत्ति स प्राणिति तसून- 
यवि।” ( शवपथव्रा० ७५।१।१८) ( स्त्रो० ) ऊज्-क्षिप्‌ | 
३ बल, ताकृत। ४-अस्तरस नामक अन्नका सार 
भूत रस। (क्ो०) ५ अन्न। 
“तम: ससूहाकतिमप्यशेषाटूजा' जयन्त' प्रथितप्रकाथान्‌ र? (भडि) 
ऊर्ज॒( स'०.पु० ) ऊजेयति उत्‌साइयति शत्रन, ऊज 
णिच-अच्‌। १ कार्तिक सास, कातिकका मदीना! 
२ उत्सा, होसला। ३ बल, ज्ञोर। ४ दितोय 
मन्वन्तरके सप्तषियोंमें एक ऋषि । ५ निश्वास, दम! 
& जोवन, जिन्द्गो। ७ बोय । 
[ “धूतं यशनं नित्य' वलसूजेख यच्छति । ` ( मनु २४४ ) 
(क्वो०) ऊज्यते अनेन, ऊज -घञ्‌ । ८ जल, आवं | 
“नमः जंगे इष वव्या; पतये यज्ञरेतसे । 
दघिदाय च जोवानां नमः सवेरसाक्मने ॥” ( भागवत ४२९४३८ ) 
०. काव्यालह्वार विशेष । 
ऊजयत्‌ (स'० त्रिः) १ बलो, ताकतवर। २,बल | 
दायक, ताकत देनेवाला । 
ऊज योसि ( स° पु०) ऋषिविशेष | ( मारत, भतः ४५०) 
ऊज वाइ ( स० पु०) शचिके एक -पुतर । 


6 
न i जरम्वेदो ।६५१२०) 
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-ऊजेस्‌ (स'० ल्लोश) ऊज-असुन्‌। १ बल, जोर। 
२ अन्नरस विशेष। (भारत, चनु० ११२ च° ) री 

-ऊजेरानि (स'० पु०) बलदायक, ताकात देनेबाला। 

'ऊर्जास्त॒न्म॒ ( स'० पु० ) दितोय मन्वन्तरके सप्तषि में 
एक ऋषि । ह 

जज त्‌ (स'° त्रिः) शक्तिशालो, ताकतवर। 

'ऊर्जखती ( स" खो०) १ दचकन्या तथा धमंपत्नो । ' 
२ प्रियव्रतक्को कन्या और उशनाको पल्लो । ३ प्राणको. | 
पत्नी । | | 
ऊर्जस्यी (स'० हो०) ऊज स-विन्‌। १ अलङ्कारः | 
विशेष । जिससे अतिशय अहइगर कलकता, उसे | 
कवि ऊज खो अलङ्कार कहते हैं। (त्रिश) अति- 
शयितं ऊर्जा बलमस्यास्ति। र अतिशय बलवान्‌, 
बड़ा जोरावर। ३ तेजखो । 

ऊर्जा. (स० स्त्रो० ) ऊज भावे अ-टाप्‌। १ बल, 
जोरावरी। २ उत्साह, मौज। ३ हृदि, उठान। | 
४ अन्नरसको विक्षति विशेष । | 

ऊर्जानो, अर्जा देखो । 

ऊर्जोवान्‌ ( स'० त्रि० ) ऊर्जा अस्यास्ति, ऊर्जा-मतुप्‌ 
मस्य वः। १ बलवान्‌, ताकतवर। २ उधियुत्त, बढा 

' हुद्या। स्त्रियां छीप । अर्जावतो। 

“<जावतो' महापुण्यां मघमती' विवत्म गाम्‌ ।? (भारत,अलु० २३०) 

अजित (स० त्रिश) जर्ज-हा । १ बलशालो, ताकत- 
वर। २ वदियुक्त, उभरा इश्रा। ३ विख्यात, मशहृर। 
४ तेजसो । ५ उत्साहित, चोसलेमन्द ।.. 

“उपपत्तिसदूजिताथयम्‌ ।? ( किरात ) 

'ऊर्जिताथय (स० पु०) श्रेष्ठ, बड़ा, दिलदार। 

ऊर्जो (स'त्वि०) खाद्यविशिष्ट, जिसके पास खूब 
खाना रहे। 

ऊण (स'० त्रिश) ऊर्णा अस्यास्ति, जर्ण द्रे 
दित्वात्‌ भच्‌। भेषरोमनिमिंत, ऊनो, जनका 
बना इच्चा । ई 

ऊर्णं देश-*एक प्राचोन जनपद । (भारत, सभा ५११८) 
यह जनपद केलास और हिमालयके मध्य अवस्थित 
है। इससे पूर्व रावण-ङद और उत्तरपश्चिम लाधक 
अदेश है। नोतिघाट नामक एक पथ दारा यह 
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स्थान तिब्बतसे खतन्त् इप्रा है। उक्त पत्र प्रायः 
अधे मोल विस्तृत है। उद्धिदादि अधिक नहों उपः 
जते। स्थान-स्थान पर केवल स्तुपाकार प्रस्तर पड़े हैं । 

शतद्ुु नदो पार करनेपर देव नामक स्थानमें कुछ 
उत्तर पहुंचने पर कई क्षुद्र ग्राम लक्चित होते हैं। 
वच्च नाना वणे और नाना भावसे स्थापित हैं। पहले 
देव नामक राजा ग्रोभकालमें यहीं आकर रहते थे। 
ऊण देशमै यदो खान अति मनोरम है। थोड़ो दूर 
झगे गिरिसालासे सुवण निकलता है। क्षद्र क्षद्र . 
पडेत ग्रे नाइट प्रस्तरके बने हैं। उसके बोच-बोच 
अकोक-जेसे पत्यरके टुकड़े भो देखनेमें आते हैं। 
यहां के लोग स्त्रोतके जलसे घो खण कणाको आहरण 
करते हैं। 

उण देशमें शशक बहुत हैं। उनके पिछले पेर 
शोर लोम बड़े होते हैं। गो, अश भौर गदभ प्राय 
देख पड़ते हैं। इरण-जेसा एक जन्तु होता है। वह 
इन्दुर जे सा लगता है। दोनों कान बहुत बढ़ होते 
हैं। किन्तु पूछका पता नहों चलता। जिस छागके 
लोससे शाल बनता, वद यहां देखनेको मिलता है। 

`. पद्दले यह जनपद सूयवंशोय चत्रियोंके अधिकारमें 

था। एक बार लाधकके उदग्र प्रकति तातारोंने यहांके 
राजाको मार डाला था। राजवंशोयॉने चोन-सस्त्रा- 
ट्से साहाय्य-सांगा। कुछ काल यह चोन-सस्बाट्को 
रचणावेच्तणमें पड़ा था, पोछे तिव्वतवाले दल 
लामाके हाथ लंगा । ~ 

यहांके अधिवासियोंको ऊनियां कइते हैं । 

ऊणंनाम (सं० पु०) जणंब तन्तुर्नामौ यस्य, नाभे- 


` रुपपडय़ानमित्यच्‌ छ छः । यापोः संजाइन्दसोदेहलम्‌। पा९।२९३। 


कोटविशेष, मकड़ा ।- अपर नाम लूता, तन्तुवाय और 
सर्कंटक है। यद नाना जातोय रहता ओर नाना 
अ णोमे विभक्त पड़ता है। एथितोके प्रायः सकल 
दशमे ऊण नाम मिलता है। किन्तु क्रान्तिमण्डल- 
पर हो इसका रहना अधिक है। विशेषतः काकंट 
क्रान्तिका ऊण नाम हृददाकार होता है। वह केवल . 
चुद्र चुद्र कोट खाकर -हो सन्तुष्ट नक्षी रहता, समय 
पाकर छोटे छोटे पक्षियों पर भो चाक्रमण करता है। 
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मस्तक और उदरवाले उपरिभागके व्यवधानमें 
बादाम-जे सा एक कठिन फलक निकलता है। उदर 


उसमें (मला रहता है। फिर उदर पोला भर ज्य.ादा | 


नसे को होता है। पेर आठ रहते हैं। हरएक परमे 
सात गांठ पडतो हैं। आखिरो पेरमें कंघोको तरइकै 
दो कांटे निकले होते हैं। सच्युखका जबडा पतङ्ग” 
ठसा नहीं होता। वच्च सकल दिक को झक सकता 
दे । जवडेकै अन्तमं तोच्ण कांटा लगता है। निकट 
हो एक अति क्षुद्र छिद्र पड़ता है। उसो छिद्रसे 
विषाज्ञ तरल पदाथं निकलता है। दोनों जबड़ोंके 
मध्य लिद्वा होतो है। वह सुखके वहिरिन्द्रिय-जसो 
` देखायो देतो है। 
सचराचर इसके ८ चक्षु होते हैं। किंसो किसके 
छह शोर अति अल्प संख्यकके दो चक्षु रहते हैं। 
_ उदरके उपरिमाग पर इधर उधर दाग पड़ जाते हैँ । 
फिर किसोके उसो स्थानपर अति परिष्छत अनाइत 
चमं चढ़ा होता है। 
ऊण नाभके फंफड़में दो अथवा चार (छिद्र रहते, 
जो उदरके तल भागपर पड़ते हैं। मलद्दारके 
तन्तत्‌ूपादक यन्त्र रहता :है। उसपर भो सूच्झ 
रुच्म छिद्र होते हैं। उनके बोचसे अति सूच्झाकार 


= 


तन्तु निकलते हैं वो सुच्मतन्तु एकच हो जालमे 


सूतके लच्छ-ज से देख पड़ते हैं। तन्तत्पादक यन्त्रसे 
प्रथम एक प्रकारका चिपचिपा पदाथ छूटता हे। 
वद्दो पदाथं वायुके स्मशसे तन्तुके आकारमें परिणत हो 
जाता हे । 
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पतङ्ग पकड़ जीविका निर्वाह चौर कोई जाल वना" 
अपर कोटादिके आखेटको सुविधा करता है। किसो-. 


किसी ऊण नाभको लोगोंने गतमें रहते देखा है। 


प्राय, समी मकड़े गेंद-जेसे कोयेके वोचः 


अपना धण्डा रखते और अण्डा परिपुष्ट पड़नेपर 
कोयेको काटा करते हैं। 
नहीं आता, तबतक कोई उस डिस्वाधारको अपने 
पृष्ठपर डाल चक्कर लगाता, कोई ' छातोपर चढ़ाता 
और कोई उदरपर अति यत्नसे रख विन्नवाधा बचाता 


है। एक-एक गोलेमें प्रायः २००० अंडे होते हैं।. 


गोलेसे बाहर निकलने पर बच्चे पदले अपनो माताके 
समस्त शरोरमे चुद्राकार चिपट जाते हैं । 


मकड़ियां ( ऊणंनाभको स्त्रियां) नाना प्रकारको 


होतो हैं और प्रायः सभो पुरुषको अपेक्षा बड़ौ निक- 
लतो हैं। खो-पुरुषका सहवास बड़ा भयानक होता 
है। यदि पुरुष खोका मन नहीं रिाता, तो वह 
उसके हाथों मारा जाता है। ` 


सकल हो देशॉमें मकड़े नाना आकार और नाना 
ग्रकारके. देख पड़ते हैं। फिर सभो. सकड़े पतङ्ग: 


अथवा क्षुद्र जोवको पकड़ मार डालते हैं। गङ्गातोरख 


सुङ्गेर 'नगरके निकट कभो कभो एक बड़ा, काला चौर 
लालः मकड़ा मिलता है।. उसका जाल देखनेमें' 


उज्ज्वल चइरित्‌्वण रहता और छसे बारह हाथतक 
लग्बा होता है। 


हिमालयके निकट सफेद-लाल रङ्के. बड़े-बड़े 


सकड़े होते हैं। कहते हैं, उनके जालमें पक्षो तक फंस" 


रहते हैं। जालमें आ जानेसे बइस'ख्यक ऊण नाभ, 
मिल जुल उसे खा डालते हैं। 

सिंहल दोपमें एक जातिका सकड़ा देख 
पड़ता, जिसका पेर अति कठिन होता है। छिपः 
कलो पदन्तु उसो पद्म फंस जातो है। 

किसो स्थानप्रर.चत पड्नेसे मकड़ेको लगाने पर 


` रक्षस्ताव रुकंता है। विलायतमें मकड़ेका जाल, 


ज्योतिष-शास्त्रोय दूरवौच्णयन्त्रके तारको तर व्यवः 
दत होता है। 


“क है। कोई जालमें रचता, कोई जालसे कोट | ऊण नाभि, ऊरंनान देखो। 
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ऊण'पट ( सं० ए०) ` लूता, मकड़ा। 
संत्र (सं° त्रिं) ऊर्णमिव स्रदौयः, 'ऊणं- 
स्रट्रीयस निपातनात्‌ । कस्बलादिके समान कोमल, 
कस्बलको तरह सुलायम ! 
“ऊर्यखद्‌ प्रथख ।? ( कौशिकसू० २३१३७ ) 
ऊण वाभि, ऊरयंनाभ देखो! | 
ऊर्ण ( स'० स्त्रो०) ऊण -ड-टाप्‌ । जयाते डे: ! उण्‌ ४७ 


` क्तरणेपट--कध्वकेश ' 


-छु १ छ 


ऊर (स'० पु०) अजेन दृणाति विदारयति, ऊजे- 
अल्‌ अच्‌ वा। उनि ष्णतेरणचौ पूदंपदान्यलोपद्य । उण्‌ ५।२०। 
१ धोर, बहादुर। २ राक्षस। “३ धान्यादि रखनेका 
एक पात्र, कुशूल । १ 

खध्वै (स'० त्रि० ) उत्‌-हाङ.-डः“षषो दरा दित्वादूरा- 
देश; । १ उच्च, ऊंचा। २ उत्कट, उमृदा। ३ उप- 
रिख, उपरो। ४ अनन्तर, पिछला। ५ परित्यक्त, 


१ सेषादिका लोम, पश्म, ऊन। पस देखो। २ स्रूइयके | छूटा। दे उत्पाटित, उखड़ा। .( क्वो० ) ७ उच्चता, 
मध्यवर्दी खणालसुद्रके समान सुच रोमराजोका चिज | ऊंचाप्रन। द ऊध्व देश, उपरो. मुल्क। ८ खद 
विशेष। यह चिक होनेसे मनष्य चक्रवर्ती राजा वा | विशेष, किसो किस्मका ढोल या तबल । 
सहयोगी होता है। ३ चित्ररथ गन्धवेकी पत्रो। | ऊध्वक (स०पु०) ऊध्व: सन्‌ कायति शब्दायते, 

। उध्व-के- इविशेष, किसो किस्मका ढोल या 
ऊर्णापिण्ड (स॑० पु० ) जनका गोला । | ऊध्व-के-क। सढङ्गविशेष, 
| थं - | तवला। 

ऊर्णामय ( स'° क्लो० ) अर्णा विकाराथ मयट्‌ । मेषः | तव ४५१५ 
लोमनिर्भित सुचादि, ऊनो धागा वर्ग रह! | ऊध्वेकच (सं० त्रि’) कर्ध्वा उतूपाटिता; कचा यस्थ, 

«क्याम कौतुकहलदवम्‌!? ( नार ) । बहुत्नो०।] उध्वेगत केश रखनेराला, जो वाल नोचा 

ऊर्णायु ( स॑° पुः ) ऊर्णा अस्त्यस्य, ऊर्ष्ण-युस्‌ सित्वात्‌ | या उखाड़ा जा चुका हो। : 

५ झन २ ९ ७ स्लो ) ऊध्व करट: कण्टको यस्याः 
आतो न लोप:। १ मेषलोम-निर्मित कस्बलादि, | ऊध्व कण्टा ( सं० । ऊध्व कण्टः ५, 
ऊपी कस्बल वगेरची २मेष, भेड़। ३ ऊणंनाम, | बहुन्नौ०। सद्दाग्रतावरो, बड़ी सनावर! 
मकड़ा। ४ चणमङ्ग । ५ किसो गन्धवेका नाम। | ऊध्व कण्ठ ( सं° वि०) ऊध्व! कण्हो यस्य, बचत्रौ० । 

ऊर्णावत्‌ ( स'० त्रि’) जणांनिमिंतं, जनो। , । ग्रोवादेश उन्नत किये इच्चा, जो गदन उठाये हो 

' ऊर्णावन र (३० बि० ) ऊर्णा अस्यास्ति, ऊर्णी-वनच्‌। | ऊध्वं कणं (स॑ ० त्रि’) कान खड़े जिये उभा 

रज लोमनि्िं कमं ¡० क्वो०) ऊध्वं ऊध्व देशप्राप्तथः 

२ सेषादिलोमनिरित, | ऊध्व कम ( सं 

चरा) कमं । स्यतव्यत्रिके उह्देश्यसे किया जानेवाला सकल 

| यादादि। मी 
ऊध्वं काय ( स'० पु०-क्वो०) कायस्य ऊध्वम्‌ । १ कटि- 

; द र 
देशसे उपरिस्थ त्रवयव, कसरते उपरका जिस्म । ऊध्व 
उन्नतः कायो यस्य, बइत्रो०। उन्नत देहवाला, जो 


१ ऊर्णायुक्त, ऊनसे भराहुभा । 
, ऊनो। “ऊर्णवनमित्य तत्‌ वयणस्य नाभिम्‌ ।? (श्रतपघत्र 
सर्णावल ( सं० त्रि’) ऊर्णायुक्त, ऊनो। 
ऊर्णासूत्र ( वे° क्लो०) ऊर्णं एव सूत्रम्‌ । भैषादि लोम, 

ऊन। “ऊर्यायूते ण कवडी वयतिः।? (ग्रक्षबजुः १९८३) व्य 
प . (स'० त्रि० भेड़ वगे रह 
चा Fo gr 2 ऊंचा पूरा जिस्म रखता हो | 


ऊर्णास्तुका ( स'० खो? ) ऊर्णास्तवक, उनकी लच्छो। | ऊध्व गन (स० त्रिः) नाता दुधा, जो आग 
' ऊण (घातु) अदा० उभ० सक० सेट्‌। “उणं मल आच्छादने? | छोड़ रहा हो! यह सोसा विशेषण दै | | 
है ऊध्वं केतु (स'० त्रि) ऊध्व उन्नत केतुयस्थ यत्र वा। ` 


न ) आच्छादन करना,ढांकना। “अग्नाव स गख्री- उतो 
Mr च उत्थित ध्वज्ञावाला, जिसके झण्डा खड़ा रहे। २ उडत 
ध्वजावाला, जिसमें झण्डा फइराता देखे । (पु०) 
३ जनकवंशोय एक राजा । . ' >> 


IS OP 


सच नराणामनीकिनीम्‌ ?? ( भि १४।१०३ ) | 

रणुत (स'० ० ) आच्छादित, ढका इभ्रा । । 

५ र टे जो | > 

ह सं० बि" ) चारन करनेवाला, a अल FY 
ढांकता छी । 


जई (सं° त्रिः) ऊद-भच्‌। क्रौड़ायुक्ष, खेलाड़ी। । जध्व कैश (स ० पु?) 'ऊध्व' उन्नत; केगो यस, बइन्रो* । 
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३१८ 


९ 0 
ऊध्व क्रिया--ऊध्व पातन 


१ खा तिशास्त्रोष् कुशमय ब्राह्मण । ( वि०) २ उम्रत | उध्व तन (स० तिश) ज्वं उत्पन्नः, ऊध्व -तन। 


केश रखनेव।ला, जिसके खड़ा बाल रडे। 
साध्व क्रिया ( सं० स्त्रो० ) . ऊध्वं कई देखो। 
ऊध्व ( स¬ त्रिश) ऊध्व गच्छति, उध्वं गम-ड। 
१ ऊध्व गामो, ऊंचा जानवाला। २ स्रगेगामो । 
३ सतुपथावनस्बो, ऊंचो चाल पकड़नेवाला। ( पु० ) 
३ शिरोरोग, सरकी बोसागे । 
ऊध्वंगत ( स॑० त्रिश) ऊपर गया इप्रा। 
ऊध्वगति ( स'° खो० ) १ ऽ्ञ्चगति, ऊंचो 
चाल। २ उन्नत खानपर आरोश्ण, ऊंची जगको 


चढाई; ३ खर्गारोइण। ( चि० ) ४ उच्धगर्तिप्राप्त, | 


ऊपर पहुंचा हुप्रा। ४ सुक्त! 

ध्व गपुर ( स'० हलो) १ शाकाशस्थ ग्टह, आमसानो 
मकान्‌। २ पुर नाइक असुरका धर। ३ हदिसन्ट्र 
राजाको पुरो । 

ऊध्व गम ( स० पु०) ऊध्व॑गति देखो । 

उाप्वगमन ( स० हो० ) अध्य गति देखो । 


ऊध्व गामो (स'० त्रि’ ) ऊध्व -गमरर्णान । ध्व गमन 


करनवाला, जो ऊंचा जाता हो । 


ऊध्वं चरण ( वे० पु०) सोमलताको दबानेके र्थे. 


प्रस्तर उठानवादा । 

ऊध्वं चरग ( सं० त्रिश ) उध्वं खरणो यस्य । १ उध्वं गल 
चरणवाला, पेर उठाये इत्रा। (पु० ) २ अष्टचरण 
शरभ। इस सिंइके चार त्त उठे डोते हैं। 
३ उद्रत पदसे तपस्या करनेबाले साइ । यह भूमिपर 
मस्तक जमा डाथोके सहारे उठते हे । 

चित्‌ ९ सं. व्रि’) संग्रह करता इभ्ना, जो ढेर 

लगा रहा हो । 

ऊध्व जानु (स० बि») ऊध्व जानुनो यस्य, बचुत्रो० । 
-उच्चतजानु, ऊंचे घुटनोंवाला । | 

सध्वज्ञ (स० ति ) उध्वं जानुनो यस्य, निपातनात्‌ 
साधु: । ऊध्व जानु, ऊंचे घुटनोंशाला। 

उध्व च्ञ (स ० त्रि०) उध्वं जानुनो यस्य, पत्ते जानुनोऽ; 


उपरिस्थ, ऊपगे। ` To 
ऊध्वेता ( स खरो”). उच्चता, उ'चाई। 
ऊध्वेताल ( स*० खो० ) तालग्शिष, ऊंचा ताल । 
ऊध्वंतित्ता ( स ० पु०) चिरायता। 
ऊध्वं तिलको (स'० व्रि’) ऊर्ध्व भुन्रतं निजक॑ थस्या स्ति, 
ऊर्ध्व-तिलक-इन। उन्नततिलकविशिष्ट, खड़ा ट का 
लगाये इआ । 
ऊध्व था (स० ५व्य०.) ऊध्व-थाल्‌ । १ ऊध्व प्रकारसे, 
ऊंचे तौरपर। २ ऊध्व में, ऊपर-ऊपर । 
ऊध्व दष्टकश (सं० पु०) झध्वेदंद्रकानां ईज: पतिः, 
इ"तत्‌ । महादेव । 
““नजोष्वदंष््रकेशाय शक्काययादतताय च ।? ( मारत, शान्ति ) 


उध्वं हृष्टि (स०बि०) ऊर्ध्ये हृष्टिरस्य, बहत्रो० । 
१ ऊव्वदेशपर इ डे निक्षेपकारो, जो जंचो जगइडपर 


नजर डालता हो! २ ऊध्व नेत्र, ऊंचो आंखवाना । 
( स्त्रो० ) २ ख्त्र इयको सध्यवर्ती दृष्टि, सौ होंगे चोदको 
नज़र। ४ उताज्षप्त दृष्टि, उढो या चढ़ो निगाह। 
५ खत्यकालोन इष्ट, मरते वच्चको नजुर। ६ याग- 
विशेष | 

ऊध्वंदेब (स ० पु० ) ऊध्व उतक्ृष्टचातरों देवच ति, . 
कासघा०। १ परसेश़र। २ विष्णु। र 

ऊध्व देश (स० पु० ) ऊथ्वेवासो दशयेति, कर्मधा ०. 
उपरिभाग, ऊगरो इहिस्सा। 

ऊध्वदेछ (स० पु) ऊध्वं उत्तरकालोनयासो देइ- 
खेति, करूधा०। मरणान्तर प्राप्त होनेवाला शरोर 
जा जिस्म मरनेके वाद मिलता चो । 

ऊध्वद्दार ( स० पु० ) १ उन्नत द्वार, ऊ चा दरवाजा |. 
२ ब्रह्मरन्ध । | 

ऊघ्वनभा (स० पु०) ऊध्वं नभो यस्य, बहुत्रो०। 
आकाशका मध्यदेशस्य वायु, ्रासमानूके बो वको इवा । 
ऊध्वनयन ( स० पु० ) शरभ) 


खध्वेन्ट्म ( सं० व्रि’) ऊध्वन्‌-दम्‌-घच्‌ । ऊध्वस्य, 
ऊपरो । 


ऊर्थाहिभाया। पा ५४१२० ) ऊध्वं जानु, ऊंचे घुटनोंवाला । | ऊध्वं पथ (स० ए०) याकाश, आसमान्‌, उपरो राह। 


“अणमयमनुसूय खत्रतूध ज्‌ रव,” (माघ) 


ऊध्व पातन ( स० क्वो०) चढवाई। 
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{` नेलव्यं पात्रम्‌, मध्य 


पद्नापो समा०। उदूखन प्रश्धति यज्ञपाव । 


ऊध्व पाद ( स'* पु० ) ऊध्वाः पादा यस्य, बहुबो० । ! 


१ शरभ नासक स्टगविगष । शरभ इखा।॥ (ब्रि० ) 


२ खाध्य देशम पाद रंखनेवाला, जिसके ऊ उरो दिस्म में 


चिर रहे। 


उध्वेपुण्ड ( ७० पु० ) ऊध्वं उन्नतः पुण्ड, इक्षुयथ्टिरिव । 


चन्दन आदिसे ललाटपर लगाया इभ्रा लय्बा तिलक । 
ब्रह्मःण्डपुराणमें लिखा है-ब्रःह्मगको ऊवे पु, 
चबियको त्रिपुर, वेको श्र नटा कार एवं 
शुद्र तो वतलाकार तिनक्ष लगाना कौर जन्त, यत्तिका, 
सर्म तथा चन्द्नसे ऊध्वेपुरड बनाना चाहिये। देदो- 
सागतरतमें नारायणाने कडा है कि बैदक चर्धात्‌ वेदनिष्ठ 
ब्राह्मणरो ऊध्वं पुण्ड, तिशूल, वर्तन, चतुष्कोण वा 
गर्छ चव्द्राझार प्र्त कोई तिलक लगाना सना है। 
पार ब्रह्माण्डपुराणकी सतर अशुचि, अनाचारो एव 
पापचिन्ताकारी व्यक्ति भो उध्वपुण्ड, लगानेसे शडता 
पाता और चण्डालतुद्य अनाचारो व्राह्मण साध्व- 
षुण्डाङित बरवस्थासे सरनेतते स्वगे चला ज्ञाता ड्ै। 
बने क पुराणोंको टेग्वते जप, दोम, दान, वेदाध्ययन 
और प्ह्िज्ञायेमें ऊध्व पुण्ड घारण निर्षि हैं। किन्तु 
कुलाचारमें ऐसा नहीं. डोता । इप्तलिये व्यासोक्त 
वचनक अवलस्ढ नसे निचित 'होता डे कि--थ्ादादिके 
समय गन्ध वसुद्दारा उध्वं पण्ड, लगाना मना है, 
अपर!पर वस्तुपे लगान में कोई वाधा नहों । 


` उध्वं पुण्ड क, उध्वं पुर देखी । 


ऊर्ध्यपर ( स॑० अव्य० ) किनारे तक भरकर । 

अर्ध्य (स'० घु०) अध्या: एस्रयो विन्दो यस्य, 
बचुव्रोश। पश विशेष, एक चौपाया । ` न 

खर्घ बर्दी (सं० ब्वि० ) ऊध्वं प्रागग्र बदियषाम्‌, 
बहुब्रो० । पिढलोक । | 

ऊध्वं वाल (स'० चि०) खड़े बानोंवाला। 

अध्येबाइ (सं० पु०) ऊध्वं उध्वंगतदासौ बाइ 
खेति कमंधा० । १ उत्तोलित इस्त, उठा इप्रा हाथ 
२ पच्चम मन्वन्तरके सात ऋटषिषोंमे - एक ऋाष। 
३ संन्यासी सम्प्रदाय विशेष। जो साङ्ग एक ता 


उभय वाइ उध्वं दिक उठाये रहते, उन्हें ऊध्व बाइ 
कहते हैं। भिक्षाके दारा जोविकानिर्वाह करते हैं। 
कोई दिगम्बर वेश रखता और कोई केवनमात्र गेरिक 
चमत्र पद्दनता है। ५ व शष्ठ 5 एक पुत्र । (विद्यप” श१०१३) 
(त्रिः) ६ बाइ उत्तोतन किये इप्ना, जो हाथ 
उठाये हो । न : 
सध्वे बज्न (२० वि०) अध्यं -न्धन, ऊध्वं बोधन । 
ऊध्व द्ठऱतो (वे० व्यो०) छ्न्टोविशेष। 
ऊध्व भाक्त (सं० लि १ १ ऊध्वं भाग लेनेवाना, जो 
ऊ7रो हिस्सा याता हो । (प°) २ बड़वानल | 
ऊध्व भग ( सं० पु०) ऊय उपरिखो भागः, एकदेशः 
कर््घः०। उपरिभाग, ऊ गरो डिस्सा। 
खाध्य म्‌ (म'० अद्य० ) उत्‌ हु डमु, उरादेगः। उपरि, 
ऊणर। “ऊध्व ` पाशा हा तृक्ासन्ति. य न:खविर आयति} ' (मनु) 
ऊध्व भनु (स'० पु०) पुराणोक्त जनपद्विशेष। 
( ब्रह्माप्पपु० ४७ ४७, मतृखपु० १२०४८ ) 
अध्वनम्यो (स'० पु०) ऊध्व उत्तराश्रमं मथाति, 
| सन्य-iएनि। नेम ब्र्चाचारो, स्त्रोप्रसड़से विलकुल 
अलग रनेवाला । 
ऊध्व॑मान (स० क्वो०) ऊध्व मारोप्य मोयते "अनेन, 
` ऊध्व -सा-ल्य,। १ प्रस्तर वा लोइनिरिंत तौलनेका 
बांद। २ ऊयी परिमाण । र. 
ऊर्ध्व नायु (स'० त्रिश) ऊद्चयब्द्कारो, जो ऊं 
आवाज, देता हो । ; 
ऊर्ध्व मारुत (स० क्वो०) देइस्य वायुत्ञा ऊपरो दवाव । 
ऊध्व सुख (स० ढि०)' ऊध्व सुखं यस्य, वहत्री० । 
१ ऊपरको मुख रखनवाला । 
“बो धयत्य ष्व मुखेमयूख :.” ( कुमार ) 
(पुः) २ ऋग्न। (क्वो०) ३ सुखका फऊध्व भाग, 
सु'हका ऊपरो चिस्या । ४ उन्नतमुख, ऊंचा मु । 
ऊध्व मुडो ( स'० पु०) स न्थासियांका एक सम्प्रदाय । 
यह भपना सुव ऊपरको छो रखते हैं। . 
ऊर्ध्व मून ( सं° ह्लो०) जगत्‌, दुनिया . 
ऊध्वमोहरिका (स'० बि०) कुछ कालके बाद 
डोनेवाला, जो थोड़ो देरके बाद भा पड़ता हो | 
ऊध्व रेखा (सं० खो? ) चरणविह्विशेष। यह ४८ 
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अह लिके मध्यसे यह रेखा एडोतक पहुचतो है। 
` इसके चोनेसे मनुष्य अंशावतारो समका लाता है। 
. रास, कष्ण प्रभृति विष्णुके अवतार इस रेखासे 
युक्त थे 
खाध्य रेता (से'० यु०) ऊध्व ऊध्व ग रेतो यस्य, बचुत्रो० । 
१ मडादेव। २ सनकादि सुनि। ३ तपखौ विशेष । 
३ भोस । ५ इनुमान्‌। (त्रिः) ६ रेतःरूवलन- 
रहित, जो कमी वोये गिराता न हो । 
सध्वरोमा (स'० पः) ऊध्वोनि रोमाणि यस्य, बइव्रो०। 
१ यमदूत प्रखति। २ कुशद्दोपस्य पवेतविशेष । 
( त्रि’) ३ उन्नत रोमवाला, जिसके खड़ा रोंगटा रहे । 
ऊध्व लिङ्ग (स'० पु० ) उध्वं लिए" यस्य, बहुत्रो०। 
महादेव । ४ 
- खध्वे लिङ्गो, अर्घ लिङ्ग देखो। 
ऊध्व लोक (सं० पु०) उध्व चासो लोकच ति, कमंघा० । 
_ १ खग, बिहिश्त। २ आकाश, आसमान्‌। 9 
ऊध्व वात ( स० पु०) ऊर्ध्वो वातः, कमधा०।' ऊध्व गत 
वायु, ऊपर चढी इ इवा। 
ऊध्वं वायु, . अध्व वात देखो । 9 
उध्वं ठत ( स० क्लो० ) ऊध्व वेष्टनेन इतः, ३-तत्‌। 
ऊध्व दिक्‌ आवेतित यज्ञोपवोत, उपरको चूमा इभा 
जनऊ । “कार्पासञ॒पपीत' खादिप्रखोध्येहतँ बिहत्‌ १” ( मनु २४४ ) 
ऊध्वं इतो ( व° खो» ) छन्दोविशेष। 
ऊध्वश्यान ( स० व्रि’) ऊपर उठनेवाला। 
ऊध्व गायो ( स'० त्रि’) ऊध्व -शो-णिनि। १ उत्तान- 
आयो, चित लेटनेवाला । ( घु० ) २ महादेव। 
ऊध्वं शोधन (स क्वी० ) वमन, को।: 
ऊध्व शोष ( स० अव्य० ) ऊध्व; सन्‌ शुष्यति, | 
खसुन्‌ । उपरिख शोषण दारा, ऊपर हो सूख जानेसे। 


छप्व श्वास (स ० पु०) ऊध्व चासो खासचेति, कमेधा० | 


१ दोघश्वास, लग्बो सांस । २ झत्यकालोन श्वास, मरत 
वक्त.को सांस । 


| -_ वगु रके ऊपरका हमवार हिस्या । 


चिझोंमें एक है। जङ्ग छ तथा . उसके निकटको ' 


ऊध्व सानु ( स० पु०-क्वो०) जध्वंस्च तत्‌ सानु चेति 
कमधा० । पर्वतादिका उपरिस्थ समतल प्रदेश, पहाड़. 
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: ऊध्व रेता--ऊमि 


उध्वस्थ ( स'० त्रि») थे छ, ऊपरवाला ! 

ऊध्व स्थित ' (स'० त्रि’) ऊपर रहनेवाला । 
उध्वेस्थिति ( स'० खो०) ऊर्ध्वा स्थितियत्रं, बुब्रोदो ।. 
१ अश्वका एछदेश, घोड़ेको पौठ । ( त्रिश ) २ ऊध्व स्थ, 
ऊपरो । 2 

ऊध्व स्रोता (स'० पु०) ऊध्व ऊध्व गतं स्त्रोतो यस्य, 
बचत्रो० । १ उध्व रेता सुनि। २ हचाढि, पेड़ वग्‌ रह ।- 

ऊध्व ष ( सं० पु० ) मस्तक, सर । 

ऊध्वोड़लि ( स'० भअव्य०) उंगलो उठाकर। 

ऊर्ध्वाकर्षण (स'° क्वो०) ऊर्ध्वे को आकषया,ऊ परो कशिश। 

ऊर्ध्वास्त्राय ( स'० पु० ) ऊध्व आज्माय्यते,ऊध्व - आ-व्ना 
कमणि घञ । वेदमागसे अतिरिक्त बोधक एक तनन्‍त्र। 
इसमें गुरुभक्षि, विष्णुके दशावतार, गौराइ-माडात्मा- 
कोतेन, सरोक्कष्ण-पूजाविधि, नारायणस्तव एव' गया 
माझात्मा प्रेशतिका वण न है। नारद ऊध्वोन्नायके: 
वक्ता तथा व्यासदेव खोता हैं। 

अर्ध्वायन ( स'० बि०) ऊध्व अयनं गमनं यस्य, बचुब्रो०। 
१ ऊध्व गत, ऊपर जानेवाला। (पु० ) २ प्चद्दोपख- 

पत्निविशेष, एक चिड़िया। (क्वो०) ३ ऊध्व गति, ` 

ऊपरो चाल । ' 

ऊर्धावत ( स० पु०) ऊध्व आवतते ऊल्न, ऊध्व- 
भा-वत-घछ्‌। १ अश्वए्ठ, घोड़ेकी पोठ। २ आवत- 
विष, एक घेरा। 0 

उध्वोचित (स० घु० ) ऊध्व ऊपरिक्षागे असित 
यस्य, बइभ्रो। १ कारवेल, करेला। (चि०) अध्व 

: मांसतं येन। २ ऊध्व पविष्ट, ऊपर बेठा इश्रा। 

ऊच्च (स० पु० ) ऊध्वं गति, उपरो इरकत । 

ऊर्मि (स'० पु०-स्त्रो०) चरच्चतो ति, ऋ-मि ऊरादेशय। 
भते रुच्छ। उण४४। १ तरङ्ग, लकर, उभार। २ प्रकाश, . 
रोशनो। ३ वेग, कपट। ४ भङ्ग, टट। ५ पोड़ा; - 
तकलीफ्‌। ६ वेदना, दद । ७ उत्‌ऊण्हा, खाहिंश। 
८ शोक, माइ, जरा, सत्य, क्षुत॒ और पिपासा। 
०. अश्वक्षो एक गति, .घोड़ेको लच्धरिया चाल! 
१० स्नान्ति, भूल। सङ्ग, साथ। ११ समू; जखोरा। ` 
१२ शोघ्रता, जलदो। १३ अङ्करोय, चंगुशतरो।, 
१३ कपडेका चुनाव । १५ शिकन, बल । 
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, 'क्मिका--कषणा 


ऊर्मिका (स'° स्त्रो० ) ऊर्मि साथ कन्‌-टाए, ऊमिं- | 
रिव कायति, कर्मि-दी-टाप्‌।. १-अङ्गूरौयक, अंगूठी । . 


५ 


२ अमर गुच्छचन, भॉरेको गू'जन। 


खोलिन्‌ (स० व्रि’) ऊर्मिरख्यस्थ, ऊर्मि-इनि। 


ऊर्मि युत्त, लहरदार, लहरो । 


ऊर्सिमंत्ता (स ° खो०) १ भङ्करता, ट्टापन । 


२ वक्रता, ठेदापन । ई 
ऊर्मिमान्‌ (स'« त्रिः) ऊर्मिरस्तास्ति, ऊर्सि-मतुप्‌ । 
१ तरफ़युक्त, लहरदार । २ वक्र, मैदराबेदार । 
ऊर्रिमालो' ( स'० पु० ) ऊर्मोणां माला विद्यते यस्य, 

ऊर्लि-माला-इनि। समुद्र, बचर-आजुम। / 
““वन्द्र' प्रदुद्धोनिरिवोग्मिलौ।? (रघ ५६१) 2 
ऊर्मिला (४्स'* खो०) लंक्मणको पत्नो। यह 
जनकको ओऔरस कन्या थौं. । र; 
-खाम्यै (स० त्रिः) ऊमी भवः, ऊमिल्‍यत्‌। १ तरः 
छ्रोतृपन्न, लष्रसे निकला हुआ । (पु०) २ संद्र विशेष। 
खोस्यो : वे० खो०) रात्रि, रात। 
ततृतरलमो दद चम्बा” ( ऋक्‌ ९।४८।६।) 
“म्दासु रात्रिषु. (सायण) र, 
लावे (स० पु०) १ जलपात, डौज्‌ । २ मेघ, वादल। 
३ भात स्थान, {चरो जगइ । ४ वाराग्टछ, क. द॑ 
खाना। ५ ओव के पिता । ६ वडवानल ॥ 
ऊव रा, उईरा देखो । "र 
ऊव शर (स'० पु० 
खर्व शो, उप्या देखो! न 
'ऊंबछोव ( स'० ह्वो० ) जस च अछोवन्ती च, समाहार 
इन्द्र । ऊरु एव जानु, रान भोर घुटना। 
उर्वसी (° स्हो०) उरो उषिता, गुष्ोदरादित्वात्‌ 
साधुः। उब्शे दैखो। 
उदस्य (स° क्वो) ऊरोरस्थि, ६-तत्‌। अर 
देशका हाड़; रानको च ख्डो। 
ऊर्वी (स'० स्त्रो० ) ऊरुदेशका मध्यस्थ । 
“मध्ये ऊवौ नाम तव शोण्तिययात्‌ सक्विशेषय: २? 
` (सुद्ठत जारौर ) 
ऊध (स० पु०) उवं भवः, ऊर्थ-यत्‌। बड़वानला- 
चिष्ठात्रो टवता, इन्द्र । 


) भरतवंशोय मद्दाकीयेके पुत्र । 
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ऊरव्यः (सल्लो) ऊर््याः एथिव्या अङ्गसिव । 
गोसयछत्रिका । इसका संस्कृतः पर्याय--दिलोर,- 
शिलोन्धक, वशारोह भौर गोलास है। ( दारवलो ) 

ऊर्षा' ( सं" स्त्रो, ) देवृताड़क ळण | 

ऊल--युन्नप्रदे शकी एक नदी । यड शाइजचोंपुर जिलेमें 
झचा० २८०२१” उ तथा ट्राधि० ८०" २७ पू>से- 
निकलती और दचिणतसे पूव ७ मोल-बच कर अचार 
२८° २२ उ० पर्व ट्राधि० ८०" २८ पू०पर खेरो जिलेमें 
जा पचतो है। फिर सोतापुर जिलेमें ऊल अचा० | 
२७* ४२ ड० तथा ट्राघि० ८१" १३६ पूऽपरः चौकासे 
सिलती है। . पूरो लम्बाई ४५ कोष है। इसमें बाढ़ 
आनेका बड़ा डर रहता है। कहीं कडों जल बिल- 
कुल सूख जातो है। अलोगंज एव' गोले ओर लखोस- 

. पुर तथा सिघोके वोच इसपर पुत्र बंधा है। यह नावः 
चलान था खेतमें पानो पडु'चानेकै काम नहों श्रातो । 

ऊलंग (चिं° स्त्रो० ) एक चाय । 

ऊलजलूल (श विश) १ ऊटपटांग, वांडियात ॥ 
२ सूख, गड़वड़िया। ३ घसभ्य, गंवार । 

कर्नर ( दिं स्त्रो० ) काश्मोरस्थ हद विशेष, काश्मो- 
रको एक भौल। यह खूब लब्बो चोड़ो है । 

ऊलुपी (स'० पुः) १ जलजन्तु विशेष। एक पानोका 
जानवर । २ मत्स्य विशेष, एक मछली। चंपी देखो! 

ऊलूक (स'० पु) उलूक, उल्न, । 7 

ऊवट, उबर देखो | 

ऊवध्य । स'० क्लो० ) पशके उदरका नप.चा इुचआ ढण | : 

उष (घातु) भादि० पर० सम्० सेट्‌। "ऊष, रोगे।” 
( कविकल्दुम ) पीड़ा देना, तकलोफ, पड चाना । 

उघ (स'० पु०) ऊष-क्। १ चारखत्तिका, खारो 
मशे। २ कण रन्ध,, कानका छेद। ३ मलय पर्व॑त, 
चन्दनाद्रि। (क्वो०) 3 प्रत्यषक्षाल, तड़का। ५ शक्र,वोय। 

ऊषक (स'० क्ली?) ऊष खार्थ कन्‌। प्रत्यूष समय, 
सबेरा । ड 

ऊषण (स'० लो) जषःष्य.ट्‌। १ मरिच, मिच । 
२ शण्ठो, सॉठ। २ पिपरासूल। ४ चोत। 

उषणा (सं० खो०) अषण-टाप्‌। ९ 
पोपल। २ चविक। 


पिप्प, 


"_ प 


Re ना। | कसर (हछिं०) ऊपर देखो! 
ऊषपुट (सं ० छे)० ) काग़जूने लिपटा नमकका दाना । ऊसर 0 
"ऊषर) ( सं० वि०) जप चारण्यत्तिकां राति ददाति, | ऊद ( घातु ) म्वा० भ्रात्म० सक० सेट, । “जह वितकै । 


- ऊसन (हछिं० पु०) धक्तविशेष, तरमिरा, जेवा। इसे 
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८.१ ९ 
ऊष-र अथदा ऊष-रा-क । 'नोना स्थान,रेहको जगह । (कविकल्मदुम) सम्देद्द मे तक करना,शछवइसे वस छेड़ ना। 
«सत्य विश्या न वघव्या ग्रभे वोज्निव घरै” (मनु ४११९ ). ऊह (स० पु“ ) ऊङइ-घञ्‌। १ वितक, बहस। 


ऽ 
ऊषर (स'° क्लो०) ऊषगत्‌ जायते. ऊषर-जन-ड। | २ भध्याहाए, छिपाव । ३ परोक्षा, जांच । ४ अनन्वित. 
१ पांशलवण। २ रोमक नामक भयस्कान्त विशेष। विभक्ति लिङ्गको छोड़ अन्वययोग्य विभक्तादिको 


.साघवान्‌ (स'० विश) ऊषो विद्यतेऽस्य, ऊष-मतुप्‌ | कल्मना। ४ आरोप, लगाव। _ ६ सिद्धिविगेष। 


९ 
नोनं ; मान, फज । 
,। नोना स्थान, रेदको जगह । ( ७ अनुमान, फज 
हक दा श्खो। 3” अल: ऊहगांन ( सं०क्वो०) सासगानका एक ग्रन्थ । 
॥ 2. ग हे ७ छ सास देखो 
"क्स, उच्च देखो [| : र ८ क 
सकण (स'० त्रिश) ऊत $प्तास्य, ऊन ऊः | ऊहन (सं० क्ली") वितक » बहस । | 
युक्त, गमे । "छाप ऊच्दनो (सं० सत्रो०) उाइ-च्युट डोष' सम्माजनो । 


दु न ै ९ 0 
'ऊझ्ण्य (स० त्रिश) ऊस निवारणोयत्वेनं अस्या स्ति, ऊच्दनोय (सं० त्रिश) त्य, बच छके काबिल। 
ऊप्नमन्‌ यत्‌ : जझ नवार र, गर्मी दूर करनेवाला, ठण्डा। | ऊ दरा (स'० स्त्र!०) ऊड-टाप। ऊ देखो। 
कश | न पत? ९ व 
रसन्‌ (स ० पु० ) ऊष-मनिन्‌। १ ग्रौस, गरमो। | ऊहापोह (स विश) ऊइस्तक: अपाइः अपगतो 


२, ताप, धप । यत्र, बहुत्रो०। १ तक शून्य, वेवहस। २ तक द्वारा 
ऊष्म (स० वि०) गर्म, भोजनका वाष्प खोंच लेनेवाला। | संशय सिटाये दुचा, जो बइसते शक मिटा चुका हो। 
ऊष्मपर (स'० त्र०) ऊप्मन्‌के पहले पडनेवाला।. - | .३ अध्ययनादिमें संशयह्ोन, सबकृमें शक न रखने- 
-ऊह्मप्रकति (स० त्रि) ऊप्मन्से निकला इुआ। ` | वाला। ४ सुद्ददादि प्राप्तिविषयमें छतनिश्चय, दास्त 


ऊप्मवत्‌ (स'० त्रिः) तप, गम । 

ऊप्मान्त (स'* त्रिः) ऊप्न्‌में समाप्त होनेदाला। 

ऊद्मान्तःस्थ ( स० पु०-) अघ खर, जो पूरा खर न हो। 

रक्ोपगम ( स'० पु० ) उत्तापका चागंस, गर्मोको 
भामद्‌। 


वगेरहको सुलाकात ठहराये दुचा। ५ .दनादिमें 
दिघा मतशून्य, वेधड़ क़ देनेवाला । . | 
ऊहित (स० त्रिश) ऊहक्त। १ तकित, वहस 
किया इआ। २ अध्यःद्त, छिपा चुआ | ३ अनुमत, 

€ > द ५ 
'फंज किया दुषा। ४ सम्भावित, सुम किन । 


आह्य (स० त्रिः) राइ खत्‌। १ तक णोय, बचसके 
सषेपको भांति यव तथा गाघ,सके साथ बाते हैं। | काविल। २ व्यवाय, लगनेवाला। (क्ला०) 


ऊसनका तेल जनते और ' ख़लो गायों तथा नसाको ३ मोमांसा-शास्त्रोह्त ऊद्द विशेष। 
खिलाते हैं । ऊह्ागान, उइगान देखो। 


टाक ८८-७0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ८ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


छू 
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चट (स'० पु०) ९ खरबणका सप्तम अचर। हष, 
दोघे और हुत मेदसे यह तोत प्रकारका होता दै! 
उच्चार स्थान सूधी है। लिखनको प्रणालोमें ऊध्व 
देशपर एक वक्रा रेखा दक्षिणा जायेगो भौर वामदि कसे 
आरण्य कर एक ,बिज्ञोणाक्षति बनानेमें आयेगो। 
- फिर दक्षिण दिक्‌को अधोगामो रेखा पड़ेगो। मात्रा 
- पराशक्ति-जेमो विख्यात है। उपमे ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश अवस्थान करते हैं। चऋटशार का तन्ताक्त म 
पूर. दोघे मी. सद्र, देवमाता, लि वक्रम, भारति, 
क्रिया. क्रारा. रोचिका, नासिका, छत, एकपाद' शरः, 
- माला. मण्डना, गान्तिनो, जन, कण, कामलता, 
क्षे, निइत्ति, गणनायक, रोडिणो, थिजढूतो, पूण” 
गिरि शैर सप्तमो है। (दर्णोदारतच) २ 'घाठुका 
अनुचन्ध-विशेष । “ऋचड्यहख' २ (कविकल्पदुम) २ सग, 
बिहिश्त । ४ तपन । ( खो०) ५ देवमाता अदिति। 
( अव्य० ) ६ डास्य परिहास, बोलो ठोलो। ७ निन्दा, 
छी-छो । .८ वाक्य, बात। 2 प्राप्ति, हासिल । १० 
वाक्यवि्ति। (घातु) म्वा० प२° सक्र० अनिट्‌ । 
११ गमन करना, जाना । | 
“पक यतो प्रापणे च ।'? (काविकल्पदुम) अदा ० पर° सक” अनिट्‌ । 
: चलना । “क इरल गत्याम।” (कविकल्पदुम) 
१४ गमन करना, चन 


- १३ गमन करना, 
जुहो० पर० सक० अनिट. 
पडना । “ऋ रलि गत्याम्‌।” (कविकल्यदुम) स्व!० पर ° सक० 


अनिट_। १५ चिसा करना, मारना! «क रन हि'सने! 


( कविकल्पद्रम ) हु ४ 
-ऋषक ( सं० स्त्रो० ) ऋचन्ते स्तुयन्त अनया देवाः 
ऋटच्‌-क्षिए । १ ऋथग्वेद। इसको शाखा एकविंशति 
ह। २ऋम्ब दोक्षा मन्त्र। ३ स्तुति, तारोफ । 8 पूजा, 
परस्तिश। (वि) ४ तप्त, गस । 


- कहकुछस्‌ . (ख ° अव्यः ) (कआरास॥ भक 


१२ प्राप्त होना, पड चना । 


So 


चट (स'० वि० ) व्रच-क, बृषोद्रादित्वःत्‌ वलोपः। 


छिन्न, कटा इप्रा । 


अटकूथ (स क्रो०) ऋच्‌ सुनो थस्‌ । पातृतटिवचिरि- 


चिसिचिभाखक््‌। उण्रा० १ घन, दौलत । २ खण, 
जर । ३ सत्तगघिक्तारसूबते सिलनेवानों ज्ञाति 
पथ ते जो मम्प त्त, जो जायदाद वरासतमे हासिल हो। " 


अटक यहर (स०.बि») ऋक्थ इरति, चट मथ-हू 


अच। अंगभागो, हिस्से दार, वरोसतसे पाल पानवाजा। 


ऋतन (स'० प्‌ः क्वो ) चटट्‌्-स-कित्‌ । लत्विज्ललषिमाः 


कित्‌। उण्‌ श६६। १ नचत्र, सितारा । र 

“छोड़ा ग खे खे ऽहा रोषाचिन्म पण्स- सु ताधानः । 

रेदचाखापाऽजः क्यज्यडा इयचोविद :।” ( ज्यातित वेदाड १८ ) 
२ राशि । (रघ १९१४) 3 

मुरोपके ज्य!तिष गाखने कत्त नापक स्वतन्व राशि 
है। नामं उर्पासेजर ( Ursa एाशुं०० ) रखते है. 
यद्द उत्तर रागियांमें एक समझा जाता है दस ` 
राशिने सात तारा रहतो हैं। वियेषता यह 
घड़तो-इतमें कितनो' हो दितारा भोर नोहारिका 
लगतो है । । 


ऋषत-अच। ३ पर्वत विशेष, एक पहाड! यह. | 


सप्त कुनाचलके मध्य पड़ता है। कत्राचल देख! । डूख 


` पर्वेलके मध्य नम दा नदो प्रवादित हे । 


“व्कचवन्त' गिरिश्रे छमप्यासत नमेदां (वन्‌ । 
सदर्चाणामविषतिघ,"चो नानेष यूथप: ।” ( रामायण ६२१० ) 


इसो जद सवान्‌ पदेतको प्राचोन पाद्चःत्य पेतिहाः - 


लिक टलेमिने घोचेटन' ( 0useuton )लिख्ाहै। 


वर्तमान विश्व पर्वतका दक्षिण-पूर्व थ पहले कव, 


. “ऋहृचवान्‌!ं इत्यादि नामसे पुकारा जाता था । 


“धनर दाकूनसे आको नगरी यत्तिकावतीम।, - न 


4, :अचवन्त' गिरि जिल्ला अहिमन्या्ववास इ।” (इब्धिश ३९१४) 


॥_ a, > 
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उन्हाने. नमेदाके कूलपर पह.च सत्तिकावतो 
नगरोपर अधिकार किया और चर्चवान्‌ पर्वतको जोत 


अक्तिमतोने डेरा डाल दिया। 
सत्तिकावती ओर शक्तिमतो देखो । 


२ भजक, भाल, रोछ। ३ शोणक वच्छ एक पेड़। 
“४ पुरुवंशोय अजमीढ़ राजाके सत्र। ५ पौरव विदू 
. रथके, पुत्र। ६ पुरुवंशोय अरिछ राजाके पुत्र। ७ 
सेरुके निकटख एक पवेत। (त्रिश) ८ छतवेधन, 
मारा इभ्रा। + 
फरचगन्धा (.स'° स्त्रो). व्टक्षस्थेव गन्धो यस्या 
बइव्रो?।. हद्ददारक हच, एक पेड! दूसरा नाम 
छागलान्तो, आवेगो, हद्ददारक, जुङ्ग, युगाचिगन्धा, 
. छगला, मडाश्यामा, जाङ्ग लो, जोण वल्कल, कोटरपष्यो, 
कचगन्धा, छागलांप्रो, अन्तो, जुङ्गा, छगलो, जुद्धक, 
श्यामा, . छागलान्त्रका, दौघेवाइका, हृदा, “आर 
अजान्तों (3727707 speciosa, sweet ) है। i 
' वैद्यक मतसे यह रसायन, वायुनाशक, बलकर 
तथा .पिच्छिल रडता और शोध, आमवात, कास, श्वास 
एवं च्चररोगपर चलता है।. वोजाद ग्रहण करना 
चाहिये।. मात्रा दो माषा है। यह वक्ष भारतवबंके 


. ३ चौरविटारो हत्त । 

~ ` कटक्षगन्थिका (स' स्त्रो) ऋचगन्धा खाथ कन्‌-टाए 
अत इत्वद्ध । कृष्णभूमिकुष्माण्ड, काला बिलारो 
कन्द्‌। संस्कृत पर्याय चोरविदारो, महाश्वेता और 
चौरिका है| 


' ऋच्तगिरि ( सं० पु० ) चऋृच्चायं गिरियेति, कर्म धा० । 


सपकुलाचलके सध्यका एक पर्वत। यह पड्दाड 


गण्डोयाना टेशमें पड़ता और रैवतक पर्वतसे निकलता 
है। ऋच देखो। 


क्ट्तग्रोव (स० पु०) एक पिशाच। 


, ऋचचक्र (स० क्वौ०), ऋचाणां चक्रम्‌, ६-तत्‌। 
राशिचक्र | 


ऋचजिद्न ( स० पु० ) कुष्ठरोग विशेष, किसे किस्मका 


ब कोढ़। इसमें वेदना बहुत बढ़ तो है। इधर-उधर रक्ष 
जन | और मध्यम पोत मिश्रित छ्य तण, रडता दे ० खग्े 


कक्षगन्भा--क्टकसस 


पश्चिमाझलमे .बइुत होता है। २ पर्गाषजाङ्गलहच। | 


करनेसे यह कठोर लगता है। आकृति ऋच्षको 


जिद्वा-जेसो होतो 


ऋष्षनाथ (स'० पु० ) चटचाणां नाथः, ६-तत्‌। १ नच- | 
हेर चन्द्र, . चांद । २ जाज्बवान्‌। यद ऊष्णपत्नो 

` जाग्बवतोके पिता थे। | 
ऋचनेसि (स० पु०) विष्ण,। 
तटति, 
कचर. (स० पु०) कऋषण-क्सरन्‌:। तत्दषिभ्यां कस्रन्‌। ` 


ऋचनाथ देखो | 


उण्‌ ३७५। ऋटत्विक्‌ ब्राह्मण । 


| ऋचराज (स'० पु०) ऋष्ताणां राजा, चरच-राजन्‌ 


रानाइः सखिभाटच। पा ४१४१८ । 
( इरिवंश ३१४८ ) 


ट्च्‌ ! १ चन्द्र, चाद । 


२. जास्बवान्‌ । 


जरच्चला (सं० खो०) 'ऋच-सलच गुणाभावः । शुल्फाधः- 


स्थित नाड़ो। 


कऋच्षवन्त ( स'० क्वो० ) . शख्बरासुरकी राजधानो । 


' “तखचावन्ते. नगरे नि्ठत्यासुरसत्तमम्‌।› ( इरिव्श १६ 4०) 


फऋरच्षवान्‌ (स'० पु०) ऋच्- मतुप्‌ मस्य व:। ऋदगिरि देखी! 
-ऋर्तावभावन (स'० छो०) नचठींकी गणना। 
कऋचविल (स'० पु०) दक्षिणो सईन्ट्र प८तका एक 
इनूसानादि वानर सोताको दू ढतै 


हृद्दत्‌ गद्धर । 
ढ'ढत यहीं आकर पथ भूले थे। (रामायण) आज कल 


सिइलदोपमें भ्रादमअङ्ग पवतके निकट इसके रद्दनेका 


ब 


अनुमान लगाते हे । 
अटक्षददरोशवर ( स'० त्रि० ) ऋत्तों और कपियोंके प्रभु । 


ऋचोक ( स'० त्रि० ) कनत इव, प्रत्त इवाथ । भल्लकके 


समान डिस जन्तु,जो जानवर रोऊ-केसा.ख'खार हो। 


ऋटलेश (स ० पु०) ऋचाणां ईशः, ६-तत्‌। चन्द्र, चांद |: ' 
| ऋर्षेष्टि ( स'०स्त्ो० ) ऋच्षविशेषसायित्य इष्टः, मध्यः 


पदलोपो.। नचत्रविशेषके उद्देश्यसे किया जानेवाला 
एक यन्न। 


| ऋच्तोद (स'° पु) पेत विशेष, एक पहाड़। 
चरकसंशित ( स० त्रि) ऋक दारा उत्तेजित किया 


हुआ ॥ 


ऋक्संहिता (स० स्त्रो० ) ऋचां संहिता, ६-तत्‌। 
करग्वेद । 


जहकचसम'(सं कवे) ऋचा समम, ३-तत । सासविशेष | - 


स्स 


र 


ब्टकसाम (स० क्लो०) जहक्च साम च इयोः समा- 
दाद, ससाचारइन्द । कटक और सासका मिलन। 

त्रकसासस्बष (स'० पु०) विष्णु। 

'क्टगयन (स' ० 
ऋषक-पारायण ग्रन्य विशेष । ` 

ऋगयनादि 


. विद्या, चत्रविद्या, अङ्गविद्या, विद्या, उत्पात, उत्पाद, 
_डद्याव, सम्वत्सर, सुजते, उपनिषद्‌, निमित्त, 
शिचा और मिंचा है । - 


ऋहगावान ( सं ह्लो० ) ऋचां आवानं ग्रथनम्‌, ई तत्‌। | 


बेद पढ़ते समय अधे ऋच्‌ प्रति पूवं परके साथ 
सब्मिलन । 
जरृग्गाथा (स'° खो०) ऋचामिव गाथा, उप० । 
“लौकिक गोतिवैद । 
अटग भाक ( स० त्रि० ) क्क का भाग लेनेवाला । 
अटर्सत्‌ (स'० त्रि’) चरक, अस्त्यस्य, कटक -मतुप । 
१ स्तावक, तारीफ़ करनेवाला। २ पूज्य, परस्तिशके 
` काबिल । FS 
_ अटरिसन्‌ ( सं० त्रि० ) कटक, अस्थास्ति, चरक -सिनि । 
स्तोता, तारोफ करनेवाला । , 
__ ततूनर्थिंनस्टग्मिणो यदुः” ( क्क, ९८९५४६ १, 
“ऋष्मिण: स्तोतार: । ( सायण ) ` २ 
'चद्रग यज्ञुःसामवेदोः ( सं ° त्रिः) ऋक, यज्ञः भौर 
सामवेद जाननेवाला। 
अटग्विधान (स'° ह्वो०) ऋग वेदो सन्त चारा 
व्रतविशेषंका विधान। इसमें यहो वर्णन चलता, 
ऋग्वे दका कौन मन्त जपनेसे क्या फल मिलता है। 
फिर ऋषम्बिधान पढ़मेंसे जानते, जगत्‌के आदिग्रन्य 
दौर मदाधमंग्रम्य ऋग वेदवाले मन्वादि प्राचीन क्षि 
किस प्रकार सम्मान एव पुण्यफलप्रद मानते थे । 
गम्निपुराणमें इसतरह अटग्बिधान लिखा है-- 
जलके मध्य अथवा होमके समय प्राणायामपूवेक 
गायत्री जपनेसे? अभोटसिद्धि' होतो है। जो:निगा- 
भोती हो दशसचस्त गायत्री जप करता, 'उसका सकल 
- Vol, गा, 707 
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कटकसास--जटगूनद 


हो०) ऋचामयन यत, बडुत्रो* ।, 


(स'० पु) पाणिनि कथित एक गण। [ 
इसके अन्तर्गत व्याख्यान, छन्दोगान, छन्दोभाषा, छन्दो- | 
विर्चित, न्याय, पुनरुक्ष, निरुक्ष, व्याकरण, निंगस,वास्तु- | 


३२९ ` 


पाप छूट पड़ता है। इविष्यात् खा लच गायत्रो मन्य 
जपनेवाला मोच लाभका अधिकारो है। - 
ओङ्कार परन्रह्म है। प्रणवके जपनेसे सव पाप 

छुटता हे । जो नाभिमात्र जलमे ठइर शतवार भोहार 
जपता, उसको देखते हो पाप कंपता है। 

तीन मात्रा, तोन वेद, सप्त सद्चाव्याद्वति भोर सष्ठ 
लोक उल्लेखपूव क होम करनेसे सकल जन्मका पाप 
छूटता है। जलके मध्य मदाब्याइति और परमा 
गायत्री जपनेको अघमषेण कहते हें । जो वङ्किदेवत 
“अश्विमौले परोडितम्‌” (१११) सत्ता यथाविदित एक वत्‌- 
सर जपता, उसे सकल इष्ट मिलता है। मेधाकामो 
“दस्यम, सत्य निवारणेच्छू, 'गनःगेपवषिम', शत्र, एव 
विश्व दमनाभिलाषो 'डिर्पततपम', भारोग्यकामो अथवा 
रोगी “रळलजोचमम्‌!, . आसनको सिद्दिका इच्छ क 
मध्याद्वकालको “ठचनसख', अधं ऋक. तथा “उ्यवाइ 
रचाव्य' तेज? पूण तदवा, सुर्यास्त डोनेपर गढुखे परिः 
त्राणेच्छ, “नवयय', मोच्चकामो 'ाध्यालिकौः कः, वस्त्रः ` 
कासी 'ल॑ बोमः भौर पुण्यकामो मध्यवेलामें पनः ै 
शोग्चेत इत्यादि कामनानुयायो ऋक. - यथाविदित 
जपनेसे सवं प्रकार सिदिलाभ करता है। प्रसवके 
समय “नन्दिनः सूक्त जपनेपर गर्भेवेदना अनुभव न 
कर गर्मिणो सुखसे प्रसव कर सकतो है। कर्षणकाल, 
वपनकाल एव" शेदनकालपर सूता दारा ड्न्द्रादि 
देवगणको उपासना करनेसे सकल कमे अमोघ पड़ता 


और कषिके कायम उत्‌कष .बढ़ता है । 'विजिगोड बगखवि' 


सहा जपनेसे सूढ़गर्भा खोका गर्भ अनायास निकल 
आता है। जग्रिप० २८०) 
ऋग्वेद (स'० पु०) अरगेव वेदः । प्रथम वेद । यह 
स'दिता, ब्राह्मण, भारण्यक और सत्रमेदसे चार 
प्रकारका है। र 
ऋटकंस दिताको नाना शाखा हैं। महापुराणादिमें 
उल्लेख किया--कष्णद पायन ,वेदव्यासने बेद भाग- 
कर पेलको क्टगवेद दिया था।' ) 
“विद: प्रथमं विप्र पेल ऋग्वे दपादपम्‌ | 
`; उन्दरप्रमतये प्रादाद वास्कलाय च स हिते॥ १९ 
.-चतुद्धा स विभेदाथ वारकखि दिं ज स हिताम्‌ । 
योध्यादिश्वों ददौ तास्त गिष्येभाः स सहाहनिः॥ १७ - : 
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४२६९ 
` बोधाग्रिलाटरो: तदवद्यांजवल्कापराशरी। ˆ ` 
प्रतिशाखास्तु शांजायालस्याले. जरइसु ने ॥ १८ . 
.: .” इन्द्रप्रविरेकां-तु स'हिता 'खसुत तत: । ` 
. *साप्छुकेय महात्मान' सेते याध्यापयत्‌ तदां ॥ १९ 
तस्य थिष्यप्रिष्येभाः टा: 
चचेद्मिवस्तु साकलाः स'हितां.तामधौतवान्‌ ॥ २० 
चकार स हिताः पञ्च शिप्येभा; प्रददौ च ता: । 
तस्य शिप्यास्त ये पच तेषां नामानि मै शण ॥ २१ 
. मुद्दल गालवय व वातृखः शालौब एव च। 
« : , शिशिरः पद्धसयासौन्म वे य सुमहासुनिः ॥ २२ 
. स'दितात्रितवद्यक्र शकपूर्णिरथेतरम।” ( विशुपुराण ३।४ भः ) 
प्रथम पेलने ऋगवेदरूप दक्ष दो भागमें बांट इन्ट्र- 
ग्रमति और वाल्कलि नामक शिष्यदयको दो सहिता 
: कर दिया था। फिर वास्कलिने उसे चार भागमें बांट 
बोध आदि शिष्योंको सोंण। बोध, भग्निमाठर, याज्ञ- 
` वल्क्य और पराशर चारोंने उत्ता शाखाको प्रतिशाखा 
पढ़ों । है सेत्रेय ! इन्ट्रप्रमतिने अपनो पढ़ो स'दिताका 
णकांश माण्ड केयको पढ़ाया। उनके शिष्यप्रशिष्यकी 
परम्परासे क्रमशः यह शाखा फेल पुच चौर शिव्य- 
समूइमें चल पडों । वेदमिच और साकल्यने उक्त 
सहिता अध्ययन को थो । . उन्होंने फिर इस शाखासे 


पांच संहिता बना पांच शिष्यकों पदाई' । इन 


पांचो शिष्यके'नाम सुदुगल, गालव, वात्स्य, शालोय 
. और शिशिर थे । 


इन्ट्रप्रमतिके दितोय शिष्यने भपनो अधीत क्र्कको - 


` बांट तीन सिता वनायीं। वास्कलिने भो अपर तीन 
स'हिता को थीं। उन्होंने कालायनि, गाग और 
कथाजव नामक तोन थिप्यको तीनों स'डिता पदा दीं । 
ऋग्वेदमें १० मण्डल हैं। प्रधममें २४ अनुवाक, 
२९१ सक; दितोयमे ४ अनुवाक, ४३ सूक्त; ढतोयमें 


4 भतुवाक, ९२ सूक्त; चतुथमें ५ अनुवाक, ५८ सूह; | 


पञ्चमम ६ अनुवाक, ८७ सूता; पष्ठमें ६ भनुवाक, 
७५ सहल ; सप्तमे ६ अनुवाक, १०४ सूक; भरमम 
२° अनुवाक, १०३ सूल; नवमम ७ अनुवाक. 
११४ चूळ घोर दशम मण्डलने १२ अनुवाक, १८१ 
चक्क विद्यमान हैं। इस प्रकार सू्रसमष्टि १०२८ ६ | 


कहत चरणे लिला हे-. 
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* चेक 


- “वव ` ऋग्वे दस्योटनेंदा ` भवन्ति. चो ` खावंशचथ कः “यवणोयपार: 
क्रमपारः क्रमजठा: प्रामरयः क्रमश्कटः क्रामदरडे ति . चतुष्थारायणमेतेषां | 
शाखा; पच्च भवन्ति, भावलायनो, सांव्यायनी, शाकला, -वालाला माण्डका- 


ये ति तेषामध्ययनम्‌ । अध्यायानां चतुःषष्टिमेछलानि दशैव तु.। वर्गाणां 
. परिस'्यातं इ सहस षड्‌,ततरे॥ सहस्रैका सूक्षानां निविश्क्ष विकल्पितम्‌। 


दशस्त च पठ्यन्ते स'ख्यात' वे पढ्क्रमात्‌ ॥ एकशतसहस्र' वा दिपञ्चाशत्‌ 
सइखावँमेतानि । चतुद शवासिष्ठानामितरेषां पञ्चाशीति; । ऋचां द्श्सइखाणि 
चचां पदच्चशतानि च। कटचासशोतिपादथ पारायणं प्रकौत्ति तम्‌ । एकके 
एकवगैय नवकय तथा ख तः। दो वर्गों दिऋयो ज्ञेयौ कटकवयख शतं 
:ख,तस्‌। ` 'चतुकर चां पद्चसपतत्यधिकख शतं तथा। पञ्चचचां तु दिशतं 


` सइख रुद्रस'युतस्‌ । पश्चचतलाव्यधिकं तु पड़करचान्तु शतवयम्‌ । सप्तछचां 


शतज्ञ य' वि शतियाधिकाः ख ताः 
सयव च। दशाधिसदिसहखा 
सफ़्स चत्वारद्माव कोचि ताः ।?? 


। अष्ट चचां तु पचाशत्‌ पञ्चाषिका- 
पञ्चशाखासु. निश्चिताः। वगैस'ज्ञा न 


अटगवेदके आठ मेद वा स्थान हैं--चर्चा, खावक- 
चचक, श्रवणोयपार, क्रमपार, क्रसजटा, क्रमरथ, क्रम- 
शकट और ऋमदण्ड । इनके चार पारायण होते हैं। 
आश्वलायन, सांख्यायन, शाकल, वास्कल ओर 
साण्डू क सेदसे पांच शाखा हैं। अध्याय ६४, सण्डल 
१०, वर्ग २०००६, खूक्त १०१७ वाशिष्ठकें पदक्रम 


' १५२५१8 भोर दूसरेके पदक्रम ८५ पड़ते हैं । ऋषकके 


१०५८० पादको पारायण कचते हैं। प्रथममें एक 
बगे, १ चटक, दितोयमें .दो वग, २ कटक, ढ़तोयमें १०० 
अटक, चतुथेमें १७५ कटक, पञ्चसमें १९४४ अटक, षठमें 


२०० रक्‌, सप्तममें १२० कटक आर श्रष्टम अष्टकर्मे . 


५५ क्टकहें। पत्चशाखामें २०१० चरक विद्यमान 
हैं। पूव कथित चार वग सज्ञको नहीं। 


वास्कल शाखाके अनुसार करक स॑हिताके स'ख्यादि 
इस प्रकार निर्दिष्ट हैं- 


“चतुन्द च॑ समाख्यातं पंट्सप्तत्यू त्तर' शतम्‌ । 
पच्चच' दादशशतान्य्टावि'शोत्तराणि च ॥ 
गतवय' पढ़, चल सप्रपच्चागदुत्तरम्‌ । 
सप्तचेमेकोनवि' शदुत्तरं शतमेककम्‌ ॥ 
भष्टर्चाः पप्चपसाशदर्गा सुर्नाधिकोत्तरा: ।?? 


गाकलको १५३७९२ तथा वालखिण्यको पदसंख्या 
१२०७ एव वगसख्या १८, फिर सोशलायन शाखाकां 
पदसंख्या इसो प्रकार € | सांख्यायन शाखाको 
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ऋगवेद 


१५३७२४ तथा बालखिस्यकों पदसंख्या १८८६ एव 
वगसंख्या १७ है। पता 
“करगृवेदख तु 'थाखाः स्युरेकविंशति संख्यकाः |” : 
कोई कोई ऋटगवेदकों शाखा २१ बताता है, 
किन्तु वास्तविक यह नहीं । प्रधानतः पांच हो शाखा 
हैं । जो लोग २१ बताते, वह प्रशाखा भो मिलाते.हैं। 


-कटक्संद्षितांका पारायण दो प्रकार -होता है-- 


'प्रक्ततिहप और विक्नतिरूप। फिर प्रकृति रूप भो 
रूढ़ सौर योगमैदसे दों .प्रकारका पड़ता है। जेसे 


“पग्निमोले परोहितम' इत्यादि रूढ़ और “अग्रि'ईले पुरोहितम” 


'डत्यादि योग है। 
विक्कतिरूप आठ प्रकारका है। यथा-- 
“नटा माला शिखा लेखा ध्वजो दग्डो रथो घन: । 
_ अदी विज्ञतयः प्रोक्ा: कमपूर्वा सहषि मि; ॥? 
जटा, माला, शिखा, लेखा, ध्वज, दण्ड, रथ और 
चन आठ प्रकारका विक्कतिक्रम मद्षिगणने कहा है । 
बटा प्रबति प्रत्ये क. शब्द देखो । 


कटकसंडिंताने. जिस-जिस देवताका नास लिया 


, अथवा जिस जिस देवता और कऋषिका दवता रूपसे 
..स्तव किया, उसका नाम नोचे दिया है-- 
अच्षक्तितव ।. प्रका । अग्नायो। अग्नि, (श्ाद्वनोय, | 


जातवेदा, .निमष्य, रचोड्दा, वेश्वानर और शौचिक) । 
अङ्गिरस अत्वि। अदिति | अधिषवण चमं वा इरिसन्द्र। 
अध्येता। अन्तरिक्ष। ` भन्न। अपानपात्‌। अप्ना। 
घना अहि। अभिञ्ाप। अरण्यानो। अर्यसा। 
अलच्छोनाश । अश्वां। अश्विदय। असमाति । अचिवुध्न । 
असुनोति। अहोरात्र भातव्मा। आदित्यगण। आप, 
( अपांनपात्‌, गाव, सोम ) । आप्र। -आप्रिय । थालो । 
धाः! चासङ्घ। इप्म। इन्दु। इन्द्र ( कपोच्लल- 
रूपो, वेकुण्ठ) । इन्द्राणो। इन्द्रा । इला। इषुगण। 
इषुधि। इज्या । उपसश्रवा। मिंब्रातिधि - षत । 


' .उपाध्यायं। उवशो। उलुखल। उशना। उषा (वा 
' सूर्यप्रभा ) । 


छू। कटतु। कऋरत्विक्‌। .ऋरभुगण। 
खोषधि। क । कवच । कशयंद्य । काल सम्बतूसरात्मा । 


“कुत्‌स । कुरङ्ग । कुरुषवंण त्रासदस्यु । छषि। केशो। 
। गवर्भाथोशो। गो। 


कौरंषाणें। चेतपति। 


7 गु । ग्रावण । 
` तनंनपात्‌। ताच्य । तिरिन्दिर। पारशव्य । व्रसदेस्य। 
` त्वष्टा। दक्षिणा। द्धिक्रा। दम्पोत । दाल्म | दिक्‌ । 


ब्रह्मा । 


-ह२० 
चन्द्रन्नाः। चित्र। ` जान! ˆ ज्या। 


दुःखंप्रनाशन। दुन्दुभि। -द्य/वा एथितरो। द्यावासूम । 
द्यौः। द्रविणोद-हुघण ` दारदेवो । घाता।- नक्ता।. 


. नंदोयण। नराश'स। निकट ति। पणि। पष्याखस्ति। 


परमात्मा । पजेन्य। पवत । पवमान। पिढगण। 
पिढमेघः। पुरोव्या। परुमोढ़ वेददश्वा। पुरुष । 


: घुरूरव्यः ऐल । पूषा। एथिवो। घदश्चि। -प्रजापति। 


प्रतोद। प्रस्कख । वहि:। हषुस्तचा। हइखति। 
ब्रद्मण॒स्सति। भग। भारतो। मावषव्य। 
भावहत्त । भूमि! मख्डक । सन्ध | सरुदुगण | सित्र। - 
सत्य । स्त्यविमोचंनो। यक्ष्मंनाशनं।  यथानिपात । 
यम | यमो। यप। रति। 'रथ। रथगोपा । रश्मि | 
राका। रात्रि। रुद्र । रांदसो। रोमशा। लिङ्गोल्ा- 
देवता । वनस्पति । वरुण। वसिष्ठ। गसिछपुत्रगण । 
वसुक्र। वाक्‌ । वागास्भणो। वामदेव । वायु । 
वास्तोष्पति। विश्‍वकर्मा । विश्वामित्र । विश्वावधु । 


. विशदेव । विष्णु । दृषघाकपि। वेण। व्रच्चिनो। अचो 
- पोलोसो | गाकधूम्‌। शक्र । शुन। शुनासिर | ज्येन। 


अदा । श्वानु । सदसम्पति । समित्‌ । सरख । सरमा । 
सरस्वतो । साध्यगण | साइटेव्य सोमक । सिनोवालो। 


. सिखु। सुवन्धु। सूर्य! चर्या! सोम (पवमान वा 


पूषा )। खाइाछति। हरि । इरिबन्ट्र प्रजापति । 
दइविधान । इस्त। होता । 
क्टकस'दितामें कहों. २२ देवता भौर कहो 
३३३८ देवका उल्लेख हे । 
कटकस'दिताके कृषिगणका नाम--अंहोतुच 
वासदेव्य, अकृष्टा साषा, भगरत्य, अगत्त्यक्तो 
स्सा, अग्नि, भग्निचाचषुष । चम्नितापस, अस्निः 
पावक, अग्नियविष्ठहके पुव, अम्निवेश्यानर, 
ग्निशौचोक, प्रम्निवुत-स्थोर, अघमष ण मंधुच्छन्द:, 
सङ्ग भौरव, अजमोद सोहात, भत्रि गण, अत्रि भौमः _ 
सति सांख्य, ` दिति, अदिति दाक्ञायषोः 
पारुच्छेपि, अनिल वातायन; अन्धिण स्सादाण्दि 
सपाला सातेयो, अप्रतिर्ं एन्द्र, अभितपाः सौरः, 
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श्रे ३ 


अतोवत्ते. आदिरस, असहोयु भाहिरस अब्बरोष 
वा्षीगिर, अयास्य आङ्गिरस, अरिष्टनेमि ताच्य अरुण 
देतदधव्य, अचन्‌ हैरण्यस्तप, अश्चनाना आत्रेय, अवुद 
काडूवेग, अवतूसार कश्यप, अवस्यु भात्र य; अश्वमेध 
भारत, अभ्दसक्ति काखायन, अष्टक वेश्वाभित्र, 
अष्टादंड वेरूप, असित काश्यप, आता, आयुःकाख, 
आसङ्ग्ञायोगि, इत भाग व, दावा दाढच्यत, इन्द्र, 
डुन्ट्र सुष्कवान्‌, इन्द्र वकुण्ठ, इन्द्रप्रसति वासिष्ठ, इन्द्रः 
सातु देवजामि, इन्द्रखुषा, इन्ट्राणो, इरिख्बिठि, काख, 
इघ आत्रेय, उचष्य आङ्गिरस, उत्‌कोल कात्य, उपमन्यु 
वासिष्ठ, उपसुत वांडिइव्ण, ऊरुचय आमहोयव, 
उरुचक्रि आत्रे य, उव शो, उलहातायम, उशना काव्य, 
उश आङ्गिरस, उध्व छगन यामायन,ऊध्व ग्रावा | 
स्व नामा ब्राह्म, ऊउध्व स्या आङ्गिरस, ऋजिश्वा 
भारदान, काख वाषागिर, ऋणच्य ऋषभ, वराज 
वा राक्र, ऋषभ वेशामित, तराम इटिलिङ) तप्य शडग 
वातरशन, एकदू नौधस, एतथ वातरशन, एवयासरु- 
दात्रेय, कचिवान्‌ दोघेतमाः ( औशिज ), कख सौर 
कत २श्दा्सिच, कपोत नेचर त, करिक्रत वातरशन, 
कणेखुदासिष्ठ, कलिप्रागाथ, कवण ऐलूष, कवि भागव, 
कश्यप मारोच, कुत्स आङ्गिरस, कुमार आग्ने य, 
कुमार आतेय, कुमार यामायन, कुरुसुति काण्व, 
कुल्मलवहिण शेलपि, कुशिक ऐषोरथि, झुशिक सौभर, 
कुसोदो काख, कूष्म गात्‌ समद, कतयशाः भराङ्किरस, 
कल भागव, कश काख, कृष्ण आङ्गिरस, केतु भाग्न य, 
मय आत्रेय, गय श्वात, गग भारद्दाज, गविष्ठिर 
आद्रेय, मातु आत्रेय, गाथो कौशिक, स्टत्समद 
आकफ़िरस शोनहोत्र, गोतम राहुगण, गोधा, गोपवन 
आत्रेय, गोषक्ति काखायन, गौरोदति शाक्ता, घस 
शोर, घम तापस, चोर आङ्गिरस, घोषा काच्चोवतो 
चक्षु आानव,चक्षुः सौर, चित्रमा वासिष्ठ, च्यवन भागव, 
, जमदग्नि भाग व, जय ऐन्द्र+ जरत्‌कणं सपे ऐरावत 
जरिता शाङ्क,. जामदम्न्ध, -जुइ. ब्रह्मणस्मंति, जुतो 
वातरशन, णेता;माइच्छन्दः, तपुस ची वाइस्पत्य, तान्व 


ह पाथ्य,.. तिरखोर आङ्गिरस,, त्रसदस्यु.पोरकुत्स, त्रित | 
हू _____ , आता. तिथिराः लादू ब्रिद्योक काख, चरण 


क रच 
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कंगवे 


त्वष्टा ग्थैकत्ता, दक्षिणा प्राजापत्या, दमन यामायन, 
दिव्य आह्विरस, दोघेतमाः चौचष्य, दुर्सित्र कौत्स, 
दुवस्य वन्दिन, दृढ़्युत आगख्य, देवसुनि ` ऐरग्द,, 
देवरात वेश्याभित्र, देवल काश्यप; देवरात, भारत, 
देवश्ववा; भारत,. देव्वाः यासायन, देवातिथि काणा,. 
देवापि भाश्षिण, द्युतान मारुति, द्यष्नविश्‍वचषणि 
आत्रेय, द्यस्मोक वासिष्ठ, द्रोणथाफ्ग, दित आप्त: 
धरुण आङ्गिरस, ध्रव आङ्गिरस, नभः प्रभदन वरूप, 
मर भारद्वाज, नइष मानव, नाभाक काख, नाभानेदिष्ट' 
मानव, नारद काख, नारायण, निभ्न वि काश्यप, 

नीपातिथि काख, मेष आङ्गिरस, नेम भाग व, नोधाः 
गौतम, पणि मामक असुरगण, पतङ्ग प्राजापत्य पराशर" 
गाह्य, परुच्छेप देवोदासि, पवत काख, पवित्र 
आङ्गिरस, पायु भारद्वाज, पुनवत्स काख, पुरुमौद 
आङ्गिरस, पुरुमोद सोहोत्र, पुरुमेध आक्षिरस, पुरुडव्या 


` आाङ्किरस, पुरुरवाः एल, सियु काख, पूतदच 


आङ्गिरस, पूरण वश्वासित, पुर आत्रय, एथ वर, 
पुखि अजगण, एषभ्न काख, पौर आत्रे य, प्रगाथ काण, 
प्रचेताः -भाङ्किरस, प्रजापति, ` प्रजापति परभेष्ठो 
प्रजापति वाच्य, प्रजापति वश्वामित्र, प्रजावान्‌ प्राजाः 


` पत्य, प्रत्दन काशिराज देवोदासि, प्रतिक्षत्र भात्रेय, 


प्रतिप्रभ भात्र य, प्रतिभानु आत्रेय, प्रतिरथ आत्र य, 
प्रथ वासिष्ठ, प्रभुवसु आङ्गिरस, ` प्रयन्त आत्रेय, 
प्रयोग भाग व, प्रस्कण्व काख, प्रियमेध आङ्गिरस) वन्धु 
गौपायन वा लोपायन, वस्नु आत्रेय, वाइहठत्ता आदेय) 
बुध आत्रे य, वुध सोस्य, हहदुकथ वामदेव्य, वदद 


 आधथव्वण, ठहन्सति चाङ्गिरिस, तच्स्मति आङ्गिरस) ' ` 


उदस्पति लोक्य, ब्रह्मातिथि काख, भयमान वार्षागिरः 
भरद्दाज वाचस्पत्य, भग प्रागाथ, भावयव्य, भि 
आङ्गिरिस, भिषगाथवण, सुवन आप्त, मूतांग 


- काश्यप, सयु वारुणि, मत्स्य सासद, स्थित यामायन, 


सघुच्छन्टा वेश्वामित्र, मनु आपसव, मनु देवखत, 
मनु सास्बरण, सन्य तापस, सन्य. वासिछ,. मातरिश्वा 
काख, मान्धाता योवनाश्व, मान्य सेत्रावरुणि, सुहल 
भास्यश्व, सूष्व न्वान आङ्गिरस, सक्षवाहा दित भात य, 


खोक वासिष्ठ, मेघातिधि काण, मेध्य काख, : सेध्या 
- C©C-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Vardnasi 
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कग्वेद्‌-ऋटघा 


तिथि काख, यघ्मनाशंन प्राजापत्य, यजत आत्रे य, 
यज्ञ प्राजापत्य, यम वेवखत, यभो, यमो वेवखतो, 
ययाति नाइष, रचोचा ब्राह्म राङगण आक्लिरस, 
 रातडव्य आत्रेय, रात्रि भारदाजो, राम जामदब्न्य, 
रेणु वैश्वामित्र, रेम काश्यप, रोमशाः, लव. ऐन्दर, 
लुश घानाक, लोपामुद्रा, वत्‌स आनेय, वत्स काख, 
वत्‌सप्रि भालन्दन, वस्त्र वेखानस, वरु झंड्रिरस, वरुण, 
बत्रि आत्रेय, वश अशवा, वसिष्ठ मेत्रावरुणि, वशिष्ठ 
पुत्रगण, वसु आरद्दाज,वसुकण वासुक्र, वसुक्रिद वासुक्र, 
वसुक्रा ऐन्द्र, वसुक्र वासिष्ठ, वसुक्रपत्रो, वसुमना 
शोडिद्ख, वसुद्युत आत्रेय, वसुयव आत्वेय, वाग्‌ 


भाग्य णो, वातजति वातरशन, . वामदेव गौतम, विन्दु | 


_ आङ्गिरस, विप्रजूति वातरशन, विप्रवन्धु गौपायन वा 


लौपायन, विभ्वाट्‌ सौय, विमद ऐन्द्र, विरूप भाङ्गिरिष, 


विवखान्‌ आदित्य, विठ्ठद्या काश्यप, विश्वक काब्णि, 
विश्वकर्मा भौवन, विश्वमना वेयश्व, विश्ववारा ग्ात्रेयो, 
विश्वसामा चात्रेयौ, विश्वामित्र गायिन, विश्वावर 
देवगन्धर्व, विष्णु प्राजापत्य, विव्य धाङ्गिरस, वोतहव्य 
आक्रिरस, घशजार, हंषगण वासिष्ठ, इषाकपि ऐन्ट्र, 
हषास्क वातरशन, वेण भाग व, देखानस (शत), व्य 
आङ्रिस, व्याघ्रपाद वासिष्ठ, शंयु वाइसत्य, शकपूत 
नामेध, शक्ति-वासिष्ठ, शङ्क यामायन, शचो पौलोमो, 
. शतप्रभेदन वेरूप, शवर काचौवान्‌, शशकाण काख, 
शश्वत्याक्रिरस, शार्यात मानव, शास भारदाज, 
शिखण्डिनो, शिवि चौशोनर, शिरिब्बिठ भारद्दाज, 
शिशु आङ्गिरस, शनःशेप आजिगति, शनहोत्र 
भारद्वाज, श्यावाश्व आत्रेय; शयन आग्नेय, यदा 
कामायणो, झुतकच आङ्गिरस, झुतवन्धु गीपायन वा 
लोपायन, खुतिविद आत्रेय, सुष्टिशु काख, संवनन 
ग्राङ्किरिस, संवरण प्राजापत्य, सम्बत आङ्गिरस, सहु 
यामायन, सत्यष्टति वारुणि, सत्यश्रवा आत्रे य, सढाएण 


आत्रेय, सन्नचि वेरूप, सध्व स काख, सप्तषि, सप्तगु | रेय ब्राह्मण, 
सप्रथ | यन सोत घोर स्ट 


माङ्गिस, सप्तन्नि आत्रेय, सप्ति वाजभ्भर, 
भारदाज, सरमा देवशनो, सव इरि ऐन्दर, सव्य भाड 
रस, सस आत्रेय, सदैव वार्षांगिर, साधन भौवन, 
सारिख्क शाङ्ग, सापराज्ञो, ' सिकता निवावरो, 

‘vol गा, | 
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कटघा ( स'० स्त्रो०) ऋ-घन्‌, . गुणाभावः 


सिखुक्षित्‌ प्रेयमेध, सिखुद्दोप आस्वरोष, सुकक्त 
आकविरस, सुकोत्ति काचोवान्‌, सुतम्भर आत्रेय, 
सुदास्‌ पेजवन, सुदीति आङ्गिरस, सुपण कख, 
सुपर्ण ताच्येपुत्र,सुवख गौपायन, सुमित्र कौत्स,समित्र 
वाध्राश्व, सुराधा वार्षागिर, सुवेदा श॑ रोषि, सुस्त 
घोषेय, सुद्दोत्र भारदाज, सूनु आभ व, सयो सावित्री, 
सोभरि काख, सोम, सोमाइति भाग व, स्तम्बमित्र 
शाह, सुप्सरश्मि भागव, खस्त्यात्रेय, इरिमन्त 
अङ्गिरस, चर्यत प्रागाथ, इविधोन आङ्गिरस, दिरण्य- 
गर्भ प्राजापत्य, दिरण्यस्तूप अङ्गिरस । 

अटक्संदिता पढ़नेसे आयजातिका आदिम इतिः 
दास, प्राचीन आचार-व्यवद्दार, घमं मत एवं विश्वास 


प्रति सकल अवश्य ज्ञातव्य विषय समभ पड़ता च्है। 
; आये शब्द देखो । 


निय करनेका कोई उपाय नहीं, ऋकसंडिता 
किस समय संग्टदौत इई यो। सम्भवतः जिस समय 
द्याये सभ्यता चारो ओर फैलने ओर सुसभ्य अयः 
मण्डी अग्निपूजा प्रचार करनेके लिये नाना देश 
घुसने लगो, उसो प्राचोन काल दापरके शेषप्तागपर 
कृष्णे पायनके हाथ प्रथम वेदको स दिताके 'सांग्रहकों 
नोव पड़ो। सोचसूलर प्रति युरोपोय पण्डितोंके 
कंघनानुसार ऋग्वे दका छन्दस भाग इंसाकी उत्‌: 
पत्तिके १००० वतूसरसे पूव बना था । उन्होंने भो सुक्त 


३२९ . 


| | 


कण्ठसे क्टकसंदिताको समग्र सभ्य-जगत्‌का आदि 


ग्रन्थ साना है। वेद शब्दम विस्तारित विवरण देखो 

«Qne thing is certain : there is nothing’ 
more ancient and primitive, not only in. 
India, but in tbe whole Aryan ‘world, than 
the hymns of tbe Rig-veda.” (Max Miller's 
Origin and growth of Religion, p- L52 ) 

किसो समय ऋग्वेदको प्रतिगाखाके ब्राह्मण, आरः 
स्थक, सूत्रादि प्रचलित थे। किन्तु अब केवल ऐत- 
शाहायन ग्टह्य एवं श्लौतसतर, आशला- 
सूत्र. हो. मिलते हैं। जक 


ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌, चरौवस,व, ग्रहास,व प्रखति यन्द देखो । | 


। हिंसा, 
मारने-काटनेको तबोयत। | 
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इइ | 'ऋषावान्‌--कजुधा 


| (३० पु० ) ऋम्बेदोक्त एक राजा ।. 
ब्जोक (स'० ब्रि’). कज-ईकन्‌-कित्‌। ऋजैद। उण 
४।२२। १ रख्छकित, रंगा इआ। २ मिश्रित, मिला 
छुआ। ३ उपहत, बिगड़ा हुआ। (पु०) ४ इन्द्र । 
१«घस, धर्वा। - द साधन, तदबोर । ७ पवेतविशेष, 
क पहाड़ । 

ऋणोति (सं० पु० ) ऋज्ञु गच्छति; ऋटजु-इ-त्तिच 


ऋघावान्‌ (दे० त्रि’) धा अख्यस्य, ऋषघा-मत॒प, 
सस्य व;। हिंसक, र॑ खार। “कवोगस्त ऋषातान। 
(कक ११४९९ ) “ऋघावान्‌ हिंसकः ।' ( सायण ) 
पटल ( घातु० ) तुदा० पर० सक० सेट । “टच शणव्याम्‌। 
( कविकच्यद्रम ) स्तुति करना, तारोफ; बताना । 
करच (स'० पु०) एक राजा | यह सुनोकके पुत्र थे । 
अटचस ( स'० त्रिः) ऋच-कसुन्‌। स्तोता, तारोफ 


"त्ता एषोदरादित्वातू साधः क्टलुगामो वाण, सोधा 
ऋचसे (सं° अव्य०) ऋच-कसेन्‌। सुति करनेके | जानेवाला तोर। ( त्रि’) हर प्रज्वलित, जलता इच्या 
__ लिये, तारीफ़ बतानेके वास्ते । क्रटजोष (स'० पु० ) भज्यते रसोऽस्मात्‌, अज-इषन्‌ 
ऋचा, ऋक्‌ देखो । चटजाटेशञ्च । अजक्टनदय। उण ४॥२८। १ स्ताष्ट, तवा | 


२ नरकाविशेष। २. नोरस सोसलताका चण। 8 धन। 
५ सोमलता-निःखत रस । 


ऋचीक (सं० पु० ) कटचःईकक । १ सविताविशेष । 
` यह दिवके पुत्र थे। २ जमदग्निके पिता रगु-सुनि। 


देशविशेष, एक सुल्क । अटलोषिन्‌ (स'० चि’) १ झपटन या पकड़नेवाला। 
ऋचीष (स'० क्वो० ) १ स्त्राष्ट तवा। (पु०) २ नरक | > नोरस सोमलताके. च णंसे बना इत्रा । 
विशेष । 9 ऋजु. ( स'० त्रि’) 'अजेयति गुणान्‌, साधु; । भनिडशि 


कग्वसोति। उण्‌ १२८। १ अवक्र, सोधा। संस्कृत पर्याय 
अजिद्चा, प्रगुण, प्राज्लल और सरल हे। २ अनुकूल, 
| सुवाफिक्‌। ३ सुन्दर, खूबसूरत। (पु०) 8 वसु 
देवके एक पुत्र । “ऋजु' सखदेनं भद्रः सदुष णमहोखरम्‌ ।” 
( भागवत २२४४५७) 
जुकाय (स*० त्रि० ) ऋजुः कायो यस्य, बहुव्रो» । 
१ अवक्रदेह, सोधे जिस्मवाला। (पु०) २ कश्यपसुनि । 
चऋजुक्रतु ( व० त्रिः) उचित कायं करनेवाला, जो 
इसान्दारोसे चलता हो । ( सायण ) 3 
चटजुग ( सं० चि० ) ऋजु यथा स्यात्‌ तथा गच्छति, 
टलु-गम-ड। १' सरल व्यवहारो, सोधा बरताव 
करनेवाला । २ सरलगामो, सोधा चलनेवाला । (पु०) 
३ वाण, तोर। 


ऋजुगाथ ( सं० त्रि० ) शुद्द गान करनेवाला, जो ठोक 
गाता हो । 

कटुता ( स० स्त्रो०) ऋजोभाव:। १ सरलता, सोधा- 
पन । अवक्रता, खड़ाखड़ो। ३ अकापद्य, ईमान्दारौ । 

ऋजुदास ( स० घु० ) वसुदेवके एक पुत्र । 


परजुघा (सं० भव्य») अवक्र सावसे, सीधै, ठोक 
तीरपर। | 
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ऋचोषस ( स'० पु) ऋचा स्तुत्या समः, निपातनात्‌ 
इत्वं षत्वद्च । १ इन्द्र | ( बि० ) २ ऋरस्विशेषके समान . 
गुणविशिष्ट। | 
 ऋचेयु ( सं° पु०) पुरुवंशोय राजा रौद्राश्वके पुत्र। 
ऋच्छ (घातु) तुदा० पर सक० अकच्च सेट्‌! 
«१ गमन करना, चलना। २ सुग्ध होना, फ्रेफता 
बनना। ३ कठिन होना, मुश्किल पड़ना । कोई कोई 
मोडित डोनेके स्थानमें विलोन पड़नेका अथ लगाते हैं। 
जच्छ (छिँ०) ऋष देखो। 
फरच्छका (स'° खो०) अभिलाष, खाडि । 
कऋच्छरा (सं° स्रो) च्छति प्राप्नोति परपुरुषम्‌, 
ड जयच्छ-भर्‌ स्त्रियां टाप्‌ । चच्छेररः। उण्‌ १२१। १ वेश्या, 
रण्डो । २ बन्धन, वेड़ो । 
ऋज्‌ (धातु) भ्वादि आक्म० सक० अकच सेट। 
१ स्थिर रहना, ठइरना। २ जोना। ३ बलवान्‌ 
इोना। ४ कमाना । म्वादि० आत्म० सक० सेट्‌। 
“ऋणिडः चजि।” ( कविकसदुस) ५ भू'जना । 
ऋजिप्य ( स० त्ि० ) ऋजु आप्नोति गच्छति, आप- 
हि यत्‌ एषोदरादित्रात्‌ साधुः। सरलगासो, सीधा 


के 
Es 
१ १५ 
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जुनोति ( स'° स्त्रौ०) सरल व्यवहार, सोधी चाल । 


ऋजनोति--च्टणग्राहो 


४२१ 


क्च (स० पु०) कटज-रन्‌ ।. ऋचे न्द्रायवजविप्रे त्यादिना 


लुसुश्क (वे० त्ति’) सुदृढ़ एवं वलवान्‌, मज्‌- | निपातनात्‌ रन्‌ गुणामाव:। उण्‌ ९२०१ १ नायक, रइनुमान्‌ । 


बूत और ताकत वर, इट्टाकट्टा । ( सायण) 

लु मि 
रस्सोके सोधे निशान्‌ रखता हो । 
रेव (स० स्त्रो० ) ऋजुसासो रेखा चेति। 
सरल रेखा, सोधा कत । | 

फटजरोहित (सं० क्वो०) सरल इन्द्रधनु । 

चटजवनि (वे० त्रि’) अनुकूलइस्त, जो अच्छी चोज 
देता डो । (ऋक्‌ ५४११५ ) 

ऋटजशंस (सं०- त्रि») ऋजु यथा तथा शंसति कथ 


( त्रि») २ सरलगामो, सोषा चलनेवाला। ३ रह्लाभ, 


( स'० त्रिश) सरल रञ्ञचिज्कयुत्न, जो | स्वाहोमायल सुख, लालमूरा । 


बज्यो (स'० स्त्रो०) ऋजु-डोप्‌। १ सरलतासयो 
स्रो, सोधी ओरत। २ ग्रदगणको एक गति। 

चरष्ज्ेसान ( सं० पु० ) ऋज असानच्‌-कित्‌। ऋन्निरषि- 
सन्दिसहिभ्यः कित्‌। उण २।५७। १ मेघ, बादल । ( व्रि’) 
२ धावमान, दौड़ता इआ । 

क्ख ( घातु) तना० उभ० सक० सेट । “चअणदुज यती । 
( कविकल्पदरम) गनन करना, जाना । 


यति, ऋज -शंस-अच । सरलभाषो; सोधा बोलनेवाला। | ऋण ( स'० क्वो० ) ऋ-क्त णत्व ञ्च। कपमाधन्े । पा ८२।६० 


करुच णो ( स'० खो० ) सूर्वा,किसो किसका पटसन । 

जुसप (स० पु०) कटजुयासी सप ति, निपात- 

नात्‌ कमेधा०। १ सर्प विशेष, किसो किसा सांप । 
२ दर्वीकर सर्प, बड़े फनका सांप । 


-अरलुसूत्र (स'० क्वो) जैन दत्तिविशेष। यह 


सप्रमाण तथा निर्धारित अर्थको लेता है। भूत एवं | 
` .भविष्यत्‌ इसके भावमें कुछ भो नहों । ऋजुछत्र केवल | 


प्रत्यक्ष विषयपर विश्वास रखता है। 

फरजुच्चस्त ( सं० क्रि०) विस्तारितपाणि, द्दा 
फेलग्ये इश्रा । 

करजक ( सं० पु०) ऋज-कटकषङ देशविशेष, 
एक सुलक । २ पवत विशेष, एक पहाड़। ड्सो 
देश या पवतसे विपाशा नदो निकलो है । 

जरंजकरण ( स'° ह्लो० ) 'भन्जु ऋजु क्रियते, ऋजुः 
अभूत तद्भावे चि-छ-ब्युट्‌, पूर्वेटोध; । १ सरल बना- 


नेका कार्य, सीधा करनेशी हालत। २ सुझुतोत्ञ यन्त- 


कम विशेष । 

ऋजऊत (सं० त्रिश) सरल किया इभा, जो सोधा 
बनाया गया दो । - 

जज यत्‌ (स'० त्रि’ ) ऋजु गच्छति, अथवा ऋटजू 


गच्छति, कटजु-क्यच्‌, क्‍टलुय-यळ । ऋज्ञगासो, सोधा 
जानेवाला। | 

जया, ऋण रेखा देखो। - 

ऋजूयु (स ० त्रिश) १ धार्मिक, ईमानदार । २ सरल,सोघा। 
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१ उधार, कृञ, देना । 
““जाथसानो वै ब्राह्मणल्लिभिच्ठ णेऋ णो भवति ब्रञ्जवयण . ऋषिभ्यो 
यज्ञे न दवेभ्यः प्रजया पिढभ्यः।'? ( मिताचरा ) 
व्राह्मण ऋणषिक्ण, देव ऋण ओर पिळ ऋण 
त्रिविध ऋण लेकर जन्म लेता है। व्रह्मचयंसे फट प़ि- 
ऋण, यज्ञकर्मसे देवत्रण और पुत्रोत्पादनसे पिढत्टण 
छटता है। २ दुग भ खूमि, वोचड़ जमोन्‌ । ३ पाप, 
इजाव। 8 दुगे, किला। ५ जल, पानो। ६ चय- 
राशि, वाको। (पु०) ७ व्यास सुनि। (त्रि०) 
८ अङ्गग्राखोहा संख्याविशिष्ट, जो किसो घटायो इयो 
अदतसे मिला हो । २ पापो, बुरा. काम करनेवाला ! 
१० गमनकारो, जानेवाला । 
ऋणकर्ता (स'० त्रिश) चरण लेनेवाला , कक दार, 
जो उधार लेता हा । “चणकर्ता पिता शव,:।” ( चाणक्य ) 
ऋरणकाति (वे० त्रि’) ऋणवत्‌ फलप्रदा कातिः स्तुतियस्य, 
बहुत्रो ० । अवश्यफलदायक स्तुतिशालो, जो तारौफको 
कज्‌ की तरह मच्छर कर फायदा बखुशता हो। 
कटणग्रस्त (स'० त्रिश) ऋणेन ग्रस्तः, ३-तत्‌ । 


बइक्टण्युक्त, कज से लदा इभा। न; 


कटणग्रह॒ (स'० पु० ) १ चरण लेनेका काम, कज - 
दारो। २ त्रण लेनेवाला, जो कज्‌ करता हो। 
कटणय़ाहक ( स'० त्रिश) ऋणं स्टन्याति, ऋणग्रह 


सत्‌ ल्‌। अघमणे, ऋणकारक, कर्ज लेने वाला । 


फरणग्राहो, ऋषणयाइकदेखों। | 


a 
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ऋणचित्‌ (वे ० त्रिश) ऋणमिव आचिनोति, चि-किप्‌ 
तुगागमख्च । १ पापका दर्ड देनेवाला, जो इजाबको 
दवाता चो । २ परिशोषके लिये सुतिको कऋणको 
तरह ग्रहण करनेवाला, जो भदा करनेके लिये 
ताशेफुको कुजेको तरह लेता झो । 
ऋणच्यत्‌ (सं° त्रिश) ऋण वा पापस छुटकारा ढे ने 
. बाला, जो कजे या इजाबको छोड़ाता च्ो। . 
' बऋृणञ्चय (स० पु’) १ ऋग्वेदोक्न एक राजा। २ ऋषि 
विशेष। 
' ऋणद्‌ (सं० त्रिः) ऋण परिशोध करनेवाला;* जा 
कज चुकाता डो! ‘+ 
करणदाता, षद देखो। 
ऋणदान (स'० क्वो) ऋणस्य .दानम्‌, ६-तत्‌। 
क्रणपरिशोध, अदा-कज , उघारको चुकतो । 
ऋणदायक ( स ० त्रि) ऋण' ददाति, ऋरण-दा-ण्‌ ल्‌ । 
ऋणदाता, कज्‌ देनेवाला। ' 
ब्रणदायो, ऋषणद देखो! 
क्णदास ( स'० त्रिश ) दासवशेष, एक नौकर । ऋणके 
लिये दासल्र खोकार करनेवाला ऋणदास कहलाता है। 
ऋणमत्कुण ( सं० पु० ) कणी मत्कुण इव, ७-तत्‌, 
ऋण परक्कतणे' समेव इति कुणति वदति, ऋणः 
अस्मतू-कुण-क। प्रतिभू, लग्नक, जामिन्‌। 
ऋणमाग ण (स'०पु०) ऋणं मागल्यते पराथ' खगत- 
लेन प्राथेयते, ऋण-मागे-स्थु। प्रतिमू, जामिन्‌, अपनो 
CR ठम वारी पर दूसरेको रुपया उधार दिलानेवाला । 
_ कटणसुक्त (स'० ब्रि’) ऋणात्‌ सुक्तः:, ५-तत्‌। ऋण 
` परिशोध किये इुआ, जो कज अदा कर चुका हो । 
ऋणमुत्ि (स स्त्रो० ) ऋणात्‌ त्ररणस्य वा मुतिभ- 
वस्थस्मात्‌ । ऋण-मुच-क्ति । ऋणपरिशोध, अदा-कज्‌ । 
_ ऋणमोच ( स० पु० ) ऋणात्‌ मोक्ष: ५-तत्‌ । ्रण- 
 . .. परिशोष, अदा-कज्‌ । 
| ऋणमोचन ( स'' क्वो० ) ऋणात्‌ मोचयति, ऋण- 
i सुच-णिच-ल्य्‌ । काशोख तोथविशेष। ( कारीखण ) 
ऋणया (स' ० त्रिश) १ पापका दण्ड देनेवाला, जो 
इजोबको दवाता हो! २ पाप वा ऋण दूर रखने- 
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कटणाचित--कक्‍्टणिधनिचक्र 


ऋणयावनु, ऋणया देखी । 
ऋणलेख्य (स क्वौ० ) ऋणग्रद्णका उपयोगो पत्र 
तसरुसुका। तमच्म,क देखो । 
क्टणवत्‌, च्हणवान्‌ देखो । 
कणवान्‌ (सं ० लि) ऋण रखनवाला, कज्‌ दार | 
शुद्धि (स'० खो०) ऋणशोधन देखो! 
बरणशोधन (स'°-ल्लोश) ऋटणका परिशोध, कुज कोः 
चुकतो । 
अटणादान (सं° क्लौ० ) ऋणस्य आदानम्‌, ६ततत्‌। 
२ अधमरसे उत्तमणंके धनको प्राप्ति, कजा दारसे महा- 
जनके रुपयेकी चुकतो। २ स्मतिशास्त्रोक्त अष्टादश 
विवादोंके अन्तगत एक व्यवहार । व्यवहार देखो। 
ऋणान्तक (सं० पु० ) नऋणइतों मङ्गल ग्रह। 
ऋरणापकरण ( सं० क्वो० ) कणस्य अपकरणं अपनो- 
दनम्‌, द-तत्‌, अप.षठा-ल्यंट्‌ । 
कुकी चुकतो । 
ऋणापनोदनः (स° क्वो) त्रटणस्य अपनोदनम्‌, 
-तत्‌, भप-नुदु-लुगट । ऋणशोध, कज्‌ से छुटकारा । 
कऋणापाकरण, ऋणापकरण देखो | । 


ऋणाणं ५(स'० ल्ल.) ऋणपर चरण, सूददरसद । 


| कणिक (स० लि०) ऋटणमस्यास्ति, “कऋण-छन्‌। 


ऋणो, कज दार । 


“पहगुण' दातव्यः ऋ[णदेसख्न तद्धनम्‌? ( याज्वलका ) 


अटणिधनिचक्र (स'० ल्लो०) ततन्तोक्त | ग्राह्ममन्त्रका 


बरणपरिशोध,. 


शुभाशभ-प्रकाशक चक्रविशेष। रुद्रयामलम लिखा दै 


“'कोहान्ये कादशास्थेव वेदेन पूरितानि च । 
अकारादि इकारान्त लिखेत्‌ कोड पु तन्त्रवित्‌। 
प्रथमं पञ्चकोछ पु इखदोघ क्रमेण तु ॥ 
दयं इयं लिखेत्‌ तव विचारे खलु साधकः । 
. शेषेष्वे केकशो वर्णान्‌ क्रमतस्तु लिखेत्‌ सुधीः ॥ 
- षट्कालकालवियदग्निससुद्रवेद्‌- " 
खाकाशशत्वदहना: खलु साध्यवर्णाः । 
, युग्मदिप्चवियद्स्वरयुक्शादध- 
व्योमामिवेदशशिन: खलु साधुकर्णा; ॥ है 
नामानुकलादकठवादगनसूक्ताशे ष 
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चर्टाणधनिचक्र--क्टत 


पद्दले एकादश कोष्ठ बना चार भागसे पूरण करना 
चाहिये। उन्हों कोष्ठोमें अकारादि क्रमसे इकार 
तक लिखते हैं। प्रथम पांच कोडोने कुल भौर दोघ 
क्रमे दो-दो वणं बना फिर क्रमान्वयसे एक एक वण 
खोंचा जाता है। उसके बाद सब कोष्ठोंके ऊपर 
सिलसिलेवार ६, ६, ६, ०, २, ४, 3 १°, ०; रे 
और नोचे २, २, ५, ०, ०, २, १, ०, 8, 8, १ अचर 
लगाना चाहिये । साध्य वण ससूइ अर्थात्‌ खरव्यच्ज्ञन 
रूपसे प्रधकक्कतत वणे तथा ६ प्रति वणससूहकै साथ 
मिलित अछ एवं साधकका नामाचरससूड खरव्यच्षन- 
रूपसे थक. कर २ प्रति अछसे मिलानेपर दोनों 
अर्थात्‌ साध्य और साधकके अद्वराशिदयको पसे बाँटते 
हैं। दोनोंमें साध्यका अइः अधिक आनेसे कण और 
साधकका अङ्क अधिक आनेसे घन होता है । 


TE 


|||" 


RR, Fd क लगा 


mmm mmm, च 


मान ज्ोजिये--साध्यमन्त्र दे ओर साधकका नाम 
इरि है। मन्वका अछ ६ और साधकका अङ 
(इ+आअ का अङ्क १+२ और र+इ का अई०-२) 
थू होता है। अतएव साध्य अङ ६ अर साधकके अइ 
५ दोनोंमें ८ से भाग नहों लगता। इसम साधककी 
अपेक्षा साध्यका एक अइः अधिक रदनसे तण पड़ता 
है। विपरीत होनेसे धन समभा जाता ' 

मन्द्र 'अटणयुक्त' रहनेसे शुभप्रद और घृनयुता रइ” 
नेसे अशुभप्रद. होता है। साध्य अर्थात्‌ मन्त्र वणे अधिक 
यड़नेसे जप करना चाहिये-- 


“व्सन्नो गदाधिकाङः स्यात्‌ तदा मन्त जपेत्‌ सुधीः । 
सनेऽपि च जपे न्मन्न न जपेत्त ऋणाधिके॥ 

न्ये सत्य्‌ ` विजानौयात्‌ तस्माच्छ न्थे विवज्येत्‌ ॥ 
NT गा 


| 


~ 
| 
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मन्त्रका वणे अधिक वा सस रहनेसे जपना योग्य 
है, किन्तु ऋण अधिक पड़नेसे जप करना निषिद है। 
शून्यमें सत्यु होता है। 
ऋऋणिया ( हिं० ) आणी देखो । 
क्णो ( स'० त्रि० ) कऋणमस्वयस्य, अटण-इनि। जऋणपग्रस्त, 


` कजं दार । 
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ऋणोदुग्राइय ( सं० छो० ) ऋणस्य उद्य़ाइणं ६-तत्‌। 
प्राप्य करणको प्राथना करते भो यदि अधमण नहीं 
चुकाता, तो उसके साथ मनुका कहा व्यवहार चलायां 
जाता हे--“धसे, व्यवद्वार, छल, आचरित भौर वलः 
प्रयोगके उत्तरोत्तर किसो उपायसे प्राप्य अथका उद्दार 
करना चाड्यि। अधमणके आत्मोय सुद्धदुगणसे प्रिय 
वाक्यमें अर्थ प्रार्थन और अनुगमन करनेको चस कइते 
'हैं। चुकते समय पर्यन्त अधमणको साचो दिव्यादिके 
ध्य घाबड करके रखनेका नाम व्यवहार है। कौशल 
क्रममें स'ग्रह कर अटणिकको घनसम्पत्तिसे ऋण वसूल 
करना छल कदलाता है। खरो, पुत्र, पश प्रतिको 
रोक अथवा अधसणके दवारदेशपर बढकर अरणको 
चुकती आचरित है। अपने मकान्‌ पर ला भ्रघम- 
सको मारना-पोटना बलप्रयोग समका जाता है।”? 
कात्यायनने कद्दा है-राजा, प्रभु एवं विप्रसे मोठे 
बोल, ज्ञाति तथा शत्र से घोका दे, वणिक्‌, कषक तथा 
शिष्यसे कड़ी बात कइ भौर दुष्ट व्यक्षिसे मार सार कर 
ऋणग्रहण करना चाहिये । 
कत्‌ (घातु) भा० पर” ( इयङपचे ) आत्म? 
(गत्यथ) सक; (अन्याथ ) भक० सेट । १ गमन करना, 
जाना । २ स्पर्धा करना, बराबरी सिलाना। ३ घणा 
“करना, नफरत रखना । ४ दया करना, रहस लाना। 
५ ऐश्‍बयं रखना, ताकतवर होना । 
ऋत (सं० क्वो० ) ऋ-क्ञ । १ उच्छहठत्ति, सिल्ला बोन- 
कर गुजर करनेका रोजुगार। , * 
“ऋतमुन्छशौलं च यमदतं स्यादयाचितम्‌ । 
खतन्तु याचितं भेच' प्रखत॑ कष णं सा तम्‌ ॥” (सवु ४३) 
२ जल, पानी। ३ सत्य, सचाई। ४ व्यवस्य, 
नन्‌। ५ धमेनोति, पाकोज रस्म। ( प” 2६ 
- “सहिसल्ययतच्चे व पदिव' पुखमिव च 7” ( भारत शशरइ३ ): 
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` ७ सूय, आफताब । ८ परब्रह्म । ८ रुद्र। १९ देवता- | 


विशेष। ११ यज्ञ । १२ दक्षकन्याके गभजात धमः 


पुत्र। १३ सिथिलेश्दर विजयके पुत्र । इनके पुत्रका | 


नास शुनक था। (त्रिश) १४ दो, मकोला। 
. १५ पूजित, इज्जुतदार। १६ उचित, ठोक । 


१७ धामिक, इमान्दार। १८ सत्य, सच्चा। १८ गत, 


गया इश्रा। 


ऋतचित्‌ ( व° त्रिश) यज्ञ वा जलको समभने 


वाला । ( सायण) 

ऋदरतजात ( सं०. त्रिश) उचित समयपर चोनेवाला, 
जो ठोक वक्तपर पड़ा हो। 

ऋतजञातसत्य ( वे० व्रि’) धार्मिक व्यवस्थाके अनु 


लेने और उचित फंल पानेवाला। (साबण) ' 
ऋतजित्‌ (व° पु० ) ऋतं जयति, 
तुगागमञ्च। १ यज्ञविशेष। (त्रिश) २ यज्ञजेत्ा, 
इक, हासिल करनेवाला । 

ऋतजुर्‌ (वे० त्रिश) अतिशय वाध्काप्राप्त, जो 
धामिक अचेनमें बुडा पड़ गया हो। ( सायण) 

चतज्ञा (३० त्रि’) सम्यक्‌ अवगत, घसनोति समभने- 
वाला, जो यज्ञको जानता हो । (सायण) 

ऋटतज्य (वे त्रि» ) उत्तम ज्यायुक्त, जो सचाईका 
रोदा रखता हो । ( सायण) 

क्टतद्युन्न ( स० त्रि) ऋतं दुख्न कोतियस्य, बचुत्रो० । 
सत्यको हो अपनो कोतिं बनानेवाला, जो सचाईके 
लिये मशङ्कर हो। 

ऋतधामा (स० पु०) ऋतं धाम अस्य, बइब्रो० । 
१ विष्छु। २ परसेश्वर। ३ इन्द्रविशेष। यहो त्रयोदश 
मन्वन्तरके सनु दोंगे। ( त्रिश) ४ शुद्द प्रक्ततिवाला, 
जो सञ्चो कु.दरतका हो।. . 

ऋतधोति ( वै» त्रि’ )' पक्त खभाववाला, जो सच्ची 
तारोफ पाता हो। ( सायण) 

ऋतध्वन ( स ० पु०) १ ब्रह्मविशेष। २ रुद्रविशेष। 

'३ राजा शत्र जितूके पुत्र ४ वदिश नगरके एक राजा। 

_______ ४ प्रत्यदेनका नामान्तर। 
 कऋतनि .( ०० पु०) फ्टत॑ जलं नयति, ऋत-नो 


सार मुख्य विषय समभनेवाला, यज्ञके निमित्त जन्म | 
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'ऋतचित्‌-कृतयुज्‌ 


खश्च निपातनात्‌ । १ सूयं, आफताव। ( चि’) 
,२ सत्यका नेता, सचाईका रद्नुसां। (साबण ) 
कऋटतपण (सं० पु०) सूयेवंशोय एक राजा। यह 
अग्रुताश्वक्षे पुत्र थे । नल राजाने इनके निकट सारथि 
वन कलिकोपका गैषकाल बिताया था। अचक्रीड़ा 
और गणना विषयमें इन्हें विशेष पारदर्शिता रहो। 
कलिभ्यनाशक नामावलोमें यह भो कोतित हैं-- 
“ककॉटकस्य नागस्य दनयन्ता नलस्य च ।. 
चहतुपणेख राजष : कौतनं कलिनाशनम्‌ ॥” 
ऋटतपा (वे० त्रि) सत्यको न छोड़नेंवाला, जो 
सचाईपर रहता झो । (साथण ) 
कटतपेय . (स'० पु०) ऋतं खगफल पेयं भोग्यम- 
स्मात, बचुत्रो० । यज्ञविशेष। यह यज्ञं छुट्र पाप 
दूर करनेका है । 
अटतपेशा (वे० पु०) ऋतं जलं पेशो रूपं यस्य, 
बचुत्रो०। वरुण । 
“वरूणाय ऋतपेशसे दधीत” ( चरक ५।६६।१ ) 
ऋत प्रजात ( वे> बि०) १ उचित समय पर होनेवाला, 
सञ्चो प्रकाति रखनेवाला। २ जो सत्य समझता हो | 
२ जलसे उत्पन्न । 


॥ | 


- ( सायणः) 
ऋतप्रवोत ( वे० त्रि’) उचित रूपसे विचारा हुआ, 
यज्ञ, सत्य वा जलसे भरा हुआ। (साबण) , 
ऋतप्सु (वे० पु) १ यज्ञीय इविर्भोज्ञौ देवताः ` 
विशेष। २ सत्यखरूप देवता । (चि०) ३ पूणाक्षति 
युक्त, पूरो सूरत-शकल वाला । 8 सत्यरूपो याश्यज्ञोय 
वि; खानेवाला । (सायण) 
ऋतम्‌ (स० अव्य°) ऋत-कमि। सत्य, ठोक! 
कसमभर (स० पु०) ऋतं विमति, ऋतम्‌, ख-खच्‌। 
१ सत्यपालक, सचाई रखनेवाला । २ परमेश्वर । 
(त्रिश) ३ अपनेमें सचाई रखनेवाला । , 
ऋटतस्भरा (स० स्त्रो?) १ बुद्दि, अक्न,। २ घः 
द्वोपान्तगृत नदोविशेष। 
ऋषतयुक्ति (वे० खो) १ सत्यसंयोग, सच्चा मेल । 


२ कटकका उचित उपयोग, भजनका ठोक लगाव। 
( सावण ) 


कटतयुज ( व° त्रि ) १ सम्यक सव्जित, खव सजा 


Collection युन्नकों जानेवाला | (सायण ) 
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चरटतवत्‌- ग्टतु 


ज्रटतवत्‌ ( वे० त्रिश) उचितवक्ता, जो सच कहता हो । 


'कटतवाक्‌ ( वै० पु०) सत्य भाषण, रास्तगोई। 
जतंवादी ( वे० त्रि ) ऋतः सत्यं वदति, ऋत-वद- 
णिनि। सत्यवादो, सच वोलनेवाला। 
ऋटतत्र॒त (स'° पु० ) शाकद्दोपस्थ एक उपासक | 
'अटतसट॒ ( वे ० घु० ) ऋते {यज्ञे सीदति, ऋत-सद- 
क्विष 
सचाईमें रहनेवाला । ३ यज्ञस्थानोय । ( रायण) 
कऋतसदन (द° क्वौ०) ऋताय यज्ञाय सोदत्यस्मिन्‌, 
ऋष्त-सद-ज्य ट्‌ । यज्ञाथे उपवेशन-स्थान, ठोक या 
साखूलो वेठक 
चदतसाप, (व° त्रि०) 
जो पंत्र देता हो । 
“थे चिश्चिपूर्य ऋतसाप आसन्‌ ।” ( छस्‌ ११७९२ ) 
«रतसाप क्टतख यज्नखापरितार: ।” ( साथण ) 


१ यज्ञ प्रदान करनेवाला, 


१ अग्नि। (त्वि) २ सत्यम प्रतिष्ठित, ` 


४२५. 


क्ताद्‌, ऋतापात्‌ देखो। 


चताषात्‌ ( वे° पु’) धार्मिक व्यवस्थाको प्रतिपालन 
करनेवाला । 

ऋति (स'० स्त्रो० ) ऋृःल्तिन्‌। १ कल्याण, भलाई । 
२ पथ, राइं। ३ निन्दा, हिकारत। ४ स्मरो, इद्‌ । 

` ५ गमन, चाल। ६ अमङ्गल, वुराई। ७ नरमेष . 
यज्ञस्थ देवताविशेष। ८ आक्रमण, इमला। ८ रोति, 
चलन। १० सम्मद्‌, खशहालो। ११ सत्य, रास्तो। 
१२ सारण, याद । १३ शरण, पनाइ। १४ दुर्भाग्य, 
बद्बख्‌ तो । 

कतिर (स० त्रिः) ऋतिं करोति, ऋति-क्-खच्‌- 


| सुम्‌। १ शभकारक, भलाई कारनेवाला। २ ्रमङ्गलः 


वारक, बुराई करनेवाला । 


न्तोया (स० खो०) ऋत-ईयङ टाप्‌। १ घृणा, 
नफरत । र जुगुप्सा, छिकारत। रे लज्जा, शप्त। 


२ घामिक काये करनेवाल!। ३ घासिक विशवासमे हढ़ । | ऋतीषच, (वे० त्रि») क्ति पोडां शत्रु' वा सइते 


कऋतसुभ्‌ (वे० ए०) उचित रूपसे स्तुति करनेवाले 
एक देदिक ऋषि । 

न्ऋतस्या ( वे० त्रिश) उचित रुपये दण्डायमान, 
सोधा खड़ा डोनेवाला । 


जरतस्मति ( ४० पु०) ऋतस्य यज्ञस्य पतिः, ६-तत्‌ ।. 


१ यज्ञपति। २ वायु। 

कऋतस्टुक. (वे० त्रि० ) १ सत्यसे प्रेम रखनवाला, जो 

' सचको चाइता हो। २ जलको स्मश करनवाला, जो 
पानोको छ ता हो । 

. क्टतान्टत (स क्वो०) सत्य भोर असत्य, झूठ-सच । 

जटतायु (व° त्रि०) १ धामिक व्यवस्थापर चलनेवाला। 
२ यज्ञाभिलाषो, जो यज्ञ करना चाहता हो । ( दावण ) 

ऋतायो, ऋताय देखो । 

जदतावन्‌ (वे० त्रि०) क्टतमस्यास्ति, क्टत-वनिप्‌ दोघय । 
१ यज्नविशिष्ट । २ प्रतत व्यवद्दारयुक्त, सच चाल- 
चलनवाला । २ पवित्र, पाक, साननेवाला। ४ खाद्य 
उधार मांगनेवाला । 

ऋताहधघ ( वै० त्रि’ )' ऋत यज्ञ वधयति, ऋत-हध- 
किए दोघेश। १ यज्ञवधक। २ सत्य एवं प्रेससे 
-प्रसत्न रद्दनेवाला । 


ऋटति-सह-क्षिप, दोघे: षत्वच । १ पोड़ा सहन करने 
वाला, जो तकलौफ उठाता हो! २ शत्रुकों वयोसूत 
करनेवाला, जो दुश्मन्‌को दबाता हो । 
ऋषतोषात्‌ू, ऋषतोषच देखो । 
ऋतु (स० पु०) क्ट-तु कितू। भर्तेय तु;। उण्‌ १७९ 
काल विशेष, मौसम, गरमो, बरसात ओर जाड़ का 
समय । हिम,- शिशिर, वसन्त, गरोस, वर्षा भर शरत्‌ 
छह ऋतु होते हैं। वेदमें पांच भोर पाझात्य शास्त्रमें 
चार जतु कहे हैं। साधारण लोग तोन हो ऋतु 
मानते हैं। 
पहले सोचना चाहिये--क््व्तु पड़नेका कारण 
क्या है? आदिवेद कटकसंदिताके मतसे खयं हो 
ऋतुके विभागकारो हैं-- 
“उत्रुहायास्थाइब्युतू' रदघ ररसतिः सबिता देव आगातू ।” (पट्‌ २३८४) 


विरासहोन ओर कटतुविभागकारो ज्योतिभ।न्‌ 
सूयं जब फिर निकलते, तब मानव शब्या छोड़ 
चलते हैं। 

चटकसंहिताके मतसे ऋतु पांच हैं। कोई-कोई 
छह भो बताता है। 
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«पच्चपादे पितरे दादशाक्षति दिव आई: परे अधे पुरोषिण'। अथे 
से अन्व उपरे दिचचणं सचक्रं षलर आहरपि८।”? (कक १ १६७१२ ) 
पच्चपाद और दादश अआछातिविशिषट आदित्य 
सैके परम अधेण्र रहते, जिन्हें कुछ लोग पुरोषो 
करते हैं। जब अपर अपर आते, तव वह किसो 
किलोके सुइ छह अरयुल्ल सस चक्रविभिष्ट रघमें 
अपि त कहे जाते हैं। , 
यहां प्चपादका अथे पच्चच्दतु है । सायणके मंतसे 
इेमन्त भौर शिशिरको एक हो मान पच्च ऋतु कहे हैं। 
कटक संडितामें इसका भो आभास मिलता, कि 
शथिवोकच को गतिके अनुसार ऋतु बदलता है । 
“धारे चक्रो परिवदेमाने तम्रिन्ना तस्थसु वनानि विश्वा । 
तख नाचलप्यते सूरिमारः सनादेव न शौयेते सनामि; ॥? 
( ऋक्‌ १।१६४।१३ ) 


परिवतनशोल पञ्च अरयुक्त चक्रमें निखिल भुवन 


लोन है। उसका अच्च अधिकतर भार वनसे भो 
क्ञान्त नों होता। उसको नामि चिरकाल समान 
रइतो और कभो शोण नहीं पड़तो। 

सुश्ुुतने लिंखा है-- 

“संवत्सरात्मत्तो भगवानादित्यो | 
मुझ्ृर्ताहोरावपचमासत यनस' वत्सर युगप्रविभागे करोति ।?? (स,व॒० ३४१) 

भगवान्‌ सूर्य गतिविशेष द्वारा कालके देहको 
अक्षि, निमेष, काष्ठा, कला, सुह्त, अहोरात्र, 
यंच, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और युग अंशमें 
बांटते हैं। 

सुययुतके मतसे- शिशिर, वसन्त, ग्रोक्त, वर्षा, 
शरत्‌ और हेमन्त छइ ऋतु होते हैं। दादश मासके 
मध्य माघ-फार्गुन शिशिर, चेब-वेशाख वसन्त, ज्येछ- 
आषाढ़ ग्रो, ग्रावण-भाद्र वर्षा, अआश्विन-कातिक 
गरत्‌ और भ्रग्रडायण-पौ हेमन्त है। शौत, उष्ण 
और वर्षा भादि ऋतुका लक्षण है। काल चन्द्रसूव 
द्वारा विभक्त चोनेसे दो अयन पड़ते हैं, दक्षिणायन 
ओर उत्तरायण। ट्चिणायनम वर्षा, शरत्‌ और 


इभन्त तोन ऋतु लगते हैं। कारण चन्द्र तेज:पुष्त - 


 झोजाते हैं। ' इसीसे भस्त, लवण और मधुर तोन 


स्तु 


रसोंको ओषधि विशेष रूपसे उत्पन्न हातो हैं।' 
प्राणोसात्र क्रमशः वलवान्‌ बनने लगते हैं। उत्तः 
रायण कालमें शिशिर, वसन्त और ग्रोसका आगमन- 
होता है। कारण सूये तेजःपुष्छ रहा करते हैं। 
इसोसे कटु, कषाय भौर तित्ता तोन रसोंका बल बढ़ता: 
और प्राणियोंका पराक्रम क्रमशः घटता है। 

आदुबंदके मतान्तरसे--वर्षा, शरत्‌, हेमन्त, वसन्त, . 
ग्रोप्त और प्राट. छच ऋतु हैं। भाद-आश्विन वर्षा, . 
कातिक-अग्रहायण शरत्‌, पौष-माघ हेमन्त, फाल्युन-. 
चेत्र-वसन्त, वेशाख-ज्ये ठ रोझ ओर आपषाढ़-श्रावण 
प्राहट का समय होता है। 

छह ऋतुके मध्य वर्षाकालमें नूतन ओषधि उप-` 
जतो, इसोसे अल्पवोय, जल क्व दयुक्त और रूत्तिका- 
मलपूणे रइतो हैं। इस ऋतुमें आकाश मेघाच्छन्न : 
होता है। भूमि और प्राणिगणका देह दोनों जलसे 
आहरे पड़ जाते हैं। आद्र देइमें शोतल वायुके स॑यो- 
गसे अग्निसान्दय आता है। सुतरां नुतन अत्यवोय ` 
ओषधि खाने या अपरिष्क,त जल पौने पर परिपाकके . 


, समय अस्तरस बढ़ता और गला जलने लगता है। 
` पित्तका सञ्चय होनेसे विदाइ अजोण घेर लेता है। 


शरतूकालमें आकाश मेघशून्य रहने और कदम 
शुष्क पड़नेसे सञ्चित पित्त सूर्यकिरण दारा समस्त 
शरोरमें फेल पेत्तिक व्याधि उपजाता है। हेमन्त- 
कालमें ओषधि परिपक्ष और, बलवान्‌ होतो हैं। 
जल निल रहता है। सयका तेज क्रमशः घटने 
लगता है। इसोसे हिम और शोतल वायु दारा 
प्राणिगणका देह जड़ोमत पड़ जाता है। फिर 
'ख्रिग्य, शोतल, गुरुपाक एवं पिच्छिल ओषधि सस्ूइ | 
चौर जल द्वारा शरोरमें झेझा का सञ्चय होता है। 

वसन्तकालमें जोवका शरोर अल्प जड़ोभूत रहता 
है। पूव सञ्चित झेष्या सूर्यकिरण दारा. सर्वशरीरम 
फेल जानेसे अपना रोग बढ़ा देता हे । 

ग्रोमकालमें जल लघु पड़ जाता है। ओषधि 
नोरस, रुक्ष और लघु लगतो है। सूर्यको किरणसे 
प्राणिगणका शरोर भो शबष्कप्राय देख पड़ता है। शे . 
अषधिभचण और जलपानपर नोरस, रुक्षता तथा 
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` कऋतु-चटतुकाल 


` लघु॒तासे प्राणोके शरोरमें वायुका सञ्चार होता है। | 
'प्राठद कालमें भूमि और प्राणोका देइ दोनों आद 
पड़ जाते हैं। सञ्चित वायु शरोरमें व्याप्त रहता है। 
इसोसे वातिक व्याधि उठ खड़ा होता है। फिर वायु 
पित्त और कफके त्रिदोषका सञ्चय भो, प्रकोपका | 
कारण बनता हे । वर्षा, हेमन्त, ग्रोप्म, शरत्‌, वसन्त 


और प्राठटमें पित्त, इस्मा तथा वातका जो दोष बढ़ता, | 


उसका प्रतोकार करना पड़ता है| 

किसो-किसो दिन प्रातःकाल वसंन्त, मध्यान्न यौ, | 
अपराह्न प्राहट, सन्धा वर्षा, अधरात्र श्रत्‌ और | 
राविकै अवसान पर हसन्तका लक्षण कलकता है। | 
दिवारात्रिके मध्य ऐसा होनेंसे वात, पित्त तथा 
झे साका सञ्चय, प्रकोप एव' प्रतोकार पड़ने लगता 
है। फऋतुमें व्यतिक्रम आने अर्थात्‌ उचित समय 
` ऋतुका लक्षण न देखानसे ओषधि एव जलको 
अवस्था बिगड़ती और . मानवगणको नानाप्रकार | 
अनिष्टकर पोड़ा पकड़तो है। यथाकाल ऋतु होनेसे 
अषधि और जल दोनों खाभाविक भ्रवस्थापर रहते | 
हैं। उनके व्यवहारसे जोवगणका आयु, बल और | 
बौद्ध बढ्ता है। साधारणतः ऋतु अन्यथा नहों 


. होते। फिर भो समय समयपर ग्रहनक्षत्रको किसो | 


किसी गतिसे ऐसा देखनेमें आ जाता है। 

इमन्त ऋतुमें उत्तर दिकसे शोतल वायु चला 
करता है। उसमें दिक, धम तथा धूलि और भूमि 
दिमसे आदत रतो है। ऐसे समय चस्तो प्रधति 
उद्धिदुभोजी प्राणे बलवान्‌ पड़ जाते हैं। शिशिर- 
कालमें अतिशय शोत होता है। प्रबल वायु बहता 
अर भीर हेमन्तकालका सकल लक्षण कलकन 
लगता है । वसन्त कालमें दक्षिण दिकसे वायु 
चलता है। . एथिवी नानाप्रकार उपादेय फलपुष्पसे 
परिशोभित होती है। कोकिल प्रसुति पत्षिगणके 
सदुगेतसे उथिवों मनोहर वेश बनातो है । ग्रो्मकालमें | 
सेहत कोणसे असुखकर वायु आता है। सयका | 
किरण तीच्ण पड़ जाता है। भूमि उत्तत चौर दिक्‌ | 
प्रज्वलित. प्राय देखाई देतो है। वच पणँशून्य और 


४३७ 
वायु बता है । : पश्चिम दिकसे वायुसे मेघ आकृष्ट 
होकर आकाशमण्डलको घेरते हें । विद्युत्‌ भौर _ 
गभोर गर्जनके साथ पानो बरसता हे । वर्षाकाल 

सकल नदो जलसे भर जातो हें । एथिवो बहु शस्यसे 
परिशोभित दोतो है। मेघ अल्प गजे नके साथ बरसता 
है। शरत्कालमें सूर्यके किरण खरतर बनते हैं। 
खेतवण' मेघ रहनेसे आकाश निर्मल देख पड़ता है! 
सकल भूमि सख जातो है। सरोवरमें पद्मकुसुदादि 
खिलते हैं। 

वसन्त कालपर यथ्टिक, यव, शोत, सुदुग, नोवार, 

कोद्रव प्रति शस्त्र; लाव, विष्किर ( कपोत ) प्रधति- 
का मांस; यष, पटोल, निस्ब, वार्ताकु प्रखतिका 
व्यव्नन ; तोच्छ, रुच, कट, चार, कषाय, शुष्क एवं 
उष्ण द्रव्य, भौर खान, मेथन, बलप्रयोग- तथा विहार 
प्रति उपकारो होता है। मधुर रस, खिग्घ भौर 
गुरु द्रव्य छोड़ देना चाहिये। ग्रोझ क्टतुको यव, 
यष्टिक, गोधम, परातन तण्डुल, उप्णोष्ण मांस रस 
और गुरु, बलकर एवं कफकर द्वव्य का व्यवद्दार अच्छा 

। नदोका जल, उष्ण एवं सुच द्रव्य, अल्प जलयुक्त 
सक्त, रोद, व्यायाम, दिवा निद्रा, मंथुन और सद्य 
सेवन करनेसे हानि होतो है । जो प्रत्यक 
ऋतुम इसीप्रकार व्यवद्दार करता, उसके ऋतुका रोग 
नहों लगता । 

युरोपोय च्योतिबिद्गणके मतमें प्रथिवोको आशिक 

स्थितिसे कक्षके सम्बन्ध पर सकल अद्तु उदित 
होते हैं। सर्वके दण अयनान्तविन्दुसे महाविषुव- 
रेखाको जाते मध्यका समय शोत, मद्दाविघुवसै उत्तः 


_रायणान्त विन्दुको जाते मध्यका समय वसन्त, उत्तरा 


यणान्त विन्दुसे तुलाराशिको जाते सध्यका समय ग्रो 
और तुलाराशिसे दक्चिण अयनान्तविन्दुको जाते शरत्‌ 
काल कहाता है। सयके दारा ऋतुका उता परिवतंन 
पृथिवोको हो गतिसे पड़ता है । 

२ स्त्रोरजः । तमतो देखों। २ दोसति, रौगनो, 
चमक । ४ मास, सहोना। ५ सुवौर । 


ऋतुकर ( स॑ ° पु० ) महादेव, ग्रझर । 


'जोवजन्तु ढष्णातुर रहते हें । प्रावट्कालमें पचिसका ऋतुकालं ( स'० घु’) ऋतोः कालः, दतत्‌ । ९ ऋतुका 


vo, गा. 
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समय, मौसमका सौका। २ स्त्रोके रजोदशनको  ऋतुपरिवतं ( सं० पु) ऋतूनां परिवतः, ६-तत्‌।. 
प्रथम रात्रिते षोडश. रात्रि पयेन्त, भीरतोंके महोनेको | एक तुके बाद दूसरे कटतुका भागमन, मौसमका 


३३८ 


सोल रात। ऋतुमतो देखो । 


अटतुकालोन (स० त्रिश) ऋतुकालस्य इदम्‌, इन । | 


ऋद्तुकालसस्बन्धीय, मौसमके मोके.से सरोकार रखने- 


वाला । | 
ऋहतुगण ( स'० पु० ) ऋतुससूइ, मौसमोंका जुखोरा। 


| अदलबदल। ` 
ऋतुपरोक्ञा (सं° स्त्रो०) भातंव परोचा, मौसमी 


जांच। फ़तुके समय योनिका कण्ड्यन, अङ्कको वेदना 
भादिलक्षण वद्यको देखलेना चाहिये। ( अतिस'हिता) 


ऋटतुपण ( स*० पु०) एक राजा । ऋतपणं देखो। 


ऋटतुगसन (स० क्वो०) ऋतुके समयका स्त्रोसब्गोग, | ऋतुपर्याय ऋतपरिखत देखो । 


मौना घानेसे भौरतके पास जानेका काम । 


ऋतुपा (वे० घु०) ऋतून्‌ पाति रक्षति ऋतुषु सोमं 


ऋतुगामो (स॑ ० त्वि०) ऋतौ गच्छति, ऋतु-गम-णिनि।. पिवति ऋतुभिः देवेः सह सोमं पिवतोति वा, ऋटतु-पा- 
जतुकालपर सङ्गत डोनेवाला, जो महोना होनेसे | छिप्‌। १. वर्षपालक इन्द्र। (त्रिश) २ नियत | 


ओऔरतके पास जाता हो । 


समयपर सोम पोनेवाले । 


कऋतुग्रह (सं० पु०) ऋतूनां ग्रहों यत्र, बहुब्नो०। | ऋतुपात्र (वे० क्लो०) अश्व प्रति काछनिमित 


यज्ञविशेष, ऋतुको शद्धिक लिये किया जानेवाला यज्ञ। 
ऋतुचर्या (स'० त्रिश) ऋतुका आचरण, मौसमका 


जेसे वसन्तमें भ्रमण, ग्रोष्ममें दिवाशयन, वर्षाने. अङ्ग- 


काम। ऋतुकालीन कर्मको ऋतुचर्या कहते हैं। | 


यज्ञोय पात्रविशेष, क्‍टतुवॉके तपण करनेका पात्र । 


«तस्मादश्वल्ये ऋतुपावे खाता काशअय्यमयेले व भवतः ।? 
( शतपथन्ना० ४।३।३।४ ) 


कऋतुपा्त (स'० त्रि’) ऋतु तद्योग्यः पुष्पानि 


रागमदन, शरत्में विदेशनसन, और इसन्त तथा | प्रोभोऽनेन। १ फलपुष्पादि-उत्‌पन्न, फूला-फला ।' 
शिशिरमें अस्नितपन प्रशस्त है । | २ फलमात्रके भोजनसे जोविकानिर्वाह करनेवाला, 
ऋतुजित्‌ ( सं० पु० ) मिथिलाराजवंशोय जनक राजा । | जो सिफ फल खाकर काम चलाता हो । 

यह कुशध्वजके परवरत्ती सप्तम पुरुष थे। ऋतुमत्‌ु (स'० त्रिश) ऋतु-सतुप । चऋदतुयोग्य- 


ऋतुथा ( सं० अव्य०) १ उचित वा नियत समयपर,. 


सुनासिव या सुक्रर वत्तासे। (सायण) २ समय-समय- 
पर, कभो-कभो। (विणप० ५१३) ३ क्रमशः, ठोक 
तौरपर। ४ भिन्रप्रकारसे, अलग-झलग। 
ऋतुदान ( स'० क्वो० ) ऋतुकालका खो प्रसङ्ग, सहोने- 
“पर औरतको सोइवत। यह पुत्रोतृपत्तिके लिये किया 
जाता है । 9 
ऋतुधस (स'« पु०) ऋहतूनां घसे:, ६-तत्‌। कटतु- 
गणको अवस्था, सौसमको हालत ) 
ऋटतुधासा- ( सं० पु० १ दादश मनुकालोन इन्द्र । 
“रद्रपुवस्तु सावर्णा भणिता दादशो मनु:। . | 
ऋतुधामा च तत्रे न्टरो भविता खणले सुरान्‌ ॥?? ( विद्यपु० २३२ ) 
शविष्यु| | प्र 
ऋतुपति (सं० पु० ) ऋतूनां पति; श्रेष्ठ, ६-तत्‌। 


2 ओ १ वसन्त ऋतु, सौसस-बहार। २ अग्नि; भाग । , ` 


प: (०-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


फलपुष्परविशिष्ट, जो मौसमी फलफल रखता हो। 


१ नियत समयपर उपस्थित होनेवाला, जो बंधे 
वक्ष, पर आता हो। (क्लो०) २ वरुणका उद्यान ' 
या बाग्‌। ह 
ऋतुमतो (स'° स्रो) कऋतुरस्या अस्तोति, ऋतुः 
मतुप्‌-ङोष्‌। ऋतयुज्ञा खो, जो औरत हैजूसे हो। 
संस्क,त पर्याय--रजख़ला, खोधसिंगो, अर्वी, आत्रयो, 
मालिनो, पुष्पवतो गौर उदका है। (अमर) वेद्यकोत्त 
लक्षणके अनुसार ऋतुमतोका सुख किञ्चित्‌. स्फीत 
एवं प्रसन्न रहता, और मुखके सध्य तथा दन्तमें अधिका 
केद जसता है। कुक्तिदेश, चन्नुद्दय और केशपाश 
* शिथिल पड़ जाता है। बाइ, स्तन, | नितस्ब, नाभि, 
ऊरु, जंघन और कटिदेश फडकता हे । यह सङ्ग 
सेच्छु, मियसाषिणे ओर इष॑ तथा ओऔत्रुक्युथालिनो ` 
देखाई देतो है। (चरक). महर्षि सुखुतने कहा हैं“ 
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ऋतुमतो 


"नियत द्विसेऽतोते सङ्चन्यम्ब्‌ न॑ यथा । _ 
चरती व्यतौते नायाँस्तु योनिः रंब्रियते तथा॥ 
मासे नोपचितं काले घमनोभगांतदातंवम्‌ । 
इषत्‌ . हण; विगन्धञ्च वायुर्योनिसुखं नचेत्‌ ॥ 
तदर्षाडादशात्‌ काले वर्ततानमरूक्‌ पुनः । 
जरापक्कशरोराणां थाति पञ्चाशतः चयम्‌ ॥? ( सुद्युत शारोर ) 
दिवावसानको पद्मको भांति ऋतुकाल बोतनेसे 
-नाशेकी योनि भो सिकुड़ जातो है । भातंव शोणित 
एक मासमें जसता ओर इंषत्‌ छष्णवण एवं दुर्गन्ध- 
विशिष्ट हो वायु तथा धमनोके सहारे योनिसु खपर 
जा पडु'चता है। खोका ऋतु दादश वषसे लगा 
` शरोर जरा जोण पड़ते पञ्चागत्‌ वर्षे वयस तक चलता 
'है। भावसिश्रका मत भो ऐसा हो है 
““इादशाब्दत्‌सरादूध्व मापच्चाशत्‌ समाः खियः । 
सासि मासि भगद्दारा 
आरतवखावद्विसात्‌ चतुः षोड़शरावयः । 
नभेय्रहणयीग्यस्तु स एव समयः स्मृतः ॥ 
( भावप्रकाश पू ख° १म साग) 
वारह वत्सरसे लगा पचास वतूसर पर्यन्त स्त्रियोंके 
.भगद्दारसे स्वभावतः मास-सास झआतंव निकलता ठ ॥ 
खार्तव निःसरणके प्रथम दिवससे षोड़ण रात्रि पयन्त 


- ऋतु रहता,वहो गभ ग्रहणके योग काल ठरता है। 


वेद्यकग्रन्य हारोतमें लिखा है-- 
«रज; सप्तदिन यावत्‌ ऋतुय भिषजां वर ।? 
है भिषक्‌खे छठ ! सप्तदिन पर्यन्त यावत्‌ रजः रहता, 
उसोको सब कोई ऋत कइता है। 
वागभटने बताया है-- 
ऋतुस्तु दादशनिथा: पूर्वांलिखय निन्दिताः” (यारौरस्यान १००) 
प्रथम दिवससे दादश रात्रि पयन्त चरतुकाल 
रहता है। इसके प्रथम तोन दिन निन्दित हैं। 
- भगवान्‌ मनुका मत दै? 
“ऋतु: खामाविकः सत्रौणां रावयः षोड़श स्म,ता: । 
चतुर्मिरितरे; साधं सहोभिः सदियछि ते: ॥” ( मच ३४४ ) 
___ निन्दित प्रथम चार दिन रखनेसे स्त्रोका ऋत- 
काल स्वाभाविक अवस्थाम षोडश रात्रि रहता है । 


-संडिताकार दो प्रकारका ऋतु बताते हैं--प्रका- 


शित चौर अप्रकाशित । साधारणतः दादश वषेसे 


४३८. 


` रजोदर्शन होनेपर प्रकाशित और दादथ वर्षकै बाद 


रज; न निकलनेसे अप्रकाशित वा अन्तःपुष्य कद्दाता 


. है। यधा-- 


“ववर्षाददादशकादूर्ध्व ` यदि पुष्प' वडिने हि। 
अन्त;पुष्प' भवव्ये व पनसी डुस्वराट्वित्‌ ॥” ( कश्यप) 
बारह वषके वाद भी प्रकाशित न चोनेसे पुष्पको 
पनस उडस्बरादिको भांति भ्रन्तःपुष्य कहते हैं । 
ज्योतिषशास्त्रमें निदिष्ट है, किस तिथिको आद्य 
ऋतु डोनेसे क्या फल मिलेगा । यथा-- 
प्रतिपद्को विधवा, दितोयाको पुत्रवधिनो 
ळतोयाको सौभाग्यवती, चतुर्थाको रुखनाशिनो 


` पद्धमोको सुभगा, षष्ठोको सम्पत्ति तथा सप्तमोको 


धननाशिनो, अष्टमोको सुख-पुत्र-दायिनो, नवमोको. 
ह्वेशभागिनो, दयमोको सुखिनो, एकादयोको अथः 
नाशिनी, दादशोको रतिवर्धिनो, व्रयोदशोको मङ्गल- 

कारिणो, चतुर्दशीको दुभंगा भौर पूर्णिमा एवं _ 
श्सावस्थाक भाव्य ऋतु आनेसे - खो दुःखरोगवर्धिनो 
होतो है। फिर चेत्रमे विधवा, वेशाखमें बइपत्रवतो. 
ज्ये छमें रुग्णा, चाषाट्सँ स्त्युदायिनो, आवणमें घन- 
दवारिणो; साद्रमें दुभंगा एवं क्वोवा, आश्विनमें 
तपखिनो, कातिकमें घनहोना, अग्रहायणमें बइप॒त्रवतो, 
पोषमें व्यभिचारिणो, माघने पत्रसुखान्विता, चौर 
फाल्गुनमें महोना पड़नेसे खोको सवसब्टद्दि-सम्पन्ना 
बनना पड़ता है। आद्य ऋतुमें स्रोके लिये अशिनो 
सुखप्रद, भरणो, कामवधक, कत्तिका दन्यकारक, 
रोडियो सुखद, सगथिरा कामभोगकर, आद्र सुखद, 
ुनर्वसु सुखकर, पुष्या सुखवधक, चञ्च षा अशुभकारक 
मघा शोकप्रद, पूर्वफल्गुनो तथा उत्तरफला नो वेधव्य- 
दायक, चस्ता पुत्रवर्धक, चित्रा अङ-सौन्द््थकारक, 


स्वाति शुभविधायक, विशाखा सुखनाशक, अनुराधा ' 


गर्थभोगकारक, ज्येडा पतिवियोगवघकः सूला भ्रशभ 
कारक, पूर्दाषाढ़ा अथनाशक, उत्तराषाढ़ा सुखदायक, . 
अवणा सुखवर्धक भौर घनिछा शतमिषा, पूवमाद्रपदा” 
उत्तरभाद्रपदा एव॑ रेवतो नचत्र सुखप्रद है। 

अरतुसतो स्त्रोको प्रथम दिनसे .ब्रह्मचय पकड़ना, 
पड़ता है। दिवानिद्रा, अच्छन, अपात, खान, 
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अनुलेपन, तेलादिमदेन, नखच्छेदन, घावन, अतिशय 
हास्य वा उच्चःस्ररकथन, उञ्चशब्द्‌-्रवण, अवलेखन, 
वायुसेवन और परिस्रस छोड़ देना चाहिये। क्योंकि 
गर्शेका सन्तान दिवानिद्रासे निद्राशील, अच्छनके 
व्यवद्वारसे अन्ध, अस्रुपातसे विक्षतदृष्टि, खान एव 
अनुलेपनसे दुःखित, तेलादिके मटनसे कुयुता, 
नखच्छेदनसे कुनखो, धावनसे चञ्चल, अतिर्शय कथनसे 
प्रतापी, उच्चशब्दके खवणसै वधिर, अवलेखनसे चञ्चल 
वायुसेवन तथा परिय्रमसे उन्मत्त और अतिशय 'हास्यसे 
दन्त, भोष्ट, तालु एवं जिद्वामे कपिशवण वन जाता है। 


महर्षि सुख्नुतके' मतसे खोको ऋतुमतो दोनेपर 


तोन दिनतक कुशासनपर शयन, शराव वा पत्रपर 
हविष्यात्रका भोजन और खामोका सहवास न करना 
चाहिये । चतुथ दिवस खान करके वस्वालङ्वार 


` ` , परिधान एव खस्तिवाचनपूर्वक पहले पतिको देखना 


विधेय है । क्योंकि ऋतुख्रानके वाद चक्षुमें जेसा पुरुष 
पड़ता, वेसा झो सन्तान उपनता है। ' गर्भाधान देखो। / 

पतिको एक मास ब्रह्मचये रख भार्या ऋतुकालके 
चतुथ दिवस घृत और दुर्धके योगसे शालितण्ड लका 
अन्न खाना चाहिये। पल्लो भो एक मास - ब्रह्मचयं 
पालन और उसदिन तेलमदन एवं अधिक परिसाणसे 
साससंयुक्त अन्न भोजन करतो है। फिर पति वेदादि 
घमंशास्त्रपर विश्वास जमा और पुत्रकामना लगा, 
उसो छठी, आठवीं, 'द्शवी या बारहवीं रातको 
पल्लोपर पहुंचता है। चतुर्थे दवादश दिवसके 
मध्य जितना हो सइवास चलता, सन्तान उतना 
हो ऊष्टपएट, बलिष्ठ और ऐश्व्यशालो . निकलता 
है। त्रयोदश. दिवससे फिर समागम करना न 
चाहिये। 

ऋतुके प्रथम दिवस आयुद्दोन, दितोय दिवस 
सूतिकाग्टहमें हो नष्ट चौर ढतोय दिवसको गमन 


. 'करनेसे सन्तान झ्मसम्पण-अड्ः वा अल्पायु होता है। 


एतएव ऋतुके तोन दिन गमन करना न चाहिये। 


' द्वादश दिवस वोतनेपर फिर एकमास पर्यन्त ब्रह्मचर्य 


रखते हैं। गर्ने देखो। 
आद्य ऋतुमें मङ्गलाचार किया जाता है-- 


शु 


ऋतुमतौ-- ऋतुदेला 


८ग्रधमतीँ तु पुष्पिण्या; पतिपुववतौँ खिया: । 
अचतैरासन'कुर्या तत्ति सामुपवेशयैत्‌ ॥ 
इरिद्रागनधपुष्यादीन्‌ दद्याततान्व लकरून; । 
आशिषो वाचयैयुखाः पतिपुत्रवती भव ॥ 
दीदैनीराजन' कुर्यात्‌ सदौपे वासयेद्ण है। 
ताः सर्वाः प्रजयेत्‌ पद्मात्‌ गन्पपुष्पाचतादिनि: ॥ 
लवयापृपमुद्गादि दद्यात्ताभाः खशक्तित: ॥” (प्रयोगपारिनात) 
कर्टतुसतो खोको प्रथम ऋतुमें हो पड़ोसको प्रति- 
पुत्रवती नारो अक्षतका आसन बनाकर बेठातो हैं। 
फिर इरिट्वा, गन्धपुष्प, ताव्य ल एव' साल्यादि दे और 
“तुम पुत्रवतो हो पतिके साथ सुखसे समय वितावो” 
कह वइ उसको आशोवांद करतो हैं। पोछे प्रदोप- 
विशिष्ट स्टहमें. ले जाकर उसको आरतो उतारो जाती 
है। अन्तको ऋतुसतोके घरको खो मङ्गलाचार 
करनेवालो नारियोंको गन्ध, पुष्य ओर अचक्षतादि: 
द्वारा पूज अपनो शक्तिके अनुसार लवण, पिष्टक एवं 
मुद्गादि देतो हैं। 
ऋतुमय (स'० त्रिश) ऋतुविशिष्ट, मौसमो। 
जरतुसुख ( स'° क्वो०) ऋतुनां सुखम्‌, ६-तत्‌। पोणं 
चाग्द्रमासका प्रथम दिन, मौसमका शुरू । 
ऋतुयाज ( स० पु० ) १ ऋतुका यज्ञ । २ प्रात;ःसव-' 
नका एक यज्ञ । यह आज्य शस्त्रसे पहले होता है। 
च्रतुराज ( सं० पु० ) ऋतुंनां राजा, ऋतु-राजनू-टच्‌,. 
६-तत्‌ । रानाइः सखिभ्षष्च्‌ । पा ५४९१। वसन्त काल,. 
मौसस-बचार । 
ऋतुलिङ्ग ( सं० ्लो० ) ऋतूनां लिए” चिन्हम्‌, ६-तत्‌। 
१ ऋतुपर्यायका वसन्तादि चिक, मौसमके आसार । 


२ ऋतुमतो चोनेका लक्षण, औरतको महच्दोना होनेके 
आसार । 


ऋणतुवती, ऋतुमतों देखो। . 
ऋटतुविपयेय (स'० पुः ) ऋतुके क्रमका भङ्ग, मौसम- 


v 


. का विगाड़। वसन्तादिके स्थानमें शरदादिको धम- 


प्रहत्ति ऋतुविपयय कहलाती है। 
ऋतुवत्ति (स० पु.) ऋतुषु तियस्य, बइुङ्रो०।` 

वत्सर, वर्ष, साल | र 
कटतुवेला . ( स'° स्त्रो० ) फतूनां वेला कालः, ६-तत्‌ ।' 

फ्टतुकाल, महोनेका वक्त । छ: 
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ऋतुवैषस्थ--ऋतेजा | . ३३१ 


० 
ऋतुवैषस्थ ( स० क्लो० ) ऋटतुचर्याका विपरोताचरण, सर्दप्रकार तण्ड लादि, जाइलमांस और नदौ-तड़ाग- 
सोसमके खिलाफ काम । वडी पुष्करिणी प्रथ्तिका जल हितकारो है। एतहिंच 
ऋतुशः, अतपादेखों। .. पित्तप्रशमनकारक सकल हो द्रव्य व्यवहार करना 
जऋतुशूल ( स'० क्लौ०) ऋतुकाल पर रजोरोधसे उत्पन्न चाहिये। तोच्णवोय-अस्त्-उप्ण-ज्ञार द्रव्य, दिवानिद्रा, 
शुलरोग, मौने पर हेज बन्द डोनेसे पेदा हुआ ददं । | रौद्र, रात्रिजागरण और सेशुनसे हानि होतो है। 
मुष्पके वातादिसे मारे जाने पर यच शूल उठता है। | इेमन्त एवं शिगिरकालको. लवण, चार-तिक्त-अस्त, 
शोणित पिच्छुल, घन एवं खिग्घ रहता और बहुत | तथा कटु रस, तेल, चुत, उष्ण अन्न, तोक्षयपान, माष, 
गिरता है। योनि और नाभिमे परम दारुण वेदना | शाक, दधि, मिष्टान्न, नुतन तण्डुल,सकल-प्रकार मांस, 


होने लगतो है। (रसरबाकर ) मद्य और सेथून प्रतिके व्यवद्वारसे कोई अनिष्ट 

- ऋतुषटक (स'० क्वौ०) डिम-शिशिर-वसन्त-ग्रोस्- | नहों आता। नद्दानेके लिये उष्ण जल हो कद्दाःहै। 

शरत्‌, छहो मौसस । अटतुस्तोम (स'० पु० ) एक दिवस साध्य यज्ञविशेष। 
ऋटतुष्ठा, चतस्य देखो ' ऋटतुस्थला ( स'° स्त्रो°) अप्सरोविशेष, एक परो। 


चऋतुसन्धि (स'० पु०) ऋतोः सन्धिः, ६-तत्‌। ऋतु- | ऋतुस्था ( दो ० चि० ) उचित ऋतुपर नियत, जो सुना” 
इयका मिलनकाल, दो मोसमोंके मिलनका वक्त,। | सिव मौसम पर बंधा हो | 
वर्हसान ऋतुके सातं अन्तिम भौर आगामी कटतुके | ऋतुस्राता (स'° खौ०) तती ऋतुकाल-विदितः 
सात प्राथमिक दिवस ऋतुसन्धि कइलाते हैं। चतुर्थ दिवसे खाता, ७-तत्‌ । ऋतुके चतुर्थ दिवस शबिके 
«“जूलोरन्प्रादि सप्ाहाहतुसख्िरिति खत: ।?” ( वाग्भट ) लिये स्नान करनेवालो खो । 
क्तुसमय, ऋतुकाल देखो। | | «पूव पशे इतुखावा याइजं सरसङ्गमा ।” ( सुश्रुत) दु 
घटतुसस्धिता ( स'० स्त्रो० ) सुनिखजरिका, बढ़िया | ऋटतुस्ताता स्त्री पदले जसा पुरुष देखतो, वे सा चो 
पुत्र उतपन्न करतो है। 2 


पिण्ड खजर । | 
ऋदतुसात्प ( स'० ल्ो० ) कटतुके अनुकूल भोजनादि, | ऋतुखान (सं० क्वो०) क्ती =ऋहतुकालविडितदिने 
सौसमके सुवाफिक्‌ खाना वर्ग रच । स्रानम्‌, ७-तत्‌ । कटतुकालोन चतुथं दिवसका खान, 


जरतुसेव्य ( स'० त्वि० ) चरतुषु सेव्यः । त््तुके भेदानुसार सहोनेके वाद चौथे दिनका नहान । 

व्यवहार करने योग्य,जो मौसमके सुवाफिक काममें लाने चरतुइरोतको ( सं० स्त्रो० ) ऋतुके मेदसे द्रव्यविशेषकै 

/ लायक, चो। सुख्नुतकै मतानुसार वर्षोकालको प्राणोका | साथ सिख्रित इरोतकी, मौसमो चर! भावप्रकाशर्मे 
शरोर क्षिन्व एवं प्रग्नि मन्द पड़ जाने और वातादि लिखा--वर्षाने सैन्धव, शरतमें शकेरा, हैमन्तमें 


२ 
सकल दोष उठ खड़े डोनेसे क्ले दविशोधक तथा दोष- | शण्ठोचूणं, शिशिरमें जोरकचूणं, वसन्तमें मश्च और 


उंड़ारका कषाय,तिज्ञ एवं कटुविशिष्ट, घन,अधिक स्िग्ध औष्षक्ालमें गुड़के साथ इरौतकौ खानेसे उत्कट . 


वा अधिक रुच न होनेवाला पदाथे चौर उष्ण एवं | रसायन होता है। 

अब्न-छद्दीपक भोज्य आहार करना चाहिये। एसै कहते (स'० अव्य°) - १ उथकषयक्‌, अलगः अलग । 
समय हाँरका हो जल. पोना सर्वोत्कृष्ट रद्दता, नंतुवा | २ विना, वग्‌ र । 
उच्युजल मधु मिलाकर लेना पड़ता है। भूमध्यख वास “नदि सां प्रोतखते तुरङ्गमात्‌ ।” ( रघ ६६३) | 
बचानेके लिये खाट या तखूत पर लेटना उचित है। | ऋतिकस (ये ° अव्य० ) १ त्यागकर, छोड़ के । २ विनाऽ ` 
अतिरिक्त जलपान, दिमसेवा, मेथुन, आतप, व्यायाम, | बगेर। _ 
दिवानिद्रा और अजीर्णवार मोजन छोड़ देते हैं। शरतः ऋतेजा (वे० त्रिश) ऋते जायते, ऋहते-जन्‌-विद्‌ ॥ 
कालको कषाय, मधुर एवं तित्तारस, दुग्ध, सिष्टाच मड, यज्ञके लिये उत्पन्न, जो व्यवस्थाके लिये सच्चा चो । | 
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ऋतेयु (सं० एु०) ९ ऋषिविशेष । यह वरुणके' 
पुरोद्ित थे। २ एक राजा। ( महाभारत ) 
ऋणतोजि (स'० लं’) सत्यभाषण, रास्तगोई। 
ऋषतोद्य ( वे० क्वो०) ऋत-वद-क्यप्‌। सत्यवाक्य, सच 
बात। 
फरत्वन्त (स'० पु०) ऋतुकालको समाप्ति, सएोनेक्ष 
अखोर । 
ऋत्विक्‌ (सं० पु० ) कतो यजते, ऋतु-यज-किब्‌, 
निपातनात्‌ साश्चः। १ पुरोहित, वेदके सन्तोस यज्ञम 
द कमेक्षाण्ड करानेवाला। संस्कृत पर्याय याजक, भरत, 
कुरु, वागयत, दत्तवहीं, यतञुक, मेरुत्‌ु, सबाध और 
१ टेवयव है। चार चरलिक्‌ प्रधान होते हैं, होता, 
उड्ाता, अध्वयु और ब्रह्मा। फिर बड़े यद्नोंमें 
कहं आठ भर कहो सोलदतक ऋतिक रहते हैं। 
यधा--्राह्मणाच्छ सो, प्रस्तोता, मेत्रावरुण, 
प्रस्थाता, पोता, प्रतिइर्ता, अच्छावाक, नेष्टा, अग्नोघ, 
सुब्रह्मण्य, ग्रावसुत्‌ और उन्नेता। २ काव्योक्त नायकका 
` घमेसहायविशेष। “ऋतिक पुरोधसः खुत्र छविदस्तापसासथा धन |? 
ं ( साहित्यर० ३७१) 
ऋत्विय (व° त्तिः) बटतु-घस । छन्दसि चस. । पा ५।१।१०६। 
१ ऋतुकालोपस्थित, मौसमपर पहुंचा हुआ । २ क्तु 
कालोत्पन्न, मौसममें पेदा हुआ। २ ऋतुकालका 
कतव्य, जो मौसममें किये जानेके काबिल हो। 
४ नियमित, पाबन्द । ( क्लो० ) ५ ऋतुकाल, औरतके 
महोनेका वक्त । 
ऋत्िियावत्‌ ( वे० त्रि’) ऋत्वियमस्यास्तीति, फटत्विय- 
मतुप्‌, सस्य वः दौधय। १ पुत्रोतृपादनकर्मयुक्त, जो 
. लड़का पदा करनेमें लगा हो। २ व्यवस्थानुरूप, 
काननो । 
जत्य (१० त्रिः ) ऋतुरस्य प्राप्त: तत्र भवः वा, ऋतु 
यत्‌, संज्ञापूवक-विधेरनित्यत्वात्‌ गुणाभावः अजवञ्च । 
परत्विय देखो। 
ऋदूदर (व ० पु०) सदु उदर' यस्य एषोदरादित्वात्‌ 
` मस्य लोपः। १ सोम । (त्रि०) २ रूदु उदरविशिष्ट, 
त मुलायम पेटवाला, भला | 
 ऋदूपा (व० पु०) १अदनपातो। २ गमनपाती । 


अटटूदध, 
चद (सं० क्लो० ) चरघ-घा । १ मंडा धाव्य, जो अनाज- 


प्रति- | 


कटतैयु- क्य्घत्‌ | | \ 


९ दूरपाती । ४ ममवेधो, जोड़ फोड़नेवाला । ५ गसन- 
वेधो। .६ दूरभेदो। ( विरक्त ६३३) 
चऋदूपा देखो । 


सूसोसे अलग कर दिया गया हो। २ सिद्दान्त, 
कौल। २ वद, दुजुगं। ४ सर्द, दोलतमन्द । 
५ सम्पन्न, खुश । 


कदि ( सं० स्रो) चरघ-ब्विन्‌। १ हि, बढ़तो। 


२ सम्पत्ति, दौलत । ३ सिद्धि, वारामात। ४ पाव तो। 
५ लक्ष्यो । ६ देवताविशेष। ७ वेद्यक्षोक्ष भ्रष्टवगेके 
अन्तर्गत ओषधि विशेष। इसे लोग प्रायः चरद्ि-दृद्दि 
कहते हैं। यह लताजात, सरत्धका और श्वेत 
लोसान्वित होतो है। चरडि देखनेमें तूलग्रन्थिज्ञे समान 
लगतो चौर वामावतंसे फलतो है । ( राजनिषख ) ' 
गुणमें यह दडिके तुल्य है। चरद्धि बल्य, त्रिदोष, 
शक्कल, मधुर, गुरु एव ऐखयंकार रडतो ओर सूच्छो 
तथा रक्षपित्तको दूर करतो. है । ( भावप्रकाश ) ८ महा-' 
'खाबणो, गोरखसुण्डी ।. ० कुवेरपत्नो। 

चदद्िक्षाम ( सं० त्रि० ) सम्पत्ति वा अभ्युदयका अभि- 
लाषो, जो भ्रपनो बढ़तो चाइता हो । 

चटदिजा ( स० स्व्रो०) १ सपंगखा, नागदेवना । . 
२ गन्धरा्रा, खुशबूदार गिलोय । 

करदिसत्‌ (स'० त्रि» ) कटदिरस्यास्तोति, ऋ दि-मतुप्‌ । 
१ घडियुता, बढा इुआ। २-सम्पत्तिशालो, दौलतमन्द । 
२ सिदियुक्त, करामातो । 

नटषिसाचात्क्रिया (स'० खो०) प्रजोकिक शक्तिका! 
प्रदशन, अनोखो ताक्‌तका काम । 

ऋृषिसिदि (स० स्त्रो०) सुखसम्पत्ति, ठाटबाट, धम 
धाम, अमन-चेन। 

घ्‌ ( धातु) दिवा० खाटि० पर्‌० अक० सेट उदित्‌, 
इरिच्च। “ब्ध्युनिर्‌ हदो ।” (कविकणहुम) त॒द्ि पाना, बढ्ना। 
जटथक्‌ (स ० अव्य०) १ सत्य, सच, वेशक । २ वियोगशे, 
अलग-असग। ३ शोघ्र, जल्द, पौरन्‌। ४ निकट, 
पास, क्रोब। ५ लाघवपर, घटकर। 


क्‍्टघत्‌ ,(स ० व्रि’) भऋृध-शढ । वधित दोनेवाला, 
जो वद्‌ रहा हो। 
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कटघवार---क्टय्थद 


-क्टधवार (वे ० त्रिः) १ अपना ऐश्वय बढानेवाला, , 
जो अपना साल बढ़ा रहा हो। २ यथाभिलषित | 


अम्पत्तिशालो, सनम्ानो दौलत रखनेवाला। (साग्रण) 
ऋहधुक्‌ ( सं० त्रि०) न्युन, कम, छोटा । 
जटनिया, कटनो (ह्विं०) ऋणो देखो । 


फू (चातु) तुदा० पर० सक्त सेट्‌। “ऋफ श दाने 


्याघ हि'सानिन्दाजी 7? (कविकल्यद्रम) १ दान करना, देना । 
२ प्रशंसा करना, तारोफ बताना। ३ हिंसा करना, 
मारना । ४ निन्दा करना, बुराई वताना। ५ युद्द 
करना, लड़ना । 


आग। ३ सन्धि, दराज। 

“जदभु ( स'० पु०) शवरि देवमातरि अदितो सवति, 
जट-भू-ड । १ रेवता ।. २ मेधावी, आकिल। २ यज्ञ 
देवता । ४ देवगण विशेष । यह वेवखत मन्वत्तरके 
देवता हैं। ५ सुधन्वाके पुत्र। चटक संहितामें चदमु 
शब्द इन्द्र, अग्नि और रादित्य नामान्तर रूपपे 
व्यवद्धत छुआ है। घुराणमतसे चरस ब्रह्माके पुत्र हैं। 
इन्होंने तपोबलसे विशुद्ध ज्ञान लाभ किया था। पुल 
ख्यपुत्न निदाघ इनके शिष्य रहे। पौराणिक सतसे 


बह चार कुसारोसे एक थे। आइिरसगोबोय सुध- 


oe’ । 


-ज्वाके तोन .पुत्र.रहे । यइ तोनों वेदमें “ऋभव; 
अर्थात्‌ कटभुगण कहे गये हैं। प्रत्येकक्षा एयक नाम 
९म कटसुच्षा ( ऋस), रय विशु चोर श्य वाज था। 


| 


| ऋरषुमत्‌ (वे० त्रि’) १ चतुर, होशियार। २ ऋभुः 
ऋवोस ( वे० छो० ) ऋ-अच्‌ एषोदरादित्वात्‌ साधु) । | 
१ एथिवो, जुमोन्‌। २ उथिवोस्थ अग्नि, जमोन्‌ को 


भाष्यकार सायणाचायेके सतसे चटमुगण सुयम ण्ड में 


रहते और सूयंके रश्मिरूपसे चमकते हैं। ऋका 
संडिताको देखते ऋभुगण अतिशय कायं कुशल रहे। 
इन्होंने इन्द्रके रथ और अशगणको. शोभान्वित किया 
` था। उससे सन्तुष्ट हो इन्द्रने इनक्ष पितामाताक्रो 
पुनयौषेन दिया। मोचसूलर साइवने वेदिक कटसु 
और प्राचीन यनानो देवता अफियस ( 070९३ ) 
में साह स्थापन करनेको चेष्टा लगायो है। ६ एक 
` सुनि। ७ एक निक्षष्ट जाति। ८ सन्यभद्‌। 
* -ऋणभुच ( स'० पु० ) ऋभवः क्षिपन्ति वसन्ति यंत्र, 
चि-ड। १ खग, बिद्धिश्त । २ वच्त्र। ३ इन्द्र । 


४४३ 
भुक्ता (स'० पु०) कऋभुच्तः खगः वत्वं वा अस्त्य स्य, 
चटु च-इनि-'ाः अयादेशः । पयिमद्ध मुचामात्‌ । पा 9१।८५। 
१ इन्‍्द्र। २मरुत्‌। ३ कटभु। 8 तोन चटभु ॉमें पहले कटमु 
अटभुच्षो ( स० पु०) ऋभुक्षः खगः वज्य वा अस्यास्ति, 
' क्टभुक्त-इनि। इन्द्र। 
अटभुक्षोन्‌ ( स'० त्रि’) ऋभुजोव भ्राचरति, क्‍टभुचिन्‌- 
छिप्‌-ढोघँ; । 
न्द्रे न्याय आचारविशिष्ट, जो इन्द्रो तरह काम- 
काज करता हो। 


अनुनासिसस खिवृक्तनों: कङिति। पा ६।४।१५ । 


सस्बखोय । ३ अतिथय दोष, दूर दूर तक चमञ्चन- 
वाला । न्‍ 

कटभ्व (वे० त्रिः) करुभूरस्य, एषोदरादित्वात्‌ 
साधुः। १ ऊद्से उत्पन्न, रानृते निक्षत्ञा इग्रा | 

आक्रामक, इमलावर। ३ व्याप्त, भरा या टूण्तक 

ला इग्रा! ४ चतुर, होशियार। _ 

ऋभ्वन्‌ ` (वे० त्रिः) १ आक्रामक, इमज्ञावर । 
२ अतिथय प्रदोप्त, दूरदूर तक चमकनेवाला। (चाग्रप ) 

क्टस्वस, ऊभवन्‌ देखो । 

अटम्फ (धातु) तद्‌।० पर० सक० सेट्‌ सुचादि। 
वध वरना, मार डालना । 
जक ( स'० पु०) वादित्र विशेष बजानेवाला, 
एक बाजेवाला । 

घ्ररक्षी (स'० खो०) वादित्र विशेष, एक वाजा । 

रडश (धात) सोब्र० पर० स० सेटू। १ गतत करना, 
जाना। २स्मति करना, सोचना । 

कश्य (स'० पु० ) ऋषण-क्यप्‌ू। १ स्टगविशेष, एक 
हिरन। यह चित्रित वा खेतवण पदविशिष्ट होता 
है। सांस कषाय, मधुर वातन्न, पित्तन्न, हृद्य, तो त 
भोर वस्तिशोधन है। (रस्त) 

बरश्यक ( स'० क्वो०) च्टश्य-कः । इः्कण्‌ कठेति। पा४/श८० । 
स्गसन्रिक्तष्ट देशादि, जिस देगरमें चित्रित खग रहे। 
२ दिसा, शिकार । 

ऋष्यकेत (स० पु०) विश्‍वकेत, भनिरुद । 

अटश्यद (स'« पुः) च्टय' हिंसां ददाति, क्‍य्प्यदाक | _ 
कूप, गडा। इसमें दिरनको फांसकर पकडते हैं। 


(साग्रण ) 
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' ४४४ 
ऋष्पणदू (स'० ति०) मसगचरणविशिष्ट, जिसके 
दिरनका पेर रहे। 


ऋशष्यादि (स'० पु०) पाणिनिका कहा इंभा एक 
गण। इसमें ऋष्य, न्यग्रोध, शर, निलोन, विनास, 
निवात, निधान, निबन्ध, विवद, परिगूढ, उपगूढ, 
अशनि, सित, मत, वेश्मन्‌, उत्तराश्मन्‌श अश्मन्‌, स्थल, 
बाडु, खदिर, शव.रा, अनडुइ, अरभु, परिवंश, वेणु, 
वारण, खण्ड, दण्ड; परिहृत्त, कद म और अंश शब्द 


पड़ता है। 
प्ण (घात) तदा० पर० सक० सेट्‌ । “ऋषीथ गवौ । 


मारना । 
` ऋषद्गु (स'० पु०) यदुवंशोथ एक राजा। यह 
हजिनोवत्‌के पुत्र और चित्ररथके पिता थे। 

( मारत, अनु० १४७ अ०) 
षभ (स'° पु० ) करप अभच-कित्‌ । ऋषिहधिभगां 
कित्‌। उण्‌ २१२३। यह अन्य शब्दके पोछे लगनेसे 

| सेहताबोधक होता है। १ दष, बेल। :२ कणरन्ध, 
Es कानका सूराकं। ३ कु्भोरएच्छ, मगरको पू'छ। 
४ ओषधि विशेष, एक जड़ो। यच हंषके सङ्ग जेसा 
होता है। ऋषभ वलकारक, शोतल, शुक्र एवं कफ- 
जनक, मधुर भौर पित्त, दाह, कास, वायु तथा क्षय- 
रोगनाशक है। हिमालय-शिखर इसको उत्पत्तिका 
स्थान है। संस्कृत पर्याय-हष, ऋषभक, वोर, गोपति 
घोर, विषाणो, दुधर, ककुझान्‌, पुङ्गव, वोढा, शङ्को 
चय, भूपति, कामी, रुक्षप्रिय, उचा, लाइलो, गो 
बन्धुर, गोरक्ष और वनवासो है। ( भावप्रकाश) 
६ सप्तस्तरके अन्तगेत दितोय खर। यह बेलके 
स्॒र-जेसा होता है। फिर कोई इसे चातकके खर- 
- जेसा भौ बताता है। नाभि सूलसे उठ यच अनायास 


ANY, क 


ST 
~ 


Soa ge sa ४” 


कषम खरको उत्पत्ति है। दयावतो, रघच्छनो | 
रतिका तोन इसको आति हैं। अति जाति भो करुण 


चत्रिय, वर्ण पिष्जर, उत्एत्ति-स्थान शाकदोप, ऋषि 


( कव्क्ल्पट्रन) १ गमन करना, जाना । २ वध करना, | 


ओ। ' हो फषभके खरको तरह निकला करता हे । कग्वे दसे 


मध्य भौर खदु भेदसे तोन प्रकार हैं। वंश ऋषि, जाति 


एवं देवता ब्रह्मा चौर छन्द गायत्रो है| ( सङ्गोदरबाकर) 
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चटष्पपट्‌ -च्टषभ 


७ पर्व॑त, विशेष, एक पद्दाइ। ८ वराइपुच्छ, . 


सूवरको पू छ। 2 कोई सुनि। १० भगवांनूके एक 


डावतार। भागवतोहा २२ अवतारमें ऋषभ अष्टम : 
छें। इन्होंने मारतवर्षाधिपति नाभिराजाके औरस _ 
और मरुटेवोके गर्भेसे जन्मग्रहण किया था। 
भागवतमें लिखते, कि जन्म सेते हो ऋषभदेवके 
अडले सकल भगवत्‌ लक्षण भलकते थे। सवेत्र 
समता, उपशम, वे राग्य, ऐशय और महैश्वयके साथ 
उनका प्रभाव दिन दिन बढने लगां। वच्च सबं तेज: 
प्रभाव, शक्ति, उतृसाइ, कान्ति और यशः प्र॒ति 
गुणसे सर्वप्रधान बन गये। कुछ दिन पोछे नाभि: 
राजाने अपने पुत्र ऋषभको राज्य साँप मरुदेवोके साथ 
वद्रिकाखमको पन्या पकड़ी थो । नाभि देखो! ऋषभ 
देवको राज्यपर अभिषिक्त होनेसे इन्द्रमे जयन्तो नाक्नो 


कन्या दो। उस पल्नोके गर्भसे एकशत पुत्र उत्पन्न : 


डुये। भरत ज्येष्ठ थे। कुशावत, इलावत, ब्रह्मा- 
वते, मलय, केतु, भद्रसेन, इन्द्रश्‌, विदभ भौर कोकट 
उनके अनुगत रहे । दूसरे नो पुत्र कवि, इविः, भरन्तः 
रोक्ष, प्रवुद्, पिपलायन, आविर्हीत्र, हुमिल, चमस और 
करभांजन भागवत धसप्रदशक थे। अवशिष्ट 2१. 
पुत्र विनोत वेदज्ञ और भोर यज्ञशोल ब्राह्मण बन गये। 
चटषभदेवने अपने ज्ये छपुत्र अरतको राज्य सौंप 
परमहंसधम सोखनेके लिये संसार त्याग किया था। 
उसी समय उन्होंने उन्पत्तके न्याय दिगस्बर वेमे 
आलुलायित केश हो ब्रह्मावतेसे पेर बढाया । ऋषभ” 
देवने मौनब्रत पकड़र था। एकाकी घमते देख 


` कितने हो लोग उनसे आलाप करने पहुचे। किन्तु 


वह जड़, सूक, भन्ध, वधिर, पिशाच वा उन्मत्तेके न्याय 
दण्डायमान रह कोई बात कददते न थे। उस अवस्था 
पर दुष्ट लोगोंने गात्र पर मल, सूत्र, धलि एवं 'प्रस्तर 
फक, ताड़ना दे, अथवा भय देखा नाना ग्रकारसे उन्हे 
विचलित करनेको चेष्टा लगायो । किन्तु व किसोसे 
विचलित न इये। क्योंकि उनका मनोविकार निकल 
गया था। संसारके लोगोंको अपने प्रतिपक्ष पर देख 
उन्होंने धजगरत्रत पकड़ा था। ऋषभढेव एक ही 
स्थानपर रच खाने-योने,. सोने-वेठने भोर हगने-सूतने 
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च्टषम--चटणि 


लगे। उनका सुन्दर देइ मलमूत्रसे घाच्छत्र इभा , 
था। किन्तु भ्राथयेका विषय यह ठरा, कि विषाने | 
दुगन्धका नाम भो न रहा। इसोप्रकार वह नाना | 
स्थान घूमने लगे। कुछ काल घस-फिर कऋटषभदेवने 
देइ छोड़ना चाहा घा। उस ससय वइ कोइण, | 
धेङ्कट, कुटक और दक्षिण कर्णाउक देश जा पहुंचे । | 

| 

| 


वहां कुटकाचल उपवनके निकट कितनो हो छुट 
शिला उठा उन्होंने सुखमें डालो थों। फिर ऋषभदेव । 
उन्मत्तके न्याय घूमने लगे। देवात्‌ वनमें दावानल 
अड़का था। उसो अनकस वह जल गये। 
भागवतमें चरषअदेवका धर्ममत इसप्रकार कदा है। 
सानव देइ पा मनुष्यक्षो समुचित आचरण करना | 
चाहिये। जो सवालका सुद, प्रशान्त, क्रोधद्दोन 
एवं सदाचार र्ता और सव पर ससान इष्टि रखता, | 
बच्ची महत्‌ ठरता है। जो धनपर स्टृहा तथा पुढ 
कलबाडि पर प्रीति नीं रखता और इश्वरपर निर्भर | 
. कर चलता, वह्ो अनुष्योमें वड़ा निवालता है। | 
इन्द्रियकी ळसि हो. पाप हैं। कर्सखभाव सन छौ , 
गशेरके बन्धका वारण बन जाता है। स्त्नोपुरुष | 
सिलनेसे परस्मरके प्रति एक प्रकार ग्रेमाकषंण होता । 
है। उसो आकषणसे सहालोइका जन्म है। किन्तु | 
उस भआकर्णणके टलने और मनके निदधत्ति-पथपर चलः | 
मंसे संसारका चडङ्कार जाता तथा मानव परमपद | 
| 


| 
| 


पाता है। - | 

भागवतमें लिखते, कि ऋषभदेव खयं भगवान्‌ और | 
केवल्यपति ठरते हें । योगचर्या उनका आचरण 
और आनन्द उनका स्वरूप है। ( मागवत ५४४६ 77 ) 

जैनोंने इनी ऋषभदेवको अपना तोथछूर वा | 
आदिनाथ माना है। जैनधर्मशास्त्रके सतानुसार- | 
कऋषभअदेवने सर्वाथेसिषि नामक विमानसे उत्तराषादा । 
नचले धनुराशिपर चेत्रमासको छष्णाष्टमी तिथिको 
इच्चाकुदंशीय नाभिके औरस ओर मर्देवोके गर्भसे | 
विनोता नगरीमें जन्म लिया था। यज नो मास चार | 
दिन गर्भम रहे। शरोरव्या परिमाण ५०० घनुः रहा | । 
अङ्गको कान्ति सुवणप्राय थौ। ऋषभदेव इच्चरस 
चोकर जेयांसके निकट ४००० साध्तवोंके साथ 
es III. 
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द्वेत्राटमीको दोचित इये थे। फिर एक वतका नाना 
स्थान घूम पुरिसतल नासक स्थानपर यह पड्चे। 
यहां फाल्गुन,मासके छष्णपचको तोन दिन उपवासके 
पीछे इन्होंने ज्ञानलाभ किया था। इनके ८० गणधर, 
द४००० साधु, ३००००० साध्यो, 2००० अवधिज्ञानो, 
१०००० केवलो, २५०००० यावक, ५५४००० याविका, 
३७५० चतुर्दशपूर्वी भर १२७५० मनपर्योय थे। 
प्रथम गणधरका पुण्डरीक और प्रथम आर्याका नाम 
ब्राह्मो था। आयुःका परिमाण ८४ लक्ष पूव कहते 
<३॥ ऋषभदेवको अष्टपद नालक खानपर चेत्रमासको ` 
कृष्णाबयोदशोके दिन पझासनमें सोचपद मिला था । 
( जैनइरिबंश ८ सगे, आदिनायपुराण एव जेनतचादश्‌ १९-२० प० ) 
अटषमक (स'० पु० ) वैदांकोह्वा अष्टवगोन्तगेत चौषघ- 
विशेष, एक जड़ो । ऋषभ देखो! » 
क्टवभकूट ( सं० पु० ) हेमकूट पर्वत, एक पहाड़ । 
ऋषसगजविलसित (स' लो०) षोड़शार छन्‍्दों- 
विशेष, सोलइ सोलच अचरोंके चार पादोका एक छन्द! 
“प्रत्ििनगै: खरात्‌ ख्॒पभगजविलसितम्‌। ( इचरबाफर ) 
कऋषक्षतर ((स'० पु०) सारवइनासमधे उष, जो बेल 
बोझ ठो न सकता डो । 
करषभदायो (स'० त्वि’) इषप्रदान करनेवाला, जो 
बेल देता हो | ; 
ऋषषभदिव (ख ° पु०) भगवानुके एक अवतार | छषम देखो । 
ऋषभदोप ( सं० पु“ल्लो०) ऋषमइव श्वेत: दोपः, 
सध्यपदलोपी कर्मघा०। श्वेतद्दीप, किसी सुल्कका 
नास ! 
ऋरषसध्वज (स'० पु०) ऋषभो ध्वजयिह्लमस्थ ध्वजे 
डाख वा, बचुत्रो० । १ महादेव, अपने रण्डे उेलका 
निशान्‌ रखनेवाले शकर! २ एक बौदसंन्यासो । 
उषसो (स खो०) क्षम जातो डोष्‌। १ नराकृति 
स्री, मदेको सरत-शकल रखनेवाली आरत। 
२ कपिकच्छ्‌ लता, काँच। ३ विधवा, वैवा। ४ शिराला। 
( सं ० पुः) ऋषति गच्छति संसारपारम्‌/ कनः 
इन्‌-कित्‌। इ्यपधात्‌ छित्‌ । उण्‌ ॥११२। १ ज्रानके दारा 
संसारपारगत वशिष्ठादि। २, शास्त्रप्रणेता । संस्कतः 
पर्याय सत्यव्रत भौर शापास्त्र है। र चरि सातप्रकारके 
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कत, 
३४६ 
दोते हे--मदषि, परसषि, देवषि, ब्रह्मषिं अुतषि 
राजषि ओर काण्डणि । प्रत्येक मन्वन्तरके सप्तषि 
गणका नास इसप्रकार है--खायन्भव सन्वन्तरमे 
सशोचि, अत्रि, अङ्गिरा, . पुलस्ता, पुल; ऋतु और 
चशिष्ठ; खारोचिष मत्रन्तरमें उञ, स्तस्म, प्राण, 
दत्तोलि, षभ, नियर तथा चार्षवौर; उत्तम मन्वन्तरे 
वशिष्ठके प्रमदादि सप्तपुत्र; तामस मन्वन्तरमें ज्योति 
धौसा, एय, काव्य, चेत्र, अग्नि, .बलक.एवं पौरव; 
रेवत मन्बन्तरमें हिरखरोसा, वेदसी, जध्व बाइ, 
वेदवाइ, भूधामा, पजन्य तथा वशिष्ठ; चाक्षुष 
मन्वन्तरमे सुमेधा, विरजा, इविष्मान्‌, उन्नत, मधु, 
अतिनामा और सहिष्णु; वतेमान वेवश्वत सन्वन्तरमें 
अत्रि, वशिष्ठ, विखामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्दाज 
एवं कश्यप; सावणि क मन्वन्तरमें गालव, दोप्िमान्‌, 
परशराम, अश्वत्यामा, क्षप, ऋष्यग््॒ तथा व्यास; 
दक्षसावणिक मन्वन्तरमें मेघातिथि, वसु, सत्य, 
ज्योतिझान्‌, द्य तिमान्‌, सरल एव हव्यवाहन; ब्रह्मः 
सावणिक सन्वन्तरमें भाप, भूति, चविष्मान्‌, सुक्षतो, 
सत्य, नाभाग और वशिष्ठके पत्र अप्रतिम ; धस- 
सावणिक सब्वन्तरमें हविष्मान्‌, वरिष्ठ, ऋष्टि, आरुणि, 


'निखर, अनघ एव' विष्टि; रुद्रसावणिक सन्वन्तरमें 


द्य ति, तपसो, तपा, तपोसूति, तपोरति तथा तपो- 
'छति ;' देवसावणिक मन्वन्तरमें छत्तिसान्‌, अध्यय, 

तक्तदर्शों, निरुत्सुक, निर्माइ, सुतपा एव' निष्प कम्म 
इन्द्रसावणिक्ष मन्वन्तरमें अस्वो, अग्निवाहु, शचि, 
मुक्त, साधव, शक्र भौर अजित। 

: साकडे यपुराणके सतसे इन्द्रसावर्णिक मन्चन्तरका 
नास 'भौत्य' है। पुराणान्तरमें उक्त सप्तषि योंके नास- 
पर भो मतभेद पड़ता है। 

ल्योतिषशास्त्रको देखते वशिष्ठको पत्नो अरुन्धतोके 
साथ वतमान मन्वन्तरके ससि मघा नचत्रपर. अव- 
स्थान किया और सघाके उदयमें उदित हुआ करते हैं। 
“3 काथोखण्ड शनिलोकके ऊध्वं और भ्र वलोकके अधो 
देशे इनको अवस्थितिं बताता है। 
 ३षेद्‌। ४ किरण। ४ उगु प्रति महषि सन्तान । 
ऋषिक ( स० पु० ) जपैः पत्र, चषि संज्ञायां क 
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एषोदरादि्वात्‌ दोघं: । १ चटषिपुत्र, ऋषिके लड़के। 
२ ऋषियोंके राजा । (ल्लो०) ३ लताविशेष, एक बेल | 
क्षिका ( स॑° स्त्रो० ) नदी विशेष, एक दरया । 
अरषिकुल्या ( स'° स्वो० ) चरषोणां कुल्या कत्रिसात्य- 
सरित्‌ इव। १ गङ्गा। २ चटषियोंका कृत्रिम जला-. 
शय। ३ तोथेविशेष। ४ सरखतो। ५ भारतवष को 
एक नदो। “स एषःदेशप्रवर उत्‌कलाव्यो दिनोत्तमाः। 
ऋषिकुल्यां समासादा दच्षिणोदधिगामिनोम्‌ ॥” (ठत्‌कलखण्ड ६०) 
यह नदो उत्‌कलके शुससर और ग्ज्ञासप्रदेशरमे 
प्रवादित है। आजकल इसे ऋषिकुलिया कहते हैं। 


६ भूसाको पन्नो भौर उद्गोथको जननो । | 


| ऋषिक्षत्‌ ` ( सं० त्रि’) १ उत्तेजना देनेवाला, जो 


भड़काता छो। २ उपस्थित डोनेवाला, जो अपनो 
शकल देखाता छो । ( सायण ) 
ऋषिगण (स'० पु० ) ऋषिससूच, ऋषियोंका साण्ड । 
ऋटषिगिरि (स'° पु०) सगधदेशोय पवतविशेष, विहारका 
एक पहाड़। यह पवत क्षुद्र घोर राजग्टहके निकट 
अवस्थित है। 
“रघ पा महान्‌ भाति पशुमात्रित्यमस्व्‌ मान्‌ । 
| निरामयः सुवेश्माव्यों निवेशो मागच; ग्रम: ॥ 
वैभारो विपुलः शेलो पराहो इषमखथा । ४ A, 
र या ऋषिगिरिस्तात यभाय त्यकपञ्चमाः ॥? ( भारत, सभा २०७०) 
ऋटषिगुप्त स'° पु० ) बोबविशेष । 
ऋषिग्रास ( स० क्वो०) वोरभूमके अन्तरगत एक प्राचोन 
ग्राम। यह मानसेपो नदोके तटपर अवस्थित है । 
.““मानसेपौ नदीपाश गद्दययायोत्तर पि च। 
ऋषिस' जक ग्रामस स्यापयिष्यति यत्रतः ॥?? (स० ब्रह्मखण्ड ५०१०२) 
ऋषिचोदन ( वे० त्रि० ) ऋषिको उत्तेजित करनेवाला, 
जो गानेवालेका चौसला बढ़ाता हो। 
चरषिजाङ्गल (स'० पु० )“ऋचगन्धा देखो। 
क्षिजाङ्गलक ( स'० पु० ) ऋषचगखा देखो। 
ऋणिजाङ्गलको, ऋषगला देखो | 
जरषिजाङ्गला, ऋषगन्या देखो । 
ऋषिजाङ्गलिका, ऋदगन्ध देखो । 


ऋषितपंण (स॑° छो० ) ऋणषोणां तपेणम्‌, ६-तत्‌ । 
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न्ऋषितोथ ( ० घु० ) काठियावाड्का एक तौथे । | ऋषिलोक (सं० पु०) ऋषोणां लोकः, ६-तत्‌। | 


( प्रभासखण्ड २२८।२।११ ) 


-ब्रृषितोया ( स'० खो०) जनागढ़के निकट बचनेवालो 
एक चुद्र नदो। इसो नदोके उपकूलपर प्रभासखण्डोक्क 
उन्नतनगर है। उतन्नतनगर देखो, ३ 

 - ऋषित्व ( स'० क्तो० ) ऋषिकी अवस्था वा नियमावलो। 

` ऋषिदेव (स'० त्रि’) किसो बुद्धका नास। 

` क्रषिदिष (वे ° त्रि’) उत्तेजित कविसे दे ष रखनेवाला । 

.ब्षिपच्चसो (स'० स्त्रो०) ऋषोणां सपर्षोणां पञ्चमो 
द-तत्‌ । ब्रतविशेष। यइ ब्रत माद्र शक्तपच्चमोको 
होता है। सप्तषि योंको प्रतिमा वनाकर पूजो जातो 
है। पूजाके बाद अक्ुष्टभूमिजात शाकमात्र खानेका 
“विधान है। इसो प्रकार सात वत्सर पयन्त यद्द व्रत 
किया जाता है। फिर अष्टम वष सप्त कलसस्थित 
अतिमामें स्प्तषिं यॉँको पूज यथाविध मन्तद्दारा १०८ 
तिलोंका होम करना पड़ता है।' अन्तको ब्राह्मण 
भोजन देना चाहिये। 

-क्षिपइन (स'° क्ो० ) वाराणसोस्थित बौद्योंका एक 
पवित्र स्थान । 

-चऋषिपुत्रक (स'० पुः ) दमनदत्ष, देवनेका पेड़ । 
` ऋषिप्रशिष्ट ( स'० त्रि’) ऋषियोंको शिक्षा पाये हुआ । 
` :करषिप्रो्षा (सं° खो०) ऋषिभि: प्रोक्ता सेषज्याय 
डति शेषः, ३-तत्‌। माषपर्णो छच्च । माषपर्णों देखो। 
ऋषिवस्ु (स'० पु०) ऋषि: बन्धुरख, वइव्रो०। १ शरभ 
नामक ऋषि । २ ऋषिसित्न । (त्रिश) ३ ऋषिव शौय । 
षिमना (व° पु० ) ऋषेमन-इव मनोऽस्य, मध्यः 
पदलोपो०। ऋषिके न्याय सर्वाथदर्शों, जो ऋषिको 
तरद्द सब मतलब समभता हो। 

. ऋषिसुख ( स'० क्वौ० ) किसी क्षिके बनाये मण्डलका 

आरम्भ । नजले किक 


( अवदानशतक ७६ ) सारनाथ देखो। 


ऋषियज्ञ (स'० घुः) ऋष्य हे श्वको यज्ञः, सध्यपद- 


लो०। ग्यददस्थके कतव्य पद्चयज्ञ के मध्य एक यज्ञ! 
अध्ययन मात्र हो इस यज्ञमें करना चाहिये। मनुके 
-सतसे यह पद्चयज्ञ ग्टहस्घगणको अवश्य पालनोय हैं-- 
` «कषियज्ञ' देवयजं भूतयत्रच सवेदा। र 
नयज्ञ' पिढयज्ञत यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥” ( मनु ४२० ) 


. करषिश्रेडा ( स'° खो०) 


सप्तषिंगणको अवस्थितिका स्थान, ऋषियोंको दुनिया । 
काशोखण्डके मतमें यह स्थान शनिलोकचे ऊध्व और 
भ्रवलोकसे अघः अवस्थित है। _ 

अटषिवदन, ऋषिपइन देखो। 

ऋटषिवद्द (स'० त्रिश) ऋषिको वहन करने या ले 
जानेवाला | , 

चटषिवानर--एक संस्क तज्ञ पण्डित । इन्होंने 'बन्बहेतू- 
दयत्रिभङ्कटोका” बनायौ थो । 


ऋषियाद (स'० हो०) ऋषिभिः कतेव्यं आदम्‌, 


मध्यपद्लो०। ऋषियोंका कतेव्य खाद । 
कायको भ्रपेक्षा घाडस्बर अधिक रइता है। 


इसमें 


“अ्जायुद्द ऋषियाद्द प्रभाते मेघडन्वरे। 
` दम्पत्योः कलहे चेव वह्ारम्भे लघक्रिया.॥” ( उइट) 


अडषिथेष्ठ (सं० पु०) १ पुण्डरौक ठच, कमलका 
पेड़। २ क्टदि ! 

१ क्टडि। २हदि। यइ 
एक ओषधि हे । 

क्रषिषद्द ( वे० त्रि० ) ऋषिको उत्तेजित करनेवाला । 
यह शब्द सोसका विशेषण है । 


विषाण (वे० त्रिश) १ ऋषिदारा आकर्षित । 
२ चरषिद्दारा पूजित । ( साबण ) र 

कऋषिषात्‌, ऋषिषहू दैखी। . 

ऋषिषेण ( सं° पु०) पराणोत्ना एक राजा। 

ऋषिष्ट्त (सं० चि० ) ऋषिभिः स्तुतः, भाष्य लात्‌ 
षत्वम्‌। १ ऋषिगण दवारा स्तव किया हुआ । (पु०) 
२ अग्नि, आग । 

करषिसत्तम (स ° पु०) सबसे उत्तम ऋषि, जो 
सबसे अच्छा क्षि हो । 

ऋषिसरग ( स० पु०) ऋरषोणां सग!, ६-ततू। ब्रह्माके 
आदेशानुसार ऋषियोंको खष्टि । 

तविषा (स° स्त्रो?) ऋटद्ि, एक जड़ो। 


ऋषिस्तोम ( स*० पु०) एंक दिवस-साध्य वच्च विशेष । 


इसमें ऋषियोंका स्तव होता है । 


'ऋषिस्तर (4० पु० ) ऋषिभिः चर्यते स्तूयते, ऋटणि- 
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` खु-अप्‌। चरषिगणका स्तुतिपात्र, जो ऋषियों दारा 
प्रशंसा किया गया हो । 

जपो ( सं० स्थो०) ऋषि-डोप्‌। ऋषिपत्रों। 


चोक ( स'० घु० ) १ ऋषिपुत्र २ काशळण, काँस। 
जहषोतत (स'० चि०) ऋषियों दारा प्रसिद्ध किया 
क्या, जिसको ऋषियोंने मशहूर किया हो। 
ऋषोवत्‌ (स'० त्रिः) ऋषिः स्तोढल्वेन अस्यास्ति, 
ऋषि-सतुप, सस्य वः दौघख। छन्दसौर:। पा पर!१४ 
१ ऋषिस्तुत, ऋषियों द्वारा प्रशंसा किया हुख्वा। 
२ ऋषिस्तोता, ऋषियोंको प्रशंसा करनेवाला! 
ऋषोवन्‌ (दे त्विः) १ ऋषितुत्य, जो ऋषियोंके 
बराबर हो। २ जिसके साथ ऋषि रहे। 
° ऋषोवह ( स'० त्वि० ) ऋषीन्‌ वहति, ऋषि-वह, पचा- 
` दाच दोघ थ। ऋषिवाइक, ऋषियोंकों ले जानेवाला । 
ऋषु ( ३० घुर) ऋष-कु। १ अनवरत गति, कभी 
बन्द न होनेवालो चाल। २ सूर्य रश्मि, आफृताबको 
रोशनो। ३ अङ्गार, अंगारा । | 


अरष्टि (स'० स्त्रो) ऋष हिंसायां ्तिन्‌। १ खडूग, 


तलवार । २ साधारण अस्त्रमात्र, कोई मास्ूलो 
हथियार । ३ दसि, चमक | ( त्रि») ४ गसनागसन- 
शोल, आने-जानेवाला। (पु०) ५ धमेसावणिक 
सन्वन्तरक एक ऋषि । ६ ग्रहदोष । ७ अशुभ, वुराई। 
ऋरष्टिक (.स० पु० ) देशविशेष, एक सुल्क। यह 
दाचियात्यमें अवस्थित है। ( वाल्योकौय रामायण ) 

ऋष्टिमत्‌ (दे० त्रिः) खड़गयुक्त, तलवार या भाला 
बाँधे इआ। [ 

जष्टिविद्युत्‌ (६० त्रि०) १ विद्युतूके न्याय खडूग 
चलानवाला, जो बिजलोको तरच बरछो मारता हो | 
२ अस्त्र दारा प्रकाशमान, जो इहृथियारोंसे चसकता 
हो । (सायण) 


व्य (स० पु) ऋषू-यत्‌ निपातनात्‌ सिद्दम्‌ । 


कूगविशेष, एक दिरन। इसका वण नोल चौर सांस 


मधुर, वलकारक, खिष्ध, उष्ण एवं कफपित्तजनक 
होता हे । (भावप्रकाश ) 
२ कुरुदंशोय देवातिथिके एक पुत्र। (क्लो० ) ३ शत 


कुष्ठ, सफेद कोट्‌। 
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च्टषो--ऋटष्यमूक 


~ 


ऋष्यक ( सं० पु० ) झूगविशेष। ऋप्य देखो। 
त्रव्यकेतन, ऋ््रकेत देखो । 

ऋरपष्यकेतु (सं० पु०) चरप्यः केतौ यस्य, बहब्रो० | 
अनिरुद्ध । 


ऋष्यगता (स० खरो») कटप्य ण ऋषिसस्ूडेन गता 


ज्ञाता, ३-तत्‌। .९ शतसूलो, सतावर। २ मावपर्णी | 
३ अतिबला । 

करष्यगन्धा (स'° स्त्रो) अध्ष्यस्थ व्वगस्थ गन्ध इव 
गन्धो यस्याः, बहुत्रो०। १ कटषिजाऱला । २ अति- 
बला । .३ चोरविदारो। ४ श्वेतशर्क रकब्द, सफेद 
शकरकन्द्‌ । ५ रक्षशवारकन्ड, लाल शवारकान्द । ` 
प्यगन्धिका, छप्वगना देखो । : 

चरष्यजिद्ध (स'० ह्लो०) महच्दाकुछ रोग, बड़ा कोढ़ । 
यह पेत्तिक, झूगको जिन्चाके न्याय खरणश चोर थाअ्य- 
न्तरिक उप्माविशिष्ट होता है। अल्पदिनवो मध्य हो 
ऋष्यजिद्ध पककर फट जाता है। फिर इसमें झमि 
पड़ते भो देर नहीं लगतो। .( सयत) 

ऋष्यजिद्धक, ऋष्यजिह्न देखो । 

ऋष्यपुष्पो ( स'० स्त्रो०) अतिवला, करियारो। 

क्रष्यप्रोक्ता (स'० स्त्रीश) १ शवेतवाटयालक, सफुद 
बरियारो। २ शतलूलो, सतावर। ३ नद्दाशतावरो, 
बडी सतावर । ४ महाबला, बडी बरियारो । ५ कपि- 
कच्छ लता, केवांच। ६ पौतवाटप्रालक, पोलो वरि- 
यारो। ७ माषपर्णी । 

ऋष्यमक (स० पु०) एक पर्वत । 
लिखा, कि रावणके सोताहरण .करने पर नाना स्थान 


र 
घम-फिर रासचन्ट्रका एक पदेतपर जाना इद्चाथा। . 


- बच्चों कबन्ध नामक दानवने उनसे कद्दा- “पम्या 
नदोके तोर ऋष्यम्रक पदत पर सुग्रोव रहते हैं। वद 
आपको सोताका संवाद बता सके गे !” .( अरख ७३ खगे ) 
तुलसोदासने भौ रामचन्द्रके ऋष्यमूक पव तको 
जानेका उल्लेख किया है-- 

“आगे चले वरि रुघराई । ऋष्यमूक परैत नियराई ॥” * 
प्रथमतः समभना चाड्यि--पम्पानदी कहां है! 


पम्पा नदोको वतंसान अवस्थिति ठद्दरा सकनेपर 


पथ्तका पता अनायास चो लग जायेगा । 


ion, Varanasi 


रामायणम ` 


अध्यापक विलसन साइवके मतानुसार पम्पा नदो | 
ऋष्यसूक पवेतसे. निकल अनागुण्डोके निकट तुझ्मद्रा- । 


ज्नंजा मिलो है। (Wilson's Mackenzie- Collection, ए- 98.) 

घेगलर साइब पस्माको अवस्थिति मध्यप्रदेशे 
बताते हैं। उसका वतमान नास राम्प है। 
logical Survey of India, Reports, Vol. XII. ए- 57) 

उक्त. दोनों हो मत भयौक्षिक समझ पड़ते हैं । 
रासायणमें कहा है-- 

“एषु राम शिरः पन्या यवे ते पुष्पिता द्रुमाः । 

प्रतीची दिशिमायित्य प्रकाशन्ते मनोरमाः ॥२ 

जन्व पियालपनसान्धय्ोधप्गचतिन्दुकाः । 

अञ्चत्याः कर्णिकारा चतायान्ये च पादपाः॥ २ 

चन्वना नांगेहबाय तिलका नक्तमालकाः । 

5 नीलाशोकाः कदस्वा्य करवीर पुष्पिताः ४ 
अग्निसुख्या अशोकाय सुरक्षा; पारिभद्रकाः । 


च जी क्र क्क 
दक्रमन्तौ वरान्‌ शेलान्‌ शैलाच्छं ले वनादनम्‌ ॥१० 
ततः पुष्करिणों वोरौ पम्पां नाल गमिष्यथः । 
ग्रशदीरामविथ'शां समतौर्धानगेवलाम्‌ ॥११ 
राम सच्चातवालकां कमलोत्‌पलशोसिताम्‌ । 
“ तब हंसा; पवा! क्रोच्चा: कुरराय व राघव ॥ १९ 
वल्गुखरानि कूजन्ति पम्यासलिलगोचराः १२ (अरण्य ७३ सगे ) 

३ राम! ( पस्पाके')  पश्चिस दिगवतों प्रदेश 
जानेको यो पथ मङ्गलकर है। इसको चारों ओर 
मुष्पयुक् मनोर जस्बु, पियाल, पनस, वट, इच, तिन्दुक 
झअश्बत्य, कर्णिकार, आस्त्र, धव, नागकेशर, कर्ज, 
तिलक, नील, अशोक, कदस्व, करपोर, रताचन्द्न, रला 
अशोक, पारिजात और भ्रन्यान्य उच प्रकाशित दो रहे 
ङे। हे वोरददय ! आप एक पवेतसे दूसरा पवंत भौर 
_ एक वनसे दूसरा वन-अनेक पवेत एवं अनेक बन लांच 
प्मसमूइसे समांकोण पम्पा नदौ पर पडचे गे । उसमें 
कंकड़ धौर सेवारका कषी नाम नहीं, वालुका भरो 
तथा श्वेत एव' नील पाझनो खिलो है। हंस, सण्डुक, 
` क्री भौर कुरर पचतो मनोहर खरसे बोला करते हैं। 

गपरस्थानमें लिखते हैं-- 
“ऋष्पमूकस्तु पन्याबा: पुरस्तात्‌ पृष्पितदुमः । 
जु सुदुःखारोहणये व शिग्रनागासिरचित: ॥३२ 
va. IT, 


(Archeeo- 


| 


| 
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क्ष ® ड शे 

उदारो ब्रह्मणा चेव पू्वकालेऽभिनिसिंतः ॥” ३३ 

टुरारोइण, नागशिश-समाकुल, पूव कालपर ब्रह्मा 
द्वारा निमित और पुष्पित-वच-शोमित ऋषयसूक पर्व त 
उसो पम्पा नदोके सम्मुख है । 

“बस्रालौरे तु पूर्वोक्त: पवतो धातुमण्डितः 0९४ 

ऋष्यमूक इति ख्यातयित्रपुव्पितपादप: ।?” ( अरण्यकास ७४ सगे ) 

इसो नदोके तोरपर विविध धातुमण्डित एव 
पुष्पित ठक्समूचसे समाकोण पूर्वोक्त ऋष्यमूक 
पवत है! | 

रामचन्द्रक समय कटव्थसूक पर्वत पर यह उद्विद 


-उपजतै थे-- 


““सौसित्र पश्य पम्पाया दचिणे गिरिसानुष्‌, । 
पुष्पितां कर्णिकार यष्टि' परमशोमिंताम्‌ ॥ ७३॥ 
अधिकं शं लराजोऽयं धातुभिस्तु विभूषितः । 
विचिव' सजते रेणु" वायुवैगविघद्धितम्‌ ॥ ७४ ॥ 
गिरिप्रस्थास्तु सौमिवेः सत: सम्प्रपुणितेः। 
निष्पवे : सडँतो रन: प्रदोप्ना इव किंशकेः ॥ ७५ ॥ 
सुचुङुन्दाज्ञु नाय व इश्मन्ते गिरिसानुषु । 
ˆ क्ेतकोद्दालकाय व शिरोषः शि अपा धराः | ८१ ॥ 
गाअल्यः किशकाय व रक्ताः कुरुवकालया | 
तिनिशा नत्तमाला् चन्दना: खन्दनास्तथा॥ ८२ ॥ 
हिन्तालालिलकाश व नागहचाय पुष्पिताः । 
पुष्पितान्‌ पुथ्िताग्रामिलँताभिः परिवेडितान्‌ ॥ ६३ ४” 
( किक्षिस्या १ सगै) 
है सुमित्रानन्दन ! पम्पाके दक्षिण भागपर गिरि- 
सानुमें परम शोमिंत सुपृष्पित कर्णिकाके उक्त देखिये । . 
यह शेलराज गेरिकादि धातुससूइसे विभूषित झो 
वाुवेगमें विधूणित रेण उत्पन्न करते हैं। गिरिः 
सानुको चारो ओर पुष्पित पत्नद्दीन किंशक चमक 
रहे हैं। सुचकुन्द, अज्ञु न, केतक, उद्दालक, शिरोष, 
शिंशपा, घव, शाल्मलो, किंशक, रह्ाकुरुवक, तिनिश, 
करच्छ, चन्दन, स्यन्दन, डिन्ताल, पुच्चाग और तिलक 
प्रसुति पुष्पित इक्ष केसे सुहावने लगते हैं। ` 
फिर रामायणको टेखते ऋष्यसूक चौर मलय 
उभय पवेत निकटस्थ हे । ऋष्यसूक मलयका एक- 
देशवतो पवत है। 
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चटष्यसृङ्ग-क्ष्यादि 
“५्यसुकात्त, इनुभान्‌ गत्वा तं मलयं गिरिम्‌ । | यज्ञकार्योदि बिगड़ा अर इन्द्र्के असन्तुष्ट रइनेसे 
आचचचे तदा कोरी कपिराजाय राघवो ॥ १ ॥? । राज्यएर जल भोन पड़ा ।: फिर लोमपादने वित्रतं 
( किक्षिख्या ५ सगे) हो किसी प्रकार ब्राह्मणों को परितुष्ट कर इस विपढ्से 


इनसानने ऋष्यसूकसे सलर्यागरिपर पहच कपि- 
राज सुग्रोवसे रघुवोरदयका इतान्त बताया था । | 
ब$मान सन्द्राज प्रदेशको अन्तर्गत त्रिवाहोड़ नासक | 
राज्यमें एक “पर्वे? .नदो पडतो है। जिस पवतसे यह 
नदो निकलतो, उसको संज्ञा प्चिसघाट या अनसलय 
ह| यहो नदो रासायणोक्ष 'पम्मा' मानो जातो है। 
इसोको' उत्पत्तिका स्थान ऋष्यमूक है। भाजकल 
झनसलय वा इस्तिगिरि कइते हैं । 
रासायणमें चॅयसूक् पर्दतकै उल्विदादिका जो 
' “विषय पड़ता, उसका अधिकांश अद्यापि इस अन- 
मलय गिरिपर मिलता है। वास्तविक. ऐसों उवेरा 
स्थलो दक्षिणापथ पर प्रायः देखनेमें नों भ्रातो। 
इण्टर साइवने इस गिरिके सस्बन्धमें लिखा है-- 
«The soil supports a flora of ‘extraordinary 
variety and beauty; While the climate 
equals in salubrity that of apy sanitarium, 


and‘--*eany plantation of Southern India.’ 
( Hunter's Imp. Gaz, India, 2nd Ed. Vol. J, p. 269. ) 


अतएव इमारे मतमें अनमलय पवेत हो अरष्यसूक 
ठइरता है। 
फऋष्यग्रदः ( सं० पु०) ऋष्यस्य सगस्य शृङ्गमिव शङ्गमस्य, 
वइत्री?। १ कोई सुनि। रामायण चौर मदाभारतमें 
इनका वत्तान्त इसप्रकार कहा है-विभाण्डक नामक 
एक महातेजा कश्यपवंशोय ऋषि रहे । किसो समय 
अप्सरा उवशोको देखनेसे जलके मध्य उनका रेतः 
“गिर गया:था। एक खगो वह जलमिस्र रेतः पोकर 
“गर्भिणी चुईं। यह रगो भो शापभ्रष्टा कोई देवकन्या 
थो। यथाकाल झगोने एक पुत्र प्रसव किया | 
-स्टगोके गर्भसे उतूपत्न होनेपर उसके एक सङ्क 
“निकला था। इसोसे लोग उसे ऋष्यमश॒ड़' कहने लरी । 
पिता भिन्न अपर व्यक्ति कमी देख न पड़नेसे उसका 
मन सिवा ब्रह्मचयके अन्ध विषय पर चलता नधा | 
इसी समय दशरथके बन्धु भङ्गेशर लोमपादको 
 गकसौ अपराध वश ब्राह्मणोने छोड़ रखा था। उनका 


प्रभूत वषण पड़ा। 


बचनेका उपाय पूछा था। उन्होंने नटप्यश्ङ्कको लानेको 
यात कच्चे उसके अनुसार राजाने इस दुष्कर 
कार्वपर कितनी चो वैश्याबोंको लगा दिया। जल- 
पथसे लानेका. परामर्श कर नौकायोगमें तपोवनके 
समीप ब पचो और दूर झो नौका खड़ी रख ऋष्य- 
खुङ्गके निकट गयो थीं। नानारूप मावभङ्गौ देखा, 
विचित्र माल्य एवं विविध वस्त्रादि पहना और नाना- 
प्रकार सुखादु पेयादि पिला उन्होंने च्टप्यम्टङ्गको क्रमशः 
कासोन्मत्त किया, फिर नौकाका पथ लिया। पोळे 
विभाण्डकने वहां पहु'च ओर ऐसो अवस्था देख . 
पुत्रको नाना प्रकार सान्त्वना दो थो । किन्तु तपस्याथं 
. उनके पुनर्वार गसन करते हो वेश्याये आ ओर. 
ऋष्यशड्गको नौकापर बेठा अतिसत्वर लोमपादके पास 
उपस्थित हुई । लोमपादने सन्तुटचित्तसे उन्ह अन्तः-. 
पुरमें रखा था। , उनके आते हो समस्त राज्यमें 
फिर लोमपादने कृतकताथ हो 
विभाण्डकके अभिशापसे बचनके लिये मित्रं द्शरथको 
शान्ता नाच्नो कन्या ऋष्यश॒इको सौंप दो। ` इधर 
विभाण्डकने आखममें पहुंच और पत्रके अदशनमें 
ध्यानस्थ हो समुदाय देख लिया था। वह क्रोधसे 
प्रज्वलित हो लोमपादके राज्यमें आये। उनके 
अआगमनसे सव लोग भय खा ऋव्यशङ्का राज्य बताने 
लगे। फिर ' विभाण्डकने कोपको छोड़ दिया और 
पुत्र तथा एत्रवधूको आदर प्रदर्शनपूवक आश्वसकै 
प्रति प्रत्यागसन किया था। 'ऋष्यशङ्घ पल्लोके साथ 
उसो राज्यमें रने लगे। 
इन्हों जरष्यखुङ्ले दशरथ राजाका पत्रे टियिज्ञ 
किया, जिसके फलसे रासादि स्त्राढचतुष्टयने जन्म 
लिया था। यह अतिशय प्रतापशालो एवं यज्ञनिष्ठ 
रहे। २ सावणिक सन्वम्तरके एक ऋषि। 
अदप्यादु' (स ० प°) प्रद्यसत्रके पुत्र अनिरुद्ध। अनिरुद देखो। 
ऋष्यादि ( सं० पु०) ऋषिरादिरस्य, बइत्रो० । वेदिक 
' मन्त्रके अवश्य ज्ञातव्य रषि प्रथति पांच विषय । पांचों 
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च६-ल 


विषयोंके नास यह है--भाष , छन्द, देवत्य, विनियोग 
ओर ब्राह्मण । ( बोगिया० ) 

-कटष्यादिव्यास ( सं० पु० ) ऋप्यादोनां न्यासः, ६-तत्‌। 
तन्न्रोक्त न्यासससूह । मस्तकमें च्टपिन्चास, सुखमें 


| 
| 
ं 


छन्दोन्यास, छुदयमें देवतान्यास, गुद्यदेशमें वो जन्यास, | 
पाददयमें शक्तित्यास और सर्वाङ्गमें कीलकन्यास | 


करना चाहिये । 
इटव्व ( सं० त्रि०) चष -व निपातनात्‌ चाइः। १ हहत्‌, 
बड़ा। २ सहत्‌नास, मशहूर । 
ऋथप्ववोीर ( स*० त्रि० ) इत्‌ जोवों द्वारा बसा डुधा । 
उरप्वोजस ( वे० त्रिश) सदृददलविशिष्ट, बड़ो ताकत 
रखनेवाला । 
कष्ट्दतू (स० त्रि’) रइ-शळ एषोदरादित्वात्‌ साधु; । 
रहुर्वाह्ाति, छोटा, कमजोर । 


उ 
-क्ट--१ हिन्दी और संस्कतके खरवणेका अष्टम अक्षर । 
इसके उच्चारणका स्थान मूर्धा हे। उदात्त, घनुदात्त 


एवं खरित भेदसे ऋ वणे तोन भौर अनुनासिक तथा 
निरनुनासिक भेदसे दो प्रकारका होता है। इसके 


(तन) 


४५१ 


ट्ट 


लिखनङ्चो प्रणालो प्रायः हस्त ऋकारके न्याय रहतो 
है। केवल कर कटकारके नोचे एक रेखा दक्षिण 
दिकसे आरम्भ हो वक्रभावमें वाम दिक पंच कुच्चित 
घडतो, फिर दक्षिण दिकूको चलतो है। (वरणेंडारवच ) 
इसका तन्बशाखोहा नास" क्रोध, अतिथोश, वाणो, 
वामनो, गो, खो, ठति, ऊध्व मुखो, निशानाथ, पद्म- 
माला, विनथ्घो, शशिनो, मोचिका, जेष्ठा, देत्यमाता, 
प्रतिष्ठाता, एकद्ण्डाद्वय, माता, हरिता, मिथुनोदया, 
कोमला, श्यामला, मेधो, प्रतिष्ठा, पति, अष्टमो, पावक 
सौर गन्धकषि णो है। 

२ नासिका, नाक। ड्‌ घातुका एक अनुबन्ध ! 
“ऋचत्यह्द्दोप्यकर्वा ।? ( वविकल्पट्म ) 

(धातु) प्रादि० क्रादि० पर० सक० सेट । 
४ वाक्यारन्भ करना, बोलने लगना । ५ रक्षा करना, 
बचाना। ६ निन्दा करना,बुरा वताना । ७ भय देखना, 
खौफ दिलाना। ८ गमन करना, जाना। (क्लो०) 
ऋ-क्षिप्‌ । ८ वचः, छातो। (स्त्रो० ) १० दानवमाता | 
११ देवसाता। १२ स्मति, याद । १३ गमन, चाल । 
(पु०) १४ दनुज। १५ भेरव, मद्दादेव । 
“ननन्ददाबिः प्रसधेणसङ्घ ° ( उदे ) 


ल 


-ल-१ खरवर्णका नवस अचर। इसके उच्चारणका 
८ दो [3 कप 
स्थान दन्त है। यद वणं ख, दोघे एवं प्त भेदसे 
तीन, अनुनासिक तथा निरनुनासिक सेदसे दो भौर 


-डदात्त, अनुदात्त एवं खरित भेदसे फिर तोन प्रकारका | 


होता है । कामधेनुतन्त्रमें लिखा, कि लुकार कुण्डला- 
कृति और ये देवता है। यह पञ्चगुण भौर 
-चतुज्ञानसय रहता है। लुकारमें ब्रह्मादि देव सवंदा 
वास करते हैं। इसका प्राण पांच, गुण तोन,. विन्दु 
तीन और वणं पोत विद्यल्ता जसा होता है। लिखन- 
प्रणाली पर अधोदेशको कुण्डलाछति रेखा वक्रभावमे 


इस का तन्त्ोक्त नाम खाण, चोधर, शुद्द, मेघा, 
धस्त्रावक, वियत्‌, देवयोनि, दचगण्ह, मडेश, कोन्त, 


रुद्रक, विश्वे खर, दोघंजिह्ना, महेन्द्र लाङ्गलि, परा, 


चन्द्रिका, पार्थिव, घस्त्रा, ` दिदन्त, कासवर्धन, शचि- 


` स्मिता, नवमो, कान्ति, भ्रास्त्रातकेश्‍वर, चित्ताकषि णो. 


काश चोर ढतोयकुलसुन्दरो है। | 
२ धातुका अनुबन्धविशेष। यह अनुवन्ध पड्नेसे 
धातुके उत्तर लुङ विभक्ति पर अङ, लगता है । 
“लरड दान्‌ ।” ९ कविकल्पदुम) - ल 
( अव्य० ) ३ देवसाता। ४ सूमि। ५पवत। 


दचिणसे वामदिक्‌ जातो है। . ल॒ुकारमें अर्नि लू ---१ खरवणंका दशस अरः इसका उच्चारण 


-सहादेव और वायु रहा करते हैं । (वर्योदारतन्त ) 


स्थान दन्त है। यइ वणे दोघे एवं हुत तथा अनु- 
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नासिक और निरनुनासिक भेदसे दिविध, फिर उदात्त, 
अनुदात्त तथा खरित भेदसे त्रिविध रहता है। काम- 
सेनुतन्त्रके सतसे लुकार पूण चन्द्रतुस्य, पद्चदेव एव 
` प्राणात्मा, तोन गुण तथा तोन विन्दु विशिष्ट, चतुवग- 
प्रद और परम-कुण्डलो है। इसको लिखनप्रणालोमें 
रेखा दख लकारके क्रोड़ तुल्य लगतो है। इस रेखा 
को बैष्णबी कहते हैं। फिर इस रेखामें दुर्गा वाणो 
और सरखती रहती हैं। ( दणेंबारतल) तन्वशास्त्रोक्त 
नाम कसला, इर्षा, हृषोकैश, मध॒त्रत, सुच्मा, कान्ति, 
वासगण्ड, रुद्र, कामोदरो, सुरा, शान्तिक्तत्‌, खस्तिका, 
शक्र, मायावी, लोलुप, वियत्‌, कुशमो, सुखिर, माता, 


ए--ए'डौ 


नोलपोत, गजानन, कामिनो, विश्वपा, कुल, नित्या,. 
शुद, शुचि, छतो, सय॑, घेयोत्कषि णो, एकाको भर 


दनुजप्रस दै । 
पाणिनि लुकारका दोघेल नहीं मानते । किन्तु 
वार्तिक सूत्रके अनुसार आवश्यक खलपर लुकारके 


स्थानमै लकार लगा लेना पड़ता दे “लतिलवा।”” 


(वार्विक ) इसलिये तन्ल भौर सुग्धवोध-व्याकरणमें 
खोकत लकार विरुद नहीं ठद्दरता । 

( अव्य० ) २ देवनारो। ३ नार्यीत्मा । ४ माता । 
( स्त्री० ) ५ देत्यस्त्रो। ६ दनुजमाता । ७ कासघेनुर्‌ 
साता । ( पु०) ८ सवं । ० सद्दादेव। ` 


ह... 


= 


ए---१ ख़रवणका एकादश अक्तर। इसके उच्चा- 
रणका स्थान कण्ठ और तालु है। एकार दोघ एव' 
झुत तथा अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेदसे दिविध 
अर उदात्त, भ्रनुदात्त तथा खरित भेदसे चिविध होता 
है। कामधेनुतन्त्रके मतसे यह परम, दिव्य, ब्रह्म- 
विष्णु-शिवात्मक, राच्क्रिनो-कुसुमतुंल्य, पच्चदेवमय, 
पद्मप्राणात्मक, विन्दुत्रयविशिष्ट, चतुवगप्रद और परम 
कुण्डलो है। लिखनको प्रणालोमें वामद्क्से एक 


` वद्दांसे वाम दिकको चलतो है। इस रेखामें अग्नि, 
महादेव भोर वायु रइते हैं। ( वणो दारतत ) एकारका 
तन्त्रशास्त्रोक्ञ नाम वास्तव, शक्ति, झिण्टा, सो, भग, 
मरुत्‌, सुष्मा, सूत, भर केशो, ज्योत्स्रा, अदा, प्रमदं न, 
भय, ज्ञान, छषा, धोरा, जङ्घा, सव समुद्भव, वळि, 


विष्णु, भगवतो, कुण्डलो, मोडिनो, वस, योषित्‌, 


- आधारशक्ति, त्रिकोणा, ईश, सन्धि, एकादशो, भद्धा, 
पद्चनाभ और कुलाचल है। वोजवर्णमिधानमें वास- 
गण्डान्त,सोचवोज, विजया चौर अछ कई नास अधिक 
लिखे हैं। शिचाके अनुसार यह सन्धिका अक्षर 
लगता और अकार तथा इकार मिलनेसे बनता है। 

२ धातुका अनुबन्ध विशेष । 
( कविकल्पदुम ) 
( अव्य० ) ३ स्म ति, याद। ४ असूया, नाखशो। 


“एः सिचि अड: ।? 
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चित रेखा दक्षिण दिकको जा अधोगत पडतो, फिर 


५ अनुग्रह, सेहरवानो । ४ आमन्त्रण, न्योता, बुलावा ।' 
५ भ्राद्वान, पुकार । | | 


(पु०) एति प्राप्नोति सवं विश्वम्‌, इण -अच।. 


६ विष्णु। 
(डि० सव०) ७ यइ। 
ए'च ( हिं० स्त्रो० ) १ न्यूनता, कमो । २ विलर्ब, देर। 
३ जमौन्दारोंके आमदनो देनेका मद्दाजनो नियम । 


एंचना ( डि० क्रिश) १ रेखा निर्माण करना, सतर _ 
खोंचना । २ लिखना, खोंच देना। ३ निकालना। : 


४ फांसो देना.। ५ शुष्क करना, सुखाना। ६ लेना।' 
७ रखना । ८ लगाना। 

एंचपेंच ( हिं० पु०) १ आवंत, छेरफेर। २ वव्र” 
गति, टेढ़ो चाल । 

ए'चाताना' ( हिं वि) वक्रट्टष्टि, तिरछा «देखने 
वाला। “सौपर फुल्ला हजार पर काना सवा लाखपर ए'चाताना। 

. , (लोकोति) 

एंचातानो (हिं० खो०) १ युद्द, लड़ाई। २ कठि 
नता, सुशिकिल। ३ खोंचखांच, धर-पकड़। 

एड, एड देखो! 


पंडाबेड़ा (चिं वि०) उञ्चनोच, उलटसुलट । 


~ 


एंडो (हिं० स्रो) कीट विशेष, एक - कीड़ा ।' , 


यह रेशमका कोड़ा णरण्डके पत्र भचण करता है । 
पूरव तथा आसाम इसका निवासस्थान है। नव 
a 


Collection, Varanasi 
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ब्वर,फरवरो भोर मई में ए ड़ो अच्छा रेशम देतो है। | एकक (सं० त्रिश) एक-कन्‌। असहाय, अकेला, 
किन्तु एडको अपेक्षा सूगेक्षा रेशम बढ़िया होता | जिसके साथो न रहे । 

हैं। २अडो, एड़ोका रेशम। इस रेशमको बनो “विधिरेककचन्नचारिणम्‌ ।” ( नेषध २३३६ ) 

चइरको भो अंडो छो कहते हैं। एककन्द (स० पु० ) पानोयालुक, कन्द्शाक । 
ए'डवा ( हिं० पु०) बोकके नोचे रखनेकी तकिया, | एककपाल (सं० त्रिश) एक हो पात्रमें रचनेवाला, 

गेडुरी। मजदूर बोझ शिरपर खादते समय इसे नोचे | जो एक हो बरतनमें दो । 

रख लेते हैं। ए'डुवा शिरको रचा करता है। इससे | एककर ( स० त्रि) एकं करोतोति, एक-छ-्ट 

बोझ इलका मालू स पड़ता और शिर कम दुखता है। | दिवाविभानिशेति। पा२२२१। एकमात्रकारक, अकेला 
एक (स'० त्रि०-सव०) एतोति, इण-कन्‌। इण्मीका- | करनेवाला । 

पाछल्यतिसर्चिम्यः कन्‌। उण्‌ ३४३। १ प्रधान, खास, वड़ा। | एककणं--भारतवर्ष के अन्तर्गत जनपदविशेष । उत्तरः 

२ अन्य, दूसरा । ३ केवल, अकेला । ४ आदि, अवल । | पश्चिम सोमान्तमें अवस्थित है। (मत्ख ११०२४,मा ० ५०३७) 

५ अद्वितीय, निराला। ६ सत्य, सञ्चा। ७ समान, | एककर्मकारका, एककरंकारी देखो। 

वराबर। ८ अल्प, थोड़ा। ० प्रथम, पहला। | एककमंकारो (स'० त्रि ) एकं क्स करोतीति, एक 

१० कोई । ११ एकसंख्याविशिष्ट, जो एक हो अददः | कर्स-छा-णिनि। एक कार्यकारक, इमपेशा, एक हो 


का छो। काम करनेवाला । 
९ । | । | [| Cs 
“एक अप्णा वह भी गन्दा।? | एककाये (२० त्रिः) एकं समानं काय यस्य, बचुत्रो०। 
एक पन्य हो काज ।? १ समानकार्यकारक, वद्दो काम करनेवाला। (क्को०) 
“एक हो थे लीके चट्टे बई ।” ( लोकोकि ) २ प्रधान कमे, वच्चो काम । 


(पु०) १२ परमेश्वर । १३ विष्णु! १४ ऐल- | एककाल ( स'° पु०) एकश्चासौ कालच, कसघा० । 
वंशीय एक राजा.। (भागवत २१५२) १५ अग्नि) | १ एक समय, समकाल, वहों वक्त, । ( अव्य०) 


१६ सय । १७ देवराज। १८ यम। २ एक. हो समय पर, एकबारगो। 
परमात्मा, विध, चिति, गणेशदन्त और शक्रचक्तु | एककालभोजन ( स॑° क्वो० ) किसो नियत समय एक 
एकसंख्याधेबोधक शब्द है । चो वारका भोजन, .जो खाना किसो सुकरर वक्त.पर 

एकंग (हिं० विंश) एकाको, अकेला। एक हो मरतवा खाया जाता हो । 
एकंगा ( हि'० वि०) एक दिकस्य, जो एक हो | एककालोक (स'° त्रिश) १ केवल एक बार होने- 
ओर हो। नर वाला, जो सिफ एक दो मरतबा पड़ता हो। २ दिनमें 


एकंगो (हिं० स्त्री० ) यष्टिका विशेष, 'एक लाठो। | एक बार होनेवाला, जो रोज्‌ एक मरतवा गुजर 
यह लड दार होतो है। लस्बाई ४४५ हाथ रहतो डै। | जाता हो। 
पदः, नके लिये सुठिया लगा दो. जातो है। एकंगोसे | एककालोन (स'० त्रिश) एककाल-खञ । १ सस- 
लकडी खेलते हैं। यह मार और बचाव दोनों काम | कालोन, इम्‌-असर। २ एक हो समय उतूपन्न होने- 
“राती है। एकंगो एक प्रकारका बड़ा गदका है । वाला, जो उसो वक्त पेदा हो । 
एकंड्या .( चिं विंश) १ एक अण्डयुक्त, जो एक | एककालोनता ( स'० स्त्रो० ) एककालोन-तल्‌। सस- 
झै गांठका हो! (प०) २ एक अण्डकोषयुक्त अश्व | कालोन भाव वा घम, इम-असरो। 
वा ठुषभ, जिस बेल'या घोड़ेके एक हो फ़ोता रहे। | एककुण्डल (स० एु०) पकं कुण्डलं यस्य, वहत्री० । 
३ एक गांठका लइसुन। १ बलराम । २ कुवेर। ३ शेषनाग । ह 
एकंत ( चिं०) एकान्त देखो! क एककुष्ठ ( सं° क्वो० ) चुद्रकृ्ठमेद, एक मामूलो कोढ़। 


Vol. ड III cc-olifiic Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


७ ८ 
>> रॅ 
| 
“ eis 
४१ 
te} 
(क त” , 


७४५७ ` 


इससे शरोर कष्ण और अरुण पड़ जाता है। एककुछ 
असाध्य होता है। (सयत) 
शककॉर्ठि ( सं० त्वि० 
अवस्थान करनेवाला, जो एक हो कोठेमें रहता द्दो। 
'पदो, कटल मत्स्य, अर्गोनट, वैलेम, नाइट, 
अकटोपस प्रति प्राणे एककोष्ठि हैं। 
गकचोर (स०क्वो०) एक हो धात्रोका दुग्ध, उसो 
अन्ना वगु रहका दूध । 
एकगस्य (स*० त्रि’) एकत्येन गम्यः, एक-गस-यत्‌ । 


एककोष्ठ चणमय आधार पर एकचक्रवतिता 
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'एककोछि-एकचक्रा 


झअसुर। सहाभारतम इस असुरका नाम प्रतिविन्ध्य 
| लिखा है ( मारत, सभा ६७२२ ) 


( स'० स्त्रो० ) एक चक्रवतिनो भाव 
एक-चक्रवर्तिन्‌-तल्‌। समग्र एथिवोका शासनकल त्व, 
कुल ज़मोन्‌ को सलतनत। भूमण्डलके एकचक्रको 
तर राजल करनेका भाव वा धर्म एकचक्रवतिता 
कहाता है । 


एकचक्रवती (स०पु०) समग्र एथिवोका शासन- 


कर्ता, तमाम सुल्कका बादशाइ। 


एकमात्र लभ्य, अकेला मिलनेवाला। २ एकमात्र | एकचक्रा (सं० खो०) मद्दाभारतोत्त एक प्राचोन 


निविकल्पक जान द्वारा प्राप्त डोनेवाला। 
एकगाछो ( हिं" स्त्रो० ) केवल एक हचद्दारा निमित 
नौका, जो नाव एक चो पेड़से बनो हो । 
एकगुरु ( सं° पु० ) एको गुरुय॑स्य, बइत्रो० । सतोथ, 
एक हो उस्तादका शागिद । क 
एकगुरुक, एकगुरु देखो। क्र 
एकग्राम (सं० पु० ) एकसासी ग्रासञ्च ति, कमधा० । 
अभिन्न ग्राम, वदो गांव । 
एकग्रामोण ( सं० त्रिश) एकस्मिन्‌ ग्रामे भवन्‌, एक- 
ग्राम-खञ.। एक चो ग्रामका भ्रधिवासो, जो उसो 
गांवमें रहता हो) ` 
णकग्रामोय (स'० त्रिश) एक-ग्राम-छ। गधादिम्ण्य। पा 
४२१३८ | एकग्रामवासो, उसो गांवका बाशिन्दा । 
एकचक्र ( सं० छो०) एकं चक्र यस्य, बहुब्रो०। 
१ चरिग्टह वा शब्भपुरो नामक एक पुरो) > 
“एकचक्रः इरिग्टइ' श्षपुदंथ वतेनि।” ( तिकाण्ड्शेष २११९) 
यहां इरिग्टइ भोर शस्र एकचक्रका पर्याय-जेसा 
ब्ट्होत इच्या हे । | 
अध्यापक विलसन प्रति कुळ पायात्य पण्डितोंके 
मतसे शम्भ ( एकचक्रा )-का वतमान नाम सम्बलपुर 
है। किन्तु यइ बात ठोक नहों। वर्तमान सस्बल- 
पुर महाभारतको एकचक्रा नगरो केसे चो सकता है! 
एकचक्रा देखो । 
(त्रिश) २ एकाको विचरण करनेवाला, जो अकेले 
चमता हो। २ एकमात्र राजविशिष्ट, जो उसो 
'सलतनतमें हो। ( पु० ) ४ सूयं देवका रथ। ५ एक 


सारा। 


नगर। जंतुग्टइदाइके बाद पच्च पाण्डवः कुन्तोको ` 
ले गुप्त भावसे गङ्गा तोर गये थे। वहांसे नोकापर 
बैठ वह गङ्गा पार इये भीर .क्रमागत दक्षिणाभिसुख 
चलने लगे। फिर वह एक गभोर अरण्समें पडचे 
थे। इसो वनमें भोमने डिडिस्ब नामक राचसको 
उसके बाद नाना स्थान अतिक्रम कर 
पद्चपाण्डव व्यासदेवको भ्राज्ञासे एकचक्रा नगरोमे . 
राचसके घर जा बसे । ( भारत, आदि १४९--१४७ अ०) 

अब. देखना चाहिये-एकचक्रा कहां है। ८एक- 
चक्रा नगरो पर बहुत दिनसे गड़बड़ उठ रद्दा है। कुछ 
बङ्कालो कच्चते-एकचक्रा मेदिनोपुर जिलेनें गढवेता 
ग्रामके निकट रहो, जहां आज भौ वक राचसको इज्डो . 
पड़ो है। फिर पश्चिमाझलके लोग इस नगरोको 
अवस्थिति शाहाबाद जिलेमें बताते हैं। मोमांसा 
करना आंवश्यक आता, किसका मुत प्रकत देखाता है। 

चोना परिंब्राजक युप्नन्‌ चुयङ्गने अपने स्तरमणः 
त्तान्तमें लिखा, कि गाञ्जोपुर ( चेन चु) से महासार . 
( सो-हो-स लो ) नामक ग्रामको उनका जाना इंभ्रा 
था। इस ग्रामके आगे पहुंच कर उन्होंने सुना-यहां ' 
पहले एक नरभोजो राक्षस रहा; जिसके उतूपातसे” 
सबको विपद्ग्रस्त होना पड़ा; बुद्ददेवने फिर उसे 
शासन किया । 

उक्त महासार ग्रामका वतेसान नाम सासार है। 
वह शाहाबाद जिलेमें आरा नगरके निकट अवस्थित 
है। अतएव सहज हो अनुमान करते, कि चीना 
परिव्राजक मदासार ग्रामसे आरा नगर पइचे थे। 
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एकचक्रा-एकचारी 


आजकल आरामं लोग कइते, कि पद्धपाण्डव जननो 
-क्कुन्तोके साथ उसो स्थानमें जा कर रहे! बहां वक 


राचसका वास स्था, जिसे भोमने मार डाला । सुतरां | 


इस खानको महाभारतोज्ष एकचक्रा नगरो-जेसा 
समक सजते हैं। यद प्रवाद वइकालसे सुनते 
विशेषतः पले यहां नरमांसभच्चक राक्षस रहते थे। 
-चोना परिक्राजकको वणना. पढ़नेसे य वात 
समभ पडतो है। 
वर्तमान आराका दूसरा प्राचोन,नाम चक्रपुर हे । 
"डूसके पाश्वे पर हो वकरो नासक एक छुट्र ग्राम पड़ता 
'है।. यहांके लोगोंको विश्वास है--इसो वकरो ग्राममें 
वक राक्षस रहता था। सद्दामारतमें भो लिखा-- 
«शकचक्राके निकट वक राचसका वास रहा। 
“सोपे नगरस्यास्य वको वसति राचस; !!? (आदिपव १६०३ ) 
, यद्दां ब्राह्मण कद्दा करते--भोम मङ्गलवारकै दिन 
-बक राक्षसको मार चक्रपुर लाये थे। इसोसे चक्र- 
घुरका नाम आरा# पड़ गया । 
` महाभारतके पाठसे समका गया, कि एकंचक्रा 
नगरोसे अनतिदूर वेत्नकोयग्टइ नामक एक नगर 


“रहा-- 
“व्वेबकीयग्यहे राजा माये नयरमिद्ास्थितः । 
उपायं तं न कुरुते यवादपि स मन्दधीः ॥ 
अनामयं जनखाख बेन खाददा शाद्वतम्‌ । 
एवदर्हा वयं नुनं बसामो दुब ल ये ॥ 
` बिषये नित्यस्ञवित्नाः कुराणानासुपाखिताः । 

` ब्राह्मणाः कस्य वास्तव्या: कख वा छन्दचारिणः ॥? 

(जादि १६२९-११ ) 

इस नगरसे भनतिदूर वेत्नकोयग्टहमें एक राजा 

रहते हैं। दइ नहीं समझतै- न्याय किसको कहते 


-हैं। वह नितान्त अवोध हैं। इस नगरपर | 


कुछ भो यत्न नदौं। वड एसो कोई चेष्टा भो नहीं 


करते, जिससे इमारा भला डो । इस अनामयके पात्र 
हैं। किन्तु प्रकमंण्य दुबल राजाके राजत्वे पड़ इम 
सदा हो उद्दिग्न रहते हैं। नतुवा ब्राह्मणको क्या 
(किसोकी बात सुनना भर किसोके  इच्छाधोन वन 
* चलना लापता हैं 5 0 है? - 


RET 
* आए शब्द सङ्गलयइका एक नास है । 


३५५ 


उक्त वर्णना पढ़नेसे समकृते-महाभारतके समय 
एकचक्रा नगरौ वेत्रकोयग्टइवाले राजाके अधिकारसें 
रहो, पोळे वक राक्षस उसे दवा बेठा। 
वर्तमान आरा नगरसे दक्षिण-पूवे ५।७ कोस दूर 
तृबता' या बिता! नामक एक अतिप्राचोन चुद्र ग्राम 
है। यह ग्राम भगवान्गव्ज्ञके ठोक उत्तर पाश्व पर 
पुनपुन नदो किनारे अवंस्थित है। यहां प्राचोन 
बौद्ध स्तृपका निदर्शन सिलता है। ( Archeological 
Survey of India, Rept. Vol. VIII 9. I9.) 
बोध डोता-बोद्दॉके अभ्युत्यानसे पहले यहां हिन्दू 
राजावोंका राज़ल रहा। यह “बिता या 'वेता' ग्राम 
डौ मदाभारतोक्ष वेचकोयग्टह-जैसा ससक पड़ता है । 
इससे थोड़ी टूर पुनपुन नदो है। अपर पारपर 
आराके निकट दूसरा बिता ग्राम है। इससे अनुमान 
लगता--प्राचौन वैत्रकोय राज्य पुनपुन नदोके पूर्व- 
पारसे वर्तमान आरा नगर तक विस्तृत था । 
एकचल्वारिंग (स'० त्रिश) इकतालोसवां, जो इक- 
तालोस को जगइ पड़ता हो । 
एकचत्वारिशत्‌ ( सं० व्रि’) इकतालोस, चार दाई 


` और एक एकाई रखंनेवाला, ४१ । 


एकचर (सं ० पु०) एकः सन्‌ चरति, एक-चर 
पचाद्यच्‌। १ गण्डक, गेंड़ा। २ सर्पादि हिंसक 
जन्तु, सांप वगुरद्द खूखार जानवर। (त्रि०) 
-३ एकाको विचरण करनेवाला, जो अकेला घूमता 
हो। ४ एक हो अनुचर रखनेवाला, जितके दूसरा 
साथौ न रहे। ५ साथ-साथ चलनेवाला । ६ यूथचारो, 
ग़ोलमें रहनेवाला । 
एकचरण (सं० पु०) एकसरणो यस्य, बहुत्रो०। 
१ एकपदविशिष्ट मनुष्य, एक पेरका आदसो । २ जन- 
पदविशेष, एक बसतो। (त्रिश) ३ एकपदविशिष्ट, 
एक पेरवाला । & न 
एकचर्यो ( सं० खो») एकस्य चर्या, चर भाषे क्यपः 
टाप्‌। एकाको गमनको अवस्था, अकेले चलनेकी _ 
हालत। | अ र 
एकचांशे ( स'० त्रिः) एकः सन्‌ चरति, एक-चर- 
णिनि! १ एकाकी विचरण करनेवाला, जो अकेला 
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४५६ 
चूसता हो। (घु) २ बुद्ददेवके एक सहचर। , 
३ प्रत्येकबुद । 
एकचारिणी ( स'० स्त्रो०) सतो साध्यो, . पतिब्रता, 
नेकबख्‌.त बोवो । 


` एकञ्चित (चिं०) एकचित्त देखे 
शकचित्त (स० त्रि०) एकमेकविषयासक्त चित्त 


यस्य, बहुन्नो। १ अनन्यचित्त, अलाहिदा खयाल 
न रखनेवाला। २ अभिन्नचेता, एक हो बात सोचने 
वाला। (क्वी०) २ किसो विषयके ध्यानको डढता, 
खयालको पावन्दो। _ 

एकचित्तता (स'० खो०) ध्यानको इढ़ता, खूथा 
लकी जमावट | 

एकचिन्तन (सं० त्रिः) एक हो विषयको चिन्ता 
रखनेवाला, जिसे दूसरो बातका खयाल न रहे । 

णकर्चाण (स० पु०) एक मुनि। यह तेत्तिरोय 
येजुवदके भाष्यकर्ता थे। सायणाचायने अपने बनाये | 
देदके भाष्यमें एकचुणिका नाम लिखा है। 

एकचेत; ( स ० तरिश) अभिन्नद्तदय, एकद्लि। 

एकचोदन (स'० छो०) एक वचनका वरुन, अके- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


लेको वात। (त्रिश) २ एक नियमपर घाखित, जो 


एक हो कायदे पर टिका हो। 
एकचोवा (छहि० पु०) एक हो चोबका खोमा, जो 
डेरा एक हो खंसेके सहारे खडा हो । 
एकच्छाय ( स॑° व्रि’) एका भरविच्छित्रा छाया 
आच्छादनं यत्र, वइग्रीः। पक आच्छादनविशिष्ट, 
सिफ साया रखनेवाळ;' जो बिलकुल ध घला छो। 
एकच्छाया ( स०-स्वी०) अधमणका सादृश्य, कज- 
दारको वरावरो। 
“एकच्छाया प्रविद्ानां दापो यसव इश्यते ¦” ( काव्यायन ) 


एकछत्र (स० चि) १ एक हो छत्र रखनेवाला, | 


जिसके दूसरा मालिक न रहे। ( अव्य०) २ अभिन्न 
र शासनसे, अकेलो इकूमत पर (पु०) ३ अनन्य 
यासम, पूरो इकूमत। 


क. १ एक डोले उतपन्न,जो एक होते पैदा हो। २ भकेला 
छ उत्पन्न होनेवाला, जो दूसरेके साथ पेदा नहो। 


ति 


- एइकज (सं० त्रिश) एकस्मात्‌ जायते, एक-जन-ड। , 
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३ एकाकी बढ़नेवाला, जो अकेला हो जगता हे 
४ अपने प्रकारका अकेला, जो अपनो किस्ममें निराला 
हो। ५ एकप्रकार, जो दुसरो किस्मका न हो। 


( पु० ) ६ शूद्र। ७ राजा । 


एकजटा (सं० स्दो०) एका एकसंख्यका सुख्या वा 
जटा यस्याः, बचुब्रो०। ९ उग्रतारा। ध्यानमें इनको: 


सूर्ति चतुभु ज चौर क्वष्णवण वर्णित है। मुण्डमाला 


हो आसूषण है। दक्षिण इस्तद्दयके मध्य ऊध्व इस्तमें 


खड़ग और अधोचस्तमें इन्दोवर विद्यमान है। वास- 
ऋस्तदयमें कत्री एवं खर्पर है। मस्तक पर गगनस्पशीं 
एक जटा खड़ो है। मस्तक एवं गलदेशमें मुण्डको 
माला पड़ी है। वच्षःदेशपर सर्पका हार है। नयन 
आरक्ष हैं। कटिदेशपर व्याघ्रचमे भौर कष्णवस्त् 
पहने हैं। वामपदं शवके दय और दक्षिण पद 


सिंडके एछपर विन्यस्त है। यह अट्टहास किया करतो 
हैं। गजेन भीषण और सूति भयङ्कर है। इनको 
अष्ट योगिनियोंके नाम यह हैं-सहाकालो , सुद्राणो,. 


उग्रा, भोमा, घोरा, स्त्रामरो, मदारात्रि और सेरवौ । 
| ( छालिकापु० ६१ अ०) 


नेपालके बौद इन्हीं देवीको एकजटा-आय तारा- 


देवोके नामसे पूजते हैं। बौद ग्रन्यमें यद बात लिखो, . 


कि अवलो कितेशरने. वव्वपाणि बोधिसत्वसे एकजटा 
देवोको पूजा कषी थो । 


( रामायण ४२३१) 


एकजटा कामदेव (स० पु०) उल्कल देशके गङ्ग 


वंशीय एक राजा। यह गङ्गेशवरके पुत्र और गङ्ग 
वंशोय प्रथम राजा चोडगढ़के पौत्र रहे। गङ्गेशवर 


किसो कार्यसे मद्दापापर्मे लिप्त इये थे। इसोसे उनको 
पल्लौने उन्हे मार एकजटा कामदेवको सिंहासन पर 


बैठाया। इन्होंने राज्य मिलने पर अनेक सत्‌काय 
किये थे। एकजटा कामदेव पुरोका प्राचोन मन्दिर 


तोड़ा उसो स्थानपर नतन मन्दिर बनवाने लगी, किन्तु 
निर्माणकाय अधूरा रहते हो अकाल कालके :कवलमें. 
इनके पुत्रका ` 
नाम मदनमहादेव था। उद्डोसेके किसो प्राचोनः 
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( ताराष्टोत्तरशतनामलोब ) ` 
२ रावण दारा नियुक्त एक विकटाकार रासो ।' 
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इतिहतत्तम एकजटा कामदेवका एकजटा महादेव | एकट (भअं० पु०_ 30९) व्यवस्था, विधि, कानून्‌ । 


और किसी ग्रन्यमें कामदेव नाम लिखा है। 
एकजन्मा. (सं० पु०) एकं मुख्यमद्दितोयं वा जन्म 
यस्य, बचुत्रोण । १ राजा, बादशाह। ' २ शूद्र। 
उपनयन संस्कार न होनेसे शूद्र दिजोंकी खेणोसे 
विभिन्न रहता है। ' 
एकजात (सं० .नह्वि०) एकस्मात्‌ जात, शूततू। 
१ सहोदर, एक हो मा बापसे पेदा। २ एक वस्तुसे 
उत्पन्न, जो दूसरो चोजूझे ऐदा न हो। 
` एकजाति ( सं० पु०) एका जातिजेन्म यख, बहुत्रो०। 
१ शद्र। 
“पराह्मणः चवियो वैश्यखूयो वर्णां दिजातय; । 
चतुर्थ एकजातिस्तु यद्रो नाखि तु पद्म: ॥” ( मनु १०४ ) 
` (ब्रि०) २ सामान जाति, एक हो कौमवाला। 
३ एक बार उत्पन्न चोनेवाला, जो दोबारा पेदा 
न हो। 


एकजातिप्रतिवद्द (स० त्रि० ) केवल एक जन्मसे | 


सम्बन्ध रखनेवाला, जो दोबारा पेदा न हो | 
एकजातोय (सं० लिश) एकः प्रकारः, एक-जातो- 
१ एकप्रकार, 


यद्‌ । प्रकारवचने जातोयर्‌। पा ५।२।६९। 


: र 
णक-कसा। २ एक हो जातिसे सम्बन्ध रखनवाला, | 


जो दूसरो कौमसे सरोकार रखता न हो । 


एकजोक्य टिव (अं० वि०= Executive ) कायं 


त ९ | 
निर्वाहक, कारगुज़ार। कायचम शासनको एकजो- | 


क्य टिव आधारिटो, विधायक अधिकारोको एकजो- 
का टिव आफिसर, निष्पादक ससितिको एकजोक्य टिव 
कमिटी चौर भनुान-नियुक्त सभाको एकजोक्य,टिव 
काउंसिल कतै हैं। 

एकजीववाट्‌ (स'० पु०) वेदान्त दर्शनका एक 
वाद। इसमें जोव एक-जेसा साना गया है। 

णकज्या' ( स'०स्त्रो० ) १ चापको च्या, कमान्‌ को 
डोर। २ व्यासाधैका चि, निस्फ़ कु.तरका निशान्‌ । 

एकज्योति; (स० पु०) एकं प्रधान. सर्वाभिमवकर 
ल्योतिरस्य, बचुत्रो० १ थिव। 

यंकक्धर (-स० पु० ) ज्वररोग विशेष, किसो किस्म 
का बुखार। ज्यर देखी! 

प्रण. शा, 


एकतः (स'० .अव्य०) एक-तसिल्‌ । 


एकटंगा ( हिं विश) एकपदविशिष्ट, लंगडा, 
जिसके एक हो पेर रहे । 

एकटकी ( हि'० स्त्रो० ) नियल दृष्टि, टकटको, जमो 
हुई निगाह । र 

एकट्टा (ड० वि०) एकत्र, जमा इभा। 

एकठा (हि खो०) नौका विशेष, किसो किस्मको 
नाव। यह एक डौ काठ या लकड़ी खोदकर बनायो 
जातो है । 

एकड़ ( ० पु०= 800०) भूमि नापनेको एक परि- 
माण। यह ९ बोघे १२ बिखे पड़ता है । 

एकडाल ( डि० वि०) १ अभिन्न, एक जेसा । (पु०) 
२ अस्त्र विशेष, किसो किस्मका छुरा। जिस छुरेमें फल 
और वेट एक हो लाहेके टुकड़ेका रहता, उसे सब 
कोई एकडाल कहता है । 

एकत (सं ० पु०) १ देवविशेष। २ सुनिविशेष। 
(छहि'० वि०) ३ एकत्र, जो अलग न हो! 

१ प्रथमतः, 
पद्दले। २ एक पाण्वे पर, एक तरफ! ३ एकसे! 
४ एक पक्षमे, एक ओरसे | ५ एक दिक, एक सिस्त । 
६ ध्रवेले, एक-एक । 

“पा कतो$क्तशिखरं पतिरोषधीना- 
माविष्क तारुणपु र:सर एकतोऽक : ।? ( शकुन्तला ) ` 
एक्तत्तो (स० त्रि») एकतत्तमस्यास्तोति, एक- 
तत्त-इनि। समानकर्म, बराबरका काम करनेवाला । 
एकतम ( सं० त्रिश) एक-डतसचू। एकाइ प्राचाम्‌ । पः 
५३२४ । १ बहुकं मध्य एक, बइतोंमें भ्रकेखा । २. दोमें 
एक। ३ एक । 
““द्रखाय्ि वा भरोर वा ब्रह्मन्ने कतमं हड 7? ( भागत) 

एकतर (सं० त्रि०) एक-डतरच्‌। १ दोमें एक । 
२ बइतोंमें एक । र 

एकतरफा ( फा० वि०) १ एकपत्तसे सम्बन्ध रखने- 
वाला, जो दूसरो भोरका न हो। २ पचपातदुक | 
तरफुदारोवाला। २ पाश्वं स्थ, वग्रलो। न 

एकतरा ( हिं० पु०) दक दिनके भ्रन्वरसे चढ़नेवाला 
ज्वर, जो तुखार एक दिन ठइर कर भाता हो | 
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३९८ 
एकता (सं° खो०) एकस्य मावः, एक-तल्‌ टाए। 
१ ऐक्य, वहदत, मेलजोल। २ अभिनता, बरावरो। 
३ सुत्तिविशेष । ( फा० वि० ) ४ अद्दितोय, अनोखा। 
-एकतान (स' वि०) एकेन भावरसेन तन्यते, ,तन- 
कण १ एकाग्र, एक हो काममें लगा 'इआ। 
२ एक खर तथा एक तालविशिष्ट, जो दूसरा खर 
या ताल रखता न'हो। (पु०) ३ एक हो विषयपर 
नियोजित ध्यान, जो खुयाल एक हो बातपर लगा हो। 

४ खर एदं ताल की एकता, गाने-बजानेका मेल । ' 
णकतार (स'० त्रिश) एका तारा यत्र, बचुत्रो० हखः। 
केवल एक ताराविशिष्ट, सिफ एक हो सितारा 


रखनेवाला। नभको एकतार देखनेपर नारद मुनिका | 


स्मरण करना चाहिये। ह 
एकतारा (हिं० पु०) एक तारवाला सितार-जेसा 
लस्बा वाजा। कइको तोंबोका सुइ चमड़ेसे सढ़ा 
बांसका एक डण्डा लगा देते हें । डण्डेके ऊपरो 
हिस्सेपर एक खु'टौ रहतो है। खू'टोसे मढ़े चमड़े 
घर लगी घोड्याकै नोचे तक एक लोहे या पोतलका 
तार चढता है। अनेक भिक्षुक एकतारा बजा बजा 
भोख मांगते घुमते हैं। 
एकताल ( सं० पु० ) एक: समानस्तालो यत्र, बइत्रो० । 
१ तानविशिष्ट, तालते मिला इप्रा। ( पु० ) २ तान: 
विशिष्ट गोतवाद्यादि, सुरोला गाना। ३ एकमात्र 
तालहज्ञका पवत | ७ 
“एकताख इबोत्पावपवनप्रेरितो गिरिः।” (रघ १४२३) 
एकताला ( हिं० पु०) एकतालका गोतवाद्यादि, दूसरे 
तालको जरूरत न रखनेवाला गाना-बजाना.। इसमें 
१२ मात्रा और ३ भाघात हें । खालो ताल नहीं 
पड़ता। तबले या ढोलकसे निकलता हे-' « 
छिन्‌ चिन्‌ चा, घा दिनूता, ताडेत्‌ घारे तेरे केटे घिनृता घा। २. 
हिन्तुखानो गाने-बजानवाले प्रायः अन्तको दादरे 
एकवालेमें गाया करते चैं । _ 
एकतालिका (स ला» ) एक रागिणो । 
एकतालो (स' स्त्रो, ) एक तालका वाजा | 


एकता - एकत्वभावना 


एकतोर्थी ( स'० वि० ) एकं समं तोथ' चाख्रसो&स्त्यख, 
इनि। १ सतोथ, उसो ठिकानेवाला । ( पु०) २ एक 
हो शुरुका शिष्य, उसो उस्तादका शार्गिद । 

एकतीस (हिं० विः) एकत्रिशत्‌, तोस और एङ, 
तोन दहाई शोर एक एकाई रखनेवाला, ३१ । | 

एकतेजन ( स'० त्रिश) एकमात्र काण्डविशिष्ट, एक 
हो डण्डा रखनेवाला। | 

ए्ञतेश्वर--बंगाल प्रान्ते बांकुड़ा जिलेका एक प्राचोन 
ग्रास। यह वांकुड़ा नगरसे दक्षिण-पूव १ कोस 
द्वारिकेशर नदोक्ेः तोर अवस्थित है। एकतेश्‍वर 
नामक शिवमन्दिर देखने योग्य है। मन्दिरमें सहा- 
देवके लिङ्गको एक सूति है। लिङ्गको एश्तेश्वर 
कहते हैं। सन्द्रिकी बनावट बहुत अच्छो है। एसो. 
दृढ़ भित्ति इस अच्चलमें कहो देख नहीं पड़तो। 
मन्दिर अतिप्राचोन है। लाल, बिल्लौरो पत्थर जड़ा 
है। बोचमें दो तोन बार संस्कार हुआ है। 
एअतोदत्‌ `( स'० त्रिः). एकतो दन्ता यस्य, बइत्रो० 
दत्‌ आदेशः। एकपाटो दबन्तयुक्त जो एक हो ओर 
दांत रखता छो । 

एकत्र (सं० अव्य० ) एक-त्रल्‌ । सपम्यात्रल्‌। पा ५।३।१०। 
१ एक हो स्थानमें, उसो जगइपर। २ एकसङ्ग, 
एक साथ, मिल-जुलकर । 

एकत्रा ( डि० पु० ) निरवशेष, जमा, जोड़ । 
एकत्रिथ (स० त्रिश) एकब्रिंशत्‌ , स ख्याविशि्ट, 
एकतोसवां । ळे 

एकत्रिशत्‌ ( स० त्रि’) एकतोस, तोन दहाई भ्रौर 
एक एकाई रखनेवाला, ३१। 

एकत्निक ( सं० पु०) यज्नविशेष । 

एकत्रित (स ० त्रिश) एकत्रप्राप्त, इकड; जमाया 
ड्था। ९ 

एकत्व ( सं° क्वो०) एकस्य भावः, एक-त्व । ,१ एकता, 
तोहोद, एकाई। २ अभेद, सेलु । ३ साम्य, बराबरी | 


४ सुल्षिविशेष। व्याकरणमें एकवचनको एकत्व ` 
कहते हँ । 


एकतालोस ( हिं० वि० ) एकचलारिंगत्‌, चालोस और | एकत्वभावना (स'० स्त्रो० ) पेक को चिन्ता, एक का, 


शक, चार दहाई और एक एकाईसे बना इआ, ४१। 
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१ एकदंडा--एकदेशोब 


_ यह नाम रखते हे । उनके मतानुसार एकाकी जोवका | 
साथी केवल कम है। ` | 
-एकदंडा (हिं० पु०) कुश्तोका एक पेच | | 
एकदंता (हिं० पु०) १ एकदन्तविशिष्ट इस्ति, एक 
दांतका हाथो । २ एक दांतवाला । 
एकदंद्र (सं० पु० ) एका दंद्रा यस्य, बइत्रो० हः । 
गणेश । व 
एकट्ण्डौ (स'० पु० ) एकः केवलो दण्डोऽस्यास्तोति, 
एक-द्ण्ड-इनि। सञ्चासविशेष । जब ददयमें सनातन 
बह्ममात्रका निश्चय जसता, तब सञ्चासी एकमात्र दण्ड 
पकड़ता है। चतुर्विध सन्नासियोंमें इस बेणोवालोंके 
हो दण्डधारणको व्यवस्था है। सच्चासौ देखो! 
.शकदन्त (स॑० पु०) गणेश । किसो समय गणेशको 
इारपाल बना झिंवसे दुर्गा कथोपकथन करतो थौं । 
डी सस्य परशरामने शिवके दर्शनको घा गणेशसे 
हार छोड़नेकों कहा। इनके अखोकार करनेपर 
दोनोंमें.तुसुल युध होने लगा। परशरामके कुठांरा- 
-चातसे गणेशका एक दन्त टूटा था। उसो समयसे 
इनका नाम एकदन्त पड़ गया। (अरह्मबैबतेपुराण ) 
-एकद्रा ( हिं० पुण) एक दरवाला, जो दालान एक 
हो दरवाजा रखता छो। 
एकदस्तो ( फा० खो०) कुश्तोका एक पेच । इसमें 
लड्नेवालेका वायां छाथ अपने बायें दाथसे घुसा कर 
पकडते और दाहनेसे खींच पोछे निकल जाते हैं। 
यह पेच कुश्ती लड़नेमें सबसे पहले सिखाया जाता है। 
-शकदा ('स॑° भव्य” ) एकास्मिन्‌. काले, एकःदा। 
संदकान्यकिं यचढः काले दा। पा श१५। १ एक हो समयपर, 
फौरन्‌। २ एकवार, एक मरतवा, कभो-कभो । ३ किसो 
दिनको । ४ एक समय पर । 


एकदेवत्य ( स० त्रि०) 
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इमददे, जो दूसरेके दुःखमें दुःखो घोर सुखमें सुखो 
रहता हो । 


एकदृक्‌ (स'० पु०) एकमभिन्न पश्यतोति, एक- 


ग -क्किप्‌। १ महादेव। २तख्चन्नानो। ३ ब्रह्म- 
जञानी। ४ काक, कौवा। राम वाणसे कौवेको एक 
आंख फूट गयो थो। (त्रिश) ५ काना । ६ एक- 
पक्षा ख्यो, तरफदार । 

एकदृश्य ( स॑ ° त्रि’) अकेला देखने योग्य, जो तना 
देखे जानेके काबिल हो । 

एकंटष्टि' (स स्त्रो) एका एकविषयिणो दृटिः 
कर्सधा०। एकमात्र विषयपर दृष्टि, जो नजुर सिर्फ 
एक हो बातपर लड़ो हो। (पु०) एका हृष्टियस्व, 
बचुत्रो० । २ काक, कौवा | ( बि०) ३ काना। 


एकदेव (स'° पु०) एकः प्रधानो देवः, कर्मघा०। 


परमेश्‍वर । 


एकदेवत ( स'० चि०) एका देवता यस्य, बहुब्रो० । 


एक हो देवताको दिया इरा, जो एक हो देवताको 

चढ़ाया गया हो । >> 

एकां चां देवतामचेतोति, 

- एक्कदेवता-यत्‌ । श्रेष्ठ देवतापूजक, जो एक हो देवः 
ताको मानता चो । क 

एकदेश (स” पु०) एकयासो देशच ति, कमेधा० । 
१ एक खान, वहो जग । २ अंश, दिस्सा। (द्वि० ) 
३ एक खानका अधिकारी, जो एक हो जगह रखता 
हो। ( अव्य० ) ४ कुछ कुछ! 

एकदेशविभावितन्याय (स'° पु० ) एकदेशः साध्यस्य 
विभावितो येन स चासौ न्यायख ति, कंमंघा०। तक 
विशेष, किसो किस्मको दलोल। इसमें प्रमाणादिसे 
साध्यका एकदेश अङ्गोळत होता है। 


एकदिक्‌ ( स'० स्वौ) १ एक स्थान, वहे जगह | | एकदेशस्थ (स'० त्रिः) एक हो प्रान्तपर अवस्थित, 


२ एकपाश्व', एक बराल। जैन शास्त्रम दिक्सम्बन्धीय | जो उसो जगह+पर हो । 


निर्धारित नियम लांघनेको एकदिशा-परिभाणाति- 


एकदेशो (स त्रिः) एकोऽभिक्ो देशों वासस्यान- 


क्रामण काइते हैं। आवको प्रतिदिन चारो दिशाको | त्वेनास्यास्तोति, इनि। १ एक देशवासो, उसी सुल्क- 


दूरो उदरा चलना पड़ता है। उक्ल नियम तोड्नैपर 
यह धतिचार लगता है। 


का रद्नेवाला। २ अंशोंमें विभक्त जो इिस्सोमें 
`बंटा हो । Caen 


-एकदुःखसुष्व (स'० त्रिश) सहानुभूति रखनेवाला, | एकदेशीय, एकदेशे देखो. 
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8६० " एकदेह--एकनेमि 


स्वाति नचत्र एकतारामय है। २ अमावस्या । ३ एकः 


ऱ्य ५० 5 ख्यो देच्रो यस्य, बहुब्री० । 
एकदे ( सं० घु० ) एको सु नक्षत्र, अकेला सितारा । 


, दबोर-फलक | एकः तुल्यो देहो यस्य! ge 
न । ३ दम्पती, स्रोपुरष। (विश) | एकनट (सं पु०) एको ज्यो (नटः कसा 


३ एकशरोर, सिर्फ एक जिस्म रखनेवाला। प्रधान नाव्यप्रव्तक, कथाप्राण, खास खेलाड़ी। 
एकदाः ( स पु०) एकेन परमात्मना दिव्यति, | , यह प्रस्तावना सुनाता ह्ठै। व 
दिव-किप-उट्‌ । कैवल परमात्मचिंन्तक आत्माराम | एकनयन ( स॑० त्रिशः) एक नयनं यस्य, बचुब्नो० ३: 
नामक ण्क बर्टाष। यह नोधःके पुत्र थे। । १ काना । (५९ ) २ काक, कोवा। ३ कुबेर | 


शकद्दार (स पु०) गुजरात प्रद शके मधास्थित वटः | एकनवत (स॑० त्रिश) इक्यानवैवां । 
बोधक निकटख एक प्राचीन तोथे । (प्रमाखख०) | एकनवति (स० खौ०) एकेन अधिका नवति; 
 एकधन (सं° कौ०) . एकमेव धनम्‌, मध्यपदलोपी | मध्यपद्लोपो कमेघा० । इक्यानवे, नौ दाई और 
कर्म्धा०। १ एक मात्र धन, अकेलो दौलत। एकः , एक एकाइको संख्या, ८१। 
मथुस्म धनं धीरसानसुदक यत्न, बचुत्रो०। २ अयुग्म | एकनवतितम, एकनवत देखी। र ४ 
संख्यक कलस, अकेला घडा । २ श्रेष्ठधन, बडी दौलत । | एकनाथ (स'० पु०) एकः प्रधान नाथः कसघा० + 
(ति) ४ एकमात्र धनशालो, अकेला दोलतमन्द। | १ प्रधान राजा, खास मालिक । ( बि" ) २ एक प्रभु. 
एकधनवित्‌ (स'० त्रिश) १ एकधन नामक कलस | युक्त, जिसके ए-क हो मालिक रहे। छै 
प्राप्त करनेवाला। २ उत्तम वलि पानेवाला। | भड (सं० पु०) एक प्रसिद्द ग्रन्यकार। ' 
एकधर्मी (स० द्ि०) एकसखुल्यो धर्मोऽस्यास्तोति, | दाचिणात्यके प्रतिष्ठान ( पेठान ) नगरमें इनका जन्म- 
, एक-धर्स-इनि। समान घ विशिष्ट, इस मजुहब। | हुआ था। इन्होंने अन्वयाथंप्रकाशिका नास्यो एक: 
एकधा (स'० अव्य०) एक-धा। ` उंब्याबां निषादं घा।.| चण्डीको टोका बनायौ है । वी 
पा ॥४७२। १ एक प्रकार, साथ-साथ । २ साधारणतः, | एकनायक ( सं० पु० ) एकः प्रधानं नायक), कमधा० ६ 


अकेले। ३ एक बार, फोरन्‌। , १०7 महादेव । 4 | 
एकर, , ( स'० स्त्रो०) यानविशेष, एक गाडौ। ' | एकनायकराज्यतन्त (सं० क्वो०) एक. हो राजांके 
जर एक्घर ( स'० त्रिश) एका धूयेस्य, एक-धुर-अ । | मतानुसार निर्वाहित .राज्यशासनका कार्य, जो इका 


ऋषपूरस,: पथामानचे । पा ५।४७४। १ केवल एक प्रकार | सलतनतमें एक हो बादशाहके कदने पर चलता हो! 
भार वा घुरकै योग्य, जो सिर्फ एक किस्मके बोझ या | एकनिखय (स० पु०) १ साधारण खोळति वा 
' जुवैके काबिल हो। २ भारविशेषवाहो, कोई बोझ | फल, मासूलो मच्चूरो या नतोजा। .( त्रिः) २एक ` 


ोनेवाला । द हो प्रस्ताव को प्राप्त, जो वहो मतलब रखता हो । 
` एकधुरा (,सं० स्त्रो०) एका न दितोया धृः, कमंघा०। | एकनिष्ठ (स'० त्रिश) एका एकविषविणो निष्ठा 
एक भार, वच्चो बोझ । न | यस्य, बडुत्नो० । एकासक्ष, एक हो से लगा हुभा। 
णकघुरावइ ( स'० लिश) एक श्राया: वः, ६-तत्‌ ।' एकनोड़ (स'० त्रि.) १ केवल एक खान रखने- 
एक. भारवाइक, वो बोक ढोनेवाला। .वाला, जिसके एक हो बैठक रहे। २ साधारण' 


रकप्रोण (स० जि०) एकपुरां वंहति यः, एक- | स्टद्द रखनेवाला, जो मामूलो मकान्‌ रखता हो। | 
प्ुर-ख । एकसुराप्तक्‌च। पाशश७९। एक भारवाहक, एकनोत (स० को ~ ) रथ, गाड़ी | ( भागवत ४।९६।२ ) 
सिफ एक बोझ ठोनेवाला। oe SC a, 

८ EE ... शकनचत्नर (स'० क्ली० ) एक नच्चत्रं यत्न, बचुन्नौ० । एकनेमि (स'० त्रिः) एक मण्डलविशिष्ट, एक होः 
i १ एक ताराविशिष्ट नक्षत्र) आद्रा, चित्रा चौर |. दायरा रखनेवाला) . न 
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एकपच--एकपणिका 


३६९ 


एकपच (सं० त्रिः) एकः पक्षो यस्थ, बहुत्र । | एकपद (स'० ह्लोश) एक पद' पदमात्रोचारण- 


१ उसो पच्चवाला, जो उसो चोरका हो। २ पक्षपातो, 
तरफदार। ( पु० ) ३ एक पक्ष, वच्चो ओर । 
एकपक्षीय (स'° त्रिश) एक हो पक्षवाला, एक- 
तरफा । 
एकपच्चाश (स'० त्रि’) एकपञ्चाशत पूरणाथ डट्‌। 
इक्यावनर्वा। 
णकषच्चाशत्‌ ( स० त्रिः) एकेन अधिका पद्माशत्‌ । 
इक्यावन, पांच दह्ाई और एक इकाईसे बना, ४१ । 
एकपप्याशत्तम, एकपच्चाश देखो । 
एकपटा ( हिं० वि») एक हो पाट रखनेवाला, जो 
चौड़ाईमें जुड़ा न हो । 
एकपदा ( हिं० पु० ) कुश्तोका एक पे'च। लड़ने 
वालेकी एक जांघ हाथसे उठा दूसरे पेरमें अपने पेरये 
-चपरास मारते और ज॒मोन्‌ पर चित फटकारते हैं। 
एकंपतिका ( सं० खो०) एकः समानः पतियंस्याः, 
क-टाए, बइन्रो। सपल्लो, एक हो पतिको खरौ । 
“सर्वासामेकपबोनामैका चेत्‌ पुविणौ भवेत्‌ । 
सर्वास्तास्ते न पुव ण प्राह प॒ववतोसंनुः ॥” ( मनु ९१८३) 
एकपल्नी ( स'° स्त्री?) एको अष्दितोयः पतियंखः, 
बइुब्रोश। १ पतिब्रता। 
“धताद्धावश्य' दिवसगणना तत्परामैकपद्रौम्‌।” ( मेघ ३१०) 
२ सपल्नो । 
एकपत्र (स“०पु०) १ चण्डाल कन्द्‌। 
तुलसो । FE 
एकपत्रक, एकपब देखी 
. एकपत्रा, एकपविका देखो! 
एकपत्रिका ( सं° स्रो?) एकं गन्धवत्त्वात्‌ अं 
पत्र' यस्याः, बइब्री? क-टाप अत इः। १ गन्धपत्र- 
उक्ष। २ पाण्ड र-तुलसो उक्त । 
एकपत्रो ( स'० स्त्रो) नागवज्ञो लता, पान । 
एकपत्रोत्पत्तिक (स० त्रिश) अङ्करके समय एकः 
मात्र पत्र निकालनेवाला, जो कोपल फटते वक्त, सिफ 
एक हो पत्तो देता हो | 
एकपद ( स'० त्रिः) एकपाद विशिष्ट, एक हो पेर 
रखनेवाला । | 
Vol. 


Po 


oes 


२ शेत 


III, 


_ डोप डौोष वा, पादस्य पदादेशः 


कालो यत्र, बहुब्रो० । १ एकमात्र पाद, सिफ एक 


कुदस । २ साधारण शब्द, मासूलो तफज्‌। १ वत- 
मान समय, हालका वक्त, | 8 वेकुण्ठ । ५ विभक्तान्त 
पद। ६ एकस्थान, वह्दो जगह । ७ वास्तुमण्डलस्थ 
'एककोछरुप स्थान । (पु०) द खझड्ारवन्ध विशेष। 
९ वास्तुयागाराधप्र देवता । १० एकपदविशिष्ट झूग- 
विशेष । (ब्वि० ) ११ एक पदवाच्य। १२ एकपद- 
विशिष्ट, एक पेरवाला । 

एकपदवान्‌ (स० त्रिः) एकपद-मतुप, मस्य वः। 
एकपदविशिष्ट, एक पे रवाला । र 
एकपदस्थ ( स° त्रिः) एकस्मिन्‌ तुल्ये पदे अधि- 
कारे तिष्ठति, एक पद-स्था-क। १ समानकायंकारो, 
बरावरोका काम करनेवाला। २ तुल्यसस्भ मशालो; 
बरावरोवाला । 

एकपदा (स'° स्त्रो० ) एक पादाव्मक छन्दोविशेष। 

एकपदि (स'० अव्य) एकपद्‌-इच्‌, निपातनात्‌ 


, साधु: । दिदस्यादिभ्यय । पा.४/४१९८। एकपादपर, एक परसे ` 


एकपदी (स° स्रो) एकः पादो यस्याः एकपाद्‌ 

१ पथ, पगडंडो। 
२ एकपदविशिष्टा, एक पे रवालो । ३ छन्दके चतुर्था 
शसे विशिष्ट ऋक । 

एकपदे (सं० अव्य) "१ अकस्मात्‌, एकाएक. । 
२ एकवारगो, फौरन्‌ । ३ एक हो चेट्टामें, अकेलो 
कोथिशसे । 

एकपर (सं° त्रि’) एक चिह् से निणंय करनेवाला । 
यह शब्द पाशेका विशेषण है । 

एकपरि ( स° अव्य° )' एक ऊपर-नोचे, एक घट 
बढ़ कर । 

एकपणी ( स'० स्त्रो०) एकमेव पण आहारो यस्याः । 
१ मेनकाके गभसे सम्भ त दिमालयको तोन कन्यावोमें 


एक कन्या । यह असित देवलको पत्नो थीं। 
(इरि १८अ०) २ दुर्गा | 
एकपणिका ( सं० स्त्रो) एकपण-कन्‌-टाप, अत 


इत्वम्‌ ! पावेतो इन्होंने तपस्याके समय केवल 
एक पत्र खा जोवन धारण किया था। 
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। ३६२ 
एकपर्णा, एकपणिका देखो। 


एकपवेतक (स'« पु०) पवेत विशेष, वतमान रोहेल- 


खण्डको दक्षिणस्थित गिरिमाला । (भारत, सभा १८ आ०) । 


एकपलाश (स॑० पु०) एकः पलाशो तस्य, बइव्रो०। 
एकसात्रपचविशिष्टहच्त, एक हो पत्तोका पेड़ । 
एकपलिया- ( हि'० ए० ) रद विशेष, किसी किस्म 
का घर। इसमें बड़ेर नहीं पडतो । दोवारों पर 
लम्बाई के आमने-सामने कड़ो रख छप्पर डाल देते 
हैं। छप्पर ढालू रखनेको एक भोर दौवार ज़रा 
ऊ'चो कर लेते हैं । ; ु 
- एकपाटंला (स'० खरो०) एका पाटलं पुष्य आहइारो 
यस्या:। १ डिमालयको एक कन्या। यह पावेतोको 
सगिनी रषों। इन्हांने एकमात्र पुष्य खा तपस्या 
की थो। २ दुर्गी। । 
एकपाण (स'० पु०) एकमात्रपण, पकेलो बाजो । 
एकपात्‌ (स'० पु० ) एक; पादो यस्थ, पाद शब्द 
स्यान्तलोपः । संख्यासु पूर्वेख । पा ५।४।१४। १ शिव 
२ विष्णु। (त्रिश) ३ एक पाद रखनेवाला, लंगडा । 
एकपात (सं० त्रिश) अकस्मात्‌ आ पड़ने वाला, 
जो एकाएक गुजर जाता झो। 
एकपातिन्‌ (स'० रिश) एकः सन्‌ पतति, एकपंत- 
णिनि। एकाको खड़ा रहने वाला, आजाद। 
एकपातिनो ( सं० खो०) खततन्व छन्दो विशेष । 


एकपाद (स'० पु०) एकसासी पादस, कमंधा०। 
१ एक पद, अकेला पेर। २ परमेश्वर । ` ३ एक 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


एकपर्यी---एकपुरुष | 


एकपादुक ( स० त्रि०) एका पादुका यस्य, बचुब्रो० । 
१ एकपाद, एक पेरवाला। २ जातिविशेष, एक 
कौस। काइते, एकपादुक एक हो पेरमें जूता 
पद्दनत इ ।. 

एकपिड़' (स'० पु०) एकं पिङ्ग -नेत्र' यस्य बइत्रो० | 
कुवेर। कुवेरके एकनेच पर काशोखण्डमें लिखा-- 
कुवेरने अति कठोर तपस्यासे सदादेवको रिका 
लिया था। उन्होंने शइःरके समोपस्थ हो देखा-- 
गौरो सहादेवके वामपाशपर बेठो थों। कुवेरने 
` सोचा, वह सर्वाङ्गसुन्द्रो रमणो कौन रहौं। जेसी 
उनकी सौभाग्यचो थो, उससे अपनो भपेचा भो तपस्या- 
की शक्ति अधिक समभ पड़ी । इसोप्रकार सोचतेःसोचते 
उन्होंने क्ररभावसे दृष्टि डालो थो। बस, उनका वास 
चक्षु फूट गया। फिर देवोने सहादेवसे कुवेरका 
परिचय पूछा था। उन्होंने कद्दा-यह अतिभज्ञ भौर 
तुम्हांरे पुत्रके तुल्य हैं। इसोप्रकार नानारूप परिचय दे 
महादेवने कुवेरसे गोरोके पदतलपर गिरनेको कद्दा। 
कुबेरको देवोने तेसा हो करनेपर आशोर्वाद दिया 
था--तुस रू टित वामनेत्र दारा "एकपिङ्ग' विख्यात 
दोगे । 

एकपिङ्गल' ( सं० पु० ) एकं पिङ्गलं नेत्र यस्य, बइत्रो० । 
कुवेर। एकपिङ्ग देखो। 

एकपिण्ड (स॑° त्रिः) एकः समानः पिण्डः यादादेः 
पिण्डः देहो वा यस्य, बइव्रोश । सपिण्ड, 
रिश्तेदार । 


असुर। ४ जनपदविशेष, एक बसतो। ५ एकपाद 
वासो, एकपाद सुल्कका बाशिन्दा । महाभारतमें 
लिखा, कि एकपाद्‌ जनपद दाक्षिणात्यके सध्य अव- 
स्थित है। (उमा ३० २७०) यनानो ऐतिहासिक मेगे- 
०५ 

'खिनिसने एकपाद्‌ जातिको भ्रोक्पेदिस्‌ (0५९०९५) 
“एवं टिसियास्‌ सनोपोदित ( Monopodes ) कद्दा 
है। यद् लोग किरातजाति समझ पड़ते हैं। 

“किरात दैखो। 


एकपिण्डता ( स० स्त्रो० ) सपिण्डो-भाव, रिश्तेदारों । 
एकपिळक (स० त्रि०) एक; समानः पिता यस्य, 
बहुत्रो० कः । एक पिताके भौरससे उत्पन्न, एक हो 
बापसे पेदा । न 
एकपुत्र (सं० पु०) एक हो पुत्र रखनेवाला, जिस 
आदमोके एक हो वेटा रहें। र 
एकपुत्रा ( स० स्त्रोश) एकमात्र पुत्रको अवस्थिति, 
र एक चौ लड़का रइनेको चालत । . - 
एकपादिका ( सं० स्त्रो०) १ एकपदके अवलस्बनसे | एकपुरुष (सं० पु०) एकः श्रेष्ठ: पुरुषः, कसंघा०। 
पत्तियोंका एक अवस्थान । “बयावलन्प चपनेकपादिकाम्‌।” | १ परमेश्‍वर । २ प्रधान पुरुष, बड़ा आदसो। ( लि०) 


प क त .( तव १७2 खः ) ; २ शतपथ काहयक, बिती पुस्तूक i “पक पूरुषों यस्मित्‌, ,बइब्रो० । २ एकमा परुषयुक्त, 
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{सफ एक. मद रखनेवाला। एकः पुरुषों रोल्ता 
-यत्न। ४ ,एकपुरुषभोग्य, एक मर्दके काममें आने 
` लायक । 

-एकपष्कल (स'० पु’) एकं पष्कलं सुखं यस्य, बइत्री०। 
काइल नामक वाद्यविशेष, एक बाजा । 

एकपुष्पा (स'० स्त्रो० ) एकं पुष्पं यस्यः, बचुत्रो० । 
ठच्षविशेष, एक पेड । इसमें एकमात्र एप्प आता है । 

-शकप्रधकत्व (स'० क्वो०) भेदाभेद, लगाव. भौर 
अलगाव । 

-णकपेचा ( फा० वि० ) १ एक दो पेच रखनेवाला, जो 
एक हो बलका हो। (पु०) २ किसो किस्मको 
पतलो पगड़ी । 

एवाप्रकार ( स'० त्रि ). अभिन्नरूप, वेसा हो । 

'एकप्रख्य ( स'० त्रिंश ) अत्यन्त तुल्य, बिलकुल बरावर। 

एकप्रसुल्ल ( सं° क्लो० ) सास्त्राल्य, सलतनत। 

एकप्रयक्न ( सं० पु० ) शब्दको एकमात्र चेष्टा, आवाज 
की अकेली कोशिश । 

-एकप्रख्य  ( स'० पु०) परिमाणविशेषः एक तौल। 
यह ३२ पल या २ सेरका होता च्ठै। 

-णकप्राणयोग ( स० घु) एक शासका स योग, एक 
हो सांसका मेल। 


-णकफदा ( फा० वि०) एक हो फूसलवाला, जो एक 


. झऔ बार फलता या फल देता हो। 

-एकफल (स'० त्रि’) केवल एक अभिप्राय | 
जिसके एक हो नतीजा या मतलब रचे । - 

.एकफला ( स'° खरो) एकं फलसस्या' बइब्रो० 
टाप.। झोषधि विशेष, एक बूटी । 

-एकफलो (सं° स्रो) एक फलमस्या, ङोष। 
आओषधिविशेष, एक बूटी । 

एकपूसंला, एकफर्दा देखो 

णएकबदो ( छि° स्त्रो० ) . दो आंकड़े वाला लंगर। 

से नाव रोको जातो है। (त्रि) २ एक रण्य 

विशिष्ट, जो एक हो रस्सोका छो । 

-एकबारगो ( फा० क्रिवि) १ एक हो वारमें 
साथ-साथ । २ भरकस्मात्‌ एकाएक। ३' सम्प्रण 
रुप्से, बिलकुल । 


३६३ 


एकबाल (अ° पु०) १ भागा, किस्मत। २ अड्गे- 


कार, मंजरो । 


राजोनामेको एकबाल-दावा 
कचते हैं । | 


एकबुद्धि (सं व्रि’) १ एक हो धरान रखनेवाला, 


जो उसो खयालका हो । (पु०) २ मण्डूक विशेष, एक 


मेंड । पद्मतन्त्रमें इसको कथा लिखो है। 
एकभक्त ( सं° क्वो० ) एकं भक्ता भोजनं यत, 


बचुन्नो०। १ व्रतविशेष। इस व्रतमें रात्रिका आहार 
छोड़ दिवसको दोपहरके समय केवल एकवार भोजन 
करते हैं। जो व्यक्ति विष्णुका भक्त रइता, सवे जोवों- 
पर चड्िँसा रखता, एकवार भोजन करता और प्रत्य 
वासुदेवाय नमः मन्त्र ८ सौ बार जपता,उसे अतिरात्र 
यज्ञका फल मिलता है। ऐसे हो नियम से जो संवत्‌- 
सर काल अतिवादित करता, वह पौण्डरोक यज्ञके 
फलका अधिकारो बनता और दश सइख वषं खगं 
भोग पुखच्चय होनेपर फिर सत्यं को आते भो माझाः 
ब्याच रहता है। ( विणपर्माचर) (त्रि) एकमेव भजते । 

२ एकमात्र व्यक्तिका अनुरक्त, जो एक हो आदमोको | 
खिदसत करता हो । ३ एकमात्र परमेख रका भक्त । 
8 प्रधान भक्त । 


एकभक्तत्रत ( स'० क्वो०) एकमत देखो। 
एकभक्ति (स० स्त्रो०) एका अनन्यविषया भक्ति, 


कर्संघा०। १ एकमात्र विषयमें भक्ति, एक हो बात- 
को मुद्दव्वत। २ केवल एक बारका भोजन । (त्रि) 
एका अनन्यविषया भक्तियस्य, बइत्रो०। २ नितान्त 
भक्त, निद्दायत ताबेदार । ; 


एकभङ्गोवय (स° पु०) एकामेकरूपो सङ्गोसघिः 


जत्य नयः, मध्यपदलोपौ कसंघा० । न्याय विशेष, एक 
दलोल। एकरूप बइ विषयोंके मध्य किसो स्थलमें 
एक की प्रह्वत्ति पड़ने पर इस न्यायबलसे वेसे हो 
अन्य विषयोंको सी प्रहत्ति लग सकतो है । 


एकभाय (स॑° पु०) एका भार्या यस्य, बइत्नो* 


वख: । १ एक पत्नोवाला पुरुष, जिस सदके दूसरों . 


औरत न रहे। (त्रिश) एकेन भायः। २ एक 


जन द्वारा प्रतिपाल्य, जो एक दो शखूसको परवरिश 
पानेके काबिल हो । 
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एकायो (सं० स्रो) एकव भार्या, ६'सत्‌। । एकसुख ` (सं त्रि’) ` एकं सुखं यस्य, बुन्रोश। 
साधतो पतिव्रता, नेकबख्‌त बोवो |] १ एक दारविशिष्ट, एक दरवाजवाला। २ एक चो 
एकभाव ( सं० पु० ) एकयासी भाव ति, कसंघा? । स्थानको धोर सुख झुकाये इभ्रा,.जो किसो एक जग : 
१ एक खभाव । २ एकं अभिप्राय। .३ अभेद, इको सु'इ फेरे हो । ३ एकसात्र प्रधान रखनेवाला, . 
तोहोद। ४ समभाव, बरावरो। ५ एक विषयमें | जिसके एक हो अफंसर रहे। | 
अनुराग, एक हो बातकी चाह | ६ एकका अभिप्राय। | एकसुखो, एकसख देखो। एकसुखो, रुद्राचमें फांकको 
७ एक रूप। .( त्रिश) ८ एक प्रकृतिवाला, जिसके | रेखा एक हो रइतो है। 


टूसरो बात न रहे। एकसूधो, एकसुख देखो । | 
एकभुक्त (स'० त्रिश) १ एक बार भोजन करने: | एकसूल (स'° पु०) पुण्डरोकद्ठक्त, सफेद कमलका पेड । 
5 वाला, जो एक हो मरतबा खाता हो। २ एक साथ | एकसूला (स० स्थरो०) एका सूलं यस्याः, बचुन्रो०। 


१ शालपर्णी । २ अतसो, अलसो । 

एकस्बा--बडगल प्रान्तके पुरनिया जिलेका एक ग्राम। 
यह अक्ता० २४९ १८७० और द्राधि० ८७" ३६ ३० 

पू० पर अवस्थित है। एकस्बा अंपने जिलेके व्यव" 

सायका एक प्रधान स्थान है। अन्न, गन्धद्रव्य, वस्त्र, 

चर्म प्रद्धतिका काम होता है। बाजार बराबर. 

लगा रहता है। 

एकयष्टि ( स० स्त्रो) सुक्ताको एकमात्र यष्टि 
मोतियोंको अकेलो लड़ी । 

एकयष्टिका (स'० खो०) एका यष्टिरिव, उपसि० । 
फलों या मोतियॉंको अकेलो लड़ी । 

एकयोनि (स'० त्रिश) एका समा योनिर्जातिर स 
बइुत्रोश। १ एकजात, इसंकौम। २ एक स्थानसे 
उत्पन्न, जो एक हो जगहसे पेदा हो। 

एकारंग ( हिं» वि०) १ तुल्य, बराबर। २ निश्ळल, 
दूसरो बात न रखनेवाला। 

एकरज (सं°पु०) एको मुख्यो ‘रजः रख्कनद्रव्यम्‌, ` 
कसघा०। सअङ्गराज। थङ़राज देखो। - 

एकरद्न, एकदन्त देखो। ` 

एकरन्ध (स'० पु०) नदोवट। 

एकरस ( स'० पु० ) एकोऽन्धविष्रयको रसः, कमंधा० ' 
१ एकाभिप्राय, अकेला सतलब। २ एक 
अनुराग, एक बातको चाह । ( त्रिश) एको रसो यत्न ! 

२ अभिन्न खभाव, उसो मिजाजवाला। एकरस नाट 
“होता है। यह फूल या कांसेसे बनता और कादिमें शृङ्गारादिके अन्तत कोई एकमात्र रस 
तिलो (कियो पकने लगता ह| 2 Jangamwadi ७०० भर अन्यान्य रस अङ्गोस्ूत रहता है। 


) भोजन करनेवाला, जो अलग खाता न हो। 
) एकभूत (स'० त्रिश) १ अविभक्त, मिला इआ, जो 
:.  ' टान हो। २ एक दिषयासक्त, एक “हो काममें 
लगा इआ। 
एकभूम (स'० पु० ) एकाभूमियत्र, बचत्रो०। एक- 
तला ग्ट, एक मंजिला मकान्‌। 
_ एकभोजन (०° क्को०) १ केवल एक बारका 
, : आहार, सिर्फ एक मरतबा खाना। २ एक साधका 
भोजन । 
` एकसत (स ० त्रि) एक मात्र मत विशिष्ट, इमराय। . 
एकमति (स'° स्रो) एका अनन्यदिषया सतिः, 
' कमेधा०। १ एकविषयासक्ल मन, एक हो बात 
. लगा छुभ्रा दिल। (त्रिश) एकस्मिन्‌ विषये मति- 
` यख, बइन्नो?। २ एक विषयमें चिन्ताशील, एक हो 
बात सोचनेवाला। 
एकमनाः (स० त्रिशः) एकस्मिन्‌ विषये मनोऽस्य, 
बचुत्रो० । एकाग्रचित्तसे चिन्ताकारो, दिल लगाकर 
सोचनेवाला। । 

5 एकसय (सं ० त्रिः ) एकसे युक्त, जो एक रखता छो । 
एकमात्र (२० त्रिश) एका माचा यस्य, बइन्रो०। 
एक सात्राविशिष्ट, जो दूसरो मात्रा रखता न हो। 

एकमात्रिक, एकमाव देखो । 
एकमुहा (डि० वि) एकमात्र सुखविशिष्ट, सिर्फ 
यक सुइ रखनेवाला। एकसु'हा दहरिया एक गहना 
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अलग है। सस्ूएलके समय सन्भवतः यह स्वतन्त्र 
रहा। असोरियाके शिलालेखोंसे विदित षुभा, ए क- 
रोनके राजा पाहो पहले इेजकियावाले जुदाके 
अधोन रहे। किन्तु सेना चेरिवका जुदापर दवाव 
पड़नेसे उन्होंने खाधोनता पायो थो।. सन्‌ ७० ई०को 
इसमें यह्ूदो आकर बसे। मकान्‌ मड्टोके बने हैं । 


पकरसिक (सं° त्रिश) एकमात्रविषयमें भ्रनुरक्त, 
जो एक हो बातसे खश रहता हो । 

एकराज (स'०पु०) ९ प्रधान राजा। २ एकोजो। 

एकोजी देखो । 

एकराट्‌ ( स'० पु० ) एक-राजन्‌-टच्‌ । राजाइः सखिम्वडच्‌। | 

पा ४४११। १ प्रधान राजा, बड़ा बादशाह | ( त्रि०) 


| 


२ एकाकी प्रकाशमान, जो अकेले हो रौशन हो। | प्राचौनताका कोई लकण नहों मिलता। आसपासको 
एकरात्र (सं० ल्लो०) ३ एकमात्र रात्र, एक रात। | सूमि उवेरा है। 
२ उत्सव विशेष। बद एक हो रात रहता है। एकचं (सं०पु०) एका ऋक्‌, कमेंघा०। १ एक- 
एक्षरात्रिक (स० त्रिश) एकरात्रिके अथं पर्याप्त, | ऋक्‌। (क्वो) २ एक ऋक्युक्ल सक्त। ( त्रिश) 
जो एक रातके लिये काफी डो । ३ एक ऋक्‌ आराध्य। 
एकरार ( अ० पु०) १ अङ्गोकार, मंजुरौ। २ वचन, | एकल (स त्रिश) एकःला-क। एकाको, अकेला । 
कौल । प्रतिज्रापत्रको एकरारनामा कहते हैं । एकलंगा ( ईइिं० पु०) कुश्तोका एक पंच। एकलंगा- 


एकराशि (स'° पु०) एकसासौ राशिस, कर्मधा०। | डंड, एक प्रकारको कसरतका नाम है। 
१ मेषादिके मध्य एकराशि। २ किसी वस्तुका एक एकलच्तोछपाई ( हिं" खो०) कुश्तोमें ऊपरसे चित 
स्तूप, ढेर। ३ आधिक्य, बढ़तो। करनेका एक पेंच । 
एकराशिभूत (सत्रि) एकत्र, इकट्ठा। एकलव्य (स'० पु० ) एका अक्ललिलंव्या शुरुदक्चिणा- 
एकरिकथो ( स'० पु० ) एकस्य पितुः रिकथमख्यस्य, लेन छेद्या यस्य। निषादराज हिरण्यधनुके पुत्र ॥ 
एकरिकथ-इनि। १ पिताको सम्पत्तिका एक अंश | इरिवंशके मतसे इनके पिताका नाम झुतदेव था। 
पानेवाला, जो अपने बापको जायदादका वारिश हो। | किन्तु निषाद दारा प्रतिपालित चोनेसे यद निषादके 
२ तुख्यधनो, बराबरका दोलन्तमन्द । पुत्र-जेसे परिचित रहे । असाधारण शुरभल्लि देखा 
` एकरूप (स'० त्रि०) एकं समाने रूपं अस्य, बहुत्रो० । | एकलव्य अपनो कोति स्थापनकर गये हैं। महाभारतमें 
१ समानरुप, इसशक्व । “एकरुप त॒म याता दोऊ।” (तुली) | लिखते, कि एकलव्य भ्रस्त्रशिच्याको द्रोणाचाय के पास 
( पु० ) २ एकमात्र रूप, एक,सूरत, एक किस्म । पहुंचे थे। किन्तु द्रोणाचाय ने उन्ह निषादका पुत्र समझ 
णकरूपतः! ( सं० अव्य० ) एकमात्र रुपमें, वगर तब- | शिष्य न बनाया। फिर एकलव्यने किसो अरण्यमें 
जा द्रोणाचार्यकी एक काष्ठमय प्रतिमूति प्रस्तुत को 


दोलो | & 
एकरूपता. ( स'० खो०) १ तुल्यता, बराबरो । धो । वह अनन्यमनसे उसको आराधना कर योगके 
२ सायुज्यसुक्ति । ८ बल भस्तञ्चिचा करने लगे। योगबल अथवा शुरु- 


एकरूपो ( सं० त्रिः) समान रूप रखनेवाला, हमशक्त। | भक्तिसे वाणप्रयोगमें एकल्यको लघुइस्तता उत्पन्न 
एकरूप्य (स'० त्रिः) एकस्मात्‌ आगतः, एक-रूप्य। | इई। कौरव और पाण्डव अपने गुरु द्रोणके साथ 
इतुमवषयेमयोऽन्यतरसां रुप्यः । पा ॥३।८१। १ एक स्थानसे आगत, उसी वनमें खगया मारने गये थे। उनका एक कुत्ता 
उसी जगइसे चायो हुआ । २ एकमात्र रौप्यविशिष्ट। | इठाते एकलव्यका मलिन देइ, कष्णाजिन भौर जटा- ` 
एकरोन ( ६7०7 )—फिलिसटाइनका एक राजनगर । | पाश देख सकने लगा। एकलव्यने अति लघुइस्तसै 
यह रामलेइसे ५ मोल दूर फिलिसिया और शारोंके | उस कुत्तेके सुखमे सात शब्दभेदो वाण मारे थे। वह 
सेदानको एथक करनेवालो उच्च भूमिके दक्षिण ढालू | शरपूण वदन लिये पाण्डवोके निकट जा पह चा । 
भागपर अवस्थित है।. कारवारो राइस एकरोन वोर वाणचेपकारोको भूयसो प्रशंसा करने लगे भोर 
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अपनी अपेच्ता उसको शिच्ाका उत्कर्ष . टेख लज्जित 
हुये । फिर ढ़ ढते-ढ ठते निकट पइ च उन्होने एक 
लव्यसे परिचय पूछा था। उन्होंने कहा-में हिरण्य 
अनुका एत्र और द्रोणाचायका शिष्य ६ । कौरवों 
और पाण्डवॉने यथासमय लोट धाचायसे सब बंता 
दिया। फिर निज॑नमें मिल अशु नने द्रोणाचायसे 
 कहा--भआपने सुके अपना सबसे अच्छा शिष्य बताया 
था; किन्तु निषादकुमार ऐसे कसे निकले ? द्रोण यह 


प्रश्न चणकाल सोच अज्ञ नको ले एकलव्यके निकट 


गये। एकलव्य भो निरतिशय सक्ति-सहकारसे उनका 
अर्चनादि सम्मादन कर वोले-सें आपका शिष्य हूं। 


गुरुने उत्तर दिया-यदि तुंम प्रकत रूपसे इसार” 


शिष्य हो, दो इमारो दक्षिणा दे डालो। एकलब्यने 
कदां-शुरो ! बतलाइये क्या दक्षिणा दू, कोई भो' 


वसु अदेय नहीं। एकलव्यकी यह वात सुन द्रोणा- 


चायेंने कहा-यदि तुम दक्षिण देना आवश्यक 


समो, तो प्रपने दक्षिण इस्तका अङ्ग छ उतार दो। ` 


एकलव्यने गुरुको एसो आज्ञा पर भो अविचलित 
चित्तये इंसो-खुशो अपना अङ्ग,छ काट दिया था। 
उछसे उनका वाणप्रयोग एकबारगो हो न रुका सदो 
किन्तु वह लघुहस्ता जाते रहो। (भारत, आदि १३४ अः) 
एकला ( हिं» वि०) एकाको, अकेला । 
एकलिङ्ग (स* क्वो०) एकं लिए” यत्न, बहत्रो०। 
१ सिद्दिके साधनका स्थान। पाँच कोसके बोच जहां 
अन्ध लिङ्ग नहीं रहता, उसे हो सव कोई एकलिङ्ग 
कइता है। ऐसा स्थान अतिशय सिद्दिप्रद है। 
(पु०) एक लिए पुस्वादि यस्य । २ एकलिङ्गक 
शब्द, चजइलिङ्ग। अन्यलिड्रक शब्दका विशेषण 
बनते भो इसका लिङ्ग नहों बदलता। एकं पिङ्ल- 
नेत्ररूप चिह् यस्य। ३ कुबेर। एकपिङ्ग देखो। 
४ भेवाड़वाले राजपूतोंके प्रधान उपास्य देव। उदय- 
ˆ पुर राजधानोसे ४ कोस उत्तर गिरिपथमें एकलिङ 
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एकला-एकवण ` 


मन्दिर साधारण शिवके मन्द्र-जसा है। निन्नतंल 


श्वेत मरमर पत्थरसे अलङ्कत है। मन्दिरका अभ्यन्तर 


भाग स्तम्भक सस्रू्से शोभमान है.। मध्यम संहार- 
रूपी महादेवको सूति हैं। वषो एकलिङ्ग नासपर 
बडु कालसे विख्यात हैं।. लिङ्गके सन्म्‌ख सुच्हत्‌ 
नन्दोको. सूति है।' एकलिङ्घ देववाले मन्द्रिके 


प्राइणको चारो ओर अन्यान्य देवतावोंके भो मन्दिर 


बने हैं। 


एकलिङ्गमाक्‌ (सं० त्रिश) एक जातोय केशर विशिष्ट 


पुष्ययुक्त, जो एक हो जेसे फूल रखता हो । 


एकलु (सं० पु०) एक लुनाति, लू-क्षिए। तषि 


विशेष । 


एकलो (हिं० घु) तासका. एक्का । 
एकलोता ( छिं० वि०) 


एकाको, अकेला । यह 
शब्द “पुत्रः का विशेषण हे । 


एकवकल (स'०पु०) एक भोषणत्वेन सुख्यतमं 
वक ल यस्य, बइुब्रो। १ असुर विशेष । 


( क्लो० ) 
२ एक सुखो रूद्राक्ष । 


एकवचन ( स० क्री) एकमेत्वक उच्यते अनेन, 


वच्‌ करणे व्युट्‌। व्याकरणोक्त एकत्ववाचक विभक्ति, 
वाहिद। सु, भम्‌, टा, ङे, ङसि, ङस, भोर छि सात 
विभक्ति एकवचन बोधक हें । हिन्दोमं भो जिससे एक 
पदाथंका बोध होता, .वद्दो एक वचन है। किन्तु 
अनेक स्थलोंपर एकवचन ओर बइवचनके रूपमें भेद 


'नहों पड़ता, जेसे--एक मनुष्य चाया, बोस सतुष्य 


भये । प्रायः हिन्दोके . विद्वान संस्कुत शब्द न 


. बिगाड़ एकवचन आर बहुंबचन दोनॉमें समान 


रुपसे रखते हैं। _ 


एकवत्‌ (स'° त्रि’) एकोऽस्यास्ति, एक-सतुए मल 


वः। १ एकसंख्याविशिष्ट, अकेलो अदद रखनेवाला । 


( अव्य० ) एकस्येव, एक-वति । २ एकके न्याय, 
एकको तरह । 


देवका मन्दिर बना है। चारो पाश्‍व पर गगनस्पर्शो | एकवद्भाव (स'० घु०) एकेन तुल्यो भावः भवनम्‌, 


गिरिशड़' हैं। उनसे अनेक सुनिमेल निर्भर अविरास 
' गलिमें प्रवाहित हैं। इस गिरिसालाके सकल ठत्त 


ह कलिङ्ग देवके नासपर उत्सर्गीत हैं। इनका 


me, 


-तत्‌। शब्दनिष्ठ एकवचनान्तरूप काये, वतोका 
सजमूवा । 


एकवण (स० त्विः) एको वर्णी यत्र, बइत्रो* । 
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ड ~ ० . ९ 
२ एकमाववर्ण विशिष्ठ, सिफ एक इप रखनेवाला। | एकवाक्य ( सः° क्लो० ) एक एकार्थ वाक्यम्‌, कम धा । 


-२ ब्राह्मणादि जातिभेद शून्य, जो ब्राह्मणादि जातिका 


सेद रखता न हो। यह कलिकालकी शेष अवस्थाका | 


बोधक है। ३ एकखरूप, इमशक्ष। (प° ) एक 
एव वणे; । 8 शुक्तादिके मध्य एक वणे, एक रंग। 

३ शेष्ठवणं, बढ़िया रंग। ६ ब्राह्मणादिके मधय 
एक जाति। ७ एक अच्र। ८ खेछ जाति! 
२ वोज-गणितोक्त तुल्य वणविशिष्ट सजातोय द्रव्य 
"विशेष । $ यी 

शकवणेवत्‌ (स॑० अब्य० ) एक वणके न्याय, एक 

.हफ के मुताबिक, । ; 

'एकवणसमोकरण (स'० क्वो) एको वरणः तुल्य- 
रूपो समो क्रियते अनेन, क-्ल्युट्‌! वोजगणितोक्त 
-वोज चतुष्टाके मध्यका एक वोज । 

णवाविक (स'० त्रिश) एकः वण अंति, एकवण - 

` उक । असाधारण, एक छौ रंग या कौमवाला । 

एकाव्णो (सं० खो० ). एकमेव शब्द वण यतौति, 
कवण -अच्‌, गौरादित्वात्‌ डौष्‌ । वाद्यविशेष, 
करताल । . ह 

-एकवर्तिका ( स० स्त्रो० ) एको वर्षो यस्याः+ एक वष - 
कन्‌-टाप्‌+ अत इत्वद्च। एक वत्सर वयकी बछिया । 

'एक्षवसन ( सं० चि० ) एक वसन यस्य, बडुब्रो० । 
१ उत्तरौय-वस्त्र शून्य, सिफ एक घोतौ रखनेवाला। 
(क्वो०) एकद्च तत्‌ वसनच्छेति, कसंघा०। २ केवल 
सात्र परिघेय वस्त्र, सिफ प्रहननेका कपड़ा ।. ३ एक 
वस्त्र, कोई कपड़ा। ४ एक जातोय वस्त्र किसो 

-किस्मक्षा कपडा । 

एकवस्त्र, एकवसन देखो। 

'कवस्त्रता (स'० खो०) एक सात्र वस्त्र रखनेको 
स्थिति, जिस हालत पे एक हो कपड़ा रहे । 
एकवस्व्रसंवीत ( स'० त्रिश) एक वस्त धारण किये 

इभा, जो सिफ एक हो कपड़ा पहने हो | . 

एकवखाईसंवीत (स'« त्रिश) आधा वस्त्रं पहने 
षरा, जो निस्फ पोशाक पने हो । 

णएकवांज ( ह्विं० स्रो) काकवन्थगा, एक हो. बच्चा 
देनेवालो औरत । | 


१ एक अर्थवोधक वाक्य, जिस बातसे दूसरा मानो 
न निकले। २ श्रविसस्बादो वाक्य, रायको बात। 
( ब्रि») एक अविसस्बादि वाक्य यस्य, वढुन्रो० । 
३ एकमतानुरारो वाक्ययुक्त, एक-जेसो बात कइने- 
वाला । ट 
एकवाकाता ( स० खो० ) 
वाक्यका ऐक्य, बातका सेल । 
एकवाद (स० पु०) एको$भिन्नखरो वादः वाद्यम्‌, 
कसंधा० । डिण्डिस नामक. वाद्य विशेष, किसो- 
किस्मका ढोल । | 
एकवाद्य ( सं० ल्लो० ) एकसभिच्रखरं वाद्यम्‌, । 
डिर्डिम, किसो किस्म का ढोल । 


एकवाक्य-तल्‌-टाप्‌ । 


एकवाद्या (स'० स्त्रो, ) चुड़ल, डाइन। + 
एकवार (स'० घव्य०) एकवारगो हो, एकाएक, 
फौरन्‌ । 


एकवास . (स० त्रिश) एकमात्र स्टदइयुत्त, जिसके 
एक हो मक्तान्‌ रहे । 

एकवासस्‌ ( स'० पु०) एको वासोऽस्य, वइब्रो० । 
एकमात्र वसनयुक्त, जिसके एक हो पोशाक रहे । - 

एकविंश ( सं० त्रिः) एकविंशतेः पूरणम्‌; एक विंशतू- 


| डट्‌ । तस्र पूरणे डट्‌। पा ५ २४८॥ १ एका विंशतिका पूरण, 


इक्कोसको भरनेवाला। २ इक्कोसवां। ३ एकविंशः 
स्तोम सम्बन्धोय। ( प°) 8 एकविंशस्तोम । ५ छइ 

` शष्ठ स्तोममें एक स्तोम । 
एकविंशक ( स॑° व्रि’ ) इक्कोसवां, जो इकोस रखता हो। 
एकवि शत्‌, एकविंशति देखो । 

एकविंशति ( स° खो०) एकेन अधिका विशतिः, 
मध्यपदलो ० । इक्कोस, बोस और एकको संख्या, २१। 
एकविंशतियुग्ग्‌ल (स० घु० ) कुष्ठरोग नाशक 
गुग्ग ल विशेष।' चित्रक, त्रिफलो, त्रिकुट, जोरा, 
काला जोरा, बच, सेन्धव, अतोस, कुष्ठ, चव्य, इला. 
यचो, यवचार, विडङ्ग, अजवायन, अजमोद, मोथा 
तथा देवदारु बराबर बरावर ले सवके सम भाग 
गुग्गुल डाले. और घोमें घोट. गोलो बनाये। यह 
ओऔषध प्रातः काल भोजनके समय खाना चाहिये । . 
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'एकविशतितम (स'० त्रि०) एक-विशति तमट्‌ । | 


(दशल्वादिभाष्तमडन्यतरसाम्‌ । पा ४२४५ । इक्गोसवां। 
एकविंशतिधा (स'० अव्य) एक विशति प्रका- 
राथ धा । संख्यायां विधाथे धा। पा ५।१।४३। एक विंशति 
प्रकार, इक्कीस गुना | 
एक्रिंशवत्‌ ( सं० त्रिश) एक विश्रस्तोम-सस्ब- 
[| 
>> मक (स'० पु०) एकविंशसासौ स्तोमसच, 
कर्मघा०। एकविंशति मन्त्र परिमित सामवेदोत्त 
पृष्ठयादि नामक एक स्तव | 
एकविध (स'० त्रिश) एक विधा प्रकारो$स्थ, वचः 
बौ» स्रः । एकप्रकार, साधारण, सासूलो । 
एकविलोचन ( स'० त्रिश) एकं विलोचनं चक्षुयस्य, 
` बहत्रोश। १ काना। ( पु०) २ जनपद विशेष, एक 
बसतो । रे कुवेर । एकपिङ देखो। ४ काक। ( क्ली० 
५ एक आंख । 


एकविषयो (स'० त्रिः) एको विषयोऽस्यास्तोति,, 


डूनि। १ एकमात्र विषयमें आसक्त, जो. सिफ एक हो 
बात पकड़े हो। २ एकमात्र विषयविशिष्ट, जो सिफ 
एक हो बातका- हो) . | | 

णएकवोजपत्रिक' (स'० त्रि» ) अङ्क रोत्‌पन्तिके समय 
केवल एक पत्र देनेवाला, जो कोपल फटते वक्त सिफ 
एक हो पत्तो देता हो। अंगरेजोमें इसे 'मनोकटि- 
लिडन' ( १॥०॥०-९०४]९0०॥ ) काइते हे । 

' एकवोर ( स० पु० ) १ दक्ष विशेष, एक पेड़ । इसका 
संस्कृत पर्याय महावीर, सौर चौर सुवोरक है। 
यह मदकारक, अतिशय उष्ण एवं कटु होता .भौर 
वेदना, वात, कटिएष्ठाश्रित वातव्याधि तथा पच्षा- 
चातको नाश करता है। ( राजनिघण्ट ) 

एकवोरा ( स'० स्तरो० ) वन्धगाकर्काटो, कडवो ककड़ो 
यह तिज्ञ, अति उष्ण एवं वातज्न होतो और पक्षाघात 
तथा एष्ठकटौ शूलको दूर करतो है। ( बेक निघू ) 

णएकवोराकल्प ( स° पु०) तन्त्रविशेष। इसमें वोरा- 
चारको आराध्य देवताका रहस्य उक्त है। 

एकद ( ख॑° पु० ) एको हत्तो$त्र बचुत्रो०। १ स्थान- 
विशेष, एक जगइ। ,चार कोसके बोच जहां दूसरा 


एकवि'शतितम- एकशः 


छत नहीं रता, उस स्थानको सव कोई एकद्छ 
कचता है। २ एकमात्र हक्ष, अकेला पेड़ । 

एकद्ठत्‌ (स'० खो०) एकघेव वतते, हत कतेरि 
क्विप तुगागमः। १ एकरूप वर्तमान, एकजेसा हाल। 
एकधा वतते भव, आधारे दिप.। २ खगलोक। एक 
घेव वतेते, भावे क्रिप। २ एकरूप आवतन, एक- 
जेसा घुमाव । 

एकद्ठन्द्‌ ( सं० पु०) झुझुतोक्ष कण्ठगत सुखरोग 
विशेष, गलेको एक बोमारो । कण्ठके मध्य गोला- 
कार, उन्नत एवं दाइ तथा कण्डू विशिष्ट जो 
शोथ उठता, उसका नास एकहन्द पड़ता है। यह 
कठिन-स्पर्ण, गुरु और अपाणो होता है। इस 
रोगमें प्रथमतः किसो उपायसे रक्त सोक्षण कराना 
चाहिये । फिर दारु इरिट्वा, नोस तथा शाल- 
इक्क छाल और इन्द्रयव ब्राधआध तोला आध 
सेर जलमें पका भ्राधपाव रहनेसे क्राथको सेवन कराते 
है। अथवा कुटकी, अतोस, देवदारु, निर्विषो, मोथा' 
तथा इन्द्रयव चार-चार आने आधसेर गोलूत्रमें पका 
आध पाव रदनेसे पिलाते हैं ( क्वो० ) २ एकराशि। 
एकहष (स° पु०) एकोऽदितोयो इषः, कमंधा०। 
एक इष, अनोखा बेल। (त्रिश) एको दृषो यस्य, 
बडन्रो। २ एकमात्र दष रखनेवाला, जिसके एक ` 
हो वेल रहे। 

एकवेणि, एकवेणी देखो । 

एकवेशै ( स'० स्त्रो० ), एकीभूता संस्काराभावेन 
जटावत्‌ स तिप्राप्ता वेणोः; कमंधा० । १ प्रोषितः 
भढ काकी वेणो, वियोगिनीकी लट। र प्रोषितः 
भळ का, अपना खाविन्द्‌ ग्र रसुल्कमें रखनेवालो 
झोरत। । 
एकवेश्म ( स० ह्वो०) एक्नेवाधिछितँ, वेशम गुडम्‌? 
कमेघा०। एंकमाव प्राणोके रहनेका गइ, जिस 
घरमें एकसे ज्युदा भ्रादमो न रहे'। 

एकव्यवसायो (स० पु०) एकमात्र व्यवसाय करने" 
वाला पुरुष, जो शखू स वहो रोजुगार करता हो । 
एकब्रात्व (स० पु०) प्रधान वा मुख्य ब्रात्य । 

एकशः ( स० अव्य० ) एक-एक, भकेले। ` 


(०-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


एकशत--एकशेल 


एकशत (स'० क्लो०) १ एक सौ एक, १०१। (त्रि०) 
२ एकशत स'ख्यायुक्त, एक सो एकवां | 

एकशतक (स'० त्रि) एकशतं परिमाणमस्य, एकशत 
कन्‌। १ एकशत परिसाणविशिष्ट, सो रखनेवाला। 
( क्लो० ) खाये कन्‌। २ एकशत, सौ, १००। ` 

एकशततस ( सं० त्रि’) एकाधिकशत संख्याविशिष्ट, 
एक सौ एक रखनेवाला। 

एकशतधा ( स० अब्य० ) एकशत-घा। १ एकशत- 
प्रकार, एक सौ एक तरहसे। २ एक सो एक शुना। 

एकशफ (सं० पु०-क्वो०) एकः शफः खुरो यस्य, 
बचुब्रो० । १ अश्व, घोडा ।..२ एक खुर जन्तुमाव, 
फटे खुर न रखनेवाला कोई जानवर। खर, अश्व, 
अश्वतर, गोर, शरभ भौर चमरोको एकशफ कहते हैं । 

( भावप्रकाश ) 


एकशफचोर (स'० क्लो० ) अददिभागखुर पका दुग्ध, 


फटे खुर न.रखनेवाले जानवरका दूध। यइ उष्ण, | 


लघु, वातचर, सारत, ईषत्‌ लवण और जड़ताकर होता 
चे । ( वाभटटीका हलाद्वि ) - 
एकशरण (स'० क्ली) एकमात्र आशा, भकेलो 
पनाह। यह शब्द प्रधानतः देवताके' लिये प्रयुक्त 
होताहै। २. 

एकशशेर ( ठं० त्रिश) एकमात्र शरोर वा रतये 
सम्बन्ध रखनेवाला, जो उसो खु न्‌का झो। 
एकशरीरान्वय { स'० सु०). सगोत्रता, सपिण्डता, 
कुराबत, बिरादरो । 

एकशशेरारन्म (सं० पु० ) पिता और माताके स॑योगसे 
सगोत्रताका प्रारम्भ, -मा बापके मेलसे कराबतका 
शुरू | 

एकश्रोरावयव - ( स'० घु० ) सगोत्र, सम्बन्धो, क,राबतो 
रिश्तेदार । 

एकशरोरावयवत्व (स क्वो०) सगोत्र सम्बन्ध, क्रा- 
बतो रिश्ता। » 

एकशाख ( सं० प°) एका शाखा यस्य, बइत्रो० हः 
१ वेदकी तुल्य शाखावाले ब्राह्मण। २ एक शाखा 
विशिष्ट ठक्तादि, एक डालका पेड़ वग्‌ रह । 

एकशाल .( स'० पु० ) ग्रामविशेषः एक यांव। भरत 
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| . राजग्टहसे अयोध्या आते समय इस ग्राममें पडंचे थे । 
यह स्यान स्थाणमतो नदो किनारे भ्रवस्थित है । 
“'एकगाले स्थाणमतौ' विनते गोमती' नदोम्‌ ।” (रामायण २।७१।१९) 
एकशिखा ( स°° स्त्रो० ) पाठा, निरविसो। 
एकशितिपादू ( स॑° पु० ) एकः शितिः कृष्णः पादो- 
ऽस्य, वइब्रोश। अश्वविशेष, एक खोड़ा। इसका 
एक पेर सफेद रइता है। इसे अशवभेध यज्ञमें वरुण 
| देवताके उद्द श्यसे चढ़ाते हैं । 
एकशोषे (स'° त्रिश) एक हो स्थानको भोर सुख 
घुमाये हुआ, जो उसो जगदको तफ सुइ फेरे हो | 
एकशोलसमाचार (स° त्रिश) एक हो प्रकारसे 
जोवन अतिवादित करनेवाला, जो वह्दो चाल-चलन ' 
रखता हो । 
एकशुड्रः ( स'० त्रिश) एकमात्र कोशयुक्त सिफ एक 
खोल रखनेवाला । 
एकझुंड्रः (स'० पु०) एकं शुङ्ग यस्य, बचुत्रो०। १ विष्णु |. 
खायस्भ व सन्वन्तरमें अकालप्रलय आनेसे विष्णुने 
एकअङ्गविथिष्ट मत्स्या रूप धारण किया था। 
( कालिकापुराण ३९ अ० ) २ गण्डक, गेंड़ा। ३ एक अङ्गका 
पशु, जिस जानवरके एक चौ सोंग रहे । ३ पिढ्गण 
विशेष । 
एकशृङ्ग ( स॑° स्त्रोश) पिढगणको एक कन्धा । .यह्ष 
मस्तिष्कसे उत्पन्न इई थीं । 
एकमृङ्गो-बोदास्त्रोक्त एक ऋषिकुमार। काश्यपके 
'वोय और चरिणोके गर्भसे ऋष्यसङ्कको तरह इनका 
भी जन्म हुआ था। मस्तकपर एक अङ्ग रइनेसे यह 
नाम पड़ा. काश्सपंरालको कन्यासे एकश्ङ्गका 
विवाद हुआ। वोधिसक््वावदान कल्पलताके मतसे 
यह्दो बुद्ध थे। ( नलिनो अवदान) 
एकशेष ( स'० पु०) एकः शेषोऽवशिष्ठो यस्य, बइत्रो। _ 
१ इन्दसमास विशेष। इस समासमें दो या दो से 
अधिक शब्दोमें केवल एक रहता भोर दिवचन वा 
बहुवचन लगता है, जेसे-माता च पिता च पितरो । 
"एकः शेषः सूलसस्य । २ एक स्तूलयुत बचविशेष, 
जिस पेड़के एक हो जड़ रहे । 
एकशेल ( सं० क्लो० )» बरङ्गलका प्राचीन नास । 
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शकखुत (स'० त्रिश) एकवार अवण किया इभा, | निसयो यस्य। एकाग्रचित्त, एक हो बातपर भुका. 
गया हो। | इश्रा। 
Sk ल) द सवण किया इप्रा | एकसइख (स'० त्वि०) एकसइस्त एकाधिक सइस्व 
विषय स्मरण रखनेदाला, जो एक मरतवा सुनो | वा परिमाथमसख्य। १ एक सइख परिसाणविशिष्ट, 
बात भूलता न हो। । इज्ञारवां। ( क्ली ) २ एक इजार, १०००। ३ एक 
शकख्ुतधरत्व ` (४० क्वो०) एकवार अवण किया-' इज्ञार एक, १००१। 
रुआ विषय स्मरण रखनेको स्थिति, जिस हालतमें | एकसा (फा० वि०) १ तुल्य, वरावर। २ सम, 
एक हो मरतबा सुनो वात याद रखे । ¦ इसवार, जो नोचा-ऊचा न हो | 5 
शकत्रुति (स० द्विश) एका झुतियेस्य, वचुब्रो०। | एकसाचिक (सं० त्रि०) एकमात्र साक्षो रखनेवाला, 
१ उदात्त, अनुदात्त और खरित--तिविध खर मिश्चित, ` अकेलेका देखा इचा, जो दूसरा गवाइ रखता 
लो ऊंची, नोचो घौर. दरादरको भावाजने हो।| नदो! 
(खो) २ एकमात्र खरको चुति। ३ एक वेद। एकसाथ (स० अव्य० ) साथ-साथ, सिल-जुलकर । 
३ एककर्रविशिषट, किसके एक हो कान रहे। - | एकसूत्र (स०पु०) एकं सूत्र यस्य, वइब्रो? । डसरु- 
शकचुद्टि एकसात्र आज्ञा पालन करनेवाला, जो एक । वाद्य, डमरू। यद एक सूत्रसे वज्ञाया जाता है। 
झे इुड्छ सानता डो! | एकसून (स ° द्रि० 2 एकोइडितोय: सतयं स्य , वहुब्री० | 
एकघट (सं० त्रिः) एकषच्याः पूरणम्‌, एकषष्टि-| १ एकमात्र इत्र रखनेवाला, जिसके एक हो लड़का 
डट। एकषडि संख्या पूरण करनेवाला, इकसठवां। | रहे। ( पु?) कसंघा०। २ एकसात पुत्र, एकलोता 
एकषष्ि (स'० स्वो०) एकेन अधिका षछि!, सध्य- वेठा। 
पदलो०। साठको अपेक्षा एक सख्या भ्रधिक, | एकस्तोम (स'> पु०) सोसयज्नविशेष । इसमें एक हो 
५ एकसठ, ६१। स्तोस होता है। 
एकषद्टितस, एबदइ्ड देखे 0 एकस्थ (स० व्रि०) एकस्मिनू तिष्ठति, खा-क। 


शकसठ ( डि० पु०) एकषडि, छइ दहाई और एक  एकस्थाननें स्थित, इकट्ठा, साथ हो खड़ा इप्रा । 
एकाई, ३१। 


' एकस्यान ( स" क्लो० ) एकमाच स्थान, वड़ो जगइ । 
एकसत्तावाद ( स'० पुः) वाद्दिशेष, एक दलोल। | एकइंस ( सं° ह्वो०) एकः चे्ो इंसो यत्र, दइब्रो ° । 
इसमें सत्ता झो सुख्य मानो गयो है। भसत्‌ कुछ सो! १ तोथविशेष, एक सरोवर! 

नहों। युरोपमें परमेडोड्ने यह मत फेलाया था। ' "रकश नरः बजा सेषइबरुलं इमे्‌ 7? ( नार, 
रकसप्तत ( सं० त्रिः) एकसप्ततियुषु, एकहत्तरवां। . (पुः) २ जोवाना, रूह। ३ एक इंस। 


एकसप्तति ( छ» स्रो) एकाधिका सप्तति:। सत्तर ` एकषत्तर (हिं० विः ) एकरुप्तति, सत्तर चौर एक,७१। 
और एक, एकइत्तर, 3१ | । एकइखौ ( इं° खो०) सालखत्भको एक कसरत! 
एकसप्ततितस, रकुरुड्ह देले: घ 


दै 
। एक झाथको उलटा कसरपर रखते और दूसरे झाये 
सकस (सं पु.) एका सभा यस्य । १ जगदौष्दर। | पकड़ मालखंभएर डड़ते हे । 


( द्वि० ) २ एकसभाविशिष्ट, एक सजलिसवाला। | एकइल्यो छट ( इ खो०) सालखंसको एक कसरत । 
एकसर ( हि दिः) १ एकाको, साधनें दूसरा न | इसमें एक हो हायको थापले उड़ान सरते हैं। 
रखनेदाला। २ एकइरा, लो दोहरा न हो। | एकइलो पोठको उड़ान ( हिं० स्रो०) साललब्यको 
__ (| फ़ा० वि») ३ सम्पुरू पूरा। | एक कसरत। इसमें पोठके सहारे उडते हैं। 
री; डक, "के र ग ति" हि 0 जिन दि Jangamwadi एकाइको इलुक (हि पुर १ कुश्तोका स्‌ पंच 3 
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एकहरा--एकान्षरकोष 


“एक पहलवान्‌ दूसरेको गर्दन हाथसे लपेट दूसरे 
हाथसे तान लेता और टांग लगा चित फेंक देता है । 
व्शुकहरा (हिं० वि० ) एकमात्र स्तरयुक्त, एकपरता, 
जो दोहरा न हो। ु 

“शवाहसे (हिं० खो०) कुश्तोका एक पेच। इसमें 
एक पइलवान्‌ दूसरेको हाथ पकड़ अपनो दक्षिण 
ओर झटकारता, फिर दोनों हाथोंसे रानको खींच 
पटक मारता है। 


- एकडस्तो (स'० स्त्रो० ) अधश्वको शोभन वर्गाका 


एक भेद, घोड़ेकी एक खगास।' . 

एकद्दाज्ञ ( स'० घु० ) रृत्यविशेष, किसो क्स्मिका नाच। 

« एकद्दायन (सं ० घु०) एको दायनो वयोमानं यस्य, 
बचुत्रो० । एक वत्‌खरका वत्स, एक सालका बछड़ा। 
.( क्वी० ) २ एक वत्सरका समय, एक सालका भरसा। 
(त्रिश) एक वतूसरवाला, एक-साला । 

“णएकह्ायनी (स'० खो”) एकदायन-डोष्‌ । दामहायः 
नान्ताच्। पा ॐ।२७। १ एकवर्षीय गामो, एक सालको 
बछ्या। २ उद्विदुविशेष, एक पेड़! जो पेड़ एक 
हो वषमे उप चौर फल-फूल झड या मर जाता, 
बह एकद्दायनो कद्दाता है। 

 -एकद्धद्य. (सं० त्रि’) एकमभिन्र हूदये यस्य, 
.बचुत्रो० । १ अभित्ष्ठदयः एकदिल। २ एकाग्रचित्त, 
“दिलको एक हो जगदपर लगाये इभा। | 

-एका (स'० खो) एक-टाप्‌। १ दुर्गा। जेसे 


. स्फटिक विविध वर्णको प्रभा प्राप्त होनेसे विविध 


. समझ पड़ता, वैसे चो एकमात्र देवीका रूप भी 
-शुणके वश भनेक प्रकार कलकता है। (देवोपराण ३५ च) 
२ अदितीया, अनोखो। ३ 'एकाकिनो, घकेलो । 
(हि ० पु० ) ४ ऐक्य, मेल | हु 
- एकाद (हिं० खो०) एकत्वं, वदत, एकको जगह 
या हालत। २ नियमित सान. विशेष, कोई नाप 
जोख--जैसे रुपया, पेसा, सेर, छटाँक, गढ़, फुट 
इत्यादि । गणनाके प्रथम खान था अङ्कको भो एकाई 
कहते हैं । 
-एकाएक ( हिं० क्रि» वि० ) अकस्मात्‌, इत्तिफाकसे । 
-एकाएको, एकाएक देष्ले। 
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एकांश (स०पु०) एक एव अंथः, कमंघा० | एक 
भाग, एक दिस्सा। 

एकाकार (स'° चि०) एकस्तुल्य आकारो यस्य, 
बहुत्रो०। १ समान आकारविश्िषट, इसच्रत, वहो 
शक्त रखनेवाला । २ मिखित, मिला इचा । 

एकाको (स॑ ° त्रिः) एक-घाकिनच्‌ | एकादाकिनिदासहाचे । 
पा ५श५२। असहाय, तना, अकेला । 

एकाक्ष (सं० पु.) एकमचि यस्य, एक-अचि-षच, । 
यडग्रोही सकष्मच यो: खाङ्गात्‌ षच,। ,पा ४५४११३॥ १ काक, 
कौवा । वनगमनके बाद चित्रकूट पवेतपर रहते समय 
एकदा राम सोताके क्रोड़में लेटे थे। उसो समय 
किसो कामुक काकने सोताके कुचदेशमें तोष्य नख 
सार दिया। रासने दुष्ट काकपर एवे भ्राचरणसे 
कर हो ब्रह्माख्र फेंका था। काकाने प्राणके भयते 


` नाना स्थानॉपर अनेक. देवतावॉसे आश्रव सांगा। 


किन्तु अपने ग्राणनाश्रको आशङ्कसे कोई उसे आयय 
देन सका। फिर काकने विधाताका धाय ढूंढ 
था। विघाताने खय' भाखय देनेमें अंसमथ हो उसे 
रामके शरणमें हो जानेको सिखाया। उसो उपदेशके 
अनुसार काक प्राणके भयसे विपन्न अवस्थामें रामके 
निकट जा घड़ा। सोताने दुवेस्थाके दश नमें घबरा 
राससे उसका जोवन वचानेको अनुरोध किया । 
रासने भो करुणासे आदर हो एक चक्षु मात्र वाण- 
भोग्य बना उसे छोड़ दिया । २ शिव । २ एक दानव । 
(त्वि०) ४ एकनेत्रविशिष्ट, काना । ५ सुन्दर नेत्विशिष्ट, 
उमदा भांख रखनेवाला। ६ एकमात्र अचाग्रविशिए, 
जो एक हो धरा चा गोलडडा रखता हो । 

एकाचपिङ्गल (स'० त्रिश) कुबेर। 

एकाचर (स'° क्लो० ) एकमदितीयसचरम्‌, कमंघा० । 
१ एक खरवण । २ भोंकार। (त्रिश) एकमचर 
यत्र, बहुत्रो०। ३ एक अचरविशिष्ट, जो एक हो _ 
इफ रखता चो । 

एकाचरकोष (सं ० पु०) अभिधानविशेष, कोषकाः 
एक ग्रन्ध। इसके रचयिता पुरुषोत्तम देव थे! 
अकारादि क्रमसे एक-एक अचरको पकड़ यह भमि- 
धान लिखा गया है । नः 
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एकाच्चरो . (सं ० त्रिश) एक अच्रवाला, जो एक | एकाप्नो - ( सं° स्त्रो० ) वाणविशेष, एक तोर । इससे 
हो इफ रखता हो। हिः | ` एक हो वोर मरता है। मचाभारतमें लिखा-इब्दने 
एकाचरोमाव (सं० पु०) एकमात्र अचरका उत्‌ः | कणको अपने कवचके' साथ अजु नके सारनेको यह _ , 
पादन, स चेपण, इजुफु, समेट । वाण सौँपा था। किन्तु भोषण समरमें करणने इसे , 

' एकाग्र (सं° त्रिश) एकं अग्रं पुरोगत' ज्ञेयस्य, | घटोतूकच पर हो छोड़ दिया क 
बडुत्रो* । १.. धनन्धचित्त, एक हो बातपर लगा | एकाङ्क (स'० पु०) एक" सुन्द्रत्वेन मुख्य भङ्ग" 
झुआ। २ अनाकुल, जो घबराया न हो। ३ प्रसिदध, मस्य, बडुत्रो”। १ वुधग्रह। (क्वौ०) २ चन्दन, 
मशंहर। ३ एकमात्र विन्दुसुह, जो एक चौ नोक | संदल। ३ एक अङ्ग, अकेला अजो। ४ मस्तक, 
रखता हो। (पु०) ४ विभक्त प्रतिक्ृतिके विस्त,त | दमागृ। 
बाइका सम्पूणं भाग । | 'एकाङ्वात ( स० पु० ) १ पच्चवध रोग, आधे जिसस 
एकाग्रचित्त (स'° त्रिश) एकाग्रं एकविषयासक्त | चोनेवाला लक॒वा। २ अश्वका एक वातव्याधि रोग । 
चित्त यस्य, बइत्रो०। एकमनाः, एक हो बातपर दिल | इसमें एक कण बढ़ता, अध शरोर शुष्क पड़ता और 


लगाये हुआ। . .। आश्व शून र्ता है। ( जबदत्त ) 
` रकाग्रतः ( सं० अव्य*) अविभक्त चित्तसे, पूरे तोरः | एकाङ्गिका ( स'० सत्रो० ) चन्दनसे बननेवालो एक. 
पर दिल लगाकर | सामग्रो । 


एकाङ्गी ( स'° स्त्रो) १ सुरामांसो, एक खुशबू- 
दार चोज,। यह कटु एव' कषाय लगतो और स्स, 
मुळा, रूष्णा, विष तथा दाइको दूर करतो है। 
( राजनिघण्ट ) (वि) २ एक भङ्ग-सम्बन्धौय, एकः 
' तरफ़ा । ॒ 
एकाण्ड ( स'० पु०) एकमण्डमस्य, बइुब्रोश। एकः 
हष्णविशिष्ट अश्व, एक फोतेका घोडा । जिस घोड़ेका 
एक सुष्क बढ़ जाता, वह एकाण्ड कद्दाता है। 
एकातपत्र (स'० त्रिश ) एकच्छत्न, चक्रवर्ती ! 
एकाक्ता (सं० खो०) एकाव्माका भाव, दुनिया 
एक रूह रइनेका मकूला । 
एकाक्मवादो (स त्रि) एक एव आत्मेति वक्त 
भोलमस्य, बइत्रोश। वेदान्तके मतका अवलस्बो। 
वेदान्त ब्रह्म अद्दितोय साना गया है। - | 
एकात्मा (स'० पु०) एको$भिन्न आत्मा, कमंधा? | 
१ अदितोय आत्मा, एक रूह। ( त्रि» ) २ अभिन्न 
हृदय, एकदिल। २ एकरूप, हमशक्त । ४ सहाय- 
शून्य, तनहा। 
एकादश (स'० त्रिश) एकेन अंधिका दश, मध्यपद- _ 
_ लो०। १ दशसे एक सख्या अधिक, ग्यारह, ११! 
२ एकादशको पूर्ण करनेवाला, स्थारहवां । 
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एकाग्रता (स'० खो०) एकाग्नस्म भावः, एकाग्र- 
तल-टाप्‌.। १ एक विषयमें आसन्न, एक हो वातपर 
भाकाव। २ त्रिगुणाव्मक चित्तमें सत्वगुणका उद्रेक 
ओर रजः एवं तमोगुणका विचेप। तन्त्ादिका 
अभाव पड्नेपर विषयान्तरके अवलस्बनरूप स सग से 
शून्य चित्तका घमेविशेष एकाग्रता कद्दाता है। 
एकाग्रव (स० क्वो०) एकाग्र-त्व ।॥ तण भावलतलो। 
पा ५११९! एकाग्रता, दिलदिहो। . 
एकाग्रदष्टि (स°त्रि’) एकास्मन्नेव अग्रे पुरोगते 
डट्टिरस्य, बइम्रीः । १, एकमात्र विषयपर इष्टि, 
डालनेवाला, जो एक हो .ओर नजुर लड़ाये हो। 
(खो० ) कसेधा०। २ एक विषयमें दृष्टि, एक हो 
चोजुपर पड्नेवालो नजुर। उ 
एकाग्रमनाः (स ० त्रिश) एकाग्र एकविषयासल्ा 
सनो यस्य, बइब्री। १ एकाग्रचित्त, दिलको एक 


हो भोर लगाये हुआ। ( क्लो० ) २ स्थिरचित्त, 

= बंधा हुआ ध्यान। न्‌ 
* एकाग्रा ( स्त्रि) एक अग्र यस्य, बहुन्नो०। 
एकाग्र, एक चो ओर लमा हुआ। इसका स सात 
f पर्याय एकतान, अनन्यद्वत्ति, एकायन, एकसग, एकाग्र 
¢ और एकायनगत है! 
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एकादशक--एकादशौ ४७३ 


न एकादशक (स० त्रि) एकादश परिमाणमस्य । 
१ एकादश परिमाणविशिष्ट, ग्यारहवां। २ एका- 
दश, ग्यारह, ११। | 


एकादशकत्वः (स० अव्य० ) एकादशन्‌-छत्वसुच। 
स'खयायाः क्रियाभ्राहत्तिगणन छलसुच । पा ॥॥४१७। एकादश- 
वार, ग्यारह. मरतवा । 

एकादशतनु ( स'० पु०) एकादश तनवो यस्य, बहुव्री ° । 
महादेव। एकादश वार भिन्न भिन्न मूतिके परि- 
ग्रसे शिवको एकादशतनु वा एकादश रुद्र कहते 
हैं। एकादश नाम यह हैं--अज, एकपात्‌ अचित्रधु 
पिणाकी, अपराजित, _त्रस्वक, महेश्वर, दषाकपि, 
शष्भ, इरण सौर ईशर । 

एकादशतम (स'० त्रिः) एकादशक, गग्रारइवां। 

एकादश्द्दार (स०क्लो०) एकादश दाराणि रन्धा- 
श्यस्य, बइब्री। शरोर, जिस्म । -शरोरके मध्य दो 
चक्षु, दो कण, दो नासारन्ध,, सुख, ब्रह्मरन्ध, नाभि, 
गुह्य चौर मेद्र सब मिलाकर एकादश छिद्र होते हे । 
साधारणतः ब्रह्मरन्ध, चौर नाभिको छोड़ लोग नव- 
द्वार छो मानते हैं। 

एकादशशतिक सहाप्रसारिणे तेल ( सं० क्वी०) वात 
व्यांधिका एक तेल। काथा ससूलपत्रयाख गन्ध- 
भद्रा साढ़े ३२, शरावक ; भिण्टो, शुड चो एवं एरण्ड- 
सूल प्रत्ये क २५ श्रावक; राख्रा, शिरोषत्वक्‌, देवदार 
तथा केतकोका सूल प्रत्येक ६।० शरावक ले ६४००शरा- 
वक जलमें पकाये भोर ६४ शरावक शेष रइनेसे उतारे। 
कांजो ६४ शरावक, ट्घिमण्ड १६ शरावक, शक्त 

, १६ शरावक, छागमांस ८ शरावक एवं जल ६४ शरा- 
वक डाल उबाले भौर १६ शरावक शेष रइनेपर 
उतारे। इक्षुरस १६ शरावक, दुग्ध १६ श्रावक भौर 
पिछिछ्फल, कक टसक्गो, जोवनीय दशक वा अष्टवगे, 
काकोलो, मच्चिष्ठा, चोरकाकोलो, कोंचको जड़, छोटो 
इलायचो, कपूर, लुवान, सरलकाछ, कुछुम, जटामांसो 
नखो, कष्णागुरु, नोलोत्‌पल, पझकाछ, दरिद्रा, 
कछुंगेल, नागेश्वर, खसको जड़, गुड़त्वक्‌, सुपारो 
जायफल, लताकस्तुरो, शतसूले, सवासा, देवदार. 
अवे तचन्द्न, वच, शेलन, सेन्धव, शिलारस, सुस्तक, 


गन्धभद्राका सूल, पुनण्वा, नालुका, गन्धशटो, सग- ' 
नामि, ट्गसूल, मेनफल, प्रियङ्घ, शाल, केतको, तगर- 

सूल, अश्वगन्धा, - वाला, रेणुका, रसाव्ज्ञन, सेमरका 

मुसरा, कटफल, भगुरु, श्यामालता वा अनन्तसूल,. 

कुछभन्नातकको सुटि, बिफला, शलफा, पद्मनागैश्र, 

लवङ्ग और त्रिकटु प्रत्येक २ पल छोडनेसे यद औषध 

बनता है । (प्रयोगावत ) 


एकादशायस ( स० पु० ) ्रप्रवद्िके अधिकारका एक 


ौषध, बदको एक दवा । जारित लाह, पारद, गन्धक, _ 
तास्त, खणेमाचिक, अस्म, चिङ्ग.ख, कुडुःम, पोखुराज- 
मणि, शोष, पित्तल, विड्ङ्], त्रिफला, हिङ्ग, यमानो, 
जोरक, छष्णजोरक, पियालफल, वचा, कक टळो, 
मरिच, पिप्पलो, राजपिप्पलो, चवो, दुरालभा और 
चित्रकसूल वरावर-बरावर आद्र कके रसमें भावना 
देनेसे य औषध वनता है। 


एकादशाह (स ०» पु°) एकादशानां अछा समाइारः, 


एकादश-अइन्‌-टच्‌। एकादश दिनका समाहार, 
गप्रारइ रोजुका अरसा। २ एकादश दिवस साध्य 
यज्ञ। ३ ब्राह्मणोंका एकादश दिवसमें कतव्ये याद । 
इस दिन झूतकके अथे दषोत्सगे, मदाब्राह्मणभोजन 
और शय्यादानादि होता है। 


एकादशिनू (स० त्रि) एकादश संख्या परिसाण- 


मस्यास्तोति, एकादग-डिनि। एकादश संख्यां परिमित, 
गार अददवाला। 


एकादशी ( सं° खो») एकादशानां पूरणो, एकादशन्‌ 


डट-डोप। १ तिथि विशेष। इस तिथिको शक्रपञ्चः 
पर सर्यमण्डलसे चन्द्रमण्डलको एकांद्य निगत और 
कष्णपच्चपर सूयमण्डलमें चन्द्रमण्डलको एकादश. 
कला प्रविष्ट होतो हैं । इसका स्मृतिशास्त्रोज्ञ नामान्तर 
इरिदिन और इरिवासर है। 
तन्त्रको व्यवस्थासे वेष्णव, सपुण्डुक, ग्टहो, विशे" 

षतः ब्राह्मणको कृष्णा एकादशो पर उपवासका नित्य 
अधिकार है। वेष्णव भौर उनके-जसे अन्यान्य व्यक्ति 


, इरिशयनके मध्यवर्ती समयमे छष्णा एकादशोका व्रत 


बराबर कार सकते हैं। अपुवक ग्टहोको सकल एका- 


` दशोके समय उपवास कतेव्य है। कास्य उपवासमें 
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सती समान अधिकार रखते हैं। नित्य उपवासमें 
रवि शुक्रादिका दोष मानना आवश्यक नहों । भम 
वसे अशोति वत्सर पर्यन्त मानव इस उपवासका 
अधिकारी है। विधवा समुदय एकादशो पर नित्य 
अधिकार रखती हैं। . उनके लिये मलमासादि कोई 
“दोष वाधा नहीं देता। । । 
एकादशौके उपबासका विधि-पारणके दिन दादयो सिलने- 
से पूर्णा छोड़ खण्डा एकादशोमें स्टद्दोको उपवास 
करना चाहिये। किन्तु वेसा ने होनेसे गहो पूर्णाक 
एबं दूसरे और विधवा आनेवाले दिन उपवास 
करें। जो एकादशो उदयके दो दण्ड पहले लगतो, 
-उसोकी पूर्ण संज्ञा पड़ती है। पूर्व दिन दशमो और | 
पर दिन दादशो युक्त रइनेसे परदिनको हो उपवास 
कत्य है। ' अरुणोदय कालपर दशमो छोनेसे विदा 
एकादशो कहातो है। विद्दा एकादशौको उपवास 
करना न चाहिये। ऐसी अवस्यामें दादशोको उपवास 
रख चयोदशोकी पारण करना उचित है। 
इरिभक्तिविलासके सतसे उपवासकी ब्यवस्य/-वेष्णवकी उप- 


५ 


4 


वासके पूदेदिन प्रातःखान कर घौतवस्त्र परिधान प्रथति | 


सुवेश करना चाहिये ।. उसके बाद-- 


“(दशसोदिनुसारभ्य करिष्येऽइ' प्रत तव । हे 
विदिन' देवदेवेश निविच' कुरु केशव ॥?? . 
है (5 


हे देवदेवेश केशव! मैं  दशमोसे तुम्हारा व्रत 
करूंगा। इन तोन दिनों सुझै निविच रखो। 


' उक्त मन्त्रको पढ़ महोत्‌सवके सहकारसे सङ्कल्प 
करना चाहिये । हरिदिनको चारलवण छोड़ एकवार 
“मात्र इविष्यात्न खाते, झत्तिकाशयनपर सो जाते और' 
स्वोसड़से दूर रह पुरुषोत्तमका स्मरण करते अवस्थान 
लगाते हैं। १ 

स्कन्दपुराणमें दशमोको कास्यपात्र, मांस, ससूर, 

संघ, मिष्यावाष्य, दो बार भोजन, परिसस चोर 
पारणके दिन न किया जानेवाला सकल काये निषिद् 

` कहां है। NR 


___₹वलोल्ल उप्वासके दिनका कतेब्य-उत्तरास्य होने पर जल- 


* 
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` एकादशौ 


व्हारसे तोन अच्ललि पुष्पदान एवं सन्त्रपूत जलपान 
कर उपवास रखना चाहिये । सन्व- 
“एकादश्यां निराहारो ख्थिलामपरे$इनि । ` 
सोच्यामि प॒ण्उरीकाच शरणं मे सवाच त्‌ ॥?? 
है पुण्डरोकाक्ष अच्युत ! में एकादशोको निराहार 
रह परद्नि भोजन करू गा। तुम मेरे आश्रय बनो। 
दोनों पचकी एकादथोको निराहार रह, समाः 
दितचित्त बन, सस्यक्‌ विधानके अनुसार खान कर, 
खानके अन्तमें धौत वस्त्र पहन, जितेन्द्रियता पकड़ 
और पुष्प, धूप, दोप, नेवेद्य, बहुविध उपहार, जल, 
दोस, प्रदं्षिण; स्तोत्र, मनोरम टत्यगोत एवं वाद्यादि 


सहकारते यथाविधि विष्णुको पूज रात्रिके समय 


जागरण रखना चादिये। स्कन्दपुराणमें भो रात्तिके 


_ जागरणकी व्यवस्था इसो प्रकार लिखो है। विशेषतः 


रात्रिके प्रत्येक प्रहर ' हरिको आरति कारनेका 


विधान है । 


पारणके दिन कतं व्य-सम्बन्धमें कात्यायनकै मतानु- 
सार प्रातःकाल खान और खोहरिको पूजा समापन 
कर निम्नलिखित सन्त पढ़ना चाहिये । 
“च्ज्ञानतिमिराखखस व्रतेनानेन केशव । 
प्रसौद सुसुखो नाथ ज्ञानहटिप्रदो भव ॥?” 
डे नाथ केशव ! इस ब्रतके दारा प्रसन्न हो तुस 
झञज्जानतिमिरान्धको ज्ञानइृष्टि दो | 
यहीं सन्त्र पढ़ उपवास समर्पण करते हैं। उसके 
पोछे इरिको स्मरण कर व्रतको सिद्धिके लिये पारण 


. कतव्य है। जो व्यक्ति पारणके दिन दादशो अतिक्रम 


कर त्रयोदशोकी खाता, वह गतजन्म पदेन्त नरक 
वास पाता है। दादशो प्रत्यक्षण स्थायो. रहनेसे 
'अरुणोदयको और अत्यल्प होनेसे निशोध कालके 
बाद पारण करना चाहिये। स्कन्दपुराणमें यह न 
द्रव्य दादशोको निषिद कहे हैं--मधछ्ठ, मांस, सरा, तल, 
व्यायाम, क्रोध, मथुन, परान्न, कांस्यपात्र, ताग्ब,ल, 
लोभ, निमोल्यलद्षन, सिध्यावाक्य, प्रवास, दिवा” 


, अच्छन, शिलापिष्ट द्रव्य, ससूर,' द्यूतक्रड़ा, हिंसा, 


चना, कोरटूषक ओर भषध। 


प्न अथवा. 
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-एकादशे--एकादि 


अपर ब्राह्मणसे उपवास कराना चाहिये। यथाशक्ति 


“ब्राह्मणको दान उेनेसे भो एकादशो छूटनेका दोष 
“मिट जाता है। 


९ वायुपुराण ) 
९ ~ 
सावीण्डेयके मतानुसार वालक, वड भौर आतुर 
एकवार आहार अथवा फलसूल खा कर एकादशो 


“रह सकते हैं। किन्तु गरुडपुराण शयन, उद्यान, 


पाश्वैपरिवतेन और फलस्ूलादारको एकादशोके त्रतमें 


- कर्तव्य नहीं ठद्दराता। तक्तणागर एकादशोको 


तरह अपर कोई पुख्यकाये अलभ्य मानता है। 


- यह खगे, सोच, राज्य और पुत्र टेनेवालो है। 


गरुड़पुराणके लेखानुसार भक्तिसहकारसे एका- 
दशो ब्रत करनेपर मनुष्यको विष्णुलोक कौर विष्णुः 
स्वरूप प्राप्त दोता हैं। 

नाना पुराणमें एकादशोके षडूवि'श नास बहे हैं, 


- बधा--भ्रग्रहायणको कृष्णा १ उत्पन्ना, शुक्का २ सोचा, 


पोषको कृष्णा २ सफला, शक्षा ४ पुत्रदा; साघको 


कृष्णा ५ पट्तिला, शक्ता ६ जया; फालगुनको कृष्णा | 
: ७ विजया, शुक्ला ८ आसमर्दको ; चेत्रको छष्णा € पापः 
सोचनो,.शक्षा १० कामदा; वेशाखको कृष्णा ११ वरू" | 


थिनी, शुक्ला १२ सोहिनो ; ज्यंछको कृष्णा १३ अपरा, 


` शुक्का १४ निजेला; आषाढ़कों कृष्णा १५ योगिनो, 
- शुक्ला १६ पद्मा; खावणको कृष्णा १७ कामिका, शुक्ला 
- १८ पुत्रदा; माद्रको छष्णा १०. अजा, शुक्ला २०वामना; 
- आश्विनकी कृष्णा २१ इन्द्रा, शक्ला २२ पापाहुशा, 
_कार्विकको कृष्णा २३ रमा, शक्त। २४ प्रवोधिनी और | 
- सलमासकी शुक्ला २५ सुभद्रा तथा कृष्णा एकादशो 


२६ कमला कडातो है । 


स्मुतिशास्त्रमे कप्णा एकादशोक्षो सातापिताके 
` -जाचकी व्यवस्था है। किन्तु इरिभल्तिविलासके सतसे 
. वैष्णवको वह करना न चाहिये। उनको व्यवस्थामे 


'एकादशो तिथिको खादका दिन आनेसे उस दिन 
'नहों-दादशोको खाद किया जाता है । ्रह्मवेवतं के 
मतानुसार एकादशोको आद्य करनेसे दाता, भोज्ञा 
-और प्रेललोक नरकस्य होता है । 

एकादशीको जन्म लेनेसे मनुष्य प्त्यन्त क्रोधो, 
-क्ले शंसह, सुभाषो, यज्ञकारो, खजनप्रतिपालक़, साः 


४७३ 


मति, देवता तथा गुरुजनका प्रियं भौर चेता निकः, 


लता है। ( कोडोप्रदोप ) { त्रिश ) -२ एकादश स ख्या- 
विशिष्ट, गगारइ अददवाला । 
“रुक्कादशी घातराट्रो कोरावायां महाचमूः 7? ( भारत, भोग २६३१ ) 


| एकादगोतत्त्व ( सं° ह्लो० ) स्मृतियास्््ञा एक अंग । 


इस अंयने. एकादशोका विषय वणित है। 


एकादशीन (स त्रिश) एकादश सम्बन्धीय, गयारह- 


से सरोकार रखनेवाला । 


णएकादशोब्रत. ( स॑ ° क्वो० ) एकादयोमधिक्कत्य इतम्‌, 
` सध्यपदंलो०। 'एकादशो तिथिका उपवासादि धसे 


काय । एकादशो देखो । 


एक्षाद्शेन्द्रिय (स० त्रिः) ग्गारद्द इन्द्रिय! गोवर, 


त्वक्‌, चक्षु, रसना, घ्राण, वाक्‌, पाणि, पायु, उपखः 
पाद चोर सन ग्गारइको णञ्चाढ्गेन्ट्रिय कहते हैं। 
इनमें पहले पांच ज्ञानेन्द्रिय और पोछे कमन्द्रिय हैं । 


| एकादशोत्तम _( सं° प°) , शिव। ग्यारह छद्म 


प्रधान रछनेसे शिवको एकादशोत्तम कहते | 


| .एक्रादि (सं० त्विः) एक आदियस्य, बहुत्रो० । 


एकसे पराधे पर्यन्त संख्या-विशिष्ट । 

कविकस्पत्षतामं एकादि उंख्यावाचक कितने हो 
शब्द संग्टहोत हें । यथा-१ एक, ब्रह्म, इन्द्र इस्तो, . 
इन्द्रा, गणेशदन्त, शक्रचक्छ। २ इंय, पच, नदो- 
कूल, असिधारा, रामनन्द्न । ३ तय, काल, अग्नि, 
सुवन, ग्घासाग, ईशट्टक्‌, गुण। ४ चतुर वेद्‌, 
ब्रह्मास्य, जाति, समुद्र. इरिवा इ, एरावतदन्त, से नाङ्ग, 
उपाय, याम, युग, आाशुम । . ५ पञ्च, पाण्डव, रद्रास्य, 
इन्द्रिय, खर्ग तरु, एत, अर्नि। ६ षड, वचञ्चोण, 
त्रिथिरोनेत्र, तर्काङ्ग, दैन, चक्रवर्तो, कातिकेयास्य, 
गुण, रस । ७ सप्त, पाताल, सुवन, सुनि, दोप, सयौ, 
वार, समुद्र, डप, राजाङ्ग, रोदि, वळि, शिक्षांद्रि। | 
८ अष्ट, योगाङ्ग)- वसु, देशसूति, दिग्गज, सिद्ि। 
& नव, अङ्ग, दार, सूख ण्ड, छि्ररावण मस्तक, व्याघ्रो- 
स्तन, सुराकुण्ड, सेवधि, अङ्क, रस, ग्रह। १० दय, 
इस्ताळूलि, श्युवाइ, रावणमौलि, लाणावतार, दिक्‌ 
विश्वेदेवा, अवस्था, चन्द्वाश्ब! ११ एकादश, रुट, 
कुरुराजसेन। ९२ दादश, सके राशि, संक्रान्वि, 
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कार्तिकेयबाइ, शरोरकोष्ठ; कातिकेयनेत्र, राजः 
मण्डल, १३ त्रयोदश, तास्ब ल, गुण। १४ चतुद ग, 
विद्या, मनु, बिदिव, राजा, सुवन, भ्र.वतारका। 
१५ पद्चदश, तिथि । १६ षोड़श,चन्द्रकला। १८ अष्टा- 
दश, दोप, विद्या, पुराण, स्मृति, घान्य । २० विंशति 
रावणहस्त; अङ्गलि। १०० शत, धतराष््रपुतर शत- 
'भिषक्रतारका, पुरुषाबु, रावणाङ्गलि, पञ्चदल, इन्दर 
. यज्ञ, समुद्रयोजन | १००० सहस्र, जाइपोपथ, अनन्त 


` ज्ञ$, पदछ, रविवाण, अजु नइस्त, वेदशाखा, 


इम्द्र्चछु। 


_ एकादिक्रम (स० ति) एकादिरेकप्रभति क्रमो 


यस्य, बइब्रो० । थानुपूविक, सिलसिलेवार। 
एकादिवौर ( सं० पु०) एकवोर दक्ष । 
एकादेश (सं० पु०) एकसासौ आदेशसच कसघा०। 
१ व्याकरणोक्ष उभय शब्द वा स्थान ग्रहणकर एकमात्र 
आदेश! २ एक आज्ञा, अकेला इका। . 
एकोद्नविंशति (स'० त्रिश) एकैन नविशति 
शक-अदुक_ अनुनासिको विकल्यः। एकोनविंशति 
उद्योस, १८ ।. 
एकाधिपति (स॑° पुः.) एकः प्रघानोऽचिपतिः । 
सञ्त्राट्‌, बादशाह, वड़ा सालिक । 
एकाधिपत्थ (स” क्वो०) प्रधान , आधिपत्य, बड़ा 
डखतियार । 


_ यकानंशा ( स ° स्त्रो, ) एकोनः अंशो यस्याः, बइत्नो० । 


पादतो। इरिवंशमें लिखा, कि यशोदाके गभसे 
योगमाथाने यहो नाम ग्रहणकर जन्म लिया था। 


. शकानुदिष्ट (सं ° त्रिश) एकमनुदिष्टम्‌ । १ अन्त्येष्टि 


क्रियाके भोजको छोड़ा इआ। २ अन्येष्टिक्रियाके 
भोजका भाग लेनेवाला। ( क्लो० ) ३ एकके उद्दे शदजसे 
प्रदत्त चाद । 
एकान्त (स० क्वो०) एकस्मिन्नेव भन्तः समासिदेस्य, 
बइब्रो*। १ एकमात्र समासि, अकेला निशाना | 
निगूढ़ स्थान, छिपो जगइ। ३ एकको भक्त, सिफ 
यकको परस्तिश। (त्रिश) ४ एक विषयको ओर 
चालित, जो एक हो बातपर लगाया गया हो । ५ एक 
हो सेवा करनेवाला, चो सिफ एक हो को मानता 
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एकादिक्रम- एकान्तसुषमा 


हो। ६ अतिशय, बहुत ज्यादा। ७ निजन, - 
निराला। ( अव्य°) ८ पूणरूपसे, पूरे तौरपर।« 

९ अवश्य, बेशक। १० गुसरोतिसे, छिपकर ।. . 
११ अत्यन्त, बेहद । | 


_एकान्तकरुण ( सं० त्रि’) अतिशय कछपालु, निदवायतः- 


रद्दोम । ` 

एकान्तकेवल्य ( स'० क्वो० ) सुत्तिविशेष । 

एकान्तंचारो ( स'० त्रि० ) एकान्त-चर-णिनि । निजेन- - 
में भ्रमणकारो, निरालेमें घूमनेवाला। | 

एकान्ततः (सं० श्रव्य० ) १ पूणरूपसे, बिलकुल ।. 
२ पुधक रुपसे, अलग । 

एकान्तता (स'० स्तो० ) १ आतिशय्य, बइतायत।. « 
२ निज्नता, तनहाई। 
एकान्तेत्यागवाद (स'० पु० ) बोच्योंका एक वाद।' 
वखुकी एकखरूपताके सस्बन्धसँ त्याग-प्रतिपादक _ 
वादको एकान्तत्यागवाद कडते हैं । 

एकान्तदुःषमा ( स॑° स्त्रो० ), दुष्टा समा वर्ष; दुःषम्ता, 
एकान्त दुःषमा, २-तत्‌। बौदकल्पित कालविशेष । ` 


` यह सुवसंप्णिके 'छठें और उत्सपिणोके पहले 


अरका नास है। . ' 
एकान्तभुत (स'° त्रिः) एकाको रदनेवाला, जो 
अकेले पड़ गया हो । 
एकान्तमति ( स'° त्रि’) एक हो विषयमें लगा इभा, 
' जो एक हो बात सोचता हो । पि 
एकान्तर (स० त्रिश) एकसन्तरं व्यवधानं यस्य, ` 
बइब्रो। १ एकान्तरवतो, एकके फक्‌ वाला। २ एक 
दिन व्यवघानके भोजनसे सम्बन्ध रखनेवाला। ३ एक 
दिनके व्यवघानसे भआनेवाला। ु की 
एकान्तराट्‌ (स० पु० ) किसो बोधिरुक्षका नाम । 


| एकान्तवास (स० पु०) निजन स्थानका अवस्थान, - 


निरालेको रहायस । | 
एक्षान्तवासो ( सं० ब्रि०) निजनमें निवास करनेवाला,- | 
जो अकेला रहता दो । 
एकान्तविदारौ (स'० त्रि») एकाकी विचरण करने 
'वांला, जो अकेला घूमता हो। 
मा, ( सं० स्त्रो० ) सुष् समा वर्षे; :सुषमा 
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एझ्ान्तस्थित-एकङ्योसाव 


ए्षाब्सं सूषा, २-तत्‌ । बीच सताबुयादो 
{डे 2 झे >] दि गे 
कालविशेष। अवसण्यिक्षे प्रथम और उतूर्छापर 
~ 
ब. ~ ~ 83 
दकालचक़ाकी पछ हुदा एकान्तयुघला कइत इ । 
एकान्तत (स ल्ि० ) उथळ पड़ा "इ, जा 
ने CT 7 
आदर ठड्रा हः । 
ब्> 
or त "ण्या, 
एकान्तरूछ्ण (० बि०) उल्काब्दास्खत, अखम 
नाल 
वचनवाला । 
०० "क >. पर लखरूप ख्िश्ों 
ण्कान्धिक ( सउ बि०.) अन्तिम, फलसरूप, बाजुरा, 
न DS कलम 
नतोजदर सा । 
हि ष्ट ~ पद ज्य 
ए्कान्दिल (स'० छो० ) यकारव, िरात्यापल ! 
३३ = एक्ान्तसस्य नि” कच्च्या 
ण्कान्दो ( ४० लि) एकाब्तलस्थास्त, एळाव्त- 
१ त. ee ~ 4 - ५ 
दॉनि। १ शतिश्ययुक्त, बडुत वड्डा:. ६ ए० ) 
६५ < ष्ठ ड ST Sr कि बाकी 
२ विष्णुभद्या विशिष। व एकान्त दढ इष्छुको 
लाटी उ ईन.) ड 
लात टं । 
एकान्न (सं० लिण) एवा एधव्ाालपदा छ अच यत्न 
“>>, रो मी > व्वावतचे 
बए्न्गोः। १ एकवार भोजन द्यरनेवाला, जो दूसरे 
2 > आ 
मरतवः खाता न डो! . (क्लो० ) २ एवसाह् योजय, 
दशी एक झामा। .(छ°) २ रइजभोजो, साथ-साथ 
खालेवादा । 
PL) नजको नभ वष्टो चोळ 
एकालसुद[ (स० पु०) सचजभाज, लावला त. 
खाता हो। ह 
८ ५” कै . > च ० कल प्य!दः ७ 
एकान्नविंयशति . (७० लिण) एवन रादयात, नउ. 
क लन ष ञ्ञो्‌ 
अंमुनाशिक्य । ण्नान गज त, नस, १८ । 
एकान्नादी . (छ'० बि०) वेबल एक व्यक्षिका ट्या, 


~ 


कक उागेवाला, को एक हो आदमोके लाये खाले- | 


पर बसर करता छो। 
एकाब्दा ( सः° स्थो०) 
बछ्िया। | 
एकारबरनाध सोसयाजो-णक संस्तात ग्रन्वकार । 
जञास्दवती- परय, वोरभद्रविजयः और सत्यपरिणय 
नामक काव्य इन्होंने लिखा है। 
एकाच्व ( स'० हो०) एक पवित्र तोथस्थान। चास्त्रका 
एकमात्र ह्य रहनेसे यद्द नाम पड़ा है। व्च ठच 


एकदर्जकी नाभी, एक खालको 


~ 


न 


अतिशय उच्च, सुन्दर शाखाविशिष्ट, अषर नव नव 


€ 
किशलय तथा पल्लवसे भरा रहा उसका फल--धम, 
अर्थ, काम और मोक्ष था। उन्न गोपनोय उच्चको 


एल. 77 


~ 


| 
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सये सुरारिन लगाया था! यहां भगवान्‌ सुवनेशवरक्ती 


जिकस्तूति प्रतिष्ठित हे । सवन दर देखो। 
पञ्चायय ( ख'० लि० ) एकमवनमाचयो यस्य, बहुव्री । 
१ उक्षात्र, एबी को थोर भुका डुबा) २ एक डोके 
गमन करने योग्य; शिसपे टूलरा चल न सके! (क्ो०) 
एक्षसवने समानम्‌, दांधा० ! ३ एकसान, निरालो 
अगड. ४ जिखनखान, इडा शोनेका सुकास। 


झुटा टीका 
(घडा राग, 
उजोछा सारा! ७ 


ण्ळावयनगल ( खेर (ळण. 


सेल; & एकपरायणता, 
वेदको एक याणा । 


एस नयन 


बडुद्रो>। १ एकात. एक छो बातपर झुका इचा । 
२ एकलानगल, उसो जन पडु चा छुआ । 
एक्कायु (वे लि०) १ चन्ने जोकोको एकत्र करने- 
वाला, जो सब जानवरोंकोी इकड करता हो । २ प्रबल 
जलोवधारी, पहले जिन्दा छोनेदाला।- ३ अत्युत्तम 
भोजन - प्रदान करनेवाला, जो निहावत उन्‌दढा खाना 
देता छो । 


एकार (७० ए०.) स्वरवश्च एकादश अचर र देखो । 


fn ह] 
एन्ताणंद (ख० यु) 
इसमें घद-घाइर सय ऊंगड़ पाना सर जाता है 
०. बहर दर 
एघाघ ( स० इ° 


रएव्प्रयञन, 


जोरी यस्य, वइब्रो। ४ एकप्रयीशगयुक्ष, वढ्दो 


द व्ह 
दतझब ररमेवाला। ५ एक अभिधेय, वड़ो मान 


पञ्चाथ क) एकाचं देखा! 


का्थता (स'० स्वौ०) एकाधेस्य नावः, एकार्य-तल्‌ः 
टाप! अर्थ वा उद्दश्यको अभिन्नता, साने या 
सतलदबकाः मेल । न | 
एकाथंउसुपेत (स० त्नि०) एकाथन 'अभिन्ना्थेन 
ससुपेतं युह्मम, ३-तत्‌। १ एक अयेविशिष्ट, बहो 
माने रऴनेवाला। २ एक उद्देश्सयुक्ष, वही मतलब 
रखनेवाला | 2 
एकार्थोभाव ( स'° पु०) 


एक अर्थका धारण, वहो ` ` 
माने रखनेको बात। : cS 


४ ३०० 


र 
5 ३३] 
णकावम ( स ० ति० ) 'एक-कस | 
-एकावयव (सं० त्रिः) एकमभिस्रमवयवं यस्य, बइब्रो°। 
१ एकशरोरविशिष्ट, वहो जिस्म रखनेवाला। २ तुष्य 
शरोर-विशिष्ट, बराबर जिस्म रखनेवाला। (क्लो०) 
कसेधा०। ३ एकमात्र भङ्ग, अकेला भजो। . 
शकावलो (सं° सरो?) एका येठा आवलो माला, 
कमेघा० । १ एक नरमाला, एकलड़ा दार। २ अले 
छुग रविशेष | १ 
«वब पूवे प्रति विशेषणत्व न परं परम्‌ । 
खाम्यतै 5पोच्ाते वा चेत्‌ साचदैकावछौ दिघा ॥”” (साहित्यदपेण ) 
' पूव पूव पदके प्रति पर पर पदका विशेषणरूपसे 
स्थापित वा परित्यक्त होना एकावलो अलङ्कार कहाता 
है। ३ एकादश चचरको एक छन्दोहत्ति। 
एकाभीत (स॑° व्रिश) इक्यासोवां, जॉ इक्यासोके 
स्थानपर हो । | 
एकाशोति ( स'° खो) एकेनाधिक अशोतिः, मध्य- 
पदलो०। इक्यासो, अस्सो और एक, ८१। 
एकाशोतितम, एकाशोति देखो । | 
एकाशोतिपद (स क्वो) एकाशोतिः पदान्यत्र, 
बचुत्रौ०। प्रथम गदारन्भ वा गप्रवेशके समय वास्तुको 
` ` पूजाको बनाया जानेवाला सण्डल। इसमें तियेक्‌ 
एवं ऊध्य प्रदेशपर दश रेखाके इक्यासो कोष्ठ खोंचे 
जाते हैं। वास्तुमण्डल देखो। | 
एकाअम ( स'० पु० ) निजेन स्थान, निरालो जगह | 
एकाअय ( सं० त्रि) एके आश्रय चाघारो, अवलस्बनं 
“वा यस्य, बहुत्रोण। १ अनन्यगति, एक चो' सहारा 
पकड़नेवाला । २ एक कार्यावलम्बी, वहो काम करने- 
वाला। (पु०) कमंधा०। ३ एक आधार, अकेला 
सहारा। तः 
णकाखित ( स° त्रि» ) एक्षमाञ्रितम्‌, २-तत्‌। १ एकके 
` शरणागत, सोको पहनाइमें पहुंचा डुचा। २ अनन्यः 
, गति, जो दूसरी चाल चलता न चो । 
रकास्रितगुणं ( सं० पु) एकस्सिन्‌' पदाथ चाखितो 
गुणः। एकक्त्तिधसं । सिद्दान्तमुक्नावलोमें रूप, रस, 


pF ०, 
गन्ध, स्मरथ; एकत्व, एकप्रथकत्व, परिमाण, परत्व, 


दुःख, इच्छा, देष, यत्न, 


..-:->:::::३-२<>>>>><<--<दद 


गुरुत्व, | एकोछत 
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एकावम --एकौक्कत 


। द्रवत्व, खेद, संस्कार, अदृष्ट भोर शब्दको एकहत्ति- . 
घसं कद्दा है। | ् 
एकाष्टका ( स'० स्त्रो० ) १ साघ मासको लष्णाष्टसो, 
साइ बढी अष्टिमो। २ माघ मासको कष्णाष्टमोको 
किया जानेवाला आद । ३ शचो। ( अघदेषेद ) ४ प्रजा- 
पतिको एक कन्या । | 
एकाही ( स'« स्त्रो० ) १ कार्पासो, कपास । २ कार्पास- 
बोजकोष, कपासको बोंड़ो । F 
एकाष्टका (स'° खो०) पाठा, निरबिसी, इर- 
ज्योरो । 
एकाछोज्ष (स'० पु०) एकमस्थि लाति, ला-क। 
वंक, मौलसिरोका पेड़ । 


`. एका्ोला (स'० खो० ) १ वकह॒च, मौलसिरो। 


२ पाठा, पारो, इरज्योरो । 

एकासनिक, (स० त्रिश) एकासनस्यायम्‌, एकासन- 
इकन्‌ । एकासनके उपयुक्त, एक हो बेठक रखनेवाला। 

एकाइ < स'« घु० ) एकमदः, एक अइन्‌-टच्‌। 
उत्तमैकाभ्य्ाद्च। पा ५।४।९०। १ क्ष दिन । २ एक दिन 
साध्य भग्निष्टोमादि यज्ञ । ( त्रिं’) ३ एक दिनवाला, 
जो एक हो दिनमें हो। ( अव्य ० ) ४ एक दिनमें | 

एकाइगस ( स'० घु० ) एकाहेन गस्यते, गम कर्मणि 
अच_। एक-द्विस-गस्य खान, एक रोजुका सफुर। 

: ( स'° पु० ) एक्षः अदितोय आहार, 
 कमंधा० ।. दिनमें एकवारका भोजन, दिनमें एक 
मरतबाका खाना। (त्रि) २ णकाहारो, दिनमें 
एक हो सरतबा खानेवाला । 

एकाहारो (स० त्रिः) एकाद्वारोःस्यास्ति, एक 
आहार-इनि। एकवार हो भोजन करनेवाला, जो ' 
एक झो मरतवा खाता हो। ; 

एकाहिक (स०. त्रिश) एक्षाइ-ठन्‌। एकदिनः 
साध्य, एक रोज॒में हो जानेवाला । 

'एकाद्वा (स खो०) एकवर्षीय गाभो, एक सालको 
बछिया । 

एकोकरण ( स० क्लो० ) एक-भभूत-तद्भावे चि"छ- 
लुगट। एकत्रोकरण, इकट्टा करनेका काम | 

(स० व्रि’ ) सिखित, एक किया हुआ । 


एकौभवत--एकोत्तर 


“एकौभवत्‌ ( स'० त्रि’) सिखित,,जो एक वन गया हो । 

“एकोभाव (स'° पु०) एक-अभूततदुभावे चि-भूः 
घज्‌ । १ स'योग, मिलान। २ साधारण प्रकृति वा 
सम्पत्ति, मामूलो कुदरत या जायदाद । 

एकोभावो ( स'० व्रि’) खरोंके मेलसे सम्बन्ध रखने- 
वाला । 
एकोभूत (सं० त्रिश) एकत्र, . इकट्ठा, जो मिल 
गया हो । 

-एकीय (स' त्रिश) एकस्मिन्‌ तिष्ठतीति, एक-छ। 
१ एकपक्ष, एकतर्फा । २ एक सस्बन्धौय, एकके सुता- 
झ्लिंक। ३ सदाय, साथो। 

णकेक्षण (सं० पु०) एकमोच्षण' यस्य, वडत्री* । 
१ काक, कौवा। २ काना। ३ शक्राचाय । पुराणमें 
शुक्ताचा्यके एक-नेत्रपर लिखा, वलिराजने जब 
शुक्राचायंका निषेध.न मान वासनदेवको त्रिपाद 
भूमि देनेका उद्योग किया, तब उन्होंने जल व्यति- 
'रेक दान. असिद्द ठद्दरानेके अभिप्रायसे सूच्ञरूपनें 
जलपाबका सुख रोक लिया था। किन्तु वामनदेव 
यह चातुरो समझ गये। उन्होंने जलपात्रका छिद्र 
ढ'ढनेके छलमें कुशसे शक्राचायंका एक नेत्र फोड़ 
डाला । 
णकेन्द्रिय (सं० पु०) १ इन्द्रियका सनको ओर 
निग्रह। इस भवस्थामें इन्द्रियको भलो चौर बुरो 
दोनों बातोंसे अलग रखते हैं। २ एकमात्र इन्द्रिय 
युक्ता जौव । जैन जलोकादि जोवोंको एकेन्द्रिय मानते 
हैं। ' कारण, उनके सिवा त्वकके दूसरा इन्द्रिय 
नहीं रहता । 
एकेशर (स'० त्रि’) एकोऽदितोय ईश्वर: । १ प्रधान 
अधिपति, बड़ा मालिक । २ एकाको, तनहा, अकेला । 
एकेक (स*० त्रि० ) १ एकाको, अकेला। .( भव्य» ) 
२ अकेले, एक-एक । 
एकेकतर ( सं० त्रिश) एकाकी, अकेला । 
शकेकद्त्ति ( स'० बि०) प्रत्येक एकाकोमें अवस्थान 
करनेवाला, जा एक-एकमें रहता हो । 

'एकेकशः (स'० अव्य० ) एकक-शस्‌। घथक-पथक, 
अलग-शझलग, एक-एक । रू 
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एकेकश्य (सं० क्वो०) १ एकाको स्थिति, तनहा 
इालत। ( भश्रव्य० ) २ एथक -एथक , एक-एक । 
एकेषिकतेल (स'० क्वो०) तन्रनामक तेल, एकषिक 
तेल। यह डिम, पित्तन्न भौर वात एवं जेझावदढ़ाने- 
वाला होता है। (मदनपाल ) 

एकेषिका ( सं० स्त्रो० ) १ वकपुष्पठ्, मोल- 
सिरोका पेड़ा २ पाना, इरज्योरो। ३ विदता। 
इसका तेल मधुर, अति शोत, पित्तकर, वातकोपन 
कौर से अवध न होता है। ( सत्रुत) 

एकेषो (सं° स्त्री ) पाना, इर्योरो। ` 


| एकोक्षि (स'° स्वो) एकमात्र कथन, अकेला 


लफ ज्‌। 

एकोजो--मन्द्राजस्थ तष्न्ञोरके प्रथम महाराष्ट्र राजा। 
यह शाइजोके पुत्र थे। तुका बाईके गर्भसे इनका 
जन्म 'इभ्रा! , एकोजो प्रसिद्द महाराषट्रवोर शिवजोके 
वैमात्रेय रहे। १६३८ ई०को शाहजो विजयपुर 
सुलतान्‌के दितोय सेनापति बन कर्णाटकको ओर गये 
थे। पथमें ज्येष्ठपुत्र शग्भ जो और दितोय पत्नी तुका- 
बाईका साथ रहा। १६५३ ई०को चन्ट्रगिरि दुग 
जौतने जा ग्मानो कालके ग्रासमें पड़े। कोटक 
जोतने पर याइजोको बंगलुरको जागोर मिलो 
थो। फिर बच्चों उनको खगेवास होनेपर तुकाबाईके . 
यत्नसे एकोजो पिपदमे अभिषिल्ल किये गये । १६७४ ` 
ई०को तत्‌कालोन तव्ज्ञारके राजाको भय देखा कोशल- 
पूवंक एवं विना रल्लपात इन्होंने तस्ज्ञोरदुग अपने 
डाथमें लिया और समस्त देशको अधिकार किया । 
तच्चोर शब्दम. विलं त विवरण देखो। इनके शम ग्राइजो श्य 
शरभोजो भौर शय पुत्र तुकाजो रहे। १६८७ इ०को 

कोजोका स्त्य होनेसे ज्येष्ठ पुव शाहजो राजा 

बनेथे। . र 
एकोतरसो ( चिं० वि०) एकोत्तरथत, एकसो एक! 


एकोतरा (हिं पु०) १ रुपये सकड़ेका व्यान। | 


( वि०) २ एक दिनके अन्तरसे आनेवाला, जो एक 

रोजके फक से आता हो | , 
एकोत्तर (स'० व्रि) एक संख्या अधिक रखने” 

वाला, जो एकसे बढ़ता हो । - 
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क. 'रक्कोत्तरिका-एक्को 


। ष्यूल उभय विद्यसान रडते कनिष्ठ होनेते जाता 
लथा ज्येष्ठ होनेणे स्न्ाठुष्ण बळी आच कारणा चाहिये ; 
एकोहेश (झ० पु०) एवाख ऽहः, ६-तत्‌। रक्षक 


एकोन्तरिका (स॑ खो०) वोडोंका चतुर्थ भागम | 
एकोदक (० पु० ) एक तुख्यसुदंक- यस्य) बुब्रो० । 


एकगोत्र जध्न्‌ हन सप्तद् पुरुष ॥ /) ःउटेण्य एक्क डो नलवी {द ल गल्‌ | 
आ ङ्ग उदर जन्मनच्त्र Sh OS १-0 70 i ३३: हक: 
एकोदर (सं० हुः) एवा धर्म जी वैद्य पेदा होगे- | एको (सं० लिण) -पवावाम) जिसमें एदा कल पडे | 
एदा 05 < > न ० Ca] त पोर iy ली गाता दा ie 5 
कर बइत्रोश । १ सहोदर, रावर पेट क यह छब्द वित, लेशतस्‌ पफाल इणलक आह 
वाघा ॥ै ( ह्लो ) २ तुख्य डर, र घालता म सेथे-पक्ो दिलि, ण्यो म ल्शत्‌ प्रसि i 
ऱ्या न | नला 5, ४४५ ०३१०४ 0 ६ ` 
सं० त्विः) एकमात्र डद'त युक्त! | rtrd जा अरा उवी 
न र हो०) एक: प्रेत एद इष्टो यल, एकीशिका { य° सल्लो) एवा सुज्या उंशव्या वाम- 
° र १७ ह र्‌ यी >, 
हे एक सष । नोदा, ूसेधा० । पाठा, छड गोर! 


बडुद्रो०। प्रेतोई शसे बिया जानेवार 
यह शाप स्रत व्यहिके उष्टेशसे प्रति वष {८ 
है। इसे सध्या्वाणपर करना घाहिये। व्याधि | वाउ वहाव। 


i र mS दस्त स कपल 
ए जाता. | एद्काव ( सं० छु० ) आवबाच्छाचप्रदाड़, वन्दन इन 


एकोतिक्षा का देखो । 
पूर्वाह्ठको देविवा, अपराहणों पाण जोर सध्याऊको | सो जिका5 एकोणिका दै न 


एकोदिष्ट चाइ करतेको व्यवस्था है। यथा--. 


‘> ० ०५ ६ बार ढे ५३५१ ७६६१४ ड ] 
“पर्वाष्ठे ९विक चादनपराळतु पादणन्‌ । टी rN नी 


एकोददिटं तु सध्याङ्गो प्रातद द्विनिमित्तवम्‌ ॥? ( सनु ) | एवीम्या ( ङ्ग ० †वद्‌० ) एमाय ts (४७४४६ * ड्ड्र्को 


Pe) 
ना 
£ 
द्रो 
2 


~ ES 0७2. FA ~ 
कुतपके प्रथम भाग चोर - धावतंजकी नाट 


कारूपर एकोहिष्ट आरच्स करना चाहिये। पश्चिमः | एकोतना ( डि० ब्रि० ) बासवा फुट्न, दाना पड़या। 


िगवस्थित छाया घूर्वादक, जाते सम्य आवतजकाल | (छिं० छुर) १ यानविशेष, एक याड़ी। इलम 
( न ड्र के 
होता है। एकोहिष्टके समय कोई विन्न पछुनेसे जन्य | एक झो घश्च वा पमन जोता जाता हे; २ चाइताव 


` मासमे कृष्ण एकादशो तिथिको शाद किया जा सकता 
छे । पिता शोर साताके खादकः सुको हो छथिकार 
` सुद्र अभाव पत्नो और पल्लोके अभावे सद्दोदरपर 
पिर्जलंदान करनेदा भार पड़ता है।। पुत्र शब्दके 
दारा दादश प्रकार पुत्रोंके आइाधिकारी होनेझो 
 सन्ावना रहते भो कलिलै अन्य पुत्रका निषेध लगने- 
से औरस और दत्तवा पुत्र हो समझा जायेगा । याज्ञ- 
वल्काके कथनाभमुसार पुत्र, पौत्र, प्रपत्र, दौठित्र, पल्लो, 
स्ताता, स्वातुप्पत्न, पिता, माता, पुत्रवध, भगिनो, 
भागिनेय, सण्ण्डि तथा' नोदवाने पूवेपूवेका अभाव 
. भ्रानसे उत्तरोत्तर व्यक्ति ग्रादका अधिकारी होगा । 


: वोर, अनोखा बंडाडुर। इ बड़ा झुड्गर। वह दोन 
' जाधमे उठता है। ४ झाह्ूबणविशेष, एश जे.वर। 
इसमें एक छो नग लगता है। एक्के को लोग बांहपर 
बांधते हैं। ५ किलो विस्वा! शलादान। इसमें 
एक हो बत्तो जलतो है। ६ एवा ताश | इसमें एक 
हो बूटो रहतो है। ७ पछविशेष, अपने कुर्डलो छोड़ 

लग रइनेवाला जानवर | ( त्रि» ) ८ एदासण्यन्याय, 
जो दूएरेसे सरोकार रखता न छो। 2 एकाकी, 
झकेला । 

एक्कावान, ( हिं० पु० ) एक्का हांकनेवाला पुरुष, जो 


शख स एक्का चलाता हो) - ८ । 
किन्तु जहा पिताके बाद [पतामद्द मरता, उस स्थलसें णक्कावानो ( डि० स्त्रो० ) १ एळा- चलानेका काल! 
पितामइके दव्तकादि पुत्र न रइनेसे पौत्रको अधिकार | २ एक्केकी सजुदूरो । 


मिलता है। दाक्षिणात्य,ग्रत्थमें लिखा, कि पत्नी तथा 


एक्को ( हिं० स्त्रो, ) १ ताशका एुक्ष .पत्ता। यह 
दोडित्र उभय विद्यमान रहते पत्नो, दौहित एव 


` अपने रंगॅमे सबसे बडी पड़तो चोर इरेकाको काट 
_ ख्वातुष्युत्र उभय विद्यमान रहते विभक्तात्रमे दौहित्र | सकती है। . र (गवमा वमद जिळ अटः पक 
. तथा अविभन्ञाचमें भातुष्णुत्र भीर स्नाता एवं स्त्रातु- ड़ो। । द 
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एक्यानवे (हिं०.वि०) १ एकनवति, नव्वे और | एजि (स'० त्रिः) एन-इन्‌। वातरोगग्रस्त, जिसके 
. एक, ८१। (पु०) २ एकनवति संख्या, एक्यानवे | गठियेको वोमारो रहे। ` 

भ्रदद । | एजित (स'० त्रि«) कम्पित, हिलता इआ, जो 
एक्यावन ( हिं० वि०) १ एकपच्चाग्त्‌, पचास और | डोल गया हो 

एक, ५१। (पु०) एकपच्चाशत्‌ स'ख्या, पचास भौर | एजितव्य (स० :ब्रि०) कम्पित किया जानेवाला, 
एक मिलकर वननेवालो अदद । जो हिलाये जानेकै काबिल हा ! 

एक्यासी (हिं० विश) १ एकाशोति, अस्सो और | एलिता ( स'० त्रिश) कम्पित करनेवाला, जो 
एक, ८१। २ एकाशोति स'ख्या, अस्मो और एक | दिलाता हो | 

' मिलकर बननेवालो अदद । एजे'ट ( अं० पु०-स्त्रो =.4४९॥) प्रतिइस्त, प्रतिनिधि, 
एक्सचेंज ( अं० पु०=॥४०॥१०६९ ) व्यापारखान- | गुमाश्ता, कारिन्दा-जेसे पोलिटिकल एजेंट, कामः 
विशेष, सौदागशोकी एक जगद ।« यहां व्यापारो और | थाल एजेंट । 

बणिक आदान-प्रदान तथा क्रय-विक्रयके लिये जुटते हैं। | एजेनूसो ( अ'० स्री०= 4४९००5 ) . १ प्रतिनिघित्र, 
एक्सपोज._ ( अं० पु०=८५०५९ ) १ सम्मुख वा | सुनोबो, भ्रात, पेशकारो। 

निकट स्थापन, सामने या पास रखनेका काम। जब | एज्य ( सं०- त्रि’) भ्रा-यज.-क्यप, । सस्यकरूप यज- 
किसी वस्तुका प्रभाव अन्ध द्रव्यपर पहचाना चाइते, | नोय, अच्छी तरद चढ़ाया जानेवाला । 

तब उसे उसके पास एक्सपोज करते हैं। फोटो | एटा- १ युह्लप्रान्तका एक जिला । यह अक्ता २७” 
डतारते समय लेंसका सुख उद्घाटित करना भो | १८ ४२ तथा २८" १,३८ छ० और, द्राघि० ७८” 


'एकसपोज चो कहाता है । २७ २६ एवं ७९° १८/२३ पू० पर अवस्थित है। 
एखनी ( फ़ा० खो”) यष, शोरबा। एखनो मांसमें | दक्षिण सोमापर गङ्गा बदतो हैं । चेत्रफल १७३८ वग- 
हो दोतो है। | मोल है । कासगंज नगर व्यदसायका केन्द्र है। कालो- 
एगानगौ ( फ० स्रोौ० ) १ ऐक्य, हेलमेल। २.सुकतदू- | नदौ गङ्कामें गिरतो है। इस जिलेमें इच्च बहुत कम हैं। 
भाव, दोस्तो । .  _कइते-प्राचौन' समयको ` कालोको ' उपत्यकामें 
एगाना . ( फा० वि०) सुद्‌, मेलो । | बड़े बड़े नगर बसते थे। धवों और &वों ई० यताब्दोके | 


चोना परित्राजक भो उल्ल विषयका वर्णन लिख गये 


एज (स० घा) स्वा आत्म अक० सेट । । 
हैं। एटा जिलेमें उस समय अनेक मन्दिर ओर 


“एजडः दौत ” ( कविकल्महुम:) - १ दोति पाना, चमकना। 
भ्वा० पर० सक० .सेट_। “एजु कम्पे ।” (कविकस्पइम) | .सठ बने थे, जिन्ह देखने खयं बुद गये। अतरंजोके 
२ कम्पन देना, कंपाना । -नट्टस्ष्ट रत्तिकाचयसे उनके ज्ञोवनका घनिष्ट. सम्बन्ध 
एजक ( सं० त्रिः) कम्पित कर देनेवाला, जो कंपा | रहा। सम्भवतः दष्ठ शताब्दसे १०स शताब्द पयन्त 


देता हो | अहोरों और भारोंका राज्य चला, फिर राजपूर्ताको 
एनत्‌ (स'० क्वो०) चेतन्य वा सजोव वस्तु, चलतो- | अधिकार मिला । १०१७ इ०को कन्नोज पर चढ़ते 
फिरतो या -जोतो-जागतो चौजु । समय मद्दसूद गजुनवोने एटेपर जरूर हाथ 
एजत्‌क (सं० त्रिश) .१ कम्मनंशोल, जो कप रहा फेरा होगा। .फिर दो शताब्द बाद यसुनाको द्रोणोर्मे 
हो। (पु०) २ कोटविशेष, एक कीड़ा। राठौर जयचन्द्रसे लड़ने जाते सुहस्मद ग्रोरोको फौज | 
एजथ (स'० पु०) एज'अथ्‌। कम्प, कंपाई॥ | इसे जिलसे निकली होगो। उसो समयसे एटा 
एजन ( सं» लो ) एज्‌ भावे ल्यूट.। कम्पन, | सुसलमानोंके अधोन चला आता हैं। पहले पटियाखो 
कंपाई । र प्रधान नगर भौर डाकुवोका'घर था। १२७० ई*को 
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सुलतान बलूवन्‌ने उनके अत्याचारको बात सुनो। 


उन्होंने ख्यं पटियालो जा और जङ्गलमें बड़ो फीज 
जसा व्यवसायको राइ खोलो थो । १५ वीं शताब्दीको 
बार बार सुसलमानोका आक्रमण पड़ते समय ण्टेको 
बड़ी हुदा इयो और दोनों भोरको मार सहना 
पडो । अकबरने इसे अपने कात्रज, कोयल भौर 
बदायू' के सरकारोंमें मिलाया तथा मेनपुरोके कहर 


हिन्दुवोंसे लड़नेको भडडा बनाया था। फिर अन्तको ः 


 ऐटा पर लखनछके नवाबका अधिकार रहा । 
१८०१-२ ई०को उन्होंने अन्य देशकै साथ इसे भो 
अंगरेजोंके हाथ सोंपा ।। १८४५ ई०को एटेके इधर 
. छघर परगनोंको.भराजकता पर सरकारको दृष्टि पडो 
थो। इसोसे पटियालोमें एक डिपुटो कलेक्टर भौर 
जाइण्ट मजिट्टेट रख गया। फिर १८५६ इ*को 
जेड क्वाटेर एटा गांवमें उठ ग्राया। इसो एटा गांवके 
नामपर जिला भो.एटा कहाया है। १८४७ ई०्को 
बलोगढ़से बलवेका समाचार चात हो यहांकी सारो 
"फौज चुपके चल इडे थो । कासगंजको रचाके लिये 
बढो चेष्टा को गयो, किन्तु सफलता न मिलो। 
'उस समय एटाके राजा चासड़ सिंह जिलेके दर्चि- 
-णांमें खतन्ल शासक बन वेठे। किन्तु फरुखाबादके 


जवाबने उन्हें मार भगाया और कुछ मासके लिये | 


अपना अधिकार जमाया था।- १५वीं दिसम्बरको 
जनरल ग्रोथेडको फौजने विट्रोडियोंपर आक्रमण मार 
कासगंजको उद्दार किया । १८७८-७८ इ*को रोग 
और दुभिचका प्राबल्य रहा। इस जिलेमे कितने हो 
कान्यकुछ ब्राह्मण जसोन्दार हैं। सेकड़े पोळे ७० 
भादमो खेतोके सहारे रहते हैं। मन्दिर धोर सस- 
जिद बहुत कम हैं। टिख्डो अधिक निकलतो है। 
वर्षाने बाढ़से भो वड़ो हानि होतो है। १८६०-६१ 
'इ०को दुमिचके समय लोगोंने घासपात खाकर प्राण 
बचाया था । उत्तरांशमें चोनो तयार होतो है। सनको 
रस्थो भर वोरो बनतो है। सोरोंमें प्रतिवषे गङ्गा 
खानका मैला लगता है। एटासे शिकोहाबादको 
पक्की सड़क गई है। कासगंज भोर डं डवारगंलसे 
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एटा-एड़कघुत 


है। जलवायु शुष्क और खास्थ्यकर है। किन्तु 
ग्रोस क्‍टतुमे प्रायः प्रत्य बालू और धूलिका तूफान 
श्राया करता है। ज्वर भर शोतलाका प्रकोप रहता 
और कभो-कभो हैजा भो जोर पकड़ता है । 

२ युक्षाप्रान्तके एटा जिलेकी तहसोल । यह कालो 
नदोसे पश्चिम पड़तो है। निम्व्गड़ग नहरको तोन 
शाखा सींचका काम. देतो हैं। भूमिका परिमाण 
४०.१ वर्गमोल है । 

३ युक्तप्रान्तके एटा जिलेका प्रधान नगर। यह 
अक्षा० २७" ३३- ५०“छ० तथा ट्राधि० ७८° ४३८ 
२५५ पू० पर कालो *नदोसे ८ मोल पश्चिम अवस्थित 
है। पहले यह छोटासा गांव था, किन्तु १८५६ ई०को 
पटियालोसे कचइरो वगरद्द उठ आनेपर शहर बन 
गया। दिलसुख रायका मन्दिर बहुत ऊंचा है। 
तालाबको शोभा देखकर जो प्रसन्न हो जाता है। 
नगरसे उत्तर संग्रामसिंह चौहानका किला है। इसे 
बने कोई ५०० वर्ष बोते। संग्रामसिंहके वंशज पहले 
राजा कहाते भर किलेके आस-पास इकूमत चलाते 
थे। किन्तु सिपाहो विद्रोके समय राजा धामड़- 
सिंइके भस्त्र उठाने पर सरकारने उनका माल 
असवाव सब छोन लिया और उन्हे राज्यसे निकाल 
बाहर किया। नगरमें मद्टोके मकान्‌ बइत हैं। - 

एउ. ( स'० घा० ) स्वा० आत्म० सक० सेट.। , 
““एठङ बाधने /? ,( कविकलदुम) वाघा डालना, रोकना, 
छेड़ना। 

एड ( स० पु०.) इल स्वप्ने अच., डलयोरक्यम्‌ अथवा 
आ-इड़-घञ्‌। १ मेषविशेष, किसो किस्मका भेड़ा। 


. ( बि० ) २ वधिर, बदरा, जिसे सुन नं पड़े। 


((ई० खौ०) ३ पाण्णि, एड़ो। 

एड़क (.स'° शु) एड खाथं कन्‌, इल्‌ ख्‌ ल, वा। 
१ एथ्‌-ङ्ग भेष, मैड़ा 4 २ वनच्छगल, जंगली 
बकरा। ३ दणविशेष, पसेर। ४ मच्चिष्ठा, मजोठ। 
एड़कघृत (स'० क्वो०) एड़कके .नवनोतसे' उलित 
घृत, भेड़के सक्नका घो। यह वुद्धिके पाटव भीर 
बलको बढ़ाता है। अति गुरु होनेसे सुकुमाराँको 
एडकघृत खाना न चाहिये। (रजनिषण्ट ) : ` `` ` 
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एड़का--एत 


“एड़का (.स॑° स्त्रो) एड़कस्य स्त्रो, टाप्‌ । मेषो, 

भेड़ । 

एड़काख्य, एड्क देखो। र 

-ण्डगज ( सं० पु०) एड़ो मेष एव गजो यस्य भचक्त- 
कत्वात्‌। १ चक्रमदक, चकवंड़, चकौड़िया । . इसका 
स'स्क त पर्याय चक्रमदे, प्रपुन्नाट, दहुघ्न, मेषलोचन, 


' पद्मैट, चक्र और घुन्राट है। ( 025i 7072 ) यह ` 


काट पड़ता और वायु, कफ, कुष्ठ, त्वग्दोष, गुल्म, 
उदररोग एव अश को नाश करता है। चक्रमद देखो। 
२ वन्य एला, जंगलो इलायचो । 

-एड़गजा ( सं० स्त्रो० ) एड़गज देखो। 

-ए्ड्सूक ( सं० त्रिश) एड़वत्‌ सूकख, कमंघा०। 
१ वधिर, वदरा, जिसे सुन न पड़े। २ वाक्झुति 
वर्जित, बहरा और गू'गा, जो कइसुन न सकता हो। 
३ शठ, प्रतारक, बदमाश, पाजो । 

- एडद्दस्ती (स० पु० ) चक्रमद, चकीड़िया । 

एडिटर १( अं० पु०= £0०९) लेखक, मोइतमिम- 
तवा, तरमोम करके छापनेवाला । 

-एडिटरी ( हछिं० स्त्रो० ) लेखकका कार, सोइतसिस- 
तबाका चोइदा या काम । 

-एडो ( ईं" स्त्रोश) पाष्णि, एड़। 

-एडीकांग ( अं० छु०= 4id-de-camp ) सेनापतिका 
सहायक; फौजके अफसरका सुसाहिब। यह सेनाः 
पतिके भादेशका प्रचार करता है। समय लगनेपर 
सेनापतिको चोरसे पत्र व्यवद्दार भोर शरोर रचकका 
कार्य भो एडीकांगको हो करना पड़ता है। 

(ण्डक ( स'० क्ली० ) ईड-ऊक पषोदरादिलात्‌ हुः 
उल कादयय। उण. ४४१। १ अन्तग त अस्थि, भोतरो 
इड्डो। २ अन्तगत कठिन द्रव्य, भोतरको कहो 
चोजु। ३ भस्थि-जसे कठिन द्रव्यसे निमित भवन, 
-जो मकान्‌ इड्डो जेसी कड़ो चोजसे बना हो । (रिः) 
8 वधिर, ब्रा । 

:एड़ क, एड,.क देखो । 

“एड कान्‌ पूजयिष्यन्ति वजेयिष्यन्ति देवता: ।” ( भारत, वन १९१६३) 
णडोक, एङ,क देखो! 

णडेस (झ० घु०-3.007688 ) १ अभिसन्धाषण, 


४४२ 


सम्बोधन, गुजारिश, तक्रोर। २ नेपुण्य, सुस्तेदो। 
३ नामधास, सरनामा, ठिकाना । 

एढ़ा ( हिं« वि० ) आव्य, वलो, ताकतवर । 

एण (सं०पु०) एति द्रुत गच्छतोति, इ बाइलकात्‌ 
ण। १ हिरण, छिरना। २ कष्णस्रगविशेष, करसायल। 
इसका मांस कषाय, मधुर, दद्य, वल्य, धारक, रुचि 


कर ओर रक्त, पित्त, कफ तथा वातको दूर करनेवाला 
( सुत, भावप्रकाश ) विशेषतः ज्वरमें एयका मास ` 


डै। 
प्रशस्त रहता है । (चक्रपाणि) यह सग लष्णवण छोता 
है। चक्षु सुन्दर और पद खव रहते हें । ज्योतिषमें 

श सकरको एण कहते हैं । 

एणक (सं० पु०) एण स्वाधे कन्‌। १ हरिण, 
दिरना। २ छष्णसार, करसायल । 

एणतिलक (स« पु०) एणो ग्रगस्तिलकसिव यस्य, 
बइत्रो०। यगाङ, चांद । 

एणहक (स'० त्रिश) एणस्य हगिव हक चद्चुयेस्व, 
वडुब्रो०। १ स्टगनेत्र, आह चश्म। (पु०) २ मकर लस्न। 
एणखत्‌ (स'० पु०) एण' विभति, एण-य-किप 
तुगागमः।` चन्द्र, चांद । 

एणाजिन ( स० क्वो० ) एणस्य अजिन चम, ६-तंत्‌ । 
स्हगचम, स्गळाला । 

एणोदाह ( स'० पु० ) एक प्रकारका सब्रिपात- 
ज्वर | 

एणोपचन (स'° क्रोश) एणो पच्यते अत्र, पच- 
लुट. । १ देशविशेष, एक सुल्क। २ जातिविशेष, 
कोई लोग। जो लोग अवध्य स्त्रो-पशको इत्या कर 
खाते, वह एणोपचन कहाते हैं। ` 

एणोपद ( सं« त्रि») एण्याः पादाविव पादौ अस्य, 
बचुत्रोण। झूगोको भांति पद रखनेवाला, जो हिर- 
नोको तरह पेर रखता हो । (पु०) मण्हलि सप, 
कोड़ियाला सांप । 


एणोपदी (स॑° स्त्रोश) असाध्य लृतामेद, किसो- , 


किस्मका जहरोला क्रोड़ा । 

एत (सं ० ति०) आ-इण-ह। 
इुआ। .२ नानाविध वणयुक्त, रंगदार, जिसमें कई 
तरहके रंग रहे। (घु) बा सम्यक, एतोति 
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आ-इ कतेरि हा। ३ संग, हिरन। ४ सिख्रित वणं, 
मिला हुआ रंग। १ घोटक, घोड़ा । 

णतकाद ( अ० पु०) दृढ़ निस्य, विश्वास, दिल- 
खसड । 

एतग्व ( सं० पु० ) १ विचित्र अश्‍व, अनोखा घोड़ा । 


२ साधारण अश्वमात्र, कोई घोड़ा । (त्रि०) ३ विचित्र, | 


अनोखा । 
. शतत्ज (सं० त्रि») इससे उतृपन्न, जो इससे निकला हो। 

णतत्‌ (स'० त्वि०) इण्‌ अतोऽदिः तुड़ागसल । 
रतेखुट्‌ च। उण्‌ १११९ यह । एतत्‌ शब्द अग्रवर्ति 
बोघक सवनाम है। 

एतत्‌काल ( सं० पु० ) वतमान समय, जमाना हाल । 
एतत्कालोन (सं ० त्रिश) वर्तमान काल-सम्बन्धोय, 
जमाना-हालसे सरोकार रखनेवाला । 

एततृक्षणात्‌ ( स० भ्रव्य°) इस चणसे, अबसे। : 

एतत्तुख्ख (स ० त्रिश) एतेन तुल्यः, ३-तत्‌। इसके 
तुल्य, ऐसा हो। - ७ 


एततूप्रथम ( स'° त्रि० ) प्रथमतः कार्यकारी, पहले 


पहल काम करनेवाला । 
यतत्सम (स० त्रिश) एतेन समः तुल्यः, 
इसके समान, ऐसा । 
णतदू, एतत्‌ देखो । 
एतदतिरिक्ष ( सं° त्रिः) एतस्मरोदंतिरिज्लोऽघिकः, 
५-तत्‌ । इसकी अपेक्षा अधिक, जो इससे अलग हो। 
एतदनन्तर ( स« अव्य° ) एतस्मादनन्तरम्‌, ५-तत्‌। 
इसके अनन्तर, इसके पोछे। 
एतदन्त ( स० त्रि) एषो अन्तः अवसानं यस्य, 
बइम्रोश। इसमें समाप्त होनेवाला, जो इसतरह 
खत्‌महो। ` 
एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाइता; |” (मनु १५०) 
~ एतदपेक्ता ( स'° चव्य०) इसकी अपेक्षा, इसकी 
बनिसबत । * 
 एतद्थ (स'० पु०) १ यह विषय, यह बात। 
( अव्य० ) २ इसके निमित्त, इसलिये। 
एतदवधि ( स ० अव्य० ) एषः अवधि: सीमा यस्य, 
बचुत्रो०ण । इस पर्यन्त, यहां तक। | 


-तत्‌। 


एतकाद्‌-एतन्सय 


| एतदवस्थ (स'० रिः) एषा अवस्था यस्य, बचुब्रो«- 


छूस्व: । एसो अवस्थाको प्राप्त, इस इालतवाला । 
एतदात्म्य (स० त्रिः) एष आत्मा खभावो यस्य तस्य 
भावः, भावाथ व्यञ्‌। एतद्ूपता, एसो चालत.। 


एतदादि ( सं० त्रिः) एष आदियस्य, बहुत्रो०। इससे 
आरन्भ होनेवाला, जो इसतरह शुरू हो । हँ 
एतदाल (भ्र० पु०) १ एतदात्म्य, बराबरौ । २ राग-- 


विशेष । 
एतदितर ( स० त्रि० ) एतस्मादितरः, ५-तत्‌। इससे 
भिन्न, दूसरा । 


`| एतदोय ( स० त्रि’) एतस्य इदम्‌, एतदु-छः । एतत्‌: 


सम्बन्धीय, इससे सरोकार रखनेवाला । 
एतदुत्तम ( स'० त्रि’) एतस्मादुत्तम), ५-तत्‌। इसको 
अपेक्षा ये, इससे अच्छा । 
एतदेव ( स'० अव्य० ) एतदु-एवः। यहो, दूसरा नहों। 
एतदुगंत (स ० त्रिश) एतस्मिन्‌ गत; प्रविष्ठः, ७-तत्‌ 9 
इसका मध्यवर्ती, इसमें पड़नेवाला । ~ 
एतद्देशीय (स० त्रिश) इसी देशवांला, जो दूसरे 
सुल्कासे सरोकार रखता न हो। | 


_एतदुद्दितोय (सं० त्रिश) इससे भिन्न अन्यवार 


कायकारो, जो इसे छोड़ दूसरे. मरतबा' कोई कामः 
करता हो। . ` ` 
एतद्देतुक (स'० त्रिश) एष हेतुय स्य, बहत्रो० क्यप्‌ 
इस कारणसे विशिष्ट, जो इस सबबसे लगा हो । 
एतदुभिन्न (स०, त्रि०) एतस्मात्‌ भिन्नम्‌, ४-तत्‌। 
पृथक्‌, दूसरा। 
एतद्योनो (स ० त्रि’) इसमें स्थित, इससे निकलनेवाला |” 
एतडूप ( स० त्रि० ) एतदेव रूपं खरूपं यस्य। इस 
रूपवाला, ऐसा) ` 
एतद्दत्‌ (स'° त्रिश) एतद्‌-वतुप्‌ । 
ऐसा। .( अव्य° ) २ इस प्रकारसे, ऐसे। 
एतन ( सं० पु० ) आङ -इ-तन। १ निश्वास, सांसका 
छोड़ना । २ सत्स्यविशेष, एक मछलो। [ 
णतन्मध्य ( सं० अव्य° ) इसके मध्य, इसके बोच। 
एतन्मय ( स० त्रि’) एतद्दिशिष्ट, ऐसा, इससे बना 
हुआ | - 


एतदिशिष्ट, - 
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एतन्माब- एट्र 


दतन्मात्र (स'० त्रि० ) एतदु-मात्रच्‌ । प्रमाणे दयसल्दन्नज्‌ | 
हैं। दो एक घर पारसियोंके भो हैं। _ 


मावच। पा ५।२३०। डस परिमाणवाला, इतना । 

एतबार ( अ० पु०) विश्वास, भरोसा, ठिकाना। 

, एतराज, ( श० पु० ) आपत्ति, झगडा, कद्दा-सुनो । 

एतदि (स'० अव्य० ) इद्म्‌-चिंल. एतादेशख्च । 
इदमोडि ल _। पा ५।३।१६। एते ती रथोः। पा ५।३।४। सम्प्रति 
अब, इस समय पर। 

एतवार, इतवार देखो। 

एतवारी ( छ्विं० वि० ) एतवारवाला, जो इतवारको हो। 

श्त ( स'० घु०`) इण-तशन्‌ । इनलशन्‌वशतूनी । 
उय_३॥१४०। ब्राह्मण । 5 

यपतण$, एतश देखो । 

एतख (स'० पु० ) इण बाइलकात्‌ तसन्‌ । ब्राह्मण । 

एता ( स स्त्रो० १ इरिणो, हिरनौ | ( इ० वि० ) 
२ इस परिमाणवाला, इतना । 

एताहक्‌ ( स'० त्रि») एतदिव इश्यते, एतदु-हश- 
किन्‌ । इस प्रकारवाला, ऐसा । 

एता (सं० त्रिः) एतदिव इश्यते, एतद्‌'इश- 

_ कस,। इस प्रकारवाला, ऐसा । 
एताइश (स'० त्रि) एतदिव इश्यते, एतदु-चश- 
ढक.। १ एतदुसहश, ऐसा । २ इस प्रकार निर्मित, 
एसा हो बना इच्चा । 

एतावत्‌ (.स० त्रिश) एतदु-वतुप । बत्तदेतेन्य: - परि 
माणे बतुप्‌। पा५।२३२। १ इस परिसाणवाला, इतना 
ल्य.दा।॥ ( चव्य० ) २ इस प्रकारसे, ऐसे । 
एतावन्मात्र ( स'० त्रि’) केवल इसो परिमाणवाला, 

` इतना हो । 

एतिक ( हि विश) इस परिमाणवालो,, इतनो । 
यह शब्द सदा खोलिङ्गमँ हो व्यवद्धत होता है। 

एदर ( इडर )--ग्रुजरातके माहोकांठे प्रान्तका एक 
राजपूत-राज्य। इस राज्यसे उत्तर सिरोद्दो तथा 
उदयपूर, दक्षिण एवं पश्चिम बम्बई प्रान्त यर 
पूवे डुगरपुर है। लोकसंख्या ढाई लाखसे अधिक 
निकलतो है। उसमें कोई ११ इज़ार भील हैं। 

. कोल जातिको संख्या दो विशेष है। किन्तु 
ब्राह्मण, चत्रिय, वेश्य धौर कुनबी प्रतिको भी कोई 
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कमो नहीं । कहों कों मुसलमान ओर ज्ञेन रहते 


- ` पूवेकाल पर यहां कोल जातिका राजत्व रहा। 
राजाका उपाधि भलशुर कोल पड़ता था। इस 
वंशके शेष राजाका नाम शग्बक्षा रड्दा। वद्द अतिशय 
लम्पट और पापाचारों थे। उनके सन्वोने छलसे 
सोनग रावको बुलाया। उन्होंने यहां आ शब्बलाको 
विनाश भोर ईडर राज्य अधिकार किया था। सोनग- 
रावसे १२ पुरुष वाद जगन्नाथ राव इंडरके राजा 
बने । उस समय मुराद बख.श युजरातके सूबेदार थे। 
१६५६ ई० को सुरादके दौरात्स्यसे जगन्नाथ . राज्य 


छोड़ भागे। पोछे सुरादने यहां एक देशाई (सहकारो) 


नियुक्त 'किया था । 

१७२९. ई० को योधपुर राज्यकै दोनों भाइया 
आनन्दसिंद और, रायसिंहने कितने डो अश्वारोही 
सेन्धके साथ खल्पायासमें इडर जय किया था। उसो 
समयसे इंडरमें राजपूतोंका अधिकार जमा | 

इडर राज्यमें प्रधानत! सात जिले हैं--१ इडर, 
२ अइमद्नगर, २ मोरासा, ४ बायाड़, ५ इरसोल, 
६ परान्तिज और ७ वोजापुर। सिवा इसके दूसरे 
पांच जिले इडरके करद राज्य समझे जाते हे | 

राजपूतोंका भधिकार चोनेके कई वष पोछे पूर्वोक्त 
देशाईने अपना छतराज्य फिर पानेको आशासे 
पेशवाको भड़काया था। उन्होंने बाळाजो दूबाजो 
नामक एक व्यक्ति ईंडर जय करनेको मेना। यथा- 
समय बाछाजो ईडर राज्यमें आ पचे थे। सुयोग 
देख जगन्नाथ रावके कितने हो राजपूत-कर्मचारो 
उनके साथ होलिये। युद्दमें आनन्द सिंह मारे गये 
थे। बाछाजोको जोत डुई। वच कितने हो सेन्य 
सामन्त छोड़ अइमदावादको चल दिये। पोछे राय- 
सिने सेन्यस'ग्रह कर इडर राज्य जोता। आनन्दः 
सिइके पुत्र शिवसि राजा और रायसिछ अभि- 
भावक बने थे। १७६६ ६० को रायसि मरे। 
इसके कुछ दिन पोळे पेशवाने उंडर राज्यके परान्तिज, 
वोजापुर, सोरासा, बायाड़ ओर इरसोलका भधा भाग 
दबा लिया था। अवशिष्ट आधा अंग गायकवाड़के 


® 
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एदिधिःषुपति-एमन्‌ 


“हाथ लमा । किन्तु उन्होने एककाल अधिकार न | एध (स'० पु०) ' इन्धते 'अनेनारिनिः, . दृध्य-घज्‌ निपा- 


क 


एध्‌ ( स० घा० `) भा० 
 “द्षछ हद्दी!” ( कविकसदुम ) हद्धि पाना, बढ़ना । 


जमा शिवसि'हके साथ करका प्रबन्ध डाला था। प्रति 
वष देडरके निमित्त २४०००) और अइमदनगरके 
निमित्त ८८५०) रु० घाय हुआ। १७८१ ह० को 


शिर्वासइ मरे थे। उनके पांच पुत्र रहे। च्येष्ठ 


भवनसि इ राजा बने थे। किन्तु अल्यदिनके मध्य डो 
. परलोक जानेपर उनके दशवषवाले बालक पुच ग्भोर 
राय सि दासन पर बेठे। उस समय राज्य विग्ुङ्खल 
हो गया था | शिवसि इके दूसरे पुत्रोंमे कोई हसद्‌ 
नगर ले खाधोन बना और कोई मोरसासुर प्रति 

` अधिकार कर कुछ काल तक भोगविलासमें पड़ा। 
शिवसि इके दितोय पुत्र संग्रामसि इके मरने पर उनके 
पुत्र करणस इको उत्तराधिकारसूत्रसे, अहमदनगर 
मिला था । १८३५ ईको इहलोक छोड़नेपर 
करणसिंहके पुत्र भक्कसिंद्द उत्तराधिकारो इये । 
१८४३ इ०को उन्हे फिर योधपुरका राज्य मिल गया! 
उस समयसे भक्तसिंह योधघुरमें रहने लगे। किन्तु 
उन्होने अहमदनगरका स्त्व छोड़ा न था।' १८४६ 


इन्को बृटिश गवरनमैण्टके प्रबन्धसे अइसद्नगर, . 


सोरासा ओर बायाड़ फिर इंडर राज्यले सम्मिज्ित 
हुआ। उस ससय अंगरेज-मक्त महाराज युवार्न[सं इ 
( 5. 0. 8. 2. ) ईडरके राजा रहे। १८६८ ई०को वह 
मर गये । १८८२ ई०को उनके पुत्र केशरोसिंह इंडरके 
महाराज इये। यक्षो ट्ण्डमुण्डके कर्ता थे। इनके 
सग्मानाथ १५ तोपको सलामो बंधी। आज. भी 
इडरवो महाराज गायकवाईको ३०६४ ०) रु० कर 
देते हैं। ह 
` २ इडर राज्यका) प्रधान 'नगर। यह अच्ञा० 
२३:५० उ० और द्राघि० ७२०४ पू०के मध्य अवस्थित 
है। लोकसंख्या छह इजारसे धिक निकलेगो। 
इंडरमं डाकघर ओर औषधालय विद्यमान हे) 
एद्षिषुःपति (स० पु०) अविवाहित ज्येष्ठ भगि 
नोको कनिष्ठ भगिनोका खामो, वेव्याहो बड़ो वइनको 
छोटो बहनका खाविन्ट। | 


® 
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तनात्‌ साधु; । 

` लकड़ी । 
एधतु (स'० पु०) एध-चतुः । एधिबहोयतः। उण १७९ | 
१ पुरुष, सर्द । २ अग्नि, आग। .( त्रि») ३ ्ठदि- 
युक्त, बढ़ा हुआ । करड 
एधनोय (स० त्रि’) दृद्दियोग्य, बढ़ाया जानेकै 
व्हाबिल । 

एधमान ( सं० त्रिश) एध-शानच । 
बढ्नवाला । 

एधमानद्दिष (वे०. ब्रि०) वध सान अयोग्य व्यलि- 
यॉसे देष रखनेवाला, जो बढ़नेवाले बुरे लोगोंसे नफ- 
रत रखता हो | १ 
एधा (स० स्त्रो० ) एध-अर-टाप । सशि, बढ्तो । 

एधाहार (सं० पु० ) इन्धन एकत्र करनेवाला, जो 
जलानेको लकड़ी एकत्र करता हो । 

एपघित ( स० त्रि’) एध-क्ष । घडिप्राप्त, बढ़ा हुप्रा। 

एघितव्य, एषनीय देखो । 

एधिता. ( स'० त्रि० ) . वध सान, बढ़नेवाला । 

एनः ( स'० क्वो० ) एति.गच्छति प्रायसित्ता दिना, , इण- 
असुन्‌ नुड़ागमख्च । १ पाप, गुनाह | २ अपराध, जुमे। 
३ निन्दा, बदनामो, वुराई। ४ शाप, बद-बख तो । 

एनस, एनस देखो । 

एनो (स० ख्वो० ) १ नदो, द्रया । ( हिं० स्त्रो० ) हक्ष- 
विशेष, एक पेड । यह दाजिणात्यके पश्चिसघाटमें उपः 
जतो है। काष्ठ उढ़ तथा पोत मिश्वित ध सर वर्णका 
रहता और ग्टह एव वसुके निमोणमे लगता है। 

एवा, अवा दैखो। : 

एम ( सं० त्रिः) इण कमंणि स। १ प्राप्य विषय, 
मिलने लायक चोज्‌। (पु० ) माग, राह । 

एसन्‌ (स० क्लो० ) इण-सनिन्‌। १ पथ, राह। 
२ अवस्थितिस्थान, सुंकाम। ३ गमन, रवानगो.। 

एमन ( €ं° पु० ) रागविशेष। यह ख्रोरागका पुत्र 
समभा ओर रात्रिके प्रथम प्रहर गाया जाता है। खर 


तोत्र मध्यम रहता है। एमन कल्याण और कैदारेके 
योगसे बना है । 


हलय। पा ३३१३१। इन्धन, जलानेको 


वध मान, 


( सायण ) 
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एमनकल्याण  ( छिं० पु०) रागविशेष। य एमन 
सौर कल्याणके योगसे बना है । 

एमनो (सं० खो”) खोरागको स्त्रो। 

एरंड खुरबूजा ( डिं० पु० ) पपोता, रे ड खरवूजा | 

-एरडसफ द ( हिं० पु० ) , बागबर डा, मोगलो। 

एरंडी (हिं० खो») हचविशेष, तु'गा, आमो। यह 
हिमालय तथा सुलेमान्‌ पर्वेतपर उपजतो है । वल्कल 
पत्न एवं काष्ठ चमड़ा सिक्कानेसें लगता है । 

एरका ( स'° क्वो" ) १ ल्णविशेष, पतवार। २ किसो 
नागका नाम । | | 

एरका (सं स्त्रो० ) दळणविशिेष, एक घास। इसका 
संस्कृत पर्याथ-गुन्द्रसूला, थिव्वो, गुन्हा. और गरौ 
डे। एरका शोतल, शक्रवधक, चक्षुके लिये दित- 
'कारो, वायुझोपक 'भोर खूबकच्छ, अश्मरो, दाइ 
तथा इक्तपित्तना्क है। (राजनिषण, ) चक्रदत्तके 
-शेक्काकारने एरका-का अथे पतवार लिखा है । 

एरङ्ग ( सं० घुर) एरति सम्यक्‌ व्त्रसतौति, भाईर 
भअङ्गच। मत्स्यविशेष, एक सछलो। यह मधुर, 
सिख, विष्टय्यो, खानेसे पेट फुल्तानेवाला, शोतल और 
गुरुपाक होता है। (भावप्रकाश ) 

एरङ्गो ( स० स्त्रोश ) एरश देखो। 

एरण ( एरन )--मध्यप्रान्सके सागर जिसेका एक ग्राम । 
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पू०्पर. सागर नगरसे ४८ मोल पश्चिम भ्रवस्थित है। 
एरन राजा भरतके चेत्यसन्बन्धो, कोतिस्त॒स्भके लिये 
प्रसिद्द हैं। एरनमें विष्णु भगवान्‌को एक वराइसूति 
है। उच्चता १० फोट है, शरोरपर अनेक क्षुद्राक्षति 
बनो हैं। उन सूर्तियोंके फुरते छोटे और टोपियां ऊंचो 
हैं । कण्ठके चारो भ्रोर बाजैवालों को सूति यां खुदो हैं । 
'जिद्चाके अग्रभागपर एक मनुष्य खड़ा है। वच्चःपर 
शिलालेख है। दाइने दांतसे वाइके पास एकस्त्रो 
लटक रहो है।. वराइको एक भोर चतुभु ज देव 
खड़े हैं। वह १२ फोट ऊंचे हैं। कटिमें मेखला 
पड़ो है। शिर पर ऊंचो टोपो लगो है। ग्रोवासे 
पाददेश तक समलडुःत साला लटक रहो है। इस 
'सूतिके सब्मखोन स्तज्पोंपर यज्ञोपवोत बनाते मनुष्यों 


~ 
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` कुटिलाकार सर्पो, इस्तियों, विवस्त्र स्त्रियों, बेठे बुद्दों, 


वनदेवतावोंके सुखों और अन्य कल्पना-चातुर्या के 
चित्र हे । दबकर बेठे तोन सिंडॉके चित्र भो देखने 
योग्य हें । उनके सब्मुख एक स्तम्भ और एक मन्दिर 
खड़ा, , जो आधा सूमिमें गड़ा है। चंटेको चोटो, ' 
२ फीट ऊंचो कुरसोको साथे हैं। कुरसोपर दो 
सत्येवालो चतुसुंज सति खड़ो है। इस स्तन्भपर 
जो शिलालेख मिला; उससे मगधके गुप्तवंशोय राजा - 
बुधगुप्तका पता चला है । 
एरण्ड (स'० पु०) -एरति वायुम्‌, भारईर 'प्रण्डच्‌ । 
घच्च विशेष, रेडका पेडा ( Ricinus communis ) 
इसका संस्कृत पर्याय--व्यान्रपुच्छ, गन्धवचहस्त, उरुबुक, 
झुबुक, चित्रक, चचु, पञ्चाङ्गल, मण्ड, वघमान, व्यड- 
स्व, रूवुक, बुक, अमण्डा, भ्रामण्ड, व्यड़स्वन, काण्ड, 
तरुण, शुक्ष, वातारि ओर दोघेपत्रक है । ( राजनिघण्ड, ) 
एरण्ड श्वेत भौर लोहित मेदसे दिविध होता है । 
आमण्ड, चित्र, गन्धवंदस्त, पद्चाङ्कल, वर्षमान, दोघं- 
दण्ड, अदण्ड, वातारि, तरुण और रुबुक श्वेत 
एरण्ड॒के बोधक हैं। उरुबू, खूवू, व्याघपुच्छ, चच्च 
और उत्तानपत्रक शब्द रत्त-एरण्डके वाचक हैं। ह 
सारतवषेमें प्रायः .सदेत्र चो एरण्डहक्त उत्पन्न 
होता है। बाजारमें दो प्रकारका. एरण्डवोज मिलता 
है--छोटा चोर बड़ा। छोटे वोजसे उत्तम-तेल 
निकलता और ओषघके व्यवहारमें लगता है। बड़े 
वोजका तेल भारतवासो प्रदो पमें जलाते हैं ।. | 
एरण्डका पत्र वातन्न, कमि एव भत्रङच्छ नाशक 
ओर पित्तरल्ल-प्रकापक् है। कञ्च पत्तसे गुल्म, वस्ति- 
शून, कफ, वात, कसि, और सप्तविध दबिरोग 
दूर होता है। एरण्डका फल अतिशय उप्ण, कटु, 
अग्नः होपक घोर गुल्म, शूल, वायु, यक्षत्‌, सोहा, 
डदर तथा अश रोगनाशफ है। एरण्डको मज्जामें 
भो उल्ल सकल गुण मिलते हैं। वह सेदक घोर 
वातस्षे स जन्य उदररोगनाशक होतो हे। . | 
एरण्डको भरवबोमें 'खिरवए ओर फारसोमें वेद 
अच्छोर' कहते हैं। 'इकोसोम खेत थोर रक्त एरण्डके _ 
मध्य. रक्त एरण्ड हो अधिक फलदायक है। १० वोजों _ 
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३४८ | एरण्डक--णएरण्डसप्तक 


का गूदा मधुके साथ पोसकर खिलानेसे जुलावका | विषम ज्वर, दट्रोग, इछशूल, शु्ाशून, वातोदर,. 
कास निकलता है। सकल प्रकारका वातरोग लगने | चानाइ, गुल्म, अछोला, कटिवेदना, आमवात कौर 
- और स्त्रियोंके स्तन्धपान कराते समय स्तनमें अधिक | वातरक्त प्रति रोगॉमें विशेष उपकार पु चता है। 
व्यथा उठनेसे इसके भोजको पोसकर प्रलेप चढ़ानेसे| इकीमो मतसे पक्षाघात, खास, कास, शूल, 
विशेष उपकार होता है। पत्रमे. वोजको भांति | थाक्षान, वात, उद्रो और ख्ियोंके आतव रोगपर: 
, गुण रहते भो कुछ अल्प पड़ता है। किसोके अहिः | एरण्डका तेल विशेष उपकारो है। 
फेन अथवा किसो प्रकारका विष खाने एरण्डरसकै. युरोपौय चिकित्सकोंके मंतसे अजोणंरोगमें 
व्यवद्दारते वमन होने पर विषादि निकल जाता है। | पाकस्थलो और अन्तरको व्यथा उठनेसे प्रत्यह आध | 
युरोधीय चिकितूसकोंके मतमें एरण्डका. वोज | छटांक एरण्डका तेल पोनेपर बड़ा उपकार होता है। 
कट भीर मैंदक है । .रइल साहव कडते-बाइबिलमें | कोष्ठवद्द होनेपर एरण्डळे तेलसे जेसा उपकार मिलता, 
इसे गोड ( 0०४४0) नामसे लिखते हैं। डाक्टर | वेसा दूसरे किसो औषधे नहीं। डाक्टर वायु एवं 
विलियमके कथनानुसार अफरोकाको स्त्रियां स्तनका | उदरशूलपर भो एरण्डतेल प्रयोग करते हैं । 
दुग्ध बढ़ानेको इसका पत्रव्यवहार करते हैं। (L2०९, | एरण्डतेलसू्छ (स'० स्त्रो० ) सूरछद्रव्यभेद । इसमें 
80. ]850 ) किन्तु बस्बई अच्चलमें एरण्डका पत्र | मञ्चिष्ठा, सुस्तक, धान्य, त्रिफला, जयन्तोपत्र, बालक, 
स्त्रियोंके स्तनदुग्धका सञ्चय घटानेको व्यवद्दत . होता वनखजू रो, वटसङ्गा, हरिद्रा, दारुडरिद्रा। नलिका, . 
है|. ( Dymock’s Materia Medica of Western India, p. केतको, द्धि और काच्चिकको इरिद्रादि पर्यायसेः र 
579) युक्तप्रदेशवासो होलोको एरण्डका दण्ड उखाड़ | पूर्ववत्‌ मारते हैं। _ 
स्तुप होलोकाको अग्निमें फेकते हैं। एरखतेल देखो। | एरण्ड्दादश, एरण्डदादशक देखो! 
एरण्डक (स ० पु० ) एरण्ड खाध कन्‌। एरण्डष्ठच, | एरण्ड्दादशक ( सं० पु०) शूलरोगका एक ओषध। 
रेड़का पेड़ । इसमें एरण्डका वोज, एरण्डका सूल, दती, कण्ठः 
एरण्डज ( स० त्रिश) एरण्डाच्जायते, एरण्ड-जन-ड। | कारो, गोक्षुर, शालपर्णो, चकवंड, सुन्नपर्णी, माष” 
णरण्ड-धक्तजात, रेड़के पेड़से निकला हुआ। (लो) | पर्णो, भेकपणों, (संडोपुच्छो, तथा खगोड़का सूल: 
२ एरण्डतेल, रेडोका तेल । १२।१३ रत्तो और यवचार ४ माशे पड़ता है। 
एरण्डतेल ( स० क्ली) एरण्डवोजोत्पन्र तेलविशेष, | एरण्डपत्रविटपा, एरखपतिका देखी । 
रेडोका. तेल । (08:०: ०!) यह तेल' तौन प्रकारके | एरण्डपत्निका ( स० खो०) एरण्डस्थ पत्रभिव पत्रः 
ट॒पायॉसे प्रस्तुत होता है--१ निष्कषण दारा, २ सिद्ध | सस्या,, कन्‌-टाप्‌ अत इत्वम्‌। ख दन्तोद्लच, छोटोः 
कर और ३ सुरासारके प्रयोगसे। निष्कषण करनेसे | दांती । संस्कृत पर्याय--लघुदन्ती, विशल्या, उदुस्बर- 
जो तेल हाथ लगता, वहो भलो भांति परिष्कार | पर्णी, एरण्डफला, शीघ्रा, श्येनघण्टा, घुणप्रिया, वारा" 
ठइरता है। शिशवोंके लिये यहो अधिक उपकारो है। | हाह्लो, निक्ुन्म भौर सकूलक है। । 
एरण्डके तलमे ७8:०० भाग कारवन, १०१२० भाग एरण्डपत्नो, एरप्छपत्रिका देखो । 
हाइड्रोजन भोर १५:७१ भाग अक्सिजन रहता है । | एरण्डफला, एस्खपविका देखो । 
पा वेद्यशास्त्रके मतसे एरण्डका तेल तोच्ग, उष्ण, | एरण्डमूल (स'० क्तो० ) एरण्डशिफा, रे'ड्रोको जड़ । 
» पिच्छिल, शुरु, इष्य, वयःस्यापक, त्यक्‌-खास्थ्य- | एरण्डवीज (स'० क्लौ० ) एरण्ड फल, रेड़ोकी गहर ! 
कर, शान्तिजनक, शक्रदोषनिवारक, इषत्‌ कषायरस, | एरण्डशिफा ( स' ० स्त्रो० ) एरण्डमूल देखो। 
शुष्म, योनिशोधक, भआमगन्धि, खादुरस, खाडुपाका, | एरण्ड्सप्त, एरु्छसप्तक देखो । प 
तिक, .कट अर भदक होता है । इसके व्यवद्दारसे एरण्डसप्तक ( स ० पु० ) शूलरोगका ण्क झोषध | ‘ 
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एरणडा--एरोद ४३९ 


इसमें एरण्डका सूल, वेलको छाल, चकवंड, सिंच- 
पुच्छी, जस्बोरसूल, पथरचटा और ,गोक्षुर २३२३ 


रो, यवच्चार, चिङ्ग, सेन्धव एवं एरण्डतल ११ | 


माशे पड़ता है । 

णएरण्डा ( सं° खो०) आ-ईर-अण्डच्-टाप्‌ । १ पिप्पलो, 
घोपल । २ इचहन्तोद्वक्त, वड़ो दांतोका पेड़। 

एरण्डादि ( सं° पु०) णरण्डादि द्रव्यवग, रे ड वगरद 
चौजें। इस ओषधमें एरण्डका सूल, . भनन्तसूल, 
किशमिश, शिरोष, प्रसारिणी, मुहृपणों, माषपणों, 
भूमिक्ुप्माण्ड और केतकोसूल १८।१८ रत्तो डालते हैं। 
एरण्डादिके सेवनसे वात और पित्तका विकार निकल 
जाता.है। ( रसचन्द्रिका ) 

एरणी (स'° स्रो?) एक शाखा नदो। यह नदो 
नर्सदामे जाकर गिरो है। एरण्डो अति प्राचोन- 


कालये हिन्दुबोंका तोथ समको जातो है। स्कन्ट- 


पुराणको देखते इस तोर्थमें नद्ानेसे अशेष पण्य 
मिलता है । नदोके तोरपर एरंण्डीश्र्‍र नामक 
शिवलिङ्ग विद्यमान है। 

८ट्ररडौसङ्घले खाने पुण्यस' ख्या न विद्यते। 

एरण्डीश्वरलिङ्गस्तु सयेपापप्रणाशनः ?? ( रेवाखण्ड ३२४ ) 
एरनडोल- १ बस्बईँप्रान्तके खानदेश जिलेको एक 
तइसौल। क्षेत्रफल ४६० वगेमोल डै। ताको उपत्यका 
ग्रा जानेसे सूमि उवरा है। आसके बाग चारो ओर 
लगे हैं। कूपको कोई कमो नहौं। २ बस्बईप्रान्तके 
खानदेश जिलेकी णरनडोल तइसीलका एक नगर । 
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` पू०पर अच्छनो नदोके किनारे धूलियासे १० मोल पूव 
अवस्थित है। धलिया, महासावर रेलवे टेशन और 
धरनगांवको पक्को सड़क लगो है। एरनडोल एक 
ग्राचोन स्थान है। पहले यच्चां मोटा देशो काग्रज्‌ 
` बइत बनता था। रूई, नोल और अनाजका व्यवसाय 
होता है। जलगांवमें वड़ा बाजार लगता, जो 
उत्तरपूवे १४ मोल पड़ता है। 
एरनाकोलम्‌--सन्द्राज प्रान्तके कोचिन राज्यका एक 
` नगर। यह अर्चा 2° ५८/५५ उ० एव' ट्राधि ७६९ 


१८ ३१” पू०पर, कोचिन नगरसे २ मोल दूर अवस्थित 


vo. पा 


है। यहां राज्यके प्रधान कार्याध्यक्ष रते हैं। अंगरेजो 
रेसिडंटसे मिलनेको दरबारका राजप्रासाद बना है 
कुछ सड़के' पक्की हैं। अंजोकेमालके पास बड़ा 
बाजार बना है। 

एरफेर, इेरफेर देखो 

एराक (० पु०) १ सङ्गोतस्थान विशेष, गानेका एक 
सुकाम। २ अरवके अन्तगत एक प्रदेश! एराकका 
घोड़ा बहुत बढ़िया निकलता है। इराक देखों। 

एराको (आ० वि०) १ एराकदेशोय, एराक मुल्क- 
वाला। २ अश्वविशेष, एराक सुल्कका घोड़ा। यह 
बहत अच्छा होता है। 

एराफ्‌ ( हिं० पु० ) नोकाका अधस्तल, जद्दाजुका पॅदा + 

एराब, एराफ देखो । 

एर (स० त्रिश) आ-ईर-उण। गन्ता, गमनशोल, 
चलनेवाला, जो जा रहा छो । 

एरोद (एरोड)--१ मन्द्राज प्रान्तके कोयम्वतूर जिलेको 
एक तदसोल । चेत्रफल ५८० वगमोल है। सूसि 
प्रधानतः शुष्क है । कहीं कद्दो नद्दरो और तालावोसे 


खेत सींचे जाते हें । कलिंगरायन नहर प्रधान है । 


सेकडे पोछे ८३ बोघे सूसि लाल बालुकासय हे । 
हिन्दू अधिक रहते हें । खेतो हो जोविकानिवोइका 
: प्रधान उपाय है । ।सवा कावेरोके दूसरो जगद ब्राह्मण 
कम मिलते हें । एरोद नगरमें गाड़ियां बहुत बनतो 
हैं। प्रधान स्थान एरोद नगर, पैरून्टूराय, चेन्नोमलय, 
कोढुमूटौ और अरसरूल है। मन्द्राजको इईःरोड 
पेरुन्ट्रायसे इस तइसोलमें भा निकलो है। सन्ट्राज 
शोर दक्षिण-भारत रेलवेका सद्र्मस्थल एरोद नगर 
है। कितनो हो जगइ साप्ताहिक बाजार लगते 
हैं। जलवायु उष्ण रहते भो अखास्खकर नहीं। 
पानो कम बरसता है । 

२ मन्द्राज प्रान्तके कोयस्बत्र जिलेको एरोद 
तचसोलका एक नगर। यह अच्चा० ११९२० २८ 
उ० तथा द्वाघि० ७७" ४६” ३” पू०पर कावेरो नदो 
किनारे अवस्थित है। एरोद अपनो तइसोलका हेडः . 

- कार्टर है। हैदर-अलोके समय एरोदमें ३००० ग्ट 
रहे। किन्तु मराठों, .महिसरियो भीर अंगरेजोंका 
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३४० 


त्राक्रमण होनेसे नगर बिलकुल बिगड़ भौर उजड़ । 
गया था। शान्ति स्थापित होते हो फिर चसत्‌- 
. कार बढ्ने लगा । १८०७ ई*को किलेसे सेना | 
इलो थो । १८७७ ई०को किला गिराया गया । यहांसे 
रुई, सिच, शोरा और चावल बाहर भेजा जाता है। 
करूर, पेरुन्ट्राय भौर महिसुरको पक्की सड़क लगो 
है। नगरसे डेढ़ मोल पूव कावेरो नदोपर १४३६ 
फोट लंबा शहतोरोंका पुल बंधा है । 
एवीरु ( सः° पु० ) चा-दैर-क्षिए, एरं दणोति वारयति 
वा, हज-छण। १ ककेटोलता, फूट। इसका संस्कृत 
पर्याय--व्यालपत्रो. लोमशा, खुला, तोयफला, इस्तिः 
दन्तफला और ककंटो है। यह खादु, शोतल, ईषत्‌ 
` ज्ञार, कफ एवं वायुकारक, ईषत्‌ पित्तकर, रुचिकारक, 


अग्ल्यहोपक, दाइनाशक, , गुरुषाक और वि्टन्भो 


होता है। पक्ष एंवीर दाइ, ढष्णा भौर क्रान्तिको 
नाश करता है। ( हारोव चौर चरक) 
एल (स'० पु० ) १ एला, इलायचो। .२ एलबालुक, 
एक खुशबूदार चोजु। ' ३ संख्याविशेष. एक रदद । 
:(अं०) ४ अंगरेजी गज । यह ४५ इचका होता. 
और रेशमो कपड़े नापनेका काम देता है । 
ण्लक ('स॑ पु० ) एलति चिपति वलिरूपेण आत्मानस्‌, 
एल-ण ल्‌ । १. मेष, मेढा । ( चिं० ) २ मंदा चालनेको 
चलनो | | ( 
एलकेशो (हिं० खो०) बंगालका एक बेंगन | 
यलगिन--भारतवषेके एक गवरनर जनरल भौर राज- 
प्रतिनिधि। (James Bruce, Earl of Elgin and 
. Kincardine ) इन्होंने १८११ ई०को लण्डन नगरे 
जन्मग्रहण किया था। १८३२ ई०को विद्याके बलसे 
एलगिन एम० ए० परोचामें उत्तोण इये । 
१८४१ इ०को राजकोय कायमें प्रवेश" किया था। 
१८४२ ई०के माच मासको यह जेमेकाके शांसनकर्ता 
बने । वहां इनको कायद्चताके गुणसे सब लोग मुग्ध 
हो गये। अल्प दिन बाद हो सेक्रेटरो भव दो टेटने 
. लाड एलगिनको कनाडाका गवरनर-जनरल बनाया 
था" कनाडामें इन्होंने राजनोति और शासनका.जो 


$ 


. कोशल दिखाया, वह किसी गवरनरके हाथ होते | 
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सुननेमें न आया। शासनसे सुग्ध हो बहुत बड़े शत 
भो इनके वशोभूत इये । इन्होंने प्रथम कनाडामें 


स्वाय'त्तगासनक्रो प्रणालो लिपिवद्द को थो। इन्होंके ' 


समयसे घटिश अभेरिकाके साथ युनाइटेड स्टेटसका 
वाणिज्य-व्यवह्ार प्रचलित इश्रा। १८४५ ईळ्को 


एलगिन कनाडासे वापस गये। उसो समय यह 


फाइफसायरके लाडे लेफटिनेण्ट नियुक्त इये । १८५७ 
ई०को चोन राज्यके काण्टन नगरमें अंगरेजों भ्रौर 
चोनावोंमें युद्ध छिड़ा था। लाडे एलगिन सम्पूण 
चमताप्राप्त दूत (Plenipotentiary Extraordingry) 
हो ससेन्ध काण्टनके अंगरेजोंको साइाव्य करने चले। 


पथमें इन्हें भारतवषंके सिपाह विद्रोद्का समाचार - 


मिला था। इन्होंने उसो समय. लाडे कानिुगमके 


साद्दाव्यको अपना सेन्यदल भेज दिया। फिर १८५८ 
ई०को सिपाहो विद्रोइ मिटनेपर लाडे एलगिन चोनमें 
जा पहुंचे। तिनसिन नामक स्यानमें फ्रान्सोसो दूत 
वेरन-ग्रसके सहयोगसे सन्धि इई । संन्धिपत्रके अनुसार 
अंगरेज निविंवाद और विना व्यय वाणिज्य करने लगे । 


चोनसे वापस आनेके पहले इहोंने जापानसे सन्धि: 


क 


को--अंगरेज थोड़े सहसूलपर जापानमें वाणिज्य चला 


सकेंगे । .उत्त घटनाके कुछ दिन पोछे लाडे एलगिनको 
टकु दुगंके चंगरेजोने संवाद दिया--यहांके चौना. 
विश्वासघातकता कर हमारे ऊपर गोला-गोलो फेंकने 
लगे हैं। यह सेन्यके साथ वहां जा पहुंचे। फिर 
चौनको राजधानो पेकिनमें सन्धिपत्र साक्षरित इभा 
अर सच गड़बड़ मिट गया । 

इधर लाडे कानिङ्गका शासनकाल पूर चला! 
१८६१ ई०क़ो १२ वीं माचेको लाडे एलगिन राजः 
प्रतिनिधि 'धोर गवरनर-जनरल बन भारतवर्ष आये। 
१८६३ ई०को एवीं फरवरोको इन्होंने कलकत्तेसे युक्त" 
प्रदेशको भोर यात्रा को । आगरेमें दरबार लगा 


था। युत्तप्रदेशके राजावोंने इनञ्चा यथेष्ट सम्मान 


किया। वहांसे वापस चलते समय यह पोडित 
इये थे। १८६३ इश्को २० वीं नवस्बरको छिमा 
लयको: एक धमंशालामे इनका प्राणवायु निकल 


क 


ररा ( सं० पु० ) मत्स्यविशेष, एक मछलो। यद्द 
मधुर, दृष्य, ग्राहो, कफ-वातन्न, मैधास्निपृष्टिकर, 
शोतल और गुरू होता है। (राजनिघण, ) 
.-एलचो (तु० घु’) राजदूत, 'सरकारो संदेशा ले 
जानेवाला । 
एलचौगरो ( फा० खो०) दूतका काम । 
-एलड (स'० क्लो०) सख्याविशेष, एक अदद । 
एलवाल, एलबालुक देखो। 
णलबालु ( स'० ह्लो० ) एलेव वलते, एला-बल-डण्‌। 
गन्धद्धव्य विशेष, एक रुशबूदार चोज, । 
“हेलवालुपरिपेलव मोचाः। › ( वाग्‌मट ) 


:एलवालुक ( ख० क्वी०) एलबालु खाथ कन्‌ । गन्धः | 


टरव्यविशेष, एक खुशवूदार. चोज्‌। इसका सस्कृत 
पर्याय- शलेय, सुगन्धि, इरिवालुक,बालुक; इरिवालूक, 
आलुक, एल्ववालक, कपिलत्वक, गन्धत्वक्‌ .घोर 
कुष्ठंगन्धि है। यछ अतिशय उग्र, कषाय, अतिशय 
रुचिकारक और कफ, वायु, सूछी, ज्वर, दाच, कफ, 
त्रण, छदि, पिपासा, कास, अरुचि, हृद्रोग, विष, पित्त, 
रक्त, कुछ, सूत्ररोग एवं कमिनाशक होता दै । ( वैद्यक ) 

-एलविल ( ख॑° घु० ) कुवेर । 

"एला. ( स" स्त्रो० ) इल्‌-अच-टाप_। -इलायचो दैडो। 
एलाक '( सं० पु० ) एक सुनि। 

णलागन्धिक (स'० क्तो० ) एलबवालुक, एक खुशबू 
दार चोज । 

eS पाकी पी 
` कुछ सुगन्धि चोजें। इसमें एला,तगर,पादुका, कुछ, जटा- 
मांसो, गन्धढ्ण, दालचोनो, तेजपत्र, नागेश्वर, प्रियङक, 
रेणक, पद्मनखो, शङ्किनी, गु ठुर्वा, सरलकाष्ठ, गुड़त्वक्‌, 
चौरपुष्यो, वाला, गुग्ग्‌ लु, धूना, शिलारस, कन्दुरुखोटो, 
अगुरु, गन्धफला, खसको जड़, देवदार, कुम आर 
पुन्नागपुष्प रव्य रहते हैं। यह गण वायु, कफ एव 
विषको दबाता, . शरोरका वण. बढ़ाता भोर कण्ड, 

* पिड़का तथा कोष्ठरोगको दूर भगाता हे । 


एलादिगुडिका ( सं० स्त्रो० ) रक्षपित्तका एक ओषघ। 
बढ इलायचो, तेजपत्र एव' दालचोनो एक एक तोले, ' 


पिप्पलो घाघ पल चोर मिसरो, यथ्टिसमधु, खर्ज र तथा 
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द्रवाचा एक-एक पल चणे कर मक्के साथ रगड़ दो दो 
तोलेको गोली बनाये। इसके सेवनसे रहापित्तादि 
बड रोग दूर छोते हैं। ( सारकोमुदी ) 

एलादिलण ( स'° ल्ली ) छदिका एक औषध! 
इलायचीकी त्वक्‌, मरिच, शण्ठी, पिप्पलो और नाग- 
केसरका चण यथोत्तर भागहठदिसे चोनो बरावर डाल- 


नेपर'यह औषध तेयार होता हे । ( रसरबाकर) 


एलादितेल (स'० क्वो०) एक तेल। एला, सुरा- 


मांसो, सरलकाछ, शेलज, देवदार, रेणक, चोरपुष्यो, 
शठो, जटामांसो, चम्पकलो, नागकेसर, ग्रत्थिषण , 
गन्धरस, खुट्टासो, तेजपच, उयोरसूल, चन्दन, कुन्द्य- 
खोटी, नखो, वालक, गुड्त्वक., कुष्ठ, कालागुरु, 
'सुस्तक, सामुद्रककंट, खेतचन्दन, मच्छिष्ठा, जातोफल, 
कुछम, पिडिइ्युष्प, शिलारस एव शगुरु दो-दो तोखे 
दुग्ध १६ शरावक, दधि १६ शरावक, वाव्यालक काव 
१६ शरावक, वाव्यालक साढ़े १२ शरावक, जल ६४ 
शरावक तथा तिलका तेल ४ श्रावक डाल एक 
दांडोमें तपाये और १६ शरावक शेष रइनेपर आगसे 
नोचे उतारे। यद तेल लगानेसे वातव्याधि दूर होता है। 
एलादिमन्य ( स'० घु० ) यच्झा रोगश्षा एक श्रोषध । 
एला, यमानो, आमलक, इरोतको, विभोतक, खदिरः 


_ सार, निस्ब, पोतशाल, शाल, विड्ङ्ग, भल्लातकास्थि, 


चित्रकसूल, त्रिकटुक, सुस्तक एवं पझ्कपपंटो दाद पल 
१५ श्रावक जलमें सिदकर पौने ४ शरावक शेष रहने- 
पर वस्त्रसे छान ले। फिर इसको २२ पल घृतमें पका 
शकरा ३० पल, वंशलोचन ६ पल और मत्त ३२ पल 
मिला मथानोये मथनेपर यह भओषध बनता डे। 

9 ( चक्रपादिदच ) 


एलान (स'° ह्ोो०) फलविशेष, नारंगो। कच्चा. 
एलान अस्त, सर, उष्ण, गुरु एव वातन्न ओर पका 


शोतल, वलक्षत्‌ तथा वातपित्तन्न होता हैं । (राजनिघस्ट) 


एलापत्र ( सं० पु०) एलापत्रमिव भ्राक्कारो यस्य, 


बचहत्रो०। .सपविशेष, एक सांप। महाभारत ण्व 
` पुरागादिसँ लिखा, कि कश्यपके. औरस भोर कहुंझे 
गर्भदे एलापत्रका जख्म इघा' था। वोदंग्रन्बर्मे 
भो एलापत नागराज रूपणे अंभिदित इये हैं 
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बौंदोक्ष प्राचोन एलापत्र नागका छद खिर किया है 
( Archeological Survey of Indis, Vol, II. P. 7%.) 
एलापर्णी (सं० खो०) १ हचविशेष, एक पेड़।' 
२ रा्रा। 
एलापुर--एक प्राचीन गिरि वा. गिरिदुर्ग । प्राचीन 
शिलालिपिके अनुसार इस दुर्गं वा गिरिमें पन्चवराज 
छष्ण रहते थे। इसोके निकट खयभ्धूमन्द्र भौ 
रहा। कनिहम साहबके मतसे वतमान सोमनाथ 
पत्तनका अपर नाम एलापुर है। ( Ancient Googr- 
phy of India, 7. 909) किन्तु पुरातत्त्ववित्‌ फिटके 
सतसे यह स्थान उत्तर कनाड़े के अन्तर्गत है। आज- 
कल इंसे एल्ञापुर कइते हैं। य अचा० १४°५८? 
उ० और ट्राधि०. ७४" ४७ पू० पर अवस्थित है। ' 
( Indian Antiquary, Vol, XI. 5. 824) $ ५ 
एलाफल (स'० क्लो० ) १ एलवालुक, एक खु,शबूदार 
चोज्‌। २ सध्‌ कदक्ष, मौलसरोका पेड | | 
एलाबालुक, एलवालुक देखो । * 
एलाबू (स'० स्त्रो०) अलाबू, लोको । 
एलायुग्म (स'० क्लो० ) सूच्झ तथा स्थूल एला,. 
छोटो भौर बड़ी दोनों इलायचो। , 
एलालु ( स'० क्वो० ) एलवाल्‌क, एक खु,शवूदार चोल! 
एलावतो , ( स० खो०) एला ग्रसवत्वेन अस्तयरस्याः 
एला-सतुप, मस्य वः। एलालता, एलायचोकी बेल । 
'एलाद्व ( स० क्ली० ) एलबालुक, एक खु.शबूदार चोज । 
एलिचपुर--१ बरार प्रान्तका एक जिला । यह अघा" 
२०*-५०ˆ ३० तथा २१° ४६-३०” उ० और द्राघि० 
७६° ४० एंव ७७१५४ पूण्के मध्य अवस्थित है ।' 
क्षेत्रफल २६२२ वगेमील है। उत्तराधे प्रद्वाड़ियों 
ओर घाटियोंसे भरा है। वेराटका पर्वतरङ्ग ससुद्र 
तलसे ३८८७ फोट ऊ'चा हैं। दक्तिणांश समतल है। 
अनेक 'चुद्र नदी वारधा और पूर्णामें जाकर गिरो हैं। 
एचिलपुर नगरसे असरावतोको पक्की सड़क गयो है! 
देशो राई' और पगड'डियां बरसातमे बन्द रहतो हैं। 
. पहाडोपर कोमो, सङ्हारै भौर ठूलघाटको राह गाड़ो' 
चलतो है। इस जिलमें भामके वागु बइत हैं। लोक 
संख्या प्राय: सवा तोन लाख है। हिन्दुवार्मे शेवॉका ० 
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भोटदेशोय बौड ग्रन्यले लिखत--वुडदेव जब तुषित 
नामक लोकमें रहे, तेब उन्होंने. दो झोक कहे 
थे। बुद्ध जन्मसे पचले. कोद्रे वड श्लोक पढ़ें न 
सकता था। सुवण प्रभास नामक एक नागराज वच्चो 
° शक तक्षशिलावासो एलापत्रको दिखाकर बोले--तुम 
सर्वत्र गमन करो; जो इसका अथ. लगा सकेगा, 
उसको एक लाख रुपया मिलेगा। एलापत्र उनको 
बातपर नाना स्थान घूम.वाराणसोके ऋषिपत्तन नामक 
* एक मनोरम स्थानमें उपस्थित इये। वहां नलद 
` ` ` नामक किसी व्यक्तिने बुद्दके उत्ता झोकका उंन्होके सुखे 
अर्थं अवण किया था। पोछे एलापत्रने उनका अर्थ 
नलदके मुख्से सुना। .अथ सुनते छो इनके ज्ञानचक्ष 
उस्मोलित इये। बुडे निर्वाण पोछे बौद्दोके कई दल 
अत्याचारसे पोडित हो गान्धार. राज्यको जाते धे। 
उसो समय भोट-सेन्यका एक दल भिक्षुकोंके पोछे लग 
मया । बौद्ध भित्नुक किसो हुदके किनारे पह'चे थे। 
उसो जगह नागराज एलापत्र हद मनुथका वेश बना 
उनके सम्म ख देख पड़े । व अपना रन ना दुःख बता 
वोले-चम अपनो जोवन रक्षा झौई जोवन निवाइके 
लिये गारा राज्यको जाते हैं / एंलापत्ने कडा-- 
इस स्थानसे गान्धार, ४४ दिनका पथ है ; तुम्हार पास 
१५ दिनका पष्य देख पड़ता, अवशिष्ट दिन कैसे अति- 
वाहित करोगे। भिन्चकोने समझा समूह विपद्‌ है। 
फिर सब हो झ्ातनाद करने लगे। एलापत्र सबको 
ढाढ़स देकर बोले तुम मत रोवो, घमंके लिये इम 
जोवन दे सकते हैं; इस हुदपर इस सेतु बन कर 
रहे'गे, तुम अनायास अल्प दिनमें हो गान्धार पहुंच 
जावोगे। फिर एलापत्र दृद्ददाकार सर्पका वेश बन 
उसे हुदपर रो गये। भिक्षुक अनायास उनको 
पोठके सद्दारे उत्तोण इये। उसो अवस्थामें एलापतने 
आल छोड़ा था। हुदके सूख जाने पर उनका देइ 
पवंतप्रमाण बन गया । [ 
_ चीनःपरिग्राजक फा-हियान और युअन-चुयङ्गने 
तक्तशलामें एलापत्रकृद देखा था। (7०,८४०, 
0, XZ ; 8-४५-६, छ, गा.) कनिद्दाम साइवने 
` दृतेसान इसन-भवदसके 'बाबावलो? नामक प्रसवणको 
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प्राघान्य देख पड़ता है। गेहूं बहुत अच्छा होता दै । 

इको उपज अधिक है। मेलघाटमें चाय भो बोई 
जातो है। प्रधान नगर एलिचपुर, अंजनगाव, परत- 
वाडा और करलगांव है। सितस्बर .और अक्लोवर 
सास रोगका घर होता हैं 


२ बरार ग्रान्तकें एलिचपुर जलेको तइसोल।. 


भूमिका परिमाण ४६० वग सौल है। ३ बरार 
प्रान्तके एलिचपुर जिलेका प्रधान नगर। यइ अच्चा० 
२१°१५ ३० उ० और ट्राघि० ७७" २८ ३० पूश्पर 
अवस्थित है। विसो समय यह भरतिसस्टद् नगर 
बचा । ४०००० सकान्‌ वने थे। निज्ञामके दिल्लोसे 
क्रपना सखन्ध तोड़ खतन्त्न शासक वननेसे पले 
एलिचपुर स्थानोय सरकारको राजधानो रहा। फिर 
खुवेदारके हाथ पड़गेसे अवनति झोन लगो। नगरमें 
कितने हो सुन्दर भवन हैं। बोचन नदोके किनारे 
डल्ला रडमानको दरगाह है। प्रायः ४०० वष इये 
किसो बाह्मनो राजाने उसे बनवाया था। सलावत 
खान्‌ और इस्माइल खान्‌का बनवाया बड़ा राजप्रासाद 
घोरे-धोरे गिर रहा है। कुछ नवाबोंको कबरे बहुत 
उम्दा हैं। सुखतानगढ़ी नामक दुग और ममदेल- 
शाह नामक कूप मौ देखने योग्य हैं। नगरसे २ मोल 
बोचन नदोपर परतवाडा छावनो है । 

एलिचपुर इतिदासप्रसिड नगर है। सुननेमें 
आया--किखो जेन राजाने बडगांवके निकटस्थ खान- 
जाम नगरसे आ १०५८ ई०को एलिचपुर बसाया था। 
दाक्षिणात्यको राजधानो रहते समय यहां सुसल” 
सानोको वड़ो धम पड़ो। दिल्लोसे अलग छोनेपर 
. निजासने एवजुखान्‌को पहल शासक नियुज्ञ किया 
था। उन्‍होंने १७२४से १७२८ तक राजत्व चलाया, 
फिर शजायत खानृका समय ( १७२०-१७४० ई० ) 
आया। उन्होंने सराठे राघवजो भाँसलेसे बेर बढ़ाया 
और सूगांवके समरमें अपना प्राण गंवाया था। राघव- 
जोने एलिचपुरका खुजाना लट लिया। १७४१से 
१७५२ इ० तक शरोफखान्‌ने शासन चलाया था। 
किन्तु अपनो बराबरो करते देख निजामने उनका पद 
छोना । पोळे निजासके लड़के. अलोजाह बहादुर 
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शासक बने थे। किन्तुं उन्होंने पना काम प्रति- 
निधिके दारा किया। सलावत खानने ग्राएकका पद 
पानेपर इस नगरको बडी उन्नति को थो। उन्होंने 
राजप्राघादको बढ़ाया, सवंसाघारणके लिये एक बाग 
लगाया और ग्राचोन जलमागको ठोक कराया। वड 
बड़े वोर रहे। निजाम र टोपू सुलतानके मध्य 


युद्ध आरन्भ होते छो उन्हे सेनामें उपस्थित होनेका 


आदेश मिला था। सलावत खानने इस युद्दमें बड़ा 
नास पाया। सलाबत खानुका उत्तराधिकार उनके 
लड़के नामदार खान्‌के चाथ लगा था । पोछे नामदार 


खान्‌के भतोजे इन्राहोम खान्‌ १८४६ ई० तक शासक 
रहे । १८५३ ईशको बरार-प्रान्तके साथ एंलिचपुर 
जिला भी अंगरेजो राज्यमें मिलाया गया । 


एलिफण्टा--वस्बई बन्द्रका एक दोप। यच अच्ञा० | 


१८° ५७ ड° और ट्राघि० ७३" पू०पर बम्बई नगरसे 
३ कोस टूर अवस्थित है। जिला थाना और तइसोल 
पानवेल हैं। परिधि चार साढ़े चार मोल पड़ता हे । 
दो पर्देतखेणौके मध्य सडोण उपत्यका आ गई है ४ 
भूमिका परिमाण ज्वार-भाटेके हिसावसे चारसे छद 
मोल तक लगता है। पोतुगोजोंने पहले जद्दाजसे 
उतरते समय पत्थरका एक हाथो देख 'एड्दिफण्टा' नास 
रखा था। हाथो १३ फोट २ इच लस्बा और ७ फोट ४ 


० अवक. 


इच्ध ऊंचा रहा । किन्तु १८१४ ई०को शिर और कण्ठ 
ट्टा था। १८६४ इ०को वह उठाकर बम्बईके विको- 


रिया गाडेनमें रखा गया । दोनों पव तके सङ्गमपर 
प्रधान गुद्दासे दचिणपूव थोड़ो दूर एक घोड़ेको भो 
सूति थो। दूरसे देखनेपर कोई कइ न सका, कि 
वह सजीव न रहा । *उल्ता सूति अव देखनेमें नों 
आतो । नहों मालूम-उसे कौन उठा ले गया। पवत 
झाड़ोसे ढंके और आस्त्र, भम्लिका तथा करच्छके उच्च 


लगे हैं। किनारा बाल और कोचड़से भरा है। . 


सम्भवतः इयसे१०म शताब्टके सध्य यह दोप एक 


तोथस्थान रहा। गुहा देखने योग्य हैं। प्राचोन 


नगरके ध्वंसावशेषमें कितनो हो टटो- फटो चोजे हाथ 
आई हें, अनेक दशक रुहा देखने आया करते 
हैं। १८८०-८१के समय यहां ५४०० गुहा थों। प्रधान 
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गुद्दा पसिस पव तमें समुद्धतलसे २५० फोटे ऊंचे 
अयस्थित है। जद्दाजसे उतरने पर पौन मोल टेढ़ा- 
झेढा चलना पड़ता है। गुडाका दार उत्तरको है। 
उत्तरसे दक्षिण और पूबसे पश्चिस दोनों ओरकी लम्बाई 
१३० फोट है। पहले २६ स्तम्भ भौर ६ उपस्तन्भ 
'लगे थे, जिनमें भाठ टूट गये। त्रिसूतिका कारकाय 
प्रशंसनोय है। अङ्करको, ब्रह्मा, विष्णु और शिवके 
' रूपमें देखाया है। उच्चता १७ फोट १० इख है। 
२८३५ ३०को किसो दुश्ने त्रिमूतिके दो मुखको नाके 
श तोड़ डालो थों। पोछे भो दूसरी सूतियोपर अत्याः 
चार चोनेसे सरकारने कड़ा पहारा बढा दिया है। 
त्रिसूतिके रक्षक दो दारपाल हैं। एक १२ फोट ८. 
` इंच और दूसरा १३ फोट ६ इंच ऊ'चा है। किन्तु 
' "दोनो ।प्रतिमाके सुख बिगड़ गये हैं। कितने हो 
कमरे बहुत उमदा बने हैं। अनेक प्रतिमा अनोखो 
देख पड़तो हैं। दूसरो गुहाका दार उन्तर-पूव है । 
लम्बाई कोई ११० फोट पडतो है। उत्तर किनारे 
मन्दिर बना है। किन्तु यह गुद्दा बिलकुल टट फट 
गयो है। “सोता बाईको दोवाल' दूसरो पहाड़ोपर 
_ है। पहले फाटकपर मरमरको बहुत उरदा भेह- 
राब बनो थो। . गुद्दाके' निर्माणका समय ठहराना 
कठिन है । कोई पाण्डवो, कोई वाणासुर और 
कोई सिकन्द्रका नाम लेता है। शिलालेख कहीं 
नहों। शिवरात्रिको यहां बड़ा मेला लगता है। 
देशो नाम गाढ़ापुरो है । गादापरी देखो । 
एलोका ( सं° स्त्रो० ) आ-इईल-ईकन्‌-टाए। सूम ला, 
छोटो इलायचो । RE 


एलोय ( सं० पु०) एल-बालुक, एक रुशबूदार चोज्‌। 
एलु (सं« क्तो०) संख्याविशेष, एक अदद। 


-एलुक (स'° क्लो० ) इल-उक। एलवालुक, एक 


खुशबूदार चोज । 
एलुकाख्या ( स'० त्रिश) एजुक देखो। 4३ - 
एलुवा ( अं० पु*= 4०९४. ) कुमारोरसोद्धव बोल 


. सदा, शिन्न, मुसब्बर। 


लूक, एर्‌.क देखी। 
यलेनबरा (0७४7१ 7% ॥/॥7007००४॥)--प्ारत- 


. प्रफुगानस्थानके ।संहासनपर बेठाया था, 
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एलौका--एलेनबंरा 


वषेके एक गवरनर-जनरल । यच प्रथम लाड एल्लेन- 
बराके ष्ये पुत्र रहै। १७८० ई०को इन्होंने जग्य- 
ग्रहण किया था। १८१८ ई०को इन्हें लाई उपाधि 
सिंला। फिर झाक अव वेलिङ्गटनके शासनकाल 
एलेनबरा बोड-श्रव-कळ्रोलरके सभापति हो गये। 
१८४२ ई०को शासनका भार उठा यह भारत आये . 
थे। -जो सुख्याति लाड आकलेण्डके भाग्यमें न रहो, 


'इन्होंने वहो सुख्याति पानेके लिये चेष्टा को । एलेनबरा 


चाइते थे-निर्विवाद एवं सुखखच्छन्द्से काये चन्न 
जाये, किन्तु इनके भाग्यसे वेसा न इआ। १५वीं 
माचेके दिन एलेनबराने प्रधान सेनापतिको लिखा 
था--“अंगरेजोंके गोरवको रक्षा करना छोगा। अपनी 
सामरिक सर्यादा फिर जमाना पड़ेगो। जिनके लिये 
अ गरेजो सेन्य अकाल कालके कवलमें चला ओर जिनके 
हाथों अंगरेजो नरनारियोंको बन्दो. वन अपमान तथा 
दुःख उठाना पड़ा, उन दुह्ठ त्त अफृगानोंको शासन 
करना है । जलालाबाद, गनो, खिलतखिलजो भौर 
कन्दाहारसे अंगरेजो सेन्य अपना अपना कायं कर 
वापस आये । फिर अफुगानस्थानमें उसके रहनेका कोई 
प्रयोजन नहों । जिन राजा ( शाइशजा ) को इसने 
वहो अब 
अपने खजातियोंकें निकट उपयुक्ष देख नहीं पड़ते ।” 
उस समय श्रफगानप्रन्तसँ रणका वाद्य-वजता 
था। उत्तरभागमें अंगरेजोंके जयनादसे सझूमि थरथर 
कांप उठो । फिर दक्षिणभागमें अंगरेजोंको हाहाकार 
भ्वनिसे समस्त राज्य प्रमाद समता था। एलेन- 
बराने प्रधान सेनापतिको लिखने पोछे हो. सुना, कि. 
सेल और पोलकके ससरकौशलसे जलालाबादमें 


“ अंगरेजो सेन्यने जय पा लिया । किन्तु दक्तिणमें.बड़ी 


विपद्‌ रहो। सेनापति इङ्गलेण्ड पिसोन उपत्यक्षासे 
डिलकजई प्रदेशको राइ जाते घे। उसो अन्नातपूवं 
स्थानमें व विपक्षके हाथ हार गये । युद्दमें उनके 
५०० सिपाही मरे। वह कुएटामें वापस धा भौर 
राईबना अपने दलसे भ्रात्मरक्षा करते थे । 
एलेनबराका मत बदला। इन्होंने कहला भेजा 
था--२५वों माचको इङ्खेण्डका सेनादल अभावनोय 


(०-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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एलेनबरा 


पसे चतिग्रस्त हुआ। अव सेनापति नट ससेन्ध 
वापस चो उनके सेनादलको यथांशोघ्र भारतके संलिप् 
निरापद्‌ स्थानमें पहुचारये ।' 

सेनापति पोलक र नट. साहब असम साइससे 
-अफुय़ानोंको सार रहे थे; गवरनरका आदेशपत्र देख 
उभय समीइत इये । किन्तु उक्ता दोनों वोर भग्नोत्साइ 
“होनेवाले लोग न थे। इङ्गलेण्ड प्रति अन्य सेनाध्यक्षों- 
कोयी य समाचार मिला था, किन्तु सिपाझियोंसे 
[किसोने न कहा। कारण सेनापतियोंको विश्वास रडा 
सिपाही यदि यह संवाद पायेंगे, तो भाग जानेको जो 
चलायेंगे और विश्वइ्नल हो जायेंगे। विशेषतः यथा" 


“समय रसद वगेरह न सिलनेसे सम्भवतः राइपर सबको 


- विपदृमें पड़ना होगा। वह जिस लिये अफगान- 
.स्यानमें रहे, वद्दो कार्य सोच-समझ करते गये। 
“णलेनबगने अपना सत फिर बदला न सो, किन्तु 
चात समभामें आ गई--यदि अंगरेन, अफुगानस्थान- 
- छोड़ वापस आये, बन्दो अंगरेज सुक्ति न पायें और 
अफगान रोतिके अनुसार शासित किये न जायें, ता 
.आरतवर्षके राजनीतिक एवं सामरिक सकल हो व्यक्ति 
हमें तथा अंगरेज गवरमेण्टको छणाका पात्र बनाय । 
फिर सी यह उस समय कहने लगे थे-- भारतवर्ष 
छोड़ दूर देशमें सेन्यसामन्त बहुत दिन रहनेते काम 
न चलेगा। इससे भारतका अनिष्ट होगा और इमारे 
-राज्यकायमें भो व्याघात लगेगा। सकल प्रकार 
अनिष्ट इोनेसे पले भारतवर्ष को रक्षा करना चो 
इसारा प्रधान कायं है।' 
उधर जिनके लिये भ्रफृगानस्थानमें युद्ध होता था, 
' उन्हीं गाइ शजाको कडे लोगोॉंने मिलकर मार डाला । 
योलक और नट साहब नाना स्थानोंमें जोतने लगे। 
-इठों जनवरोके दिन एलेनबराने नट साइवको लिखा 
` बा--“भ्रफृगानस्थानकी सामरिक और राजनोतिक 
अवस्था देख इमने आपसे वापस भनेको .कद्दा था। 
` किन्तु आपके सेन्यसामन्तोंको स्थिति अच्छो समझ 


पडतो है। अब हमारा मत स्रतन्त्र है। आप जो पच्छा 


“समक्के, वो करं । ` यदि आप गजनो, काबुल भौर 


जलालाबाद जाना चाहेंगे, तो यथेष्ट परिमाथसे रसद, ' 


४५५ 


शकट चौर खचे पायेंगे। इमारो उच्च पाया है 
इस यह महाव्रत उद्यापन कर सकें। इससे खदेश _ 
एवं इस सुदूर एसियाखण्छमें क्या मित्र द्या शत्र, सभोके 
निकट इस अपना सुख देखा सक्षंगे। किन्तु चेष्टा 
निष्फल जानेस निःसन्दे ह सवेनाश होगा! इस समय 
विशेष सावघानतासे कार्यं करना पड़ेगा। इसमें 
लाभसे हानि. अधिक है।” 

सुविज्ञ एलेनवरा इसोप्रकार दोनों ओर झुरे रहे । 
विफल होनेपे सेनापतियोंका डो दोष ठइरेगा। फिर 
सफल होनेपर एलेनवराको मनस्कामना सिड होगो 
और सुख्याति मिलेगो । 

उसी ट्निस सद लोग सरक गये--एलेनवराका 
मनोभाव बदला है। इव्हांने आदेश प्रचार क्रिया-” 
“यदि आप लोग बाइवलसे गजूनो और काबुच जोत 
तथा दिन्दूविद्देषो सुलतान्‌ सुहच्मदको कब्र ते उनको 


-यष्टि और सोमनाथ-मन्दिरका सुवणदार उठा ला . 


सकेंगे, तो समस्त हो भारतवासो समझँग -भाप 


'लोगोंका वोरत्व असोम ओर आप लोगॉको कोतिं 


चिरस्मरणोय है।” _ 
शुभ दिनको लाड एलेनबरा भारत आये चे! 


यथार्थे हो उनका भाग्य सुप्रसक्ष रडा । जिस रङ्ग- 
सूसिमे लाडे अकलेण्ड निष्फल हो हताश अन्तरसे 
स्वस्थानको प्रस्थान करनेपर उद्यत इये, लाड एलेन- 
बराने उसी स्थानपर बेठे-बेठे नुना--भ्रफगान राज्य 
जय इभा अंगरेजो सेन्ध छूट गया ओर सनका 
अभिलाष पूरे पड़ा है। चारो भोर जयध्वनि होने 
खगो । अंग्रेजो सैन्य सहा समारोइसे लोटा था। 
लाड एलेनबराने सैनिको को अभ्यथंना कर यथोचित 
सम्मान प्रदान किया। उन्होंने मडसूदको काब्रसे - 
सिंइद्दार ला बड़े लाटको सौपा या। सोगॉने घोषणा 
को-सोमनाथका सिंहद्दार फिर भारत लोट आया ।. 
साधारणको भो इस बातपर विश्वास हो गया। किन्तु. 
इस _विषयपर सन्देह होता--वह दार सोमनाथक़ा 
सिंददद्दार है या नहों। एतिहासिक विसारिज साहवने. 
स्पष्ट लिखा, कि वद दार सोमनायका गहों ।७ 


ठ नी  . 
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अफ गानस्थानका गड़बड़ मिटते भो लाड एलेन- 
बरा स्थिर रह न सके, सिन्धुप्रदेशके ऊपर उनके चक्षु 
पड़े। पदलेसे हो सिन्धुप्रदेशके भ्रमोर अंगरेजोके 
विरुदाचरण करते आते थे। मध्यमें लाड सिण्टोके 
सांध सन्धि होनेपरं सिखुप्रदेशने एक रेसोडण्ट रखा 
गया। फिर असोरॉने विरक्त हों रेसोडण्टके मकान 
_ चर आक्रमण मारा था। उनको दबानेके लिये 
सर चालीस नेपियर प्रधान सेनापति हो सिन्धुप्रदेश 
भेजे गये। १८४३ ई*को २४वीं माचको चमौर 
सम्पण पराजित इये। असन्धुप्रदेश अं गरेजॉके अधि- 
कारमें आया । 
ठोक उसो समय ग्वालियर राच्यमें ग्टहविवाटका 
सूद्रपात हुआ था। १८३३ इे*को जनकजो खगेको 
गये। उनकी त्रयोदश वर्षको विधवा पत्नीने - निकट- 


सम्प्रकोय भगोरथ राव नामक एक वालकको गोद. 


लिया था। फिर मामा साहब नामक जनकजोके एक 
पिढव्य रहे। अंगरेज रेसोडरटके साथ उनको कुछ 
घनिष्ठता थो। रेसोडण्टके साहाय्यसे वह भगोरथ 
रावके अभिभावक बन ग्वालियरमें राज्यशासन करते 
रहे। इधर सहारानौने किसो ओर कढ ल्व कर न 
सकनेसे उसीको चेष्टा लगाई, जिससे राज्यमें विशछ्कला 
आई। दो पक्ष हो गये। एक सद्दारानौ और दूसरा 
मामा साहे बको ओर रहा। विवाद योडेम हो मिटा 
न था। शेषको राज्यकै शत्र वोंने,एकत्र हो युद्धोषणा 
को। ग्टहविवादके साथ हो, साथ ग्वालियरके चतु- 
दि यस्थ दूसरे राष्यॉंकी भो.यान्ति सङ्ग होने लगो। 
लाड एलेनबराने सोचा--इस अवस्थामें मनोयोगो 
होना उचित है, नहोंःतो भविष्यत्में घोर अनिष्ट 
भनेको सम्भावना है। 
_ उस समय यह खय ससेन्ध .ग्वालियरके अभिमुख 
अग्रसर इये थे, २३ वों दिसस्बरको ग्वालिधरके 
_ निकट सद्दाराजपुर नामक खानले विपक्षियोंने सामना 
पकड़ा। अंगरेजो और व्वालियरके सेन्यमें घोरतर 
युद्ध इभ्रा। प्रधान सेनापति गफ एव' लिटलार और 


मेलियाण्ट तथा डेनिस प्र॒ति दूसरे अंगरेजो सेनापति 


उपस्थित थे। विस्तर सेन्धनाशके पोछे अंगरेज जोते। 
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उधर अंगरेज सेनापति ग्रे साइव ग्वालियरको दच्षिण-. 
पश्चिम सोमा लांघ रहे थे। उसो समय १२०००. 
सद्दाराष्ट्र-सेन्य १४ तोपोंके साथ सुदियार नामकं 
स्थानमें भ्रा पह'चा। किन्तु ग्र साचवके सामने उसे 
भो परास्त होना पड़ा । 

पहले अ'गरेज ग्वालियरको एक खाधोन राज्य - 
समभते थे। किन्तु एलेनबराने उस दिन उसे अपने 
करतलगत माना । ग्वालियरको महारानो दत्तिभोगो 
बनो थों। लाड एलेनबराके आदेशसे ग्वालियरको : 
राजकोय चमता अंगरेजोंके हाथ शा गई। नास 
मात्रको एक बालक सिंहासनपर बठते थे। इधर 
एलेनबराका हृदय ग्वालियर राज्यकते सस्बन्धपर व्याएत 
रहा, उधर विलायतमें कोट-अव-डाइरेक्टरने लाट ` 
पदके अनुपयुक्ष समझ एलेनवराको भारतवर्ष से हटा- 
नेका प्रवन्ध किया.। इनके अप्रकत सोमनाथद्दारकी : 
बात विलायतमें राष्र इदे । उससे सब लोगो ने ससक. 
लिया-एलेनबराको अभिज्ञता .विश्वासयोग्य नहों। 
विशेषतः डाइरेक्टरोने उसे भो अन्याय हो माना; 
जो इन्होंने सिन्धप्रदेशके अमोरोंको दोषारोपसे सताया 
था। सिवा इसके सकल हो विषयोंमें डाइरेक्टरांसे- 
इनका मतभेद पड़ने लगा। 

. १८४४ ई०को २१वों अपरेलको इङ्गलेण्डके प्रधान 
मन्तो सर राबटं पोलने लिखा था- “गत वुधवारको 
मद्दारानोने कोट अव. डाइरेव्टरका पत्र पाया, कि 
आईनके अनुसार उन्हें जो क्षमता मिलो, उसो ऋमताके ' 
बल उन्होंने ख ख इच्छासे भारतवषंके गवनर जनः 
रलको वापस आनेका आदेश लगाया है।” 

एलेनबराके मस्तकपर वच्ाघात-जेसा लगा था। 
इनको आशा, राजनोति, विश्वास और कौशल संब 
व्यथे गया। समय न बोतते हो इन्होंने स्लानमुख 
विलायतको यात्रा को। वहां १८४५ ऐ०को यद 
जलयुद्द विभागके प्रधान सचिव ( 78६ 7,०74 ०६ ६९ ` | 
Admiralty ) इये थे । किन्तु १८४६ ई०को एलेन- 
बराने उक्त पद रूच्छासे छोड़ दिया। उसके पोळे 
जितने दिन यह :जोये, उतने दिन पारलियामेण्ड- 
को बाडे सभामें कमो कभी भारतवषंको बात उठा. 
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आलोचना करते रहे। १८७१ ई०के दिसस्बर मास 
` लाडे एलेनवरा मर गये | 
. एलेनाबाद-पच्त्ञावके सिरसा जिलेका एक नगर। यष 
अज्ञा० २८१ २६ उ० और द्राचि० ७५° ५४ पू०पर 
चाघरा नदो किनारे सिरसा नगरसे २१ मोल पचिम 
अवस्थित है। १८६५ ई०को डिपुटो कमिशनर मिष्टर 
आओलिवरने एलेनाबाद बसाया! कारण ४० वष 
पहले बौकानेरके उपनिवेशकोंका प्रतिष्ठित खरियाल 
नामक ग्रास जलप्नावनसे नट्ट हो गया था। साधारण 
लोग इसे आज भो खरियाल हो कहते हैं। लोकः 
संख्या बढ़तो है। बोकानेरके साथ देशज द्रव्य 
सौर लवणका व्यवसाय चलता है। मोटा ऊनो 
कपड़ा बुना जाता है। स्यूनिसपलिटो' है। थाना 
कौर दवाखाना बना है। ग्राचोन खरियालका 
ध्व॑सावशेष घाघराके उस पार पड़ा है। 
एलोर--१ मेन्द्राज ग्रान्तके गोदावरो जिलेको एक तइ- 
सील। चेत्रफल ७२८ वर्ग मोल है। इस तच्सोलमें 
सुसलमानोंको स'ख्या अधिक हे । . चारो ओर ज गल 
खड़ा है। एलोर नगरसे राजमहेन्ट्रौ तक नवरे 
लगी हैं। -२ मन्द्राज प्रान्तके गोदावरो जिलेका एक 
नगर। यह अचा० १६° ४२ २५ उ० और द्राघि० 
८१" ८ ५ पू०्पर तन्मलेर नदो किनारे अवस्थित डै। 
विजयेश्वरम्‌से निकलो नर एलोरेमें वेजवारा नहरसे 
मिलतो और गोदावरो तथा कृष्णाको धारा एक होकर 
चलतो है । एलोरसे चित्तपेटको गयो नहर ४० मोल 
लंबी है। ऊनो कालोन और योरा तेयार किया 
जाता है। पहले यहाँ उत्तर-सरकारको राजधानों 
रहो । असलमें एलोर बेंगो राज्यका अंश है। १४८० 
इनको सुसलमानोंने इसे अधिकार किया था। विज्ञयं- 
नगर राज्यके उन्नतिकाल एलोर फिर इिन्दुवोंके हाथ 
पंडा, किन्तु १६ वें शताब्दके आरम्में हो गांल- 
कुण्डके कुतुबशाहने इसे फिर जोत लिया था। राज- 
महेन्द्रीके राजपूतों चौर समीपस्थ देशके रेड्डियो' तथा 
कोइयो के सकल याक्रमण निष्फल इचे । पोछे देशो 
राजावो' चोर फ्रान्सोसियोंका यहां राज्य रहा। 
अन्तको एलोर. अ'गरेजोके दाथ आया। . नमरके 
Vol, पा 
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समीप प्राचौन दुग का ध्व सावशेष आज भो देख पड़ता 
है। यह दुर्ग चालुक्य राजधानो वेगोके सामानदे 
बना था। इस नगरमे गरमो बइत होतो है। 


एल्क ( झं० पु०= ८ ) हरिणविशेष, बारह सिंहा। 


यह युरोप और एशियानें रहता है। ग्रोवा छोटो” 
होनेसे इसे भूमिका ढण चरनेमें कष्ट पड़ता है। 
बचचके पत्नादि खा यह जोवन धारण करता है। गमनः 
करते समय इसका पद ठोक नहों आता। दौड़ने 
और कूदनेमें बडो असुविधा लगतो है। शरोर विशाल 
होता है। यह सू'घकर दूरस्य पदार्थ समक लेता है । 


एल्व, एलबालुक देखो। २ 
एल्ववालुक, एलवालुक देखो! 


एल्लबाल्लाल, रलवादुक देखो । 


एव (स० अव्य० ) इण-वन्‌। 


इणशौङ भ्यां वन्‌। 
११५२॥ १ सास्य, इसोप्रकारः ऐसे । २ सादृश्य, बरा- 
बर। ३ अङ्गोकार, बेशक, छां। ४ नियोग, लगा- 
तार। ५ वाक्यपूरण। ६ दूतप्रयोग। ७ विनिग्रह । 
८ अनियोग । ० परिभव । १० ईषदथ। ११ अन्य- 
योग-व्यवच्छेद । १२ अयोगव्यवच्छ द । १३ अत्यन्ता- 


योग व्यवच्छेद। इसका संस्क त पर्याय एव, तु, पुनः 


और वा है। (त्रिश) १४ गमनकारो, चलनेवाला। 
( ह्लो० ) १५ गमन, चाल । 


एसे हो। ३ अङ्लोकार, हां। 8 अथप्रश्म ! ५ परः 
छति। ६ जिज्ञासा! ७ इसो प्रकार, ऐसे हो। 
८ अलुप्रश्न। ९ निश्चय, वेशुक । १० निदे श। 


एव'रूप (सं० त्रिश) एव रूपमस्य, बचुब्रो० । १ इस 


प्रकारवाला, जो इसो किस्मका हो । ( क्ो० ) २ ऐसा 
रूप, एसो हो सूरत। 


एबंवाद ( सं० घु० ) इस प्रकारका कथन, एसो वात । 
एववोये ( स ° त्रिश) ऐसे वोयवाला, एसो ताकत 


रखुनवाला । 


'एवहठत्त ( स'० त्रि» ) ऐसा कार्य करनेवाला, जी ऐसे 


पेश भाता हो । 


एवंहत्ति ( स० त्रि» ) एसो हत्तिवाला, ऐसा व्यव- 


हार करनेवाला, जो ऐसे चलता हो । 
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एवः (स'° अव्य० ). १ सास्य, वरावर। २ साइृश्स, 
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| एवार ( सं० पु० ) एव एवरूृच्छति, क्‍ट-भ्रण । सोम- 
विशेष । 

| ( सं० पु०) एवमेवसावदति, एव-आा-वढ-अच । 
कटकविशेष। 

एशिया, एसिया देखो। . द 

एशियाई ( हिं वि० ) एशियासे सम्बन्ध रखनेवाला, 
जो एशियाका हो । ' 

एप (घातु) स्वादि आत्म० सक० सेट्‌ । “एष्‌ तौ”, 
( कविकल्पदुन ) गमन करना, चल देना। 

एष (सं० पु०) एष्‌ भावे क्विप्‌ । ९ गति,चाल । २ इच्छा, 


एवङ्कार ( स'० श्रव्य») इस प्रकार, ऐसे हो! 
-णवङ्काल (स० त्रिश) ऐसे चचरो कै भाग्रहवाला, 
जो ऐसे इर्फों का जोड़ रखता हो | 
एवङ्कत ( स० त्रि’) एसो दशामें पड़ा इतरा । 
एवङ्कण (स० त्रिश) एव्र॑गुणो यस्य, बइब्रो०। ऐसे 
हो गुणे युक्त, जो ऐसा हो वस्फ रखता हो। 
एवज (झ० पु० )' १ परिवतन, बदला। २ प्रति- 
फल। ३ बदलो। अन्यके खानपर जो किच्ितृकाल 
काये चलाता, वह एवज कडलाता है । 
एवज्ञो ( फा० पु०) स्थानापन्न, किसोको जगहपर 


कुछ वक्कतक काम करनेवाला ।  सरज्ो। ३ अग्रवतो पुरुष, प्रागे रइनेवाला शख्स। 
एवन्दुःसद्द (स'० त्रिश) सद्र करनेको ऐसा बुरा, | एपण ( सं० पु०) इषःस्युट्‌। १ लोइनिसिंत वाण, 
जो सहनेमें इसतरद खराब हो। लोहेका तोर। २ गमन, चाल। ३ अन्वेषण, खोज। 
ण्वमदख (स'० त्रिश) इसप्रकार अवस्थित, जो ऐसे | ४ इच्छा, ख़ाद्षिश। ५ सकी हक्ष । 
ट्कायाजमाहो। | एषणा (सं० स्त्रो० ). इष-णिच-भावे युच्‌ । १ इच्छा, 
एवमादि (स त्रि’) एसे भारस्थवाला, जो इस- | खादिश। २ प्रेरणा, तरणोव । 
तरह शरू छो।. . एषणासमिति ( स'« स्त्रो०) शद भोजनका अङ्गौः 


णवमाद्य, एवमादि देखो । 

ण्वम्ग्रकार ( सं० त्रि’) ऐसा, जो इस तरका छो ।' 
णवम्प्राय, एवम्पृकार देखो। | 

एवस्प्रभाव ( स० त्रि’) ऐसो शक्ति रखनेवाला, जो 


कार, अच्छे खानेका लेना । जेन ४२ पदार्थे दोषरदित' . 
मानते और खाते हैं । | 
एषणिका ( सं० स्त्रो० ) इव्यतेःनयेति, इष्‌-ल्युट्‌ खाध 
कन्‌-टाप्‌ अत इत्वद्च । १ कांटा। २ श्रस्त्रविशेष। 


एसा जोरावर हो । एषणौ देखो। 
एवस्बिध ( सं० त्रि० ) एवं विधा प्रकारो यस्य, बचुत्रो० । | एषणिन्‌ ( स'० त्रि० ) अन्वेषण वा चेष्टा करनेवाला, 
ऐसा, जो इस तरहका हो । 


जो तलाश या कोशिश करता हो । 

एषणो (स स्त्रो) इष्‌-स्य ट-डोष । १ खर्णादिकि 
परिमाणको तुला, सोना वगर तीलनेको तराज्‌,। 
२. सुख्ुतोह्त अस्त्रविशेष, एक नश्तर। इस अखकी 
ब्रणक मध्य लगा पूयादि स्राव कराते हैं। मुखदेश 
के चुवेके सुख-जेसा रहता है। साधारण बोलोमें इसे 
सलांका कहते हैं। 

एपणोय (स त्रि») इष वा एष-भ्रनोयर्‌ । १ गम्य) 
पहुंचने लायक्‌। २ विश्राव्य, नश्तर लगाने काबिल । 
३ वाच्छनोय, चाइने लायक, । 

एषवोर, एपावीर देखो। 

एषा ( स० स्त्रा०) इव-अ-टाप्‌। १ इच्छा, खाहिंश । 

. २ अग्रवतिनो खो, आगेवालो औरत । . 
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णवम्भुत ( सं० व्रि’) एवं भवतोति, झ कतरि क्ञ। 
ऐसा, जो इस तरइका हो। 

-वष्धूतवत्‌ ( सं० त्रिश) ऐसे हो पढार्थसे युक्त, जो 
इसो तरइको चोजु रखता हो । 

'एवस्भूमि (स ° स्त्रौ०) इस प्रकारका स्थान, ऐसी जगह । 

'एवया (३४० द्वि°) एव एवं घवने वा याति, या-क्षिप 
एुबरो दरादित्वात्‌ साधः । रक्षक, रखवाला | 

एवयामरुत्‌ ( सं" पु०) एवया रको ससद यस्य, 
बहुत्रो०ण । एक ऋषि। 

` शवयावन्‌ ( स० पु० ) या-वनिप्‌, एवस्य एवग्प्रकारस्थ 
यावा। १ रक्षक, रखवाला। २ विष्णु। ३ इस्रो 
प्रकार गमनशोल, ऐसे हो चलनेवाला। 
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एषावीर 


“थषावीर ( सं० पु० ) एषायां प्रतिग्राहेच्छायां बोर, 


७-तत्‌ । खानाखान विवेचनाशून्य प्रतिआइक निन्दित 


. ब्राह्मण । 

- एषिता (सं° त्रिशः) इष-ढच्‌। 

चाइनेवाला । 

: एषिन्‌ ( स'० त्रि’) इष-णिनि। इच्छुक, खाहिशमन्द। 

, एष्टव्य ( स'० त्रिश) इषु-्तव्य। वाच्छनोय, चाइने 

लायक । 

: एष्टा .(स'० त्रि’) अभिलाषयुक्त, खादिशमन्द । 

- ष्टि (स'० खो०) आ-यज-इष वा हिन्‌ । १ अभि- 

यजन । २ अभिकामना, खादिश । 

.एष्य (स'० त्रिः) इष कणि खत्‌ । १ वाव्छनोय 
चाइके काविल। २ गम्य, पहु'चने काबिल। ( क्लो० 

. मावे ण्यत्‌ । ३ सुस्चुतोत्ता भ्रष्टविध शल्य कमम एक 

- कर्म । अस्यन्तरस्थ शष्यादिके अन्वेषण करनेको हो 

: पष्य कर्म कच्दते हैं। यह कम छुने काष्ठ, वंश, नल, 
नाडी और सूखो तोंबो प्र्टतिमें सोखना पड़ता है। 
8 एषणकायंसाध्य एक रोग । 

- शब्यत्‌ू (सं त्रश) भविष्यत्‌, आयिन्दा, आनेवाला । 

' एष्यतृकालोय ( स'० ति० ) भविष्यत्‌ काल सस्बन्धोय, 

`  आयिन्दा जूसानेसे सरोकार रखनेवाला । 

--एष्या ( स'० स्त्रो) आमलको इच, आंवलेका पेड़। 
एसिड (अ० पु०= ^.) अस्ल्,. तेजाब । 

- एसिया--एथिवोके चार महाद्दोपोर्मे एक महाद्दोप 
यह युरोप और उत्तर अफ्रोकाके पूर्वसे प्रशान्त 
महासागरके उपकूल पन्त विस्तुत हे । 

अति पूर्वकालको इस सहाद्दोपका नाम एसिया 
न रद्दा। उस समय इस विस्तोणे भूमिखण्डको आये 

' ऋषि सुदर्शन श्रथवा जस्बष्दोप कहते थे। एसिया 
नास यवन प्रदत्त है। युरोपौय भूगालवेत्ता बताया 
करते, कि वतमान एसिया-माइनरके एक छोटे 
' जिलेको. पूवकाल 'एसिया' कइत थे। ग्रोस देशके 
-यबन इसो स्थानसे पूवको भोर विजयको अग्रसर 
इथे। एमिया-माइनरको पूव ओरं उन्होंने जो देश 
“या स्थान खोज भोर-जोत पाया, उस समस्त भूभागका 
"नाम 'एसिया' बताया था। काख पाकर यह विस्तोण 


अभिलाषयुक्त, 
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महाद्दोप एसिया नामसे प्रसिद्द हो गया। एसिया 
नाम नितान्त आधुनिक नहों। ग्रोसके घाट्किवि 
होमरने इस नामका उल्लेख किया है। | 

किसो-किसो ग्रोक-भाषा वित्‌ पण्डितके कथनानुसार 
होमरने जिस 'एसियास' शब्दका उल्लेख किया, उपके 
पाठसे बोध. न इुआ--एसिया नामक कोई भूभाग 
उनका समझा था। उन्होंने 'एसियास? ( 2४28 ) 
नामसे लिदोय देशके राजाका उल्लेख किया है। इस 
सम्बन्ध पर. इम वादानुवाद करना नहों चाइते। 
सत्य असत्यका विचार युरोंपोथ पण्डित छो करेगे। 
फिर ओसके प्राचीन कावि दिसियदके पस्तकमे भो 
एसिया नाम मिलता है। डनके-मतसे एसिया किसी 
अप्सराका नाम है। यह ओसेनस (0९९०००३) एवं 
टेथिंस (7९६७3) को कन्या और प्रमिथियस. (प्रमन्य) 
की भार्या रहीं । हिरोदोतासने लिखा--ग्रोक लोगोंके 
मतसे प्रमिथियसुको यपत्नोके नामानुसार एसिया 
खण्डका नाम पड़ा है। किन्तु लिदोयन यह मत 
नहों मानते। उनके कथनानुसार कोटिस (९०६95) 
पुत्र एसियास ( 5323 )-से' एसिया नाम चला है । 
अपना सत सप्रमाण करनेको वच सादिशको एसियान 
जातिका उल्लेख किया करते हैं। ( Herodotus 
Melpomene, XLV. ) एतिहासिक प्वेबोके सतमें 
लिदोयाका प्राचोन नाम एसिया है । अनेक अनुसन्धान 
पोछे भाषाके तत्त्विदॉने निद्यय किया,-एसिया 
शब्दका भर्थ सूयं एवं एसियान शब्दका अथ सथलोक- 
वासो भर्थात्‌ पूवेदिकवासो है । 

देखना चाहिये-प्राचोन ग्रोक और रोमक एसिया 
का विषय केसा समते थे। होमरको वणनासे 
समभ पड्ता--ट्र्य युइसे बहुत पहले एसिया ओर 
युरोपमें संस्तर था। किन्तु उक्त सम्बन्ध वन्धुभाव 
नहों, घोरतर प्रतिदन्दिता भोर विषम शत्रभावका 
आदश रद्दा। प्राचोन ओक एसिया-माइनर तक . 
जानते थे। उसो स्थानमें जा आायोनोय ग्रोक उप- 
निवेश करते थे। वहो प्राचोन हिन्दुवोंके निकट 
यवन-जेसे परिचित रहे । व 

इंसा-ससोहके जव्मसे ५५० वर्ष पहले पारस्व- 
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सास्त्राज्य स्थापित हुआ या। उस समय पश्चिम 
सूसध्यसागर, पूव वेलुरताघ पवेत, उत्तर कास्मोय 
सागर और ' दक्षिण सिन्धुनदके अध्यवर्तो समुदय 
स्थानको पारस्य सास्त्राज्य कहते थे। लिदोया राज्य 
पारस्यके प्रकोपसे ध्व'स इक्रा । निरुपाय एवं 'प्रसहाय 
ग्रोक यवनोंने पारसको अधोनता खोकार को थो। 

उस समयसे वह अधोन प्रजाकी भांति आ एसिया 

खण्डका अनुसन्धान लेने लगे। ग्रोक यवनोंने हो 
अनेक स्थामॉमें जा उनका विषय. समभा थां। किसी 

{कसो खानका मार्नाचत्र पर्यन्त अङ्कित इआ । ग्रौक 

शेतिहासक हिरोदोतासका पुस्तक पाठ करनेसे 
_ ग्रारस्य सास्त्राज्य-सस्बन्धीय भूहत्तान्त समक पड़ता है। 

हिरोदोतासने सास्ाच्यके वडिभूत सकल देशोंका 
दिषय बइत नहीं लिखा; फिर भो जो कुछ लिखा, 
वह स्रमपूण है। 

समसामयिक जेनोफनने सस्त्राट' काइरसके साथ 
रइ पारस्य सास्त्राण्यका अनेक विवरण संग्रह किया 


था। उनके बनाये ग्रन्यमें उसका विलक्षण परिचय 


मिलता है। महावोर सिकन्द्रने एसिया खण्डके 
अनेक देश जोते थे। उन्होंने जिस विस्तोण भूभागके 
मध्यसे युद्ययात्रा को, डिशियाकंस: नामक उग्शींके 
ससर-सइचरने एक मानचित्र खोच उसके देश, प्रदेश, 
नगर, ग्राम, नद प्रतिको. वणेना दो दै। उसो 
समय सिकन्द्रने अपने नौ-सेनापति नियार्कासको सिन्धु 
नदके भोइनेसे इडफ़े तिस नदोको सैज दिया । उन्हीं 
नो-सेनापतिको जलयात्रानें ग्रोक लोग अनेक स्थानका 
भूइत्तान्त जान सके । 
फिनिसोय अतिपूबकालसे. हो एसियाःरूण्डके 
| समुद्रतोरस्थ अनेक स्थानोंको बाणिज्यके उद्दे श्यपर 
यातायात करते थे। युरोपको प्राचोन जातियोंमें 
फिनिसोयोको अधिक परिसाणसे एसियाखण्डके नाना 
देशोंका विषय अवगत था। उसी पूर्वकालको वह 
जिस जिस देश जाते आते,” उसका विवरण माढ- 
. भाषामे लिपिबद कर बना लाते। उसो .समय टायर 
नगरमें फिनिसोय वणिकोंका वाणिण्य-भाण्डार था। 


मकदूनिया-वोरके टायर नगर ध्व'स करनेपर बणिक 
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एसिया 


अलेकसन्द्रिया नगरमें जा बसने लगे। उनसे एसिया- 


खण्डके प्रधान बंदरोंका संवाद सुन अनेक ग्रोकवणिक 
जलपथसे गमनागसन किया करते थे। 
इजिप्टके लोग भो जलपथसे मलवार, सिंहल प्रसति 


जनपदोंमें पहुंच बाणिज्य चलाने लगे। किन्तु वह - 


सिंडल लांघ वङ्गोपसागरमें घुसनेको साइसो न ह्ये; 
सिंडलवासियोंसे उन्हे कलिङ्ग प्रति भारतके पूर्व 
उपकूलस्थ जनपदोंका सन्धान मिला था। उन्हो बणि 


कॉने इजियूटके ग्रोक लोगोंकों रह्नप्रस्‌ भारतवर्ष और- 


सिंहल दोपका परिचय दिया। 
सिकन्द्रके पोळे सिरोय अधिपति सलकस निक्ष 
तर गङ्गा नदोके तोरस्थ सकल जनपद अधिकार करने 


को प्रयासो इये। उन्होंने भेगेस्थिगिस नामक एक: | 


व्यक्तिको मगधराज चबन्ट्रयुप्तको सभा दूतको भांति 
भेजा था। उस समय भारतवर्षके अधिकांश खान 


चन्द्रगुप्तके भ्रधिकारमें रहे। मेगेस्थिनिसने बहुत दिन. | 
मगधको राजसभामें रह भारतवषेके जनपदादिका 


विवरण रूग्रह कर एक अूठुत्तान्त बनाया! ग्रोक 


लोग.वद्दो पुस्तक पढ्‌ भारतवर्षका विवरण कुछ-कुछ . 


समभा सके। 

ग्रोकोंने एसियामें आ अनेक नगर और जनपदा- 
दिका नाम अपनो भाषामें रखा था। फिर रोमक 
प्रबल हो ग्रोकोंका प्रतिष्ठित सकल राज्य ध्वंस करने 
लगे। उस समय इउफ्रोतिस और ताइग्रोस नदोके 
हपकूल-प्रदेशसे चरसेनियाको पवेतसाला तक रोमक 
सास्त्राज्यसुत्त इुआ था। मिथिदतेशसे लड़ते समय 
रोसक संन्यदल काकेसस पवतपर आ पहु'चा। पहले 
इस अञ्चलका विषय कोई समता न था। उन्होंने 
क्रमागत कास्पोय सागरके तोर भा कर सुना-यहां 
एक विस्तृत पथ पड़ता, जिस पथसे भारतवषेके साथ 
बाणिज्यादि चलता है। वहीं दूसरे पथका मी भनुः 
सन्धान लगा था। उसो पथसे समस्त मध्य एसियाका 
गतिविधि रहा। वह पथ खशघरके निकट अद्यापि 
विद्यमान है। इसो प्रकार रोमक एसियाखण्डकै 
अनेक स्थान अवगत इये। पोछे ग्रोक और रोमकने 


भौगोलिकोंने पूर्व एव' नव-संग्ट्योत एसियाका विवरण 
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शकत्र कर भूगोल प्रचार किया । उनमें अनेकोंके 
पुस्तक लोप हो गये हैं। केवल ष्टरेबो, झिनि एव 
टलमि प्रति लोगोंके ग्रन्य हमें देखनेको मिलते हैं। 
टलेमिसे पदले पायात्य प्राचोन भौगोलशास्त्रज्ञ भारत- 
महासागरके पूवांशस्थित दोपसस्ूद्द एव पाद्यात्य 
महासागरके निकटवर्ती किसो दौपका विषय जानते 
नथे। टलेमिके ग्रन्यमें उनसे कई होप उत्ता हैं। . 
उसके परवती कालपर मुसलमान एसियाका भू- 
हत्तान्त संग्रह करनेको यत्रवान्‌ इये। जब मुच्च्यद भौर 
उनके शिव्यगणके प्रभावसे एसियावाले अनेक स्थानोंके 
लोगोंने इसलास धमं पकड़ा, तव नतन धमसे दौचित 
व्यक्ति सात्रने मक्काके दनको अति पुण्यकम समभा 
था । इसोसे कितने हो लोग टूर देशान्तरसे पथ पयटन 
कर मक्के जाते रहे। गसनकालको अनेक नतन स्थान 
उनको इष्टिमें पड़ते थे। विचक्षण व्यक्ति उन स्थानोंका 
विवरण संग्रद कर लेते। आजकल उनके ग्रन्थ भो 


, लुप्तप्राय हैं। फिर जो हें भौ, उनका संग्रह करना 


दुष्कर देखते हैं। इन सकल ग्रन्यॉमें इब डैकल, 
णद्रिसो, इब बतूता प्रथ्शति कई लोगोंके ग्रन्थ हो इसमें 
पढ्नेको मिलते हें । विशेषतः इव्‌ बतूताकै स्त्रमण- 
्तान्तमें रुस राज्यकै युराल पवतसे दक्षिणको सिल 


* जोप पर्यन्त अनेक स्थानोंका भूहठत्तान्त लिखा है। 


भिनिस-देशोय प्रसिद्ध भ्रमणकारो मार्को-पोलो ३० 
१३थ शताब्दको सुगल-सस्त्राट कुबलाई खान्‌को 
राजसभामें बहुत दिन रहे। वच्च उक्त सस्त्राट_ दारा 
ढूतरूपसे एसियाकै नाना स्थानोंको भेजे गये थे। 
उन्होंने ततार, सङ्घोलिया, चोन, जापान, तिब्बत, 
पेगू, बङ्गाल, महाचोन, रुण्डादोपपुष्छ, सिंडल, मलय- 
वर, -असंज, अदन प्रति नाना स्थानोंका विवरण 
लिखा है। वतमान युरोपोय भौगोलिक उन्होंको 
समग्र एसिया मझाद्दौपका आविष्कारकर्ता बताया 
करते हैं। उसके पोछे पोतु गोज, दिनेमार, ओोलन्दाज, 
फान्सोसो ओर अंगरेज क्र मान्वयसे एसियामें आने 
लगे। उन्होंने नाना स्थान अधिकार किये, नाना 


स्थानोमें उपनिवेश बसाये और अनेक स्थानोंके भतू | 
` वत्तान्त लिखे.। 
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सोमा-एसियासे उत्तर उत्तर-महासागर, पूर्व 
प्रशान्त-महासागर, दक्षिण भारत-मडासागर और 
पश्चिम युरोप, छष्णसागर, आकिपेलेगो, भूमध्यसागर . 
एवं ` लोहितसागर है। उत्तर-पूवके प्रान्स-भागपर 
वेरिङू' प्रणालो दवारा कामस्कटका और उत्तर-अभेरिका 
स्वतन्त्र इश्रा है। इसो प्रकार दक्षिण-पश्चिस सुइज _ 
नहर दारा एसिया और अफरोकामें प्रसेद पड़ा है। 
भारत-मद्दासागरोय इहोप एकत्र कर लेनेसे समस्त 
एसिया खण्ड प्रायः चतुष्क्रोण देख पड़ता है । भूमिका 
परिमाण कोई १६८१०००० वगेमोल और लोकसंख्या 
३०२००००००० ड्र | 

यह मद्दादेश अपर सकल महादोपोंसे आयतनमें 
जैसे हत्‌, वैसे हो जलवायु, स्वास्थ्य और उवंरता 
प्रशृतिमें भो श्रेष्ठ है। एसियाका प्राझतिक इश्य अन्यसे 
भिन्न लगता है। इसको आकृति अफरोका, युरोप 
और अभेरिकासे नहीं मिलतो । 

मध्यभागको समतलभ्ूमि समुद्रतलसे अधिक . 


“उच्च है। फिर, समतल सूमिको चारो ओर निम्न 


भूमि, और बोच-बोच पव तमाला विद्यमान है। 
पवत अति उच्च एव' हच्दत्‌ होते भो समतलसूमिके 
आयतनानुसार छोटे हो समभ पडते हँ । एसियाको 
अन्तर्निविष्ठ समतलमूमि कच्छों निल्न और कहों उच्च 
है। पूवेभागमें तिब्बतको उवेरा भूमि भौर गोबोको 
सरुभूमि ४०००से १०००० फीट तक ऊंचो पड़तो है। 
पश्चिमांशमें इरानको उवरा भूनि ४००० फोटसे अधिक 


' उच्च नहीं। उत्त समतलभूमिसे उत्तर-पश्चिम टरस, 


काकेसस . एव' एलवज पवत और कास्मोय-सागरको 
ढाल भूमि है। उत्तर साइवेरियाका अलटाई पवत 
और उत्तर-पखिम टौरिया नामक पाव त्य प्रदेश है। 
पूर्व चोनराज्य-सध्यवर्तों तुषार गिरिसाला तथा 
दक्षिण दिमालय खड़ा है। पश्चिम बलूचिस्थानको 
गिरिमाला और पारस्योपसागरका निकटस्थ जएस 
पवेत है । जएस पवत क्रमशः उत्तर/पखिस सुखः 
जा टरस ओर आमेनस गिरिझंड्से मिला है। इसो : 
स्थानसे ताइग्रोस घोर यफ्रेतिस नदो निकलो है। _ 

समतलभूमिसे दक्षिणस्थ हिसालय गिरि इथिव्ोके 
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` सकल पवेतोंसे उच्च है। यथा--धवलगिरि २७६००, 
काच्चनमृङ २८१७८, गोसाई स्थान २८७००, यमु- 
नोत्तरो २५६६८, नन्दादेवो २५६८२. चमलारि 
२३2९२2, जेमिनि २१६०० और एथिवोके मध्य उच्चतम 
सुद देवडड़' २९००२ फौट ऊ चा है। 

एसियाके उत्तरांशमें साइबैरिया नामक विस्तोण 
ससतल भूमिः है। यह' स्थान समस्त युरोपखण्डकी 

पेक्षा बड़ा है। 

इरानकी उर्वरा भूमि तोन भागोंमें विषक्त है-- 
इरान, अरमेनियाका पावंत्यप्रदेश और एनाटोलियाको 
समसूमि। प्रथम भाग अर्थात्‌ ईरान ३०० फोट उच्च 
है। अधिकांश भूमिं कंकड़ और वालसे भरा लवण- 
क्षेत्र है। चारो ओर गिरिमाला प्राचोर रूपसे वेष्टित 
है। दितोय भागमें भरमेनियाका गिरिराज्य, कुदि- 
स्थान और अजरविजान है। इसो सूभागमें प्रसिद्द 
श्राराराट पवत पड़ा है। ढतोय भागमें एनाटोलिया 
है.। “यह भूभाग कष्णसागरको तटस्थ पर्देतमालासे 
ड्वेचिण-पचिम -टरस पवंततक गिरिशङ्ग दारा 'सोमा- 
बद हे ।. छष्णसागरके निकटस्थ कोई कोई स्थान 
वनादिसे परिद्वत देख पड़ता है । 

_आरतवर्णेके दक्तिणापथकी उवेरासूमि १५००से 
२००० फोट तक उच्च है। यह पश्चिस मलयवर 
उपकूलसे - पश्चिमघाट पवेत दारा विभक्त है। - इसके 
अतिरिक्त भारतमदासागरोय दोपपुच्छमें भो | 
भमि मिलतो 
` एसियामें छह निम्नभूमि प्रधान हैं। १म उत्तरको 
साइवेरियाको निम्नभूमि है। यह पघलटाई भौर 
य॒राल पवतके उत्तरांशसे आर्म हो उत्तर-महासागर- 
के उपकूल पयन्त विस्तृत है।. अनेक स्थान शोत- 
प्रधान, अन्धकारमय और ऊषर दै। रय बुखारको 

 - निक्नभूमि कास्मोय सागर भोर आराल हुदके मध्य 


है। इस भभागमें केवल कंकड़ भरा है। श्य सिरोय |. 


और अरबो निन्रभमि है। दक्षिण अंश शुष्क सरु- 


भमि देख पड़ता, किन्तु उत्तरांशमें यफ तिस थोर | 


ताइग्रोस नदोका जल मिलता है। ४थ भारतवषको 
नि्भूमि है। “इसके मध्य ४०० मोल विस्त त मर- 


स्थुलो एवं वङ्गटेशका विस्तृत उवेर क्षेत्र है। धमन 
कास्बोज, श्याम और ब्रह्मरान्यका इरावतो-प्रवाडित 
अभाग है। देउ चोनको. निन्नभूमि प्रायः २१०००० 
वगेमोल है। यह पेकिन नगरको पूवसे आर्म हो 


. दक्षिणको ककटक्रान्ति पर्यन्त विस्तृत भौर अतिशय 


उवेरा है। चोना.इख स्थानको जगतका उद्यान कहा 
करते हैं । 

एसियाखण्डमें निम्नलिखित देश और तदन्तगत 
प्रधान नगरादि विद्यमान हैं। 

तुरुष्क या तुर्की--स्मिरना, आलेपो, दासास्कस, | 


.झेरूसलम, बगदाद, सोसल, बसरा, ट्रेविजण्ड। 


अरब--( तुरुष्क अधिकृत ) मक्का, मदोना, जेददा। 
„» ( खाधौन) मस्कट, अदन, मोचा, 
रियाघ, दराया । 
अफय़ानिस्थान--कावुल, कन्द्हार, हिरात, वदखुशान्‌ । 
` बलूचस्थान-खिल्लात । र 
भारतवषे-कलकत्ता, बस्बई, मन्द्राज, सुरशिदा-« 
बाद, ढाका, पटना, काशो, अलाहाबाद, कानपुर, 
लाहोर, सूरत । 
ब्रद्म-सन्दालय, आावा, अमरपुर, रङ्गन, सतवान, 
सोलमोन, मारगूई, मलय, सिङ्घापुर। | 
श्याम--बइपव्क । 
कस्बोज- सेगान । 
आनासम--हिउ, केशो । 
लेयस--लञ्चन। 
चोन-पेकिन,नानकिन,सडग इ, निङ्गपो, आमय, काण्टन । 
लिब्बेत--लासा । 
स्वाधीन तातार-वोखारा, खोवा, खशधर, इर 
कन्द्‌, खुतन । | 
रूस ( साइवेरिया ) -तोबलस्क, इकटस्क, समर 
कन्द, खू कन्द, बटस, कारस, आर्दोहान । 
जापान--जेडो, योकोहामा, टोकिभ्रो । 
फिलिपाइन दोपपुष्ल--सांनिल्ल। - 
यवद्दोप--बटविया । 
सुमात्रा--भाचोन । 
प्रत्येक देशका विक्तारित विवरण अपने अपने शब्दर्ने देखो । म 
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-साइवेरियाके उत्तर सेवेरो, कामस्क्रट्काके दक्षिण 
-लोपटका, चोनके पूवे निङ्गपो, आनामके. दक्षिण 
-कस्बोडिया, सलयके दक्षिण रोमानिओो, भारतवष के 


दक्षिण कुमारो, असजे प्रणालोके मध्य ससिन्दम और 


-अरबके पूर्व रसूलदद अन्तरोप है। 

रोप-साइप्रस, रोडस, बोरनिश्ोसे पूव सेलिबिस, 
सेलिबिससे पूर्व सलक्कास या स्पाइस दोप, बोरनिश्नोसे 
उत्तरपूर्वं मानिल्ला दोपपुच्छल, भारतसहासागरमें बोर- 
'निश्ञो, यव एवं सुमात्रा, भारतवषसे दक्षिण सिंदल, 
बङ्गोपस्तागरसें आन्दामान तथा निकोबार, भारतवषसे 


.दइच्चिण-पश्चिम खाचा एवं मालद्दोप, चोनसे दक्षिण | 


नान तथा ह्नकड, चोनसे पूवे फरमोसा, चुसाम, 
एवं लुचुद्दोप, चोन तातारसे पूवे जापान तथा 
क्ञामस्कटकाके मध्य क्यराइल और नव-साइवेरिया । 

उपदोप-एसिया माइनर, अरव, भारतवषं, पूव 
'.डपद्दोप, मलय प्रायोद्दोप, कोरिया और कमस्कटका । 

परवंत-यराल, काकेसस, अरमेनियान, टरस, लेवे 
-नन, छोरेव, सिनाई, एलवज, डिन्टूकुश, कोह बाबा, 
हिमालय, काराकोरम, पामोर, चौन-गिरिमाला 
-तियानसन, अलटाई और यबलोनई । 

हुद--काओय, आरल, लबनर, वलकस, बेकाल, 
मरु, वाण, उरमिया और पलटो । 

नदो--जज्ञतेंस ( साइह्ण ), ओकसस ( आस), 


लेना, ओवो, एनिसो, यफ्रेतिस, ताइग्रिस, गङ्गा, 


“सिन्धु एवं ब्रह्मपुत्र नद, इरावतो, सेलुएन (थेलुएन), 
मिनास, कस्बोडिया, होयाङ्गहो, इयङ्गसिकियङ्घ पिहो, 
'चुकियाङ्ग ( कण्टन ) घोर आसूर ( सेघेलियन ) । 
विदेशीय अधिकार--झजकल एसियाकै नाना स्थान 
विदेशियोंने अधिकार किये हैं। भआरतवष, ब्रह्म, 
“पिनाङ्क, मलय, सिङ्गापुर, आण्डामान, . निकोवर, 
सिंहल, लेवुभान दोप, चरबका अदन बन्दर, पेरिस 
"दोप, दङ्गकङ्ग और साइप्रस दोप अंगरेजॉके अघिः 
” कारमेंडें। फान्सोसो दक्षिण कस्बोज भोर भारत- 
चषके पण्डिचेरौ, महो, तथा चन्दननगरको दबाये हैं । 
म “सुसात्नाके दक्षिणांश, यव, शेलिबिस चौर मालाकास 


४६३ 
होपपर ओलन्दाजॉका अधिकार है। भारतवष के 
गोवा और पव््षोमपर पोतु गोज, अधिकार रखते हं । - 
फिलिपाइन दोपपुस्जको अमेरिकाने स्मेनसे लड़के कोन 
लिया है। 

एसियाखण्डमें नानाप्रकार उद्भिद्‌ और जोवजन्तु 
देख पड़ते हें । उादवेरिया, चीन, भारतवष', पारख, अरब प्रदति 
शब्दने अपने-अपने दशके उड्िद और जीवजन्तु का विवरण देखो । 
जाति--एसिया खण्डमें नाना जाति यां बसतो हैं। 
युरोपौ्योने. इन जातियोंको तीन प्रधान ख णियो्मे 
वांटा है--मोगलोय, आय और सेमेतिक । 
आये, नोगलोय और सेमेतिक शब्द देखो। 
फिर इन जातियोंको भाषाके उच्चारणानुसार दूसरे 
भो कई विभाग हो गये हैं । 
१म तिब्बत, चोन, जापान, कोरिया और पूर्व. 
उपद्दोपके उत्तरांशमें जो जातियां रक्षतो, वद्द एकाक्षर 
भाषा व्यवद्दार करतो हैं। रय मध्य एसिया तथा 
उत्तरांशमें कुछ दूरतक तुरुष्क, सुग्रल आर तुङ्गस 
जातिका वास है। इनको भाषामें अरवो अचर और 
अनेक अरबो शब्द चलते हैं। श्य कमस्कटकाको 
रद्दनेवालो सोमाइद जाति एक प्रकारको स्वतन्त्र भाषा 
व्यवहार करतो है। ४थ भारत-महासागरोय मलय 
एवं पलिनेसोय जातिमें मलय अथवा मलयमिश्रित 
भाषा चलतो है। ५म आय जातिको झूल भाषा 
संस्कृत है। कोई-कोई पारस्य अथवा अरमनो मिवित 
भाषा बोलतो है। ६छ काकेसस जातिको भाषाका 


तत्र आज भो भलो भांति समभामें नहीं भाया। ७म 


दाचियात्य जाति तामिल, कनाड़ो, तेलङ्ग ओर सिंहलो 
भाषासे अपना काम निकालतो है। दस सेमेतिक 
जातिमें यदो और अरवो भाषाका व्यवहार है। 
घस-एसियाखण्डमें जेसे नाना जातिका वास, 
वैसे हो नाना घमेका प्रचार भो है। भारतवष वासो - 
ब्राह्मणधर्मा वलम्बो हैं। चोनके लोग बुद्ध, कनफुचो 
और लाओचोको उपासना करते है। तिब्बतके बोड - 
दलाइ. लामाके .पूजक हैं। अरब, ईरान सौर भारत- 
वषं के मुसलमान इसलास घमंको मानते हैं। अरसे- 
निया, सिरोया, कुर्दिस्यान भौर भारतवष के इसाई 
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खष्टोय घर्मावलस्बो हैं। साइवेरियावाले ग्रोक मतको 


मानते हैं। एसियाके उत्तरप्रान्तवासो जड़ोपासक हैं । 


हिन्दू, बौ, लामा, सुहग्मद प्रथति शब्द देखो । 
एथियोके सध्य एसियाकै लोग प्रथम सुसभ्य इये 


थे। उनमें आयो ने हो गणनातोत कालसे समधिक 


उन्नति और सञ्चद्दि लाभ को हैं। भागं देखो। 
` इतिहास--चौनने एसियाकै पूवश और जापानको 
सभ्यता बनाई है। किन्तु मङ्गोलिवा, तिब्बत, श्याम, 
कस्बोडिया चौर ब्रह्मदेशपर भारतोय . सभ्यताका 
प्रभाव अधिक पड़ा है। फिर भारतकै बौद् घसने 
चोनको भो अपने इस्तगत कर लिया है। इस- 
लामका प्रभाव चोनपर अधिक नहों पड़ा। पहले 
बाबिलोनिया और सिरोयामें अधिक उन्नति हुई थो। 
किन्तु इ*से ७०० वषं पहले उसका जास इवा और 
पारस्य सास्त्राज्य बन चला। ई० उम्र शताब्द तक 
उक्त सास्त्राज्य समद रहा, पोछे सुसलमानोंने अपना 
उद्भ किया । एसियामाइनरके हिताइत थोर 
अलोरोदियोंका हाल मालुम नहीं । 
$०से ४००० वषं पइले(सेसाइट बाबिलोनियाको 


. आक्रसणकर. राजा वने थे। प्रायः ई०्से २२८५ वषे 


.पद्दले वाविलन नगर खस्मरबोको राजघानो रहा। 
ई०से ८०० या ९०० बष पहले असूरोयोने वाबिलनकेः 
अधीन अपनो वड़ो उन्नति को। किन्तु ई०से ६० 
वष पहले इरानियोंके सब्यख उन्हे नोचा देखना 
पड़ा था। 


सम्भवसः इ०से २००० वष पहले चोना पसिमसे 


आ होचाङ्ग हो नदो किनारे चोनमें पहु'चे थे। ई०से 


२२० वष पदले वतमान चोन-साम्त्राण्य सङ्गठित 
इभं । फिर तातारोसे विवाद चलते रहा। बोच- 
वोच यइ साम्त्राष्य टट-फट जाता था। किन्तु छान 


. और सुङ्गवंशने इसे दो वार जोड़-ज़ाड़ ठोक किया। 


ई०्के १३वें शताब्द सुगुल कुवलाई खानने चीनको 
जोता था।, १०० वषेसे कम राच्यकर सुगुल वंश 


` मिङ्गोंके अधीन इच्चा! फिर १६४४ ई०को सञ्चुवोंने 


मिङ्गोंको दवा अपना अधिकार जमाया था । . 
. ५ -जाणनमें पहले ऐन्दू रइते धे । ई०के दष्ठ शताब्द ! 
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वहां चोन-सभ्यता और बोद धसंका प्रभाव पडा | 
ईं०के ल शताब्द जापानियोंका वेभव बढ़ा धा |. 
प्रथमतः फुजोवारा वंश उन्नत हुआ, फिर तेरा और . 
सिनामोतो लोगोंमें विवाद होते रहा । ११०२ ईन्को ' 
सिकादी नाममात्रको राजा बने, किन्तु मुख्य अधिकारी- 
वौरबर शोगुन थे। जापानपर कभो किसो विदेशोयने- 
आक्रमण नहीं किया। कुबलाई खांनका आक्रमण 
व्यथं गया था। २०० वष तक. शोशुनके वंशजॉने 
राज्य किया। उन्होंने कलाकोशलको बड़ो उत्तेजना 
दो थो। ई*०के १६ वें शताब्द पचास वषे तक 
अराजकता को घुम रहो । पोतुंगोज जापानमें जा 
पह'चे थे। फिर चिदेयोशो नामक एक जापानी 
साहासकने कोरिया विजय किया और चोनके प्राक़- 
सण पर भो ध्यान दिया। १६०३से १८६८ ई०तका 
इपशूने जापान को धार्मिक और सामाजिक खिति: 


- सुधारो थो। डचोके अतिरिक्ष सकल विदेथियोंको 


जापान जानेका निषेध रहा। १८५४ से १८५९ ई०. 
तक यूनाइटेड ऐेटस भौर युरोपोय शक्तियोंने जापानमें 
व्यवसाय करनेको अपना खत देखाया था। ग्यद- 
विवाद बढ़ने पर सेकाडोको पुनरधिकार मिला। 
१८९.५ ई०को जापानने चोनको परास्त किया भौर 
दश वर्ष पोछे रूसको भो इरा दिया। जापानमें' 
रइनेवाले विदेशियोंको जापानो काननके अनुसार हो 
चलना पड़ता है। जापान सुसलमानोंके आक्रमणसे 
अलग रहा है । 

कोरियाले भारतोय और चोना दोनों वण्मालायें 
चलतो हैं। .चोन भौर कोरियाको भाषा तथा रोति 
नोतिमें प्रभेद है। ई०के १६वें शताब्द जापानियोँने 
कोरिया को अधिकार किया था, किन्तु १८८५ ई०को 
कोरिया स्वतन्न हुआ । 

भारतमें असभ्य आदिम अधिवासो “कोल एवं 
सन्याल, द्राविड तमोल-कनाड़ो चौर आये तोन प्रकारके 
लोग रहते हे । गोतम बुद्दके अभ्यदयसे ब्राह्मणोंका 
प्रभाव घट गया था, किन्तु श्षराचायने बौद्द धमेको. 
बाहर निकाल उसे फिर अक्षुस'किया। #०से २२६ वष 


. पहले सिकन्द्रने पच्ज्ञाबपर आक्रसण मारा, किन्तु 
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कोई फल न पाया! अशोकके समय सोये सास्त्राज्य 
अफगानस्थानसे सन्ट्राज तक विस्तृत था। ४० डळ 
कनिष्कने भारत आक्रमण कर उत्तर भारत चौर 
कश्झोरमे राज्य जमाया । गुप्त सास्त्राज्य ३०के 
भंस शताब्द उत्तरोय प्रतिवासियोंके आक्रमणसे भङ्ग 
हुआ था। ६०६ से ६४६ ई०तक उत्तरभारतमें दषका 
. राज्य रंहा। कन्नौज नगर उनको राजधानो था । ७१२ 
ई०के समय अरबियोंने सिख्खु विजय किया। फिर 
इ०्का ११श शताब्द समाप्त होते समग्र उत्तर-भारत 
मुसलमसानोंके अधीन हुआ था । सुसलमानो राजधानि- 
योंके निकट इसलाम धर्म खूब चला, किन्तु राज- 
पूताने और मन्द्राजमें हिन्दू घमं जेसेका तेसा बना 
रहा। १५२६ ई"को सुगालोंने दिल्लोका सिंहासन 
छीन लिया। अकबर और शाहजहां बादशाह बड़े 
नाली हो गये हैं। १७०७ ई०को सुगुल सास्त्राध्यको 
अवनति दहु६। मध्य भारतमें मराठोंका प्रभाव बढ़ा 
था। . फिर धोरे-धोरे अंगरेजो राज्य स्थापित इुआ। 
भारतका प्राचोन इतिद्दास बहुत कम मिलते भो 
इसमें कोई सन्दे इ नकीं, कि भारतोय धम, साहित्य 
"जोर शिल्यने इरानसे जापान तक समग्र एसिया 
` खुण्डपर अपना प्रभाव डाला टै । भारतवर्ष देखो। 
इरानियांकी भाषा और धमंप्रवत्ति वेदिक र्या से 
{मलतो जुलतो है। ई०से बहु शताव्द पहले जर- 
थुस्तने ईरानो धर्मको सुधारा था। उसो समय इरान 
( पारस्य ) असिरोयाको अधोनतासे भो छूट गया। 
$० इष्ठ शताब्दसे इरानो अपने आसपासके राज्य जोत 
एक सास्त्राज्य बनाने लगे। वाविलोनोयासे सन्धिकर 
उन्होंने निनेवेहको विनाश किया था। ५० वर्ष पोळे 
` काइरसने बाविलन ले लिया । उनके वंशज २०० वर्ष 
'तक राज्य करते रहे। उक्त सास्त्राज्य पूव भ्रोक्यस 
एवं सिन्धुसे पसिम थेस भौर दक्षिण सिसरतक विस्तु त 
.था। इसे ३२८ वर्ष पूव सिकन्द्रने श्य दारयसको 
जोता। सलूको नामक ग्रोक राजवशने , पारस्य 
शासन किया। बकदिया खतन्त् श्रा था। इन्से | 
२४० वषे पूव खुरासानमें असंकेसियोंके अधोन पारः 


थोय सास्त्रान्य चल पड़ा। पारथोयोंने रोमकोंका | 
va, hl 
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सामना सफलतापूर्वक किया. भोर भारतसे सिरोयातक 
अपना प्रभाव फैला दिया। किन्तु ससानोयॉने उन्हें 
नोचा देखाया ओर ४ शताब्दतक राज्य चलाया था। 


उन्होंने जरथुस्त्रीय र्म प्रतिपालन चौर पूवं रोमक 


सास्त्राज्यसे युद्द सम्पादन किया । ई०के ७वे शताब्द 
हरेक्तियसने उन्हे इराया था। फिर कुछ दिन पोळे 
हो सुसलमानोंने उनको विनाश किया और इरानमें 
इसलाम धर्म चला दिया । अब्बास शाहके समय 
(१५८५-१६२८ $०) ईरानमें एकता और सरदि बढी 
थो। किन्तु अफुगानोंका आक्रमण होनेसे फिर विश्व- 
कला पड़ी । १७८९. ई०से तुर्कांसन वंशका राज्य इप्रा । 

यहदोी अरबियोंसे मिलते जुलते हैं। वच एक 
जगह न बस इधर-उधर घूमते फिरते थे। फिर सिसर- 
के किनारे यछदों जा कर कुछ दिन. ठहरे। इं०से 
१३०० वष पूवे वह मिसरंसे उत्तरको भागे थे। झुले- 
मानके अधोन उन्होंने एक छोटा राज्य स्थापित किया, 


६० 


किन्तु असिरोया और बाबिलनके आक्रमणोंने उसे , 


टिकने न दिया। ई०से ७२० वर्ष पूव शालमनेजरने 
उत्तर राज्य सिटाया और यहूदियोंको वहांसे मार 
भगाया। फिर यह्दियोंका ककं पता लगा न था। 
ई०से ५८८ वष पूव नेवूकदनेजर यङ्दियॉको बन्दो 


'बना ले गये। किन्तु ईण्से ५३८ वष पूव इंरानके 


वाविलोनिया जोतनेपर उन्हें पत्तेस्ता इनलोटनेको आज्ञा 
मिलो। वाविलोनिया बहुत दिनतक यइद्यॉका 
केन्द्रस्थल रहा। ७० णको टोटसने जेरूसलमका 
सन्द्रि तोड़ा था। घीरे घोरे यह्दो सिरोया, एसिया- 


माइनर, ग्रोस ओर इटलोमें वस गये। फिर उनका. 


प्रसार समग्र युरोपमें इआ। ई०के १५ वें शताब्द 
स्पे नसे निकाले जानेपर यहद पूवको घोर बढ़े। 
अाजकल पूव' युरोपमें सबसे अधिक यहूदी देख पड़ते 
हैं । एसियावासियोंके साथ अधिक मेलज्ञोल होते भो 
यदो युरोपोयोके साथ रहना पसन्द करते हैं। 

- .इसलासके अभ्य॒दयसे पहले अरवियोंका कोई 
इतिहास नहीं मिलता । उनमें ईरानो, ईसाई' भोर ' 
यहूदो सभ्यता आ गई डै। . सुसलमानोंका अभ्युदय 
दोनेसे अरबो भो चढ़े बढ़े। उन्होंने पूबेमें भारत णवं 
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३६६ एसिया- एसिया 


ध्य-एसिया और पचिसम खन. तथा मोरोको पर | 


' सफलतापूळक आक्रमण मारा था। पास हो पूवमें 
दामास्कसके उसय्यद और बरादादके अब्बासो खलोफे 
` बडे वलो रहे । किन्तु कोई प्रधान सास्त्राज्यन या । 
कुळ लोग खाधोन बन बैठे भोर कुछ तुकोंके अघोन 
इये । टोसके समोप चालस मारठेलने स्मेनसे 
अरबियोंको निकाला था। श्ररबियोंका धम और 
साहित्य आज भो पश्चिम एशियाके ्र्धोंश, उत्तर 
अफरोका और कुछ कुछ पूव युरोपमें अपना प्रभाव 
जमाये है। 'ई०के पूवं ष्ठ शताव्दको चायाँने सिंइल- 
में बोदधर्म फेलाया। १४०८ $०को चोनावोंने उस- 
पर आक्रमण मारा। फिर ११०५ ई०से युरोपोयोंका 
._ खावा होने लगा। पहले पोतुगीज और पोळे डच 
, राणा बने। १७८६ ई०को अंगरेजोंने डचोंको सिंइलसे 
निकाल दिया था। 
ब्रह्म, श्याम, कम्बोडिया और अनाम. आदिको 
इन्दो-चोन कहते हैं। कम्बोडिया पयन्त' भारतोय 
_ सभ्यता प्रबल है। लोग भारतीय वणमाला लिखते 
और बोद धमंपर चलते हैं। अनाम भोर, पैगूमें सन- 
अनामको भाषा चलतो है। अंनासमवासो फ्रान्सोसियोंका 
अधिकार होनेसे पहले चोनावोंसे लड़ते भिडते रहे । 
कोचिन-चोनमें पहले चम्पाका राज्य रहा। ब्रह्म- 
वासियों और तलेड्रोंसे भौ पूर्व घोर, युद्द दुआ था। 
१७५० ई०्को अलोग्पराने तलेङ्वोंका भूधिकार भङ्क कर 
जो राज्य बनाया, वह १८८५ ई०को अंगरेजोंके हाथ 
 आया। कस्बोडियावासो मन-अनास भाषा बोलते 
. हैं। उनका राज्य फान्सोसियोंके अधीन है। | 
वाले एकाचर चोना भाषा व्यवद्दार करते हैं। किन्तु 
वणसाला मारतोय हे । 
मलयवासी मलय-प्रायोहोप, यव, सुमात्रा, बोर- 
निधो, फिलिपाइन, सलय-दोपपुष्चके . अन्य दोप 
और सादागास्करमें रहते हं। फिर न्यजोलेण्ड, हवाई 
` और दक्षिणसागरके अन्ध दोपवासों भो सलय-मिर्चित 
भाषा व्यवहार करते हैं। पहले सलयदासो असक्यं 
, रहे। फिर हिन्दू सभ्यताका विकाश हुआ। ९० 
___ १६ वें शताब्दसे पहले मुसलमानों प्रभाव पड़ा। 


-माइनर 


आजकल मलयमें अरबो गौर यव, सुमात्रा प्रति 
दोपोंमें भारतोय अक्षर चलते हैं। 

तिब्बत पावत्य' देश है। सुसलसान वहां कभो 
नहीं पहुंचे। दलाई लामा बौद धमके गुरु ह 
तिब्बत चोनके अधोन होते भो स्वतन्त्र है। सभ्यताका 
ढंग निराला है। 

सङ्गोलियावासियोंको सभ्यता चोना भोर भारतोद 
सभ्यतासे. मिलकर बनो है।. वह लोग नेष्टोरोय 
: घसंप्रचारकोॉंकी आनोत लेखनप्रणालोका अनुसरण 
करते हैं। 

साहित्य--इन्दो-चोन, तिब्बत, सङ्गोलिया, कोरिया 
ओर मञ्चरियाका साहित्य भारत तथा चोनके साहित्य 
से बना है।. चोना, संस्कत, पालो, अंरबो और फार- 
सोका मौखिक एवं मौलिक साहित्य मिलता है। 
पालोमें बुकी वार्ता बहुत अच्छो लिखो गयो है। 


अंगरेजोंके भारत और जमेना तथा फान्सोसियों 
आदिके एसियाख अन्य देश अधिकार करनेसे युरो 
पोय 'साहित्यका चमत्कार यहां बढ़ गया हे.। वतमान 
युरोपोय सहासमर समाप्त न चोनेसे एसियामें कैसे 
कहा जा सकता--कद्दां किसका राज्य रहेगा। कारण 
जम नोका कियाचाऊ बन्दर जापानियों भोर अंगरेजों- 
ने छोन लिया हे । इधर मेसोपोटेमियामें भी भंगरेज 


भागे बढ़ रहे हैं। फिर रूसको हार चोनेसे तुको को _ 


कुछ पूव युरोपमें नया अधिकार प्राप्त हुआ है। 
एसिया-साइनर--तुक सास्त्राज्यका « एक प्रायोदोप ! 
इससे ,उत्तर छष्णसागर, ,पसचिंस ईजियन, दचिण 
सूसध्य सागर और उत्तर-पश्चिम बोसूपोरस तथा 
दांरदेनेलिस है । एसिया-माइनरसे पूर्व रेखा 
कोई स्थान नहों, जो सोमा माना जा सकता हो। 
यह उत्तर-दक्षिण ७२० मोल लंबा और पूव पचिम 
४२० सोल चौड़ा है। यफ़् तिस नदोके पूव अरसनो 
तथा कुर्दिखानो उच्च भमिसे निकल तरस पवेतखेणी 
ईजियन सागरतक चलो गए है। लिसियाम शिखर 
को उच्चता १०५०० फोट है। . बोयस, ईरिस,. चेके 
रेक इरमक, हेलिस, -सङ्घारियस एव' बिले इउस छप्ण 
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सागर भौर रिनदेकस तथा मासेसंतस नदो मारमोरा 
समुद्रसँ गिरतो है। ग्रानिकस, और . स्कामान्दर 
ज्नोदकी प्रधान नदो हैं। टूसरो नदियोंके नास हैं-- 
कैकस, इरसुस, केट्रस, भेनदेर, इन्दस, स्कान्द्रस, सेट्स, 
. -युरिभेदन, गेलस, केलिकेनस, सिडनस, सारस भौर 
पिरेमस । हे 

एसिया-साइनरके प्रधान *हुद यह हैं--तुजगून्त, 
-बुलदुरगूल, अजोतुजुगूल, वांशेदरगूल, इगिरदिर- 
, "गूल, इसनिकगूल, एबुल्लवोण्डगूल और मनियसगूल । 
इनमें पद्दले तोन खारो हें । 

यह प्रायोदोप अपने उष्ण ओर आकरज प्रखवणो- 
के लिये प्रसिद्द है। उनमें प्रधान यह ई--यलोवो 
ससा, चितलौ, तरजे, एसकोशइर, तुजला, चश्मा, 
इलिजा, होरापोलिस, अलाशहर, तेरजिलो इन्मास, 
-इस्कालिब, बोलो और खवसा । 

कारादाग॒से श्ररगाइस्‌ तक साम्न यगिरिमाला खड़ी 
डे। किन्तु आजकल उससे अग्नि नहों निकलता। 
-ऊ'चे मेदानमें जाड़ा बहुत दिनतक रहता है। उत्तर 


सुसलधार पानो बरसता है। पश्चिसम-तठपर जलवायु 
.सस रहता है। गोष .कऋतुमें उत्तर वायु मध्याहुसे 
सायंकाल पर्यन्त चला करता है। एसिया-साइनरमें 
-फिटकरो, सुरमे, संखिये,, कोयेले, तांबे, अच्षालू, 
“सोने, .लोहे, सोसे, मिंकनातोसी लोहे, पारे, नमक; 
“चांदी, गन्धक, जस्त वगे रहको खानि है। चादि 
जलवायु, सूमि और उच्चताके अनुसार विभिन्न हो 
“गये हैं। छत्तरके पवत वच्चोंसे इरे भरे हैं। अंगूर 
चइत उपनता है। सेव, नासपातो, बेर, नोवू, नारंगो, 
गत्र, रूई, अफीम, चावल, केसर भर तस्बाकूको 


. कोई कमो नहीं । सिवास विलायतका गेड बहुत 


अच्छा होता है। ब्रूसा चौर अमासियाके निकट 
` रेशम डेरका ढेर उपजता है। पशवॉमें खञ्चर अच्छ 
अच्छे देख पड़ते हैं। | 

एंसिया-साइनरमें कालोन, नरदे, रुदै, तम्बाकू, 


ऊन, रेशम, साबुन, शराब और चमड़ेका कास बनता, 


“हे अनाज, रूई, बिनोला, सूखा फल, ओषध द्रव्य, 
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सुपारो, फोम, चावल, कालोन, नारियल, कच्चा- 
पक्का चमड़ा, ऊन, रेशम, रेशमो कपड़ा, नरूदा, मोम, 
पशु और खनिज पदाथं बाहर भेजते हैं। कइवा, 
रूदैका कपड़ा, कांचको चोज, लोइालंगड़,टोयासलाई, 
मद्रका तेल, नमक, चोनो वग रह बाहरसे संगाते हैं i 

एसिया-माइनरमें पक्को सड़के बइत कम हैं। 
किन्तु सैदानमें हरेक जगह इलको गाड़ो चल सकतो 
है। इेदरपाणिसे इसमिद, एसको शहर एव अंगोरे, 
सुदनियेसे ब्रूवे भौर एसको शरसे भव्य,नकरहिसार, 
कोनिये तथा वुलगुरलोको रेलगाड़ो जाती है। उक्त 
रेलवे जरमनोंके ्रबन्धसे चलतो दै। फिर स्मिरनासे 
एदोन एव दिनोर, सरसिनाचे तारसस तथा आदाने 
को जो अंगरेजो रेलवे लगो, वह फ्रान्सोसियॉके 
ग्रधिकारमें, पडो है। कोई जाति एसिया-साइनरके “ 


. अधिवासियोंको आक्रमणकर निकाल भगा नहों 


सकी। प्रधानतः यहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी 
रचते हैं । 

एसिया-साइनर युरोप भर एसियाके बोच पुल- 
लेसा बना है। पूर्व और पश्चिसके लोग यहां प्राचोन 
समयसे लड़ते आये हैं। पदले आदिम अधिवासो 
एसिया-साइनरके अधिकारो रहे । उनके घस, भाषा- 
व्यवहार चौर सामाजिक कायेमें कोई प्रमेद न था। 
फिर हित्ताइतोंका राज्य इंद्रा । बोगज-किउई 
उनके वेभवका केन्द्रस्थल था । उनके भद्भुत चित्र और 
शिलालेख स्मिरना भोर युफ़ेतसके मध्य कई स्थानॉमें 
मिले हैं। शे०से पूव १शश एवं १०स शताब्दके सध्य 
युरोपसे आार्यो का दूसरे देशमें जाकर बसना वन्द हो 
रहा था। फ्राइजियामें आरर्यो'ने एक राज्य संस्थापित 
किया। उसके चिकू घनेक शिला-समाधियों, टुगों, 
नगरों और ग्रोक पुराणोंमें मिलते हैं। इ«से पूवं 
शस वा दस शताब्द सिम्म रोने फ्राइजोय शक्तिको भङ्ग 
किया था। फिर सिम्मेरोय बल घटनेपर लोदिया” 
राज्य बना, जिसका केन्द्र सरदिसमें रहा । सिम्मेरोयॉने 


- हितोयवार आक्रसण सार सारा लोदिया राज्य विनष्ट 


किया, किन्तु ई०्से ६१७ वर्ष पूवं अलागर्तोने उन्हें 


। एसिया-माइनरसे “निकाल दिया। अन्तिम पति 
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३६४८ 'एसिया 
क्रोइससले लोदियाको सोमा हेलिस्‌ तक पड चाई थो। 
सागरतटके ग्रोक उपनियेश् उनके भ्रधोन रहे। फिर 
इ०से ५४६ वर्ष पूव काइरसके सरदिस अधिकार 
करनेपर उक्त ग्रोक उपनिवेश ईरानके हाथ लगे। 


देरानियॉके राज्यकाल ग्रोक अपने नगर शासन करत 


थे। भोतसे प्रान्तको कितनो हो जातियोंके भो अपने 
अपने राजा रहे । ई०से ५००-४०४ वषं पूर्व ग्रोकोंने 
अपनी खाधोनता पानेको चेष्टा को थो, किन्तु सफ- 
खता न मिलो। ई०से ३३४ वर्ण पूव, सिकन्द्रने 
एसिया-साइनर आक्रमण किया। सिकन्दरके मरने- 
पर यह प्रायोद्दोप सत्य कस्‌ राजावोंके हाथ लगा था, 
किन्तु उनमें कोई सम्पूण देश पा न सका। रोड्समें 
प्रजातन्त्र पडा और दक्षिण एव उत्तर सागरतट तक 
` अधिकांश इजिप्तके टलेमियॉको मिल गया। इसे 
२८३ वर्ष पूवं परगामममें एक खाधोन राज्य प्रति- 
छित इभा, जो ई*से १३३ वर्ष पूव घत्तालसके 
रोमकोंको अपना उत्तराधिकारी बनानेतक चला। 
विधिनिया खाधोन-सास्त्राज्य हो भया और कण्पादो- 
सिया तथा पाफलागोनिया देशो, राजावोंके अधोन 
शासित हुआ! दक्षिण एसिया-माइनरमें सल्य,- 
कियोंने अन्तिओक, अपासिया, अम्हालिया, लावो- 
दोसियस भौर सब्य सियस नगर प्रतिष्ठित किया था। 
इण्से २७८-२७९. वर्ष पूवं गालिक लोगोंने बोस- 
पोरस तथा इेलेसपन्तको* पार कर सध्य एसिया- 


साइनरमें केलटिक शक्ति जमा दो। इसे १८० वर्ष 


पूर्व सानलियसूने उत्ता शक्तिको नोचा देखाथा। 
गालिक परगाअम्के अधोन हो गये। ई०से १८० वर्ष 


पूर्व सेगनेसियामें अन्तिभ्रोकस्के हारनेपर एसिया- 
साइनर रोमकोंके अधोन हुआ। फिर मिथदेतसोंके ` 


सहारे पोनथसको शक्ति बढी थो। किन्तु पा्ये 
दारा निकाल बाहर किये जानेपर इ०से ६३ वर्ष पूर्व 
` वह मर गये। .फिर घोरे घोरे इसाई चम फैला था। 
द्वे० दवें शताव्दान्त एसियासाइनरमें घन चौर वैभव 
वढ़ा। ६१६से ६२६ ई० तक इरानो फौजने विना 
रोकटोक इस प्रायोद्दोपपर धावा सारा चौर ऱ्य 
खुशरूने बोस्‌फोरस्‌ किनारे भपना हा डाला । किन्तु 


-माइनर--एह 


इरेल़लियस्के जोतनेपर खुशरूको भागना पड़ा था। 
फिर ६६८ ईको अरबियोंने कंनस्तान्तिनोपल घेर 
लिया । किन्तु प्रतिमा. भङ्ग करनेवाले सस्तराटोने 
अरबो आक्रमण व्यर्थ किया था। ऐ०के १०वें शताब्द- 


अरबी एसिया-माइनरसे निकाल बाहर किये गये। . 


१०६७ इ०को सेलजुक तुर्कों ने कप्पादोसिया भोर 
सिलिसियाको उजाड़ा था। १०७१ ई०को उन्होंने” 
रोमानस दोश्ोगोनस सस्त्राट को बन्दो बनाया भौर 


१०८० इई०को निकेइयापर अपना अधिकार जमाया।.. , 


उनको एक शाखाने रुमसास्त्राज्य प्रतिष्ठित किया चोर 
पहले निकेइया तथा पोळे इकोनियसमें राजधानोको 
बसा दिया । .१२४३ ई०को सुगलोंने रुमके सुलतानको 
इरा उत्ता सास्त्राज्यं छोन लिया था। सुलतान बड़े 
खान्‌के अधोन इये। सेलजुक सुलतान बड़े विद्या- 
प्रेमी रहे। उनके बनाये भवन बहुत सुन्दर देख 
पड़ते हैं। लेटिन राजावांके सिलिसियामें अरमनि- 


योंको साहाय्य देनेसे छोटा अरमनो राज्य बन गया' | 


था। किन्तु १२७५ ई०को इजिप्तके सुलतान मामै-` 


'लूकने शथे लिश्ोको बन्दो बना उक्त राज्यको दबाः ९ 


दिया । १४०० ईण्को १म सुलतान वेजोदका अधिकार 
युफ्रो तिससे पिम समग्र एसियासाइनर पर फेल गया,. 
किन्तु १४०२ ईशको तेसूरने उन्हे हरा देजियन' 


सागरतट . तक :सम्मूण देश जोत लिया। तेसूरके. . 


सरनेपर बहुत लड़ाई कगड़ेके पोछे उसमान अलोका 
प्रभुत्व फिर प्रतिष्ठित इुझ्ा। २य सुदन्मदने १४५१सेः 
१४८१ ई०तक करमनिया. ट्रेबिजण्डको अपने राज्यमें 
मिला लिया था। त्रो देखो। १८३२-१८२२ डू०को' 
इजिप्तको फौजने दब्रादोम पाशाके अधोन सिलिसिया- 
को राइ. कोनिया भौर कुताइया तक धावा मारा । . 


एसोवादी ( &ि० पु० ). देवविशेष। जेन मतानुसार: 


यह वाणश्यन्तर नामक देवोंके अन्तर्गत हैं । 


एस्मरंटो . ( अं० स्त्रो, ) भाषाविशेष, एक जुबान्‌ । 


यह नूतन कल्पित भाषा युरोपमें चलतो है । 


एह (सत्रि) आ-इइ-इन्‌। १ सम्यक्‌ चेष्टा युक्त, 


खासो कोशिश करनेवाला । ( पु० ) २ क्रोध, गुस्सा | ` 
('इिं० सव ° ) ३ एष; यह । 
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निरोक्षण, इन्तिजाम, | एदि (° खौ०) श्ा-इच-इन्‌। १ सम्यक चेष्टाः 


( अ० पु० ) ॥ 
म क क गोल स्त्रो, खव कोशिश करनेवालो सौरत। (सव °) 


देखभाल । hs 
तियात ( अ० खौ०) १ दक्षता, चौकसो । २ पथ्य, | २ एष, यह । 
: न । “ एच्रोड़ (स० ह्ोो० ) “णच्चि ईडे? शब्दोचारणके साथ 


~ हर 0 
ण्इसान (9० पु० ) क्ततन्नता, कियेका मानना । प्रारक्ष होनेवाला कम । 
एदसानमन्द्‌ ( अ० वि० ) छतज्ञ, एइसान साननेवाला। | एहो (हिं० अव्य० ) हे, ए, भरे, ओ। 


ऐ 
ऐ- १ संस्कृत और हिन्दीकी वर्णमालाका दादश | एं (हिं० अव्य० ) १ क्या, सुन न पड़ा, फिर कहो। 
अक्षर। इसका उच्चारणस्थान कण्ठ और तालु है। | २ आशय , ताज्जुब । «को 
` यह दोध चौर धुत भेदसे दिविध एवं उदात्त, अनुदात्त | ऐ चना ( हिं” क्रि) १ आकषण करना, खोंचना । 
तथा खरित भैदसे बिविध रद्दता है । फिर अनुनासिक | ऐे चाताना ( चचिं वि०) फिरो हुई आंखवाला। 
और निरनुसासिक दो उच्चारण अधिक होते हैं। एकार रेंचातानो (हिं० स्त्रो०) आकषेण, . खिंचाव, 


परम, दिव्य, मद्दाकुण्डलिनो, कोटिचन्द्रंतुल्य, विन्दुः | नोचखसोट। | 
त्रययुत्त और पञ्चप्राण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र एव सदा- ऐ'छना (हिं० क्रि०) केश परिष्कार करना, कंघो 
शिवसय वर्ण है। ( काम बुत) एकारके दक्षिण | देना, झाड्ना । 


ऐठ (ईिं« खौ०) १ बल, लपेट, मरोड़ ।- २ अभि- 
मान, फुखर। ३ अकड़, जोर । ४ हिंसा, हसद। 

ऐंठन, एऐठ देखो। 

छिंठना (हिं० क्रि०) १ घुमाना, फेरना। २ बलः 
पूवक ग्रहण करना, ले. लेना । ३ छलसे लेना, 
ठगना। 8 घूमना, फिर जाना, बल खाना। ५ अभि- 
सान करना, अकड़ना । 

ऐठवाना (हिं० क्रि० ) ऐठनेका काम दूसरेसे लेना, 
घुसवाना । की 

एठा (हि पु० ) १ यन्वविशेष, एक भजार । इससे 
रज्जुको आवेष्टन करते हैं। य एक काका बनता, 
जिसके मध्य छिद्र रहता है। छिद्रमें एक जड दार 


आगे मध्यदेशे एक ऊध्वंगत वक्ररेखा लगाना पड़ती 

है। इस समस्त रेखामें चन्द्र, इन्द्र भौर सूय रहते 

' ह ॥ इसको साचा दुर्गा, वाणो और सरखतो त्रिविध 
शक्ति है। (बरणोंद्वारत्व ) तन्त्रमें एकारको लज्जा, 

भौतिक, कान्त, वायवो, मोडिनो, विसु, दक्षा, दामो- 

दरप्रज्ञ, अधर, विछतसुखो, चराव्मक, जगद्योनि, पर, 

परनिबोधकारो, ज्ञान, अस्ता, कपदिंखो, पोठेश, 

अग्नि, समाढक, त्रिपुरा, लोहिता, रात्री, वागूभव, 
शीतिकासन, महेश्वर, ददशो, विमल, सरखतो, काम- 

कोट, वामजानु, अंशुमान, विजय और जटा कहते 

हैं। वोजवर्णाभिधानोत्ना नाम दन्तान्त भर योनि है। 

२ धातुका भनुबन्धविशेष। एकार अनुबन्धयुक्त 


यजादिगणके सध्य पठित है । उसमें ऐ सकल धातुको 
लिट, प्रति विभक्तिपर सम्प्रसारण पाती है । (अव्य०) 
एतोति, च्ा-इण -विच्‌। ३ श्राह्वान, पुकार, ए, भो, 
अरे) ४ आमन्त्रण, बुलावा, आइये। ५ स्मरण, 
. याद। ,६ सस्बोधन। दूरस्य वस्तुबोधक । (पु०) 
_एति प्राप्रोति सर्वम्‌। ८.मेश्वर। . 
Vol, गा, 


दूसरो लकड़ी डालते, जिसके ओरसे छोरतक एक 
शिथिल रज्ज, बांधते हैं। फिर इसके सध्य“भावेष्टन- 
को जानेवालो रस्मो लगाते हैं। लकड़ोके किसो 
किनारे लंगर पड़ता है! छिद्रको लकड़ो फेरनेसे 
आवेष्टनको तक रज्जु ऐठ जातो है। २ शकष, 

घोंचा।::; की >> 0 पक प 


* 
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'ये'ठाग्वेठा, रऐेड्बे'ड देखो। * । ससरमें. विविध जातोय युददयन्वोंका एककाल वादित 
णठाना, ए'ठवाना दैढो। ँ | होना वर्णित है। इस उसे भो एक प्रकारका ऐक- 


एडी (४० खो०) घूमो या फिरो इई। 

ए'ठ (डि० पु०) अभिमानो पुरुष, अकड़नेवाला शखूस । 
एड ( इ" स्त्रो?) १ अभिमान, तनाव, अकाड़। 
२ जलका आवते, पानोका भंवर । ( वि० ) ३ आवत- 
मान, घमा इभ्रा, जो खुराव पड़ गया छो। 

दार ( हिंग वि०) १ अभिमानो, कुटिल, मगरूर। 
२ बना हुआ, बांका, नोक-भोकवाला । 
ऐड्ना (हिं० क्रिश) १ आवेष्नको प्राप्त होना, 
घूम जाना, बल खाना। २ देह टूटना, अंगड़ाई 
आना। ३ अभिमान करना, तिरछे पड़ना। ४ आ- 
वेष्ठन करना, घुमाना, ए ठना । 

ऐड्बेंड ( हिं» वि० ) वांका-तिरछा, बल खाये इभ्रा। 

ऐ'ड़ा (हिं वि०) १ ऐेंठा, घुमावदार। ( पु०) 
२ परिमाण, मान, बांट । ३ सेध, नकब । 

ऐ'डाना ( हि» क्रि०) १ अङ्गमद करना, अंगड़ाई 
भरना। २ कुटिल पड़ना, बांका-तिरछापन देखाना, 
नाक-भों चढाना । 

“ऐढा (हिं० पु०) किसो किस्मका गंडासा। 
एइडा (हिं० पु०) सेध, नकब। 
एक (सं० त्रिश) एक खाथं अण । १ एकाथ- 
बोधक. एकका मतलब रखनेवाला। २ एक सम्बन्धोय, 
एकसे सरोकार रखनेवाला । 

एकतान ( सं० क्वो० ) एकतान-अण । वाद्यविशेष। 
* कितने हो भिन्न भिन्न जातोय वाद्ययन्त्रोंके एक रसे 
» वजाये जानेको ऐकतान कहते हैं। 
शऐेकतानवादन ( सं०.क्वो०) कुछ विभिन्न. जातोय 

यन्त्रोंका विभिन्न ग्रामोंके रंयोगसे एककाल वादित 


होना, सुखू तलिफ किस्मके बाजोंका एक साथ अपने | 


अपने खतरमें वजाया जाना। - 
शास्त्रमे लेख पाते, कि महादेव चारो हाथसे रूट्र- 
 वोणा,डमरु प्रध्तति कई यन्तन युगपत्‌ बजाते थे। सुतरां 
उसे एक प्रकारका ऐकतानवादन कइना सङ्गत है। 
रामायणके राम-रावण-युद्ध, महाभारतके कुरुपाण्हव 


' संग्राम चौर अपरापर पुराण तथा उपपुराणके देवासुर । 


तानवादन कद सकते हैं। किन्तु नौबत, रोशनचौको 
वर्ग रद्ध अनेक प्रकारका जो बाजा चलता, उसे विभिन्न 
ग्रामोंछा युगपत्‌ संयोग न रहनेसे कोई ऐकतानवादन 
बता नहों सकता । ने 

ऐकतानवादन वहिदारिक और भ्राभ्यन्तरिक दो 
प्रकारका होता है। अनाद्वत स्थानमें बजानेको हृच- 
दाक्कति यन्त्राँसे निःछत उच्च खर आवश्यक है। 
किन्तु व्टक्के अभ्यन्तरमें क्षुद्र क्षुद्र यन्त अथात्‌ वंशो, 
चोणा, सारंगो, इसरार प्र्टति बजाना हो सुमिष्ट 
लगता है। विराटपवेमें विराटराजदुदिता उत्तराकी 
सक्लेतशाला आस्यन्तरिक एकतानवादनका अन्यतर . 
दृष्टान्तस्यल हे । 

हिन्टू राजा अतिप्राचोन कालसे हो ऐकतान- 
वादनका आदर करते भये हैं। प्राचोन संस्कतर्शास्द्रके 


व्यतीत भारतवर्षोय नाना स्थानोंके मन्दिरो और गुहा- 


चेत्यॉंपर खुदो सकल सूतियां देखनेसे इसका सूरि 
भूरि निदशन निकलता है। नाना प्रकारके सङ्गोतयन्त 
उक्त सूतियांमें अङ्कित हैं। यन्न, वादा, सझोत प्रति शब्द दैो। 

मुसलमान बादशाहोंके समय अधिकांश हिन्दुवों 
ओर अल्यांश यन्त्र रानियां, अरबियों प्रतिसे ले 


. नतनरूप-ऐकतानवादनको स्रष्टि हुयो। सस्त्राट अक” | 


बरके नक्क।रख,नेमें ऐकतानवादनके लिये निम्नलिखित 
यन्त्र व्यवहृतं होते धे 

(१) कमसे कम १८ जोड़े दमामे । 

(२) चालोस नक्क/रे । 

(३) चार ढोल। 

(४) कमसे कम चार करनाल। यह यन्त्र खर, 
रोप्य, पित्तल वा अन्ध किसो धातव पदाथेसे बनता ह| . 

(५) मारतवर्षीय और पारस्यदेशोय सरनाई। 
नो सरनाई एक साथ बजायो जातो थों। 

(६) भारंतवर्षीय, पारस्यदेशोय एवं युरेपीय 


.नफोरो। ˆ 


(७) गोशङ्गाइति पित्तलक्का शङ्कयन््। ` 
(८) . बड़ो करताल। 
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` एकतानवादन 


यन्त्र देख न पड़ता सहो, किन्तु प्राचोनकाल दह. 


अकबर बादशाइने ऐकतान्‌-वादनको उन्षतिके 
“लिये अपने जमाये खरमें दो सोसे अधिक गते तयार 
की थीं। उनके सासने अनेक सुविज्ञ संङ्गोतज्ञ व्यक्ति 
-पराजय मान लेते थे। विशेषतः लोग कदत अकवर 
नङ्क रा बजानेमें सातिशय विचक्षण प्रसि थे। 

आसिरीय और वाविलोनोय लोगोके देवपूजन और 
.मड़लकायमें सङ्गीत विशेष रूपसे व्यवहृत होता था । 
उन देशोंवी खोदित प्रतिसूति और नेवुक्षाडनेजारकी 
'प्रतिष्ठित सुवणं-निर्सित बल देवताके निकट ससङ्गोत 
उपासनादिका प्रचुर प्रमाण मिलता है। यथा 

“उस समय किसो राजटूतने उचेःखरसे कहा 
है मानव ! जव तुम वंशो प्रति शषिर, वोणा प्रति 
तत, ढक्का प्रति आनद भीर घण्टा प्रति घन यन्त्रा 
वाद्य सुनोगे, तव सहोराज नेवुकाडनेजारदारा प्रतिष्ठित 
खर्णमूर्ति बल देवताके निकट सकल प्रणत होगे ।” 

( Daniel, IIL 4, 5) 

उन्न दोनों देशॉके राजा ' राजसभामें भो सङ्गोत 
“चर्चा करते थे। कारण सुननेमें आया है--जब मिद- 
वंशीय राजा दरायुसने भ्रविष्यदक्षा दानियाल को सिंइ- 
.गह्वरमें डाल प्रासादको प्रत्यागसन किया,तव अनाहार 
:रद् और एकतानवाद्नादि न सुन रात्रिका समय 
बिता. दिया था। (Dan, ४7१, ]8 ) « इससे स्पष्ट 


-प्रतीयमान होता, कि सन्ध्याको डेनके सामने ऐेक- 


4 


.तानिक सकल यन्त्र बजते थे । 

आसिरोयों भौर बाबिलोनोयोंकी भांति जेरूसलमकी 
-राजसभामें भो ऐकतानिक सङ्गोत. होता था। दाऊद 
और सुलेमान दोनों राजावॉके समय यद सविशेष 
प्रचलित रहा। उनमें दोनोंके मन्द्रस्य घसेसम्बन्धौय 
'बडुसंख्यक वादकों तथा गायकॉको छोड़ राजकीय 
ऐकतान भो था। दाऊदके पुत्र सुलेमान्ने पार्थिव 


भोगविलासको असारता और अस्यायितापर अपने 
'ऐकतानका उल्लेख किया,--“'इमने नाना प्रकारके. 


सङ्गोतयन््नोंको भांति पु-गायकों, स्त्रो-गायिकावों 
एव उत्कष्ट यन्तव्यवसांयियों द्वारा नानाप्रकार आनन्द 
"उठा लिया है।” ( फल्लळ, ए 8) 

आजकल पारस्य ( इरान) देशमें हापं ( पः ) 


_ शकतान-सस्बन्धौय किंतनो 


४७१ 


शेङ्गतानिक यन्लॉने उच्च खेणोका समभ्हा जाता था। 


सर रबट कर पोटेर (Sir Robert Ker-Por ध९7)को - 


करवाना न॒गरके निकटस्थ टड्वोस्तान्‌ पवतपर 
प्राचोन खोदित सूतियां 
सिली थों। कइते-वह ई० ईछ शताब्दके शेषको 
पारस्य देयोय राजा खु.शरू परवोजुको स्थापित हैं। 
उनमें कई सूर्तियां दो ऊंची मेदराबों पर बनो हैं। 
आसिरोबोंको. खोदित प्रतिस्रूतियोंको भांति दूसरो 
कई स्त्रियां भौ नावपर चढ़ ापे यन्त्र बजा रहो हैं। 


.बण्टिह़ साइबने भो पारस्यदेशोय वोणाके ऐेकतान- 


वादन ( सर) ००००९८४) पंर बइत कुछ लिखा है। 
( Bunting’s Historical and Critical Disser 
tation on the Harps in his “General collec: 
tion of the Ancient music of Ireland.” )_ 
उपर हो कहा, कि ई०के इष्ट शताब्द पारस्य टेयमें 
शेकतानबादन प्रचलित रहा। एतद्ः्यतोत उन सूति 
योमें एक व्याग-पाइप बजाते देख पडतो. डै। इस 
यन्त्रका नास भारतवर्षोय प्राचोन सङ्कोतमें “नागवड' 
लिखा है। आलिशोयों, यहदियों, रोमकों भोर 
यूनानियोंको भो उल यन्न अवगत था । 

हिरोदोतस्‌ ( इसे ४८४ वष पूवे) लिखते 
मिसरोयोंके देवोददेशये दात्सरिक पर्वाह सस्तूडके सध्य 
वुवस्तिस नगरमें दायाना देवोको पूजाके लिये मेला 
लगता था । मेलामें स्त्रोपुरुष नोकापर चढ़ जलपथ 
घूमते रहे। फिर उसो समय कुछ पुरुष वंगो ओर 


कुछ स्रो चुद्र ढक्का (युगपत्‌ बजातो थों । अवशिष्ट 


स्त्रोपुरुष कंरतालिसे थानन्ट्सूचक भावसङ्गी प्रकाश 
करते रहे। ` 

प्राचोन मिंसरमें वोणा ( 3०79 ), तंबूरे और वंशो 
प्रति यन्त्रे सहयोगसे ऐकतानवादनको प्रथा प्रच- 
लित थो। बरलिन भौर लिडेन नगरको चित्रशालामें 
इसका एक खोदित दृश्य विद्यमान है। लेप्सियस्‌ 
बताते, कि प्राचौन मिसरोय केवल कुछ वंशियों के दारा 
झो ऐकतानवादन लगाते धे । (Lepsius's Egyptian 


An!।१पi६।९ऽ ) वँद्योकै ऐकतानका एक खोदित इश्च _ 
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ऐकध्य--ऐकान्यिक 


'गिज-पिरासिडके तलस्थित समाधिमें मिला है। | ऐकय्युत्य (स०क्वौ०) एका झुतियेत्र तस्य भाव), 


लेपसियासके मतमें उक्त दृश्य ई०्से २००० वतूसर 
पूवका होगा। 


रकध्य ( सं० अव्य० ) १ एक हो काल, साथ-साथ | 


(क्लो०) २ समयका संयोग, वल्तका मेल । ॒ 
चेकपत्य ( सं० क्तो० ) एकपतैर्भावः, घञ्‌। १ चक्र- 


-वतित्व, पूरे बादशाहो । २ एकाधिपत्य, आला. 


तियार । 


छऐ कपदिक (स'० त्रि’) एकस्मिन्‌ पदे भवः, एक- 


पद-ठन्‌। १ एकपदज, किसो मामूलो लफ्‌ जसे 
निकलनेवाला। २ एऐकस्थानोत्‌पन्, उसी जगइसे 
पेदा। .(क्ली० ) ३ वाक्यविशेष। | 
ऐेकपद्य (स'° क्ली) एकपदस्थ भावः एकपद- 
व्यज_। शब्दोंका संयोग, लफ्जोंका मिलान । | 
शेकभाष्य (स'० क्वो०) एको भावो यस्य तस्य भावः, 
एकभाव-ष्यञ्‌। एकखभावता, कुदरतका एकपना। 
शेकमत्य (स'° क्लो०) एक' मत येषां तेषां भावः, 
एकमत-ष्यञ्‌। १ एकरूप अभिप्राय, मकू लेका मेल । 
२ समान सम्मति, मिलतो-जुलतो राय । ( त्रिः) 
एकमत्यसचास्ति, अच्‌ । ३ एकसतयुक्क, वच्षो राय 
देनेवाला। ® 

ऐकराज्य (स० क्ली) एकराजस्य भावः, एकराज- 
व्यञ्‌। एकाधिपत्य, बादशाहो । | 
शेकलव्य ( स० पु०) एकल्च! अपत्यम्‌, एकलु-प्यज्‌ । 

_ शकलु नामक फ्रषिके पुत्र । 

एकवाक्य (स'° छो०) एकवाकास्य भावः, एक- 
वाद्य-अण_ । १ एकवाक्यता, वच्दो बोलो। २ एक 
विषयमें बहुजनके सतको एकता, किसी बातपर 
वइतसे लोगोंको रायका मिलना। 

ऐकशतिक (स'« त्रि) एकशतमस्यास्ति, एकशत- 


` ठञ । एकशतस ख्यक वस्तु रखनेवाला, जिसके पास 
१०१ 'चोज रहे । 


शेकशफ (स'० त्रिश) एकशफस्य इदम्‌, एकशफ- 


अण । १ जुड़े खुरके पशसे सम्बन्ध रखनेवाला, 


. २ गदभी-घ॒त, गधोका घो ।. 


५६४९० 


समूचे खुरवाले जानवरसे सरोकार रखता हो | (क्लो०) 


ऐक्च्ुत-ष्यज_। उदात्त, अनुदात्त एव खरित त्रिविध: 
स्वरके सञ्चिकषका शब्द, एक हो जेसो सुन पहने 
वालो आवाजु। 

ऐकसइस्तिक (स त्रिश ) एकसदस्त्रमस्यास्ति, एक- 
सहस्त्र-ठञ_। एकसडस्य सख्यक वसुयुक्त, १००१ 
चोज रखनेवाला । द 

ऐकखयं (स'° क्वो०) खरको एकता, आवाजुका. 
एकपना। 

ऐकागारिक (स'० लिश) एकसहायमागार प्रयो- 
जनसस्य, एकागार-इकट, निपातनात्‌ साधु;। ऐकागारि ` 
कट. चौर! पा ४११११। १ एक ग्टइवासो, उसो घरमें 
रइनेवाला। (पु०) २ चौर, डाकू । 

एकाग्र ( स'० त्रिश) एकाग्र खाथे अण । एकाग्र- 
चित्त, जो अपना दिल एक हो बातमें लगाये हो। 

एकाग्र ( सं० छो० ) एकाग्रख भावः, एकाग्र-ष्यञ।' 
एकाग्रचित्तता, दिलका एक हो चारको कुशाव। 

ऐकाइः (सं० ल्ो०) एकाङ्गस्य भावः, एकाङ्ग-भ्रण। 
१ एकाङ्गता। २ शरोरका साइश्य, जिस्मको बराबरो | 
( पु० ) ३ शरोररक्षक सेनाका सिपाददो। 


एकात्म (स*० क्वो०) एक थामा ख़रूप यस्यतस्य  ' 


भावः, एकाक-व्यज । २ एकखरू- ` 
पता, इसशक्को । 

ऐकादशिनू ( स० त्रिश) एकादशानां सङ्घम्‌, एका 
दश-इनि। एकादशपक्ष-सस्बन्थोय, ग्यारहके ढेरसे 

तान्न क्‌ रखनेवाला । : 
एकाधिकरण्य ( सं° क्लो०) एकाधिकरणस्य भाव 
एकाधिकरण-ष्यञ्‌। १ समानाधिकरणता, रिश्तैकी ` 
तौहोद । २ तुल्य . विभक्तियुक्त पदद्दयके भर्थकां 
अभे द-वोधकत्व । 


शेकान्तिक ( स० त्रि० ) एकान्तमवश्यम्भावो; एकान्त 


१ ऐक्य, सेल । 


` ठञ्‌। १ निञिन्त, बेफिक्र । २ प्रगाढ, मोटा, 


कड़ा। ३ हटू, सजबूत। ४ अत्यन्त, बहुत, ज्यादा ` 
५ पूण, पूरा । दर 

एकान्धिक (स० त्रि० ) एकमन्य दत्त अध्ययने 
अस्य, ठक । कर्माध्ययने इत्तम्‌। पा ॥४६३॥ अध्ययनकै 
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ऐकाथ्य --ऐच्छिक 


89 ३ 


समय विपरीत उच्चारण करनेवाला, जो पढ़ते वक्ष. , ऐच्चाकु (स'० पु०) इचक्षाकुका सन्तान। विशङ्क 


उलडा बोलता हो । 


और रामको ऐेक्ञाकु कइते हैं । 


छेकाथ्य (स'० क्लौ०) एकार्थस्य भावः, एकार्थः | ऐगन ( हिं ) अवगुण देखो। 


व्यज_। अथका ऐक्य, मानेको तौद्दोद । 
शेकाहिक (स० त्रि०) एकाहे भवम्‌, एकाइ-ठक्‌ । 
१ एक दिन साध्य, एक रोजमें होनेवाला। २ एक 
दिनकै 'अन्तरसे उत्पन्न, जो एक रोजके फक से 


पेदा हो | 


ऐकाडिवा ज्वर ( सं० पु० ) एकाइभवो ठक, ऐका- |: 


डिको ज्वरः, कमंधा० । एक दिन छोड़के आनेवाला 


ज्वर, जो वुखाद एक रोज्‌ रहकर चढता हो । काक- | 


जङ्घा, बला, श्यामा, ब्रह्मदण्डो, छताच्ललि, इश्निपणों, 
अपामाग या थङ्खराजका सूल पुष्यानचषत्रमें यत्रपूवक 
उखाड़ लाल सूतसे रोगोके गले या हाथमें बांध देनेपर 
ऐकाडिक ज्वर छूट जाता है। 

एक्ट, एकट देखो । 

ऐकर ( अं० पु० 4८०7) नाटकका पात्र, खांगक 
खेलाडी । 

. ऐक्य ( स'० क्ली०) एकस्य भावः, एक-प्यज_। १ एकता, 
वीह्चोद । ` २ सादृश्य, बराबरो। ३ सेल। ४ पर- 
सात्मा और जोवाव्माका संयोग। ४५ सयुक्त राशि! 
३ खण्डोंके देघ्य भीर गान्भोयका गुणनफल । 

णेव ( स० त्रिश) इच्ोविकारः, इक्ष अण । 
१ इचक्षुसे उत्पन्न, ऊखसे सरोकार रखनेवाला। (ल्वो”) 
२ इक्षुविकार, शुड़ादि, चोनो वगृ रह । 
एच्चव्य (सं० त्रिश) इक्ष-सम्बन्धोय, ऊखसे पेदा । 
एक्क (स'० त्रिश). इचौ साधु, इन्न-ठक_ निपा- 
तनात्‌ साश्च॒ः। १ इन्नुवध क, ऊखके लिये अच्छा। 
२ इशु उत्पन्न करनेवाला, जो झख उपनाता दो! 
(पु) २ इन्नु वइनकारो, ऊख ले जानेवाला । 
एच्ुभारिक (स० त्रिश) इन्षुभार वषति, इक्षुभार- 
ठक. । इन्ुवाइक, ऊखका बोस ढोनेवाला । 
ऐच्चाक ( स'° पु०) इच्चाकोरपत्यम्‌,. इच्चाकु- 
अण । १ इच्छाकुका सन्तान । पुरुकुत्‌स और दशरथ- 
को ऐच्चाक कहते हैं। (त्रि) २ इच्चाकु-वंशोय, 


इच्चाकुसे तालुक रखनेव्राला। 
Va. गा, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| शङ्क (स क्लो०) इङ्गद्याः 


' चानं इनका काम है। 


ऐगन--चोन सास्त्राव्यस्थ उत्तर मंचरियाके झोलङ्क- 


कियङ प्रान्तका एक नगर। यइ असूर नदोके दक्षिण 
तटपर अवस्थित है। निकटस्थ भूमि उवरा है। 
अनाज, तेल सौर तम्बाकूक्षा व्यवसाय होता है। 
१८०० ई०कों बाकसर-युद्के समय ऐगन सामरिक 
कार्योका केन्ट्रचल था । लोकस'ख्या प्रायः 
२०००० है। सो दो सो मुसलमान भी रते हैं। पले 
यह असूर नदोके वास तटपर अवस्थित रषा, किन्तु 
१६८४ इ०को वद्ांसे इटा दक्षिण तटपर बसाया गया। 
१८५७ ई०को इस नगरमें चोनावो ओर रूसियोंमें 
एक सन्धि इइ थो। उसोसे असूर नंदोका वाम तट 
रूसियोंके अधोन हुआ । 


ऐेगाल--वस्बई प्रान्त कनाड़ा जिलेके मन्दिर-परि- 


चारक । यद्द अकोला तददसोलमें पाये जाते ओर अपनो 
उत्पत्ति काश्यप तथा वथिष्ठसे वताते हैं। सम्भवतः 
एगल कोइ'णसे आ कर बसे हैं कारवारके कोइःण- 
में विवाहादि होता है। तिरूपतोके 'वेइटरसण 
इनके कुलदेवता हैं । यदद कोङ्णो और कनाड़ो दोनों . 
साषाये' बोलते हैं। जंगलसे फूल तोड़ सन्दिरोंमें पइ'- 
गोविन्द्राजपइ्नस्थ तेलङ्क _ 
रामानुज ब्राह्मण तातयाचारो इनके दोचायुरु हैं। 
इनमें विधवा-विवाइको प्रथा नहीं । शव जलाया जाता 
है। सामाजिक विवाद मन्दिरके मुखिया निबटाते हैं । 
कुछ लोग अपने लड़के स्कल भेजते, जहां वह कनाड़ो 
पढ़ते हैं। भाड़ फक और जादू टोनेपर इन्हे 
विश्वास है। गोकण भिन्न दूसरे स्थानोय तांथेको यह 
यात्रा नहों करते। ऐगाल बडो सफाईसे रहते हैं । 
इदम्‌, इङ्ग दो-अण । | 
१ इङ्गदो दचका फल। इस फलसे जो तेल निकलता, 
दइ ऋषियॉके व्यवहारमें चलता था । (०) २ इक्क्दो 
दक्ष । (त्रिश) ३ इङ्गदो इच्ञसे उत्पन्न। ` 
च्छिक (सं० व्रि’) इच्छया निष्ठ ततम्‌, इच्छा-ठक्‌ । 


इच्छाधोन, सर्जीसे चोनेवाला । 
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३७8 ऐजन--ऐतावाड खुट | 


'ेजन ( अ० अव्य० ) तथा, वैसा हो । गणना | इस शाखाके प्रवतक हें । छान्दोग्योपनिषद्में लिख 


« आदिमे किसो विषयको बार-बार न लिख एकही बार दिया, कि महिदास ऐतरेयने पूणज्ञान लाभ किया था | 


' लिखते और उसके नोचे ऐजून रखते, हैं। इससे 
उक्त विषय बार बार लिखा समभा जाता है । 
छेड ('स॑० पु० ) एड़ा अस्तरत्र, एड़ाअण । १ एड़ा 
शब्दयुक्ष अध्याय वा अनुवाक । २ इड़ाके पुत्र पुर 
रवा। (त्रिश) ३ बलकारक पढाथ्युक्क। ४ इड़ा 
शब्दयुत्ञ । 
शेडक (सं०पु०) एड़क खाथ अण्‌ । १ मेषाकार 
पशुविशेष, किसो किस्मका भेड़ा। (त्रिश) २ मेष- 
सम्बन्धीय, एड़क पशुसे उत्प्न। . 
शेडमिरल ( अं० पु० = ^७।7१] ) नोसेनाका अध्यच, 
जहाजो फौजका बडा अफसर । 
. ऐेडविड (स'० पु०) १ कुवेर । २ दशरथ राजाके 
एक पुत्र | 
रेडवोकेट ( अं° पु० 407००७) न्यायालयमें पराध- 
` वज्ञां, मुखतार, वकील । 
ऐडवोकेट-जनरल ( अं० पु०= 0०८०९-४९९7१] ) 
हाइकोटका वड़ा सरकारो वकोल। | 
ऐड़क (स° क्लो०) एड़क एव, स्वार्थ अण । अस्थि 
एवं तुच्छ ट्रव्यको भित्ति, इडो और कूडेको दोवार 
एण (स'° व्रि’), एणस्य इदम्‌, एण-अ्रण्‌। १ सग- 
सम्बन्धीय, काले दिरनसे पदा । 
ऐणिक (स० त्रिश) एणं सगं इन्ति, एण-ठक्‌। 
 स्टगइन्ता, काले हिरनका शिकार करनेवाला । 
एणोपचन ( स॑° त्रि० ) एणोपचनदेशभवः, एणोपचन- 
अण। एणोपचन देशोय। एणोपचन देखो । 
ऐणेय (सं ० त्रि») एस्था इदम्‌, एणो-ढञ्‌। १ छष्णसार 
खगोसे उतपन्न, कालो दिरनोसे पेदा ॥ (प°) २ कष्ण- 
सारसखग, काला हिरन। ( क्लो० ) ३ रतिबन्धविशेष। 
ऐेणेयक ( स० क्वो० ) एलवालुक। 
ऐेण्डिनिय ( स० पु०) वेदको एक शाखा। 
'ऐतदात्म्य (स'० क्वो०) यह पदाथ वा प्रधानता 


छ रखनेका भाव ॥ 7 ; दक्षिण ७ सोल पड़ता है। मालखेड़के राईट 
ऐतरेय . (व० यु. ) ऋग्वेदको एक शाखा। भाव्य- | रुपतिने ब्राह्मणोंकी ६७४ शककी रथाष्टमोपर 
कारोंके मतथे महिदास ऐतरेय नामक एक ऋषि ' भूमिदान किया, उसमें इसका नाम भो दिया है! 
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भाष्यकार शङ्कराचायके सतसे “इतराया अपल्या 
ऐतरेय? अर्थात्‌ इतराके अपत्यको ऐतरेय कहते हे | 

साययाचाय ने ऐतरेय-ब्राह्मणके भाष्यको उपक्रम 
, णिकामें मद्धिदास ऐतरेयका परिचय इस प्रकार दि या है 
___ “किसो महष्षिके अनेक पत्नियां रहों। उनमें 
एकका नाम इतरा था। उनकै सहिंदास नामक एक 
पुत्र हुआ। “अरस्थकाण्डमें उन्होंको “महिदास 
` ऐतरेय? कहा है। सहइघि अपर पत्निवोको बहुत चहते, 
किन्तु महिदाससे टूर रहते थे। किसो यज्ञसमामें 
उन्होंने मडिदासको उपेक्षा कर अपर पुत्र गोद पर 
बेठा लिये। इतराने अपने पुत्रका च्ल्ञानसुख देख 
कुलदेवता भूमिसे प्राथना को थो। उसो समय भूमिः 
देवता दिव्यमूति धारण कर यज्नसभामें चाविभूत 
हुई । उन्होंने सद्दिदासको दिव्य सिंहासनपर बेठा 
वर दिया था-तुम सकल पुत्रोंको अपेक्षा अधिक 
पण्डित होरी ओर एतरेय-ब्राह्मण प्रतिभाषण कर 
दोगे।” आजकल एऐतंरेय-शाखाका ऐतरिय-ब्राह्मण, 


' ऐेतरेय-भारण्यक और ऐतरेय उपनिषत्‌ पुस्तक 
मिलता है। 


ऐतरेयक, ऐेतरियननाह्मण देखो । 

ऐतरेयब्राह्मण ( सं° ह्लो० ) ऋग्वेदका एक ब्राह्मण | 
इस्रमें होताका कार्य निर्दिष्ट है। ऐतरेय ब्राह्मणके- 
४० अध्याय ८ पद्चिकामें विभत हैं । वेद चौर जाधण देखो। ` 

ऐतरेयो (स'० घुः) ऐतरेय-ब्राह्मण पढ़नेवाला ।. 

ऐतरेयोपनिषद्‌ ( सं° स्त्रो० ) ऐतरेय आरण्यकको एक 

उपनिषत्‌। 

एतथ' (सं० पु० ) बगुवंशीव एक सुनि। इन्होंने हो 
“ऐतश प्रलाप? नामक केदिक ग्रन्थ बनाया था | 

ऐतशायन (स'०.पु० ) ऐतशके सन्तान । 

ऐेतावाड खुदे--वस्बई प्रान्तके सतारा जिलेका एक 
ग्राम। यह वालवा तइसीलकै प्रधान नगर पेठण 
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[तिकायन- ऐनक 


इस विषयका शिलालेख कोल्हापुर राज्यकै सामानगढ़में 
मिला है। उसमें ऐतावाड़-खुद उत्सगं चुद 
भूमि को उत्तर सोमा बताया गया है । 

'छेतिकायन ( सं० पु०) इतिकस्य ऋषेरपत्य म्‌, इतिक- 
फक । इतिक अडषिके सन्तान | 

-छेतिशायन (स० पु० ). इतिशस्य करषेरपत्यम्‌, इतिश- 
फक । इतिश चटषिके सन्तान । ' यह एक संस्कतके 
प्राचीन विद्दान्‌ धे। मोमांसासूत्रमें इनका नास आया है। 

शेतिहासिक ( स० त्रि०) इतिहासादागतः, इतिहास- 
ठक । . १ इतिहास ग्रन्यसे समझ पड्नवाला, जो 
ताशैखसे मालम हो। २ इतिहासवेत्ता, तारोखको 
जाननेवाला। ३ इतिहासपाठक, तारोखू पढ़नेवाला । 

-एेतिह्य (स'० क्लो० ) इतिद्द खाथ जग । अनन्तावसथोतिद 
मेषजा जाः। पा ४॥४२३ । पारम्मय उपदेश, पुरानो 
नसौद्दत । जो बात बहुत दिनसे सुननेमें भातो, वह 
एति कद्दातो है । 

_ “तृति्य' नाम आमोपदेशी वेदादिः।”” ( चरक ) 

- पौराणिकोंके मतमें ऐतिह्य एक प्रमाण है। वटके 
दवच्चमें यक्षिणी रइनेका परम्परागत उक्त वाक्य चो 
एतिद्ध प्रमाण है। ु 

णेदयुगोन (स ० त्रि’) अस्मिन्‌ युगे साइः, ड्ढंयुग- 

. खज। इस युगके उपयोगो। न 

"शेध ( स० खो०) अग्निशिखा, लपट । 

-एेघ ( सं० घु० ). रेष. देखो। 

एन (अ० वि० ) १ उपयुक्त, दुरुस्त, ठोक। २ पूण, 
पूरा। (छिं०) अयन और एण देडो। 

`“ एन-उदू-दोन--बोजापुरके एक शंख्‌। इन्होंने 'सुलहकात' 
और 'किताब-उल्‌-भनवार' नामक दो ग्रन्य लिखे हैं। 
उक्त दोनों ग्रन्थोंमें भारतके समग्र झुसलमान-साइवोंका 
-इतिहास है। सुलतान्‌ अला-उदु-दोन इसन बाइ- 

_ सनोके समय यइ विद्यमान रहे । 

'ऐेन-उल्‌-सुल्क--९ शोराजुके एक अधिवासो । 
उपाधि इकीम रहा । बादशाह अकबरके समय यद 
एक उच्च पदपर प्रतिष्ठित थे। - इनको कविता बहुत 
रसौलो होतो थो। उपनाम “वफा' रहा। १५८४ 
'डू०को इकोस साहव इस छुनियासे चलते.बने। 


“> ३७५ 

२ दिल्लोवाले बादगाइ सुलतान्‌ मुहब्यद थाइ 
तुगलक भौर सुलतान फोरोज, शाहके-एक दरवारो । 
इनका उपाधि ख्वाजा रद्दा । इनके बनाये 'तरसोल 
एऐन-उल्‌-सुल्को” और “फतेइनामा” नामक दो पुस्तक 
विद्यमान हैं। फतेहनामिमें इन्होंने सुलतान अला-उदु- 
दोन्‌के विजयका वणेन किया है। 

. ३ वोापुर-नवाव आदिल शाहके भाई इस्माइलके 
एक रिसालदार। १५०२ ई०को बुरहान निजाम 
गाइको इरा आंदिलयाइने दक्षिणकों ओर कर्णाटक 
गर सलवार पर आक्रमण मारा था। किन्तु अपने 
साई इसूमाइलक्षे बलवा करने पर, उन्हं पोछे लोटना 
पड़ा। (युद्द छोनेपर सोराजकी फौज इस्माइलसे - 
सिल गई।. वेलगांवक्ो भेजो फौज विना भ्राज्ञाके 
वोजापुर लौट आयो थो। ऐन्‌-उल्‌'सुल्क भो अपनो 
३० इजार फोजके साथ उसमें मिले और राजधानो 
पर आक्रमण मारने को भागे बढ़े। किन्तु यह 
युददमें मारे यये । १५४२ ई०को भो इन्होंने वोजापुर 
घेर लिया धा,किन्तु विजयनगर-नरेशके भाई वेइटाट्रिने 
इन्हें युम परास्त किया। यह रातको रण छोड़ 
अहमदनगर भाग आये थे। वोजापुरमें पूव पांदगा- 
पुर-फाटकसे १५०० गज दूर ऐन-उल्‌-सुलकको कब्र 
वनो है। 

४ शुजरातके एक सबेदार। इनका उपाधि 


.. सूलतानो रद्दा। उलघ खान्के जानेसे युजरातमें 


सुसलमानो इकूमत डिल गई थो। वलवा दवानेको ` 
कमाल-डद्‌-दोनके भेजे सुवारक खिलजो लड़ाइमे 
काम आये। किन्तु १२१८ ई०को एऐन-उल-सुल्क 
सूलतानोने बडी फौजके साथ पइ'च शान्ति स्थापित 
को थो। १३०६ ई०के समय यह सालवेके शासक 
रहे। उसो समय बस्बई प्रान्तस्य कनाड़ो जिलेवाले 
देवगिरिके रामचन्द्रने उपद्रव उठाया था ॥७ अला-छट्‌- 
दोनने ख्वाजा मलिक काफ्‌ रको एक लाख फीअके 
साथ दाक्षिणात्य दवाने भेजा । राइमें इन्होंने 
भो अपनो फौज उनको . सहायताके लिये साथ | 
करदो। . 
शेनक (हि स्त्रो ) उपनेत, चश्मा । 
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एनस (३० क्लो० ) एन एव स्वार्थ अण। पाप, गुनाइ । 
एना (छहिं०) आईना देखी । 
शेनापुर--वस्बददे प्रान्तके बेलगांव जिलेका एक विशाल 
ग्रास । यह अधनो-कागवाड सड़कापर भथनोसे कोई 
३ मोल दक्चिण-पश्चिम अवस्थित है। ग्रामसे बाहर 
दक्षिण ओर एक तालाबके पास सुसलमान-साइु पोर 
काजोकी कब्र है। १६३८ ई*को फ्रान्सोसो पर्याटक 
सनडेलस लो ( 220९/0 ) यहां आये थे। उन्होंने 
एयनाटौर ( 0/7१(0ए/ ) नाम लिखा है। १७८१ 
इ०को कपतान सूर ( Captain Moor ) सद्दाराष्ट्रोंके 
सहायक बन टोपूसे लड़ने पइ चे। उनको वणनाके 
अनुसार ऐनापुरमें मुसलमान अधिक रहते और अच्छे 
अच्छे सकान्‌ बने थे। १८४२ ई०को यह ग्रास दूसरे 
य्द्यामोंके साथ अंगरेजोंके हाथ लगा। कारण 
मोराज प्हवधन शाखाके प्रतिनिधि गोपालरावने 


किसी उत्तराधिकारोके व्यतोतःखगगमन किया था। 


एनि-सू्यके पुत्र ! सथवंशकों एनिदंश भो कहते हैं । 
शेनोता ( ६०६०) मक टको दपेण देखानेका काम। 
यह कुलन्दरोंको भाषा हे । 
ऐन जापानको उत्तर द्दोपवासी एक जाति। पडले यह 
लोग कूराइलसे येज आये थे। फिर जापानके प्रधान 
चोप पर बस गड़ॉमें रदनेवाले कोरोपोक गुरुवोंको 
इन्होंने मार भगाया। किन्तु जापानियोंके दक्षिण तथा 
पखिमसै झा पहुचनेपर इन्हें येजमें जाकर रहना 
पड़ा था। यह शराब वत पोते और मेले-कुचेले 
रहते हैं। जापानियोंसे ऐन. लंबे होतेहे, बालन 
' बनवानेसे इनको दाढो-सूछ खूब भरो रहतो है। 
स्त्रियां मुह, हाथ और मत्येपर गोदना गोदातो हैं। 
वल्कलका वस्त्र पना जाता है। जाड़ेमें खगचमे 
घारणकर शरोररचा करते हैं। स्त्रो और पुरुष दोनों 
वालो पहनते हैं। लिखना-पढ़ना कोई 'नहीं जानता । 
. इनके विश्वासानुसार प्ूथिवो एक मत्स्वके प्रष्ठपर स्थित 
है। उसोके इिलनेसे भूकम्प आता है। यह मालको 
पूजते हैं। ऐन भोजन करनेसे पहले देवतावोंको 
| धन्यवाद देते ओर रोगमें पड़नेसे अग्निका नाम लेते 
। हँ) पहले यह लोग किसो अपराधीको प्राणदण्ड 
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ऐनस- ऐन्ट्रवारुणो . 


करते नथे। मारना-पोटना हो बडो सजा रहो। 


कोई किसोका वध करनेसे नाक कान काटे जानेका- 
दण्ड पाता था। यह अपरिचित व्यक्तिका बड़ा आदर: 


सत्कार करते हैं। 
ऐनर मारिगूदौ--मडिसुर राज्यका सरकारी जंगल | 


` क्षेत्रफल ३० वग मोल है। 
ऐन्दव (सं० क्ली० ) इन्दु-देवता भस्य,  इन्दु-अण।, 
२ चान्द्रायण नासक त्रतविशेष |. 


१ सगशिरा नक्षत्र । 


३ चान्द्रमास। (त्रि० ) ४ चन्द्र-सस्बन्धीय । 


ऐन्दवो ( सं० स्त्रो० ) ऐन्ट्व-ङोप । सोमराजो, बाकचो,, 


कालोंजोरो । 

ऐन्द्र (सं० क्वो०) इन्द्रो देवता अस्य, इन्द्र-अण। 
१ ज्येष्ठा नचब। २ सूलविशेष, एक .जड़ो। इसे 
साधारणतः जङ्गली अदरक काइते हैं। संस्कृत पर्याय 


' बनाद्र का, वनजा भौर अरस्यजाद का है। यह कटु, 
अस्त और रुचि, बल एवं श्रग्निकारंक है। (राजनिघण्ट )- 


(त्रिश) ३ इन्द्र-सस्बन्धीय। ४ इन्द्रको उद्देशे 
आहत। (पु० ) ५ इन्द्रके पुत्र जयन्त, अजु न एवं 


' वालि वानर प्रथृति। ६ इन्द्रकात व्याकरण । ७ द्वष्टिका 


जल।. ८ देवसषप द्व्त । 

ऐन्द्रजालिक ( सं० पु०) इन्द्रजालेन क्रोड़तोति, इनदर 
जाल-ठक । १ इन्द्रजालकारकं, बाजौगर । इसका 
संस्क,त पर्याय-प्रतोह्दारक, सायाकारक, कौसुतिक, 


सायावो, व्यसक, मायी. और मायिक है। (बिं) 


२इन्ट्रजाल-सस्बन्धोय,बाजोगरोसे सरोकार रखनेवाला! 


ऐन्द्रतरोय ( सं० ह्ली) उदकदानविशेष। इसका ` 


चतुर्थ श इन्द्रको दिया जाता है। 

ऐेन्ट्रद्य ग्न ( सं० ल्ली० ) इन्द्रद्य स्रमधिक्ृत्य छातसाख्या 
नम्‌, इन्ट्रदा न्न-अण । इन्द्रदा सत्र राजाके हत्तान्तसै 
घटित मद्दाभारतका एक आख्यान । 


. ऐन्द्रयव (सं० पु०) इन्द्रयव, इ'दरायन । 


एन्द्र्लुिक ` ( सं° त्रिश) इन्द्रलुप्त-ठक्‌। 
रोगविशिष्ट, गंजा । 

एन्द्रवायव ( सं०.त्रि') इन्द्रदायु देवते अस्य) इन्द्र 
वायु-अण। इन्द्र-वायुसस्बन्धोय । 


ऐन्द्रवारुणी (सं० स्त्रो०) इन्द्रवारुणो लता,ककडीको बैल ।'_ | 
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ऐन्द्रशमि--एऐवारा 


पेन्द्रगर्मि (सं° सु) इन्ट्रशमेणी ऽपत्यं पुमान्‌, 


इज । इन्द्रश्सा राजाके पुत्र । 


( रामायणं २७०२२ ) 

शन्द्र्देनि (स॑° प°) इन्द्रसेनस्य अपत्य पुसान्‌, 
इज । इन्द्रसेन नामक नरपतिके पुत्र । | 

देन्द्रारन ( सं० त्रि०) इन्ट्रागनो देवते अस्य, अण । | 
१ इून्द्राग्लि-सस्बन्धीय । २ इन्द्र एव अग्निके उद श्यसे 
झाइुत। 

शेन्द्रानेकर त ( सं० त्रि० 
रखनेवाला । 
उेन्द्रापौष्ण ( सं० त्रि० ) इन्द्रापूषायों देवते अस्य, 
दण उपधा अतो लोप । १ इन्द्र एवं खयः सम्ब 
दीय। २ इन्द्र और सयको उद्देश्यसे भाइत इवि प्रभ्टति। 

ऐन्द्राबाचेस्मत्य ( सं० ब्रि’) इन्द्र और दच्दस्म तिसे 
सस्बन्ध रखनेवाला । 

शेन्द्रामायत (सं०त्रिश) इन्द्र ओर मरुतसे सम्बन्ध 
रखनेवाला। 

ऐन्ट्रायुघाहू(सं० त्रिश) इन्द्रप्रदत्त आयुध यस्य, 
बचुत्रो०। १ इन्द्रदत्त अस्त्रविशिष्ट। २ इन्द्रको घनु- 
वाणसे सस्बन्ध रखनेवाला । 


) इन्द्र एवं निकट तसे सस्वन्ध | 


रेन्द्रावरण (स०त्रिश) इन्द्र एवं: वरुणके निमित्त |. 


पवित्र । 

ऐेन्द्रादेष्णव ( सं० त्रि० ) इन्द्रविष्णु देवते भरस्य, अण_। 
इन्द्र एवं विष्णु सग्बखोय । ` 

ऐेन्द्रासौम्य (स'० त्रिश) इन्द्रसोमौ देवते अस्य, 
व्यज_। इन्द्र एव सोम-सस्बन्धोय । 
ऐन्ट्रि (स० घु० ) इन्द्रस्यापत्य पुमान्‌, इन्द्र इज । 
१ इन्द्रपुतु जयन्त। २ अजु न । ३ वालि वानर । 
४ काक, कौवा । 
ऐन्द्रिय (स० त्रि’) इन्द्रियेण प्रकाश्यते, इन्द्रियः 
अण । १ इन्द्रिय-सस्बन्वीय। २ इन्द्रिय दारा ज्ञातव्य 
मालम पड़्नेवाला। ( ल्ली) ३ इन्द्रियग्राम । 


| 
र्िर (सं० घु०) इस्तिविशेष, एक हाथो। | 
| 
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वुञ । १ प्रत्यक्ष, समक पड़नेवाला। २ इन्द्रियः 
ग्राह्य । ( पु०) ३ इन्द्रियाखित व्याधिविशेष । शब्दादि 
विषयके मिध्यायोग, अभियोग वा अयोगसे जो रोग 
हो जाता, वद्ध ऐन्द्रियक कडलाता है। (चरक) 
न्द्रियेधी ( स'° त्रिश) केवल इन्द्रियसुखकों चिन्ता 
रखनेवाला । 

एन्द्री (स'० स्रो) इन्द्रस्य इयम्‌, इन्द्र अण ङोप_। 
१ शती, इन्द्रको पल्लो। २ढुगां। ३ इन्द्रवारुणो, 
ककड़ी । ४ पूवेदिक्‌। ५. एला, इलायचो । ६ गोरक्षः 
ककटो । 

रेन्द्रोफल (स'० ल्ो०) इन्द्रवार्णोफल, ककड़ो । 
ऐेन्द्रोरसायन ( सं० क्वो० ) रसायनविशेष। यह ऐन्द्रो, 
मत्स्याचो, ब्रह्मसुवचेला तथा शङ्कघुष्पो तोन-तोन यव, 
स्वर्ण दो यव और विष एक तिल एवं घुत एक पल 
डालनेसे बनता है। 

ऐेन्धन (स'° त्रिः) इन्धनस्य इदम्‌, इन्धन-अण_॥ 
इन्धन-सस्बन्यीय, जलानेको लकड़ोसे सरोकार 
रखनेवाला। 

एन्यायन ( स० पु० ) इन्बस्य ऋषेरपत्य एुसान्‌, 
फक । इन्ध नामक ऋणिके सन्तान । 

एन्य (सं० त्रि’) इने सये खामिनि वा भवः, इन-ण्य ।. 

सूयंभव । २ स्रामिभव। ड 
-३ निस्त्रयेणोको एक जाति। यह लोग दाचियात्यके 

कुर्गप्रदेशम र्ते हैं। बढ्दै भौर लो्ारका काम 
इनके जोविका-निर्वाहका दार है। आाचार-व्यवहार 
कोड्गों-जेसा रहता है । 

शेषन (हिं० पु०) चावल और इलदोको एकसाथ 
पीसकर बनाया दा लेपन। यह साङ्गलिक द्रव्य 
समभा और देवाचंनमें खरचा जाता है। इससे 
कलस आदिपर यापे लगाते हैं । अ 

ऐव ( अ० घु०) १ दोष, बुराई, खुराबो। २ अवः 
गुण, बुरी आदत । छिट्रान्वेषण करनेवालेको 'ऐवजो' 
और छिद्रान्वेषणको 'ऐबजोई' कदते हैं । 


( चरक ) 


४ आयुवे दका अंशविशेष। इसमें इन्द्रियोंका हो | ऐबारा ( डि० पु०) १ मेषादि रखनेका स्थान, जिस ; 


विषय वर्णित हे । £ | 


- ऐन्द्रियक ( स'० त्रि ) इन्द्रियेण अनुस्रूयते, इन्द्रियः 
; va.. पा, 


बाड़ेमें मेड वर्ग्‌ रद्द रदें। २ गोवाड़, जङ्गलमें जान- 
वरोंकेः रखनेको जगह । ; 


८७-0. (800 Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


४७८ . 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


` ऐबो--ऐरनो 
शदो (अ०्वि०) १ दूषणविशिष्ट, जिसके नुकस | ७७" ४८“ ४०“ से ७७" ४०” १५ पून्तक प्रव-, 


७ 
ति 


रहे। २ दुष्ट, खुराव। ३ अङ्गहोन, जिसके कोई | स्थित है। . 
ऐयारो ( अ°' खौ०) धतेता, छल उस्तारी. 


अजोनरचे। 


एभावत (सं० पु० ) इभावतोऽपत्यं पुमान्‌, भरण । 


इभावत नामक चरषिके पुत्र । 

एभो (सं० स्त्रो० ) इभ इत्याख्या यस्याः, इभ-अण- 
खोष ।  प्रज्ञादिय्यय । पा ५।४।३८। इस्तिघोषालता, 
हाथोचिंघार। ' 

शेसकं- अफुगानस्थानके सुन्रो सुसलमानोंकी एक जाति। 
हेरातसे उत्तर यह रहते हैं। इनको संख्या प्रायः 
पांच लाख है । भाषा कालसुकसे मिलतो है। ऐमक 
वोर एव' वन्य तथा युद्धके लिये प्रसिद्द हैं । 
ऐेस्बकुल--दाच्षिणात्यको एक. नोच जाति। इस 
जातिकै लोग क्षषिकाये दारा जोविका चलाते हैं। 
पोशाक कोड़गों-जेसो रतो है। किन्तु .यह लोग. 
कोड़गोंके साथ विवाह वा आहारादिका व्यवहार 
नहीं रखते। कुग प्रदेशमे छः प्रकारके ऐस्बकुल या 
गोले देख पड़ते हैं । 

ऐयत्य (सं० क्लो० ) परिमाण, संख्या, सूल्य, मिक- 
दार, भ्रदद, कौमत । 


. एयपदेव--बस्बई प्रान्तस्य थाना जिलेके एक शिलाहार- 


राजा। १०८४ ,इ०के तास्त्रफलकमें लिखा-झअपरा- 
जित राजाने एयपदेवंको डगमगाये सास्त्रा ज्यपर जमा 
दिया था । 
ऐयपराज-बस्बई प्रान्तस्य कोङ्णके एक शिलाहार- 
राजा। रलगिरि जिलेके खारेपाटन नगरमें जो 
ताम्रपत्र मिला, उसमें इनका नाम लिखा है।. इनमें 
विजेताका गुण भरा रहा। चन्द्रपुर नगरके समीप 
ऐयपराजका राज्याभिषेक इुआ था। 
शेया--१ नोचजातिविशेष। इस जातिकै लोग टाचि- 
णात्यवाले मदुरा प्रदेशमें रहते हैं। (० स्त्रो०) २ प्रधान 
हद स्रो, इव्जृतदार बुद्धो औरत । ३ सा, सास । 
ऐयास ( थ० पु०) समय, दिन, वक्त, मोका। 
शेयार ( भअ° पु०) १ घृते, छलो, उस्ताद, धोकेबाज। 
२ मन्द्राजप्रान्तके सलेम निलेको एक नदो। यह 
भचा० १२" ७ से १२ २८ ४५ उ० तथा द्राघि० 
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घोकेवाजो। 
ऐयावेज-काठियावाड़के उन्द्-सरवियाका एक छोटा 
राज्य और नगर। यह नगर अक्षा० २१९२४ उ० 
तथा देशान्तर ७१९४७ पू० पर अवस्थित है। राजा 
बड़ोदेके गायकबाड़ और जनागढ़के नवाब दोनोंके 
कर देते हैं। 
ऐयाश (घ० वि०) १ सुखो, खुब मोज डड़ाने- 
वाला । २ विषयासक्त, रण्डौबाज्‌ । 
ऐयाशो ( अ° खो०) विषयासल्षि, रण्डोबाजो । . 


ऐर ( सं० त्रि० ). इरायां भवः, अण्‌। १ चन्नसेउत्‌- ` 


पन्न, अनाजसे पेदा। २ भूमिजात, ज॒मोन्‌से निकला 


हुआ। ३ जलजात, पानोसे पेदा। (क्लो०) 8 ब्रह्म . 


लोकस्य सरोवरविशेष । ( पु० )-५ एक अति प्राचौन 
हिन्दू राजा । 

ऐरनो--१ बम्बईप्रान्तके धारवाड़ जिलेको एक पहाड़ो। 
यह उक्त जिलेके दक्षिण-पूव कोणमें अवस्थित है। 
उचाइ २००से ७०० फोटतक है। उत्तरांश हचशून्ब 
है। किन्तु मध्यक्षाग और दक्िणमें काड़ो लगो है । 
तुङ्गभट्राके समोप- यच्च डेढ़ मोल लस्बो, आध मोल 
चौड़ो और ५००से.७०० फोट तक ऊंचो है। चोटो 


नोकदार है। पाश्व ढालू हैं। नोचेका मेदान अंजन . 


हचोंसे ढंका है। उत्तरांशमें हरिण एव वन्य शूकर 
ओर दच्षिणांशमे भेडिये रहते हे । 


२ बस्बई्षप्रान्वके धारवाड जिलेका एक बड़ा ग्रास । , 


यह तुङ्गभद्रा नदो किनारे अवस्थित है। रेतमें खर 
बूजे बोये जाते हैं। पहले यहां कंबल बुने जाते थे । 
किन्तु १८७६-७७ ई०को दुभिक्ष पड़नेसे जुलाहोंके 
भाग जानेपर यह व्यवसाय बन्द हो गया । टेरानोमें 
एक किला भो था। १८८०. ई०की १२वों जनको 
सवेरे करनल.वेलेसलिने उक्त किलेको अधिकार किया । 
१८८२ दे०को कपतान बरगोनोने देखभाल इस 


'किलेको खुव मजबूत वताया था। पश्चिम और | 


दक्षिण-पश्चिम खाई रहो। 
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४ ऐरंमद--ऐल 


'हेर॑सद (सं० पु० ) देवसुनिके अपत्य । इन्होंने ऋग 
वेदके मन्त्र बनाये थे। 
'छेस्सदीय ( सं० क्वो० ) ब्रह्मलोकका एक समुद्र । 


। ऐेरक्य (सं० लि०) एरका-ण्य । एरका-जात । एरका देखो । | 


ठेराक, एराक देखों। 

देराको एराकी देखो । 

हेरागेरा ( डि० वि०) १ श्रपरिचित, जो समभा- 
बूभ्हा न हो । २ तुच्छ, छोटा । 

_ छेरापति ( हि०) णेरावत देखो। 
शराव (अ० पु० ) शतरंजमें किश्त बचानेके लिये 
बादशाह सौर किसो दूसरे मोहरेके बोचमें मोहरेका 
आना। इससे बादशाहपर किश्त नहो रइतो । किन्तु 
ऐराबका मोहरा उठना नासुसकिन है। घोड़ेको 
किश्त पड़नेसे ऐराब नहो चलता । . 
ऐराल ( हिं० पु० ) इन्द्रवारुणी विशेष, किसो किस्मको 
ककड़ी। यह तरबूज-जेसा रहता और पद्दाड्पर 
कुमाऊंसे सिकिमतक उपजता है। 

'शेरावण (सं० पु०) . इरया जलेन वनति शब्दायते, 
, इरा-वन पचाद्यच्‌ ; अथवा इरा सुरा वनमुदक॑ यस्मिन्‌ 
तत्र भवः, अण_। १ ऐेरावत इस्तो। २ जेनमतानु- 
सार जग्बद्दोपका सप्तम वर्षे । ( जैनइरि० ५१८) 

'ऐरावत (स° पु०) इरा जलानि सन्त्यत्र, स॑तुप 
मस्य वः, इरावान्‌ समुद्रः तत्र भवः अण अथवा इरा 
वत्या विद्यतोऽयम्‌। १ इन्द्रइस्तो। ऐरावत शक्कवण 
और चतुद न्तविशिष्ट है। समुद्रे मन्यनकालपर 
यह उपजा था। यहो पूव दिक्‌का गज है। इसका 
अपर नाम अभ्मातङ्क, ऐरावण, अभ सूवलभ, खेत- 
इस्ती, सल्ञनाग, इन्द्रकुष्न्र, इस्तिमज्ञ, सदादान, 
सुदामा, शवे तकुच्जर, गजाग्रणे और नागमल् है। 

“इत्य्‌ चात्वा प्रययौ विप्रो देवराजो5पि त' पुनः । 
आरुद्या रावत' ब्रह्मन्‌ प्रययावमरावतौम्‌ ॥” ( विष्यपु० १९२५ ) 
२ नागरङ्ग, नारंगो। ३ लकुचद्ठच्, बड्इर | ४ नाग- 


विशेष। (क्वो०). ५ इन्द्रघनु । ६ इरावतो नदोके 
तोरका देश । - 


~ 


- जाता है। 
ऐरिकिन (स'० क्वो०) एरण नगरका प्राचोन नाम। 


ऐरेय (स'० क्वो०) इरा-ढक । 


89८ 


ऐेरावतक्ेत्र ( स'० क्रो ) कावेरोनदोतोरस्य एक 


प्राचोन तोथस्थान। परावतचेत्रके माददाव्सामें लिखा 
है--इन्द्रने इत्रासुरवघजनित पापसे सुक्ति पानेको इस 
स्थानमें आ तपस्या ओर लिङ्गसूति्ञो स्थापना को थो। 
शिवको पासे इन्द्रंका ऐरावत फिर जो उठा और 
इस स्थानको नाम ऐरावतलेत्र पड़ा । . 

ऐरावतपदी ( स'° स्रो) १ काकजद्ा । २ महा 
ज्योतिसतो लता, रतनजोत । 


एरावतो ( स० स्त्रो) इरावत्‌-इयम्‌, इरावत्‌- त्रण 


ङोप.। १ विद्य त्‌, विजलो। २ एरावतको स्त्रो। 
इं वटपत्रोद्ष, बड़ा पथरचटा। ४ उत्तरमाग के एक 
नचत्रका नामान्तर। ५ पद्चालदेशोय नदोविशेष। 
आजकल इसे रावो कहते हैं। इतका वेदोक्न नाम 
परुष्णो है। ६-नागरङ्गष्चच, नारंगोका पेइ। ऐरा- 
वतोका पकाया इआ रस अस्त, उष्ण भोर सुगन्धित 
होता है। इससे वात, कास ओर ख़ासक्रा रोग छूट 
( वैद्यकनिघण्ट, ) 


कनिंगद्दस साइवके मतसे एरणका प्राचोन नाम एर 
केन है। एरण देखो। 


ऐरिण (स० क्वो०) इरिणे ऊषरभूप्ता भवम्‌, इरिण- 


अण । सेन्धव लवण, पांशलवण। 

रो--मध्यप्रान्तक्षे मंडला जिलेका एक सरकारो 

जंगल | यह अज्ञा० २२०२८ से ३२९ ४० उ० तथा 

देशा० ८०" ४३ ४१५ से ८०” 8६ ४५ पू० तक 

वुढनेर और छाला नदोके सङ्घभपर अवस्थित है। 

एरोमें साख ख॒ ब होतो है। 

१ सद्य, शराब । 
एलबालुक, एक खु.शबूढार चोज्‌। ३ अन्नादि, 

अनाज वग्रे रह । 


ऐस्य (स० क्वो०) इमाय दितम्‌, इम-प्यज_। १ सुझु- 


तोक्त अच्छनविशेष, किसो किस्म का काजल या सुरमा! 
( त्रि’) २ चत-पूरणके निमित्त लाभदायक, जूखस- ` 
को सुखाने काबिल । : 


' 'ऐरावतक (स० पु०) १ इस्तिशण्डो, दायोको सूड। | ऐल (स० पु०) इलाया अपत्य' पुमान्‌, इला-भ्रण्‌। 


२ नागरङ्ग वक्त, नारंगोका पेड । / 


इलापुत्र। इनका अन्य नाम पुरुरवा है। यह 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ! 


` शेश-एक सुसलमान्‌ कवि। यह बादशाह 


क ॥ . सम्बन्धोध। 
 वादशाइसे सरोकार रखनेवाला। 


भारतोक्त 
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चन्द्रवेशीय राजा थे। (हिं० पु") 
बाट। ३ आधिक्य, बढ़ती । ४ कोलाहल, हल्ला ` 
शेलक, लक देखो। 
शेलब (स०पु०) कोलाइल, शोर, इला । 
शलवकार (स ° त्रिश) १ कोलाइलकारो, शोर 
सचानेवाला। (पु० ) २ रुद्रका कुत्ता । 
झेलद॒द (स'० त्रिश) खाद्य लानवाला, जो खाना 
लाता हो | 
शेलवालुक (सं० क्वो०) एलवालुक स्ताथ अस्‌! 
एलवालुक, एक अतर । एलवालुक देखो । ४ 
शेलविल (स'० पु०) इलविलाया अपत्य' पुमान्‌, 
डलविल-अण । ।इलविला-पुत्र, कुबेर । 
गेला (स ° खो”) नदोविशेष । (सच्याद्रिख० बदरीमा० २२च०) 
शलाक (स'० त्रिश) ऐेलाक्यस्य छात्र: अण, यञ 
लोप; । ऐलाकासे विद्या-पढ़नेवाला । 
शेलिक ( स'० पु० ) इलिन्यां भवः, ठक,। तंसु नामक 
राजा। यह इलिनोके पुत्र भीर दुझन्तादिकै पितासःइ थे। 
शेलण (स'० पु०) कवषके अपत्य। ` 
शेलेय (२० छोौ०) १ एलवालुक, एक अतर। 
२ नलुका, नाड़ोका झाक। (पु०) इलाया अपत्य 
पुमान्‌ । ३ पुरुरवा । ४ सङ्ग । 
शख्लालु, एलवालुक देखो। 
` शेश (स० त्रि’) इणस्य इदम्‌, अण्‌। १ डश- 
सम्बन्मीय। ( अ० घु) २ सुख, आराम । 


 आलमके समय विद्यमान रहे। 
असकरो था| 

ऐशम्‌ल (सं० क्लो०) लाङ्कलोसूल, एक जड़ो। 
शयान (स'० क्रि) १ शिवसब्बन्धोय। (पु०) 
२ इशान कोणका वायु। यइ कट और शोतल 
होता है। (भावप्रकाश ) 
शेशानो (स० खो० ) इशानस्थ यम्‌, ईशान-अण - 
छौप । १ ईशानकोण। २ शक्तिविशेष। ३ दुर्गा । 
शेशिक ( स० त्रि० ) ईशस्य अयम्‌, ईश-ठक । १ इशवर- 
२. शिवसस्बोय ।. ३ राजसस्बन्धीय, 


प्रकत नाम सुइस्मद 


ऐलक--ऐषोक 


२ जलज्ञावन, | ऐेशो ( सं° स्त्रो० ) ईशस्य इयम्‌, भणडोप_। १ ईशर 


सस्बन्धिनो । २ दुर्गा । 


ऐशो--एक सुसलमान वावि। १६७५ ई०को इन्होंने: 


रुफत-अख तर? नामक एक मसनवो लिखो थो। 


ऐशू ( हिं० पु०) पशुरोगविशेष, जानवरोंको एक 


बोमारो । 
नहीं करते। 


इसमें पश मुख रक जानेसे जुगालो 


ऐश्वर (स'० त्रिश) ९ प्रभु वा इशवरसे उतृपन्न।. 


२ शक्तिशालो, आलोशान। ३ देशवर-सस्बखोय। -, 
४ सबसे बडा । ५ शिव-सस्बन्धौय । 


“ऐश्वरिक ( सं० घुः) भास्ति इेश्लरवादो। 
ऐेशवरो .(स*० स्त्रो०) इश्वरस्य इयम्‌, 'अण डेप । 


डश्वरसस्वन्धिनो । 


श्श्वर्य (स'० क्लो०) इख़रस्य आवः, इश्वर-प्यञ्‌।` 


१ ईश्वरका धमे। इसका पर्याय--विभ्वूति और भूति 

है। ऐश्वये अष्टविध होता है--१ अणिमा, २ लघिमा, 

३ प्राप्ति, प्राकास्य, ५ महिसा, ६ ईशित्व, ७ वशिल 
कोर ८ कामावसायिता । २ सम्मत्ति,दौलत। २ प्रभुत्व, 

सिलकियत । ४ शासनकते त्व, हुक्मरानो । 


' फइयंकमा (स'० पु०) ऐखश्वयें कसे यस्य, बइत्रो' ।' 


देश्वर-कम युक्त, बड़े-बड़े काम करनेवाला । 
ऐश्वयेवत्‌ (स'० त्रि’) ऐश्वयमस्तयस्थ, ऐश्वय-मतुप. . 
मस्य वः। ऐेशबय विशिष्ट, बडी ताकत रखनेवाला.। 
रेषमः (स'० अव्य०) अस्मिन्‌ वत्सरे. इति निपा- . 
तनात्‌ साधु; । सद्यः परुत्पराय षम इत्यादि | पा ५।३।२२ । ` 
वतमान वत्सरमें, इससाल । 


' | ऐषमस्तन ( सं° त्रिश) एषमो भवः, ऐषमसू-तन। 


एषभोचयःच्सो ऽन्यतरस्याम्‌ । पा ४।२।१०५। य, - 
इस सालसे सरोकार रखनेबाला । 
ऐषमख्य (स० त्रिश) एषसो भवः, एषमस्‌त्व | 
वतमान वत्सर-सस्बन्धीय, इस सालसे सरोकार 
रखनेवालाा "` | न 
रेषावोर (स'० त्रि० ) दुवे, शक्तिहोन, कमजोर! 
एेषिका (स'० खो०) १ पाठा। २ बिहता। 
ऐषोक ( स'° क्वो०) इपोकमेव, खार्थ भण्‌। १ मर्षी 
एक पवत । २ अस्त्रविशेष। पौष देखी ' 
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ऐघुकारि-अोआक 


शषुकारि (स० पु० ) इथुकारस्य अपत्यम्‌ इषुकारः 
इञ । वाणनिर्माताका पुत्र, तोर बनानेवालेका बेटा । 
ऐघुकारिभत्ता ( सं° क्तो० ) एषुकारिणां विषयो देश 
ऐेषुकारि-भक्तल्‌ । भोरिक्यादेष कार्यादिस्दों विधल्भक्तलौ। पा 
श२।५४। १ णषुकारिविषय। २ एषुकारि देश, जिस 
सुल्क्रमें तोर बनानेवाले.रहें। 

हेषुकार्यादि (सं० पु० ) पाणिन्युक्त गणविशेष। इसमें 
शऐेबुकारि, सारस्यायन, चान्द्रायण, इप्राचायण, त्रशक्षा- 
यण, औड़ायन, जौलायन, खाड़ायन, दासमित्रि, 
दासमित्रायण, शोद्रायण, दाचायण, शायण्डायन, 
ताच्यायण, शीश्त्रायण, सौवोर, सोवोरायण, शयण्ह, 
शौण्ड, शयाण्ड, वेश्वमानव, वेश्वधेनव, नड़,-तुण्डदेव, 
विश्वदेव और सापिणिष शब्द पड़ता है । 

ऐष्टक (स'० क्लो० ) याज्ञिक ई'टोंका ढेर। 

ऐष्टिक (सं° पु० ) इष्टि-ठक्‌। १ इष्टिके व्याख्यानका 
ग्रन्य। २ यज्ञके हितका विषय । ३ भन्तर्वदिक कमं- 
विशेष। (व्रि) 8 यज्ञके साधनमें समर्थ । ५ यज्ञः 
सम्बन्धीय । 

देष्टिकपौर्तिक ( स० त्रि० ) इष्टापूत -सम्बन्धोय । 


णसा ( हिं० क्रि०-वि०) इस प्रकारसे, इस तोरपर । 


शऐेहलौकिक ( स० त्रिश) इइलोके भवः, इहलोक- 
ठक्‌ । १ वतमान जन्प्सस्बन्धोय। २ सत्यलोक 

- सस्बन्धोय, इस दुनियासे सरोकार रखनेवाला । 

एचिक (स० त्रिश) इइ भवम्‌, इइ-ठक्‌। १ इच- 
लोक-जात, इस दुनियासे पेदा। २ इचलोक-सम्बन्धोय, 
इस दुनियासे सरोकार रखनेवाला । 

ऐेदिकदर्शी (स'° त्रिश) इदलोकके कायं निरोक्षण- 
करनेवाला, जो इस दुनियाके काम देखता हो । 

. ऐहोल--बम्वद्ेप्रान्वके वोजापुर जलेका एक ग्राम । 


यहां जो शिलालेख मिला, उसमें रय पुलकेशेका 
परिचय पड़ा है। 
आओ 


आओ--खरवणेका त्रयोदश अचर । इसके उच्चारणका 
स्थान कण्ठ चौर भोष्ठ है। “यह वण दोघे एवं मुत 
भेदसे दो प्रकारका होता है। कामधघेनुतन्वमें कच्या, 


कि ओकार पच्चदेवमय रत्ाविद्यताकार, चिगुणाव्मक, 
Vol, Il 


४८१ ` 


इश्वर, पद्चप्राणमय, देवमाता और परमकुण्डलो है । 

- लिखनेमें यद्द वाम दिकसे कुण्डलो वन दक्षिण दिक्‌ 
मध्यस्थलमें सिकुड़ेगा, उसके पोछे”प्रघोदेशमें पुनर्वार 
वामदिक्‌को चलेगा। इसको सकल रेखावॉनें ब्रह्मा, 
विष्णु धोर महेश्‍वर अवस्थान करते हैं। इसको मात्रा 
ब्रह्मरूपिणे महाशक्ति है। ( वर्षोद्दारतन्न ) 

तन्व्शास्त्रोत्ष ऑकारका नाम-सत्य, पोयूष, पश्चि- 

मास्य, सुति, खिरा, सद्योजात, वासुदेव, गायत्रो, दोघे 
जङ्घक, आप्यायनो, ऊध्येदन्त, लच्झो, वाणो, सुखो,दिज, 
उद्दे श्यदर्शक, तीव्र, केलास, वसुघाचर, प्रणवांश, 
ब्रह्मसूत्र, अजेश, सर्वसङ्गला, त्रयोदशो, दोघनासा, 
रतिनाथ, दिगस्बरा, त्रे लोक्यविजया, प्रज्ञा और प्रोति- 
वोजादिकर्षिणों है। मात्कान्वासके अनुसार अध्ये 

, दन्तकी पंक्षिपर न्यास किये जानेसे अभिधानमें 
झोकारका एक नाम “अर्घ्य दन्तपंक्ति भो है। 
२ धातुका एक अनुवन्ध । “चोगिंडा-त नः!” ( कविकल्मदुलत ) 

( अव्य° ) ३ सस्बोधन। ४ श्राह्वान। ५ स्मरण । 

६ अनुकस्मा। ( पु० ) ७ बच्या । 

झों (स०अव्य०) १ ऑ्ार, प्रणव। चरम्‌ दैखो। 
२ तथासु, आमोन्‌, बहुत अच्छा । 

अंइछना ( हि० क्रिश) वारना, सदके, या न्योळावर 
करना । र 

झोकना, चोकना देखो । 

अंगना ( डि० क्रि ) शकटके भ्रक्षिमे तल देना, 
गाडोके घुरमें तेल लगाना। भोंगनेसे शकटका चक्र 
बेखटके चलता है । » 

ओंगा ( हिं० पु०) अपामाग, लटजोरा । 

झोंटना, जोटना देखो । 

आठ ( डि०) भोष्ठ देखो। 5 

श्रॉंड़ा ( हिं० वि० ) १ गभोर, गहरा | (पु ०) २ गते, 
गड़ा। ३ सेंघ। 

ओघ ( हिं० पु० ) रव्जविशेष, एक रस्सो। इससे छाजन 
पूरो करनेको लकड़ियां बांघो जातो हैं। 


ओआ ( हिं» पु०) हस्तो पकड़नेका गते, हाथो 


फांसनेका गढा । 


ओआक (स ० अव्य० ) १ वमनके वेगका शब्द, कके. 
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२ वकविंगेष, किसी किंस्मका ! ओकना ( छिं० क्रिश) १ वमन करना, क निकालना। 
२ महिषवत्‌ शब्द करना, भंसको तरह बोलना | 


४८२ ग्रोइ--ऑओखल 
घोरो आवाज, । 

बगला । ४ बकविगेषका अव्यक्त गच्च, किम बगलेकों 

शील । 


झोड. ( डि» स्लो० ) प्रतविगेष, एक दरख त। 
ओक (२० स्थी० ) उच-क निपातनात्‌ साधु: | १ ग्टद, 
घर । २ आयग, ठिकाना। ( पु० ) ३ पचो, चिड़िया | 
४१ शुद्र, पल । 
क्रः (स कवी») उच्यते समवेति 'ग्रय्मिनू, उचः 
असुन्‌ । १ आश्रय, ठिकाना । २ गइ, घर। ३ खान, 
शुकम । 
योक्रकान--१ निग्रग्रष्टादेगस्थ पेगू प्रान्तके इन्तावाड़ी 
. व्िलेक्षी एक नदी। यह पेगूऱयोमा पवतसे निकल 
मागोतक्षे समीप लेग जा गिरतो है । 'भोक्‌कान 
नदी बचुत छोटी है। किन्तु वर्षाके समय भओककान 
ग्रामतक इसमें बड़ी-बष़ो नावे चल सकतो हें । साखू 
भौर हसरी शकड़ीवी इड़े इसमें बहाकर हलेंग पह चाये 
जाते हैं। २ नि ग्रह्मके इन्तावाडी जिलेका एक 
ग्राम | यह इसेंग नदोसे ५ मोल पचिम अवस्थित है। 
इस दो सराय भौर दो वर्गोकार निर्मित बौद 
मन्दिर हैं। सुननेने चाया, प्रायः ३०० वषे इये किसो 
तेशङ्गने इसे बसाया था । 
शोककैतु---बस्पर प्रान्त मालखेड़वाले राष्ट्रकूट राजा- 
वोके छत्रका चिक । 
कि अमोधवर्षके तौन राजच्छत्र रहेछ, 
और ओककेतु । 
आक्षण ( स'० पु०) केशकोट, जे । 
झोकण (सं० पु०) मतृकुण, खटसल। 
सोकताई खान्‌ चक्रोज खानुके बड़े लड़के। १२२७ 
ई०को इन्हें अपने पिताके राज्य तातार और उत्तर- 
चोनका उत्तराधिकार भिला था। १२४२ ई०को 
यह अधिक शराब पोनेसे सर गये। आओक्षताई खान्‌ 
बड़े सद्ृदय रहे। यह अपनो प्रजाको निरपेक्ष भाव 
और न्यायसे शासन करते थे। इनको वोरता चोर 
जुद्दिसत्ता प्रसि है। कताई खान्‌ बड़े दानो धे। 


राज्यका उत्तराधिकार इनके पुच याक ब खानको 


सिला । 


ओकिवस्‌ (स ० त्रिश) उच-कसु । 


सिरूरके शिलालेखमें लिखते, 


। भ्रोकनी (सं ० स्त्रो०) चोकणि देखो! 

ग्रोकपति (सं० पु०) खय वा चन्द्र, ग्राफ़ताव या 
माइताब । 

आओकरो (स'० खो०) राजगइहके अन्तगत एक, 
प्राचीन ग्राम । भविष्यत्रह्म खण्ड में लिखा है-- 


कलिग्रुगके मध्य यहां शस्यजोवो कृषक वास | 


करेगे। कशिकालले ओकरोका नारोगण वेश्या और 


दिजगण वेश्याहठत्तिपरायण होगा । यहांक्षे लोग पापके 
कारण सर्पाघातसे विनष्ट होंगे । ( भ० ब्रज्ञखण् ३९५०-५२) 


भोकाई .( हिं० खो०) १ वमन, क्र । २ वमनेच्छा, 
` के करनेको खाहिश । र्क 

ओकार (स'० पु०) झो”, ओ भक्षर। ओ देखो 
भोकारान्त ( सं० त्रि’) अन्तमें ओकार: रखनेवाला, 


जिसके अखोरमें “ओ” रहे । | 
समवेत, एकत्र, 


सिला हुआ । 


सोको, भोकाई.देखो। 
सोकुल (स० पु०) उच-उलच_ निपातनात्‌ सादु! । 


सर्धगन्ध, अपक्ष गोधस। वेद्यक मतसे यह गुर 
शुक्रवर्घक, मधुर, वलकारक, खिग्ध, रुचिकारक; 
सत्ततावधं क और रक्त एव' वायुनाशक होता है। 


झोकोदनो (स'० स्थो०) ओकः आखयस्थानमदन 


यस्याः, बडुब्रो> । मत्कुण, खटमल । 

सोंकोदशानो ( स'० स्त्रो० ) प्राचोर, दोवार । 

ओकणो ( स'० स्थरो० ) भोच-कण-अच-छोप्‌। मवई 
खटसल । | 

झआक्य (स'० त्रिश) २ ग्टइवासोके निमित्त उत्तम 
जो घरमें रहनेवालेके मुवाफिक हो । ( क्लोौ० ) २ प्रस 
सता, खु,गो । ३ सुविधाजनक स्थान, आराम 
वालो जगह । ४ विखामागार, मकान्‌ । 

ओखद (° स्त्रो,) औषध, दवा। | 

सोखरो, भोखलो देखो। 

भोखल ( हिं० पु०) १ ऊषर, पडतो ज॒सोन्‌ । २ उई 
खल, घोखलो । 
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झो खलडांमा-- 


पूश्परः मुरादाबाद भर भलमोड़ेके मध्यवर्ती पथमें 
कोशला नदो किनारे अवस्थित है। इस स्यानमें 
अति उत्कृष्ट चावल चोता-है । 


खली ( हिं० खो०) उदूखल, कांड़ो। यह काष्ठ 


“ओखा ( हिं० पु०) 


वा प्रस्तरको होतो हे । इसमें धान्यको छोड़ और 
स्ूसलसे कूट खूसो निकालते हें । हिन्दुल्यानमें प्रायः 
भूमिको खोद चौर पत्थर जोड़ चोखलो बना लेते हैं। 
१ व्याज, बद्दाना। ( वि०) 
२ शुष्क, सूखा । २ कुटिल, टेढ़ा, खराब। ४ दूषित, 
खोटा। ५ विरल, जो गाढ़ा न हो । 


ओखासण्ड्ल--काठियावाड़ प्रान्तका एक छोटा जिला। 


< 


यह अचा० २२" एवं २२” २८ उ० और देशा० ६८° 
५०. तथा ६० १२ पूरके मध्य अवस्थित है। ओखा- 
-मण्डलसे उत्तर कच्छको खाडी, पश्चिम अरब-ससुद्र 
और पूवं तथा दक्षिण रान या नाना दलदल पड़ता, 
जो इसे नवानगर जिलेसे एथक_ करता है। असलमें 
“बच एक दोप है। चेत्रफल २४० .वगसोल है। करों 
-कच्चों पद्ाड़ो देख पड़ती है। घुइरका जंगल बहुत 
-हे।. यहां गोमतो नदी छोटो है। भौसगज भोलसे 
एंक पद्ाड़ो नाला भो निकला है। बरवाला, बरदिया 
और पोसितरामें रेतोला पत्थर बहुत होता, जो मकान्‌ 
बनानेमें काम देता है। सूलवासर, सूलवेल और 
'सामलासरमें बड़े-बड़े तालाब हैं। घर-घर और 
खेत-खेत कूवे' बने हैं। पानो प्रायः खारो है। समुद्र- 
के किनारे कुछ नहों उपंजता। किन्तु भोतरो भूमि 
'उवेरा है। दर्चिणांशको अपेक्षा उत्तरांशमें दूनो चोज 
'होतो.हे । वनका अभाव है। कहीँ कहों बबूल और 


. इसलोके हत्त लगे हैं। बस्बई, सूरत, कराचो और 


जंजोबारके साथ व्यवसाय होता है। बाजरो, तिल, 


घो, घास, चूना और. नमक बाइर सेज जाता है।. 


चावल, चना, गेहं, ज्वार, कपासका वोज, चोनो, 
"मसाला, भालू और कपडा बाइरसे आता है| रूपन 
और बेयत बंदर हैं। रूपन दारकासे १ मोल उत्तर 
पड़ता है। खाड़ोमें पानोके भोतर छिपे पंहाड़ हैं। 


द 


अोखामण्डल ३८३ 


जद्दाजोंको ख,ब सचेत रहना पड़ता है। यहां बराह्मण 
आर लोहाने महाजन हैं। पदले यहांके लोग काव, 
मोद और काल तोन चे णोमें विभक्त थे। किन्तु काब 
और मोद अब देख नहीं पड़ते । काल जातिसे वतं मान | 


'बाघेरोकी उत्पत्ति है। पडले चोकप्णने यहां अपना 


राज्य स्थापित किया था । किन्तु ओखामण्डलके भाट . 
वर्णन करते हैं-॥० रय शताब्दके मध्य काल. 
लोगॉने इसे फिर जोत लिया । सिरोयाके वोर सुकर 


. बेलिसने सी ओखामण्डल अधिकार किया था । किन्तु 


दारकाके समुद्रमे डब जानेसे वह अपनो राजघानो 
गोरिंजाको उठा ले गये। पोळे सिरोयाक्रे दूसरे वोर 
भेडेम-युटुकने सुक्कर वेलिमको मार अपना राज्य 
जमाया । अन्तको काल लॉगोंबे फिर आओखासण्डल 
जोता था। ई० &छ शताब्दक समय काठियावाड़के 
चावढ़ राजपूर्ताने भाक्रमण किया और कालों या 
वाघेरोंकों यहांसे निकाल दिया। अचयराज राजा. 


बने थे। फिर उनके पुत्र भूवड्राय और सूवडरायकै 


पुत्र जयसेन सिंद्ासनारुढ़ इये। जयसेनने हो चावढ़ा- 
पादर नगर बसाया और एक बड़ा तालाब बनाया 


'था। सूलवासर भोलमें उनके समयका एक पत्थर . 


सिला है। . जयसेनका उत्तराधिकार उनके भाई जम- 
देवने पाया । जगदेवके पुत्र मड़लजो अपने पिताके 
व्यत्य, होने बाद कुछ वषे जो कर मर गये। उनके 


, लड़के देवलदेव फिर राजा वने। देवलदेवके बाद 


उनके लड़के जगदेव सिंहासनपर बेठे, जिनके कनक- 
सेन भौर अनन्तदेव दो पुत्र रहे। कनकसेनने हो 
“कनकपुरो? बसाई, जो पोळे 'वसाई” कडाई । प्राचोन 
कालपर यह पुरो भोखामण्डलके व्यवसायका केन्द्र 
स्थल थो। वतमान समय केवल एक ग्रास रद्द गया 
है। कनकसेनके बनाये बड़े-बड़े जन-सन्दिर टूटे: 
फुटे पड़े हैं। अनन्तदेव दारकामें राज्य करते घे। 
उनके अयोग्य होनेसे परमार या हेरोल राजपूतोंने 


अपना अधिकार जमा लिया । किन्तु चावढ़ों भोर 


उनमें युद्ध होने लगा। इधर वेरावलजो और 
वोजलजो दो राठौर राजपूत जोधपरसे निकाल दिये 
गये थे। वद कितनो चो फौजके साथ दारका आये। 
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फिर चावढ़ोंसे मिल उन्होंने एकबार हेरोलॉको भोज 
[दिया । सब लोगोंके भोजनपर बेठ जानेसे राठोरोंको 
सन्त्रणाके अनुसार चावढ़ोंने घोकेसे आ उनमें कितनों 
डोको सार डाला था। फिर राठोरोंने चावढ़ोंको भो 
` नोचा देखाया। अपने भीषण कायके उपलन्षमे दोनों 
भाइयोंने 'वाघेत” उपाधि ग्रहण किया था। राठोरोंका 
« राज्य घोरे धोरेवढ़ा। वेरावलजोने कुछ सेना ले काठिया- 
वाड आक्रमण ओर सोमनाथपाटन अधिकार किया 
था। उन्होंने अरामदमें अपनो राजघानो प्रतिष्ठित 
को । राज्यका उत्तराधिकार पुत्र विकमसोको मिला 
था। कच्छके राव जियाजोने अपनो कन्या उन्ह व्याइ 
दो। विकमसोके बाद नौ राने १२० वषेतक राज्य 
करते रहे । १०वें राना सानगनजो ` अरामदेके 
राजावोंमें बड़े शक्षिशालो निकले। उन्होंने अपना 
राज्य खम्भालिया नगरतक बढ़ा लिया था। किन्तु 
उनके पुत्र भोमजोने राका बनने पर मक्का जानेवाले 
कितने हो जहाज लूटे। इससे अप्रसन्न छो चइसदा- 
वादके सुलतान मइस्ूदने उन्हं दबाना चाहा। उसो 
समय भोमजोने सेयद सुहन्मदका जहाज लटा और 
उन्ह दो दुधमु हे लड़कोंके साथ जहाजूमें छोड़ा। 
उनको स्रो कद कर अरासदे सेजो गयो थीं। इसपर 
सुलतान को फौज बदला लेने आयो। सुसलमानोंने 
दारका लूटो थो। भोमजो भाग गये। किन्तु उन्होंने 
थोड़े हो दिनों बाद आ मुसल्तमानोंको मार भगाया. 
था। भोमजो और इमोरजोके वंशज सानकॉमें 
दारकाके अधिकार पर झगडा इुआ। मानकोंने 
वाघेरोंके साहाय्यसे दारकाको अधिकार किया। 
भोसजोने भो अपना पक्ष सबल.न देख सन्धि कर लो। 
११०२ इ०को अरासदे के वाघल राजा शिव रानाने 
गुजरातके “अं सुजफ्फरको शरण दिया.। कारण 
स्ह सुबेदार खान्‌-भाजमसे काठियावाड्मे 
हार वह ओलख्यामण्डल भाग, आये थे। किन्तु खान्‌ 
आजुमकी फीज उनके पोछे रहो। वाघे 
झोनेपर शिवराना सारे गये। शिवरानाके पुत्र 
सांगनजो काठियावाड़को भागे थे। इधर दाइकाके 
सामल सानकने अपने भाई मञ्च मानकसे कहा-- 
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ओआओखामण्डल 


किसो न.किसो प्रकार सुसलमानोंको यहांसे निकाल- 
बाइर करना चाहिये। मैं सांगनजोको ढ'ढ़ने जाता. 
इं। तुम सुसलमानोंसे लड़ो और उन्हे शान्तिसे 
बेठने सत दो । सात वर्ष बाद वह सांगनजोको ले- 
लौटे थे। फिर घोर युद्द होने लगा। अन्तको मुसल- 
सान हारे और ग्ोखामण्डल छोड़ भागे। सांगनज्ञ 
अरासटेमे सिंहासनारूढ इये थे। सांगनजोके बाद 
उनके पुत्र संग्रामजोने राज्यका उत्तराधिकार पाया 
भर कुछ वर्ष राज्यका सुख उठाया । फिर भ्रखेरजो 
राजा बने थे। उनको बदनका विवाह नवानगरके 
जामसे हुआ। १६६४ ई°को अखेरजोळे मरनेपर 
भोजराजजोने उत्तराधिकार पाया था। उनके एक 
लड़को और सात लड़के थे। लड़कोका विवाह 
कच्छके रावसे हो गया । ज्येष्ठपुत्र वाजेराजजो अपने 
भाइयोंसे लड़ा-निड़ा करते थे। इसोसे उन्हें पोसितरा 
मगर अलग दे दिया गया। १७१५ और १७१८ ` 
$०को भरासदेके वाघेल राजा दारकावाले वाघेरोंके 
साथ काठियावाड़में कितनो हो वार घुसे। किन्तु: , 
नवानगर, गोंडल और पोरबंदरको फौज उनपर चढी 
थो। इससे उन्ह बड़ो हानि उठाना पड़ो। एक 
राजा दारका और वसाईसें राज्य करने लगे। १८०४ 
ई०्को डाकुवोंने एक बस्बद्वेका जहाज लट लिया। 
सलाइ ओर सुसाफिर पानोमें फेंके गये। अंगरेज 
सरकारने जो लडाईका जद्दाज़ शास्ति देनेको भेजा, . 
वद खालो हाथ लोटा था । चतिपूरण मांगा जानेपर ' 
वाघेर अखोकार कर गये। किन्तु १८०७ ई*को 
करनल बाकर -उनसे चतिपूरण लेने फोज़के साथ 
दारका पई'चे थे। वाघेल और वाघेर राजा एक 
लाख दश हजार रुपया देनेको सम्मत इये। किन्तु 
१८१० ई०को उन्होंने फिर लट मार मचायो थो। 
बड़ोदेके रेसोडण्ट कप्तान कारनकने दारका कुछ 
सवार भेज झगड़ा मिटाया।: किन्तु डाका पड़ता हो 
रहा। १८१७ ई०्को १८वो नवस्बरको अंगरेज 
सरकारने दारका और वेयत तीथंखान समक 
गायकवाड़के अधोन किये थे। गायकवाड़ने इसके 
बदले भोखामण्डलके राजावोका जुर्माना. भीर 


छै 
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अेखामण्डल-- अघरथ 


अंग्रेजी फौजके चढ़नेका.खचं डाल दिया। १८१८ 
इनको पत्रमल सानकके भ्रधोनः कुछ राजा बिगड़े 
थे। किन्तु खानौय सेनाने उन्हे शत्न हो दबा 
दिया। १८१८ ई०को वाघेरॉने विद्रोह उठा मिष्टर 
इेण्डलोको पोरबन्दर भगाया था। १८२० इंण्को 
बस्बई सरकारने .करनख टटानहोपको लड़ने भेजा। 
उन्होंने अकस्मात्‌ दारका अधिकार कर राजञावोंको 
नीचा देखाया था। इस युडमें कपतान मोरियट मारे 
गये। दारका-नरेश स्ूलूमानक और उनके छोटे 
भाडे वरशी सानक भो धराशायो इये। राणा संग्रास- 
जो पकड़ कर सूरत भेजे गये। किन्तु कच्छके रावने 
जुमानत दे उन्ह छोड़ा लिया था। फिर शान्ति 
स्थापित इई. । १८५७ ई०को वाघेरॉने काठियावाड़ 
पर आक्रमण मारा था। लेफटिनण्ट बरटनने दारका 
जा इस उपद्रवका कारण पूछा। वह वाघेरोंसे अच्छा 
चाल-चलन रखनेको जमानत ले बड़ोदे लौट आये। 
दूसरे वर्ष वसाईके वाधेर राजावींने खुले मेदान 
बलवा कर वेयत चोप और उनके साधो सिबन्दियोंने 
दुगैको अधिकार किया था। मांडवोबे कपतान 
बेले कुछ सेना ले वेयतमें जा उतरे और दुगपर 
झपट पड़े, किन्तु दुग सुदृढ़ रइनेसे कुछ कर न 
सके । रातको वाघेर खयं दुग छोड़ वसाई भाग 
गये। फिर बड़ोदेके सन्त्रियोंने सरकार अंगरेजसे 
अलग रचनेको कष वसाई आक्रमण, किया था। 


वसाईको किलेबन्दो मज़बूत रइनेसे कई वार युद, 


छुआ। अन्तको बड़ोदेके गायकवाड़ने वाघेरोंसे सन्धि- 
कर झगडा मिंटाया। दूसरे वर्ष फिर डपद्गरव उठा था। 
- गायकवाड़ने लड़ने-भिड़नेका सब काम अंगरेजोंको 
खोप दिया। . वाघेरोंने आक्रमण मार दारका और 
वेयत शोप अधिकार किया था। जोधा मानक भोखा- 
सण्डलके राजा वने। फिर करनल डोनोवन कुछ 
सेना ले वेयत पहुचे थे! युद्दमें न दारते भो वाघेर 
किला छोड़ दारका भाग गये। कपतान डोनोवनने 
शोघ्र हो दारकाको जा आक्रमण किया और वाघेरोंको 
जंगलमें खटेर दिया। 'अन्तको उन्होंने ओखामण्डल 


छोड़ अभयपुर-पदाड्में खाई खोद डेरा डाला था। ' 
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५२५ 
१८५2. ई०के दिसस्बर मास करनल हानरने कितने 
हो फौजके साथ आक्रमण मार उन्हे वहांसे भो 
निकाल बाइर किया। कुछ वाचेर राजावॉने गिर 
पहाड़को राइ लो थो। वाको अपने इथियार रख 
ओखामण्डल लौटनेको सम्मत इये। उधर जोधा 
मानकके सर जानेसे गिर पदाड़के वाघेर भो पकड़े 
गये। १८६२ ई०को कद किये वाघेर निकल भगे, 
औरं ओखामण्डल पहुंच उपद्रव उठाने लगे। काठिया- 
वाड़में कई वषे लूट सार होते रद्दो। १८६७ ईग्को 
मेजर रेनोलडसने उन्हे परास्त किया था। युडमें 
सेर रेनोलडस_ आइत और पोलिटिकल एजण्डके, 
सहकारो कपतान हेबटे एवं लाटूश इत इये। इसपर 
वाचैर शान्त पड़े चोर फिर कभो जोरसे न लड़े । 


अग (हिं० पु०) कर, महसूल, लगान। 
झोगण . ( सं० त्रि’) अवगण्यते, अव-गण कर्मणि क 


सम्प्रसारणच्च। अवगण्य, नफुरत किया हुआ । 


भ्ोगर-एकप्रकार सन्रासो। यह अपनेको अडघड़ 


योगी सी कष्ते हैं। छाथमें रस्पोसे लिपटो इई छड़ी 
रइती है। ओगर यज्ञोपवोत नहीं पहनते । मरनेपर 
देह जलाना सना है। शवका देइ समाघिख किया 
जाता दै। सिन्ध॒प्रदेशमें दो-एक आगर योगो देख 
पड़ते हैं । | भ्र डेक 


ओगरना ( हि० क्रि० ) अवगरण होना, चना, 


पसोजना, पनियाना । 


ओगल ( हिं० पु० ) १ ऊषर, पड़तो जमोन्‌। 


२ कूपविशेष, एक कुवां । 
ओगीयस, (स'० त्रिश) उग्र, अत्यन्त तेजसो । 


ओघ ( सं० पु० ) उच-घञ्‌ प्रषोदरादिलात्‌ साधु: । 


१ ससूइ, ढेर । २ नदोवेग, पानोका बद्दाव, बाढ़। 


३ परम्परा, पुरानो चाल। ४ उपदेश, नसोइत। 


५ हुतरूत्य, फुर्तोला नाच। ६ नदो, दरया। 


उच्छकल्यके एक सहाराज। इनको पढौ कुसारदेवो थों। 
(Inscriptionum Indicarum, Vol IIL. p. 779.) 


ओघरथ (स'० पु० ) एक राजा। यइ ओघवान्‌ 


न्पतिके पुन चौर ओघवतोके खाता थे। 


() ००-७0 8७ ॥० Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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घोघदेव (स'० पु० ) प्राचोन सिलालिपि-वर्णित 


« पर 


हे 


ओघवत्‌ ( स'० त्रि» ) ओघः अलवेमादिरस्तास्य, 
अघ-सतुप. सस्य वः । १ जलवेगादियुक्त, जोरसे बचने- 
वाला। (पु०) २ एक राजा। यह ओोघरथके 
पिता थे। ( भारत, अनु० रुआ« ) शॉ 
ओघवतो ( स'० स्त्रो०) १ महाभारतोक्ष भ्रोघवान्‌ 
राजाको कन्धा। इन्होंने खामोके आज्ञानुसार दिज- 
रूपधारो अतिथि धर्मको अपना शरोरतक दे डाला 
था। धर्सने परितुष्ट हो उन्हें वर प्रदान किंया। 
उसोसे यह लोकोपकाराथ अध देहसे नदो बन 
गयीं । , (भारत, भद* २४०) २ कुरुचेत्रको एक नदौ । 
३ ( सारत, भौत ) 
मङ्कार (स'० पु० ) भोम्‌-कार। १ प्रणव । पहले 
सार उच्चारण कर, पोळे वेद पढ़ते है। ब्रह्माके 
कण्ठको फोड़ प्रथम भङ्कार और अथ शब्द निकला 
था। इसोसे यह दोनों शब्द माङ्गलिक सुम जाते 
हैं। चोग्‌देखो। २ आरभ, शरू। ३; सस समा- 
बयवका प्रथम अवयव। ४ एक लिङ्ग । “ओडार' प्रथमं लिङ्ग" 
दिवोयन्तु विलोचनम्‌ 7? ( काशोखण्छ ) . | 2 
झोझरभड--एक प्राचौन संस्र तग्रन्यकार | भूगोलसार 
नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था । 
झोइ्ारसाखाता ( सं० पु०) सध्यप्रदेशमें नोमाड़ 
जिलेके अन्तगेत नसंटा नदोका मध्यवर्ती एकं दोप। 
यह भच्चा० २२” १४ उ० और देशा० ७६° १७“ पू०पर 
अवस्थित है। चलित नाम मान्धाता है। ओझर- 
सूतिधारो महादेवका -मन्द्र रहनेसे इस स्थानको 
भओङ्कारमान्धाता भो कहते हैं। माग्धाताका प्राचोन 
नाम “वेदूयशेल' था। स्कन्दपुराणके रैवाळण्डमें 
है-राजा साखाताने झओङ्गारके निकट प्राथना की, 
जिससे सन्तुष्ट हो उन्होंने वेदूयंशेलके बदले मान्धाता 
संज्ञा रख दो ।% 


क मान्धातोवाच । 
यदि तुष्टोऽसि देवेश वर दातुः लमिच्छसि। 
देटूव्या नाम शेलेव्दी मान्धाता स्थातुम हेतु ॥ 
ट्वस्यानसभं च तत्‌ लतृप्रसादाङ्गविष्यति । 
अम्नदानं तपः पूजा तथा प्राणविसलेनम्‌ ॥ 
ये कव्वेन्ति नरास षां शिवलोकानिवासिना ॥ 
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यअोघवत्‌- चोह्वा रमाखाता 


इस दोपका अवस्थान अति सुन्दर है। इससे 
७ रो 
थोड़ी टूरपर नमंदाको कावेरो नाग्नौ एक शाखा 
बहतो है फिर इसो नामकी एक छोटो नदो नमेदा- 
से अलग रह मान्धाताके निकट कावेरोमें जा मिलो 
है। एक हो स्थानमें दो सङ्गम हैं। एसा पवित्र 
सोश्च भारतवषेमें अति विरल है । पुराणादिका तोई- 
माहात्म देखते ऐसे तोथ में वास वा खान करनेसे 
अशेष पुण्यलाभ होता है । 
यहां नगेदाके उभय. पाश्व पर इरे रङ्गका पहाड़ 
देख पड़ेगा। पदाड्के मध्य जहां नदोका प्रवाह 
चलता, वहां जल ग़भोर, स्वच्छ घोर शान्त रहता है। 
जलमें असंख्य कच्छप आर मत्स्य खेलते फिरते हैं। : 
(वह इतने निर्भीक और विश्वासो रइते, कि घाट 
किनारे !लाई छोड़ देनेसे निर्भय आ खाया करते हैं। - 
दोपका परिमाण प्रायः एक वग मोल है। _ 
खोङ्कार लिङ्ग आधुनिक नछों। स्कन्द, शिव,. ' 
यझ प्रति णुराणॉमें ओङ्ारका नास उत्ता हुआ 
है। शिवएंराणमें लिखा है,--“किसो समय महर्षि 
नारद गोकण तोथेसे .विन्ध्यपवंतको आये थे। यहां 
विन्थाने. बड़े सब्मानसे उनको पूजा को। . पहले 
नारदको ` विश्वास रहा--विश्यपवतके पास सब 
'कुछ है, किसो वस्तुका अभाव नची; इसोसे विख्य 
अइङ्कार्‌ करते-हमारे सब है।. अतएव नारदने 
निश्वास छोड़ा था। विख्यने समझ सकनेपर 
पूछा,--'भगवन्‌ ! मैंने क्या दोष किया, जो आपने 
निश्वास छोड़ दिया है। नारदने कदा, विब्य 
तुम्हारे पास सब कुछ हैं। किन्तु तुम्हारे ऊपर देवता 
SS BS 2000. sso 
तस्य तइचनं सुत्वा मान्धातुः परसै श्वरः । 
उवाच वचन देवो मानातारं महीपतिम्‌ ॥ 
सर्वेमेतन्नू पद्म सतप्रसादाष्रविष्यति। " 
यन्मे चोर महोपाल इृष्टाहयलयाइनघ ॥ 
तदा ग्रथति मान्धाता वैदूव्यों गोयते गिरि; । 
असख तौथेस माहात्मगान्मान्धाढप्रसु खा चुपाः । 
सव्वेकामसमापन्ना लोके क्रोडन्ति वैष्णव । 
अ्रवणात्‌ कौत्तेनादापि इयमेधफलं लभेत्‌ ॥?? 
- (सन्दपुराण, रेवाखण्ड २९अ° ) 
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नहीं रइति। मेर तुम्हारो भपे्ा उच्च है। उसमें 
देवता वास करते हैं।! यच्च कइकर नारद जहांसे 
आये, वरीं चले गये। पोछे विन्य अपनेको धिक्कार दे 
परिताप, करने लगे और शिवको पूजनेकी इच्छासे 
आजकल जहां ओइगर विद्यमान है, वहीं आकर 
पहु'च गये। यहां उन्होंने झत्तिकाके एक शिव बनाये 
ओऔर एक स्थानमें रह अचल भावसे छह. मास 
शिवके ध्यानमें विताये थे। भाशतोष प्रसन्न इये चौर 
विश्यको सरबोधन कर कडने लगे,--“अपनो इच्छाके 
अनुसार वर मांगो।' तब विन्ध कातरकण्ठसे बोल 
उठे,-'हे देवादिदेव ! यदि आप प्रसन्न इये हैं, तो 
श्रेरो इच्छाके अनुसार शरोर बढायिवै । प्रभो ! आपका 
जो ज्योतिर्मय रूप ( शङ्कार) सकल वैदाँसँ वर्णित 
है,उसो भन्ञावाज्छित रुपसे सुस्त दश न दौजिये । मद्दा- 
देवने भक्षको वाच्छा पूरो को भौर मनोभाव प्रकाश कर 
यह बात कइ दो,--क्या करे, अशभ वरदान अन्यको 
दुःखजनक होगा सहो, तथापि तुस्हारो इच्छा इसने 
पूर्ण को।' इसो समय देवों और ऋषियोंने शिवका 
-पूजन किया और उनसे वहीं उसो रूपें रडनेको 
कहा। महादेव मानवके सुखक्षो वद्दो ठर गये। 
इसी प्रकार एकसूति आंडार और पार्थिव लिङ्ग दो 
-भागमें विभक्क हुआ । आऑझ्कारसूति का सदाशिव सौर 
पार्थिव लिङ्गका नाम असरेश्र है ।”7' 


+ “ब्रो्वारश यथा सीत्‌ तथा च अयतां पुनः । 
कखि यित्‌ समये चात नारदो भगवांसतदा ॥ ४२ 
गोकर्णाण्य' थिवं गत्वा आगतो विस्यकेश्वरम्‌ । 
तव व पूजितस्ते न वइमानपुरःसरम्‌ ॥ ४३ 
मयि सवे विद्येत न न न्यून' हि कदाचन । 
इति मान' तदा य लला नारदो मानहा तदा ॥ ४४ 
निश्वस्य संस्थितलव य ला विल्योऽब्रवोदिदम्‌ । 

` “कि न्यूनज्च लया ष्टः मयि निद्वासकारणम्‌ ॥ ४५ 
वच्छुला नारदो दाद्यद्दवाच द्र यतां पुनः । 
खयि तु विद्यते सव्यः भेरुसुच्चतरं पुनः ॥ ४६ 
देवेष्वपि विमागोऽस्र न तवास्ति कदाचन | 
इत्य त्च नारदस्तंत जगाम च यथागतस्‌ ॥ ४७ 
विश्यय चै घिगेव जौवितादिकम्‌ । 

` -विद्रेद्वर॑ तथा शब्मु' समाराध्य जपाम्यहम्‌ ॥ ४८ 
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चोङ्कारमान्धाता 


५२७ 


आजकल दोपके मध्यमागमें झोङ्ारलिङ्गका और 
नदोके दच्षिण-भागनें अमरेखरका मन्दिर है। स्थानोय 
पूजक झोङ्कारको आदिलिङ्ग कदा करते हैं। रेवा- 


खण्डमें भो ओझारको भ्रादिटेव बताया है। 


“ब्रोडगरमादिदेवच्च ये वे ध्यायन्ति नित्यशः ? (२२३०) 

तीर्थयात्री दादश ज्योतिलिडः दशेन कारनेको 
इच्छासे आ पहले ओङ्वारमान्धाता और पोळे शिवके 
पार्थिवलिङक अमरेखरका दशन लेते हैं। पसिमके 
शास्त्रज्ञ पण्डित इसो ओङ्कारसूतिको इश एका प्रछत 
लिङ्क मानते हैं। 

जिस समय देवद्देषो सुजतान्‌ सहसूदने सोम-. 


नाथका मन्दिर तोड़ा, उस समय भो भोइर और 


अमरेश्वरका भाव भोंड़ा न था । उक्त दोनों सन्दिरोंके 
अतिरिक्त अनेक लिङ्ग भौर मन्दिर विद्यमान रहे। 
उन सकल प्राचोन मन्दिरोंमें विधमो मुखलमानोंके 
उतृपातसे कई एककाल हो नष्ट इये, कई ध्व साव- 
शेषमें पड़े ओर कडे अड्रहोन अवस्थामे खड़े हैं । किसो 


इति निश्चित्य तवे व ओझर यत्तके खयम्‌ । 
छला चेव पुनव पाथि वी' शिवसूत्तिकाम्‌॥ ४९ 
आरराघ वदा शब्मु षण्मासञ्च निरन्तरम्‌ । 
न चचाल तदा स्थानाच्छिवश्यान ररायय: ॥ ५० 
प्रसन्नस्य तदा शब्पर त्रि त्व सनसैसितस्‌। 
तख च दशयामास दुखभे' योगिनामपि ॥ ५१ 
` रुपं यथोत्ता' वेदेषु भक्षानानोप्सितन्न यत्‌ । 
यदि प्रसन्नो देवेश हृद्धि घ हि यथेप्सितम्‌ ॥ ५२ 
किं करोमि यदा तेन व्रियते दोयते मया । 
न्‌ युक्त परढुःखाय वरदान ममाएमम्‌ ॥ ५३ 
तथापिं दत्तवांस्तव यथेप्ससि तया पुनः ( 
एवं च समये देवा ऋषय तयाऽमलाः ॥ ५७ 
सम्पूज्य शङ्करं तव स्थातव्यमिति 'चाहुवनू। 
तथ व तवान्‌ दैवो लोकानां सुखइेतवे ॥ ४४ 
आकारे चैव यन्त्रे वे निङ्गसैवं तथा पुनः । 
पाधि वे च तथारुपे लिङ्गमेकं तथा पुनः ॥ ५६ 
एवं इयं समुत्‌पन्न' लिङ्गमेकं दिपा छतम्‌ । 
प्रणवे चोडारय नामासोत्‌ स सदायिवः | ५७ 
पाथि वे चंव यज्जातं तदासो दमरिश्वरः ।?? | 
( शिवपुराण, चानस' हिता ४६चअ०) 
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स्थानपर गगनस्सर्शी सन्दिरको चूडा टूट गई है। 
कं अलहुत मन्दिरभवन विध्वस्त हो जानेसे झुक," 


जगालकी वासभूमि बना है।' कहीं भग्न देवदेवको. 


सूति भूमिमें गड़ो पड़ी है। उच्च दृश्य घर्मनिष्ठ हिन्दु- 
बाँके प्राण व्यथित कर डालता है। पवेतके ऊपर 
सिद्ध श्वर महादेवके सुरम्य मन्द्रिका भङ्गावशेष 
देष्डनेमें आता है। इस मन्द्रिकी चारो ओर चार 
दार हैं। प्रत्येक दारके सन्मुख १४ फोट उच्च एवं 


१४ स्तम्नविशिष्ट दारम्रकोष्ट खड़ा है। मन्दिरको . 


मित्तिके प्रस्तरमें ८ह्षि-प जिपर हाथो अङ्कित हे । आज- 

कल कैवल दो दाथो प्रघात आकारमें देख पड़ते, 

अपर विक्वत हो गये हैं। इस मन्द्रिसे थोड़ी दूर 

गौरो-सोमनाधका मन्दिर है। इसो मन्दिरको अवस्था 

अति शोचनोय है। किन्तु मन्दिरमें दशन करने 

कितने हो लोग जाते हैं। रेवाखण्डमें लिखा है,-- 
“«ोमनाध' ततो विद्धि कश्मगा वौरमाथितम्‌ । 


सोमेनाराधितं तौध ` सक्तिसुक्तिफलप्रंदम्‌ ॥° (९०) र 


सोमनाथ नमंदा नदोके तोर विद्यमान है। चन्द्रने 
इस तोथेको आराधना को थो। यद्द तोथ भोग चोर 
मोचफलदायक है। 
स्थानोय पूजक काइते, पहले सोमनाथ ग्वेतवर्ण थे। 
मुसलमानोंके ध्व'स करने आने पर यह सूति प्रति- 
विब्बित इद । उसो प्रतिविस्बमे शूकरका बच्चा देख 
पड़ा (था। फिर वह्चो विधर्मी मुसलमान क्रोघसे 
अधोर हो ओर सोमनाधको अग्निमे फेंक चल दिये। 
उसो समयसे सोमनाथ कृष्णवर्ण बन गये हैं। 
सोमनाथ मन्दिरके सम्मख इरे पत्थरको एक 
` इषत्‌ नन्दोसूति है। सुसलमानोंने उसका मल्या 
तोड़ डाला हे । 
मान्धाता दोपमें प्राय: समस्त हो शिवमन्दिर हैं। 
किन्तु इससे थोड़ी टूर उत्तर नमदा किनारे शिव 
मन्दिर व्यतीत अनेक विष्णु और जेन देवदेवीके मन्दिर 
बने हैं। नमदा हिघारा होनेको जग मुखपर अनेक 
बड़े-बड़े मन्दिर विद्यमान हैं। उनमें २४ चतुभु ज 


 विष्णुमूतिं हैं। इसके अतिरिक्त विश्युक्षे दशावतारकी 
५ जा सति भौ देख पड़ती हे। एक मन्दिरमें विष्छुको 
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ओङ्घारमाखाता--चङ्कारेशवर 


ह'इढाकार मदावराइसूति है। उसो मन्ट्रिम १३ ३६: 
इको एक शिवलिङ्ग प्रतिष्ठित इआ था। उससे 
थोड़ी टूर रावण-नाला है। इस नालेके सध्य साठे- 
अट्टारह फोट उच्च काले पत्थरको एक सुति है। इस. 
सूर्तिके दश दाथ और एक शुण्ड है। कोई-कोई इसे 
[वणको सूति बताया करते हैं। किन्तु वह बात. 

ठोक नहों। क्योंकि रावणको सूति रहनेसे सम्भवतः: 
दश सुण्ड और बोस हाथ चोते। यह शिवसङ्गिनो - 
महाकालोकी सूति है। वचःखलपर द्वच्चिक, वामः 
पाश्बेपर इन्द्र और पाददेशपर नग्न थिव पड़े हैं | 

नदोसे थोड़ी दूर दूसरे भो कई जेन-सन्दिर विद्य- 
सान हैं। इन सकल मन्दिरोंमें जेन देवदेवोको' 
कितनो छौ सूति देख पड़तो हैं। सन्दिरोपर जेन. 
धमं के चक्रादिको प्रतिक्ति खुदो है। 

पहले यह स्थान भोल राजावोंके अधिकारमें रहा। 
सान्धाताके एक राजा भारतसिं नामक चौहानः , 
राजपूतको अपना आदिपुरुष बताते हैं। ११६५ 
ई०्को उन्होंने नाथ भोलको इरा मान्धाता अधि- 
कार किया था। उन्होंने नाथू भोलको कन्यासे 
फिर विवाह कर खिया। आज मो प्ोझ्नारसे थोड़ी 
दूर पद्दाड़के उत्तर कई प्राचोन सन्द्रि नाथके वंश- 
घरोंके. अधीन हैं। नाथ भोलके समय दुज्ञयनाथ 
नामक एक गोसाई चोङ्कारको पूजा करते रहे। यहां 
प्रवाद है-उसत समय कालभेरव और मद्दाकालो दोनों 
नरमांस खाते, उसो भयसे तोथ-यात्रो यहां आते न 
'थे। यात्रियोंके हिताथ दुजेयनाथने तपोवलसे काली 
देवोको रिभा गुहाके मध्य स्थापित किया। किन्तु 
कालखरूप कालभरव सहजमें ढप्त इये न थे। दुर्जय 
नाथने उनके सन्तोषाथं नरवलिका प्रबन्ध कर दिया । 
फिर कालभैरव नरवलि लेने आते रहे। अवशेष 
१८२४ ई०को अंगरेज़ कस चारियोंके यल्लसे यह प्रथा 


. वन्द्‌ इई । दुजयनाथके शिष्य परस्प्ररासे सोह्वारको 


पूजा करते चले आते हैं। प्रांत वर्ष कार्तिक मासमे 
अओझइारजीक्षा महोत्सव होता है । 
भोइारा ( स० खो») बुद्दशक्तिविशेष ॥ 
ओोझारेश्दर--बस्बई ग्रान्तके पूना नगरका एक शिव 
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ओङ्ञोल-- 


सन्द्रि। यह सुथा नदो किनारे सोमवार-मइल मे 
अवस्थित है । १७४० चौर १७६० ई०के वोच छष्णजो 
यन्त चितरावने इसको लोगोंसे चन्दा करके वनाया। 
आऊ साइव या सदाशिवराव चिमनाजीने मन्दिर 
बनते समय छद वर्षतक एक इजार रुपया मासिक 
दिया था। दार पूर्वाभिसुख है। फाटकको दोवार 
बुत मजबूत बनो है । प्राइणकी चारो चोर साधु- 
सन्तके विय्रासाथ कमरे हैं। सन्दिरसे नदोतक 
सिद्धियां लगो हैं। प्रतिवर्ष होम होता है। सन्दिरके 
पास हो श्मशान रहनेसे पूनाके लोग भय खाते हैं। 
सरवार इजार रुपये साल दोमके लिये देतो है। 
हां नन्दोको सूति अति विशाल है। 

सोङ्ञोल--१ मन्द्राजप्रान्तके नैज्ञ र जिलेकी (एक तह- 
सोल । क्षेत्रफल ९८७ वग मोल है। इसके लस्ब- 
चौड़े मेदानकी सूसि बहुत अच्छो है। फसल खू ब 
उपजतो है । नदोके रथपथमें कूप बने हें । तालाब 

` बहुत कम हैं । जङ्गलं भो कहों देख नहीं पड़ता। 

२ मन्ट्राज-प्रान्तके नेज् र जिलेका एक नगर। 

यह अच्ा० १५० ३० २० 

. ३०“ पू०में सूसो नदो किनारे अवस्थित है। १८७६-७७ 
&०को यहां स्यनिसपलिटो पड़ो थो। वस्तुतः यह 
नगर सरण्डपति-वंशके राजावोंकी राजधानो रहा। 
व सदा वैङ्कटगिरिकै नरेशोंसे लड़ा-भिड़ा करते थे 
मण्डपति नरेशोंने विद्याको बड़ा उत्साह दिया। 
इसोसे चोङ्गल अपने पाण्डतोंके लिये आसपास प्रसिद्द 
है। अन्ततः वेङ्कटगिरिके राजाने सण्डपति नरेशॉको 
दबा दिया था। F 

झोछना, ऊना देखो । 

ओळा ( हिं० वि० ) १ तुच्छ, इकोर, छोटा । २ उथला, 
छिछला, इलका। ३ शक्षिहोन, कमंझोर। ४ कस 
पड़नेवाला, जो लंबा न हो। “नझं वड हुवा वहां चोका 

- फल।” ( लोकोत्ति) 


. ओछाई (-चिं० स्त्रोर ) तुच्छता, इलकापन, “कम 


पड़नेको झालत। 

ओळापन ( चिं० पु०) चोछाई देखो। 
ओल (स°० पुः) ओज-अच.। १ मेषादि दादश 
०२ Vol Il. 


र 
उ० तथा देशा० ८०" पू 


अजस्य, 
अझोजस्रत्‌ ( स॑° त्रि’) ओजोऽस्यास्ति, ओज-वलच्‌ । 


१२८ 


राशिके मध्य अयुर्स राशि। २ अयुर्ममात्र, ताक, 
ऊना। ( हिं० ) भोजः देखो। न 


ओजः (स० क्वो०) उन आजेवे असुन्‌, वलोपच 


उल्लेबंले बलोपय। उणश१र१। १ बल, जोर। २ दोति. 
चमक । ३ अवलस्बन, सदारा ५ ४ प्रकाश, रौशनो । 
पू मेषादि दादश राशिके मध्य श्म, शय, पस, उस, 
2स एवं ११श राशि। ६ समासबाइल्य एवं पदा- 
डस्बरताका काव्यगुण । इस गुणयुक्ता रोतिका नाम 
गौडो है। ७ शस्त्रादिका कौशल, हथियार वगु रका 
इल्स। द. ज्ञानेन्द्रिगणको पटता । रसादि सप्त 
घातुके सारभागसे पेदा एक धातु । वंद्यकके मतसे 
यह सर्वशरोरस्य, खिग्ध, शोतल, स्थिर, शक्लवण, 
फाव्मक और बलपुष्टिकारक है । स्त्रमरके फल- 
पुष्पसे म॒ सञ्चय करनेको तरह नाना घातुसे भोजः 
इकटा दोता है। अभिघात, चय, कोप, शोक, चिन्ता, 
परिश्रम ओर क्षुधासे भोजः घट जाता है। भोज; 
व्यापन्न पडनेसे स्तब्धगातल, गात्रका गुरुत्व, वणभेद 
सौर ग्लानि, तन्द्रा तथा निद्राका वेग बढ़ता है । 


भ्रोजत-काठियावाड़की एक छोटो नदौ। यहु गिर 


पद्दाडके उत्तर प्रावण्यसे निकंलतो और दिएकी ओर 
बद्द चलतो है। वनथालोमें नगरके समोप ओजत 
उवेन नदोसे मिल गयो है । 

झोजना ( हिं० क्रि) अवरोध करना, रोकना। 


ओजसोन, भोजखत्‌ देखी । 
ओजस्कर (स'० त्रिश) भोजोधातुव्घंक, हेवानो 


कु,व्वत बढ़ानेवाला । 


झोजस्तर ( सं० त्रिश) अधिक ओजोधातुयुक्त, जिस के 


हैवानो कु.व्वत ज्यादा रहे । 
ओजखत्‌ देखो । 


१ तेजखो, शान्‌दार। २ बलवान्‌, जोरावर । 


झोजस्विता -( स" स्त्रो) भोजखिनो भावः, भोजस्‌- 


तलः्टाप.। १ बलवत्ता, जोरावरो । २ तेजखिता, 
शान्‌-शौकत । 


झोजस्तो, भोनखत्‌ देखो । 
ओजित, 


९ dS ८: 
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भोजखत्‌ देखी । 
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स्‌ 
९३० १ | नाच 


श्रोशिष्ठ ( स० त्रि» ) भोज्ञ-इष्ठन्‌। भतिशायनेतमविष्ठनौ। 
पा ॥श५५॥ बलवान्‌, तेजखो, दोप्तिणालो, जोरावर, 
शान्दार, रोशन । 
आओजोयस्‌ ( सं० त्रि’) भोज-इयसुन्‌ । दिवचने विभज्योप- 
देतरवीयसुनी। पा ५।३५५। तेजसी, बलवान्‌, दौप्त, ताकत 
वर, रोशन । 
ओजोदा ( सं० त्रिश) भोजोधातु प्रदान करनेवाला, 
जो जोर देता हो । 
झोजोन (अं० पु०= 0707९). वायुविशेष, एक लतोफ्‌ 
हवा । इसमें कोई रङ्ग नहीं: रहता। गन्ध अपने 
ढङ्गका निराला होता है। १७८५ ई०को वान-सारस 
( Van marom )ने इस पढाधको जांचा था। अधिक 
शोतल करनेसे यह नोलके पानोको तरह बहने लगता 
और बड़े जोरसे भड़क उठता है । झाक्यिजनमें इसका 
` अंश पाया जाता है। यह पानोमें बहुत कम मिल 
सकता है। जलको निष्फल बनानेमें इसे अधिक 
व्यवहार करते हैं । ग्रामोंके वायुमें इसका जितना 
अंश रहता, उतना नगरोंके वायुमें नहों सिलता। 
ओजोनका घनत्व आक्छिजनसे द्योढा बेठता है। उष्ण 
` होनेसे यह आक्सिजन बन जाता है। इसमें गन्ध 
मिटानेका गुण विद्यमान हे । , 
अओजोन-पेपर ( औ० पु०= 07076 P१९) वायुको 
परोचा लेनेका एक पत्र, इवाको जांचका कागुज्‌। 
इससे वायुमें ओजोन नामक वायुका रहना न रहना 
मालम होता है । 
अओज्ञोनवकस ( अं० पु० = 0207९-0४) सम्प्रट- 
विशेष, एक सन्दूक । इसमें ओजोन-पेपरको रख 
वायुपर ओजोनका रहना न रहना देखते हैं। इस 
सम्पुटको बनावट अनोखो होतो हे । वायु भिन्न प्रका- 
शादि द्रव्य इसमें प्रवेश कर नहों सकते। 
अओजोबला (४० स्थो० ) बोद मतानुसार बोधिइमको 
एक शक्ति । 
 सोञमा (स° पु०) वज-ह-सनिप्‌। १ प्रेरक, 
ओ। मेजने या पइ'चानेवाला। (घुः) २ शक्कि, ताकत | 
३वेग,तेनृ चाल। 
५. ओक (डि० पु०) १ उदर, शिकम, पेट। २ चन्द्र, आंत । 
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ओभइत ( डि० पु०) मन्त्रे प्रेतादि वाधा चइटाने 
बाला, जो झाड़-फं क करता छो । 

आकर. ( डि० पु०) १ उदर, पेट। पेटको चेही 
सेदा। इसमें भोजन करनेसे खाद्य ट्र जा कर 
एकत्र होता है। | 

प्ोक्रतामबत--बस्बई प्रान्तके नासिक जिलेको एक. 
नहर । यह एक पुरानो नहर रहो, जो १८७३ इन्को 
बढ़ा और सुधारकर खोलो गयो । इसमें गोदावरोको 
शाखा वाणगङ्गा और पालखेड़ नहरसे पानो आता 
है। लंबाई दो मोल है। इसमें होलकर सहाराजका 
प्राय; ५८३६) और अंगरेज सरकार १०.२०) रु० लगा 

'था। सोमाके परिवतनमें होलकरने इसे अंगरेज सरः _ 
कारको सोंप दिया । 

आकरो ( हिं० स्त्रो० ) भ्रोकर देखो । 

झोकल ( हिं० खो० ) १ छाया, परछाहों । २ आड़, 
परदा, | झोट। “आंख भोकल पहाड़ भोकल ।? ( लोकोक्ति) 
(वि० ) ३ गुप्त, छिपा। 

अफला ( ३० पु० ) बच्चेका दूधको पोकर उगलना। 

अभा . ( हिं पु०) १ मन्त्रादि दारा सपदष्ट भूत 
ग्रस्त प्रदधति रोगियों को भ्रारोग्य करनेवाला, जो भाड़-. 
फं कसे सांपके काटे या सूतके मारे बोमारको अच्छा 


` कर देता हो। २ भूतप्रेत उतारनेवाला । “बाप भोका 


मां डायन।” ( लोकोलि) ३ शेन्द्रजालिक, बाजोगर। 
४ सेथिल ब्राह्मणोंका एक उपाधि। यह लोग मध्य 
प्रदेशके चांदे, रायपुर, इशङ्गावाद प्रति खानोंमें 
रहते और भाट, गायक अथवा भिक्षुकके वेशमें देख 
पड़ते हैं । 

भोभाई . (.हिं० स्त्रो,) भाका कार्य, अभिचार, 
भाड़फं क, बाजोगरो । 

ओभायन ( हिं० सरो?) शोभाको पत्नी । 
घोझार--१ बस्बई प्रान्तक्षे पूला जिलेका एक ग्राम। 
यह जुन्रारसे ६ मोल दच्षिणपूव कुकचो नदौकै वाम 
` तटपर अवस्थित है। यहां गणपतिंका एक अवतार 
इभा था। ग्रामसे पच्चिस गणपतिका मन्दिर बना 
'है। फाटकको राइ बहुत अच्छो है। .दोना भोर 
दारपालको - सुन्दर सूति हैं। द्वाराग्रकाष्टको शोभा 
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ओफियाल ग़ोंड---ओडाशकछूर 


चार गायकको सूर्ति बढ़ातो हैं। सव सूतिपर चस- 
कोला रंग चढ़ा है। प्राङ्गणसँ दो दोपकस्तन्भ हैं। 

` सात तोरणको परिक्रमा बनो है। ग्रासका आय 

मन्दिरमें लगा है। इनामदार प्रबन्ध करते हैं। 

२ बस्वई प्रान्तके अइमदनगर ज़िलेको एक नदो। 
इस नइरका सुह सङ्गसनेर नगरसे १० मोल नोचे 
अभर ग्रासमें प्रवरके वास तटपर अवस्थित है। 
. .लंबाई १८ मोल है। २७०८८ एकर स्हूसि इससे 

सोची जातो है। १८७९ इको यष्ठ पूरे तोरपर 
बनकर तेयार इयो थो। ओक्रारपर पुल बंधे और 
पेड़ लगे हैं । 

ओफियाल गोंड--मध्यप्रदेशके गोंडोंको एक शाखा। 
.राजपूतानेके चारणोंको तरह यह लोग भो वोणा 
'बजा-वजा खजातोय वोरपुरुषॉंका यश गाते फिरते 

'हैं। हाथमें मोरका पंख रहता है। आओभियाल 
-वकोर और धनेशका चसड़ा बेचते हैं। लोगोंके 

-विश्वासानुसार धनेशका चमड़ा घरमें रह नेसे धन और 
सौभाग्य बढ़ता है। इसोसे वइ बड़े भादरके साथ 
क्रय किया जाता है। इनको स्त्रियां दूसरो हिन्दू- 

- रमणियोंके चाथमें गोदना गोद देतो हैं। यहांको 
हिन्दू स्त्रियोंके विचारानुसार इनसे .हाथमें गोदना 
-गोंदानेपर वेधव्यको दशा भोगना नहीं पडतो । . 

दूसरो अ णोके ओमियालोंको .माना कहते हैं। 
वह दूसरे गोंडोके साथ बेठकर नहीं खाते, कारण 
आअपनेको बहुत बड़ा लगाते हैं। 

-अओभेतो, आओकाई देखो। 

'ओट (हिं खो०) १ अवरोध, रोक, आड़। 
“तिनकषेको चोट पहाड? ( लोकोक्ति) २ छाया, परछाहों। 
३ गुप्तस्थान, छिप कर बेठनेको जगद । 
५ विरोध, वचांव। ६ अवष्टम्भ, सदारा । 

'ओटन ( हि" स्त्रो० ) यन्त्रविशेषका दण्ड, चरखो का 
डडा। यह दो रइतौं और कपाससे बिनोलेको 
अलग करतो हैं। पले हिन्दुस्थानमें घर घर ओटनसे 
काम लिया जाता था । किन्तु भ्रब मिल या पुतलोघर 
चलनेसे इसका व्यवद्दार अधिक देख नहीं पड़ता। 

*ओटना (हिं० क्रिः) १ कापासको चरखीपर लगा वोज 


४ घूंघट। 


घ३१ 


छोड़ाना, कपासका बिनौला निकालना। २ बोचमें . 
छो रोक लेना, पकड़ना। २ दायी बनना, जवावदो इ 
होना। ४ पुनः पुनः कथन करना, अपनो हो बात 
नाधना । 

अटनो ( छिं° स्त्रो०) कापास परिष्कार करनेका 
एक यन्त्र, कपास साफ करनेको चरखो। इससे 
कपासका विनोला निकाल रूई तेयार करते हैं । 

अटल ( चिं० स्त्रो० ) व्यवधान, परदा, आड़ । 

ओटा ( हिं पु०) १ पाश-भित्ति, बगूलो दोवार, 
आड़ । “लोपू' ओटा मरे मोटा।” ( लोकोक्ति) २ घरके 
सामनेका चबूतरा। ३ कपास भओटनेको चरखोपर 
रखा जानेवाला सड्टोका लॉदां। इससे चरखो अपनो 
जगह नहों छोड़तो। ४ चरखो चलानेवाला । 

अटो, भोटनी देखो। 

झोठ (हि० ) ओघ देखो। 


झओठंगना ( हिं० क्रिश) आ्त्रय पकड़ना, किसोके 
| सहारे बठना या लेटना । 


अओड़ ( छिं० ख्रो०) ओट, आड़ । 
ओड़क, चोड़बदेखो। ५ व 
झोड्या (ईहिं० पुश) १ काष्ठपात्रविशेष, काठका 


. एक बरतन। इससे चेवका जल उलोचते हैं। २ बंड़ो, 


दौरो। इससे निम्नस्थलका जल चेत्रमें पहुंचाया जाता 
है। यह गइरो टोकरो जेसा रहता है । दोनो , 
ओर डोरो लगा दो आदमो इसे चलाते हैं। 

ओड़छा, ओक देखो। 

ओडन (हिं० खो०) १ अवरोध, रोक । २ ढाल, 
बचावको चोज़ । 

झोड़ना (छिं° क्रि) १ अवरोध लगाना, बोचमें हो 
रोक रखना। २ विस्तारित करना, फला देना। 

झोड़व (सं ० पु० ) रागविशेष। इसमें स, ग, म, घ 
और नि--पांच हो खर लगते हैं । 

ओड़ा ( चिं० पु० )..१ टोकरा, खांचा । २ गत, गड़ा । 
३ संघ। (वि०) ४ गभोर, गहरा । 

ओडाशइःर--एक संस्कृत ग्रन्यकार। यह सुधाकरके 
पुत्र भौर शचिकरके पौत्र थे। ग्रन्यविधानधमेकुसुस 
ओर स्मतिसुधाकर नामक पुस्तक इनके लिखे हैं । 
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५३२ ओडिका--ओतु 
सोडिका ( स'० खरो») घान्यविशेष, नोवार। यह | ओोठ़ाना (हिं क्वो० ) अन्यको आच्छादित करना 


शोषण, रुच, कफ-वायु-ठदिकर और पित्तनाशक 
होतो हे । (राजवल्षम) 
ओड़ो, भओहिका देखो । 


आड़ . (स'० पु०) था-उन्दौ-रक्‌, दस्य डलम्‌। 


दूसरेको ढांक देना । 
ओढ़ापलइषा (स'० स्त्री०) गोरचमुण्डो, गोरखमुडो। ˆ 
ओणि (स० त्रि») गुण-इन्‌। १ अपनयत्तकारी 
बचा देनेवाला। ( पु०-स्त्रो, ) २ सोमरस प्रेसुत 


१ जवाकुसुमठक्ष, गुड्हरका पेड़। यह संग्राहो और | करनेका एक पात्र! इसके दो भाग होते हैं। ३ 
केगडित होता है। (भावप्रकाश) इसके सेवनसे मल | खगसत्ये, जमोन्‌ आस्मान्‌। ४ वच्चा करनेवालो शक्ति 


और सूत्र रुकता है। (राजवददन) खोड कटु, उष्ण, 
इन्ट्रलुपतहर, विच्छदिजन्तुलनक आर सर्याराधन हे । 
( राजनिघर्ट, ) २ उड़ोसा सुल्क। उत्कल देखो। प्राय 
` छत्‌कलकै उत्तरांशको अड कहते हैं। (त्रि०) 
३ र्ल देशका अधिवासो, उड्या । 
श्रोडकाख्या, चोडाखादेखी। * | 
स्रोडदेश ( सं० पु.) उत्कल, उड़ोसा। 
झोडपर्याय ( स० पु० ) खूर कान्तपुष्पक्षुप, गोडहरका 
पेड़ । 
झोडपुष्य (स'० को०) ओड्र तत्‌. पुष्पच्चेति, 
कमघा०। १ जवाकुसुम, गुड़हदरका फख। २ जवा- 
कुसुसद्ठच, गुड्डरका पेड़। ; 
घोड़पुष्या (स० स्त्रो» ) जवादृक्, गुडइरका पेड़ । 
ओड़ाख्या ( सं० स्त्रो) चोड्रामाख्या यस्य, बहुत्रो०। 
जवापुष्प ठच्च, गोड़इरका पेड़ । 
ओढ़ (सं० त्रिश) आ-वइ-क्। सम्यक रूपसे वहन 
किया इआ, जो अच्छो तरह ढोया गया हों। 
खोट्न  (हिं० स्त्रो) भोद़ाई, जिस्मको वस्त्रसे 
ठांकनेका काम। २ वस्त्र विशेष, ओढ़नेका कपड़ा। 
ओढना ( चिं० क्रिश) १ लपेटना, वस्त्रसे देह ढांकना 
ओडना, रोक रखना। (पु०) ३ देदाच्छादन- 
वस्त्र, जिस्म ढांकनेका कपड़ा। ४ विस्तरको चद्दर । 
“सासवा ओदना पतोइका बिछौना” ( लोकोक्ति) 
खोठ्नो (हि खो*') छोटी चहर या पिछोशे। 
यह स्त्रियोंके हो काम भातो है। 
“«बोट्नौ को बतास लगो।”. ( लोकोशि ) 
. झोढ़र (० पु०) छल, बहाना, धोका । 
ओढ़वाना (° क्वो) आच्छादित 
भोढ़ानेके कामपर किसी दूसरेको लगाना। 


जो ताकत बरकरार रखतो छो । ५ रचा, हिफाजत। 
आणो ( सं० स्त्नो० ) ओणि देखो । 
ओत (स० त्रिश) आ-वेज-क्ष । १ अत्तर्व्य, 
भोतर भूरा हुआ। २ बुना हुआ। ३ कपड़ेके ' 
तानेका सूत। ( डि० स्त्रो०) ४ सुख, विश्वास, 
फुरसत, आराम। ५ आलस्य, . सुस्तो। ६ लाभ, 
कायदा । ७ स्त्रल्पव्यय, विफायत। ८ अवशिष्टांश, 
बचत! 
अतपौदरम्‌-मन्द्राज प्रान्तके तेनिवज्ञां जिलेको एक 
तइसोल। इसका परिमाण १०८५ वर्ग मोल है। 
लोकसंख्या प्रायः तोन लाख निकलेगो। तूतकूड़ो 
नामक प्रसि बन्दर इसो तहसोलमें लगता है। भोत- 
पोदरम्‌ हो प्रधान नगरका भो नाम है। 
इसौमें इत्तियापरम्‌ को जमोन्दारो भो पडतो 
है। भूमिं कालो और बराबर है। कहें कहीं 
इमलोके बाग लगे हैं। रूई अधिक होतो है। 
समुद्र किनारे शेतबानुका भरो है। उसमें ताड 
और बवूल होता है। साउथ इण्डियन रेलवे मदुरा 
से इस तहसोलमें आतो है। मनियाचो जहुशन 
. भौर .तूतोको रिन-टरमिनस है। ओतपोदरम्‌ नगरो- 
मं'तइसोलदारौ है । 
ओतप्रोत ( सं० त्रिश) १ परस्पर सङ्गठित, एक 
दूसरेसे लगा हुआ। ( पु० ) २ ताना-बाना । ३ विवाह 
विशेष, किसो किस्मकी शादो। इसमें एक-दूसरेको 
लड़को लड़का दोनों देते हैं । 
अओता (इं० वि० ) उस परिमाणवाला, उतना । 
ओतु ( सं० पु० स्त्रो० ) अवति रक्षति गमा खुभ्य० 
अव-तुन्‌-ऊट्‌ । :चिवनिगनिससिसच्यविधाज, क्षल्‌ । 


उण्‌ । १७०॥ स्वरलरेत्यादि। पा ९।॥८०। १ विडाल, 
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ओत्‌र--ओइर 


बिलाव। २ वनविडाल, जड़लो विल्लो। 
तन्त्र, बाना, भरनो । । 
ओतूर--बस्बई प्रान्तके पूना जिलेका एक नगर । 


अच्ा० १९° "१३ उ०, तथा देशा० १४९३ पून्मे | ओदन ( स'० पु०-क्लो० 
| उन्दें नंलोपय। उय_२७६। १ भक्त, भात । २ भच्य, अनाज । 
| ओदनपाको (स॑° स्त्रो०) ओदनस्य पाकइव पाको 
| यस्याः, बचुत्रो०। १ नोलकिण्टो। २ ओषधिविशेष। 


कुसुमावतोके वामतटपर अवस्थित है। जुन्नरसे 
ओतूर १० मोल उत्तरपूर्वं है। बाजार बड़ा ओर 
सारी है। नगरसे २ मोल पश्चिम पवेत है। रोहो- 


वाड, नागपुर भर जुन्नर तोन फाटक हैं। यहां एक | ओदना, 


५३४ 


३ प्रति | किन्तु मायो नासक एक ढेडको वलि देनेचे शाप छूट 
. गया। भद इधर-उधर काम दूढते घूमा करते है । 
यह | ओदतो (सं० स्त्रो०)) उषा, सवैरा । 


) उन्द्‌-युच्‌ नलोपच । 


ओदनिका दख । 


दुर्ग और नदो किनारे दो मन्दिर है। भोलांके.| ओदनाहया ( स'० स्त्रो०) ओदनस्य आह्वा इव आह्वा 


आक़मसणसे नगर बचानेको जुन्नर दरवाजके पास 


यस्याः, बचत्रो० । १ सद्दासमङ्का, ककई । २ वाव्या- 


उक्त दुर्ग बनाया गया था। सून्दिरोमें एक सुप्रसिद्द | लक, बरियारो । 
तुकारासके गुरु केशवचेतन्यका और दूसरा कपि केशर । ओदनाह्वा, चोदनिका देखो । 


महादेवका है। खावणके अन्तिम सोमवार को 
मेला लगता है। सरकार मन्दिर को कुछ साहाय्य 
देतो है। 

तो ( दिं० वि) उतना। 

आत्ता ( हिं० पु०) १ दरो बुननेकी पटरोका पावा । 
( वि० ) २ उतना । र 

अद (सं० पु०) १ अन्न, अनाज। (ं० पु०) 
२ आईभाव, तरो, गोलापन। (वि० ) ३ आद्रे, नस, 
गोला, जो सूरवा न हो । 

ओद(आओड)--१ बम्बई प्रान्तके खेड़ा जिलेका एक नगर । 
यह अक्षा० २२९ ३७ ७० और देशा० ७३" १० पू०पर 
अवस्थित है। लोकसंख्या प्रायः साढ़े नो इजार है। 
२ बस्बई प्रान्तके कच्छ जिलेको नोनिया जाति। 

 ओदोंका काम भूमि खोदना है । यच काठियावाड़में 
भो मिलते हैं। ओद अपनेकी सगरसुत भगोरथके 
यंशसे उत्पन्न होनेवाले क्षत्रिय बताते हैं। रासमालाके 
वण्नानुसार सिद्वराजने मालवेसे कुछ ओदोंको 
सचस्रलिङ्गद खोदने पाटन बोलाया था। किन्तु 
“जस्मानाग्नो एक ओऑदस्त्रोसे उनका प्रेम बढ़ा और 
उसको उन्होंने रानो बनाने कदा । उसने इस बातसे 
असस्मत हो भागनेको चेष्टा लगायो थो। सिद्दराजने 
उसका पोळा किया और उसे पकड़ लेनेपर कितने हो 
ओदोंको जानसे मार दिया । जस्माने आत्महत्या कर 


'शाप दिया था-तुन्हारे दमे कमी जल न रहेगा। 
va. IL 


ओदनिका (स स्त्रो) १ सडासमङ्गा, ककई। 
२ वाव्यालक, बरियारो । 

अआदनो (स'० स्त्रो० ) भोदन इव आचरति, भोदन- 
क्विप्‌ छोष_। भोदभिका देखो । 

अदनोय ( स'० त्रि० ) ओदन-यत्‌ । विभाषाइविरपूपादिभ्यः ! 
पा ५२४ अच्छ वस्तु, खाने लायक चोज । . 

ओदस्बरो ( औदस्बर) उत्तर शुजरातके ब्राह्मणको 
एक शाखा । ७७ई०को झिनिने ओदस्बरियोंको कच्छके 
लोग बताया था । १५० ई०को टलेसिने इनके प्रधान 
नगरका नाम ओरबादरो (07090०0) लिखा, जो 
सिन्धुसे पूवे रद्दा। लोग वतमान राधनपुरको उत्त 
नगर समभते हैं । 

क्रोदर -( छ्विं० ) उदर देखो! 

ओदरना ( छिं० क्रि० ) चटखना, फटना, वरबाद होना । 

ओदा (हिंग वि०) आद्‌, तर, जो सूखा न हो। 

ओदारना ( डि० क्रि० ) तोड़ना-फोड़ना, फाड़ डालना, 
सड्टोमें मिलाना । 

ओइहर--दाक्षिणत्य क्रो एक असभ्य जाति। ओहरोंका दूसरा 
नास बुद्दव है। यह अतिशय बलिष्ठ और सांसप्रिय होते 
हैं। वराइ एवं डन्दुरका सांस इन्ह बहुत अच्छा लगता 
है। शारोरिक परिचममें ओइर अतिशय पटु होते 
और जो काम पाते, उसोको कर डालते हैं। किन्तु 
दूसरो जातिवाले लोगोंके साथ इन्हें कोई काम करना 
अच्छा नद्दो लगता। यइ खजातिवालॉमें मिलजुल 
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कृषिकाये चलाते और पथ-कूप प्रतिके निर्माणमें 
दाथ लगाते हैं। पहले चोइर सूतप्रेत पूजते थे, पोळे 
वेष्णव बन गये। फिर भो पेल्लाम देवताका भय भीर 
प्रेम आज भो कुछ कस नहौं। बहुविवाहको प्रथा 


ओद्य--आ्रोम्‌ 


फाईको चोज । खड्गादि परिष्कार करनेवाले 
इष्टका-खण्डको ओपनो कहते हैं । / 

अपश (सं पु०) १ शिरोभूषण, जुल्फ, । २ सह. 
सोंग । ( सायण ) 


प्रचलित है । क्योंकि अधिक स्त्रो रइनेसे आय भो | ओपशो (स'° खी०) सुन्दर केशयुक्ष, जु.ल्फोवाला 


बढ़ जाता है। स्त्रियां शारोरिक परियम द्वारा धर्था 
पाज न करतो हैं। 


अझ (स'० पु०) इन्द भावे सन्‌ नलोपः गुण्ख। 


अवोद धौझप्रयथहिमय्रथाः । पा ९।४।२९। क्ल द, तरो, गोलापन । 
२ प्रवाइ, बद्दाव । 

झन्‌ ( सं० क्वो० ) उन्द-मनिन्‌ नलोपद्च । भोपर दैखो । 

ओधना ( हिं० क्रि ) बन्धनमें पड़ना, लग जाना, 
अटकना । 
घस (स'० क्वो) पशस्तन, जानवरका वाख या 
आयन । 

आधे ( हि० पु० ) खामो, मालिक । 


झोनचन (हिं स्त्रो० ) अदवायन, खाटके पायताने 


लगनेवालो रस्सो। इसको कसनेसे चारपाई कड़ो 
पर जातो है। 

अओनचना (हिं० क्रि०) भ्रदवायन कसना, 
पायंतानेको रस्सो कड़ो करना । 

झोनवना, उनवना देखो। 

आना (हिं पु०) जलके उद्चमनका पथ, पानो 
निकलनेको राह । 

चोनाइ ( हि० वि०) शकज्षिशालो, ताकतवर। 

ओनाना (हिं० क्रि०) सुनना, कान लगाना। 

ओनासासो (हिं खो०) झं नमः सिइम्‌, विद्या- 
रग्भके समयका एक मङ्गल वाक्य । 

ओन्दन (सं ० पु०) १ मङ्गल। २ कनिष्ठ | 

ओप ( हिं स्त्रो.) १ शोभा, खु बसूरतो, चसक। 
२ रंग, कुलई । 

अपचो ( हिं» पु.) कवच धारण किये छुआ वोर, 
जो सिपाहो बख्‌ तर पहने हो । 


. ओोपना ( हि० क्रिश) परिष्कार करना, रंगना, 
सलना । 


 ओपनो (हिं« स्त्रो० ) परिष्कार करनेका वसतु, 


ट्के 


जो बालोंको बनाये-चुनाये हो । 
श्रोपोस्सस . ( अं० पु०--070४४7॥ ) पशुविशेष, एक 
चौपायां। यह उत्तर अमेरिकाके संयुत्तराज्य, कालि- 


` फोरनिया, टेक्सास और दक्षिण अमेरिकामे मिलता 


है। इसमें अन्य पशके अपक्क पोतकपर टूट पड्नेका 
विशेषत्व विद्यमान है। यह कई प्रकारका होता है। 
दांत और अंगूठे अनोखे देख पड़ते हैं। कोई चहे 
जेसा छोटा और कोई बिज्लो जसा बड़ा रहता है। 
स्त्रो जाति वसन्त ऋतुमें छइसे सोलह -बच्चेतवा उत्‌- 
पन्न करतो है। चोद या सत्रह दिनमें बच्चे होशि- 
यार हो जाते हैं। दक्षिण अभेरिकामें बच्चे-मांको 
पोठपर चढ़े और उसको पू'छसे अपनो पूछ कसे 
रहते हैं । 


अफ्‌ “( प° भव्य» ) अरे, हाय, बाप रे बाप | 
झोबरो ( हिं० स्त्रो० ) चुद्र स्ट, छोटा मकान, 


फोपडो । 


ओम्‌ ( सं० अव्य० ) अवति रक्षतोति, अव-सन्‌ टिलोपः 


उट्च । अवतेध्टिलोपथ । उण्‌ ११४१ । ज्वरत्रेत्यादि । पा ६२० । 
प्रणव । योगसूत्रकारने लिखा है-- : 
“तस्य वाचक; प्रणवः ।?? ( १२७) 

हेश्वरका वाचक प्रणव ठइरता अरथोत्‌ ४ कडनेसे 
दशर समक पड़ता है । 

अब देखना चाहिये--जिस शब्दके उच्चारणसे हो 
$श्वरका सस्बोधन भौर ईश्वरको सहिसाका प्रकाशन 
होता, युति तथा स्मतिमें उसो ॐ शब्दका किस प्रकार 
भाव पाया जाता है। र 

शक्कयजुवॅदको माध्यन्द्न-शाखामें सवप्रधम “प्रणव 


शब्दका उल्लेख मिलता है-- 


“णवै; शास्रायां रुपम्पयसा सोस$ आपाते ।?? ( १९२४ ) 
“ओश्मतिष्ठ” (२१३) 
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ओस्‌ 


अथवा प्रणव शब्दका उल्लेख है । इससे समभ पड़ता-- ! 
बेदी संद्धिता अर्थात्‌ प्राचोनतम भागके साथ साथ | 
ओमूका धराविर्भाव इुआ है। उसो गणनातोत कालसे 
कषियोने ओझारतत्त्व प्रचार करनेको उद्योग लगाया। 
चरगविद्छै ऐतरेय-ब्राह्मणमें लिखा है चोषः 
प्रतिगर एवं तथेति गाथाया ओमिति चै देवं तथेति मानुषस्‌ ।? “( ७१८ ) 
सकल वैदोको प्रायः सकल हो उपनिषदोमें ओम्‌ 
-पर कुछ न कुळ लिखा और उसके पाठये कई प्रकार | 
झोम्‌का गूढाध प्रतिपादित इत्र है। यथा 
श्म--सेतु । अथववेदको संदितामें घोम्‌ सेतु’ | 
जैसा निर्दिष्ट है । (६१०८४ ) श्य--सन । ( झ्दोग्य ) 
३य--काय । (छन्द) ४थे--रथ । ( दैबी उप» २६०) 
'धूस--डडुग । ( बेताइतर रा८ ) &छ--छद्दोथ। (छान्दोग्व ११) 
उम--श्वास । ( छान्दोग्य ५२) ८दस--अग्नि “स--तेजः । 
“हजो प्रथममोद्धाराक्मकमासीत्‌ । तत्तेनोऽनेनेवोमित्येव तप्ग्युषति ।” 
( नेबी उप० ) १०--ज्योतिः। “दौप्प्रतोम्‌ ज्योति; प्रकाशना- 
जगोतिः। . प्रणवात्यप्रणेतारमरुषो दोतनिद्रो विजरो विरल विशोको 
भवतीव्ये व॑ ह्याह ।” (सेबी उप० ६।२५) ११--वाक्य । १२-_ शब्द्‌ । 
(छान्दोग्य २२३) १३--रस । (तैत्तिरीय उप०. २७) १४--जन्त । 


` «आपो ज्योविरसोऽखतं प्रह्ममृभु वः खरोम्‌ 7? ( सैवी उप० ६।३५ ) 


> 


१५--सिथन । (छान्दोग्य १६) १६ ज्ञेथ्‌ । ( योगशाख्र ) 
१७-य॒प। ““बोडारो यूपः ।? (प्राणग्रिहोव उप० ) १८--सव || 
“व्द्योनिति ब्रह्म । ओमितौद सदस्‌? ( तैत्तिरीय उप० १८) 

ऊपरो अर्थो से स्पष्ट समझ पड़ता, कि वहो 
"विश्वात्मा है।- 

१०--आरन्म। २०--स्रोकारवाक्य । २१-अनुः | 
-सति। २२-अपाक्षति। २३--अखोकार । 

ब्रह्मको सिसा प्रकाश करनेको 'घोम्‌' शब्द 
नाना अर्थामें व्यवद्दत हुआ है। भिन्न भिन्न डप- 
निषद्में इस विषयका विस्तर प्रमाण मिलता है। 

“दोमित्ये तद्चरसुङ्गोथसुपासोत। 

ओमिति हा हायति तस्रोपव्याख्यानम्‌ ।? ( छान्दोग्य ३।१।१ ) 
_ “मित्ये तदचरसुदगीथ: तद्दा एतन्मिथन' वागेवकाग्राणः साम यद्दाक्‌ 
च प्राणको च साम च।° ( छान्दोग्य ३।१।५ ) 

भच्रखरूप उद्गीथ '$'को उपासना करना 
'चाहिये । क्योंकि ४” श्रक्षरसे हो आरण कर साम 


` हो ओइगर उच्चारण करना पड़ेगा । 


५३५ 


प्रति गावे जाते हैं। इसलिये ओङ्कार हो उद्दोथ 
है। ऑओझ्टारको व्याख्या करना कतेव्य है। (३।१।२)' 

वाक्य हो ऋक्‌, प्राण हो साम और “3” अक्षर हो 
उद्दोध है। वाक्य एवं प्राण कटक तथा सामका कारण 
होनेसे कटक और साम शब्द वाच्य मिथुन है। (३२५) 

दा एतन्मिय्‌.नमोमिये ततब्रिन्नचरे संगति यदा दे मिथ नी 
समागच्छत आपयतो चै तावन्योन्य कामम्‌” “दपि ताऽवे कामानां 
मवति य एतदेव विद्यानच रसु दगोथमु रास्ते ।? ( छान्दोग्यउप० ३१६7७ ) 

जले स्त्रोपुरषके परस्मर मिलनेसे कामहत्ति छताथ 
होतो, वेसे हो जब वाक्यरूप स्त्रो और प्राण- 
रूप पुरुषका मिथुन अथोत्‌ मिलन गंठता, तब 
उनको परस्पर काम मिलता हे ।- (३१६) जो 
विद्दान्‌ व्यक्ति इस मतको देख उन्नोथ ग्रोङ्कारको 
उपासना करता, वच्च जव जो चाहता, वहो फल पा 
जाता है। (११७०) 

तंत्तिरोय उपनिषद्सँ लिखा है-- 

“द्वोमिति ब्रह्म! भोमितवोद' सबैस्‌। अोमित्यतदवुक्षतिह च्य वा 
अपो श्ावयेव्या ग्रावभन्वि। ओमिति सामानि गायन्ति ओं मिति 
शख्राणि शंसन्ति। आनित्यजय प्रतिगरं प्रतिरणाति। आमिति ब्रह्मा 
प्रसौीति। ओमित्यग्रिहोत्मनुजानाति। भोमिति ब्राह्मणः प्रवचाद्ना । 
मोपा वानोति बरहम दो प्राप्नोति!” ( पार )- 

ओर हो ब्रह्म है। इस संसारमें सकल हो 
ओङ्कार है। सकल कार्योंके आदिमें श्रोङ्कार प्रयोग 
करना चाहिये। कोई वेट्ञि विषय सुनानेमें प्रथम 
श्रोह्कार प्रयोग 
पूवेक सामगान किया जाता है। शास्त्र पदनेमें 
प्रथम “कँ शो” वाक्य बोलते हैं। अध्वपु को सन्त 
पढ्तै समय पहले ॐ उच्चारण कर लेना. चाहिये । 
ब्रह्म कर्मा रम्मसे पूवं “४” शब्द बोलना पड़ता है। 
ऊँ शब्द उच्चारण कर अग्निहोत्र याग करते हैं। 
ओङ्कार उच्चारणपूदेक वेदाध्ययन करनेसे वेदविद्या 
और ब्रह्मविद्या दानों मिलतो हें । 


“परचापरच ब्रह्म यदोद्ारस्तस्मादिदानेतेदेवायतने नेकवरमन्वे ति (रा 
स यद्येकमावममिश्यायोव स तेने व संवेदितरत पमेव जगचामभिंब्पयते । | 
तखचो मनुष्यलाकसुपनयन्त स तव तरसा ब्रह्म व्यय यया सम्पच्रो महि- 
सान सनुक्षवति ।३। अथ यदि दिसातेण मनछि सप्पद्यते सोऽन्त रच' यजु्मि 
रुव्रोयते। सोम लोकं स सरोमज्ञोके विभूतिमवुभूष उनराबर्तेते । ४ । 
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३२६ 


य॒ पुनरेतत्‌ विमावेदेवोसित्ये ते नै वाचरेण पर पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि 
सय सम्पन्नः । यथा पादोदरस्वचा विनिसुचाते एवं इ वे स पाना 
विनिमु क: स सामभिरुन्नीयते. ब्रह्मलोकः स एतखाज्ौवघनात्‌ परातूप* 
पुरिशयं पुरुषसौचते तदेतौ झोकौ भवतः। ५। तिखो मावा सूत्तिमल 
प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रय्ताः। क्रियासु वाह्याथ्यन्तरमध्यमासु समग्रक्‌ 
अयुक्तासु न कस्पते अ: । ६। ऋग्भिरेतं यनुभिरन्तरिच' स सामभियचत्‌ 
कवयो वेदयन्ते । तमोझारेर वायतनं नान्वे ति विद्दान्‌ यत्तच्छात्तसजरम- 
सृतसभयो परच्ष ति॥ ७॥ (प्रश्नोपनिषत्‌ ५ प्रश्न ) 
सष्टार हो पर धौर अपर ब्रह्म है। विद्दान्‌ इस 
ओडुगर ( चोङ्वारकी उपासना ) द्वारा पर घौर 
अपर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। २। जो व्यज्षि एकमात्रा 
विशिष्ट ऊँकारको उपासना उठाता, वह अति सत्वर 
हो पुथिवी पर जन्म पाता है। ओङ्कारकी प्रथम मात्रा 
ऋरग्वेटखरूप है। प्रथम मात्रा हो उपासकको सनुष्य- 
लोक पहु'चातो है । (प्रथम मात्राकी उपासना करनेसे 
मनुष्यलोक मिलता है।) इस मनुष्यलोकमे वद 
उपासक बह्मचय एवं सद्दासम्पन्न हो नाना- 
विध महिमा अनुभव करता है।३। जो व्यक्ति 
,.दिमात्रा विशिष्ट ओइगरको उपासना करेगा, वह 
यजुवंदखरूप दिमात्रा द्वारा अन्तरिक्ष लोक पहु- 
चेगा; फिर सोसलोकमें नानाविध विभूति अनु- 
अवं कर इइलोकको चलेगा। ४। जो व्यक्ति 
त्रिमाव्रार्विष्ट ओङ्कार दारा उस परमपुरुषको 
भ्यान करता, वइ सूयेरूप तेजःसम्पन्न बनता है। 
जसे सपं प्राचीन चमं छोड़ कष्टसे छटता, वेसे हो. 
उक्त उपासक भौ सामरूप ऑङ्झारसे ब्रह्मलोक 
पहुंचता भौर जोवसमष्टिरूप हिरण्यगभेसे उत्‌- 
कष्ट सव शरोरानुप्रविष्ट परन्रह्मको देख सकता 
हे। उसो भोझरको सूत्तिमती तोन मात्रा--अकार, 
उकार और मकार हैं। वह तोनों आत्माके ध्यानको 
क्रियामें लगा करतो हैं। उक्त तोनों मात्राका परस्पर 
सम्बन्ध विद्यमान है। उनका प्रयोग एकही विषयमे 
होता है। किसो क्रियामें उनका अग्रयोग नहीं 
पड़ता, किन्तु समुदाय वाझ, आभ्यन्तर और मध्यविघ 
क्रियामें प्रयोग चलता है। जो व्यक्ति ओइगरका 
विभाग विशेषरूपसे जानता, वह कभो विचलित नहीं 
होता ।&। ज्ञानो ऋकखरूप प्रथम मात्राद्वारा इइलोक, 


वाक्यसे भिन्न नहीं । 


यजु:खरूप दितोय मात्रा दारा अन्तरोक्ष एवं सामरूप 
ढतीय मात्रा दारा ब्रह्मलोक और ओझाररूप साधन 
द्वारा जरा-झत्य विहोन शान्त परब्रह्मपद पाते हें । ७ | 

““ञ्ोमित्ये तदचरमिदं सव' तस्वोपव्यास्यान' भूतं भवद्मविप्यदिति 


. सवनोड़ार एव। यच्चान्यक्तिकालातौतं तदप्प्ोद्धार एव!” “ज्ञ द 


ब्रह्मायभाव्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ।? ( नारू क्योपनियत्‌ ) 

' यह ससुदय हो ब्रह्म है। इसारा ओ जोव घाता 
है, वच भो ब्रह्म है। उसो आत्माका अभिन्न ब्रह्मा 
चार आंशमें विभक्त है । 

जसे रज्ज प्रति सपेके विवत और अहितोय ब्रह्म 


'विश्वप्रपञ्चका अधिष्ठान ठरता, देखे हो चोङ्कार समु 


दय वाकप्रपञ्चका एकमात्र आधार पड़ता है । ( भ्रर्थात्‌ 
इस ओडगरमें हो ससुदय वाक्य परिकल्पित है) वह 
श्रोङ्कार ब्रह्मरूप है, क्योंकि ओङ्कार ब्रह्मका अभि- 
घायक है। ( अभिधायक शब्द अभिधेयसे भिन्न नद). 
झार विवत शब्दाभिघेय प्राण और घटादि सकलः 
हो आत्माका धमे है ।. किन्तु उक्त प्राणादि अभिधायक 
इसोसे लिखा है-- 


वाचारन्भण' विकारो नामधे यस्‌ ।? 


अर्धात्‌ वाक्य द्वारा आरव्य वस्तुमात्र नाममात्र है। 


सुतरां चचरात्मक ओझर परिइश्यमान समुदयसे . 
अभिन्न है। 'ओोइशरको समुदय? मान उपासना करनेसे 
ब्रह्मप्रा्ि होतो है। अर्थात्‌ भओइगरको उपासनासै 
जब चित्त निमेल रहेगा, तभी ब्रह्म स्मष्टरूपसे समभा 
पड़ेगा । फिर ब्रह्मपद मिलनेमें विलस्ब नहीं होता! 
यह ओझर ब्रह्मज्ञानको प्रापिका उपाय्र दोनेसे ब्रह्मका 
निकटवर्ती हे । अतीत. भविष्यत्‌ और वतमान 
चमारा सब ज्ञानगस्य ओङ्कार हो है।. . 


““सोऽयमात्माऽध्यचर भो्ञारोऽधिमात्र' पादामावानाबाद्य पादा अकार ` 
उकारो मकार इति । ८। जागरितस्थानी वेद्चानरोऽज्ञारः । प्रथमा मार्त ` 


` रादिमलाद्वामोति इ वै सर्वान्‌ कासानादिय भवति यः एवं वेद ।2 खप्रखान 


स्त जस उकारो दितीया .माव्रोत्‌कर्षादुभयत्वा्दोतूकष ति हव 
समानय भवति नास्या ब्रह्मतितृकले भवति य एवं वेद । १० । सुधुपस्यान* 


_ माजो मकारल तोबा साम्मामितेरपीतेर्वी मिनोति ह वा इद' सवेमपौविष 


भवति च एव' वेद । ११॥ अमाव्रयतुर्थोऽव्यवह्ायः प्रपञ्चोपशमः शिबो$दैत 
एवमोइतर आत्मे व स'विशव्यात्मनात्मान' य एव' वेद । १२!” 
वह आत्मा अचरको अधिकार कर अवस्थित है। 
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ओम्‌ ` 


फिर आव्माके पादखरूप अकार, उकार ओर मकार- ! 
को अधिकारकर अक्षर ( श्रोज्ार ) सवदा अवस्थित 
डै। आत्माका पाद हो ऑओजङ्कारको मात्रा है ८ 
जिस स्थानये प्राणो जागरित होते, उसो स्थानको 
` द्वेश्वानर पदवाच्य अकार बोलते हैं। यह अकार द्दो 
ङ्वारको प्रथम मात्रा है । जो व्यक्ति व्यापित्व एव 
आदिमत्व दारा अकार तथा वेश्वानरकों सास्य उपा- 
सना उठाता, वह समस्त अभो फल पाता और 
ससुदायका आदि बन जाता है।2। स्वप्नस्थान तेजस 
जो ओङ्कारको दितोय मात्रा उकार है। जो व्यक्ति 
इसको उत्कर्ष एव प्राज्ञ विश्वका मध्यस्थ समझ तेजस | 
ष्र हारा उपासना करता, उसका ज्ञान बंदुने | 
लगता, शत्र मित्र उभय उसके पच्चमें समान पड़ता और 
उसके वंशमें कोई ब्रह्मज्ञानविद्दोन नहों रइता।११ 
आज्ञ नामक सुषुप्त खान हो ढतोय मात्रा सकार | 
है। मिति एवं अपीति दवारा मकार तथा प्राज्ञको 
सास्य उपासना करनेसे अधिकारो जगतूकी प्रक्तत 
अवस्था देख पाता और ब्रह्मखरूपमें लोन हो जाता 
है ।११॥ जो तुरीय ब्रह्म दै, व किसी व्यवडारका 
विषय नहीं। वह प्रपञ्चविद्ोन और मङ्गलमय है। 
बच्ची “एकभेवादितोयं’ म'द्दावाक्यका लक्ष्य और भोर 
स्वरूप है। वह समुदायमें जोवात्माके भावसे विराज 
रहा है। जो उसका भ्रक्तत तत्त्व समझ सकता, वदो 
सोय जोवात्मा दारा परमात्माके साथ मिलता है।१२) 


अथवेशिराके सतमें-- _ 
“दि त्वमसि यो निल' तिस्रो मावा: परस्तु सः 2? 


जो छुद्यमें नित्य रइते, उन्हो. आंपको प्रणव 
अ-उ-म्‌ तोन मात्रा कहते हैं। उन्हों दृदिस्थित 
पुरुषका उत्तरभाग ओकार है। ओदगर दो सवेव्यापो 
अनन्त, तारक, शक्त, सूषा, विद्युत्‌ और ब्रह्म है। 
जो ब्रह्म है, वह एक है। वहो रुद्र, वो इशान 
और वहो सहर है। र 

` अनन्तर अथवंशिरा निर्देश करतो है-- 


““अथ कस्मादुच्यते चोङारः यखादुचायसाण एव प्राणान्‌ ऊध्व सुत्‌- 
क्रामयति तादुचाते चोद्वारः। अथ कखाटुचपते प्रणव: यखादुचाय माए 
Vol. Il. 
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एव ऋग्यलुःसामाथवांङ्गिरसः त्रह्म ्राह्मणेष्यः प्रणामयति नामयति च 
तस्मादुचाते प्रणव: ।”? 

अथर्वशिखोपनिषद्में ओद्वारका खरूप विशेष 
वर्णित है ।-- 

“ज्ोभित्ये तदचरमादौ प्रयुक्त' ध्यान, ध्यायितम्यम्‌ । ओमित्ये तद्चरस्य 
पादयलारो देवश्वत्वारो वेद्य्त्रारः । चतुष्यादेतचर पर, ब्रह्म पूर्वाख 
मात्रा परथिव्यकारः स नगमिव दो ब्रह्मा वसवो गायत्री याह पत्य: 
दितीयान्तरिचमुकार: स यजुभिय लुर्दे दो विष्णरुद्राखिषट,प_ द्चिणाग्रि: । 
ढतोयो दौसकार स सामभिः सामवेदो विष्छुरादित्याजगत्याइवनौयः । 
यावसानेऽस्य चतुष्य॑ घं सावा सा लुप्तमकारः सोऽंणभंन्ते रथव वेद: स वत- 
कोऽग्निमरुते विराड़क ऋषि 7? इत्यादि । | 

प्रथमतः “आओ. अक्षर लगा ध्यान करना चाहिये । 
भं अचरके पाद चार हैं। चतुष्पादविशिष्ट पद 
अक्षर हो परब्रह्म है। इसको अकारस्टरूप प्रथम 
मात्रा प्रथिवो है। ऋक मन्द्रददारा उपलचित होनेसे 
इसे क्टगवेद कते छैं। इसके देवता ब्रह्मा, वसु, 
गायत्री और गाइँपत्य हैं। दितोय पाद उकार,अन्त- 
रिच है। वह यज्ञुमंन्त्र दारा उपलक्षित डोनेसे 
यजुर्वेद कद्दाता है। उसके देवता विष्णु, रुद्र, त्रिष्टप्‌ 
और दक्षिणारिन हैं। ढतोय पाद--दो सकार हैं। 
सामसन्त् दारा उपलक्तित होनेसे सामवेद नाम पड़ता 
ह । देवता विष्णु एवं आदित्य हें । जगतो चावदनोय 
है। ओइगरके अन्तमें जो चदेमाबा रद्दतो, वहो 
लुप्त अकार है। इसका विराम लोप हो जानेसे स्पष्ट 
समभ नहीं पड़ता । .आथवेण मन्द्र दारा संयोजित 
होनेसे इसको .अथववेद कहते हैं। इसके देवता 
संवर्तक अग्नि, वायु विराट्‌ ओर एक ऋषि नामकः 
अग्नि हैं । 

ओझुरके शिरोभागको मात्रा अतिरसणोय, 
दौसिमान्‌ और स्वप्रकाश है। चोङ्कारको प्रथम मात्रा 
( अकार ) रक्षवणे है। इसमें सवेदा ब्रह्मा अवस्थान 
करते हैं। ब्रह्मा हो इसके अधिष्ठाळ-देवता भो हैं। 
दितोय मात्रा (उकार) शक्तवण है। इसमें रुद्र 
रचते हें । रुद्र हो इसके अघिष्ठाळ्देवता भो. 
हैं। ढतोय मात्रा (मकार ) क्ष्णवण है। इसमें 
विष्णु अवस्थान करते हैं। इसके अधिष्ठाता भो 


- विष्णु हो हैं । . चतुर्थ मात्रा ( लुस मकार ) सव वण- 
(५-0. [४४८ Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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' सय हे) इसमें विद्युत्‌ विराजमान है। ईश्वर 
इसका अधिष्ठाळ-देवता है। इस घोहगरके चार पद 
और चार सुख हैं। नादसंज्ञक लुप्त मकाररूप अधे 
मात्रा इस ओङ्कारको चतुर्थ मात्रा है। इसको सूच 

: मात्रा कइते हैं। खूलमात्रा ख, दोघं तथा दुत 
भेदसे तोन प्रकारको होतो है। “७” एकमात्रा विशिष्ट 
डोनेसे डु, दिसाव्राविशिष्ट ( घॉ ओं) होनेसे दोघ 

_ और त्रिमात्रा (ओं चों घँ) विशिष्ट होनेसे प्लुत 


काता है। अनुपमरूप शान्तभावापन्न खप्रकाश 


चतुथसात्रा मुत प्रयोगमें अभिव्यक्ष पड़ती, वह किसी 
शब्द द्वारा समभापर नहीं चढ़तो । ओङ्कार एकवार 
' मात्र उच्चारित दोनेसे मनके साथ . सकाल प्राण- 
वायुको षट्चक्रमेदपूवेक सुषुच्ना नाडी दवारा उद देश 
( शिरोदेश )में उतक्रामित करता है। इसोसे इसको 
भोइर कहते हैं। 3 | 
' सकल प्राणवायुको नस्ता और कुस्भकादि दारा 
गतिरोध करनेसे भोङ्कारको प्रणव? कहते हैं। 
झोझार चार भागमें अवस्थित होनेसे चार देवता 
( ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु और इश्वर ) रखता शोर चार वेद 
( ऋक्‌, यज्ञु, साम चोर अथव )का उत्पत्तिस्थान 
ठइरता है। अकार, उकार प्रति झोङ्कारके जो 
चार पाद होते, ध्यानके समय-उन्हे छोड़ना न चाहिये। 
किन्तु भकारादि विशिष्ट ओक्वारको हो ध्यान करना 


उचित है। वेसा होनेपर अकारादिके ( अधिष्ठाता | | 


देवता समुदाय दुःख और भयसे उप्रासकको अवश्य 
हो वाण करेंगे। त्राणकारो होनेसे हो खयं विष्णुने 


ओइगर और उसको मात्राको ध्यान किया था | इसोसे | 


` वह असुरॉको जोत सके । इन्द्रियः संयत रख 
ओझ्कारको ध्यान करनेसे हो पितामह. नद्या ( इषत्‌) 
बने अर्थात्‌ ब्रह्मा जगत्स्टष्टि करनेमें समर्थ इथे धे । 
क्योंकि ईशर हो समुदाय खटिका कर्ता ह| 
इसोसे विष्णुने ओोइगराव्मक नादान्त यान्त ब्रह्मामें मन 
लंगा उसी खोड्डारात्मक जगदोश्वरको ध्यान किया । 
! ओद्वारात्मक परमेश्वरने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
.. पक्षभूतके साथ समुदाय इन्द्रियको बनाया था। वह 
। ॥ सकल कारणका सष्टिकत्ता भौर एकमात्र सङ्घगनसय 


रस 


इन्द्र एव | 


एवं प्रभुशक्तिसम्पन्न है। वहो सकल जोवोंके मध्य 
एक भावसे अवस्थान करता है। फिर उसोने इस 
अपरिच्छिन्न आकाशको बनाया है। उक्त नादान्त 
प्रणवके ध्यान कालपर समझना पड़ेगा--इसमें ब्रह्मा, 
विष्णु, रुद्र, इश्वर भौर शिव पांचो देवता ` विद्यमान 


'हैं। अधिका यंज्ञ करनेसे अधिक फलप्रासिको भांति 


पञ्चावयव ओोङ्कारको स्थिर चित्तसे .क्षणकाल सी ध्यान 
करनेसे शत शत यज्ञा पुण्य मिलता है। समुदाय 
ज्ञान, योग और ध्यानमें यह मङ्गलमय भङ्कार हो 
एकमात्र अवलस्बन है । 

जितने वेदिक याग-यज्ञ कहाते, उन सबको छोड़ 
गङ्कार अध्ययन करने पर हिज निश्चय हो गर्भवाससे 
छूट जाते हैं; फिर गभे वास-जनित कष्ट नहीं उठाते ।” 


“आत्मानमरणि' कृत्या प्रणवच्चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिनथनाय्यासाह वं पख्चब्िगूढुवत्‌ ॥? ( रहो पनिषद्‌ ) 
भाव्माको अरणि ( निर्मन्य काष्ठ ) और प्रणवको 
उत्तरारणिक वना पुनः पुनः ध्यानरूप- निमेन्यन द्वारा 
गूढ़वसुको भांति परमात्माको देखना चाहिये । 
पहले हो कहा जा चुका--प्रोह्नार हो ब्रह्म 
पहंचाननेका एक मात्र उपाय है । इसोसे उपनिषदे 
पोइारका खरूप विशेष वर्णित है-- का 
“श्रोमित्ये काचरं ब्रह्म यदुक्त' ब्रह्मवादिमिः । 
शरोरं तख वच्यामि खान' काल' लग' तथा ॥ 
तब देवाखब: प्रोक्ता लोका वेदाखयो$य्रय: । ` ८ 
तिखो मावाघ मावा च वाचरख शिवस च ॥ 
ऋग्वेदो गाह पत्यय एयिवी ब्रह्म र च। : 
अकारस् शरोरन्तु व्या्यातं ब्रह्मवादिभिः ॥ 
यजुवे दोऽन्तरिचञ्च द चणाग्रिलधैव च 
विषय भगवान्‌ देव उ जारः परिकोतिंतः ॥ 
सामवैद्तया दो्राइवमोयलथेव च | , 
ईश्वरः परमो देवो सकार; परिकीर्तितः ॥ 
स.यं सण्डलमिवासात्यक्षार: शङ्जमश्यगः । 
उकारयन्द्रसङ्घगसस्य मध्ये व्यवस्थित; ॥ 
मकारयाभिसद्घाशो विध मो विदातोपम: । 
तिखो मावासया ज्ञ या; सोम यांप्रितेजतः ॥ 


* जिन दो काहोंको परस्पर सन करतेस अग्नि उपजता, उनमें . 


: नौचैवालैका अरणि ओर ऊपरवालेका उत्तरारणि नाम पड़ता है। ' 
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यत्याग्नि, टु धि वो 


'उच्चारणसे भो चित्तमें शान्ति आतो है। 


'होते होते अन्त 
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शिखाभा दोपसक्ताशा यन्न परिवतेते । 

अधं सावा तु सा ज्ञेया प्रणवस्रोपरिस्थिता ॥ 

कांस्यघण्टानिनादस्तु यथा लौयति शान्तये | 

अहरस्तु तया योज्यः शान्तये सवनिच्छता ॥?” (ब्रह्मविद्योपनिषत्‌) 


ब्रह्मवादो जिस अच्रको ब्रह्म बताते, उसका 


शेर, स्थान, काल घोर लय सुनात ₹। इस सङ्गल- 


मय ओङ्कारके तोन देवता, तोन लोक, तोन वेद. तोन 
अग्नि भौर साढ़े तोन मात्रा हैं; क्थ्गवेद, गाह- 
और ब्रह्माको ब्रह्मवादियोंने 


गकारका शरोर कहा है। : यजुर्वेद, अन्तरिच, 


-दक्तिणाग्नि और भगवान्‌ विष्णु उकारका शरोर हैं। 
सामवेद, 
शेर है। सर्यमण्डल-सडश दोसिंसान्‌ अकार शङ्के 
अध्य और चन्द्रसदृ् दोसिमान उकार उक्त अकारके 


स्वर्ग, आइवनोय, भोर ईशर मकारका 


मध्य विराजता है। धमरद्ित अर्थात्‌ अतिशय 


.दोसिश्रालो, अग्निसदृथ एव' विद्युह्दाम जेसा शोभमान 
मकार है। उक्त ओइगरको तीनीं मात्रा क्रमसे चन्द्र, 


सूयं और अग्निके तुल्य तेज;सम्पन्न हैं। इससे दोप- 


-सददश शिखा और दोसि कभो विसुक्त नहों होतो! 
'ोङ्कारके उपरि भागमें रहनेवालोको अधसात्रा कहते 


हैं। कांस्य और घण्टाके शव्दकी तरह ओङ्घारके 
इसलिये 


समुदाय इष्टफल पानेको इच्छा रखनेवालेको सवदा 


“भोइर उच्चारण करना चाच्चिये।” 


लिएपुराणमें अङ्गारको उत्पत्ति. इस प्रकार 


"वणित है-- 


'किसो समय भगवान्‌ विष्णु प्रलयपयोधि के मध्य 


'शेषको शय्यापर सोये थे। ब्रह्माने उन्हे निकट जाकर 


जगा ट्या । विष्णुने उठकर हंसते इसते कद्दा-- 
वत्स ब्रह्मन्‌! तुस्हारा कुशल तो है ? वत्स! तुम्हारा 
सङ्गल तो है ? ब्रह्माने ऐसा सम्बोधन सन क्षो मन 
कछ बुरा ससभ विष्ण से भत्‌ सनापूवक पूछा था-- 
पड़ा ग्राथय हे ! झै ष्टि, स्थिति भीर प्रलय का कर्ता 
₹। आप किस कारण सुभ, वत्स-वव्स वाइ कर 
उकारते दो? सो प्रकार अनेक वाक्‌वितण्डा 
को डाथाबाहों को नौबत आ गयो। 


५३८. 
घोरतर युद चल झो रहा था, कि दोनोंके सम्मुख एक 
अड्रत ज्योतिमय लिङ्ग श्राविभू त इश्रा। उस समय 
दोनों युद छोड़ अनुसन्धान करने लगे--य ज्योतिमंय 
लिङ्ग कहांसे आया है। विष्णु वराइसूति धारण 
कर अधोगासो होते भो उस ज्योतिलिड्गका सूल देख 
न सके थे। इधर ब्रह्मा इंसका रूप चना महावेगसे 
ऊपरको उड़, किन्तु लिङ्गके अन्ततक न पहुंचे। 
पीछे दोनों आन्त धोर क्वान्त हो ज्योतिलिङ्गको प्रणाम 
करते खड़े रह गये! दोनों हो सोचने लगे-बह 
क्या है, यह क्या हे! दूसरे चण .हो लिङ्गके मध्यसे 
शब्द निकला था। दोनोंने माँ आां घो उच्चारित स्रुत 
खर सुना | ब्रह्मा भोर विष्णु सोचते सोचते खड़े हो 
गये थे--यह महाशब्द क्या है, यह महाशज्द क्या दै! 
फिर दोनोंने देखा-लिङ्गके दक्षिण आद्यवण अकार, 


. उत्तर उकार, मध्य सकार और ऊपर नादविन्द है। 


उसके ऊपर समुदायका समवायरूप „ओझर शोभित 
है। दक्षिण दिशाका अकार सूर्यमण्डल, उत्तरस्थित 
उकार अग्नि ओर मध्यवर्तो मकार चन्द्र प्रष्डल जेल 
तेजोमय है। ऊपर देख पड़नेवाला शुद्द स्फटिकको 


भांति तेजःसम्पत्न है। यह तुरौय होनेछे द्विगु णातोत, 


अन्टतखरूप, निष्कल, निरुपद्र, इन्द्र दोन, केवल, 
शून्य, वाद्याभ्यन्तररद्दित, भोतर भर वाहरक्षा खरूप, 
प्रादि, मध्य एव अन्तरहित तथा . भ्रानन्द्कारण 
है। अकार, उकार एवं सकार तोन सात्राकै तथा 
नाद्‌ अर्घसात्राके रूपसे भ्रवस्थान करता है । यहो 
शब्द ब्रह्म है। कटक, यज्ञः एवं साम तोनों वेद अकार, 
उकार तथा मकार तोनों माद्राके रूपसे अवस्थान 
करते .हैं। यहो शब्दब्रह्म विश्वात्मा है। , खो 
समयसे अतोन्द्रिय प्रकाशक वेद आविभूत इये! 
इसो वेदसे निखिल जगत्‌का सङ्कल बनता है । विष्ण, 
इसो वेदवाक्य दारा परमेश्वरको समभ सके थे। 


- फिर यज्ञुवेंदने कहा--भगवान्‌ रुद्र अचिन्त्य हैं। 


एकाचर प्रणव उन्होंका वाचक है। वह एकाचर- 


वाच्य रुद्र हो परमकारण, अस्तखरूप, चटतुखरूप, 


सत्यखरूप, आनन्दखरूप, और परात्‌ पर परस ब्रह्य- 
स्वरूप हैं। शब्द-नह्मरूप एक्ताचरसे . अकार-स्वरूप 
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विष्णु ओर मकारखरूप रुद्र निकले हैं। इसके मध्य 
अकारस्वरूप ब्रह्मा खष्टिकत्ता, उकाररूप विष्णु पालन- 
कत्ता ओर सकाररूप इन दोनोंके प्रति अनुग्र- 
कारो हें। इसमें भरकाररूप ब्रह्मा | 
'उकार-रूप विष्णु योनिखरूप और सकाररुप सुद्र 
-निषेककत्ता हैं। वोज, योनि, निषेक और शब्द- 
ब्रह्मरूप चारो प्रणवात्मक हैं। शब्द ब्रह्मरूप निषेक- 
कतो सहेशखरके इच्छानुसार: अपनेको एथक कर 
अवस्थान करते हैं। इसो शब्द ब्रह्मखरूप इश्वरके 
लिङ्गसे अ्कारखरूप वोजको उत्पत्ति इयो थो। 
' वह वोज फिर उकाररूप योनिमें पड़ बढ़ने लगा। 
पोछे उससे सोनेका एक अण्डा निकला था। सस 
वर्ष बोतने पर महेश्‍वरको इच्छाके अनुसार दिखण्ड 
होते उससे हिरण्यगभ उत्पन्न इये । उसके ऊध्व-, 
मागसे खग धीर अधोभागसे पाताल निकला । 
अकार रूपजो ब्रह्मा उपजे, वषो सवंलोकके रुष्टि- 
कर्ता हैं। उन्होंने सत्व; रजः ओर तमः गुणत्रयके 
सेदसे तोन सूति धारण को हैं । (लिज्नपु० ७म अ०) 
भगवान्‌ मनुके सतसे-- 
“चकारचाप्यकारच मकारज्न प्रजापतिः । 
वेदववात्‌ निरदुइत्‌ भूस वखरिति तिधा ॥? ( २।७६ ) 
अकार, उकार एवं मकार और भूः, भुवः, ख; 
व्याइतित्रयको प्रजापति ब्रह्माने यथाक्रम तीनों वेदसे 
उद्दार किया था । 
अक्षर निघण्टमे लिखा है-- 
“भारो बतु लसारो विन्दुः शक्तिखिदेवता 
परणवी मन्नगभेय पद्चदेदों भ्‌ वः शिव ॥ 
सन्नादा परमं वीजे मूलमादद् तारक: | 
शिषादि व्यापको व्यक्त; परं ज्वोतिय संविदः |? 
ओङ्कार वतुल, तारक, विन्दु, शक्ति, त्रिदेवता, 
प्रणव, मन्त्रगभ, पद्मदेव, भ्रव, शिव, ` आदिमन्तन, 
परमवोन, सूल, चादातारक, शिवादिव्यापक, व्यक्त, 
श्रेष्ठ, ज्योति; और संविद्‌ हे । 


यह ॐ शब्द मन्द्र विशेष है। यद सन्त भगवान्‌को 
अति प्रिय हे । 
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ओम्‌ 


ब्रह्मा उत्पन्न इये हैं। इसो एकाचरसे उकार-खरूप ! ` 


““झों ततृसदिति निदेशो ब्रह्मणखिविधः स्त: । 
ब्राह्मणास न वेदाय यज्ञाय विहिताः परा ॥ 
तस्रादोमित्य दाइत्य यज्ञदानतप: क्रियाः । 
प्रवतते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
तदित्यनभिसन्धाय फलं यत्तपः क्रियाः । 
दानक्रियाय विविधाः कियन्ते मोचकाह्विभिः ॥ 
सङ्गावे साधभाषे च सदित्येतत्‌ प्रयुज्यते । 


~ 


प्रशसे कर्मेण तथा सच्छब्दः पार्य युजाते |? 
( गीता १७° २३-२६ ञोः ) 
परमात्मा ब्रह्मके तीन नाम हैं-ॐ, तत्‌ भौर सत्‌।' 
इसोसे ब्रह्मवादो भोइारके उच्चारणसे यज्ञ, दान भीर 
तपस्यादि क्रिया सबेढा अनुष्ठान करते हैं। सोच्चाः- 
काङ्को “तत्‌” शब्दके उच्चारणसे फलाकाङ्घारहित तप, 
यज्ञ और दानादि कार्यका अनुष्ठान किया करते हे |. | 
है पा ! सत्‌? शब्द साधुभाव बतानेको बोला जाता 
है। इसके अतिरिक्त यज्ञ, तपस्या और दानादि 
' प्रशस्त कायमें भो सत्‌ शब्दका प्रयोग होता है। 
( ॐ-तत्‌-सत्‌ त्रिविध ब्रह्मका नास उच्चारण करनेसे हो 
सकल काये सिद्ध हो सकता है )। 
योगशास्रके मतसे ७ मन्त्र जप न करनेसे किस 
प्रकार योगो सिड हो सकता है! य, मन्त्र जप 
करनेसे परम कारुणिक भगवान्‌ भकज्ञोंके चित्तको 
णकाग्रतासाधक शक्ति देते हैं। योगसूत्रकारने कहा 
'हे--“'तव्जपलदथभावनम्‌ । ततः अत्यकूचेतनाधिगमी$प्नरायाभावाय । 
उस प्रणवका जप तथा अधे भावना करनेसे 
इशरतक्त देख पड़ता और व्याधि, अकर्मण्यता, संशय, - 
अनवधानता, आलस्य, इन्द्रियके विषयको प्रबलता' 
प्रश्‍ति अन्तराय भगता है। ` 
_ भगवान्‌ मनुने कहा है-- | 
“प्राककुशान्‌ पर्य पासीनः पवित्र चेव पावितः । 
प्राणायानैखिभिः पूवस्तव ओडइगरंमहति ॥” (२७४ ) 
कुछ कुश पूर्वाभिसुख रख, उनके ऊपर बेठ 
और दोनां हाथमें कुश ले पवित्र होना चाहिये। 
फिर पद्मदश हखख्र उच्चारणके उपयुक्त समयमें तीन 
वार प्राणायाम द्वारा शुद्द होनेपर अधिकारो प्रणवोच्चा 
रणके योग्य बनता हे । 
किन्तु योगो जिस भावसे ओोडार जप करते, वह 
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अधिक सहज नहीं । योगो प्रथम केवल अकार जपते 
ह । रोतिके अनुसार अभ्यास हो जानेसे पोळे दूसरा 
अचर उच्चारण करना पड़ता है। दारके उच्चारणकौ 


प्रणाली अ २ शष्ठमें देखो! 
छ योगियोंका प्रधान अवलस्बन है-- 
“द यीगशिखां प्रवच्यामि सवेभावेषु चोत्तमाम्‌ । 
यदा तु ध्यायते सन्त्र गावकम्पोऽभिजायते ॥१ 
आसनं पकं वध्या यच्चान्धद्दापि रोचते । 
कर्याब्रासायडटिच इस्तौ पादी च संयुती ॥२ 
मन! स्त्र संयम्य ओडार तव चिन्तयेत्‌ । 
ध्यायते सततं प्राज्ञो उत्त्वा परमेछिनम्‌ ॥३”? (योगशिखोपनिषत्‌) 
सर्वश्रेष्ठ योगशिखा कछतो-मन्त्रके ध्यानकाल 
गात्रकम्प उपस्थित होता है। पझासन अथवा अन्य 
कोई अभिलषित आसन लगा और इस्त, पद, एव 
मनःसंयमपूर्वेक हूदयमें परमेछोको बेठा प्राज्ञ ओोडनर 
चिन्ता किया करते हैं । जा 
फिर योगशिखामें देखते हैं-- 
“व्रयो लोकासत्रयो वेदाखयः सख्याख्रयः सुराः। 
` वयोऽग्रयो गुणात्रीणि स्थिताः सव वयाचरे.॥६ 
वयानामचरे प्राप्त योऽधीतेऽप््रध सचरस्‌ । 
तेन सदमिद्‌ प्राप्तः लख' तत्‌ परमं पदम्‌ ॥७ 
युष्पसध्ये यथा गन्धः पयोमध्येऽ्ति सपिंवत्‌ । 
विलमध्ये यथा तैले पाबाणेष्विव काञ्चनम्‌ ॥८ 
इदिस्थाने स्थित पद्मं तच्च प्ममधोमुखम्‌ । 
ऊध्वं नालमधोविन्दुस्तस्य मध्ये {स्थतं सन; ॥९ 
अकारे शोचितं पद्ममुकारेणेव सिद्यते । 
सकारे लभते नादमघेमावा तु नियला ॥१० 
ग्रडस्फटिकसड्गश किञ्चित्‌ सूदेमरोचिवत्‌ । 
लभते योगयुक्तात्मा पुरुषोत्तमतत्‌पर: ॥ १११? 
लोन लोक, तोन वेद, 'तोन सन्ध्या, तोन देवता,तोन 
अग्नि और तोन शुण--समस्त हो '“झों'के तोन अच्रमें 
'सब्रिवेशित है। जो व्यक्ति यच तीनों अचर पाठकर 
पोळे अर्थ अचर पढ़ता, उसे परम पद मिलता है। 
हे रज सध्य गन्ध, दुग्धके सध्य छत, तिलके मध्य तेल 
जर पाषाणके मध्य कञ्चनको भांति दहृदयमे अधोमुख 
सी रचता, जिसमें मन ,बसता है। 
शोचित और उकारके द्वारा भिन्न हो 


पञ्च सकारमें शब्द लाभ करता है। अदेमाता निल 
Yo. - पा. 


१४१ 


है। ईश्वरततपर योगो सूर्यकिरणको भांति शब 
स्फटिक तुख्य कोई पदाथ पा जाते हैं। 


“अं अकारो दचिण: पच उकारस्त त्तरः स्तः । 
मकारस्तख पुच्छ' वा अद्ध मात्रा शिरस्तथा ॥१ 
आग्रे यौ प्रथमा मात्रा वायब्येषा वथानुगा ॥६ 
भानसण्डलसङागा भवेन्माता तथोत्तरा । 
` परमा चाध सावा च वारुणों तां विद्व घा; ॥७ 
कलावयानना वापि तासां मावा प्रतिछिता । 
एष ओङार आण्याती धारणामिनिवोधत ॥”८(नादविन्दु उपनिषत्‌) 


अकार दक्षिण एव उकार उत्तर पक्ष, सकार 
पुच्छ भीर अडसात्रा उसका मस्तक है। प्रथमाको 
आग्ने यो, दितोयाको वायवो, ढतोयाको भानुमण्डल- 
समा चीर अद्दमात्राको पण्डित वारुणो कहते हैं। 
उक्त सात्रावोके मध्य कलचयानना मात्रा प्रतिष्ठित है ॥ 
इसी ससुदायका नाम ऑङ्गार है। ओइगरका बोझ 
धारणासे होता है । ` 
“«ूमिभागे समे रसे सवदोषविवळजिते । 
हात्वा मनोमयों' रचां जया चेवाथ मण्डलम्‌ ॥१७ 
-पद्मकं खस्तिकं वापि मद्रासनमथापि वा । 
वध्वा योगासनं सम्यगुत्तराभिसुखः स्थितः ॥१८ 
_ नासिकाएटसङ, ख्या पिधायेकैन सारुतम्‌। 
/ .आछृष्य धारयेदग्म' शब्दमेवाभिचिन्तयेत्‌॥१९ 
ओमित्य काचर ब्रह्म ओमित्य केन रेचयेत्‌ । . 
दिव्यमन्ते ण बहुशः कुर्यादात्ममलच्य तिम्‌ ॥? २० (अमतबिन्दु-उ०) 
सर्वदोषशून्य समतल भुमिभागमें मनोसयो ` रा 
विधान कर मण्डल रूप . बनाये । अनन्तर पझक, 
स्वस्तिक अथवा भद्रासन नामक योगासन लगा उत्तर" 
सुख उपवेशनपूवेक एक भङ्गलि दारा नासापुटको 
आच्छादन कर अपर नासापुठसे वायु भाकषणपूवक 
अग्नि शब्द चिन्ता करना चाचिये। ( उसके पोळे ) 


`. एकाचर ब्रद्मखरूप ओम्‌ शब्दसे रेचक निकाल दिव्यः 
' मन्त्रके दारा आत्मशद्धि करे । । | 


“तबुणेत्रयात्मिका छ ते रेचकपूरककुन्भकाः परे 

स एष प्रणव: प्रोत्ताः प्राणायाम तन्मयः ॥? (योगौ याज्ञवल्क्य) 
रेचक, पूरक और कुन्मक तोन वर्णाक्षक होते 
हैं। फिर उक्त तोनों वणे ग्रणवाकक हैं। इसोसे 

प्राणायाम प्रणवसय रहता है। फ 
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५४४ ओम--चभोभन्वान्‌ 
"कारय तवाकारी संक्षार्थाजरतवत । दतीय चित्शत्ति सौर अध मात्रा ये छपद जेसो कल्पित 
पता भव बतो मात्रा! तालरानसतातता; ॥ है। इभो प्रकार समस्त ओडूगरको यांगको 
लिया वोम नाभ मातो चैखिता। । सभभाना चाहिये। ७ शब्दके उच्चारणसे समुदाय 
न र ७ राय 


गाज तेति च विजेता गाभारखर तैबंवा । 


न स), असत्‌ सत्‌ बन जाता है। इसको प्र ख, दितोया 
पाला यौ गया गि बचाते।४ त्‌ सत्‌ थसा डस, हितोया 


७ ७ < 
तथा भुक्त भीषा; ॥तिनिर्थाति पूर्घनि । दोषं ढतीथा डत सोर भष मात्रा वच गोचर 
तो कत तहत तक है । सो धक्षरमय ब्रह्मका नास आङ्गार है। 
पराचो भह भरो साला त मैसत्षभस्‌। “इच्छा किया तथा ज्ञान' गोरो ब्राह्ी च देणवो । 
अपस्‌ वेश भरवत त्नायो भनेत्‌ ॥७ तिधा शक्ति, स्थिता लोके ततृपर' शक्तिरोमिति ॥” (गोरचंहिता) 
भो त तथो पैदालपी लोशाषोऽप १! | आद्याशक्तिखरूप प्रणवसे तोन शक्ति समुत्पन्न इयो 
पिन्‌ श्र इर व अक घशात 000 च्‌॥५ | थों--इच्छाशक्षि, क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति । इच्छा- 
स्तात; सरभो पिच पि मा; परसाधत, । । शक्ति गौरो है। ( यह तमोशुणके अनुसार महेश्‍वरके 
RN ३ क कवे | साथ रहतो है ।) क्रियाशक्ति ब्राह्मो है । ( 
बकारक्षच भूलाक उकारघोचाप शषः । । कर 2045. 
समनो मकारय खाक! परिकल्पते (१० | शुणके अनुसार ब्रह्माके साथ रूट्टिकायं करतो है।) 
क्ता त प्रधता नाता दितोधोऽचश्षभ जिता। । | ज्ञानशक्ति वेष्णवो है। ( यह सत्वगुणके अनुसार 
साला तीय जिच्छलिर साता एरे पढ्‌ ॥११ ˆ । विष्णुके साथ रह पालन करतो है ) । 
ea | । अब सबने समझ लिया छोगा-ड्कार क्या है। 
१ $ 
दं ऋसा तु प्रचसा माता दितीया ७ t >> | मीली छ सा धमेयासखको जि र" 
ढतोबा च प्‌ तास वचस: सा न गोचरा ॥१३ | वख मार खसरतको लिड लाया, उदोग इस 
इय तदचर नर्न एरभोडारस जितस ॥” (माकषेप्डेयपु> ४२ ४०) | चमकी अ साता सम पायो ह्य 
अकार, उक्तार एव सकार तोम अक्षर , | च (जकच ह हँ 
भकार, साल, राजस | भोट देशकै बौद “घो इन्‌ इ” पवित्र शब्द घमे कर्मादिः 
तथा तासस लिविध साता हैं। फिर इसमें निशुंण | में उच्चारण करते है। उक्ग देशमें किसो किसो घरको 
र न हे) गान्धार खरके | ङतपर यह तोनों शब्द खुटे हैं। लोग इनके इ, 
| खारो कहते हैं। सस्तक्षपर लगनेरे रे > गे लगाते झैं 
- वतत न - है बडो सङ्घ तोन अर्थं लगाते हैं। कमी कभो बौद 
ड | सणिपञ्च इम्‌' एवित्र नास उच्चारण करते हैं। 
| 


ओझार उठनेसे उसका सरूप जसे ये 
खर्प जस सस्तञ्चकै प्रति इसार शास्त्रकारोंने जसे औं अर्थात्‌ अ, उ, मा! 


ज आता, वेशे हो चोझरमय योगो भचरमें भचर । कीन वदसे ब्रह्मा, विष्ण एव' सहेश्वर अर्थात्‌ उथि- 

न ब स भाळा शरखरूप कतो, पालनकर्ता और इेश्वरका अभिप्राय रखते, वेस 

विद कर सकनेसे साधक र टेट नं इसे | झले द सिसरके लोग भो “आमौन्रा” “आमौन्‌ 

शब्द तोनों वेद, तोनों लोक चार तोनों आ > रा' ईखरके परिचायक तोत 

रहम, विष्णु एव' इर चोर ऋ भस्नि है। | उच्चारण करते घे। दक्त तोनों सूर्तियाँ हो प्राचीन 

७*छो है। इसमें साढ़े तीन सान कक उ [नोन >> रोमको जुपिटर, नेपजुन एव झो हैं । 

` योगो उनमें मिलता, 'उसञा लय ब्रह्ममें क चो) 8 -पचक सिण जा 

“झह चकार स्लो, उ भोर जगता | भेइरवान्‌, भलाई चाइनेवाला। ३ छृपापाब, जो 
ह अडकू » उद्धार भुवलोक और सव्यव्छन हिफाजत पाने काबिल छो । ' 

| कार र है। प्रयस व्यक्ष, दितोय अव्यक्ष, | ओमन्वान्‌ (स'० त्रिः) १ अच्छा लमनेवाला, खग 
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गवार | ` २ छापालु, सेइरबान्‌ । 
खुश कार देनेवाला । 


आमा (स? पु) १ रखा, दिफाजत, मदद ! 


२ छापा, मेहरवानो । २ छपालु परष, सेइरवान्‌ ` 


 शखस। 
श्रोमात्रा (सं० खरो) रक्षा, साहाव्य, मदद, हिफाजत । 

ओस्या ( सं ° स्त्रो" ) छापा, रचा सेइरवानो, हिफाजत । 

ओस्यावान्‌ ( सं० त्रि’) छपालु, मैदरबान्‌ । 

.मोयल--युक्तप्रदेशके खेरी जिलेका एक नगर। यह 
अक्षा २७९ ५० ३० उ०, तथा देशा० ८०" 8६ ५५ 

. पू० में लखोमपुरसे ८ मोल पश्चिम सोतापुरको सड़क- 
पर भ्रवस्थित है। चारो और चिकनो सट्टोका मेदान 
है। कृषिकाये अधिक होता है। हक्त बइत इ। 
“किन्तु सकान्‌ सझेके बने और ट्टो फुटो. दोवारोंपर 
छप्पर पड़े हैं। महादेवका मन्दिर अति सुन्दर डै। 
चोनोके कारखाने चला करते हैं । 

“ओयष्टररीफ--निम्तर ब्रह्मस्थ आराकान सबुद्रतटके समोप 
डबा हुआ एक भयानक शेल-सेतु। १८७६ ३० 
'इस डवे इये शेलसेतुके .दक्िण किनारे एक आलोक- 
भवन बनाया गया था। स्वच्छ आकाश रहते उत्त 
-भवनका आलोक १५ मोलसे देख पड़ता है। इससे 
आकायाब बन्दर पहुचनेमें पश्चिम और उत्तरको ओर 
जद्दाजोंको भय नहों रद्ता। आलोक वैलाके 

. तलसे ७७ फोट ऊंचे अवस्थित है ! 

“ओयेलिङ्कटन, वेलिङ्टन देखो । 

ओयेलेसूलि--वेलेस {ल देखो । 

.-ओर (हिं० स्त्रो) दिक्‌, तरफ. । २ पक्ष, अलंग । 
(पु०) ३ अन्त, किनारा । 

-औओरगोटंग ' ( ओऔ० पु० = Orangoutang ) वानरः 
विशेष, एक बन्द्र। इस शब्दका अथे जङ्गलो आदमो 
या बनमाचुस है। यद भारत-मद्दासागरके बोरनियो 
चा दोपमें रडता है। बोरनियोका ओरं 

ग जङ्लो दलदलॉमें पहाड़ोंके नोचे मिलता भौर 

मा क मो चलनेको तरह छक्षोंको शाखॉपर 
बना लेता हे । है। फिर यह ठक्षोंपर शयनागार भो 
इसको प्रायः छह जाति होतो हैं। 


म | 


३ सन्तोषदायक, |. 


विक्रमा दित्य-महेन्द्र राजा 


५४३ 
पुरुषज्ञातिके ओरंगोटंग कोई दो गजुतक लम्बे देख 
पड़ते हैं। गाल दोनो ओर लटके रते हैं। गले और 
छातोके सामने एक थेलो होतो है। बाहे वइत 
लस्बो रतो हैं। आकार-प्रकार सनुथसे मिलता है।, 
वणे रक्त रहता है । इसके बाल लालभूरे होते हैं। 

ओरछा--१ वु'देलखण्डका एक देशो राज्य। यह 
अक्षा० २४" २६ एवं २५° ३४ उ०, देशा० ७८ २८ 
३० तथा ७८" २३ पू०के मध्य अवस्थित इ) इसे 
टेहरो या टोकमगड़ भो कहते हैं। ओरछेसे पश्चिम 
झाँसो तथा ललितपुर जिला, दक्षिय ललितपुर, पन्ना 
तथा बिजावर ओर पूर्व बिजावर, चरखारो तया 
गरोलो राज्य पडता है। क्षेत्रफल प्रायः २००० वम 
मोल है। वन एव पवत अधिक है। भूमि उपजाऊ 
नहों। कुछ तालाव बहुत अच्छे हैं। घने जंगलोंमें 

डाकूवोंको छिपनेका सुभोता है। १८७३-७४: ई० 


. डाकुवॉने कितने. हो ग्रामों और यात्रियोंको लूट लिया 


था। बुदेलखण्ड़के राज्यों में आरछा सबसे प्राचोन 
और प्रतिष्ठित है। पेशवा इसे अपने अधोन कर न 
सके थे। अंगरेजोंके बुदेलखण्ड पड चते समय 
रहे। २८१२ दनको 
सरकारने उनसे मित्रता को सन्थि को। वाषिक 
आय प्रायः ८ लाख रुपया है। १८५७ इनको 
अंगरेज सरकारने राजभक्तिके उपद्दारमे इस राज्यका 
. कर छोड़ दिया था। १८६५ ई० को राजाने 'महा- 
राज” उपाधि पाया। फिर १८८२ ई०के समय 


, राजपरिवारको 'खासो' का भो उपाधि मिला । 


. महाराज १५ तोपोंको सलामो .पाते हैं। युद- 
विभागमें २०० सवार, ४४०० पेदल, ०० तोप चौर 
१०० तोपचो हैं। 

२ वु देलखण्डके ओरछा राज्यो प्राचोन राजघानो । 
यह अचा० २४९ २१० उ० तथा देशा० ७८° ४२ 
पू०में बेतवा नदोके. दोनों किनारे अवस्थित है। एक 
पत्थरपर थोपा किला बना, जिसमें प्राचोन राजाके 
रहनेका 'भवन खड़ा है। जहांगोरके निवासको 
एक प्रासादभी बनाया गया .था। किलेसे नगरतक 
नदोपर लकड़ोका पुल बंधा है। 
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` आंस, भआछन्स देखो । 


सॉहर (छिं० स्मो०) अड्चन, बखे,ड़ा, उलकाव । 

चौकन, चौकांम देखो । 

( झ० पु०) 
२ शक्ति, हैसियत । 

सौकान ( हिं० पु० ) लांक, खेतके कटे इये अनाजका 
ढेर। 

औकास: (हिं ) चवकाण देखो! | 

खौकथिक' ( स'० त्रि०) उक्थं सामावयवमेदं वैत्ति 
अधोते वा, चौकथ-ठक। उकाथ नामक सामवेदंके 
अङ्गका अध्येता। २ उकथ विज्ञाता । 

दौकथिक्य ( सं० क्लो०) उक्‌थ पाठ । सामवेदमें उक्थ 
नामक अरङ्गकै पठ्नेका नियम । 


र समय, वस्त, मौसम । 


चोच (सः°क्लो०) छन षाणां सस्ूदः, अण 


टिलोपथ । हष-ससूइ, बलाका कुण्ड । 
भौ (सः° क्ली) उच्यां समूह, उच्चन्‌-वुज. । 
- गोबोधौ दोरबराजम्धेति। पा ४।२।३९। द्वषह्ठन्द्‌, वेलोंका 
जखीरा । 
ओजक्षगन्धि ( सं० स्त्रो, ) एक अपसरा । 
अचण ( सं० जि० ) १ हषसस्बन्धोय, बेलसे सरोकार 
रखनेवाला। ( पु०) २ उक्षाके गोत्रापत्य। 
ओखद (हि) चौषध देखो । 


अखल (हिं० सु) नवाकष्ट भूमि, जो जूमोन्‌ 


नये सरसे जोतो गयो हो। 


आंखा. .( हिं« पु०-) गोचमं, गायका चरसा या चमड़ा। | 


ओऔखरसो (6० स्त्रो० ) भ्रसभ्य भाषा, टेढ़ो बात । 
ओोखोय, ( सं० त्रिः) उखेन प्रोक्षमधोत, अण । 
उखलिखित आह्यणाध्यायो, उख ऋषिका बनाया 
ब्राह्मण पंढ्नेवाला॥ ; 

भोख्य ( सं० त्रिः): उखायां ` निष्पन्रम्‌, उस्वा-यत्‌ 
साथ व्यञ_ । १ खलोमें पाक किया” इभा, जो वरतन- 


है। (क्रो) २ गगरो विशेष, एक शच्चर। . 


भोख्ये यक ( सं. ठि ० ) उख्यायां जातम्‌, इख्या-ढकख । | 


सराडयादिम्यो ढकज, । 
पकाया डुञ्ा। .. ` 


पा ०१९५! स्थालोपक, , वरतनमें 


` इनका नाम दोघेतमा था) : 
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खौगढ़ ( चिं० विश) अनोखो रोतिसे गढ़ा इषा, . 
निरालो बनावटवाला । 

सौगत ( हिं० स्त्रो० ) १ दुर्गति, बुरो हाखत-। (विः) 
२ अवगत, जानकार । ह र 

औगल ( डिं० स्थो०) पाद्ता, नमो, जूमोनके 
नोचेको तरो। 


सौगाइ ( छिं० वि० ) गभोर, गदरा । 


खौगाइना (हिं० छ्लि० ) संकाना, घुसना। 
आगो (हछिं० खो) १ खात हाथका चाबुक । 
२ दिल्लोके जतेको कारचोबो। ३ हाथो .फंसानेका 
गड्डा। ४ अण्टो। ५ बेलगाड़ो दांकनेको छड़। 
छौगुन ( इिं० ) अवगुण देखो । 

“युन सौखके भयुम सोखो ।”? . ( लोकोक्ति ) 


औगुनो ( हिं. वि) १ गुणरडित, जो कोई वस्फ 
रखता न हो । 

ओऔफ्रसेनि ( सं० पु०)` उग्रसेनस्यापत्य' पुमान्‌, उग्र- 
सेन-इज । उग्रसेनका पुत्र कंस । 

ओपग्रसेन्य, भौग्रसेनि देखो। $ 

भग्रसेन्ध ( सं° पु०) युधांयोष्टिका एक उपाधि । 
ध्रोग्य ( स० क्लो० ) उग्रभाव, खं खारो । 


ओघ (स० पु०) ओघ खाय अण। ललसमूइ 
बाढ़ । | 


घट ( इं० विः). दुस्तर, सुश्किल, ढालू, सुनसान । 


“घट चले न चौपट गिरे।”” '( लोकोकि ) 
औघड (,हि० विश) १ अदच, अनाड़ों। (पु०) 
२ अपशकुन, बदशिगूनो । ३ अठघड़ देखों। 


` चौधर ( हिं० वि० ) १ विपरीत, उलटा | २ साया 


जनक, अजोव। 
अचक ( हि» क्रि०्वि०) अचानक, धोकेचे । 


' भोचट ( डि० क्रि» वि०.) १ अचानक, झटपट । 
में वनाया गया हों। यह शब्द अख्रादिका विशेषण. 


२ घोकेसे। (स््रो० ) ३ सकुचित स्थान, त जगह, 
फंसाव । 


औचथ्य ( सं० पु०) उतष्यस्यापत्य पुसान्‌, अल. 
एषोट्रादित्वात्‌ साध; । , उतथप्र ऋषिके पुत्र भोतथय । 
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“ चौचिंत-च्षोड़वि 


सौचिंत .( हिं वि० ) चिन्तारदित, खबर न 
रखनेवाला। 
श्रौितो ( सं० स्त्रो) उचितस्य भावः, उचित- 
ष्यञ्‌ -ङोष्‌ यलोपः । इनखशितस |. पा ९।४।१५०। 
.१ औचित्य, उपयुक्तता, सुनासिवत। २ सत्य, रास्तो, 
संचाई । 
“औचित्य ( स'० क्वो० )-उचितस्य भावः, उचित-ष्यञ्‌ 
१. उपयुक्तता, सुनासिवत। २ सत्य, सचाई। ` 


“सञ्च ( स० पु० ) उच्चस्य भावः, उच्च-अण_। उच्चता, . 


बुलंदो, उचाई । 

अचय (स० क्लोश) उच्च-ष्यञ्‌ । उच्चता, ज चापन। 

ओऔद्चेःअवस .( सं° पु०) उद्चेश्यवस, खार्थ अण्‌। 
-डन्ट्रका अश्व ॥ उचच यवा देखो। 

छू ( दिं० पु०) दारुइरिद्राका सूल, दारुहल्दोको 
जड़। इससे नारच्छो रंग निकलता है। 

आज ( अ° पु०) १ शोषविन्दु, सबसे ऊ'चो जगह । 
२ पद, स्थान, रतबा। 

-ओऔजकमाल ( अ° पु०) रागभेद, किसो किस्मका 
गाना। 

"बोजड: ( दिं० विश) अदं, गंवार।' 

 औजस (-स° ज्ञो) भोजस खाथ भण। खण, 
सोना । भोजः देखो । - 

ऑऔजसिक ( सं° त्रि० ) भोजसा वतते; ओजस्‌-ठक्‌। 
१ तेजखो, शानदार । २ बलवान्‌, जोरावर । ( पु० ) 
३ शूरवोर, बहादुर । 

अजस्य ( स'० क्वो०) आजसो भावः, भोजस-व्यञ । 
१ तेजस्विता, शानदारो । २ उग्रतां, जोरावरो। 

` (ब्वि० ) ३ बकारो, ताकत देनेवाला । 

ओजार (आअ० पु) यन्त्र, इथियार। 

अत्जयनक ( स० त्रिश) उस्जयिन्या इदम्‌, उज्ज- 

_ यिनो-वुञ.। 
रखुनेवाला। 
भोख्ागरि-सुन्द्रमियके गोत्रापत्य । अभिराममणि 
नाटकमें इनका वचन उद त है। 

' शव्निहानि (स॑ पु० ) उब्जिहानस्य अपत्यम्‌, 

 ठस्जिहान-इञ। उल्जिहानके पुद्रादि। 


औडव (स० एु०) ओडव स्वार्थ अख । 


षद 


आज्जिहायनक ( स'० पु० ) व्याकरणका एक 
पाठ्याला । र 


झोळ्वल्य (स'० क्वो०) उज्ज्वलस्थ भावः, उल्ल .. 


प्यज_। १ उळ्वक्षता, सफाई । २ दोपि, चमक | 
खोझक ( हि० क्रि० विश) एकाएक, एकवारगो. 
कपसे । > 
औभड़ ( डि० खो०) १ जाघात, प्रहार, म्हिड्को, 
धक्का। २ पंजा, लात। (क्षि० वि०) ३ कटकेके 
साथ, घड़से, उछालकर । 

ओऔटन (डि० खो०) १ गसं करनेंको हालत, 
उबाल देनेको बात। २ तसालपत्र कतनको छुरिका, 
तम्बाकू काटनेका चाकू, । 

झोटना ( डि० क्रि) १ उबालना, अआगपर चढ़ा 

. गाढा करना । २ उबलना, खोलना, जलना। 
३ क्रोधसे भरमोभूत होना, गु.स्सेसे जलने लगना। - 
४ स्त्रसण करना, घूमना-फिरना । 

ओटनो (चिं स्रो) ओटो जानेवालो चोजूके 
चलानेका औजार । 

आटा (छिं० वि०) खोला, उबला, जो आगपर रखने 
से जलकर गाढ़ा पड़ गया हो। | 

ओझोटाई (छिं० खो०) घौटनेका काम। 

ओटाना ( हिं० ल्लो० ) भोटनेका काम दूसरेसे लेना । 
ओऔटावनो (० स्त्रो) दूध उवालनेको मड़ोका 
बरतन, दुदइंड़ो । 


| भोटो (हिं० स्रो) १ दुग्धवघंकं औपषधविशेष, 


दूध बढ़ानेवालो एक दवा। यह भटकर बनायो 
और व्याने पर गायको खिलायो जातो है। २ 


. |' इक्षुरस विशेष, उवाला इसा गश्नेका अक। इसमें 
| अटते समय पानो मिला देते हैं। ' 
'अड़ (स'० त्रिश) उन्द-क, नलोपः यस्य डः स्थं 
उस्जयिनो सस्बन्धोय, उज्जनसे सरोकार | 


अण । आदर, तर, गोला। 

ओड़स्बर, चोर वर देखो। | क 
स्वरसिखित राग । ओढ़व देखो। र 
ओड़वि (स त्रि) १ ओड़वमनुगोलयति, ओडव 
इज । झोड़व रागका अनुयोननकारो, जो भोडवको 
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: कूलमें कोचिन प्रछति स्थान भो अधिकारको संभाले 
थे। उस समय लोग ओलन्दाजोंका सम्मान करते रहे । 
वह सम्मान केवल इनके साइस वा युद्धको निपुणताके 
लिये हो नथा । यह सत्य और न्यायको इतना देखकर 

कास करते, कि किसी स्थानके लोगोंसे असन्तुष्ट होने 
पर वहांदे अपनो कोठो उठा चलते बनते । उधर पोतु- 
गोज पइलेसे हो भारतवासियोंके प्रति निष्ठर व्यवहार 
करते रहे। सुतरां भारतवासी शोत्र हो भ्रोलन्दाजोंको 
भद्गतासे मुग्ध हो गये। किन्तु समयके परिवतनने 
सत्यप्रिय ओलन्दाजोंको भो प्रबल असत्यप्रिय घोर 
अत्याचारो बना डाला। अंगरेजोंके अभ्यदयसे शीघ्र 
हो इनका पात हुआ। 

१६१८ इ०को अगरेजोंके साथ ओलन्दाजोंका 
सद्धषे लगा। ततूपूर्व झो अंगरेजोने भारवष में 
बाणिल्य चैलाया; किन्तु इनके साथ प्रतियोगितासे 

. मसालेके काममें विशेष कुछ कर न पाया था। ऐसे 


हो समय डङ्गलेण्ड ओर दालेण्डको गवरनमेण्टने 


मध्यस्थ बन दोनों कम्पनियोंके लोगोंको एक 
सत्ररक्षिणे . सभा स्थापित कर दौ। उससे 
शोध हो सब गड़बड़ सिट गया। किन्तु समामें 
` ओलन्दाज सभ्योंको संख्या अधिक रहो। सुतरां 
उसके द्वारा यह' इच्छामत समस्त कार्य करने 
खगे। १ ६२२३ इंण्को उच्च सभाने .इनके विरुद्ध 
साल़िश करनेके अपराध पर दश अंगरेजों और 
दश अपर व्यक्षियोंको पकड़ा था । विचारसे सबने 


ग्राणद्ण्ड पाया। इस घटनासे अंगरेलु प्रत्यन्त विरक्त समय इन्होंने इङ्गलेण्ड आक्रसणके लिये भो विशेष 
इये। दोनों जातियोंके मध्य भयानक विद्देषानल |“ चेष्टा लगायी और भारत-सहासगरमे अंगरेजोंके | 


जल उठा। अनेक दिन पर्यन्त मनोमालिन्य रहने 
पोछे १६५४ ई०को अंगरेजोंने इनसे ८५००००) रू० 
सतिपूरण . पाया था। किन्तु विवाद न सिटा। 
` १६६७ इको अंगरेजोंके साथ ओलन्दाजोंका युड 
उपस्थित इभा । इन्होंने अंगरेजोंके बाणिज्यमें 
विशेष चति डालो थो। > 
अवशेषको फ्रान्सौसो विज्ञव भारन्म होनेसे इनका 
प्रताप घटा। अ्रंगरेजोंने सिंहल प्रति अधिकार 
कर .अन्यान्य स्थानोंमें भो इनको प्रतिपत्ति बिगाडी 


'ओलन्दाज 


थो। उस समयतक भलन्दाज कियत्‌परिमाण 
इतस्रो इये । 

' १६८० ई०को इन्होंने अंगरेओंको बण्ठाससे निकाला 
भोर भारतमद्दासागरौय दोपोंमें मसालेका काम अननुख 
बना डाला था। १६८७ ६०को हालेस्डके प्रिन्स 
विलियम इङ्गलेण्डके राजा इये । इससे उभय जातिके 
मध्य सौहाद स्थापित हुआ । किन्तु वाणिण्य विषये . 
इव्होंका प्राधान्य बना रद्दा। इ० १८श शताब्दके शेष 
मागसे हो ओलन्दाजोंको चमता घटते आयो । १७६० 
३० तक युरोपमें जो विद्देषवछि भभका, उससे इनका 
बाणिज्य विशेष बिगड़ा न था। फिर इन्होंने बंगालसे 
अंगरेजोंको निकालनेके लिये मोरजाफरके अनु- 
रोधपर बटेवियासे सात जंगो जद्दाज भेजे) किन्तु | 
उन्होंने हार कर यह काम छोड़ दिया । भ्रवशेष् 
१७८९. ह०को फ्रान्सोसी राष्ट्रविज्ञषव उपस्थित इभ्रा। 
फ्रान्सोसो सेनापति पिचेग्रुने हालेण्ड अधिकार किया 
ब्या। फिर यइ. फ्रान्सोसियोंके शासनाधोन बने। 
इधर अंगरेज इनके वाणिज्यस्थान अधिकार करनेको 
सचेष्ट इये । सिंहल प्रस्टति स्थान उनके छाथ लगे 
थे। १८०२ ईण्को आमिन्स-सन्धि दारा अनेक 
विदेशीय अधिकार पुनः पाते भो इव्ह सिंहल 
और केप-कोलोनो अंगरेजोंके लिये छोड़ना पड़ा। 
नेपोखियनके फ्रान्सका सस्त्राट बननेपर हालेण्ड 
प्रथमतः उनके स्त्ाता लुट्गेके अधोन शीर पोछे 
फ्रान्सोसो सास्त्राज्यके, अन्तसुक्त हुआ । एथे हो 


वाणिन्यको, बिशेष चति पइ चायो थो । 

१८११. ई०को अंगरेजोने यद्द डपद्भव निवारण 
करनेके लिये बटेवियाको आक्रमण मार इस्तगत 
किया। उसी समयसे यह इतस्रो हो गये। १८१९ 
ईं०को पारिसको सन्धि द्वारा उक्क खान पुनः पाते 
यह पूर्ववत्‌ प्रबल बन न सके। 

आजकल गओलन्दाजोंको अवस्था उन्नत नहों, 
स्थितिशोल पड़ो है। भारत-सहासागरकै दोपपुन्लरमे 
आज भो यह मसालेका काम करते हैं। बटेविया 
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प्रधान स्यान है। वहां एक गवरनरज्ञनरल और मन्ति- 
समाजके कई सदस्य रते हैं। किन्तु गवरनरजनरल 
अपनो इच्छापर मन्बिसमाजके मतसे विसु कोई 
कायं कर नहीं सकते । इोपवासो भओलन्दाज जातोय 

भावले कुछ दोन चो गये हैं। विद्याकी चर्चाका 
` अलाव-जेसा है। ७ 
झोलंदेजो ( हि” वि० ) इहाले'ड 'देशोय, इाले'ड 
सुल्कसे सरोकार रखनेवाला । 
सोलंबा (हिं घु०) उपालब्ध) शिकवा, उरहना। 
ओलंभा, ोलंवा देखो! 
ओलकन्द ( स'० पु० ) १ शूरण, 
जंगलो जमों काद । १ 
ओलचो, ओडचा देखो । 
` ओलचोी ( हिं० स्त्रो० ) 
गिलास । 


जमींकंद । २ वनो, 


फलविशेष, आल्‌ बालू, 


ओलज ..( स'० धातु ) स्वादि पर० सक० सेट | 


-तेपण करना, फेंकना । '““ओलणि चेपणे।” ( कविकल्पदुम ) 
आओलड (स*० घा०) चुरा० उभ० सक० सेट. । 
£“बोजडिकि" €त्‌चेंपे ।” उतूक्षेप करना, 
उठाकर फेंक देना । 

ओलतौो ( हिं० स्त्रो,) १ छप्परसे पानो बदनेको - 
-जगह। २ जिस जगइपै छप्परसे पानो बहे । 

झोलना (हिं० क्रिश) १ गोपन करना, छिपाना। 
२ व्यवधान डालना, आड़ लगाना । ३ सहन करना, 
सइ लेना। ४ भाक देना । - 


अओलमना ( चिं० क्रिश) लटकना, फुकना, सहार र 
लेना। . । 


"ओलइना, उरइना देखो । 


भोलपाद्‌-बस्बई प्रान्तके सूरत जिलेको एक तद्दसोल। 
'इससे उत्तर कोम नदो, पूवे बड़ोदेका वसरावो विभाग, 
दर्चिण तापी भौर पश्चिम खस्बातकी खाड़ी अवस्थित 

“हे। चेत्रफल ३२६ वगंमोल है। ससुद्र किनारे 
. वालको पहाड़ी है। बोचमें मैदान पड़ा है। चरा- 
गाम बबूलके पेड़ पाये जाते हैं। यहां ग्रोझ ऋतुमें भो 

रा चायु चलता है। कच्दते--लझगसे रावणको जोत 

= नासिकके पास पद्चवटोमें पई'चे थे। वहांसे 


( कावकल्पद्रम ) 


, एज्लिकन्ट, 
re (आं००० 07०० ) जोता, चढ़ता। क्निकेटमें 
साच वार गेंद फेंकनेपर खेलको बारी आवर 
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वद शुजरातके दक्षिणपेठ गवे । सरस ग्रासके समोप 
सूरतसे १५ मोल उत्तर-पश्चिस उन्होंने एक शिवलिङ्ग 
प्रतिष्ठित किया था। उसको आजकल सिदिनाथ 
कहते हैं। फिर होम हुआ। रामने भूमिमें तोर 
मार जल निकाला था। जिस स्थानसे जल निकला . 
उसका नाम रामकुण्ड है। उसो समय उन्होंने वहां 
एक राक्षस सारा । राक्षसकें शिर गिरनेका स्थान 
शिरस और उर गिरनेका स्थान उरपातन या ओल” 
पाद कषाया । 

ओला (चिं० पु०) १ करका, वर्षोपल, भाला, पत्थर, 
'असमानसे गिंरनेवाला बरफका टुकड़ा। २ सिष्ट 
खाद्यविशेष, एक मिठाई। यह चोनोका गोल- 
गोल बनाया और गमोमें खाया जाता है। ओला 
पानीमें पड़ते हो घुलने लगता है। ३ व्यवधान, . 
परदा, आड़। 8 मेद, छिपो बात। ५ दज्ञविशेष, 
एक किस्मका बबूल। (वि० ) ६ शोतल, ठण्डा । 
७ श्वेत, सफेद। . 
ओलाना ( छिं० क्रि०) भूनना, सेकना, अकोरना । 
अलिक (हिं०-स्त्रो० ) व्यवंधान, परदा, आड़। 
ओलो ( हिं० खस्रो.) १ क्रोड, गोदै। २ अञ्चल, 
दासन, पल्ला। ३ कोलो । 

.झओोलौना ( िं० पु०) १ उदाहरण, मिसाल । (क्रि०) 
` ३:छष्टान्त देना, मिसाल मिलाना । 

ओल्ल (स' ० पु०) शूरण, जमोंकंद । 

ओलकन्द देखो । 


होतो है। फिर .इस आरके खेलाडी उस ओर 
चले जाते हैं । | म 
( अं ० = 0५९००३४ ) लबादा, ` अगेपर 
पना जानेवाला चोगा । 
अोवरसियर ( अं०= 0४९९९" ) अधिकारो, भ्रध्यच, 
नाजिर, ऊपरो काम देखनेवाला । 
अवा, चाचा देखो । २ ००० 
ओशास--काठियावाड़ प्रान्तका एक पवत । उ चाई 
१००० फोट है। -.इस पर्षतमें चटाने बहुत देख 
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पडतो हैं। शिखरपर गोसाह्माताका मन्दिर एव , 
प्राचोन दुग द्रडायमान हे । ओशाममें काला श्रोर | 


भुंधला कांच होता हे । लोग उसे कौरव भौर पाण्डव 

. युद्दके रक्तका चिन्न बताते हैं। क 

ओशिष्टहन्‌ ( स० पु०) अति शौप्न प्रहार करनेवाला, 
रो बचत जर्द मारता हो | 

ओष (सं० पु० ) उष टाइ घञ । १ दाह, जलन। 
२ पाक, पकनेकी चालत। ३ शोघ्नता, तेजी । 
ओषण (सं० पु०) उषःल्यट्‌। कटुरस, भाल, 

_ 'वरपराइट! 

* आषण, भषण देखो । 

ओषणो (सं० खो०) ग्रोषण-डोष्‌। पुरातिशाक, 
एक सबजो या तरकारो। यह कफ और वायुको नाश 
कारतो है। ( राजवद्नभ ) 

ओषध (सं० क्वो०) औषध, दवा । 

श्रोषधि (सं० खो०) आओषोधोयतेऽत्र, ओष-घा-कि। 


उड्चिट्विशेष, एक पोदा। फल पकते दो: जो उड्चिढ्‌ 


सूख जाते, वहो ओषधि कह्दाते हें । 'औषधोपयोगो 
कतिपय ओषधिका लक्षण लगा सुयुतने नामभेद 
किया है, यथा-- Ue 


जो ओषधि कपिल वथ, विचित्र मण्डलविशिष्ट, 


सपेतुस्थ, पच्च पत्रयुक्त और परिमाणमें पस्न अरत्नि. 


परिमित रहती, उसे विद्दव्मण्डलो अजगव केंडतो 
है। १। निष्पत्र, खणवण, दो अद्जल परिमित सूल 


विशिष्ट, सर्पाकार और प्रान्तदेशमें रक्तिमाशुई, 


ओशिष्टहन्‌--चोषधि 


ओषधि जरारत्य निवारक और श्वेतकापोतोको भांति 
आक्कतिविशिष्ट होतो हें । सनोरस-भाक्ति, सयरवे . 
पच्चकौ भांति पत्रविशिष्ट, कन्दोतृपन्न और खव - 
सारयुक्ष घोषधिका नास कन्या है।८। अतिशय 
'चौरयुक्त, गजाछति खूलदेशविशिष्ट, हस्तिकण और 
पलाशके पत्नको भांति केवल दो पत्रयुक्त औषधिको - 
करेणु कहते हैं। 2 । छागोके स्तनको भांति सूल- 
भागयुक्न, अधिक सारविशिष्ट, गुल्मको भांति आक्ृति- 
युक्त और शङ्क कुन्द प्रथतिको तरह पाण्डुवणे ओष- 
घिकी संज्ञा अजा है । १०! श्वेतवण, विचित्रपुष्पयुक्त 
अर काकमाचोको तरं भ्रोषधिको संज्ञा चक्रका 
पड़ती, जो जरासत्य दूर करतो है। ११। प्रशस्त 
सूलुत्त, केवल पच्च रत्तावणं सुकोमल पत्रविशिष्ट भौर 
सूय के समयानुसार परिवतेनशोल श्रोषधि आदित्यः ` 
पणिनो कहो जातो है । १२। ' खणवणं, सच्चोर भरर 

पझिनो-तुल्य ओषधि ब्रह्मसुवचंला कातो, जो चारो, 
ओर चक्कर लगातो.है। १३। अरक्निपरिमित, गुल्मा 

कार, दो अङ्गल परिमित पत्रयुक्त, नोलोत्पलसमपुष्य 
णवं अच्चनवण फलविशिष्ट, खरणंवणं और चोरयुन्न 

ओषधिका नाम खावणी पड़ता है । १४ । खरावणोको 


` भांति अन्यान्य गुणयुक्त भौर पाण्ट्रवणं ओषधिको' 


मदात्यावणो कहते डैं। १५। लोमयुत्त दिविध 
ओषधियोंके नाम गोलोमो और अजलोमो हैं।१६,१७। 
सूलससुङ्गव और विच्छित्रपत्रयुक्त ओषधि इंसपादो | 
कहातो है । १६। अपरापर ओषधिको तरह रूप" 


गओोषघिका नाम खेतकापोतो .है।२। दो प्रमा युक्त और शहसद्॒श पुष्मविशिष्ट भोषधिको संत्रा 
विशिष्ट, सूलमे अरणवण एवं मण्डलमें कष्णन, “गङ्ग पुष्य है। १०। अतिशय वेगयुज्ञ सर्पनिर्मोकको ' 


दो भरत्रिपरिमित और 'गोनासिकाछत ओषधिको 
गोनसो कहते हैं। ३ । अधिक सारयुक्ष, रोमल, खु, 
इदरस-सहृय रसविशिष्ट भीर इ्ुको भांति आक्ततियुक्त 
ओषधि छष्णकापीती कहो जातो है। ४। कष्ण- 
सर्पा्ति और कन्द्सख्व ओषधिकी संज्ञा वाराही 
है। ५ ॥ एक प्रयुक्त, महावोय और अच्चनतुल्य 
छष्णव्ण ओषधिका नाम छत्रा पड़ता है। ६। कन्द- 


५ सम्भव चौर रचोभयपिनाशक ओषधिको संज्ञा 


तरह भाकृतिविशिष्ट ओषधि वेगवतो कद्दातो है।२॥ 
सोससम ओषधिका नास सोम है।२१। असदा 


` शालो, अलस, कछतन्न और .पापकर्मा व्यक्ति इन 


ओषधियोंको उखाड़. नहीं सकता ।, प्रथमोत सात 


प्रकारको भोषधि सखाडने में निस्नोक्ल मन्त्र पढ़ना 
पड़ता है-- ं 


“भहेन्द्रामक्षणान[ वारणानां गवामपि । . 
तपसा तेनसा वापि प्रशाम्यध्वं शिवाय वे ॥” ` 


23 
ei i. 
~ 


Pa > MESSI 
र ७ है 877, Se SNORT 


. पिशा रखते हें, ७।' छत्रा. एवं -भतिङता उभय |. . वसन्तकालको चादित्यपर्दौ, वर्षाकालको अजगरो 
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, ओषधिगण--ओष्ठपुष्प 


एवं गोनसो, काश्मीर देशोय क्षुद्रक नामक दिव्य 
रमे करेणु, कन्या, छला, अतिछत्रा, 
न तथा महतो सावयो, कौशिको नदोके 
पूवेपार वल्मोकव्यास योजनत्रय भूमिम शे तकापोतो 
और वल्मोकके शिखरदेश, मलयपवत तथा नलसेतुमें 
वेगवतो मिलतो है । | 
. अोषधिगण (स'° घु० ) रासायनिक भोषधिका गण, 
कुछ जड़ो-बूटियोंका जखीरा । 
अोषधिगर्स ( सं० पुर) ओषधीनां गभे उत्‌पत्तियस्मात्‌ 
बचुत्रो०। १ चन्द्र, चांद। २९ सूय, आफताब । 
ओबधिज ( सं० त्रिश) ओषधिभ्यो जायते, ओषधि- 
जन-ड। ` १ ओषधिगणके मध्य निवास करनेवाला, 
जो जड़ो-बूटियोमें रहता हो। २ ओषधिसे उत्पन्न 
जो जड़ी-बूटियोंगे निकला हो । (पु०) ३ ओषधिसे 
उत्पन्न अग्नि । 
झोषधिपति (स'० घु०) ग्योषधोनां पतिः, ६-तत्‌। 
१ चन्द्र, चांद। २ कपूर, काफ्र। २ सोमलता। 
४ वेद्य, इकोस । 
आषधिप्रस्य (स'० पु०) ओषधघिबडलं स्थं सानुयेत्र 
बचुत्रो०ण । १ दिमालय। अधिकांश ओषधि उत्पन्न 
'होनेसे दिमालयका यच नाम पड़ा है। २ हिमालयस्य 
नगरविशेष, दिमालयका एक शहर । 
“बब गङ्गानिपाविता पुरा जद्वापुरात्‌ खता। 
ओषधिप्रस्यनंगरस्यादूरे सानुरुचमः ॥?? ( कालिकापुराण ३१अः ) 
ओषधो (सं स्लो») ओषधिङोप्‌। 
. जड़ोबूटो। २ नुध्नुष्ठच, छोटा पेड़ । 
ओषधोपत्ति . ( स'० पु०) १ चन्द्र, चांद। २ कपूर, 


१ ओषधि, 


` 'काफर। 
८ 


अओषघोसान्‌ (स'० त्रि० ) ओषधि-सम्ब्ोय, जडो- 
बूटियोंसे सरोकार रखनेवाला । 

घोषधोश (स० पु०) झोषधोनां ईशः, ६-तत्‌। १ चन्द्र, 
चांद। २ कपूर, काफर। | 

- भोषधोसंशित (स'» त्रि ) ओषधि द्वारा आयत्त, 
जड़ो बूटियोंसे तहरोक किया छुचा। - 

ओषघोखकत ( सं« को० ) सक्षविशेष, वेदका.एंक सन्त । 

vo. III, 


गोलोमो, 


१६४८. 

ओषम्‌ (सं० अव्य) उष-णसूल । शोघर-शोघ, 
बारज्बार, जल्द-जल्द, फौरन । 

ओषिष्ठ (स'० त्रिः) अयमेषः अतिशयेन ओषो,. 
ओषोनू-इछन्‌ । चतियायने तमविदनौ । पा ३४४४। अतिशय 

_ ढाइकारक, बहुत जलन पेदा करनेवाला । 

ओषिछदावा (स'° त्रिश) ग्रति शोच प्रदान करने- 
वाला, जो बहुत जल्द देता हो! 

ओद्वाविन्‌ (सं० त्रिश) उष-डन्‌ तदस्यास्तौति विनि। 
दाइकारो, जजन पेदा करनेवाला । 


| ओछठ ( स० पु० ) उष्यते दह्यते, उष्ण स्पश्ने उष-थन्‌। 


उषिकुषिगतिस्पस्यन्‌। उण्‌ २४। दन्तच्छद, चोंठ। इसका 
संस्कत पर्याय-रदनच्छद, दगनवास, द्न्तवास, दन्त- 
वस्त्र और रदच्छद है। दोनोंका अथे निकल 
सकते भो ओष्ठ शब्द अपरो छोंटके लिये व्यवद्दत 
होता है । र र “ 
आओछक (स'० त्रि०) >घोठे प्रसितम्‌, ओछ-कन्‌।, 
खाडेग्य: प्रथिते। पा ५२६६ । ओष्ठमें व्याप्त, दोंठको खवर 
रखनेवाला । यद्द शब्द समासळे अन्तमें आता है। 
योछकणेक्क (स'० पु० ) जनपद विशेष, कोई जगद । 
कइते-भो्ठकणेकमें निवास करनेवालोंके होंठ और 
कान पास हो पास रहते हैं। 
झोष्ठकोप (सं० पु० ) ओषस्य कोपो यत्न, बहुब्रो०+ 
ओछरोग देखो । 
ओछज (सं० त्रिश) ओषसे उत्पन्न, शफतों, हॉठसे 
निकलनेवाला । 
अोछजाइ ( स०.क्वो०) ओछ-जाइच । तस्र पाकमूले पौलादि- 


४ . कर्णादिभ्य कुणल्राइची। पा ५।२।२४ । ओछ मूल, होॉंटको जड़ । 


ओछधर ( सं० प°) ओछ, हॉट। 

ओछपज्लव (स*० क्वो०) ओष, होंट। 

झोष्ठपाका ( सं० पु०) ओोडप्रण, डॉटका जख म॑ । 
गछपुट (स'० क्वो०) छोछोद्दाटनज्ञात विवर, जो 
गड़ा हॉट खोलनेसे पड़ा हो । क 

चोष्ठपुष्प (स'० पु०) ओछ इव रक्तिसे पुष्प' यस्य, 
बइद्रोश। १ बन्धुनोवपुष्पडठ्, दुपइरियेके फुलका 
पेड़ (क्वो०) ओछ इव पुष्पम्‌। वच्धुकपुष्प, दुप- 
इस्यिका फल । हे 


(७-0. निछुछ Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ५ 


द्र ५ Rigitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


५५० र ओष्टप्र 


गोष्ठप्रकोप ( स'० पु० ) भोष्ठस्य प्रकोपो यत्र, बइब्रो० । 


ओष्ठरोग देखो | 


ओछ्ठप्रान्त ( सं० पु’) खक्कभाग, सु'डका कोना । 
ओएछफला (स'० स्वो० ) विग्बोलता, कु'दरू । 

` ओछसला, चछफला देखो। 

ओछरोग ( सं पु० ) ओष्ठगतो रोगः, मध्यपदलोपौ ० । 
'ओछगत रोग, 'होंठको बोमारो। वेदाक मतसे यह 
रोग आठ प्रकारका होता है--वायुजन्य, पित्तजन्य, 
कफजन्य, सान्चिपातज, रक्तज, मांसञ, मेदोज और 
अभिघातज अर्थात्‌ घामन्तु। वातज ओछरोगर्मे भो 
ककंश, कम्पयुक्न, स्तब्ध और वातज वेदनाविशिष्ट 
रहता है। इस रोगमें ओष्ठ फट जानेसे उत्पाटित 


'ओष्ठ रोगमें भ्रोष्ठ पोतव्ण, वेदनायुक्त भीर चुद्र चुद्र 
पिड़कासे व्याप्त रहता है। फिर उक्क पिड़का पक 
_  जानेसे अत्यन्त दाइ उठने लगता है। शेष्ज ओड 
रोगमें भ्रो्ट-समवण चोर, वेदनाहोन पिड़का पड़तो 
है। दोनों होंठ पिच्छिल, शोतलस्पश और गुरू 
लगते हैं। सन्निपातजन्थ आछरोगमे बडुविध पिड़का 
उठती और ओष्ठइयके किसो स्थानपर छष्णवण, किसो 
स्थानपर पोतवण एवं किसो स्थानपर खेतवण देख 
पड़ती हैं। रक्तज ओष्ठरोगमें खजर-फलवर्ण पिड़का 
निकलतो हैं। उनको दवानेसे रक्त टपकता है। 
ओउदय रक्तवण पड़ जाते हैं। मांसज भ्रोष्ठरोगमें 
ओष्ठदय गुरु, स्थुल चौर मांसपिण्डको भांति उन्नत 


लगते हैं। प्ोष्ठदेशमें कोट उत्पन्न होते हैं। मेदोज 


ओहरोगमे ओद्य छतमण्ड-तुब्य, कण्ड विशिष्ट और 
गुरु हो जाते हैं। फिर उनसे निर्मल स्फंटिक-तुल्य 
स्राव निरन्तर निकला करता है। अनिघातजन्य 
ओषरोगमे ओष्ठ विदोण अथवा उत्पाटित हो जाता 
हैं। यह व्रण आरोग्य लाभ नहों करता। वायुजन्य 
ओष्ठरोगमें तारपोनके तेल, छोवान, शुगयुल, यष्टि- 
मधु और देवदारुका प्रलेप चढ़ाना चाहिये। पेत्तिकमें 
` सवप्रथम विरेचक भोषधका प्रयोग आवश्यक है। 
फिर तिक्र रसपान एवं तिक्त रस उपकरणके साथ 
भोलनकी व्यवस्था करना चाहिये। इसपर प्रथमतः 


दोनेको तरह यातना मालुम पड़तो है। पित्तज, 


कोप--ओस : 


जलौका द्वारा रक्तमोचतण कर शकरा, खोल मधु 
एवं अनत्तसूज समभाग अथवा खसको जड, रक्षचद्धन 
और चोरकाकोलो दुग्धनें रगुड़ प्रलेप चढ़ाते ह, 
रक्ष एवं अभिधात जन्य भोषरोगमें भो पित्तजन्य 
रोगको चिकित्सा कतव्य है। कफजन्य होनेसे 
रक्तमोच्रणकर ल्विकट, सजिचार्‌ तथा यवक्षार सम- 
भाग मधुमें मिला प्रलेप खगाना चाहिये। मेदोजन्य . 


` ओष्ठरोगमें प्रियक एवं त्रिफला पोज सक्षङ्गे साथ प्रलेप 


देते हैं। केवल त्रिफलाचण भीर सधुओे साथ प्रलेप 
करमेपर भो उपकार पहुंचता है। सवेप्रकार झोह- 
ब्रण स्मा टित होनेसे लोबान, धतूरेके फल भौर गेरुके 
साथ तेल किंवा घत पका व्यवहार करना चाहिये । 

झडा, जोहो देखो । 

ोष्ागतप्राण ( स॑० त्रि’) भ्रोष्ठयोरागताः प्राणा. 
यस्य, बइत्रो० । स्टतप्राय, जो मर रहा हो। र 
ओोष्ठाधर (स'° पु०) ओषछदय अधरस तो, इन्द । 
ओषछदय, दोनों डोंट । 

झोछो (स'० स्त्रो० ) ओष्ठ इव घाचरति, दोड-किए ` 
गच्‌-ऊोप्‌। विस्बफल, कु'दरू । ह 

ग्रोष्ठोपमफला ( सं० खो०) आओछोपमानि फलानि 
यस्याः, बइत्री० । विख्बिका, कु'दरू। ` 
आओछडोपमफलिका, ओछोपमफला देखो । - 

ओछय ( सं० त्रि०) ) ग्रोष्ठ अवः, ओष्ठन्यत्‌ । भोष्ठसे 
उत्पन्न होनेवाला, जो होंटसे निकलता छो । 


' ओछ्यथोनि ( सं० त्रि’) श्रोष्ठयर शब्दसे उत्पन्न, जो 


गफ तो भावाजसे पैदा हो । । 

भोषावणं (सं० पु० क्वो०) भोष्ठायासो. वण्यति, ` 
कसंघा० । ओछठ से उत्पन्न होनेवालावणे, हफे-गफ़ तो? 
जो इफ लबसे निकलता हो । उ, ऊ, ओ, भो, प, 
फ, भ और स चचर उच्चारण-स्थान ओष्ठ रहने घोटा" 
वण कहाता है। 

भ्रोड्यास्थान (सं० त्रिः) ष्ठ द्वारा उच्चारित, जो 
डोॉटसे बोला जाता हो । 

ओष्ण ( स० त्रिश) आ-उच्णः। इषत्‌ - उष्ण) घोडा र 
गसे। 

शोख ( हिं० स्त्रो० ) सवश्याय, शबनम, - सोत, रातको 
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आसमानसे जुमीन्‌पर धीरे-धीरे गिरनेवालो तरो | असूल 4 ( हि ) वसूल देखो । 
ग्रह एक प्रकारका वाष्पीय जल है । रात्रिके समय | भ्रोसेका ( हिं० ) वसोका देखो! 


शोतलतासे भारो पड़ ओस एृथियोपर गिरतो और | ओसोरा, आसरा देखो। 
'विन्दु-विन्दु इधर उधर जमो देख पड़तो है। भाकाश 
नेघाच्छत्न रहने और प्रबल वायु चलनेसे भ्रोसका बंल 
बट जाता है। गदरो ओसको हो पाला कहते हे । 
इसका प्रभाव घास-चूस पर अधिक पड़ता है। 
“ज्ुसक्े चाटे प्यास नहो' वरतो ।” ( लोकोक्ति) . 
:जो द्रव्य देखनेमें बहुत अच्छा लगता--किन्तु खायो 
नहीं रहता, उसका नाम “श्रोखका सोतो' पड़ता हे. 
ओसनना ( हिं० क्रिश) मांड़ना, गू'धना, पानो डालके 
कचरना। यह शब्द आटेके लिये आता है। 
: ओसर ( हि» स्त्रौ० ) गर्भधारण करने योग्य गाय या 
अस, जवानोपर भाई हुई पड़िया या बछिया। जो 


गाय या मेंस गाभिन होने लायक बन जातो, वह, भोइदेदार 


ओसर कहलातो है । 

- छओसरा (छिं० पु) १ अवसर, समय, वक्त | ` 
'ओसरिया, सर देखी। ३ 
ओसरो . हिं० स्त्रो० ) अवसर, वारो, बदलो, दांव । 
ओसवाल ( हिं० पु० ) जनोंकी एक शाखा। प्रधा- 

नत; जेन व्यवसायियो और महाजनोंको भोसवाल 
कहते हैं। न 
*ओसाई ( डि० स्रो) १ भ्नोसानेका काम, सांडे 
इये अनाजको उड़वाई। म्राड़े इथे गल्ल को टोकरोमें 
भर इवा चलते समय धोरे धोरे अपनो बराबर उठा 
नोचे गिराते हें । इससे पेरोंके पास दाना जमा 
` हो जाता है। इवासे भूसा उड़ अलग जा लगता है। 
x ओपानेका पारिश्रमिक, गल्ला डड़ानेको मजटूरो । 

न ( हिं०) चोसाई ओर ओसान देखो। . २ 
“भोसाना (हिं० क्रि०) -उडाना, इवामें फेंकना। 
यह शब्द मांड़े इये चनाजको छड़ानेके लिये आता है। 


ओसार ( हिं० पु०) १ प्रचाण, बरामदा, दालान। 
२ छप्पर, सायबान । 


ओसोला ( दिं) वसील्ा देखो। 
ग्‌ सोस 7) 
ग सास ( [० पु० ) १ सराहना, विस्तर या आराम- 
जगइका ऊपरो हिच्या २ उपघान, तकिया । 
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ओसोनो, “ योसाई देखी । 
ओह ( स० घु) आ-वहु-क सन्प्रसारणञ्च। १ सम्यक 
> वदन, अच्छो तरद्द ले जानेका व्हाम । (त्रि«) 


२ वाइक, ले जानेवाला। २ प्रापक, पड चानेवाला ! 
(छिं० अव्य० ) ४ अरे, यदद क्या हुआ! ५ दुःख, 
अफसोस, हाय ! ६ जाने दो, कोई परवा नहीं ! 

गोइका ( डि० सवेश) उसको, उसे। 

ओहइट (हिं« स्त्रो०) व्यवधान, भाड़। 

ओइते (हिं सवश) उससे । | 
ओददा (अ° पु०) आस्पद, स्थान, झुतवा, बडो 
जगह | | 

'( झ० वि० ) खानाघिज्ञारो, बडो 
जगदवाला । 

ओचइदेदारी ( अ० स्त्रो० ) कायकतृत्व, थोहदेदारोका 
काम। 

झओइब्रह्मा (स° पु) ऊह ब्रह्मयुक्त, पूण ब्राह्मण, . 
ज्ञानो न्राह्मण। (निरु १३१६ ) 

झोइसा (हिं सव०) उसमें। 

आहर (हिं० अव्य० ) उस आर, उस तफ । 
डरना ( हिं० क्रिः) ऊपरसे नोचे आना, घट 
जाना । ; 

भोइरो (ईिं० स्त्रो० ) ल्लान्तमाव, सुस्तो, थकाइट। 
अइरुवा- ( हिं प०) ओहार, कालर, परदा । 

झोइस्‌ (स० लो”) अआ-ऊह-भ्रसुन्‌। वहनसाथन 
स्तोत्रादि, सच्चा खयाल । 

अओइा (छिं० पु) ऊधस्‌, गोस्तन, गायक थन। 

अओहान . ( सं० त्रिश) विचारशोल, सोचने-समक्ने- 
' वाला, जो खयाल कर रहा दो । - 

ओहाबी (वहहावो)-सुसलमानोंका एक घमंसम्म्रदाय। 
मुहच्यद इबन अबदुल वड दाब इस सम्प्रदायके प्रवतेक 
रहे। उन्होंने १६०१ ई*को भरबवो नेजद प्रदेशके 
एल आयना *नासक ग्राममें जन्सग्रहण किया था! 
छन्हॉके शिष्य वक्त हाबो कहाते हैं। सर 
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बच्हावो कर इसलाम धर्मावलस्बो हैं। यह । 
` एक देशवर भिन्न किसो टूसरेको नहों पूजंते। इनके 
सतमें सुदग्भर दैश्वर-प्रेरित मनुष्य थे। वह धर्म- 
प्रचारके लिये एथिवोपर आये। भ्रतएव बह साधारण 
मनुष्य हो ठहरते हैं। उनका मत ग्रहण करना 
उचित है। किन्तु उन्हें पूज नहीं सकते। 
बहहाबकै प्रधान शिष्य बाबा दासने अपनी तल- 
वारके जोरसे समस्त यमन प्रदेशमें यह मत फेलाया 
था। वइहावके सरनेपर उनके पुत्र अब्द ल अज़ोज़ने 
फिर पिढमतको प्रायः समस्त अरब देशमें प्रचार 
किया। १८०३ और १८०४ ई०को वहहानियोंने 
मक्का और भदौना नगर जीत समस्त धनसम्पत्ति लट 
'सोथो। ऐसेहोसमय नवसंस्कारकोंने उत्तेजित हो 
सकल प्राचोन गोरस्तान ध्वंस कर डाले। १८१२ ई० 
पर्यन्त इनका प्रभाव भअक्षुस रहा। फिर सुदृस्मद 
गलो पाशाने वहहाबियोंके . कवलसे मक्के ओर 
'मदोनेको उद्दार किया । किन्तु वह इनपर शासन 
. चला न सके। १८१४-१८१५ ६ई०को उन्होंने इन्हें 
.. दब्रानेके लिये आयोजन किया और कायरोसे अपने 
पत्र इन्नाहोस पाशाको सरेन्य भेज दिया था। इब्रा- 
होमके ध्राक्रमणसे यह होसवोत हो गये । इनके 
प्रधान नायक अब्द हा इबन शाउद हारे थे। फिर 
कितने झो बडदाबो भारतवर्ष आ अपना मत प्रचार 
करने लगे। अनक विज्ञ सुसलमानोने यह मत 
ग्रहण किया था । ः ; 
१० १८श. शताब्दके शेष. भाग बइतसे लोग 
वद्हावो सम्प्रदाय-सुक्न इये । १& वें शताब्दंके मध्य- 
भाग बह परनेमें जुटे थे। इन्होंने नाना स्थानोंसे 
अपने लोगोंको संग्रह कर अंगरेजोंके विपक्ष युदका 
इंका बजाया। धमेरक्षाके लिये गुद होते सुन कितने 
हो सुसलमानोने इनका साथ दिया था। कोई अथे 
दारा और कोई बाइ दारा साहाय्य करने लगा। | 
सब लोग पटनेसे सिताना गिरिसुखको अग्रसर हये । 


१८३६ ई०को उसो जगह घोर युद्ध चला था। |उस | 
बुद्म॑ भनेक सशत्र &गरेज करचारो ओर विस्तर 
अंग्रेज ऐेनिक मारे गथे। 


ोहावौ Trust. 


युदक समय पटनके । 


- "5 by of-IKS 


वइ्हाबो मोलवियोंने सुसलमानोंके साहाय्याश कितनी 
हो अशरफियां ओर इ'डियां भेजो थों। कहों सो 
धर्मयुदद उपस्थित होनेपर यह आरस-ग्राम और पज्ञो- 
पल्ली घूम गुप्त भावमें इसलास धर्सावलग्बो लोगोरे 
यथेष्ट साहाय्य ले सकते हैं। इनका परिचय वद्दहाबो 
फराजी, डिदायतो, मेहदी और नये मुसलमान बहे. 
मिलता है। 

सहार (हिं« घु०) भाल, परदा, ढांकनेका कपड़ा । 

आहे ( सं० अव्य० ) सब्बोधनसूचक शब्द, अरे, ए। 
समवयस्क वा लघुगुरुमेद न रखनेवाले व्यक्षिको झी. 


` इस शब्दर्स सम्बोधन कर सकते हैं । 


ओहेला (हछिं०) अवहेला देखो । 

ओहो, (हिं अव्य०) हंहो, अहो, बी भो, २२. 
आदा । इस शब्दसे विस्य और आनन्द प्रकट. 
होता है। 


जौ 

ओऔर--खरवणेका चतुदंश भक्षर। इसके उच्चारणका ` 
स्थान ओष्ठ चौर कण्ठ है। “जौ दोघं एबं झुत भेदे 
दिविध ओर उदात्त, अनुदात्त तथा खरित मैदसे 
त्रिविध होता है। फिर अनुनासिका और अननुनासिक 
दो भेद और पड़ते हैं। कामधेनु तन्वके मतसे ओकार 
रक्तविद्यु्षताकार, कुण्डलो, पञ्चप्राण एवं सदाशिव 
सय, ईशर संयुक्त और चतुवगेफलप्रद है। इस 
वणसें ब्रह्मादि देव सदा अवस्यान करते हैं। इसके 
लिखनकी प्रणालो-ओकारके . मध्यस्थलमें दर्चिण- 
दिकसे एक रेखा ऊध्गत हो किञ्चित्‌ वामदिकको 
संक जातो है। इन सकल रेखावॉम ब्रह्मा, विष्णु 
ओर महेश्वर रहते हें, सध्यगत रेखा शक्ति है। . 
१ ( वर्णादारवल ) ` 
आकारका तन्वोत्न नाम शक्तिक, नाद, तेजस, वाम" 
जह'क, मनु, ऊध्देग्रहेश, शद कण, सदाशिव, ,धघोदन्त' 


: कण्टोष्ठ, सङ्घषेण, सरखतो, आज्ञा, अभ्वेपुखो, यान्तः 


व्यापिनो, प्रकत, पयः, अनन्ता, ज्वालिनो, व्योमा, 
चतुद शौ, रतिप्रिय, नेत्र, आव्मकषेणी, ज्वाला, मालि 
निका .थौर शयु है। वोजवर्णामिधानमें शेषदशत' 
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योंकात-ओंरा 
अँड (ईि० खो» 


चोर सत्यान्त दो नास अधिक लिखे हें । माढका 
न्यासमें अधोदन्तन्धास करनेको विधान रइनेसे 
वधोदनन्‍्तः भो. काइते हैं। २ धातुका एक अनुवन्ध । 
व्यौरचिट।? ( कविकल्पदुम ) 

( स्ब्य०) ३ आह्वान, पुकार अरे, ए । 8 सस्वो- 
घन। ५ विरोध । ६ निणय। ७ शूद्रॉका प्रणव । 


“«्वतुदेशखरो योऽसौ सैतुरीकारर्ज्ञित: । 
स चाजुखारनादाम्यां शद्राणां सेतुदच्यते ॥” ( कालिकापुराण ) 


`: दौकार नामक चतुदेश खर चनुखार खर- 


विशेषसे शूद्रोका सेतु कद्दाता है । 
(घु०) ८ यनन्त । 2 निखन। (स्त्रो०). 
१० प्थिवों । 


सौंकात ( छहिं०): औकात देखी । 
प्रॉगको ( हिं० सु०.). वानरविशेष, किसो किसका 


- लंगूर। इसका निवासस्थान सुमात्रा दोप है। पोत | 


, बणे नोल वर्णकी कुछ आभा कलकतो है। चंगको 
अपनो मादाको कभो नहीं छोड़ता। पदको-अङ्लि 
संयुक्ष रचतो हैं। खभाव कोमल र भोर है। 
किन्तु इसको .पटुता जगतृप्रसिद्ध है। यइ गिब्यन 
जातिके अन्तग स. पड़ता डै। 

अंगना. ( छिं०: क्रि० ) ओंगना, सेल देना । 

अंगो ( हिं० स्तो० ) मौन, खमोशो, चुप । 

चंच -(.इ० स्रो* ) भोंघाई, नींद आनेकी हालतं। 

चौंधमा ( डि०:क्रि9 ) - ओंघाना, निद्राके. वशोभूत 
होना, गोडसे आंखे खोलना-सू'दना! ... | 

१ घना देखो । . 

` संचाई, तोष देखो! ¢ 

भोजना (6० क्रि० ) घबराना, उकताना । 

ऑंटन (हिं« पु.) ... १ .पहुंटा,,. चारा -काटनेको 
बकड़ोका एक टुकड़ा। २ औंटाई, आगपर चढ़ा दूध 
वगर. गाढ़ा करनेका कास। , 

भौंटना ( दि० क्रिश) १ उबलना, आगके जोरसे 
खोचना। . २ जलना, क्रोघस भस्मोभूत होना। 


रै पाक्तना, जलाना, यागपर चढ़ा किसो परतलो 
चौजुको गाढा 


बनाना। . 


Ya. शा. 
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सुडाया चढ़ा छुरा कोर, उठो. 
हुई किनारो । . 


खोंड ( चिँ० पु०) बेलदार, जुमोन्‌ खोदनेका पथा 


करनेवाला. 
सोडा ( डि० वि०) गभोर, गहरा, खुदा चुआ. 
ओऑडाई ( हिं ख्रो० ) गास्ोय, गहराई! 
ओदना ( डि० क्रि) १ उमदाना, मस्त बन जाना। 
२ घवराना, होश न थाना । ३ खाना, उड़ाना । 
ओऔंदाना ( हिं० क्रिश) उकताना, घवराना। : 
कझौंघ--१ बस्बई प्रान्तके सतारा विलेका एक . छोटा 
राज्य । यह अच्चा०, श८ ६१५ एवं १८° ६४१५ 
उ० और देशा० ७४" १६” १५ तथा ७४" : ५२. ३० 


, पू० के मध्य अवस्थित है। चेत्रफल ४४८.वर्ग मोल ' 


है। लोकसंख्या प्रायः ५८ :चजार है। गेहूं, ज्वार; 
दाल, रूई, गुड़, घो और तेलको उपज है।.- राजा 
ब्राह्मण हैं। लोग उन्ह पन्य-प्रतिनिधि कच्ते हैँ” | 
उक्त उपाधि शिवाजोके समयसे चला भाता है। वस्बई- 
सरकार ऑधके राजाको दक्षिणवाले शम खस णोके 
सरदारों में समभतो है |: २८०-पे दल चरः संवार 
रहते हैं। राजाको गोद लेनेका अधिकार है। 
२ उक्ल राज्यका प्रधान मगर। ... हु 
ऑघना (हिं क्रि.) १:झौँधा होना, मु हके बल 
पड़ना। र झोंधा कर देना, सु इके-बल डालना... : 
शोधा ( हिं० वि) १ विपरीत, उलटा, . सुके 
बल पड़ा हुआ ।: “चोषा नसोब फ, करम।” `“ ( लोकीकि)' 
२ चशुद्, टेढ़ा। (क्रि० वि० ) - ३:व्पिरोत भावमें 
उलटकर.। . ( पु०८) ४ सूख, बेवकूफ । ५ बोला, 
इस्ततो, बवेसिया । >! र 
दोघाना ( डिं० क्तो० ) १ उलटाना,- सु'इके वल 
गिराना। २ खालो करना, उ डेलनाः। £ 
अपो--मध्य-प्रदेथके चांदा निलेको ब्रह्मपरो तहसोंलका 
एक राज्य। चेत्रफल २१ वर्ग मोल है । ८ इसमें कोई 
२५ गांव बसते हैं । लोकसंख्या १० इज़ारसे:अधिक है। 
झॉना-पौना ( छिंश वि०) २ चतुर्धागरहितःः चार 
आने कस) . : नन 
ऑल ह्ि० ) भामलको देखी! 


i 


चोच (स'« क्लो०) इच्या हषाणां समूचः, . द 
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२९४७४ 
ज़ 
आंस, चान्स देणो | 
सौंहर (ईडिं० स्वो०) अडचन, वखे,ड़ा, उलकाव । 
सोकन, चौकान देखो । 
शौकात ( ० पु०) 
२ शक्ति, हैसियत । 
सोकान ( हिं० पु० ) लांक, खेतके कटे इये अनाजका 
ढेर! 
अकासः (हिं० ) अवकाश देखो 


१ समय, वक्ष, सौसम। 


अकथिक' ( स'° त्रिश) उक्थं सामावयवसेदं वत्ति 


अधोते वा, भोकथ-ठक्‌। उकथ नामक सासवेदके 
अङ्का अध्येता। २ उक्थ विज्ञाता। 
चौक्थिका ( सं° क्लो०) उक्थ पाठ । सामवेदमें उक्थ 
नामक अङ्कके पढ्नेका नियम । 
टिलोपस। हष-समूइ, बेलॉका कुण्ड । . । 
भोक्तक (स'° को) उचक्या समूहः, उचेन्‌-तुज,। 


सोवोचौ दोरघराजगेति। पा ४।२।३९। दुष्ठन्द्‌, वेलोंका 
जखीरा । 
घोक्ञगन्धि ( सं० स्त्रो ) एक अपसरा । 


च्य ( सं° चि०) १ ठवसब्बन्धीय, बेलसे सरोकार 
रखनेवाला। ( पु०) २ उच्चाके गोत्रापत्य। 


चोद (छि) चोषष देखो! 


चखल (हिं० पु.) नवाज्षण भूमि, जो जुमोन्‌ 
नये सरसे जोतो गयो दो । 

भांखा ( छिं० पु०-) गोचम, गायका चरसा या चसडा-। 
चोखो ( ६° स्रो० ) असभ्य भाषा, टेढ़ी बात । 
भोखोय. (सं० वि») उखेन प्रोक्ममधोते, अण । 


उखलिखित ब्राह्मणाध्यायो, उख ऋषिका बनाया | 


आझण पंढूनेवाला | छोट बेल 
चौख्य ( सं० विश) उखायां निष्यचरम, उखा-यत्‌ 
खाथ प्यष..। १ खलोमें पाक किया; हुआ, जो बरतन 
में बनाया गया हो। यह शब्द अश्नादिका विशेषण 
है। (क्षो») २ गगरो विशेष, एक शहर | . 
चोख्येयक ( सं° हि ° ) उख्यांयां जातम्‌, ४ख्या-ढकञ ।. 
कराड्यादिस्यो ढकल । पा ७९९५ | 
पकाया इुआ । 


स्यालोपक्, , बरतनमें 
` इनका नाम दोघेतमा था। 


—_धीचव्य 


चौगढ़ ( हिं. विश) अनोखो शीति गढ़ा 
निरालो बनावटवाला । 

सीगत ( हिं० स्त्रो० ) १ दुगेति, बुरी हालत । (विर). 
२ अवगत, जानकार! 

भौगल ( डिं० ख्ो०) आद्रता, नसो. नके 
नोचेकी तरो। i 
सोगाइ ( हिं० वि० ) गभ्रोर, गहरा। ˆ 
झोगाहना (चिँ० क्रि) संझाना घुसना 

भोगो (हिं० ,खो>) १ सात हायका चाबुश। 
२ दिल्ञोके जुतेको कारचोवी। ३ चाथो. फंसाने | 
गड़ा। ४ अरण्टो। ५ बेलगाड़ो हांकनेको छड । 


इचा, ` 


. झौगुन ( ईइिं० ) अवगुण देखो । 


“युन सोखके ओग॒ग सोखो ।” . ( लोक्षोफ्ति ) 


ओगुनो ( हिं. वि०) १ गुणरद्धित, जो कोई वस्छ 
रखता न छो। $ 
ओग्रसेनि ( सं० पु०): उग्रसेनस्यापत्य पुमान्‌, उग्र 
सेन-इज। उग्रसेनका पुत्र कंस । 

औग्रत्तेन्य, भौग्रसेनि देखो। 

भौग्रसेन्ध ( सं० पु०) युर्घाचोष्टिका एक उपाधि। 
श्रोग्य ( सं० क्तौ०) उग्रभाव, खं खाशे । 


अघ (सं० घु०) ओघ खा अण्‌ । जलसमूह 
बाढ़ । 


चौघट ( इं० विः) दुस्तर, सुशिकल, ढाल, सुनसान | 


“ब्रौघट चले न चौपट गिरे।” ( लोकोक्ति) 

भौघड (,हिं० वि०) १ अदल, चनाडी। (पु 
२ अपशकुन, बदशिगूनो । ३ अढघड देखो! 

भोघर (हिं० वि० ) १ विपरोत, उलटा । २ भावय 
जनक, अजोब। | 

भौचक (हिं० क्रि» वि०) अचानक, धोकेसे । 

भोचट (हिं० क्रिश वि०.) १ अचानक, भंटपट। 
२ धोकेसे। (सत्रो० ) ३ सङ्कुचित स्थान, तङ्ग जगह, 


| फंसाव। 


औचध्य (सं० पु०) उतष्यस्यापत्य पुमान्‌, 
एषोदरादित्वात्‌ साध्चः । . उतथर ऋषिके पुत्र भोतथय ! 
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` चंचिंत-चोड़वि 


सचित .( चिं वि० ) चिन्तारहित, खबर न 
रखनेवाला । 

बौचितो ( सं° खौ० ) उचितस्य भावः उचित- 
ष्यञ्‌ ङोष यलोपः । इनस्तशितस्य। पा ६।४। १५०। 
१ औचित्य, उपयुक्तता, सुनासिवत। २ सत्य, रास्तो, 
सचाई । 

सौचित्य (स'० क्वी० ):उचितस्य भावः, उचित-ष्यञ्‌ । 
१. उपयुक्तता, सुनाखिचत। २ सत्य, सचाई। _ 


श्च ( स*० पु० ) उच्चस्य भावः, उच्च-अणय_। उच्चता, 


बुलंदो, उचाई। 

सौच्य (स'० छो०) उच्च-ष्यज_। उच्चता, ऊ चापन। 

.सोच्चेःअवस (स'० पु०) उच्चेःश्ववस खाथं भअण्‌। 
-डून्ट्र्वा श्ल । उद्येयवा देखो । 

योक (छिं० पु०) दारुदरिंद्राका सूख, दारुइल्दोको 
जड़। इससे नारप्ज्ञो रंग निकलता है । 

आज (अ० पु०) १ शोषविन्द, सबसे ऊ'चो जगह । 
२ पद, स्थान, रुतबा । 

-बौजकमाल (अ० पु० ) रागभेद, किसो किस्मका 
गाना । 

ओजड़- ( दिं० वि) भ्रदेच, गंवार।' 

, ओजस (स'« छो") अजस खाथ भअण। स्वण, 
सोना । भोजः देखो । 

ऑजसिक ( सं० त्रिश) ओजसा वतते; भोजस्‌-ठक्‌। 
१ तेजखौ, शानदार। २ बलवान्‌, जोरावर । ( पु० ) 
३ शूरवोर, बहादुर । 

चजस्य ( स'° क्लो० ). ओजसो मावः, भोजस-प्यज । 
१ तेजखिता, शानदारो । २ उग्रता, जोरावरो। 

(त्रि) ३ बलकारो, ताकत देनेवाला। 

भौनार (च० पु.) यन्त्र, इथियार। 
भोज्जयनक (सः त्रि) उज्जयिन्या इद्म्‌, उत्ज- 


यिनौ-दुञ । छष्जयिनो सस्बन्धोय, उज्जनसे सरोकार 
रखनेवाला। न ' न 
, ८-सुन्द्रमित्रके गोत्रापत्य । अभिराममणि 
नाटकमें इनका वचन उद्ध त है। 
भोज्जिहानि (स'« 


घु० ) डब्जिहानस्थ अपत्यम्‌, 


एद्‌ 
आज्जिदायनक ( सं» पु०) व्याकरणका एक 
पाठशाला । 

शोच्चल्य (स'° क्वो०) उळ्चलस्य भावः उव 
व्य. । १ उळ्वक्षता, सफाई । २ दोसि, चमक। - 
खोभाक (हिं० क्षि वि) एकाएक, एकबारमो 
- कपसे। > 
औकड़ ( डि० खो०) १ आघात, प्रहार, झिड्को, 
धक्का। २ पंजा, लात। (क्रि० वि०) ३ ऋटकेके . 
साथ, घड़से, उछालकर । 

औटन (ईहिं० खो०) १ गम फरनेंको हालत, 
उबाल देनेको बात। २ तमालपत्र कतनको छुरिका, 
तम्बाकू काटनेका चाकू, । 

सौटना ( हिं० क्रि) १ उयालना, आगपर चढ़ा 
. गाढा करना । २ उवलना, खोलना, ललना) 
३ क्रोधसे भस्मोभूत होना, गु,स्सेसे जलने लगना। : 
४ स्त्रमण करना, घूमना-फिरना । 

ओटनो (चिं? स्त्रो?) ओटो जानेवालो चोजके 
चलानेका औजार । 

आटा (छिं० वि०) खोला, उबला, जो आगपर रखने 
से जलकर गाढ़ा पड़ गया हो । | 
ओटाई (डिं« खो०) झोटनेका काम। 

ओटाना ( दिं° क्वो०) ओटनेका काम दूसरेसे लेना । 
भौटावनो (`° स्त्रो०) दूध उवाखनेको मेका 
, बरतन, दुदइंड़ो । 

ओटो (हिं खो”) १ दुग्धवधक औषधविशेष, 
दूध बढानेवाली एक दवा। यह भोटकर बनायौ 
-और व्याने पर गायको खिलायो जातो है। २ उकथ, 

' इस्नुरस विशेष, उवाला इुआ गरेका अक। इसमें 
अटते समय पानो मिला देते हैं। ' 

ओड़ (स० त्रि० ) उन्द्-क, नलोप: यस्य डः साथे 

अण । आद, तर, गोला | - 

ओड़स्वर, घोरनर देखो। 

ओडव ( स० पु०) ओड़व स्वार्थ अर । 
स्वरसिखित राग । चोड्व देखो। 

ओडवि (स० ति०) १ झोड़वमनुयोलयति, आडव 


| १४ गश्च 


र उज्जिशूनूके पत्रादि}, Jangamwad नच ओोढ्त, गागका अनुग्योलनकारो जो ओड्वको 
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--योत्तानपाट 


५५६ 
गातावजाता .छो। (पु) २ चत्रियजाति विशेष | भौत्कणडवान (सं° त्रिश) उतूकरिछत, खाहिशसन्द | 
एक लड़का कोम। आओत्कष्य (सं° क्लो०) उत्‌-कषस्य भावः, उतृकष 


दौडदोय (स ० पु०) भोड़वि चत्रिय जातिकै एक राजा। 

चौडपिक ( सं० त्रि० ) उड पेन प्वेन तरति, उड़ प- 
डक्‌। १ उड़ प द्वारा पार गया हुआ, जो नावसे 
पार पहुंचा हो। उड़ पस्थ इदम्‌ । २ उड़,प- 
सस्यन्थीय, नावसे . सरोकार रखनेवाला। . ( पु० ) 
३ उड़ पका यात्री, नावका मुसाफिर। 
दौड स्वर (सं क्ली०) १ कुष्ठरोग विशेष, किसो 
किस्मका कोढ़। यह कुष्ठ औदुस्बर जसा. रक्षवण, 
दाहयुक्त एवं कण्ड विशिष्ट होता है। इष गब्द्म इसको 
' शिकितुठा देखो । २ तास्त्र, तांबा। ३ तास्त्रप्रान्त, 
साँबेका बरतन। (पु०) ४ चतुदेश. यमान्तगे त 


' यम विशेष । ५ एक तपखो। ६ पद्मावपाश वत्ती एक | 


जनपद । (बि०) ७ उड़ स्वर काष्ठ-सस्बन्धीय, गूलरको 
लकड़ोसे सरोकार रखनेवाला । 
चाइ .लोमि (स० पु० खो०) उड़ लोस्नो ऽपत्यम्‌। 
उड़ लोमाके पुत्रादि । 
बोड. ( स:० पु. ) झोड़देशानां राजा, . ओड- 
अण । १ ओढदेशके. राजा। २ आडदेशवासो। 
चीडपुष्प (स० क्लो० ) नवापुष्प, गुड़हरका फल । 
योड़लोमो-एक संस्कत द्शेनच्च। ब्रह्मसत्रने इनका 
वचन उद्दत है। 
चौठ़व (ईहिं« वि० ) उच्छुङल, बेढव, ऊटपटांग। 
चोणक ( स'० क्वो० ) वेदिक गोतविशेष, वेदका 
एक गाना। २ 
चोतंस ( हिं० ) अवतंस देखो। 
चोतक्ग (स'° त्रि») 'उतङ्गसब्बन्धीय । चत देखो । 
तव्य ( सं० पु० ) दोघंतमाका एक उपाधि या नाम । 
चौतरना ( हि« क्रिश) अवतार लेना,. परमेश्‍वरका 
परथिवोपर किसो जोवक्षे आकारमें प्रकट होना। 
सोतार ( हि० पु०) श्रवतार, परमेश्वरका जोवरुप 
वारण। यह शब्द प्रधानतः विष्ण, सगवानुके चोबोस 
. अवतारोंका द्योतक है! | 
ह ` घोतूकण्य (स« क्वो०) उत्‌कष्ठा खाय' बज । 
_ शकष खाहिश, चाह। 


ष्यञ्‌ । उत्‌कषता, सबक,त, बड़ाई । 

ओत्‌कल--१ एक संस्कृतञ्ञ कवि। ` इनका . बनाया 
पद्यावलो नामक ग्रन्य विद्यमान है। २ उतृकलदेशभव। 

भौत्तमि ( स० पु० ) उत्तमस्थापत्यम्‌, उत्तम-इल्र। 
१. उत्तमके पुत्र एक मनु । यह तोसरे मनु थे। 
(त्रि०) २ उत्तमसब्बन्धीय,उत्तमसे सरोकार रखनेवाला। ` 

औत्तसिक (स'० त्रि० ) घाकाशके प्रधान देवतावोंह 
सम्बन्ध रखनेवाला । 

शऔत्तमेय ( सं० पु० )- उत्तम-ढक । भौत्तनि देखौ। 

औत्तर (स'० त्रिश) उत्तरति अस्मात्‌ उत्‌-तृ-भ्रप. 
स्राथं अण्‌ । १ उत्तोणकारो, पार लगानेवाला। 
२ उत्तरवासो, जो शिमालमें रहता हो। | 

सत्तरपथिक ( स'० त्रि० ) उत्तरपथेन गच्छति, उत्तरः 
पथ-ठक्‌। . उत्तर-पथसे गमनकारो, शिमालको राइस, 
जानेवाला। उत्तरपथेन प्राहतम्‌।, २ उत्तरप्रथ 
द्वारा भआइत,. जो शिमालो राहसे लाया गया हो! 
( पु० ) ३ उपासक विशेष। | 

ओत्तरपदिक ( स'० त्रि० ) उत्तर पद॑ यच्चाति, उत्तर 
पद-ठक्‌। उत्तरपद-ग्रहण करनेवाला, जो धाखिरो 
लफ्‌ ज पकड़ता हो । 

औत्तरवेदिक ( सं० त्रिश) उत्तर वेद्यां भवः, उत्तरवेदोः 
ठक्‌। उत्तरवेदोसे उत्पन्न, उत्तरको वेटोसे सम्ब 
रखनेवाला 

शोत्तराधय ( स'° क्ो० ) उत्तराधराणां भावः, उत्तरः 
धर-व्यञ । जध्वनिन्नता, ज चा-नोचापन, अचा 
खालो। . 

चोत्तराद् ( सं° त्रिः ) उत्तरस्मिन्‌. मवः, उत्तर-भाइन्‌। 
उत्तरादाइज। पा ४ ९।१०४। ( वाईक) उत्तर कालादिरे 
उतपन्न, जो भागे आनेवाले दिनसे सरोकार रखता हो। 

औत्तरेय . ( सं° पु० ) उत्तराया अपत्य पुमान्‌, उत्तरा 
ठक्‌। अभिमन्युको पढौ उत्तराके पुत्र, परोचित्‌। 

औत्तानपाद ( सं० पु० ) उत्तानपादस्य भपत्य' पुमान/ 
उत्तानपाद-भणू। १ उत्तानपाद राजाके पुत, भव! 

प्रभ देखो! 
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औत्तानपादि (स० पु०) उत्तानपाद-इज । औत्तानपाद देखो । औत्सायन ५०( स० पु०) उत्सस्यापत्ये पुमान्‌, उत्स- 


आऔत्पत्तिक (स० त्रि’) उतृपत्या अवियुत्तः, उत्तपत्ति- 


ठक। ₹ नित्य, असलो। २ स्वाभाविक, जातो 


चेदायशो । 
कौतृपात (स'° त्रिश) उत्पातस्य-इदम्‌, उतृपात- 
अण। १ उत्‌पात-सब्बन्धीय, नइसतसे सरोकार 
रखनेवाला। २ उत्पातज्ञापक, बदफालो ज़ाहिर 
करनेवाला | 
आऔत्पातिक..( सं० त्रि०) डत्‌पाते भवः, उतृपात-ठक्‌। 
१ दैवविपत्ति-जन्ध, बदफालोसे पंदा। २ उत्पातः 
सम्पादक, बदफ़ाल, मनस । ( क्लो०) ३ देवविपत्ति 
बदफालो । 
अत्पाद ( स० त्रि’ ) डत्पादं तदावेकअन्य वा वेत्ति 
अधीते वा, अण । १ उत्पादवेत्ता, पदायशको जानने- 


७. ~ 
वासा । २ उतृपादकज्ञापक ग्रन्याध्यायो,पेदायश बताने - 


लों = 
वालो किताब पढ़नेवाला । ३ उत्पादजन्य, पेदायशो । 


खौत्‌पट (स'० त्रि») उत्पुटेन निक्घ त्तम्‌, उत्पुट- 


आया । - सङ्लादिभ्यय। पा 3२:७५ | 
शिगुफ ता, फला, खिला इआ। 
अत्परिक (स'० बि») उत्पुटेन इरति, उत्पुट- 
ठक्‌। रव्य तृसड्वादिभ्यः । पा 38१५ | चच्चु वा सुख द्वारा 
इरणक्षाती, चाच या सु इसे खोंचनेवाला । 

श्रोत्र ( स० त्रि’) स्थल, भद्दा, मोटा । 

औत्‌स (सं० ल्लि० ) उत्स सवः, उत्स-अण । १ प्रस्तरः 
वणसे उत्पन्न, ऋरनेसे निकला हुआ। उत्सस्य इदम्‌। 
२ उसूस-सस्बन्धीय, भरने या कूवेसे सरोकार 
रखनेवाला। 

भीत्सक्गिल (स'० त्रि.) उत्मङ्गेन इरति, उत्सक्ष- 
ठक्‌। क्रोड़ दारा इरण किया जानेवाला, जो 
पट्ट पर रखा हो । 

चौत्‌सगिक ( स० त्रि० ) उत्सगेस्थ भावः, उत्‌सग- 
ठञ। . १ सामान्य विधियोग्य, मासूली कायदेमें 


भानवाला। २ देवपूजादिके शेषमें उत्‌सग-समस्बन्धोय । 
३ प्राकृतिक, कदरतो । 


औत्सगिकत्व ( सः+ लो 
कायदेको कुल्लियत या भर 
रण पा. 


प्रफुल्ल, प्रस्फुटित, 


सूमियत। 


फञ । 
वंशोय, उत्सके वेटे वगु रह । 
औत्सुक्य (स'० ल्लो ) उत्सुकस्य भावः, उत्सुक- 
व्यज। १ उत्कण्ठा, इश्तियाक, गरो चाइ । २ चिन्ता, 
` अफुसोस। ३ अलङ्कार शास्त्रोक्त एक व्यभिचारो भाव। 
“इटानवाप्ने रौ वृसुका कालच पासहिसुता। - -- 
चित्ततापत्रराखे ददोघ निद्बसितादिक्लत्‌ ॥?? .(साहिबयद० ३१५६) 
प्रियलनको अप्रासिसे भ्रीत्सुक्य उठता है। इसमें 
कालच्ेप, भ्रधेये, मनस्ताप, व्यस्तत्व, खेदोट्गम भोर 
दोघे निश्वास प्रति प्रकाशित होता हे । - 


अश्वादिम्यः फल । पा ४।१।११०। 


उत्स ऋषि 


| औधरा (छिं० वि) अगभोर, उवला। ' 


औदंक (स॑०व्रिश) उदकेन पूणं तदस्यास्ति उद- 
कास्य इद वा, अण्‌ । १ जलपूण कुम्मयुक्त, पानोसे 
भरा घड़ा रखनेवाला। २ नलोय, आवो, पानोसे 
सरोकार रखनेवाला । 

ओऔदकज ( सं० त्रिश) जलोय हक्तोंसे- उत्पन्न, जो 
आवो पौदोंसे पेदा हो । 

दकि (स'० यु०-स्त्रो०) उदकस्यापत्यम्‌, उदक- 
इज । उदक नामक ऋषिके, पुत्रादि, उदकको 
औलाद । 

सोदहिः (ख० पु०-स्त्रो, ) उदष्टस्थापत्यम्‌, . 
- इज्‌। १ उदङ्क ऋषिके पुत्रादि, उदकको लाद । 
२ छत्रियजाति विशेष । कळ 

शौदद्कोय (स'० यु० ) भौदक्ति जातिके एक राजा । 

श्रीदज्ञायनि (स ० पु०) उदन्नस्यापत्यमू, उद्श्च- 
फिज्‌। तिकादिभाः फिन्‌। पा श१।१५३। खटज्ञ ऋषिके 
पुत्रादि। 
झौटद्चन ( सं० त्रि) उदच्यते उत्‌चिप्य घि यतेऽस्मिन्‌ 


इति उट्चनो जनाघारस्तस्य दम्‌, अण. । जलाघारः 
स्थित, घड़ेमें भरा हुआ । ८ जा 
औदल्यनक (सं० त्रिश) उदस्न-वुञ | उच्यणकठ- 


निलेति। पा४५८०। जलाधारके निकटस्थ, घड़ेके पास 
पड़नेवाला । 


). विधिको सामान्यता, ।,औदच्यचवि (स'० पु०-स्त्रो, ) उदद्योरपत्यम, इज. । 


उदच्ु ऋषिके पुत्रादि, उदच्चको .भोलाद । 
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सदि ( स घु०स्त्रो० ) 
उद्स ऋषिके पुत्रादि, उदद्यको औलाद। 
सोदनिक (स० त्रिश) ओदन गिल्पमख, ओदनः 
ठञ । सूपकार, पाचक, नानवाई दाल-रोटो बनाने 
चाळा । २ नियत समयपर भोदन प्राप्त करनंवाला, 
जिसे बंधे वल्ल,पर दलिया मिले । 
औदन्य (स० पु०) सुण्डिभ ऋषि । 
फौटन्धि (स पु०) भोदन्यस्यापत्य' पमान्‌, सोदन्यः 
. - झू ।: धौदन्य ऋषिके पुत्र। 
दयान ( स० त्रि’) उदपानादागतः, उदपान-ञ्चण्‌ । 
शब्छिकादिळो$ण । पा ॥१।०६। १ राजग्राह्म, वादशाइको 
दिया जानेवाला । २ उदपान ग्रामरस्बन्योय । ३ जलः 
घरसस्बन्योय, जो कूरे या भरनेसे निकाला गया हो। ' 
अदभेषोय ( स'० ब्रि’) उदमेपेरिदम्‌, उदभेधि-छ। 
इेबतिकादिमाच्छ । पा ॥११११। उदमेधि सस्वन्धोयं । 
पौदयक, भोदयिक देख! 
ओऔदबयिक (.स'० त्रि ) उदये लग्नकाले भव), उदय- 
. ठज। १ जम्नकालोत्पन्न, ग्रहके उदयसे सम्बन्ध रख- 
नेवाला। (पु०) २ द्धट्यको एक भावना। पइले 
किये इये कर्मा से छूदयमें उपजनेवाले स्रहृल्य-विकल्प- 
को जन 'भोदयिक' कहते हैं । 
य ` ओदरिक (सं० ब्रश) उदरे प्रसितः, उद्र-ठक्‌। 


१ क्षुधित, भूखा । २ उदरमात्र पोषक, सिफ पेटको 


भरनेवाला, पेट । 


-भौदयं (स० बि०) उदरे भवः, यत्‌ ततः खार्थे 


अण । १ उदरख्त, जो पेटमें हो। २ अभ्यन्तर- 
. प्रवि, भोतर घुसा हुआ। ( कलो) ३ तान्न, 
तांबा। ४ सदनफल, मेनफल। ५ उदुख्बर फल, 

[ ग्रूनर! 
ही औओदल (सं० पु.) १ ऋषिविशेष। यह चिकि- 
ळर तादि छह प्रकारके ऋषियोंमें एक रहे। २ सामविशेष। 
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` इञ्‌ । उदवापके पुत्रादि, उदवापको धोलाद । 
. “औदवापोय ( सं० त्रि») औदवापेरिदम, छ। औद- 
टॅ ड ; खब्बन्धी य । जु 

.. ओऔदवाहि (स० पु०) उढ्वाइस्वापत्यम्‌, उद्वाह 


उदचस्यापत्यमू, इज. । 


शोदवाधि ( सं० पु० स्त्रो०.) उद्वापस्यापत्यम्‌, उदवाप 
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इज । १ग्वेदियोके तपेणोय एक चटषि। २ रह- 
वाइके पुत्रादि । 

सौदशित (स'० लो) उद-ख्ितृ-प्रण'। उदातो 
श्यतरखाम्‌। पा ॥२१८। १ 'भधं जलयुक्त घोल, भाधा 
पानो मिला मट्ठा। ( बि०) २ घोल-निर्मित, जो - 
सट्ठेमें बनाया गया छो । 

सौदशित्क (स० क्वो०) उदश्वित्‌-ठक्‌, ठस्य कः। 
इसुसुक्रन्तात्‌ कः । पा०१५१। अघं जलसिख्रित घोल, 
आधा पानो मिला सड़ा या छाच । 

सौदस (हिं० पु० ) अपयश, बढ्नामो । 

भोदला (हिं० स्त्रो०) दुर्भाग्य, आफत, तकलोफू। . 

भौदण्यान (सं० त्रि०) उदस्यान॑ शोलसस्य, ण।. 
दवादिभ्यों ण:। पा ३३९२ जलवासशोल,पानोमें रहनेवाला। 

अदात ( हिं० ) अवदात देखो । 

आदान (छिं०) अवदान देखो! 

सौदाये (सं०क्वौ०) उदारस्थः सावः, उदारः्चञ्‌। 


- १ उदारता, सखावत, वाजिब खचेसें छाथ न रुकनेकी | 


हालत। २ .वाक्यका एक गुण, वातकी बड़ाई। 
वाक्यके श्रथ गौरवको भोदायं कहते हैं। ३ सालिक 
नायकका एक गुण। शोभा, कान्ति, ' दोपि, माझ्य, 
और घैय सात गुण नायकके खाभाविक हैं। निरन्तर 
विनोत भावका हो नाम ्ोदाये है। ४ वेदात्तोक्न 
एक सनोइत्ति। सनोहत्ति शान्त, चोर थोर सूढ़ 
त्रिविध होतो है। फिर वेराग्य, चान्ति भौर 
भोदायको घोर सनोक्ठत्ति कहते है। ( पखदणे) 
औदासीन्य ( स'० क्वो० ) उदासोनस्थ भावः, उदासोनः _ 
व्यज । १ उदासोनता, लापरवाई। विषद भौर 
सम्मद्से उपेवां रखनेका नाम भोदासोन्ध है । २ ५४ . 


. रागको निहत्ति, शोकको अदममौजदगो । 


औंदास्य ( स'० क्वो० ) उदासस्य भावः उदार 
बज । १ वेराग्य, जब्नक्ञा मसला । २ भवुरागादि ` 
शून्यता, खु.शो वगृ रहको अदम-मोजदगो । ३ अरमगो 
योग, लापरवाई। ४ -उपेचा, अदम-तनदेहो । i 

भौदोच्य-गुजरातो ब्राह्मणोंको एक खेणो। * 
११ प्रकारके होते हैं-१ सिडपुरो, २ सिद्दोरो, २ त्‌ 
लको, ४ कुनबिया, ५ मोचिया, ६ दरजिया,9 
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. ८ ्ञोलिया, 2 माइवारो, १० कच्छो और ११ राग- 
- दिया । इनमें अनेक पौरोहित्य करते हैं। जो औदोच्य 
नीच जातिके पुरोहित होते, उनके डाथका जल'पयंन्त 
सम्धान्त लोग नकीं पोते। यह कच्छ, गुजरात भौर 
खुब्बात उपसागरके उपकूलमें रहते हैं। घोदौच 
आवश्यकता पड्नेपर सकल, प्रकारका काय करन 
लगते हैं। इनमें पडलो तोन शाखा हो जातिके 
- अंशने श्रेष्ठ हैं। क्योंकि वढ नोच जातिका यजन 
नहीं करतों। औदोच्यॉंमे थाखाके मेदे परश्यर 
विवाद्वादि अप्रचलित है । 

-सोदुखर ( सं० त्रि» ) उद्स्वर-अञ _। प्राधिरजता 
दिमगओो$ञ॥ पा ४३१५४ । यञ्चडस्ब_र-सम्बन्धोय, गूनरका 
बना इुआ। २ तास्त्रसम्बन्बोय, जो तांबेका हो। 
( घु० ) उदुस्व॒रस्थ विकारः, उदुस्बर-अण । २ उदु- 
-स्बर-पात्र, गूलरका बरतन। ४ उलूखल, सोखलो । 


-डदुस्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे। तद्ित्रलोति देशे तप्रावि। पा 


-आरा६७। ष्‌ सटुस्बरयुक्त देश, गूलरका मुल्क । ( भारत/ 
सभा ५११२) वराइमिडिरको वणनासे अनुमान होता, 
कि ओदुब्बर देश पच्ञ्जाबमें था। फिर किसोके मतने 
पच््ञावके कांगड़ा जिलेको नूरपुर तइसोलक्ञा प्राचोन 


नाम दइस्बरो वा ओदुस्बर रह्दा। ( Cunha 
Archeological Survey of India, Vol. XIV. ?. 206 ) 


-पूर्वेकालपर भारतवषेमें औदुस्वर नासका दूसरा 
“लो जनपद था। पायात्य भौगोलिक पैरिञ्चास्‌ इस 
` स्थानका नास मोस्बरस्‌ ( Mombaros ) लिख गये 
“हैं। इस जनपदका रइना वर्तमान कच्छ देगमें 
अनुमान किया जाता है। ६ यमको एक सूत्ति। 
७ उदुस्बरद्नलको शाखा। ( क्लो० ) ८ यज्नडस्बुरकाष्ठ, 
'गूलरको लकड़ो। : ८ यज्ञडस्बुरफल, खानेका गूतर । 
१० एक महाकुष्ठ। कष्ट देखो। ११ तास्त्र, तांबा। ' 
'ओोदुस्बरक्ष ( स० घु० उडुस्बरस्य विषया देः, उदु- 
ब्वर-बुज_। १ उदुस्बरविषय देश, उदुस्व॒रोंके रहनेका 
सुल्क। ( क्वो० ) उदुस्बरानां समूचः। उढुस्बरससूइ,। 
'ओटुस्बरच्छद (स प°) दन्तोहच, दांतोका पेड़। 
५ रजिं--प्रतनिर्णय नामक संस्क्रत ग्रन्यके रचयिता । 
“४ 'पायण (सं०-पु०) उदुस्बरस्थ अपत्यं पमान्‌, 


है 


. लक्‌-फंक । उद्दालकपुत्र, गोतस ऋषि । - 
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उदुस्बर-फक्‌। १ उदुस्बरवंभोय । २ कसो वेयाः 
करणका नाम। 

उदुस्बरि (स'० पु० ) उदुस्बरस्यापत्यं पुमान्‌, उदुम्बर 
इज । १ उदुम्बरवंशोय। २ उदुस्बरोंके एक राजा) 

सोदुस्वरो (स'० स्त्रो० ) उदुस्बर-भञःङोप्‌। १ डठुः 
उ्बर-झाखा, गूलरको डाल । २ छमिलेट्‌, एक कोडा । 

चद्नाव ( सं° क्वो०) उद्गांतुधस्यंम्‌, उद्गाढ-प्रञ्‌। 
१ उद्गाता नामक ऋत्विकूका कस । ( त्रि) २ उक्‌ः 
गातासस्वन्योय । 2 

द्योट्गाइमानि ( सं० पु०) उढ्गाडमानस्थ अपत्यं 
पुमान्‌, उद्गाइसान-इज। उद्गाइमान-वंशोय । ` 

औदुग्रभण (स? त्रिः) उद्ग्रहणाय साधु, उद्प्रप्क 
गण छान्दसत्वात्‌ इस्य भः। २ ऊध्येग्रहणके उपयुक्त, 
दोच्ञामें जोरसे पढ़नेके योग्य। (क्लो०) २ दोचामे 
उच्चःखरसे पढ़ा जानेवाला सन्त वा वाक्य। 

सअइण्डक् ( सं० त्रिश) उदस्ड-बुज.। उइस्हका 
निकटवर्तो ( देशादि )। | ५ 

अदान, अौद्यालक देखो। 

औद्ालक . (स० क्वो०) उद्दालेन सञ्चितम्‌, उद्दालः 
अणु संज्ञायां कन्‌ । १ वल्मोककोटसस्चित सघ, 
दौमकका इकड किया डपा शहद । वल्योकमध्यख 
कपिलवण कोट भअल्य-कपिलिवण जो मधु सञ्चय करते, 
उप्ते ओद्ालक मश्च कहते हैं। यह कषाय, उष्ण, 
काट आर कुछरोग-विनाशक होता है। ( भाकाकाज) 
२ तोथ विशेष। इस तोयमें खान करनेपर सर्वेपापदे 
मुक्तिताभ होता है । 

ओऔहमलकशकरा (सं० खरो») औद्दालक-सधुञ्षत शकरा. 
दोमकके शद्ददको चोनो। यह कुछादि दोषोंको 
टूर करतो भौर सवसिद्धि देतो है। (राजनिचस्ट, ) 

झोदालकायन (स० पु०) उद्दालकस्यापंत्य पुमान्‌ 
उद्दालन्-फक । उद्दालक ऋषि-वंशोय । 

औद्दाळकि ( सं° पु० ) उद्दालकस्यापत्य पुमान्‌, उदा 

औद्देथिक (स'० त्रि० ) उद्देशस्थ इदम्‌, उद्देश-ठक्‌ 
१ उद्देश-सम्बन्धीय, जाहिर. करनेवाला । २ निर्देश 

करनेवाला, जा हिसाब बताता हो । ८ 
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खदु ° क ऱ्य 
भौद्जिदद्रव्य (सं० क्वो०) एथिवौको फोड़ सत्प 


“ झौद्धत्य ( सं० क्लो० ) उद्धतस्य भावः, उष्वत-ष्यञ्‌ । 


` अविनोत भाव, एता, गुस्ताषो, अक्खड़पन । 


ओऔद्धारिक ( सं० त्रि ) उद्धाराय प्रभवति, उद्दार ठञ्‌ । 
१ उद्दारके लिये दिया जानेवाला, मौरूस होनेके 
काबिल, जो डिस्ससे सरोकार रखता हो। | 
` “९दप्रस्यौद्धारिकं देयमेकांशश प्रधानतः।° (मत॒ ९१५० ) 
औदिल्य (स० ल्लो० ) हषेयुक्त उत्तेजना, खुशोसे 
भरा इभा जोश । : 
शद्धारि (स'० पु) उङ्गारस्य ऋषेरपत्यम्‌, इज. । 
उद्गार ऋषिके पत्र, खण्डिक । . 
` भोहिव्ज (सं° ह्ली’) उद्‌ भिद्-जन-ड खा्थ अण । १पांशु- 
लवण,शोरा । श्शाम्भरि लवण, सांभर नोन | भीहिद देखो। 
ओडिद ˆ(सं° क्वो०) उद्धिद खाये अण्‌। ` १ पांशुः 
शवण, शोस। २ शास्भरिलवण, सांभर नमक। यह 
सवण स्वयं हो सूमिसे उत्पन्न अर्थात्‌ खनिज होता 
- है। भीड्विट्लवण लघु, तोच्ण, उष्ण, वमनकारक, 


वायुका अनुलोमक, तिक्त, कटु एवं कोष्ठवद्दता, आन 


भर शूलनाशक है। २ जलविशेष, झरनेका पानो । 
निस्नसूसिसे ऊपरको उत्यितः “दर्थात्‌ जलाशयस्य 
` जलको शोद्धिद काइते हैं। . यह मधुर, पित्तनाशक 
और अविदाहो होता है। सुखुतने वर्षाकालमें विके 
जलका अभाव पड़नेसे इसका व्यवद्दार विहित बताया 
है। ४ हचादिजात द्रव्य, पेड़ वग रहसे पेदा होने- 
वालो चोज। उचादिंसे उत्पन्नः होनेवाले सूल, 
` वल्कल, काष्ठ, निर्यास, डंठल, रस, पल्लव, चार, चोर, 
फल, पुष्य, भस्म, तल, कण्टक, पत्र, कन्द और 
अछुरका नाम ओद्विद है। वेद्यकमें उक्घा सकल द्रश्यके 

' ग्रहणका विधि विद्यमान है। (चरक) . 
(त्वि). ५ निगेसशोल, निकलनेवाला । ६ विजयी, 


` शाह निकालनेवाला | 


भोद्िदजल (सं० झो०) १ उद्धिदजांत जल, पेड़से 
"निकलनेवालां पानो। . २ प्रस्तरसलिल, पहाड़से 
ऋरनेवाला पानो। निन्नसूमिको फोड़ धारावाहिक 
' रुपसं बइनेवाला जल चीडिद कहलाता हे, यह 


-  पित्तन्न, भविदाहो, अतिशातल, प्रोणन, मधुर, वल्य, 


“दैषत्‌वातकर भोर शष्ठ होता है। (भावावर) “ 


डोनेवाला पदार्थ, जो चौज्‌ जुसौन्‌को फोड़ कर पदा 
इो। वनस्पति, लता भादिको थौडिदटूव्य कहते हृ, 
औंहिद्य (स « क्वो०) उद्भिदो भावः, उद्गिद्‌-शज् | 
१ हच्षादिकी उत्पत्ति, पेड़ वग रइको पेदायश | 
२ जिष्णुता, फतेदमन्दो, जोतक्षो | राइ निकालनेका 
कास । : 
औद्याव ( सं० त्रिश) उद्यावस्थ . व्याख्यानो यस; 
'उद्यावे भवो वा, उद्याव-अण्‌। ९ उद्यावको व्याख्या 
करनेवाला, जो मेलका बयान करता हो । २ उद्याव- 
जात, जोड़से पेढा । 
भौद्योगिक ( सं० त्रि० ) चेष्टा सब्बख्धीय, कोग्रिशके 
सुताल्लिकु, जो उद्योगसे सम्बन्ध रखता डो । 
ओऔद्याहिक (स”० क्लो० ) उद्दाहकाले लब्धम्‌, उद्दाइ- 
ढज। १ विवाचमें प्राप्त खोधन, शादोमें औरतको 
मिलनेवालो दौलत । इस घनमें ज्ञातिगणका अंश 
नहीं रद्दता। पिळघनको क्षति न पहुंचा जो खयं 
कसाया अथवा सित्रसे या उद्दाइकाललें पाया जाता, 
उसमें ज्ञातिगणका अंश नहों आता । 
“'पिडद्रव्याविनाश न यदन्यत्‌ खयमजेवत्‌ ।' 
सैतमौदाइिकै व दायादानां न तद्भवेत्‌ ॥” ( याञ्रवह्क्य ) 
ओध ( छिं० पु०) १ अवध, अयोध्याके इघरः उधर वा 
सुल्क । अवघ देखो। (स्त्रो०) २ अवधि, बंधा इध्रा वक्ता । 
औधमोइरा (हिं० पु०) मस्तक उन्नतकर गमनशौल 
इस्तो, जो हाथो सर उठा कर चलता छो। 
अधस ( सं० त्रिः) उधस-इदम्‌, उधस्‌-प्रण्‌। १ उघस्‌- 
.सस्बन्धौय, , चौपायेके बाखुसे सरोकार रेखत्रेवाला। 
. (क्वो०) ३ पशदुग्ध, चौपायेका दूध । 
षस्य ( सं० क्वो०) उधसि भवम्‌, उघस-थन । 
पशदुग्ध, चौपायेका दूध । 


, प्रोषि (छिं०) अवधि देखो। 


भौधिया ( डि० घु० ) तस्कर, चोर । 


"आनत (६६०) अवनत ओर अवर्नात देखो । 


आओंनापोना ( हिं० वि० ) १ प्रायः तोन अंययुकत, कोई 
तोन हिस्स रखनेवाला । (क्षिण वि०) २ तोन अंशः 
पर, तोन. इिस्सेमें, कुछ कम, नुकुसान्‌ उठाकर! : 
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ञ्जोनीत (स क्वो०) अश्वरोगविशेष, घोड़ेको एक ! कि जो जिस वणेका याजक होता, उसमें उसोका 
]मारो। गुरदुभोजन, यभिष्यन्दि ग्रासग्रहण और | . वणत्व ग्रा जाता है। 

अध्वोसेवा-वजनसे खख्ान-च्युत खन्ना सेइनमें मारा “वः वणं ` याजयेद यस्तु स तदय लनाग्र यात्‌ !? ( हारित ) 
जाता है। उससे सूत़कच्छ उपजता है! फिर | क्षीपगवक (स'° पु०) ` उपगवानां समूइः, उपगव- 
कुपित शोणित सेडनमें शूळ उठाता है। भेदन ल्लिन, बुञ्‌ । गोबोडेरखे ति पा शशर<। १ औपगव समूइ, 
पक्ष, कण्ड्बत्‌ पिड़कायुक्ष तथा मचिकाइत रडता | ज्पगवोंका मजमा। ( त्रिश) २ अओपगव-सस्बखोय। 


Sn 


और अपने खानसे प्रवेश नहीं वारता। (जबदत) |` ३ औपुगव-पूजक । 
शौन्टूवर ( सं० ह्वो० ) ताब्य, तावा । शौषगवि (सं० पु०) डपगवस्य गोष्यतेरपत्वं पुमान्‌, 
औन्नत्म॒ (स'० क्वो०) उन्नत भावः, उन्नत-यज । | उपगव-इज. । गोष्मतिपुत्र । २ वदस्पतिछाव्र 
१ उन्नति, तरक्की । २ उच्चता, ड चाई । उद्धव । 


शीन्नेत्र (स'° क्वी०) उच्चे तुः वाम भावो.वा, उन्ने ढ़" | दौपग्रस्तिक ( सं° पु०) उपय्रस्त' ग्रासकालं सूतः, 
अण। १ उन्नयन, उत्तोलन, उन्न ताक्षा काय, उठाव, | ठञ्‌ । ग्रहण, राइग्रस्त चन्द्र वा चयं, कुसूफ । 


र वि क जा व कक औपग्रहिक ( सं० पु० ) उपग्रह ठञ । राडइग्रस्त 
शौपकर्णिक (स'० त्रि) उपकण भवः, उपकण-ठक। | चन्ट्रवा स ता 
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के समोप उतपन्न, कानके पास रहनेवाला । 
स ( > ० थ्रि ) उपकलापे भवम्‌, उप- औपचारिक (सं० पु०) १ उपचार, रसाई, पहच। 
कम कटे ( त्रि’) -उपचारस्य इदम्‌, ठज। २ उपचार- 


प-जञत्र । कलाप-समोपवर्तों, इलके.के कारोब 
क चेरवे . | सब्बन्धीय, रसाईके मुताल्लिक्‌ । ३ सालङ्कार, रंगीन, 
र्‌इनेवाला, जो घेरेके पास छो। 


= द ` उताना नकुल । ॒ 
अौपकायन (ख°० यु") उपकस्यापत्य पुमान्‌, . उपकः 
फक । उपकवंशोय, उपवाका लड़का वगे रह । अषपच्छन्द्सिक (स० रिश) उपड्न्द्स्यानिइ त्तम्‌, 
औपकाये - ( स'० क्वो०) १ ग्डइ,:सकान्‌ । २ पटः | उपछन्दण्‌-उक्‌। १ प्रियवाद्य दादा निष्यन्न, मोठो 
सख्डप, डेरा, रावटो । - बोतसे निकला इत्रा। ( क्लो० ) २ मात्रावत्तविशेष । 
ओऔपकुर्वाणक ( स'० त्रि’) डपकुर्वाण-सस्बन्धीय, ब्रह्म |... “पड़ विषने $टो समे;कलालाय समे खु यॉनिरन्तराः। | 
चुर्यायससे ग्टइखाखसमे जानेवाले ब्राह्मणके सुताल्लिक। न समावपरात्रिता कला बेतालौये$न्च रली गुरु: ॥ ॥ 
औपकूलिक (स० ) उपकूलस्य इदम्‌,)उपकूल- पयैन्ते यौ तथ व शे बमीपच्छन्दसिकं सुधोमिरुक्रस्‌ ॥” ( हत्तरवाकर ). 
,ढक्‌ । “उपकूल-सस्बन्धीय, साहिलके सुताक्षिकु, | विषम अर्थात्‌ प्रथम एवं ढतोय पादमें ६ सात्रा 
किनारेसे सरोकार रखनेवाला। । और सम अर्थात्‌ द्ितोय तथा चतुथं एादमें ८-मांत्रा 


ओपक्रमिकनिङंरा (स'० स्त्रीश) जेनशास्त्रानुसार | रचने और समस्त मात्रा-केवल लघु वा केवल दोघे न 
निञरा-सेद्‌। जैन दो निजेरा वा कर्मचय सानते | लगने, अ्रथच सम अर्थात्‌ दितोय, चतुथ एवः पड 
हैं। ' भोपक्मिक निजेरामें तपस्याके प्रभावसे कंमंको | मात्रा ढतोयादि मात्राक आश्वित न पड़ने और परि- 
उठा क्षय कराते हैं। शेषको रगण ( सध्यवण लघु और उसके उभय प्राश्लेस्थ 

चौपगव (सं० घुः ) .उपगोरपत्य' पुमान्‌ उपगोरिदं | दो शुरुवण विशिष्ट अक्षरत्रयका नास रगण है), 
गा) उपयु-भ्रण। १ उपगुका पुत्र, उपशुदंशोय। | एक लघु और एक गुरु वणं जुड़नेसे वेतालोय छन्द 
२ उपगु-सम्बन्धोय, उपशुसे सरोकार रखनेवाला। होता है। फिर इस वेतालोयवाले प्रतिपादकं .शेषः 

उपशु गोप जातिका नासान्तर है। लक्षणाशक्ति | भागपर यगण ( भाद्यचर लघु ओर परवत्तों-अच्तरदय 
हग उसके पुरोडितका भो अर्थ निकलता है। क्यों | गुर होनेचे यगण कहाता हे) और रगण' रहनेले 
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कै 
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ओऔपच्छम्दसिक उत्त बनता है। ३ पुष्पिताग्रा नामक 


'छम्द । पथिताया देखो । 

“पुष्यितायासिच' क्षेचिदौपच्छभ्दरसिक' विदुः !? (झत्तरबाकर ) 
झौपजानुक ( सं० त्रिश) उंपजानु जानुसमोपे भवः, 
खपलासु-ठक । जानुका समोपवर्तो, घुटनोंके पास या 
रपर रहनेवाला । 
सौपतस्विनि ( सं० पु०) उपतखिनस्यापत्य पुमान्‌, 

लपतखिन-इञ्‌,_ । उपतसखिनके पुत्र, रास मासक 
एक ऋषि । 


ओपदेशिक (४० त्रिश) उपदेशेन जोवति, उपदेश- ; 


ठल । वेतनादिभ्यो औवति। पा ४४१९) १ उपदेशोपजोवो 
नसोदतसे निम्दगो वसर करनेवाला । २ उपदेशाशुसार 
प्राप्त, नसो इससे मिला हुआ | 
सोपट्रविक - (स ० त्रिश) उपट्रवमधिक्षत्य छत), उपद्रव 
ठक । उपद्रव-सस्बन्धौय,भ्रासारसे सरोकार रखनेवाला। 
“द्यात भोपद्रविकमध्याय , म्याख्यासाम ॥” (सुश्रुत) 

औषपद्ष्टया (स» पु०) स्पद्रष्ट सार्ध ष्यञ्‌। 
१ परुषमेध यञ्चोय देवविशेष। ( क्वो०) २ साचो 
रचनेको स्थिति, जिस हालतमें गवाह रहे । ३ निरो- 

. क्षण, देख-भाल। 

ओपधम्य॑ (स० वि०) सपधसेस्य इदम्‌, उपध 
व्यय । १ उपधम-सम्बनश्धोय, इलद्दाद या कुफ के 


सुतालिम,। (क्वो०) खार्थ' व्यञ । २ उपधसे 
इलचाद, कुफ़, । ३ गोण धम, हलको नेको । 
, ओऔपधिक (स'० ति) छलो, घोकावाज। २ 


भपघेनव (स'० १०) डपधेनोरपत्य पुमान्‌, उप- 
घेनु-चण । धन्वन्तरिके शिष्य एक ऋषि। 

औपलेय .(स'« ति) उपधि स्वाथे ढख् । छद्रुपधि 
बॅहेडंज । पा ।१९२। १ रथका एक अवयव, माड़ोका 
पद्चिया। (तरि) २ रथके अवयव विशेषका काय 
देनेवाला, जो गाड़ोके पझियिमें किसी हिस्से पर 
लगता हो । 


` ओपनायनिक ( स॑° त्रिश) . उपनयनं प्रयोजनमस्य, 


ठक्‌ दिपदददिय अथवा उपनयन-ठक । 
१ उपनयनके प्रयोजनोय, जनेजमें शगनेवाला। उप- 


~ 
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नयनाय हितम । ` 
सरोकार रखनेवाला । 
अपनासिक (स'० त्रिश) उपनास' सवः, उपनास- 


र a 
२ उपनयनसाधक्ष, जनेकते 


. उञ्‌। नासिकाके समोप उत्पन्न, नाकके पास 


निकलनेवाला । 

ओपनिधिक (स°ल्ो०) उपनिधि खा उघ | 
१ अपरके निकट अप्रकाशित भावसे रखा जानेवाला 
द्रव्य, धरोइर। २ भोग करनेको प्रोतिपूवेक दिया 
जानेवाला द्रव्य, काममें लानेके लिये प्यारसे दो जाने- 
वालो चोजु। (त्तिः) ३ उपनिधि-सम्बन्धीय, 
घरोइरसे सरोकार र खनेवाला । 

ओपनिषत्‌क ( स० त्रिश) उपनिषदा जोवति,: उप- 
निषट्‌-उक । उपनिषदुत्ता उपदेशवो अनुसार जोविका 
निर्वाह करनेवाला । 

ओऔपनिषद ( स० पु० ) उपनिषद्‌-प्रण्‌। १ उपः 
निषद्‌ मात्रका वेद्य परमात्मा । २ उपत्तिषदके 
उपदेशानुसार 'अआचरण करनेवाला । (ब्रि) ३ ब्रह्मः 
प्रतिपादक । ५ उपनिषद्‌ हारा प्रतिपादित । ३ उप 
निषद्को व्याख्या करनेवाला । . 

झौपनिषदिक, भौपनिषद देखो । 

औपनोविक ( स० त्रि’) उपनोवि नोविश्ञमोपे भवः, 
उपनोवि-ठक्‌। नोविका समोपरवतो, नारेके पास 
दद्दनेवाला, जो कसरके नजुदोक पड़ता हो | 
सौपन्यासिक (स'० त्रिश) १ उपन्यास-सखखीय, 
बनावटो किस्सेसे सरोकार रखनेवाला। २ उप 
न्यासके योग्य, जो बनावटो किस्म में लिखनेके लायक 
हो। ३ विलक्षण, अनोखा । 

भौपपच्य ( सं° त्रि) उपपचस्य इदम्‌, उपपच्-्यञ । 
वाइमूल सस्बन्धोय, बगुलो, जो कांखमें रहता डो | 
चौपपत्तिक (स० त्रिः) उपपत्या क्तम्‌, उपपत्ति 
ठक्‌ । युक्तियुक्त, हाजिर, मतलब निकाल देनेवाल! 
लिङ्गग्रोरको भौपपत्तिक कहते हें) 7 
औषपपातिक (सं० त्रि) उपपातेन संख छः ऽप 
पात-ठक्‌। गोवधादि उपपातकर्मे लिप्त, जो काई. 
इलका गुनाह कर चुका हो। (क्वो०) २ बिसी 
जन उपाइका नास | जैन देखो। f 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by “औपंपादुक and Saray सोपवासिक Funding by ०-॥९5 


-खौपपादुक (ख ° त्रिश) उपपादुकस्य इद्म्‌ उपः 


पादुक-ठक्‌ । 
सस्बन्धीय । 
खु.द-बखु.द निकाला गया हो | 
.सौपबाइवि ( सं० प? 
उपबाइ-इज । उपबाइ वंशोय, उपबाइके खान्दानमें 


पेदा दोनेवादा । 
आपसच्त (स० लिश) उपच्डता पात्र ण सञ्चित 


उपद्धत्‌-श्रण । 
घोपलको लकड़ोके चब्सचमें इकट्ठा किया इचा । 
२ उपणत्‌-सम्यन्धीय । 

` ..खौपसन्यवब (स ० घु० ) उपसन्योरपत्य॑ पुमान्‌, उंप- 
मन्य-अष्म । १ उपमन्धके पुत्र । २ सद्दायाल 
जाबालका एक नास। ३ प्राचोन-शाल। ४ एक प्राचोन 
घेयाकरण । यास्कने इनका वचन उद्दत किया है। 


सोपमिका ( ख० त्रि» उपसया निर्दिष्ट), उपमा-ठक्‌ । 


उपसा द्वारा निर्दिष्ट, मिसालका काम देनेवाला। 


-औपस्य ( सं क्ली० ) उपमा एव, खार्थे ष्यञ्‌ 
` साह, बराबरो। इसका संस्क त पर्याय अनुकार, ' 


- अनुदार, सास्य, तुला, उपमा, कच चौर उपमान है। 
एकसे दूसरेके साइश्यका प्रकाशन भपस्य कद्दाता 
हे। 
 औपयज (स० दरिः) उपयज्ञ इदम्‌, उपयज-अण_! 
पशय ज्ञ-सस्मन्धोय । 
औपयिक , ( स'० त्रि.) उपायेन नातः, उपाय-ठक्‌ 
कस्रश्च। १ न्याय्य, वाजिब। २ उपयुक्त, दुरुस्त, 
ठोक। (क्वो०) खाथ-ठक्‌। ३ उपाय, तद्योर। 
“थिवभौपदिकं गरोयसोम्‌।” . ( भारवि २३५ ) \ 
'भोपयौगिक ( स'० त्रिश) उपयोगः प्रयोजनमस्य, 
डपयोग-ठस् । उपयोग-सब्बन्धोय, लगानेसे सरोकार 
रखनेवाला । 


सोपर (स० त्रिश) दण्डवंशोय, दण्डके घरानेमें 
पदा होनेबाला । 


( चरण ) 


'औषरालिक ( सं० त्रिश) उपराज-ठञ । काश्या 
दिभ्यष्ठञूतिठी। :पा *२११६। छपराज-सम्बन्धोय, बाद- 
शाहक्रो जगह कास करनेवालेके सुताल्िक। 


) उपबाहोरपत्य- पुमान्‌, ४ 


१ अश्वत्य काष्ठके यज्जपात्रमें सञ्चित, : 


५३ 


 औपराधव्य (सं०क्वो०) डपराधस्य कमं भावो वा, 

देवदेइ-सस्बन्वीय । २ नारकिदेह- , 
३ अपने आप उत्पन्न किया इभा, जो : 
'आोपरिष्ट ( स० त्रि०) उपरिष्टात्‌ सवः एउपरिष्ट- 


उपराधय-ष्यञ्‌ । ग॒णवचनब्राह्मयादिम्यः कामेणि च । पा ५११९०। 
उपसेवकता, नोकरो-चाकरो । 


अण । ऊपरसे उत्पन्न, जो ऊपर हो | 

शोंपरिष्टक (स'० क्लो०) कामसूवका एक अंश । 
इस खुङाइप्रिय ग्रन्यको वात्स्यायनने लिखा था। 

ओपरेधिक (स'० पु० ) उपरेघः प्रयांजनमस्य, उफ 
रेघ-ठक_। पोलुदण्ड, पोलका डंडा । 

शोपतेचिक्त (स० पु०) उपरोघः प्रयोजनमस्य, उक 
रोघ-ठक । १ पोलुदण्ड, पोलको लकड़ोका सोंटा। 
( त्रि’) २ उपरोध-सम्बन्धोय, रोक-टोकसे सरोकार 
रखनेवाला। ३ ठापाये दोनेवाला, सेहरवानोदे 
सुताक्लक । 

झोपल (स'० त्रि’) उपलादागतः, उपल- घण, । ग्रस्थिका 
दिभगो$य । पा ४३६६ । १ उपलसे आगतः प्रस उगाहा 
या बटोरा हुआ। २ प्रस्तर-सम्बन्धोय, पथरोला । 

श्रौपवसथिक (स० त्रिश) उपवसपे भवः, उपवसथ" 
ठज । १ उपवसथ-सम्बन्बोय, उपवसथमें किया जाने- 
वाला । उपवस्य देखो। ( ल्लो०) २ सासवेदका परि 
शिष्ट विशेष । यु 

चोपवसथघप्र ( सं० त्रि) उपवसथे भवः, उपवसक 
व्यज_। १ उपवसथर्में कतंव्य। २ उपवसथ-सम्बन्धीय । 
झोपवस्त ( स० क्वो०) उपवास, लक्षन, फाका/ न 
खानेको हालत । 

ओऔपवस्त॒ ( स० क्तो० ) उपवस्त्र-प्रण । १ उपवास, 
फाका। २'उपवासके उपयुक्त खाद्य, फाके,में खाने 
लायक चोळ | द 

अपवस्त्रक (स. क्रो) उपवासके उपयुक्त आहार, 
फाके में खाने लायक चोज्‌। 

श्रीपवास (स'° त्रि) उपवासे दोयते, उपवास- 
अण। व्यूटादिभगोपष्णय । पा ५१।२७। १ उपवासक व्रतमें 
देय, जो फुएके.में देने लायक हो। उपवासस्य इदम्‌ । 
२ उपवासं-सस्बन्योय, फाके,के सुतालिक, । 


'आपवासिक ( स ० लि» ) उपवासे साधः, उपवास- 
| ठञ्‌ । ग्रुडादिभ्पष्ठण.( पा ४४२०२ । उपवासके - उपयोगो, 
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फाके.के लायक,। एउपवासाय.प्रभवति। २ उपंवास- 
समथ, पका कार सकनेवाला। | 

दयौपवास्य ( सं० क्लो० ) उपवास खार्थ व्यजञ । उप- 
वास, पका) रासायणथ २।८७ अः ) ` 


सोपवा ( स॑० पु०) उपवाह्य स्रा अण्‌। 


१ उपवाइन, रथादि, सवारो, गाडी वग़ रह । ( त्रि’) 
२ सवारोके लिये रचा हुआ। ३ सवारोके लिये 
चलाया हुआ । |: 

ओऔषपदिर्न्टाव (स० प०) उपविन्दोरपत्य' पुमान्‌,उपविन्दु- 
इल,। उपबिन्दुपुत्न, उपविन्दु नामक करषिके लड़के । 
ओोपवेशि (स'० त्रिः) अरुणके गोत्रापत्य। 

श्रोपवेशिक ( स'० त्रिश) उपवेशेन जोवति, उपवेश- 


ठज_। वेशके द्वारा जोविका निर्वाह करनेवाला, बहु- 


बपिया । गणी) 
औषशमिक ('सं० त्रिश) उपशमक, - ठण्डा कर 
देनेवाला। . ४ । 
औषपशिवि (स० पु०) १ उपशिवके गोत्रापत्यं । 
खोपश्षेषिक (स'० व्रि) उपञ्चषेण निद्चत्तः, उप- 
'हष-ठक । उपञ्चष-सस्बन्धीय, लेम्सके मुतालिक, 
मेलो । सिद्दान्तकौसुदोमे ' चिविध आधार लिखा 
है,--घोपस्न पिक, वेषयक और अभिव्यापक । 
ओऔपसंक्रमण ` ( स'० त्रि’) उपसंक्रमणे दोयते, उप- 
संक्रमण-अण। उपसंक्रमणमे देने या कर लेने योग्य । 
२ ९ उपॅस'क्रमण देखो । 
उपस ख्यानिक (स'० त्वि०) उपस ख्यानस्य इद्म्‌, 
उपस ख्थान-ठक्र । १ उपस'ख्यान-सस्वन्धीय, एक 
| चोमे कड़ा इच्चा। २ परिगिष्ट, तरमोमी | 
अपसद (सं० घु० ) उपसत्‌ यब्दोऽस्तस्मरिन्‌ उपसद- 
घण । बिमुदादिमरो$्य । पा ५।२।६१। १ उपसद्‌ शब्द- 
बुछ अध्याय वा अनुवाक । उपसद्‌ समोप स्यानं तत्‌ 
अस्स्त्र! २ ब्द, जोड़ा। ३ एकाद यन्नविशेष। 
ओपच्चगिक (छि० पु) उपसगे-ठक.। १ सन्नि- 
पातन राग, खरयाम को बोम्रारों । दैद्यक मतें कफ 
ु अनुल्लोम बाबु और पित्तत्र मिल्न रोगोतृपादन करता 
दै । उस समय रोगोके खेद चलता कोर शोतलता का 
जग बढ़ता है। फ़िर वाग्रु प्रहिल्लाम पड़नेसे कुछ 
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खास्थ्य भी बोध होता है । इसोका नाम औषपसगिक. 
वा सन्निपातज रोग है । .सुऱ्युतके कथनानुसार पूर्वी स 
पन्न व्याधिके निदानादि दारा जो अपर रोग द 
लग जाता, वषो चौपसर्गिक कहाता है। यह फन 
उपद्रवसे उठता हे । 
““बौपसगिकरोगथ स'क्रासन्ति नराप्षरम्‌ ।” ( माधवनिदान-टोका) , 
२ पापरोगादि। २ सूतादिके चावेशसै उत्पन्न 
रोग। ( त्रि०) ४ छप्थगे-सब्बन्धीय, दु । 
५ विपदुका सामना कर सकनेवाला, जो आफत केल 
सकता छो। ६ परिवतेन-सर्बन्थोय, तबद्द ले सुता- 
ल्लिक । ७ साथ लगा .इआ | ८ शदुभुत, भ्रज्ञोब| 
ओऔपसोय ( स'° त्रिः) डपसोराज्नव,, उपसीर-जा। 
ग्मीराज ज्या: । पा 8४५८। १ लाळूलोत्पत्न, छलसे निकला 
इय्मा। २ लाङ्गलकै निकटस्थ, हलके पास रइनेवाला। 
शपस्यान ( स'० त्रि’) उपस्थानं शोलमस्थ, उप- 
ख्थान-ण ।  छत्रादिन्योः;णः। पा ४,४६९ | उपस्थानशोल, : 


उपासक, इाजिरबाश, खिद्सतगार। 


अपस्यानिक ( सं० त्वि’) उपस्थानेन जोवति, उप- 


- स्थान-ठक्‌। सेवाव्यवसायो, खिदसतगारोये जिन्दगी 


बसर करनेवाला । 
औपस्थिक ( सं० हि) उपस्थेन जोवति, उपस्थ-ठञ.। 
जारकस जोवो, जिनादे जिन्द्गो बसर करनेवाला । 
चीपस्िका : ( सं° स्त्रो० ) वेश्या, रंडो। ` | 
औपस्थ ण्य ( स'० त्रि० ) स्थ थाका समोपवर्ती, सितूनृके 
नजूदोक रदनेवाला । य 
औपस्थ्य (स क्वो०) उपस्थाद्ववमू, उपख-प्यज, । 
जननेन्ट्रियजन्ध सुखादि, जिनाकारोका मजा । 
ओपहारिक (स'० त्रिश) उपद्दादाय साधुः, उपचार 
ठक्‌। १ उपद्दार उपयोगो, नजूरके काबिल 
जो भेंट करने लायक हो। (क्वो०) २ उपहार, 
भेंट । न 
श्रौपाधिक ( स'० त्रि) उपाधि-ठज_। १ उपाधि 
गरतो। २ उपाधि-सस्वन्धीय, निसभतो। 
ऑपाध्यायक्ष ( सं° त्रिश ) उपाध्यायादागतः, उपाध्यायः 
बुआ ।  विद्यायोनिश्व्वश्रेभोों ह| पा ४१।७०। उपराध्यायमै' 
लाभ किया जानेवाला, जो उस्तादसे हासिश दो! 
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अपान्य ( सं० ज ) उपानाइ-ञ्य । १ सुच्ज, सूज । | उमोर्णायोवां। पा ४।३।१५८। १ गणका विकार, सन को है 


२ चर्म, चमड़ा। (त्रिश) 
लगनेवाला । ४ बांधा जानवाला । 

न्रोपायिका (स'० लि०) उपायेन जात, उपाय-ठक। 
१ न्याव्य, वाजिव। २ उपयुक्त, ठोक 05 ४2६ 

औपावि ( सं० पु०) उपावस्यापत्यं पुमान्‌ । १ उपाव 
कटषिके पुत्र। २ जानद्युतैयकै वंशज । 

ञ्जोपाउन (स'० लि० ) उपासना विवाद्वारिनः तत्न 
भवः, उपासन-अणू। ९ विवाड्दाग्नि-सब्बन्धीय । 
२ उपासना-सस्बन्थीय, परस्तिशके सुताझ्लिक्‌ । ३ विवा- 
हाग्वि। ४ विवाहाग्निमे नेत्यिक कतेव्य होसादि। 
, यह होस प्रत्यद्ध प्रातः एवं सन्ध्याकालको करना 
पडता है। प्रथम सार्यकालको हो आरण्छ करना 
उचित है। प्रारन्म-रात्रिको ९ घटिका अतोत छो 
जानेंसे उस रात्रि को आरम्भ न कर दूसरो रात्रिको 
अरन्भ करते हैं। छहोमारन्भसे पडले हो विवाहाग्नि 
बुक जानेपर विधानानुसार स्थालोपाक कर थारन्भ 
करना पड़ता है। प्रातःकालको सर्योदयसे पूव एवं 
चन्द्र उदित रइतै रहते होम कतंव्य है। अत्तिके 
वचनानुसार होसका सुख्य काल सवेरे सयेसूति 
भूमिसे एक हाथ उद्यित न मालम पड़ने और 
रात्रिको प्रदोषकाल चलने तक रद्दता है। इस 
होमके अकरण-सम्बन्धसँ गगने कडा है--दारपरियग्रह 


oes "०" 


३ जूता बनानेके काममें |- चोज । ( व्रि’ ),२ चोम, सनोला । 


शौमायन (स'० ज्लो० ) उमाया निमित्त संयोगः उत्‌- 
पातो वा, उमा-फञ_। १ शणका स'योग। २ शणसे 
उठनेवांला उतृपात । 

अमिक, रमक देखो! 


अमीन (संश क्वो०) उमानां भवनं चें वा, उमा-खञ्‌ । 


विमावातिलमाबोसेति । पा ५।२।४ । १ अतसीपूण स्ट, सनसे 
भरा इप्रा चर। २ अतसोचेत्र, सनका खेत। _ 

भौर ( हिं० वि० ) १ अन्य, दूसरा । २ केवल, सिफं। 
“वदुनया हे और मतलब ” ( लोकोचि ) ३ अधिक, . ज्यादा [| 
“हौठपर सोत चौर जलाया?” ( लोकोक्ति) (पु०) ४ अन्य 
व्यक्ति, दूसरा शख्स । “पके चौर न तके ठौर 7” (लोकोलि) 
( अव्य०) प्रवा, ओ, अर, औ। ६ किन्तु, लेकिन, 
इसपर भो । 

अरग (सं० क्लो०) डरगस्य इदम्‌,उरग-अण्‌। १ अन्नेषा- 
नचत्र। ( त्रि» ) सर्पसस्वन्धीय, सांपके सुताल्लिक,। 

झोरंग--बब्बईप्रान्तके सूरत जिलेकी एक नदो। यह 
धर्सपुर पवेतसे निकल अस्बिकासे ८ मोक्ष दक्षिण 

.ससुट्रमे जा शिरतो है। समुट्रसे ६ सोल तक इस 
नदोमें ५० टनको नावें चल'सकतो हैं। वलसारके 
पास पुल बंधा है। 

अोरङ्गजेब-दिल्ञोके एक सुसलमान बादशाइ। ये 


करने बाद चणकाल सात्र भो अग्निको छोड़ना न | - शाइजडांके तोसरे पुत्र और जहांगोरके पोत्र घे! 


चाहिये। क्योकि अग्नि विना अवस्थान करनेसे पतित | 
होना पड़ता है । स्नान, सल्या, वेदाध्ययन प्रथ्शतिको | 
भांति उपासना भो अवश्य कतव्य है। जो व्यक्ति ' 
विवाहार्नि छोड़ अपनेको ग्टच्तस्थ ट ससझता, उसका | 
अन्न खानेसे प्रायखित्त करना पड़ता है। 

भोपोन ( स'० ज्ञो) उप्यचेतन, । 
* खेत। 


| 

बोने लायक | 

| 

औषोदिति ( स'० पु० ) उपोदितस्यापत्य पुसान्‌, उपो- | 
| 


दित-दज । उपोदित नटविक्ञे पुत्र । 
ओम (सं० भव्य» ) बोन देखो। 


घोस (स त्रि») चोगक इसो। ( हिं० ) चरम इडो ! | 


भोसक ( सर 


को०) उसाया विक्षारः, 
Vol 


उसा-दुञञ्‌। | 


इनको साताका नाम सुलताना कुदुसिया था । 
सुसलसानो १०२८ इिजरोके, ११ जेल्कद सहोनेमें 
(१६१८ ई०के अत्तार सहोनेमें ) चोरङ्जेदका 
जन्म इअआा। पडले इनका नास सुइस्सद था । 
लड़कपनमें हो असाधारण वौरत्द प्रकाश करनेके 
कारण प्रसन्न होकर शाइजइांने इनका नास 
शोरङ्जेब अर्थात्‌ सिंहासनका घाशरण रख दिवा! 
इसके सिदा इन्होंने खयं आाला-छाकाना उञि 
ग्रहण किया। इनके छोर सो दो नास ञनसससे 
प्रसिदध हैं। एक नास सहोडशेन्‌ अर्धात्‌ चस्का 
उद्धारफत्तो घोर दूसरा घालमयोर अशोत्‌ डिछ- 
बिज्ञदौ है। ये १९४९८ इनको बादशाह झुछ ४३ 
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शहदू 


उस्त्रमें १७०७ ६०के फरवरो मास इन्होंने इहलो 

परित्याग किया । 
आज भो जिन घीरङलेबका नास सुनकर सुसल- 
सानोंका कलेजा कांप उठता भौर इिन्दु्ोंके नेत्रोंसे 
अन्यु चलने लगता, सेकड़ों वर्ष वोते उनका निस्पन्द 
ग्रेतशरोर इल्ञोराकी अधित्यकामें सो ष्ठा है। 
शाचनहांके दुथरित्रके कारण सात वर्षको उसरसे हौ 
ये, इनके बड़े भाई दारा भौर शजा और छोटे भाई 
मुराद अपने पितामह जहांगोरके पास केद थे। यदि 
शाइजहां युनर्वार अपने पिताके साथ असद्व्य वहार 
करते, तो इन लोगोंके प्राण कभी न वचते। जहां- 


गोरके सत्य अनन्तर दश वप्रेकौ उस्त्रमें चौरङ्गजेब 


'पिताके निकट ध्रागरे लोट आये ।. हु 
१६१३ इ०को वुदेलोंके राजा जगत्सिंड और 

शाहजहांके साथ विरोध उठ खड़ा इचआ ।, उस समय 

भरीरङ्गजेवको उस्त्र चौदद वर्षसे अधिक न थो। जिस 


खनको प्याससे भूखे सिडको तरह यह सवंदा घूमते. 


फिरते रहे, यहां तक, कि भ्रपने साइयोंको भो नहीं 
छोड़ा, उस दारुण पशव्त्तिका सूत्रपात यहों इ्ा-। 


ओरज्गणेब मालबेके सुवेदार नसरतके साथ बु'देलखण्ड | 


गये। एकादिक्रमसे दो वषं युद्द इुआ। जगतृस्ति'हने 
देखा,--भब रक्षा नों,दिन दिन सेन्यक्षय हुआ जाता 

. है। अन्तमें घोड़ेपर सवार हो कई अनुचरोंके साथ 
वे भागकर नमंदाके उस पार किसी जङ्लमें जा छिपे ! 
घोड़की पोठपर वे लोग बहुत दूर निकल आये, 
'नतो कुछ खाने भौर न सोने पाये थे; इसलिये घोड़ोंको 
पेड़ोंमें बांध सबके घुस धलमें लेट गये। नोंद भ्रा गई, 
उस बनमे चारो ओर असभ्य भ्रादमो थे। थे कोपडेमे 
रइते, वनमें आखेट करते, पशचम्प पइनते, वनके फल- 
सूल भौर सदा सांस खाते, राजभोग, राजेश 
जानते न थे। वनमें घोड़ोंकी हिनहिनाइट सुनकर 

, वे लोग देखने आये । आकर देखा,-पेड़ोंमें कई घोडे 
बंधे हैं, उनको पोठपर वेशकौसतो जड़ाऊ लोन 
पड़े हैं भीर कडे सुपुरुष भूमिपर सो रहे हैं। उनके 


` 'सर्वाह् भो सणिसाणिकासे लदे थे। ,नोच लोगोंके 
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if 6 
८ छियालोस वषे राजल करनेके बाद ८९ वर्षको 


नोच प्रदठत्ति होतो है। सनमें लोभ थाया। ण 


4 लोगोंने मझ्ञे 
पाप है। उन लोगोंने निद्रावस्थामें हो जगतृसि'ह 
ओर उनके अनुचरोंको मार डाला, परन्तु पापका घन 


भोग न कार सके। श्रौरहजेव घोर नसरतने जाकर 
उन डाकुश्रोॉको वध किया । जगतृसि'हके खजानेते 
सोना, चांदी, होरा, मोती सब सिलाकर तोस लाल 
रूपयेको सम्पत्ति थो। उस अस्मत्तिञो ले जावर 
चौरङ्ग्जेवने पिताके पादप पर रख दिया। | 
संसारमें विजयका उड्य -बजा। घोौरक़जेबल 
युद्दसँ पदापंण करते छो सोसावग्यलक्ष्मो पताका लेकर 
आगे आगे चलतो थों। उस समय उज्वक बोर 
दरानो प्रसिद्द रण पण्डित थे। संग्राममे भौ रङलेबने 
उन लोगोंको भो परास्त किया । पुत्रका धसाधारण . 
साइस ओर रणनेपुण्य देखकर शाइजहांके भ्राद्वादको 
सोमा न रहो। परन्तु दारा ज्य छपुत्र थे। ज्येष्ठपुत हो 
राज्यका अ्धिकारो होता है। अतएव भौरङ्गजेष यह 
बात सनहो मन समते धे--सस्त्राट्‌ दाराको भ्रतिक्रम 
कर और किसोक्षो. राजपदपर श्रभिषिक्ष न कर 
खकंगे। इसके सिवा दारापर भो उनका भ्रान्तरिक 
प्रेम था। इघलिये औरजङ्कजेवने यहो खिर किया, 
विना विशेष कोशल किये राजसिंहासन मिलना 


` कठिन है। इसोसे लड़कपनसे हो ये कपट धार्मिक 


बनते रहे। परन्तु दारासे इनक्षा विद्देष दिन दिन 
बढ़ने लगा। निकटका रहना . चच्षुशूल होता है, 
इसलिये सामान्ध बहाना पाकर ये -पिताक़ो आन्ाते 
दाचिणात्यके शासनकर्त्ता होकर चले. गये। यहां 
गोलकुण्डा राज्यको सेनानायक सोरजुमला अपने 
सासोको परित्याग कर चरङ्नेबसे आ मिले । उस 
समथ हैदराबाद गोलकुण्डाके राजाके. पघि्ारमें था। . 
मौरलुमलाको साथ लेकर ओरङम्जेषने हैदराबाद 
लट लिया । शोघ्र हो गोलकुण्डा अधिकार करनेका 
भो इच्छा थो, परन्तु इसवार इनको चिरकालको 
दुरमिसन्धिके पूणे होनेका चेवसर न आया । 

` शाइजहां बोमार इए। जोवन डंकटापन्न ददो 


. गया। पोळे कीं राज्यमें अनिष्ट न हो, इसलिये 


दारा सस्त्राट्का कार्य निर्वाह करने लगे । 
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शुज्ञा बंगालमें थे। उस समय वे-चगालके' शासन- 
क्ता थे। वड़े भाईके सस्ाट्‌ दोनेका समाचार 
वाते डौ क्रोधसे उनका शरोर जल उठा।. 
लडाईको तय्यारी करके उन्होंने दिद्वीको यात्रा कर दो। 

` ्ञोरङजेव अत्यन्त कर थे। लड़कपनसे हो ये 
कपटधार्म्मिक् वने इए थे। इस गोलसालके समय 
इन्होने अपनो शान्ति प्रछतिसै घोरे घोरे अपनो दुरभि- 
चन्ति सिद्ध करनेका उपाय खिर कर खिया। 
छोटे साई मुराद उस समय शुजरातके झासनकर्त्ता 
cH 
पिताका तो झत्युज्ञाल निकट है। चसारे दोनों बड़े 
भाई अलस, इन्द्रिययरायण और विलासो हैं। इस 


ज्वाल राज्यको शासनमें रखनेके योग्य वे नीं हैं। |` 


सेशे बात तुमसे कुछ छिपो नहों है। क्या करू, 
` परमशुरु पिताका अनुरोध है, इसोसे कासकाज 
देखता इ, नहीं तो स सारमें तिलाई सो स्टह्ा नहीं 
है। जो हो, इ ससय सब्युल्षि यही है, कि तुम्हारे 
चचाथमें राज्यका भार सोप में मक्के चला जाऊ ; अत- 
एव आइये,इम दोनों आदमो येना लेकर भागरे चलें” 
खोके कुचक्रमें देवता पड़ जाते हैं, मनुष्योंको 
कौन गिनतो है। आरङ्गजेवक मायाजालम मुराद 
फंस गये। . वे आकर नमेदाके किनारे ओरड्जेबसे 
सिले। शाइजहांका जोवन संव्यटापन्न था, परन्तु 
इतने द्नीमें रोगका प्रकोप बइत कुछ कस पड़ 
-गया। निविंवाद दाराने पिताका सिंहासन छोड़ 
. दिया। परन्तु शुजा प्रतिको इस बातका विश्वास 
न हुआ। उन लोगोंने समका-लोग जो आरोग्य 
होनेका समाचार फैला रहे हैं, -वच केरल जनरव है; 
` इसमें भो दाराकी कोई चातुरो है। इसलिये बुद 
करना हो उन लोगोंका दृढ़ संकल्प हुआ। 
दोपइरके पहले हो दाराको शजाको दुरभि- 
सन्धिका समाचार सिल गया था, इसलिये उन्होंने 
भपने एत्र झुलेसान भौर राजा जयसि'इको प्रयागक्ष 
भोर सेज दिया। परन्तु सम्त्राट्को इच्छा न थो, कि 
जि फेलती। इसलिये शाइहजहांने चुपचाप 
काइला भेजा,--शजाको समभा बुराकर 
र 


शोघ्र छे. 


झौरड्जेवने उनके पास लिख सेजां,-- भाई ! 


| 
| 
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फिर बंगाल भेज दे, विरोधका कोई प्रयोजन 
नद्दों। सुलेमान शोर जयसिइ काशो पइचे। 
उस पार शाइशजा थे। सस्ताट्को आज्ञानुसार उन्होंने 
शुजाको बहुत समझाया वुक्ताया-भाई साइमें 
विरोध दोनसे राज्यका अनिष्ट चोगा। शजाने भो इस 
बातको सममा । वे निविंवाद बंगाल लौट जाते, 
परन्तु सुलेमान सहज हो छोड़नेवाले आदमो न थे। 
बड़े सवेरे हो सेना लेकर वे गङ्गापार गये। छजा उस 
समय सो रहे थे। उसो निद्धितावस्यामें सुलेमानने 
उनको सेनापर आक्रमण किया । जाग्र शाइ- 
शुजाने बढी देर तक युद्द किया, परन्तु भ्न्तमें 
परास्त होकर सुङ्गर भाग गये । 

उधर उज्जनमें महाराज यशवन्तसिंद्द छावनो 
डाले पड़े थे। वे सम्बाटके पक्षके सेनानायक थे, 
'भ्रोरङ्कजेव और सुरादको गति रोकनेके लिये भेजे गये 
थे। नमंदाके उस पार युवराज औरड्जेव बेठे इए 
मुरादके आनेको प्रतोचा कर रहे थे। दोनों सेना मिल 
गई, घोर युद्द होने लगा। यशवन्त परास्त हुए। 
उसके बाद खयं दारा छोटे भाइयोंको दण्ड देनेके लिये 
आये, परन्तु दार मानकर वे भो भाग गये । 

स्ल[निसे यशवन्त अपनो राजधानोको चले गये, 
लोटकर बादशाइके पास जानेका साहस न हुआ 
परन्तु इधर घरमें स्त्रियॉका तिरस्कार सहनेसे तो 
त्यु इजार गुना खेय था। निकट पहुचते हो 
महारानो दरवाजा रोककर धमकोके साथे कहने 
लगों,--“इसलोग वोरकन्या हैं, वोरपुरुषको वरण 
करतो हें; वोरपुरुषको जयमाल पददनाता हैं। 
कापुरुषके साथ विवाह करना राणाकुल-कन्यायोको 
अभ्यास नहीं. है। राजपूत प्राणको अपेक्षा मागका 
गोरः अधिक करते हैं। .युडनें परास्त होना नई 
बात नहीं है,परन्तु रणक्षेत्रसे भाग आना राजपूत-वंशर्मे 
आज नया देख पड़ता है। सालूस होता हतम 
सेरे वद्द पति नहीं छो ; कोई ठग छो, बद्दाना.करके 
दरवाजेपर पुकार रहे हो । मेरे जो पति हैं, वे आज 
समरचेत्रमे वोरशय्यापर सोये हें । दुर्मति! दरवाजा 
छोड़ दे। में चिता जलाकर पतिका अनुगसन करू ।” 


छ 
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इतना आदर) उनको रग रगमें गम खन दौडा 
करता था। रणोन्मत्त प्राण-पुतलो युदका नाम सुनते 
हो नाच उठतो थो। आज कालको गतिसे सब 
निव्वोण इुआ जाता है। 
जो हो, भौरङ्गजेबके बड़े भाई एक प्रकार शान्त 
इए। जयसिंद्द प्रति जो लोग महांवोर दाराके 
प्रधान सेनापति थे, बारबार चिट्ठी भौर खत भेज भेज 
कर औरहइजेबने उनका भय तोड़ दिया। सेनापतियोंने 
भो सोचा, दाराका अब कल्याण नहीं है। झाइ- 
जहांके भी दिन पूर पाये हैं। यह विशाल सास्त्राज्य 
औरज़जेबके हो हाथमें जायगा, इससे सेनापति भौर 
सिपाही सब दारासे अबाध्य हो गये। 


सम्प्रति सिंहासनके प्रधान कण्टक खयं सस्नाट्‌ 


हो हैं।। मुराद और एक प्रतियोगो है । इन दोनोंकी 
शान्त कर देनेसे हो मनोरथ सिद्ध हो सकता है। शठके 
लिये प्रसाध्य कुछ भो नहीं है। झौरङ्गजेबने विचार 
, कर देखा, 'अभो बलप्रयोग करनेका समय नहीं 
. आया। अभोष्ट सिद्ध करनेके लिये कौशल हो एक- 
मात्र उपाय है। इसलिये मुरादको साथ लाकर 
उन्होंने प्रागरेके पास छावनो डाल दो.। किलेमें सम्राट 
थे। ओरङ्गजेवने एक विश्वासो दूत दारा सस्त्राटको 
यह कहला मैजा, मैं जंमौन छकर कहता इं, 
मैंने जो कोस किया है, वद सन्तानके अयोग्य है 
किन्तु उसमें मेरा. दोष नहीं है, दोष दाराका है। 
जो हो, आपने कठिन रोगसे छुटकारा पाया है, यहो 
मङ्गल है। भव यदि पुत्र.जानकर इस दासको चसा 
करते, तो हृदय शोतल 'होता.। 
चरने जाकर सन्त्राट्से भीरङ्गजेबका संदेशा कच्चा । 
इद्दावस्थाने बुद्दि मारो जातो है, जो चो तो भी पिता 
. 'रहे। शाइजहां अपने लड़केको अच्छो तरह पद्दचानते 
थे। चौरङ्गजेवके मनमें यह लालसा लड़कपनसे 
लगी थो, अवसर पाकर सोगलराच्यका सम्राट 
. होना होगा। दूसरे लोग चाहे न समभते परन्तु 
. शाइलहां इस दुरभिसन्धिको बहुत दिनोंसे समक 
बंधे थे। भोतरो वात क्या है, यह खबर लेनेके ल्यि 
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राजपूत-वोरमडिलाओंकी इतनी सर्दा, वोरलका | 


उन्होंने अपनो कन्या जडांनाराको लड़कोंके सेमे 
भेज दिया । 

जहांनारा पडले सुरादके खेमेंमें गई' । गत यु 
उनका शरीर घावोसे भर गया था । वे कातर होकर. 
सो रहे थे। उसो ससय जहाांनारा वहां पहुच 
मुराद जानते थे, कि वद मनसे दाराको ओर रहीं। 
इसलिये उन्होंने उनका कुछ भो समाद्र न किया, 
वर' चानेक कड़ौ कड़ी बाते ' ककर ` अपसान: 
किया। दूतने जाकर पोरङ्गजेवसे इन बातोको चुए- 
चाप कह दिया। 

औरडुःजेबके सब कामोंका वोजमन्त्र कुचक्र था। 
क्रोध करके जब जद्दांनारा चल खड़ो इई, तो दोड़कर 
सौरङ्जेंब उनके पास गये। खलफे हदयमें विष 
और सु'इमें सधुरता भरो रइतो है। इन्होंने जहां 
नाराका हाथ पकड़कर कडा,--“बद्दिन ! यह क्या! 
सें क्या तुम्हारा कोई नहीं इं? जब झा गई चो, तो' 
भाई समभाकर एकवार समाचार तो लेना चाइिये। 
क्या इतने दिन विदेशमें रहनेसे भूल गई छो ? पिता 
इतने बोसार छो गये थे, आदमी भेजकर खबर तो 
दे देना था।” इस तरच खुशामद करके चोरङ्गजेवन 
जडांनाराको अपने तस्ब में ले जाकर कहा, 
“बहिन ! क्या कडं, लोगोंका रङ्ग ढड़'. देखकर मैरे . 
मनमें उदासीनता छा गई है, तुम पितासे मेरा यह 
सानुनय निवेदन करना--मैं एकवांर उनके पढ्‌ 
सरोजका दशन कर इस संसारसे सम्बन्ध तोड़ देना 
चाहता ह'। अतएव और विलस्बका काम नदा? 
परसों उनके दशन करनेक्षो इच्छा है।” 

जहांनाराके जाने बाद झौरङ्गजीब पिताको .. 
कारारुद्द करनेको चेष्टा करने लगे। थानां 
समक गये,कि शठको इतनो अह्तिमें सुलचण नहीं है। 
उन्होंने दाराके पास लिख मेजा,-“दो दिनक बाद 
भौरङ्जेब आकर मेरो शरणं लेगा। ,सुरादसे वह 
विरज्ञ हो गया है। जो हो, खलका विश्वास नहीं | 
तुम सेन्यसामन्त लेकर शोध आगरे भवो । 
जेबको गिरफ़ार करना होगा ।” 

दारा उस समय दिल्लीमें थे। अआधीरातके समय 
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औरडूजे.ब 


सस्त्राटने नेसौरुहौन नामक किसो विश्वासो नोक्रकों 


पत्र सौंप विदा किया। किन्तु उस जगह शायस्ता | 


खाका गुप्तचर उपस्थित था। उसने शायस्ताखांते 
जाकर प्रको वात कच दो, परन्तु उसमें जो 
लिखा था, सो वता न सका । इसके पचले 


बादशाहने शायस्ताखांक प्राणदण्छको त्राज्ञा दो | 


छो। उसी क्रोधमें उन्होंने कई घडसवार सेज चुप- 


चाप नवीरुद्दोदनको पकड़ मंगाया। , पत्र पढ़कर | 


देखा गया, तो उसमें औौरङ्गज, बको बात निकलो। 
औघ्रडी इनके डेरेमें आकर उन्होंने इन्हें खत दे दिया। 
कोरङ्गजे,ब स्थिर चित्तके साथ उस पत्रको आदिसे 
अन्ततक पढ़ गये, परन्तु बोले कुछ भो नहों ; केवल 
नसोरुद्दोनको एक गुप्त स्थानमें छिपा रखा।. 

पेंट करनेका दिन आया। ससेन्य दारा आ पड" 
चते--क्यों वे नहीं आये! शीरङ्गजे,ब भो सुला- 
कात करने न गये। इन्होंने सस्त्राट्को यह पत्र 
लिखा,--“भ्राप जानते हैं, कि में प्रपराधो छं। अप- 
राधोके सेनमें सदा भय और सन्देद रहता है। 
इसोसे सहसा आपसे. मिलनेमे आशक होतो है। 


अतएव पहले कुछ शरोररक्षकॉके साथ अपने लड़के 


सुददग्यदको आपके पास भेळूंगा । वहां जाकर जब 


मुद्स्मद मेरे पास यह समाचार भेजेगा, कि किलेमें . 
एक भो इथिया रबन्द सिपाही नहों है, तब में आपके | 


पास आनेका साहस कर सकू गा ।” 
पत्र पाकर शाहजहां बडी देरतक सोचते रहे! 


सोच विचारकर ब्रन्तमें कौरकृज.बके प्रस्तावपर हो 


सम्मत चुए। परन्तु दुष्ट सन्तानको गिरफ़ार करना 
उचित था। इसलिये किलेमे स्थान स्थानपर कुछ 
अखघारो सिपाहियोंको बादशाहने छिपा रखा। 
इसके सिवा उनके अन्तःपुरमें कई तातारो बांदियां 
थौं। घे सव वोरमहिला थीं। सस्त्राट ने उन्हें भो 
अस्त्र-शस्त्र दे तय्यार कर रखा । 

इधर भोरङ्घज,वने लड़केको सब बात सिखा पढाकर 
याइजदांकै पास मेज दिया । किलेमें जाकर मुहन्भद 
क भोर देख आये, परन्तु कहीं कोई न 


के । इरसके पास जाकर देखा, तो वहां 
. Vol, IIL 
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बहुतसे अस्त्रधासे सिपाहियोंको छिपा पाया । 
उन्होंने बादशाइसे साफ हो कद्द दिया,--“इन आद- 
मियॉकी देखकर सुकते सन्देइ चोता है। दे, लोग 
किलेमें रहेंगे, तो बाबा न आ. सकेगे।” शादजडांके 
शिरपर दुमेति सवार इई। उन्होंने उन लोगोंको भो 
किलेसे बाइर कर दिया। झसुईन्मदने देखा-चारो 
ओर साफ हो गया है, अब -किलेमें बाढ्गाइसे 
इमारे हो आदमो अधिक हैं। 9 
झोरङ जे वक्त पास समाचार गया। शोधर हो | 

द्यादेमोने वापस आकर कहां--शाइजादा तय्यार 
हैं, अशी आकर मुलाकात करे'गे। सस्वःट_ उनको 
प्रतोत्षामें बढे रहे । घोडेपर सवार चोकर भौरङ्क- 
जे.ब अपने शरोररक्कों ओर पारिषदोंओ साथ लिये 
एंकवार किलेको तरफ आये; कुछ दूर भकवरको 
कब्रको ओर चले गये। “यह सुन शाहजहांने क्रोधके 
साथ सुहन्मदसे कद्ठों,--''जब तुस्हारे पिता हो. यहां 


` न आवे गे, तो तुम यहां क्या करने आये हो ?” इसपर 


सुहस्मदने विनोतभावसे उत्तर *दिया,--“महाशय ! 
तें किलेका भार आपसे लेने आया हूं। सुके. 
भाण्डारको चाबो दोजियेः/”.- सस्बाटने देखा 
अपने फन्देमे में आप हो फंस गया हूँ, अब भर 
कोई उपाय नहों । . लाचार सुइम्म्रदके हाथमें चाबि- 


'यॉका गुच्छा फेक दिया? .. २7 . -= 


पिताको क ढ्कर थोरङ्गजे,वन मुरादसें. कदा; 
“झाई! इतने दिनोंमें सेरा अभिलाष पूण डुझा। 
आजसे तुम दिल्लोज सस्त्राट_ 'इए। : अब मेरो यक्षे 
भिचा है, तुम सुके कुछ घन दो |. मक्त. जाकर 
में सुखचेनसे दिन बिताअ 7” सुराद इसं बातपर 
राजो हो गये । २३ यु 
_आओरङ्गजे.चके बाहरमें तो एसो धसेनिष्ठा, परन्तु 
अन्तःकरणमे इलाइल भरा था। यह मन हो सन 


` -झुरादके विनाश करनेको चेष्टा करने लगे। इसो 


बोचमें समाचार आया-दाराने दिल्लोमें बहुत सो 
सेना इक्षझे को दै, शोप्र हो भागरे आकर 


. शाइजहांको मुक्त करेंगे। सुराट्को साथ खे भौरङ्ग- 


जे.ब उसो वक्त दिज्लेको ओर. चले। दोनों भादमो 
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मथरा पहुंचे। वहां सुरादके पारिषदोंने कद्दा,-- 


पम्प अब गरडइ्जैबके साथ न रहिये। शठ बड़े 


कठिन होते हैं । वदद आपके प्राणनाश करनेको 
चेष्टामें है। इस लोगोंका परामश यहो है, कि चाप 
'पद्दले हो उसे विनष्ट कर डालिये, नहों तो भीर 
निष्क ति नहँ ।? ` 
आखिर यहो ठहरा, ओरङ्जे,बको मार डालना 
व्वाहिये। सुरादने भपमे वड़े भाईको निमन्त्रण 
° -किया। पासके तस्बमें कुछ भादमो छिपा रखे 
गये, {इशारा पाते हो वे भोरङ्गजेवका थिर उतार 
सेते। सभावतः, मुराद अकपट उदार पुरुष रहे। 
शल्‌, मित्र सवके साथ वह समान व्यवहार करते 
-चे। इसोसे भीरङ्गले.ब निःशङ्क निमन्त्रण पूणं करने 
गवे। दोनों भाई भोजन करने बेठे थे। उसो समय 


-मालुरने आकर छुरादके कानमें कुछ कहा। खल- 


-विद्यामें चौरङ्गजे,ब इष्ुरु थे। दोनोका रङ्गढङ्ग 
"देखकर इनके मनमें सन्दे इ उठ खड़ा इुआ। इन्होने 
'कातरताके साथ 'सुरादसे कहा,--“भाई ! आल 
आसोद न होगा । मेरे पेटमें बहुत ददे हो रहा 
'है। तुम सब तय्यारो कर रखना, सें कल फिर 
"आज गा।” इतना कह ये झटपट तस्ब से बाहर 
“निकल अपने शरोर रघको के पास चले भये) 

बहाना करके चोरक्ष्जेज तोन चार दिनतक 
'चारपाईपर पड़े रहे.।  पेटपोड़ाको चिकित्सा होने 
'लगो। सुरादका मन सरल था; उन्होंने समंभा-- 


` सचमुच हो दद इभ्रा है, इसमें कोई चातुरो नहीं है। 


तोन चार दिनमें दढ दूर हो गया। चोरज़्जे,वने 
-सुरादको कडला सेजा,--“भाई! उस दिन वेसे 
उद्योगमे मैंने व्याघात लगा दिया था। _ इसलिये मेरे 
-मनमें अत्यन्त कष्ट हा हे। जो हो, आज मेरे यहां 
तुम्हारा.निमन्वण है। कई सुन्दर! सुन्दर नाचने और 
-गानेवाली आई हैं। उनका रूपयौवन स्वगको 
विद्याधरोसे भो अधिक है।” > 
'सुरादके पारिषदोंने बहुत समकाया-- निमन्वणमे 
'जानेसे.विपद्‌ 'हा्यो हाथ है। परन्तु मुरादने किसोको 


. सोन सुनो । शरोररक्षक बाहर रहे, मुराद चार 
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` प्रधान प्रधान सरदारोंको साथ ले भौरङ्गजे.वके सभेने 


गये । नाच गान होने लगा । परन्तु इन सच आमोदे- 
का एक प्रधान अङ्ग सुरा है। भोरछजे,बने इस भयोः 
जनमें त्रुटि को थो। तस्बूसँ भानन्द्को घटा उह 
उठो। सुराद इतचेतन्य,' उनके पारिषद इतचेतन्य 
और शरोररच्षक नशेमें सतवाले हो गये । यह सुयोग 
पा ओरङ्गजे,वने अपने भाईको बांधकर गरे सेज 
दिया। कहते हैं, आगरा पइ चनेपर सुरादका शिर 
काट लिया गया था । 

भोरङ्गषी,वने देखा-यदि अभी सिंहासन अघि- 
कार नहीं करता, तो. फिर लोग पूरे तोरसे सुके न 
साने'गी, अनेक आदमो अनेक प्रकारको बात कहेंगे । 
पारिषद भो समझ गये-भौरङ्कजेब जो रात दिन 
धमंको दुद्दाई दिया करते हैं, यह केवल पाषण्ड है; 
पिता और स्त्ाताभ्रोको राज्यसे वल्चित करमा हो 
उनका अभिप्राय है, अतएव मनमानो करनेसे हो 
वे सन्तुष्ट होंगे। यह सोच सव कोई इनसे यथाविधान 
राज्यमें अभिषिक्त होनेको अनुरोध करने खगे। पहले 
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' उढासीन भातिको बहुत कुछ आपत्ति करके पो 


इन्होंने कह्ां--“देखता इं, तुम लोग 'अपने सुख-चे नके 
लिये सुभे संसार त्याग करने' न दोगे । अच्छा, न दो; 
संन्धासो लोग निजेन गिरिगुद्दाने बेठकर जो थान्ति 
सुख लाभ करते हैं, इश्वर करे, इस राजसिंदासन 
पर बेठ सें भो वहो सुखभोग करूं। यह बात 
सच है, कि राजकाज देखनेमें इश्वरको चिन्ता 
करनेका अवसर न मिलेगा, परन्तु कामसे काम रै! 
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-डूसमें कुछ भी सन्देह नददो, कि दिल्लोझा अधोश्वर | 
हो मैं वहुत सत्कर्म कर सकू'गा । लोगोंको इस 
तरड समभा वुझा १६५८ ई०्को.दूसरो भगस्तको 
-दिल्लोके निकटवर्ती एक सुन्दर उद्याने भ्रीरङ्गजेव 
यथाविधान रार्जासंहासनपर अभिषिक्न इये । 

च्यौरङ्गजेब,के बादशाह डोनेको खबर वङ्गदेशमें 
-पहु'चो । शाहशजा घुनर्वार समरसज्जाकर.- प्रयागके 
"णास पहुंच गये। चौरङ्गज,व ससेन्य .उनको गति 
रोकने आये । एक ग्रासमें घोर युद्ध हुआ । उस दिनके 
युदमे यदि शाइशजा थोड़ा और सुस्थिर रद. जाते, 
.तो सोमाग्यलच्लो-उन्हींपर प्रस चोतीं। भौरङ्गजे,व 
- जिस दाथोपर चढ़कर युद्द कर रहे थे, अस्त्राघातसे 
उसका पेर टूट गया। शजञाका हाथो भो घायल 
हुआ। दोनों पादमो अपने अपने झाथोसे तरकर 
-डूसरेपर चढ़नेका. उपक्रम करने लगे। उसो वक्ष 
.मोरज्ञुमलाने भोरड़ःजे.वसे कचा, “प्रभो ! इस समय 
हाथोसे उतरनेमें राज्य गया छो समभिये ।” भौरङूजे.ब 
“न उतरे; परन्तु शुजा चाथोसे उतर घोडेपर सवार 
डुए। सिपाही लोग मालिकको न देख इघर उधर 
- भाग गये । 

शुज्ञा वङ्गदेश लोट श्राये। किन्तु भीरङ्कजी.बके 
बड़े लड़के मुइस्मृद और वजोर मोरजुमलाने उनके 
"पोछे पड़ बह्कदेशसे भो उन्हें खदेड़ दिया। भारत- 
:में भागनेका दूसरा कोई स्थान नहीं था। जहां 
जाते, वो, चौरङ््जेवको पताका फद्दरातो चुई पाते । 
अन्तमें बहुत कुछ सोच विचार कर शुजा अराकान गये। 
` उनके साथ बढ्सूल् रत्न और. प्रायः डेढ़ चजार 
आदसो थे। किन्तु अराकानको आबहवा बहुत हो 
' खराब दोनेसे डेढ़ इजार आदमियोंमें धीरे घोरे प्रायः 
'सभौ मर गये। केवल थाइशजा, उनको दूसरी स्त्रो, 
“दो लड़के, तोन लड़कियां आर चालोस नोकर जोते 
'बचे। विधाताके विसुख होनेपर . चारो ओरसे 
विपद्‌ उसड़ भातो हे । भ्रराकानके राजा एकं तो 
द डरसे सदा शङ्कित रहते थे, दूसरे शजाको 
स अन्यापर उनको दृष्टि पढ़ो; तौसरे साथमे 

सूख जो होरा मोतो थे, उन्ह सी छीन लेनेका 


. छोन लो | 


५०१ 


लोभ पेदा 'हुघा । इसोसे अनेक प्रकारका बहाना बता 
आख़ित राजकुमारको उन्होंने अपने राज्यसे निकाल 
दिया। शजाने अपने परिवार भौर अनुचरवर्गके साथ 
पवेतके एक खड़मे जाकर भावय लिया। वह स्थान 


अत्यन्त दुर्गम था। दोनों ओर पडाड़ चर बगलमें 


खड था। नोचे वेगवतो नदो कल कल कारतो इुई बच 
रद्दी थो । उसो दुगंम स्थानमे अराकानके राजाको सेना 
झाकर शुजा ओर उनके साथियोंपर वाणहष्टि करने 
लगो। किसो किसोने पहाड़परसे बड़े बड़े पत्थर जुढका 
दिये। शाइशजाने बडुत देरतक प्राणपणसे. युद्द 
किया, अन्तमं एक बड़े भारो पत्थरके ट्कड़ेको चोटसे - 
अभिभूत हो गये। राजाके सिपाहियोंने उन्हें ओर 
उनके दो अनुचरॉको एक डोंगीपर चढ़ाकर बोच 
नदीमें छोड़ दिया। प्रवल स्रोतमें वे लोग तेर कर 
बाहर न जा सके, दो एक बार अङ्ग आस्फालन कर 
अन्तमें डूब गये । 

` उसके ` बाद सिपाही लोग शजाके अन्यान्य 
अनुचरोंको विनट्ट कर उनको खौ, तीनों कन्यावों 
शरोर दोनों पुत्रॉकतो पकड राजाके पास पहु'चाया। 
राजाने .स्त्रियो'को अन्तःपुरमें रखा था। किन्तु 
इतभाग्य दोनो. बालक मारे गये। शंजाको पक्षो 
सुलताना प्यारो-वानो परम सुन्दर थों। वे 
उस समयके रमणोकुलको अलइगर-खरूप यों। 
तेमूर-कुन्नवध्‌ ओर तेसूर-कुल्वान्याके चरित्रें कलछ ` 
लगनेसे सत्य चो अच्छा था। किन्तु शब,को 
विना मारे मर जानेमें मरनेको मर्यादा हो क्या! 
इसलिये प्यारो बानोने अपने कपड़ेमें एक कुरो छिपा 
रखो । पिशाचदत्ति रांजाके आनेपर उसोसे वह उनका 
प्राण विनष्ट करना चाइतो थों। परन्तु दासियोंको 
किसो तरद यह भेद मालूम हो गया । उन्होंने छुरो 
फिर और कोई उपाय न रहा । इसलिये 
उन्हो'ने अपना सुह नोच डाला। सुखचन्दका 
सोन्दय्ध कम पड़ गया। उसके बाद एक पत्यरयर 
शिर पटक पटक कर प्यारो बानोने प्राणत्याग कर 
दिया। शजाको दो लड़कियां विष खाकर सर गई । 
वाको एक लड़को भो भधिक दिन जो न सको 
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शुजाको दुदेशाका समाचार पा औरङजे,ब पुल- 
कित हो गये। परन्तु इनके मनमे एक दिनके लिये भो 


` सुख उत्पन्न न हुआ। शाइजहां* हडावस्थामे पाठ 
: वर्ष कंद रहे! इस शद्धासे यह सवदा उद्दिग्न रहते 


थे--पोछे कत्ती उनके अमुगत सिपाहो उपद्रव न 


' , मचादें। फिर दारा भो जोते थे। उनके पुत्र सुलेमानने 


` ोनगरमें' जाकर आश्रय लिया । भ्रवछर पानेएर 
दे लोग भी उपद्रव मचा सकते थे। सिवा इसके 
पिताको कारारुद्च कर राज्यलाभका जो सहज 
कौशल इन्होंने. दिखाया, इनके पुत्रोंके भो वको 
- कौशल सोख रेनेमें विचित्र झै द्या घा! राजा 
अका मनः सवंदा सन्दिग्ध रहता है। शक्तिमान्‌ 
' अमुष्य उनके चक्षुशल होते हैं। प्रपनो हो छाया 
` देखकर राजाधांका मन इईव्यासे जल उठता है। 
` इसलिये. सबं आशदगभ्रॉसे निरुद्देग छोनके लिये 
इन्होने अपने बड़े लड़के मुद्म्ग्रदको ग्वालियरके 
' किलेमें यावव्नीवन” आवद्द कर दिया। मुद्दम्रदसे 
' एक अपराध भौ झो गया था। बढ़-युदके समय 
गाइशुजाको. कन्याके 
! उन्हो ने. उसके साथ विवाह कर लियां। इसलिये 
“पिताका पक्ष. छोड़ उन्होंने कुछ श्वशुका पक्ष 
¦ पकड़ा था।: चोरङ्गजे,वन विशेष कोशल कर उन 
शोगोंम विच्छेद डाल दिया। 
- दाराने लाहोर और अजमेरमें कई वार युद्यका 
! आयोजन किया था, परन्तु भौरङ्जेबसे परास्त हो 
' बघे ।. अन्तमें और कोई उपाय न देख उन्होंने सोचा, 
१ कि वसे दुःसमयमें ईरान जाकर आश्रय लना पे 
“अच्छा था। इसोते अनुचरोंकों साथ ले उन्होंने 
इरानको राइ पकड़ी । सिन्धुपार ताताराके निकट 
¦ पहुंचने पर उनको खो नाद्रा बानो बडुत बोमार 
; हो गई । तातारके सरदारका नाम जहान-खं था। 


पहले दो वार वे खू नो सुवहकनें फंसे थे। प्रधान 


विचारपतिके यहां उनका भ्रपराघ प्रमाणित चुआ। 


: सस्त्राट्‌ शाहजहांने उनको सारो सम्पत्ति कुक कर$ 


 प्राणदण्डको भचा दो। किन्तु केवल दाराके 
अनुरोधसे जहान खां दोनों वार छुटकारा पा गये 


रूपलावण्यपर मुग्ध छो | 


ब्‌ 


थे।. इसोसे दाराने सोचा-एसो विपदके समयम 
सेरे उपक्तत सुहृद, अवश्य हो दोचार दिनके लिये 
सुमे भाञ्चय देगे। जहानने आयय दिया । अही 
सुलताना नाद्रा बानोका सत्य डुघ्रा। 

दारा स्त्रौवियोगसे कातर हा रहे थे। उसी समद 
उन्होंने सुमा, कि भोरङ्कजेवके सेनानायक रां जहां 
सुलतानसे उन्हें पकड़ने त्रा दहे थे) घबराकर दारा. 
जद्दानसे विदा हुए। वे तातार नगरपे आघ जो | 
कोस दूर गये थे, कि देखा--पोछेसे जान प्राय; एक 
हजार घुड़सवार सेना लिये चले. आते हैं। दाराने- 
स्थिर किया--मेरे साथ अधिक आदसो नहीं; जो हैं 
वे भो रोग और पथश्रससे कातर हो रहे हैं, इसलिये 
सुक्ते ईरानतक पहुंचा देनेशे 'लिये जहान साथ 
आते हैं। र 

किन्तु जहानको वेसा अभ्यास न धा । गुरुसे यह” 


: पाठ लेना जद्दान भूल गये--उपकार करनेसे कतन्न 


होना चाहिये। वै अर्था छौ माझात्म्य अधिक 
समभते थे। लोभमें पड़कर. उन्होंने दारा ओर ' 
उनके मंभले:.लड़केको .पक्ड़कर खांजहांशे हवाले 
किया--इनको गिरफ़ृतार कर लेनेपर भौरङ्ने,वसे 
पुरस्कार मिलेगा । 

दाराको उस समय बडो दुदंशा धो । शरोर 
फटे इए कपड़े . भोर शिरपर केलो पगडी ! 
पुनको भो, भवस्था वेसी हो रंहो। खांजहां उम लोगोंको 
दाधौपर चढाकर दिल्ली ले गये ।.. दाराकी दुरखवखा 
देखकर नगरके पश पचौ भी रोने लगे। परन्तु भोरष़- 
से,चका मन न पसोजा। बड़े भाई..और मतीजैको 
दुदशा प्रजावगको दिखलानेके लिये इन्होंने एकबार 
उन लोगों को . नगरका प्रदक्षिण करा एक निजेन 
स्थानमें क द कर दिया । दारा जानते थेटे 
निश्चित है। उन्हो'ने पहले हो से एक छुरो, एक 
कलम, एक दावात धोर कुछ कागज अपने कपड़े 
छिपा रखा । कारागारमें बेठकर कालम 
चौर दुःखको कविता लिखते थे। जब शोकका वेग 


उमड़ उठता, तो लडकेका गला पकड़ कर 
लगते। ६, 
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जोरङ्गजी,बका दरवार लगा। दारा बड़े थे, वे 
चटपट राजा होने चले थे, उन्हे क्या दण्ड 22 
उचित था ? अनेक आदमियोने कहा-इन्हें 
यावच्जोवन ग्वालियर के किलेमें कद रखना मुनासिब 
है। परन्तु भोरङ्गजेबको वेसो इच्छा न थो। यहो 
समंभ्ककर दो एक सभासद बोले,--“दारा नास्तिक 
छ । नास्तिकका प्राणवध न करना मुदन्मदके प्रतिष्ठित | 
धर्मका विरुदाचरण है। अब बात मनके लायक 
हुईै। औरङ्गजे,वने कहा,--“यह बात ठोक है। 
दाराको जो मेरी हानि करनो हो करे । मैं उसे सह 
सकता इं, परन्तु नास्तिकता असह्य है।? अतएव उसो 
रातको दाराके प्राणविन्ट करनेका आरे नाजिर और | 
सफ़ी नामक दो अफगान सरदारोंको सौंपा गया। 

आधीरातका समय था। दाराके कमरेके पास, 
'इठात्‌ घरो को झनभझनाइट सुनाई दो। बदनसोब 
शाइज़ादेके दुःखको कुछ रात जागनेमें वोत गई, कुछ 
काकनिद्वाने वोतनेवालो रहो। आंख लगतो . जातो 
थो। उसो समय कानमें अस्त्रोंको झनभनाइट 
पड़ो। वे चौंक उठे और समक गये--चाज 
अन्तिम काल उपस्थित है। लड़का सो रहा 
था, उसे उन्होंने जगाया। घातकोंने दरवाजा 
खोला। द्वारा क,लमतराश छुरोको ले एक कोनेमें 
* जा खड़े दुए। दुष्टोंने दाराके लड़केको बगुल- 
वाले एक कमरेमें बांध दिया। पद्दले उन लोगो'ने 
खयाल किया--गला घोटकर दाराको सार 
'डालेगे। किन्तु इसप्रकार प्राणदण्ड पाना राजपुत्रके 
लिये घुणाकर या। इसलिये असोम विक्रमके साथ 
दाराने एक घातकके कलेजेमें अपनो छुरो घुसेड दो। 
लाचार अन्तसं.डन लोगो'ने तलवारसे दाराका शिर 
काटा, दाराका सुत्र अपने पिताको लहूसे लथपथ 
लागको गोदमें लिये रातभर रोता रहा। नाजिर. 
करे इए शिरको लेकर चले गंये। 
उस दिन सारौ रात चीरफ्गजे.बको नींद न आइई। 
2204 म देखनसे, उन्हे शान्ति होतां। 

डोनेके पचले हो नानिर दाराका लझसे 


भरा, घिशरो ९ ८ 
ग Vol. i वच झर सिना. प्ले, 


बड़े 
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सस्त्राट्‌ देखकर उसे पचान न सके। कुछ देरतक जल 
में भिगाकर अपने छाथके रूमालसे ख्‌, न पोळ डाला, 
फिर अच्छो तरह उसे पचंचाना। चीरङजे,वने 
कहा,--“हां, यही मेरा दुग्दृष भाई दारा है?” इस 
तरद कहते कहते पत्थर फटकर दो बू द आंस निकल 
गये। इसके वाद सुलेमान और दाराका. संभला 
लड़का ग्वालियरके किलेमे कंद किया गया। 
अऔरङ्गजे.वके मंभले लड़के मुच्चच्यद मवच्जम दक्षि- 
णाझलमें. थे। औरड्जे,वने इमलिये उन्हे अपने 
पास बुला लिया--क्या सालस पोछे कहीं वह कोई 
उपद्रव न मचादे। 
अरङ्गजे,बके राज्यलाभका कोशल यद्दो था । किन्तु 
इसमें निष्ठरता भिन्न बुदिसत्ताका परिचय कुछ -भो 
नहीं है । पितासे पुत्र, भाईसे भाई और. प्रभुसे र्ृत्यको 
काम पड़ता है। अभो अविश्वास रहता, फिर कुछ 
रोनेपर तुरत हो ख्रेच, ममता और विश्वास आ जाता 
है।' ऐसे स्थलमें जो अधिक पाषण्ड होता, उसोको 
जय मिलता है । कीक. 
-कुकम्मी लोग अपना अपना कलझ छिपानेके 
लिये एक एक सत्कम्म करते हें । भौरङ्गज,ब भो 
इक कोशलको अच्छो तरह समझते थे। एकवार 
सारे भारतवर्ष में अकाल पड़ गया। राजकोषसे घन 
देकर इन्होंने प्रजाको भलाई को। यत्रपूवक विद्या 
सोखना हमारे देशके राजपुत्रोंके भाग्यमें प्रायः नहों 
रहता। उन लोगॉका:लड़कपन प्रायः आनन्द सुखमें 
हो कट जाता है। परन्तु भौरङ्गजे.बने विद्याभ्यासमें 
कभी आलस न किया या। अरबो और फारसो ' 
भाषाके यह अच्छे पण्डित रहे। इसके अतिरिक्त भारतः 
वषेके अनेक स्थानोंको भाषाओंमें यद्द चिट्ठी लिख सकते 
ओर उन्हे बोल भो सकते थे। सर्वत्र विद्यालोचनाका | 
उतूकष साधन करनेके निमित्त इन्होने अनेक पाठ- 
शालायें स्थापन कों। किन्तु केवल विद्यालय रहनेंसे 
हो काम नहीं बनता । तत्त्वावधान न होनेसे विद्या- 
लय स्थापन करना निष्फल है। इसलिये इन्होंने कई 
चतुर भौर कृतविद्य तत्वावधायक़ नियुक्ष कर द्यि॥ 


iMath अम्तुलसान्‌,सक्द्राटोंमें प्रायः सभो “विलासो ओर 
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अपव्ययो रहे । परन्तु औरए़जे बम ऐसे दोष न थे। 
सचराचर यह सामान्य वस्त्र पहनकर रहते । विवाह 
आदि उत्सवोंके सिदा अनधेंक नाच, तमाशेम इनका 
शर्व नष्ट न होता था। इन्होंने मारतवर्षके नाना 
स्थानों सें पथिकोंके लिये अम बनवा दिये। 
उन आयमोंमें भोजनकी सामग्रो भो सञ्चित रतो 
थो। प्रजामात्र सस्रादके पास जा सकती थो। 
` विचारालयमें यदि किसोपर अन्याय होता, तो वच्छ 
खयं सस्राटसे जाकर कह देता। इसलिये विचारपति 
घस न ले सकते थे। 
 देखनिमें सम्राट सुपुरुष न थे, परन्तु अतिशय सिष्ट- 
` आषो रहे। नित्य प्रातःकाल उठ यह खान आशिक 
करते घे । उसके बाद एक प्रहरतक राजकाज 
संभालते। एक प्रहरके बाद भोजनका समय निदिष्ट 
था। भोजनके बाद प्रौरष्गजे,व चाथो, घोड़ा भौर 
“बाघ आदिको लड़ाई देखते। यहो इनका थाद्घाट्‌- 
प्रमोद था। 
भाज्ञाद-प्रमोदके बाद दोवान-श्राममें वेठ धह 
सभा 'करते थे। इसो समय अमोर उसरा और 
विदेशके राजदूत आदि आकर इनसे मिल जाते। 
शुक्रवारको दरबार बन्द रहता था। ईसाइयो के 
लिये जसे रविवार, सुसलमानोके लिये देसे हो 


शुक्रवार है। इसोसे सस्त्राट शुक्रवारके दिन काम 


काज न देखते थे। प्रायः सस्त्राटोंका अन्तःपुर असंख्य 
रूपवतो रमणियाँसे परिपूर्ण रहता है। आओरङनेब,के 
अत्तःपुरमें भो अनेक दासियां थों। परन्तु वे सब 
' केवल राजप्रासादको शोभाके लिये हो रहीं । 
फलतः विवाहिता स्रो भिन्न यह कसी दूसरो खोका 
सुह न देखते थे। 
, अतएव श्रोरङ्गजे.बका गुणराशि दोषके ठोक 
विपरोत था। एक भोर पूणचन्द्रकी दिम्रधारासनो 
्योत्‌त्राकै सोन्द््चसे दद्य शोतल रडता, द्सरो 
ओर अमाउस्याका निविड़ प्रन्वकार-निष्ठ रताका 
कठिन इस्त देखनसे प्राण कांप उठता था।. जो झो, 
इनका दुयरित्र हो मोगल सास्त्राज्यके पतनका प्रधान 
कारण है। प्रजा असन्तुष्ट होनेसे राजा नहों रहता, 


% 


झरङ्गजे ब 


इन्द्रका इन्द्रव भो डोल उठता- कुटिल राजनोति 
एवं श्रस्त्वल मिथ्या हे । औरफ़जे,ब अपनो -शठता 
छिपानेके लिये सबको प्यार करते थे। पहले जो 
लोग इनके विरोधो रहे, उनके साथ भो यह खेइ रखते 
थे। परन्तु लोग समक गये-यच्च कौशल सिद्ध. भौर 
कुछ नहों है। इसलिये डिन्द॒ग्रोको कौन कहे 
सुसलमान भो मन डो मन इनके शत्र थे। खले 
प्रेममें पड़ना काले सांपके साथ रइनेके समान है 
विपद्‌ भ्रा जानेमें देर नहों लगतो । 

यह तो इई साधारण लोगोंको बात! हिन्द 
इनके अत्यन्त विरक्ष हो गये थे। यह हिन्हुप्रोंकी 
सुसलभान बनानेके लिये उतृपोड़न करते थे। इसोसे 
जिन राजपूत बोरोंके बाइवलसे तेखूरवंशको इतमो 
प्रतिपत्ति हुई थो, भन्तमँ उन लोगोंने झो सखाट्को 
छोड़ दिया। भश्रौरईजे,बको हद्दावस्थामें जब चारो 
अर विप्लत्र उपस्थित हुआ, तो उस दुःसमयमें किसोने 
इनको ओर न देखा । उधर महाराष्ट्र देशमें शिवाजो 
भस्तके भोतर अम्निस्फ निद्नको भांति छिपे थे। 
क्रमसे प्रधमित होकर उन्‍होंने अकाण्ड्का कुर 
जला दिया, मोगल सास्त्राज्यका ममीतक' कांप 
उठा। ओरङ्खजे,बका उतना तेज, . उतना उद्यम, 
फिर कुछ भो न रहा । वद्द ज्वलन्स दोपशिखा 


"बुझने. लगो। इन्होंने पहले जो दुष्क किये थे, | 


उन्हों पापॉके कारण ,दयमें सहस्तों विच्छभ्रोंके 
काटनेको ज्वाला उठ: खड़ी इई । यह लोगोंके 
सामने, अपना सु'इतक दिखा न सके । क्रामसे धनु 
तापमें जोणं, क्लिष्ट और जरजर हो पापो पाण 
पञ्चभूत शरोरसे निकल गये । 

अन्तिम अवस्थामै रङ्ग जे,च प्रायः दाचिणात्य 
प्रदेशमे हो रहते थे। : अद्दमदनगरमें इनका छ्य 


हु । वहां अनेक प्रकारके म सालॉमें इनका खतदे 


रचित किया गथा । पोछे इलोरा ओर गोदावरौकै 
सन्निकट रोजा नामक स्थानमें यह समाहित इये! 
कहते हैं, इन्होंने एक प्रकारको टोपो बनाई थो! 
उसोको बिक्रांसे इनके समाधिका व्यय निर्वोइ 
किया गया । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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रड बाट--१ दच्षिणात्यके हैदर प 
नगर । यह अचा० १८" ४४ उ० तथा स्या? ८६" 
२२ पू० पर कौस नदो किनारे अवस्थित है। नांद- 
गांव रेलवे टेशन १६ मोल पड़ता है। १६१० ३० 
को अबोखोनियाके मलिक अस्वर या सोदो अम्वरने 
इसे बसाया था । अनेक भवना का ध्व 'सावशेष ण्ड़ा 
है। औौरंगजे,बका बनाया प्रासाद बिलकुल टूटफूट 
गया है। नगरको चारो घार दोवार उठी है। प्ले 
इसका नाम 'किरको' रहा। शौरंगजे.वको प्यारो 
बोवोका स्म ति-मन्ट्रि आगरेके ताजमइलसे मिलता 
जुलता है। नगरसे २ मोल पश्चिम “हरसूल” ग्रासक्ता 


धंसावशेष है। राइस औरंगजेव दवारा यात्रियोके. 


लिये बनाया पत्थरका एक सकान्‌ खड़ा है। औरंगा- 


: बादसे पूवे कुँछ दूर अरमेनियाके योगों कों ५० कन्ने 


बनी हैं। शिलालेख यहदो भाषामें हैं। नगरसे 
१४ सोल दूर रोजामें मलिक अस्बरको कब्र श्रौर 
१ सोल पिम छांवनो है। फिर २ मोल उत्तर 
३ गुफा हैं। उनमें दो बोद गुफा समझ पड़तो हैं । 
'यहले यह नगर व्यवसायका केन्द्र रहा, किन्तु हैदरा- 
बाद राजधानी द्वोनेसे वह महत्व घट गया। फिर 
भी गेहूं, रुदै, कपड़े और लाहेलंगड़का कास खुव 
होता है। द 

२ युक्तप्रदेणके खेरो जिलेका एक परगना । चेवफन 
:११६ वने सोल हे । सोतापुरसे शाहजहांपुर जानेवालो 
पक्की सड़क इभो परगने में'पड़ो है। पूर्वं सोमापर 
कथना और पश्चिम सोमापर गोमतो नदो बहतो है । 

३ युक्त प्रदेशके खेरो निलेको एक नगर। यह 
अक्वा २८° ४८/ड० तथा देशा० ८ ३° २८ पू* पर 
सोतापुरसे २८ मोल दूर अवस्थित है। आरंगजे,बक 
हो नामपर इसका नामकरण हुआ। नवाउ संयद 
'खुरसने औरंगाबाद बसाया था। ट्टे फटे महलमें 
आज भो सेयद खु.रसके वंशज रहते हैं। किला 
बिलकुल बिगड़ गया है। कहीं कहों दोवारें खड़ो 
हैं। पइले पिहानोसे गोगरे तक संयद राज्य करते 
'धे। किन्तु गौर चत्नियोंने उन्हे परास्त कर नोचा 
देखाया । सुसलमान डो यहां बड़े जमोन्दार ३्‌। 


वाद राज्यका एक |! 


- ४ युक्तप्रदेशके सोतापुर जिलेका एत्र परगना। 
'क्ेत्रफक्न ६० वर्ग मोल है। दक्षिण सौर पखिस 
सोमापर गोमतो नदो बहतो है। सुसलमानों को 
जसोन्दारो बहुत है। औरंगजेजसे पहले पंवार 
राजपूर्तांका अधिज्ञार रहते भो अव कोई वड़ा 
राजपूत-जमोन्दार देख नहों पड़ता । 

५ युक्तप्रदेशके सोतापुर जलेका एक नगर। 
बहादुर वेगका भौरंगञ वने यहां जागोर दो थो। 
इसोसे नगरका नाम औरंगाबाद पड़ा। उनके. 
वंशज ताज्नू कदार कडाते हैं। सप्ताह में दो वार 
बड़ा बाजार लगता है। रूई रौरं नमकका काम ' 
होता है। जलवायु खास्थाकर और भूमि उवरा है। 

& विहार प्रान्तके गया जिलेको एक तइसोल!। 
यह भ्रक्ञा० २४" २८” एव' २४९ ८ २० .उ० और 
देशा० ८४० २ ३० तथा ८४* ४६३० पू० पर 
अवस्थित है। चोेवफल १२४६ वग मोल है। इसमे 
ओरंगाचाद, दाऊदनगर और नवोनगरकों पुलिसका 
थाना लगता है । दु 

_ ७ विहार प्रान्तके गया जिलेका एक ग्राम । यह 
अज्ञा० २४° ४५ ६” उ० चोर देगा० ८४० २५०२. 
पू० पर अवस्थित है। यहां सरकारो मकान्‌, स्वच, 
ओषधालय चौर केदखाना बना है। अनाज, तेलहन, 
चमड़े, भोये, बत्तो, कपड़े, मसाले, मट्टोके तेल और 
नसकका काम हाता है। न | 
आऔरड्ुवाद संयद-युक प्रदेशके वुलन्दशहर जिलेका 
एक नगर । यह वुनन्द्यह्र नगरसे १० मोल उत्तर- 
पश्चिम अवस्थित है। डाकखाना, स्क ल और बाजार 
मोजद है! औरंगजे.बको आज्ञ'से संयद अवदुख 
थजोजने उदण्ड जरोलियों को दबा यह नगर बसाया 
था । इसासे भ्रारङ ने,च भे नामपर भोरङ्काबाद कहाया। 
सेयद अबदुल अजोजरे वंशज आज भो यह नगर 
ओर १५ दूसरे ग्राम अपने अधिकारमें रखते हैं। 
सेयद भब॒ुदुत्त का कब्रगर इरसाल मेला लगता है। 
नगरको चारा भोर तालाब भरे हैं । 
औरत ( अ्र० स्त्रो० ) १ खो, लागाई। “दोरतपर दाब 
उठाना अच्छा नहों ।?? (लोगो ) २ पद्नो, बोवो, जोड़ । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by EE iand न औणेवा र us Funding by of-IKS 


१३७६ 


ओऔरण्त (स'० पु०) छरस्वस्थ सेषस्थ इदम्‌, उरभ्रः 


अण। १ कस्बस, सोटे ऊनको लोई। संस्कत पर्याय 
उर्णायू, 'आविक़ और खलक है। २ घन्वन्तरिकै 
अन्यतस शिष्ण। ३ मेष, सेडइ़। (क्लो० ) 8 मेष- 
सांस, सेडका गोश्‍त। यह ह हण, पित्त एवं हेः 
वर्धक और गुरु होता है। ५ मैषदुग्ध, मेड़का दूध । 
यह मधुर, खिग्ध, गुरु, पित्त-कफवर्धक और कासके 
लिये दितजनवा है। ६ ऊर्णावस्त्र, जमो कपडा! 


७ भेषससूइ, भेड़का कुण्ड । ( ल्रि० ) ८ भेषसञ्बन्धोय, 


सेड़के सुताल्िक्‌। 
भरौरस्र=एक ग्राचोन वेद्यकग्रन्य रचयिता । सुश्ुत और 
चन्द्रतने इनका वचन उद्दत किया है। 
चौरेस्त्रक, .चौरष देखो। 
औरस्त्रिक. (स'० त्रि’) चौर; पण्यमस्य, उरभ्त 
उञ्‌ । १ मैषविक्रयोपजोवो, भेड़ वेचकर अपना कास 
चलानेवाला । - २ मेष-सस्बन्धीय, भेड़के सुताल्लिक,। 
. (६० ) ३ मेषपालक, गड़रिया । 
ऋरश (सं० पु०)- उरशजनंपदवासो, 
बांशिन्दा । उरश देखो। र 
आरस (सं० पु.) उरसा उत्पादितः, ,उरस-श्रण । 
१ समान जातोय विवाहित भार्याके गर्भसे उत्पादित 
पुन, असोल लड़का। दादश प्रकार पुत्रके मध्य 
यो पुत्र श्रेष्ठ होता है। (मच २६९) २ असवर्ण 
भार्याके गर्भसे उत्पादित पुत्र । 
ब “अजानब्रणु नयापि निइतं पुनभौरसम्‌ ।? (भारत, भीक ९१अ०) 
(त्वि) ३ दुद्योत्‌पन्न, असौल । 
औरशक ( सं० त्रिश) उत्तम, अच्छा । 
भोस्स-चौरस ` ( हिं० वि० ) १ समख, इमवार, बराः 
बर।. ( क्रिश वि ) २ चारो धोर, चौतरफ । 
ओऔरंसना ( डि० क्रि०) रस न रखना, वेसजे पड़ना, 
बिंगड़ना । ७ 
भौरंसिक ( सं० ल्लो० ) उरस स्वार्थ ठक । बच, छाती । 
अरस्य ( सं० पु०) उरसो भवः, उरस्‌-यत्‌ खा 
'अण्‌ । १ भरसपुत्र, असोल लड़का । ( त्रिः) २ घर्सज, 


डरशका 


2 असोल । २ वचःस्थलजात, द्लि । 


; हः ह औरास--युक्तप्रान्तके उनाव जिलेका एक ग्राम। यह 


रख घ 


अक्षा० २६° २४ उ० तथा देशा० ८०० ३३७५७ ¬ 
से संडोला जानेवालो सड़क पर असत धा 
दो बार बाजार लगता है। अनाज, तम्बाकू, . न - 
और देशो तथा विलायतो कपड़ेका कास होता दद । 
सट्टोके बरतन चौर सोने-चांदोओ छल्ले बनते इ | 
औरिण ( सं० क्वो० ) १ छत्तिक्षालवण, सञ्चेका नमक। 
२ यवच्चार, जवाखार । 
औरोबौरो (हिं० खो०) आवलो-बावलो, पगलो 
वेवकूफ्‌ घौरत । १ ४ 
अण्च ( सं० पु० ) उरुचयःके पुत्र। 
जोरुवुक ( स'० क्वो० ) एरण्डतेल, रेड़ोका तेलु। 
औरेक (हिं० घु०) १ कुटिल गमन, टेढ़ो चाल। 
२ वक्र कर्तन, तिरछा तराश । ३ जटिलत्व, फंसाव ।. 
४ जटिल विषय, पेचोदा बात । ”, po 
ओऔरेया--१ युक्तप्रान्वके इटावा जिलेकी एक तहसोल। 
यह यसुना, चस्बल भौर कारो नदोके दोनों किनारे 
विस्तृत है। कितने हो नाले बहा करते हैं। क्षेत्रफल 
३०८ वगसोल है । र 
२ युक्तप्रदेशके इटावा जिलेका एक नगर । यह. 
अच्चा० २६" २८ उ० तथा देशा० ७९° ३३ ११० 
पू०में इटावे और कालपोको सड़क पर अवस्थित है। 
ग्वालियर और भांसोके साथ बड़ा व्यवसाय होता है। 
तहसोलो बहुत अच्छो बनो है। ३ सराय, २ बड़े 
तालाब, २ उम्‌दा ससजिद जोर किंतने हो मन्दिर 
विद्यमान हैं। सुननेमें आया, कि सिपाही विद्रोइके 
समय कुछ मचहाजनोंने ` विद्रोद्धियोंको उत्कोचः 
खरूप कितना हो धन दे लट जानेसे अपना प्राण 
बचाया था। “ 


और (स'० लि) ऊर्णायाः विकार', . उर्खा-अज्‌ 8 


मेषलोम-जात, ऊनो | 


शौण नाभ (स०त्रि० ) चरण इदम्‌, ऊणनाभः 


अण्‌। ऊर्णनाभः बंशोय, 


ऊर्णनामंके खान्दानगें 
पदा इचा । ) 


औषणनाभक' ( सं० त्रिश) ऊर्णनाभोंखे बसा इभा। 
भौणवाधघ (स० पु०) 


र १ ऊर्णवाधिके गोत्रापत्य!' 
२ वयाकरणविशेष | ` ; 
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ओणवाभ--अ 


क्षौर्णवाभ- संस्छतके एक प्राचोन विद्दान्‌। यास्कने 
इनका वचन उद्धत किया है। 

ौर्णावत (स ० लि० ) ऊर्णावलोऽयम्‌, अण्‌ । ऊर्णी- 
बतदंशोय । 

भौर्णिक (सं लि’) ऊर्णया निमित्त संयोग 
उत्पातो वा, ऊर्णा-ठञ । मेषलोम-जात, ऊनो । 

ओऔध्वेकालिक ( सं० त्रिश) ऊध्वकाले भवः, ऊध्वंकाल- 


ठन्‌। १ ऊध्व कालोत्‌पत्न, पिछले वक्त, पदा इश्रा। | 


२ सध्वंकाल-सस्बन्बौय, पिछले वततके सुताजिकृ। . 

'क्षोघ्ये देह ( सं० क्वो०) ऊध्वं देइस्य इदम्‌ ऊध्व देइ" 
अण्‌। अरत्ये टिक्रिया, झअरथोका काम-काज । व 
म्व देहिक (स'० त्रि’) उध्व देहाय साधुः, ऊध्वे- 
देच-ठञ । १ मरणान्तर-शास्त्रोक्त कार्यादिसे सस्वन्ध 
रखनेवाला । झत्यके दिनसे सपिण्डोकरण पयन्त 
पिण्डदानादि प्रति जो कार्य किया जाता, वइ 
औषध्व देक काता है। (क्वो०) २ भरत्येटिक्रिया, 
प्ररथोका काम-काज । 

भौध्व देहिक ( सं» ल्वि० ) झत्यके बाद प्रेतोद्देशसे किया 
जानेवाला । 

औध्वेन्ट्सिक ( सं० त्रि० ) जध्वेन्द्मे भवः, उध्वं न्द्स- 
- ठक । ऊध्वन्द्सोतूपन्न, जो ऊपरसे पदा हो । 

ओऔध्व सदुसन . ( सं° क्लो० ) सामविशेष। 

चोध्व स्रोतसिक, चरध्वं खोतसिक देखो । 

सोध्व खोतसिक ( स॑° त्रिश) ऊध्व स्त्रोतसि आसक्तः, 
ऊध्वं स्लोतस-ठञज_। शेव, शिवका भक्त । 

औवं ( सं० छो० ) उव्या भवम्‌, उवो- अण्‌ । १ उद्विदु- 
लवण, नबातातो नमक । २ झत्तिका लवण, सद्टोका 
नमका। ३ यवक्षार, जवाखार । (त्रिश) ४ सूमिजात, 
कानो, जमोनसे खोदकर निकाला इसरा । (पु०) उवे- 

ऋषेरपत्यम्‌ । ५ उवे ऋषिके पुत्र। ६ वशिष्ठके 

एक पुत्र। ७ खशुवंशोय एक चरषि। ८ बाड़वानल। 

भारतसें बांड़वानलको उत्‌पत्ति-कथा इसप्रकार लिखो 


है-चवियोंके हाथों खगुका अपमान होने बाद उर्व 


९ 
व गभसे रहे। उसी समय चत्रिय खणुको पत्नोका 


उरुभेद पूर्वक जन्म ले उसो प्रतिदंसा-साधनके लिये 
एग. गा, | 


नाश 'करनेको उद्यत डये | किन्तु उवे 


५७७ 


तपस्या करने लगे) उस उग्र तपस्यामें सवे प्राणियोंका 


` विनष्ट होना समझ पिढलोकसे पिलपुरुषोंने उनके 


निकट जा क्रोध छोड़नेको भनुरोध किया था। किन्तु 
चत्रिययणको उस हिंसाको स्मरण कर'उवे किसो 
प्रकार क्रोध छोड़नेपर खोकत न हुये । तब पिढगणने 
कडा था--'जल सर्वलोकमय है। जलमें हो सबेलोक 
रहते हैं। संवेलोकविनाशके लिये उत्पन्न अपना. 
अग्नि जलमें हो छोड़ दो। उससे तुम्हारो प्रतिज्ञा 
पूर्ण हो जावेगो। इसप्रकार अनुरुढ होनेपर उबने 
ससुट्रके हो मध्य वच्च क्रोधारिन डाल दिया।. वहां | 
वहत्‌ अश्वसुण्डरूपो वन पौर सुखद्दारा अनल उगल 
अग्नि जल पोले लगे। 

ओवे--संस्क्ततके एक प्राचोन कवि। 
शोण (स'० ति») उवेश्या इदम्‌, उवेशो-अण्‌। 
१ उर्वशो-सस्बन्धोय । ( पु० ) उवश्या.अपत्य' पुमान्‌ । 
२ उर्वश्ीके पुत्र, पञ्चप्रवरान्तर्गंत एक सुनि । 

झोदेशेय (स'° पु०) उवेश्या अपत्यम्‌, उवेशो-ढक्‌ । 
अगस्त्य सुनि । अगलता देखो। Se 
ओवॉोनल (स'० पु०) बड़वानल। चौद देखो। 

औल (स० क्वो०) १ श्वेत शूरण, सफेद चमो कन्द । 
( हिं०) २ वन्य ज्वर, जंगलो बुखार । 

श्रोतापि (स'० पु० ) उलपस्य अपत्यम्‌, उलप-इज । 
उलप-पुत्र, उलपके लड़के । ॥ 

औलपो ( सं० पु०) उलपेन प्रोक्ष छन्दो$धोत, उलप- 
णिनि। उलप-लिखित छन्दोग्रन्यका पाठक, उलपको. 
बनायो किताब पढ़नेवाला । 

शौलपोय (सं० पु) औलपि- नरेश, थौलपियॉके राज्ञा । 

ओऔल-फौल ( हिं० पु० ) १ निन्दागमं भाषा, गालो- 
गुफ्ता। २ अनथवाद, बकझक । 

शौलाद ( अ० स्त्रो० ) सन्तति, नसल, बेल। यह 
शब्द 'वल्द' का बहुवचन है । 

औलान ( स० छो० ) अवलस्बन, सहारा, टेक 

आलिया ( श्र० पु० ) सिद्दजन, दरवेश । 

भौलो ( डि० स्त्रो०) प्रत्यग्रात्र, टटको वाल । सव 

- प्रथम चेत्रसे आनोत इरित्‌ एव भ्रभिनव मच्यको 


अलो कडवे हें । 


च 
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जल (हि'० वि०) १ नवोन, नया, अनोखा। 

२ असाधारण, गुरसासूलो। ३ कठिन, नागवार, 
भारो। ४ विचलित, वेचेन। (पु० ) ५ नवोनता, 
नयापन । ६ काठिन्य, भारोपन । ७ वकल्य, बेदेनो । 

औलूक ( स० हो० ) उलकानां समूइ उलूकः 
गज्‌ । उलक-सस्रूइ, उल्ल वोंका कुंड । 

औलक्य ( स'० पु० ) उलकस्य अपत्य' पुसान्‌, उलूक- 
बज । गर्गादिभ्यो बज । पा ४११०५। १ डलुक ऋषिके 
पुत्र कणाद। यहो वेशेषिक दशंनके प्रणोता थे। 
२ वैशेषिक दशनज्ञ । | 

धौलूक्यदर्शन (स'०क्वो०) व शेषिक दशन । 
अओलखल (स० त्रि) उलूखले चुखम्‌, उलुखल- 
अण । १ उलूखलमें कुडित, ओखलो में कूटा इभ्रा । 
२ उलखलोतृपत्न, धोखलोसे निकला इुआ । 

अले { इं वि० ) ठगोंका एक शब्द । ठग विसो 
अपरिचित व्यक्ति मिलनेपर इस शब्दक्को व्यवहार 
करते घोर हिन्दूसे “ओले भाई रास राम? तथा सुसल- 
मानसे “गरले खान्‌ सलाम! कहते हैं। इसका 
तातूपथे उसके ठग चोमे या न होने को पूछताछ है। 


A 


यदि व ठग होता, तो अपनो बोणीमें उन्हें बता देता 


है। फिर इस शब्दका प्रत अथ न समभा सकाम 
पर ठग उसे अपने फंदेमें लान को चेष्टा खगाते हैं। 
ˆ ओलोकना (छवि क्लो० ) अवलोकन करना, देखना- 
भालना । | 
दौल्वण्य ( स'° ज्लो० ) श्राधिका, कसरत, बहु- 
तायत। र 
औवल (अ० वि०) १ प्रथम, पदसा । २ सेठ, 
बड़ा । ३ अतिशय उच्च, सबसे उमदा । ४ प्रस्तावना- 
रूप, तमहोदी | (क्रि० वि०) ५ प्रथमतः, पहले, 
शुरूमें। (पु०) ६ घ्यारम्म, धुरू। 
श्रीवेणक्ञ (स० क्वो० ) गोतविशेष, एक गाना । 
. . याजवल्ह्यने सात प्रकारके गोत कहे हे--१ चप- 
* _ रान्तव, २ उङ्घोप्य, ३ मद्रक, ४ प्रकरी, ५ ओवेणक, 
ओई सरोविन्दु चौर ७ उत्तर | 
9 का शन, भौशनसं देखो। 


आनस ( सं० क्रोश ) उशनसा शक्रेण प्रोन्नम, उशनस्‌- 


+ [a 
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अण्‌। १ शक्राचाय-प्रणोत यन्य, शक्राचार्यक्षो 
किताब। २ उपपुराण विशेष। ३ तोथ विशेष | 
(त्विः) उशनस इद्म्‌ । ४ शक्राचायं-सस्वखोयद 
भशनसो ( सं० खो०.) उशनसो $पत्य खो । शुक्रा- 
चायको कन्या, देवयानो । राजा ययातिसे इतका 
परिणय हुआ था। 

शशि (हिं०) अवश्य देखो 

शशिज (स'० मु० ) डशिज्‌ स्वार्थ अण | प्रज्ञादिथय। 


बनाइ 


पा ४४३८। १ इच्छाधुता, खचिशसन्द्‌ । (पु०) २ पञ्च 


प्रवरान्तगत चरषिविशेष् । 


खो जोनर ( सत ० पु० ) उशोनरस्यापत्यं पुमान्‌, उशोनर- | 


आण्‌ । डशोनरके पुत्र शिवि प्रदति। उशोनरकौ 
पाँच भार्वावोंके गर्सेखे पांच हो पुत्र इथे थे-दगाओे 
गससे नुग, छम्तोके गभंसे छमि, नवाके गभेसे नव, 
देवाके गर्भसे उत और हषंइतोके गर्भसे शिवि। 

चऔशोनरि (स'० घु०) उशोनरय्यापत्यम्‌, उशोनर- 
.इज्‌। उशोनरपुत्र, डशोनरके खड्दो । 

“जौशौनरि: पुण्डरो बा, शर्य्यातिः शरभः शचि।” (भारत, समा ८घ०) 

ओगोर ( सं० यु०-क्वो०) वश-ईरन्‌ स्थं. अण्‌। 
१ शव्या, विस्तर। २ आसन, बैठनेको चोजु। ३ चामर, 
सुरछल । ४ चामरदण्ड, सुर्छलञ्षो डंडा। (त्रिः) 
५ उशोरअ, खशका बना डुबा । ८ 

आजशोरिका ( सं° स्त्रो० ) १ श्र, कॉपल । २ भाधार, 
यात्र, बरतन । क 

आषण (स० ह्ोो०) उघणस्य भावः, उषण-भ्रण। 
१ काटुरस, बाड़वाइट, चरफरापन। २ सरिच, 
कालो सिचे। 

औषणशौण्छी (सं० खो») भ्रौषणे झटुरसे शौण्ी 
बिख्याता, ७ तत्‌। शुण्ठो, सोंड । 

घोषदण्बि (स० पु०) आओषदश्बस्थापत्यमु, पद 
इञ्‌ । ओषदश्ब राजाओं वसुमान्‌ नामक पुत्र। यई 
ययातिके दौछहित्र थे। | ( मारत, भादि ९३,४०) 
औषध (,सं० क्वो० ) भषधेरिद भोषधिरेव वा, ओषधिं 


. भण्‌। भोषधेरजाती। पा ५४१७। रोगनाशक द्रव्य, ढ्वा। 


“इसका वेद्यकोत्ता पर्याय भेषज, सेषज्य, अगद, जाई 


™ 9 ; 
जत्र, आयुर्योग, गदाराति, परत और आयुद्र "य हा 
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ओषध 


देद्यकमतसे औषध तीन सागमें विभक्त है। 


कितने डो शौषध कुपित दोष दुव्यके प्रशमक, कितने 


दी उसके शोधक घौर कितने हो खस्थ अवस्थामें 
उपयोगी होते हैं। पिचकारोमें देय, विरेचक एवं 
वसनकारक द्रव्य भौर देडिक रोगमें साधारणतः 
नेल, छत तथा मधु भौषध उपयोगो है। सानस 
रोगमें बुडि, धये और आत्मज्ञान हो औषध है। 

जिस स्थानपर इल नहीं. चलता एवं हहत्‌ 
बुचादि नहीं रहता जोर जो खान जग्ध, सदु, 
खिर, समतल, हण, गौर अथवा चोडितवण लगता, 
उसी खानका औषध लेना पड़ता है! वल्मोक, 
श्मशान, देवसन्द्र और वालुकामय, गतं वा प्रस्तर 
विशिष्ट तया गिम्वोन्नत खानले उत्पन्न डोनेवाला 
औषध उपयोगी नहीं । पूर्वाक्ष स्थानजात होते भो यदि 
पौषध कोटजुष्ट अथवा अरब, आतप, वायु, अग्नि, 
जल प्रतिके भाधातसे सर जाये, तो उसको कभो 
हाथ न लगाये । फिर सरस, परिएष्ट और खत्तिज्ञाको 
बहुदूर पर्येन्त.भेद करजेवाला सूल छो ग्राह्म रै! 

कोई-कोई दाइता-प्राह्ठट्‌, वेषो, थरत्‌, इेसन्त, 
वसन्त एवं ग्रोमक्षालको यथाब्रास सूल, पत्र, लक, 
सोर, सार तथा फल लेना पड़ता है। किन्तु सुश्ुतने 
उसमें दोष खगा कष्ा-सोस्य ऋहतुर्ते सोस्य आर 
आरनेय च्टतुमें घाण्नेय पोषय संप्र करना उचित 
है। वोरयवान्‌ भीरं एक वतूसर घतिक्रम न बाण्नेवाला 
औषध हो रोगनाशक होता है। वेवलमात्र सघु, 
घृत, गुड़, पिप्पलो और विड्ू द्रव्य पुरातन पड़नेसे 
उपकारप्रद है। एथिवो एवं जलगुणाधिद्य खानका 
दिरेचवा, थग्बि, आकाथ तथा वायुणुण-कूथिछ 
स्थानका वमनविरेदज-कारक्ष आर आकाशगुणबडच 
स्थानका प्रशामक षध अधिक गुणशालो होता है । 

आल लूजका काछ छोड़ बल्कल जोर सूच सूलका 
कोष्ठ ओर वल्कल समस्त हो ग्रहण करना चादिवे।. 


. घेटादिका वल्कल, वोजादिका सार, तालिशादिका 


पत्र, ०: 
प्रश्नतिका फल, चित्रकका सूल, ओलका 


अन्द, घातकोका पुष्प, खदिरादिका सार ओर 


कण्टकारोका समस्त अंश लेना पड़ता है। बेलका 


१ 
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कच्चा ओर सोनालका पक्का फल ग्राह्य है। ओषधके 
स्थान विशेषका उल्लेख न रडनेसे सूल छो लेना 
पड़ता है। ` योंगवियेषमें औषधका परिमाण जो 
लिखा जाता, कच्चा या गोला भौषध डालनेमें उससे 
दिग्वुग देना उचित आता है। 

विषय समभ व्यवहार कर सकनेसे अस्त तुल्य 


` फल मिलता-किस प्रक्षार कौन अवस्यामें क्या औषध 


चलता है। नद्दौं तो विष वच्च प्रतिको भांति ्रोषध 
अपकार साधन करता है। नास, रूप और गुण-- 
साप्लारणतः तोन जातञ्च विषय समझ लेनेसे हो 
श्रोषधतक्षा पूरा ज्ञान नहों हीता। उत्त समस्त 
ज्ञानव्यके साथ सोषधक्े योगको प्रणालो समझना भो 
विशेष आवश्यञ्ञ है। क्योंकि योगविशेषते विष भो 
अच्छत बन जाता है। 

उपवासके पोछे जलपान व्वरने, छोण रहने, 


` अञ्ञोणे सालूस पड़ने, आहार ले जुञ्चन भौर पिपासा 


लगने पर संशोधन प्रसरति कोई भोषध सेवन करना 


न चाहिये। साधारणतः अलहोन भोषध सेवनको . 


हो व्यवस्था है। उससे शोषघक्षा अधिक वीये प्रकाश 
पाता और निःसन्देइ रोग नष्ट डो जाता है। किन्तु 
बालक, इड, युवतो और यढु व्यक्तिक्षे लिये एसो 
व्यवस्था करना न चाहिये। इससे उन्ह अत्यन्त 
ग्लानि लगतो अर बसको हानि पड़तो हे ।. 
आडारसे कुछ पडले उन्ह प्रोषध सेवन करना 
चाहित्रे। उससे ओषध अनाहत दोनेपर वारब्बार 
सुखमें चढ़ नद्दों सअंता, परिपाक मो शोघ्र पड़ता 
भोर वलच्चय नड़ों लगता । थोषघ परिपाक हानेपर 
वायुक्षा अनुखोस, खास्व्य, च्ुधाटप्णाका प्रकाश, 
सनमें आनन्द, शरोरक्षा इलकझापन, सकल इन्द्रियका 
शौच शोर शुद्ध उद्गार द्वोता है। ओऔषध संपूण 


जोणं न पड़ते अथवा आदार सस्यक्‌ परिपाक न होते - 
ओऔषध सेवन करनेसे पोड़ाको शान्ति न आने पर 


अन्यान्य रोगको भो उतृपत्ति डोतो है। सम्पण रूप 
ओषध परिपाक न होते क्वान्ति, दाइ, अवसन्नता, 


६ 


के 


अवस, सूच्डो, थिर:पोडा,. मसुखवोध भोर बजद्दा निका क 
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औषधके सेवनमें सात्राका कोई नियम निर्दिष्ट 
नहों । दोष, भग्नि, बल, वयस, व्याधि, द्रव्य 
और कोको देख मात्रा ठइराना पडतो है। 
औषध-परीचा प्रधति अन्यान्य विषयको परिभाषा देखो । 
२ विष्णुका नामान्तर। ( त्रि’) ३ ओषधिजात, 
जड़ोबूटोसे बना हुआ । 
अोषघकाल (स'० पु०) ओऔषधसेवनका समय, दवा 
रानेका वज्ञ। यह दथ प्रकारका होता है, निभेक्त, 
प्रागभक्त, अधोभक्त, मध्येभक्त, भन्तराभक्क, सभक्, 
सामुद्र, सुइसु इग्रसि और ग्रासान्तर। बे खावे 
निभक्त, खानेसे पहले प्रा भक्त, खानेके बाद अधोभक्रा, 
खानेके बोच मध्येभक्त, दोनो समय खानेके बोच 
अन्तराभक्त, खानेमें मिलाकर सभक्त, खानेके पहले 
और पोछे सामुद्र, बेखाये या खाये बारबार सुइ- 
म इग्रसि चौर कीरकोर पर लिया जानेवाला पौषध 
ग्रासान्तर काता है। निभक्ष वोय बढ़ाता, प्रागअक्क 
शोघ्र अन्न पचाता, अधोभक्त बहुविध रोग मिटाता, 
मध्ये भक्ष मध्य देके रोग दबाता, भ्रन्तराभक्त 'दृद्यता 
लाता ओर सभक्त सव रोगियोंके लिये पथ्य समभा 
जाता है । ६ : 
_भ्रषघाजोव (स० त्रिश) औषधेन आजोवति, औषध- 
आ-जोव-भ्च्‌। भौषधविक्रेता, दवाफ्रोश, जो दवा 
बेचकर अपना काम चलाता हो। 
अोषघालय ( सं० पु०) ओऔषधानां आलयः, ६-तत्‌। 
आषधभाण्डार, दवाखाना। जिस स्थानमें नानाविध 
औषध विक्रयके लिये सव्दा प्रसुत रखते, उसे औषधा- 
खय कहते हैं। 
षध (स'० स्तो०) आ-अआषधिः। १ सम्यक 
भोषधि, अच्छी जड़ी-बूटो। २ गुड़चों, गुचे । ३ राखा । 
8 द्वी, दूब। ५ शेतटूर्वा, सफेद दूब। ६ इरोतकी, 
. इंर। ७ सदा, शराब। ८ सौषध, दवा। ० फल- 
 पाकान्त हचाटि, फल पकते हो मर जानेवाला 


पैदा । 
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अषधकाल--अओषधिवोय 


भोषधिप्रतिनिधि (सं० पु०) न मिलनेवाली घोषि 
स्यानमें समशुण द्रव्यान्तरका ग्रहण, हासिल न होने-' 


वालो जड़ो-बूटो को जगह दूसरो चोजुका लिया 


जाना। सैढाकै भभावमें अश्वगन्धा, महामेदाक्षे 


अभावमें शारिवा, जोवकर्षेभकाके अभाव गुडचो 
चित्रकके अभावमें दन्तो वा च्रपामागुका चार, 


घन्वयासाके अभावमें दुरालभा, तगरके अभावमें कुष्ठ, 
` सुर्वाके अभावमें जिङ्गिनोलक्‌, 


अहिंसा-लक्षणाके 
अभावसें मानकसय्‌दपुच्छ, वकुलके अभावमें कल्हा- 


` रोत्‌पलपद्च, नोलोतृपलके अभावमे कुसुद, जाती पुष्यके 


अभावमें लवङ्ग, अर्काद्चछोरके अभावमे उसके पत्रका 
रस भर पुष्करसूल एवं नाङ्गलको ग्रन्यिके अभावमे 
कुछ डालते हैं। ( भावप्रकाश). फिर चविका न मिलनेसे 
गजपिप्पलो, सोसराजो न मिलनेसे चक्रसर्द फल, दावी 
न मिलनेसे इरिट्रा, रसाव्ज्ञन न मिलनेसे दार्वीक्षाथ, 


सौराइस्टत्‌ न मिलनेसे फटिकारो, तालोश न मिलनेसे 


स्रणतालो, भार्गी न मिलनेसे तालोश वा कण्टकारो- 
सूल, रुचक न्‌ मिलनेसे पांशलवण, यट्टोमधु न 
मिलनेसे धातकोपुष्प, अस्त्वेतस न सिलनेसे चुक्र, 
ट्राचा न मिलनेसे गान्धारोपुष्प, गाग्यारोपुष्प न 


| मिलनेसे पोतशालपुष्य, नख न मिलनेसे लव 
` कसुरो न मिलनेसे काकोलो, काकोलो न मिलनेते 


जातोपुष्प, कपूर न मिलनेसे ग्रन्यिपर्णी वा सुगन्धि- 
सुस्तक, कुछस न मिलनेसे कुसुम, सोखण्डचन्दन 


न मिलनेसे कपूर, सोखण्डचन्ट्न एवं कपूर दोनों 


न मिलनेसे रक्तचन्दन, सधु न सिलनेसे जोणगुड़,- 
पुरातन गुड़ न मिलनेसे यामचतुष्टयशुष्क गुड़, चार 
न मिलनेसे मोह सासुर रस, शकरा न मिलनेसे खण्ड, 
शालि न सिलनेसे षश्टिक, दाड़िस न मिलनेसे वचाम्ह, 


सौराष्ट्ररृत्‌ न मिलनेसे पष्कपर्पंटो, लोह न मिलनेस , 


लौद्दका मल, चव्यगजपिप्पलो न मिलनेसे पिप्पलो- 


सूल और सुच्जृतिका न मिलनेसे तालसुस्त वा 
. माजुफल ग्राह्य है। ( परिमाबाप्रदोप) 


ओषधिगन्थ (सं० सुः) आप्नाणसे च्वरादिकर भौषधिका | चौषधिवोये ( सं° क्वो० ) शोतोष्णादिरूप भीषधिका 


मन्ध, जिस जड़ो-बूटीको . खुशबूसे बुखार , वगेरह 
बोमारो लगे। ` 


वोये, जड़ोबूटीको ताकूत। यह शोत, उष्ण, रचे 


खिग्ध, तोच्ण, ऋदु, पिच्छल, तोत्र और विशद होता. 
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ओषधो--ओऔष्णिज ` न ५८१ 


इ । औषधि वोयं बल एवं गुणक उत्‌कषसे रसको 
दबा अपना काम करता है। (सुञ्चुत) 
श्रौषधो, ौषषि देखो। र 
दोषधोपच्यासत (सं° क्वौ०) अरत जसो पांच औषधो, 
बहुत उमदा पांच जड़ी-बूटो । गुड़ चौ, गोक्षुर, झुषलो, 
मुण्डो और शतावरो पांचॉको झौषधोपच्चान्धत 


> 


कहते हैं। _ 
भौषधोपति (सं° पु० ) भौषधोका राजा सोम्‌ । 


आंषधीय ( सं० त्रि») शाकलता-सम्बन्धीय, नबातातो, 
जड़ोबूटोसे सरोकार रखनेवाला । 

शष॑घेनव--संस्कृतके एक प्राचीन विद्दान्‌। ऋुआुतने 
इनका वचन उद्धत किया है | 

. ब्लौषर (सं० क्लो०) उषरे भवम्‌, उषर-प्रण्‌ । १ पांश- 
लवण, शोरा। 
. ३ सेन्धवलवण । यइ चार, तिक्त, वातकफन्न, विदाहो, 
पित्तकृत्‌; ग्राही भीर सूत्रशोषक होता है। (राजनिघण्ट) 
अषरक ओषर देखो । १ 
आषस ( सं० त्रिश) उषसि भवः, उषस्‌-श्रण । १ उषा- 
कालोतूपन्न, जो सवेरे पेशा हो। २ उषासब्बन्धीय, 
सदरो, सिदौसो। 

ओषसिक (सं० त्रिः) उषसि भवः, उषस्‌-उञ्‌। 
' उषा सम्बन्धीय, सरो, सदौसो । 

षस्त (सं० त्रि) उषस्तरिदम, उषस्ति-भ्रण्‌। 
'१ उषस्ति ऋरषि-सस्बन्धोय । (क्लो०) २, छान्दोग्य 
उपनिषत्‌का उषस्ति-चरित नामक ब्राह्मण काण्ड | 

ओषस्त्य, औषस देखो। ; 

भोषिक ( स'० त्रिश) उषसि भवः; ठज्‌ । १ उषा- 

. कालोत्पन्न, सवेरे पेदा चोनेवाला। २ उषाकालको 


अजसण करनेवाला, जो सवेरे बाहर निकलकर 
टइलता हो। 


भौषिज ( स त्रिर 
ओषोज, औषिन देखो । 
4 (संर न्निश ) उट्टस्य `इदम्‌, उड्-अय। ष्र 

स्वन्धोय, ऊ रसे सरोकार रखनेवाला | २ उद्युक्त, 


ज टोंसे भरा इघा। ( हेः 
ee °) २ उट्टप्रक्षत, ऊंट 


ol. OL. 


) इच्छक, खाडिशंमन्द । 


२ झत्तिकालवण, रेइका नमक । 


शौद्क (सं० क्वो०) उद्टाणां ससूच:, उद्टवुज_। 

` जोबरोष्रोसराजराजन्धेति । पा 8५३०। १ उष्ट-ससूद, कटका 
'सुड। (त्रि’) उ्टस्येदम्‌। २ उष्टसस्बन्धोय, जंटसे 
सरोकार रखनेवाला। | 

शौट्टचञोर (सं क्वो» ) उद्दोदुग्ध, उंटनोका दूध। यह ` 
रुक्ष, उष्ण, किञ्चित्‌ लवणरस, खादु, लघु और शोध, 
गुल्म, उद्र, अः, छमि, कुष्ठ एवं विषविनाशक है। , 


 औद्धतक्॒ (स'० क्लो० ) उट्टो-दुग्घ-जात घोल, उंटनोके 


'दूधका मट्ठा। यह विरस, गुरु, दद्म, दोषल भौर 
पोनस, श्वास तथा कासके लिये हितकारक होता 
है। ( वैद्यकनिघण्ट ) - 


' औष्टनवनोत ( सं० क्ली) उद्टोदुगजात नवनोत, 


उ'टनोके दूधका सक्खन। यह लघुपाक, शोतल और 


` त्रण, कछमि, कफ, रक्तदोष, वात एवं पित्तन्न है। 


5 ( राननिघण्ट ) 
ओऔदसूत्र .( स'० क्वो०) उटद्टसूत्र, शतरका पेशाब । 
_यइ उन्माद, शोफ, अर्थः, कमि, शूल भौर उद्र व्याछि 
दूर करनेवाला है। (मदनपाल) | र 

'ऑषट्टरथे (स'० त्रिश) ठट्टरथस्थेदम्‌, उद्दरध-अल । 
पवपूर्वादज । पा ४॥३१९२॥ उद्दरथ सम्बन्धोय, ऊ'टगाड़ोसे 
सरोकार रखनेवाला । 

श्रौद्धाक्षि (सं० पु०) गुरु, उस्ताद, सिखाने-पढ़ानेवाला । 

आष्टरायण ( सं० पु०) उद्टस्यापत्यम्‌, _ 'उट्ट्फक। 
उषद्टवैशोय । - > 

ओद्िक (स'० त्रि») उट्टे भवः, उष्ट-ठक्‌। उद्दजात, 
ऊ'टसे पेदा । 9 

रोष ( स॑° व्रि’) ओडवदाकारो३स्त्यस्य, ओोष्ट-भण । 
ओके आकारसदृश, होंठै-केसा वना इुआ । 

औष्ठा ( सं०५ब्रि० ) ओछे भवः, ओछ-यत्‌ खाथं अण । 
१ ओछजात, 'हॉठसे निकलनेवाला। (क्तो०) २ 
छक द्वारा उच्चाय वणे, होंठसे निकलनेवाला इफ । 


"उ, ऊ, भो, औँ, प, फ, ब, भ और स वणे थोष्ठा है । 


ष्ण (स'० क्वो?) उष्णस्य भावः, उष्ण-भण्‌। 
१ उष्णता, गरमो। २ उत्ताप, एप। ३ सन्ताप 
बुखार । 


` चीष्णिज ( सं° क्वो० ) उष्यिज खाथं भण्‌ । १ पगडो, 
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घः 


साफ । (त्रिश) २ पगड़ी या साफेसे सरोकार 
रखनेवाला। 
ओऔष्णिह ( सं० त्रिश) उष्णिदि भवः, उष्णिइ-अ्रञ । 
उत्सादिभ्यो इज । पा ४।१।८६। १ उष्णिक्‌ छन्दोजात | 
२ उष्णिक छन्दः सस्ब्धोध। २ उष्णिक्‌ छन्दोद्दारा 
स्तव किया जानेवाला । 
सष्शीक ( सं० त्रिः) उप्णोषे शोभते, उष्णोष-अण । 
२ उष्णोषधारो, पगड़ो बांधनेवाला। २ उष्णोषधारो 
नरपति, पगड़ो वांधनेवाला राजा। २ उष्णोष- 


घारो देश, जिस सुल्कमें पगड़ो बांधनेवाले लोग 


रहें । 
शष्णा (सं० को० ) उष्णस्य भावः, उष्ण-ष्यज। 
गुयदचनब्राह्ययादिभग: कसदि च । पा ५।१।९८। उष्णता, गर्मी । 
यह तेज और पित्तका खाभाविक गुण है। [ 
कौसा (सं° क्ली?) उक्षणो भावः, उझन्‌-व्यज । 
१ उष्णता, गर्मी । २ उच्णस्पर्श, लम्‌स-गमं । तेजोगुण- 
बहुल प्रदाध मात्रमें ओषको उपलब्धि होतो है। 
` प्राथिव शरोरके स्मशसे जो घोषणा मालूम पड़ता, वह 


शरौरका नहीं. ठद्दरता । क्योंकि रूतशरौरमें रुपादि - 


समस्त गुण रहते भो औष्याका होना असमव हे! 
इसलिये शारोरिक औष्पप्रको शास्त्रने जोवात्साका गुण 
निदिष्ट किया है। 

असक ( हिं० खो») रोग, बोमारो । 

झोसत (अ० पु० ) १ मध्यमावखा, सरासरो, पड़ता, 
सबसे बड़े भीर सबसे छोटेके बोचको अदत। कई 
स्थानांको संख्याका औसत जगानेसँ पहले सबको 
जोड़ डालते हैं। फिर उस जोड़में जितने स्थान होते, 
उतनेसे भाग देते हैं। इस क्रियासे जो उपलब्धि 
पातो, वदो औसत कहातो है। ( वि०) २ गम्य, 
- ज्ञाने लायक, बोचवाला | 

असन (5° खरो०) १ उष्णता, गरसो। २ सड़न। 
२ व्याकुनता, घबराइट। ४ पकाव। ः 

'औसना (छिं० क्रि) १ उष्णता थाना, गर्मी बढ़ 
जाना। २सड़ना। ३ व्याकुल होना, धबंराना। 
४ पकना । | 

ओसर ( हिं० ) अवसर देदो। 


ओष्णिह--अ 


ओऔसाम (छिं० पु०) १ धेय, होश, बंधा खुयाज | 
२ अवसान, अंखोर । 

ओसाना (हिं क्रि०) पाक करना, पक्षाना 
डालना । 

झौसेर (° स्त्रो) १ विलस, देर । 
खोज। ३ दुःख, तकलोफ । 


भौत (चिं० खो०) अकाल-रत्यु, दुढंशा, बुरा हॉल।. 
सोहातो ( इं० स्त्रो) सधवा, सोभाग्यवतो, लिस 


औरतके स्वाविन्द्‌ रहे । 
सौहास (छिं०) अबहास देखो! 


श्र 


च 


झा १ तन्त्रके मतसे पच्चख्य्र खरवणं। इसका नाम 
अनुखार है। इस वणका अक्षर समाष्याय सूत्रमे 
नहीं लगता। किन्तु पत्वणत्वका कार्य निर्वाह 
करनेसे पाणिनिके सतसे इसे अयोगवाइ कहते हैं। 
सुग्धबोधके सतसे इसका नाम 'णु' है । आशक्षति 
विन्दुसात्र रहतो है। इसे अनुन।,- वर्ण कहते हैं। 

और 'म'के स्थानसे इसको उतूर्पांच चोतो है। 
कामधेनुतन्त्नके मतपे-अंआ्ार विन्दुयुक्त, .पोतवण 


विद्य॒त्तुष्य, पञ्चप्राणाक्मक, ब्रह्मादि. देवमय, सव 
_ ज्ञानमय रोर विन्दुव्रययुल्ल है।. | 
. प्रणाली--अकारके ऊपर दक्षिण दिक्‌को एक विन्दु 
मात्र है। रेखाके सम्ूइमें ब्रह्मा, विष्ण शोर रुट. 


रहते हें । विन्दुमयो रेखाका नाम चाद्यागर्ति है। 
( वर्णोद्वारवल ) 

इसका तत्त्लोक्त नाम अंकार, चक्षुष, दन्त, घटिका, 
ससगुद्धक, प्रद्यस्न, योसुख, प्रोति, वोजयोनि, फध्वज, 

पर, शशो, प्रमाणोश, सोसविन्दु, कलानिधि, अर्ति ` 
. चेतना, नादपूण, टुःखइर, शिव, मङ्गलमय, श्या 
नरेश, सुखदु:खप्रवतेक, पूर्णिमा, रेवतो, शच, कन्याचर 
वियद्रवि, अर्तकाषिणो, शून्य, विचित्रा, व्योमरूपिणी, 

केदार, रात्रिनाश, कु।जका चोर बुद्बुद है । 
(क्ली) २ परत्रह्म। ३ महेश्‍वर । 

““बिन्दुविसगे;सुसुखः अरः सर्वाइषः खहः।” (भारत, अव" (०१२९) 
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पाल . 


२ चिन्ता, 


अं? के लिखनको - 


क 


अः 
अः (१)-१ विसर्ग, दो विन्दुमात्र। तन्वके मतसे 
, यह घोड़य खरवणे है। अकारके उच्चारणसे इसका 
उद्चारणस्यान भो कण्ठ है। पाणिनिके सतमें यह 
-बर्ण अयोगवाइ है। सुग्धबोध इसका नास “दिः 
लिखता हे! स्‌ और रके स्थानसे इसको उत्पत्ति 
होतो है। कामघेतुतन्वके मतसे-अःकार परमेश, 
-रज्ञावणे, विद्यतृतुच्य, पञ्चदेवमय, पद्चप्राणशसय, सव- 
-ज्ञानमथ, आव्मादितत्त्संधुक्त, सूतिमान्‌ कुण्डलो, 
विन्दुत्रय-विशिष्ट एवं शक्तित्रययुक्ष है। यह सकल 
शक्ति. किशोरवयस्का शिबपो खमक पड़ता है। 
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अः-क . 


ट्श 


इसके लिखनको प्रणालो--अकारको दिक छक्यं और 

अधः दो विन्दु लगाना है। इसको सकल रेखावॉमें 

ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश अवस्थान करते हैं। साद्रा 

शक्ति चौर विन्दुइय-युक्त रेखा आद्याशक्ति हे । 
(वर्णोंदारतन्त ) अ 

` इसका तन्नशासत्रोक नाम अः, कण्टक, महासेन, 


` कलापूर्णा, भर्ता; इरि, इच्छा, भद्रा, गणेश, रति, 


विद्यासुखो, सुख, दिविन्दु, रसना, सोम, अनिर, | 

दुःखसूचक, दिजिड्ड, कुण्डल, वस्व, सगे, शक्ति, निशा- 

कर, सुन्दर, सुयशा, अनन्ता, गणनाथ घौर महेश्वर है । 
( घुः ) २ महेश्वर । 


2) 


"क-ऱव्यव्ज्ञन वंणों'का प्रथम अक्षर ।. इसको वास रेखा 
ब्रह्मा, दक्षिण रेखा विष्णु, अघो रेखा रुद्र, मात्रा सर- 
खती अद्डशाकार रेखा कुण्डलो और मध्यस्थ शून्य 
-स्थान सदाशिव है । (वर्णषोदारतन ) ककारका तन्‍त्र- 
शास्त्रोक्त नाम क्रोधी, एग, मद्दाकालो, कामदेव, प्रका- 
शक, कपालो, तेजस, शान्ति, वासुदेव, जप, अनल, 
चक्रो, प्रजापति, ष्टि, दक्षिणस्कन्ध, विसाम्मति, 
अनन्त, पार्थिव, विन्दु, तापिनो, परमाब्मक, वर्गाद्य, 
सुखो, ब्रह्मा, सखाद्य, _ अन्भः, शिव, जल, माइेश्वरो, 

"तुला, पुष्पा, सङ्गल, चरण, कर, नित्या, कामेश्वरो, 
“झुख्य, कामरूप, गजेन्द्रक, स्त्रोपुर, रमण और रङ्ग- 
कुसुमा है । 

कामघेनुतन्वमें इस प्रकार ककारतत्त्व कद्दा है,-- 
'ककारको, वामरेखा जवापुष्प एव" अलक्तक वर्ण, 
“दक्षिण रेखा शरच्चन्द्र तुल्य, अधोरेखा मरकत-प्रभ, 


` मात्रा शइकुन्ट्स€श एवः साचात्‌ सरखती, अङ्कशा- 


| र कुण्डली कोटिविद्यु्ताको भांति -आकार- 


व 
ष्ट चौर सध्यदेशका शून्यस्थान सदाशिव कोटि: | 


चन्द्र समवण हे। शून्यके गर्भ में केवल्यप्रदायिनो 
कालो अवस्थान करतो हैं । ककारसे हो समग्र कास, 
केवल्य, अथे भर धम उत्पन्न होता है। ककार हो 
सवै वर्णको सूल प्रत्मति, कासदा, - कामरूपिणो. 
गव्यया, कामनोया प्रद्धति सुन्द्रो और सव देवगण को 


` साता है। ककारके ऊध्व कोणमें कामा नास्नो ब्रह्मः 


शक्ति,वाम कोणमें ज्ये छा नाग्नो विष्णुशक्ति और दक्षिण 
कोणें विन्टुनान्नो. संहाररूपियों रौद्रशक्ति रहतो है। 
ककारस्थ देवॉमें ब्रह्मा इच्छाशंक्षिमान्‌, विष्णु ज्ञान- 
शक्षिसान्‌ ओर रुद्र क्रिया-शक्तिमान्‌ हैं । भ्रात्मविद्या, 
मड़ल और सन्वका अवस्थान सवंदा, ककारमें देख 
पड़ता है। जवा, अलक्तक, एवं सिन्टुरसम रक्तवणी, 
चतुभु जा, त्रिनेत्रा, कदस्बकोरकाक ति-स्तनददयविशिष्टा 
ओर रत्न, कङ्कण, केयर, घङ्गट्‌, रत्नहार तथा पुष्य 
हारादिशोसिता कामिनोको ध्यानकर दशवार ककार 
जपनेसे इषटसिद्धि होतो है । Ee 

२ धातुका अनुवन्धविशेष। “क” भ्रनुवन्ध रहनेसे 


घातु चुरादि गणोय समभ्ले जाता है। कबुराहि:॥ 
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कडूतं--कंकैर 


ह (०3. 


( कविछल्पदुस ) चुरादिगणोय घातुके उत्तर खाम 
णिच आता है। र 


३ पाणिनिके व्याकरणका प्रत्ययविशेष । कक, | 


कन्‌, कप प्रति प्रत्ययाँका 'क'हो अवशिष्ट रहता है। 
 (क्लो०) कायति शब्द करोति, जौवो यस्मिन्‌ 
सतोति शेषः, के-ड। चअब्येभ्योषपि श्यते। पा ३।२।११०। 
४ मस्तक, मत्या। ५ जल, पानो। ६ सुख, आराम । 
७ केश, बाल। (पु° ) ' कचति दोप्यते खेन 
ज्योतिषा, कच्‌-ड। ८ ब्रह्मा। ९ विष्णु। १० प्रजा- 
पति। ११ दच्। १२ कन्दप । १३ भग्नि। १४ वायु । 
१५ यम। १६ सूथ। १७ आत्मा, रूच। १८ राजा, 
बादशाह। १९ ग्रन्य, 'किताव। २० मयूर, मोर । 
२१ सन, दिल। २२ शरोर, जिस्म । २३ काल, वत्त । 
२४ धन, दौलत । २४ शब्द, आवाज। २६ प्रकाश, 
रोशनो। २७ पक्षो, चिड़िया। ` २८ रुद्र। २२ पर- 
लोक। ३० किरण। (त्रिश) ३१ कीन, क्या । 
कइत ( हिं« खो») पाशं, किनारा, तरफृ। 


कंड्यां, कइव देखो। 
` कई ( चिं० वि०) अनेक, कितने हो । 
कउश्रा, कोवा देखो, 
कडर, कौर देखो। 3 
कएक ( ३० वि०) कई एक, कुछ, थोड़े। यह 
शब्द बहुवचनमें हो भ्राता है। 


क ( हिं० )' कम्‌ देखो । 
कंउघा ( डिं० पु०) १ दूरस्थ विद्युतूका प्रकाश, दूरको 


विलोका-डभाला। कंउघा होना वर्षाका पूर्व- 
लक्षण ई । 


कंकई--नदी विशेष, एक दरया। यइ नेपालकै पूर्वांशर्मे 
अवस्थित हे | शिकिम और नेपालने इसीको दोनों 
राज्योके बोचको सोमा माना है। 
कंकड़ (8० पु०) ककंर, चर्णखरड, सहुःरेजा, 
बजरो : यह मोटे 'चनेका पत्यर हे । भारतमें. कई 
- स्थानपर भूम खोदनेसे कंकड़ निकलता हे | युक्त- 
प्रदेश हो इसको उतृपत्तिका प्रधान खान .है। यह 
श्याम, खेत, भादिं कई रंगका होता ई।.. कोई 
छोटा-छोटा रहता है। इससे चना बनात हे । सड़क 


१ 


पर भौ कंकड़ खूब कूटा जाता है। “कितने हो लोग 


इसका सालन बनाते हैं। पहले अच्छे भौर मंभोले 


कंकड़ घो डालते हैं। फिर उन्हें वेसनसे लपेट घो. 


या तेलमें तलते हैं। अच्छी तरह पक जानेसे उले 


गमे मसाला छोड़ धोमो आंचमें कुछ देर रख छोहते- 


हैं। यह सालन खानेमें बहुत सोंघा लगता है | 
२ जुद्रप्रस्तरखण्ड, रोड़ा। ३ कठोरांश विशेष, एक 


कड़ा हिस्सा। ४ पोनेको एक तंबाकू । यइ वे तवेके. 


चढतो है। ५ रत्न, ,जवाहिरात । यह छुद्र, निर्माण- 
रद्धित और उच्चनोच रहता है। 
होनेवाला लड़कोंका एक खेल “अठारा कंकड़ा' 
'कद्दाता है। 
कंकड़ो ((हिं० स्त्रो,) १ क्षुद्रककर, छोटा कंकड़। 
२ चुद्रांश विशेष, छोटा टुकड़ा । 
कंकछोला ( हिं० वि० ) कक रयुज्ञ, जिसमें कंकड़ रहें ।. 


कंकन .( डि०) कडण देखो। 


कंकर, कंकड़ देखी। . 
कंकरोट ( झं० घु०= Concrete ) ग्डहनिर्माण द्वव्य- 
विशेष, घर बनानेका एक मसाला । इसमें ट्टा पए 


यनिक प्रक्रिया दारा सिलानेसे यह तेयार होता है। 
कंकरोट एक प्रकारका बनावटो पत्थर है। इसमें 
लोहा भो मिला देते हैं। इसके धुवांकश, लड्टे और 
हौज्‌ बनते हैं। दोवारों ऑर गचोंमें यह बहुत लगता 
है। लोग इसे कंकड़-पत्थर, ई'ट भर लकड़ोगे 
अच्छा समकते हैं। क 
कंकरोला, ६कड़ोजा[देखो। 


अट्टारह कंकड़से 


: बालू और चुना रहता है। पानोमें उत्त.दृव्य रासा" . 


केकरेत ( डिं०वि०) १ कंकरोला, जिसमें कंकड़ : 


रडे) . (पु०) २ ककरोट, नकलो या बना 
ककड़-पत्थर । 0 

वाकल ( हिं० ) लकब देखो। + : 
क॑कालो ( चिंश पु०) जाति विशेष, एक कौम! 
कं कालो लोग एक प्रकारके नट हैं। यदं कि 
बजाकर भीख मांगते हैं। 


` 


कंकेर ( हिं० पु०) ताब्बूल-विशेष, किसी लिंक 


पान। यइ,कटु लगता है। 
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कंखवारौ-कंगुरा उनकै 


, कंखवारा ( हिं० स्त्रां ) कांखका कड फीड़ा। यह 
. बड़ी तकलोफ देतो है। 

, कंखोरी (हिं ज्जो०) १ कांख। २ कंखवारो । 

कंग ( डि पु० ) कवच, बखु तर। 

कंगण (हिं छएु० ) १ लौइचक्रविशेष, लोहेका एक 
चक्कर। इसे अकालो सिख अपने शिरपर रखते 
हैं। २ कङ्गण। कर्ण देखो । ९ 

कंगन ( हिं) कदय देखो। २ 

कंगना ( हिं० खो०) १ ढणविशेष, किसो किस्मक्षी 
घास । यद्ध पर्वतकै समतलपर अधिक उत्पन्न 
होतो है। हषम कंगनाको बड़ी प्रोतिसे घआइार 
करते हैं। (ड्वि० पु०) २ कङ्खण। ३ गोतविशेष, 
एक गाना। उसे विवादवादि उत्‌सवपर कक्खण बांधने 
या खोलनेसे स्त्रियां गातो हैं । 

कंगनो ( हिं« खो”) १ क्षुद्ध कहुण, छोटा कंगना । 
२ कगर। यह छतके नोचे दोवारमें र्‌इतो है। 
३ कपड़ेका छल्ला। यह नेचेमें मु'हनालके पास लगायो 
जाती है। .४ दानेदार घेरा। यद वाह्य सोसापर 
दन्तयुक्ष वा तोच्याग्र शिखरविशिष्ट होतो है। ५ काइ, 
एक भनांज। भारत, ब्रह्म, चोन, सध्य एसिया और 
युरोप इसकी उत्पत्तिका स्थान है। इलको एव 
शुष्क भूमिमें कंगनो बहुत पनपतो हे। यद दो 


प्रकारक इोतो छै-रक्क एव' पोत । चोमा कंगनोको' 


चेत्रवेशालमें योते भर ज्यैछ मासमें काट लेते हैं। 
किन्तु साधारणतः आषांढ़-श्रावण बोने और भाद्र 
आश्‍विन काटनेका समय है। सींचनेकी बार-बार 
आवश्यकता पड़तो है। कंगनो सांवासे क्षुद्र भर 
बतु ल रतो है। मच्चरो चुद्र, पोतवर्ण एव' सघन 
रांमयुक्त होतो है। यह पत्षियोंको बहुत दो जातो 


दै। सेवका इसका भात खाते हैं। कंगनोका पुराना 
चावस रोगोके लिये पथ्य दै । १ 


१ कंगनो-दुसा .( हिं० वि०) १ ग्रन्थियुक्त पुच्छ-विशिष्ट, 


यार पूछ रखनेवाला। (पु० ) २ इस्तिविशेष, 
रे किसका हाथो। इसको पू'छमे गांठ रइतो 
२॥ लोग कंगनो-दुसेको प्रशभ ससभते हैं। 

कंगल, कंग देखो । र 


Yo पा 


| कंगला, बंगाल देखो! Gs ):: ; 
| कंगलापन ( हि० पु०) देन्यभाव, ग्रोबो, जिस 


'हालतमें कोड़ो कोड़ोको मुद्दताज रहें । । 
कंगसो ( हि" स्त्रोश) फांस, गंठाव, फंदा। उभय 
इस्त दारा पंजा फांस मालखंभपर उड्नेको 'कंगसो 
को उड़ान! कइते हैं । ; 

कांगहो, कंघी देखो। 

कंगारू (आं० पु० १०४३7०० ) पशु विशेष, एक 
जानवंर। यह पछ कोई चहे जसा छोटा और कोई 
भेड़ जेसा बड़ा होता है। शरोरको अपेक्षा गिर 
ऋुद्ध पड़ता है। देहका पसाद भाग इइत्‌ रडनेसे 
चारो परसे चलते समय कंगारू अच्छा नहौं लगता। 

` यह कूदते चला करता हे । पुच्छ दोघे एवं दृढ रहता 
है। दर्शन, खवण एवं घ्राणशक्षि तोत्र होतो है। 
श्रगछे पंजोंमें पांच उ'गलियां निकलतो हैं। नख 
कुटिलं एवं दृढ़ लगते हैं। पिछला पेर अति दोघ, 
सङ्घोणे एवं अङ्ष्ठदोन होता है। दन्त चौंतोस रते 
हैं। पाकस्थलो विस्तृत होतो है। कंगारू घास- 
पात खाता है। किन्तु क्षुद्र जातिवाले सूल भो व्यव- 
हारमें आ जाते हैं। यह भोर एवं आक्रमण न 
करनेवाला होता है। अधिक सताये जानेपर कंगारू 
अपनो रक्षा करेगा। कभो-कभो यह अगले पंजे 
पकड़ कुत्ते को मार डालता है। कंगारू अट्डे- 
लिया चार तसमानियामें रद्दता है। यद्द पशवोंका 
रखित ळण चर लाता है। लोग इसको मांस खाने 
और ढण बचानेके लिये सारा करते हैं। ब्यगो- 
निया भौर निकटस्थ दोपोंमें भो कुछ कंगारू 
डोते हैं । 

कंगाल ( डि० वि० ) दरिद्र, निघेन, ग्रोब, सुहताज । 

कंगाल-बांका (हिं० पु०) कंगालयगु डा, जिस बद- 
सासके पास पेसा न रह । 

कंगालो ( €ं° स्त्रो* ) दरिद्रता, ग्ररोबो, सुइताजो । 

कंगुरिया (हिं० स्त्रो?) कनिछिका, सबसे छोटो 
उ'गलो । | 

कंगूरा ( दिं० पु०) १ ठुगंको सित्तिमें ऊपर बना 
छुआ छोटा दार, बुल । र प्रासादाग्र, मददलको 
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है 


कंग्रेदार-- 


चोटो। ३ शिखा, चोटो। 8 सुकुटमणि, तालका | वांचनो . ( डिं* स्त्रो० )* वेश्या, र'डो। ` 


जवाहिर । ३ 
कंगूरेदार ( हिं० वि०) शिखायुक्त, चोटोदार। 
कंघा ( हिं« पु०) '१ कइत, शाना, ककवा । इसमें 
एक चो ओर दांत रहते हैं। २ यन्वविशेष, बोला, 
एक ओजार। इससे जुलाई करघेमें भरनोके ता 
कसते हैं। 
कंघो (हिं० खो») १ कद्वतिका, छोटा याना, 
ककई। इसमें दोनो भोर दांत “होते हैं। २ यन्न- 
विशेष, एक भोजार। यह बांसको खपाचोंसे तेयार 
होतो है। दो पतलो भोर गज-डेढू-गज लंबो खपाचे' 
चारसे आठ अङ्गलकै अन्तरपर आमने-सामने रखते 
हैं। फिर उनके ऊपर बहुत छोटो, पतलो और 
चिकनो खपाचे मिला मिलाकर बांधते हैं। बोचमें 
- केवल एक तागेके निकलनेको जगह रइतो है। पहले 
तानेका एक तार इनके बोचसे निकालते हैं। बाना 
बुननेमें. यह राळके पहले रखा जाता है। तानेमें 
बाना पड़ जानेसे क'घोको जुलाइ अपनो ओर खींच 
लेते हैं। इससे वाना सोधा तथा बराबर हो और 
गंस जाता -है। 

३ हचविशेष, अतिबला, एक पौदा। यह पांच- 
छह हाथ बढ़ता है। पत्र पान-जेसे भीर नुकोले 
होते हैं। किनारे पर दाना रइता है। वर्ण किञ्चित्‌ 
इंरित्‌ ए.' धुसर होता है। पुष्प पोतवर्ण लगते 

. हैं। पुष्य पतित होनेपर मुकुटाकार ढंढ निकलते 
हैं। उनपर कंगनो चढ़ो होतो है। पत्र तथा फल 
` दोनों द्र, घन एव' खुट रोमसे भाच्छादित रहते 
हे, फल जब पक जाता, तब एक एक क गनीमें 
कितना हो काला दाना निकल साता है। वल्कलका 
- सत्र इढ़ होता है। मूल, पत्र घोर पोज भीषधमें 
पड़ता है। यह बलवधक और शोतल है। 
कंघो-चोटो (हिं० खो ) केशमरडन, बालोंका संबार। 
कंघेरा (हिं० .पु०) कङ्कतंनिर्माता, कंघा तयार 
करनेवाला । 
वांचनिया ( डि» पु० ) छोटा कचनार। 


.“नचे कंचनो तबला उनके लहरा उड़े सरगिन कार ।” 
कंचुरि (हिं०) 

कंचुवा (ईडिं० पु० ) कुरता, 'चोलना । - 

कंचेरा ( डि० पु०) काचपरिष्कारक; कांचका काम 
करनेवाला । यह एक जाति है। कचेरे साधारणत, 
सुसलमान होते हैं। फिर कह्तों-कहों हिन्दू कचेरे 
भो देख पड़ते हैं। 

कंचेलो ( डि० ख्रो०) हक्षविशेष, एक पौदा। यह ` 
पंजाबको ओर उछतृपन्न होता हे । उच्चता मध 
येणोको रद्दतो है। काष्ठ श्वेतवर्ण और सुहृद 
निकलता है । इसे म्टइनिर्साणभ॑ लगाते शोर 
छोषियन्नके व्यवहारमें भो लाते हैं। पश कंचेलोके 
पत्र ख व खाते हैं। वर्षा ऋतुमें इसका बोज पड़ता है। 

कंछा ( डि० पु०) कोमल शाखा, इलको डाल, 
कल्ला । न 

कॅनई (हिं० वि० ), १ धस्त्रवणं, घये-जेसा, खाको। 
(घुः) २ वणविशेष, खाको रंग। ३ घश्वविशेष, 
किसो क्स्मका घोड़ा । इसके चच्चु धुस्त्रवण रहते हैं 

कंजड़ (हिं० पु०) १ जातिविशेष, एक कौम। इस | 
जातिकै लोंग बु'दटेलखण्डमें बहुत देख पड़ते हैं । 
का जर सन, रूई ओर चसड़ेको रस्सो बनाते, जिससे 

` अपना काम चलाते हे । यद, लोग सिरको भी तैयार 

र करते हैं। सांप पकड़ पकड़ के खाना इनका काम 
हे, कजड़ोंके. साथ. कुत्ते प्रायः रहते हैं। यह 
गांवोंमें भोखभो मांगा करते. हे । र मेला भौर 
डरपोक भादमो। २ भइवा। क'जड़को खोको 
क'जड़ो या क'जरिन कहते हैं । 

,क'जा ( डि० वि०) १ धुस्त्रवये, क'षई, खुाकौ। 
( पु०) २ क'जो आंख रखनेवाला। ३ तद्चविगरेष, 
एक पौदा। | 

क'जास ( हिं० पु०) मल, कूड़ा। 

“क जियाना ( हिं क्रि) मन्द पड़ने खगमा, लुकठाना, 
कंवा जाना। 


-( भारहा ) 


इसके पत्र | कलुवा ( डि» पु ) अर विजय अनाजको बालमें 


होनेवालो एक बोसारी। इससे दाना खख जाता है! . 
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कंजुस--कंडा /" द ` पृटऽ' 
कजस (हिं वि० ) ह) बखोल, . कम खुं | क्रक ( घं० पु० = 007६20६ ) नियम, पण, ठेका । 
करनेवाला । कट्टर (अं० पु०= = (0772८६०९ ) पयकर्ता, 
-कंजसी ( हिं० खो०) छपणता, बखोलो, कम खुच | ठेकेदार! 
करनेकी हालत । क'ठदबाव ( छिं० पु०.) गलेको दावसे किया जानेवाला 


क'टवांस ( हिँ० पु०) वंशविशेष, किसो किसका कुश्तोका एक पेच । इसमें पहलवान दूसरेके गलेपर 
बांस। यह कण्डकाच्छत्न रहता है। भोतर ठोस | थपको देता चौर उसो चोरका पर अपने दूसरे 
डोनेस लोग इसका लठ बहुत पसन्द करते हैं। -| इाथसे उठा लेता है। फिर भोतरो घड़ानो. टांग 
कटर ( डि० पु०) काचंपाच, करावा, मोना। यह | लगा वह उसे चित मारता है। 
. शब्द अंगरेजो डिकाण्टर (0९०९०००) का घ्पस्यंश है। | कठला (हिं० पु० ) भाभूषणविशेष, एक गइना। 
काटा (हिं० पु०) काष्ठविशेष, एक लकड़ो। यह | यह बच्चोंको पहनाया जाता है। इसमें नजर-बहट, 
तीन हाथ लंबा रहता है! इसमें एक भोर चपरेका | बाघके नख और ताशैज्‌ झतमें गुथे रहते हैं। 
ट॒कड़ा लगा देते हैं। क टेसे चड़ो बनानेवाले चुड़ियां | कठइरिया ( हिं० खौ० ) कण्ठो, छोटा कण्ठहार । 
रंगा करते हैं। क'ठा (हिं० पु०) १ कण्ठगत चिह्नविशेष, गलेका 
क'टाइन (हिं० स्त्रो० ) १ चुड़ेल, डांइन। २ दुष्टा | एक निथान्‌। यह शक्रादि पत्चियोंके कंण्ठको चारो 
खो, बदमाश औरत । योर पड़ जाता है। २ कयण्ठभूषणविशेष, गलेका 
क'टाप (हिं० पु० ) भोरयुक्त प्रग्रभाग, सारो सिरा । | एक गइना। इसमें सोने, मोतो या रुद्राजके बड़े बड़े 
-क'टाल (हिं ) करूालु देखो । . दाने रइते हैं। ३ पुष्पमाला, फूलोंक। हार । ४ कुरते 
“क'टिया ( हिं० खो० ) १ चुद्र कोलक, छोटो कोल । | या भ्र'गरखेके गलेपर लगनेवाला ज़रो या सादो 
२ लोहेको पतली भर टेढ़ो अंगुसो। इससे सछलो | वेलका घुमावदार काम । ˆ ५ पत्थर या ई'टका एक 
. मारते हैं। ३ लोहेको टेढ़ी भौर पतलो अंगुसियोंका | दिस्सा। यह उपान और कारनिसक्रे बोच पड़ता है। 
एक गुच्छा। इससे 'कूवेमें गिरो चोजुको फांसकर | कठी ( डि० खो०) १ रोटे छोटे दानोंका कण्डा । 
निकालते हैं। ४ भ्रलङ्खारविशेष, एक गइना। यह | २ तुलसी भादिको माला। इसकी गुरियां छोटो- 
शिरपर धारण को जातो है । छोटो होतो हैं । 
'क'टोला ( हिं» वि०) कण्टकयुक्त, कांटेदार, जिसमें | कड़ा (दिं घु०) कन्दल, स्लो भौर सरसों 
कांटे रहे। वगृ रहका मोटा डंठल । इसोमें पुष्प लगता है। यह | 
` कंट्नमेंट (घ्रं एु०= 707०९०४ ) सेन्यावास, | साग और अचारमें व्यवद्दत होता है। कितने हो 
छावनी, फौजके रइनेको जगह। ` सेन्यावासके | लोग कंडरा कचा चो खा जाते हैं । 
अ क टुनमेंट मजिष्टर (2०६००९०४-००४।३- | काँडा (हिं० पु०) १ गोवरका. थापा डुझा लंबा 
५९) कहते हैं। टुकड़ा। यह आग जलानेमें काम घाता है। छोटे 
वाटेला (हिं० यु०) कदलोविशेष, किसे किसका | भौर गोल क'डेको उपरो कहते हे । जो गोबर 
बा ख फल बृहत्‌ ओर रु रहते हैं। कटेला |. जंगलमें पड़ेःपड़े सूख जाता, वह 'बिनुवा कडा” 
क ह ताय सग जगह होता है। इसे कच-केला | कहाता है। क'डेको आग बइत अच्छो होतो है। 
आरा काइते हैं। कदलो देखो। पहले इलवाई भड्टोमें क'ड। छो सुलगाते घे। कण्डेकी 
स पु०) किसो किस्मको टोपो। इससे | आंचसे बना हुआ खाद्य अत्यन्त . सुखाटु होता है। 
बै केण आच्छादित रहते हैं। क'टोप जाड़ेमें | २ शष्कमल, गोटा। है काण्ड, सरकला । यह 
5 = जाता| ; चिक, कलम ओर मोढ़ा बनानेमें लगता है 
9 नड ९ ताइ। 
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ENE 9 


क हु 
Sb SATIS 
+ 


पूछ कंडारी 

करारे (हिं०पुं०) १कणधारो, माझी, 
व्दलानेवाला । 

क'डाल ( डि० पु०) १ नरसिंडरा, तुरही, करमाय। 
यह बाजा पोतलको नलोसे बनाया. और सु इसे 
फ'ककर बजाया जाता है। २ यन्त्रविशेष, एक 


सौजार। यड केंचो जेसा बनता है। इसमें दो 


सरकंडे बराबर बराबर एक साथ बांधे जाते हैं। 
इसके बाद: सरक'डेको तिरछा. लगा आसने- 
सामनेके हिस्सोंको पतलो. डोरोसे तानते हैं। ऊपरो 
[सरोंपर तागा बांधते भौर नोचेके सिराँको भूमिमें 
गाड़ते हैं। इसोप्रकार कई क डाल दूर-दूर रहते है । 
जुलाहे इसपर ताना लगा पाई चलाते हैं। 

_ कंडो (हिं० खो०) १ छोटा क'डा, लंबी उपरो। 
२ शुष्कमल, गोटा। ३ क'ठो, छोटा हार। ४ एक 
टाॉकरो। यह लंबो भौर गहरो होतो -है। पहाडी 
लोग इसे प्राय! व्यबहार करते हैं। 
क'डौल (हिं० खो०) कम्दोल,: लालटेन। यह 
मड, कागूज या अबरकको बनतो है। क'डोलका 


सुइ ऊपर खुला रहता है। देवतावोंको प्रकाश |. 


पहुंचाने लिये इसमें टोपक जलाकर रखते हैं। फिर 
क डोल एक गड़े बांसपर रस्पोके सद्दारे चढ़ा दो 
-जातो है। कारोगर इसमें कागजको घूमती तसवोरें 
लगा देते हैं। इससे क'डोलको शोभा दूनो देख 

. पड़तो है। 
' क'डोलिया ( हिं० स्त्रो०)_ प्रकाशग्टह, रोशनो करनेका 
ऊंचा धरहरा। ससुद्रमे जहां शिलाखण्ड नित 


रहते, वहां इसे प्रतिष्ठित करते हैं।. इसका प्रकाश. 


: पाकर जहाजू उच्च शिलाखण्डोंको बचा देते चौर 
अपना निष्कण्टक मागे पकड़ लेते हैं। कडोलिया 
न रइनेसे जच्चाजोके शिलाखण्ड्रॉपर टकरा चर-चर 
हो जानेका भय रहता हे । 

क डवा, कंजुवा देखो। | 
केरा (हिं० पु०). खर्णामाजंक, चनिया, वेना | 
पहले इस जातिके लोग धनुर्वाण निर्माण करते थे। 
कंडोर ( डि० पु०) १ क'लुवा,:वालवाले अनाजको 
* एक वोसारो। २ कडा पाथनेको जगह |: ३ क'डोंका 


त 
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गे-कंध 


कामकां म हो । 


नांव | ढेर। ४ गया-युज्रा आदमौ,:जो शखस किये. 


क'डौरा (हिं०.पु०) १ गोहरौर, क'डा पाधनेक्षो - 


जगह । २ गोठौला, क'डा रखनेका घर । ३ बढिया 
क डोंका ढेर । इसके ऊपर गोबर लसेट देते है। , 
कंत ( छिं० पु०) १ पति, शौदर। २ प्रभु, मालक | 
यद शब्द संस्छत “कान्त'का अपस्यंश है । 
कतित ( ईिं० घु० ) एक प्राचोन राजधानो। इसका 


ध्वंसावशेष मिर्जापुरमें पंश्चिसमको भोर गङ्गा किनारे : 


पड़ा है। वहां इसो नासका एक ग्रास सी विद्यमान 
हे, क'तितन्न मिध्यावासुदेवकोी राजधानो रहो। 
काथ, कव देखो । 


कंदला (स'० पु० ) १ सोने या चांदोका तार। ' 


२ सोने या चांदोको सलाख। '२ कन्दल, किसो 


किस्मिका कचनार। सोने-चांदोके तारका. कारखाना ' 


वा दला. कचद्दरो और तार खोंचनेवाला 'क'दलेकश' 
कहता है। 

कदा (हिं० पु०) १ गूढेदार और बेरेशा जड़। 
२ ओल, जूसींकंन्द। ३ शकरक'द। 
घर । ` ` 


कंदोत ( हि० पु० ) देवगणविशेष । यह जेन शास्त्रानु- । 


सार वाणव्यन्तरके अन्तगेत हैं। 
क'दोल (अ० स्त्रो०) 
चढ़ाई जानेवालो लालटेन। २ जद्दाजमें दगने-सूतने 
और नहाने-घोनेको जगह । 
का दुवा, कनवादेखो। . 


दूरो ( फ/० ए०) एक खाना । इससे झुसलमागीमें 


बोबो फांतमा या किसो दूसरे पोरका फातिहा 
होता है। 


कदेव (चिं° पु) दच्षविशेष, एक पेड़। 


उपणता है। काष्ठ सुहढ़ रहता भौर नौकाके स्तस्म्म 
लगता है। 
क दला ( हि वि० ) अपरिष्कार, गंदा, मेला । 
कटोरा ( हिंग पु० ) कटिवन्धनविशेष, एक कारघनौ 
कध ( हि» पु०) १ शाखा, डाल । २ स्कख, क पा | 
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४ सुया, . 


१ क'डोल, बांसके ऊपर जलाकर | 


यह 
पुन्नाग-जातोय उच्च है। उत्तर एवं पूरव वह्कमें क देव. 


कंधनो-कंपू ` 


क'घनो (डिँ० खी०) किछ्षिणो, कमरका एक 
गइना। कधनो बंचोंको अधिक पइनायौ जातो 
इ । इसमें घुघर लगे रहते हैं। 

कधा (ईिं० पु०) स्कन्ध, शाना, मोंढा । 

क'घार ( छिं० घु० ) १ प्रफगानस्थानका एक प्रदेश । 
२ अफुगानस्थानका एक नगर । कन्दाहार देखो। ३ कण- 
घार, मलाड! । 

क'धारौ (दि'० विश) १ गान्धार देशसब्बन्धोय, 
कंघारसे तालुक रखनेवाला। २ गान्धार देशका 
अधिवासी, क धारका रद्दनेवाला। (पु०) ३ कन्धारका 
घोडा। ४ कणधारो, मांभो । 

क'घावर ( हि'० खो०) १ घषभज्ञे स्कन्धपर पड़ने- 
वाला जवेका भाग । २ चद्दर, केका दुपट्टा। यह 
विवाइमें पडनो जातो है। वरको भलो भांति वस्त्र 
पडना ऊपरसे एक दुपट्टा डाल देते हैं। इसका एक 


किनारा बायें क'घेपर रहता और दूसरा किनारा | 


भो पोछेले घूस और दाइनो बग्लके नोचे जाकर बायें 
,हो क'घेपर पचता है। यहो दुपट्टा क'घावर कच्दाता 
है। ` ३ ताशेको रस्सो। इसोको गलेमें डाल ताशा 
छातोपर लटकाया और बजाया जाता है । 
क'घियाना (द्वि० क्रि०) क'धा देना, कंघेपर रखना । 
केला (6० पु०) स्कियोंके कंघेपर रइनेवाला 
साड़ोका हिस्सा । 


कंधेलो (चिं स्त्रो० ) ' पर्याण विशेष, किसो किस्मका. 


पालान या खोगोर। गाड़ोमें जोतनेके समय'यह 
घोड़ेके गलेमें डालो जातो है। कंघेलो 'भ्रण्डाकार 
ES = <. 

सेखला-जसो होतो है। नोचे एक मुलायम और 


गुलगुलो गद्दी रइतो डै। इससे घोड्रेका कधा नहों 
लगता । - 


कंघेया, कन्हेया देखो । न 
कंपक पौ ` (6० स्त्रो० ) कम्य, थरघराइट, डोलाव। 
कपना ( झिं० क्रि० ) कम्पित हाना, थरथरानां, 
दिलना-डलना। 
कंपनो ( ह झ० स्त्रो० = Company) १ व्यापारियोंका 
दच दागरोंका गिरोह। २ इंट इण्डिया कंपनी, 
९६०० ६०को इछलेण्डमें बना हुआ व्यापारियोंका एक 
Vol. I. ` 
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छन्द । रागो एलिजवेथने इसे भारतवधमें जा व्यापार 

' करनेको आज्ञा दो थो। कंपनोने प्रथम मारतवषमें 
विशाल भवन बनाये । फिर इसने कितनो हो खूमि 
क्रय को.। अन्तको कंपनोने कई प्रान्तोपर अधिकार 
किया था। भारतमें इसोने अंगरेजो राज्यको जड़ 
जमाथो है। प्रामिसरो नोटको “क॑पनो कागज कइतै 
'हैं। ३ सेन्यविशेष, एक फौन। इसमें कपतानके 
नोचे ६०से १०० तक सिपाह रहते हैं। 

कपा ( हिं० पु० ) लासेदार बांसको पतलो खपाच या 
नोमका सोका। इससे पच्षो पकडते हैं। किसो पेड़- 
पर पच्चियोंके खानेकी कोई चोज रख चारो ओर कपे. 
लगाते हैं। जेसे चो पक्षो खानेको आता, वेसे को ' 
उसके परमें यह चिपट जाता है। फिर पक्षो नोचे ” 
गिर पड़ता और उड नकों सकता। २ वांसको एक 
लंबो छड़। इसके भो सिरेपर लासा लगा रइता है । 
बहेलिये पक्षोको बेठा देख धोकेसे पर्स इसे छुवा _ 
'देते हैं। फिर पक्षो या तो छड़में चो चिपटा रहता 
या परमें लासा लग जानेसे नोचे गिर पड़ता है। 

क पाई, क पक'पौ देखो । 

क'पाना ( हिं० क्रि) १ दिलाना, डोलना, इधर उधर 
चलाना । २ भयभोत करना, डर देखाना। | 
कपास (६० स्त्रो०२ (000985 ) १ दिड निणय- 
यन्त्र, कुतुवनुमा। एक छोटो डब्बोमँ चुबककों सई 
लगो रइतो है। समतलपर रखनेसे सईका सु 
उत्तरको पड़ता है। इससे लेग उत्तर दिक. पहंचान 
लेते हैं। फिर टूखरो :दिशावोंका पता लगनेमें कोई 
कठिनता नहीं आतो। क'पाससे, ससुट्रके नाविकों 
और स्थलके सापकों तथा देशालेख्योंका बड़ा लाभ | 
पहुंचता है। २परकार। २ राइटेंगल। इससे 
पेसायश करनेमें रेखा लगाते समय समकोण ठहराया 
जाता है। 58 

कपिल (डि० प°) नगरविशेष\ एक शहर। 
द्रौपदोका खयस्बर इसो नगरमें हुआ था। | 

कपू (छिं० पु०) १ सेनावास, छावनो। २ शिविर, 


. डेरा। 'कंपू वगवागन कदस्य कपतान खरे।? ( पन्नाकर ) २ युल्ा- 
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प्रदेशका एक नगर । कानपुर देखो। यह शब्द भंग- 
रेजोके “केम्म-( 0.०7 )का अपभ्वग है। 

क'पोजु ( अं० पु०= 0007०९) श्रक्षरोंका जोड़, 
इरफोंका जमाव। सुद्रायन्तमें अरचराँको यथाखान 
रखना क पोज कहाता है। . 

कपोजिंग (अ० प्रु०- Gomposing ) १ पुस्तकादि 


छापनेमें धातुके चर यथास्थान उठा-उठाकर रखनेका |. 


काम। २ क पोज करनेको मजूदूरो । अचर जमानेके 
चौखटेो 'कपोजिंग फेस» अक्षर जोड़नेके घरको 
कपोजिंग रूल? भौर अक्षर जोड़नेकी तख तोको 
क'पोजिंग टिक? कहते हैं । 

| क'पोजिटर ( झं० पु० = 000709०7 ) अक्षर मिलाने 


| या जोड़नेवाला, जो छापनेके लिये हरफॉको सिल- 


सिलेवार बेठाता हो । 
क'पोजिटरो (६० खो० ) १ क'पोजिटरका काम, 
अच्षरको जोड़ाई । 
कबर (हिं०) कम्वल देखो। झर र 
क'य, कंप्य देखो। | 
क यु, कंय्य देखो। १ ॥ 
कव्य ( सं० त्रि") क' सुखसस्यास्ति कम्‌-यस्‌ । 
क॑ म्यां वमयुखि तुतयसः। पा ५।१३८। सुखो, शाद्‌, खश। 
कस्य, कथ्य देखो। 
कवल ( हि०) कमल देखो। 
क'वल-काकड़ो ( हिं० खो) कमलकन्द, कमलको 
जड़ । 
“क॑ वलगझ ( डि० पु०) कमलका वोज। कितने हो 
लोग कमलगड्ेका इलुवा बनाकर खाते हैं। 
क वलबाव. ( डि०) कमलबाय देखो। 


कवासा ( डि० ३०) दुद्दिताके पुत्रका पुत्र, लडकौके | 


लड़केका लड़का । 

कवूल (संर ह्वो०) नोलकरणोक्त वर्षलग्न-कालोन 
अष्टम ग्टइयोग। अरबोने इसे 'कवूल' कहते हैं। 
कश (स० पु०-क्वो० ). सद्यादि पानपात्र, शराब 
वग्‌ रह पानेका बरतन। 

क'थ॒हरोतका ( सं० स्त्रो०)) शोथ रोगका एक भौषध, 
सुजनको एक दवा। इरोतको १०० पल एवं दश- 


सूलका प्रत्येक द्रव्य ६ पल ३ तोला १॥ साते ५१२ 
पल जलमें डाल पकाये और १२८ पल शेष रइमेसे 
उतारे। फिर १०० पल गुड़ डाल अवलेह बना ले। 
अवलेइमे शण्हौचूणे ८ तोला, मरिचचण ८तोला 
पिप्पलोचूण ८ ताला, यवचार ८ तोला, गुड़लक 
२ तोला, तेजपत्र २ तोला भौर एलाचर्ण २ तान्ना 
सिला देते हैं। प्रत्य १ क'शहरोतक्नो ओर पाद 
तोले उक्त अवलेह सेवन करनेसे शाथ प्रति विविध 
पौड़ा दब जातो है । 
वास (स० क्वो० पु०) वास्यते कासयति वा अनेन 
पातुम्‌, काम्‌-स। उतवदिइनिकमिकपिभ्यः सः। , उण्‌ ३।६२। 
१ सद्यादि पान करनेका पात्र, शराब बगे रह पौनका 


_ बरतन। इसका पर्याय पानसाजन, क'श घौर 


कांस्य है। २ धातुद्रव्य, क'समाक्षिक। ३ खण 
रोप्यादि-निमित पानपात्र, सोनेचांदोका गिलास या 
कटोरा। 8 परिमाण विशेष, अआढ़क, पाठ सेरको | 
तील । ५ कांस्यधातु, कांसा । ७ भाग तास्त्र और 


| २ भाग वङ्ग मिलानेसे कांसा बनता है। पर्याय 


७ ° > वो द i 
कांस्य, कशास्त्रि और तास्त्राधं है। चोन ओर भारत 
वर्षेमे कांसेके बरतन चलते हैं। बंगालके खगड़ं 


, प्रान्तमें बननेवाले कांसेके बरतन चांदोोको तरह चमः 


कते हैं। इस धातुका आपेचिक गुरुत्व ८९४२२ 


. है। कांसेको परोक्षा करनेसे निस्नलिखित धातु 


निकलते इं-- 

- तांबा 000 000 ४०९४ माग ! 
जस्ता ००० SC, २५०४ भाग । 
रूपाजस्ता -:* उप ३१९६ भाग। 
लौह 0000 CN २०६ भाग | 


विज्ञायतो लोग इसे एक प्रकारका जमंनसिलषर 
ऊस्ा ( German $i ) सम्रभते हैं । : 

६ गोलाकार यन्त्रपात्रविशेष । ७ श्रसुरविशेष) 
एक राचस। यह सथराराज उम्रभेनके पुत्र. भोर 
छष्याके मातुल रहे। हरिवंशर्मं कसको उत्पत्ति 
इस प्रकार लिखो हे-- 

विसो समय ऋषतुस्राता उग्रसेन-पत्नो सुया” 
नामक पर्वतका दर्शन करने गयो थों। 
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` जौभपति टुसिल उन्हें देख कामके वय अधीर इये! 
फिर कौशलसे परिचय पा शोर उग्रसेनका रूप बना 
उन्होंने उनके साथ रमण किया था । किन्तु उग्रसेन- 
पत्नोको अपने पतिको अपेक्षा उनका गोरव अधिक 
देख सन्दे हइ हुआ और उन्होंने “कस्य लम ककर 
परिचय पूछा। परिचय पाते हो हुमिलका वह 
तिरस्कार करने लगीं । ठुमिलने कडा-अनंकानेक 
सानवपलीने व्यभिचारसे छो देवसट्दण पुत्र उत्पादन 
फिये हैं। सुतरां व्यभिचारसे तुम्हे भो कोई दोष | 
लग नहीं सकता । तुमने इससे कस्य त्वम! वाइ | 
कार परिचय पूछा था। इसोसे तुन्हारे कस नामक ' 
शत्रविजयो पुत्र उत्पन्न होगा . (हरिवंश ८५ अः) । 


कंसक -कंसट 
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पट? .. 


वाला। यह एक जाति है। दइदमपुराणके मतमै 
ब्राह्मणके ओरस आर वेश्याके गससे कसेरे उत्पन्न 


हये हैं। किन्तु ब्रद्चावेवतपुराणमें लिखते--विश्वकर्मा ने 


शूद्राके गभसे मालाकार, कसकार, शङ्कक्ञार, कुविन्ट्क, 


_ कुम्भकार और क'सकार--छदड शिल्यकर उत्पादन 


किये थे। उशना काइते हैं-चत्रियाके गभं और 
देश्यके ओरसये तन्तुवाय तथा क सक्षारकौ उत्पत्ति 
है। ` सुतरां इस जातिको उत्पत्तिके सग्बखपर बड़ा 
गड़बड़ है। फिर भो उक्त तोनों मतोंसे यह जाति 
सङ्कर-जेसो प्रतिपन्न होतो है। जो डो, इस जातिको 
वणिक संज्ञा प्रसिद्ध है। ब्राह्मण क सकारोंका स्पष्ट 
जलादि ग्रहण करते हैं । 


| 
दुराचार कस वयशःप्राप्त होनेपर अपने पिताको | क खहाप्र्‌ ( सं० पु० ) क'सं कृष्टवानू, कस छष-क्किप्‌ । 


` कारारुद कर खयं राजा बना था। यदुवंशोय 
, बसुदेवके खाथ वासको भगिनो देवकोका विवाह होते 


शोक्तए्ण, क'सको चोटो पकड़ कर घसीटनेवाले 
भगवान्‌ । 


ससय आकाशवाणो सुन पड़ो--देवकोके अष्टम गभेसे | क'सजित्‌ ( स*० पु० ) कंस जितवान्‌, कंख-जि-क्विप । 


'उतृपन्न होनेवाला पुत्र कसको मारेगा। इसप्रकार | 
देववाणी सुन इस असुरने भगिनी और सगिनोपति 
वसुदेवको कारारुड किया था। फिर क सने एक 
एक कर उनके छद पुत्र मार डाले। देव-कौशलसे 
वसुदेव प्र्टस पुत्र छष्णको हन्दावनमें नन्दघोषके 
निकट छोड़ आये थे। उन्हों श्लोक्तष्णके हाथ वास 
सारा गया। कंस देखो। “कान जिमि कंसपर।? ( भूषण) 
= एक नदो। यह नदो कलिङ्ग देयम है। इसके 
तटपर देवीका सठ बना है। उड़ोसा प्रदेशके बालेश्वर 


है। कंसवांस देखो । 


कसक (सस ० क्वो०) क'स संज्ायां कन्‌। १ पुष्पका | 
शोश, नयनोषध, कसोस । यह लोहेका सल है! 
इसे आंखमें लगाया करते हुँ । | 
के सकर--पवेतविशेष, एक पहाड। यह एक चुद | 
पवत हे, प्राचोन कासरूपके अन्तर्गत इसकी 'अव- 
है। वरुणकुण्डके निकट क सकरको महिमा 
अपार है। ( कालिकापुराण ) 
क सकार ( संे० पु०) कासं तन्मयपात्र' करोति, कंस- 
प्र-श्मण। कनेखण। पा २२१। का'सेरा, घंटा ढालनै- 


योकष्ण, बासको जोतनेवाले भगवान्‌ । 


क'सताल (स'० पु० ) झाक, संजोरा । 
क'सपात्र ( स० पु० ) कांस्यभाजन, कांसेका बरतन ! 


२ सान विशेष, एक नाप । 


आता है । 


इसमें चार सेर द्रव्य 


व्व'सबणिक (स० पु") कंसकार, क सेरा । 
कंससाक्षिक (सं° क्वो०) खणमाचिक्ष, संग-चकमुक, 


किसो कि.स्मको सोनामाखो । 


क'सयज्ञ (सं० पु० ) यज्ञविशेष | 
जिलेको क'सवांस नदो हो क'स नरो मालम पड़तो | क'सरटोना ( अं० एु०= 0०7०४७७ ) वादित्रविशेष, 


एक बाजा । यइ छोटो सन्टूक-जेसा वना होता है । 


क'सरटोनाको इस्तदयसे खोंच खोंच प्रतिध्वनित 
करते हैं । 


कनसरवेटिव (झं ° वि०= ००75४०४४४ ए०) १ संरक्षक, 


मसुहाफिज, बचाऊ। २ नवविद्दषो, स्थितिपालक, 
पुरानो लकोरका फुकोर। इङ्गलेण्डको पारलिया- 
सेण्टमें प्राचोन राज्यगासनका पालक और नवीन 
परिवतेनका विरोधी राजनेतिक दल 'कनसरवेटिब 
कहाता है। 


क'सट (अं० घु०= 007०९7४) १ सङ्गोत, तायफा, 
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रइस,- मण्डलो, चौकी । 
बजाये ओर मिलजुलकार गोत गाये जाते हैं । 


क सवतो (स ° स्त्रोश) कसको भगिनो और वसुः 


देवको कनिष्ठा पल्नो। 
क'सवांस--जड़ोसेके बालेश्वरप्रान्तमें प्रवाहित एक नदो। 
यह नदो बोरपाड़ेसे दोधार हो और क्रमागत दक्षिण- 
पू पहुंच सागरमें मिल गयो है। लायचनपुर इसोके 
मु हानेपर बसा है। 
क'सद्दनन (सं० क्लो? ) क'संसंहार, कसका सारा 
जाना । 
क'सद्दो (सं० पु०) कसं इतवान्‌, क स-इन्‌-क्षिप । 
ओकछष्ण, वासको सारनेवाले भगवान्‌ । 
कसा (सं० स्त्रो०) वासको भगिनो भोर उग्रसेनको 
कन्या । इनका विवाद देवभागके साथ इत्रा था । 
क साराति, कारि दैखो। 
कसार (सं० क्रोश) क'सवत्‌ भग्राकरखच्छति, वा'स- 
क्र॒-अण_। अस्थि, कांसे जसो सफेद इडडो । 
क'साराति (सं० पु० ) क सस्य अरातिः शत्र :, ६-तत्‌। 
क'सशत्र ओह्ाष्ण। _ ‘+ 
क'सारि (स० पु०) कंसस्य अरिः: शत्रः, ६-तत्‌। 
सोक्ष्ण । 
क सासर ( स० पु०) कंस नासक असुर। 
कंसास्थि ( स० क्ली) कससस्थोव, उपसि०। 
१ कांस्य धातु, कांसा |, २ क सार, कांसे-जेसो सफेद 
इडडो । न 
सिक (स० त्रि) क'सेन आढकसानेन आहतम्‌, 
'क स-टिठन्‌। कंसाश्ठिन्‌। पा ५।२।६५। १ कांस्यनिसिंत, 
कांसेसे बना हुआ। २ एक आढक द्वारा आत, 
साठ सेरसे लिया हुआ । 
कसोय. ( सं० त्रि) १ पानपात्रके उपयुक्त; प्यालेसे 
सरोकार. रखनेवाला। ( क्लो० ) २ कांस्यधातु, कांसा। 
कसुला ( चिं० पु.) कांसेका पांसा, किटकिरा । 
यह एक चतुष्कोण खण्ड होता है। इसके पाए 
गोलाकार छुट्र गर्तो से आच्छादित रहते हैं। स्वणकार 
कसुलेपर घु घरू वस्न रके बोरोको खोरिया तेयार 
करते हैं. 


कंसबंतो-ककड़ो | ४ 


में कई वाजे एक साथ | कसलो (हिं० खो०) कांसेका एक पांसा चत 


क सुला । 
क'सुवा ( चिं० पु०) कोटविशेष, एक कोडा | यह 
ऊखमें लगता है। कोसल दक्ष इसके धाक्रासणसे सर 
जाते हैं। . 
क'सोडवा ( सं० स्त्रो० ) क सात्‌ धातुविशेषात्‌ उद्वति 
क'स-उत्‌-लू-भ्रद्‌-टाप। सोराष्ट्रद्धत्तिका, एक खुशबू 
दार मञ्चै। इसका संस्कतपर्याय आढको, तुवरा 
काचो, झदाह्ृया, सोराष्ट्री पावेतो, कालिका, परे 
और सतो है। वेद्योंने अनेक औषधोंमें इसका व्यव- 
हार करनेको उपदेश दिया है। किन्तु आजकल 
इस ऊत्तिकाका एकान्त अभाव होनेसे परिभाषाके 


आदेशानुसार इसके बदले पङ्गपपेटौ ओषधोमिं- 
डालते हैं। । 
कक्‌ ( धातु ) भ्वा० बात्म० अक० सेट्‌।  'कक्ळ्च्ि. 


गदचापत्ये।? ( कविकष्पदुम) १ गर्व करना, मग्रूर होना। 
२ चपल पड़ना,वेकरार बनना, बदल चलना! ३ इच्छा 
होना, ललचाना। स्वा० झात्म* सक सेट! 
“ककिष'_प्रजने ।?? ( कविकल्पद्दम ) 8 गसन करना, चलना। 

ककड ( हिं" खो०) 
वाला छोटा ककवा । २ छोटो पुरानो ई'ट। 
काकजाछत ( सं° त्रिश) चतविचत, छांटा इभा। 
ककड़ासौंगो ( हिं, ) कंटकने देखो। 

ककड़ी (हि'० स्त्रो,) १ लताविशेष, एक वेल। 
यह भूसिपर बढ़तो है। फाल्युन-चेत्रको लगो 


१ क'घो, दोनो प्रोर दांत रखने, 


ककड़ी वेशाख-ज्यछ मास फलतो है। फल लम्बा 


और पतला रहता है। कच्चो खानेके भ्रतिरिक्त 
इसको शाकमें भो व्यवहार करते हैं। लखनऊको 
ककड़ियां बहुत नरम, पतलो भौर मीठी होतो 
हैं। गुण शोतल है। इसका वोज ठंढाईमें पड़ता 


है। फिर वोजको सुखा चौर छोल कर चीनोमे पाग. 


लेते हैं। यह द्रव्य खानेमें बहुत सुखादु होता है! 
(२) फुट। यह बेल ज्वार और मक्क के. खेतमें होतो 


है। फल लंबे भौर बड़े लगते' हैं। आद्र मास यर | 


ककड़ो पककर फट जाती हे। फट खानेमे फौको पड़ती 
है। प्रायः लोग इसे गुड़के साथ व्यवहार करत रै! 


CC-0. Public Domain. Jartgamwadi Math Collection, Varanasi 


॥ गु 


ककना ( छिं° पु ) १ कङ्कण, किसो किस्मको सोने- 
चांदी वगेरइकौ चड़ो। २ इसलोका फल! ३ इमा- 
रतका एक हिस्सा । | 

- ककनी ( डिं० खो०) "१ छुट्रकङ्कण, छोटा क गन । 

२ इमारतका एक हिस्सा। २ दानेदार दौवार। 


४ एक अनाज । ५ कपड़ेका छल्ला। ६ एक मिठाई । 


७ इसलोका छोटा फल । ४ 

चान्द (स'० पु०) कको गवादिक भवत्यस्मात्‌, 
कका-अन्दच्‌ । १ खणे, सोना। ` 
ककर ( सं० पु०) ककाअरच। 

` चिडिया! 
ककरघाट (सं० पु०) क विषं कराटे अस्य, 
गुषोदरादित्वात्‌ चस्य घः। खून विषहक्षविशेष, 
जहदयोलो जड़ का एक पेड़ । 

ककराउल--विहार ग्रान्तके दरभंगा जिलेका एक ग्राम। 
यह दरभंगा नगरसे प्रायः छ कोस उत्तर अवस्थित 
है। कपड़ा बहुत अच्छा बुना जाता.है। नेपाली 
इस कपड़े को बहुत पसन्द करते हैं। काइते, कळरा- 
उलमें कपिल सुनि रद्दते थे। प्रति वषे माघ मासमें 
मेला लगता है। हे 
ककराल--बदाऊ' जिल्लेको दातागंज तइसोलका एक 
नगग। यहां हिन्दू भौर मुसलमान दोनों रहते हैं। 
सिपाहो विट्रोइके समय मुसलमान उत्तेजित इथे थे। 


पक्तिविशेष, एक 


१८५८ ई०के अपरेल सास जनरल पेनो विद्रोह्ियोंको 


शासन करनेके लिये यहां आंये । किन्तु विद्रोहियोंने 
उन्हें मार डाला । उनके सेन्यसामन्तोंने विद्रोडियोंको 
परास्त किया था । इस नगरसें डिन्डुवांके मन्दिर और 
मुसलमानोंकी ससजिदे दोनों हैं। सिपाडो विद्रोचचसे 
पहले यहां श्रक्छे-प्रच्छे सकान्‌ बने थे। किन्तु 
विद्रो'हयोंने उन्हे फू'क-फांक भस्म कर डाला! 
आजकल सड्टोके छो घर अधिक हें । सराय, डाक- 
खाना और थाना विद्यमान हे । 

ककराली ( डि» स्मरो) क'खवालो, हाथको वगृली 
गिनटो, कांखका कड़ा फोडा । 

ककरासोंगो ( हिं० ट 

ककरो काकडे देखो, 


“ol, पा, 


) केटसक्रौ देखो। 
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वांकना--ककारपू द्रव्य 


५९२३ 


ककरोसुख ('सं० पु०) केश, बाल। 

ककदु. (स'° पु० ) हिँसा, दुश्मनोंका मटियाभेट! 
“«्ककदेवै इषसोयु कर आसोत्‌ ।? ( करक १०१०२६ ) “ककदेवे अवयां 
हिंसनाव ।? ¦ भाष्य ) , 

ककसिइ ( कहरखड़ा )--एक छळू पवत। यह द्खिण- 
एथिस भारतके मरवास-सिंइपुर-पथसे प्रायः १२ 
कोस दूर बरदिये नालेके पश्चिम अवस्थित है। इस - 
वुध पर्वत पर अनेक शिवसन्दिर भग्नावशेष देख 
पड़ते हैं। आज भो” १२ मन्दिर खड़े हैं। प्रत्येक 
मन्द्रिमें ५।६ फोट ऊ'चा शिवलिङ्ग विराज रहा है। 
मन्दिर देखनेसे ८७. सौ वषके पुरातन मालूम 
होते हैं । 

ककवा ( डि० पु०) १ कछुल, कचा) २ यन्त्न- 
विशेष, एक औज़ार। इससे जुलाइ कारघेमें भरनोके 
तारी कासते हैं। क'घी देखो। 

ककसा (हि खो०) सत्स्यविशेष, किसो किस्मको 
सछलो। यइ गङ्गा, यसुना, ब्रह्मपुर, सिन्धु आदि 
नदोमें उत्पन्न होतो है। सांस रुच रहता है | 
ककहरा ( चिं० पु०) वणसस्ूइ, इरूफ-तडव्जो, 
'क'स “इ? तक अचर ।' 

ककडो (हि स्त्रो० ) १ कार्पासविशेष, एक कपास । 
इसको रु$ लाल निकलतो है। २ चौबगला। ३ क घो। 
ककाइर ( ककार) मध्यप्रदेशके नागपुर ज़िलेका 
एक नगर। यच अक्ता २०° १५० उ० और देशा० 
१८०३३, पू०में महानदोके द्चिणतटपर अवस्थित है । 
दुगे-परिवेष्टित अत्युच्च शेलमालाका व्यवधान पड़ गया 
है। पहले यह नगर सहाराष्ट्रोके अधीन र्रा । किन्तु 
तत्‌कालोन राजाको युद्द उठ खड़ा चोनेसे , ५०० 
सिपाद्यो देना पड़ते थे। १८०९ ई०को राजाका अधि- 
कार छटा । किन्तु अप्पा साइबके पलायनकाल राजाने 
कुछ विद्रोदियोंसे मिल इस स्यानको फिर दबा लिया । 
भाजकल राजाको प्रति वर्ण ५००) रु० कर देना 
पड़ता है । ४ > 

ककाटिका (स'० स्त्रो) ललाटका अस्थि, सत्ये को 
इख्डो।) २ श | 


कज्ञारपूवेद्रव्य (सं० क्वो०) ककारपूवंक द्रव्य, जिस 
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कटुक, कालशाक, कुष्माण्ड, कक टो, कक न्यु, 
क्काँटक, कलिङ्ग, करमदे, करोर, कतक, कशेद भौर 
काच्छिक वल्य है। (भावप्रकाश) 

ककुड़िनो (.सं० स्रो० ) ज्योतिसतीलता, रतमजोत। 


कक्तुच्छलल ( सं० पु०) क' जल कूजयति याचते, क-, 


कूज-अलच. एषोदरादित्वात्‌ नम्‌, हल्च । चातकः 
पचो, पपोद्दा । 

ककुच्लला ( सं० स्त्रो० ) ककुन्न॑ंल देखो। 

ककुणक (स'० पु०-ल्लो० ) वालरोग विशेष, बच्चोंको 
एक वोमारो । , 


ककुत्‌ ( सं° स्रोश) क सुखं कारयति प्रापयति, | 


स्टहइस्थान्निति शेषः, क-कु-णिच्‌-क्विप्‌ तुगागमः ख्ख 
डषोदसदित्वात्‌। १ षके शइछदेशका अवयव विशेष, 
वेलके केका कुब्बड़ । २ ध्वज, निथान्‌। ३ छत्र- 
चामरादि राजचिछ्क, बादशाहो ठाटवाट। ४ पवेत- 
सङ्ग, पहाड़को चोटो। ६ दरवोकर सपेभेद, किसो 
किस्मका सांप । 

कङुत्‌्सल (ब०क्वो०) ककुद्‌ नामक स्थलं अवयव- 

- विशेष, एषोदरादित्वात्‌ साधु: । १ ककुद्‌ नामक 
वृषावयव, बेलका कुव्वड | ` 

ककुत्स्थ ( सं० पु०) ककुदि तिष्ठतोति, ककुद-स्थ- 
क। सूयवंशौय पुरष्ज्ञय नामक एक राजा। इनके 
पिताका नास शशाद रहा। पुरच्चयके राज्यगासनकाल 
खर्गमें देवॉने देत्योंसे हार विष्णुका आश्रय पकड़ा 
-था। विष्णुने उन्हे पुरष्जयसे साहाय्य लेनेको 
सिखाया । उसोके अनुसार देवतावोंने इनसे: चा 
प्राथना को थो। यह भो सन्त इये और धषरूपी 
इन्द्रके ककुद्‌ स्थलपर चढ़ युद्दको चले। इन्होंने 
उस युद्दमें समग्र देत्योंको इराया था। इसोसे देव 
तार्वोने प्रोत हो इनका नाम ककुत्स्थ रख दिया। 

न 2 ( भागवत २६११ ) 

. ककुद्‌, कङव्‌ देखो। 

ककुद ( सं० पु०-क्तो० ) क॑ सुखं कोति सूचयतीति 
क-कु-क्षिप-तुक । १ ठषका अवयवविशेष, बेलका 
कुब्बड़। २ प्रधान, मुखिया। ३ राजचिकष, शाहो 
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चोजूके नास पडले 'क” अक्षर रहे। रष्तापित्तमें , 


ठाट-बाट । ४ पद॑ताग्रभाग, पहाड़ को चोल 
४ दर्वीकर सपसेद, किसो किस्मका सांप | 
कङुदकात्यायन (सं० पु०) ब्राह्मणविशेष, शिरे 
ब्राह्मणका नास । यह शाक्यमुनिके घोर प्रतिदन्दो थे। 
कङुदाच ( सं० त्रिश) ककुदं राजचिळू अच्णोति । 
राजचि्धारंक, शाहो निशान रखनेवाला। | 
कङुदावत (सं° पु०) ककुदि यावतः, कमंधा | 
इषके कङुद-स्थलका रोमावतविशेष, वेलके कुव्वडको 
भौंरो । 

कङुझत्‌ (सं० पु०) ककुदस्त्यस्य, ककुद-मतुप। 
१ हष, वेल। २ पवत, पद्दाड़। ३ ऋषभक नाम्तजञ 
वेद्योक्त द्रव्यविशेष, एक जड़ो-वूटो । ४ असों, लइर। 
( त्रि») ५ उत्तङ्ग, ऊ चा, चढता इद्रा। ६ ककुट- 
युक्त, कुव्बड़ रखनेवाला । 

ककुंझतो ( सं० खो०) ककुदिव असिशयितो मांत- 
पिण्डोऽस्त्यस्याम्‌, कङ्ुद्‌-मतुप्‌-ङोप्‌। १ नितस्ब, 
चूतड़। २ छन्दोविशेष । 

ककुझानू, कक्नत्‌ देखों। 

ककुझिन्‌ ( सं० प्रु०) ककुदस्यास्ति, ककुदु-णिनि। 
१ दष, बल । “२ पवत, पहाड़। २ विष्णु। ४ रवत 
राला । इनके पिताका नास रेवत रहा। बलदेव 
ककुझोके जामाता थे । 

ककुझिसुता (सं० खस्रो») कङ्कुदिः, रेवतख सुता, 
ई-तत्‌ । रेवती, छष्णाग्रज बलदेवको भार्या । 
ककुद्दत्‌ ( सं० पु० ) हषभ, कुव्बड़वाला बेल या भंसा ! 
ककुद्दतो ( सं० स्त्रो० ) प्रद्यन्नको भार्याका नाम । 
काकुद्दानू, कझ्हत्‌ देखो । 

ककुन्ट्र (सं० क्वो०) कस्य शरौरस्य कु' भवयव 
विशेषं इणाति, ककु-ह-खच-नुम्‌। १ नितस्ब खलकै 
उभयपाशस्थ गतंदय, कूलेके गड़े। २ व चचविशेष, | 
पेड़। यद क , तिक्त, च्वरन्न, उप्णक्षत्‌ और रत. 
एवं कफदाइके दोष मिटानेवाला होता है। 
ककुन्दरका आदर सूल सुखमें रखनेसे सुखके सब रोग 
नाश हो जाते हैं। ( वेदकनिघण्ट ) 

ककुन्मतू, कङ्भ्नत्‌ देखो । 

ककुप्‌ (सं० खो») क-स्कभ-किप्‌। १ दिकः भोर 
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तरफ़ । २ कोई रागिणो। इसका अपर नास 'कुइ' 
-हे॥ दामोदर सिस्ने कदा है-- 

कुभाका भङ्ग सुन्दर, वर्धित और रतिके रससे 
मण्डित है। सुख चन्द्रके तुल्य कलकता है। चम्प्रक- 
साला परिशोसित है। यह रागिणो देखनेमें परम 
रमणीय, मनोहर, दानशोल भर कटाचयुक्त है। 


“सुप्रोषिताड़ो रतिमस्छियाज्री चन्द्रानना चन्पकदासयुक्ता/ 
कटाचिणो सात्‌ परमाविशिष्टा दानेन युज्षा ककुभा मनोज्ञा |?” 
( सङ्गोतदपण ) 


“घ वतांशयइन्यास' सम्पुर्या ककुभा मता । 
ढतीथे मूच्छ नोतृपन्ना ऋश्नपररसमस्छिता ॥” 


सम्पर्ण ककुभा रागिणो घवतके अंश तथा ढतोय 
सूच्छेनासे उत्पन्न है। इसे शृङ्गार रसमें गाना 
चाहिये। यथा--ध नि स रिग स पथ। 

३ दक्षको एक कन्या। यद धर्मको पल्लो रहों। 
४ शोभा, ख बसरतो । ५ चम्पकमाला, चंपेका हार । 
३ शास्त्र। ७ प्रवेणो, बालोंको बांकड़ो। . 
खाकुस्‌, ककुप्‌ देखो । 
ककुभ ( सं० पु० ) कस्य वायोः कुः स्थानं भाति 
अस्मात्‌, क-कु-भा-क एषोदरादित्वात्‌ ; क॑' वातं 
स्कृभाति विस्तारयतोति वा, क-स्कूभ-क। . १ भर्जन 
, नामक दक्ष विशेष, भ्रु नका पेड़। वेद्यकके मतसे 
यह बच्च शोतल होता और मग्न, चत, क्षय, विष, 
रक्तदोष, सेइ, मेद, व्रण एवं दुद्रोगको खोता है। 
भवन देछो। २ वोणाके प्रान्तदेशका वक्र काष्ठ, धरन। 
इसका अपर संस्कत नास प्रसेवक है। ३ वोणाके 
उपरि देशका अंशविशेष। ४ वोणेको अलाब या 
तांबो। ४ रागविशेष । ६ शिव। ७ पेच्षिविशेष, 
एक चिड्या। ८ तीोर्थविशेष। यहां कश्यपादि 
चाध करते हैं। (बिब्गपु» ४२९०) & प्रेत, शेतान्‌। 


१° पवतविशेष, एक पहाड़ ड 
बिया । ( ब्वि० ) ११ उत्कट, 


ककभत्वक (सं० 

छाल। 7” 
ककुभशाखा (सं० स्त्री 
~ककभा ` (सं० स्त्रो० 


स्त्रो०) अलु नतक्षका वल्कल, भलु'न- 
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ककुम--ककया 


रागिणो। यह मालकोसको पांथवों रागिणो है। 
कुकुभा सम्पूण जातिको होतो है। दिनके दूसरे 
पहर यह गायो जातो है, कङ्प्‌श्डो। 

कक भादनो - ( सं° स्त्रो) नल्तोनामक गन्धद्रव्य, एक 
खशबूदार चोज । 

ककभादिचण ( सं० क्वो०) दद्रोगाधिकारोक्त वेद्यक 
औषध, छातोको बोमारोमें दा जानेवालो एक दवा। 
अजु नको छाल, वच, राख्रा, बला ( खरेटो ), गोरच- 
'चक्रकुष्या, इरोतको, शढो ( कचर ), कुछ, पिप्पलो 
और शण्ठो--प्रत्येकका चरणं सम भागमें मिला आघ 
तोले उपयुक्त परिमाणसे तके साथ सेवन करनेपर 
टुद्रोग प्रथमित होता है । | 

ककुग्भतो (व० स्त्रो० ) वेदिक छन्दोविशेष । 

` “एकसिन्‌ पञ्चके छन्दः गदुमतो षट्के ककुग्भतो ।? -( कात्यायन ) 

ककइ (सं० त्रिश) कस्य सूयस्य कु' स्थानं निद्दोते 
धतिक्रामतोव, क-क-हा-क। १ अतिशय उन्नत, 
निहायत छ चा। २ मइत्‌, बड़ा। (पु०) ३ रथका 
एक अङ्ग, गाड़ौका कोई हिस्सा। सम्धवतः गाड़ोवान्‌ 
को बेठकको ककइ कहते हैं। च 
ककूक, ककूल देखो। है 

ककूणक (सं० पु० को० ) शिशके नेब्रवत्म का एक 


NY) 
RR 


4८१ 


रोग, बच्चोंके पपोटेको एक बोमारो। ककूणक चोर- ` 


दोषसे शिशके नेत्रवत्म में उपजता है। इससे कणर 
सत्रवण होता है। फिर शिश ललाट, प्रन्षिकूट' और 
नासा घर्षण किया करता है। वह न तो सयको प्रभा 
देख और न वर्क खोल सकता है। ( माधवनिदान) 


ककूल ( सं० पु०-क्लो> ) १ गोशक्तदादि चणंसन्ताय, 


गोबर वर्ग रहके चरको 'आंच। २ अपूपपाचनाथ 
खणमय पात्र, पूरो पकानेको'सट्टोका बरतन। 

ककेड़ा (हिं० पु०) ककटक, चिचड़ा। इसका फल 
सांप-जेसा होता है। ककेड़ेका शाक बनाते हैं। 

ककेरुक ( सं° पु० ) एकप्रकार कोट, किसी किस्मका 
कोड़ा! यइ कोट पाकस्लोमें उत्‌पच होता है । 

ककया ( हिं० स्त्रो, ) लंखावरो ई'ट, लखोरो । यह 


) भागों, एक जड़ो-बूटो। | कंघी-जेसो-होतो है। कोई सो वर्ष पहले इस£ई'टको 
) १'दिक्‌, भोर, तरफ़। .२ एक ¦ भारतमें बढो. चाल थो। इसोको चित्त-विस अच्छे 
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है 
सकान्‌ वनते रहे। किन्तु आजकल मोटो. ई टके 
सासने इसका व्यवहार बिलकुल उठ गया है। 
ककोरा--युक्नप्रदेशके बदाऊ ज़िलेका एक ग्राम । यह 
बदाऊं नगरसे छह कोस टूर गङ्गानदौकै तटपर 
अवस्थित है। प्रति वषे कार्तिक मासको पूणिमाको 
महोत्सव .होता है। कानपुर, दिलो, फरुखाबाद 
और रोहेलखण्डके नाना खानोसे प्रायः लाखों लोग 
आते हैं। यात्री पुण्यसलिला गक्नामे तपण और 
कावगाइनाडि कायं सम्पन्न कर व्यवसायमें लगते 
हैं। उसो समय बाजार भौ जसता है। भारतवषके 
'नाना स्थानोंसे चोज बिकने आया करतो हैं। 
ग्टहस्थको आवश्यकताके अनुसार 'सकल चो द्रव्य 
सिल जाते हैं 
कक (धातु) म्वा० पर० भ्रक० सेट्‌। 
( कविकल्यट्रम) हास्य करना, छंसना । 
_कक्कट ( सं० पु० ) कक्क-अटन्‌ । सगविशेष, अश्वमेध 
यज्ञमें यद रूम आवश्यक आता था । 
ककड़ (हिं० पु०) किसो किस्मको बनो 'इई तस्वाकू। 
` तस्वाकूके पत्तेको संक चर करते और उसमें पोनेको 
तस्बाकू सिला छोटो चिलसमें भरते हैं। इसीका 
नाम कक्कड़ है। कई लोगोंके बेठकर तम्बाकू पोनेको 
जगइको 'कक्कड़ख।ना?, बहुत तब्बाकू पोनेवालेको 
'ककड़बाज” और पैसा ले कर. हुक्का पिलानेवालेको 
कक्ड़ वाला' कहते हैं। 
कक्का (छिं० पु०) १ केकय देश, एक सुल्क। यह 
कश्मोरके अन्तगत है। कक्काके अधिवासियोंको 
'ककछ्करवाले' या “गक्कर” कहते हें । २ दुन्दुभि, नक्क,रा । 


“दछ हाले!” 


. २ एक प्रकारके सिख। इन लोगॉमे कच्छ, कडा, . 


ढा, कट और केस-पांच ककार व्यवद्दत है । 
४ काका, पोतो। प्रायः पिताके लघु श्वाताको 'कक्का? 
कहते हैं । 
ककन ( सं० पु०) कक-उलच । वकुलधच, मौल 
सिरोका पेड़ । 


-कक्षोल (सं० पु० ) ककते प्रकाशते, कक -क्षिप । 


कोर्लात संख्यायति, कुलज्वलादित्वात्‌ ण; कक. चासो 
कोलय ति, कमंधा*। १ गन्द्रव्यविशेष, शोतलचोनो । 


ककोरा--कच 


इसका संस्कत पर्याय कोक, कोषफल, छतफल 


कटुकफल, देष्य, स्व.लमेरिच, कक्कोलक, साधवोचित 


काल, कट फल सौर मरिच है। यह लघु, तोच 
उष्ण, तिक्ष, दद्य, रचिकारक और सुखदुगेन्य, इटोग 


कफ, वाथुजन्य रोग तथा नेत्ररोगनाशक है । (भावप्रकाश) . 


२ गन्धशटो, एक जडौ-बूटो । 


कक्कोलक (सं० क्ली) कक्कोलस्थ इटम्‌, क्लोन 
साथे कन्‌ । १ गन्धद्रव्यविशेष, शोतलचौनो । २ कक्षो 
या शोतलचोनोका अतर। ३ शाल्मलोदोपके यन्त 
गत सप्तम वर्ण पवत । ( विश्युपु० २७ अ०) 


ककक़ज्ञ॒( स० पु० ) शुणचन्द्रके गोत्नापत्य। 


कक्ख ( धातु) स्वा® पर० अक० सेट_। “कद शास?" ˆ 


( कविकल्पदुम ) हास्य करना, हँसना। 


कक्वट ( सं० त्रि’) ककखतोति, . कक्व-प्रटन्‌ । 


१ दास्ययुक्त, इंसोड़, इंसनेवाला । २ कठिन, कड़ा। “ 


(पु०) २ खटिका, खड्या मद्टो। ४ हचविशेष, 
पाटका प्रेड । 


कक्सटपत्र (स'० पु०) कक्वटानि प्रकाशान्वितानि ` 


पत्राणि यस्य, बहुत्रोण। हचविश्वेष, पाटका पेइ। 
-( Corchorus 0]i07iu६ ) इससे पाट या सन उपनता 


है। संस्कृत पर्याय पइ, वाजशल, शाणि और 
चिस है | - 
कक्खटपैत्रक, कक्दटपव देखो । 


कक्खटी (सं० स्वौ०) कक्खति प्रकाशयति घर्षणेन 
वर्णान्‌, कक्ल-अटन्‌-छोप_। खटिका, खड्या मझी। 
इसका स'स्क त पर्याय .खटिका, वण लेखा, कंठिनो 
और खटो है । खड्या देखो। 

कक्ष ( सं० पु० ) कषतोति, कष-सं । . उपदि 
मिकषिभ्यः स; । उण ३।६२। १ वाहुसूल, बगल, कांख । 
२ ळण, घास । ३ लता, बेल। ४ शष्क ढण 

घास । ४ कच्छ, कछार। ६ शष्क वन, सूखा 
जंगल। ७ पाप, गुनाह । ८ वन, जंगल | < ष्ट्र! 
१० भित्ति, दोवार। ११ पाश, ओर । १२ प्रकोष्ठ! 
कमरा, घर। १३ कचारोग, कखरवार | : १४ 
खांम। १४ अक्मल, पोठपर पड़नेवाला दुपट्टे का 
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६ ग्रहगणके *वसणका पथ, सितारोंके घूमने- 


पल्ला) १ र 
१७ प्रतियोगिता, विरोध, इसद्‌। १८ नो- 


को राइ। 


काळा एक अवयव, नावका एक हिस्सा। .१० कमर- 
ट जुनानखाना | . 


बन्द, फॅटा। २० राजान्त,पुर, शाहो 
२१ महिष, भंखा। २२ वड़ेडा। २२ जन्तुगणका 
शब्द, जानवरोंको बोलो। २४ खमता, बराबरो। 
२५ परिसाणविशेष, रत्त। २६ भारतोक्त जाति 


विशेष। २७ ब्द दार, फाटदा। २८ सुला, तरा 
जवा पल्ला। २८. गोट, किनारो। ३० ग्रह; नच्छत्र। 
क्का (स'० घु०) ख घ, एक सांप। यह 


राजा जनलेजयके सपयज्ञक्षालपर दग्ध डुच्चा था ।. 
कचंतु (स'० पु० ) कच्च इव तन्धते, कच-तनुड॒। 
चचविशेष, एक पेड़ । 


कच्चधर ` (स'० क्वो० ) कक्षां घारयति, कच्षा-इ-अच 


सुच्युतोद्द वच धोर काक्ष- 
यह मन 


गुषोदरादित्वात्‌ अस्रः 
देशके मध्यका समस्थान, कंधेका जोड़। 
विद्व दोनेसे पक्षाघात लगता है । 

कचप (स०पु०) कचे जलप्रायदेशे पिवति, कच- 
पा-बा। कच्छप, कछुवा । 

कक्षर्द्रा ( स० स्त्री) काचे जन्प्राये रोइति, 
कज्ष-झुच क । नागरमोथा । 
अधिकांश उत्पन्न होतो है। 
कच्वशाय (स०, घु) कच्छे शुष्वाळणे शेते, कच्च 
शो-ण। कुक्क र, क्ता । 

कचशायिनो (स'° स्त्रो०) कच्-शी-णो-ङीप, । का तिया । 
कच्शायु ( स० पु० ) कचे शेते, कच-शो-उण । 
कक्कर, कत्ता । 

कक्षसेन '(स० पु.) १ कोई राआ। यह पशे 
जचितके पुत्र चौर आविचतके पौत्र घे) २ कोई चषि । 
इनके पुत्रका नास 'भअभिप्रतारो था। 

कचस्य ( सं० त्रि» ) पाश्वपर ` अवस्थित, पुट्ठेपर 
वेठा इुआ । 

कचा (सं° खो) कच-टाप। १ चस्तीक़े बन्धनकी 
रज्जु, हाथो वांधनेको रस्सो। २ चन्द्रहौर । ३ प्रकोष्ठ, 

रो। ४ भित्ति, दोवार। ५ सास्य, बराबरो। 


३ रथका एक सफर, गाडीका कोई झिस्या। ७ काछ, 
शन. ll: 
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कच्षक--क्षोत्या 


यह जद्मप्राय देशमें हो ' 


५७ 


लाँग । ष विरोध, भगड़ा। 2 मध्यदेश, दरमियानो 
जगह । १० राजाका अन्तःपुर, शाहो जुनानखाना । 
११ अञ्चल, दुपट्टेका पल्ला। १२ रोगविशेष, कांखमें 
निकलनेंवासो गिलटो । सुञ्चुतके वचनानुसार वासपाश्बे 
दोर बगृलमें वेदनायुक्त जो छष्णवर्ण स्फोटक निकल 
यता, वहो कच्चा कडलाता है। यद पित्तज रोग है। 
इसमें पित्तसे उत्पन्न विसपको भांति चिकितूसा 
करनेका उपदेश दिया गया है। वाचापर पझके 
व्वणालसे संझब्न कल, गुलझ सोर शल्लिको पोस 
अथवा पछाड़ो महोमें घो डाल प्रलेप चढ़ाना चाचहिये। 
वटके सूल, सुस्तक, कदलोके सूल और पश्मज्ञे ग्रणाल- 
व्हौ ग्रन्यि पोल तथा गतधौत घुतके साथ निला प्रलेप 
लगानेसे भो उपकार होता है। (चक्रदच) 

कष्शन्तर ( सं° ह्लो० ) अन्तःपुर, जनानखाना, भोतरों 
या घराऊ कमरा । 

कच्चापट ( सं० पु० ) कक्षाकारः पटः वस्त्रम्‌ । कौपोन, 
काछा । 

कक्षावान्‌ ` ( स॑० पु० ) कचा साम्यमस्यास्तोति, कचा- 
मतुप सस्य व;। सुनिविशेष। 

वाच्छावेकक ( उं० पु०) कच्चाया अवेचकः, ६-तत्‌ । 
१ अन्तःपुरपालक, कञ्चुकी, जनानढानेका मुहाफिजू । 
२ उद्यानपालक , वागुवान्‌। ३ नाव्यकारक, तमागा 
करनेवाला । ४ कवि, शायर । ५ लम्पट, जिनाकार । 
(६ दाररचक, दरबान्‌। ) 

कच्तो (सं०हि०) कच्चं पापसस्तग्रस्य, 
पापो, गुनदगार। : 

कच्चोक्तत (सं° क्वि०) कच-चि-छ-छा । आयत्तोकतत, 
अधघोन, मातहत, दवाया हुआ। , 

क्ञचोवान्‌ ( सं० पु० ) ऋषिविशेष। इनके पिताका 
दोघतसा और माताका नाम उसिज था। इन्हे 
पच्चिय भो काइते हें । 

कचेथु,(सं° पु०) रीद्राशने पुत्र । दश अप्सरावॉके गर्भसे 
सुट्राण्दके दश पुत्र उत्पन्न इये थे। उनमें घताचोकेः 
गरूसे जो पुत्र उपजा, उसका नास कघेयु पड़ा। | 


कच-इनि | 


कचोत्या ( सं० खरो० ) कचात्‌ कच्छभूमितः उत्तिष्ठति 


कच-उत्‌-खा-क-टाप,। मद्वसुस्ता, नागरसोथा 
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द्द 


कच्छ ( सं० क्लो० ) कच्चाये सास्याय भवम्‌, क्षाः 
यत्‌। १ पात्र, प्याला। २ रघाङ्गविशेष, गाडीका 
णक हिस्सा। (पु) ३ रुद्र) ४ उत्तरोय वस्त, 
चहर। ५ प्रकोष्ठ, कोठा। ६ सादृश्य, बराबरो। 
७ राजान्तःपुर, शाहो ज़नानूखाना। ८ पाशवं भाग, 
बगुलो दिस्सा। (त्रिश) ८ कच्षपूण कारक, बमल 
भर देनेवाला। १० कच्ोतृपन्न, बगुलसे निकला 
. चुआ। ११ शुष्क ढणादियुक्ष, माड़ी या सूखौ घाससे 
भरा डुघा। १२ गुप्त, पोशोदा । १३ वध्रोपूणेकारका, 
इलके,को पूरा करनेवाला । 
' कच्यप्र (सं० त्वि०) वप्नोपूर्णज्ञारक, तंगओ पूरा 
. करनेवाला। यच शब्द अश्वादिका विशेषण है | 


कच्या (संर खो०) कत्ते भवा, कच यतू-टाप। 


१ चमेरव्जु, चमड़ेको रस्सो, नाड़ो। २ इस्तोबन्धनकी 
९ रे ७ ~ नो 
चमरव्नु, हाथो वांधनेको चमड़ेको बद्दो। इसका 
संस्कत पर्याय चुषा, वरत्रा, वुषा, ष्या आर कचा है। 
३ प्रकोष्ठ, भ्ंगन। ४ महल, इमारत । ५ चन्द्रहार । 
' ६ साइश्य, बरावरौ । ७ उद्योग, कोशिश । ८ दृइतो । 
९ उत्तरोय वस्त्र, घोढनो, झूल। १० चन्द्रहार 


बॉघनेका घागा। ११ गुच्ना, रत्तो। १२ अदूःलि, |' 


उंगलो। १३ कमरवन्द। १४ हौटा, अमारो। 
१५ द्योडी । १६ तंग, घोड़ा कसनेक्षो चमड़ेको वदो । 
कच्यावान्‌ ( सं° पु) कच्या भ्स्तयस्य, कच्या. सतुए 
मस्य व:। १ इस्तो, दाघो। (त्रि ) २ व्नौयुक्ष, 
तंग रखनेवाला । . - 
कच्यावेचक, - कचावैचक देखो | 
कखवालो ` ( ० खत्रौ०) ` कचारोग, ककरालो, 
बगले निकलनेवाला कड़ा फोड़ा। बचा देखो। 
कखीरो (हिं० खो० ) १ काचा, कांख। २ कखवालो। 
वाण्या (० स्त्रो ) कख-यतू-टाप । कचा देखो। 
कगदही (० खो०) काग॒व वगेरह बांधनेका 
बस्ता । 
कगर (चिं पु०) १ उच्च तट, ऊंचा किनारा। 
२ घोंठ, वाट । ३ सोमा, डांइ। ४ कारनिष, छतके 
नोचे दोवार को उभरो हुई मेंड । (क्रि० वि०) ५ तट- 
पर, किनारे) ६ एथ, अलग ।? 
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कगार ( इिँ० पु०) १ उच्चतर, अचा किनारा | 
२ नदोका करारा । ३ भूसिक्रा उन्नत भाग, टोला | 
| कषगित्य (स'० घु० ) - कपित्यक्र, कंथा।' 


कगेड़ी ` ( हिं० खौ०) हक्षविशेष, एक पेड। बह : 


भारतवषमें प्रायः सव्र उत्पन्न होतो है। 
काष्ठ ग्टहनिर्माणकायमें नहीं लगता । 

कुः (सं० पु०) कइझते उद्गच्छति, व्क-प्रच- 
तुमच्‌। १ क्रोश्वपक्षो, बगला, बूटोमार। इसका 
संस्कतपर्याय लोहपुच्छ, सदंशवदन, खर, रणा लङ्करण, 
कूर, 'आसिषप्रिय, अरिष्ट, कालपुष्, किशारु, जोइ- 
इछ श्र, दोघेपाद भर दोघेपात्‌ है। कका सांस 
उष्य, वोयेविवर्धन और कफइर है। (घद्रिसहित) 
२ यमराज । ३ छझजेशो ब्राह्मण, बना हुआ ब्राह्मण | 
४ युषिडिर। अज्ञांतवासके समय युधिष्ठिर 'कह 
नामसे विराटराजके सदस्य बने थे। ५ कंसासुरके 
स्त्राता। ६ चत्रिय। ७ शाल्मलोद्दोपके भ्नन्तगेत 
पञ्चम वर्ष पर्वेत । ८ चत नासश्ञ राजा। ८ सुटेवळे 
कनिष्ठ । १० जनपदवियेष, एक बघतो । ( माई खेयइ* 
५५८) महाक्षारतमें लिखा, कि राजसखूपरयन्चक्रे समय 
.कइःके लोगोंने राजा युधिष्ि (को उपहार ले जा कर 


इपञ्षा 


दिया था। अनुमान होता, कि यह जनपद नेपाल. 


झ़थवा तिब्बतके पूर्वाशसे अवस्थित है। ११ उडौयेकौ 
एक छोटो जसोन्दारो। १२ महाराजचत, किसी 
किस्मज्ञा चाम। १३ चन्दन । | 
कङ्कचित्‌ (सं० त्रिश) समूहमें एकत्र किया इभा’ 
'जो ढेरमें समेटक्षर लगा दिया गया हो। 
कडुगट (सं० पु०) कं देई कटति थाद्वणोति, क-कट 
माच, कक्-अटनू वा।  शकादिग्योइटन्‌ । उण्‌ ५१८! 
१ कवच, बखू तर। २ ङश, 'ांकुस। श खदिर 
रका पेड । 


कङ्कट (ख० पु) कङ्कट स्वार्थ वान्‌ । कडडब देखी। . 


वाङ्कटेरो (स'०स्त्रो०) हरिद्रा, इलदो । 

कङ्कण ( सं ल्लो०) क॑ इति कणति, कम्‌-कण्ण-भच्‌ | 
१ इस्ताभरणविशेष, हाथमें पहननेक्ञो एक चूड़ी! 
संस्छत पर्याय करभूषण भोर कोसुञ्ज दै । २ हस्तसत' 
इायमें बांधा जानेवाला धागा । यह प्रायः इत्र 
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कङ्कणपुर -- 


इंगा जाता है। विवाइमें वर सौर कन्या दोनों एक 
दूसरिका कइण छारत हैं। काङ्कण छोर न शकनेसे 
मूर्खता प्रमाणित होतो है। ३ ूषणमा्र, कोई 
गइना। 8 शेखर, चोटो। ५ स्तोके पदका एक 
भूषण, डाथोके पेरका कड़ा । 

कुग्णपुर (सं० क्वा?) नगरविशेष, एच शहर। 
कङणवषसे काइणपुर नास पड़ा है। 

कछुणप्रिय ( छँ० घु० ) शिवके एक अनुचर। 
बाङणभूषण (सं° त्रिश) अलङ्काराद्सि विभूषित, 
चमकदार गहने पहने इरा । 
कछणमणि ( ख० स्त्रो) करभूषणका रत्न, चुड़ोक्षा 
नगोना । 

-कझः्णवणे (सं० पु० ) १ रसज्ञविशेष, एक कोसयागर। 
२ राजा चेमगुप्त। 
कह्कणिन्‌ ( सं० त्रिः) कहछणसे विभूषित, जो चड़ो 
पहने हो | , 

-कछुणो (सं स्त्रो० ) कड गमने अणति शब्दायते, 
कह-अग-भर-ड्गेष ; बाँ इति कणति, कम्‌-कण्‌ 
पचाद्यच्‌ ङीष्‌ इति वा। चुद्रघण्टा, घु'घुरू। 

'कडुणीका ( रूे० रत्नो० ) पुनः पुनः कणति, कण-यडः 
(खुव )-इकन्‌ धातोः कहइुम्णादेशच । १ न्युट्रवण्टा, 
घुंघुझ) २ कटिभूबएविशेष, करधनो । इसमे चांदोके 
छोटे-छोटे घु'घुरू लगे रते हैं। ; 

'कछत ( सं० क्वो०) कहते शिरोमलं प्राप्रोति, ककि- 
अतच_। १ केशमाजन, कंघा, काकवा। यह घलि, 
णन्तु, मल, करडू ओर शिरोरोगको टूर करता डै। 
कंधों वार्ति चढ़ाती, कण्ड सिटःती, सू रोग इटातो 
केश बढ़ाती और रजोजन्य सल छोड़ाती डे । (राजगन्नम) 
२ इच्विशेष, एक पेड़। ३ अल्यविष प्राणिविशेष, 
पक जुइरोला जानवर । 
कइ्तरेहो (सं० पु-ज्रो० ) ग्राणिविशेष, एक जान- 
मा 
स पण्ड-जसो होतो .है। फिर 

भांति रेखाये रतो हैं। 

द शकय (सं० सरो) कडत-झडोष खा कन्‌ 

१ केशसाजनो, कंघो। संस्कृत पर्याय 


` णिच्‌-प्रच्‌, कटात्‌ परि 


काङ्कमुख ५22. 
प्रसाधनो, क्तो, कङ्कत, प्रसाधन, केशमाजेन, फलो 
फलिका ओर फलि है। कदत देखो। २ अतिक्खा 
बरियारो। ३ नागवला | \ 

कडतो ( स'° खो०) कङझत-ङोष्‌। प्रसाधिनो, कँघो । 

कइुःतोका कडतिका देडो। 

कङ्कबोट (स०पु०) कझ्वत्‌ बीटयति, कङ्क-दट- . 

वियेषात्‌ आत्मानं चातोति वा, ` 
कछु-त्रा-भटन्‌ एषोद्रादित्वात्‌। १ जलव्यध मत्र, 
एक सछलो। २ खल्लिय सत्स्व । 

कङ्कचोटि (स'० पु० ) कस्य त्रोटिरिव त्रोटियआुयस्छ 
सध्यपदलो०। छदबोट देखो। 
कडद (सं० क्वो०) सुवण, सोना। 
वाङ्कपच्च (सं०क्वो०) कङ्कस्य पचम्‌, ६-तत्‌। कछ- 
पक्नोज्ा पालक, बूटोमारक्ता पर । 

कइपत्र (सं० पु०) कङ्कस्य पचिविशेषस्य पत्रम्तिव 
पट यस्य। १ वाण, तोर। २९ कहयचोका पच, - 
बूटोमारका पर । 

वाइपत्री (स० पु०) क्यस्य पत्रमप्तगास्तोति, 
कइः-पत्रइनि। वाण, तोर । 

कङ्कपर्वा (स'० पु०) कइवत्‌ पत्र अस्य । सपविशेष, 
एक सांप। 

कछुपुरी (सं० खो०) कं सुखं वायति सूचयति, 
कमधा०॥ काशोपुरो, वाराणसो । 

कङ्कपुरोष ( ४० क्वो० ) कङ विडा, बूटोमारको मेंगतो । 
यह व्रणदारण होता है। (उद्दत) 

कङभोजन ( सं० पु०) अज्ञुन हच । 

कङ्माला (सं० ख्रो०) कडं करचापल्यं मरते घारयति, 
कइ-मज्ञ-अच्‌-टाप । वारतालो। 

कङ्गमुख ( स० पु०) कछ्स सुखमिव सुखे यद्य | 
२ सन्द श, सनो । २ अस्थिमे प्रविष्ट शब्यके उदारा 
एक यम्ब ` इडडःमें लगा तोर वगु रद मिज्ञालनेज्ञा 
“एक ओजार। इस यन्ता अग्रभाग कड पोहे | 
सुख-जेसा होता है। मयराञ्जति कोलक इरा कछ- 
सुख नावड र्‌इता है। सुञ्चुतमें प्रन्यान्य यत्वांही 

अपेदा इत यत्वज्ञा उत्‌रषं वय्यित हे-मअड्मुवपय 

सहजमें हो भोतर घत शब्यग्रहए-पूवक निश याता 


१ 
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६०० - कडःर--कक्काल ` | झी 
आर सदेखानपर उपयोगी, होनेसे सकल यन्त्रोंकी | कशाय (स'० पु०) कझ' इव. शेते, कह्‌ । 
अपेचा श्रेष्ठ ससक्काजाता है। ३ वाणविशेष,एक तोर। | कुक्कर, कुत्ता । क र 
“व्याज्नस'इसुखान्‌ बाणान्‌ काककडसुढानपि /? (रामायण ६७९ अ०) | क्छ ( स० स्त्रो० ) १ उय्रसेनको कन्या भौर बाँसको 
- कहर (स' ० ति०) ) क' सुख' किरति च्वियति, क-छा- अगिनो। २ गोशो चन्दन, किसो किस्पका सन्दल| 
दच । १ कुतूसित, खुराब। ( क्ली) क' जलं ३ उत्पलगन्धिका। | 
कौयेते अत्र, क-हा भाधारे अंप,। २ घोल, सहा। |. वङ्गा (स पु०) कां शिरं बालयति चिएति, कम्‌ 
श शत नियुत सख्या, दश करोड़। (छिः पु०) कस-णिच-अच्‌। शरीरास्थि, ठठरो । इसका संस्छत 
४ कंकड़, एक खनिज एदाथ। (Nodulsr imest0ne) | पर्याय वरङ्ग घोर अफ्थिपच्छर है। कहाल वा 
भारतवर्षमें इन स्थात्तोपर कद्र मिलता ऐ--अलोगढ़, | अश्थिपच्छर देइका सार होता है। त्वकमांस विष्ट 
अलाहाबाद, अख्तशचर, खख्बात, चग्मारज, चंदोसो, | होते भो अस्थि नष्ट नहों होता! इसोसे कदा. 
गिरोया, गुजरात,चैदराबाद, इरौक,खान्दे श,कोयाब्बा- | गया है-- 


तूर, ढाका, घोलपुर, इटावा, जयपुर, जालन्धर, झौन- “अन्तर गहः सा तिष्ठन सूराः । 
पुर, झालावाड़, खेरो, लुधियाना, झु'गेर, सुलतान, बखिसारेशया दहा पयले देहिनां भू दम्‌ ॥ 
| सुशिदाबाद, मधरा, सुजुफ्‌ फरपुर, दिसुर, नरसिंइ- तस्याज्चिरदिन्ट पु त्डसांसेपु शरीरिणाम्‌ । 
, पुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, पटना, पेशावर, युरनिया, अस्थीनि न विनश्यन्ति साराख्ये तानि देहिनाम्‌ ॥ 

सहारनपुर, सारन, शाहावाद, शाहजहांपुर, सियाल- | ` मांसान्यन निबद्धानि [आमि I 
कोट, सि'इस्ूम, सोतापुर, सुलतानपुर, [तनेवशी, अस्थौन्यालसंवनं कला न शौद्न्ते .पतन्ति वा॥” ( सझुझ्ुत ) 
उतदौला, वरघा, बलिया, बांदा, बांकडा, बसतो, | . वच जैसे पश्बन्तरस्थ सारके सहारे डटा रहता, 
बिजनोर, बोकानेर, बदाऊ' और वुलन्दशइर |... वेखे हो अस्थिसारके सञ्चारै सुलुष्य देइ धारण करता 

. अङ्करात (स०पु०) पिस्तका पेड़। है। शरोरस्थ त्वक्‌, मांस प्रथ्रति नष्ट होते भो अखिक्ा 


कङ्करोल (स'० पु०) कइः इव लोल्यच्चलः, लस्य विनाश नहीं होता । - अस्थि समस्त देइका सार है। 
रः। १ निकोचक दच, अकोल, ढेर। २ लता | उसमें शिरा और ख्रायु दारा मांस बद रहता है। 
विशेष, एक वेल । र . | अस्थिके अवलस्बनसे हो सांस शोण वा पतित नहं 
इोता । (सुश्रुत) | 

चरकके सतसे---““लछ'मांसादिरहितः खत्थानस्थितः गरी 
राखिचय; कडलसंज्ञो भवति। स च कडालः घड़द्को भवविं यी 
शाखाद्यतरी मध्यं पञ्चमं षष्ठः शिर इति।” ( चरक ) 


त्वक एवं मांसादि रहित तथा खस्यान पर भव 


कझलोडा (स० क्लोौ० ) कङ्घ इव लोड्यते, आलोद्यते, 
कडइ-लोड-ण्यत्‌। चिद्धोटकसूल, एक जड़ो। यह 
गुरु, घजोण करो और शोतल होता है। । 
काङ्कवाज (.स.०पु०) कङ्कस्य वाज इव वाज; पच्चो 
ऽस्य, सध्यपद्लो० । १ कक्क-पत्र नासक वाणविशेष, स्थित देइका ग्रस्थि समुद्य कङ्घाल कद्दाता है 

बह तोर। २ कङ्का पक्ष, बगलेका बाजु । ' यह छह अंगले विभक्त है--चार शाखा, पञ्चम मध्याई,, 

कडुवाजित (स'° शु०) कडुस्य वाजी जातोऽस्य, | भौर षष्ठ मस्तक । ऊध्व शाखादयंको बाइ 
कहुवाज-इतच्‌ । तदस सच्ञातं तारकादिभ्य इतच्‌ । पा५।२।१६। अधःयाखा इयको सक्थि कहते हॅ । 

Cd क एक तोर। ह युरोपोय शारीरतच्तविदोंने मौ कङ्घालको प्रथानत* 

त्‌, (स'°घु°) कस्य शद्रः, ६-तत्‌। इख्चिपर्णी, | तोन अङ्गोमें विभक्त किया है--१ उत्तमाङ्ग वा मसर | 

. सछन। ' प्रयोगानुसार इस उद्धिद द्वारा कहुपचछो ( पळत), मध्याङ्ग वा स्कन्ध ( 72०८ ) चौर शाखा 
 शिनद्टष्ोताहै। .` ई i \( Extremities ).। . ब हक १ त 
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कङ्काल 


नरकडाल । 


२ चिह्नित अ'श मस्तक, २ मध्य, ७ अध्व और 8 अधःशाखा डे । 

सदपि सुश्रुते मतसे घरि पांच प्रकारका होता 
है--कपाल, रुचक, तरुण, वलय आर नलकास्थि! 
जानु, नितर्व, धंश, ग ण्ड) तालु, शङ्क णवं मस्तकका 


` भ्रस्थिखख कपाल कडाता हे । दन्तकै प्र स्थिखण्डका le 


नाम रुचक है। नासिका, कण, ओवा तथा चक्षुकोषके 
अस्मिको तरुण कहते हैं। इस्त, पाद, पा, पृष्ठ, 
उद्र ओर वचःस्थानका अस्थि वलय है। फिर अव- 
शिष्ट सकल अस्थिकी संज्ञा नलकास्थि है '(१) ' 
महणि सुशुतके लेखानुसार वैदज्ञ अस्य जो संख्या 
३०४ बताते ह | किन्तु शब्यतन्न्नके मतमें ३०२ चौ 
अस्थि होते हैं। यथा-- वि काप 
दु सो नर नन “कपालरुचकतरुणवलयनलकस जानि । तेषां जानुनितस्बां- 
7 कसालुयष्धगिर;सु कपालानि दशनास्तु रुचकानि प्रायकणंयोवाचिकोष पु 


७ 
दै 
4 


'वरूणानि | पाणिपादपाईइहोदरोर:सु _बलयानि शेषाणि मजकस'चानि |? ` 


{ ददद) 


Va जा 
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वचमें ००० ००० ष्ट 
इत्ताकार अक्षक नामक -** «बन २ 
ग्रोवादेश में . ००० ७०० 2. 
' कण्ठटेशर्मे हट 00) $ 
दोनों. तनुमें ०0० ०० २ 
दन्तमें - । ००० ३२ 
नासिकामें ००० ००० 5३ 
वालुम ००० ००० श्‌ 
- गणड, कण और स्रायु प्रत्य कमें दो-दो ... ` ड्‌ 
“ सस्तवामें ; वि कडा द्द 
० सब सिलांके ३०२ 


चरकने अस्थिको रुख्या ३६० लिखो है--उलखल 
अर्थात्‌ दन्तसूलमें ३२, दन्तमें २२, नखमें २०, 
शलाकामें २०, अङ्ग लिसँ ३०, पाष्णि सें २, कूचेके 
नोचे २, इस्तको मणिमें ४, पदके गुल्फमें ४, 


अरक्निमें ४, जद्धामें ४, जानुमे २, कुड्नोसे २, 


ऊरुमें २, बाइमें २, कण्ठके नोचे २, तालुमें २, 
नितस्वदेशमें - २, योनि वा लिङ्घमें १, विञ्चडेयमें १, | 
शुच देमें १, एछमें २५, ग्रोवामें १५, जब में २) 


--इनुमें १, इतुके सूलवन्धनमें २, ललाटमें २, चुमे २, 
'गण्डइयमें २, नासिंकामें ३, उभय पाश्व के पक्रने 


चौबोसके दिसावसे ४८, पत्चरकों गोलाकार स्थालि- 


2. > र, 
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कामे २४, ललाटन २, सस्तकमें ४ भौर वच्चदेशमे 
२७ प्रस्थ होते हैं। इसी प्रकार शरोरके सव अस्थि 
३६० हैं। 
युरोपीय चिकित्मकोंके मतसे- नरकड्ालमे “सब 
सिला कर २२३ अस्थि रहते हैं । यथा-कपालमें 
८, सुखमण्डलमें १४, कर्णाभ्यन्तरमें ८ कशेरुकामें 
२६, वच्ञमे २६, वस्तिदेशमें ११, ऊध्व शाखा वा 
बाइमें ६८ भौर अधोशाखा वा सकथिमें ६४ 
अस्थि हैं। र 
कशेरु मेरुटण्ड्वरूप हे । इसमें २४ थर्थि होते 
है। उपर जिसमें ७ अस्थि रहते, उसे ग्रोवा-कशेरुका 
( Cervical vertibrae ) कहते हैं। मध्यमें १२ 
अस्थि रखनेवालेका नाम पएृष्ठकशेदका ( D072! 
vertibrae ) है। 
'कटिवशेणका ( Lumbar vertibrae ) कद्दाता है। 
कशेरु वा मेरुदण्डके तलभावका त्रिकास्थि (52०7५०) 
सपर पड़ता है। त्रिकास्थि वस्तिके अस्थिका अंथ 
कहाते भो प्रहत रूपसे मेरुदण्डका हो सब्रिद्ित 
'अस्थि साना जाता है। यह अस्थि ब्रिकोणाकार 
देख पड़नसे त्रिक ( 82०'ण० ) कह्ाता है। यद्ध 
५।६ चुद्र कशेरुकामें गठित रहता है। नास त्रिक- 
कशेरुका -( 98८४ ₹९"००"०९ ) है। मेरुदस्ण में 


सबसे नोचे अधःकशेरुका ( 0०0०८ ) चातो है । 
यह पए पादिके लाङ्क,लमे भस्थिरुपसे मिलतो है। 


मानवडै पच्चमें. वसा नहीं। मानव जातिको अध;- 
कशेरुकाके अस्थि छुद्र, खल्यायतन ओर चार-पांचसे 
अधिक नहों होते। वस्तास्थिके उभय पाश भोर 
सन्य ख सोणिफलकास्थि ( 05 [27००६० ) रहता 
है। फिर यह अस्थि तोन भागमें विभक्त है-- 
कटिका अस्थि (Ilium), कङ्का अस्थि (lschiun) 
और उपस्थ का अस्थि ( ?५७।४ ) । 

` सेणुदण्डका प्रधान अंश वच्चःस्यलः ( C2९8 ०९ 
Thorax ) है। इसके पद्चादूभागमें एष्ठ कशेरुका, 
समा खभागमें दुक्षास्थि ओर उभय पाश में बारइ- 
बारह पशु का तथा उनके उपा हैं। पशु का 
_ सेश्दण्डसे कछ एयक, एयक रहतो 


हैं। चके 
CCR. Public RN angamwadi Math Collection भ्रम 


ग्धोभागमें ५ अस्थियुक्त देय-| 


कळाल 


ऊपरी उभय पाश्व पर सात बुक्काखिसे एक-एक कर 
स्वतन्वभावमें मिलित हैं। यड सातो खाभाविक 
पश का और नोचे उभय पाश के ५ अस्थ ल्त्तिस्त - 
पशु का हें । वयोहदका वुकाल्यि १, युवकका 
२ और गिशुक्रा अस्थि उप्तसे भो अधिक अगे 
गठित है। . यौवनकालको जब वुक्कास्थि दो खख : 
रहता, तब उसके ऊपरो खण्डको विद्दान्‌ सृष्टि 
( Manubrium ) कहता है। वयोह्ठद्िके सम्य 
वुक्कास्थि एक हो जाता है। इसके अधोभागसे 
उपरिभाग पहले सोधा भौर फिर सोटा देख 
पड़ता है। मध्यमें एक-एक कोमलास्थि रहता है। 
उसे खक्लाकार कोमलास्यि ( Ensifom or 
xiphoid ८989) कहते हैं। नरकपालको 
करोटोमें २ ललार्टास्थि ( Frontal bone ), २ पाश 
कपालाय ( 79769] ७००९ ), १ पस्चात्‌ कपालाखि 
( Occipital bone ), १ कोलकास्थि ( 89700०१), 
२ शङ्कास्थि ( T००7०] ०००९), और १ शौषिराखि 
( Ethmoid ) रहता है। सुखमण्डसमें २ नासाखि 
(Nasal bone), माब्य खि (Superior maxillary), 
२ ताल्वस्थि ( P2२४९ ), २ गण्डास्यि ( Malar ) 
२ अखुजननास्थि ( ८2०८५०२] ), २ भधोवेष्टनास्ि ` 
(Inferior Turbinated ), १ फालास्ि ( Vomar ) 
आर इन्व स्थ ( Inferior Maxillary ) पाते हैं। | 
कपान भौर ह॒ देखो। 
कहालको ऊध्व शाखामें अं सफ काख (9०१2१), ` 
जब ( 0४णंटाट ), चक्रदण्डाय्थि ( Radius ) 
प्रकोष्ठास्थि ( ए०० ), मणिवन्थ ( 0५09०७), 
वा इस्ततल ( १॥०॥०8॥]ए७ ) भौर सकल अङ्यस 
' होते हैं। इनमें अ'सफलकास्यि . भोर जतूर्खि 
सखोणिफलकास्थिते मिलते हैं। इस्तमें मिक्स, 
करभ और अङ्ग ल्यस्थि रहते हैं। इसकी मध 
मणिवन्धमें सव मिलाके ८ चखि दो तइपर पई 
हे, पहले तहमें चारोंके नाम नवास्थि (8००0) 
अघं चन्द्रास्थि ( 5९0४-ए०७/ ), कोणास्खि (000४८ 
* 677 ), और वतु लास्थि ( Pisiform )हं। - 
दिपारश्वोख्थि ( Trabeziunt ) बह. . 
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कङ्ाल-कङ्कालो 


-च्कोणास्थि ( T५८०१ ), स्थलास्यि (Osmagnum) 
और वड़िगास्थि ( Unciform) कहते हैं । 
अड़ लिके सकल अस्थिको भङ्ग ल्यस्थि ( Phalan 
8०5 ) कहते हैं। प्रत्य क अङ्ग छमे दो और अपर 
चढ़ लिमें तोन अस्थि रहते हैं। इनमें प्रत्येक अपर 
पर्वं एवं करतछओे अस्थिसे थक्‌ पड़ने पर खाधोन 
आवसे बढ़ सकता है | 
अध:शाखामें ऊर्वस्थि ( 7९0! ), जानुफलकास्थि 
(29:09), जडगस्थि (Tibi), नलकास्थि (Fi७८।१), 
शुलफ ( 7278५8 ), प्रपद्‌ ( Metatarsuऽ ) और पद्‌ 
तल ( 7005 ) होता है। 


अइ्के अस्थियॉमे ऊत्रस्थि सबसे बड़ा है। इसका 
भिरोभाग सोणिफलकास्िते छएथक पड़ जाता है। 


'जदगस्थि पदके सम्मू ख और शन्तर्भागमें रहता है। 
इसका शिरोभाग अन्य भागले बड़ा होता है। ऊपर 


पो ९ 
बादामो रंग ऋलकता है। दो बादामो तहोंपर ऊ4- |. 


स्थिको गांड ( 0०7।।8:) पड़ती है। नल- 
कास्थि जङ्घास्थिके ठोक पाश पौर पदके वहिभागपर 
स्थापित है। यह देखनेमें दोघे, कोण, भ्रधिकांश 
तोन पाश्‍व युक्ष और शेष दिकको वर्धित रहता है। 
जानुफलकास्थि ( Patella Knee-p2n ) प्रायः त्रि- 
कीणाकार देख पडता है। इसका अधोभाग बुत 
“ढाल, अग्रभाग कुछ टेढ़ा तथा देखनेमें तन्तु-जेसा भौर 
पद्चादळा ग अधिक कोमल एवं मध्यपर एक आलि 
द्वारा दो भागमें विभक्त है। गुल्फ ७ चस्थिसे निर्मित 
| यघा--१ गुल्फार्थि (Astragalus), २ पाष्णग्रस्थि 
'( Os calcis ), २ नावास्थि ( NaVicular ), 
8 घनास्थि ( 0०००५ ), ५ अधथ्यन्तर-कोणास्थि 
(Internal uneiform), ६ मध्यकोणास्थि (Middle 
Cuneiform ) और ७ वाद्यकोणाखि ( External 
cuneiform ) 

प्रपर एवं .पदाकूलिके अस्थिकी गठनप्रणालो प्रायः 
करभ तथा अङ्कखिके' अस्थि-जेसो हो रती है। 
'पदोकसिके अस्थि. दोघ, वदत, छष चौर कराङ्गलिके 


सघन होते हैं। पादके दोनों हददाकृूछॉको 
0000 दूसरे छोटे पढ़ते हैं। 


६०३ 
-एतद्विन्न शरोरमें दूसरे भो अति कोमल उपास्थि. _ 
वा तरुणास्थि विद्यमान हे । शरोरके दृढ़ एवं सपल 
सङ्ग अस्थि दारा निर्मित हे । मणिवश्च ओर गुजर 
प्रथति स्थानॉमे अणखस्थ वा चुद्रास्यि हाते हैं। 
सममत श्स्थि अत्तर्मांग शौर वडिमोगने भिज्ञोसे 
वेडित हैं । किन्तु इनके सन्धिस्थानॉपर भिल्लोका परदा 
देख नों पड़ता। सन्धिस्यान सूचा उपास्थिषे वेडित 
रहता है। अस्थिका गर्भ पोतवण ख्ेइविशेषसे पूण 
है। उसोको सब्जा कहते हैं। भरस्थिससूइने कहों 
गतेवत्‌ खात भोर कहों उच्च भाव रचता है। 
देइके अस्थिमय गत (अ.०0९७०प0एए0). कपालाखि 
द्वारा निर्मित हैं । 
कडालकेतु (स० पु०) एक दानव। 
कइुगलभेरवतन्त्र (स'० क्लो०) तन्त्रपास्रविशेष ॥. 
कङ्ालमालिनो (स'० स्त्रो० ) कङ्कानसा।लिन्‌-ङोप । 
कालो । 
कइगलसालो ( सं० पु० ) कझ्ालानां माला अस्यास्ति, 
कडूगस-साला इनि । नोग्रारिम्ाय । पा ५२।११६। म हादे ३ । 
कछ्ालय .( स'० पु०) कङ्काल याति, कङ्काल-या-क। 
देइ, शरोर, जिस्म । 
कझ्गालबर (स० पु०) वापवियेष, इडडो का तोर। 
कङ्कालास्त्र (स०क्लो०) भ्रल्नमियेष, एक इथियार। 
यह इद डोञ्चा बनता था । - 
कछ्ालिनो ( स" स्त्रो० ) १ महाकालोसूति । 
कदालो दैखा। २ कक गा, झगडा करनेवालो । 
कङ्कालौ (स'° खो०) कइाल-डोय_। १ महाकालो- 
सूति। कमर्दा राज्ये अन्तर्गत वार्‍िया ग्राससे ७ , 
मोल उत्तरपञ्चिम एक अति प्रावोन दुग अवस्थित 
है। दुग को अवस्था भति शाचनोय है। चारो दिक्‌ 
सूमिसात्‌ हैं। यत्सामान्य अंग अवशिष्ट देख पड़ता 
है। इसो डुग में कालो देवीको प्रस्तरस्ूति प्रति 
डित है। देरोके १८ हाय हैं। उनमें नरकपाण 
धनुर्वाणादि भ्रल्न-शस्त्र विराज रहे हैं । देवोके निकट 
व्रिशूनघारो शिवको सूति खड़ो है। उन्होंके निकट 
गणेथमूति है। यह दुगं भौर कहालो देवोको सूति 
बहु प्राचोन है। दोनों प्रायः ८८. सो वएके होये 
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.. दुगसे सकरध्वज ( चेदि संवत्‌ ७००), गोपाल- 
देव ( चेदि संवत्‌ ८४०) पौर यशोराज ( चेदि सवत्‌ 
१११०) प्रथति कई लोगोंका शिलानुशासन निकला 
है। (हिं०) २ क्षे शा, लड़नै-कगड़नेवालो । ३ नोच- 
जातिविशेष, एक करीना कोम। कछ्ठालो किंगरी 
बजा-बजा भोख मांगा करते हैं । | 
कऋच्टावोज (स° क्रोश) गोशोष-चन्दनका वौज। 
झ्रात (स'०क्लो०) क्रुण्टक, लाल भाड़ । 


कहु (स० एु०) व.छुते उत प्राग्नोति, कहू-ऽन्‌। 


१ उग्रसेनके पुत्र और व'सके स्त्राता। कंसके 
दाठ खाता सुनामा, न्य्ग्रोध, करू, शष्ट, सुड, 
राष्ट्रणाल, खाष्ट अर तु।एमान। २ ढणविशेष, 
शक घास। 
कष्ठ (स० ह्वी०) क्द्ो; समोपे त््ठात, कझ-स्था- 
क पत्वक्ष। १ पार्रतीय ररत्तिकाविशेष, किसो कर्मको 
पहाड़ी मध्ो। इसका सखत पर्याय कालक, 
विशङ्क, रङ्कदायक/ *चक, पुलक, शोधक भौर काल- 
पालक है। भावप्रकाशके मत्से दिमालयके शिरूर- 
मं यह सत्ता उपजतों है। वष्ट दिविध 
होता है--नालिक रोप्यवण और २णुक खर्णवर्ण । 
दोनोमें रेणक हो अधिक गुणशालो है। कहुछ शुरु, 
चिग्ध, विरेचक, त्क्क, कट, उष्ण पर्व वर्यकारक और 
मि, शोथ, उदरा न. गुल्म, नाइ तथा कफ 
नाशक हाता है । २ इमालय्के पादण खरसें उत्पन्न 
'होनवाला इरताल-जसा एक ण्त्यर | 
कहूष ( स० पु०) वकि-ऊषन्‌। थाञ्यन्तर देइ, 
शशोरका ध्राभ्य्न्तर प्रदेश, जिस्मका भीतशे हिस्सा। 


करू (स० पु०) कइते लोख्य' प्रःप्रोत भक्षणायेति 
शेषः ककि-एरु। 


१ काकविशेष, एक कोवा। 
२ वक पचो, बगला | न 
कछुःल, कद लि देणी 
कलि (स०.पु०) क सुर तद बडब्रो« । 
, अशोक वक्ष] ० 
केल (स°० पु०) ककि-पन्ष । वासूक शाक, 
बद्वा ॥ thy? के 


"वाहोजि :(स्र* पु०) कह वाइलकात्‌ एलि पृषो हैं। संस्क 


कडावोज--कड़ूनो ( 


दरादित्वात्‌ साश्वः । अशोक इच्च । असरने कस 
शब्दको स्वोनिदः माना है। 
कङ्घोल (स'° पु०) १ नागराजविशेष। २ "गण 
` पत्याराधन' नामक य्रन्यप्रणेता। ३ खनामख्यात एक 
सुगन्ध पर दूत्य शोतल चौनो । इसका फन 
झर कठिन होता है। कक्कोल झओोषध भीर तेलादि-. 
में पड़ता है। यन्न कट, तिक्ता, उष्ण, सुखज दाइर, 
दौपन, पाचन, सुच्य भौर कफवातत्न है। ( राजनिषर ). 
कडुंगेलक, कङ्गोल देखो। 
कडुलको ( स० स्त्रो०) बाक्लो, शोतलचोनोका 
पेड़। यह तिह्न, गाड, उष्णं, रचिकर, सलावशटसः . 
कर, पित्तल एवं आग्नदीपन 'डोतो घार कफ, प्रमेह 


_कुछ-तथा जन्तुको विनाश कर देतो है। (ेद वनिषष्टर )- 


कडुोलतिक्ता, . कडोलकी देखो। 


कइः (सं० छो) बा सुख' खलति अनेन, क-खल' 


वाइलकात्‌ उ । पापभोग, सजा । 

कङ्क (स० पु० ) क्लोम, फेफड़ा |. 

कङ्ग (सं० स्त्रे०) क॑ सुखं चङ्गयति, क॑-भ्रगि-णिच- 
कु। ढणधान्यदिशेष, एक अनाज । इतका संस्कृत' 


पर्याय प्रियङ्ग ओर प्रियङ्ग है । भावप्रकाशके मतसे 
यह धान्य चार प्रकारका होता हे-कष्ण, रहा, 
गेत और पोत। पोत कङ्क सर्वापेचा श्रेष्ठ है । यंइ 
भरनसन्धानकःरक, वातवंधक, ह हण, गुर, समच 
नाशक ओर अश्‍वक लिये विशेष उपकारक्त है। _ 
कङ्का (० स्त्रा० ).कछ् खार्थ कन्‌ टाप्‌। पात्य 
विशेष । 
काङ्गणिका (सं० स्त्रो०) १ सद्दाच्योतिसती लता, 
रतनजोत। २ टगघान्यविश्येष, एक जंगलो प्रनाज। 
कङ्णो, कङ्गण्का देखो । 

कङ्कणोपत्र ( स० पु०) कङ्ुणीपवा देखो। 
कङ्गणोपत्रा ( सं° स्त्रो० ) . पस्यन्धा नाम ढणविशेष, 
एक घास । 
कङ्गनौ (सं० स्रो० ) कङ्कानीयते कहर शब्देन ज्ञायत, 
कङ्ग-नौ वाइलकात्‌ ड-छोष्‌। -१ ढणघान्यश्यिष, 
अनाजो घास। युक्षप्रदेशमं इसे मालकांगनों 
पर्याय ज्योतिष्नतो, कटभो, वाळ, 


कडू देखो । 
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चिणक, ज्योतिका, पारावतपदो, पण्यालता, पोत- 
तरड़ला, सकुमारो भौर छुकुन्द्नौ है। कहुनो, 
घातुशोषक, पित्तक्षे्नाशक, सच, वायुवधंक, घुष्ट 
कारक, गुर्‌ और छस्नसन्धानकारो होतो है । (राजवज्ञम) 
कङ्गनीका (सं ° स्रोः) कङ्क णोधान्ध, एक अनाजो घास । 
काङनीपत्रा (सं० स्त्रो० ) कङ्कन्याः पचसिव पद्रमस्याः; 
मध्यपद्लो०। पण्यान्या नामक ढणविशेष, एक घास । 
कळूल ( सं० पु०) कळू' लाति ग्यह्ति अनेन, कङ्कः 
ला-क। चस्त, हाथ । 
कडू, कह देखो। ] 
कङ्कर (सं० पु०) कङ्गू लाति अनेन, कङ्ग-ला-क 
लस्य रः। - इस्त, हाथ ।. 
कच ( सं० पु० ) कचते शोभते शिरसि, कच पदाद्यच,। 
१ केश, बाल। २ शुष्क व्रण, सखा ज,खम। ३ मेघ, 
बादल । ४ बन्ध, पट्टे, लपेट। ५ शोभा, ख बसूरतो। 
३ बालक, बच्चा। ७ वत्स, बछड़ा। ८ परिच्छदका 
छोर, पोशाकंका किनारा। ० हच्सतिपत्र | 
साभार तम कचका चरित्र इस प्रकार वणित है-- 
देवासुरयुदके समय टेवनिइत असुरको देत्यगुरु 
_ शक्राचाय सच्छोवनो विद्याके बलसे फिर जिला देते 
थे। देवगुरु द्वस्मतिमें यइ विद्या न रहनेसे देवगणने 
अत्यन्त भोत. हो गुरुपुत्र कचको शक्राचायेसे य 
विद्या सोखनेके लिये अनुरोध किया। कच भो 
देवकार्यं साधनके लिये शुक्राचायेका शिष्यत्व ग्रहण 
कर निरतिशय भक्तिसे सेवामें लगे थे। क्र रमति 
असुरोने कचको अभिप्राय समक क्रमशः दो बार मार 
डाला। शुक्रकन्या' देवयानोने स्रेवश पितासे अनुरोध 
कर उन्हें दोनों बार जिलाया था। तीसरे वार देत्योंने 
, कचका देह खण्ड-खण्ड कर सद्यके साथ शक्राचार्यको 
खिला दिया। उस समय-भी देवयानो उनके जोवनके 
` लिये पितासे पर्यन्त अनुरोध करने लगों । शक्राचायन 
द उन्हे जिलानेको इच्छा कर 
द हत हो। कचने डदरके भोतरस. 
क न = पला निरुपाय 
चानमें इमें मरना पड़ेगा, 


ऱ्य नतुवा उदरसे वह केसे बाहर निकलेगा। देवयानोने 
Vol. ° mm. ° 
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कङुनोका--कचकना 
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उत्तर दिया--दोनोंका विच्छेद मेरे लिये कट्टदायक 
है; इस लिये वहो विधान कोजिये, जिसमें दोनोंका 
प्राण बचे।. फिर शुक्राचाये बोल उठे कच] तुम 
देवयानो का खेइलाभ कर सिद्ध बन गये हो; इम 
तुम्हे सच्चोवनो विद्या देते हैं, तुम निकलकर सें 
जिला देना। इसो प्रकार कचने सच्छोवनो विद्या 
लाभ कर उद्रसे निगमनपूर्वक शुक्रको जिलाया था। 
अनन्तर देवयानोने उनसे विवाह करना चाहा, किन्तु 
उन्होंने सस्बन्ध-ट्रोषसे उनका कहा न माना । देव- 
यानोने उससे व्यथित हो भरभिशाप दिया था-- 
तुम्हारो विद्या निष्फल जायेगो। कचने भो देवयानोको 
“तुम क्षत्रियपत्नी छोगो' अभिशाप दे कद्दा-तुमने 


` अन्याय अभिशाप दिया है; इसलिये इमारो विद्या 


निष्फल जाते भो जिसे सिखायेगे, उसे इस विद्यामें 
सिद्द पायेगे। यहो ककर वह देवपुरोको चल इये । 
( भारत, सम्भव० ३६ अ० ) 

( हिं० वि० ) १० कच्चा। यह शब्द समासमें 
आता है।, .( पु० ) ११ णब्दविशेष, एक आवाजु। 
जब कोई चौज्‌ किसो चौजमें चुभतो, तब 'कच' को 
प्रावाज्‌ निकलतो है। कुचलनेका शब्द भो 'कच' हो 

 वहदाता है । ५ 
वाचका ( चिं० स्तो०) आघातविशेष, एक चोट। 
दबने या कुचलनमें 'कचक' होतो है। 
कचकच ( ईिं० पु०) वितण्डावाद, वक भक, चिकचिक, 
बातोंका झगडा । 

'कचकचाना ( ह° क्रि’) १ वाकयुदच करना, बातोंका 
भगड़ा लगाना, कचकच मचाना। २ क्रद होना, 
दांत पोसना । व 

कचकड़ (हिं पु) १ कच्छपकपाल, कछुवेको 
खोपड़ो। २ कच्छप वा छोल मत्स्यका अस्थि, कळुवे 
या हेत मछलोको इड्डो। चोना और जापानी 
कचकड़के खिलौने बनाते हैं । दु 

कचकड़ा, कचकड़ देखो। है न 

कचकना ( हि० क्रिश) १ किसो भारो चोजके नोचे 
पड़ना, .दबना, कुचलना। २ आघात लगना, ठोकर 
बैठना । य ति 
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कचकाना ( डि० क्रिश) १ चुभाना, लगाना। २ सङ्ग 
करना, तोड़ देना । 

 कचकेला ( डि० पु०) कदलोफलविशेष, किसो 

किस्मक्षा केला । इसका फल हृत्‌ भौर नोरस रता 
है। खानेले खाटू न लगनेसे हो इसे कचकेला 
कहते हैं । 

कचकोल ( हिं० पु० ) १ कंगकोल,. कपाल, खोपड़ा । 


२ खप्पर, सोख मांगनेका एक पात्र । यह नारियलका 


बनता चौर साधुवांके हाथमें रहता है । 
कचखुल्ला (छिं० पु०) कांच न लगानेवाला, जिसके 
` ढोलो धोतो रहे । ; । 
कचखुल्लो ( हिं० स्त्रो० ) क्रोडाविशेष, एक खेल । 
- इसमें जिस लड़केको कांच खुल जातो, उसके दांव 
देनेको बारो भ्रातो है। 


कचग्रह ( स'° पु०) कचं मेघं कनति उतृपादयति, 


घातूनामनेकाथत्वात्‌ कच-कन्‌-अच्‌ एषोद्रादित्वात्‌ 


साधः। समुद्र, बइर। 
कचङ्गन (स'० क्वो०) कचस्य जनरवस्थ अङ्कनम्‌, 
गकन्धादित्वात्‌ सन्धिः। कररहित विक्रयस्थान, जिस 
बाजुरमें चुगो न लं। इसका संस्कत पर्याय निसुंट 
और पण्याजिर हे । 
` कचङ्गल ( सं० पु० ) कच्यते रुध्यते बेलया, कच बाइल 
कात्‌ भङ्गःलच्‌, कचस्य मैघस्य-चङ्ग लाति ग्टह्वाति 
"वा, ला-क । ससु, बहर | 
कचट (स०क्वो०) १ कचट शाक, एक भाजो। 
२ ढण, घास। .३ पत्र, पत्ता । 
कचड़-पचड़ (चिं० पु०) १ कचपच, भराभरो। 
२ कचकच; बकभ्हक । 
कचह्ा (.हिं० पु०) १ करकट, कूड़ा, झाड्न। 
२ अपक्ष रूटिफश, कच्चा खुरवूजा। इ ककटो, 
, ककड़ो। ४ वोजकोषविशेष, सेमलका ढोंड। 
. ५ कार्पासवोज, बिनोला । ६ माष वा चणकको पोठो, 
उड़द या चनेको पोसो हुयो दाल। ७ सेवाल, सेवार। 
 आाचदग्धिका (स'° स्त्रो?) अलाबु, लोको! 
. कचदिला ( ° वि० ) दुबेल-छृदय, डरपोक, मजबूत 
दिल न रखनेवाला। ` | 


, कचप्रचिया, - कचपची देखो। 
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कचद्रावो (सं पु०) अस्ल्वेतस, चक। 

कचनार (हिं० पु०) काच्चनार, एक पेड़ | यह 
सध्यप्रमाण और पतनशोल है। हिसालयके नि 
प्रदेश पर सिन्चुखे पूव भारत और ब्रह्ादेशके सपद 
वनसें कचनार सिलत है। ग्रौस ऋतुके ब्ारणक्ाल 
बड़े-बड़े सफेद भोर बेंजनो फल खिलते हैं। वाचनारसे 
'सेस!को गोंद या 'सेसला गोंद! निकलतो है | गोदाः 
दंग दूरा रहता है। उसे पानोमें घुला नहीं सकते। 
छाल रंगनेके काम आतो है। -वोजसे एकप्रकार तेत 
निकलता है। अजोण योर अन्ताधानपर सूलका ' 
काथ पिलाते हैं। शक राके साथ पुष्प सारक होते 
हैं। फिर लक्‌, पुष्य वा सूजको मांड़सें बांट कर 
प्रलेष चढ़ानेसे फोड़ा पक जाता है। कचनारको 
छाल परिवतेनकारक, पृष्टिसाधक, खज्लोचनशोल भौर 
गण्डम़ाला, त्वकके रोग तथा व्रणके लिये लाभ- 
दायक है।. सूखी कलो भर्शोरोग भौर अतिसार पर 
चलतो है। फरवरी या साचंमें फूल आते, दो मास | 
पोछे बोज पक जाते हैं। लोग कलोझा शाक बनाते 
हैं। काष्ठ अधिक कठोर नहों होता । वेन्द्र्खलको 
लकड़ी अधिक कालो और कड़ो पड़ती है। काष्ठ 
छषियन्द्रोंके बनानेमें लगता है। बोड प्रतिमावॉने 
काचनार प्रायः देख पड़ता है। इसको शाखा पतचो. 
रतो है। कचनार कई जातिका होता है। पत 
वतुल और सिरेपर दा खरडोमे विभक्त रहता है! 
कलोका अचार भो डालते हें । पुष्प सुगन्धि होते है। 


| कचप (स० क्वो०) कचते .शोभते, कच-कपनू | 


उपि-कुटि-दलि-कचिखजिना; कपन्‌। उण्‌ ३१४९ | १ ळण, घास | 
२ शाकपत्र, सबजो । 


_कचपच ( स० पु०). कचानां केशानां पचस” 


६-तत्‌। केशससूइ, घने या बने.बाल । 

कचपच ( हिं० पु० ) १ भ्ोड़भाड़, भराभरौ। २ क 
कच, बातका बतंगड । ॒ 
कचपचो ( हिं० स्त्रो, ) कत्तिका नचव। द्म 
बनेक चुदर-ुद्र नचत्र रहते, जो नमासर्डलमे श्ट 
लेसे चमकते हैं। | | prs 


च्च 


आचपाश, कचपच देखी । 

'कचपे'दिया (हिं विश) १ अप्रौढ़तल, जिसके 
कच्चा पेंदा रहे। २ दौनमति, ऊटपटांग बकने- 
वाला, जो वातका पक्का न डो! ' 
ज्षयबची .( डि? खो”) सितारा, बु'दो। स्त्रियां 


इसे अपने मस्तक थोर कपोलपर देखानेके लिये लगा 


लेती हैं। कचबचो खूब चमकतो हे! 

ञाचसालं .( स'० पु०) काच कचवत्‌ कान्ति सलते 

चारयति, कच-मल-अण_। धस, धंवां। कोई कोई 
“खतमाल? भौ कइता है! 

आचरई अलोवा ( दिँ० पु० ) असोवेक्षा एक रंग। 
इसमें दरेते र्तो है । कचरई अमोषेको लोग 
अधिकांश सुगखके लिये पसन्द करते हें । धनो व्यक्ति 
इसो रंगका भितल्ञा रजाईमें लगाया करते हैं। प्रध- 
-सतः वस्न हरिद्रासे रंगा जाता है। फिर उसे रके 
'जोशांदेमे डाल देते हे । अन्तको उसे कशोशमें डुबो 
अनारके छिलकेके जोशांदेमें रंगनेसे कचरई असोवा 
होता है। इसके तोन भेद हैं-संदलो, सफियानो 
अर मलयगिरो । 

-कचरकचर ( हिं० घु०. ) १ वाकयुद, कचकच । 
२ अपक्ष फल खानेका शब्द, जो भावाज, कच्चा फल 
खानेसे निकलतो हो । न 

'कचरकूट ( हिं० स्त्रो० ) मारपोट, लात-जता। 

कचरघान ( सं० पु) १ बसबखेड़ा, बेजा जमाव। 
२ सन्तानसन्ततिको घडि, औलादको बढ़तो। ३ प्रबः 
लता, जोर । ४ सारकूट, पोटपाट | 

“काचरना ( डि० क्रि०) १ पददलित करना, दवाना, 
रॉदना। २ भलो भांति भोजन करना, अच्छोतरद्द 
खाना, खु व पेट भरना । 

'कचरपचर ( हिं० पु० ) १ गिचपिच, भरा और 


विगड़ा हुआ। २ कचपच, बतचक्कर । २ कोचड़, 
कांदा । 


कचरा, . छचड़ा देखो । : 
( दिं खो») दवाई, रोंदाई। 
' कचरिपुफ़ला ( सं० स्रो०) कचस्य रिपुः फलमस्याः, 
बहुब्रो०। शमोठच, छिक्कुर। 
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| कचरो ( हिं० खो०) १ सेधिया, पेहंटा। यह 


एक वेल है। ककड़ोको भांति कचरो खेतोंमें फेल 
जातो है। फल अण्डाकार एवं पोतवण रहता ओर 
खानेमें खटसिठ्ठा लगता है। कच्चो कचरोको सुखा 
कर धोमें भूननेसे अच्छो तरकारो बनतो है। इसको. 

` सोंठ डालनेसे चटनो भो बइत भ्च्छों दोतो है। इसे 

` युक्षप्रदेशमें कचेलिया कहते हैं। लोग प्राय; इचे 
सुगन्धके लिये इाथमें रखते और बहुत कम चते 
हैं। २ शुष्क कचरोक्षा शाक। ३ रुईका विनोला। 
8 छिलकेदार दाल । 

कचलस्पट (जिं वि०) व्यभिचारो, जिनाक्ार, 
जो लंगोटेज्ञा सच्चा न हो । | ह 

कचला (हिं स्त्र) १ कालो घोर चिज्ञनो सट्टो। 
` इससे युक्षप्रटेगसेँ मज्ञानको ऋचो दोवार उठायो 
जातो है। यह मदो बहुत मजबूत होतो और पानो 
पड़ते भो अपना गुण नहों खातो । २ कोचड़, कांदा । 
कचल ( चिं पु०) दत्तविशेष, एकञ पेइ। .यह 
पावेत्य इच अनेक प्रकारका होता है। भारतवषमें 
इसके चांदह सेद पाये जाते हैं। काठ -सपान रहते 
लो पत्रमे भेद पड़ता है। का त, कठोर तथा 
आवतंयुक्ष निकलता है। यसुनासे पूवे डिमालयपर 
५०००से ८००० फौट ऊचे तक कचल मिलता है । 
यह अति सुन्दर इच्च है। शिशिरमें पतकार होता ' 
है। नवोन पत्र वसन्तसे पहले हो फट आते हैं। 
इसके तखु ते सञ्चान्‌ ओर सन्दूक तयार करनेमें 
लगते हैं । 

कचलोंदा ( हिं० पु० ) कच्चा लॉदा, कचे भाटेका 
पेड़ा । 

कचलोन ( हिं» पु०) लवणविशेष, किसो किसको 
नमक । यह कांचको सडोमें जमे इये चारसे तयार. 
किया जाता है। कचलोन जलमें जलद नहों घुलता। 

कचलोहा (हिं० पु०) १ कच्चा लोहा। २ ढोला 
प्रहार,. अधरा वार, न लगनेवाला हाथ। ( खो०) | 
कचलोहो। 

कचलोड (छिं० पु०) व्रणसे छटनेवाला पानो, जो 
पनछा जुख सस पड़ता हो। : 
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'कचवांसो ( डि० स्त्रोश) खेतको एक नाप। २० 
कचवांसोको एक बिखांसो होतो है। | 
कचवाट ( हिं० स्वौ०) १ विराग, डचाट। २ घृणा, 
परहेज, चिढ़। । 

»कचछरो ( चिँ० स्त्रो०) १ न्यायालय, अदालत। 
२ कायौलय, कारखाना । ३ दफ तर, आफिस.। ४ राज- 
सभा, दरबार । ५ गोष्ठो, यारॉको महफिल, जमघट । 

कचइस्त ( सं० पु०) कचानां इस्तः समूह, ६-तत्‌। 
- केशसमूहं, वालोंका गुच्छा । 
कचा (सं० स्त्रो० ) कच्यते रुध्यते शइलादिभिरिति 
शेष!,कच-अच_-टाप । १ इस्तिनो, इथिनो । २ शोभा, 
ख बसरतो । २ सन्धिद्युति, जोड़को छट | ४ दण्ड, 
` संज़ा। ५ यष्टि, छड़ो। ६ ढणविशेष, एक घास । 
कचाई ( ह्चिं० स्त्रो० ) १ कच्चापन, न पकनेको हालत । 
२ प्नुभव-राहित्य, नातजबे कारो । 
कचाकचि (सं० अव्य०) कचेषु कचेषु र्टक्रोत्वा 
त्तं 'युद्वम्‌, कचोहारे इच. . पूवं दोघे |. परस्पर 
कैशाकणेणपूवका युद्द, लटाकोटो । २ विवाद, झगडा । 
कचाकु ( सं० त्रिश) कच इव ग्रकति वक्र' गच्छति, 
कच-अक-उन्‌। १ दुशशोल, बदसिजाज | २ असह्य, 
नाकाबिल-बरदाश्त। ( पु०) ३ सपे, सांप । 
कचाचित ( सं० त्रिश) क्रचेः आलुलायितकैशेराचित्य 
` व्याप्तः, ₹-तत्‌। १ असंस्कत केश द्वारा व्याप्त, जिसे 
उलसे बाल रहें । 
कचाट्र (स० घु०) कचवत्‌ मेघ इव “घटति शून्ये 
'स्रमति, कच-अट_-उरच । पक्िविशेष, एक चिडिया । 
इसका संस्कत पर्याय शितिकण्ठ, दात्यह भौर काक- 
मह हे) | 
कचाना ( डि० क्रिश) कच्चे पड़ना, दार बेठना, 
हिम्मत खोना । न 
कचामोद (सं० क्तो० ) कचं भ्रामोदयति सुगन्धिः 
करोति, कच-भा-मदःणिच_-षच. । वाला नामक 
 गन्यद्रव्य, बालोंमें लगानेकी एक खु शवूदार चोज । 
कचायंध ( हिं० स्रो ) कचाईका गन्ध, क&े- 
: पनकी बू। 
. कायन (डि० खो») वकवाद, कहा-सुनो। 


कचार (हिं० पु० ) तटस्थ जल, किनारेका पानो 
कचारमें कोचड़ बहुत रहता भौर बबूला पड़ता है - 
इसपर नौका आ नद्दों सकतो । क 

कचाल (हिं० पु० ) १ पुड्या, बंडा। २ खादा. 
विशेष, एक चाट। उबाले इथे चालू काट नसक 


मिचं मिलाकर खानेसे कचाल कहलाते हे । अमरूद, . 
। | 


ककड़ो, खोरा वर्ग रहके छोटे छोटे टुकड़े नसक- 
मिच और मसालेके साथ बनाकर खानेसे भो कचा 
हो काहे जाते हैं। 

कचावट ( सं° खो०) आमको एक खटाई। सः 
भ्रामक कूटपोस असावटको भांति जमानेसे यह 
तेयार होतो हे । 

कचास, कचाई देखो । 

कचिया (व्िं० स्त्रो०) इंसिया, काटनेका एक थोजार। 

कचियाना ( ईइं० क्रिश) १ इताश होना, हिम्मत 
छोड़ना, हार मान जाना । २. भयभोत होना, खोपफ- 
खाना। ३ लज्जा सानना, शमिन्दा होना, सकुचना। 

कचिरो ( हिं० खो० ) घक्षविशेष, एक पेड़। (प 
fornicatएm) यह कचुजातोय वक्ष है। पृष्करिणोके 
तोर कचिरो देख पडतो है । 
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यह वक्त वक्ठदेश और वडय़ाममें उतपत्र होता 
है। उन्त प्रकाशित रहता है । पतर तलदेशकी प्राय* 
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सध्यभागम हन्तसे मिल जाते हैं। पत्रांश चारो ओर 
कोणविशिष्ट होता है । कडु फलको भांति यह 
भो त्रिजातोय है। 
क्रमशः मोटा पड़ते जाता है। फूलका वहिरावरण 
डंडलकी तर समान रता है। इसमें दो-तोन 
चोज उतृपन्न होते हैं । 
कच्ची ( सं० स्वो०) कुचायिवोज, एक तुरू स। 
कचोची ( 3० खो०) १ छत्तिका नचत्र, कचपचिया । 
२ दंष्रा, दाढ। किचकिचानेको 'कचोचो वटना? 
कौर दांत बैठ जानेको 'कचोचोः बंधना” काइते हैं। 
काडू (सं० खो०) कन्दविशेष, घुड्या, अरवो। 
( Colocasia antiquorum ) यह भेदक, गुरु, कट, 
पिच्छिल ओर आस, वायु एवं पित्तकारक होतो 
है। स्मृतिशास्त्रके सतसे दुर्गोतृसवको नवपत्रिकासें 
कचु परिगणित हे । 
कचुमें फूल लगता, किन्तु फल नहीं पड़ता; 
इसोसे वोजमें अङ्करका अभाव रइता है। पुरातन 
इच्च निकाल डालनेपर मड्टोमें जो रेशेदार जड़ बचतो, 
उसोदे अछ्करोत्पत्ति चलतो है। घच न निकालते 
भो. अझर आता, किन्तु अल्प पड़ जाता है। यौ 
अछूर खोट्कर लगा देते हैं। इष्टि होनेसे हो 
अङ्कर फटता है। पुरातन कचुका सुख चार या छइ 
इ परिमाण काट छाँट कर लगा सकते हैं। वटस्य 
अपने घरमें इसोप्रकार दो-चार हच बनाया करते हैं। 
वाटे कटे भङ्कुरको कचु बहुत वड़ी होतो है) कचुको 
छषि करनेवालोंके लिये मूलका वोज लगाना चो 
युध्चि-सङ्कत है। खेत गहरा जोतना पड़ता है। 
क्योंकि सडे जितनो हो दूरतक बनी-चुनो रहेगो, कु 
उतनी हो बड़ी निकलेगो। इलकी जगह कुदालसे 
मग खोद लेना अच्छा है। सञ्चोको बारोक बना 
लेना भोर घास-फस फेंका देना चाहिये। फिर खेत- 
` पर मई चलायो और दो फीट या-डेढ़ हाथके अन्तर 
न ह लगायो जातो हे । प्रत्येक अषुरके 
नाक, ट या डेढ़ हाथका अन्तर रहना भ्राव- 
पुर अति चट्ट होते भो लगाया जा 


सकता है। ज्षेत्रको नियत 
Vol, II: 


~ 


फलका छंठल ऊपरो भागपर ' 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding bY of-IKS 


कचो--कचूरक 2 ३ 


६०८ 


आधार वोच बोच एयक कर देना उचित है। खाञ्चको 
खाद प्रच्छो रद्दतो, क्योंकि उससे कच खु ब बढ़तो 
है। किन्तु पत्थ रके कोयेलेको खाक दत्तको जला 
देतो है। इससे उसको कचुके खेतमें नहों डालते । 
काछ, ळण, लता, पत्र, आवजना भोर गोसय जला 
खाक वना लेना चाहिये। कच्चा गोबर या दूसरो 
खाद देनेसे यह अधिक नहों बढ्तो और खानेले किन- 
किनो पड़ती है। इस लिये ऐसो खाद डालनेसे कोई 
फल नहीं मिलता। नदो किनारे कचु लगानेसे. 
बहुत लंबो डोतो है। इसोसे पत्नोग्राममें पुष्करिणो 


` या नाले किनारे ष्टइख इसे लगा देते हैं। घरमै . 


लगानेके लिये एक हाथ गहरा और एक हाथ चोडा 
गड़ा खोदे। फिर उसमें मन्टो ओर खाक सर 
एक अङ्कर लगा दे। इसो प्रज्ञार कई वक्ष लगा 
सकते हैं । 
इसे दो वत्सर बाद खोदते हैं। चार पांच वर्ष 
पोळे खोदनेसे बड़ो कचु नहों निकलतो । 3 
इससे कितने हो व्यञ्जन अति सुन्दर बनते हैं। 

कचुको उबाल और छाल निकालकर खाते हैं। यह 
भारत, सिंइल, सुसात्रा और सलयके कितने हो दोपमें 
स्वभावत! उत्पन्न चोतो है। कचुका रस रत्तस्तम्भन 
डै। उबालो और छोलो कचुको तरकारो बहुत अच्छो 
बनतो है। . पत्तियोंको भो उवान्न कर खा सकते हैं । 
किन्तु किनकिनाइट निकालनेकी लिये अच्छो तरह 
उबाल लेना चाहिये। कच्च भ्रूनकर भो खायो 
जातो है। 

कचुल्ञा ( हिं पु० ) चोड़ेपे टेका कटोरा । 

कचूसर ( हिं० पु०) १ जंगलो गूलर। २ कुचला, 
एक अचार! यह कुचलकर बनाया जाता है। 
२ कुचलो इयो चोल । | 

कचुर (हिं पु०) १कचुर। यह दनदोके पोटे 
जेसा देख पड़ता, किन्तु सूलमें भेद रहता, जो शेत 
लगता और कपूरको भांति महकता है। कचर - 
समग्र भारतवषमें लगाया भोर हिमालयको तराईसें 
खयं पाया जाता है। २ कटोरा । | 


परिष्कार और ठका करका ( सं० क्वो० ) कक्षूर, हश्या। 
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६१० 
कचरा (० पु०) कांचका काम बनानेवाला। 
कचेरुक (स० पु०) कशेद, एक पोदा। 
कचेल (स'० छो०) कते वध्यते अनेन, कच- 
एलच । सेख्यपत्र बाधनेका सत्र, जिस डोरेसे इाथकी 
‘लिखो किताव बांधो जाये। 
व्हचेद्दरो, कचहरो देखो। 
कचोना (हिं क्लिश) वाचसे चुभाना, धंसा देना। 
कचोर (सं०पु०) कचर, कचर | 
, कचोरा (सं° खो०) १ शालिधान्यविशेष, किसे 
किसका चावल। यह पित्तको नाश करतो है। 
( अविस'हिता ) ( हिं० पु० ) २ कटोरा, प्याला | 
' कचोरी ( ३० स्त्रौ०) कटोरी, प्यालो। 
कचोड़ो, कचीरो देखो। 
कचरो (हिं० खौ० ) पिष्टकाविशेष, दाल-पूड़ो। 
संस्कृतम इसे पूरिका कहते हैं। भावप्रकाशको मतसे 
उड़दको मिगोकर पोसो इई दालमें लवण, आंद्रे क 
एवं हडिह मिला और उसे आटेके पेड़े बोच लगा 
डोको तरह वेल लेते हैं। फिर उपरोक्त दरव्य/एत 
वा तेलमें चच्छोतरइ तलनेसे कचौरो बनतो है। 
छोटो कचौरो दाल भरा आटेका पेडा हो घो या तेलमें 
पकानेसे तेयार हो जातो है। तेलको कचोरो सुख- 
रोचक, मधुरस, गुरु, खग्ध, वलकारक, रक्षपित्त- 
जनक, पाकमें उष्ण और वायु तथा चक्षुक तेजको 


नाश करनेवालो है। किन्तु भनेक मनुष्य इसे खाकर 


बोमार पड़ जाते हैं। छतपक्ष कचौरौ चन्नुके लिये 

हितकारक, रक्नपित्तनाशक और तलपक्षको भांति 

शरन्यान्य गुणविशिष्ट है। 

कच्चर ( स० क्वो० ) कु कुत्सित चटति, कु-टच- 

बाइलकात्‌ कोः कदादेशः। जलपिप्पलो, पानोको 

पोपल। 

कच्चर (सं० त्रि). कु कुत्सित चरति, कु-चर-घच्‌ 

कोः कदादेगः। १ मलिन, मेला। २ कुत्सित, 
` खुराब। (ल्ली) केन जलेन चयते व्यवद्दयते। 
_ ३ तक्र, मठा। 8 दुष्ठत्त, बदमाश । 


सदझ्टोका बना इंद्या । 


कचेरा--कचित्‌ 


खाना” कहते हैं। २ अग्निमे न पका दुखा, जिसको- 
अच्छो घांच लगो न हो। २ अपरिपुष्ट, जो मजबूत 
न पड़ा हो। ४ धप्रसुत, जो तयार नदो। १ अ- 
संस्कृत, साफ़ न किया इुआ। ६ अख्यायो, कमजोर । 
७ अयुक्त, ,सुबूत न रखनेवाला। ८ न्थ न, कस। 


. <अपू्, जो काट-छाटको जगह रखता हो। '१०नियम- 


रहित, बेकायदा । ११ आदू उचिका-निर्मित, गोलो 
१९ अपट्‌, जो होशियार न 
हो। १३ अनभ्यस्त, सावरा न रखनेवाला । (पु०) 
१४ धागा, डोभ, दूर-दूरको खोवन। १५ खाका, 
ढांचा। १६ ससविदा। १७ जबडोंका जोड़, चों। 
१८ दंड्रा, दाढ़। १० तांवेका एक छोटा सिक्का। - 
२० पेला, आधा पेसा। २१.एक दिनके लिये एक 
रुपयेका सूद। .न घोंटे छुथे कागज तथा रजिश्रो' 
न को इयो दस्तावेजुको 'काच्चा कागज? कुठे सलसे- 


» सितारिके कामको कच्चा काम, खाज एवं गरमोको 


कच्चा कोढ़', झूठे गोटेको “बच्चा नोटा, भावेमें न 
पके इये तथा सेवर घड़ेको “कच्चा घड़ा', सच्चे छत्ताग्त 
को कच्चा चिट्ट, पानोमें न बुझौ कलोको “कच्चा 
चूना', सूखे, इठो या पोळे पड़नेवाले आदमौको “कच्चा 
जिन', रांगेके जोड़को “कच्चा जोड, या “कच्चा टांका", 
कते और न बटे. तागेको, “कच्चा तागा? या कच्चा 


घागा', नोलबरोको “कच्चा नोल' ( कोठीले मधने पोछे - 


गोंद मिला चौजुमें नोल छोड़ते हैं। नोल नोचे बेठ 
जानेपर पानीको होजूके छेदले निकाल देते हैं। फिर. 
नोलका जमा इन्ना माठ या कोचड़ कपड़ेमें बांध. 
नोचेके ग़डढेमें रातभर .लटकाया-जाता है। सवेरै 
उसे राखपर फला धुपमें सुखानेसे कच्चा-नोल बनता 
है।) न चलनेवाले पेसेको 'कच्चा, पेसा', रेशम के 


` नवटेडोरे या कलप न किये इये रेशमी कपड़ेकों 


कच्चा बाना”, झढे गोठे-पड्े को कचा माल', छ घला . 
देख पड्नेको “कच्चा मोतियाबिंद, उबालो नोनो : 
'मध्चेके खारे पानोमें जमनेवालेको “कच्चा शोरा और . 
काममें अच्छो तरह न चलनेवालेको कच्चा हाथ 


कच्या ( हिं» वि० ) १ अपक्त, जो पका न हो। गर्म- 


4 कहते हैं। 
ओ पात होनेको “कच्चा ज़ाना' और मार बेठनेको “कच्चा 


कचित्‌ ( सं०. श्रव्य ०) काम्यते, कम्‌-विच्‌, चोयतेः 
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कञ्चिट्ध्याय-कच्छ ५ 


निञ्चोयते, चि-किप एषोदरादित्वात्‌ सस्य दत्वम्‌; ` 


कञ्च चिच्च दयोः समाहार इति वा। १ प्रश्न, 
क्या, कौन, क्यों। .२ चष, खुशो। ३ मङ्गल, 


भलाई । ४ सोय अभिलाष प्रकाश, अपनो खाडिशका | 


इजहार । 


कचिदष्याथ ( स'० पु० ) सद्दाभारतका एक अध्याय । | कच 


इसमें भज्ञौत्रामसे नारदने राजनोतिक्षा उपदेश दिया 
है। (भारत, स० ५ अ० ) : 

कच्ची ( दिं खो०) १ न पको इयो, जो पक्की न हो। 
२ सखो, दाल-आत या रोटो दाल । जो रसोई घो 
या दूधमें पकायो नहीं जातो, व “बच्चो! कइलातो 
है। पूरो-तरकारोका नास “पक्को' है। कान्यकजादि 
ब्राह्मण अपने सम्बन्धियोंके अतिरिक्त दूसरिके हाथको 
कच्चो नहीं खाते। अधिक दिन न चलनेवाले वाम- 
घामको 'कञ्ची असामो', न खुलो कलो या अप्रास- 
यौवना एवं पुरुषसे समागम न करनेवालो खौको 
“कच्चो कलो', न पकनेवालो या आधो राह चल चुकने 
वाली चौसरको गोटीको 'कच्चो गोटो, न पको इयो 
सञ्चेको गोलोको 'कञ्चो गोखो', दिनके ६०वे भाग 
या २४ मिनटको “कच्चो घड़ो', खरो चांदोको “कच्चो 
चांदो', गलाकर ख, न साफ न को इई शकरको कच्ची 
चोनो', ठीक तीरसे न बिके इये मालक लेन-देनको 
बच्चोको 'कच्चो जावाङ', सरकारो कानून्‌कै विरुद 
चराऊ रोतिसे सादे कागुजपर उतारो इयो नक,ल- 
को 'कञ्ञो नकल', पडलो पेशोको “कच्चो पेशो', किसो 
दुकान या कारंखनेका नादुरस्त दिसाव रखनेवालो 
बद्दोको “कच्चो बच्चो, पक्षो सितोते पहले पड़ने या 
रुपये मिलने तथा चुकनेवाले दिनको “कचो मिती”, 
केवल जलसे बने भोजनको 'कचो सोयो प्रतिदिनके 
आयव्यय लिखे जानेको बोको 'कच्चो रोकड, रावसे 
ज सो निकालकर बनायो इयो चोनोको “कच्चो शकर, 
कं कडु-पस्थरसे न'पिटो इयो सडकको 'कद्चो सड़क 
और दूर दूर डोम रखनेवायो शिलाईको “कच्ची 
सिलाई” कच्चते हैं। किताबके सब फरमे एकाचो साथ 
सोये जानेका नाम भो कच्चो सलाई हो है। 

कच्चू ( हिं’ स्त्रो० ) , कचु; भ्ररवो, ज्या । 


| 


eerie 0 शी)! 


` ६११ 


कच्चूर (स'० पु० ) कडु नामक कन्द्शाक, 
घुइया, बेडा! 

कच्चे-पक्क दिन ( दिं° सु० ). ऋतुके सन्धिक्षा समय, 
सीसम तबदोल 'डोनेका वक्त्‌। इन दिनों खल्प आहार 
करने चौर ब्रह्मचारो रइनेसे मनुष्य सुख पाता है। 

ब-बच्चो (िं° पु०) छोटे-छोटे लड़के, बइतसे. बच्चे । 

कच्चोर ( सं० क्वी० ) गढी, कचर । 

कच्छ - ( सं० पु० ) केन जलेन छणाति दोप्यते छाद्यते 
वा, क-छो-क्ा। आवोऽन्रप्रे कः । पा ३२३। १ जलका 
निकटवर्ती स्थान, कछार, पानोके पासको जगद! 
२ नदो वा सरोवरा प्रान्तभाग, दरया या तालाबके 
सामनेका मेदान। ३ नदो पर्वतादिका समोपस्यान, 
दरया पहाड़ वग रहका पड़ोस । ४ नौकाका अव- 
यवविशेष, नावका एक हिस्सा। ५ परिधानवस्त्रका 
अदल, घोतोको कांछ। ६ तुन्नकह्ुम, तुनका पेड़। 
७ नन्दोद्टक्त। ८ जलमय देश वा स्थान, पानोसे मरो 
हुई जगह । 2 प्राचोन राजधानोविशेष, एक पुराना 
शहदर। १० कच्छपका' अवयवविशेष, कछुवेका एक 
डिस्सा। (त्रि) केन जलेन छुणाति दोप्यते वा, 
छद-ड । ११ जलप्रान्तोय, पानोको जगइसे सरोकार 
रखुनेवाला ¦ 

“नदी कच्छौड़व॑ कान्तसुच्छि,तं ध्वजसन्निमन्‌ ।”' (भारत, सम्भव ७०अ०) 

( ड्टि० १२ छन्दोविशेष, एक छप्पय। इसमें ५२ गुरु, 
४६ लघु, 22 वणे और १५२ मात्रा रहतो हैं। | 
१३ कच्छप, कछुवा । [ 

१४ भारतवष के पसिम प्रान्तका ससुद्रतोरवतो एक 
प्रदेश। यह अधा २२"४६से २४° उ० और देशा० 
६८? २२. से ७१:३. पू०के मध्य अवस्थित है। इससे 
उत्तरपूवं एवं दच्षिणपूवं रण, ट्चिण कच्छका उपः 
सागर, पश्चिम अरब-सागर भौर उत्तरपथिम कोशे 


या खखपत नदो है । 


रण या जलो इयो उषरभूमिमें खड़ियेका दप, 
पंच्छल और बन्नो नामक भूभाग विद्यमांन है। | 
कच्छे प्रधान विभाग यह हैं--१ पावर, २ गरद,. 
पथक; ३ भवषासा, ४ कुण, ४ कांठा वा. काष्ठी, 


` | ` ६ भियानो एवं ७ बागडू । 
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१२ कच्छ 


पावर विभागमें हो पडले काठो जातिको राण" 
धघानो रहो । यद स्थान देष्यमें ५० एवं प्रस्थे २० 
सौल विस्त भर रणके दक्षिण किनारे घवस्थित है। 
` इसको दच्षिणं सोमापर चावड गिरिसाला है । पावर" 
का प्रधान नगर सुज है। १६०५ संवत्को खुङ्गाने 
उसे स्थापित किया था। 
जास अवडाके नासानुसार भअवड़ासा विभागका 
नाम पड़ा है। यह विभाग चावड़ गिरिमाला आर 
अरवपागरके सध्य प्रवस्थित है। सिवानौ बिभाग 
पावरसे पूर्व लगता है। मोना जातिसे इस खानका 
यह नाम पड़ा है। ` 
आजकल जिसे लोग कच्छ उपसागर उसोको पहले 
कांटे कहते थे, पायात्य भौगोलिक टलेमिने उत्त 
उपसागरका नाम रखा। (Ptolemy's G02. 
Bk. VIL. Ch. L ) 
पेरिप्नासने वारक नामसे इस उपसागरका उल्लेख 


किया है। उनको वणनासे समभ पड़ता, कि ; 


बारक नामक एक होप रद्दा। कोई कोई, खानौय 


ऊखासण्ड लको पेरिप्ठास-वर्णित बारंक॑' होप मानते 


हैं। किन्तु इसारो ,विवेचनामें वारक दारका शब्दका 
अपभ्रंश सात्र है। सागधो भाषाले दारकाके स्थान- 
पैर बारबवा या वरबवा शब्द चलता है। आजकल 
सो जेन वणिक्‌ कहीं कहीं मागधो भाषा बोलते हैं। 
अतएव वोध होता-पैरिप्लासने किसी वणिकसे सन्धान 
ले बारक नामसे दारका उलेख किया है।' 
टलेमि-वणित उच्च कांथो या कांठो उपसोरगके 
नाससे हो कच्छ प्रदेशके कांहो विभागका नाम 
चला हे ।. 

« इतिहास- कच्छ प्रदेशका प्राचोन विवरण नहीं 
मिलता । सहाभारतमें इस जनपदका नामसात्र 
लिखा है। (भारत भीम २४६, जेन इरिवंश १२६८) ी 

' लोगॉमें प्रवाद हे--पद्दले कच्छ प्रदेशका तेज 
नामक प्राचोन नगर सुराष्ट्र राज्यको राजधानी रहा 

` तेजकण नामक एक राजाने उसे बसाया था। 
९ Asiatic Researches, Vol, 72.23]. ) विलसन 


साइवके मतमै प्रायो वणित सिगतिन ( स्त्रोगत॑ ) 


नामक जनपदका वर्तमान नाम कच्छ है। ( 47/77 
०४५०, 2-2) ई०से ११४ वषे पदले सिनान्द्रने 
यह स्यान जोतों था । 

६४० इसमें चोना परिब्राजक युझन-चुयङ्घ यहां 
आकर दशावतारके अनेक मन्दिर देख गये थे। 
उन्होंने लिखा-यह जनपद सालवराज्यके अन्त 
गत आता ओर यहाँ अनक घनवानोंका वास पाया 
जाता है। _ 

पूर्वकालको कच्छ देशमें काठो ओर अदोर जातिका 
प्राधान्य रद्धा। उसो समय काठियोंने पावरगढ़में 
दुर्भेद्य दुग बनाया था। कच्छके दक्षिण आग पयेन्त 
उनका अधिकार रहा। प्रत्नरतत्वविदॉने काठियॉकॉ 
शक वा जित्‌ जातिको एक शाखा ठइराया है। 
सन्मारोंके बढ़नेपर ळाठियोंका प्रताप घटा। फिर 
ई०के १५श शताव्द जाम अवड़ेने काठियोंको एक- 
कालो कच्छ प्रदेशसे भगा दिया। 

तारेख्‌-उस-सिन्द नामक सुसलसानों इतिहासमें 
लिखा है-- 


खाफोरके मरनेसे देशके सब मान्धगण्य सम्धान्त 
व्यत्ति असरके पुत्र एवं उथुके पौत्र डूढाको सि हासन 
देनेपर एकसत बने। अभिषेकका काये सम्पन्न इभा 
या। किसो दिनईसिंडार नामक एक जूसोन्दार कर | 
देने घाये! दूदासे उनका आलाप परिचय हुआ। 
सिंडारने दूदालो भय देखा कहा था--कच्छ प्रदेशको 
शस्मा जाति स्थान खान पर आक्रमण करनेको भागे 
बढ़ रहो है, अब आपको तेयार हो जाना चाहिये। 
संवाद सिलते हो दूदा ससैन्ध कच्छ प्रदेश पडंचे । 
यहांके सब लोगोंने उनको वश्यता मानो थो। फिर 
शब्मा जातोय लाखा नामक एक व्यक्ति राजदूतके 
रूपमें कच्छके घोटकादि उपद्दार ले दूढाको राज- 
सभामें उपस्थित इथे । दूदाने धन, रत्न और वस्त्रादि 
दारा राजदूतका सम्मान रखा (६० एरशशताब्द) । 

शब्या या जाडेजा राजा अपनेको सोलव्ण भोर 
यादवगणके वंशधर बताते हें । उनकी वंशावलो 
पढ़नेसे समभ्ते--श्रोकष्णपुत्र नरकासुरके पुत्र वाणा- 


“सुर भौर उनके बंग्रघर शोणितपुर तथा मिसरभमें . 
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दाजंत्व करते थे। इसो वंशके जाम नरपति नामक |: 


एक राजकुमार तोन भाइयोंको साथ खे मिसरसे भाग 
श्राये। उन्होने उमौर नामक बन्दरमें लंगर गिराया 


कोर सुराष्रके भ्रोशम्‌ नामक गिरिपर श्रवस्थान लगाया 


धा। इसी जगह उनके ज्य डस्त्राता पशुपति सुसल- 
मान हो गये। कनिष्ठ खाता गजपति बइत दिन 
सुरा्रम रहे। आज भी रुराष्ट्रके चुड़ाशब्मा-वंशोय 
अपनेको गजपतिका वंशधर बतति हैं। 

नरपति एक वोरपुरुष रहे। उन्होंने फोरोजुशाइको 
मार खल्बात अधिकार किया था। उन्होंके पुत्र 
शम्पारहे। यहो शण्मावोंके आदिपुरुष हैं। शयब्याने 


मकवानो जातिको कूलुवा नाज्नों एक सुन्दरोसे | 


विवाह किया था! इउन्होंके गभेसे तेजकरनने जव्म 
लिया। तेजकरनने प्रसार-रमणोका पाणिग्रहण किया 
था। इंन्हो रमणोसे उनके जामनेत नामक एक पुत्र 
उत्पन्न इये। जामनेत बड़े वोरपुरुण रहे। किसी 
राठौर कन्यासे उन्होंने अपना विवाह किया, जिनके 
गभेसे नोतियारने जन्म लिया। नोतियारके पुत्रका 
नाम जाम उधराबद था। उधराबदके प्रपोत्न जाम 
अवडा रहे। इन्होंने कच्छका भ्रवडासा विभाग 
स्थापन किया। इनके पुत्र जामलाखियार रहे। व 


सिख प्रदेशके नगरसाप्तई नामक स्थानमे .राजत्व करते: 


थे। लाखियारने एक शोधो-रमणोको रूपसे मुग्ध हो 
अपनो अछ्लच्झो बनाया। उनके पुत्र लाखा-घुरारा 
(घोडार) रहे. लाखाके पुत्रका नाम उनड था। 
उनडके दो कनिष्ठ भ्राता रहे--सोड़ और मनाई। 
शब्या जातोय उक्त कई व्यक्ति सिन्धुप्रदेगमें एक-एक 


नायक थे। उनडको - पिताका राज्य मिला, जो. 


उनके दोनों भाइयोॉंको अच्छा न, लगा। दोनोंने 
मिलकर उन्हें मार डाला था। किन्तु देशके सब लोग 
उनसे विरक्त इये, इसोले मोड़ भौर मनाई कच्छ 
प्रदेशको भगे। उस समय दोनों माइयोंके कुटुस्बौय 
वागमचावड़ा कच्छप्रदेशमें राजल करते थे। दोनोंने 
- बारस चावड़ेको भो यमालय पहुंचा भोर सात प्रकार- 


के बचेलॉको अपने वग्रमें ला कच्छप्रदेश दबा लिया। 


पांच पुरुषोंके राजत्व बाद इस वंशका लोप इुभा। 
Vol, पा, 


६९३ 


उक्त पांच राजावोंमें ४५ लाखा फुलानोका नाम 
हो कच्छ-प्रदेशमे प्रसिद्द है। व इ०के १४श. गताव्द- 
को विद्यमान रहे। काठियाबाड़के आदकोट नामक 
स्थानमें लाखा फुलानोको पालिया पडो हे । 

१३७६ विक्रमाव्द्को लाखा फुलानो खेड़कोटमें 
राजत्व करते थे। उन्होंने काठोजातिको दरा काठिया- 
वाड्या कियदंश जोत लिया। कोई कदहता--घ्रादि- 
कोटमें लाखा फुलानोका सत्य 'इग्रा। फिर दूसरोंके 
कथनानुसारं उनके -जामाताने हो उन्हे मार डाला 
था। १४०१ संवत्‌को फुलानोके खातुष्प च एवगहानो 
राजा बने। किन्तु अल्प दिनके राजत्व बाद यचके 
दहाधसे व सारे गये। उनको पत्नो राजो विधवा 
पुड । राजीने लाखा जामको कच्छदेश बोखा 
सेजा। लाखा जाम बिरजोके पत्र ओर जाम जाड़ाके 
पोष्यपुन थे १४०६ संवत्‌को उन्हे सिंहासन मिला। 
फिर सांधके पुत्र जाड़ा राजा इब्े। उन्होंचे जाड़ेजा 
वंशको उत्पत्ति है। प्रायः १४२१ संवत्‌को लाखाके 
पुत्र रतरायधन राजा बने। उनके चार पुत्र रहे, 
जिनमें ढतोय पुत्र गजन कच्छका पश्चिसांशस्थित बारा 
न्यमक भूखण्ड शासन करते थे। 

१५२५ ई०को भोमजोज्ञे पुत्र जाम इमोरजोने 
शासनका भार उढाया। किन्तु १५३७ ई०को वह 
जाम बारल डालके हाथों सारे गये। वारल हालको 
भो देश छोड़ भागना पड़ा था। उन्होंने काठियावाड़ 
जा नवानगरको पत्तन बनाया । 

उक्त घटनासे पूव हो इमोरजोके पुत्र खंगार जग्म- 
भूमि छोड़ अहमदाबाद भाग गये थे। वहां महसूद 
शाहके साहाय्यसे १५४८ इई० (१६०५ संवत्‌ )को 
उन्हाने पिळरान्य उद्दार किया । सुज नगरमें उनको 
राजधानो स्थापित दुइ थो। फिर पांच राजावोके 
राजत बाद महाराव ओप्रागसलजो राजा बने। 
उन्होंने राज्यलोभसे प्रपनेशब्त्राता बेरजोको सार डाला 
था। प्रागमलजोके दूसरे साता नागलजोने कोतारा, 
कोटरो, नंगर, गोदरा प्रथ्त नगर वसाये। अवड़ा- 
येको जाडेजा जातिकै इलालो इन्हीं नागलजोके वंश- 
धर हैं। जाड़ंजावंशोय माना गाखावोंमें विभजन हैं । 
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कच्छक- कच्छप ६१५ 


- बहुतॉने इसलामधम ग्रहण किया है। किन्तु पुर- 


“बानुक्रमते जो उपाधि चला धाया, उसे किसोने नहों 


_डाँवाया । ` ६१७ एहमें जाड़ जा-राजवंशावली देखो। 


कच्छ प्रदेशमें काठो, अ्ोर और जाड़ेजा वंशको | 


.छोड़ निम्नलिखित जातियां भो रहतो हैं--कोलो, 
सोना, चावड़ा, बघेला राजपूत, भंसालो, लोइना या 
लवाना, संडार, भाटिया, बारड़, भ'विया, छगर, दल, 
भाला, खांडागरा, मावड़ा,कनडे, पाया, पेच्दा, मोक- 
लखी, मोका, रेलडिया, बरंगसो और बरारों राजपूत। 


ps 


जाझ्णोंमें भोदोच, सारस्वत, पुदारना, नागर, सचोरा, 


-ञओोसालो, गिरनाड़ा, मोड़ ओर राजगुरु भविक हैं। . 


सियो, कंदोई, मौनो, सुराठिया, सूढ़ और बाइड़ा 
नासक वेष्शवसम्पदाय मिलते हैं। चारण तोन 
प्रकारक इं--वाच्छ ला, मरुना और तु'वेल। | 


कच्छके अनेक ब्राह्मण आर राजपूत सुसलसान 


| 
छो गये हैं। उनमें नांना श्रेणियां चलतो हैं। यधा-- 


झेइसन, वोइरा, आगरिया, आगा, भाण्डारी, सहि, 
` -दराड़, संगरिया, वटार,पड़ियार, फल, राजड़ा,रायसा 
सेड़ात, वेइन, दवालोपुत्रा, नारंगपुबा, नोड़, हिंगोरा 
और हिंगोराजा । . 
ग्ाजक्ज्ञ कच्छप्रदेश अंगरेजोंके अधिकारसं है। . 
` सूतच्-यइ प्रदेश गिरि एवं शेलमय है। केवल 
दक्षिण भागपर सागरप्रान्तमें उवरा खूसि पड़ो है। 
“यहांका एक-एक गिरि खततन्त्र. है। उनमें कोई 
पूर्वासिसुख भौर कोई पञ्चिमासिसुख चला है। रण 
किनारे कितनो हो दुगेम गिरिमाला खड़ी हैं। इन 
-पवेतॉमे बिज्ञोरो पत्थर, कोयलेका स्तर, खे टको सड्टो, 
“स्ट घर चूना शादि द्रव्य मिलते हैं। 


कच्छके दक्षिण भागमें भो पवते हैं। यह पवेत 


भर्न यागरिके उपादानसे गठित हैं। 

इस प्रदेशमे नदो बिलकुल नदौं। नदोके बदले 
नाले बइते हैं। वर्षाकालको चारो ओर जलमय 
चोनेपर नालॉसे जल निकल समुद्रमें जा गिरता है। 
-कच्छ्क ( सं० पु०) कच्छ संज्ञायां कन्‌। तुच्चक- 
दुम, तुनक्रा पेड़ । 


| कच्छकाण्डन. (स॑० पु) पस्य हचमेद, पोपल- . 
काएकपेइ। . 

कच्छटिका (सं० स्त्रो) कच्छ कच्छश्लं अटति 

प्राप्नोति, कच्छ-अट-अच संच्रायां कन्‌ अत इत्वञ्च। 

कच्छ, लांग, काछा। इसका संस्कृत पर्याय कच्छ, 

कच्चा, कच्छा, कच्छोटिका ओर कच्छाटिकाहे । 


| कच्छदेश (सं० पु०) देशविशेष। कच्छ देखो। 


कच्छनाग--एक नागा जाति। यह लोग नागा पवतमें 
दइते हूं । नागा देखो। 
कच्छप (सं० पु०) कच्छे अन पदेशे आत्मानं पाति 
रति, कच्छं चाव्मानो मुखसम्प टं पातोति वा, कच्छ- 
पाड। कूस, संगपुश्त, कछुबा। इसका संस्कृत 
पर्याय कूस, कमठ, गूढाळू, धरणोधर, वकच्छेषट, 
वल्क्लावास, कठिनएष्ठक, पच्च सुप्त, ऋड़ाङ्ग, पञ्चन ढ, 
शुद्य, पौवर भोर जलगुल्म है। वेदमें कच्छपंको 
अकूपार कइते हैं। निदुक्तकार यास्कने लिखा है-- 
“कच्छवो ऽपाज्गपार उच्यते $कूपारो न ूपसव्छतोति। कच्छ; कच्छः 


याति कच्छ न पातोति वा कच्छेन पिवतोति वा। कच्छ: खच्छ: ख॒ च्छ र्‌ः । 
अथसपीतरो नदोकच्छ एतव्मादेव कसुदकं तेन छाद्यते !(? (निरुक्त ४१८) 


अंगरेजोमें स्थलकच्छपको टोटॉइस ( ००७९ ) 
चौर ससुद्रकच्छपको टटेल ( 0:४९) काइते हैं। 
इसका युरोपोय वेज्ञानिक नास चिलोनिया ( 0९]०- 
ni, ) है। र 
घुथिवोके नाना देगॉमें अनेक प्रकारके कच्छप होते 
हैं। अरिष्टटलने ग्रोक भाषामें तोन प्रकारके कच्छः 
कहे हैं। यथा--स्थलकच्छप, जलकच्छप और समुट्र- 
कच्छप। फिर युरोपोय प्राणितत्त्वविदॉने कच्छप- 
जातिको पाँच य णियोमें बांटा है। यथा--स्यत्त- 
कच्छप ( 7९६५१० ), जलकच्छप (६0५8), कठिन 
आावरणयुक्त कच्छप ( C९५०७), . ससुट्रकच्छप 
( Chelonia ) और कोसल कच्छप ( Trionyx )। 
फान्‌सोषो प्राणितत्तवित्‌ दुमेरोने कच्छयको इन 
कई भागोंमें विसल्ल किया है; यथा-चारसियान | 
( Chersites ) वा स्थलकच्छप, इलोदियान ( £।0- 
4६९ ) वा बिलकच्छप, पोटेमिवान ( P०२०।६९४: ) 
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वा नदोकच्छप चौर घालसियान ( 02॥8भ(०8 ) 
वा ससुद्रकच्छप । 

सकल कच्छपोंके सुण्ड सर्पादि सरोखपको भांति 

एक अश्थिसे निमित होते हैं। किन्तु करोटि सव 
जातिको ससान नहीं पडतो) ` 

स्थलकच्छपका मस्तक अण्डाकार, अग्रभाग विषम 

दौर दोनों चच्षुवोंका व्यवधान कुछ अधिक रहता है। 

नासिकाका इद्र वड़ा भौर पस्चात्‌ भागपर चपटा 

यहेगा। प्रच्चकोटर गोलाकार और पठत्‌ होता है। 

परके कपालका भ्रस्थि पञ्चात्‌ कशेरुकं मध्य कुक 


जाता है। उभय पाशंको दो इत्‌ शक्कास्थि पड़ते 


हैं; इन्हीं दोनोंके मध्य मस्तकके बड़े खरास्थिका 
अत रहता है। १ 

ब च्छपके उत्तमाइमें नासाका अस्थि नहों होता | 
सजीव भवस्थापर नासिकाके छिद्रमें सूच्झ एत्नोंको 
भांति सकल अस्य भलकते हैं। नासिकाका अस्थि- 
मय छिद्र एक भोर दोघ रहता भीर फलास्थि माव्य स्थि, 
इम्वस्थि तथा दो ललाटास्यिसे बनता है। 

जलकच्छपका मस्त क चपटा पड़ जाता है। इसका 

ललाट सम्मख विस्त त होते भो अक्षके कोटर पयन्त 
गहों पहुंचता । 

कोमल कच्छपका झुण्ड सासने बेठा भौर पोछे 
भका रइता है। इसके पाश कपालका सूच्झाखि, 
ललाटका पदाद्वाग है। शङ्कास्यि भौर गण्डास्थि पर- 
स्मर संलग्न है। कोमल कच्छपका सुख अपर 
ब.श्ठृपकौ अपेक्षा छोटा, अचकीटर कितना हो लंबा 
घोर नासिकाका छिद्र अतिसून् होता है। 
` द.्छपके नोचेका सुखकोण कुम्भोरक्षे मुखकोण 
उसा लगता है। किसो किसो प्राणितक्ववितके मतसें 
वह पक्षोके सुखकोणसे बिलकुल मिलता है। सकल 
अस्थि पच्ञोके अस्थिको भांति अविच्छिन रहते हैं। 

जलकच्छपे' मानवके विशेष कायेमें नकीं आता। 


वद्वदेशके कुछ नोच लोग इस कच्छपको खाते हैं। 


“किन्तु ससुद्रकच्छपसे मानवजातिका अनेक उपकार 
बोता है। कोई उसे खाता भौर कोई अस्थिसे कडा 
बनाता है। 


\डठा सकते हैं या नहों। “रोको भपेक्षा पुरुषका 


A 


कच्छप 


स्थलकच्छप भो जलमें बहुत प्रसन्न रहते हैं। यद्ध 
एककालहो अधिक जल पो लेते और कोचड़में शरोर 
घुखेड देते हैं। सागरषेष्टित दोपससूइमे स्थलकच्छप 
अधिक होते हैं। यह बहु संख्यक एकत्र दल बांध 


-चूसा करते हैं। जहां प्रस्रवण चलता, वही स्थान. 


कच्छपको अच्छा लगता है। यह नाना स्थानोंमें गर्व . 
बना लेते हैं। पथिक पथमें जल न पानेपर उसी 
गतसे जलका सन्धान लगा सकते हैं। 

` इस महाभारतमें गजकच्छपका युद्ध पढ़ विस्मित 
हो जाते हैं। किन्तु वते मान चाखाम दोपके कच्छपका 


विवरण सुननेसे वद्द घटना अंसम्व समक नहीं पडुतो।. _ 


डारुइन साइवने चाखाम दोपमें अति हृइदाकार 
कच्छप देखा था। आकिपेलेगो दोपपुच्छमें बहुत" 
बड़े-बड़े कच्छप विद्यमान हैं। उनमें एक-एक कच्छप- 
का केवलमात्र मांस वजुनमें प्रायः ढाई मन बेठता 
है। सन्देह करते--एक कच्छपको सात-घाठ घादमो : 


लाङ्गल भो लंबा पड़ता है। यद्द कच्छप जब जल- 
शून्य स्थानमें रहते या जल पानकर नहीं सकते, तब 
वृके पत्नोंका रस पिया करते हैं। 
जो स्थलकच्छ्प उच्च भ्रथवा शोतल स्थानमें रहते, . 
वइ तिज्ञ और कटरसविशिष्ट घत्षके पत्र चरते हैं। 
चाखाम दोपवासो कदते--स्थानोय कच्छप तोन-चार 
दिनतक जलके पास रइते, फिर निम्न भूमिको चल 
पड़ते हैं। किसो किसो स्थानपर स्थलकच्छपोंको 


, वष्टिके जल भिन्न. अपर समय जल रहनेके लिये नहीं 


सिलता। फिर भो यद्द जोते. जागते हैं। पथमे. 
पिपासा लगनेपर उक्त दोपवासो कच्छप मार खोलसे 


. जल निकाल पो लेते हैं। यइ जल अतिपरिष्कार 


रहता चौर खानेमें कटु लगता है। बद्दांका स्थलः 
कच्छप प्रत्य दो कोस चल सकता है। शरत्कालको 
कच्छपके सिजनका समय है। इसो समय खो-पुरुष 
एकत्र होते हैं। पुरुष सुखके भावेशनें मत्त हो प्राण 
छोड़ चिल्लाया करता है। वह ककंगध्यांन २०० हाथ 
दूरसे सुन पड़तो है। फिर दोपवासो समभ जाते-- 
भव कच्छपके डिस्ब प्रसदका समय आया है। बालूसे 
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भरे इये स्थानमें कच्छपो अण्डे देतो, फिर अण्छेपर 
बाल चढ़ा लेतो है। पर्वतपर इधर उधर गतमें भो 
कच्छपो अण्डे दे देतो है। अण्छा देखनेमें साफ 
और ८ इ्चतक बड़ा दोता है। एक स्थानमें १८ 
अण्डे रहते हैं। यह वधिर होते, इसोसे किसोको 
पश्चातृदिकसे पकड़ने आते देख-सुन नहों सकते। 
यह कच्छप प्रायः शताधिक वष जोवित रइता है। 
विलकच्छपका स्वभाव अपर काच्छपजातिसे स्वतन्त्र 
होता है। यह स्लकच्छपको भांति घोरे-धोरे नों 


चलता, किन्तु जल और स्थल दोनॉमें अति शोघ्र याता- 


यात करता है। बिलकच्छप केवल शाकपत्रसे सन्तुष्ट 
नहीं रइता,सुविधा लगनेसे जोवजन्तु मत्स्यादि पकड़ 
भो उदर भरता है। इसका अण्डा प्रायः गोला- 
कार, शस्ब कादिको भांति चर्णत्पादक अआवरणसे 


आच्छादित और वर्णमें स्वच्छ रहता है। बिंलकच्छपो 


मशे खोद गर्तमें अण्डा देतो है। सचराचर वह 
बिलके पास छो गते करतो भौर विशेष सतक रहतो-- 
शद्रको चोट तो अण्डेपर नहीं पड़तो। य नाना प्रकार 
होता है। णासयामें १६, अभेरिकामें १८, युरोपमें २ 
गर अफरोकाम १ प्रकारका बिसकच्छप मिलता है। 
नदौकच्छप सवेदा चो जलमें रहता, कभो-कभो 
स्थलपर आ चढ़ता है। यह बइत बडा छोता 
और एक एक वजुनमें पेंतोस साढ़े येतोस सेर बेठता 
है। इंसकी खोलका परिमाणःसाढ़े: तेरह इञ्च है। 
इ जलमें भौर जलके ऊपर तेरा करता है | देइका 
नन्नभाग अल्प श्वे तवण, गुलाबो अथवा नोलां जेसा 
देख पड़ता है। किन्तु उपरिभाग नानाविध रइता 
हे) वच्च सचराचर पिङ्गल वा पांशवण लगता, लिस 
पर छोटा-छोटा धब्बा पड़ता है। रात्रि आनस यह 
अघनेको निरापद्‌ समझता और नदोतट, नदौके 
निकट पतित इको शाखा अथवा नदोमें तेरते किसो 
कापर चढ़ विद्याम करता है। मानवका खर 
अथवा अपर किसी प्रकारका खर सुननेपर नदोकच्छप 
तत्क्षणात्‌ नदोके गर्भमें डब जाता है। यह बइत 
मांसप्रिय रहता भोर कुम्भोरका छोटा वच्चा भो पाते 
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करते समय नदोकच्छप तोरवत्‌ मस्तक ओर ग्रोवा 
चलाता है। यच किसोको काटनेपर शोघ्र नहों 
छोड़ता, दंष्रास्थान उखाड़ डालनेसे अलग होता है। 
इसोसे सब कोई इस जातिकै कच्छपसे भय खाता है। 
भारतवासो कहते हैं-एकवार कच्छप किसोको 
काटनेके लिये पकड़नेपर विना मेघ गरने नहों 
छोड़ता । इस जातिमें स्त्रियां अधिक होतो हैं।. 
पुरुषॉंकी संख्या अति अल्प है। खो एकवार ५०६० 
दण्डे देतों है। फिर खोके वयसानुर अण्डे भो कम- 
च्य.दा निकलते हैं । 

सन्तरणके लिये ससुद्र-कच्छपके मत्स्यको भांति 
पर होते हैं। ऐसे पर अपर किसो जातोय कच्छपके 
देख नकीं पड़ते। इसके झङ्ग-प्रत्यङ्ग भो सन्तरणोप- 
योगो हैं। अण्ड देनेका समय छोड़ यह प्रायः तटपर 
नहीं चढ़ता। कोई कोई कच्दता--यह रात्रिकालको 
निजेन स्थानमें चरते फिरता है । 

समुद्रकच्छप कभी कभो अपनो प्यारो घास-पत्तो 
खानेको उपकूलपर चढ़ अनेक दूर पन्त चला जाता 
है। यह ससुद्रके जलमें निष्पम्दभावसे तेरा करता 
और देखनेमें सुदी मालम पड़ता है। सन्तरणमें 
ससुद्रकच्छप विशेष पटु होता है। सामुद्रिक उद्षिदु 
हो इसका प्रधान खाद्य है। फिर भो जिस सासुद्रिक 
कच्छपके गात्रसे कस्तुरिकाकी भांति गन्ध आता, वह 
घोंघे पकड़ पकड़ खाता है। 

खण्डे देते समय इस जातिको खो रात्रिकालपरं 
पुरुषके साथ समुद्र छोड़ बहुत दूर किसो दोप मध्य 
वालुकामय स्थानमें उपस्थित होतो है। बालमें व दो 


. फोट गहरा एक गत कर लेतो आर उसो गतमें एक- 


काख १०० अण्डे देतो है। इसो प्रकार दो-तोन सप्ताइ- 
में फिर दो वार. वह भ्रण्छे दिया करतो है। अंडेका _ 
आयतन छोटा भर-गोलाकार रइता है। वह सूयेके 
उप्तापसे १५से २० दिनके मध्य फट जाता है । भ्रंडा 
फटनेसे प्रथम कच्छप-शिशुके एष्ठका आवरण नहों 
दहोता। उस समय यह शे तवणे देख पड़ता चोर 
दारुण विपद्का वेग रहता है। स्थलपर इसे पक्षो | 


हौ उदरसात्‌ करता है । आखेट च उता. भाकारचा मारता और जबरन र Varanasi कुशोर णवं सासुद्रिक द्र क 
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जोते जागते हैं। जो बचते, वह समुद्र गस बढ़ 
कालक्रससे छद्ददाकार बनते हैं। उस समय एक 
एक ससुद्रकच्छप वजनस २० मनतक तुलता है। इस 
जातिका कच्छप मानवजातिके अनक उपकार करता 
ह) नाना स्थानोंके लोग इसका सांस खाते हैं। 
विशेषतः जहां कच्छपका बड़ा कोष पाते, वहां लोग 
उसले नौका, कुटोरके आच्छादन, गवादिको सानो 
देनेके पात्र भौर व्यवदारयोग्य वाई प्रकारके अपर 
वसु बनाते हैं। 
यह जाति प्रधानतः तोन सं णियामे विभक्ता है। 
फिर 2।१० भेद पड़ते हैं। इस कच्छपके कोषसे 
उत्कष्ट कड़े बनते हैं । 
भगवान्‌ मनुके मतसे कच्छप भच्य पचचनखोसे 
गिना जाता है-- ' 


“ाविष' शक््यक' गोधा उड़ गकूमेशशांसतघा । 
सच्यान्‌ पद्नखेष्वाइरणष्टस कतोदत: |? ( सतु ५।१८) 


वराइमसिहिरने कच्छपजातिका लक्षण इसप्रकार 
लगाया है-- 


““खटिकरनतवणों नोलराजोबदितः कालससहृशम्‌चिसारवंथय कू; । 


अरूणसमवएवां सष पाकारचिवः सकलक्षपमहत्व' मन्दिरस्थः करोति | 
अन्चनभद्र्ण्यासवपुर्वा विन्दुषिचिव्रोऽव्यद्गशरोरः । | 
सपेशिरा दा खर, लगलो यः सोऽपि पाणां राइविहदध्ये ॥ 
बैटूय लि रस्यल_कण्डस्रिकाणो गूदच्किद्रथारव'शय शक: । 
« मोडावाप्यां तोयपूणे मनौ या कार्य: कूमो' मझलाथे' नरेन्द्र; ॥” 
( हइतृस'छिता ६४ अ० ) 
लिस कच्छपका वण स्फटिक एवं रजत-जेसा 
तथा ऊपर नोलपञ्चको भांति चित्रित, ब्याकार 
कलससइश, एछ सनोर घथवा देह अरुणवण 
ओर सरसों-लेसा चित्रित रहता, वह घरमे रख- 
नेसे राजाका मत्त प्रकाश करता है। जिस 
कच्छपका शरोर भतन एवं. खुङ्खको भांति. श्यास- 


वण, सर्वोष्ठ विन्दु-विन्दु चित्रविचित्र अथवा मस्तक 
-सप-जसा, या गला. खुन दिखाता, वह राजाका 


' राष्ट्र बढ़ाता. हे। जो कच्छप वढूयवण, खल- 
बिकोण,..: गूढ छिद्र .. कोर मनोहर: प्रष्ठदण्ड 


_पैड। 


कच्छप--कच्छपो 


विशिष्ट रहता, वद कूप वापो प्रति पथा जल- 
पूण कलसमें सङ्घलाध रखनेपर राजाका कल्याण 
करता है। | 

वद्यक्षमतमें अच्छपका सांस वायुनाशक, शुक्र- 
वर्ष क, चक्षुको हितकर, वलवध क, सेधा तथा स्मति- 
कारक, स्रोतःसंशोषक चौर शोथ-दोषनाशक है। 
इसका चमे पित्तनाशक, पद कफहारक चौर डिस्ब 
शुक्रवघ क एवं मधुर है । 

'२ 'अवतारविशेष। कृं देखो। ३ नन्दोदच्ष, तुनका 
४ कुवेरका. एक निधि। ५ मज्लोंकरे बुद्धका 
एक कौशल, कुस्तौका कोई पेच । ६ विशवासित्रके | 
एक पुत्र | इरिवंशमें विश्वामिबके पुत्नोंका नास लिखा 
है--देवराज, देवशवा, छाति, डिरण्याच, रेणुमान्‌, 
साद्नुति, गालव, सुन्नल, विश्युत, मधुच्छन्दा, प्रति, 
देवल, अष्टक, कच्छप भर पूरित। ७ सपंविशेष। 


. ८ झेझजन्ध तालुरोगविशेष, तालको एक बोसारो। 


ह. सदिरायन्त्र, शराब उतारनेका एक आला। 
१० देशविशेष, एक मुल्क । ११ एक प्रकारका दोडा । 
इसमें ८ गुरु ओर ३२ लघु लगते हैं । 


कच्छषयन्न (स'० क्वो०) ओषधके पाक़का एक यन्त, 
. दवा-बनानेका एक ओज़ार । 


कच्छपि (स० पु० ) १ कुद्रोग, छोटो बोमारो। 


२ तालुरोग, तालको बोमारो। 


कच्छपिका ( सं० स्त्रो० ) कच्छप खार्थ कान्‌ अत इत्व 


टाप. चृ॥ १ छुद्र पिड़काविशेष, छोटो छोटो फुन- 
सियोंको बोमारो। यह वात सौर कफस प्रमे रोगमें 
उतृपन्न होती है। सुश्युतके मतसे कच्छपिका दाहयुक्त 


, एवं कच्छपाक्षति रहतो और कफ तथा वायुसे उपजतो 
न १ 
` है। मावप्रकाशके लेखानुसार इस रोगसें प्रथमतः 


खेदक्रिया चला हरिद्रा, कुष्ठ, शर्करा, इरिताल भौर 
दारुहरिद्रा पोसकर प्रशेप देना चाहिये। पकमेपर 
ब्रणको भांति चिकित्सा करते हैं। २ विषसुष्टि। 
'२ सहानिस्ब । ४ ऊष्णानिगु ण्डो। । 


कच्छपो ( सं० स्त्रो०) कच्छप-ङोष्‌। जातेरखीबिषयाद- 


योपधात्‌। पा ४१।९३। १. कच्छपस्त्रो, कछुई। २ पोड़काः ` 
.विशेष, किसो. किस्मको फुनसो।: कच्छपिका देखी! 


» 
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५ - „ कष्छपोलि--कच्छू रा' 


३'वौणाविशेष। कच्छपके एडको भांति तोंबो चपटो 
दइनेसे डो इसका नास कच्छपो वा कर्मी वोणा पड़ा 
है। स्मिथ साइवके मतमें लायार, टेसूटिडो और 
आंच्छपो--तौनों एकजातोय यन्त्र हैं। फिर युरोपोय 
गोटर यन्नके साथ भो इसका अनेक सौसाइश्य देख 
पड़ता है। युरोपौय गोटर यन्त्रको घाक्षति देखने- 
भालने पर कच्छपौसे ही उसको दृष्टि मानना चोतो 
है । जमन गोटरको “जितार' काइते हैं। वह कच्छपोके 
अवयवक्ा भेदमात्र है। दिवार रेणो। ४ सरखतीको 
वोणा । 

कच्छपोलि, कच्छपोलिका देखी । 

कच्छपोलिका ( सं० स्त्रो> ) जलवेतस, एक प्रकारका 
बेत। 

वाच्छभू ( सं० स्त्रो० ) जलयुक्त भूमि, दलदल । 

बच्छरडा (सं० स्त्रो० ) कच्छे रोचति, कच्छ-झह- 
का-टाप्‌ । इ्यपधशप्ोकिर: कः । पा ३१११५! १ दूवा, दूब । 
२" नागरसुस्ता, नागरमोथा । 

( स'« खो०) कचं पञ्चात्‌ प्रदेशं छादर्यात, 

. कच-छद-णिच्‌-ड-टाप्‌। १ परिधेय वस्त्रका अचल, 
लांग। २ चौरिका, झोंगुर। ३ वाराहोकन्द। 
8 भद्रमुस्ता । ५ श्वेतदूवों, सफ द दूब । 

कच्छा ( हिं० स््रो०) नोकाविशेष, एक नाव। यह 
बडो होती है। इसके सिरे चपटे और चोड़े 
रते हैं। 


कच्छाट-एक पाचीन ग्राम। यह वह्चदेशके अन्तगत 


वरद्के मध्य अवस्थित है। (नरप्रखणू १९५५ ) 
कच्छाटिका ( सं° खो० ) कच्छ-एव बाइलकात्‌ घटन्‌ 
स्वाध कान्‌ टाप्‌ च। कच्छ, लाग । 


कच्छान्त (सः ० पु०) हुद वा नदोका तोर, झोल 


या दरयाका किनारा । 
कच्छान्तद्दा ( सं० स्त्रो० ) शेतदूवों, सर्फ द दूब । 
कच्छार ( सं० घु० ) कच्छ, एक देश। यह अतभिषा, 
पूव भाद्रपद और उत्तरभाद्रपदके अधिक्तत देशोंके 
अन्तगंत है। (हइत्डडिता.) 
कच्छारुद्दा ( सं० स्त्रो० ) खणंकेतको, सुनहला केवड़ा। 
कच्छालछ्ारक ( स० पु० 


६१८ 


कच्छो (हिं० वि० ) १ कच्छदेशोय, कच्छसे सरोकार 
रखनेवाला । २ कच्छदेशजात,कच्छमें पेदा डोनेवाला । 
(पु०) ३ अश्वविशेष, किसो किस्मका घोड़ा। 
यह कच्छमें उत्पन्न होता है। इसको पोठ गद्दरो 
रचतो है । 

कच्छु (सं खौ०) कषति देचम्‌, कष-ऊ छान्ता- 
देशथ एषोदरादित्वात्‌ हस्त; | क्षे च्य | उण्‌ १८६ 
नुद्र कुछके अव्तयेत एक रोग, खाज, खुजलो | कण्डु, 
दाइ और ख्ावयुक्त खचम सचा जो बइसख्यक 
पोड़का पडतो, उसे विदन्मण्डलो पामा कइतो है । 
फिर दोनों हाथ चौर इथेलो को पोठपर तोत्रदादयुक्त 
दोनेवाली पामा हो कच्छ कद्दातो है। (माधवनिदान ) 

चिकित्सा-९ सोसराजो, कासमद, पनवर, इरिद्रा 

तथा गणिकारिका प्रत्येक समभाग दघिके मसु 
और. कांजोके साथ पोस प्रलेप लगाना चाहिये! 
२ वासकके कचे पत्ते भर हरिद्रा गोसूवरमें रगड़ 
प्रलेप चढ़ाने पर तोन दितसमें कच्छ रोग विनष्ट होता 
है। ३ इरिद्राको पोस दो पल गोसूवश साथ पोना 
चाहिये। ४ इरोतकोक्षो गोस्रूवमें पका भक्षण करना 
उचित डै। ५ मदारके पत्ता रस इरिद्राकल्कके 
साध सपंपतेलमें पका मदन करते हैं। ६ चतुगुण 
दूवाके रसले तेल पका सेवन करना चाहिये। (चत्नदच) 

कच्छज्ञा, कच्छ प्रौ देखो । 

कच्छ चो ( सं० स्रो ) कच्छ. चन्ति, कच्छ -इन्‌'ढक्‌- 
ङोप्‌ । अनथक के च। पा २२।५१। १ पटोल), परवल । 
२ इवुषाफलक्षप, एक झाडी | 

कच्छ मतो ( स'° स्त्रो० ) कच्छ; साधनत्वेन अस्त्य- 
स्याम्‌, कच्छ -मतुप-टाप्‌। शकशिस्बो, खजोहरा। 

कच्छर (स॑° त्रि») कच्छ रस्यास्ति, कच्छ -र सच्च | 
कच्छा इसलच्च पा ५७१०७। १ कच्छरोगयुक्त, खारिशतो 
खुजलोवाला। २ परख्रोगामो, रंडोबाज्‌ । २ पामर, 
नापाक, कमना । 

कच्छरा ( सं० खो०) कच्छ' कण्डु” राति ददाति, 
कच्छ-रा-क-टाप्‌। भातयोपसगे । पा २१।१३६। १ शकाः > 
शिग्बो, खजोइरा । २ दुरालभा | २ शठो | ४ यवास । - 

ग्राहिणो, खिरनो। & वेश्या खो । 
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कच्छराच्सतेल ( सं० क्वो० ) भावप्रकाशोक्त कच्छरोग- 

नाशक तेलविशेष, खुजलोका तेल। सषपका तण 

८ सेर, कर्काथे सनःशिला, हरिताल, होराकष, 
गन्धक, सेग्यव, स्तणचोरो, पाषाणमेदो, शण्ठो, कुष्ठ, 
(पप्पणो, विघलाहुला, करवोर, चक्रमद, विड्ङ्ग, 
चित्रक) दन्तो एवं निम्बपत्न तोले-तोले, चक हन 
एवं सिजका सार पल-पल और गोसूच १६ सेर वाटु 
अग्निके उत्तापसे पका गाश्रपर सलनैसे दुःसाध्य कच्छ, 
पामा, कण्ड, चन्धान्ध चमेरोग तथा रक्तदोष आदि 
व्याधि टूर होते हें । 

कच्छराल ( स० पु० ) शेलुद्दच, लसोढ्‌ का पेड़ । 
कच्छरो (स'० स्त्रो ) धातको, घायका फुल। . 
कच्छू ( सं० स्थो०) कषति हिनस्ति देहम्‌, कष-ऊ 
छान्तादेशस। कषज्क्य। १ कच्छरोग, 
खारिश्त। (हिं० पु०) २. कच्छप, 
हुवा । fi); 
कच्छ्न्ना, कच्छ प्रो देखो! 

कच्छुघो, कच्छुप्नों देखो | 

कच्छमतो, कच्छुमतो देखो। 

कच्छुर, कच्छुर देखो। 

कच्छरा, कच्छु रा देखो। 

कच्छेष्ट (२० पुं) कच्छप, कछुवा। 

कच्छेष्टा (सं० खो०) भद्रसुस्ता। 

कच्छोटिका (२० ,खो०) कच्छो-घटन्‌ बाइलकात्‌ 

` कन्‌ अत इल टाप च ओकाराद्ेशः। कच्छो, लांग। 
कच्छोत्था ( स॑° स्त्रो० ) सुस्ता, मोथा। . 

कच्छोर (स क्ली०) केन शिरसा च्छोय्यते लिप्यते, 

` कछर-घञ । शठो। 


उण्‌ .१।८९। 
कच्छ देखो। 


' काचो (सस्रे) कचु-छोप। कचु-नामक कन्द 


विशेष, अरबो, घुइया। 

कळना (६० पु०) परिधानवस्तविशेष, किसो 

किस्मको धोतो । यद घुटनेपर चढ़ा पंडना जाता हे | 
'कळनो ( हिं० खो०.) १ परिधानवस्त्र विशेष, किसी 

किस्मको धोतो। इसे घुटनेपर चढ़ाकर पद्दनते हैं। 


र __ २ छोटो धोतो। ३ वस्त्रविशेष, एक पहंननेका 
` ` कपहा। यह घाघरे-जेसा होता, भीर रामलोला 


` २४१ १२० एवं २५" ५० उ० और देशा० 2२" २८ 
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आदि उत्सवमें काम देता है। ४ पात्रविशेष, एक 
वरतन। इसमें डालकर कपड़े को काछते हैं। 
कछरा ( हिं० पु०) घटविशेष, एक घड़ा। यह 
मशेका बनता और सु'इ चौड़ा रहता है। इसमे जल, 
दुग्ध वा अन्न रखते हैं। कछरेको भ्रॉठ ऊ'चो भौर 
मजबूत होतो है। बालकोंको कछरा-बछरा काइते हैं। 
काछरालो, ककराली देखो। 
कछरो ( छिं० स्तो० ) छोटा कछरा, गगरो। 
कछवारा (ईिं० पु०) चेत्रविशेष, काछोका खेत। 
इसमें शाकादि बोते हैं । 
कञ्लवाइा ( हि० पु०) चब्ियविशेष, राजपू्तांकोः 
एक जाति। कोई कोई कछूवाह भो कइता. है। 
राजपुत देखी । 
कळवोकेवल (6०. खो०.) दात्तिकाविशेष, एक 
मड्टे, भटको । यह चिखुरनेसे सफ द पड़ जांतो है । 
कछान ( हिं० पु०) घुटनेपर चढ़ा घोतोका पहनादा । 
कछार (हिं० पु०) १ कच्छ, दरयाके किनारेको 
जुसोन्‌ । यह भाद्र और निग्न रता है। कछार 
नदौको झत्तिकासे पटकर बनता खोर खूब इरा-भरा . 
देख पड़ता है। 
२ आसांसप्रान्तंक एक जिला। यह चच्चा० 

तथा ८३? २० पू०के सध्य अवस्थित है। क्षेत्रफल 

३७४० वगसोल लगता है। जिलेके प्रबन्धका हेड- 


_-क्वाटर सिलचर नगरमें है। 


कछारसे उत्तर कोपिलो एवं दियङ्ग (नदो, पूव 
मणिपुर राज्य तथा नागापर्व त जिला, दक्षिण लुशाई 
या कुको जातिके रइनेका पाव त्यप्रदेश और पश्चिम 
सिलइट आर जयन्ता पर्वत है। १८७५ ई°्कोः 
दक्षिण सोमाको भोर एक आश्यन्तर रेखा खोंचो गयो 
थो। गवरमेण्टको अनुसंतिके व्यतिरेक कोई उसको 
पार कर मडों सकता । 
. इतिहस-कितने छो कछारो राजा आसामके अघि 
कांशपर आधिपत्य कर गये हैं। १८३० .ई०्को जब 
अन्तिम कछारो राजा सारे गये और उनके उत्तराधि-- 
कारो न रहे, तब अंगरेज इस प्रान्तके अधिपति बने । 
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प्रथमतः ई० १८ शताव्दके , आरन्भ कछारो जातिने 
अपनेको इस प्रान्तमें प्रतिष्ठित किया था। पारम्पये- 
से प्रमाणित होता, किसो समय झआसाममें कछारियों- 
का बड़ा प्राबल्य रहा। किन्तु इसका कोई विश्वस्त 
लेख नहों मलता। कछारियोंका उक्त वैभव लोगोंके 
कथनानुसार कोचोंसे पडले था। सम्भवतः उस समय 
काछारो राज्यमें पूवंव्कका कुछ अंश भो सम्मिलित 


रुड्ा। -वसुतः कछारो राजा पहले बरेलोसे उत्तर, 


पार्वत्य प्रदेशले आधिपत्य करते थे। दौमाघुर राज- 
घानो रहा। वहां गइन वनमें पक्के मकानों और 


तालाबोंका ध्वेसावशेष हाथ आया है। अन्तको. 


कछाशे राजा साइबोङ्गको इटे थे। माइबोज्ञ्मे हो 
किसी कछारो राजाने टिपराके राजाको कन्यासे 
विवाद किया, जिसने बराकको उपत्यकाको दहेजमें 
दिया । 

ब्राह्मण बङ्गालसे साइवोङ धमंप्रचार करने गये 


थे। ई० १८श शताब्दके आरन्धकाल साडबोङ्गपर, 


जयन्तियाके राजा घावा मारने लगे और कछारो राजा 
वइांसे इट काशपुरमें भा कर बसे । बसक उपत्यका- 
में पहु'चनेसे हो कछारियोंने शोध्र शोध दिन्दूधस 
ग्रहण किया। पडले वद भूतप्रेत पूज नरवलि चढ़ाते 
थे। १७९.० ईको कछारो राजा अपने स्ताता क्षौर 
 उत्तराधिकारोके साथ राजवंशो चतिय बने । 
` ब्राह्मणोंने उन्हे एक तास्त्रनिमिंत गोके भोतर रख 
शुद्ध किया। कितने हो लोगोंके हिन्दू हो जाते भो 
पद्दाडियॉने अपना धमं न छोड़ा। अन्तिम राजा 
गोविन्दचन्द्र मणिपुर भौर ब्रह्मके युद्दमें फंसे थे। ब्रह्म- 
वासियों के जोतने पर गोविन्दचन्द्रने अंगरेजो जिले 
सिलइटमें आ आखय लिया । 


१८२३ ई०को ब्रह्मयुदके समय अंगरेजो फीजने . 


उन्हे फिर सिंहासनपर बैठाया था। किन्तु कारो 
सेन्यके सेनापति तुखारामने विद्रोह उठाया भौर उत्तर 
कछारमें प्रपनेको खतन्त्न राजा बनाया। १८३० इ०को 
गोविन्द्चन्द्र मारे गये घे। उनका कोई उत्तराधिकारी 
न रहा। १८२६ ई०को सम्धिके अनुसार फिर अंग- 


कछार 


६२९ 


राधिकारो लिन्न तुलाराम सेनापतिके मरनेपर उत्तरः 
कछार भो अंगरेजो राच्यमें सिलाया गया | 

१८५५ ३०को देखनेमें आया-चाय खभावतः 
वाछारमें उत्पन्न होतो है। १८५७ ई०को चड्ग्रामसे 
भाग कर आये विद्रोही सिपाहो कछार छोड़ गये । 
१८७१-७२ ई०को लुशाई अभियान चढ़ा, जिससे 
दक्षिण सौसापर पद्दाडियो का आक्रसण करना रुका । 


, किन्तु १८८० ई०को कोनोमासे अङ्गासां नागावोंने 


Po 


उतर आर उत्तर-कछारके चाय-बागृपर आक्रमण 
कर २२ नोकरो'के साथ युरोपोय रोपक (प्नाण्टर)को 
सार डाला। इसोसे १८८०-८१ ई०को नागावो के 
विरुद सामरिक श्रसियान बढ़ाया और उनका कुछ 
स्वतन्त्र देश” भो अंगरेजो राज्यमें मिलाया गया। 
१८८१ ई०के अन्त किसो पागल कछारोने घोषणा को 
थो--युद्दमें देवो शक्ति भरो और सुके कछारो राज्यके 
पुनः संस्थापनको आज्ञा. मिलो है। उसने कितने 
हो सूख अपने साथो बनाये। विद्रोड्यो ने . उत्तर- 
कछारका राज्य मांगा और गुनजाँग आक्रमण कर 
तोन आदमियो को मारा था। गुनजोंग आंग लगने- 
से भस्मोभूत हुखा। फिर विद्रोदियो'ने साइबोङ्गमें” 
डिपटो-कमिशनर और सब-डिविजनल अफसरको 
ग्राक्रमण किया। ० आक्रामक गोलोसे सारे गये, 
बाक जंगलमें जा छिपे । डिपटो-कमिशनरने 
ाथमें तलवारको गद्दरो चोट आनेसे इहलोक छोड़ ' 
दिया था। 

कछार जिल्ला बराक उपत्यकाकै उपरि-भागमें अव- 
स्थित है। तोन ओर ऊंचो अचो पहाडिया खड़ी. 
हैं। केवल, 'पश्चिसको सिलद्दटको राच खुलो 
है। तंग मेदानमें इरेभरे वच लगे हैं। नाले और 
करने अधिक नहीं। केन्द्रस्थलमें पूवसे पश्चिम एक 
बड़ो नदौ बद्दतो है। उत्तर भीर दक्षिण नदीको 
दोनो भोर छोटो छोटो पद्दाडियां जलके तट तक 
लटक भाई चें। इन्हों पहाड़ियोंपर चायके वाग्र लगे 
हैं। निन्त सूमिमें चावल बोया जाता है। बांस 
और फलके पेड़ लोगो के झोपडे छिपाये हैं। पवतोंमें 


रेज ने कछार अधिकार किया । ८९(८६५४/६०क्रो फत्त:, |... अन्त त तत, दिस, कछारके बोचका बारख ओर 


दरर 


Ks 
5 


चरमं देशो फोलका डेडक्षाट र है। ,जनवरो मास 


. उत्पन्न होता है--भाउस, साइल और आसन | ज 


. 'उण्णाड़ संदानमें लगाते भौर दिसम्बर या जनवरी मास 
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दणका बराक, भूवं, रे गतो, तिलाइन तथा सिद्दे- 
शर है। भूवंशको घाटो बहुत ढाल है। चारो ओर 
जंगल लगा है। बराक नदो १३० मोल बो 


हे) पहट १००ले २०० गज़ तक चौड़ा है। सात | 


अर बराबर नाव चल सकतो है । घलेशरो, काटा- 
खाल, चाघरा, सोनाई, जोरी, जातिंगा, मदुरा, बदरो 
कौर चोरी नरी बराकको. सद्दायक है । वर्षा ऋतुमें 
-देंगतो तथा तिलाइन पदेतके बोच चातला प्रान्त १२ 
मोल लस्बा श्रोर २ मोल चौडा हद बन जाता हे । 
बराक नदोके उत्तर सारे सेदानमें कृषिकाय होता 
है। चारो भ्रोर सघन वन और सरोवर रहनेसे कछार- 
की प्राकृतिक दृश्य अनुपम है। दत्तिकामँ खिग्धता 
अधिक देख पड़तो है। ८ 
इस जिलेमें धातुको कोई खानि नहों। किन्तु 
यनमें धन 'भरा है। जारुल भौर नागकेशरके वच 
ग्रधिक सूस्थवान्‌ होत हैं। बङ्गालको कछांरसे नाव, 
जटा, बांस, वे त भ्रौर फस भेजते हैं। जंगल काटने- 
वालोंको लेसनूस लेना भौर बराक पार करनेवालोंको 
'सियालतेख घाटपर महसूल देना पड़ता है। चायके 
"सन्दूक वनानेको कई कारखाने हैं। गवरनमेंटके 
व्यतिरेक दूसरा हाथो पकड़ नहीं सकता। कृषि- 
कायमें भसे चलत हैं । . 
लोकसंख्या तोन लाखसे ऊपर है। यहां कछारो, 
कूको, लुठाई, नागा चार मिकीर रहते हैं। स्त्रियां 
माणपरो खस नामक बख और मशहरो खुब बनातो 
हैं। पुरुष पोतलके बरतन तयार करते हैं । प्रधानतः 
लोग चावल या चायके काममें लगे रहते हैं। सिल- 


यहां एक बड़ा सेला लगता है। सोनाई, सियाल- 


'तेख, बरकल, उधरवन, ,लक्ष्मोपुर और हेलाकारी बो 
'व्यवसायक स्थान है। 


' सब लोग चावल खाते हैं। वषमें तोनवार चावल 
मास साइलको बागमि जमाते, दूसरे मास वागसे 


आढ.साते हैं। कुछ सरसो, “तिल, दाल, जख, 


'कछुक (हिं० वि०) कुछ, थोड़े। 
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कछार--कजरा 


सिचे भौर तरकारो भो बो देते हैं। ऊखको छोड़ 
दूसरी चोजूमें खाद नहों डालते। सिलइटसे प्रत्येक 
वषे ३ लाख सन चावल संगाया जाता है। चाय 
बाहर भेजते हैं। किन्तु इस जिलेमें व्यवसायका कोई 
केन्ट्रस्थल नष्टों। बराक नदोसे चायके बागोंतक 
सड़के' लगी हैं। कछारमें तोन तइसोले हैं--सिलल- 
चर, हेलाकांदौ और गुनजो'ग। जलवायु शोतल 
, और प्राद्र है। कछारमें भूकम्प अधिक आता है। 
१८६८ ई०को जो सूकम्प आया, उसने सिलचर 
नगरको ठिकाने लगाया भौर .नदियोंको उलटा 
बहाया था। रोगो में प्रधान ज्वर, अजोण, संग्रहो, 
विसूचिका भौर शोतला है । श 


कछियाना ( हि० पु० ) छषकॉके निवासका स्थान, 
काछियो का महत्ता । 

कछु, इछ देखो | 

कछुआ (छिं०) कच्छप देखो। 

कछु ( चिं) कच्छपी देखो। 


कछुक विदारेखि 


अहः ।? ( तुलसी ) 
कछुवो ( हिं० ) कष्णप देखो । 
कछू, एक देखो। 


फछोटा (छिं० पु०) काळ, कछनो, लांग । ु 
कज (सं० क्वो०) के जले जायते, क-जन-ड। ' 
१ कसल, पझ। २ अस्त। ( फा० खो०) २ वक्रता 
टेढापन॥। ४ दोष, ऐव। 


कजक (फा० पु०) इस्तोका 'घछुःश, हाथो हांकने- 
का आंकुस । 


कनकोल (छिं० पु०) कशकोल, भोख मांगनेका 
खप्पर । 

कजनो ( हिं स्तो) खरदमो, बरतन साफ, करनेका 
एक भीजार। इससे तांबे या पोतलके बरतन खुरच 
खुरच साफ किये जाते हे । 

कजपूतो, कयपूती देखो । 

कजरा ( डि०.पु०) १ कष्नस, काजल । कनबो देखो 

२ ठषभबिशेष, एक वेश.। इसको आंखे. कालो. रहठो 


* 


» ह, 2१ 


` छुआ। 
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कजरा डै--कजिङ्ग 


द्वेश (वि) ३ भ्यामवण नेत्नविशिष्ट, जिसको 
आंखे' काजल या काजल-लगो जेसो रहें । 


.बंजराई ( हिं० स्त्रो० ) श्यासता, कालापन। ` 
-कजरारा ( हिं वि०) १ कज्जलयुक्त, काजल लगा 


२ श्यासवण, काला । 

कजरी ( हिं० स्त्रो० १ रागविशेष, वरसातमें गानेको 
एक रागिणो । २ पवेविशेष, एक त्यौ हार । कजली देखो। 
( पु० ) ३ धान्यविशेष, काले, रंगका एक घान । 

कजरोटा (हिं० पु०) १ कज्जलपात्रविशेष, काजल 
रखनेको एक डब्बो। यह छिछला रहता भौर लोहेसे 
बनता है। कजरौटेको डंडो पतलो होतो है। 
र पात्रविशेष, एक डब्मो। इसमें गोदना गोदनेको 
आहो रखते हैं । 


- कजरीटी ( हिं खो० ) चुद्र कज्जलपात्रविशेष, छोटा 


कजरोटा । 


.कजलबाश (तु० पु०) सुगलजातिविशेष, मुगलोंको 


एक कौस । यह बड़े लड़ाके होते हैं। 


.कजला ( हिं० पु०) १ पचिविश्रेष एक चिड़िया । 


यह काला होता है। २ कष्जल, काजल | २ कालो 
आंखका बैल। (वि०) ४ कालो आंखवाला। 

कजलाना ( हिं" क्रिश) १ श्यासता घाना, काला 
पड जाना। २ बुकना, कम पड़ना। १ कज्जल 
लगाना, आंजना । 


:कजलो ( हिं० स्त्रो० ) २ श्यामता, कालिख। २ चण 


विशेष, एक बुकनो। पारा चौर गन्धक एक साथ 
पोसनेसे क्रजसो बनतो है। १ इक्षुविशेष, [क्सो 
किस्मकी ऊख। यह ब्ैमानमें होतो है। ४ एक 
गाय। इसकी आंख कालो. रचतो है। ९ किलो 
किसको सफेद भेड़। इसको आंखके पास काले 
जाल होते हैं। द पोस्तेको एक बोसारो। इसमें 
.-फलोपर कालो-काशो धल बेठ जातो, जो फलको 
हानि पइ'चातो है। ७ पवेविशेष, एक त्यौहार 
यह बु'देलखंडमें रावणो घोर युन्नप्रदेशमें भाद्रशाप्ण- 
'ढतोयाको होतो है। कच्चो सशोपर लगे यवके अषर 
किसो सरोवर में फेंके जाते हैं। इसो दिनसे कलो 
फिर नहों गाते। :८ यवके नवोन अदुर। ' यद 
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तालावमें डालो और सस्बन्थि्योकी बांटो जातो है। 
2 गोतविशेष, एक बरसातो गाना। . इसे इरियालो 
लोजतक गाते हैं। 


कजलो-तोज ( हिं" स्त्रो० ) भादलष्णढतोया, मार्दा, 


बदो तोज । 
कजलोवन ( हिं० पु०) १ कदलोवन, केलेका जंगल । 
२ आसांस प्रान्तका एक वन। इसमें चाथो बहुत 
रते हैं । 
कजलोटा, कजरौटा देखो। 
कजलोटो, कजरौटो देखो । 


कजहो ( हिं० स्त्रो० ) कायजा देखो। 


कजा (हिं० स्त्रो०) 
मोत। 
कुजा (० खो०)' सत्य, मौत । 
कजाक (हि०) , कचाक्‌ दैखो । 
कजाको ( डि०) कृष्णको देख़ो। 
कजावा ( फा० पु०) ऊ'टको एक काठो। इसको 
दोनों ओर एक-एक सनुष्यके बेठनेको जगह और 
असबाब रखनेको जालो रहतो है । 
कजिङ (सं ० पु०) महाभारतोजक्ञ भारतका एक 
[चीन जनपद। (भोषपबं ) सिंइलियोंके धमग्रन्यमें 
इस स्थानका नास “कजडेले नियङ्गमे' लिखा है। 
सोना परिव्राजक यएन चुयङ्गने “कि-च-हो-खि-लो” 
( कजुघोर वा कायङ्गल) नामसे इस जनपदका 
उल्लेख किया है। उन्होंने कडा, यह जनपद 
प्रायः २००० लि (डेढ़ सौ कोस) विस्तृत है। 
यहांको भूमि समतल एबं उवरा देख पडतो ओर 
यथारोति जततो है। गस्य ययैष्ट उपजता है। जल- 
वायु उष्ण है। भ्रधिवासों सरल हैं। वह विद्या 
और विद्दानुका आदर करते हैं। यहां ९।७ वोद 
सक्ारास भोर दय ( हिन्दुप्रोंके ) देव मन्दिर बने हैं । 
बइुतसे लोग टेवताके दशनको आते हैं। कई सो 
वर्ष इवे यहांके राजा मर गये थे। उसके बाद यह 
'जनपद निकटख राजाके अधोन शासित होने लमा | 
सकल नगर उच्छ्र हो गये हैं। भनेक अधिवासो 


१ कांजो, मांड! २ स्त्य, 


इूघर उधर ग्रासोंमें जा पसे हैं। इस जनपदके छल. 
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प्रान्ते अनेक वन्य इस्तो रहते हें । उत्तर सोमापर 
गङ्गाके निकट, इष्टक और प्रस्तरनिमित एक भ्रत्य च 
हइत्‌ मन्दिर हे। यह असामान्य शिल्पके नेएण्यसे 
, विभूषित हे) इसको' चारो! भ्रोर सिष्ठगण, देवगण 
और वुद्दगणको सूति बनो है।” 
ˆ .चम्पासे 2२ मोल दूर आज भो कजेरो नामक 
एक ग्राम अवस्थित है। कितने हो लोग इसो 
- अच्ललमें कजिहके अदस्थान सम्बन्ध पर. मत दिया 
करते हैं। 
कजिया (दअ० पु०) विवाद, झगडा, टंटा। 
कलो ( फा० स्थ्रो०) १ बक्रता, टेढ़ाई। २ रब, 
दोष, कसर । 
कज्जल (सं० क्लो० ) . कु कुत्सितं जलं अस्मात्‌, 
कुत्सितं चज्चःस्थदूवितं जलं टूरोभूत॑ भवत्यस्मात्‌, 
वइव्रो' को! कदादेशः । १ भअच्छन, काजल । इसका 
अपर संस्कृत नाम लोचक है। आयुवेदके मतसे 
` नेत्ररोग पर उपकारप्रद कतिपय कज्जल चलते हैं। 
यथा-त्रिफलाका जल, भीमराजका रस, शुण्ठीका 
काथ, मधु, घृत, छागसूत भर गोसूत्र सकल द्रव्यमे 
७ वार शोशेको.निषिक्त कर झच्चन लगानेसे चक्षुका 
ज्योति बढ़ता है। 
___ त्रिफलाका जल, भोमराजका रस, घत, विष- 
कल्क, छागट्ग्ध भर सधु-समुदायमें प्रत्यह एक 
खण्ड शोशा उन्तस करना चाहिये। इसी प्रकार 
सात वार करने वाद शोशेक्नी सलाका बना लेते हैं। 
एातःकाल अच्चनके साथ उक्त सलाका प्रयोग करनेसे 
` विविध नेत्ररोग प्रशमित होते हैं । 
उड्स्वर काके पात्रमें इमलोकी पत्तोका रस 
डाल घु घचोके सूल चोर सेन्धवको घोटना चाहिये। 
फिर इस चणके साथ सुरमेकी बुकनो सिला अच्चन 


खगानेसे काच, अमे और अजुन प्रस्त नेत्ररोग 
विनष्ट होते हैं। 


मस्ति, यषिसधु और सेन्धवको एकत्र चरण कर | 


चद्चुसँ अष्ज्नन लगानेसे तिमिररोग मिट जाता हे । 


 सखसको जड़का काथ सेन्धव मिला छान कर 
फिर पकाना चाहिये। घनोभूत होनेपर रुतार कर 


कजिया--कज्जलो 


छत और मष्ठ मिला देते हैं। इसका अच्जन लगानेसे - 
सवप्रकार तिमिररोग नष्ट होता है। मञ्चन देखो। 
नोलकसल। ( पु०) कुत्सितमपि द्रव्यजातं 

लताशुल्मादिकं जालयति जोवयति वर्षेणेन इति शेष, 
कु-जल-णिच्‌-अच्‌ खः कदादेशस । ३ मेघ, बादल। . 
. ४ कामरूपके धन्तगंत एक पर्वत। ( कालिकाइः ) 
५ कज्जलो, एक मछली । ७ छन्दोविशेष, एक बदर] 
इसके प्रत्येक पादमें १४ मात्रा रहतो हैं। अन्तम 
एक शुरु शोर एक खप्नु लगता है। 

कल्जलध्वज ( स० पु० ) कज्जलं ध्वज इव यस्य, बचुब्रौ०। 
प्रदोपशिखा, चिराग्‌। 

कच्जलरोचक ( सं० पु०-क्तो०) कञ्जलं रोचयति 
कव्जल-रुच-णिच्‌-अच्‌ स्त्राथ कन्‌ । दोपाधार, दोवट। 
इसका संस्कृत पर्याय कौमुदौदच्च, दोप, शिखातरु, 
दोपध्वज और ज्योत्समाध्वच् है। 

कञ्जलतीथ (सं० क्वो०) तोथविशेष, किसो पवित्र 
स्थानका नाल । 

कच्जला ( सं० स्त्रो) मत्स्यविशेष, एक मछलो। 


( Cyprinus atratus ) इसका संस्कृत पर्याय कज्जलो 
अर अनण्डा है। 


कच्जलि, कज्जली देखो। 
कज्जलिका, कज्जलो देखो। * 
कज्जलित ( सं० त्वि०) कज्जल॑ जातमस्य, कज्जल- 
इतच्‌। वढ्ख:स जातं तारकादिन्यद्तऩ । पा ४२३६॥ कळ्जल 
लगा इचआ, जो आंजा गया हो। 
कज्जलो .( सं० स्त्रो०) कञ्जलमिवाचरति, कज्जल-' 
क्षिप-अच्‌-डोष्‌ च। १ सिखित पारद और गन्धक, 
मिला इुआ प्रारा और गन्धक। साधारणतः यह 
समपरिमाण पारद चौर गन्धक खरलमें डाल घोटनेसे 
बनतो है। पारद चोर गन्धक मिलते हो काला पड़ 
जाता है। फिर सुचिक्कण होते हो व्यवहारोपयोगो 
कस्न तेयार डोतो है। ओषधविशेषमें दिभाग 
गन्धक द्वारा भो इसके प्रसुत करनेका उपदेश है। 
कज्जलो ठठइषण, वोरयवर्धन, और नाना अनुपानसे 
` सवरोग विनाशन होता हे । ( वेदकनिघन् ) २ मत्स्य 
विशेष, एक सछलो। ४ स्व्राहो । . 


श्वर 
७ 
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कुव्जाक, (तु० पु०) १ डाकू, लुटेरा। २ धोक बाज, 
चालाक । 

कृच्जाको (अ० स्त्रो० ) १ लुटेरापन, डाकुवोंका काम । 
२ धोकेबाजी, चालाको । 

कञ्चल ( सं० क्लो० ) कज्जल, अच्छन, सुरमा । ` 
कुट ( सं० क्वौ०) कचते दोप्यते, .कचि-घट। 
१ जलज शाकविशेष, चौराई। इसका संस्छत पर्याय 

* जलभू, लाक़लो, शारदो, तोयपिप्पलो, शकुलादनो 
और जलतण्ड जोय दै। आवप्रकाशके मतसे कसट 


झे स्कारक, धारक, शोतल, पित्त एवं रक्तनाथक, लघु, 


तिक्ष भीर वायुप्रशभक होता है। २ गजपिप्पलो, 
बड़ी पीपर । 
कचटपत्नक ( सं० क्वो० ) कचटच्छद, चोराईको पत्तो। 
कखटपल्लव ( सं० पु०) कच्चट, चोराई। 
कचटादि ( सं० पु० ) अतिसारःकषायविशेष, दस्तको 
बोमारोका एक काढ़ा। कचटपत्न, दाडिसपत्र, 
जर्बपत्न, ग्ज्ञाटकपत्र, ह्ोबेर, सुस्तक भौर शण्ठौ 
दो-दो तोले आधसेर जलमें उबाल आध पाव रडने- 
से उतार लेते हैं। फिर यह कच्चटादि पाचन पोनेसे 
अतिवेगवान्‌ अतिसार भो रुक जाता है। ( चक्रदत्त ) 
कञ्चटावलेह (स'० पु० ) ग्रहणो रोगका एक अवलेह । 
कस्ट भोर तालमूलो एक-एक सेर १६ सेर जलमें 
उबाल १ पाव रइनेसे उतारकर छान लेना चाचिये। 
फिर इस क्वाथको १ सेर चोनो डाल पकाते हैं। 
. चतुर्थांथ अवशिष्ट रहते वराहक्रान्ता, धातकोपुष्य, 
पाठा, विल्वपेशो, पिप्पलो, भांगको पत्ती, अतिविषा, 
यवचार, सोवचलरस, रसाच्लन भौर मोचरसका चुणं 
. दो-दो तोले छोड़ना चाहिये। सेषको शोतल पड़ने 
पर इसमें १ पाव मधु सिलाते हैं। दोष, बल 
एवं -काल विवेचनापूवक मात्राके अनुसार प्रयोग 
करनेपर यह अवलेह अतोसार, ग्रदणो, अस्लपित्त, 
उदररोग, कोन विकार, शूल भौर अरुचिको 
निवारण करता है। 
कचछड़ (स'« पु० ) कलते शोभते, कचि-अड़न्‌ इदित्वा- 
खू म्‌। कखट विशेष, किसो किसको चौराई । इसका 
संस्हत पर्याय--कखट, काच, चक्रसद भोर सस्बप है । 
‘Yo प; 
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कञ्चन ( सं० पु०) काछनठल, कचनारका पेड़। 
कश्चार ( सं० घु० ) क॑ जलं चारयति रश्मिभिरिति 
शेषः, क-चर-णिच-अच्‌ | खय, चाफताब। ` 


| कचिका ( सं° स्त्रो०) कञ्चते वेणो प्रकाशते, कचि- 


ख्‌ लू-टाए इत्वद्च। १ वेखशाखा, बांसको डाल। 
इसका स'सक्ततपर्याय कुञ्चिका, धष्णु धोर चुटस्फोट 
है। २ लुद्रस्फोट, छोटा फोड़ा, कंजिया । 
कच्चो (सं° स्त्रो, ) कच्चते वेणो प्रकाशते, कचि-घच्‌ 
इदित्वाच म्‌-ङौप्‌ । वं शाखा, बांसको डाल । 
कञ्च, कचक देखो । 
कचुक (स० पु०) कच्चते सवशरोरे दोप्यते, कचि 
बाइलकात्‌ उकन्‌ इदित्वा्नम्‌। १ सर्पत्वक, सांपको 
केचुल। २ वच्चका आवरण, सोनेपर पडना जानेवाला 
कपड़ा। . इसका संस्‍्कत पर्याय--चोल, कलिका, 
कुर्पासक आर अङ्गिकाःहै। २ पुत्रादिके जन्मोत्सव 
उपलक्षमे प्रभुके भङ्कसे वलपूवक सत्य द्वारा ग्रहण 
किया जानेवाला वस्त्र, जो कपड़ा मालिकके जिस्मसे 
किसो[यादोके वक्त, नौकर चाकर जुवरन उतार खेता 
हो। ४ वस्त्रमात्र, काई कपड़ा। “दवांर वच्छासशिखा- 
-इतप्रभान्‌। घ सावरखग्वरकख्‌ कानाम्‌ ।” (भागवत प्।७।१५ ) 
५ परिच्छद, पोथाक। ६ कवच, जिर ।. ७ चोलो, 
अंगिया। ८ ओऔषधविशेष,. एक दवा । ९ वरमा। 
कञ्चुकगाक (स'० पु०) शाकविश्वेष, एक समो।. 
यह वातल, ग्राहो, चुत्कर भौर कफपित्तनाशन 
होता है। (वैद्यकनिषय,) ` 
कचुका ( सं° सत्रो० ) १ अश्वगन्धा, असगंघ। २ कचुक- . 
याक, एक समो । 
कञ्चकालु (स० पु°) कच्चकोऽस्यास्ति, 
आलुच्‌ । सप, सांप। 
कखुकि (स० पु) यव, जौ। 
कचुकित (सं० त्रि) कवचयुक्त, वख तर पहने छुआा। 
कखुको (सं० पु०) कथुकोऽस्त्यस्य, कच्च क-इनि + 
१ राजाके अन्तःपुरका रचक, बादशाहके जूनान- 
खानेका मुद्दाफिज। भरतके मतये यह विविध 
गुणशालो होता है-- ः 


“यन्त:पुरचरो हच्चो विप्रो गुणगणाब्ितः। 
स्येकार्या वेकुशल: करू शोत्यमिचोयते |” 


कचुक- 


»। ७ 


हि, 


7६2२० 
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इच विप्रको कच्च को कहते हैं। इसका संस्छत पर्याय 
सौविदक्ष, स्थापत्य भोर. सौविद है। २ यव, जो। 
, ३ चणकहच, चनेका पेड़ । ४ सप, सांप। ४ लस्मट, 
जिनाकार। ६ जोङ्गक हच । ७ दोषान्वित घोटकः 
विशेष, एक एवो घोड़ा। स्कन्ध, वक्ष, बाइ और 
अंस देशमै लो बाजो अनव्यवणं रहता, उसे विद्वान्‌ 

"कच्च को कहता है। (जयदत्त) ; 

( खौ० ) कञ्चयतिः रोगादिकसुपशमयति, कञ्चः 

'णिच्‌ बोंइलकात्‌ उकन्‌-छोष्‌। ` ८ चौषधविशेष, 
एक दवा । 2 चौरोशव्वक्ष। १० शरपुक्का । ११ कञ्च,क 
झाक । १२ चोलो, अंगिया । (त्रिश) १३ आबद- 
कवच, बखु तर पहने इरा । 

'कञ्चजलिका (सं० स्त्रो० ) कच्चते घङ्वानि आहणोति, 
कचि-ठलच्‌-डौष्‌ साथ कन्‌ खः टाप्‌ च्‌। चङ्ग- 
रक्षिणो, चोलो । 

“त्व' सुग्धाचि विनेव कस्‌ लिकया भत्से मनोषारिणोम्‌।?” (अमरुशतक) 
कच्चल (स० छो०) कचिःउलच्‌। ` स्त्रियॉका एक 
अलहगर। ` | 

'कष्च (स०पु०) के जले शिरसि च जायसे, कम्‌- 
जन्‌-ड। १ ब्रह्मा। २ केश, बाल । ( क्लो० ) ३ पद्म, 
कमल । ४ पर्त । 

कप्ज्नक ( स० पु० ) कच्चनते वाद्यसुव्वारयितु' शक्तोति, 

कजि-ख ल्‌। पच्िविशेष, मेना । 


'कच्छगिरि ( स'° पु० ) कामरूपको सोमाके अन्तका 
एक पवत । 


“उचरखां कन्नगिरिः करतोबात्त पश्चिमे। 
तौथंश्र डादिच्नदो पूवेस्यां गिरिकन्यके ॥” ( योगिनौतल ११ पटल ) 


कच्छचज (स० पु० ) कञ्चात्‌ विष्णोर्नाभिपझ्यात्‌ आतम्‌, 
कच्छ-जन-ड | ब्रह्मा । भागवतमें नाभिपझसे ब्रह्माको 
उतृपत्तिपर इस प्रकार वर्णित है-सहाप्रलयके समय 
ब्रह्माण्ड जलमग्न होनेपर विष्णु समुदाय भपनेमें लोन 
कर जलशायो हो गये। सोते-सोते सस्र चतुय ग 
अतीत होनेपर उन्होंने अपनो इच्छाके अनुसार नाभिसे 
एक प्लोष उत्पादन किया था। उसोसे खयन 
ब्रह्मा भाविभू त इये। (भागवत दाशर) . 


RR 


कञ्चलिंका--कझिँया 


सर्वेकायेके कुशल और गुणवान्‌ घन्तःपुरचारो | कप्ज्चन (स० पु०) कं सुखं जनयति, कम्‌-जनि 


अण।. १ कन्ट्प, कामदेव । २ पक्तिविशेष, सेना | 
कप्ज्ञनाभ (स० पु०) कच्चा पद्य नाभौ अस्य, कच- 


नाभि संन्ञायां अच । विष्णु। 


कच्छयोनि ( सं० पुः) शालक, कसेरू। 


वा, वाम्‌-कजि-घरन्‌ । 


_ ३ उदर, पेट! ४ इस्तो, दाथो। 


कलच्‌। मदनपक्षो, सेना । 


कप्ज्लता (स'« स्त्रो?) लताविशेष, एक बेल | 


_(Asclepius odoratissima ) 

कच्चलिका ( सं० खो०) अङ्करच्िणो, चोलो । 

कच्छार (स॑० पु० ) कं जलं जारयति, कम्‌-जू-णिच- 
अणु आरण्‌ वा । कचिरजिभ्यांचित्‌। उण १३७ १ सय, 

आफुताब। २ ब्रह्मा। ३ अगस्त्य मुनि। ४ हस्ती, 


डाथो। ५ सयर, मोर । ६ व्यञ्जन, खानेको उम्दा 
चोज । ७ जठर, पेटको आग। २ 


कच्चिक ( सं० क्लो० ) काञ्चिक, कांजो। 


कच्छिका (सं० स्त्रो०) कच्चते भूमि भित्वा उत्पद्यते 
कजि ण ल-टाप इत्च्च । ब्राह्मणयछिध्रत्त । 


| कच्जिया--सध्यप्रदेशवाले सागर जिलेके उत्तरप्राव्तका 


एक प्राचोन नगर। पहले यह स्थान : वु देलोंके 
अधिका रमें रा । 
कर्ताके करपोड़नसे प्रजा विपटग्रस्त हुयो थो । प्राज- 
कल इस स्थानको अवस्था क्रमशः सुधर रहो है। 
काच्जियाके प्रथम बुद्ेला शासनकर्ता देवोसिंह 
रहे। उनके पुत्र शाइजोने नगरके निकट पद्दाइपर एक 
दुग बनवाया था। यह दुग चतुष्कोणाकार है। .चारो 
पाश्के चार बुज आजकल: भग्नप्राय हो गये हैं । 
१७२६ $०को कुरवाईके नवाब इसन उल्लो खन्‌ने 
थाहजोके वंशधर विक्रमादित्यंकों कच्छियासे निकाल 
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“व्यल्येद॑ खे न रुपेण कञ्चनाभसिरोद्घै ।” ( भागवत ३।९।४४ ) 


कप्न्स्ूल ( सं० ल्ली० ) कमलकन्द, कमलको जड! 


उस समय कल्जञियावाले शासन, - 


कच्छर (सं० पु०) क॑ जलं जणाति आकर्षति जारयति 
१ सूये, चाफृताब ३ ब्रह्मा । 
धू मयूर, सोर | 
३ अगस्त्य सुनि। ७ घातको, धाय। ८ पाटला, 
. बरसातका घान। 


कष्ज्ञल ( स० पु० ) कच्छंते पठितु' शक्गोति, कजि- 


-कट (सं० पुर) कटति सदवारि वर्षति, कट-अच्‌। 


. कमरकी बभलका इिस्सा। 


` विशेष, एक जड़ोबूटो । ` १४ श्मथान, सुर्दा जलानेको 
_ जगइ। 
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कट--कटक 


“दिया था। विक्रमादित्यने पिपरासो ग्राममें आसय 


लिया । इस ग्राममें उनके वंशधर प्रस्तसिंह १८७० 
.ई०्तक निष्कर पच्चग्रामके आयसे जोविका चलाते रहे। 

१७५८ इ०्को पेशवाके प्रलापसे चसन उल्ा 
विताड़ित हुये: उन्होने अपनेईप्रिय कमचारो खांडे- 
रावको कास्ज्ञिया नगर सौंपा था। १८१८ हेग्का 
.खांडेरावके उचराधिकारो रामचन्द्र बल्लालने पेशवाको 
बाच्जिया भौर मल्हारगढ़ दे बदलेमें इटावा ले लिया। 
उसी वर्ष हटिग गवरनमभेण्डने यह नगर संघियाको 
प्रदान विया। १८७४ ई०को विद्रोइकें समय कच्लि- 
..याक व देलोंने भो भ्रर्तसिंडको अपना प्रात शासन- 
कर्ता बताया था! किन्तु अस्॒तसिंइ अल्प दिनके 
मध्य हो अपमानित छो यह खान छोड़ गये। बुदेले 
. नगर लटने लगे थे। उसो समय सर ह्यूग-रोज 
ससेन्य वु'देलोंके विपक्षपर अग्रसर इये। अंगरेज 
सेनापतिके घागमनको वार्ता सुन वु देले भगे थे। 

१८६० ई०को यह नगर छटिश गवरनभेण्डके 
` झधोन सागर ज़िलेमें मिलाया गया । कच्छिया चचा» 
२४०२३ ३०“ उ० और देशा० ७८ १५ पू० पर 
अवस्थित हे । 


१ करिंगण्ड्खल, हाथोकों कनपटो । 
“यहन्तिन: कटकटाइतट' मिमड.चो: ।? ( शिएइपालवधं ) 

२ कटिदेश, ' कसर । ३ कटिके पाश्व का स्थान, 
४ किलिच्ज्ञक, चटाई, 
दरमा। -४ ढणविशेष दारा निर्मित रज्ज, किसो 
घासको रस्सो। ६ ढणादि निमित पट, घास वगु - 
रद्दका परदा । ७ शव, सुर्दा। ८ समय, वक्त । 
-* तख्‌ता। १० ढण, घासफूस। ११ शर, एक 
लंबो चास। १२ शवरथ, जनाजा। १३ भ्रोषधि- 


१५ एक राक्षस । १६ भाधिकय, ज्य,ादतो । 
१७ पांसे खेलनेका एक उपकरण । 
“धरे ताइवसबेख; पावरपतनाच्च शोषितशरीरः । 


` नदितंद्शि तसागैः कटेन विनिपावितो यामि॥” ( रसाळ. ) 


 "(ह्लो०्) 


१८ अंको चालनाके लिये रचित भूमि, 


ऽक्षा २०० १५ १ एवं २९९ १० 


दर 


घुड़दौड़का मेदान। १८ पराय, फलको घुल। इस 
अथेमें यह शब्द समासान्सको आता है। ( ति» 
कटयति प्रकाशयति क्रियाम्‌, कट -णिच -अच_। 
२० क्रियाकारक, काम करनेवाला । 


कट ( हिं० पु०) १ किसो किस्मका रंग। यह. 


काला रहता और टोन, लोइचुन, इर, बहेड़े, आंवले 
तथा कंसोससे बनता है। २ काट, कटन। " 
कट (आं० पु०२ प) काट-छांट, तरा, ब्योंत । 
कटक (स'० पु०-क्वो०) कव्यते निगेग्यते अस्मात्‌ 
निकरिण्यादिसिः, कट्‌-वुन्‌ ।, कृजादिश्य: स'ज्ञायां बन्‌। चरू 
४१४। १ पवेतका मध्यदेश, पद्दाडके बौचको जगद । 
इसका संस्कृत पर्याय नितम्ब और - भेखला हे । 
२ वलय, कड़ा, चड़ौ। ३ चक्र । ४ इस्तिदन्तमण्डन, 
द्वाथोके दाँतका .गहना । ५ सन्धवलवण, ससुद्रका 
/नसक। दै राजधानो, बादशाहके रहनेका शहर। 
७ सेन्य, फौज । “तुमरे कटक माहि सत अङ ।” (तुलसी) 
द नगरौ, शहर | ८ शिविर, डेरा। १० पर्वतको 
समतलभूमिं, पहाडको इमवार ज.मोन्‌। ११ रच्ज, 
रस्सो, डोरो । 
काटक- १ उड़ीसा प्रान्तके बोचका एक ज़िला। यह 
१० और 
देशा० ८५० ३५ ४५” तथा ८७* ३ ३०” पूं०के 
सध्य प्रवस्थित है। भूमिका परिमाण ३८५८ वगेमोल 
पडता है। कटक जिलेसे उत्तर वेतरणे नदो एवं 
धामदा नदोका सुद्दाना, दक्षिण प्रो जिला, पूव 
वड्गोेपसागर और पश्चिम उडोसेका अंधस्ाधोन 
करद राज्य है। यह जिला तोन प्रधान भूभागोंमें 
विभक्त है-- 9 
शम भाग--समुट्रके किनारेसे ३० मोल तक विस्तत 
है। स्थानोय वन सुन्द्रवनसे मिलता-लुलता है। . 
किन्तु गङ्गातटके वनको शोभा यहां अधिक नयन- 
प्रौतिकर है। ह 
रय सागमें शस्यश्यामल -घान्यभूमिं है। इसको | 
एक ओर समुट्रका तट और दूसरो ओर गिरिससूइ 
लगा है। प्रायः यह २० कोस विस्तृत है। इस 
भूमिखण्डमें अपर्याप्त धान्य उत्पन्न होता है। चेत्नके 
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he १ 2 
? सध्य सध्य साल, तमाल, आर्त, खजुर प्रथति ठच !. 


सो लग खाते हैं। 

श्य भाग पादेतोय है। यह जिलेके पश्चिम 
प्रान्समें अवस्थित है। पचिम प्रान्तमें अनेक कुद़ शुद्र 
यवत हैं। इस मूभागमें साखुका तख ता, लाख, 
गोंद, रेशसका कोड़ा, शहद चौर सन वगर 
मिलता है। 

कटकके पर्वत छोदे छोटे हैं। सर्वाच्च शिखर 

५०० फोटसे अधिक ऊंचा नहों। किन्तु सभो 
परेत अति प्राचीन काशसे हिन्दुवोंके पवित्र तोथेस्थान- 
जसे प्रसिद्द हैं। ' प्रधान प्रधान पवस यह हैं-- 
२ भ्रसिया पहाड़ ( आलमगोर ) भनेक स्थानों- 
पर जुड़ा है। इसका प्राचोन नास चतुष्मोठ है। 
यहां नाना स्थानोंसे हिन्दू तोथ करने आते हैं। इसके 
चार गङ्ग बड़े हैं। इनमें एक विरूपा नदोको 
ओर है। आजकल इसे “भालमगोर' कहते हैं। 
इस शुङ्गपर एक ऊ ची ससजिद खड़ी है। १७१८-२० 
 इन्को उड़ोसेके ग्रासनकर्ता शजा-उदू-दोन्‌न उसे 
यमवाया था। ससजिड्के सस्यन्धईपर निम्नलिखित 
उपाख्यान प्रचलित हे-- 

` एक रोज मुहम्मद व्योममागेसे जात थे! साथमे 
उनका दलबल भो रहा। ममाजुके समय सब नलतो 
गिरिश्क्गपर उतर पडे) गिरिका अक दिलने लगा 
और उन्हें धारण कर न सका था। उस समय 
सुहग्मद नलतो गिरिको अभिशाप दे मसजिदके पास 


हो भाकर ठहर गये। सुहस्मदने जहां नमाजु 


पढ़ो, वहां चाज भो एक पत्थर पर उनके पदकी 

` रेखा बने है। पहले यहां जल मिलता नथा। 
सुइस्मदके अपनो यष्टि दारा आघात लगाते हो 

` सलिलका प्रस्वर वह चला। सुसलमान्‌ यात्री 
मुइष्मरदके पदका चि भोर उहा प्रस्रवण देखने 
बराबर आया करते हैं। शजा-उद-दोनने कटक 

. आते समय इराकपुरमे शिविर लगाया घा। वचींये 
उन्हे गिरिशुङ्कोखित नमाजको ध्वनि सुन पडा । उनके 
अनुचर नसाजुको सुन अघोर इये सोर .सबके सब 


EE i _ जिरियक्ाभिशुत जाने लगे घे। किन्तु शजाने निषेध 
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कर कडा--यदि इम उपस्थित युद्दमें जोत सकेंगे; 
तो लौटते समय सब लाग इसो गिरिखुङ्ग पर जाः 
नमाज पढ़ेगे। श्जा“उट्-ढटौन्‌का जय हुआ था। 
उन्होंने फिर ससेन्य] शङ्गके ऊपर जा नमाज पढ़ो।. 
उन्होंने वहां सुन्दर मसजिद बनवा दो । 

हिन्दू उप्ता आएको सण्डप कहते हैं। अक्के 
नोचे हो मण्डपग्राम है। अतिप्राचोन कालको वहां: 
हिन्दू मण्डपयज्ञ करते थे। 

२ उदयगिरि भो असिया गिरिंमालाके चार 
आङ्गोसे एक सङ्ग है। यह असिया गिरिमालाके 
पूवभागमें भ्रवस्थित है। यहां डिन्दुवो और बौदोंके 
देखनेको बइतसो चोजे मोजद हैं। शङ्के उच्चः - 
भागसे पाददेश पर्यन्त परिदर्शन करनेपर असंख्य. ` 
देवस्यूत्ति देख पडतो. हैं। बौदॉके आधिपत्यकाल. 
यहां अनेक सद्ारास और बौद चेत्य विद्यमान रहै । 
वर्तमान समय उनका ध्व'सावशेष पड़ा है। 

उदयगिरिके पाददेश पर एक प्रकाण्ड पद्मपाणि 
बुदसूति है।. यहां आनेसे दशकको पहले सूति. . 
देख पड़ती है। सूति प्रायः ० फोट ऊ'चो है। 
एक पत्थर खोदकर यइ मूर्ति गढी गयो है। इसका 
अधांश वनसे आच्छश् आर कुछ अंश भूगमे में प्रोखित- 
है। पश्मपाणिके वास इस्तमें पझ है। नासिका,. 


. बाह और वक्ष/स्थलमें अलङ्कार शोभा देता है। 


दक्षिण इस्त भौर नासिका दोन प्रङ्क टट गये हैं। 
पञ्चपाणिको सूर्तिके आगे थोड़ी दूर .चलनेपर 
भ्न सावशेष मिलता है। इसोके निकट पवतपरु 
एक कूप बना है। विस्तारमें कूप २३ फीट है। 
जल निकालनेको २८ फीट लंबो डोरो लगतो है। 
चारो ओर पत्यरका घेरा हे। वद्ध साढ़े ०४ फोट 
लंबा और श्र फोट ११ इच चौड़ा है। : प्रवेशके 
पथमे दो बड़े बड़े स्तम्भ खड़े, भराजकल जिनके मस्तक 


- टटपडे हे । 


` खुङ्गसे ५० फोट ऊपर वनमें एक चेत्य है। वाह 
राजावोंके समय यहां वौद्ध यतियोंका समावेश रहता 
घा बौददोका अवसान होनेपर हिन्दुवोने यहां भनेक 
ढेवदेवो-सूति निर्माण कौं। देवद षो सुसलमानोंने 
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करटक 


ब्रनेक सूति यॉके मस्तक और वाइ तोड़ डाले हैं। 
स्थानीय हिन्दू सकल सूर्तियाँको पूजा करते हैं। इसो 
वनम एक बड़े तोरणका भग्नावशेष विद्यमान है। 
तोरणके सब्म ख एक हृत्‌ वुडसूति ध्यान-नि्मोलिंत 
ञेत्रसे बेठो है। तोरणका गठन अति चमत्छत और 
तोन सुद्वदत्‌ प्रस्तरोंसे गठित है। मनोयोगपूवेक 
देखनेसे प्राचोन शिल्पके नेपुण्यक्ा बहुतसा परिचय 
मिलता है। तोरणके सोधे प्रस्तर पांच स्तवकों- 
में विभक्षा हैं। स्तत्रक देखनेसे समभते, मानो 
तोरण बने एक हो दो दिन इये और उनके . भीतर 
इसको इयत्ता कर नहीं 
सकर्त--कितने यत्नसे पद्म काटे गये हैं। दितोय 
स्तवकर्म सशस्त्र नरनारोको कितनो हो सूतिं हैं। 
मध्य-स्तवकमें ` कुसुमको माला विसूषित है। चतुथं 
स्तवकमें एक दूसरेका हाथ :पकड़े पुरुष भोर रमणो 
कौ सूति दण्डायमान हैं। सभी स्ूतियां फलको 


सालासे आबच हैं। . शेष स्तवक देखनेसे नयन और 


मन दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। कुससका चित्र कंसा 
सुन्दर है! सोचनेसे हृदय फल उठता-इस निज्जन 
वनमें किसने अभिलाषपूर्वक प्रस्तरको पुष्पको माला 
पहनायो है । 

तोरणके आरी ११ हाथ चलनेपर एक क्षुद्र ग्ट 
देख पड़ता द्र । 
हैं। ग्टइम ध्यानो बुदको एक प्रकाण्ड सूति है। 
यह सूतिं साढ़े ५ फोट ऊ'चो है। देवद षो यमनों- 
ने नासिका और दक्षिण इस्तको काट डाला है। 

अचल-वसन्त भो असिया गिरिका एक रङ्ग है। 
इस झड़के नोचे माझोपुर नगरका ध्वंसावशेष पड़ा 
है। पदले इस नगंरमें स्थानोय राजा रहते थे। आज 
भो तोरण, प्रस्तरके उन्नत प्राङ्गण और सुदृढ़ प्राचोरका 
भग्नावशेष इष्टिगोचर होता है । 

बडदेहो ग्रसिया पवतका सर्वाच्च महू है। इसके 
पाददेशमें स्थानोय दुर्गाधिपतिका आवास रहा। 
सुसलमानों चौर सरइठोंके समय यहां चिरस्थायो 


` बन्दोबस्त चलता था। 


` 


नलतो गिरि भो असियाका एक अंश है। केवल 
Vol, IL 


ष्टहको चारो ओर कटोले पेड़ खड़े 


६२९६ 


मध्यम विरूपा नंदो दारा दो खतन्त पर्वत हो गये 
हैं। सोतकदनगर परगनेके उत्तर-पश्चिम कोणें 
इसको अवृस्थिति है। यहां चन्दन हचके भिन्न दूसरा 
कोई बड़ा पेड़ नहीं दोता। इसके निसन खडपर 
अति प्राचोन व्टद्दादिका ध्वंसावशेष पड़ा है। पूव- 
कालको यही बौदोंके मन्दिर-रूपसे सुशोसित था । 
सण्डप बिलकुल नष्ट हो गया है। प्रस्तरके सकल 
स्तम्भ ७८ फोट उच्च हैं। उन्हींके निकट देवदेवोको 
सूतिं है। इसो ध्वंसावशेषके पास सुसलमानोंका 
एक टूटा कुंबरस्तान लक्षित होता है। सम्भवतः 
बोदोंके मन्दिर तोड़ यह कुबरस्तान बनाया गया 
होगा। मन्दिरक़ा मण्डप नहों, ग्ट आज भो विदा- 
मान है। उसको चारो भोर प्राचोर है। मध्यमें ' 
अनेक चलङ्कत बुचमूति देख पड़तो हैं। स्थानोय 
लोग इन सकल स्ूतियोंको अनन्त पुरुषोत्तम 
कते हैं। 

नलतो गिरिका उच्चतर शङ्क उचाईमें सइख 
फीट है। इस अुङ्गपर प्रस्तर निमित एक बत्‌ मन्दिर 
रहा। आजकल उसका चिद्कसाब्र देख पड़ता है। 
इसोकेईनोचे ५०० फोट पर चाथोखाल नामक एक 
गुहा है। गुद्दाको छत टूट गयो है। यहां छह 
बुद्सूति विद्यमान हैं। इन्होंके निकट प्राचोन कुटिल 
अचरोमें खुदो बौद्द धमंप्रचारकोंको शिलालिपि मिलो 
है। पास हो दो सिंहोंपर शतदल-आसना सिंह- 
वाहिनो देवीको सूति है। 

असरावतो पर्वतको आजकल सब लोग चटिया 
पहाड़ कहते हैं। पर्वतके पूवे पाददेशपर प्राचोन 
ढुगेका भग्नावशेष देख पड़ता है। यई दुग . प्रस्तरसे 
ऐसा दुभेद्य किया गया, कि सातिशय प्रशंसनोय इवा 


. हे। पहले इसको अवस्था अच्छो रहो । मध्यमें सरकारे 


पूर्तविभागके लोगोंने इस दुगके पत्थर खोद राहमें 
लगा दिये। इस भग्न दुगेको एक थोर सुसव्णित 
इन्द्राणेको दो प्रस्तरस्रूति हैं। अमरावतोपर आध- 
मोल लग्बा नोलपुष्कर ( नोलपोखर ) नामक एक 
वृहत्‌ जलाशय भरा है। | 

महाविनायक वारुणोवण्डा गिरिमालाका एक 
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६३० २ द 


अङ्ग है । यह शृङ्ग अति पूषेकालसे शेवोंका एक पुस्यः 
प्रद तोथेस्थान समका जाता है। आजकल वनसे 
आच्छत्र होनेपर पू्ेसोन्द्यं चला जाते भो दशके दल 
शेव-याद्ो यां आते छैं। इस जुङ्गसँ एक स्थान पर 
शुण्डाकार हस्तो देख पड़ता है। इसे लाग महा- 
विनायक्ष या गणेशसूति कहते हैं। इसके ऊपर 
बिनायकका मन्दिर है। पषेतका दक्षिण सुख शिव 
सौर वामसुख गांरोको भांति पूजा जाता हे। इस 
स्थानस ३० फोट ऊ चे एक जलप्रपात है। उसौके 
जलसे देवाच ना होतो है। प्रपातके निकट शिवके 
अष्ट लिङ्ग विद्यमान हैं। 
कटक जिलेमें तोन प्रधान नदियां विद्यमान हैं। 
उत्तरमें कलुषनाशिनो वेतरणो, सध्यस्थलमें ब्राह्मणो 
और ट्चिणमे महानदो बहतो है । वेठेरणो नदो 
महाभारतके समयसे पुण्यसलिला गङ्गाको भांति पूज- 
नोय है। पछपप्ण्डवन इसो नदोमें आ तपण भोर 
अवगाइन किया। वेतरणो-प्रवाहित प्यूमिखण्डको 
यूवेकाल यज्ञोथ देश काइते थे। «सर्कल, कलिङ्ग और 
इैतरणो शष्ट देखो । इन्हो तोन नदियों के गुणसे कटक 
जिला शस्यशालो है। नदियां ' उच्च स्थानसे निस्त 
अूमिको जातों अथवा अपर नदोको अपनेमें नहीं 
मिलातों। वइ समतल सूसिपर बहतीं और शाखा 
प्रशाखा फला कटक जिलेको सुजल एवं सुफल 


करतो हैं। इस जिलेमें जस्ब्‌, बाकुद प्रति 


नाले म हैं। 
कटक जिलेमें कई नगर हैं--? कटक, २ याज- 
सुर, ३ केन्द्राणडा, ४ जगत्‌सिंहपुर । त्य: 
१-कटक' नगर अच्ता« २०० २८०४" उ० और 
देशा ८५° ५४० २०” पू० पर अवस्थित है। यहां 
` महानदो दिघा डो दोपाकार बन गयी हे । महा- 
. नदो प्रौर काटजुड़ो नदोके सुखपर हो कटक नगर 
बसा है। 
कटक आनिक नगर नहों। मसादलापच्चीके 
मतसे यह नगर काई नौ सो वर्ष पूर्व केशरोवंशोय 
किसो ट॒पतिने प्रतिष्ठित किया, जिससे भो बुत पहले 
दूसरा कटक संस्थापित हुवा। भवयुप्तके अनुशासन- 


a 
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कटक 
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पत्रमें कटकका उल्लेख मिलता है। भवगुप्तने ईक 
९स शताब्द राजत्व किया था। अतएव उस समय 
वहो कटक विद्यमान रच्चा। ( 787 300वूप॥ा'9, . 
४०. ४. 60, ) कटक नगरसे डेढ़ कोस पूव चोद्दार 
नामक एक यास है। सब लोग इसे कटक-चोदार 
कहते हैं। किसी समय इस खानपर उत्कल राज्यको 


. राजघानो रद्दो। उतृकलको पच्छोके मतमें इस नगर- 


को सप॑यज्ञके समय राजा जनमेजयने स्थापनं किया 
था। कटक-चीद्दार हो भवगुसके अनुशासनका कटक 
समझ पड़ता है। पूवेस आजकल न रहते भो 
परिद्‌शेन करनेसे बोध होता--जिसो समथ कटक- 
चोद्ार श्रधिक सरूबिशाला रहा। इसो प्राचोन 
नगरके पाशवंपर कपालेखर नासक एक दुग है। 
उतूकलराज चोड्गङ्कै समय इस दुगमें एक सुविस्तोणे 
जलाशय खोदा गया था। आजकल भो ख्ानोय 


“लोग उक्ल जलाशयको चोड्गङ्गक्षा पोखरा कहते हैं। 


वतमान कटक नगरमें बड़वाटो नामक एक 
दुगे खड़ां है। ई०कै १२थ शताब्द राजा अनङ्गभोमने 
यह दुग बनवाया था। १७१० ई०को प्रहमदशाहके 
शासनकाल इस दुग का उत्तर-पश्चिस प्राकार लगा 
और पूर्व तोरण बना। दुर्ग प्रस्तरके दोहरे प्राचोरसे 
घिरा है। चारो घोर गए रो खाई हे । मध्यमे प्रस्तरका 
एक उच्च स्तम्भ खडा है। उसो पर जयपताका 
फइरातो थो।  आइन-म्रकबरोक्रे मतसे इस दुग में 
राजा सुकुन्ददेवका नो-मस्जिला मकान्‌ रहा । किन्तु 
भाजकल उसका चि भो देख नहों पड़ता। कटक 
नगरमें दोवानो आदालत श्रौर कमिशनरका प्रधान 


. कार्यालय मौजद हे । 


२ याजपुर अति प्राचोन कालसे हिन्दुवोंका पुण्य" 
स्थान-जसा प्रसिदध है । इसो स्थानपर पुराणका विरजा- 


क्षेत्र विद्यमान है। इस नगरमें कितनो हौ चोज, 


देखने लायक, हैं। आजकल याजपुर याजपुर सवः 
डिविजूनका प्रधान स्थान है। याजपुर भोर विरजा शब्दे 
बिस,त विवरण देखो। 

₹ केन्द्रापाड़ा नगर सहानदोको चित्रोतृपला नाखो | 
शाखासे उत्तर कुछ दूर पर भवस्थित है।' मरहठोंके 
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कटकई--कटखदिर 


.ससय यहां एक फौजदार रहे। कुजङ्गकै राजा तत्‌- 
काल नाना स्थानॉने लूटमार सचाते थे । उक्त राजाको 
शासन देनेके लिये हो यहां फौजदारने अव- 

-स्थान किया । 

कटक जिलेमें चान्य अधिक उत्पन्न होता है। 

- वियालो, दोफुसलो और साखिथा धान्य हो प्रधान है। 

वङ्कदेशकं भामनको भांति यहां 'यारद' घान्य लगता 


-है। फिर पामनको तरह शारद भो नाना प्रकार 


रहता है। चने, मूग, उड़द, अड्इर वगु रद 
दालको उपज अच्छो है। सरसां, तस्वाकू, इलदो, 
'स्ेधो, सॉफ, प्याज, लसुन, अलसो, पान प्रद्धति द्रव्य 
भी उत्पन्न होते हैं। 
गषधक्रे हक्षोंम॑ आमलको, आक्रान्ता, अजु न, 
अक, अश्वगन्धा, आस्तर, विल्व, शङ्कराज, ब्राह्मणः 
यष्टिका, वकुल, वसूला, बहेड़ा, वेणा, वासक, 
ञूतारि, स्ूसिवारुणो, अनन्तमूल, वाकचो, चिरायता, 
चित्रकसूल, रत्ताचत्रकसूत, दाडिम, घतूरा, दार” 
इरिद्रा, दन्तो, दूधो, गजपिप्पलो छतकुमारो, युच, 
-गोक्षुर, इस्तोकण, इरोतको, इन्द्रयव, इन्द्रवारुणो. 
इसबगोल, जाम, जयित्रो, जायफल, छष्णापर्णों, 
कण्टक कुसुम, कुचिला, कसंरख, मोथा, घुड्या, 
-निस्ब, निम्ब, नागेश्वर, ओल, फट, परवल, पलाश, 
रत्ताचन्दन, इमलो, तालसूलो, सोमराज, शालपणों, 
-सोनासुखो प्रस्टति देख पड़ते हैं। 
इस जिलेमें दिन्द्र, मुसलमान वर्ग रद्द नाना ये णि 
योंके लोग रहते हैं। अंगरेजो राज्यसे पूव पुनः पुनः 
“विदेशोय भाक्रमण पड़नेसे कटक जिला अत्यन्त दरिद्र 
सौर चोन पवस्थाकों पचा था। आजकल फिर 
क्रमशः अवस्था सुधर रहो है। किन्तु पद्दले लोग 
जेसे परिय्रमों थे, आजकल" वेसे नहों । कृषक भो 
विलासो इथे जाते हैं। यहां क्रमशः वित्तायतो द्रव्यं 
का आदर बढ़ रहा 'है। देशो द्वब्यादिसे लोगोंको 
यदा घटते जातो है। वालेदर, परी प्रदति शब्द देखो । 
'कटकद (हिं० खो०) १ सेना, फोल्‌ । २ सेन्यः 
समावेश, फौजका जमाव | 
कटकट ( स'० त्रि० ) कटप्रकारः दित्वम्‌। १ अत्यन्त, 


j 


६२१ 


.। बहुत ज्य.दा। २ सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा। (पु०) 


३ सादेव। ४ अव्यक्त शब्दविशेष, एक आवाज । 
दांत बजनेका शब्द कटकट कद्दाता हे । 
कटकटना, कटकटाना देखो । 
कटकटा ( सं० अव्य० ) कटकट-डाच । जव्यक्षानुकरणाद 
दयजवरार्घादनितो डाच,। पा ५४५०। अलु करण शब्द विशेष, 
एक अवाज । | 
“मुष्टिप्िय महाघोर रन्योइन्यमसिजप्नतुः । 
तत; कटकटाशब्दो वमूव सुंमशत्मनोः? ॥ (सारत, वन १५७ अ० ) 

कटकटाना (चिं० क्रिश) दन्तपेषण करना, दांत 
पोसना । 
कटकटिका ( चिंँ° खो०) पत्षिविशेष, एक बुलवुल । 
शोतकालको यच पवतसे, नांचे समतल भूसिपर 
उतर आतो और द्वक्ष वा भित्तिके खोखलेमें घोंखला 
लगातो है। 
कट-कबाला 
सुहत रहे । 
कटकाई, कटकई देखो । 
कटकार (स० त्रिश) कटं करोति, कट-कृ-भ्रण । 
१ चटाई बनानेवाला । ( पु०) .२ शिल्पञ्ञार जाति- 
विशेष, एक कौस। शूद्राके गमंसे गोपनमें वेश्यने 
इस जातिको उत्पन्न किया है। कटकारक्षा व्यवसाय _ 
चटाई वगू रद्द बनाना है । 
कटको (स'° पु०) कटकोऽस्यास्ति, कटक-इनि । 
१ पर्वत, पहाड़ । २ गज, छाथो। (त्रिश ) ३ कटक- 
युत्त, फोजदार । ४ कटकका रहनेवाला । ( स्त्रो० 

प्‌ लाल मिचे । 
कटकोय (स'० त्रिश) कटकाय हितः कटक-छ। 
वलयादि प्रस्तुत करनेमें लगनेवाला, जो कड़े बनानेके 
काम भ्राता हो । यह शब्द खर्णादिका विशेषण है। 
कटकुटो (चिं ° स्रो) पणाला, चास-फुसको कोपडो.। 
कटकोल (स'° पु०) कटति स्त्रवति, कट-अच्‌, 
कटस्य कोलो घनोभावो यत्र, बइव्रो० । निछोवनपात्र, 
पोकदान, थकनेका बरतन । 
कटखदिर ( सं० पु०). १ काक, कोवा । २ जगाल, 
गोदड़ ! 


(० ए०) मियादो बे, जिस बेने. 
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कटखना (.हिं० वि० ). १ दन्ताघात मारनेवाला, 
जो दांतसे काट खाता हो। ( पु० ) २ खेल, काटः 
छाट, कतर-ब्याँत, इथकांडां, सफाई, चालाकी । कटः 
सने देखानेको कटखनेवाजो कहते हैं। 
कटखादक (सं० त्रिश) कट' ढणादिकं स॒वेमेव 
खादति, कट खाद-ख लू। १ सबेभचक, सब खा 
जानेवाला, जो खानेसे कोई चोज छोड़ता न हो। 
२ शवभक्षक, सुदी-खोर। .( पु०) ३ काचकलस, 
` शौशेकी सुराहो। 8 काक, कोवा। ५ शृगाल, गोदड़। 
३ काच-लवण। 
कटग्लास ( अं० पु०= 0५-४255 ) सुहृठ़ एवं कारु- 
कार्य-खचित काच, मज़बूत नक्क,ाशो दार शोशा। 
कटघरा (६० पु०) १,काष्ठभवन, लकड़ीका बाड़ा। 
समे जंगला या लोरे, लकड़ो वगु रहका डंडा लगा 
रहता है। २ बत्‌ पिञ्जर, बड़ा पिंजड़ां। ' 


कटघोष (स॑० पु०) कटप्रधानो घोषः, मध्यपदलो० । 


१ पूवं देशोय ग्रामविशेष, भारतके पूव प्रान्तका एक 
3 ग्रांस। २ ग्वालपाड़ा । 

कटइट (स'० पु०) कट' शवं कटति ज्वालया 

आदणेति, कट_बाइलकात्‌ खच_। १ अग्नि, घाग । 

“कटङ्टाय भावाय नम; पच्चपलाय च 7”? ( अग्निपुराण ) 

२ खणे, सोना । २ दारुदरिद्रा, दारद्दलदो । ४ गणेश । 

भ रुद्र। . 
 कटइटा ( सं° खो० ) आच्छुक हक्ष, आलका पेड़ । 
कटइटो ( सं० खो») दारुहरिद्रा, दारहलदी। 
कटइटेरो (स'० खो०) कटइट' वळिज सुवणतुत्य' 


वा कान्ति देरयति ज्ञापयति, कटइट-इट-अण-ङोप्‌। | 


१ इरिद्रा, इलदो । २ दारुइरिद्रा, दारहलदो । 


कटचुरि (स'० पु०) जाति एवं गोत्रविशेष | नागर-. 


ण्हमें यहो शब्द कटच्छ रो नाससे उक्त है। पूर्वकाज- 
पर कटच्छ रि नामक एक प्रबल जाति भारतके नाना 
स्थानोंमें राजल करतो थो । शिलालिपिमें इस जातिका 
नाम कलचुरि लिखा है। कड्इरिदेडो : 
कंटजोरा (हिं० पु० ) कृष्णनोरक, काला जोरा | 
कटडा ( हिं० पु०) भेंसका पंडवा या नर बच्चा । 


कटनगर (स०क्वो०) 


कटना ( डि० क्रि० ) 


कटखना--कटनो. 


कटताल ( हिं० खरो») वाद्यविशेष, एक बाजा |, 


यह काठसे बनतो है। 


अपर नाम करताल है। 
कटताला, कटवाल देखो। ; 


कटतो (च्िं० स्त्रो०) विक्रय, फ्रोछ त, सांग। . 
कटदान (सं० क्वो० ) कटो देइवतनं दोयत$त्र, कट- 


दा-ल्य 2. । श्रोक्तष्णके पाश्व परिवतनका एक उत्सव ।. 
यह उत्‌सव माट्र मासको शक्ता एकादशोको अवणा 
नचलके सध्यपाद-योगमे सन्ध्याकाल कतव्य हे । 


कटन ( स० को० ) वटेन ढणादिना अब्यते, 


संस्पद्यत, कट-अन-अच_ । 
छप्पर । 


ग्टहाच्छादन, घरका ` 


पूवेदेशोय नगरविशेष, सश- 
रको सुल्कका एक शद्दर । 

१ हिधा होना, दो टकड़े 
बनना। अस्त्रशस्त्रको घार लगनेसे जब कोई चोज 


दो टुकड़े हो जातो, तब उसको क्रिया कटना कच्दातो 


है। २ पिस जाना, बंटना, बारोक पड्ना। ३ प्रवेश 
करना, ' घुसना, धंसना। ४ अंशको हानि होना, 
हिस्सा अलग पड़ना। ४ युद्धले आदत हो कर मरना,. 
जुखु म खाना। ६ काटा, कतरा या ब्याँता जाना। 
७ पृथक होना,. छटना, कम पड़ना, जाते रहना। 


: ८ व्यतोत दोना, गुजरना, बोतना, चला जाना। 


८ समाप्त होना, बाकी न रहना। १० छलपूवक 
घथक़ होना, घोकेसे साथ छोड़कर अलग चल देना। 


| - ११ लज्जित होना, शरमाना, कॅपना, सुह लटकाना। 


१२ इेष्या करना, डाइ मानना, जल जांना। १३. मोडित 
वा सरासक्ला होना, भौचक रह जाना, सु'इमें पानो. 
आना। १४ व्यथ व्यय पड़ना, फजल खुच लगना, 
बिगड्ना । १५ विक्रय होना, खप जाना । १६ मिलना, 
हाथ लगना, पल्ल पड़ना। १७ नष्ट दोना, मिट 
जाना । १८. बनना, तेयार होना । १८. तराश पड़ना। 
२० पूरा भाग लगना । * > 
कटनास ( ० पु० ) नोलकण्ठपत्चो, लोलागडांस । 
कटनि ( चं° स्वो०) १ कटाई, तराश, काटछांट | 
२ प्रोति, सुइब्बत, लगो। 
कटनो ( डि० स्त्रो, ) अस्तविशेष, एक चौजार। 
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काटनेमें काम भानेवाला भोजार कटनो कच्दाता है । 
२ कटाई, काटफांक। २ तिरको दोड़। 


` कटपचक ( सं० क्लो० ) अश्वचालनाको पञ्चविध भूमि, 


घोडा फेरनेको पांच तरहको जमोन्‌। इसमें पलो 
मण्डलाकार, दूसरो चतुरख्, तोसरो गोस्ूत्राकार, 
चौथो भधेचन्द्राकार और पांचवीं नागपाशाकार 
रइतो है। 
काटपल्लिकुञ्चि का 
आोपड़ो.। 


( जयदत्त ) 
( सं० स्वो०) ढणयाला, चासकी 


` कटपल्यल (खं° क्लो० ) प्राग्देशौय ग्रामविशेष, एक 


शरको जगद । 

कटपौस ( अं० घु०5-०0एएं००४ ) 'वस्त्रका कटा 
हुआ टकड़ा। थान ज्यादा बड़ा होनेसे जो 
फजल कपड़ा फाड़ लिया जाता, वह्ो कटपोस 
कडाता है। 

कटपूतन : ( सं० पु०) क़टस्थ शवस्थ पूता तनोति, 
कटपू-तन-अच,। प्रेतविशेष । चल्रिय अपना घम 
छोड़नेपर कटपूतन हो शव भक्षण करता है। 

«बुक्षेष्य कुणपाशी च चविय; कटपूतनः ?? ( मनु १२७१ ) 

कटप्र (स'०.पु०) कटे श्मशाने प्रवते विचरति, कट- 
प्र-क्षिप दोघंच । किव्वचि-प्रच्छि-ख्रिय इःप्रज्ञां दोर्घो$सम्य,सारणच । 
उण. २४७॥ १ महादेव। २ राक्षस । ३ विद्याधर। 
४-पाणाक्रीड़क, किमारबाजु । ' ५ कोट, कोड़ा । 

कटप्रोथ (सं० पु०-क्वो०) कटस्य कव्याः प्रोथः मांस- 
पण्डः, ६-तत्‌। १ नितस्क चूतड़ । २ कटि, कसर। 
कटफरेश ( झं० पु०= 0प९$ ) कटा-फटा माल, 
बिगड़ी इयो चोज । . ससुद्रमें गिर जानेसे दाग पड़ा 
और सन्दूक खोलनेसे कटा इभा नया माल कट- 
फरेश कइलाता है। 

कटभङ (स'० घु० ) कटानां शस्यानां इस्तेन सङ्घः 
१ इस्तसे शस्यका छेद, इडाथसे अनाज तोड़ना 
काम। २ शण्ठो, साँठ । ३ राजविनाश, सलतनतको 
मिससारो । 

कटभि, कटभी देखो। 


; 
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के मतसे यद्द कट एवं तिक्तरस, सारक, कफ तथा 
वायुनाशक, अत्यन्त उष्ण, वमनकारक, तौ, अग्नि- 
वघंक, बुदिजनक ओर स्मति-शक्तिप्रद है। इसका 
सैस्क्कत पर्याय-कटमि, ज्योतिष्क, कङ्गनो, पारावत- 
पदो, पण्यालता भौर ककुन्दनो है। २ अपराजिता। 

इसका संसक्त पर्याय-नामिक, शौण्डो, पाटलों, 
फिणिद्दो, मकरेण, चुद्रश्यामा, केडय भौर श्यामला 
है। राजनिघण्टके मतम यह कटु, उष्ण और वायु, 
कफ एवं अजोण रोगनाशक है। कटभो खेत भौर 
नोल दो प्रकारकी होतो है। दोनों छो समगुण- 
विशिष्ट हैं। इसके फलमें भो उत्त सकल गुण रहते हैं । 
किन्तु वह कफशक्रकारो होता है। अपरानिता देछो। 
३ कण्टक-शिरोष, कंटोला सरसों। ४ सुषलो, 
सूसर । 3 ु 

कटभोत्वक ( स'० खो० ) कटभो-वल्कल, रतनजोतको 
छाल। 

कटमालिनो (सं० खो०) कटानां किखाद्योषधोनां 
साला साधनत्वेन अस्याः अस्ति, कटमाला-इनि-छौप ।॥. 
मद्रा, शराब । किखादि आऔषधसस्ूडसे यह 
बनतो है ! 

कटस्ब (सं ० पु०) कटति, कट-पअस्वच_। ह्कदिकटि- 
कटिग्योइनवच्‌ । उण_ ४८२। १ वाद्यविशेष, एक बाजा। 
कव्यते आत्रियते शत्ृरमेन । २ वाण, तोर। 

कटस्वरा (सं० खो० ) काट ग्रुणातिशयं वृणोति 
धारयति, वाट-व-धच-टाप । १ कट्की, कुटको । 
२ गन्धप्रसारणे। ३ दन्तो, दांतो। ४ गोधा, 


-गोइ। ५ वधू। ६ श्योणाकष्वच्। ७“ करिणां, 
इधिनो। ८ कलस्बिका। 2 सर्वा, सोंफ। १० पुन- ` 
णवा। ११ रोजवला। १२ मसहाबला। १ 


कटग्भर (स'० पु०) कट गुणातिशयं विभति, कटः 
ख्रु-चच-नुम्‌ । सायां थटविलिधारिसहितपिदमः। पाःशरा४६॥ 
१ श्योणाकवच्ष। २ कटभो इच्। | 
कटस्भरा ( सं° स्रो) कटम्भर-टाप,। कटखरा देखो। 
कटर ( हिं० स्त्रो) १ ढणविशेष, पलवान, एक 


कटभो ( सं° स्त्रो) कटवद्‌ भाति, कट-भा-ड-डोष । | घास. ( आं० घु०= 0०6०० ) २ एक सस्तलक्ाः ` 
१ लघु ज्योतिअतो लता, छोटो रनजोत। भावप्रकाथ- | जद्दाजा। ३ सरौता ४ काटनेवाला । ५ नोका- 
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विशेष, एक नाव । इसमें डांड नहों लगता। वटर 

तख तोदार चरखियोंके सहारे आया-जाया करता है। 

'कटरकंटर (हिं० क्रि० वि) १ उच्चेःखरमं) बुलन्द 

झावाजुके साथ। २ बलपूर्वक, जोरसे । 

कटरना (हिं० पु०) सत्स्यविशेष, एक मछलो । 

कैटरपटर ( ० क्रि वि०) जूतेके जोरसे। 

कटरा (हिं० घु०) १ क्षुद्र वर्गाकार पण्यशाला, 
छोटा चौकोर बाजार। २ पंड़वा, मेंसका नर 
बच्चा । 

कटरिया (चिं० पु०) धात्यविशेष, किसो क्स्मका 
घान। यह ग्रासासमें अधिक उपजता है। 

_ कटरी ( हिं० स्त्रो०) १ धान्यरोंगविशेष, धानको एक 
बोसारो। २ नदोके तटको निल्नभूमि, दरयाके किना- 
रेको नोचो जगह । इसमें दलदल रहता ओर नर- 
कट लगता है । 

कटरेतो ( हिं० स्त्रो० ) . भस्त्रविशेष;ः एक भौजार। 
इससे लकड़ो रेतते हैं । ; श्र 
( हिं० पु० ) १ वूचड़, कलाई। “यह शब्द 
सुसलसाना' को छगणाके साथ सम्बोधन करनेमें भो 
आता है। 
कटवा ( हि'० पु० ) सत्स्यविशेष, एक सछलो। 
इसके गलफड़ो के निकट कण्टक रहते हैं। 
कटवां ( हिं वि० ) १ कटा हुआ, जो बोचमें 
' रुका न हो | 
कटवांसो (हि'० पु०) किसो किस्मका बांस। यह 
पोला नहों होता। कण्टक भरे रहते हैं। गांठ 
पास-पांस पड़तो है। कटवांसो बांस सोधा नहीं 
बढ़ता और घना जमता है। इसे ग्रामकी चारो ओर 
लगा देते हैं। 
कंटब्रण (स ° पु० ) कटः उत्कटः ब्रणः युइकण्डुरख, 
. .बइत्रो०। सोमसेन। भोमसेन देखो। 
कटशकरा ( सं० खो०) कटः नल; शकरेव सिष्टरस- 
त्वात्‌ यस्याः, बइब्रोश । १ गाझेषशे लता, एक वेल । 
२ टटो चटाईका एक टकड़ा । 
_ कटसरेया ( द° स्व्रो० ) हक्षविशेष, एक पेड़। इसमें 
श्वेत, पोत, रक्त भोर नोल कई प्रकारके पुष्य आते हैं। 


॥ | 


कटरकटर--कटइल 


कातिक मास इसके फलनेका समय है। कटसरेया 
अड्सेको भांति कंटोलो होतो है। . 
कटस्थल (सं० क्वो० ) १ नितस्ब एवं कटि, चतड़ ` 
आर कामर। २ इस्तिकपोल, हाधोको कनपटो । 
कटहर, कटहल देखी । | 
कटहरा (हिं पु०) १ कटघरा, काठका घर। . 
२ सत्स्यविशेष, एक सछलो । ` बई उत्तर-भारत और 
आसामको नदियो'में मिलता है । 
कटसारिका ( सं० खो०) कटसरेया, एक काड़ो। ' 
कटइल ( हिं० पु० ) पनस, चक्को । 
integrifolia ) यह एक घहत्‌ दक्ष है। उत्तर व्यति- 
रेक कटहल भारतवर्ष और ब्रह्मदेयर्मे सब खानो'- 
पर लगाया जाता है। पश्चिम्घाट पवंतके वनमें इसके 
स्वभावतः उत्पन्न होनेका अनुमान बांधते हें । कट- 
इलका अ्रघंगोलांछति शिखर श्यामवण पत्रोसे 
सण्डित रहता है। शाखा विज्ञटा कार फलो'के भारसे 
कुक पड़तो है। सह्याद्रि पवतके सदा छरिदुवण वनमें 
कटदल लगाया भोर प्रकत अवस्थालें भो पावा जाता 
है। “पूव पवेतपर यह आपसे आप होता है । 
एक गत खोदकर गोबरसे भर देते हैं। फिर उसमें 
जन या जुलाई सास कटइहलका - वोज डाला जाता 
है। ७८२ द्वेषको ऐडमिरल रोडनो इसे जमैका ले 
गये। ब्राजिल मारिशास आदि ख्थानोसे भो यह 
लगायागया है । 
नव पन्चवो पर क्षुद्र एव॑ रुक्ष कुन्तल रहते हैं। 
शाखावो पर मण्डलाकर उद्यित रेखाये देख पड़तो 
हैं। पत्र चसे-सडश, चिक्कण, ऊपर प्रकाशमान, नोचे 


( Artocarpus 


. रुक्त भौर अण्डाकार होते हैं। - सध्यपश का नोचे 


प्रधान रइतो है। उसको दोनो ओर चारसे सात 
इचतक ७८ पाश्बोय शिराये निकलतो .हैं। प्रो कै 
नोचेका अनुबन्ध बड़ा होता है। उसका चौड़ा आधार 
पत्रो से मिला रहता भौर गिर पड़ता है। फल छत्‌ 
लगता, क्षुद्र शाखावो'पर लटकता और दोर्घाकार एवं 
मांसल दिखता है। उसका आधार सान्द्र और गोला- 
कार होता है। वल्कलपर तोक्षण धणियां उभर भातो 
हैं। वोन इक्क-सदृ और. तेलमय रहता है । 
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कटहल व्षटाच 


वल्कलसे अत्यन्त श्यासवणे निर्यास निकलता, ! 
“जिसका सैद लिन्दुलिप्त रहंता ओर जलसे घुल सकता | 
. नहै। रस खूल्यवात्‌ लेप और लासेको भांति व्यवद्धत | 


दोता है। उससे लचोला, चमड़े-जेसा पानो रोकनै- 
वाला और पे'सिलके चिज मिटाने योग्य रबड़ बन 
सकता है। किन्तु अधिक रबड़ नहीं निकलता । 
कटइलका काष्ठ वा चण डबालनेसे पोला रंग 
तैयार होता है। उससे ब्रह्मदेशवासो साधुवोंके वस्त्र 
रंगे जाते हैं। कटइलके र॑ गको सांग सन्द्राज, भारत- 
क्षे सन्य प्रान्त भौर जावासे भो आया करतो है। वह 
फिटकरो डालनेखे प्रका और इलदो छोड़नेसे गहरा 
पड़ जाता है। नोल सिन्नानेसे कटइलका रंग इरा 
निकलता है। उसे रेशम रगनेमें प्रायः व्यवहार 
करते हैं। बङ्गालमँ फल चीर काष्ठ दोवाँसे रंग बनता 


'है। अवधे वल्कल भौर सुमात्रामें कटइलके मूलसे 


र'ग निकालते हैं। बल्कलमें तन्तु होता है। कुमाय- 
में तन्तुसे रज्ज बनतो है। 

इचका रस मांसके शोथ भार स्फोटपर सपूयल ज्ञो 
चदिके लिये लगाया जाता है। नवीन पत्र, चमेरोग 
और सूल अजोणपर चलता है। वोजमें जो मण्डवत्‌ 
द्रव्य रहता, वह उसको सुखाने झौर कुटाने-पिटानेखे 
एृथक चो सकता है। अपक्क फल स्तस्शक शोर पक्त 
फल सारक पड़ता, किन्तु अत्यन्त पौष्टिक होते.भो 
'कुछ कठिनतासे पचता है । 

कटइलके ब्ृइत्‌ फलको फलका सार समभना 


“चाहिये। क्योंकि अनन्नासको भांति पुष्पससूइसे उत्‌) 


पन्न होनेवाले फलो'का वह राशोकरण है।' विभिन्न 
फल प्रायः संस्तर कडलाते हैं। प्रत्येक फलमें एक वोज 
'पड़ता, जो कर्कंश गन्धवाले सुखादु जालके मांसल 


'पिण्डसे आहत रहता है। ऊपरका कठोर वल्कल 


फेक दिया जाता है। वोजको चारो चोर जो मांसल 
पिण्ड जसता, वद भारतवासियोंके भोजनमें चलता 
है। युरोपीय कटइलको बइधा नहों खाते। फल 
साधारणतः १२से रर इच्चतक लंबा ओर दसे ८ इच्च 
तक चौड़ा होता है.। प्रत्येक फलमें ५०से ८०तक 
कोये निकलते, जो खदु, सरस एव सुसिष्ट द्रव्यसे 
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बनते हैं। उत्ता द्रव्य उवालने सौर टपकानेसे ककश 
गन्ध एवं अद्जत खादविशिष्ट सद्यसारका पेय प्राप्त 
होता है। योजको भूनक्षर खाते हैं। वह पोसनेसे 
सिंघाड़ेके भटे-जेसा निकलता है। कच्चे फलको तर- 
कारो बनतो है । - 
भोतरो काड पोत अथवा पोतप्रभ घसरवण, 
निबिड, ससकणविशिष्ट एवं ईषत्‌ कठोर रहता, प्रद- 
शेनसे तिसिराद्वतं लगता, सम्यक परिणत पड़ता और 
सूच्झ परिष्कारको पहुंचता है । दारुकममें वह प्रधिक 
व्यवद्धत होता है। कटइलके काष्ठको सव्च्नषा भौर 
सज्जा बनतो है । कचान्तर-काय और माजनो-एछके 
लिये उसे युराप भेजते हें । वोदोंको सूति योपर प्रायः 
कटइल देखनेमें भ्राता है। कारण वच्च इस दत्तको 
पवित्र समभते हैं । | , 
कटइा ( हि० थि० ) काट खानेवाला; जो दांबुसे 
चबा डालता हो। (स्क्रो० ) कटहो । 
( सं० स्त्रो० ) १ कट्को, कुटो । (हिं० स्रो० ) 
` ३ वध, कत्ल, मारकाट। (वि०) ३ विच्छिन्न) 5 
ट्टाफूटा, जो कट गया छो । 
कटाई (हिं० स्रों”) १ छेद, प्रचार, काटनेका 
कास। २ अन्रच्छद, अनाजका काटा जाना। 
३ छेदका पारिखसिक, काटनेको उजरत या सजू- 
दूरो। ४ भटकटेया । 
कटाऊ (हिं वि० ) काट'छांट किया इपध्रा, जो 
काटा गया छो। 
कटाकट (हिं० पु० ) कटकटका शब्द, एक तरह- 
को घावाज्‌ । 
कटाकटो ( हिं°'सत्रो) बघ, कत्‌ल, सारकाट । 
कटाकु ( सं० पु०) कटति छच्छेण जोविकां निर्वाइ- 
यति, कट-काझु । कटिक्षषि्यां काकुः। उण २७०। पच्चौ, 
चिडिया । 
कटाक्ष (सं० पु० ) कटो अतिशयितो भज्षिणो यत्न, 
कटि-भक्ति-षच्‌। बहुब्रोहो सकष्यच्यो; खाङ्गात्‌ षच्‌। पा १४११३ 
१ अपाङ्ग दशन, नजारा । २ अपरके दोषका दर्शन, 
दूसरेके ऐबका इजुहार । 
“ताले उपजौव्यानो सान्यानां व्याद्यान पु कटाचनिचेऐण ५? (साहिबद०) 
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कदाचमुष्ट-- कठाह 


नाटक आदिले पात्रो'की प्रांखोंपर बाइरी भर | कटारो (हिं० स्त्रो० ) १ अस्तविशेष, कटार। २ एक 


जो छोरी चौर पतली काली कालो रेखाये' लगायो 
जातीं, वह सो कटाच कदलातो है। कटाच इथियों- 
की आंखोंपर भो बनते हैं। 
कटाचसुष्ट (सं० त्रिः) अपाङ्ग दर्शन दारा ग्य्होत, 
जो नज़ारेसे हो पकड़ा गया हो। | 
कटाच्षविशिख ( स'० पु०) प्रोतिका वाण-केसा अपाङ्ग 
दशे न, मुहव्वतको तोर-जेसो तिरछो नज़र) 
कटाचवैच्चण (सं° खी०) कामुक इष्टिका निधेप, 
प्यारको निगाहका इशारा । 
कटाग्नि ( सं० पु०). कटेन ढणादि वेष्टनेन जातो- 
ईनः, इ-तत्‌। ढणादिके वेष्टनसे उत्पन्न किया 
च्मा अग्नि, जो आग घास फस डालकर जलायो 
गयो हो । 
““उावपि तु भावैव ब्राह्मण्सा गुप्तया .सह। 
विश तौ शूद्रवइर री दग्धव्यी वा कटाभिना॥ ( मनु ०२७७) 
कटाछनो ( हिं" खो०) १ वध, कतल, मारकाट। 
२ युद, लडाई । ३ तक, बहस । 
कटाटइः ( सं० पु० ) शिव, मच्चादेव। 
कटाना (६० क्रिश) १ छेद कराना, काटनेमें 
लगाना। .२ डसाना, दाँतोसे फड़ाना। ३ घूमकर 
जाना, घुमाना, बचाना। | 


कटायन (सं० क्वो०) कटस्य सासन-विशेषस्य अयनं 


उत्पत्तिस्थानम्‌, द-तत्‌। वोरण, खस। 

' कटार (सं० पु०) कटं कन्दपेसदं ऋच्छति, कटः 
बअण । १ कामो, शहबतपरस्त। २ लब्पट, 
छिनाला करनेवाला । ( हिं" स्त्रो० ) .२ अस्त्रविशेष, 
एक इथियार। यद छोटो और तिकोनो रतो 
और टोनो ओर घार पडतो है। कठारको 
मारते समय पेटमे घुसेड़ देते हैं। ४ वनबिलाव, 
जंगलो विज्ञो । 


कटारा (० पु०) १ अस्त्रविशेष, वड़ो कटार। | 


` २ इमलोका फल॥ यह कटार-जेसा बना होता है । 
३ अजटकटारा।. 
कटारिया ( हिं० पु० ) वस्रविशेष,.एक रैशसो कपड़ा । 
इसमें कटार-जेसा रेखायें डालो जातो हैं। 


खौज़ार। इससे इक्क) बनानेवाले नारियलको खुरच 
खुरच चिकनाते हैं। ३ मागस पड़ा हुआ तोच्णाग्र' 
क्रा, राइको नोकदार लकड़ो। पालकी ढोनेवाले 
कार राइले पड़ो नोकदार लकड़ोको कटारो कहते 
हैं। कारण पेर पड़ जानेसे वच्च कटारोको भांति 
घुस जातो है । 

कटाल ( स'० त्रि० ) वाटोऽस्यास्ति, कट-लच.-भात्वम्‌। 
सि्यादिग्य्य। पा ५।२।२७। सन्द गण्ड॒शुक्त, जिसके अच्छो 
कनपटो न रहे। | 

कटालो (हिं० खो०) भटकंटेया। 

कटाव (हिं पु०) १ छेदप्रच्छेद, काट-छांट, कतर- 
प्यॉत। २ छत्रिम पत्रपुष्पादि, बनावटो वेलबूटे ।. 
यद्द काटकर बनाये जाते हैं। 

कटावदार ( हिं० वि० ) छत्रिम पत्रपुष्पविशिष्ट, बना- 
वटी वेलबूटेवाला। जिस पत्थर या लकाड़ीपर वेलवूटे: 
कटते, उसे कटावदार कडते हैं। 

कटावन (हिं० घु०) १ कटाव, काटका कास।' 
२ विच्छिन्न खण्ड, वाटा इजा टकड़ा । 

कटास ( हिं० पु० ) १ कटार, खोखर, विसो किस्मको 
जंगलो बिज्ञो। २ पच्नाबप्रदेशकोी वितस्ता नदोके 
तोरका एक तोथस्थान। यहां सतघरा मन्दिर बना 
है। इस तोथंका दशन लेने बइतथे लोग आया करते 
हैं। कटासमें हो चीन-परिब्राजक युएन चुयङ्ग वर्णित 
ुंस्प्रस्धवण! था । 

कटासो ( हिं० स्त्रो० ) शवके गाड़नेका खान, कुबरि- 
स्तान, जिस जगहमें सुदी गड्ढे । ५ 

काटाइ (सं० घु० ) कट' उत्तापादिकं आइन्ति निवा- 
रयति, कट-आ-इन्‌-ड | १ कच्छपका कपंर, कछुवेका 
खपड़ा। २ दोपविशेष, बड़े सुल्का एक छिस्सा। . 
३ तेलपाकपात्र, घो या तेल गमे करनेका छिछला 
बतन। ४ विषाणाग्रभागविशिष्ट जायमान महिषः 
शिश, सोंग निकलता पंड़वा। ५ नरकविशेष, 
जचन्नस। ६ कबूर, कचर। ७ कूप, कूवा ! 
८ सूय, आफृताब। ९ कडाइ, कड़ाहो । १० सूप" . 
११ ढद, ठोला। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


09 ERAN, 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


कटाहक-कटठिया : 


वाटाइक (स क्वो०) कटाच खाथें कन्‌। भाजन, 
पात्र, वतन, कडाइ । 
कटाइय (सं° क्वी० ) पझकन्द, कमलगट्टा। 


` कटि ( सं० पु०स्त्रो० ) वाव्यते वस्त्रादिना सुभ्नियवेऽसो 


कट-इन्‌। १ थरोरका मध्यदेश, कसर। इसका 
संस्झत पर्याय-कट, सोणिफलक, योणो, ककुद्मतो 
सोणिफल, कटी, सोणि, कलवर, कटोर, काञ्चोपढ्‌, 
बोर कभ है। सुखुतक मतसे कटिदेशमें पांच अस्थि 
दते हैं। उनसे गुह्य, योनि एवं नितब्बदेशर्में चार 
और त्रिक स्थानमें एक अस्थि आता है। अस्थि 
सडुगतक एक है। अस्मिको सब्धियां तोन बेठतो हैं। 
उनका नाम तुन्नसेवनो है। ज्ायु साठ होतो हैं। 
` दोनों नितस्वो में पांच-पांचके डिसाबसे दश पेशो हैं। 
कटिदेशस्थ मसे अस्थिसस कच्ाता है। उसका नाम 


कडक है। तरुण भ्रस्थिके पृष्ठवंश अर्थात्‌ मेरुदण्डके 


उभय पाश्व पर भनतिनिन्न कुकुन्दर नामक दो मम 
पड़ते हैं। उनसे किसो प्रकार शोणित बहनेपर स्पश- 
ज्ञान और शरोरको चेष्टा दोनोंका नाश होता है। 
नितस्बके ऊपरिभागपंर पाश्वोन्तरसे प्रतिबद् नितस्ब 
नामक समेद्दय हैं। उनसे शोषित गिरनेपर अधः 
काय शुष्क एवं दुबंल पड़ता और छत्यू, पयन्त घ्या 
. पहु'चता है। कटिदेशके अस्यन्तरस्य मास ओर 
रक्षविशिष्ट आशयका नास स्रूत्राथय वा वस्ति है। 
अश्मरो रोग व्यतीत अन्य, कारणसे उसको दोनो भोर 
विद छोनेपर सदा; सत्य भाता है। एक पाश्‍ब भद 
करनसे खूतस्तावो त्रण उत्पन्न होता है। वह भो 
कष्टसाध्य. है। कटिदेशमें आठ शिरायें :हैं। उनसे 
विटपस्थल भर करटिकतरुणमें -चार-चार रदतो हैं। 

२ इस्तोका गण्डस्थल, डाथोको कनपटो। ३ देवा- 
लयका द्वार, सन्दिरका दरवाजा । ४ कलत्न, बोवो। 
५ काञ्चो, घुघचो। ६ कटोर, कूला । 

करिका ( सं० स्त्रो० ) प्रस्ता कटिरस्या;, कटिः 
कन्‌-टाप । १ अतिसुन्दर ,कटिदेशयुक्षा स्त्रो, जिस 
अरतक पतलो कमर रहे। २ कटोर, कूला। 
कटिकुछ ( स'° क्वो) श्रोणोका कुष्ठरोग, कमर: 
का कोढ़। 
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कटिकूप ( स'० क्को० ) कटिदेशस्थं कूपम्‌, मध्यपद- 
लो०। कबकुन्ट्र, सुल्व, चतड़का गडा । 
कटिजेब ( हिं० स्त्रो०) करधनो, कसरको खबस्रतो 
बढ़ानेवाला जे.वर । 
कटितट (सं° क्वो०) कटिरेव तट स्यानम्‌ । १ कटि- 
देश, कमर । २ नितस्ब, चतड़ । | 
कटिल्र ( स'° क्वी०) कटि त्रायते, कटि-ब्र-क। 
१ परिघेय वस्त्र, चोतो। २ चन्द्रडार। ३ कटिवम, 
कसरका बखूतर । ४ चक्राड़ । ४ कमरबंद । 
& करधनो। 
“सयालगौर' शितिवासस' स्फ रत्‌ । 
किरोटकेय्रकटिवकडणम्‌ ॥” ( भागवत ६।१६।३० iss 
कटिदेश (स'० क्लो० ) कटिनासक देश' अवयवम्‌ 
सध्यपदलो ० । खोणौ, कमर । | र 
कटिंन्‌ ( सं° त्रि’) कटो$ख्यस्य, कट-इनि । इच्झणक- 


` दजिल इत्यादि। पा २२० । कटियुक्न, जिसके कमर रड । 


कटिप्रोथ (स'० पु०) कव्याः ग्रोथः मांसपिण्डः 
नितस्ब, चतड । इसका संस्कृत पर्याय--स्फिक, पूलक, 
कटोप्रोथ, कटि, ग्रोथ और पूल है । | 

कटिवद्य (स'० त्रिश) तत्पर, तेयार, कमर बांधे 
छुआ । 

कटिबन्ध (सं० पु०) १ कमरबंद। २ एथोका भाग- 
विशेष, सिनतका, जुमोन्‌का एक हिस्सा। यह शोत- 
लता आर उष्णाताके अनुसार निर्धारित होता है ॥ 
विद्दानोंने एथिवोको पांच कटिबन्धोंमें बांटा हैं। 
कटिभूषण ( सं० क्लो० ) कटेथू षणम्‌, ६तत्‌। कटिः 
देशका अलङ्कार, कमरका गहना । बु 

कटिमालिका (स'० खरो?) कटी मालेव, कटिसाल- 
कन्‌ इत्वम्‌। चन्द्रहार, ओरतका कमरबंद। 

कटिया. ( हिं० स्त्रो० ) १ इक्,क, नग बनानेवाला । 
यह नग काट छांट कर सुधारता है। २ पशखाद्य- 
विशेष, चौपायोंका एक चारा। यह ज्वार मकई 
भादिके इच्च गडांससे टकड़े-टकड़े कार बनायो जातो 
है। वाटिया पइ टेपर कटतो है। ३ भलइगरविशेष, - 
ऐक ले.वर। इसे खियां मस्तक्षपर धारण करतो हैं ४ 
४ कंटिया, मछलो पकड़नेका एक छोटा कॉटा। 
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कटियाना--कट 


कटियाना (हिं० क्रिः) १ पुलकित होना, रोमाञ्च | कटोतल ( स'० पु० ) कव्यां तलसास्यदमस्य | १ वक्र 


आना। २ ( देइ) टटना, अंगड़ाई आना, सुस्तौ 

लगना। 

कटियालो ( हिं० स्क्रो०) भटकट्या। 

बाटिरोइका (सं० पु०) काटि इस्ति-पश्चाह्वा्ग रोति, 
कटि-रूइ-ख ल । इस्तोके पसाद भाग पर आरोहण 
करने वाला, जो हाथोके पोछे बठता हो | 

कटिल्ल (स॑० पु०) कटति लतायां उत्पद्यते, कटि 
बाइलकात्‌ ज्ञ। कारवेज्ञ फल, करेला। | 
कटिज्लक (स'० घु०) कटिल्ल खाथ वान्‌। १ कार- 
वेज्ञक, करेला। २ रक्तपुनणवा, लाल पुनरनवा। 
कटिवन्ध (सं० पुष) कटिवध्यते येन, कटि-वन्ध- 
आच.। कमरवंद, जिससे कमर बंधे । ४ 
कटिशोषेक (सं० पु०) कटिः शोषेमिव,/केटिशोष 
संज्ञायां कन्‌। कटिदेश, कूला, पुट्टा । 

. कटिशूल (सं° घु) कटिख; शूल: शूलरोगु, कसधा०। 
कटिदेशस्थ शूलरोग, कमरका दद कफ योर 
वाथुसे कटिदेशमँ शूलरोग चप हाता है। एक 
भाग कुष्ठ भौर दो भाग चरीतकोका चण उष्ण जलके 
साथ सेवन करनेसे कटिशूल सिट जाता है। गल देखो । 
कटिखङ्वला (सं० स्त्रो,) कव्याः सक्षला, ६-तत्‌। 
करधनो, कसरमे पहननेका एक जे.वर। इसमें 
छोटे छोटे घुघरू लगे रहते हैं। . 
वाटिसूत्र ( स० क्वो० ) कव्यां धायें सूत्रम्‌, सध्यपदलो ० । 
१ नारा, भीरतोंका कमरबंद। स्मृतिशास्त्रके सतसे 
केवल कार्पासका सूत्र बांधना निषिद्द है। २ | 
करघनो। | 
कटो (सं० पु०). कटः गण्डस्थलं प्राशरत्येनास्तोति, 
कट अख्यर्थे इनि । इन्कण्कढनिलसेनि इत्यादि । पा ३।२।८०। 
१ इस्तो, चाधो । २ खदिरचत्त, खेरका पेड़ । 


(खो) कटि-ङोष । पिल्नी रादिभ्यय । पा ४।१।४१। २ पिप्पलो { 


पोपर । ४ ओोणिदेश, कमर । ५ स्फरिकप्रदेश, चतड़ । 


टोकतरुण (स क्वो०) नितस्वके गत को सन्धिका | 


: सम, चउतड़में गंडेके जोड़को नाजुक जगह । 
कटोकपाल (सं० क्लो० ) कटोफलक, कूला, पुट्ठा । 


कटोग्रड (सं० क्वो०) कटोगत वातरोग, कमरको बाई । ! इन्द्रियका प्रफुञ्जजनक, अलसक, शोथ, उषं, अभिष्यन्द, 
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खडग, लिरछो तलवार । २ खङ्ग, तलवार । 
कटोप्रोथ, कटिग्रोध देखो । 


| कटोर (स'० पु० ) कव्यते आत्रियते ऽसौ कस्ते 


गस्यते ऽनेन वा, बाट-इरन्‌ । छथइकटिपडियोटिभा इरन्‌। 
९-कन्द्र, शुफा। २ जघनदेथ, पेड़। 
३ नितम्ब, चतड़ । 8 वाटि, कसर । (क्लो०) ५. कटि- 
फलक, कूला । 


उण ४।३० | 


कटोरक (स*० घु०) कटोर खाघे संज्ञायां वा कनू । 


९ जघन, पेड़ । २ कन्दर, पद्दाडको खोइ। २ नितस्ब- ' 
स्थल, चुतड़। (क्वो०) ४ कटि, कमर । 
कटोरा ( चिं० पु० ) कतोरा । 
काटोल ( हिं० स्त्रो० ) कापास विशेष, बंगष्ट, किसो 
कस्को कपास । 
कटोला (हिं० वि० ) १ तो, तेज, पेना, जो काट 
देता हो। २ प्रभावशालो, पुर-असर, . जो उमदा 
समस्ता जाता छो। ३ हदयग्राहो, दिलकश। 
४ कण्टकयुक्न, खारदार। ५ तोच्णाग्र, नोकदार। 
( पु? ) ६ तोच्णाग्र काष्ठविशेष, एक नोकदार 
लकड़ी । यह दुग्ध प्रदान करनेवाले पशके बच्चेको 
नाक पर बांधा जाता है। इससे वह दूध पौ नहीं 
सवाते। कारण सुख लगाते हो कटोला पशुके स्तनमें . 
चुभता,' जिससे वह उटक पड़ता है। ७ कतोरा । 
कटु (स० क्वो०) कटति सदाचारमाहणोतोति, कट" 
उण्‌। १ असत्काय, बुरा कास । २ भूषण, गइना | 
(खो) ३ लता, वेल। ४ राजिका, राई। . 
४ कटुको, कुटको। ६ कट्वलो, एक बैल । ७ प्रियङ्क: 
घक्त। (पु०) कंटति तोच्णतया रसनां सुखं वा 
आहयोति यद्दा कटति वषति चक्षुसु खनासिकादिभ्यो 
'जनं द्रावयतोति। ८ षडूरसान्यतम रस, कड़वाइट, 
चरपरापन.। वाभटके मतमें कटरससे जित्ला चर 
' परा कर हिलतो डलती, सुखसे लार टपकतो भौर 
गण्डइदय एवं सुख्के सध्य बड़ो जलन उठतो है । .चरक 
इसको सुखशोषक, अग्नय होपक, सुन्ता वसुका परि- 
शोधक, नासिका एवं. चच्चुका स्रावकारक, सकल. 
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कट्या--कटुकवृग 


“ब्लेड, खेद, कोट तथा मलका नाशक, घन्नको रुचिका 
कारका, काण्ड, व्रण एवं छमिका विनाशक और 
-चनोसूत रसक्षा भिन्रकारक बताते हैं। कटुरस 
सकल खोतको आवरण ओर सझेसाको निवारण 
` करता है। 
कटरस अधिक परिसाणमें व्यवहार करनेसे शक्र 
-घटता, रलानि, रूष्णा, सूच्छो, वेदना एवं खचोवेधवत्‌ 
- घोड़ाका वेग बढ़ता, अवसाद लगता, दोबल्य दोडता 
कण्ठ जता, थरोरपर ताप चढ्ता, बल 'चोण पड़ता 
वायु तथा अश्निके बाइल्यसे सवस, मद, काम्य एव 
सेद चलता 'और बाइके पाश्वमें अन्यान्य वायुजन्य 
विकार उठता है । ’ 
2. कटपटोल, कड़वा परवल। १० चबम्पदाहरू, 
चस्पेका पेड । ११ चौनकपू र, चौना कपूर । १२ काटो 
 लता। १३.अकहृच, मदारका पेड़ । १६ जलळण 
विशेष, एक पनिहा घास । १४ छत्रकविष, छातेका 
जुद्दर। १६ कुटजतरु, कुटकोका पेड़ । १७ राज- 
-अष प, बड़ा सरसों । न 
(त्विः) १८ तिक्ष, तोता। १८ कषाय, कसला । 
२० विरस, बढ्जायका । २१ परचोकातर, डासिद, 
'टूसरेको शानशौकत देख न सकनेवाला। २२ अप्रिय, 
नागवार। २१ तोच्छ, तेज । २४ उष्ण, 
२५ सुरभि, खुशबूदार । २६ ठुगन्ध, बदबू देनेवाला। 
२७ कुत्सित, खुराब। २८ कटुरसविशिष्ट, कड़वा। 
कट ( हिं० पु०) कोटविशेष, बांका, एक कोड़ा। 
यह घानकै पेडको काटता है। २ एक सिंचाई। 
इससे नहरका पानो सोधे खेतमै पहुंचता है। 


३ सुसलसान। छिक्का या साढ़ो उतारे दूधके दद्दोको 


काटथा द्चो' कहते हें । 
काटक (स॑० स्को० ) कटनां . कटुरसानां बयम्‌, वाटु 
संज्ञायां कंन्‌ । १ त्रिकटु । सोंड, मिच भर पोपल 
तीनोंका नास कटक है। २ सरिच, सिचं । ३ कटुको 
कुटकी। (पु० ) ४ कटुरस, कंड़वापन। ४ पटोल, 
परपल | . ६ सुगन्धिढण, खुशबूदार घास । ७ इटः 
इच, कुटकोका पेड़। ८ भक्त, मदारका पेड़। 
2. राजसर्षप, बंडा सरसों। १० भद्रक), अद- 


गम । 


६३० 


रुक । ११ लशन, लइसुन। (त्रिश) १२ अप्रिय, 
नागवार । ६ 
“दुर्यांधनय कय कटुकान्यक्रामाषताम्‌ !? ( भारत, अनुद्यूत 99१ ) 
१३ तोच्छ, कटु, उ'ण, तेज, कड़वा, गम । 


कटकण्टक्ञ ( सं० पु० ) शाल्मलोह, सेसरका पेड़ । 
कटंवत्रय (स'० क्वो०) कट॒कानां कटुरसानां त्रयम्‌, 


६-तव्‌ । ब्रिकटु, तोनों कड़ यो चोजे-भर्थात्‌ सोंड, 
सिच और पोपल । 
जटुकत्व॒(सं० क्ोौ० ) कटुकस्य भावः, 
कटुता, 


कटुक-त्व । 
तस्य भावल्ववली। पा ५।१।१।९। , चरपराइट, 
कड्वापन । 

कटुकन्द ( स'० ह्लो० ) कटुः कन्दो सूशप्रस्य। १ सूलक, 
सूलो। (पु०) २ शिशठ॒च, सहोंजनका पेड़ । 
३ आद्रेक, अदरक । ४ लशुन, लच्सुन। 

बाटकन्ड्री (स*० स्त्रो० ) आषधि विशेष, एक जड़ो- 
बूटौ। कोङ्कनमें इसे गोविन्दो कहते हैं। कटु 
कन्दुरिका उष्ण, तिक्त और वात एव कफ तथा 


विसूचो आदि मिटानेवालो है। ( वैद्यकनिवण्ड, ) 


कटकफल ( स'० क्वो०) कटकं फलमस्य, बहुत्रो०। 


कक्कोलक, सोतलचोनो । 
कटकभच्ो (स'० पु० ) एक गोत्रप्रवर चरषि। 
कटकरच्छ (स'० पु० ) करच्छ । 
कटुकरस (स० पु० ) षड्रसमि एक खन्यतस रस, | 
चरपराइट, कड़वापन। 
कटकरोहिणो (स'० स्वी०) कटुका सतो रोइति, 
कटक-रुद्द-णिनि। कटको, कुटको । 
कटुकवग (स० पु०) कटक ट्व्य पस्वुइ, क्यो 
चौजोंका ढेर । शिशु, मधुशिश, सूलक, लशन, सुमुख, 
(सफेद तुलसो ), सित (सॉफ), कुछ, देवदार 
सोमराजोके वोज, यङ्कपुष्मो,'गुगगु्त, सुस्त, लाङ्ग = 
लिका, शुकनासा एवं पोलु, प्रति पिप्पश्यादि 
( पिप्पलो, पिप्पतोसूज, चः्य, चित्रकसून, झप्ठोः 
मरिच, गर्जञापप्पल्ो, रेणक, एक्षा, यमानो, इन्द्रयव, _ 
ककत, जोरक, सषेप, सदानिस्ब, मदनफल, डिङ्ग, 
ब्राह्मणयछि का, सूर्वासूज्न, भतोस, वचा, विड्ङ तथा 
कटको ), सुरसादि ( तुलसो, श्वेततुलसो, गन्धपलाश, 
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६४७०, 'कट्‌ कुवज्लो--कट्‌ ता 


बबई, गन्धळण, महागन्धळण, राजिका, जंगली बबई, | कट काटव्य (स० क्वौ०) कट, च तत्‌ काटव्यक्षेति,. 
कासमदे, वनतुलसो, विड्ङ्ग, कट.फल, श्वेत निसिन्धु, | वासघा०। १ अत्यन्त ककश वाक्य, निहायत कडी: 
नोल निसिन्धु, कुकुरमुप्ते, इन्दरकणों, पाना, ब्राह्मण- | बात। २ गालोगलोज । 
यिका, काकजङ्ठा, काकाङ्गा, महानिस्व) भौर | कट कापालो (स'० स्त्रौ०) कण्डकंपालो हच, एक पेड़।. | 
सालसारादिगण (साल, पियासाल, खदिर, शे तखदिर, | कट्‌ कारोडिणो (सं० स्त्रो० ) कट्‌ को, कुटको । 
विट खदिर, सुपारी, भूजेपत्र, मेषशङ्गो, निन्दुक, | कट कालावु (सं खौ०) कट कसासो अलाबुश्चे ति, . 
चन्दन, रछचन्दन, शिश, शिरोष, वक, घव, अलु न, | कसंघा०। तिकात॒स्बो, कड्वौ लीको । 
लाड, करचक्च, छोटे करष्ज्, कष्णागुर, चगुए, लता- | कटुको ( सं० स्त्रो० ) कट, खाधे कन्‌-डोष्‌। कट का, . 
झालोलो कट कवग कहते हैं। कटको । | 
कट करटी ( सं० खो०) कट का चासो वल्ली चेति, | कट कोग्राम-विहारप्रान्तके चम्पारन जिलेका एक 
र्दा । कटी नाम लताविशेष, कड़वो लोकोको | प्राचोन ग्रास । (भविष ब्रह्मखण्ड ४९८२ ) 
देल; बड कटु, शोत एवं रुच्य घाती और कफ, | कट कोट (स'० यु० ) कटतोच्यः दंशनेन दुःखप्रदः. 
स्वास, तथा राजयच्झाको मिटातो है। (राजनिषट्‌ ) | कोटः कर्संधा०। मशक, सच्छड़, डांस । 
कट कगळंरा ( स॑° खो०) पित्तञ्चेझ ज्वर पर एक | कट कांटक (.सं० पु० ) कट कोट स्वार्थ कन्‌। सशक, . 
गोग! इसमें एक-एक तोळे. कट.रोहिणो और | मसा । 
झूकरा पडतो है। काट्क्वाण (स'०«पु०). कट: कक: क्वाणः शब्दो 
कट,कस्रेइ (स'० पु०) सर्षेपद्दच, सरसोंका पेड। | यस्य, बहुत्रो०। टिटिम पक्षो, टिटिइरो। 
कटका (सं० स्रो) कटु संज्ञायां कन्‌-टाप्‌। १ कट्की, | कट ग्रत्य (सं० क्वो० ) कट्‌ स्तोत्रो ग्रन्यिसूल अस्य) : 
कुटको। इसका संस्कृत पयोय--जननो, तिक्षा, | बइत्रो०। १ पिप्पलौसूल, पिपरास्ूल। २ शुण्ठी, . 
रोहिणो, तिहरोडिणो, चक्राङ्गी, मत्स्यपित्ता, वकुला, । सोंठ। ३ लशन, लइसुन । 
गकुलादनो, सादनो, शतपर्वा, दिजाळे, मलभेदिनो, | कट इता ( सं० खो०) कट, दूषितं करोति, कट्‌- 
अशोकरोडिणी, कृष्णा, कृष्णभेदो, महोषधो, कटो, | छ-ड-लुम्‌ एषोदरादित्वात्‌ तलूःटाप. । नित्यकम 
अपनो, काण्डर्ा, कट्‌, कट्‌ रोडिणो, कट्‌ क- | एवं चाचारकी निष्ठरता, खुराब चाल । 
रोहिणी, केदारकदुका, भरिष्टा, पासन्नो, कटस्बरा, | कटुचातुर्जातक (स० ल्लो०) चतुर्यों जातकं खाथं 
कडुस्धरा भीर अशोका हे । राजवज्ञभके मतमें कटुका | अण, कटु च तत्‌ चातुर्जातकञ्चेति, कंधा! इला- 
अति-कट,, तिक्ष एवं शोतल भीर पित्त, रक्ष, दाइ, | यचो; तज, तेजपात और सिर्च का इकड्टा । | 
कफ, अरुचि, श्वास तथा ज्वरनाशक है । २ तास्बुलो कटुच्छद '( स'० पु० ) कटुच्छदं पत्रमस्य, बहुत्री० ! 
पान। ३ कुलिकष्ठच्। ४ राजसपप, राई । ५ कटु- | १ तगरवच, तगरका पेड़ । .२ सुगन्धाजँक, खुशबू 
तुम्बी, कड्बो लोको । दार तुलसो । 
कट,काख्या ( सं० स्त्रो,) कट को, कटको । कटुल ( सं० त्रिश ) पेय पदार्थकी भांति कडवे 


कट्‌ कादालीह ( स० क्वो०) शोथके अधिकारका द्रव्योंचे प्रसुत किया हुआ, जो अक को तरइ कड़वो 
एक व्दयकोहा ओषध, सूजनको एक दवा। यह | चोज्ञसि बना हो। ; 

कट्की, तिकट, दन्तो, विष्ट, विफला, चित्रक, देव- | कटुजोरक ( संन पुश) जोरवा, जोरा। 

दार, तिवत्‌ भीर गजपिष्पली बरावर दिशुण लौहमें | कटुता (स'० खो०) कट-तल-टाप । १ उग्रता; 
_मिलानेसे बनता है। दुग्धके साथ इसे सेवन करनेपर भड़क। २ तोच्यता, तेजो । ३ भप्रियता नाराजो । 
 ओोथरोग विनष्ट होता है। ( रझरबाकर ) ४ कक गता, कडापन | ४ कड़ वाइट । १ 
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' साषेप तेल, कड़वा तेल। 
अग्निदोपक, कटरस, कटपाक, लघु, शरोर-हाशता- 
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कट तिक्त--कट्‌ पत्रिका । | ६8१ 


कटतित्ता, कट,विक्षक देखो । 
कट तित्ाक (सं० पु०) कट सासो तिक ति, 
कट -तिक्न अल्पाथ कन्‌। १ किराततिक्तक, चिरायता । 
२ मद्दाशणद'च्त, पटसन.। ३ शणक्षुप, सनका पेड़। 
कट तित्ञाका,. कट॒तिक्तिका देखो । 


विशिष्ट होता है। विशेषतः उससे मूत्रकच्छ रोग 
लग जाता है । 
सषेपतेलके दारा आयुवे द अतमें अनेक रोगनाशक . 


` तेल बनते हें । इनके बननेसे पदले तज़पर मूर्छापाक 


लगाना पड़ता है । कट्‌ दैलमूच्छां देखो । 


कट तिक्ता (स'० खो०) विपाके कटः खादे तिज्ञा । | कटुतेलसूच्छी ( सं ० खो”) कड़बे तेलको सुन कराई । 


१ कट तुख्बो, कडू वो लौको। २ कट तुण्डौ, कड़वो 
तरो । 
कट तिक्षिका (स'० खो०) वाटतिक्त स्राथे कन्‌ 
टाप अत इत्वम्‌। मद्ाशण, पटसन। २ कट्तुस्वो, 
कड़वो लोको । र 


' कटतिन्दुक (स'°० एु०) कुचेलक, कुचिला। 
 कट्तुण्डिका ( स'° स्त्रो०) कटुतुण्ड खाये कन्‌- 
: टाप अत इत्वम्‌। तित्त-तुर्डो, कड़वो तरोई। यह 


कट, तिक्ता तथा कफ, वान्ति, विष, अरोचक एवं 
रक्पित्तनाशक भौर रोचन होतो है। ( राजनिघण्ट,) 
कटुतुण्छी ' ( स० स्वी” ) कटु तोत्र तुण्डमस्याः 


तिज्षतुण्डो, कड़ वो तरोई। इसका संस्क्कत पर्याय--. | 


. तिक्ततुण्डो, तिज्ञाख्या भौर कटुका है । कट्‌ तंख्डिका देखो । 
कट॒तुस्बिका, कटतुखो देखो । 
कटतुम्बिनो ( स'« स्त्रो० ) तिक्ञालावु, कड़वो लोको । 
वाटतुस्बो (स'० स्त्रो०) कट्यासो तुस्बो चेति, कसघा० । 
तिक्तालाबु, कड़वो लौको। इसका संस्कत पर्याय-- 
इच्चाकु, कटकालाबु, वुपात्मजा, कटतिक्तिका, कट 
फला, तुस्बिनॉ, कट्‌तुस्बिनो, हइत्‌फला, राजपुत्रो 
` तिक्तवोजा भौर तुस्बिका है। राजवज्लभके सते 
काटुतुस्बो कट, तोक्षण, वमनकारक, शोधक, लघुपाक 
भोर श्वास, वायु, कास, शोथ, त्रण, शूकविष, पाण्डु, 
ससि एवं कफनाशक होतो है। भलाइ देखो। | 
कटतेल ( स'° क्लो० ) कदु तोच्नुण तैलम्‌, कमंधा० । 
सावप्रकाशके मतसे यद्ध 


कारक, लेखन, उष्णस्परश, उष्णवोय, तोक्षण, रक्तपित्त 
दूषितकर और कफ, मेद, वायु, भशोरोग; शिरोरोग, 
कणरोग, करड, कुछ, कामि, धवल और दुष्टव्रणनाशक 


अच्छे कड़ाइमें डाल कड़ वे तेलको पदले घोमो आंचसे 
पकाते हें । फेन मर जानेपर चल्डेसे उतार उसमें 
मच्चिष्ठा, प्रामलकी, इरिद्रा, सुस्ता, विल्वत्वक, दाडिम- 
त्वंक्‌, नागकेशर, छष्णजोरक, बालक, नलुका एवं 
विभोतकको क्रम-क्रम पत्यरपर पोस और पानोसे 
घोल तेलमें छोड़ देना चाहिये। चार सेर तेल बनाने- 
' में पल सज्जिष्ठा ६ सेर जल ओर दूसरा द्रव्य दो-दो 
तोले पड़ता है। सूहित कट तेल आमके दोषको 
दूर करता है। 

कट त्रय (सं° क्लो०) कट नां कटुरसानां त्रयम्‌, ६-तत्‌ । 
बिकट , तोन कुड़वो चोजोंका इकड़ा। सोंठ, मिच 
अर पोपल एकमे मिलानेसे कट त्रय प्रसृत होता'है। 

` बाअटमें लिखा-कटव्रयके सेवमसे स्युलता, अरिन- 
मान्द्य; श्वास, कास, झोपद और पोनस रोग नष्ट 
होता है । 

कट्‌ त्रिका, कटु वष देखो । 

कटत्व ( सं० क्वो०) कड़वाइट, चरपराइट, कल । 

कट दला (सं० स्त्रो० ) कट दलं पत्न' यस्याः, “बइत्रो। 
वाकटो, ककड़ी | 

कट दुग्धिका ( स'० स्त्रो० ) तिज्ञालाबु, कड़वो लोको ॥ 

कट,निष्पाव ( स'० पु० ) कट्‌ यासो निष्पावर्खे ति 
कमेधा०।  नदोतोर उत्पन्न एक निष्पाव धान्य, 
दरया किनारे होने ओर पानोमेंन डूबनेवाला एक | 
खनाज । 

कट निष्पाव, कट निष्याव देखो । 

बाट पत्र (सं० पु०) कट! तोत्र' पत्र यस्य, बहुत्रो०। 
१ पपेट, पित्तपापडा। . २ सिताजेक, सफेद छोटो 
तुलसो । 95 १2) 

कट पत्रक, कट्‌ पर देखो । 


हे । राई बोर सफ द सरसोंक्षा तेल भो इसो प्रकार ' कटपत्रिका ( स० स्त्रो० कट पत्न' यस्याः: कट पत्र- 


Vol. IIL 


" CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-lKS~ 


४२ 
` कपु-टाप-अच्‌ इत्वम्‌ । १ कण्टकारो हत्त, भटकट या । 

कण्टकारी देखो। २ लघु-चुचक्षुप, छोटा बिछुवा । 
-्कटपत्रो, कट्पनिका देखो। 

कटपर्णिका ( सं० स्त्रो) चोरिणे, खिरनो। इसका 

संस्क्रतपयीय -डैसवती, हैमचोरो, हिमावतो, हेमाद्वा 

और पोतदुश्धा है। कटुपणिकाके सूलको चोक 
काइते हैं। यह रेचन, तिक्ष, भेदन एवं उत्क्केशकारो 

` झोती और छमि, कण्ड , विष, आनाइ, कफ, पित्त, 
सस्र तथा कुष्ठरोगको खो देतो है। 

कट पणी, कटपणिक्ा देखो । 

“कट पाक (स'० त्रिश) कट! पाकोऽस्य। १ पाके 
समय कट, पड़नेवाला, जा पकाते वत्ता कड़वा पड़ 
जाता हो। -२ परिपाक होनेसे कट, लगनेवाला, जो 
पकनेसे कड़वा लगता हो। तेज, वायु भौर भाकाशका 


अधिक गुण रखनेवाला द्र्य कट पाक होता है।« 


कट्‌ पाक द्रव्य वायुवधेक है । ( भावप्रकाश ) 

कटुपाको ( स'० ब्रि’ ) कट; पाकोऽस्त्यस्य, कट पाक- 
इनि। कट पाकयुत्त, हाजमेमें तरख बलगम पेदा 
करनेवाला। कटुपाक देखो! 

कट फल ( स'० पु०) कट फलमस्य,बडन्नो० । १ पटोल, 
परवल । पटोल देखो। २ कक्कोलदक्न, कायफल। 
३ तिक्तककटिका, कड़वो ककड़ो। ४ कारवेज्ञक, 
करेला । (क्लो० ) ५ इन्द्रयव । क 

कट फला (सं° स्त्रो०) कट कफलसस्याः, बहुब्रो०। 
१ योवज्ञो कण्टकक्षुप, एक कंटोलो काड़ो। २ तिल्ला- 
लावु, कड़वो लोको । ३ हच्दतो, बरियारो। ४ करट- 
कारो, भटकटेया । ५ चिच्चोटक, बिछुवा। , 

'कटुवदरो (स'° खो० ) हत्तविश्येष, खट्टे वेरका पेड़। 
२ ग्रासविशेष, एक गाव । 

कट भट्ट: (संर पु०) कट; एकेकदेश मङ्गघ यस्य। 
शण्डो, सोंठ । . 

कट्‌ भद्र (स० क्वी० ) कट, अति भद्र हितजनकम्‌ 
१ थाट्र क, अदरक | २ शरहो, सोंठ । 

बट भाषोी (स॑° त्रिश) कट! ककशे भाषते, कट - 


भाष-णिनि। कट, वाक्य कइनेवाला, जो नागवार 


बात बोलता हो। 


` कटुपबौ--कटुविपाक 


कटमच्चरिक ( सं० पु०) कटुसञ्चरिका देखो। 

कट मच्छरिका (सं० स्त्रो० ).कट स्तोक्षामज्ञरो पस्ति 
अस्वाः, कट्‌ मच्जरो-अच्‌-छोष्‌ रूच्चायाँ कन्‌ पूवे- 
'जखत्वच्च। अपामाग, लटजोरा। अपामागे देखो। 

कटुसूल (स० क्वो० ) पिप्पलौसूल, पिपरासूल। 

कट्मोद (स॑° क्वो०) कटुरेव सोद: पद्षो$स्य, 
बहुत्रो० । ज्वरादिनाशक एक सुगन्धि द्रव्य, बोखार 
वगेरइ टूर करनेवालो एक खुशबूदार चोज या अतर । 

कट स्रा ( स" खो०) कट” विभति, कट-श-खच- ` 
सुम्‌-टाप। १ ककटो ककड़ो । र. प्रसारणे 
गन्वालो । 

कटर (स'° क्लो० ) कटति वषति सन्यनेन शुणान्तर ` 
रूपान्तरं वा, कट-डरन्‌। तक्र, सट्टा। तक्र देखो। 

कट रव ( स'० सु०) कटः ककेशो रवो ध्वनियंख, 
बइत्रो० । भेष, मेंड़्क । 

कटरा (स'° स्त्रो० ) भाद्र इरिद्रा, कच्चो इलदो । 

कटुरुणा (स॒ ० स्त्रो० ) त्रिष्ठता, निसोत। ˆ 

कट रोहिणो (स'० स्वो) कट यासो रोहिणो चेति 
कम्धा०,कट ; सतो रोइति, कट्‌,-सह-णिनि-ङोप्‌ वा। 
कट को, कुटको । 

कट लता ( स॑° स्त्रो० ) कटको, कुटको । 

कट लिढ्ठ--गोंड़ जातिको एक शाखा। इ शाखाके 
लोग हिन्दुवोंक्रो भांति आचार-व्यवहार करते हैं । 

कट वगे, कट्कवगे देखो । 

कट वा (हिं पु०) १ प्रति दिन किसो विक्रो ताकै 
पाससे आनेवाला कोई द्रव्य! जो चोज शिसो 
दुकानसे रोज्‌ रोज्‌ आतो और कोमत पोळे इकट्ठा 
दो जातो, वच कट, वा कहातो है। २ सुसलमान। 

कट्‌ वार्ताको ( स० खो०) कट खासा वार्ताको चेति, 
कसंघा०। १ श्वेतकण्ठकारो, सफेद कटे या। २ तिः 
वार्ताको, कड़वा बेंगन। ३ जुद्रद्नहतो, छोटा बंगन । 

कट्वाष्पिका ( स० स्तो०) महाराष्ट्रो, पानोपोपर । 
कट्‌,विपाक ( स'० त्रि ) कट! कट्‌ रसो विपाके यस्य, 


. बइब्रोश। कट्‌ पाक, ाजभेमें बलगम खानेवाला । 


कट्‌-विपाक द्रव्य लघु, वातल, शक्रन्न भोर कफपित्त" 
नाशक होता है । ( सुचत) 


~ 
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, कटबौजा (स'° खरो”) पिप्पलो, पोपल। 
` कट बोरा (स° स्लो» ) कुमरिच, लाल मिच । यह 


अग्निजनक, दाइक और बलास, अजोणं, विशूचो 
ब्रण, क्ले द, तन्द्रा, मोइ, प्रलाप, खरसङ्ग एव अरोचक 
नाशक है। कटवोरा सन्निपात-जड़ोभूत भौर 
इतेन्ट्रिय मनुष्यको सरने नहीों देतो । ( अविस॑ हिता ) 


. कट आुङ्गाट, कट्यङ्गाल देखी । 
कट खड़नल (स'० क्वो०) कट नां शङ्गाय प्राधान्याय 


अलति पर्याप्रोति, बाट -खङ्ग-घल्‌-भच । गौरसुवर्ण 
शाक, एक सब जो । 
बाट खेद (स'० पु०) कट स्तोच्छा: खे दो यस्य,बह बो० 
१ सषंप, सरसों । २ ज्वेतसष प, राई । ३ कट तल, 
डवा तेल । 
करेलो । 


२ ककटो, ककड़ो । 


. कट कि (स'० खो») अप्रियवार्ता, बुरो लगनेवालो 


बात । 


“कट तृबाट (स० क्वो०) कटखु उत्कटम्‌ ७/तत्‌। 


१ आद्रक, अदरक । २ शुण्ठो, सोंठ । 


. कट तूकटक ( स॑० क्वो०) वाट तूकट संज्ञायां कन्‌। 


कटत्‌कट देखो । - 


:कट द्री ( सं० खौ०) ) आषधिविशेष । कोकणे इसे 


गोविन्दौ कहते हैं । 


` .कट सर ( हिं० पु०) वन्योदस्बर, जंगलो गूलर, कटः 


गूलर । 
१ पिप्पलोलूल, पिपरास्रूल। 
२ शएरण्ठो, सॉठ। २ पिप्पलो, पोपल । 


*कट षणा ( स'० स्त्रो० ) कदूषण देखो 
-कटेरो _ ( चिं० स्त्रो) कण्ठकारो, भटकट या। 
-कटेली ( हिं खो०) कार्पासमेद, किसो क्स्मिको 


कपास ।- यह वङ्ालमें अधिक उत्पन्न होतो है। 


-कटैया ( हिं० स्त्रो० ) १ कण्टकारी, भटकट या। 


( पु० ) २ छेदन करनेवाला, जो काटता हो । 


-कटेला ( डिं० पु०) सूल्यवान्‌ प्रस्तरविशेष, एक 


बेशकोसत पत्थर । ` 


ः कटोदक ( सुं क्लो० ) कटाय' प्रेताय देयसुद कम्‌ \ 


` प्रेतओ उद्देश्ये चोनेवाला तपेण, जो पानो सुद के लिये 


दिया जाता हो । 
कटोर (स'० क्लो० ) कव्यते उष्यते निषिच्यते वा मच्य- 
द्रव्य यत्र, कट-ओलच्‌ रस्य लत्वम्‌। पात्रविशेष) 


, बेला, एक बतन । 


कटोरक, कटोर देखो! प 

कटोरा (स'० ख्रो०) कटार-टापू। पात्र विशेष, 
वेला, एक बतन। इसका सुच खुला रहता है। 
दोवार नोची और पेंदो चोड़ो पडतो है। दिन्दोमें 
यद शब्द पुलिङ्ग साना गया है । 

कटोरिया ( हिं स्त्रो० ) छोटो कटोरो। 

कटोरो ( हिं० स्त्रोश) १ क्षुद्रकटोरक,. वेलिया। 
२ चोलो। २ तलवारको सूठका ऊपरो हिस्सा यह 
गोल होता है । 

काटोल (स'० पु०) कटति आहणोति सदाचारं 
अन्यरसं वा, कट-ओलच । कपिगडिगण्डिकटिपटिभ्य ओलच्‌ | 
उण्‌ १६७॥ १ कटरस, कड़वाहट, चरपराइट, तढ्खो, 
तुर्शी। २ चण्डाल, कमोना। (त्रिंश) ३ कटु, 
कड़वा । 

क्टोलवोणा ( सं० स्त्रो० ) कटोलस्य चण्डालस्य वोणा 
वादाविशेषः। चण्डालॉको एक वोणा। . 

बाटौवा ( हिंग वि० ) कटनेवाला, जिसके कट जानेका 
डर रहे। ५ 

कटौती (हिं० खो०) काटकर निकालो जानेवालो 
चौजू । जेसे--भनाज बेचते या खेतसे घर उठा ले 
जाते समय उससे जो कुछ काटकर ब्राह्मण, मजदूर 
या किसी दूसरेको दिया जांता,वह कटोतो काता है। 

कटोनो ( छिं० खो”) ) कटाई, फसल काटनेका काम । 

कटोसी (हिं० पु०) वैणविशेष, एक कंठोला बांस । 

कट्टर (हिं वि०) १ काट खानेवाला, कटहा। 
२ अपना विश्वास न छोड़नेवाला, जो दूसरेको बात 
सानता न हो । ३ इठ करनेवाला, जिद्दो, जो दूसरेको 
सुनता न हो । 

कट्टरतेल ( सं० क्वो०) तेलविशेष, एक तेल । ४ शरा- 


. वक सूर्छित तिलतेलमें २४ शरावक तक्र चौर १ 


शरावक लवण, शस्ठो, कुछ, मूर्वासूल, लाचा," इरिद्रा 
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' कंड्हा--कटो 


तथा मच्छिठाका कल्क डाल यथाविधि पकानेसे यद्द | फल ( फालसा ), कटुको, पञ्चकाष्ठ एवं छशोर १ ३।१६्‌ 


तयार होता है। इसको लगानेसे ज्वर भौर विदाइ 

छट जाता है। (वैद्यकनिघण्ट ) 

कहृहा ( दि० ७० ) महाब्राह्मण, महापात्र । 

कटा ( हि० विश) १ स्थूल, मोटा। २ कठोर, 

कड़ा। (पु०) ३ कोटविशेष, ज। ४ जबड़ा। 

.कद्दार (२० पु०) अखविशेष, कटार । 

'कट्टा (छहिं० पु०) १ मानविशेष, जमोन्‌को एका नाप । 
यह पांच हाथ चार अङ्गल बेठतो हे। एक जुरोबमें 
बोस कड़े लगते हैं। कोई कोई बिखांसोको हो कट्टा 
कहते हें । २ दवका, भट्टो। इसमें धातु गलाते हैं। 
३ पात्रविशेष, एक बतेन। इससे अन्न नापते हैं। 
एक कइंमें प्रायः पांच सेर धन्न समा जाता है। 
४ हक्षवशेष, एक पेड । इसका काठ अधिक कठोर 

- होता है। 

कटढण' (सं क्ली) १ गन्धढण, रूसा घास, मिर- 
चिया गन्ध | २ सुगन्धरोचिषढण, एक खुशबूदार घास । 
कट्‌फल (स'° पु०) कटति कटतया अन्यरसं 
आहणोति, कट-क्तिप, बहुन्नो। १ हक्षविशेष, 

. कायफल। यह कट, - उंष्ण, काश-श्वास-ज्वरक्न, उग्र 
दाइकर, रुच्य और मुखरोग-शान्तिकर होता है। 
:( राजनिघण्ट) २ वातोकिहक्ष, बेंगनका पेड़। ३ कछ्ोल । 

कटफला (स० स्व्रो०) कटफलसस्था;, बहुब्नो०। 

१ गान्धारो ठ्ष, खस्भारो। २ बतो, कंटोया। 

२ काकमाचो, केवेया। ४ वार्ताको, बेंगन। ५ देव- 
` दालो, सन्या। ६ रूगेर्वार, सफेद ककड़ो । 
कट्फलादि ( सं० पु० ) कषायविशेष, कासरोगका एक 


'काढ़ा। कायफल, रूसा, भागों, सुस्तक, 


“बच, इर, सुक्गो; पित्तपापडा, सोंठ और सुराद्वाको 


` पानोमें प्रच्छो तरह गसंकर होंग तथा सधु मिला | 


'पौना चाच्यि। इसमें हि, चौर मधु एक णक 
: माषे डालते हैं। (चरक) 


कट फलादिपाचन (सं० क्लो०) पाचनविशेष, एक धक । 


` यह. दोघे कालानुवन्धो ज्वरपर चलता है। इसके 
_ > पोनेसे त्रिदोष, दाइ और ढप्णाका वेग घटता है । 
* इसमे. कायफल, त्रिफला, देवदारु, रहाचन्द्न, परुषक- 


५. २ कटुकवल्लो, एक बेल । 


रक्षिक तथा वारि २ शरावक पड़ता है। १ शरावक 
शेष रइनेपर इसे चुलहेसे उतार व्यवहार करते है।. 
2 ( भावप्रकाश ) 

कटुज्ञ ( सं० पु० ) कटु अङ्गमस्य, बचुत्रो०। १ तिन्दुक 
इच्च, गाव, तेंदू। २ श्योणाक वक्ष, अरल, श्योना। 
३ टुण्ट क फल, अरलूका फल। ४.दिलोप नामक 

` एक सूयवंशोय राजा। खद देखो 

कट॒स्बरा ( सं० स्त्रो० ) प्रसारणो, गन्धाजो । 

कटुर (सं० क्वौ०) कटुति वर्षंति रसान्तरम्‌, वाट-- 
प्वरच। छिल्वर-छत्वर-धोवर-पीवर-मौवर-चौवर-तौवर-नोवर-गहवर- 
कटुरम'दयराः। उण्‌ ३।१। १ द्धिस्ने्, दहोको चिकनई। 
२ दघिसर, ढ्दौको मलाई। २ तक्र, मट्टा । 8 व्यच्चन,. 
मसाला । ; 5 
कटुरतल , ( सं०-क्वौ० ) ज्वररोगका वेदाकोह्वा एक 
तेल, बुखारका एक तेल। यह खल्य और बत्‌: 
भेदसे दिविध बनता है। खल्पकटूर तेल तेयार 
करनेसे ४ सेर तिलतल, कटुर (मठा ) ४॥ सेर घोर. 

- सचललवण, . शण्डो, कुछ, सूर्वासूल, लाचा, हरिद्रा 


: तथा मव्ज्षिडा सबका कल्क १सेर कड़ा चमें डाल पकाया' 


जाता है। इस तेलको सलनेसे शोत और ढाइयुक्क' 
ज्वर निवारित होता है। बच्चतंकटुरतेल-तिलतल 
४ सेर, शक्त.४ सेर, काज्चिक ४ सेर, दधिसर ४ सेर, 
बिजोरे नोवूक्षा रस ४ सेर शार पिप्पलो, चित्रकः 
सूल, वचा, वासवात्वक, मच्च्रिष्ठा, सुस्ता, पिप्पलोसूल,. 
एला, अतोस, रेणक, शण्ठी, मरिच, यमानो, द्राचा,. 
कण्टकारो, चिरायता, विल्वत्वक, रक्ताचन्दन, ब्राह्मण” 
यष्टिका, चनन्तसूल, हरोतको, भ्रामलको, शालपर्णी, 
सर्वातून, जोरक, सर्षप, हिङ्ग, कटुको एवं विडङ्ग 
ससुदायक़ा १ सेर कल्क किसो बरतनमें यथारोति 
.पकानेसे बनता है। - यह तेल लगानेसे विविध विषम. 


| ज्वर छूट जाता है। 


कटार (सं०ए०) भस्त्रविशेष, कटारो। 
कटी ( सं० खौ०) कव्यते कटुरसतया खाद्यते भनुः 
सूयते वा, कट-उन्‌-छोप। १ कटुकी, कुटको॥ ` 
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कठ ( सं० पु०) कठेन प्रोक्तमधोते कठशाखासभि- 


. खानाति वा, कठ निण लुक | कठचरकाज्न,क्‌। पा ४३:१०७। 


सुनिविशेष। यह वेदको कठ-शाखाके प्रवत क थे। 
महाभाष्यके मतये कठ वेशम्मायनके शिष्य रडे। इनको 
प्रवतित शाखा काठक” नामसे प्रसिद्द है। आजकल 
इस शाखाको वेदसंहिता नुहों मिंलतो। . काठक 
गाखाध्यायो भो 'कठ' हो कहाते हैं । इनसे सामके 
कालाप और कोथमशाखोका संस्तव रहा। रामा- 
यणमें कठकालाप. एकत्र उक्त इये हैं । 

“पशुकाभिय सर्वाभिगेवां दशशतेन च । 

चे चैमे कठकालापा वहवो दण्उसानवाः ॥? 

इर्द्त्तके सतसे कठशाखाका भो वह चादि विद्य- 
मान है। 

२ कठशाखाध्यायो। २ ऋक्विशेष, एक वेदिक 
मन्त्र । ४ खरविश्रेष, एक आवाजु। ४ ब्राह्मण । 
६ देवता । ७ उपनिषद्‌ विशेष । 

“«इशकेनकठप्रत्सुण्उसार्टुक्ातिक्तिरि। ( झक्तिकोपनिषत्‌ ) 

८ दुःख, तकलोफ। ९ कष्ट, सुसोवत। 

( हिं० पु० ) १० पुरातन वादित्रविशेष । कोई 

` पुराना बाजा। यह काइसे बनाया गौर चमसे 
मंढाया जाता है। 

कठ शब्द समासादिमें आनेसे काडनिमित और 
निष्घष्ट अर्थ रखता है--जेसे कठपुतलो, कठकेला । 

कटंगर (हिं० वि०) स्थल, कठोर, मोटा, कड़ा। 
कठोर और अव्यवहाय द्रव्यको 'काठकठंगर” कहते हैं। 

कठकालापाः (स'० पु०) कठ और कलापोका 
सम्प्रदाय । kB 

कठकीलो ( ईं० स्त्रो० ) काठको कोल, पच्चड़। 

कठकेला ( हिं० पुर) कदलोविशेष, जंगलो केला। 
कठकोपनिषद्‌ (स'० स्त्रीश) तर्कादिसे पूणं एक 
उपनिषद्‌ । 

कठकोला ( डि० पु०) काष्ठकूट, कठफोड़वा। 

कठकीथम्राः ( सं० पु० ) कठ चौर कुथुमोका सम्प्रटाय। 

कठगुलाब ( डि» पुः ) पुष्पठ्चच्विशेषं, जंगलो गुलाब । 
इसमे चनुद्ध क्षुद्ध पुष्प लगते हे । 

कंठड़ा . ( चिं० पु०) १ काष्ठग्टह, कठघरा। २ पात्र 
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विशेष, कढौता। ३ मच्छुषा विशेष, लकड़ीका सन्दूक, 
कठताल ( हिं० स्लो» ) काष्टवादित्रविशेष, लकड़ोका 
एक बाजा । इसे दोनों हाथसे बजाते हैं। इरेक 
हाथमें एक-एक जोड़ा कठताल रडतो हे । 
कठधूतं ( सं ° पु०) यजुवंदको कठयाखाका परिज्ञाता 
ब्राह्मण । 
कठनेरा ( हिं० पु० ) वेश्यजातिविशेष, किसो किस्मका 
बनिया । 
कठपुतलो ( डिं० स्त्रो० ) काष्ठमूतिविशेष, लकड़ोको 
-गुड्या। मुसलमान दा कठपुतलियां ले भौख 
मांगने निकलते हैं। वह इनको दानों हाथों नचाते 
और गाना सुनाते हैं। कुछ लोग तारसे पुतलो 
नचाते और गांव-गांव चक्कर लगाते हैं। दूसरेके 
वाइनेपर चलनेवाला भो उसके चाथको कठपुतलो 
कहाता है। 
कठफुला (ईिं० पु० ) छत्रक नाभक उद्भिद्‌, कुकुर- | 
मुत्ता, छाता । यह लकड़ो पर छाते-जेसा फुलता हे । 
कठफोडवा ( चिं० पु०) पश्चिविशेष, एक चिडिया । 
( ००4९०६०९ ) यह काष्ठको फोड़ फोड़ छेद 
बनाता, इसोसे कठफोड़वा काता है। कठफोड़वा 
तेकड़ों प्रकारका होता है। परोंका रंग काला, 
सफ़ेद, सूरा, जेतूनो, इरा, पोला, गुलेनारी और. 
नारंजी मिला रहता है ।  रंग-रंगको धारियां, 
बु'दियां और नोके इसके शरोरपर होतो हैं। यह 
पृथिवी पर सिवा मादागास्कर, अष्ट लिया, सिंलेवेस | 
ओर फोरेसके सब स्थानोंमें मिलता है। इजिसमें 
कठफोड़वा कभी देख नहीों पड़ा। यह बडी लच्जा 
खाता घोर इसके खभावका पता मनुष्य कठिनतासे 
पाता है। कठफोड्वा अपना शिकार दा ढ़नेमें खूब 
ध्यान लगाता है। यइ हचको सोधो झाखामें अपनो 
कड़ो भौर लंबो चोंचसे छेद कर घोंसला बनाता है। 
घोंसलेका दार वत्तांकार रद्दता ओर एक फुट गहरा | 
चलता है। यह कोई छह सफेद चमकोले अंडे. 
देता है। आरम्मके परोंका रंग भद्दा होता है 


“उनके नोचे कितनो दो घारियां और बु'दियां पडो. 


रतो हें । पेड़के कोड़ोको चोंचसे छाल छेद छेद 
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खाना हो इसका सबसे बड़ा काम है। पंजोके सहारे 
कठफोड़वा शाखावोंपर घूम-घूम चढ़ता है। 

कठफोड़ा, कठफोड़वा देखो । । 

' कठवन्न ( हिं० पु०) काष्ठावे्न, लकड़ोको बेड़ो 

अदुवा। यह हाथोके पेरमें पड्ता है। 
कठबाप ( छिं० घु० ) सातेला पिता, कठा बाप। 
(किसी विधवासे विवाह करनेवाला पुरुष उसके 
पहले लड़कोंका कठबाप कहाता है। 
कठबेल (हिं० पु०) कपित्थ, कथा । 
कठमदे (सं० पु०) कठं कष्ठजोवर्न खद्नाति, कठ- 
_ ऋद-अण । शिव। 
कठसलिया ( छिं० पु० ) १ काएमालाधारो वेष्णव । 
२ मिथ्या साधु, कठा फुकीर । 
कठसस्त (3० वि०) २ ह्वष्टपुष्ट, तगड़ा, इट्टाकटटा । 
२ व्यभिचारो, जिनाकार । 
वाठसस्ता, कठमल देखो। 
कठमस्तो ( हि" स्त्रो ) गु डई, तगड़ापन । 
कठमाटो ( हि० खो०) सत्तिका विशेष, कोचड़को 
मद्दो। यह अति शोघ्र शुष्क हो कठोर पड़ने 
लगतो ह| र 
कठर (स॑० त्रिश) कठ-अरन्‌। कठिन, कड़ा। 
कठरा, कठडा देखो। 
कठरो ( हि० खो० ) छोटा कठरा । 
कठला (हिं० पु०) कण्ठाभरण विशेष, बचोंके 
पहननेकी एक माला । कठलेमें चांदो-सोनेके 
चतुष्कोण पत्र, व्याघ्रनख, यन्त्र भादि अनेक प्रकारके 
द्रव्य रहते, जो अधिव्याधिसे बच्चेको रक्षा करते है 
कठला चारण करनेसे बच्चोंको दृष्टि नहीं लगतो । 
; कठल्ल, कठल्य देखो । 
कठल्य ( स'० पु०-क्वो०) शिलाखण्ड, कंकड़-पत्थर । 
कठवल्ली (स'° स्त्रो०) भअथवेबेदान्तगेत उपनिषद्‌ 
विशेष। इसमें तोनःतोन वज्ञोके दो अध्याय हे । 
प्रथम अध्यायमें कहा है--'नचिकेताके पिता विश्वः 
` जितूने यज्ञ किया भौर अपना सवख ब्राह्मणोको 


. दियाथा। अन्तकों घरत्रो बुद्धी गाय देते समय 


. उनकेपुत्र नचिकेताने व्यङग्यके साथ तोन वार प्रश्न 


कठारो ( हिं० स्त्रो० 


कठाइक (सं पु०) कठं काठिनं आइन्ति, 
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कंठफोड़ा-कठिञ्ञर . 


उठाया-पिता ! सुमे किसके हाथ समपंण करोगे ? 
विश्‍वजितूके सुखसे क्रोध वश निकल गया--तुम्हे' 
यसराजके हाथ सौंपंगे। बस, नचिकेताको यमलोक 
जाना पड़ा। वहां यमराजने उन्हं ब्रह्मविद्या पढ़ायो 
"थो? इस अध्यायमें ब्रह्मविद्याका हो विशेष वर्णन 
है। दितोय अध्यायमें ब्रह्मा लक्षण देखाया है। 


कठवल्ल्यपनिषदु, कठवस्नौ देखो। 
'कंठशाखा (सं० स्त्रो० ) कठेन प्रोक्षा शाखा, सध्य- 


पदलो० ! यजुवेंदान्तगंत एक कठप्रणोत शाखा । 


कठशाठ ( स'० पु० ) ऋषिविशेष । ` 
वाठखुति, कठवल्ली देखो! 
कठमरोत्रीय (स'० पु० ) कठयुतिं वेत्ति अधोते वा, 


कठय़ुति-ष्यजञ_। १ वाठय़ुतिज्ञ। २ कठयुति अध्ययन 
करनेवाला _ 
कठसरेया, कटघरेया देखा । 


कठा (स'० स्त्रो) करिणो, इथिनो । 
कठाकु (सं० पु० ) पत्तिविशेष, एक चिड़िया । 2 
कठाध्यापक्त ( स'० पु० ) यजुर्वट्को कठय़ाखा पढ़ाने- 


वाला गुरु। 


कठारा ( 5० पु० ) सरिता वा सरोवरका तट, दरया 


या तालावका किनारा । 

),१ काष्ठपात्र, लकड़ोका बरतन | 
२ कसण्डलु। भट | 
कठः 
आ-इन्‌-डं कठाइः तादृशं क॑ शिरो यस्य। दात्यूद 
पक्षो, पनड्ब्या । 


कठिका ( स० खो०) कठ वाइलकात्‌ वुन्‌ । १ तुलसौ- 


तच। २ खटिका, खड्या, छड । 

कठिचज्लर ( स'० पु० ) कठिं कठिनं जरयति, कठ'जः 
णिच-खच-सुस्‌ कठ-ज-भ्रण पषोदरांदित्वात्‌ू वा। 
१ पणौस, कालो तुलसोका पेड़ । इसका संस्क्षत 
पर्याय-पर्णास, कुठेरक, लोणिका, जातुका, पणि का, 
पत्तूर, 'जोवक,. सुबचंला, कुरुवक, कुन्तलिका, 
कुरण्टिका, तुलसी, सुरसा, ग्रास्या, सुलभा, बड्सच्चरौ, 
अपेतरांचसो, गोरो, भूतप्तो और देवदुन्दुसि है। 
भावप्रकागके सतंमें कठिज्लर कट एवं तिज्ञरस, 
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-उष्णवीर्य, दाइकारो, पित्तकारक, अग्निदोपक और | कठिनाई (चिं) कढिंनता देखो । 


कुष्ठ, मूत्रकच्छू, रतादोष, पाश्वं शूल, कफ तथा वायुः 
नाशक छै । तलसी गब्दमें विलत विवरण देखी । 
२ अर्जकहत्त, छोटो तुलसो । 


डिन (स'० त्रि» ) कठःइनच्‌।. वहलमन्बवापि। उण्‌ 


२४९॥ १ इढ़, सख त, कड़ा । इसका संस्कृत पर्याय-- 
- कठर, कक्‌खट, ऋर, कठोर, कठोल, जरठ, कर्कर, 
काठर और कमठायित है। २ निछुर, वेरइम। 
३ दुर्वाच, सुश्किलसे ससक पड्नेवाला। ४ तोच्षण, 
सेक्ष, पैना। ५ दुःसइ, जो मुश्किलसे बरदाश्त हो । 


“तूनतान्तकठिनां.रुज सम न वेद सा मानसोम्‌ ।” ( विक्रमोबेशो ) 


& शुद, सहो, जो गालत न हो । (पु०) ७ निविड़ारण्य, 
झाड़ो। (क्वो० ) ८ यवान्यजाजोचिक टुस्ूनिस्वादि 


जो ९ १ * 
"द्र्य, अजवायन, जारा, सोंठ, सिच, पोपल, चिरायता 


वर्ग रह चोजें। ० स्थालो, मड्टोको इंडो । 
. दिंदोके कवियोंने कठिनताके' स्थानमें भो इस 
शब्दको व्यवहार किया है । 
काठनचित्त (स'० त्रिश) कठिनं चित्तं यस्म, बइत्रो० । 
निदेय, वेरइम । ` 
कठिनता ( सं० स्त्रो) कठिनस्य भावः, कठिन-तल- 
टाप। १ हढ़ता, सख तो, क्रड़ापन। २ निष्ठ रता, 
बेरहसो । ३ तोचणता, तेजो, पनापन। ४ दुःसइता, 
बरदाश्त कर न सक्नेको हालत । ५ टुर्वोधता, 


समभामें आ न सकनेको हालत । ६ भयानकता, 


१ 


खीफनाको । 
'कठिनताई (हि'० ) कठिनता देखो! 
 कठिनल ( सं० क्वो० ) ' कठिनता देखो । 
कठिनएष्ठ (स'० पु०) कठिनं पृष्ठमख, . बइन्रो० । 
कच्छप, वाखा, कछुवा, 
'कडिनएछक . ( स'० पु०) कठिन-एष्ठ स्वाथ संज्ञायां 
कन्‌। कच्छप, स गपुश्त, कछुवा । ८ 
कठिनफल ( स'° पु० ) कपित्यहत्ष, केथेका पेड़। 
'कठिनद्कद्य, कठिनचिच देखो। | 
कठिना (स० खो०) कठिन-टाप्‌। ` १ शक रा, 
शकर, चोनो । २ गुड़यकीरा, गुड़के नोचे पड़नेवाला 
ऱदाना। ३ काकोदुस्बरिका, गोवला, कठगूखर । 
७ कू हा 


कठिनान्तःकरण (स० द्विश) निष्ठुरः 'वेरहम, कड़े 
दिलवाला । 


कठिनिका ( संर स्त्र”) कठिन-डोष्‌ खार्थ कान्‌-टाप्‌ 


खञ्च। १ कठिनो, खड्या, छूचो। २ स्थालो, 
हंडो । 

कठिनो ( स'° खो०) कठिन-ङौष्‌। पिद गोराद्यव। 
पा ४।१।३१। खटिका, . खड़िया, छो ।. इसका 
संस्कत पर्याय-पाकशुल्ला, असिज्ञा घातु, ककः 
खटी, खटो, खड़ो, वर्ण्लेखिका, धातुफ्ल भर 
कठिनिका है। खड़ो देखो । 

“गुशिगणगणनारन्ने न पतति कठिनो सब्भुमादाल । 

_हेनास्वा यदि सुतिनो वद वन्या कोहरे मरति” (हितोप्रैग) " 
कठिनोक (स० पु० ) खटिका, खड्या । [ 
कठिनोभूत (स'० त्रिश) अकठिनं कठिनं सूतम्‌, 
चि। हढ़ पड़ जानेवाला, जो सख तो पकड़ लेता 
हो। जो वसु द्रव होते कठिन पड़ जाता, वच्चो 
कठिनोसूत कहाता है । 
कठिनोपल (सं० पु०) कोसुस्मो थालि, किसो 
किस्मका अनाज । 
कठिन्यादिपेधा (सं० खो०) वेद्यकोक्त पेयविशेष, . 
एक चक । खडिया. ८ तोला, मिसरो ४' तोला, 
गोंद ४ तोला, सोंफ २ तोला और दालचोनो २ तोला 
एकत्र कुचल ,किसो मडोके बरतनमें १ सेर जलके 


` साथ रातको भिगो देना चाहिये। फिर छानकर 


कुळ देर स्थिर भावसे रखने पर ऊपरो अंश निर्मल 
पड़ जाता है। इसो खच्छ जलको पोनेसे ग्रहणो, 
असाशय और रक्तपिक्त दवता है। पूर्वोक्त द्रव्य- 
समूइके साथ २ तोला लॉंग और २ तोल घनिया 
सो मिला देनेसे चस्बपित्तके लिये यह पेय उपकारो 
होता है। फिर कच्चे वैलका चणे २ तोला पूर्वाक्ष 
सकल इव्यॉके साथ डाल देनेसे रक्तातिसारको लाभ _ 
पड'चंता है। ए 


७ 


कठिया (छिं० वि० ) १ कठिन, सख त छिलकैवाला i 


(सुः) २ गोघूमभेद, किसो किस्मका गेहं । इसका 
शल्क रक्तवणे एवं स्थूल रहता भोर तुषका आधिका 
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कठियाना -कड 


देख पड़ता है। कठिया गेह्ंकी रोटो या पूरो बहुत | कठला ( छिं० पु० ) काष्ठपात्रविशेष, कठौता, लकड़ोका- 


अच्छो लगतो है। ( खो०) ३ विजयाभेद, किसो 
कस्को भांग। यह झेलम नदोके तटपर अधिक 
उत्पन्न होतो है। 
कठियाना .( चिँ° क्रि० 
सूखुना, काठ बन जाना । 
कठिल्ल (स० पु०) कठति भोजने दुःख उद्दग वा 
जनयति, कठ बाइलकात्‌ द्रक्ष । १ कारवेज्न, करेला । 
२ कवोट, बनकरेला। ३ पुननेवा। ४ रक्तपुननेवा, 
लाल पुननंवा। ४ तुलसोहच । 
कठिज्ञक ( स'० पु०) कठिल्ल खाधे कन्‌। कडि देखो । 
"कठिज्ञका (स'० खो०) १ कारवेशषद्ठच, करेलेको 
' बेल। २ तुलसो। ३ रक्तपुननेवा। 


ठोर पड़ना, कड़ा होना, 


' कठिल्लिका, कउन्नका देखो। 
कठो (सं० खो० ) कठ-डोष्‌ । १ कठशाखाध्यायोको 
पत्नो। २ ब्राह्मणों । जक 


कठोर ( चिं° पु०) सिंह, शेर। 

कठुला (सं० स्त्रो०) १ कठला, बच्चोंके गलेमें पहननेको 
माला। २ माला, डार) 

कठुवाना ( डि० क्रि.) १ कड़ा पड़ना, सूखना, तरो 
निकलना । २ स्तव्य हो जाना, जकड़ना, ठिठरना। 


_ कठेठ (8० वि०) १ कठिन, कड़ा, मज़बूत। 


२ वयस्क, जिसके कड़ा हाथ-पेर रहे । 

कठेठा, कठेठ देखो । 

कठेठी ( हिं« स्थ्रो० ) हढ, मजबूत, कड़ो । 

- कठेर ( स० घु० ) कठति छाच्छ ण जोवति, कठ- 
एरक । पतिकठिकुठिंगडिगुडिदंशिथ्थ एरक्‌। उण्‌ १।२९। टरिद्र, 
गरोव, तकलोफसे काम चलानेवाला। 

कठेरणि ( सं° पु० ) ऋषिविशेष। 
कठेरा ( ० घु०) कठ-एरु । कुवेर। 
॥ -कठेल (8० पु’) १ ऊणसाजकका कामु क, धुनियेको 
_ कसान। इसोमें इनको बांध भोर लटका कर धुनिया 
रूई या उनको घनता है। २ यन्त्रविशेषं, एक 
भलार। यह काठका बनता ओर बोचमें एक गड्डा 
रहता है। . कसेरे कठेलके गड़में रख धातुके पात्रको 


= 


__ मोल कर देते हैं। ` 


-कठोरगिरि-शेलविशेष, एक पहाड़ । 


एक बरतन। 
कठेलो (हिं० सत्री० ) छोटा कठेला, लकड़ोका एक 
छोटा बरतन। 
कठोद्र ( हि'० पु० ) उदररोगविशेष, पेटको एक. 
बोमारो। इसमें पेट फलकर काष्ठको भांति कड़ा: 
पड़ जाता है। . 
कठोर ( स'० त्रिश) कठति पार्ष्यमाचरति, कठ- 
अरन्‌ | कठिचकिम्यामोरन्‌। उण्‌ १।६५। १ कठिन, सखू त, 
कड़ा। २ पूण, पूरा, चढ़ा-बढ़ा । ““कटोरताराधिपलान्छन- 
च्छविः।” ( माघ) ३ जरठ, पुराना, गया-वोता । ४ क्रर- 
कर्मा, बुरा काम करनेवाला। ५ भयानककमे, 
खौफनाक. काम करनेवाला । ६ स॒च्झबोध्य, सुश्किलसे 
समभामें आनेवाला। ७ दारुण, वेरइम। द तोच्छा,. 
तेज, पेना। ० अवरोधकारो, रोक लगानेवाला। ' 
यह भ्ररणाचल 
कौर त्रिचनापज्ञोके मध्य अवस्थित है। कठोर 
, गिरिपर शिवसन्दिर बना है। यहां नाना स्थानॉसे 
योगो.देवदशनके लिये आया करते हैं। ब्रह्माण्ड- 
पुराणके एक अंशका नाम “कठोरगिरिसाहात्स्य' है। 
कठोरता ( सं० स्त्रो० ) १ कठिनता, सख तो, कड़ापन ।. 
२ भयानकता, खौफनाको, शिद्दत, भरमार । 
कठोरताई ( हिं. ) कठोरता देखो । 
कठोरपन ( हिं० पु० ) कठोरता देखी । 
कठोल ( सं० त्रिश) कठ-ओलच । 
कठतो, * कठौवी देखो । | 
कठौता ( डि० घु० ) काष्ठपात्रविशेष, लकड़ोका एक . 
बरतन। - यच्च बहुत बड़ा होता है। कठौतेको बाट 
ऊ'चो रइतो है। ॒ 
कठौतो ( ईं" स्त्रो० ) काष्ठपात्रविशेष, - लकड़ोका 
एक बरतन। यद. कठोतेसे छोटो होतो है। 
कडु (स० त्रि») कड़ति माद्यति,. कड़ पचाद्यच्‌ । 


कठोर देखो । 


१ सुख, बेवकूफ । २ विक्षिप्त पागल। . ३ कक, 
कड़ा। ४ सम्न, गुससुस, झनवोला। ऐड 
(हिं पु.) ४ कटि, कमर । 


४- कुसुम! 
६ कुसुसका वोज । 7 का : 
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कड़वा-कड़बड़ा ६४९. 


कड़क (० क्लो० ) कडाते अयते, कड़-अच्‌ सुज्ञायां | कड़कनाल ( हिं० स्त्रो० ) एक तोप। इसका सुइ 
कन्‌। . १ कड़कच लवण, ससुन्द्रो नमक। इसका | चौड़ा होता है। यह शत्र को भयभीत करनेके लिये 
संस्कृत पर्याय- सामुद्र, त्रिकूट, अच्ोव, विर, सासुः दागो जातो है। कारण इसका शब्द अत्यन्त कठोर 
द्रज,सागरज जोर उदधिसम्कव है । भावप्रकाशके मतसे ओऔर घोर होता है | ' 
कडक मधुर, विपाक, इषत्‌ तिक्त एवं सधुररसयुक्त, कंड़कबांका ( हिं० पु० ) बलवान्‌ नवयुवक, ताक॒त- 
शुरु, न अतिशय शीतल तथा न झतिशय उष्ण, | वर नौजवान्‌। जिसका शब्द सुनकर ब कांपने 
अग्निदीपक, भेदक, चारयुक्त, अविदाही, कफकारक, लगते, उसो युवकको 'कड़कबांका' काइते हैं । 
वायुनाशका, तोक्षण और अरुच होता है। कडकबिजलो ( हिं० स्वो०) १ स्त्नियॉका एक अल- 
(ह० खो०) २ कठोर शब्द, कड़ी आवाज्‌। | झार, श्रौर्तोक्षा एक गइनाँ। यह कानोमें पहनो 
३ अपट, तड़प! ४ वच, बिजलो। ' ५ अश्वगति जातो हे । इसका दूसरा नाम “चांदवाला? है। कारण 
मेद, घोंडेको पक चाल । ६ रोगविशेष, एक बोमारो। | यइ चन्द्राकार बनतो है। ह 
इसमें सूत्र रक-रुक उतरता और इन्द्रियमें दाइ | कड़का -( हिं० पु०) कठोर शब्दविशेष, एक कड़ो ˆ 
उठने लगता है। ७ पटेबाजीका एक, हाथ। इसे | आवाजु। कड़ाकैका शब्द "कड्का? कद्दाता है। 
खेलाड़ीके दक्षिण पदपर वाम ओर फटकारते हैं। | कड़खा ( ई० घु० ) गोतविशेष, एक नगुमा। यह 
८ कठोरता, कड़ापन । ० पोड़ाविशेष, कसक, दढ । | एक प्रकारका युदसङ्गोत डै। इसमें वोरोंको प्रश सा 
यद रुक-रुक कर इआ करतो है। भरो रइतो है। कड्खा सुन योडा उत्तेनित 
कडकच ( सं० क्वो० ) सामुद्बलवण, समुन्दरो नमक । | होते हैं। ज्ये 
यह लवण सफेद और काला दोप्रकार होता है। | कड्डेत (हिं पु०) १ कड़खा सुनानेवाला, जो 
बड़गलके वोरभूम जिलेभें सिवा सफेदके काला नहों | कड्खा गाता डो। २ चारण, बन्दी, भाट । 
मिलता। कालेको अपेक्षा सफेद कुछ कड़ा-जसा | कङ्ङ्कर, कडड़रर देखो। 
लगता है। कड़कच -संन्धव लवणकी भांति विशुद्ध | कड्ङ् (संर पु० ) वाड सादकताशत्ति गमयति जन- 
रहता है। इससे स्मतिशास्त्रमें विधवावोंके भोजनको | यति, कड़-गम-ड. । ९ सुराविशेष, एक शराव। 
सेन्वव और सासुद्र दोनों लवणका विधान है। २ देशब्रिशेष, एक सुल्क । 
कडकड ( हिं पु० ) कठोर शब्दविशेष, एक कडी | कंड़डरं ( सं० घु० ) कड़ात्‌ भक्षणोयशस्यादेः सकाः 
आवाज । दो वस्तुवोके एक दूसरिसे टक्कर खाने या | शात्‌ ग्रियते चिप्यत, कड़'ग्टखच्‌) बड़ भच्षणोय- 
परस्परके आघातसे टट-फट जानेके शब्दका नाम | शस्यादिकं गिरति आनः सकाशात्‌) कड़-ग्ट-घच्‌ 


कड़-कड़' डै । | वा। वुष, झूसो, पेरा । | 
कड़कडाता (चिं. विश) १ चटखता इचा, जो | कडङ्करोय_ ( सं० त्रिः) कङङ्गर वुष अति, कङ्ङ्गर- 
बाड्कडा रडा चो। २ प्रचण्ड, घोर, तेज, कडा। | घन्‌। वुषभचक, स्रूसो खानंवाला। | 
कड़कड़ाना ( ई० क्रि). १ कठोर शब्द निकालना, “न वारपाकादिकड्ड्री देराखम्यते जानपढग कचित्‌ ।” ( रघ ६०) 
बोलना, ज़ोर जोरसे चिज्ञाना। २ सेंड करना. तोड़ | कड्ल ( सं० क्लो० ) आडते दात जलादिकम्‌, 
डालना । ३ गमे करना, ताना। ' | गड्-अत्रन्‌ गकारस्य ककारः । गेड़ेरादैय क; । उण ९।१०६। ` | 
? ।। [| 
कड़कडाइट ( हिं० स्त्रो० ) कठोर शब्द, कड़ी भावाज। | पात्रविशेष, एक बरतन । उ 


कड्कना. ( हिं क्रिश) १ तड़पना, कड़कड़ाना, कड़न्दिका € सं० स्त्रो० ) विज्ञान, विद्या, इम, वाक 
कड़ी आवाज निकालना । २ चटखना टूटना-फुटना । | फियत, दिकमत। 
३ घोर शब्दके साथ डांट बताना, जोर-जोर बोलना। | कडंबड़ा ( िं० वि०) १ कबु रित, कंबरा । ( पुश 
एन. IIL. 768. +/ 0. 


५ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


sy 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२ कबुरित श्मश्ुविशिष्ट पुरुष, कबरो दाढ़ोवाला 
आदसो । 

कड़बा ( हिं० पु० ) गोलाकार द्वव्यविशेष, एक 
गोल चोल । इलके फालपर बांधा जानेवाला भस्व' 
शेष कड़वा काता है। इससे हल सूमिमे अधिक 
नष घसता । 

कड़बो ( डि० खो०) मकई घोर ज्वारके इरि या 
सुखे ठच्च । यह काट काट कर पशुवोंको खिलायो 
जाती है। ८ 
छडम्ब ( सं० पु० ) कडू-प्रस्बच । कृकदिकड़िकठिश्योइस्वच। 
उणशप२। शशाकंनाड़िका,सबजौका डण्ठज ।.२कलग्बो 
शाक, नारो। ३ अग्रभाग, प्रगोरा । ४ कोण, 
कोना। ५ अझर, कोपल। ६ कढम्ब। 
तोर। 

कड़स्बक ( सं० पु०) कड़स्ब खाथ कन्‌। १ शाक- 
नाडिका, सबजोका डण्ठल । २ कलग्बिशाळ, नाड़ो । 
कडय्यो (सं० खो०) कड़स्बो भूयसा विद्यते ऽस्याः 
कडस्ब-घच-ङोष । अश आदिश्योइच ।पा ४३९१२७ | कलस्बो 
शाक, नाड़ी, कलसोशाक। ,“ 

कड़वक ( सं० पु०) अपस्त्र'शके निबन्धका अध्याय, 
विरामसूचक सग । १ 


“प॒थ गनिवन्धोशचान्‌ सगा; कड़विकाभिधा: ॥” ( साहित्यदप ण ) 


कड़वा (डि) कट्‌ देखो। - 
कडवो (डि) कद शब्द देखो। 
कड़इन (हिं० पु०) वन्यधान्यभेद, कठघान, जङ्गलो 
 चावल। यइ मोटा होता है। 
काडा (हिं० पु० ) १ चड़ामेद, खड़वा। इसे हाथ 
. या पेरमें पहनते हैं। २ चुल्ला, कुण्डा। यच्च लोहे 
या दूसरे धातुका बनता है। ३ कपोतसेद, किसो 
किस्मका कबूतर। (वि०) ४ कठिन सख्‌ त, 
दबनेवाला । ५ रुच, रुखा। ६ उग्र, तेज) ७ गाठू, 
: चुस्त, जो ढोला न हो। ८ नातिसिक्ष, जो ज्यादा 
तब न हो। 2 सबल, सजूबूत। १० तोच्ण, खरा। 
११ सहनशोल, वरदाश्त करनेवाला। “१२ दुःसाध्य, 
सुश्किल। १३ तोव्र, तोखा। १४ असह्य, बरदाश्त 
न होनेवाला । 


७ वाण, 


. कड़बा--कड़ौ 


डाई ( हिं० स्त्रो०) कठोरता, सख तो, कडापन | 

कड़ाका (हिं० पु०) १ कठोर द्वव्यके भड़का शब्द, 
कड़ो चोजके टटनेको चावाज्‌ । २ उपवास, फाका। 

कड़ाबोन (हिं० स्त्रो० ) १ कराबोन, चोड़े सु'इको 
बब्ट्क । इसमें कितनो हो गोलियां भरकर दागी 
जातो हैं। २ तपच्चा, भोका, छोटो बन्टूक । यह 
कमरमें बांधो जातो है । 

कड़ार (सं० पु० ) गड़ सेचने आरन्‌ कड़ादेशध । 
गडे; कड्च । उण. २।१३५। १ पिड़लवण, सूरा रहु। 
२ दास, नौकर । ३ दानसानविधि। ( त्रि ) 
४ पिड़लवणयुज्ल, गन्दुमो, भूरा। 

कड़ालिज्रो--एक येणोके ' संन्यासो । यह उपासक 
सम्पृदायके अन्तग त हैं । कड़ालिछ्न सवेदा नग्न 
रहते भोर आपनो जितेन्द्रियताकी र चाके लिये लिङ्गपर 
तोडेका एक कड़ा चढ़ा रखते हैं। यह प्रथा नानक- 
पम्थियोंमें भो चलतो है । 

कड़ाइ ( हिं० पु० ) १ कटाइ, लोडेको बड़ो कड़ाहो । 
इसमें दोनों भोर पकड़कर उतारने-चढ़ानेके लिये 
कुण्डे लगाये, जाते हैं। बहुत आदमियोंके लिये 
पूरो, हलवा वर्ग रह बनानेको इसे व्यवहार करते हैं। 

कंड़ाहा, कड़ाइ देखो। | | 

कड़ाही ( डि० स्त्रो) जुद्र कटाइ, छोटा कडाइ । 

कडिका ( सं° स्त्रो?) कलिका, कूड । 

कडितुल ( सं० पु० ) कट्यां तुला तोलनं ग्रहण यस्य, 

` एषोदरादित्वात्‌ टस्य डः। खड़गं, तलवार । 

कड़ियल ( चिं० पु०) रूणसय पात्रका भग्न खण्ड, . 
सटके या घड़ेका टूटां-फूटा टुकड़ा । इसमें अग्निको 
स्थापनकर दबा देते हैं । 

कड्या (हिं० खो) दोघकाष्ठ, कांड़ा। दानां 
भाड़ लेनेसे अरइरका जो. सूखा पेड़ बच जाता, वष्दो' 
कड्या कहलाता है। 


कड़ियालो ( सं० स्त्रो? ) झश्वके सुखका रव्ज,, 
लगाम | 


कड़ी ( हिं० खो ) १ आ॒इ्लाके सूतका वलय, 
जच्छ,रको लड़ोका छल्ला। २ चुद्र मण्डल, छोटा 
उल्ला। ३.झन्तरा, गोतमें मुखड़ेके बाद आनेवाला ' 
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कडोदार--क्रढोरना 


-हिस्सा। ४ धन्नो। ५ भस्थिविशेष, एक हज्डो । पशः 
-बॉके वक्तःस्थलके भ्रस्थिको 'कड़ो' काइते हैं । ६ कठि- 
नता, सुशकिल, घड़चन । ७ कठोर, सदू त। 


-कड़ोदार (डिं० वि०) १ मण्डलविशिष्ट, छले दार, 


जिसके बाड़ो रडे । (पु०) २ किसो क्स्मका कसोदा । 
यह शहलाके सूब-जेसा होता है। 

वाड, (डि) कद्‌, देखो। 

कड़ आ तेल (डि०) कटतेल देखो। 

वाड जाना ( हि० क्रि०) १ कट बोध होना, कड़ वा 
लगना। २ कद होना, गुस्सा आना, नाक-भों 
चढ़ाना। ३ पोडा करना, दद होना, विरकिराना। 


बाड़ आहट (हि० ) कटुता दैखो। 
. -क्ञङू ई ( हिं० खी०) कट, चरपरो। ब्टतकके घर- 


वालोंको सब्बन्धियो' दारा भेजा जानेवाला भोजन 
“कड़ ई-रोटो' या 'कड़ इ-खिचड़ो' कच्दाता है । 


 'कड़ लो (सं० स्त्रो० ) अस्त्रविशेष, एक इथियार । 
वाङ इचो ( सं० खो०) क्षुद्र कारवेल, छोटा करेला, 


करेलो । 
श (छहिं०) कट्‌, देखो। ट 
कड़ेरा (ड्टि० पु० ) खरादकर कोई चीज्‌ बनानेवाला । 


“कडेलोट ( हिं० .पु० ) व्यायासभेंद, मालखम्धको | 


एक कसरत । 
कड़ेलोटन, कड़े लोट देखो । 


'कड़ोड़ा - ( हिं० घुर) उच्च पदाधिकारो, करोडाँकु 


अफसर । 

कडा (हिं० वि०) ऋण ले लेकर अपना काम 
चलानेवाला, जो काज के भरोसे रहता हो । ` 

कड्डा देखो । - 

फढ़ना (हि क्रि०) १ वद्धिगेत होना, निकलना । 
२ उदय होना, चढ़ना, देख पड़ना। ३ अग्रसर 


> 
. होना, बढ़ना। ४ घनोभूत होना, गढ़ियोना। 


कढ्नी ( हिं० खो०) मन्यनरज्ञ, नेतो, मथानोको 
रस्सो। 


चसोटना, लथेड़ना। _ 
कड़ाना देखो! 


 उलरत | 


. लिये बचाकर रख लिया जाता है। 


६५१ 


कढ़ाई ।( हिं० स्त्रो० ) १ वदिव्करण, काढ़नेका काम, 
निकलाई। २ वहिष्करणका पारियमिक, निकाल 
देनेको उजरत । २ सूचिकस, सडका काम, कसोदा। 
४ खूचिक्मंका पारियसिक, कसोदा काढ़नेको 
५ कड़ाचो । 

कढ़ाना (हिं० क्रिः) वडिगेत कराना, बाइर 
निकलाना। 

कढ़ाव (हिं एु०) १ खूचिकमे, थिल्प, कसोदा, 
नकूश। २ कड़ाइ। 

वाढावना, कढ़ानादेखो। , 

वाढी (हिं० स्त्रो) व्यष्जनन विशेष, एक सालन। 
जड़ादोमें घो या तेल खू व कड़कड़ा दोंग, राई और. 
हलदोका चण छोड़ देते हैं। जब यद चूण ख्‌, 
पकता और सोंधा सुगन्ध आने लगता, तब सङ्के या 
पतले दोसे घुला इभ्रा वेघन कड़ाहोमें पड़ता है। 
पोळे नमक-मिच छोड इसे घोमो आंचमें 'पकानेसे 
वाढी बन जातो है। , प्राय! कढ़ोमें वेसनको छोटो 
छोटो पकोडियां भो डाल देते हें, कढ़ो' अत्यन्त 
सादु व्यज्ञन है। जिन त्योहवारां पर पूरो नहों वनतो 

उनमें. कढो अवश्य छनतो है। यच्च भातके साथ 
खानेसे बहुत अच्छो लगतो है । कढ़ो पाचन, दोपन, 
लघुपाक, रुचिजनक धोर कफ, वायु तथा बद्दकोष्ठ 
रोगनाशक डै। कढ़ोमें पड्नेवालो पकोडो फुलोडी 
कातो है । 

घाढ आ, ` कद्वा देखो । 

कढ़ वा (हिं० पु०) १ ग्टद्दोत, लिया इध्रा, जो निकाला 
गया हो । २ रातका रखा भोजन। यह बच्चोंके 
३ चरण, देना । 
8 पात्रविशेष, पुरवा, बोरका । 

कढ़ेरना (हिं० क्रिश) यन्वविशेष, एक आऔज़ार। 
इससे घातुके पात्रोंपर शिल्पकार गोलाकार रेखायें 
खोंचते हैं। 

कढ़ेया ( हिं० पु०) १ निकाल लेनेवाला, जो अलग. 


[ -कढ़लाना ( हिं० क्रिश) हाथ या पेर पकड़ कार |; कर लेता हो। २ उद्दारकता, उडार लेनेवाला, जो 


बचाता हो । ( खो०) ३ कदाहो । 
कढ़ोरना ( हिं० क्रि० ) घसोटना, लथेडुना, कठ्खाना। 
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कण (सं० पु०) कणति अतिसच्झलं गच्छति, कण 
पचादाच । १ लेश, दाना। २ धलिका वुद्रांश, 
खाकका जुरा। ३ दिमलव, बरफुका तबक । ४ जल- 
विन्दु, पानोका क,तरा। ५ अर्निस्म्‌ लिङ्ग, आगकी 
चिनगारो । ६ रत्रसुख, जवाइरका रुख! ७ शस्य 
मच्छरों, गलेको बाल। ८ परमाण, जरर । 2 भतिसत्म, 


„  निद्वायत बाशेक। १० तखल प्रतिका 'ुट्र अश । 


$.कणान्‌ दा भचवेदव्द' पिण्याकं वा सक्षब्रिशि ?? (मनु १२९२) 


१० पिप्पलो, पौपल। ११ वनजोरक, जंगलो जोरा । 
कणकच (दिं पु०) १ कुपिकच्छ, कैवांच । २ करच्ज, 
करोंदा । | 
कणगच, 
णुगज, कणयकच देखो। 
कशैुम्गलु ( सं० घु० ) कण्यासी गुग्गलुसेति, कमघा० । 
१ गुगगुलुविशेष, एक गूगुल । इसका स॑ स्त पर्याय-- 
गन्धराज, खणकणे, सुवण, कनक, वंशपति, सुरभि 
अर पलस्कष है। राजनिघण्टके मतसे कणगुंगशुलु 
कट, उष्ण, सुगन्धि, रसायन और वायु, शूल, गुल्म, 
उदराक्षान तथा कफनाशक हे । : | 
कगर्जिद्धका ( स'० खो०) १ महांसमद्रा, कगद्िया। 
` २ सारिवा, अनन्तसूल। ३ बइपत्रिका, सुइ आंवला। 


कणकच देखो । 2 


ग । कणजोर (स'० पु०) कणयासो जोरखेति, नित्य 


कमेधा०। शेतजोरक, सफ द जोरा । 
कणजोरक ( सं० क्वो०) कणं क्षुद्र जोरकम्‌, कणजोर 
साथ कन्‌। क्षुद्रजोरा, छोटा जोरा। इसका स सक्त 
पर्याय--हृतद्यगन्थि भौर सुगन्धि है। भावप्रकाशके 
'मतसे कणजोरक रुक्ष, कटु, उष्णवोये, अग्निदोपक, 


` पाचक, बलकारक, शुक्रवधेक, रुचिकारक, कफनाशक, 
'चक्षुका डितजनक और ज्वर, वायु, उदराध्मान, गुल्म, 
वमि तथा अतिसार रोगनाशक हे। जोरक देडो। - 

कणजोरा (83८ ) कणजौरक देखो । [ 

कणजोण ( सं° स्त्रो० ) छेतजोरक, सफेद जोरा । 

हा कणनिर्यास. ( स'० पु० ) शुगगशुलु, गूगुल । 
कणप (स'० पु० ) कण-पा-क। अस्त्रविशेष, बरछा, 
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कण- कणाटीर 


कणप्रिय ( स'० पु०) खूच्झचटक, गोरेया, चिरेया। _ 


कणभ ( सं० पु०) कण इव भाति, कण-भा-क। 


१ भग्निप्रकति कीटविशेष, एक नेशदार मक्खो । इसके: 


काटनेसे विसपं, शोध, शूल, ज्वर, वाम ओर शरोरकी 
अवसन्नताका वेग बढ़ता है। (भावप्रकाश) २ पुष्पत्क्ष- 
विशेष, एक फुलंदार पेड़। ३ कोटमेद, एक कोड़ा। 


इसके काटनेसे पित्तज रोग लगते हैं। ४ भ्रन्यजातोय. 


कोट, किसो किंस्मका कोड़ा। यह चार प्रकारका 
होता है-च्रिकण्टक, कुणो, इस्तिकच और अप- 


राजित। इसके काटनेसे शरोरमें शयथ, अङ्गसद _ 
तथा गुरुताका बोध आता और दष्ट स्थान काला 


पड़ जाता है। (पद्धत) 
कणभक्ष (सं० पु०) कणान्‌ भक्षयति, कण-भच-र्ं ल्‌। 
१ श्वासमचटक, एक चिड़िया। २ कणाद। कणाद देखो। 


कणभक्षण (स०क्लो०) श्स्यलेश भोजन, नाजके. 


किनकोंका खाना । 


कणभुक्‌ ( सं० घुः) कणान्‌ .भुत्ते, कण-सुज-व्हिप्‌।. 


कणाद-करषि । 
कणसुल ( स० क्वो०) १ पिप्पलोस्रूल, पिपरासूल ।' 
२ पद्चतिक्त छत, पांचकड़वो चोझोंका घो) 7 
कणलास ( सं० पु०.) कणानां लाभो यस्मात्‌, बहुत्रो०। 


पेषण करनेका एक यन्त्र, चक्को। २ आवर्त, गिर्दाब;. 


भंवर। | 
क्षपण: (सं« अव्य०) कण वोप्साथे शस्‌। भव्य 
अल्य, कोड़ो-कोड़ो, थोड़ा-थोड़ा । 
कण्डो ( सं० स्त्रो० ) लताशिरोष, वज्लिशिरोष । 
कणा (स'° स्वो०) कण-ठाप्‌। १ जोरक, जोरा। 
२ पिप्पलो, पोपल। '३ कुस्भोरमच्चिका, एक मक्खो। 
४ श्वेतजोरक, सफेद जोरा। ४ कछष्णजोरक, काला 
जोरा। ६ अल्प, थोड़ा। |. 
“«कदलोफलमध्यस्थ' कणामात्रमपक्षकम्‌ ।” ( तिष्यादितत्त ) 
कणाच (6० पु०) केवांच। 
कणाजटा ( सं° स्त्रो० ) पिप्पलोसूल, पिपरासूल । 
कणाटोन (सं० पु० ) कणाय अटति, कण-अट इनन्‌ 
पुषोदरादिलात्‌ दोघत्वच्च। खप्ज्ञनप्षा, खड़रचा। 
| कणाठोर (स'० घु० ) कण-भद्‌ःइरन्‌। कणाटोन देखो! 
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कणाटोरक ( स'० पु० ) कणाटोर खाथ कन्‌। 
कणाटीर देखो । 
कणाद (स'० पु०) कणं अत्ति अचयति, कण-अदु- 
झ्ण्‌। १ सुनिविशेष ।' यहो वैशेषिक दशनके प्रणेता 
रहे। इनका दूसरा नास अलुक्य, कणसच, कणसुज्‌ 
. शौर काश्यप है । - र 
` ज्ञि कणादने “विशेष” “नामक एक अतिरित्ता 
पदार्थ खोकार किया, इसोसे उनके बनाये दशेनसूत्रका 
नाम लोगोंने वेशेषिक रख लिया है । 
वाणादके मतसे छइ भाव पदाथ भर एक अभाव 
पदाथ अर्थात्‌ सब सात पदाथ हैं। छद भावः 
पदार्थो के नाम यइ हैं--९१ द्रव्य, २ गुण, २ करू, 
४ सामान्य, ५ विशेष और ६ समवाय । 
द्रव्य प्रथम पदार्थ है। यह नौ प्रकारका होता 
है। यथा-- 
“थृथिव्यापस्ते जोवायुराका्श कालोदिगात्मा मन इति द्रव्याणि 
र ( वैशे सू० ११४५) 
चिति, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, 
आत्मा और सनका नाम द्व्य है। 
जिसमें गन्ध रहता, उसको विद्दान्‌ चिति कदवता 
है। इम जलमें भो गन्ध अनुभव. करते हैं। किन्तु 
' बह गन्ध जलका नहों ठरता, एथिवोसे जलपर 
उतरता है--जेसे विसो नतन ख्त्पात्रमें रख थोड़ी 
५ देर बाद पोनेपर जलसे सोंधा गन्ध आने लगता है 
सुतरां माननां पड़ेगा-अआख्ययका गन्ध हो .जलमे 
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अनुभूत होता डै। ' 
केवलमात्र शक्षरूप किंवा खभाविक द्रवल रखने-' 
हि, _.. वाले द्वव्यका नाम जल है। शक्त पोत प्रर्त 
ह नानाविध रूप देख पड़ने ओर खभावसिद द्रवत्व न 
ह रचनेसे छथिवोको जल क्रेसे कड सकते हैं ! 


~ खाभा।वक. उष्णता-युन्त द्रव्य तेज कद्दाता है। 


उत्पन्न न इथे स्पशविशिष्ट द्रव्यको वायु कतै हैं। 
जिसस शब्द उठता, उसका नाम भाकाश पड़ता 
: है। कोई-कोई कइता-वायुसे हो शब्द निकलता, 
IIL. 
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` असुष्ण, अशोतल और किसी प्रकारके पावसे | चे 
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यह सन्दे दूर करनेके लिये विश्वनाथ न्यायपद्याननने 
लिखा है-- हे 
«न च वावयवेयु ' सूझशब्दक़मेण यावो कारणगुणपूदक: शब्द 
उत्पद्यतामिति वाच्यं अयावत द्वव्यमाविले न वायोविशेषगुणलाभाव्‌ । ; 
( सिद्दान्वमुझावलौ ) 
कोई नहीं कइता-प्रथसतः वायुके अवयवर्मे 
सूच भव्द उठता, फिर उसो शब्दसे स्थल वायुर्मे 


- स्थल शब्द खुलता है। क्योंकि आस्य नाथ जिसके 


नाशका कारण नहीं, वष वायुका विशेष गुण कसे 
हो सकता है! आश्रय विद्यमान रहते भो जब 
शब्दका विनाथ हो जाता, तव झाश्यनाशकों 
शब्दके नाशका कारण कचना किसो मतसे सङ्गत 
नहों आता । . एकमात्र शब्द हो आकाशको सिका * 
हेतु है। इस सस्बन्धपर लिखते हैं-- 
..._ “प्रिशेषान्नैड्रभाकाशख।? ( २ अ० १ आ० २७ सू० ) . 
अन्य अष्टांवध द्रव्योमें शब्द रहना असम्भव छोनेसे ` 
शब्द हो आकाशका एकमात्र लिङ्ग ( भ्रनुसापफ 
इतु) है। र 
ज्यछल और कनिएठत्व आदि झानके कारण- 
पदाथको-दिक कहते हैं । 
जिसमें छतिच्चान प्रति रहता, उसका नाम 
आत्मा पड़ता है। | 
जिस पदाथके रहनेसे इम सुख, दुःख प्रर 
उठाते. और विजातोय ज्ञानको कलक देख बनि 
“उसको संच्चा मन बताते हैं। 3 आओ 
.ग्रुण पदाथ २४ प्रकारका है।. यथा-रूप, २ कन: 
गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, उथकत्व, संयोग, 
परत्व; अपरत्व, बुद्धि सुख, दुःख, ड्च्छा द्वेष टू 


सामान्य दो प्रकारका है--स 
.विशेष। जिस पदाथके रडनेसे 


सुतरां भाकाशको खोकार करना चल नहीं सकता। | . स 


६१४ 


| 


`द्रव्यक्ते साथ उसक्षे परमाणुका सम्बन्ध रहता है-- 
जसे चटके साथ खृत्तिकाका सम्बन्ध इत्यादि। 
अभाव चार प्रकारका है-प्रागभाव, ध्वंसाभाव, 
अन्योन्याभाव भोर अत्यम्ताभाव। अभाव देखो! 
कणादके सतने अन्धकार कोई खतन्त्न पदाथ 
*नहों । तेजके अभावको चो अन्धकार कहते हैं। 
प्रमाण इन्होंने दो हो प्रकारका साना है-प्रत्यक्ष 
और अनुमान। उपमान अनुमानके चन्तसू त है। 
मषिं कणादने हो सवंप्रथम परमाणुवाद चलाया 
था। इनके कथनानुसार एकमात्र परमाण सतखरूप 
नित्य पदार्थ है। उसका दूसरा कोई कारण नहों 
होता । 
“तद्कारणवन्नित्यम्‌ ? ( वश ० सू० 8११ ) 


इस जो यावतोय जड़प्रदाथ प्रत्यल करते, वच 


समुदाय परमाणुके स॑योगसे बनते हैं। विशेष 


विशेष प्रकारके परमाणुवोमें विशेष नामक एक पदार्थ | 


रइता है। उसीको शक्तिसे भिन्न-भिन्न रूप परमाण 
भिन्न-जसे देख पड़ते हैं। 

कणादके मतमें अदृष् कारण विशेष दारा पर- 

साणवोंका स'योग गंठनेसे इस विशस'सारको उत्पत्ति 


बयो ट्ट । 


इन्होंने जड़पदाथ का सूलतत्त अपने सूत्रके-सध्य | 


क्यों सन्निवेश [कया है? देशेषिक-उपस्क्रारमें स्पष्ट 
हो लिख दिया है— 
दृष्ट कारणे सत्यददटकल्पनानवकाशात्‌ |? 
॥ 

क्योंकि दृष्ट कारण रहते अष्ट कारणको कल्पना 
आवश्यक नहों। 

वास्तविक महर्षि कणाद अपनो चारो भ्रोर जो 
देख पाते, उसोके ज्ञानानुशोलनमें प्रदत्त हो जाते थे। 


जो यरमाणु वा जड़तक्व कणादने श्रपने सतमें 


प्रचार किया, आजकल भारतवष में विशेष आदर न 
मिलते भो युरोपोय दाथ निकॉने उसको यथेष्ट सम्मान 
दिया है। ई०से ४४० वषे पूर्व ग्रोक देशमें डेस- 


` ` क्रिटमने परमाणुवाद चलाया था। उसके पीछे 


पपरक रासने इस मतको सविशेष प्रचार किया। 
. उनका सिद्दान्त बिलकुल कणादसे मिलता है। लुक्रे- 
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शियाने उनका सत प्रकाश किया। उन्होंने अपने 
बनाये काव्यदश नमें कचा है-- 

“Nunc age, quo motu genitalia materiai 

Corpora res varias gignant, genitasque 

resolvanf 

Et qua vi facere id congantur quaeve | 


` sit ollis 
Redditae mobilitas magnum per inane 


meandi:Expediam. 

: (गा. 6-6.) 

लुक्ने थियाने स्पष्ट हो स्थोकार किया, कि पर- 

साणने इस जगत्को जन्म दिया है। वास्तविक 

लुक्ने शियाका दितोय अध्याय पढ्नेसे कणादका मत 

बहुत कुछ मिलता है। 

अब देखना चाडिये-किसने सर्वप्रथम परसाणुवाद 
चलाया था, महर्षि कणाद या थे सके डेमक्रिटसने। 

इस बातके समभनेका कोई उपाय नहीं-कणाद 


_ किस ससयके व्यक्ति रहे । अपना देशोय प्रवाद सानने- 


से य ५।६ इजार वर्ष के लोग हो सकते हैं । फिर 
भो सगवद्दोतास वेशेषिकका सत ग्टहोत इभ्रा है। 
सुतरां गोता बननेसे पहले महषि कणाद विद्यमान 
थे। इससे मानना पड़ेगा-डेमक्रिटेससे बहुत पहले 
कणादका जन्म इघा। अतएव समभ सकते--मदषि 
कणादने हो सर्वाग्र परमाणवाद चलाया था। डेस- 
क्रिटस्‌को जोवनो पढ़नेसे बोध होता-- वह संन्यासि 
याँकै साथ भारतवष चाये थे। सब्धशवत: संन्यासियों- 
के सुखसे कणादका सत सुन अपले ग्रन्यमें उन्होंने 
„ वेशेषिकको बात लिखो है । ६ 


+ Thus the Great Worlds eternally renewed ; 
Thus endless atoms aro with power endted, 
Successivc generations to supply ; 
Some creatures flourishing, while others die 
Like racers, each revolving ago, we find 
Retires, and leaves tho lump of life behind 
If you suppose that seods at rest convoy, 

“ Motion to bodies, vido from truth you 9, 

Through the Vast Void as those premordinls robe, 
By foreign. force or gravity they move 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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` कणा द--कणिका 


-कणादने जो अछूर लगाया, उसका सुफल भारतने . 


गन घाया। सुदूर युरोपखण्डमें डेलटन साइवने 
उसको एुनरुद्दार क्षिया। आजकल युरोपमें परमाण- 
वाद कोन नहों मानता! परमाण शब्दम वित्त त विवरण देखो । 
बहुतसे लोग कइते-कणाद इशरका अस्तित्व 
मानते न थे। कारण कणादसूत्रमें किसो स्थानपर 
इश्वरका नास नहीं मिलता। जगत्के कारणको 
निर्धारण करना हो दशनथास्त्रका मुख्य उद्देश्य है। 
यदि कणाद इश्वरको विश्वका कारण समझते, तो 
अवश्य छो इस विषयको स्पष्ट स्पष्ट उल्लेख करते। 
किर क्या कणाद नास्तिक रहे अथवा ईश्व॒रके 
सस्बन्धपर कोई सन्दे इ रखते थे? नहीं, यह वात 
“हो नहों सकतो । इन्होंने वेदको प्रामाण्य माना है-- 
“तइचनादाखरायस्य प्रामाण्यम्‌ ।? ( वेओ० सू० १।२।३) ` 
इन्होंने आत्मकर्स सम्पन्नको चो सोच बताया और 
खग एवं अपवर्गप्रद धर्मतक्वषको प्रचार करनेके 
“लिये हो अपना सूत्र बनाया'है।# परमतत्त्ववित्‌ 
:साधवाचायने कणादके किसो श्रंशका प्राधान्य मान 
“लिखा है-- 


“द्वित्वे ब पाकजोत्पत्त विभागेव विभागजे । 


~ 


यख न ख्वलितं बुखचिख' वे वैशे पिकं विदुः ॥?? ( सवेदशं न संद्रह ) 

दिल्वोत्पत्ति, पाक दारा रूपादिको. उत्पत्ति और 
विभागज विभागको उत्पत्तिमें- जिसको बुद्धि नहों 
बिगड़तो, उसे विध्च्मण्डलो वेशेषिक समभतो है। 
यह बात सी युल्षिसङ्कत नहीं, कि कणाद ऋषि निरो 
शवरवादो. रहे। शदःरसिथने ऋणाद-सूब व्याख्या 


करते स्पष्ट हो लिख दिया है-- 
<ददित्यनुक्तान्तसपि प्रसिदिसिद्दतथ त्वर पराएशति।” & 
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कणादिगण ( स'° पु० ) पिप्पल्यादिगण, पोपल वग - 
रद्द चोजे। पिप्पलो, पिप्पलोसून्त, चञ्य, चित्रक, 
नागर, मरिच, एला, अजमोदा, इन्द्रपाठा, रेणक, 
जोरक, भागों, सहानिस्वफल, डिङ्ग, रोहिणो, सषेप, 
विडङ्ग, प्रतिविषा और सूर्वा सवके समवायको. 
कणादिगण कहते हैं। ( चक्रपाणिदत्तज्लतस'यइ ) 
कणादिवटों (स'० स्त्रो) झोपदका एक भोषध, 
पोल्पाको एक दवा। पिप्पचो, वचा, देवदारु, पुन- 
णवा, वेलको छाल और इृददारकका वोज बराबर 
बराबर कूटपोस ३ रत्तो कांजोके साथ खानेसे झोपद- 
का उद्रवेग टूर होता हे । ( रसेन्धसारस यह ) 
कणादोव्य ( सं० पु० ) श्वे तजोरक, सफेद जोरा । 
कणाद्यलोह ( सं० क्लो०) अतिसारका एक घोषध, 
दस्तकी कोई दवा । पिप्पलो, शण्ठो, पाठा, आमः 
लको, बडेड़ा, इरोतको, सुस्त क, चित्रक, विंड़ङ्ग, रक्ष- 
चन्दन, विल्व एवं होवेर समभाग और सबके समान 
लौह डाल जलमें रगड्नेसे यह चौषध बनता है,। 
- ( रसरवाकर ) 
कणान्न (स'० त्रिश) अन्रके कणसे जोविका चलाने- 
वाला, जो दाना बोन बोन शुजुर कंरता हो । 
कणान्नता ( स'° स्त्रो ) अन्रके कणसे जोविका 
निर्वाह करनेको स्थिति, जिस डालतमें दाने बोन 
बोन शुजुर करे। | [ 
कणासूल (स क्लो० ) पिप्पलोमूल, पिपरासूल। 
कणारक--उड़ोसेका एक तोथे। इसका प्रकृत नाम 
कोणाके वा कोणारक है। किन्तु कुछ लोग पस श 
बना कणारक उच्चारण करते हैं। कोणाक देखो! 
कणासुफल ( सं० क्वो० ) भद्गेल, 


तत्‌ शब्दक्षा अथे 'ईशखर' प्रसिद्द है। प्रतए}| कयाह्ना (सं० स्त्रो०) खेतजोरक, सफेद जोरा। 
पूवे सूचना न रहते भो यहां यह ईश्वरवाचक निश्चित | कणिक (स० पु०) कणव स्वार्थ कन्‌ अत इत्वम्‌। 


होता है। ईश्वर शब्दका उल्लेख न उठाते भो)कणादने 
गोणभावसे ईश्वरको खोकार किया है। इत्वर शब्द :देखो। 
२ स्वणकार, सोनार | 


७ “य्यतो$स्तादयनिःये यससिडिः सपर: (?? ४3 वेशे ० सू० १२) 


जिससे अभ्युदय और नि:ग्रेयस अर्थात्‌ खगे एवं भपवगे मिलता, 


'उसीका नाम घमं पड़ता है। 


१ कणा, पोपल। २ शुष्क गोधमचण, सूखे गेहंका 
आटा ।. ३ शत्र, दुश्मन। ४ आरतिका एक नियम । 
१ छतराष्ट्रके एक सन्त । 
“कणिकं मन्तियां येः एतराष्टोऽन्रवीइचः ।” (भारत, सम्भव १७१ अ०) 
दे भन्नका कण, चावलका दाना। £ 
कणिका (सं° स्त्रो) कणाः सन्त्यस्याः कण-ठन्‌ । 
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९५३ कणक--कण्टकद्ला 


अत इनि उनी । पा ॥२।११५। १ अत्यन्त सच्मवसु, निहायत | कणेरा ( सं० स््रो० ) कणेर-टाप_। १ वेश्या, रर्डी।, 
बारोक चोजु। २.ओअग्निसत्य हत्त, गनियारो। २ कणा, इस्तिनो, इंथिनो । मे 
जरी, किनका । ४ तण्ड लविशेष, एक चावल । | कणेर (स० पु०) कण-एरु। १ कणिकार ` इच्च, 
५ जलादिका सच्झांश, पानो वर्ग रहका बारौक हिस्सा | अमलतासवा पेड़। (खो०) २ वेश्या, रख्ो। 
लामुलाएः खजलकाणिक शौतले नानिदेन।” ( मैघडूत ) ३ उ ॥ bie सि 2 मा | 
कणित ( सं० क्लो० ) कण घरात नारे भावे-ह्ञ। पोड़ित- | ट 33 -अच्‌ | , कांटा ।. 
का यातनासूचक नाद, गमसे भरो आवाज । | "३० हि मीट क र EE... 
कणश ( स'० क्वी० ) कणो विद्यतेऽस्य, कण-इनि [ल्‌ | 


णिन-शो-ड। शस्यमच्तरो, | ^ सुईको नोक। २ कांटा, खार । ३ सत्खा- 
सका सस्मिन्‌, कणिन्‌-श दिका कोकस, अछलोकी नोकदार इड्डो। ४ नख,. 
अन बाल । 


नाखु न्‌ । ५ रोमाञ्च, रॉगटॉका खड़ा छोना।. 
कणिष्ठ (स'० त्रिश) कण-इषन्‌। १ अन्य अपेच्या 


६ चुद््शतन,. छोटा दुश्मन । ७ तोत्र वेदना, तेज्‌ दढ़े। 
| 2 कि गेलात डाटा अन्य चेच ८ छानिकारक भाषण, चुकूसान्‌ पहुचानेवालो बात । 
न, दूसरेसे कम । 


.| ० दुःखका कारण, तकलोफका सबब। १० वाद- 
कणो (सं० स्रोश ) कण-ईकन्‌। १ अल्प, थोड़ो। | विवादकां खण्डन, बसको तरदोद। ११ विन्नवाधा, 
| २ इयकणंहलता, एक वैल। ३ कणिका, कनो, 


॥, | आअड़्चन। १२ प्रथम, चतु, सप्तम भौर दशस नचत्र ।. 
टुकडा,। 8 तण्ड, लविशेष, किसी किसका चावल। | १३ शाक्य सुनिका अश्व। १४ किसो भग्रद्वारक्ा 
कणोक ( सं० त्रि० ) अत्प, सूच्झ, छोटा, बारोक। | नास। १५ वेण, बांस । १६ क्स्थान, कारखना। 
कथका .(स'« स्रो) कण-डोप। १ कणिका, कनो, | १७ दोष, ऐव। १८ मकर, सगर। यह कामदेवका 
छोटा ट्कड़ा। चिक है। १८० केन्द्र, दायरेका मरकज्‌ । 
कणोचि (४० पु०) कण-ईचि। . रकणिभ्यामोचिः। उण्‌ 


“लय़नास्वू दन कमाणि केन्द्ुत्ता कण्टकम्‌ ।? ` ( ज्योतिष ) 
_ ४७०। १ पल्लवी, छोटो डालो। २ निनाद, आवाज । २० गोक्षुरक्षुप, गोखरू। २१ सदनठच, मैनफल। 
( खो० ) ३ पुष्मितालता, फूलदार बेल। ४ गुच्चा, f 


२२ विल्व, वेलका पेड़। २३ इष्टो, देशोः 
' छुघचौ। ४ शकट, गाड़ो। ` वादास। २४ वनसुन्न, जङ्गलो सूःग । २५ ववू रकहच, 
कणोचो ( स'० खो० ) कयौचि देखी ड 


बबूल। २६ पद्यवौज, कमलगड्टा । 
कणोयः` ( सं° वि०) कणःईयसुन्‌ । दिवचनविभव्योपप- | करटककरच्ज्ञ ( सं° पु०) करच्लमेद, जो करोंदा। 
इेतरबोयसुगौ। पा ५३।५७। १ अत्यन्त सूच, निहायत 


कण्टककिंशक (स'० पु०) कण्टको पारिजात, 
बारोक । २ अन्य अपेक्षा नुद, टूसरेको बनिखत कांटेदार मदार। 


दर न अर कण्टकच्छद (स'० पु०) शेतकेतकहच,, सफेद | 
_____ कयायान्‌ (सं० घु०) कण-$यसुन्‌। १ कनिष्ठ, | क्षेबड़ेका पेड़। 
_________ छोटा; २ छुट इकोर। ३ होन, कस | 


कण्टकब्रय ( स'० क्तो० ) कण्टकारौबय, तोनों कटेया । 
वृतो, कण्टकारौ और गोक्षुर तोनोंका' समूह 
कण्टकत्रय कहाता है। कर्डकत्रय त्रिदोष, *वम,. 
ज्वर, पित्त, {चक्का भौर तन्द्रालापको नाश करतां 
है। ( वद्यकनिघण्ट, ) 

कण्टकदला ( सं० स्त्रो० ) केतको वक्ष, केवड़ेका पेड़ । 
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कणोसक ( ईइ० ) किग देखो। 


कणे ( स० भव्य) कण-ए। १ इच्छानुरूप, जोभर। 
(० ) २ निकट, समोप, पास । 


( सं० पु० ) कण-एर। कणिकारदत्त, असल- 
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कण्टके ( सं° क्षि’) कण्टकप्रधानो देहोऽस्यास्ति, 
कुण्टकदेइ-इनि । १ कण्टकाइत शरौरविशिष्ट, 
कांटेदार जिस्म रखनेवाला। (घु०) २ शब्यक, 
खारपुश्त, स्वाहो। ३ मत्स्यविशेष, कंटवा । 

-करटकदुम ( स"० घु० ). कण्डकप्रधानो दुमः कण्टकेन 


ग्राचितों वा इुसः, मध्यपदलो०। १ थाल्मलिद्ठचच, ` 


सेमरका पेड़ा २ खद्रिदच, खेरका पेड़ । ३ कण्डक- 

. युक्त वक्ष, कांटेदार पेड़। बबूल वगेरद्द कंटोले पेड़ोंको 
कण्ट्कटुम काइते हैं। 

कण्टकपक्षक ( स'० त्रि.) कण्टकं पक्षे यस्य ततः 
स्थाथ॑कन्‌। पक्षमें कण्टक रखनेवाला, जिसके 

जमे कांटा रहे । 

कण्टकपच्चसूल (सं० क्वो०) खल्ममहत्तणवल्लो कण्टक- 
संज्ञक पञ्च सूल, पांच कंटोलो जड़ें। करमद, गोक्षुर, 
मिण्टो, शतमूलो और हिंस्ता पांचोका सूल मिलानेसे 
यह औषध बनता है। वेद्यक मतसे कण्टकपचसूल 
रक्तपित्त, सवेप्रकार मेह, शक्रदोष, तोनप्रकारके शोथ 
कौर झेष्ाको नाश करता है। 

कण्टकपालो ( सं° स्त्रो) खनामख्यात दक्ष, इिऊन- 
गरना । 

कण्टकप्राद्ठृता ( स'° खो») कण्टके: प्राता व्याप्ता, 
३-तत्‌। घतकुमारो, घोकुवार । 

कण्टकफल ( सं० पु०) कण्टकराचितं फल यस्य, 
मध्यपदलो ० १ पनसदक्ष, कटइलका पेड़ । 

..२ गोक्षु,, गोखरू। ३ कण्टकारी, भटकटेया। 
३ एरंण्डठ्न, रेड़का पेड़। ५ घस्त॒रद्नच, घतूरेका 
पौदा । ६ देवदालो, मोखल, तल्खुखारा । ७ कुसुच्भ- 
वक्त, कुसुमका पेड़ । ८ ब्रह्मढण्डौधच् । = करप्ज्तक्, 
करोंदेका पेड । जिस वक्षका फल कांटेदार रहता, 
उसको संस्कतज्ञ 'कण्टकफल' कचता है। 

 कण्टकफला (स'*० स्त्रो०) कण्टकफल देखो। 

कर्टकभुक (सं ० पु० ) कण्टकान्‌ भुडक्त, कण्टक 
सुज्‌-क्षिप । उद्द, ऊट। ऊ'टको कंटोला पौदा हो 
खानेमें सबंसे अच्छा लगता है । 


कण्टकमदन ( सं० त्रि) १ करडकोको कुचलनेवाला, 
जो कांटॉको रॉदता हो। २ अशान्ति मिटानेवाला, | 


र 
१ 
है .. . रण, IIT. 


कण्टकदेहो--कण्टका रो 


६५७ 


जो भगड़ा-फज्कट दूर कर देता हो। (क्ली० ) 
३ कण्टकोको कुचलनेका काम, कांटोंको रोंदाई। 
.४ अशान्तिनिवारण, झगडा झन्झट मिटानेका काम। 
कणटकयुक्त (स'० त्रिश) कण्टकविशिष्ट, कॉटेदाए, 
कंटोला। 
कर्टकलता ( सं° स्त्रो० ) १ त्रपुषा, खोरा । २ कके- 
टिका, ककड़ो। | | 9 
कण्टकहन्ताको ( सं० खा०) कण्टकेराचिता इन्तांको . 
सध्यपदलो०। वार्ताकु, बेंगन, स्षंटा । 
कण्टकषणङ्ग (सं० घु) पर्वतविशेषः, एक पहाड । ` 
यह मडाभदूके उत्तर अवस्थित टै ।. ( लिङ्गपु० ३२५५) 


| कण्टझचेणी (२० स्त्रो० ) कण्टकानां ये णो यस्याम्‌, 


बडुत्रीः। १ कण्टकारो, भटकटेया।. २ शक्षकोरूग, 
खारपुश्त, स्थाहो । ; 


कण्टकस्थल ( स|० पु० ) भारतका अग्नि्ञोणस्य जन- 


पदविशेष, एक सुल्क । ( माकंस्छेयपुराण ) 
करण्टकस्थलो (स ० स्त्रो०) कण्टकस्यण देखो । 
कण्टका (स'० स्त्रो० ) १ कण्डकारिका, सटकटेया । 
२ दुरालभा, जवासा। ३ वनमुइ्, मोट। ४ ककटिका, 
ककडीो । 
कण्टकाख्य (स० पु० ) जङ्गाटक, सिंघाडा। 
कण्टकागार (स'०. पु०) कण्टका आगारो यस्य 
अथवा करटकं आंगिरति, . कण्टक-घा-ग-अच्‌ ॥ 
१ शरट, गिरगिट । २ शल्लको, खारपुश्त, स्थाहो। 
कण्टकाव्य (स'० पु० ) करटकराव्यः, ₹-तत्‌। 
१ कुजकहच, वेला। २ विव्वव्वज्ञ, वेका पेड । 
३ थाल्मलिइक्त, सेमरका पेड । 
कण्टकार (स'० ३४० ) .करटकस्च्छति, करटक- 
ऋ-अण। १ शाल्मलिहल, सेमरका पेड । २ किसो 
किस्मका बबूल । 
कण्टकारिका (० खो० ) कण्टकान्‌ इयति ऋच्छति 
वा, कण्टक-कट-ख लू-टाप. इत्वद्च । कण्डकारौ 
नामक हक्षविशेष। कण्टकारो देखो। | ; 


कण्टकारौ ( स'० स्त्रो, ) कण्टकार-डोप.। चुदवच - 


विशेष, भटकटेया। इसका संस्कृत पर्याय--निदिग्धिका, 
स्थ्यो, व्याम्नो, बहतो, प्रचोदनो, कुलो, ुद्रा, दुष्पशो 
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. राटिका, श्रनाक्तात्ता, सण्टाको, सि'हो, धावनिका, 
` कण्टकारिका, कण्टकिनो, दुष्पुधणिणों, निदिस्धा, | 
. चावनी, क्षुदरक टिका, बहुकण्णा, कुद्॒फला, कण्टानिका | 
और .चित्रफला है। ुत्तप्रदेशमें इसे भटवटेया, 


| 
 रिगनो, कटेरो या छोटो कटाई कहते हैं। श्वेतः | 
| 


करटकारीका बङ्कालो नास छुद्र, हिन्द्खानो 
कीला, दक्षिणे दोरलिकाफल, तमोली कन्दनपल्लो 
और तेलङ्गो वकुदकाया बा नोलसुल्ञकू है। पाय्यात्य 
चेज्ञानिक नास Solanum xanthocarpum है। 


मल, भराच, कुष्ठ, ज्वर, खास, शूल, कास एव-| है। इसका सूल 


अग्निमान्द्नाशक है । 


यह अओषधि अधिक सकरंटक भीर विस्तत होतो 
है) भारतवषेमें पच्चाब एवं आासामसे सिंद्दल और 
सलक्का होप तक कण्टकारी मिलतो है। दजिण-पूर्व 
एशिया, सलय, अयनहत्तमें 'यानेवालो भट्ट लिया भौर 
पोलिनेशियामें भो यह पाई जातो है। शोतकालतमें 
करटकारो फलतो है। पुष्प रज्ञावणे लगते हैं। 0 

कण्टकारो. श्वेत भौर नोल मेदसे दिविध होतो 


 है। खेतकणटकारोको श्वेता, चुद्रा, चन्द्रहांसा, 


` -सच्मणा, चेत्रटूतिका, गमदा, चन्द्रमा, चन्दर, चन्द्रपुष्यो, 
द चौर प्रिये काइते हैं। यह विशेषतः गर्भप्रद 


डा 
(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi , 


कण्टक्षारी ` 


.. मावप्रकाशवे सतसे यह सारक, तिक्त एवं कटरस, 
लघु, रु, उष्णवोय, पाचक और कास, श्वास, ज्वर, 
हेषा, वायु, पीनस, पाश्ड शूल, छसि तथा हंद्रोग- 
नाशक है । ; 

कण्टकारो और इतो दोनों शब्द प्यायसे द्याया. 
करते हैं। झुझ्ुलषे सतमें जो जाति चुद चौर क्षुद्र 
अण्टाकी नासे प्रश्तिद रडतो, उलोळो विददन्यण्डलो 


य छोर कफ, वायु, मख-विरसता, ' 


व्यवाये है। उसके अभावले 
समस्त अंश ले सकते हैं। मात्रा ९ माषा रतो है। . 

कण्टकारोका फल तिक्ष, रस एवं पाकमें कषाय, - 
बोर्यनिःसारक, भेदक, तोदण, पित्त तथा अग्निव्धे क, 
लघु और कफ, वात, काण्ड, काश, भेद, कमि एवं 
ज्वररो गनाशक होता है। मतान्तरसे उल्ला फल, 
तोच्ण, लघु, ' कटु” दोपन, रु भीर शास, काश, 
ज्वर तथा कफनाशक है। े न 
'बुटू कण्टशारोका,फंल कटु, तित्ता, रेचक, पित्त 
कर, सूवकारक और डिक्का, छटि, यदात, च्वास,काश, 

- कफ, कण्ड्‌, वात, छसि एवं ज्वरनाशक होता है। 
कर विलसनने कण्टञ्ञारोको कटु और वात 


. छत पोनेंसे वाताधिक्य तथा कासरोग छूटता घोर 
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कण्टकारीघ्ठत--कण्टक्षालुक ईट 


रेचक कडा है। एदतलमें प्रदाह पड़ने चर जलयुक्त | विनष्ट होता है। रांगोका बलाबल देख आध 
पिड़का उठमेदे यह व्यवद्दार को जातो है। दब्त- | तोलेसे घतकी मात्रा बढ़ाना चाहिये। अनुपान भो 
दूजे व्यथा वढ्नेदे कण्टारोका धूम चर उत्ताप | रोगोळो अवस्थाके अनुसार उप्णदुग्घ प्रदूति व्यवस्थेय 
डाक्टर सोरहेडक्षे कथनानुसार | है। कण्डभारोका रख यथेष्ट न मिलनेसे भ्र्टयुण 
च विशेषतः कफनिःसखारक डोतो है । जल डाल देते हैं । जहा 
जड़ों कहीं लोग कण्टकारी वोज खाते इं । | | कण्ड्शारोत्रथ ( स० क्वा० ) इइती, गणिकारो और 
ऋण्टलारीघल (सं० हो० ) कालरोगक्षा एक बेद्यकोल्ञ | दुरालभा.तोनों द्रव्यज्ञा समुदाय । सिचयोगनें गणिः 
ह को एक दवा । वइ अध्य, अपर चीर | . कारीब स्थानमें गाछुर लेते हैं। करटआरोबयव तन्द्रा, 
ल्नविभ रहता हे! | प्रलाप; स्त्रम, पित्त, ज्वर, और त्रिदाषक्षी नाश करता 
| 


ति 070 


चल्म-कण्टशोरी ओर शुलझ तोस-तोस पल | , है। (वेदकषनिबण्ट, ) 

६० वेर जले काथ करे। सवा पांच तेर जल अव- | कण्डयारोहू (उ० पु० ) विकइःत इच, बॅचो । 
लिड रहतेंदे उक्त क्ाथको छान लेते हें । फिर | कण्ट्कारोदुम, कर्टनारीद्र देखो! - 
इसी छाथमें ४ ठेर घत पक्षाना चाहिये। यह | कण्टकारौइय (स० क्वौ०) हइतो चौर कण्टकारो 
उभव द्रव्य, छोटो और बड़ो दोनों कटेरो। 
कण्टक्षायेफ्न (सः? लो’) कण्डञ्ञा रीका फल, 
भटक येक्षो गोलो । यह तिज्ञ, कट क, दोपन, लज, 
रुक्ष, उप्ण भोर ज्वाखु,' कास, ज्वर, अनिल तथा 
कफरोगनाशक है। (भावप्रकाश) ० 
कण्टक्ञाये (स'० पु० ) कुटजहच्य, सकोय। 
कण्टकायों, अण्णक्षारो देखो । 

कण्टकार्यादि (स'० पु० ) पित्तञ्षझज्ञ ज्वरका एक 
कषाय, सफुरे भौर बलरामे बोखारका एक काढ़ा या 
जौशांदा। करण्टकारो, अता, ब्राह्मणयछि, शण्डो, 
-इन्द्र्यव, दूरालभा, चिरायता, रल्लचन्द्न, सुस्त, 
पटोल भौर कटको सब २ तोले आधसेर जलें 
उबाल आंध पाव रइनेसे उतार ले। फिर यद 
काढा पित्तन्लेसज ज्वरके रोगेशो छानकर पिलाना 
चाहिये। कण्टञार्यादि पाचन पोनेसे पित्त, झेष्मा, 
ज्वर, दइ, ढप्णा, अरुचि, वमि, कास भर हृदय एवं 


अश्विका वेग फटता है। 

अपर--करटक्ारोका छाथ सवा छइ खेर, घत 
४ वेर और रास्ना, बल़्यालक, त्रिकटु तथा गोक्षुर 
-ससुदायका वराबर-वरावर कल्क १ सेर यथा- 
विधि पका सेवन करनेसे पञ्चविध कासरोग विनष्ट 
दोता है। 

इदत्‌-स्वुल, पत्र एवं शाखायुक्त कण्टकारोका काथ 
-खवा छद येर, घत ४ सेर और वाव्यालक, त्रिकट,, 
विड़॒ड', शटो, चित्रक, खचल लवण, ववचार, सुखा 
कच्चा वेल, भआमलको, कुष्ठ, शे तपुनणेवा, अतोस, 
- दुरालभा, आव्हलोनिका, हद्दतो इरोतकी, यमानो 
-दाढिसं, चदि, द्राचा, दक्तपुनणवा, ककटयङ्गौ 
सूस्यासलकी, ब्राह्मणयिका, राज्ञा तथा गोचर 
.ससुदायका बराबर-बराबर कल्क १ सेर अच्छोतरइ 
पका सेबन करनेसे सत्रप्रकार कासरोग एवं कफरोग 


SSS id Sn Ts 


कट जाता है। । पाश्वको वेदनाका निवारण होता है। (चक्तपाणिदततज्ञतस गह) 
त 3 

खरभेदरोगके भअधिकारपर .निल्न लिखित कंण्ट- | करटकाल (स० पु०) कण्डं कण्ण्कव्याप्त फल 

.कारोघत कडा है-- ` कालयति उत्‌ंपादयति, वारट कल-णिच्‌-अण, कण्ट ञः 


काण्टकारीको कण्छंक़ारोके हो रससे क्राथ कर | कणटकाकौरणंफलेरलयति शोभते, कण्टक-अल-अच्‌ वा। ` 
चतुथांण बचनेपर वाव्यालक, गोच्चुर एवं त्रिकटुके | १ पनसद्क्ष, कटइलका पेड़। २ मन्दार, मदार । 
कल्क कौर घत सबको 'फिर भली भांति पकात | कण्टक्षालिक्षा (स० खो०) कण्टक्षारो, कटाई । 
हैं। यह घत पोनेस खरभङ्ग भोर पञ्चविध कास ' करट्कालुक (सं घुः) कण्टकेरलयति कण्टं काल- 
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यति वा, कण्टक अल, करट-कल्‌ वा उकञ,। १ दुरा- 
लभा, जवासा। - २ पासक्षुप, लालजवासेका पौदा । 
कराटकाशन ( स ० पुर ) करटक अग्जाति, करटकः 
अश-ल्य) उष्ट्‌, ऊ ट। 
कर्टैँका्ोल (स'० पु.) कण्टकः चछोलेव यस्य, 
बड्म्रो०। मत्स्थविशेष, एक मछलो। अपर नांस 
कुलिश है। इसके इष्डियाँ बहुत होतो हैं। . 
कण्टकिज ( स'० त्रि) १ मत्स्यसे उत्पन्न, मछलोसे 
चेदा । २' मदनहचसे उत्पन्न, मनफलके पेड़से-निकला 
ऱहुद्मा। 
कण्टकित ( स'० त्रिश) कण्टको रोमाझो जातोऽस्य, 
कर्ट्क-इतच । तदख सच्चातं तारकादिभ्य इतच्‌। पा ५।२।३६। 
१ रोमाञ्चित, रोंगटे खड़े किये इुआ। २ करटकयुक्त, 
कांटेदार, कंटोला । 
कण्टकिन्‌, कण्टको देखो। ै 
कण्टकिनौ ( सं० खौ०) कण्टकाः सन्त्यस्:, कण्टक- 
इनि-छोप्‌। १ वार्ताको चुप, बेंगनका पौदा। 
२ कण्टकारिका, » कटेरो। २ रक्तकिण्टो, लाल 
कटसंरेया। ४ मधुखज रोच, मोठो खजुरका पेड़ । 
. कष्ट्किफल ( स० पु० ) करटकि- कण्टकयुक्त फलं 
. यस्य, बइत्रो,। १ पनसहच्त, कटद्दलका पेड़। 
२ समष्ठोलक्षुप, कडवे जमोंकन्दका पौदा । ३ त्रपुषा- 
फल, खोरा । 
कण्टकिफला ( स० खो० ) ककटो, ककड़ो। 
कराठकिल (स० पु० ) कण्टकोऽस्स्तस्य, कण्टक 
अस्स्तथ इलच्‌। वंश विशेष, कं टोला बांस । 
कण्टकिलता (सं० .सत्रो० ) कण्टकिनो चासौ लता 
चेति, कमधा०। १ ककटो, ककड़ोको वेल । २ त्रपुषो 
लता, खोरेको वेल । 
कण्टकिला (स'० स्त्रो, ) करकिल देखा। ' 
कण्टकौ (स० पु० ) कण्टकोऽस्यास्ति, करटक-डइनि । 
१ मत्स्य, मछलो। २ खदिरदक्त, खेरका पेड़ । 
२ मदनहक्ष, मनफलका पेड़। ४ गोक्षुरक्षुप, गोखरूका 
झाइ। ५ वदरदत्त, बेरका पेड़ा ६ वंशविशेष, 
: एक कंटोला बांस। ७ विकक्कतष्ठच, बेंचो। ८ विट - 
खद्रि। 2 विल्वह्नच, बेलका पेड़। १० पारिभद्र 


कण्टकाशन--कण्टपत्रफला 


हच। (स्त्रो०.) कण्टक अशे आदित्वात्‌ अच-ढौष्‌।. 
११ वार्ताकोविशेष, एक कंटोला भांटा । राजवल्लमके: 
मतसे यह कट», तिज्ष, उष्णंवोय, दोषजनक़, रक्ष: 

, एवं पित्तप्रकोपकर और करड, तथा कच्छनाशक है। 
१२ गरमोदच, सेमका पौदा। १३ द्वइतो, कटाई ।. 
(त्रिश) १४ कण्टकयुक्त, कंटोला । 

कण्टकोकारो ( स'° खो०) कण्टकॉमें काये करने- ` 
वालो, जो कांटोंमें काम करतो हो । 

कर्टकोहुम (सं० पु०) कण्टको चासी इुमञ्चेति 
पषोदरादित्वात्‌ दोः, कमंधा० । १ खदिरचत्त, खेरका- 
पेड़। २ वार्ताकोहक्ष, बेंगनका पोदा ।' 
कण्टकोपारिजात ( स'० पु० ) पारिभटरक, पांगरा ! 
कण्टको फल, करढकिफल देखो । 

करटकीफला, कण्टकिफला देखो । 

कर्टकोलता, कण्किलता देखो । 

कण्टकोशरपुद्ा (स'० स्व्रो०) शरघुङ्काभेद, किसो 
किस्मको सरफोंका । यद. कटु, उष्ण, और क्षमि 
एवं शूलन्न होतो है। ( वैद्यकनिघस्ट ) 

कण्टक्षोशुक (स'० पु० ) पारिभद्वहत्त, पांगरा । 

कण्टकुरणट ( स० पु० ) करटः वाण्टकप्रधान; कुरण्टः. 
मध्यपदलो० । १ पोतकिरण्टो, पोलो कटसरेया। 
२ भिण्टोक्षप, कटसरेयेका पौटा । 

कण्टकोडरण ( सं० क्वो०) १ कण्टकआदिका निवा- 
रण, निराई। २ क्केशनिवारण, तकलोफ दूर करनेका | 
क्राम। २ चोर डाकुवोंका निकाला जाना । 

कण्टतनु (स० स्त्रो० ) कण्टा कण्टकान्विता तनु- 
यंस्या, मध्यपदलो० । १ केतकोपुष्प, केवड़ेका फूल ।. 
२ वृतो, कटेरो। - 

करट्दला ( सं० स्त्रो) ) करट कण्टकाचितं दलं 
यस्याः, सध्यपदलो० । १ केतकोद्बच्न, केवड़ेका पेड़ । 
२ श्वेतकेतको, सफेद केवडा । 

कण्टपच ( स० पु०) १ विकछत वक्ष, बेंची। २ शङ्गा” 


" टक, सिंघाड़ा। 


कण्टपत्रक ( स०' पु० ) कण्टपत्न खाथ कन्‌। सङ्गा 
टक, सिंघाड़ा। पक 


कराटपत्रफला ( सं० स्त्रो०) ब्रह्मदण्डो हच। 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


~ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


: कण्टपत्रा--करठ 


कण्टपत्रा, करटपतफला देखो। 

'कण्टपत्रिका ( सं° स्त्रो० ) वार्ताको दक्ष, भंटेका पीदा । 

कण्डपाद ( सं० पु०) विकङ्कत उक्त, बेंचो। | 

कण्टपुद्ष ( सं° स्रो ) कण्टकशरपुद्धा, कंटोलो 
शरफोंका । 

कण्टपुङ्किका, कण्टका देखो। 

कण्टफंल ( सं० पु० ) करण्डं कण्टकान्वितं फलम्‌ 
मध्यपदलो० । ` १ देवताड, घूं धरवेल, सनया। २ छुद्र 
गोक्षुरक, छोटो गोखरू। ३ पनस, काटइल । ४ पुस्तू- 


रक, धतूरा । ४ लताकरच्छ, किसो किस्मका करोंदा। 


& एरण्ड, रेड़। ७ नद्यास्त्र। द कुसुर्भ, कुसुम । 
८. ब्रह्मदण्छो। बचुत्रोद्चि समास वरनेसे उत्त फलोंके 
पेड़का भो बोध होता है। 

कण्टफला (सं० स्त्रो) कण्डं करटकाचित फलं 
यस्याः.। ` १ देवदालो खता। - २ लघुकारवैज्लो, छोटा 

. करेला। ३ ब्रह्मदण्डो ठच्त। ४ कोटो, काकरोल, 
शुलककरा। ४ घडतो, कटाई । 

कण्टल (स'० पु० ) काण! अख्यस्य, कण्ट-अलच्‌; 
काण्डेन कण्टकेन अश्वति पर्याम्नोत, कण्ट-अल-अच_ 
इति वा। वावल दक्ष, बवूलका पेड । इसका संस्कृत 
पर्याय-वावल, खणपुष्ण और सूच्झपुष्प है। 

कण्ट्वज्ञगो ( सं° स्रो) सोवल्लो हच । इसे कोङ्खण- 
में बाघेटो काइते हैं। | 

कण्टवज्ञो ( स स्व्रो० ) . करटा कण्टकान्विता वज्ञो, 
मध्यपदलो० । ओवज्लोहछ, बाचे टो । 

कण्टव्च्य ( सं० सु) तेजःफल्वच्, कायफलका पेड़ । 
कण्टसारका ( स'° स्त्रो०) श्वेतमिण्टोहच, सफेद 
कटसरयेका पेड़ । ह 

कण्टराकाशे (,सं० सु०) १ विकङ्कत हच, बेंचोक़ा 
-पौदा। ( खो०) २ पनसद्वच, कटइल | 
कण्टाकुसथाडू, (स° पु०) कण्टकलताविशेष, एक 
कंटोलो बेल । 

करण्टाफल ( स॑० पु० ) कटि मावे अप करण्डा करटः 
कोपलज्षितं फलं यस्य। ९ घंस्तूरहच, धतूरेका पेड़ । 
२ पनस, कटडलका पौदा। २ पनसफल, कटइल । 
करारको ( सं° स्त्रो० ) वासा, नोलो नरगन्दो। 
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कण्टारिका ( सं" खो०) १ अग्निदोपनो वच्। २ करटः ` 


कारो, कटेरो। 

कण्टागल ( सं० पु०) करटातंगला देखो। . 
कण्टातंगला ( सं० खो०) ) नोलकिण्टो, कालो कट- 
सरया। | 

कण्टाइलता, करशटात गडा देखो। 

कण्टाल ( सं० पु०) १ सट्नदच, मेनफलका पौदा। 
२. पनसद्चक्त, कटइलका पेड़ । 

कण्टालिका, कण्कारी देखो। 

कण्टालो, कण्टकारी देखो । 

कण्टालु ( सं० पु० ) कण्टाय कण्टकाय अलति 
पर्याप्नोति, कण्ट-अल्‌-उण । १ ववूरक दक्ष, बबूलका 
पेड। २ इतो, कटाई । ३ वंश, बांस । ४ वातोको 
हत्त, बेंगनका पौदा । ५ ककंटोमेद, किसो किसको 
ककड़ो 

वण्टाद्दय (स॑० पु० ) कण्डं कण्टकं आह्वयते समध ते, 
कण्ट-ग्रा-दवे>क । पझकन्द्‌, वासलगट्टा। 

कण्टिका (स'० स्त्रो० ) अतिबला, ककया, ककई। 
कण्डो (स"० पु० ) करट! कण्टकः अस्यास्ति, कण्ट- 
इनि। १ श्वेतापासाग, सफेद लटजोरा । २ गोक्षर, 
गोखरू । ३ क्षुद्रगोक्षुर, छोटो गोखुरू। ४ खंदिर, खर । 
काण्ड ( से० घु० ) कण-ठ । कछ: उण्‌ श१०प। 
१ गलदेश, ग्रोवाके सन्मुखका भाग, इलक, नरेटा, 
टेंटवा। सुझुतके मतानुसार कर्ठमें चार तरुणास्थि 
अर सण्डला नामक तोन अस्थिसन्धि हैं। इसको 
नाड़ीमें उभय पाव पर चार धमनो: रतो हैं। 
उनमें दोको लोला और दोको सन्या कइते हैं। 
किसो प्रकारसे उत्ता धमनो विद्य होनेपर स्रुकता एवं 
खसरविज्षति आतो और रस-ग्रदणको शक्ति चलो 


जाती है। २ ग्रोवाका समुदाय अंश, गदेनका सारा 
"हिस्सा! अनेक स्थलमें कण्ठशब्द ग्रोवाके समस्त. . 


अंशका भो द्योतक है। कण्ठव्यतोत ग्रोवाके अन्यान्य 
अंशर्में 8 कण्डरा, ९ कूच, ० अस्थि, ८ अस्थिसन्धि 
झर ३६ खायु हे । ग्रोवाके उभय पाशं में पड़नेवालो 
४ शिरावोंका नाम माढका है। इन सिरावोंके विद्य 


५ 


होनेसै सद्यः सत्य आता हे! (इस्त) ` 
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कण्ठदेशे विशुद्द मामक षोड़श खरयुक्त, घुसवण 
सोर महाप्रभाविशिष्ट षोडशदल पञ्चका अवस्थान है. 

“दूध न्तु विशुद्धात्य' दलपोड़शपदजम्‌ । 

खरे षोड़शलियु त ध मवणः महाप्रभम्‌ । 

तिएहप्मसाप्यातमाकाथाण्महाह तम्‌।” ( गोतमतन्त्र) 

३ ध्वनि, आवाज्‌। 8 सन्निधान, कुवे । ५ सदन 
दच, सेनफलका पेड़। ६ गर्भस्फ्‌ टन, रेहमको 
'गिगुफतगो। यह शब्द उपसारूपसे शाखाविशिष्ट 
कलिकाका द्योतक है । ७ होमकुण्डके बाहर अङ्ग सिः 
परिसित खान। ८ मुनि। &फेन। १० संस्कतके 
एक प्राचोन वेयाकरण। चोरखामोने अपनो “चोर- 

. तरक्निणोमें इनका वचन उद्धत किया दै । 
करठक (स'० पु०) करठ-खाध कन्‌। 

टॅटवा। २ शाक्यमुनिका अश्‍व । 
. करठकुन ( सं० पु० ) सब्रिपातज्वरविशेष, एक 
ट बोखार। इसमें शिरोति, कण्ठग्र, दाइ, 
| , कस्म, ज्वर, रक्ततमोरणाति, इनुग्रह, ताप, विलाप 
 आोरमू्का वेग बढ़ता है। कण्ठकुल कष्टसाध्य है। 


( भावप्रकाश ) 


१ कण्ठ, 


न hr करठकुलक, करन देखो । 
करठकु्ञप्रतोकार (स० ६०) कण्ठकुल नामक 
__ सद्निपातज्वरको चिकित्सा, तोनों साहाके बिगाड़से 

| „ पेदा इये बुखारको एक इलाज | , 

ओ।  कण्टकूजन (सं क्ली) गलकूजन, गुल॒को गुटरग । 
कण्ठकूणिका (सं खो०) काण्ठइव कण्ठध्वनिरिव 
कूणयति, कण्ठ-कुण-ण ल्‌-टाप्‌ अत इत्रम्‌। वोणा, 
बौन। करणठके स्वरको भांति इसका खर भो अति 
सुस्पष्ट होता है। 
कण्ठग (सं° त्रिश) कण्ठदेश पयन्त व्याप्त, गलेतक 
फला हुआ्मा । 

कण्ठगत ( स ० द्वि० ) करठे गतः, ७-ततू। १ कण्ठस्थ 
गलेमें लगा हुआ । २ कण्ठागत,गलेतक पहुचा हुआ। 
कण्ठकन देखो । . 

| (सं० भव्य’ ) कणसे, अलाहिदा लण्‌ जोंके 

ओ साथ, साफु-साफ | 

५ ओ करठतलासिका ( सं० खौ० ) कण्ठतले भानां कण्ठ 


५. ६३. 
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करठक-- कणठमाला 


देशे अस्ते, कण्ठतल-आस-रब्‌ लू-टाप्‌ अत इत्वम्‌। 
अश्ववन्धनरज्ज, घोड़ा बांधनेको रस्सो या वचो । 


' |, कण्ठदघ्न (सं° त्रि») करठः परिमाणमस्य, कण्ठ-दन्नच| 


प्रमाणे इयसन्दघ्रजूमाव्चः। पा ५९।३७। गलपरिसाण, गलेतक 
पइ चनेवाला।' 


कण्डघान ( स॑०ु०) १ जनपदविशेष, कोई मुल्क । 


२ तव्जनपदवासीय जातिविशेष, एक कौस। ` 
( इहत्संहिता १४२६ ) 


कर्ठनालो ( सं० क्वो2 ) करठगता नाड़ी डस्य लत्वम्‌, 
` मध्यपदलो०। कण्ठास्थि स्थल घमनो, गलेको मोटो 


नलो। शुक्त द्रव्य इसो नाड़ोको राह नोचे चलता ' 
सोर शब्दादि भो इसो नाड़ोसे निकलता है। 


कण्ठनोड़क ( सं० पु० ) करणे प्रासादहच्चादोनां शिरो 


भागे नोडं यस्य, कण्डनोड़-कप्‌ । चिल्लपच्चो, चोल। 
रठनोलक (स'० पु० ) कण्ठं धारकस्य कण्ठादिक- 
सूध्वेदेचं नोलयति खशिखाकरज्णलेन नोलवण' करोति 
.कण्ठ-नोल-णिच-ख ल । १ उल्का, ससाल। २ चिक्ष 
पक्षो, चौल । 


कंण्ठपाशक्ष (स'० पु०) करठे पाथ इव कार्यात > 


प्रकाशते, करठ-पाश-कै-क । ` १ करिगलवेष्टनरव्जु, 
हाथोके गलेमें वंधनेवालो रस्सी । २ कण्ठपाग, अगाडी, 
सरवा-फांधो । 


करठवन्य ( सं० पु० ) कण्ठे बन्धः, ७-ततू। ९ करिः 


कण्ठ-वन्धनरच्ञ, चाथोळे गलेमें बांधो जानेवालो 

रस्पो। २ गलवन्धन, गलेको डोर । 

कण्ठमूषा (स'० स्रो०) काण्डस्य भूषा भलझ्ार 
&-तत्‌। गलदेशका अलङ्कार, गलेका जेवर। प” 
इलके, तोक, गण्डे, कण्डो और इंसलोको कण्ठभूषा 
कहते हैं। इसका संस्कृत पर्याय ग्रवेय, ग्रव, रुचक 
अर निष्कहै। | 

कण्डसणि ( स० पु० ) कण्ठे धाया मणिः, मध्य 
पदलो०। गलदेशमें धारणोपयोगो मणि, गलेमें पडना 
जानेवाला जवाहर । स'स्कृत पर्याय--काकल है। 

करठमाला (सं० स्त्रो० ) करणे धार्या माला हारविशेष/ 
मध्यपदलो ० । कणठदेशमें धारणोय रत्न, गंलेमें पहना 
जानेवाला जवाहर।  '. 
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करठरोग _ 


बाण्ठरोग ( स॑° पु० ) कण्डगतो रोगः, मध्यपदलो० । 
कण्ठनालोके भभ्यन्तरमें उत्पन्न सकल रोग, गलेको 


नकीमें चोनेवालो सव बोमारो । सदणि सुञ्चुतके 


.सतसे करठनालोमें अष्टादश प्रकारका रोग उत्पन्न 
होता है-पांच प्रकारको रोडिणो, शालुकण्ठक, 
अधिजिह्न, वन्चय, वलास, एकदन्द, शतप्नो, शिलाघ, 
:गलविद्रधि, गलोच, खरघ्न, मांसतान और विदारो। 
रोहियौ-दूषित वायु, पित्त, कफ भौर रक्ष गल- 
“देशस्थ मांसको बिगाड़ सांसाङ्क,र उत्पादन करता 
है। इससे करठ खुलने नहीं! पाता भौर शोघ्र प्राण 
'छुट जाता है। इसो रोगको रोहिणो कहते हैं। 
:वायुजन्य रोहिणोरोगमें जिह्वाको चारोः ओर अत्यन्त 
-बेदनायुक्ष कण्ठरोधक मांसाइुर उत्पन्न हो जाता 
और रोगी स्तस्मल प्रति वातजनित उपट्रवसमूइसै 
-दुःख पाता है। पित्तजन्य रोदिणे रोगमे अतिशय 


दाह एवं पाकयुक्ष मांसादुर, गोत्र हो निकलता है! 


“विशेषतः रोगोको अत्यन्त वेगवान्‌ ज्वर घर दवाता 
-है। कफजन्ध रोहिणो रोगे सांसाइुर गुरु एवं स्थिर 
-रद्दता और विलम्बसे पकता है। काण्डका स्त्रोत 
सक जाता है। साब्निपातिक रोहिणो रोगमें उत्त 
.तोनों दोषोंका लक्षण कलकता घौर मांसका शङ्कुर 
-गस्रीर भावते पकता है। यइ रोग. चिकित्सावाध्य 
नहीं होता। रहाजन्य रोदिणे रोगमें जिद्दासूत्त 
स्फोटक द्वारा व्याप्त हो जाता धोर पित्तका सकेच 


लक्षण देखनेमें भ्राता है। भावमित्रके मतानुसार 


ज्ैदोषिक रोहिणो रोगमें रोगोका जोवन सद्य नष्ट 
होता है। कफज रोदिणो तोन रात्रि, पत्तिक 
रोहिणो पांच रात्रि और वातज रोहिणो सात 
राद्रिके अभ्य रोगीका जोवन चरण कर लेतो है। 
साध्य रोडिणो रोगमें रक्षमोच्तण, वमन, धूमपान, 
गण्ड धारण और नस्य दितकार् है। वातज 
रोहिणो रोगमें रक्त निकलवा सेन्धव दारा प्रतिसारण 
और इषत्‌ उण खरं इ दारा पुनः पुनः गण्छ,षघारण 
कराना चाहिये। पित्तज एवं रहाज रोहिणोमें रक्त- 
सोचण कर प्रियङ्घ चणे, शकरा तथा मधु एकमें मिला 
रगडते और द्राला एवं फालसेके काथसे कुल्ला करते 


हैं। कफज रोदिणोरोगने बदरोफल, शण्डो, पिप्पचच 
चौर मरिचके चणसे प्रतिसारण करना चाहिये। 
कब्छशल॒क-कुपितं कफ दारा वेरको गुठलोको 
भांति काष्ठवत्‌ - वा शूक्षवत्‌ वेदनाजनक खर एव 
खिर ग्रन्थि पड़नेसे कण्डगालक समभा जाता है। 
यह रोग अस्तसाध्य है। करठ गालूकमें ' रक्तमोक्षण 


, कर तुण्डिकेरो रोगको भांति चिकित्सा चलाना 


चाहिये। ख्रिग्ध यवात्न अल्य परिमाण एकवार 
खिलाया जाता है । 

अधिजिद्-रक्तमिश्वित कफसे जिद्दापर जिद्दाग्र- 
जेसा जो शोथ उठता, उसोका नाम चघिजिद्ध 
पड़ता है। शोथ पकनेसे यह रोग असाध्य हो 
जाता है। " 

बलब--स्े झाये गलनालोपर जो दोघं एवं उन्नत 
शोध उठता और जिससे भुल्न द्रयका पथ रकता, 


- उसौका नाम वलय पड़ता है। यहद रोग असाध्य है। 
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वलास--जझ्षेम्मा और वायु दारा गलदेशमे शोध 


उठने और ममेच्छेंदो दारुण बेदना पड़नेसे वलास 
रोग समभ्हा जाता है । यह रोग भो साध्य नहों। 
एकडन्द-गलदेशका गोल, उन्नत, दाइ एवं काण्ड - 
विशिष्ट ओर भार तया कोमल बोघ चोनेवाला 
शोथ एकद्दन्द कहाता है। इस रोगमें रक्त निकाल 


.विरिचनादि द्वारा शोधन करना चाहिये । 
रत्तवित्तज्ञन्य, गोल एवं श्रतियय . उन्नत शोथ 


उठनेसे रोगोको प्रत्यन्त ज्वर भ्राता ओर दाइ सताता 

डे। इसो रोगको हन्द कहते हैं । फिर यहो भत्यन्त 

वेदनायुक्त रहनेसे वातज समक! जाता है। 
शतप्रो-गलनाचोमें मोटो वत्तो-जेसा, कठिन, 


कण्ठ रोधक्षारो, वातजादि मेदसे नानाप्रकार बेदनायुद्ध- ` 


अथच मांसाङ्र दारा अधिक व्याप्त जो शोथ उठता 
सोर जिसमें नानाप्रकार यातनाका वेग बढ़ता, उसोका 
नाम व्रिदोषज शतघ्नो पड़ता है। इस रोगमें रोगो 
प्रायः मर जाता है। 

थिबाष-जिस रोगमें दूषित कफ एवं रक्नसै कणठे 
सोतर भांवलेको गुठलो-जेसा स्थिर तथा अल्प वेदना- 
युक्ष ग्रन्थि उठता घोर सुक्तद्रः्य संलग्न मालूम पड़ता, 
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_ साध्य हे । सुखुतने इस रोगका नास 'गिलायु लिखा है। 
बिद्रधि--ससस्त गलदेशकां फलना भर उसमें. 
` नानाप्रकार यातना होना गलविद्रधि काता द्र 


® रोगर्दै। 


__ अधिक सोता, छसोमें पाश में यह रोग होता है । 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


उसोको स स्छतज्ञ शिलाघ कइता है। यह रोग यन्त 


यह रोग यदि सर स्थानमें न रहे भौर अच्छोतर 
पक उठे, तो छेदन कर देना चाहिये। 
गलौघ--कफ एवं रत्तंसे गलदेश त्यन्त फूल 
उठनेपर अद्चनाली वा जलप्रवेशका पथ रुकना, वायुको 
गतिका बिगडना और तीव्र ज्वरका चढ़ना हो गलौघ 


खरघ-रोगोको सूछो आने, सवेदा श्वास जाने 
खरभङ पाने भौर करछ सुखानेसे सरन्न रोग समभा 
जाता है। रोगो कुछ पदंचान नहों सकता और 
शासका पथ रुकता है । 

मांसवान- गलदेशका शोध क्रमशः बढ़ते बढ़ते 


कण्ठनालोको रुध -लेनेसे मांसतान रोग चोता है ". 


इस रोगमें शोथ विस्तृत, अति क्वेगढायक और 
. लम्बमान रहता है। इसमें रोगो बच नहों सकता । 

: विदारी--पिप्ततके प्रकोपसे गलदेश एवं सुखमें तास्त- 
वणे तथा दाइ और वेदनायुक्त जो. शोध उठता, 
उसोका नाम विदारो पड़ता है। विदारोसे सड़ागला 
सॉस गिर जाया करता है। रोगो जिस पांश्व पर 


` साधारणत; क ण्ठरोगमात्रमे दारुहरिद्रा, निस्बत्वक्‌, 


गाल एवं इन्द्रयव सकल द्रव्योंका काथ अथवा | 


मज्ज मिला इरोतकोका कषाय पोना चाहिये। 
१--कटुको, अतिविषा, देवदार, भाकनादि, सुस्तक 
और इन्द्रयव सकल द्रव्यका काथ गोसूत्रके. साथ 

- पान करते हैं। २--पिप्पलो, पिप्पलोस्ूल, चव्य, 
चित्रक, शण्ठो, सजिचार्‌ भर यवचार सकल द्रव्य 
समभागमे चणे कर व्यवहारे लाना योग्य है। 
३--सनःगशिला, यवचार, चरिताल, सेन्धव भौर 
.दारुइरिद्रा सकलका चणे सघु तथा घतके साथ सुखमें 

« चारण करनेसे सुखरोग एवं गलरोग विनष्ट होता. है। 

. ४--यवचार, गजपिप्पलो, थाकनादि, रसाच्छन, 


देवदारु, हरिद्रा ओर पिप्पलो सकल द्रव्य कूटपोस 


, CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


` कस्ठरोग 


सध्चके साथ गुडिका बना डाले। यच गुड़िका मुखमे. - 
धारण करनेसे गलरोग छट जाता है। ( चक्रदत्त) 

युरोपोय चिकित्सकोंके मतसे कण्ठरोग नाना- 
प्रकार होता है। उसमें सामान्य कण्ठयोथ ( 97९ 
80re ४7090), 'कतयुक्ष कण्डशोध (Ulcerated sore- 
throat), गलग्रन्धिप्रदाष्ट (Quinsy or Tonsilitis),, 


` साद्घातिक कण्ठशोथ ( Malignant sore-throat ) 


छोर सान्निपातिक कण्ठरोग (Dip!६९:।॥) प्रधान है। 

कण्ठशोथ उठनेसे कण्छमें प्रदाह, निगलनेमें कष्ट-- 
बोध, श्वास छोड़नेमें दुःख, कण्ठके खरका परिवतेन 
गौर ज्वर होता है। प्रथम वाधा न देनेसे यह रोगः 
क्रमशः बढ़ जाता है) जिह्वा फलतो भर बिगड़ती 
है। गलका ग्रन्थि रल्लवणं रहता और गलदेशके पोछे 
छोटा-छोटा पोश्चा फोड़ा पड़ता है। ढप्णा और 
नाड़ोको गति बढ़तो है। कभी कभो “गाल फूल. 
कर लाल चो जाता है। चक्षु जलने लगते हैं। रोग 
बढ्नेपर चित्तविश्वस होता है। रोगददचिके साध हो 
साथ गलग्रन्थि भो बढ़ता और उसमें पूय पड़ता.है। 
स्फोटक फट जानेसे स्वास्थ्यवोध होता है। कभी कभो 


, फटने पोछे ग्रन्थि फिर पूववत्‌ फल उठता है । इसको 


चिकित्सा साथ छौ साथ होना चाहिये। कारण 
चिकित्सा न वारनेसे यह रोग साइमतिक पड़ जाता. 
है। - एसे स्थलमें कठिन ज्वर आता है। . : ; 
सासान्ध - कर्ठशोथमें होमसिश्रोपाथिक चिकित्सा 
विशेष -उपकारो है। भोजने.पोछे शोत लगनेसे जो 
सामान्य कण्ठशोथ हो जाता, उसका औषध डलः 
कामरा है। वायुके परिवतनसे होंनेवाले कण्ठ 
शोथपर गेलसेमिनम्‌ चलता है। ज्वरके साथ शोत 
'लगने और कण्ठशोथ उठनेसे एकोनाइट दिया जाता 
है। कण्ठवेदना, करठशुष्कता एवं शिरःपोड़ा बढ़ने 
और सुख लाल पड़नेसे बेलोडोना खिलाते हैं। 
कण्ठ खिंचने, निगलनमें कष्ट मालम पड़ने और 
कफ निकलते. रहनेसे माकु रियास उपकारो है। 
चतयुक्त कण्ठशोथमें प्रथम बेलोडोना बताते हैं। 


` लज, पाशवण अथच अनिष्टदायक चत दोनेसे एसिड 


नाइक चलता 'हे। टुगेन्ध ओर धातृदीवंष्य 
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करठरोग 


~ 


बढ़नेपर वापटेसिया तथा कार्वो-वेजिटेविलिस दिया 
जाता है । $ 

. गलयन्िप्रदाह (7079]7६।5)--गलदेशमें किसो स्थान- 
पर प्रदाइ उठनेसे यह रोग होता है। यइ रोग भो 
नाना प्रकारका है। किन्तु स्तन्यपायो शिशसन्तानको 
गलग्रन्यिप्रदाह अधिक नहीं सताता। पांचसे दश 
वषे तक इस रोगका प्राबल्य रहता है। ,फिर पचास 


` वर्षकी अवस्यामें भो गलग्रन्यि-प्रदाद उठ खड़ा होता 
ड। यद्ध रोग सकल तऋतुमें लगता और शोतकाणमें | 


विशेष प्रबल पड़ता है। 
वा दूषित वायुके सेवन भरं शोत पेत्तिक प्रद्ति दोषके 
कारण. गलग्रन्थिप्रदाह उत्पन्न होता है। यह रोग 


उसो मनुष्यको प्रायः क्रमण करता, जो देखनेमें . 


७ 0 
शोतल वा डिस एवं धाद्र | 


| 


अच्छा लगता है। गण्डमाला रोग अच्छा होने पोळे | 


भी गेलग्रम्पिप्रदाह उठा करता है। य रोग लगनेसे 


. पहले रोगो विशेष खस्थ अवस्थामै रहता, कमी कभो 


उदरमें गड़बड़ पड़ता है। गलग्रन्धिप्रदाइका लक्षण 
शीतबोध, कम्पन, चर्मलें उत्ताप, उत्तेजित नाडी 
ष्णा, शिरःपोड़ा अथवा न्षुधामान्दय, असुखबोध सौर 
प्रत्यङ्गमें व्यथा वा शोथ है। घूट उतारनमें कष्ट 
मालम देता, मानो गलदेशको कोई दबा लेता है। 
घण्टे दो घण्टे में सामान्यसे अति दारुण यन्त्रणा, प्रदा 
शोर निगलनेकी इच्छाका उन्नमन होता है। घूट 
उतारनेमें कभी कमौ इतना कष्ट पड़ता, कि आक्षेप 
पर्यन्त आ लगता है। इस रोगमें खांसोका वेग बढ़ता 


- बगेर कफ निकलता है। कण्ठमें दोषका सञ्चार होता 


है। श्वासप्रश्वास कसे चलता है । कण्ठ घरघराने 
लगता है। कसी कमी रोग कठिन डोनेसे बिलकुल 
स्वर रुक जाता है। किसो किसो स्थानपर गलेका 
शोथ अत्यन्त हदको प्राप्त होता है । निश्वास छोड़ते 
समय वेदना मालम पड्तो, कभो कभो सांसतक 
'रुकती है। यह रोग अति पोड़ादायक है । सचराचर 
गलग्रन्धिप्रदाइ सातये चौदद्द दिनतक रहता है। 
शोध काट न डालनेसे बात काइते, वमि करते या 
खांसतेः समय फट जाता है। सोते समय भो वह 
फटा करता, किन्तु उस अवस्यामें रोगोको अधिक 
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कष्ट मालूम नहों पड़ता । नोंद टूटनेसे स्वाखप्र वोध 


दोता है। यह रोग पांच सात दिनमें मिटता है। 


श्वास रुकनेसे झूत्युकां भय रइता, नहों तो केवल 
ष्ट पड़ता हे । 

चिकित्सा-प्रथम अवस्थापर किसो पात्रनें उष्ण जल 
डाल थोड़ा कपूर और चाध छटांक विनिगार छोड़ 
देते हैं। फिर सांसको एकाएक ऊपर चढ़ा इसका 
उत्ताप ग्रहण किया जाता है। धम लगनेसे किसो 
कारण यदि अधिक खांसो आये, तो शयनकाल _ 
सदु विरेचक चौर प्रातःकाल भेदक औषध व्यवहारमें 
लाये। उष्ण जलमें लवण भौर राजसषप मिला 
रोगोके डाथ-पेर डुबाकर रखना चाहिये। पहले यद 
रोग छोनेसे चिकित्सक फलो काट डालते थे। फिर 
कोई तेजाबसे उसे उड़ा हो देता था। किन्तु उसमें 
भो अनिष्ट समझ कोई कोई अस्त्रचिकितूसा द्वारा 
रक्ष निःसारण किया करते हैं। दुवल, मन्दभोजों. 
एवं अखस्थ व्यक्ति यह रोग लगनेसे बहुत दुबला छो 
जाता है। ऐसो अवस्थामें रक्त निकालना न चाहिये । 
सदज उपायसे चिकित्सा करना उचित है। २ डाम 
नमकका तेजाब २ डाम फुके जलमें मिला रूडेसे साव- 
घानतापर प्रलेप लगाते हें । दिनको डिकाक्सन अव 
सिनकोना, टिचर सिनकोना भौर एसेटेट अव असो- 
निया प्रयोग करना चाहिये । इस भोषधको कियत्‌ 
काल कण्ठमें दवा पिछे निगलना कहा है। कोई 
कोई इस रोगमें पदतल छेद रक्ष निकाला करता है । 

होमिश्रोपाथिक सतसे इस रोगपर वेलोडोना, , 
माक रियास, हैपार, आसंनिक, साइलेसिया ग्रति 
प्रयोग करते हैं । १ 

दुग्धपोष्य शिशवोंके एकप्रकारका जो !कण्ठशोथ 
होता, उसे अंगरेजोमे थश ( 07७ ) और हिन्दोमे 
सु'डाना या सुंहावां कहते हैं। इस रोगसे सु हमें 
एक प्रकार कुकुरसुत्ता उत्पन्न चो जाता है। सुखमें 
पहले छोटे-छोटे सफे द दाग उठते, जो बांसको गांठ 


: जैसे देख पड़ते हैं। रोगोको ज्वरबोध होता है। 
'तन्द्रा, उट्राशान, शूलव्यथा, अजोण रोग प्रथति है 


लक्षण भलकने लगते हैं। शिश स्तन्यपान करनेमें 
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' अत्यन्त कष्ट पाता हे) इस रोगमें मधु पिलाना 
चाहियेत २ भाग काबेनेट अव सोडा और १ भाग 
ग्रे-पाउडर सिला दो ग्रेनसे पाँच ग्रेनतक प्रत्य तोन- 
बार खिलाते हैं। लाइसवाटर, विस्मथ, चक इत्यादि 
भो उपकारक है। 
दोसिप्रोपाथिक मतमें मुलायम रुईसे बोराक्सको 
बाहर लगाना. चाहिये। अधिक परिसाणसे कफ 
(निकलने या चत पड़ने पर मारकुरियास, पोळे सलफर 
दिन भौर रातको खिलाते हैं। अधिक दूध गिरने 
वा अम्ल लगनेसे पलसाटिला या नक्स देना चाहिये। 
रोग कठिन हो जानेपर छद्द या बारदद घण्ट के अन्तर 
प्रथम आसनिक, पोछे एसिड नाइटिक प्रयोग करना 
चाहिये । - 
` सांघातिक कख्शोथ (विदारौ) यह रोग सचराचर 
शरत्‌कालके प्रारन्ममें देख पड़ता भौर बइव्यापौ एवं 
संक्रामक ठइरता है। इसका लक्षण शोत! कम्पन, 
| ताप, दौबब्ध, दृदयमें वेदना, वमन चार भेद है 
| वक्ष जलमय और ज्वालायुक्त हो जाते हे । ओठ 
अधिक रक्तवणे देख पड़ते हें । नाड़ो दुबल लगतो 
है। जिद्दा खेत पड़ जातो है। निगलनेमें अति 
कष्ट बोध होता है। कण्ठ फलकर लाल पड़ जाता 
है। कण्ठपर नाना आकारमें नालोके चत उत्पन्न 
होते हैं। कभी-कभो यह नालो ऊपर नासिका और 
नोचे नलो पर्यन्त फेल जातो है। पइलेसे शरोर अव- 
सन्न लगता है। रोगो मध्य मध्य अण्डबण्ड बक देता 
है। निश्वासमें दुष्ट गन्ध आता और रोगोके दुदयमें 
“मो दुगन्ध 'छा जाता है। गलितावस्था उपस्थित 
'होनेपर कम्पन बढ़ता, नाड़ोका वेग दुबल पड़ता, 
मुख नोचेको सुता, कठिन भेद लगता ओर नासिका 
तथा सुखसे रक्त गिरता है। उक्त लक्षण भलकनेसे 
रोग साङ्ातिक्र समभा जाता है। 
चिित्सा-इस रोगमें पहले हो अधिक ज्वर चढ़ने 
७. पर दो घण्टके भरन्तरसे. एकोनाइट देना चाहिये। 
आओ उसके बाद वलेडोना चलता है। मुखमें विखाद एवं 
E दुर्ग रहने, गाढ कफ गिरने, शोत लगने, कम्पन ३ बहित्तरवादन (६27९08 Diphtheria )— 
' बढ्ने, बोच बोच शरोर उष्ण पड़ने भोर रात्रिको | संचराचर करहरोम होनेपर त्वकके जिस स्थानमें चत 
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स्वेद. निकलनेसे दो घण्टके अन्तरसे माकु रियास्‌ 
खिलाते हैं। रोग अत्यन्त कठिन छोनेपर रसको 
व्यवहार करते हैं। सिवा इसके सलफर, साइलिसिया; 
आसंनिक, एसिड नाइटिक, प्रतिको भो प्रयोगमें ला 
सकते है । 

लकक्कादन ( Diphtheria )--कण्ठके सध्य स्ेष्ाको 
भिञ्लोपर प्रदाइ-जनित कृत्रिम भ्मिल्लो ( False mem- 
०7४४० ) पड़ जातो है। इस कण्डरोगको डाक्टर 
डिफथिरिया कहते हैं। ( अपर नाम Cynnnche 
Maligna वा Angina Maligns है) यच रोग १ 
वर्षसे ८ वषे वयस .पयेन्त . प्रायः शिशवोंको अधिक 
लग जाता है। वाह्य वायु ओर शरोरस्थ रक्षके दोषसे 
' थइ रोग उत्पन्न होता है। छात्रिम झिल्लौ प्रथम 
गलग्रन्थि वा तालुमें पड़ती, फिर कभो तालुसूल ओर 
कसो श्वासनालो ( Larynx ६०१ Trachea ) 'पयेन्त 
बढ़ चलतो हे । श्वासनालोमें यद्द रोग उत्पन्न होनेसे 
खत्य रोके नहीं रकता। _ 

` लचण-करठके भोतर कणिक फिश लाल और 
फलो देखातो है। - सहज पोड़ामें ज्वर आता, गलेका 
दुःख बढ़ जाता, ग्रोवाका ग्रन्थि कुछ सजा देखाता 
सोर घूट निगलनेमें रोगो कष्ट पाता है। फिर खर 
टंट जाता, नासाके रखमें शब्द समाता भर अल्प अल्प, 
श्वास भो आता है। दत्पिण्ड असार रइनेसे सहज 
हो सत्य दौड़ सकता है। करके स्थानविशेष पर- 
आक्रमण होनेसे रोगका लक्षण भो बदल जाता है। 

१ नासा्क्शादन ( ४४७७ P६९०2 )--किसो 
किसी चिकित्सकके भतमें यह रोग नासासे निकल 
गलदेश पर्यन्त फेलता, किन्तु सचराचर गलदेशसे चल _ 
नासिकातक पहु'चता है। इस रोगमें श्वासरोधको 


सम्भावना रहतो और प्रायः .स्त्युको दौड़ लगा 
करतो है। | 


२ लककादनिक काश ( 7)¡[६।९7।८ (07००० )— इस | 


रोगमें घड़ाघड़ काशका लक्षण भलकता, जो साहा 
तिक निकलता | 
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कण्ठलग्न-कण्ठागत 


-रइता, उसपर कत्रिम “मिल्लोका परदा चढते देख 
पडता है। यह रोग सहज होनेपर आठ दिनसे 
अधिक नहीं चलता, कठिन होनेसे एक पच रहता 


; ६६७ 
रोगमें पिपासा, कास चौर श्वासका वेग बढ़ता है । 
इसका नामान्तर गलशण्ड़ो और तालुशण्डो है । 


चिकित्रा-१ कण्डणुण्डो रोगमें शोधको छेदन कर 


५ 


डे । . खास-प्रश्व सका पथ कूक जानेसे दो दिनमें हो | बिकट, वच, मधु एवं सेन्धव अथवा कुष्ठ, मरिच, 


सत्य आ पड़ता है। - 

विवित्सा--२ डाम काष्टिक ६ डास चरित जलमें 
चोल प्रातः थौर सायंकाल रुईसे गलेके भोतर 
लगाना चाहिये। कोई कोई ङ्ग डाइडोक्रोरिक 
एसिड १० गुण जलमें मिला प्रलेप चढ़ानेको कहता 
है। शिशुको कुल्ला करनेका ज्ञान दोनेसे १ डाम 
टिचर फेरिमिडारयस ४ औंस जलमें मिला व्यवहार 
“करना चाडिये । ज्वरके समय १ बू'द टिचर एको 
नाइट १ औंस जलमें डाल आध-आध डाम दो-दो 
चण्डे बाद पिलाते हैं। 
` झोमिभ्रोपावी-अधिक ज्वर, अवसन्नता, भङ्गप्रत्यमे 
व्यथा चौर थिरःपोड़ा होनेसे घण्टे या भाध घण्टेके 
अन्तर एकोनाइट दिया जाता है। कण्ठ एवं गल- 
अस्थि घोर रल्लव्ण लगने, शोधको चारो ओर फुनसो 
यड़ने, गलेमें खेद निकलने और गन्धयुक्त कफ बढ़नेसे 
माकु रियास घण्ट-घण्ट पर चलता है। सिवा इसके 
आसे निक दाइडे टिस प्रयोग करते हैं । 


, -करण्ठलग्न ( सं० त्रिश) १ कण्ठसे बच, गलेमें बंधा 
. ाहआ। २ कण्ठसे लगा इभा, जो गलेसे चिपटा हो । 
कण्ठलता ( सं० स्त्रो० ) १ कण्ठभूषण, गलेका गइना । 


२ अश्ववन्धन, अगाडी, घोडा बांधनेको रस्सो। 


कण्ठवती ( सं० त्रि) कण्ठगत, गलेको घेरे इच्ना । 
करठय़ालुक (स० सु) कण्ठगत सुखरोगविशेष, 


गलेको एक बोमारो । इस रोगमें कफके कोपसे कण्ठ- 
मध्य शालुक-कन्दवत्‌ बदरास्थिको भक्त खरस्पश 
एवं कठिन ग्रन्थि पड़ जाता है । इससे कण्टकः 
शूकवत्‌ वेदना बढ़तो है) कण्ठथालुक रोग शस्त्र- 
साध्य है। ( राजनिघ्ट्‌, ) 


'करठशण्डो (स'० स्त्रो०) तालुगत सुखरोगविशेष, 


सुं इके तालको एक बोमारो । टूषित -कफ और रहा 
तालुसूलने दोर्धाक्षति भथच वायुपूण भिस्ति-जसा जो 
शोध उठाता, वो रोग कण्ठशण्डो कह्दाता है। इस 


सेन्ववलवण, पिप्पलो, भ्राकनादि तथा गुगगुलु सकल 


` द्रव्य द्वारा चिस देना चाहिये। उक्त औषध घुतके 


साथ घर्षण चौर नासिकाके समोपवर्ती स्थानसे रक्त 
सोचण करते हैं। ३ इरसिंघार वक्षका सूल चबानेसे 
करठशण्डो रोग विनष्ट होता डै। अतिविषा, 
आकनादि, रात्रा, कटको घोर निस्बत्वक सकल 
-द्रव्यका काथ बना कुल्ला करनेसे कण्ठशण्डो कट 
जातो है। ( चक्रद्च ) 
करठशदि (स'० खो०) गलका कफादिसे अलिपत 
गलेको सफाई । 

कण्ठशूक, कण्शाज्ञुक देखो। 
कण्ठयोष ( सं० पु० ) १ पित्तजन्ध रोगविशेष, सफरेसे 
घेदा द्ोनेवालो एक वोमारो। २ गलको शष्कता, 
गलेकी खुश्को। ३ निर्थक प्रत्यादेश, . बेफायदा 
रोक-टोक । 

कण्ठसज्जन ( स० क्वो०) कण्डो सन्जनम्‌, >ततू। ` 
कण्ठसे लग्न होकर आलिङ्गन, गलेसे मिलकर 
चिपटाचिपटो । 

करठसूत्र (स'० क्लो०) करणे सत्र इव, उपसि०। 
१ साला, हार। २ आलिङ्गन विशेष, किसो किस्मको 
इमागोशो । “यः वेते वचसि वल्लनख सनामिघातं निविड़ोपघातात्‌। 
परिद्रमातैः सनकैबिदग्धासत्‌कण्ठतूव' प्रवदन्ति तजूजा: 0” ( रतिगाख ) 
करछस्थ: (सं० त्रिश) कण्डो तिष्ठति, कण्ठ-स्था-क । 
१ सुखख, जुबानो, जो अच्छोतरद्द याद किया गया 
छो। २ कण्ठलग्न, गलेसे लगा डुचा। ३ गलदेश 
पर रखा इभा, जो गलेपर हो। ४ कण्ठस्थानोय, 
गलेसे निकणनेवाला । _ 

कण्ठस्थादो (स'० स्त्रो० ) ` चन्द्रदोपके अन्तगेत एक 
प्राचोन सहाग्राम। ( भविष्य० ब्रष्खछ १११९) 
करण्डा, कंठा देखो । ॥ 

कण्छागत (सं० त्रिश) कणठे भागतः, ७ततू । 
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रद्द । . करठाग्नि- कण्डन 


. वहिरासनोन्स ख, कण्ठमें उपस्थित, बाहर निकल | १ सिंह, शेर। २ मत्तइस्तो, मतवाला डाथो । 


जानेवाला, जो गलमें आकर लग गया हो । ३ कपोत, कबूतर । 09 
कण्ठाग्नि ( सं० पु०) कण्ठे करठाभ्यन्तरे अग्निः (सं° स्त्रो० ) कण्डोरव-ङौष्‌ । वासक इच्च, 
याचकाग्निः यस्य, बडुत्रो०। पचो, चिड़िया। पचौका | अडू सेका पेड़। 


कण्ठोल ( स'० घु० ) क्रमेलक, ऊ'ट। 
कण्ठोला ( स'° खो०) पात्रविशेष, मटकी, मेथनेका 
बरलन। 
कण्ठेकाल (४० पु०) कण्ठे कालः विषपानजो 
नोलिमा यस्य, अलुक्‌ समा०। महादेव। 
करठ श्रतोथे ( स॑ क्लो० ) तोऽविशेष, 'एक पावत 
स्थान । 
वाण्डोक्त (सं° क्वो० ) अपनो साचो, ज्ञाती ्रहादत। 
कण्ठ (सं० त्रिश) कण्ठे भवः, कण्ठ शरोरावयव- 
त्वात्‌ यत्‌। यवोऽनावः। पा ६१।२१३। १ गलदेशजात.. 
इलकृसे निकलनेवाला । २ कण्ठोच्चारित, इलकासे 
बोला जानेवाला। अ, आ, क, ख, ग, च और इ 
अचर कण्ठसे उच्चारण किया जाता है। ३ कण्ठ- , 
खरके उपकारो, गलेको आवाजको फायदा पइ-' 
चानेवालां। 
“यवकोलकुलत्यानां यषः कण्ठोऽनिलापहा ।” ( सुश्रुत) 
कण्ठप्रवर्ग ( सं० पु०) करठके लिये उपकारो कुछ 
शौषध, इलकको फायदा . पहु'चानेवालो जड़ो- 
बूटियोंका जुखोरा। अनन्तमूल, इच्षुसूल, मधुक, 
पिप्पलो, द्राक्षा, विदारी, केटये, इंसपादो, दइतौ 
घोर करटकारिकाके समुदायको कण्ठावगे काइते हे । 
करठावणे ( सं० पु०) कण्ठय्रसासौ वर्णेति 
कमेघा०। ` कण्ठसे उच्चारण किया. जानेवाला वण 
जो इफ इलकसे निकलता हो। करा देखो। 
कण्ठप्रखर (सं० पु०) कण्ठका खर, जो इफ्‌-इक्नत 
इलकसे निकलता हो। केवल प्रकार और आकार. 
हो करणठाखर होता है। |. 
कण्डक ( स'० पु० ) कासामयविशेष, खांसोकी एक 
बोमारो । 
टक कण्डन (सं०क्वो० ) कडि भावे ख्य ट इदिलात्‌ सुम्‌) 
. सरोकार रखनेवाला। ( पु०) ४ कलाय, सटर।. | १ निस्तुषीकरण, छराइ, कुटाई! २२ तुष, भूमी, 
कीः कएठोरव (स०.प०) वर्यां रवो यख, बइत्रो5। | अनाजका उतरा इभा छिलका। 
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आदार गलाघःकरणसे हो परिपाक हो जाता है। 
करठाभरण (स० क्वो) कण्ठ धाय आभरणम्‌,' 
मध्यपदलो०। १ गलदेशका अलङ्कार, गलेका ज वर, 
दार, माला। २ सरखतोकरठाभरणका संशित नाम। 
कण्ठार-सखर्गभूमिके उत्तरका एक मद्ाय्राम। दुर्गाने 
दुर्गासरका मस्तक काट पादके अळूछसे उसका कण्ठ 
इसी स्थानपर डाल दिया था। दुर्गासुरका कण्ठ 
. यहां गिरनेसे हो इस स्थानका नाम कंण्ठार पडा । 
कलिकालमें यहां भूमिहार चौर राजपूत जाति रहतो 
है। राजपूतोसे यवनोंका युद्ध होगा । कण्ठारवासो 
» अपने ग्राममें आग लगा पलायन करेंगे । 
म ( भविष्य* ब्रह्मखर्ड ५६।३९-४१ ) 
करठाल (स'० पु) कठि-भालच्‌। १/शूरण, जमीं 
कन्द्। २ युद, लड़ाई। २ नौका, नाव। ४ खन्ता, 
'खुरपो। ५ दष्ट, ऊ'ट। ६ गुण, रस्सो। ७ छच- 
विशेष, एक पेड़ । 
कण्दालङ्लार ( स ० पु० )' कास, एक घास । _ 
कण्ठाला ( सं० स्रोश) करहाल-टाप्‌। १ जाल- 
गोणिका, फांसको रस्सो। २ ब्राह्मणयष्टिका । | 
३ द्रोणिविशेष, मटकी | ५ 
कण्ठालु (स'० खो०) करठ-पुद्ठा, गंलफोंका । 
२ त्रिपणो नामक-कन्दशाक । | 
_ ___ कण्टावसक्त ( स'० त्रिः) कण्ठसे चिपटा इआ, जो. 
| गले लगा रहा हो। 
; करिठका (स० स्त्री.) करणो सूष्यतया अस्त्यस्या!, 
ती कण्ड-ठन्‌-टाप्‌। कण्डाभरणविशेष, कण्डो, गलेमें 
'पढनेको एकलड़ो छोटो माला ।. 
कण्ठो ( स'° खो») बर्ह अल्पार्थे डोप्‌। १ गलदेश, 
गुल। २ अशकरठःवेष्टनरव्, अगाड़ों, घोडेके गलेमें 
'बघनेवालो रस्मो। (त्रिश) ३ गलसम्बन्धीय, गलेसे 
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र कण्डनो--कणड न्न 


“तृक्रर्‍यां कुर्यात्‌ भिषक्‌ पयात्‌ शाखौतरुलकण्डनै; ।?? ( सुख्नुत ) 


कण्डनी ( सं० खो० ) कराते तूषादिरपनोयते अनया, 


कडि करणे ख्य.ट्‌ इदित्वात सुम । उदूखल, ओखलो। 
कण्डरव्रण (सं० पु०) व्रणरोग, खुजलो, खाज । 


कण्डरा ( स'° खो०) कडि-अरन्‌ इदित्वात्‌ मुम्‌ टाप 


च। १ महानाड़ो, वड़ो ननु। २ महास्रायु, मोटो 


रग। सर्वाङमें १६ कण्डरा होतो हैं। उनसे हस्त, 


पद, योवा भौर एष्ठटेशमें चार-चार रइतो हैं। इस्त 
एवं पदगत करडरावोको प्रान्तसोमा नख, ग्रोवा तथा 
द्य वन्धनोकी अधोगत कण्डरावोंको प्रान्तसोमा 
सेढ़ और पृष्ठनिबद्द कण्डरावोंको प्रान्तसौमा नितस्व, 


. मस्तक, उरु, वक्ष, अक्ष एवं स्तनपिण्ड है। ( सश्चत) 


कण्डुरावों दारा शरोर आकुष्चन और प्रसारण किया 
जाता है। ( भावप्रकाश) बाहु एसे भङ्ग लिपर्यन्त भ्राने- 
वालो कण्डरावोके वातसे पोड़ित होनेपर बाइइयका 
काये बिगड़ जाता है । इस रोगका नाम विश्वाचों है। 
कण्डुरोक ( सं० पु०) सप्तजातिस्मरके मध्य विप्र- 
विशेष । ( इरिवंश ) 
कण्ड़वल्लो ( स'° स्त्रो ) काण्डवल्लो, करेला । ` 
कण्डार्नि . ( सं० पु० ) पक्षो, चिड़िया । 
कण्डानक ( सं० पु०) महादेवके एक अनुचर। 


` कण्डिका (सं० स्त्रो० ) कडि-ख्‌ ल्‌-टाप्‌। काण्ड, 


कण्डिका, वेदका एकदेश । अध्याय प्रपाठक प्रतिके 
अन्तग त ब्राह्मणवाक्यससूइको कण्डिका कहते है! 

कण्डोर (स'० पु०) १ लघुकारवेज्ञ, छोटा करेला । 
२ पोतसुन्न, पोलो मोट । 

करड ( सं» घु०) १ ऋषिविशेष। इनके पिताका 
नास करड रद्दा। विष्णुपुराणमें लिखा है, किसो 
समय कण्ड सुनिने गोमतो किनारे उत्कट तपस्या 
आरम की थो। इन्द्रने उससे भय भोत हो प्रस्लोचा 
नाम्नो अणराको उनका तपोभङ्ग करने भेजा। सुनि 
भो उसका रूपलावण्य भीर हावभाव देख मोडित हो 
गये थे। इन्होने अपनो तपस्या छोड़ बहुकाल उसके 


साथ एकत्र भ्रतिवादित किया। बइकाल बाद 


एक दिन सन्ध्याकालको कण्डुने सम्ध्यावन्दना करना 
चाहा। किन्तु प्रसतोचाने इनको वात सुन उपहास 
Vol. पा. 68 


ईट 
# 


किया था। उसोसे इनका सोइ छूट गया। इन्होंने 
फिर पुरुषात्तममें ऊध्ववारु छो तपस्या दारा मुक्ति 
पायो” । (खो०) करड यति शरोरम्‌, कण्ड-कु । सम्याद्य 
२ वायुजन्य कण्डयादि, खुजलो, खाज । ३ कणंरोग- 
विशेष, कानको एक बोमारो। 8 शुकशणिस्बो, केवांच । 

करडक ( सं० पु० ) कण्ड-कन्‌। १ कण्टक, कांटा ।. 
२ कण्ड, खुजलो। ३ किसो नापितका नाम | 

कण्ड्‌ न्न, कस्टून्न देखो । 

करड र (स'० पु०) करण्ड” राति ददाति, कण्ड- 
रा-क एषोदरादित्वात्‌ खः । भावोऽत॒पसगे । पा १।२।३ 
१ कारवेल्ललता, करेलेको वेल। २ कुन्दरळण, कु द- 
रूको वेल । 

कण्डरा (सं० स्वरो) कण्डर-टाप्‌। १ शुकशिस्बो, 
कैवांच। २ कपू रक, शोरकन्द्। ३ अत्यस्तपर्णों, 
एक बेल । इसको पत्तो बहुत खट्टो चोतो है । 

कण्डुला ( सं° खो० ) अत्यस्तपणों, बहुत खड्टो पचि- 
यॉको एक वेल । 

कण्ड लो, करू ला देखो । ` 

करड ( सं० स्त्रोश) कण्डय सम्मदादित्वात्‌ क्विप 
ग्रलोपो यलोपस। १ कण्डु, खुजलो। २ क्ष॒द्र-क्षुद्ध 
पिड़काविशेष, छोटो-छोटो फुनसो । इसका संस्कत 
पर्याय-खजु , कण्या, कण्डुति और कण्डूयन है। 

चिकित्सा-दूर्वां एवं हरिद्रा एकच पोसकर प्रलेप 

लगानेसे कण्डू, पामा, दहु शोतपित्त प्रध्टति रोग 
विनष्ट होते हैं। गुच्ज्ञाफल चौर सङ्गराजके रसमें 
तेलको पका मलनेसे करड, दारण, कुछ भोर कालाप 
रोग मिट जाता है। इरिद्राखण्ड प्रसुति ओषघ 
भी इस रोगपर विशेष उपकारो है। इरिद्राखख देखो । 
कर्डक (स ल्ली०) कण्ड खाथे कन्‌। कण्ड, 
खुजलो, खाज। 

कण्डकरो. ( सं° खौ०) कण्ड' करोति, कण्ड-क्-ट- 
ङोप। शूकशिम्बो, खजोहरा। 

कण्डका (स'° स्रो०) काकतुण्डो, वचो, रत्तो, 
चिरमिटो। 


कण्डन्न ( स०पु०) कण्ड' इन्त, कण्ड-इन्‌-ठकू। . 


१ आरग्वध, अमलतास । २ गोरसषेप, सफ द सरसों । 
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कंण्ड घ्नवग--काणव 


ल (स०पु०) करण्ड चस्त्यथ लच। १ करहु - 
कारक ओल प्रति, जुमोंकन्द्। ( त्रि») २ कण्ड 
युक्त, खाजसे भरा. इच्चा । 

कण्डूला (स०. स्थ्रो० )  अत्यस्ल्षपणोलता, 


कण्ड्यवगे (स'० पु०) कण्डच्चाना वगः ससूदःः 
६-तत्‌ । कण्ड नाशकरनेवालो  प्रोषधियोंका सुड, 
; खाज मिटानेवालो जड़ोबूटियोंका जूखोरा।। चन्दन, 
वेणासूल, आरगस्वध, करच्छ, निम्ब, कुटज, सपप, मौल, 


, दारुदरिद्रा और सुस्तकके समृहको कण्डडन्नवग कते 
हं ॥ (चरक) 

कण्डति (स'० स्त्रो०). कण्ड्य भावे किन्‌ थलोपो 
यलोपस्च। कण्डयन, खुजलो, खाज । 

कण्ड्सका (सं० खो०.) कोटविशेष, एक कोड़ा। 
यह कृष्ण, सार, कुद्दक, हरित, रक्त, -यववर्णाभ भोर 


सत्र कुटो घाठ प्रकारको होतो है। 'इसके काटनेसे |. 


- सैगोका पङ्क पोतवण पड़ और वमन, अतिसार, 
ज्वर प्र्तिसे वह मर जाता है। (सच्च) 
कृण्डसत्‌ ( स० व्रि’) खुजलाते इभा, जो खरोच 
रहा हो। 


. रहा हो। 

कण्ड यन (सं० क्वो० ) कण्ड य भावे च्युट्‌ । १ कण्ड, 
| । . स्वुजलो खाज। “यन्मे थनादि गइसैघि सुखं हि तुच्छः 
| ` `  * 'कणयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ ।” ( भागवत ७९५५ ) 
ह . २ कष्णण॒ड़, खुजलानेका औज़ार । गांत्रमे करड 
| उपस्थित होनेपर.दोचित इसोसे खुजलाया करते हे ।. 
'काण्डयनक (स'° त्रिश) कण्ड यन-स्राथ कन्‌। 


लानेवाला । 
ओ। 'कण्ड्यना (स० खो०) कण्ड ति, खुजलो | 


` काग्ड,यमान ( स० ब्रि’) खुजलानेवाला, जो खरोंच 
रचा हो। . 


कण्ड या (स'० स्त्रो०) कण्ड -यक्‌-अ-टाप्‌। कण्ड, 
_ खुजलो। 


(स० पु०) माणक, मानकच्छू । 


कशिस्बोलता, |] खजोहरा + 


“बना धान्य रखनेका पाच । 
पिट, पिटक और पेटक डै। २ उद्द, ऊट। ३ गोणो- 


कण्ड यत्‌ (स'० व्रि’) खुजलाते हुआ, जो रगड़ | 
४ इसका स'स्क्तत पयोय-चाण्डालिका, चण्डालवल्लको 


“कण्डर्‍यनो ( सं खो०) छष्णयङ्ग, खुजलानेको कूचो । | 


(सं खो०) कण्ड' राति, काण्ड -रा-क- |. 


वेलका 
जम्रींकन्द्‌ । ` "सज! 


कण्डोल (स०.पु० ) कडि बाइलकात्‌ प्रोलच। 


१ बैशादि निर्मित धान्यरक्षक भारडार, बांस वग रहसे, 
इसका संखात पर्याय-- 


भेद, किसो किस्मका बोरा। ४ गुजरातके खान 
जिलेका एक पवेत। यहां अतिप्राचोन देवसन्दिर 
बना है।. ; 


. कण्डोलक ( सं० पु० ) कण्डाल-स्राथ कन्‌। कण्डोल, 


बाँसका बना डोल । 


' कण्डोलवोणा ( स" खो० ) कण्डोलइव ` वीणा कण्डो- 


स्या वोणा बा। चण्डालोंको वोणा, छोठा बोन। 


चराडालिका और कटोलवोणा है । 


. कण्डोलो ` ( सं° स्लो» ) कण्डोलस्तदददा क्ारोऽस्त्यस्याः, 
, कण्डोल अथं भदित्वात्‌ अच्‌-ङोष्‌। कण्डोलवोणा, 
: छोटा बोन। ` * 
: कंण्डोष (सं० पु० ) कोषकार, झांझा, बूटका कोड़ा । 


, कण्डोघ (स० पु”) कण्डनां ओघः सस्रूहो यस्मात्‌ । 
खुजलाते इभा, जो रगड़ रहा हो ।.-(पु०) २ खुज- | 


शूककोट, भांभ्ा । 


१ पाप, इजाब। (पु०) २ भूतयोनिविशेष, किसी 
किस्मका शेतान्‌। ३ सुनिविशेष । यह घोरके पत्र 


! और अङ्किरसगोत्रसम्म त रहे । कटकसदिताका भ्रष्टस 
| अष्टक इनके नामसे प्रसिद्ध है। यह . यज्ञुवंदोय कख 
, शाखाके प्रवतक थे। 

: _ .. वेदमे दूसरे भो अनेक कखोंका नाम मिलता है” 
' करवनाषंद, कखशोयय और करवकाश्यप । यह 


सभो कणवंशोय रहे। भेनका-परित्यज्ञ शकुन्तलाको 
सम्भवतः कण्तकाश्यपने प्रतिपालित किया था। : 

मद्दाभारतके टोकाकार नोलकरछने. कख. नामका 

_ भथ इस प्रकार लगाया है-5  : `. `` ` 


| कण (स'०ल्लो) कण्यते अपोद्यते, कण-वन्‌। . 


ह 
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-कण्वजस्भन ( सं° त्रिश) कण नामक ' पिशाचोंको 


:करखतम ( सं० त्रिश) अत्यन्त बुदिमान्‌, निहायत 


_ अक्कमन्द । 
कंखमान्‌ (स'० त्रिश) १ कखोंके विधिये तेयार 


 कणरधन्तर ( स'० ल्लोश) कखेन गोतं रथन्तरम्‌, 
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क 


“कखः सुखनयः तत्तविद्याप्रभावात्‌ म्यं स'सारजन्य सुखमय: नहि | न (स'० सु) करखको द्योताके स्थानमें 


“तत्तज्ञानिनां कचित्‌ स'सारासक्ति; अविद्याघर्मानावात्‌ ।? 
` करका अथे तत्तविद्याके प्रभावसे सुखमय रहने- 
बाला हे । तत्वज्ञानियोंको भविद्याके अभावसे संसारमें 
कियो प्रकारको आसक्ति नहों रदतो। सुतरां व 
स'साइके सुखसे भो अलग रहते हैं । १ 
8 पुरुवंशोय एक राजा । तपस्याके बलसे यह भो 
सुनि हो गये थे। ५ एक राजा। यइ प्रतिरथके 
पुत्र और मेघातिथिके पिता रहे ॥० कोई कोई इन्हें 
अजमोढ़का पुत्र कहता है। ६ घमंशाखकार सुनि: 
विशेष। ७ तोथ्विशेष । (त्रि० ) ८ वघिर, बहरा, 


, जिसे सुन न पड़े। 2 विद्याक्रियाकुशल, आलिम। 


१० मेघावी, अल्लमन्द्। ११ खुतिकारक, ` तारोफ्‌ 
करनेवाला'। १२ स्तवनोय, तारोफके काबिल । 


नाश करनेवाला । 


किया हुआ। - २ सुतिकारकों द्वारा सङ्गठित । 


मध्यपदलो ० । सामगानविशेष, सामवेदक एक गाना। 
कण्ववत्‌ ( स० भव्य) कखको सांति। ` 


-कणसखा (स्र ० पु०) -कखांका मित्र, जो काखों से 


दोस्ताना बतोव रखता छो । 
कणवषुता ( सं० खो०) करस्य प्रतिपालिता सुता । 


- शकुन्तला । एकदा विश्वामित्रको उग्र तपस्यासे डर 


देवराज इन्द्रने तपोविज्ञके लिये मेनका नास्त 
श्रसराको भेजा था। विश्वामित्र उसका रूपलावण्यादि 
देख विसोदित इये। फिर उन्होंने उसके गभसे एक 
'कन्या उतूपादन को थो। मेनक्षा उस सदाप्रसूत 


, कन्याको वनमें फेंक यथास्थानको चलो गयो। देवव. 


कण्व सुनिने उस कन्याको देख शिया था। !वह 


` .दयाद्वचित्तसे उसे अपने आश्रम ला तनयाको तरह 


'लालन-पालन करने लगे। ग्कवजादेखो। - '" 


रखनेवाला यजमान, जिसके कख होता रहे। 

कण्वास (स० पु० ) कणस्य पायम!ः ६-तत्‌ । 
कख.सुनिका आश्रम, कणखक्ते रहनेको जगह। यह 
ब्राथम मालिनो नदो किनारे प्रवस्थित है। कखायम 
आदि घर्मारण्यके नामसे विख्यात है। इस स्थानके ' 
प्रवेशमात्रसे समस्त पाप विटूरित होता है। (सारत) 
कोटा राज्यसे दक्षिण चम्बल नदोके निकट भो एक - 
करखाखम विद्यमान है। इसो स्थानके समोप सौय- 
वंशोय शिवराजों को शिलालिपि मिलो है। 

कखस्मति ( सं० स्त्रो०) कखेन प्रणोता स्मति:, 
वासेघा०। शक्वयजुर्वदसे कण्बधुनि दारा.स प्टहोत एक 
घमंशास्त्र । 

कत्‌ (स'० अव्यः) १ इषत्‌, श्रल्प, थोड़ा। २ कुत्सिता! 
३ काथ । 

कात (सं० पु०) कं जलं शुद्द तनोति, क-तन्‌-ड। 
९ निमंलोद्ठच्, निमंलोका पेड़ । कवक देखो। २ मुनि 
विशेष । यइ विश्वासिबकै एकतम पुत्र थे। 
( दिं० अव्य० ) किए कारण, क्यों, किंस जिपर । 


| कंत ( ० पु) लेखनोके भग्रभागका तियेक्‌ छेदन, 


कलमको नोकको तिरछो तराथ । 
कतक (स'०पु°) तक दासे बाइलकातू च, कस्य ` 
जलस्य तकः दासः प्रकाथोऽस्मात्‌। १ वक्षविशेष, एक 
-पेड़ । इसका ससक्त पर्याय-मस्बप्रसाद, कत, तिक्ष- 
फल, रुच्य, छेदनोय, गुच्छफ़ल, कतफल ओर तिा- 
मरिच है। कतकको बंगला भोर दिन्दोमें निम्तलो 
डड़ियामें कतोक, तेलङ्गमें कतकमु, इन्दुप॒चेए अथवा 
लिल्ल, तामिलमें तेतमरम्‌ वा तेव्रोत्ते, दच्षिणोने 
चिलविच्न, सिंहलोमें इङ्किवि भोर वेज्ञानिक अंगरेजो्मे 
द्विकनोस . पोटेटोरम्‌ ( Strychnos potatorum ) . म 
कहते हँ । een 
अति पूवकालसे यद हत्त भारतवएंमें प्रसिद है। 
इमारे पूर्वतन नषि इसके फलसे जलस शोधन करते - 
थे। (सुत) भगवान्‌ सत॒ने कहा है- || 
' ` “फल झतकबचस्स यदाप्यम्ब्‌ प्रसाटकम्‌ । > ह 
न गामणहयादव तख वारि प्रयौदति 0 ( ६६०) | 


कद (४ £ ७06 28 ८2८ 
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इडर 
यद्यपि कतक दचका फल अस्बुको परिष्कार करता, 
तथापि उसका नाम लेनेसे हो जल खच्छ नहों पड़ता। 
यह उक्त भारतवषेके पावेत्य प्रदेश, बङ्गाल, दाचि- 
णात्य और सिइलके किसो किसी स्थानमें उत्पन्न 
होता है। प्रत्येक हचको उचाइ, २०से ६० फोट 
तक रचतो है। इसको लकड़ोसे जो तखूते बनते, 
वह स्टडस्थके अनेक आवश्यक कार्यो में लगते हैं। 
कतकका फल बादामो भौर आध इच सोटा 
होता, किन्तु पकनेसे काला पड़ जाता है। वल्कल 
इरिताम धसरवण लगता चौर रेशसको भांति 
परिष्कार रूयसे आच्छन्न रहता है। कतकका श्वेतसार 
` आखादनहोन होता है। 
कतक कट, तिक्त, उष्ण; चन्नुडिंतकर, रुचिकर 
चौर कमिदोषन्न एवं शूलनाशक है। वीज जलको 
- निर्मल बना देता है। (राजनिषण ) ` 
` भावप्रकाशके मतसे कतकका फल जलपरिष्कारक, 
चक्तुच्चितकर, वायु एवं ञ्ज झाको नाश करनेवाला, 
शोतल, मुर, गुरु भौर कषाय है।. चक्रदत्त बताते 
' कि चच्तुसे जलका गिरना दबाने ओर दृष्टिको/ शक्ति 
बढ़ानेको निसेलो सु तथा कपूंरके साथ रगड़ 
कर लगाते हैं। सुसलमान चिकित्सक कतकको 
शोतल और शुष्क समभते हैं। पेटपर इसे लगानेसे 
उद्रव्यथा दूर होतो है। यह चक्षुको लाम 
पहुंचाता भर सपके विषको धर दाता है। 
किसी पारस्य ग्रन्यमें लिखा-मे भौर मूत्राशय- 
सब्बन्धोय किसो प्रकारको पोड़ापर निमंशो विशेष 
उपकारो है। तामिल वेद्योंढे मतसे पक्क फलकी 
दुकनो वमनंकारक होतो है। काकपाटिक साहब 
र कहते--निमेलोको सूत्रछच्छ रोगके चोषधको भांति 
र व्यवहार करते हें । 
र युद्दको यात्राके काल यह फल सिपाहियोंके पास 
 . रहना अच्छा है। क्योंकि पथमें किसो प्रकारका गन्दा 
. जल सिलनेसे निमेलो दारा परिष्कार किया जा 
... सकता है। जल परिष्कार करनेका गुण रखनेसे हो 


न छ | भंगरेज लोग इसे क्लियरिङ्ग नट ( 0]९7in5 nut ) 
. कहते है। २ क क र 


कतर (स० त्रिः) किम्‌-डतरप्‌। 
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२ कासमदं, कसोंदो। 
४ जस्बोरवच्ष, जंभोरो नोबू। | 
५ रासायणको एक प्राचौन टोका । रामानुज- 
-प्रख्रति रामायणके टोकाकारोने अपनो-अपनो टोकाने 
कतकका उल्लेख किया है। डा० बुरनेलके सतसे कतक 
सम्भवतः ई०के १४वें अथवा १५वें शताब्द विद्यमान 
रहे। किन्तु अपर टोकाकारोंको उत्तिके अनुसार 
कतक-टोकाकार एम वा ६छ शताब्दके लोग थे। 
कतक-टोकाकारने, ग्रन्यके आरभ्ममें कालइस्तिकका 
स्तव किया है। इससे अनुमान होता, कि वद्द दक्षिण 
देशमें रइतै थे। 
कतकफल (सं० पु०) १ कतकद्क्ष,रोठेका पेड़। २ तमाल-- 
हच, दमपेल। ( क्वो० ) ३ वारिप्रसादनफल, रोठा। 
कतचेता ( सं० पु० ) किसी मुनिका नाम। 
कुतजुन ( फा० पु) क,लमका कृत काटनेके लिये 
एक दस्ता। यइ लकड़ो या इाथोदांतका बनता है। 


कतट्रेण (सं० पु०) सिन्धु राज्यको अन्तगत एक 
नगर । 


३ कुचेलक, कुचला। 


| ( दिं० क्रि०) १ काता जाना, बनना, तेयार 


-होना। (क्रि० वि० ) २ कितना, किस कुदर। 

कतनो (हिं० स्रो) १ ढेरिया, सूत कातनेको टेकुरो।. . 
२ सूत कातनेका सामान्‌ रखनेको टोकदो । ' 

कतन्ना (68, पु०) बड़ो केचो, कतरना । 


| कतबो ( चिं° खो०) केञ्चो, कतरंनो । 
.कतफल (स'० पु०) कतं जलप्रसादकं॑ फलमस्य, 


बचुत्रो०। १ निमेलोहच, रोठेका पेड । २ निमंलो 
फल, रोठा । 
( स० ति०) किम:डतमचू। | 


बहु पदार्थो के 
मध्य कोई एक, कौन, दोमें एक । 


| कतसाल ( सं० घु) कस्य जलस्य तमाय शोषणाय 


अलति पर्याप्रोति, क-तम-भ्रल्‌-अच्‌ । अग्नि, आग। 
इसका पाठान्तर कचमाल और खचंमाल है। 


दोमें एक, ` 
दॉमें कौन । “यश्षेनलन॑सितदा कतरोवरखे ॥(? ( नेषध) 


कतरछांट (हिं« स्त्रो) काटछांट, कतरव्यॉत, कतराई 


और छंटाई । 
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कतरत+-- 


कतरतः ( स'० अव्य० ) दोमें किस भोर, कोन तफ । 

कतरन ( हिं० स्रो०) काटछांटका टुकड़ा, कटा इच्या 
रहो डिस्पा। काग्जु, कपड़े, धातु आदिका कटा 
हुआ रहो टुकड़ा कतरन काता है। | 

_ कतरना (चिं० क्रिश) १ केचोसे काटना, छांटना। 
२ किसो शऔैजारसे काटना, टुकड़े करना।' (पु०) 
३ बड़ी केचो। ४ बतकटा, बातको काट डालनेवाला । 

कतरनाल ( हिं" खो०) किसो किसको घिन्नो। 
इसपर दोइरो गड़ारो रडतो है । 

कतरनो ( हिं० स्त्रो) १ कचो, - मेकराजू, बाल 
कपडे वगे रह काटनेका एक औजार। २ कम कारों 
दौर खणकारोंका एक यन्त्र । इससे धातुकी चहर, 
तार वर्ग रह चोजें काटो जाती हैं। यह संड़सो-जेसी 
होतो है। ३ तंबोलियोंका एक प्रोजार। इससे 
तबलो पान कतरते हैं। 8 जुलाहोंका एक चौजार | 
इससे कपड़ा कटंता है। ५ किसो किस्मको सुतारो। 
इससे मोचो और जीनगर कड़ो जगद्द पर छोटो 
सुतारो घुसेड़नेके लिये छेद बनाते हैं। यह चौड़ो 
और नुकोलो रइतो है। ६ चम्बो, पत्तो । यइ सादे 
कागज यां मोमजामेका एक टुकड़ा है। छोपो 


बेल छापनेमें इसे व्यवहार करते हैं। जिस कोणपर. 


वह पूरो छाप मारना नहीं चाइते, उसपर इसे जमा 
देते हैं। ७ मत्स्यविशेष, एक मछलो। यह सल- 
वारकी नदोयोने रइतो है । 

कतरव्योंत -( हिं पु०) १ काट-छांट, कतराई। 
२ हेरफेर, उलट-पुलट । ३ सोचविचार । ४ निकास, 
चोरो। . ५ हिसाब-किताब, जोड़तोड़ । 


` कतरवां. ( डि» वि०) कडावढार, औरेबो, टेढ़ा, 


तिरछा । 
कतरवाई ( हिं० स्तरो ) १ कतरानेका काम । २ कतः 
रानेका पारिश्रमिक, कटाईको मजदूरों । 
कतरा . ( हिं» पु०) १ खण्ड, विच्छिन्न अंश, कटा" 
झ्या टकडा। २ प्रस्तरखण्ड, पत्थरका छोटा टकड़ा । 
यह गढ़ाईसे निकलंता है। ३ नोकाविशेष, एक वड़ो 
. नाव। इसपर खड़े छोकर मांझौ नावको खेनेमें 
` हाड चलाते हैं। यह पटेलेसे बराबर लस्बो. रहते 
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भो कम चौड़ी दोतो है। कतरेपर पत्थर वग रह 
लदता है। 

कतरा ( अ° पु०) विन्दु, वू द। 

कतराई (ह० खो०) १ कतरनेका काम, कतरव्योंत । 
२ कतरनेका पारियमिक, कटाईको मजदूरो। 

कतराना ( ईिं० क्रि) १ बचाना, बचकर निकल 
जाना। २ कटाना, कतरवाना । 

कतरो (हिं० खो०) १ कातर, कोल्हका पाट। 
इसोपर वेठ मनुष्य बेल हांकता है। २ अलइगर- 
विशेष, एक जु वर। यद्द पोतलको बनतो और ढलवां 
रद्दतो हे। नोच जातिको स्त्रियां कतरोको हार्घोपर 
धारण करतो हैं। ३ यन्त्रविशेष, एक ओऔजार | 
यच्च लकड़ोको बनतो और कारनिस जमानेमें लगतो 
है। इसको लम्बाई १ पुट, चोड़ाई २ इच्च और 
मोटाई पाव इच्च होतो है। ४ जमो इई मिठाईका 
एक टकड़ा। ५ कचो, कतरनो । 

कतल (अ० पु०) वध, इत्या, जानसे मारनेका काम ॥ 

कुतलबाजु (अ० पु०) वधिक, जल्लाद,मार डालनेवाला । 

कतला ( हिं० पु० ) मत्स्यविशेष, एक मछलो। यह 
बड़ो नदियोंमें मिलता है। कतला छद फोट तक 
लस्वा होता है। इसमें बल अधिक रहता हे) कभो 
कभो पकडते समय कतला मङछुवोंको झपटकर गिरा 
देता और काट लेता है । 

कुतलाम (अ० पु०) सवेसंदार, अन्धाधुन्ध, मार- 
काट। कतलाममें अपराधी ओर निरपराधो नहों 
देखते, एक.ओरसे सबको मार देते हें । 

कतवाना ( हिं० क्रि) कताना, कातनेका कास 
दूसरेसे कराना। 

वातवार ( छिं० घु०) १ अप्रयोजनोय ढणदि, वेकाम' 
घासफस,। २ कातनेवाला, जो व्यक्ति कातता हो । 

कतडु' ( हिं० अव्य° ) किसो धोर, कहो । 

कतङ्कं, कतइ' देखो। न 

कुता (अः खरो») १ रूप, शक्त, सूरत, वनावट।+ 
२ प्रकार, तज्‌, ढङ्क। ३ काटछांट, सफाई । 

कताई ( हिं० खो०) १ कांतनेका काम । २ कातनेका 
पारिसमिंक, कतोनो । 
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६७98 ` कताना- कत्य 


कताना ( हिं० क्रि) कतबाना,. कातनेका किसी 
दूसरेसे निकलाना । 
कतार ( अ स्त्र० ) १ प्ति, पांति, लन। २ समूह, 
देर । 
कतारा ( डि० घु० ) १ इच्षुभेद, किसो किस्मको ऊख । 
कतारा लाल और लस्वा होता है। इसका वल्कल 
स्थल और सार सटु रहता है। कतारेके रसको 
गाढ़ा कर गुड़ बनाते हैं। २ इमशोका फल । 
कतारी (हिं० खो०) १ कुतार, पंक्ति। २ छोटा 
कतारा । 
कति (स'० त्रि’) का संख्या परिमाणं येषाम्‌, किम्‌ः 
डति। किमः संव्यापरिमाणे डति च।` पा ५।२।४१। १ कीन 
संख्या रखनेवाला, कितना । २ कौन। ३ कितना | 
3 बइतसा। (प°) ५ विश्वामित्रके एकतम पुत्र। 
यह एक ऋषि चोर कात्यायनके पूर्वपुरुष रहे। . 
कतिक ( छिं० वि० ) १ कितना, किस परिमाणवाला। 
२ अल्प, थोड़ा। ३ अधिक, ज्यादा । 
कतिचित्‌ ( सं° भअव्य०) कितना, किस कदर । 
कतिथ (स० त्रिश) कति पूरणे डट थक्‌ च! 
ष्ट्कतिकतिपयचतरां ध.क। पा ५२५१। क्त), किस 
दरजेतक पहु चा भ्रा । ts 
कतिधा (स'° श्रव्य०) कति विधाध धा । १ कहां कहां, 
कितनो जगह । २ कितने भअ शोमें। ३ कब कब | 
कतिपय (स० त्रि ) कति-घयक पुक्‌ च। १ कुछ, 
कितना हो, घोडासा। २ इतना | 
कतिविध (सं० व्रि) कतिः विधा प्रकारोऽस्य, बडुत्रो० । 
कितने प्रकारका, केसा केसा। 
कतिशः (सं° अव्य) कति वोणाथ शस्‌। संखक- 
बचन वोसायाम्‌। पा ५४।७७। कितना कितना । ` 
' कतोसुण (स० क्लो० ) किसो भग्रहारका नाम । 
कतोरा (हिं० पु०) निर्यासविशेष, एक प्रकारका 
. गोंद ।. यह शेत निर्यास गूल वचसे उत्पन्न होता है। 
ललमें कतोरा नहों घुलता। यह शोतल एवं रुच 
रहता भोर रत्ताविकार तथा घातुविकार पर चलता 
- है। पात्रविशेषमें बन्द कर रखनेसे कतोरा सिरकेको 


स्त्रियॉको खिलाते हैं। काइते, कतोरा अधिक सेवन 
करनेसे पुरुष नघु'सक चन जाता है। 

कतेक, कतिक देखो । 

कतेहार--रोहेलखण्डके पूवांथका प्राचोन नाम । 


| कत्तर ( हिं० पु०) शुणभेद, किसो किस्मका डोरा। 


इससे स्त्रियां अपनो चोटो बांधतो हैं। 
कप्तल ( हिं० पु० ) १ कतरा, टुकड़ा । २ प्रस्तरखण्ड- 
विशेष, पत्थरका एक टुकड़ा। यह गढ़ाईसे निकल 
पड़ता है। 
कत्ता हिं० पु°) १ अस्त्रविशेष, बांका । इससे वांस 
वर्ग रह काटा या चोरा जाता है। २ असिभेद, 
किसो किस्मको तलवार । यहद छोटा भर टेढ़ा 
होता है। श्पासा। : «४ 
कप्ताशब्द (स'० पु०) पासोंको खड़खड़ाइट । 
कत्तो ( डिं« स्त्रो ) १ छुरिका, चाकू, छुरो। २ छोटा 
कत्ता, किसो किस्मको तलवार । ३ कटारो। ४ क्सो 
किस्मको केच्चो। इसे सोनार व्यवहार करते हैं। 
५ किसो प्रकारको पगड़ो । इसे बत्तोको तर्‌ बटकर 


बांधते छैं। ` 


कत्तण (सं० क्वो०) कु कुर्तूसितं ढणम्‌, कोः कदादेशः । 
ढणे च जाती । पा ६३१०३ । १ सुगन्धि ढणविशेष, सोंधिया, 
एक खुशवूदार घास। इसका संस्कृतपर्याय- पोर, 
सौगन्धिक, ध्यास, देवनगधक, रोदिष, सुगन्ध, ढण- 


` . शोत, सुशोतल, रोहिषल्ण, काढण, भूति, खूतिक, 


श्यामक, घ्यामक, पूति, मुदुगल और देवगन्धक है। 
भावप्रकाथके मत्से कत्तुण कटुपाक्ष, तिह्ला एवं कषाया 
रस और द्वट्रोग, कण्ठरोग, पित्त, रक्त, शूल, कास 
तथा ज्वरनाशक है। राजनिघण्ट इसे कट एवं 
तिक्तरस और कफदोष, शस्त्र वा :शल्यदोष तथा 
वालकोके ग्रहदोषक्षा निवारक बताता है। २ एस्रिपर्णी 
जलकुन्भो । | 

कत्तोय ( सं० खेो० ) कु कुत्सितं तोयं यत्र, बइत्रो० । 
१ मदा, शराब | २ सेरेय, धातकोपुष्प, गुड, धान्य 
चोर भरलके सन्धानसे प्रसुत मद्य, .किसो क्स्मिको 
शराब । 


.तरइ महकने लगता है। प्रसतिके अनन्तर इसे | कचय (स+ पु० ) कुतूसिताथयः। तोन कुत्सित ` 
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पदार्थ, तोन खराब चोजे। यह शब्द नित्य हो बइ- 
वचनान्त है । 

“कचादि (सं° पु० ) पाणिनि उक्त जातादि अथर्मे 
ढकञ प्रत्ययसे बना हुआ शब्दसस्रू । कत्तरादिगणके 
अन्तभ त कचि, उन्मि, पुष्कल, मोदव, कुन्भो, कुण्डिन, 
नगरो, मादिसतो, वमतो, ऊरव्या और ग्राम शब्द है। 

कस्य ( हिं० पु०) लोहेको स्थाहो, एक रंग। किसो 
घटमें १५ सेर जल और आध सेर गुड़ या चोनो मिला 
शोडासा लोइचुन डालते हैं। फिर यह घट आतपमे 
रखा जाता है। कुछ दिन बाद घड़ेका पानो उठता 
सौर मुखपर गाज आ जमता है। जलका रूप काला. 
ञूरा होनेपर कल्य पक्का पड़ता ओर रंगाईमें लगता है! 

कल्य ( हि० पु०) १ किसो किस्मका रंग। लाल- 
काले रंगको कल्यद्रे कहते हैं। इसके बनानेमें इर, 
कसोस, गेरू, कत्या भ्रौर चुना पड़ता है। कव्यई 
रंगनें खटाई या फिटकरोका बोर नहीं लगाते।/ 
(वि०) २ खुरा, खेरका रंग रखनेवाला। 


`. .कत्यक ( हिं० पु० ) जातिविशेष, एक वम । कत्यक 


नाचते चौर गाते-वाजते हैं। भारतव्षमें जयपुरके 
कल्यक प्रसिद्द हैं। कघकता देखो । 

कलन (सं° क्वो० ) १ भइङ्कारोक्ति, लन्तरानो, डोंग । 
(त्रिश) २ आत्मक्चाघापर, डोंगिया। ४ शूरमन्य, 
शेखोखोर, लबाड़िया। . 

कल्या ( दिं’ पु० ) १ खेर, खेरको लकड्योंको डबाल 
कर निकाला इशा सत । इसे इकट्टा कर चौकोर 
टकडे या छोटे छोटे गोले बना लेते हैं। कल्या 

. पानमें खाया भौर जख मॉपर लगाया जाता है। 
कल्या ओर चना बराबर पड़नेमें हो पानका मजा है। 

खदिर और खैर शब्द देखो। 

-कत्पथ (स'० क्वो०) कत्‌ रुखकरं पयोऽस्य, बहुत्रो० 
९ सुखकर जलाशय, फरहतवख्‌.य तालाब । २ सुख 
कर जल, आराम देनेवाला पानो। ( त्रि०) ३ तरः 
ङ्किति, उमड़ा हुआ, जो चढ़ रहा हो । 

*कत्‌लखानू--एक लोहाना अफगान । इन्होंके समय 
बढ्ला विद्रोह उठा था। उसो सुयोगमें (१४८०६०) 
कत्‌ल खानने पठान सिपाही संग्रह कर छड़ोसे पर 
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घावा मारा । क्रमशः इनके तत्त्वावधानमें चारो भोरसे 
पठान सिपाहो आ आकर जमा इये। कत्‌लखान्‌ने 


' उनके साहाव्यवे सलोमावादमने सातगांवोके शासन- 


कर्ता मिळी नजातको इराया ओर मेट्नोपुर,वसन्तपुर 
एवं दामोदर नदोके दक्षिण तोरक्षा अधिकार पाया। 
उसो समय सस्त्राट्‌ चक्षवरने सिजो अजोजको वङ्गाल, 
विहार घोर उड़ोसेका शातनकता नियुक्त कर भेजा 
था। किन्तु वह भो इनसे हार गये। १५८३ ई०को 
सुगलमारोके निकट दामोदर नदो किनारे मुगुलों और 
पठानॉमें युद इघा था। उसमें सादिक खान्‌ और . 
शाइङुलो सददरमने इन्हे परास्त किया। फिर 
अकबरके कमंचारो भौर कत्लखान्‌के बोच सन्धि 
डुई्ै। उसके अनुसार उड़ोषा इन्होळे अधिकारमें 
रहा। किन्तु सस्त्राट्‌ भ्रकबरने उस सन्धिको माना 
नथा। कत्लखान्‌को यास्ति देने मानसिंह बङ्गाल 
अर विहारके शासनकर्ता वनकर आये। धरपरके . 
निकट युद्द चला था। इन्हने सम्त्राट्के सिपाहि- 
याको इरा विष्णुर अधिकार किया भर सानसिंइके 
पुत्र जगतूसिंहको वांच लिया। कुछ दिन पोछे हो 
कतूलखान्‌ सर गये। इनके प्रधान वजोर इईसा- . 
खानने मानसिंहसे सन्धि कर जगत्सिंहको “छोड़ 
दिया । 

कव्सवर (सं० क्वो०) कत्स-द-अप्‌ । स्कन्ध, कन्छ । ` 
कथं ( स'० अव्य° ) केनं प्रकारेण, किम्‌ थ॒म्‌। किम्व। 

पा ५२।२५। १ किस विधाने, लौन तरोके पर। 

३ कुतः, कस्मात्‌, क्यों, कांसे । 


“कथ' सतु प्रभवति वेदशास्त्रविद्ी प्रम्हे।” (मनु ५२ ) 


कथंरूप (सं° त्रि») किस आकारका, कौनछो 
सरत-शक्त रखनेवाला । 

कथंवोय ( स'० त्रि’ ) किस शक्तिका, कोनसो ताकत 
रखनेवाला । 

कथ, कत्या देखो । 

कथक ( सं० पु० ) कथयतोति, कथ कतरि खल्‌। 

१ पौराणिक कथा वांचकर जोविका निर्वाह करने- . 

वाला । २ नाटकको वणना करनेवाला, बड़ा नकल । 
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इसका संस्कृत पर्याय एकनट और कथाप्राण है। 
३ वक्ता, बयान्‌ करनेवाला। 
ग्रन्यकतो। 
कथकता ( स'० स्त्रो) कथक-तलू-टाप्‌। १.वाक्याः 
लाप, यातचोत। २ घमेविषयक आलोचना, मजः 
इवो बयान्‌। 
कथकता पाठ ( पारायण) से विभिन्न होतो है। 
पाठ चोर पारायण देखो। पाठकाय प्रातःकाल-कतव्य है। 
{कन्तु कथकता वेकालको इषा करतो है। कथकतां 
शब्दसे भारतमें कथक-कढ क पुराणाद धम शास्त्रोक्त 
उपाख्यानोंकी वणनाका बोध होता है। ; 
कथकताको खष्टि चलनेका कारण क्या है? इस 
देशके . लोग प्रायः सवेरे नाना कार्यो में व्यस्त रहते 
हैं। विशेषतः संस्क्रतभाषामें होनेवाला पाठ साधारण 
व्यक्ति समभ नहों सकते । किन्तु कथकता उससे 
, अलग है। इसमें आड़स्वर, विलक्षण सङ्गोतविद्या 
ओर सदज हो लोगोंके मन रिमानेकी चमताका 
दोना आवश्यक है। कथकता देशकी सरल भाषांमें 
होनेसे सबको ` अच्छो लगतो है। मोठी बातोंमें 
लोगोंको धर्मापदेश देनेके लिये यद्द एक सइज उपाय 
है।. किसे अणोके व्यक्ति क्यों न रहें, कथकता 
सभोको प्रिय है। कथक गुणवान्‌ होनेसे लोग सइजमें- 
हो खिंच जाते हैं। बझ्ालमें प्रायः सो वषेसे कथ- 
कताका प्रभाव बढ़ गया है । 
वङ्ञालमें गदाधर और रामधन थिरोमण्नि नये 
ढड़में कथकताको प्रचार किया था। गदाधर शिरोमणि 
वधमान जिलेके सोनासुखो ग्राममें रहते थे। रा 
अखलके प्राय सब कथक उनके शिष्य वा प्रशिष्य 
थे। उनमें प्राय; सभो उक्त शिरोसणिको बनायो 
चणिके अनुसार कथकता करतेथे। | 


ˆ ` रामधन गोबरडांगेके निवासो रहे। उनके अनेक 


ख्यातनामा पष्य थे। उनके मध्य रामघनके हो 

` ज्ातुष्पुत्र धरणि वङ्गटेशम प्रसिद्द हैं। धरणिका कण्ठ 
जेसा. मधुर वेसा हो सङ्गोतविद्यामें जान भी 

था। 'इसोसे जिसने एकवार उनकी कथाको सुना, 

बजने फिर सूल न सका। कलकत्ते सोर 


४ एक नेयायिक |. 
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वाथकथा--कथई 


इस नगरके निकटवर्ती लोग रामधनको च णिको- 


पकड़ कथकता किया करते हैं। 
काथकताकी चूणिको “साट' कहते हैं। चसि 


मध्य मध्य वाथकके कुछ आवश्यकीय सङ्केत रहते. 


जैसे--भो० -ड० अर्थात्‌ भोज उवाच या मौझ कतै हे | 
चणणिके अतिरिक्त कथकको रात्रिवणना, सध्याह्ृवणना 
ग्रोसवणेना, वसन्तवणंना, देशवणना, 
प्रश्‍ति' मुखस्थ रखना पड़ता है । वणनाका स्वतन्त्र 


पुस्तक भो रहता है। इस वणनामें अनुप्रासका, 
आड्ख्बर अधिक होता है। कथकताके समय आवश्यक: 
वणंना प्रयोग को जातो है । 

' कथकताप्रारग्् करते वेदोमें शालग्रामशिलाको- 
पहले मड़लाचरणपूर्वक `` 


रख कथक बेठते हैं। 
कथाको सचना होतो है। फिर कथक कथकताका 
विषय बताते हैं । 


महाभारत, रामायण और भागवतकी कथकता 
होतो है। 


कथनोय विषयको कोई कोई “पाला? भो कहता है, 
जेसे-वामनभिच्ञा, भ्र वचरित्र, प्रक्ञादचरित्र इत्यादि । 

७०८० वष पद्दले. बड्गलमें ऋधकताका बड़ा 
आदर रडा। उस समय अनेक अच्छे अच्छ कथक 


विद्यमान थे। प्रवोण लोग कथकताके पच्चमें रहे।. 


क्या राजा, क्या सध्यवित्त और क्या दरिद्र -सभीको 
कथकता सुनना अच्छा लगता था। 
कताका वेसा समाद्र देख नहीं पड़ता। दो एकके 
अतिरिक्त अच्छे कथक भो अब दुलभ हैं । 

कथकड़ (छिं० पु०) विज्ञ कथक, खुब किस्स 
कइनेवाला। 

कथङ्कथिक ( सं० त्रिः) कथं कथमिति गष्टलेनास्त्यस्य 


वेश्यावणना 


आजकल कंथ” 


कथकका एकान्त कतंव्य लोगोंके 
सनको मिलाने पर विशेष लक्ष्य रखना है। इसं देशमें - 


जिस ग्रन्यकी वणेना चलतो, प्रति दिन . 
उससे एक-एक विषयको कथकता निकलतो है। इसो 


कथम्‌-कथम्‌ वाइलकात्‌ ठन्‌। प्रष्टा, पू छनेवाला, जो ` 


इभेशा सवान किया करता छो | ु 
कथछुथिकता ( स० खो०) कथङ्कथिकस्ध भाव? 
कधङ्कथिक-वल-टाप । प्रश्न, जिज्ञासा, पूछताछ, सवाल 


करते रइनेको हालत) _. . कीक > 
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` कथझमा (स'० त्रिः) किस प्रकार कायं करनेवाला, 
कैसे काम चलानेवाला। | , 

कथङ्वार ( सं° भव्य» ) कथम्‌-क्क-णसुल । किसप्रकार, 
किस तोरसे, केसे करके। रल 
वाथञ्चन (सं० अव्यः) कथम्‌-चन।. किसो प्रकार 
नहीं, किसो तोरसे नहीं । 


कथञ्चिव्‌ ( सं० अव्य० ) १ किञ्चित्‌, कुळ। २ कोसो 


प्रकार, किसो तौरसे, बमुश्किल । 

कथन ( सं० छो०) कथ भावे ल्य ट्‌। १ कथा, वाक्य, 
बयान्‌। (त्रिः) २ कइनेवाला, बड़बड़िया, जो 
बहुत बात करता हो। ' 

कथना ( हिं» क्रिश) १ कथन करना, कइना। 
२ काव्यरचना करना, शेर बनाना | २ निन्दा निकालना, 
डिकारत करना । - 

कथनो ( हिं" खो० ) 
बड़बड़ाइट । 
कथनोय ( सं? त्रिश ) कथ-अनोयर,। वव्यचव्यानौवरः । 
पा ३।१।२६। वक्तव्य, बयान्‌ करने या कदनं लायक, । 
२ सस्बन्धकै योग्य, जो नाम रखने काबिल हो। 


१ कथन, भातचोत । २ वकवाद, 


' . , इ निन्द्नोळ ख्राब। 


कथन्ता ( सं० स्त्रो०) जिज्ञासा, पूछताछ । 
कथम्‌, कष देखो। 
कथमपि (सं० अव्य० ) कथञ्च भ्रपिच, इन्द०। १ किसो 
प्रकार, किसो भो तौरसे। २ अति यत्षसे, बड़ो 
सुशिकलमें। ३ भति कष्टसे बडो तकंलो फ्‌में। ४ अति 
गौरवसे, बड़े बारमें। ४ दृढ़रूपसे, पक्के तोरपर। - 
कथम्म्रमाण ( सं० त्रि) किस प्रमाणवाला, कौनसो 
नापका। , २३ 
कथस्पाव ( सं० पु० ) . कथम्‌-भू-घञ्‌। केसो स्थिति, 
-_ कोनसो दालत। 


कथस्सत (स॑० त्रिश) कथम्‌-सूःत्त। १ किस रूप- 


वाला, कौनसी सरत रखनेवाला। २ किसप्रकार 
उत्पन्न इ; किस तोरपर पदा । 

कथयान ( सं० त्रिश) कथन करनेवाला, कते इभ, 
जो बोल रहा हो । 
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कथयितव्य ( सं° त्रिशः) कथ-णिच्‌-तव्य । वक्तव्य 
कहने लायक, जो कद्दा जा सकता हो। ' 

कथरो (सं ° खो०) १ कन्यारो, नागफनो। (दिँ०) २ वखर - | 
विशेष, एक कपड़ा। कथरो पुराने चिथड़ोंको जोड़ 
जोड़ बनायो भौर ओढ़ो या विछायी जातो है। प्रायः 
दरिद्र इसे व्यवहार करते हैं। किन्तु कुछ वष पहले 
भारतमें कथरोकी बडो चाल रद्दो। कथरो बिछाने 
में मुलायम भौर ठण्डौ रहतो है। गरमोके दिनों 


कथरोपर सोना बहुत अच्छा लगता है । 


"कथा ( सं० स्त्रो० ) कथ-घडः-टाप्‌। चितिपूनिकथिजस्वि 


चचिय। पा ३।३।१०५। १ प्रबन्धको बहु सिष्या एवं 
अल्यसत्यपूण कल्पना, किस्सा, कहानो। २ तको, 
बद्दस । “तज्लनिणयविजयान्यतरखरुपयोगान्यायानुगतघचनसन्दस: 
कथा।? ( यौवसइचि १४१ ) पदाथके यथाथ्य निचय किँवा 
प्रतिपक्षके पराजय प्रयोजक वाक्यका हो नाम कथा 
है। न्यायदशनके मतमें कथा त्रिविध होतो है--- 
वाद, जल्प भौर वितण्डा । नेयायिक उन्हं व्यक्षियोंको 
कथाका अधिकारो समभते--जो अवणेन्द्रिय प्रथतिमें 
कोई कोई दोष नहीं रखते, साधारण लोगोंका खोकत 
वाक्य माननेमें तक उठानेसे डरते, अकलद्दकारो रहते, 
स्थोय वार्तामें साधारणका विश्वास बढ़ानेको युक्ति _ 
आदि कहते सौर यथाष्य निणयमें समथ पड़ते अथवा 
विपचके पराजयको कामना करते हैं। “कथापिकारिणस 
तत्तमिणंयविजयान्यतरामिलाविणः .स्वेजनसिद्धानभवापलापिनः अवयादि- 
, पटव३ अकलइकारिणः कथौपयिकव्यापारसमर्था; ?? (गौतमहत्ति १४१ ) 
किसो किसो मतमै वादिप्रतिवादोके पच और 
पतिपच्चका परिग्रद् कथा काता है । 
८ द्वादिप्रतिवादिनां पच्प्रतिपचपरियहः कया। 
८ ( सव दशनस ग्रह--अच्षपा० द० ) 
३ वार्ता, बात। 8 वाक्य, जुसला। ५ विवरण, 
वयांन्‌, तफसोल । & धर्मालोचना, मजूहवो बयान्‌। 
७ उपन्यास विशेष, किसो किस्मका दास्तान्‌। इसमें 
पूवेपोठिका और उत्तरपोठिका रहतो है।. पूव 
पोठिका एक कथक कचता है। अनेक खोता उसे 
उत्साह प्रदान-करते हैं। कथक वा वक्ता सव कथा 
कहता है। कथा समाप्त द्ोनेसे उत्तरपोठिका पडतो 
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६७० ` कथाक्रम--कथासरि 


है। इसमें वक्ता और बोता दोनों अपनो-भपनो राइ (स ० पु०.). कथया प्राणिति जोवति, कथा- 
लेते हैं। ( अव्यः ) ८ कथं, केसे, कद्दांसे, क्यों । प्र-अण-अच्‌; कथायां प्राणः जोवनोपाया ,यख इति 
` कऋथाक्रसम ( सं० पु०) कथायाः क्रमः प्रसङ्गः, ६-तत्‌। | .वा। १ कथक, किस्सागो, कहानो कंहकर काम 
कथाप्रसङ्ग, गुफ्‌ तगूका अआगाज्‌ । चलानेवाला। २ नाटकरचयिता, खांगको किताब 
कथाचल ( सं० क्लो० ) प्रचन्धकल्पनाका चातुय, बनाचवाला। 
किस्से को चाल। | क्थाभास (स० पु० ) असत्‌ तकसूलक वाक्यविशेष 
कथादि (स'० पु०) ठक्‌ प्रत्ययके लिये पाणिनिका | . झुठो बइसको एक बात। न्यायंमतसे इसे वादो भौर 
कच्चा एक शब्दगण। इसमें कथा, विकथा, विश्व | प्रतिवादो उठाते हैं। 
` कथा, सङ्कथा, वितण्डा, कुविद्‌, जनवाद, जनेवाद, 
'वत्तिस ग्र, गुण, गण भर आयुर्वेद शब्द पड़ता है । 


कथानक -( स'०.क्वो०) कथयति अत्र, कथ बाइलकात्‌ | क्थासुख ( सं० क्लो० ) , कथाया सासुखम्‌, ६-ततू । 
झानक। १ गन्प, कद्दानो। २ कथाविशेष, कोई | 


' काथाग्रन्यको प्रस्तावना, कुस्से को दोबाचा । कथा- 
छोटा किस्सा । वेतालपचोसो भोर सिंहासनबत्तोसी | सरित्सागरके दूसरे लग्बकका नास 'कंथासुख' है । 
आदिको छोटो छोटो कधावोंका नास कथानक है। | कथायोग (सं० ३० ) कथायाः योगः, ६-तत्‌ । कथा- 

कथानिका ( सं० खो०) उपन्यासभेद, किसो किसको 


प्रसङ्ग, गुफूतगू, बातचोत । | 
कहानो। यह कथासे बिलकुल सिलतो-जुलतो है। | “पटुल' सत्यवादिल' कथायोगेन दुध्यते।” ( हितोपदेश ) 


भरा हुआ, जिसमें कहानियां रहें। | 


| केवल प्रधान विषयको अनेक पात्र कहा करते हैं। | कथारब्भ सं० पु०) कथायाः आरस्मः, ६-तत्‌। | 
. कथानुराग ( सं० घु० ) ध्यान, तवीतमें सन | कथाका आरच्म, किस्से का ग्रागाजू, कहानोको कहाई। 
लगनेको हालत । 


` कथारस्थकाल (स० घु०) कथाके घरमन्भ होनेका 
ससय, जिस वक्तुमें किस्सा कहना शरू करें। 
कथालाप (संपु ०) कथाया! थालाप१, ६-तत्‌। 
कथनोपकथन, बातचोत। 67. .* 
कथावशेष, कथाशेष देखो , , 2 
कथावातों (सं० स्त्रो०) कथा च वार्ता च, इन्द०। विविध 
कथा, तरह तरइको बांत-चोत, किस्सा-कद्दानो । 
कथाविरक्त (स'० त्रि०) वार्तालापसे अलग रहने 
वाला, जो बातचोत नापसन्द करता हो । 
कथाशेष ( सं० त्रि० ) कथा सात्र' शेषो यस्य, बह्ुत्रो०। 
१ ब्रत, सुदो, जिसके सिर्फ बात बाको रहे.) (पु०) 
२ कथासमासि, किस्से का खातिमा | 


कथास ग्रह (सं० पु०) श्ास्यानोंका सम्रूइ, कडा 
नियॉको लडौ। 


कथासरित्सागर ( स'० पु०) १ कथाको नदियोंका 
समुद्र, कहानियोंके दरयावॉंका बहर। २ सस्रत 


कथान्त (सं० पु०) बातोको समासि, बातचोतका अख्ोर। 
. कथान्तर ( स० क्वो०) कथाया अन्तर अवकाशः 
१ कथावसर, बातचोतका मोका । २ अन्य कथा, 
डूसरो बात । ३ कलह, झगडा । 
कथापोठ ( सं० पु०) कथायाः पोठमिव, उपसि०। 
कथाका आधार, किस्सेको जड़। कथासरित्सागरके 
प्रथम लस्बकको 'कथापोठ' कइते हैं । 
 कथाप्रवन्ध' ` ( स० पु०) कथायाः प्रबन्धः, ६-तत्‌। 
गल्यका उल्लेख, किस्सेको वन्दिश, बनो हुई कद्दानो । 
, कथाप्रसङ्क ( सं° यु०) कथायाः प्रसङ्गः, ६-तत्‌ । 
१ नानाविध कथनोपकथन, तरइ-तरइको बातचीत । 
२ वार्ता, बात। ३ गोष्ठोवचन, गुप । 
“मियः कथाप्रसङ्गेन बिवाद किल चक्रतुः 7? (कथासरित्सागर) 
३ विषवेद्य, जुहरको दवा करनेवाला, जो जहर- 
 सोइरावेचताहो। ( वि० ) कथायां प्रसङ्गो यस्य, 
 वइव्रो। ४ अवियान्त गल्पकारक, लगातार किस्सा 


७ बहावा, बेवकू,फ्‌ । ४ वातुक, पागल, सतवाला। | नाम | सोमदेव भट्ट नामक जनेक कविने कारमा 
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कथामय ( सं० त्रि’) कथा-मयट_। कथापूण, किस्से से 


कथा ग्रन्यविशेष, कहानियोंको किसी किताबका : 


-कथित ( स० त्रि) कथ-त्ता। 
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कथिक--कद्ग्नि 


राधिपति आोडषदेवको महिषोके चित्तविनोदाथं 
पेशाचो भाषासे स'स्कछतसें इसे अनुवाद किया था। 


नइसमें कोशास्वोराज वत्सराजके पुत्र नरवाइन दत्तका | 


चरित्र वर्णित चै | गुणाब्य, सोमदेव और चेसेन्ट्र देखो। 


-काथिक (स० त्रि’) कथ-ठन्‌। १ कथक, पुराण- 


वक्षा, किस्से कदनेक्षा पेशा करनेवाला । ( हिं) 
,९ कत्यक, नाचने-गानेवाला। 


.कथिक्ा (स° खो०)' तक्रादि-साधित खाद्यद्रव्य- 


विशेष, कड़ी, महेरोः। कदी देखो। यच्च पाचन, रुच, 
लघु, वङ्किदोएन, कफानिलविबन्धन्न और किद्चित्‌ 

'पित्तप्रत्नोपन है । ( वेद्यकनिघण्ट्‌, ) 

१ उक्त, कद्दा हुचा। 
३ उच्चारित, मु हसे 
ससझाया इआ। 


२ वणित, बयान्‌ किया हत्या । 
“निकाला हुआ। ४ व्याख्यात, 


४ प्रतिपादित, साबित किया इभ्रा। (क्लो०) ६ कथन, | 


बातचोत। ७ प्रबन्ध विशेष, सढ्ङ्गका कोई बोल । 
( घु० ) ८ परमेश्वर, विष्णु । 


-कधितपद ( स० ल्ोो० ) कहो इई बात, दोइराव। 


कंथितपदता ( सं० स्त्रो० ) पुनरुक्ति, दोबारा कहाई। 
यह भअलङ्गारशास्त्रोज्ञ एक दोष है। एकाथवाचक 
.दो शब्द किसी स्थानमें पड़नेसेःकथितपदता आतो है। 
“रतिलौलायम भिन्ते सलोलमनिलोवहन्‌।” ( साहित्यदपेण ) 
उक्त पदमें लोला शब्द निरथंक हे । क्योंकि रैति- 
यम कचनेसे हो अथे निकल सकता था। फिर 
अनेक स्थलमें यह दोष गुणको भांति काम देता है- 
हम कथितञ्च पदं पुन; । : 
विहितसानुवाद्यल्वें विषादे विये क्र घ॥ 
` दैन्ये$य लाटानुप्रासे इनुकम्पायां प्रसादने । 
अथान्तरसंक्रमितवाच्य इष ऽवधारणे ॥ 
विहितानुवाद, विषाद, .विस्मय, क्रोध, दोनता, 
लाटानुप्रास, अनुकम्मा, प्रसादन, अर्थान्तरवाच्य, इष 
सौर अवधारणमे कथितपदता-दोष नहों--गुण डे । 
-कधोक्तत (सं० त्रिश) अकथा कथा. सम्प्रद्यमाना 
क्रियते$त्र, कथा-चि-क ला । कथामात्रमें अवशिष्टक्षत, 


( साहित्यदपंण ) 


` स्त, सुदी। “बवगग्य कधोल्लतं वपु!” ( कुनार ०१३ ) 


म्क्धोर (० प°) कस्तोर, रांगा। 


CSG 


कथोल, कथौर देखो । 

कथोला, कथोर देखो। 

कथोदय ( स० त्रिश) कथायां उदयः प्रकाशो यस्य, 
बइत्रो० । १ कथासे उत्पन्न, कद्दानोसे निकाला इुआ। 
(प°) २ कथाका उत्थापन, किस्से का उठान | 

कघोद्घात (सं० पु०) नाटकको एक प्रस्तावना, 
स्वागका शुरू । 

«सूबधारख वाक्य' वा समादायाधनख वा । 


सवित्‌ पावप्रवेश्य त्‌ कथोदघात: स उचाते ॥” ( साहित्यद्पण ) 


प्रथम अभिनेता जब सूत्रधारके वाक्य वा वाक्ये 


किसी अथेको पकड़ प्रवेश करता, तब कथोद्घात | 


पड़ता है। रल्रावलोमें सूव्रधारके वाक्यको प्रवलस्ब॒न 
और वेणोसंददारमे सत्रधारके वाद्याथेको ग्रहणवार 
पात्रका प्रवेश देखाया है । 

कथोपकथंन ( सं° क्ली० ) कथायां उपकथनम्‌, ७-तत्‌। 
कथापर कथा, विविध वार्ता, दो चार लोगोंका एकत्र 
हो किसो विषयपर परामश वा भान्दोलन, बातचोत। 

कथ्य ( स*० ब्रि’) कथ-य | कहनेके उपयुक्त, बता देने 
लायक्‌। “मरत समोपे तेनाहं कष्यः कवचन।” (रामायणः२।२७) 

कष्यसान (स'° त्रि’) कथ कर्मणि शानच। कहा 
जानेवाला, जिसे कोई कह रहा चो । 

कदू ( सं० अव्य) कहां, किस जगद । 

कद (स० पु०) कं जलं ददाति, क-दा-क। १ मेघ, 
बादल । « (त्रिश) २ जबदाता, पानो देनेवाला । 
३ सुखदायक, आराम बखु शनेवाला । 


कद ( हिं’ खो० ) १ देष्या, नाराजी, अनंवन। २ इठ, 


जिद। (अव्य० ) ३ कदा, कब, किस वल्ल । 

कुद ( अ०पु०) डोलडौंल, लस्बाई-चोड़ाई । 

कदक (स'० पु०) कदः मेघइव कायति प्रकाशते, 
कद-के-क । चन्द्रातप, चंदोवा । 

काद्र ( स० क्वो० ) कु कुत्सितं अचरम्‌, कोः कदा- 
देश:। १ कुत्सित भचर, खराव इफ, दरो लिखा- 
वट। (त्रि) २ कुत्सित अत्र लिखनेवाला, बदखत, 
जो बुरे इफ बनाता हो । 

कदग्नि ( स० पु० ) कुत्सितो-भस्निः कोः कदा देशः। 
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१ मन्दास्नि, थोड़ो खाग। (लि०) २ सन्दाग्नियुत्त; 
थोड़ी आग रखनेवाला। 
कद्व (63०) कदध्वा देखो। 
कद्ध्वा ( सं० एु० ) कुत्सितो ऽध्वा, कोः कदादेगः । 
निन्दित पथ, बुरो राइ । इसका संस्कृत प 
दुरध्व, विष आर कापथ है। 


कदन (स'* ल्लो०) कद्यते, दुःखं प्राप्यते ऽनेन, कद- 
णिच-ल्य ट्‌. घटादित्वात्‌ नहदिः। १ पाप, गुनाह । 
२ मदे, मलाई, रोंदाई, कुचलाई । २ युद, लड़ाई । 


४ मारण, विनाश, बरबादो । 


` कदनप्रिय (स'० त्रि) विनाशका अनुराग रखने-. 


वाला, जिसे मारकाट अच्छो लगी । 
कदत्तनाद--मद्राजके मलवार निलेके मध्यका एक 


प्राचीन राज्य। यह अक्षा ९१९ ३६ से ११" 
8८75० चौर देशा० ७४९ ३६ से ७४" ५२ पू०के 
मध्य अवस्थित है। कदत्तनाद राज्य ससुद्रोप्रकूलसे 
यां्मघाटके पश्चिमपाश्व पयेग्त फेल रहा है। इसके 
समुद्रतीरवर्ती स्थान बइत उपजाऊ हैं। पूवे घोर 
पावेत्यप्रदेशमें वन यथेष्ट है। इसमें इलायचो अधिक 
- होतो है| १५६० ई०को किसो नायक सरदारने यह. 
राज्य स्थापित किया। उक्त व्यक्ति कोलावरी राज्यके 
राजा तेक्कालङ्रके निकटसे आये थे। : अन्तमें टोपू 
सुलतान्‌ने इस वंशको (राच्यसे दूरोभूत किया। 
फिड ` १७५२ ई०्में अंगरेज सरकारने प्राचोन वंश- 
रको राज्यका अधिकार सोंपा। इसकी रांजधानो 


कत्तिपुरम्‌ है। 


कद्र ( सं० ह्वौ०) कुत्सितं अन्नम्‌, कोः कदादेशः । 
“१ कुत्सितान्र, खराब खाना। २ कदयोन्न, मोटा 
अनाज | शास्त्रनिषिद् और अपथ्य अन्नको कदन 


कहते हैं।, “इविदिना इरियाति विना पोटेन भाधव:। 
कदम: परहेरोकाचः प्रहारेण घनखयः॥” ( उड़ट ) 


कद्न्रभोजो (सं० त्रि») कुत्सितं अन्न भुङ्क्ते, 
कदन्न-भुल-णिनि कोः कदादेशः। जघन्य धन्न भोजन 


. करनेवाला, जो खराब अनाज खाता छो। 


कद्पत्य ~ स'० क्ली० ) कुत्सितं अपत्यम्‌, कोः कदा- 
देयः। १ कुपुब, खराव बेटा, बुरो औलाद। (त्रिः) 


योय--ब्य घ्व [| 


_ कद्धव--कदपा 


२ अतिशय मन्द पुत्रवाला, जिसके बहुत खुराब 
बेटा रहे । 

कदपा-मन्द्राज प्रान्तका एक जिला । इससे उत्तर; 
करन॒ल-जिला, पूर्व नर, दक्षिण उत्तर अरुकटू तथा 
कोलार जिला भौर पश्चिम वेज्ञारो जिला है। 
भूमिपरिमाण ८७४४ वर्ग मोल पड़ता है। 

इस जिलेका पूर्व एवं दक्षिण अंश पावतोय है। 

द्चिण-पखिम भाग समतल लगता है। दक्षिण-पूवं- 
भागमें हिन्दुवोंका पुण्य शेल त्रिपतो विद्यमान है। 
पालकोंडा और शेषाचल नामक पहाड़ :इस जलेको 
दो भागोंमें विभक्त करते हैं-निष्न भाग और उच्च 
भाग। उक्त दोनों पव॑त पेन्रार .( पिनाकिनो ) नदो 
पर्यन्त विस्तृत हैं। पालकोंडेका अथे “दुग्धशेल' है। 
बोध होता--यहां सुन्दर गोचारणल्षेत्र रचनेसे उक्त 
नास पड़ा होगा। इस जिलेमें पेन्नार नदो हो प्रधान 
है। इस नदोको दो शाखा हैं-कुण्डेर और सगलेर। . 
सिवा इनके पापघ्नो, बेरेर भीर चित्रवतो नाच्नो दूसरो 
भो कई नदो पडतो हैं। यहां वनको कोई कमो: 


_ नहीं । वनमें अच्छो अच्छो लकड़ी मिलतो है। 


खनिज पदार्थों में लोहा, तांबा, चनेका कइःइ, 
सेट और बिज्ञौरो “पत्थर निकलता है। कदपा 
नगरसे तोन-चार कोस उत्तर पिनाकिनो नदौ किनारे 
-चेणरके पास होरा सिला है। उद्धिज्जमें चना, कब्बु,. 
घान, गेहूं, तस्वाकू, मिर्चा, नानाप्रकार तेलवोज, इच: 
नोल, केसर, कपास और पाट प्रद्धति उपजता है। 
इतिहास--पूवकालको यह जिला चोलराण्यकै 
अन्तर्गत था। यहां सीरासचन्द्रके आगमनको नाना" 
प्रकार किंवदन्तो प्रचलित है। _ 
कदपामें बहुत दिन हिन्दुवॉका राज्य रहा । स्थानोय 
पहाड़ॉपर भनेक, दुभेद्य दुगं रइनेसे मुसलमान सहज. 
हो इसे जोत न सके थे। अन्तको अनेक कष्ट उठा 
उन्होंने कदपा जय किया। १५६५ ई०्को तालि 
कोटको दुघेटनाके पोछे कर्णाटक जोत सुसलमान 
कादपाके वोंचसे आते जाते रहे। .उसो समय गोलः 
कुण्ड के अधीनस्थ प्रधान प्रधान मुसलमान सामन्त 
नाना स्थान अपने भागयोग बनाने लगे।, उनमें 
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` शुरुम-कुण्डके किसो नवाबने कदपा अधिकार किया। 
य नवाब अत्यन्त पराक्रान्त हो गये थे। अन्तको 
इन्होंने श्रपने नामसे सुद्रादि भो चला दिये । 

चिरदिन कोई विषय समान नहों रहता। यहांके 
सुसलमानोंको क्षमता क्रमशः घटने लगो। १६४२ 
इ०्को सहाराष्ट्र-वोरॉने बद स्थान जोत लिया था। 


रक्षाका भार सोपा । 
इसे फिर जोता था । नबो खान्‌ नामक एक पठान 
वांद्पाके स्वाघोन नवाय बने । इसके पोळे क्रमान्वयमें 


तीन नवाबोंने प्रबल प्रतापसे राज्य शासन किया था। | 


१७३२ ई०को अन्तिम नवाबसे मद्धाराष्ट्रोंका विवाद 
बढ़ा । उसी समयसे यहांके नवाबींकौ चमता घट 
चलो । १७४० ई०को कदपाके नवाब कणोटिकके 
युद्दकाण्डमें लिप्त थे। दूसरे वष उन्होंने निजाम 
मुजूफुफर जड़के विरुद्ध षड़यन्त्र किया। उससे 
लुकरेदीपक्लोी नासक गिरिपथपर निजास मारे गये। 
१७५७ इईणको महच्दाराष्ट्रीनी कदपा नगर जोत 
लिया था। किन्तु उसी समय निजामको फीज 
दपाभिसुख अग्रसर होनेसे महाराष्र कुळ कार 

न सके । 
महचिसुरमें हैदर भ्रलो प्रवल पड़ गये थे। १७६९ 
इ०को उन्होंने अंगरेजोंके साथ युद्ध रोक कदपा 
जोतनेका प्रबन्ध बांध । किन्तु हैदर अलोने समका, 
कि कदपा लोतना बहुत सहज न था। इसोसे 
उन्होंने गुप्त आावमें निजामके साथ सन्धि को। उत्ता 
सन्धिके . अनुसार ठइर गया-दोनों मिलकर कारः 
मण्डल उपकूल जोते और जयलव्ध जनपदादिके 
मध्य हैदर अलो कदपा ले लें। अनेकवार युद्द इच्या 
` था। १७८२ ई०को हैदर अलो मर गये। कढ्पा- 
वाले अन्तिस नवाबके किसो वंशधरने सिंहासन 
पानेका दावा किया था। कितनो हो अंगरेजी फीज 
उनको साहाय्य देने पर राजो इद । किन्तु उभय 
दलको सामने पाते हो सुसलमानोंने अंगरेजो 
सिपाहियोंको अन्यायरूपसे मार डाला। इसके वाद 
कदपामें कुछ दिन तक कोई झगड़ा न उठा। १७०० 
Vol IIL 
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वाद्मा 
| 
| 
| 


महावीर शिवजोने ब्राह्मणॉंकी यहांके दुगंको ' 
कुळ दिन बाद झुसलसानोंने ' 


द्द८१ 


ई०को निजामने यच्छ स्थान उद्दार करनेकी सविशेष 
चेष्टा लगायो थो । | 
१७०२ ई०के सन्बिपत्नानुसार टोपू सुलतानने 
समस्त कदपा जिला निजामको सोप दिया । फिर 
निजासने रेसण्ड साहबको जायगिरि ' प्रदान किया । 
उसके बाद. कई वर्षतक पलिगारोंने कदपा दुग 
अधिकार करनेको अनेक चेष्टा लगायो थो। १७०२. 
इ०में निजामने शपना देय धन परिशोधके लिये 
अ'गरेजाँको कदपा दे डाला। १८०० ईं०से वड 
जिला अ गरेजोंके हाथ चाया । इसी ससय कदपाका 
पावतोयश स्थान पलिगारांके अधिकारमें रहा। वहं 
मध्य मध्य बड़ा उतृपात उठाते थे। दस्य॒वत्ति द्वारा 
उनकी एक प्रकार जोविका चलते रछो। प्रथस 
अंगरेज उन्ह दबा न सके थे। किन्तु. क्रमशः नाना 
प्रकार उपाय .अवल्रस्वन करने पर पलिगारोंने वश्यता 
सानो। उनके वंशधर खाज मो कदपाके नाना 
स्थानोंमें मौरूसो जुमोन्‌ पाये हैं। १८३२ ई०को 
किसी ससजिद्पर यहांके पठानों भौर अगरेजोसे 
कगड़ा लग गया था। उससे यडांके समस्त सुसल- 
मानोंने विद्रोही हो सव-कलक्टर मेकडोनल्डको मार 
डाला । इस घटनाके चार वष पोळे यहांके किसो 
पलिगारने गवरनमेण्टसे मनोमत द्वत्ति नपानेपर 
कोई दो इजार लॉग संग्रह कर अंगरेजोंके साथ युद्द 
छेड़ा था। कईवार युद्द चोनेपर विठ्रोह्योमे «कोड 
इत तथा कोई आदत इभ्रा भौर कोई भाग गया । 
उस समयसे कदपामें शान्ति स्थापित इई । 
` यहां हिन्दू और मुसलमान रेइते हें । हिन्दुवॉर्मे 
ब्राह्मणांको संख्या अधिक है । प्रायः सकल ब्राह्मण . 
शेव घोर चात्रय वेप्णव हैं। सिवा इसके चनदो, 
येर्कल, चेञ्च बर और सुगला प्रछति कई प्रकारको ` 
दूसरो जातियां भो बसतो हैं। 
कदपा जिलेके प्रधान नगर यह हैं=कदपा, 
बदतोल, प्रोइतुर, जन्म लमदयु, कदिरो, दमनपल्लो, 
युलिवेन्द्ल, रायचोट, वैम्पलो और वयलप्रद । 
२ कदपा नगर । यइ नगर अचा० १४१ २८ ४९. 
७० थोर देशा० ७८° ५१ ४७  पू०पर अवस्थित हे । 
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पर 
कदपा शब्द संस्कत छापा शब्दका अपश दै ls 
कोड कडता--गदप शब्दे 'कदपा' बना है। तलं 
गदप शब्दका अथ' दार” है। तिरुपतो जानेका पथ 
रचनेसे हो गडप ( कडपा ) नाम पड़ा है। 
{बजयनगरवालेराजावोके समय कदपाकी ग्रच्छो 
सुखसञ्रद्रि रहो। उस समयका प्राचीन नगर भव 
देखन नहो भाता। उसोके पाश्वपर कदपा नगर 
स्थापित हुआ है। ई० १५वें शताब्दके प्रारम्भमें 
कुद्पाके नवाबने यहां खतन्त राजधानो डालो थो। 
कदब-महिसुर-राच्यके तुमकुर जिलेको-एक तइसौल। 
इसकी भूमिका परिमाण ४०६ वगंसोल है। प्रधान 
नरो शिमशा उत्तरपूवंसे ट्चिणसुख बहतो है। 
कदव और गन्धि नामक दोनों स्मलॉपर इसो नदोके 
गरुमें दो हद विद्यमान हैं। इस जिलेका सदर 
सुकाम गव्नो है। उसमें भ्रदालत भौर थाना मौजद है। 
इस जिलेमें दबोघाटेके निकट एक प्रकारका 
खनिज पदाथं मिलता है। अंगरेजोमें उसे दारन- 
ब्लेण्ड ( H0०-।६०१ ) कइते हैं। यह घातु 
काचको शलाका-जेसा लस्बा ओर ढाल रहता है। 
इसके तोन रङ्ग हैं-छाष्ण, इरित्‌ और श्वेत। 
अं गरेजोमें छष्णवपएंको दारनब्लेण्ड (१०:7-७।००१), 
हरिइणंको आक्हिनोलाइट ( A०६००।।४९) चीर 
शवे तंवणको द्रिमोलाइट ( 77७0०६९) क्त हैं 


इस पदाथमें मेगनेशिये, चने भौर लोहेका अंश |. 


विद्यमान है। 
इस जिलेके कद्व ग्राममें श्रोवेष्णव ब्राह्मणोंका 
एक उपनिवेश है। इसे लोग अनेक दिनांका प्राचीन 
ग्राम कइते हैं। ग्राममें एक छद्दत्‌ सरोवर विद्यमान 
* है। शिक्षशा नदोमं बांध डालनेस हो उक्त सरोवर 
* निकला'दै। प्रवाद है--रामचन्द्र ल जोतन पोळे 
प्रत्यावतेनके समय यह बांध बना गये थे । 
कदभ्यास (स'० पु०) कुत्सितो$भ्यास;,, ,कमंधा० । 
मन्द्‌ अभ्यास, बुरो भादत । 
कदम ( चिं? पु० ) १ कदम्बठच, एक पेड़ । कदम्ब देखो । 
; २ ढणविश्रेष, एक घास । 


कुदम (भअ° पु०) १ पद, पेर। २ फलांग, . छम, 
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कदब--कादम्ब 


परका फासला। ३ धलि वा पछुपर अङ्कित पदचिह्ल; . 
परका निथान्‌। 8 भश्वगतिविशेष, चोड़ेको एक 
चाल। इसमें घोड़ा खूब जमकर पेर उठाता और 
सवार बड़ा आराम पाता है। नतो उसका शरोर 
हिलता और न काई धक्का हो लगता है। पहले 
पहल घोडेको कदम चो सिखाते हैं। लगाम कड़ो 
न रखनेसे यह; चल बिगड़ जातो है। 


कुदसचा ( फा० पु०) १ पढापण करनेका खान, 
` पैर रखनेको जगह । २ खुड्ो । 

कदसबाज, (:अर० पु० ) कुदम चलनेवाला घोड़ा । 
कदसा ( हिं० पु० ) सिष्ट खाद्यद्रव्यविशेष, एक 


सिठाई। यह कदस्बके पुष्प-जेसा बनता है । वदू- 
देथके राढ़ अच्चलमें|कदमाका प्रचुर व्यवहार हे । 


कदस्ब॒(सं० पु०) कदि-शस्बच्‌। छकदिकडिकटिभ्यो 


१ बक्षविशेष, कदमका पेड़। 
¢GAnthocephalus Cadamb2) इसका संस्छत पर्याय-- 
नीप, प्रियक, इरिप्रिय, कादस्ब, षट्पदे, प्राहषेस्स, 
इलिप्रिय, हन्तपुंष्ण, सुरभि. ललनाप्रिय, काढस्बय, 
सोधुपुष्य, मदाव्य और कर्यपूरक है। इसका हिन्दो 
एवं बंगलामें कदम, कर्णीटोमें कदबेदु, तामिलमें 
वेज्ञकदस्व, तेलङ्गमें कोदस्ब, रुदट्रथा, कदिमोमा या 
कदपचेतु कहते हैं । 

यह सुन्दर ठत भारतवष, ब्रह्म भोर सिंदलमें 
उत्पन्न होता है। छ चादर ७०से ८० फोट तक रइतो 
है। कदस्य बहुत भोघ्र बढ़ता है। पदले दो-तीन 
वषेतक सालमें यह कोई १० फोट ऊंचा पड़ता है। 
किन्तु १०१२ वषं बाद बाढ़ घटने लगतो है। 


स्वच । उण ४८९ | 


' कद्स्ब सदाबद्दार पेड़ दै ।. पत्र मइवेके पत्रोंसे मिलत, 


किन्तु कुछ चुद्र भोर भासुर लगते हैं। कदम्ब वर्षो 
क्टतुमे फलता है। पुष्प गोल अर पोतवण द्वोते 


 हैं। किन्तु पोत किरण कड जानेसे वहो पुष्प गोल 


एवं इरित्‌वण फल बन जाते हैं। फल पकनेपर 
लाल निकलते हैं। लोग उन्ह' अचार या चटनोमें 
व्यवद्दार करते हैं। फलोंका खाद खटसिट्टा लगता 
है। कभो-कभो कदम्बको पत्तो सवेशियोंको खिलायो 
जातो है। काष्ठ सदु. एवं श्वेतव्ण रहता, किन्छु 
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कट्स्य 


“उसमें कुछ कुछ पोतत्व कलकता है। उपसे कछार 
-और दारजिलिङ्गमें चायके सन्दूक बनते हैं। कदस्बसे 
कड़ियों और बरंगॉका भो कास निकलता है। 
कारण इसका काष्ठ सुलभ और लघु रइता है। 
फिर कदस्वके कासे नौका ओर नानाविध उप- 
.योगो वस्तु बनाते हैं । 


सआावप्रकाशके मतसे यद्द मधुर, कषाय एवं लवण- 


रस, गुरु, विरेचक, विष्टन्भकारो, रुक्ष और कफ, 
-स्तन्य तथा वायुवध क है । 
नोप, महाकदस्ब, धाराकदस्ब, धुलिक दस्ब, कद- 
.स्बक प्रस्टति कदस्बके विविध मेद हैं । 
घाद्दब फल य्रोह्पणको बहुत प्रिय है। इसोसे 
अलनेमें कदग्बके पुष्प व्यवद्दत होते हैं। कदस्बके 
इचसे एक प्रकारका सदा निकलता, जिसका नास 
'कादस्बरो पड़ता है । 
| विष्णुपुराणमें लिखा है--बलरासको गोपगोपि- 
-याँके साथ घूमते देख वरुणने वारुणो (शराब )से 
वोहा था--हे मदिरे | तुम जिनके अभिलाषका पात्र 
हो, उन्हीं अनन्तदेवके उपभोगाथे गमन करो। 
वरुणको बात सुन वारुणो हन्दावनोतृपन्न कादस्ब 
बच्चके कोटरमें ग्रा पहचों । बलरामको घुमतै-घुमतै 
उत्तम मदिराका गन्ध मिला था। इससे उनका 
पूर्वीनुराग जाग उठा । कादस्ब हृच्षसे विगलित सद्य 
“देख वह परम आनन्दित इये थे ।2.फिर गोपगोपियोंने 
गान करना आरम्भ :किया। बलरामने उनके साथ 
साथ मदिरा पो। | 
` काद्म्बरो मद्यको उत्पत्तिके सम्बन्धपर इरिवंशमे 
इसप्रकार लिखा है--किसो दिन बलराम एकाकी 
-अलशिखरपर घूमते-घूसते एक प्रफुल्ल कदस्बतरुको 
छायामें बेठ गये। फिर अकस्मात्‌ सदगन्धयुक्त वायु 


चलने लगा । वायुवश मदगन्ध उनके नासाविवरमें 


प्रविष्ट होते हो रातको मद्यपान करनेसे प्रभातके 
समय सुख सखनेको भांति मदपिपासाका वेग बढ़ा। 
वद्द कदस्ब ठक्षती भोर देखने लगे। वर्षाका जल 


उस प्रफुल्ल कदस्बके कोटरमें पड़ मद्य बन गया“. 


-था। बलराम भत्यन्त ट'्णाकुल चो वह सदवारि 


६८३ 
पुन; पुन; पान करने लगे। उतत वारिपानसे बलराम 
मत्त हो गये। शरोर विचलित पड़ा था। उनका 
शारदोय सुखगथो इषत्‌ चद्चच लोचनप्ते घूमने लगा । 
उस प्रस्तवत्‌ देवानन्द-विधाथिनो वारुणोत्ना नाम 
कऋदम्बके कोटरमें उत्पन्न होनेसे हो कादस्बरो पड़ा है। 


“कदमबकोटरे जाता नाचा कादस्वरोति सा।” (हरिवंश २६ अ०) 


. २ सषेपद्ठक्त, सरसोंका पेड़ा ३ देवताड़वच। 
४ साचिक, शद्दद । ५ जगत्‌, दुनिया । 
“स एव सौम्य नित्य' राजते सूले विद्वकरल्षय परमो वे पुरुष आत्मा 7? 
( च्वि) 
(क्लो०) ६ समूद, झुण्ड । 
कद्स्व (कादव्ब)-दाक्षिणात्य ञो एक प्राचोन पराक्रान्त 
जञाति।' किसो समय इस जातिक्े लोग दचिप- 
भारतमें अतिशय प्रबल दो गये थे। उघ सप तापो 
नदोके दचिणसे गोपराष्ट्र ( गोप्रा) पय॑न्त सक्गश देथ 
कदस्ब राजावोके प्रप्तिकारमें रहा । 
दाचिणात्यका इतिहास भौर शिलाले पढ्नेतै 
कदस्बोंका कितना हो वत्तान्त ज्ञात होता है। जित्तु 
इस बातका प्राज सो कोई ठिञ्ञाना नहों-जद्म्न 
द्चिण भारतकै अआदिम निवास हैं या नहों, श्रये 
हैं अथवा अनाय ओर झिस सम्पदायश्चा सानते हैं। 
किसो-किसो जातितक्तविद्के मतसे यह दाचिणात्यङे 
आदिमनिवासो हैं। वतमान कुडस्बॉके नामपे इनका 
बड़ा संस्रव लगा है। किन्तु विवेचना करनेसे कुड्स्थ 
स्वतन्त भनाय जातिकै लोग समक पड़ते हैं। 
इसका कुछ भो निदशन वा प्रमाणादि नहों सित्तता-- 
. पराक्रान्त कदग्बोंके साथ उनझा कोई संख लगता 
है। फिर कदस्बॉको उत्तर मारतशे प्राचोन आयो" को 
शाखा मो कह नहीं सकते। किन्तु किसो समय, 
सत्यताके वल इन लोगोंका आयाँ'मे ससान आसन 
अधिकार करना सच है। 
कदस्ब॑ जातिके सकल पूवपुरुष शेव रहे, वह 
अपर देवताका प्राधान्य मानते न थे। इधोसे 
पुराणकारॉने कद्स्बोंको असुर कहा है। 
स्कन्दपुराणके तापोखण्डमें किसो कदम्ब राजाका 
ससुर नामसे उल्लेख है। उन असुर-राजका विवरण 


~ 
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यह है-कद्स्यासुर अतिशय शिवभक्त रहे। ' उनकै 
' निकट. एक शिर्वार्ङक था। उस शिवलिङ्के कारण 
देवता भो उनका कुछ कर न सकते। समय-समय 
देवतावोको उनसे भय सानना पड़ता था। छष्णने 
| इन्ट्रसे सुनका रूप बना कदस्बके पास जानेको कहा । 
इन्द्र सुनिका रुप बना कदस्बके पास पहुचे थे। 
इधर हत्या सुन्दर रमणोका रूप रख गाते गाते 
कट्स्बासुरको, देख पड़े। विजनमें रमणोको सूति 
देख वदस्ब विमुग्ध हो मये और सुनंरुपो इन्द्रके 
निकट झिवलिक छोड़ अपनो सनोमोदिनोको ओर 


दौड़ पडे। उसो समय सहायहोन देख इन्द्रने वच्च | 


प्रेक उन्हे मार डाला था। कद्रब चिर दिनके 
{व्ये भामिशायी इंये। किन्तु उनका पवित्र भ्नाव्मा 
शिवमय बन गया । न्स 

कदस्बोंको. असुर बतानेका कारण व्या है १. 
बोध होता- पडले यह लोग तापो नदोतोरे असभ्य 
६दस्थामे रहते और दूसरे हिन्दुवों पुर अत्या- 
चार दरते'थे। इसोसे पुराणकर्तावोंग इन्हे असुर 
कहा है। ठोक मालस नहीं पड़ता--किस समय 
दक्षिणदेशमें सवप्रथम कदस्बोने राजत्व आरन्स किया 
था। दच्चिण-देशोय प्रवाद और कर्णाटो ग्रन्यके अनुसार 
कद्स्बोंके प्रथम राजा तिनेत्रकदस्ब रहे । दक्षिणदेशके 
एतिहासिक उन्हें १६८ ईका व्यक्ति बताते हैं। 

सड्रवसं चरित्र प्रथति कई दिण-देशोय संस्कृत 
ग्रखयोमें कद्स्वराजके सम्बन्धपर इस प्रकार लिखा है-- 

लिपुरासुरके निधनकाल महादेवके ललाटसे एक 
विन्दु घमं कदस्वकोटरमें गिर पड़ा था। उसी व्न्द्से 
किसो त्रिनेत्र पुरुषने जन्मग्रहण किया | कदस्वके 
कोटरमें जन्म होनेसे उनका नाम त्रिनेत्र वा त्रिलोचन 
कदस्य रखा गया। वहो कद्स्ववंशके आदिपुरुष 
रहे। उन्होंने वनवासो% ( जयन्तोपुर ) नामक जन- 
यदमें अपनो राजधानो स्थापित को।१' उनके पुत्र 


Meese ese 
« वनवासो-ज़नपद पुराणॉमें वनवासक वा वानवासक नामसे |` 


सिदित है। 


. . 7 किसीक मतमें महादव चीर पारंतीसे बिलोचनकदलका जन्म | 


कट्म्ब 


मधुकैश्वर, मधुकेशवरके पुत्र मल्लिनाथ और सज्निनाथक्षे- 
पुत्र चन्द्रवर्सा थे। चन्द्रवर्साके दो पुत्र रहे। उनमें - 
एकका शय चन्द्रबर्सा भौर दूसरेका नास पुरन्दर था। 
श्य चन्द्रवर्माकी दो पत्नो रक्षीं। एक पत्नोको वद 
वज्ञभोघुरके देवालयमें छोड़ आये थे । उन्होके गर्छे 
सयरबर्माका जन्म इत्या! चन्द्रबर्सा वनवासमें हो 
मर गये। पुरन्द्रके सन्तान न रदनेसे मयरवर्ला 
वनवासोके राजा बने। वडी सवप्रथम उत्तरभारत- 
से पश्चिम उपकूलको ब्राह्मण ले गये घे) उसो . 
समयसे ब्राह्मण वनवासोलें रहने जगे । सयूरवर्माके ` 
पुत्र २य लिनेत्रकदव्न रहे। उन्होंने चण्डालरांजके 


'इस्तसे उद्दार कर गोवाणेतोेमे ब्राह्मणोंक्रो बसाया 


था। उन्हींके राजत्वकाल ब्राह्मणोंने हैव और तुलुवमें: 
जा उपनिवेश डाला । 


शलालिपिकी वर्णनाके अनुसार मयरवर्मा हो 
वनवासीके प्रथम राजा रहे। शिव और एथिवोसे 
उनका जन्म हुआ था। शिलालिपिमें वनवासोकेः 
कदस्ब राजाबोंकी वंशकारिका इसप्रकार लिखो है 
सयूरवसौ (शस) | 
पा 
नागवसी (१म) 
विष्णुवर्सा 
समा 
सत्यवर्मा 
तिक्यव् 
चर्या 
नाव (र्य) 
शान्तिवर्मा (एम) ` 
कोतिवर्मा (म) 
आदित्यवर्मा 
चइ, चइय वा चग 


जयवर्मा (र्य) वा जयसिंह: 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


: कट्स्व--कट्स्बगोलकन्याय 


जयवर्मा (२य) वा जयसिंद्द 


माबुली तेल (१स) शान्तिवमा(रय) चोकि 
क १०१ 
कोतिवर्मा (रय) | विक्रम (विक्रमाइः) 
वा कोतिदेव (एम) तलप (रय). (शक १०२१ 
उपनाम तलनसिंद्द 


. (शक्त ९८०८) 


(4) 


र्‌ १०७२) 
| तलम्‌ 


कीतिंदेव (श्य) कामदेव वा तेलमन अछ्ककार 


(शक ११०३ एवं १११८) 


इसके सिवा शिलालेखमें दूसरे भो काई कदस 
राजावोंका नाम सिला 'हे-- Fe 

कुण्डसरस वा सत्यायय (शक 2.४१), रय सथ॒र- 
बर्मा (शक ८.५६ और 2६६), चासुण्डराय (शक ८६७ 
शर ९.७९ ),-“इरिकेशरौ (शक ८.७७),-०३य मगूर- 
वर्मा (शक १०५३ ) । : 

शिलालेख कतिपय ' दूसरे सद्दासण्डलेश्वर कदस्ब 
राजावो के उल्लेखसे खालो नहीं। मदामण्डलेश्‍्वरोंको 
समता राजावॉसे चोन रहो । वह भारतदषंके वतंसान 
प्रधान प्रधान सरदारोंको भांति चमताशालो थे। उनके 
सम्मानार्थ पेमेडि नामक वाद्ययन्त्न बजता भौर इ=,सानः 
चिड्रित ध्वज उड़ता था। वह सिंइ-चिझ्ित खयासुद्रा 
( अशरफो या सोदर ) अपने व्यवहारमें लाते रहे। 

वतेमान वेलगांव नामक जिलेमें पहले कड कदग्ब 
राज्य करते थे। उनको राजधानो पलाशिका ( वते- 


' मान हालसो.) रहो। यहांके कदस्ब राजावोमें 


काकुखबमा भौर रूगेशवर्मो हो प्रधान थे। वह 
झाळिरस-गोव्रौय रहे। काकुख सम्भवतः २६० शके 
विद्यमान थे। शिलालेखमें काकुस्थवर्माके कुछ वंश- 
, धरोंका नाम मिलता है-- ' 

5 काकुख वर्मा 

शान्तिवर्सा 


सगैगवर्मा 


कत्तल | 
भानुवर्मा __ . शिवरथ 


| 

रविवर्मा - 
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फिर चालुक्य प्रबल इये। कद्स्ववंश नोचे गिर 
गया था। चालुक्यराज कोतिवमाको शिलालिपिमें 
इसका कितना छो परिचय पाते हैं। 

वनवासो वा जयन्तोपुरके कद्ग्वराजवंगका अधः!- 
पतन होते हो गोपकघुर ( गोवा )ने दूमरे किसो 
वंशने अनेक दिनों राज्य किया था। 
राजा षष्ठटेवके ४६४८ कल्यब्दको एक शिलालिपि 
निकलो है। इनका अपर नाम शिवचित्त था। इनके 
ससय गोपकपुरमें गोपेश्वरका मन्द्रि रडा । ( एल 
Dynas-ties of the Kanarese Districts p. 89) 

प्राचोन कदस्ब राजावोसे भारतकै अपरापर 
नरेशोंका सस्बन्ध था। जयकेशो नामश एक कदस्ब 
राजकुमार रहे। उन्होंने विक्रमादित्य प्ाडवसल्लको 
कन्यासे विवाकु किया। आ्राहवमल्लके साथ उनको 
विशेष बन्धुता भोथो। जयकेशोको कन्या मेनल- 


'देवोके साथ अनच्चलवाड़के राजा .कणका विवाह | 


हुआ । उन्होंके गभसे विख्यात जयसिंद्द सिद्दराजने 
जन्म लिया था । ( कुमारपालचरित ११६६ ). १ 
कदस्बक ( स'० क्वो० ) कदस्ब स॑ जायां कन्‌ । १ ससूइ, 
जु खोरा, सुख्ड । ““कदस्वक॑ वातमजं दगाणाम्‌॥? (भई) 
( पु०) २ देवताड हच । ३ रद्रा, इलदोका पेड़ ३. 
४ सषप दत्त, सरसोंका पेड । ५ दारुडरिद्टा, दारु- 
इलदो। द अश्वके पादका एक रोग, घोड़ेके यरको 
बोमारो। अश्वके खुरतलमें कदस्वके फल जेमा उठने- 


वाला मांसाङ्र कदस्बक कदाता है। यह ज्ञेक्रा भोर 


शोणितसे निकलता है । ( जयदच ) 
वादस्वका . ( स० खो० ) कलचहंसो, राजहंसिनो। ` 
कद्स्बकोरकन्याय ( सं० पु० ) कदस्बके केशरससुदव्ा 
न्याय, कदम्बके रेशेको चाल । कदस्ब पुष्पको चारो 
ओर उसे केशर एक साथ उठता, वेसे हो केवल एक 
शब्दसे एककाल बइतसे शब्द निकलनेपर कद्स्ब- 
कोरकन्याय लगता है। 


कद्स्बगोलकन्याय (सं० घु०) कदम्बके गोलकका . 
न्याय, कदमके गोलेको चाल! कदम्ब गोलाकार, 


होता है। उसके गाद्रकी चारो ओर केशरसमूह भो 


समभावसे बढ़ा करता है। इसलिये 'ुद्र भोर हत्‌ . 
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_ सकल हो घवस्थामें उसका गोलभाव रहता है। ऐसे 
| छो किसो वसु वा विषयका एक भाव “बना रहनेसे 


बॅँदस्बगोलकन्याय' ससका जाता है। 


'कदस्बद (स. घु० ) कद्स्बदो चजथे क। सणप, 


सरसों । 

कद्स्बनियोस (स'० पु०) कदस्बका वेष्टक, कद 
स्वका! सत। 

कद्स्बपुष्य ( स'० पु०) १ चरिदु इच, दारुहलदोका 
"पेड़ । (क्लो०) २ कदम्बकुसुम, कदमका फूल । 

' कट्स्बपष्यगन्ध (स० पु०) कलसशालि, एकप्रकारका 
घान | 

कदस्वपुष्पा (सं० स्रो०) कदस्बस्येव पुध्यमस्या स्ति, 


कद्स्बएष्प अथ आदित्वात्‌ भच-टाप्‌। सुण्डितिका 


उच, सुण्डोका पेड़ । 

-कद्रस्बपुष्पिका, - कदम्षथौ दैखो। 

- कदस्बपुष्पो ( स० स्त्रो० ): कटस्बपुष्पमिव पुष्पमस्याः, 
कद्स्वपुष्प-डोप.। मइास्रावणिका, गोरखसुण्डो। 


कंदस्बवा दो ( स० पु० ) कदस्ब इति वाद्‌; संज्ञाः 
'अर्त्यस्य, कद्स्ववषद्‌-णिनि । नोप जातोय एक कदस्ब। ` 


“कटम्द्वाद्नो नापान्‌ ष्ट वा कण्टकितेरिव । 

समन्ततो घाजमान कदस्ब॒क॒ कटस्व से: (? ( काशीखण्ड ) 
कदस्बवायु (स० पु० ) सुगन्धवायु, खुशबूदार हवा। 
कटस्बा, कदम्ब देखो । 
कद॒ग्बानल, कदब्बवायु देखो । 
कदस्यिकता (स'० स्त्रो० ) कदस्बवच्ष, कदसका पेड़ । 
कदस्बो ( स० स्त्र?) कदम्ब-डोष ।. देवदालो 

लता। दंवदाली देखो । 


कदर (स० क्तो०) क॑ जल दृणाति दारयति नाश- 


यति इत्यदः, कःट्‌-पच । १ पायसविशेष, जमा इप्रा. 


दूध। २ जुट्ररोगविशेष, टांको, गोखरू। कडुर 


एवं कण्टक प्रसृति द्वारा पद्तलम चत पड़नेपर कुपित | 


वायु पित्त, कफ, मेद तथा रक्षको दूषित बना ब्रेदना 
आर स्त्नावयुक्त वेरको गुठलो-जेसो जो गांठ उठाता, 
वहो रोग कदर कद्दाता है । | 
चिकित्सा--श्रसत्र दारा कदरको निकाल तप्त तेल 
- ५ तथा भब्निसे उहा स्थान जला देना चाहिये। . 
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कद्योशत (स० निश) अकदधेः 


कदम्बद--कदथोंक्॒त 


(पु०) ३ श्वेतखदिर, सफे.द खेर। इसका 
'स'स्कत पर्याय -सोमवल्क, ब्रह्मणल्य, खद्रिपस 
.शवे तसा, खदिर भौर सोमवल्कल हे । भावप्रकाशके 
सतसे यह विशद, वणके लिये हितकर और सुख- 
रोग, कफ तथा रक्तदोषविनाशक हे। ४ ववूरक 
दक्ष, बबूलका पेड़ । ५ क्रकच, आरा। ६ अङ्श, 
आंकुस। | 


कंदर (अ० खो०) १ परिमाण, मेकदार। २ सत्‌- 


कार, इज्जत, बड़ाई। ३ हिन्दोके एक मुसलमान 
कवि। इन्होंने अच्छो अच्छी ठुमरियां बनायो हैं। 


कद्रई, कदराई देखो। 
कदरज (हिं० पु०) १ पापोविशेष, एक गुनहगार । 


( वि० ) २ कदय, कच्छूस। 


कुदरदान्‌ ( फा० वि०) गुणग्राइक, इज्जुत करने 


वाला, जो बड़ाईको समझता हो। 


कुदरदानो ( फा० स्त्रो, ) गुणग्राइकता, कदर कर- 


नेका काम । 


- कद्रमस ( हिं" स्त्रो० ) ताडनादि, मारपोट, लड़ाई 


झगडा । 


कदरा. (स'० स्रो ) कदर देखो। 
कदराई ( हिं० स्त्रो० ) भारता, कायरो, भाग जानेको 


आदत । 

कद्राना ( डि० क्रि) भयभोत दाना, खोफ, खाना, 
डर जाना । 

कद्रो ( इं० स्त्रो?) पक्षिविशेष, एक चिड़िया । 
इसका आकार"प्रकार सनासे मिलता है । 

कद्थं ( सं° पु० ) कुत्‌सितोऽरथः, काः कदादेशः । 
१ कुतूसित भ्रथ, खुराब चोज़। २ पदाथ, चोज। . 
(त्रि ) ३ कुत्‌सित भ्रथंकारो, वेमानो, वेफायद।। 
कदथन (स० क्वा०) कु-प्रथ-ल्यट्‌। वेदना, व्यथा, 
तकलोफ्‌ । 

कद्थना (सं° खो०) कदर्थनःटाप । विड़स्बना, बुराई । 
कदथित ( सं° त्रि’) कु-अथ-णिच्‌-क्ष । १ दूषित, 
बिगड़ा डुभ्रा। २ विड़म्बित, बुरा बनाया इभ्रा। 
३ घृणित, नफुरत किया इभा । 

| कदथ” करोति, 


कदथ-चि-छ-क्त। १ मन्दोकृत, विगाड़ा हुआ। 
२ विकलोछत, वेचेन किया इपघ्रा । 

'फदय (स'० त्रि» ) कुत्सितो ऽयः खामो, कुगतोति 
समासः । १ चुद्र, कमोना, छोटा । २ छपण, कप्ज्ञस । 
स्मतिशास्त्रके मतसे जो लोभो व्यक्ति आत्मा, घमकाय 


और स्त्नोपुत्र प्रतिको कष्ट दे धनका ढेर लगाता,. 


वदो कदय कहाता है। ३ घग्राह्म, नागवार, बुरा। 

'कदयेता ( सं० स्त्रो० ) १ लोभ, कच्च सो । २ चुद्रता, 
कसोनापन। बुराई । | 

-घाढ्येभाव ( स*० पु० ) कद्यस्य भावः, ६-तत्‌। 
१ कुत्सित भाव, बुरो हालत। २ अझ्जौल भाव, 
फोइण बातचोत। . 9 
कदल ( स० पु० ) कद दृषादित्वातू कलच्‌। १ कदलो- 
इत, केलेका पेड़ा २ पश्निपर्णी । ३ शाल्मलोहच, 
सेमरका पेइ। ४ डिब्बिका । 

कदलक (स०.पु०) कदल. खाथे कन्‌। ` 
दक्ष, केलेका पेड़ । 

'कदला (स'° स्त्रो०) कदल-टाप। १ कदलोहचु, 

` केलेका पेड । २ इश्नमिपणों। हे 

-कट्लिका, कदलो देखो। 

.कदलो (स'० ख्रो०) कदल गोरादिल्वात्‌ डोष्‌ । 
:पिदगौरादिग्यद्य । पा ४१७१ । चोषधिविशेष, केला । (१४१७० 
8api0nt५०) यह उष्णकटिवन्य प्रदेशमें दोनेवाला 
एकप्रकारका मिष्ट फल है। युन्तप्रदेथको चलित 
-भाषामे इसे केला कहते हें । इसका सं छत.पर्याय-- 

, वारग-वुसा, रम्भा, मोचा, अंशमंत्फला, कदल, 

'काछल, वारणवुषा, बारवुषा, सुफला, सुकुमार, 

-सुक्ततृफला, गुच्छफला, हस्तिविषाणो, गुच्छटन्ति ज्ञा, 
निःसारा, राजैष्टा, बालक्षप्रिया, ऊरुस्तन्भा, भानुफला, 
वनलच्झो, कदलक, मोचक, रोचक, लोचक, वारण- 


कदलो 


“वज्लणा और चर्मखतो है। उक्ला सकल नामोंको 


सार्थकता यथास्थान विद्वत होगो। 

भारतवणे हो कदलोका आदि वासस्थान है। 
डसलिये यह इस देशके नाना कार्या में व्यवद्धत होतो 
औ। इसको बराबर भावश्सकोय फल दूसरा नहीं । 
कदली उत्पन्न भो बहुत चोतो है। वत्सरके सकल 
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हट 


हो काल इसमें फल लगता है। फिर भो कदलो 
ग्रो कालको चो अधिक उपजतो और फलमें विशेष 
कोमलता एवं मधुरता रइतो है। 

कदलोका उद्विदतत्त-इस को उद्धिदुतक्ववेत्ता को मल- 
काण्ड हक्षोंको ख्रेणोमे गिनते हैं। जिसके काण्ड 
अर्थात्‌ तनेमें काठका, भाग अल्प आता, वहो 
इच्च कोमककाण्ड कडाता है। किन्तु वास्तविक 
कदलोमें कोई काण्ड नहीं रहता। जो काण्ड मान 
लिया जाता, वह पत्रका शेष भाग अर्थात्‌ काण्ड- 
कोष देखाता है। इिन्दोनें केलेका बकला कहाने- 
वाला अंग उसका समटिमात्र है। कदलोहचर्मे 
पिण्डसूल ( 7003, ३६४२४) होता है। इसो पिण्डः 
सूलसे पत्र निकलते हैं। पिण्डमूलके सध्यस्यलसे 


-एक सरल गोलाकार खेतवण सज्जा ( 0 ) उत्‌” 


पन्न होतो है। इसोको चारो ओर स्तर-स्तरमें 
कोष छिंप काण्डको भांति आकार धारण करते हैं । 
कदलोके कोमलकाण्ड कहानेका यहो कारण है। 
काल प्रानेसे उक्त मज्जा पुष्पदण्डमें परिणत हो जातो 
है। जब नतन पत्र निकलता, तव यह सूलसे उपज 
सीर मञ्जाक पाख पर लटक ढाल सू'ड-जसा बढ़ने 
लगता भौर अन्तको कचसे बाहर चो पत्र दिया 
करता है। कदलोके पत्रका अंग प्रत्यन्त विस्त 
होता है। एक-एक पत्र ६।८ फोट दोघ ओर २ फोट 
विस्तत नपता है । पत्रको मध्य पश कासे किनारे तक 
एक लस्बो-लग्बो सरल शिरा पडतो है। इन सरल 
शिरावोंके मध्य अश्वत्य-पत्रके जालक भांति* सच्या 
विन्यास नहीं लगता । सुतरां थोड़ा प्रवल वयु लगते 
डो यह शिरा फट जातो है। कदलो हचका पत्र" 
साग, छन्तभाग और काण्डकोष समस्त हो अंशुविशिष्ट 
रइता है। सज्जा बहुत कोमल होतो हे । यह केवल 
पक्को-पक्को कुछ रसाधार थिरावोंका समष्टिमात्र है। 
सब्जाका दण्डं हो बढ़ कर पुष्पदण्ड बन जाता है। 
केलेके फलको मोचा कहते हैं। मोचा भानेसे पहले 
अदलोके स्कन्धदेशसे एक 'असिफलक' निकलता, , 
जिसका नाम पत्तेका मोचा पड़ता है। पत्तेवाले 
मोचेके भोतर हो मोचा रहता है! मोचा पुष्ट . 
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फोनेपर पत्तेके सोचेका तल फटता और मोचा 
नोचेको ओर लटकन लगता है। नारिकेल. ताल, 
सुपारो, खलु र प्रति ब्रचोमें भो पत्तेका मोचा रहता 
३। सोचा कदलो तक्षक स्कन्थसे ऊध्वमुख निकल 
शेषको कुछ बदनेपर निन्नसुख भुक पड़ता है। 
यह देखनेमें कोणाकार होता है। लम्बाई प्रायः 
१ फुट और मध्यस्थलको चौड़ाई कोई ६ इच्च रडतो 
है। एक सोचेमें अनेक विभाग होते हैं। प्रति 
'चिभागमें दो सार सुकुलपुष्प चसेवत्‌ पौष्यिक पत्नावतसे 
` आहत रहते हैं। प्रत्येक सारमें ८. या १० पुष्प सातै 
३। प्रत्येक पुष्पमें फल लगता है। पुष्योंके सध्य 
पुष्प ( Male-flowers ) निस्रश्रेणो और स्त्रोपुष्प 
वा उभलिए् पुष्य ( Female-flowers or Herma- 
phrodite ०४९६७) ऊध्वे अ णोमें रहते हे । प्रत्येक 
भागके पष्प च्यों-ज्यों बढ़ते, त्यों त्यों उनके आवरकके 
पौष्पिक प्रावतं खसक पड़ते हैं। जड़को ओरसे 
पुष्प फलमें परिणत होते हैं। प्रत्येक - पौष्पिक 
पत्रावतमें “से १० तक फल लगते हैं। एक एक 
. फलससूहको हिन्दोमें “गर? कहते हैं। पोष्पिक 
पत्रावतेमें जितने पुष्प' लगते, उतने फल हो नहों 
'सकते। एक हचमें एक हो समय एकसे अधिक गइर 
नहों आतो। गइर काट लेनसे कुछ दिन पोळे 
कदलो हँत सख जाता है। अत्यन्त पुरातन पड़ने 
या गहर छोड़ मर सिटनेपर वचके पिण्डसूलमें 
इसे ८ तक किल्ले फटते हैं। 
कदलो अनेक प्रकारको होतो है। सबमें वोज 
नहों रहता। जङ्गलो और चट्ग्राम प्रदेशको एक 
जातोय कदलोमें वोज चोता है। .इसो वोजसे दच 
उपनता हे। किसो किसो अन्य जातोय कदलोमें 
रहते भी वोजसे कोपल नहों फटतो । पावत्य 
प्रदेशमे कदलो ठच अतिअल्प होता है। यहां 
यह बढ़ नहों सकतो। क्योंकि अन्यान्य ह्तोंको 
. प्रतियोगितामें कदलो हक्तको पादेत्यप्रदेशको कठिन 
_____ खृत्तिकासे रस खोच अपनो पुष्टिका साधन करना 
जु __* असब्यव देख पड़ता है। इसोसे इसमें किह्ने नहीं 
ह: ख । किल्ले न फटनेसे हो पावत्य कदलोमें वोज 
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रता है। फिर वोज भो इतना भाता, कि कालपर- 


बिलकुल शस्य नहीं देखाता । वोजोपर पतलो सलाई- 
को भांति कुछ कोमल चिपचिपा शस्र रहता हे | 
परसेश्वर को आख्यं महिमा है! पच्चो उक्त शस्स 


खानेके लिये बड़ो टूरसे आ पक्कफल ले जाते है|. 
फिर सकल स्थानोंसे इसी उपाय दवारा वोज लाथे 


जानेपर कदलोका हत्त उत्पन्न होता है। 


अन्यान्य स्थलॉनें कदलो लगायी जातो है। लगो- 


हुई कदलोके फलमें वोज पड़ने नहीं पाता। फलकी 
जृत्तरोत्तर उन्नति होते रचतो है। ` उच्चमें किल्ला 
फटने लगता भर उसका उतपादक बल बढ़ता है। 
यल्लपूवंक लगाये जानेसे कदलोके अच्छे भ्रच्छे फल्ञॉमें 
आजकल बिलकुल वोज नकीं आता। इनको 
वोजोत्पादिनो शक्ति सम्पूणं रूपसे बिगड़ गयो है। 


किन्तु किसो किसो स्थानमें जलवायुके प्रभावसे लगाये. 


जाते भो सज यह शक्तिरहित नहों होतो । 
दो-एक- वार लगाये जानेपर फलमें वोज नहों आ 
सकता, किन्तु तीसरो वार निकल पड़ता है। 


अबद्दोपका जलवायु ऐसा हो है । बङ्गालमँ 'कांटालो' 


केला बइत दिनसे होता है। किन्तु आज भो उसको 
वोजोत॒पादिनो शक्ति बिलकुल नहों बिगड़ो। अति 
अल्प दिनको हो उसमें वोज पड़ जाता है। इसलिये 
वङ्कालमें कांठालो केलेका भाड़ अधिक पुरातन होने 
न देना चाडिये। किल्ले. निकाल. अन्ध स्थानमें 
लगाना और केलेको उन्नति पर लाना लोगोंका 
कर्तव्य है। लगाये जाने चोर अच्छो भूमि पानसे. 


कांठानो केलेको उन्नति मात्र होतो है। किन्तु उसको. 


कुछ भो शक्ति नहों बिगड़ती । चोन देश एक 


प्रकारको कदलो है। वह अति क्षुद्राकार आर फल- 


विच्दोन रइतो है। 

कदली अति शोतघर शोघ्र बढ़ती है। अच्छो 
भूसिमे इसे लगाने पर यह इदि सहज हो देख. 
पडतो है। कदलोके कच्च पत्रको मध्यपत्र कहते हैं। 
जब वह पककर बढ्ता, तव हन्तसे पत्राग्र पयन्त 
एक धागा लगा कोई एक घण्टे अपेक्षा करने परः 
देख पड़ता नापके धागेसे वह प्राय; १ इच्च दोघ है। 
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प्रवल वायु कदलो हच्चको वड़ो दानि पह चाता, 
विफल रहने पर अति अल्प वायुसे हो यह गिर 
जाता है। उस समय वांसको तिकोनो खपाचे लगा 
बचको बचाते हैं। बङ्गाल देशके केलेमें एकप्रकारका 
कोड़ा लगा करता है। इस कोड़ेसे भो अनिष्ट हो 
होता है। कोड़ा लगनेसे हच मर मिटता है। 

कहां कहा कदलो मिलतो और केसे विभागको 


श्रेणो चलतो है? भारतवषे इसका आदि वासस्थान 


है। किन्तु यहां भो यह पायात्य प्रदेशको अपेक्षा 
पूर्व प्रदेश और दाचिणात्यमें हो भ्रधिक होतो है। 
पूवेबङ्क भोर दाचिणात्यके मलवर उपकूल़में कदलो 
बडुत लगायो जातो है । 

बङ्गालम रामरस्भा, अनुपान, मालभोग, अपरिसत्य, 
मत्य मान, चम्पक, चोनोचम्मा, कन्हाईवांसो, घोया, 
कालोबऊ, कांडालो प्रति कई जातिकै केले सर्वापेचा 
उतकृष्ट रते हैं। इनमें पहले चार पलो अणो 
दूसरे चार दूसरो येण चौर तोसरे तोन तोसरो 
णोके -केले हैं। मत्यमानको चाटिम केला भो 
कहते हैं। इन सबसे बिलकुल वोज नहीं होता। 
कांडालो जातिकै ' अन्यान्य. फलॉमें भो वोज न रहते 
जिसका. नाम शुद्द कांठालो चलता, - उसमें बइ- 
दिन एक खानपर रदनेसे वोज पड़ने लगता है । 
सिवा इसके मदनी, मदना, तुलसो, सनुवां रङ्गवोर, 
पोड़ा रङ्कवोर प्रति कई जातिकै केलॉसे किसो 
किशोमें अल्प वोज रइता,फिर किसो किसोमें बिलकुल 
देख नहीं पड़ता। बङ्गाखमँ वीज केला नानाविध 
होते हैं। इनमें यथेष्ट वोज रहते भो मिष्टता बढ़ 
जातो है। यशोइरमें दये’? नामक एकप्रकारका 


वीज केला होता है। इसका शबत बहत उम्दा. 


बनता है। कलकत्तेकें निकटवर्ती स्थानॉमें 'डोगरे' 
नामक जो वोज केला उपजता, उसका फल खाया जा 
नहीं सकता; किन्तु मोचा बहुत सुखादु लगता है। 
मोचेके लिये हो उसे लगाया करते हैं। “सोया” 
नामक वोज केलाके रससे नानारूप चक्षुरोग थारोग्य 
. होता है। “कांच! केला, 'कच्चाः केला, “अनाजो' 
केला प्रथति केला 'कांच' केलाको जातिकै हैं। इस 
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ये णोमें नाना आकारके केले देख पड़ते हैं। यह 


- पकनेपर सुमिष्ट लगता, किन्तु तरकारोमें हो भधिक 


चलता है। “कांच” केलाको अ'गरेजोमें 'सुपा- 
पाराडिसिका' ( Musa-Paradisica ) कहते हैं। 
'कांठालो' केलेको कचा भो खाते हैं। इसका नाम 
'द'ठाः केला है। फिर 'कांठालो' जातिके केलेको 
'टूडा' केला कद देते हैं। यह “क'ठालो' जातोय 
केला एक तन्त्र चर णोका भो होता है। * 
संस्क्कतमें भी कदलोके नाना मेद्‌ कचे हैं. 
““नायिक्यमर्व्वादतचम्पकाद्या मेदा: कदल्या बहवोऽपि सन्ति |? 
संस्कृतका सत्य एवं चम्पक केला हो वंगलामें 
मत्येमान वा चाटिम चार चम्‌पा नामसे विख्यात है। 
कांठालोजाति कन्हाईवांसो केला कोई १ फुटसे भो 
ज्यादा लम्बा होता है। फिर 'कालोबरऊं बइत मोटा 
रहता है। घोया कांठालोसे घृतको भांति सुगन्ध 
निकलता है। यह उष्ण दुग्धनें डाल देनेसे मक्लनको 
तरह घुलता है। 
कांठालो केला पकनेपर रङ्ग कुछ पोला पड़ जाता 
और चाटिस पोताभ आता है। किन्तु चाटिमके 
ऊपर फुटको-जेसे दाग उभरते हैं। चमूपा केला 


` पकनेसे घोर पोतवणे होता है। कांठालो परिपुष्ट 


पड़ने पर कुछ चौपद्दला तथा टेढ़ा, चाटिम गोला 
एवं सोधा और चम्पा केला गोला तथा मोटा लगता 
है। लाल केलेको सिंटूरिया या चोना केला कहते 
हैं। सत्यं भान भौर कांठालो केलेका उडिव्नगाखोल 
नाम “मुसा सापोण्डम” ( ०६ ६०००४० ) है। 

` बङ्गालमै कांठालो जातिकै केलेका यस्य कुछ 
कड़ा रहता है। फिर “सत्य मान! जातिवालेका 
शष्य अधिक श्वेत एवं ' नवनोतवत्‌ कोमल और 
“चस्पक' जातिवालेका ईषत्‌ अस्हरसयुह्ल, सुगन्धि तथा 
फलके सध्य पोताभ वणं होता है। 'कांठालो'के | 
फलका छिलका सोटा भौर चम्पाका पतला पड़ता 
है। बङ्गाली सत्यंमान केलेका हो अधिक आदर 
करते हैं। किन्तु इस देशके युरोपोय प्रवासो “चमूषा' 
केलेको अच्छा समभते हैं। कांठालो भौर कांच 
केलेका व्यवहार अधिक है। क. 
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दाचिणात्यवाले हिन्दोगुल प्रदेशके पर्वत चौर पनमें 
साधारणत: जो कदलो मिलतो, उसको संज्ञा अंग 
रेजोमे स्रूसा सुपर्वी ( ५५६१ 5000009 ) चलतो है। 
, बेसन प्रदेशका केला सुगन्थविशिष्ट होता है। फिर 
भडोंचमें यड प्रचुर परिसाणसे उपजतो है । 
नेपालने होनेवाले केलेको 'नेपालो केला' (7४०8७ 
nep2।९75।5 ) कहते हैं । 
सन्द्राजुमें जितने प्रकारको कदलो उपनतो, उसमे 
रसखदी' संर्वापेचा उत्तम. रहतो है। 'गण्डो' 
* जातीय केलेका शस्य बहुत कड़ा होता है। किन्तु 
मन्द्राजके .लोग इसोको अच्छा समझते ओर पाल 
डाल पकने पर बेचा करते हैं। पाछा” बइत लक्ष्णा 
रहता, किन्तु पुष्ट होते हो कुक पड़ता है। इसंका 
इरित्‌ वणे पकने पर भो नहों बदलता। "पवेज्लो' 
केला मोठा होता, किन्तु रंग खाको-्देता है। 
“६वेज्लो' केलाः बहुत बड़ा लगता और लोचित वण 
देख पड़ता है। सिवा इसके बन्या, बंगला जमेई 
पे, सेरवा, जैन्नेपाल्रियान, पिदोसोधा प्रति कई 
दूसरो येणोके.भो केले मिलते हैं। 
सत्यमान केला चट्ग्राम भौर तेनासरिस प्रदेशमें 
बहुल परिसाणसे उतूपन्न होता -है। उक्त | 


प्रदेशके दक्षिण सतोबान उपसागर है। कितने हो |` 
लोगोंके कथनानुप्तार इसो उपसागरसे प्रथम भारतमें : 


उक्त कदलो थानेपर 'मत्येमान' नास पड़ा है। किन्तु 
इम वेसा नहीं मानते। “सत्य” नामक कदलो हो 
' “मत्यमान' केला कडातो है। 
बस्बईमें नो प्रकारको कदलो होतो है--बसरई 
 झुखेलो, तांबड़ो, रजेलो, 
वेसकेलो, करष्त्रलो घोर) नरसिंदो। इनमें तांबडी 
कला लाल रहता है। 


ब्रह्मदेशमें पोत एवं स्रणंवण नानाप्रकार कदलो 
, देख पड़तो है। 
. सिंगापुर, मलय और भारतसागरोय दोपपुत्तमें 
` प्रायः ८० प्रकारका भोजनोपयोगो केला उपजता है। 
इसमें बहुतसे तद्ददाकार भोर सुगन्धविशिष्ट होते 
हैं। 'पिस्यांटिस्याना केला लाल रहता है। इसे 


लोखसडो, . सोनकेलो, 
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वहांके लोग 'तामाटे? या 'कांकड़ा? केला काइते है। 
“पिस्यां सुलुत बेबेक' जातोय केलेके ललमें कुछ 
छिलका वक्रभावसे ईंसको चोंच-जेसा निकल पड़ता 
है। “पिस्यां राज” को राजा केला कहते ड्‌ । 
(पिस्यां सुसु' दूधिया केला कहाता हे । इस प्रकारके 


' दूसरे केलेका नाम सोनाकेला है। शेषोज्ञ तोनों 


प्रकारके केले अतिसुन्दर, सुसिष्ट कोर सुगन्धविशिष्ट 
होते हैं । 

यवद्दोपमें *पिस्यां टण्डक्रः नामक एक केला उप 
जता है । इसको लख्बाई प्राय; २ फोट चोतो है। इस 


` समकते-वङ्गालमें इसोको कन्हाईबांसो कहते हैं । 


यवद्दोपमे दूसरा भी एक केला होता है। उसके 
एक इचमें एक हो फल लगता है। अन्यान्य धक्चोंको' 
भांति उच्च फल सोचेकै साथ काखसे नहों निकलता । 
वह काण्डके भोतर चौ पका करता है। सम्पण 
पक जानेसे काण्ड फट पड़ता है। वह इतना बड़ा 
रहता, कि एक फलसे ४ लोगोंका पेट भलो भांति 
भर सकता है। उल्ला सकाल केलावोंको -छोड़ यव- 
द्वोपमें जो कांठालो या मत्यमान केले उपजत, उनमें 
वोज पड़ते हैं। इस सेणोके केलॉको उस देशमें 
धपस्यां बुट कहते हैं। . 
फिलिपाइन दोषके पावेत्य प्रदेशले उपजनेवाला | 
केला इतना बड़ा रहता, कि एक मनुष्यको उसे उठा- 
कर ले चलनेमें बोझ मालूम पड़ता है। 
सय दोपको साधारण कदलोका अंगरेजो वेज्ञा 
निक नास “मुसा रलौका? ( ८४ ४।३॥०३ ) है। . 
मारिशस दौपमे गुलाबो रंगका मिलनेवाला केला 
“सुसा रोसेशिया? ( ७६ 7०३०९६ ) काता. है । 
अफूरोका भौर पश्चिम भारतीय दोपपच्ञमें कांठालो 
भौर सत्यमान केला हो लगाय़ा जाता है। 

. पिम भारतोय दोपमें एकप्रकार चुद्राकार बेंगनो 
केला होता है। इसका गन्ध अति मनोहर रहता 
हे) उस देशके बड़े भादमो इसो केलेका. समधिक 
आदर करते हैं। इस जातिके केलेको अंगरेज फिंग _ 


बनाना ( 7४ ७१०३०2 ) कतै हैं। फिर ड्सो 
| जातिका एकप्रकार चुद्राकार केला भी होता है। निख- 
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कदलो 


-ओणोके लोग उसका भो अति आदर किया करते 
हैं। अंगरेनोमें उसे 'फिग सकरोयर” वा 'लेडो फिङ्र’ 
(( Fig sucrier or Lady finger) कहते हैं। लेडो 
फिङ्गरका अंगरेजो वेज्ञानिक नाम 'सुसा भओरियेण्टम' 
(Musa orientum) चौर फिग बनानाका सुखा मस- 
कुलाटा? ( Musa musculata ) है । 
अमेरिकाके फोरिडा प्रान्तका “मोरक्को” केला अति 
उत्तम होता है। यह उक्त प्रान्तके सकल हो स्थानोंमें 
मिलता है। डालका पका होनेपर इसके सह्नन्धसे 
मनुष्य, पशु और पच्ञो पयंन्त उन्मत्त बन जाता है । 
चौनदेशमें उपजनेवालो एक कदलो खर्वाकार 
ददतो हैं। अंगरेज़ इसे डा्फ प्लानटेन (D2! 
plantain ) अर्थात्‌ बौना केला कहते हैं। यह दो 
प्रकारका होता है--मुसा ओकसिनिया ( Musa 
०५५०७७ ) और मुसा नाना (2 7४7५) । चोनका 
एक केला मुसा कार्वेण्डिशो ( M58 cavendishi ) 


काता है। वहां खर्वाकार दूसरा भी केला लगता है। 


आबिसोनियाके अति सुन्दर केलेका नाम मुसा 
-डूनसोट ( ४७७ ९nऽ९९ ) है। 

एतद्चिन्न अन्यान्य स्थानोमें भो केला मिलता है। 
'प्रधानतः उष्ण-प्रधान स्थानमें हो यइ होता है। 


एशियाके पूवे चोन एवं भारतोय दोपपुक्ष घोर पश्चिम 


तुकॉके अन्तरगत यफेतिस नदोतोर पयन्त समस्त 
देशमें केला मिलता है। अन्यान्य अंशमें जो भूभाग 
शृथिवोके मध्यभागपर आता, वहां भो यह पाया 
जाता हैं। भारतमें दिमालयके शोतल प्रदेश पर 
“केला देख पड़ता है। उत्ता पवेतके पाददेश पर 
: ३०९. उत्तर अक्षान्तर पर्यन्त यद्द अधिक उपनता 
है। फिर मसरो, कुमाय” भोर गढ़वाल प्रदेश भो 
इसको उत्पत्तिसे वञ्चित नहीं । किन्तु उक्त प्रदेशके 
` :क्रेलेमे वोज-व्यतोत शस्य बहुत कम रहता है। 
समुद्धेे ७०००` फोट ऊध्व स्थान तक यद्द उपज सकता 
'है। दक्षिण-अमेरिकामें आजकल यथेष्ट केला लगाया 
जाता है। काराकास, गोयेना, डेमेरेरा, जामैका, 
: त्रिनिदाद प्रति स्थानोमें वरावर कितनो हो भूमि: 
परं इसको कृषि होतो है। चट्टग्रास प्रदेशके वन 


* 


६९१ 
मध्यं केलेका इच इतना अधिक उपजता, कि उसे 


देख विस्मित होना पड़ता है।' वहां. इस्तो भोर 
गयाल नामक महिष-जातोय पशु एकप्रकार केलेका 


इच खा जोवन धारण कर सकते हैं। साधारणतः 


पावेत्यप्रदेशका केला सुसा घोरनाटा (0039 ०९०६१) 
अर्थात्‌ पहाड़ो और वनका सुसा सुपर्वा ( 9059 
8८१९7१६ ) यानो जङ्गलो केला कहाता है। चट्टप्रास 
प्रदेशमें मो यह घासको तरह अपर्याप्त होता है। 
अन्यान्य स्थानोमें खालो मेदान पड़ा रहने जसे दूर्वा, 
झुस्तक प्रस्टति टण उपजता, वेसेहो चद्टप्रामके खालो 
मेदानमें पहले घासके साथ केला भी निकल पड़ता 
था। लगानेमें. जितने केले उखाड़ कर फेक दिये 
जाते थे, उनको संख्या करना. असस्भव है। आज- 
कल भो नये लगाये जानेवाले केलोंक्षा ऐसा हो हाल. 
होता इ । 

युरोपके दक्षिण स्म्रेनमें केला इभ्रा करता है। 
किन्तु उप्तके उत्तर काचके मक्ान्‌ या उप्णग्टदके 


'व्यतोत खुले चेव्रमें य नहीं उपजता। व्वा दोपमें 


कच्ची कहीं केला होता है । 

भिन्न भाषामें केलेका मित्र नास आता है। 
संस्कत नाम पहले हो कहे जा चुके हैं। अतिपूर्वकाल 
इसको भारतमें मोचक कइते थे। मोचकका अथं 
युक्त इआ्' है। अर्थात्‌ प्रथमतः ठचके गभसे इसका 


जो फूल निकलता, वह एक चावरणयोके मध्य रहता 


है। उसो चावरणोकी फट जानेसे फूल आता है। 
फिर प्रत्येक फल गुच्छगात्रमे दूरे आवरणसे भावत 
रहता है। वह आवरण सुक्त होनेपर फल निकलता 
है। इसोसे फलको मोचक कहते हैं। थिवपूजाके 
मन्त्रमें इस कैलेका सोचा नास देखते हैं-- 
“रत्‌ मोचाफल नमः शिवाय नमः” । 

` कोई मो इस स्थलपर कदलो, रम्भा वा अन्य नास. 
व्यवहार नहों करता। कदलोका अथे जलमें दो 
पुष्टि पाना है। केलेका उच कुछ जलप्रधान होता 
है। यह सरस सूमिमें भो अच्छो तरह उपजता है। 
अंशसत्‌फलासे अंश वा तन्तु रखनेवाले ट्रव्यका अथ 


निकलता है। केलेके ठचका तन्तु विश्वेष विख्यात... 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi , 


& 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


६&२ 


है। वारणबुषा चौर वारणवल्लभाका अथं इस्तिप्रिया 
हे। सक्तत्‌फला शब्दसे वत्सरमें एक चके एक हो 
बार फल देनेका अथ निकलता है। भानुफलाका 
अर्थ सूर्यात्तापप्रिया है। वनलच्छो वनकी शोभा 
बढ़ानेवाले फलकी द्योतक है। इससे ` वनमें भो 
, ऋनागस वा प्राणधारण होता है । चस्तिविषाणो व 
` फल काता, जो इस्तिदन्तको भांति सुगोल, दोघ 
अथच ईषत्‌ वक्र आता है। 
र को भांति आवरणयुक्ता है। अन्यान्य अथं नास 
पढ्नेसे समभ पड़ते हैं। 
केलेको अरयो माषामें 'मौज' कहते हैं। यह 
रंकुतके मोचा शब्दसे निकला है। लाटिन भाषाका 
सिउसा वा सुजा शब्द अरबो. मोज़से बना है । 
अंग्रेजीमें बनाना वा प्नानटेन कहते हें । अंगरेजोका 
बनाना शब्द ग्रोक अरियाना ( 5797० )से उत्पन्न 
हे) ग्रोक चारयानाका अपर पर्याय भौराना 
( 0790०) रहा। ग्रोक अरियाना सम्भवतः तेलङ्गौ 
भाषाके अदिति शब्दसे निकला है। , 
कितने हो लोग शोक धीराना शब्दको संस्छतके 
वारण बुषा शच्दसे उतपन्न समभते हैं। किन्तु यच 
बात ठोक नहीं । क्योंकि ग्रोकभाषामें भारतवर्षीय 
[जन ओषधोंका उन्लेख लगा, .उनका देशेय नाम 
अधिकांश दच्ष्णदेशोय भाषासे हो संग्टहोत इआ है। 


घान्ध प्रति शब्द देखो । 


झानटेन शब्द ग्रोक ग्रन्यकार थिवोफाष्टस वा 
पिनिके लिखे पल नामक शब्दसे उत्पन्न हे। पल 
हत्त और उसके फलको वणना बिलकुल कदसोव्च् 
और कदलोफलसे मिलतो है। फिर उन्होंने उसे 
ऋमारे ऋषियोंका खाद्य भो बताया है। इसमें कोई 
सन्देइ नहों-'पल! संस्कृत फल वा तामिल “बल! 
श्ब्द्से निकला है। कदरोको हिन्दोनें केला, ब॑गला- 
में कला, महाराष्ट्रीय भाषामें केलि, तामिलमें बल वा 
वेला, तेलफ्गोमें अरति, सिंहलोमें किकाङ्ग, ब्राह्मोमे 
नेपियान या अङ्गदट्‌, वालिद्योपौय माषाने विधु, जापा- 

- गोमें गड़ड़ ओर मलयभाषामें पिस्‍्यां कहते हैं। - 


._कदलौका व्यवधार-भारतवषमें कच्चे केले, सोचे भौर 


चरूखतोका अथ 


कदली 


डालकी तरकारो बनतो है। पक्का केला सोधा खानेमे 
याता है। भारतोयोंको दृष्टिमें यह भ्रति पवित्र द्रब्य 
है। पूजा, खाइ, विवाह प्रति सकल हो कार्योंमें 
केला व्यवद्दत होता है। चविष्याननमें दूसरा शाक 
खाना मना है। किन्तु कच्चा केला पकाकर उसमें मो 
खा सकते .हैं। कदलोका पत्र भारतवषेके सकल 
हो खलोंमें भोजनपात्रका कारय देता है। अधिक 
स'ख्यक्ष. लोगोंको खिलानेमे पत्र व्यवद्दत होता है। 
ब्राह्मणादि उच्च वणके लोग जिन निम्नय्रेणेवालोके 
छुये जलको हाथ नहीं लगाते, उन्हे कदलोके पत्रें. 
हो खिलाते हैं। सन्द्राज, कनाड़े और मलवर . 
प्रदेशमें इसे पत्रके लिये हो अधिकतर लगाते और 
सकल खअेणोके लोग उसोमें. खाते हैं। आस्य पाठ- 
शालामें तालपत्र पर लिखना सोख लेनेपर छात्र. 
कदलोके पत्रपर लिखनेका अभ्यास डालते हैं। कद- 
लोके पत्रपर हाथ बेठ जानेसे कागुजुपर लिखना 
आरम्भ किया जाता है। इंसका कच्चा पत्र ( बोचका 
पन्ता ) वेलेस्तारके चाखु मपर ढांक देनेसे ज्वाला . 
मिटतो है। बोचका पत्ता काट सीधी ग्रोर माखन 
लगा जुखु मयर ४।५ दिन बंधा. रखनेसे वेलेस्तार 
अच्छा हो जाता है। पश्चिम भारतमें बोड़ो और 
चुरुट केलेके सूखे पत्तेमें लपेट प्रस्तुत करते हैं। 
फिर कोई भो द्रव्य लपेटनेके लिये .वहां केलेका सूखा 
पत्ता व्यंवद्दारमें भाता है। चक्षुरोगपर केलेका कच्चा 
पत्ता बड़ा उपकार करता है। अफृरोकामे कचे 
पत्तेसे घर छाते हैं। कलकत्तेके तंबोलो केलेक कचे 
पत्तेमें लपेट लगे-लगाये पान बेचते हैं। बडगलमें 

गृरोव लोग केलेका पत्ता फ'क खाकसे कपड़े धोते 
हैं। बडमूत्ररोगपर कविराज महाशय कइल्यादि- _ 
्ठतमें इसको डालका रस डालते हैं। यह छत वायु. ' 
और पित्तके दोषको सिटाता है। कोल्हापुर जिलेमें 
इस हचके रससे रक्तपात निवारण करते हैं। जामेका- 


में मो इसका रस इसो प्रकार व्यवद्धत होता है। 


बचाँ तचमें एक खोंचा लगा रस निकाला जाता है। 


+ यवद्दोपर्मे एकप्रकार कदलोहचके पत्रको उलटो भोर' 


सोम-जेसा जो पदाथ जमता, वह बत्तो बनानेमें लगता 
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जद्दां एकाएक बाढ़ आतो, वहां बड़े बड़े इच्च 
काट और पास-पास बांध घड़नाई बनाई जातो 
है। इसे केलेका बेड़ा कडते हैं। अफरोकाके असभ्य 
. शौर भारतवर्षोय दाक्षिणात्यक्षे लोग कदलौहक्षपर 
लक्ष्य, लगा तोर और तलवार चलाना सोखते हैं। 
बङ्गालम षछोपूजा, विवाद भौर अधिवासादि मङ्गल- 
कार्यपर एक डालका ससूचा केला लगता है। युक्त- 
प्रदेशमें सत्यनारायणको कथा, जंन्माष्टमो और रास- 
नवनीपर केलेके स्तम्भ खड़े किये जाते हैं। बोचके 


कोमल पत्तेको भांको बनतो है। सुसलमान मौ | 


पीरोंको शोरोनो चढ़ाते समय केलेसे काम लेते हैं। 
वासन्ती और दुर्गापूजाके समय नवपल्लिकामें केलेके 
{कले व्यवद्धत होते हैं। फिर भारतोयोंके शभवामंमें 
केसेका किल्ला सङ्घलचिद्धको भांति लगा करता है। 
उत्सव, पूजा भौर वित्राह्ादिके समय हिन्टू दार तथा 
यथमें केलेके दच्च सजा देते हैं। हिन्दुवोंके विवाहादि 
संस्ारपर केलेकी भूमि बनतो है। इसो खानपर 
संस्काराई व्यक्तिका ज्ञानका, चौरकमं, चूड़ाकरण, 
करेवेध, वरण इत्यादि होता है। वस्बईको पतिरता 
. कार्मिनियां कदलोहक्तको धन एवं भायुप्रद समभा 
पूजतो हैं। ` आइमें इसका काण्डकोष अत्यन्त आव- 
शसक आता है। इसके चारा याद्योय नेवेद्य, जल 
एवं फलप्रदानके लिये एकप्रकार “नोका बनती है। 
कौष-स क्रान्तिको वङ्गालको - सन्तानवतो रमणियां 
कदलोके काण्डकोषको नौका .बनाती और गेंदेके 
फलसे सजातो हैं। फिर उसमें प्रदोप जला पुत्र दारा 
नदी वा युष्कारणोके जलपर बच्चा देतो हैं। यह ब्रत 


भगवती भवानोंके उद्देश्यचे सन्तानको मङ्गलकामनाको ' 


किया जाता झै । 

कदलोहक्षका समस्त अंश मवादिका खाद्य है। 
डुसिचके समय कदलोद्वचु नोचेसे ऊपरतक छोटा" 
छोटा काट पशवोंको खिलाया जाता है। यह पश 
बोके लिये विशेष उपकारक है। जाभेकाद्दोपमें गेहूं 
'उतृपन्न होता है। सुतरां कदलो चो वहांके निन्त 
>्रेणोवाले अधिवासियोंदा एकमात्र सुलभ खाद्य है। 
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है।. कदलोके धचसे सो अनेक काये निकलते हें । 


६९३” 
अमेरिकाके आदिम अधिवासो भो इसे प्रधान खाद्य 
समभ्त व्यवदार करते हैं। वस्बई प्रदेशने आमं, 


कटइल सादि फलोंका कलम लगा पाश्व पर एक- 


एक कदलोवच रोपण कर दिया जाता है। इसके 
. द्वारा सध्यभारतमें खरतर रोद्रके आतपसे इरा-भरा 
धक्ष रचित रहता है। शेषको ६।८ वत्सरके बाद 
जब अच्छा घक्ष खयं रोद्र सह्य करने को चमता पाता, 
तब कदलोहच काट डाला जाता है। वहां सुपारोके 
चे भो कदलोधक्त लगता है। कारण, इसको 
छायासे सुपारोको . कोपल शोतल रदतो है। एक 
प्रकारके केलेको सुखा डालते हैं। राजेलो नामक 
केलेको पकनेपर एक सन्टूकम ट्कड़े-ट्कड़े काट और 
घास-फूससे ढांक ७। ८दिन रख छोड़ते हैं। फिर 
' उसको छिलका उतार ससुद्रतोर मच्चपर सुखात हैं। 
सारे दिन रोद्रमें सुखा, सम्यासमय उठा भीर छत 
लगा रातभर चटाई तथा कैलेके पत्तेसे दवा उसे 
रख देते हैं। इसोप्रकार सात दिन तक सबको 
बराबर रौद्र देखाया और सन्ध्याको उठा तथा घत 


लगा चटाई एवं केलेके पत्तेसे रात भर दबाया करते _ 


. हैं। ७॥८ दिनमें केला खुब सूख जाता है। यह 
खानेसे बुरा नद्दो लगता। सूखा केला अति बल- 
कारक भीर शेत्यनिवारक होता ह । फिर गाल फूल - 
जानेपर भो यह बड़ा उपकार करता है । समुद्रको 
यात्रामें सूखा केला विशेष व्यवद्दाय है। बम्बईके 
रहतेवाले घरमें खानेको पक्का. केला बांसको खपाचसे 


पतला पतला चोर धपमें सुखाकर रख छोड़ते है। 


इससे जो सुरव्या बनता, वह खानेमें बइत अच्छा 
लगता है। वैसकेलो केलेको सुखा कूटपोस कर 
बस्बईवाले एकप्रकारका खिसांदा बनाते हैं। वह 
शिश, रोगो और सद्मप्रसूता कामिनोके लिये अति 
उपकारक एवं वलकारक खाद्य है। मारिशस, 
पञ्चिम-भारतोय दोप और दच्िण-प्रमेरिकामें भो 


ऐसा हो खिसांदा बनता है। मेक्सिको देशमें क्या . 


केला सुखाकर रखा नहों जाता! इवो पक्क केलेको 
सिदि वा सण्डका उपादेय समक खाते हैं। दचिण- 
अमेरिका, अफेरोका और. पश्चिम-भारतोय दोपमें 
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९8 र द 
इसका चण बनता है। फिर दक्तिण-भ्रमेरिकामे उत्त 
व्दणेसे बिसकुट तेयार होता है। घटिश गोनियाभे 
कच्चा केला प्रधान खाद्य गिना जाता है। इछुक 
बाद इसोको अधिक लगाते हैं। धच्के रससे चार 
वा लवणवत्‌ द्रव्य प्रसुत होता है। दक्षिण-अमे- 
रिकामे पक्क केलेसे ताड़ोको तरह एकप्रकार सद्य 
बनता, जो तोत्र नहीं पड्ता। फिर पक्के फलका 
- शस्य पत्तेमें लगा सुखातै और छोटे-छोटे टुकड़े 
काटकर बनाते हैं। प्रयोजने अनुसार एक टकड़ा 
तोड़ पानोमें घुलानेसे शबंत तेयार हो जाता है। 
यह शरबत खुब शोतल और प्मापद्दारक रचता 
हे। भारतवषमें इसके छिलकेसे चमड़ेका काला रङ्ग 
बनता है। : ` 
केलेका गुग-पक्ते केलेमें अनेक गुण हैं। यह बल- 
कारक, शोतल, पित्तास्रनाशक, गुरुपाक, अजोण- 
रोगमें श्रपष्य, सदा शक्रादिवधक, रष्णा एवं सम- 
हारक, लावण्यव8क, कफकर, आमकर, दुजेय, 
` खानेम ईषत्‌ कषायसंयुक्त और मधुररसविगिष्ट होता 
_ है॥ दघि, दुख भौर घोलके साथ कदलो/खानेसे 
अतिशय दुष्पच्य निकलतो है। चम्पक, वातपित्तको 
मिटाता और अति शोतलता लाता है । क 
मोचा--कफ, कमि, कुछ, श्वोद्दा, वातपित्त, एवं 
ज्वरनाशक, अग्निद्द्िकर झौर उदरदोषनिवारक डै। 
काण्ड बलको बढ़ाता और वातपित्तको दबाता है। 
चस्पक बडुसूवरोगमे उपकारप्रद हैं। मुसलसान्‌ 
हकोम भो केलेको पित्त, वायु, रक्त और इद्रोगनाशक 
मानते हैं। डाक्टर प्ले-फेयरके कथनानुसार यह शुक्र 
' वद्दिकर भौर सस्तिष्कटोषनाशक है। किन्तु | 
'दुष्पच्य होतो है। इकोस कदलो-भोजन जनित 
''दोषके लिये सधु. आद्रक और निर्यास खानेको 
बताते हैं। इसके कच्चे पत्तेको आवरणो चक्षुरोगमें 
उपकार करतो है। डालके रससे बइसूत्र रोगका 
'कदल्याद्यचत बनता है। 
कैशेका पव--कदलोसे फल, काण्ड, सोचा और पत्र- 
>सोचाको छोड़ दूसरा भो एक सुन्दर प्रयोननीय वसतु 
उत्पन्न होता है। इसको केलेके पेड्का सूत कच 


हर कर 


सकते हैं। पाश्चात्य लोग अपने अध्यवसायसे यह तथ्य 
खाविष्कत होनेपर बड़ो वोरता देखाते और कितने 


हो उन्हें इसके लिये वोर भो बताते हैं। किन्तु प्राचीन, 


भारतवासी निश्चय यह विषय समभते और किसो- 
किसो कममें इसे व्यवहार करते थे। स'सक्षत नाम 
अशुमत्‌फला और मालाकरोंका व्यवहार देखनेसे इस 
एकमात्र कथाका प्रमाण मिलता है। , मालो आज भो 
केलेके सूतसे माला पिरोते, फूलॉके पत्ते लपेटते, लता- 
हक्षोंके सञ्च वांधते ओर आवश्यकतानुसार दो-तोन 
धागे एकमें लगा रस्सो बट डालते हैं। 

कदलोवचके सूत्रसे कागुज,. रस्सो, प्रशति प्रस्तुत 


'होता है। विदेशोय वणिको' दवारा यह नित्नलिखित 


उपायसे बनता है। केलेका सूत तेयार करनेको दो 
उपाय हैं-(१) हचकों जलमें सड़ा घौर (२) कलमें 


पिसाकर। प्रथम उपायसे सूत निकालनेको इच्च काट . 


चेत्रमें डाल देते भौर कुछ दिन सुखा लेते हें । फिर 
शेषोक्त उपायसे हच्षको काट कलमें पोसना पड़ता 


है। पिसाई और सड़ाई हो जानेसे हक्षको सोडा 


तथा चनैको कलईके जलमें पका सूत कड़ा करते हैं। 
पकाते समय सूतपे अन्यान्य अंश छट जाता है। ६५ 
सनके एक वेलरसे एक चो दिनमें २१ मन सूत बन 
सकता है। सूत्र परिष्कार करनेको पांच बार कदलो 
पकाना पड़तो है। २१ सन सूत तैयार करनेमें 
१ सन सोडा और १ सन चूनेको कुलई डालते हैं। 
पकानेमें तरह तरहका सूत ` छांटकर निकालना 
पड़ंता है। फोके रङ्गका सूत ६ घण्टे धोनेसे परिष्कार 
होता है। किन्तु गहरा रंग रहते १८ घण्टे से/कस 
समय नहों लगता । बेलरका सिद्ध सूत्रयन्तनके सहारे 
जलके चोजुमें धोया जाता है। फिर सूत्रको छायामें 


` सुखाते हैं। 


कदलोके काण्ड, विटप, पत्र भोर सकल हो 
अंशसे सूत्र निकलता है |, काण्डको अपेक्षा शाखाका 
सूत्र परिसाणमें धघिक पड़ता और अधिक खूल्यवान्‌ 


| मोठइरता है। पत्रका सूत्र अति खूच्झ रहता और 


'तुद्र छोनेसे सिवा कागुन्‌ वनानेके दूसरे काममै नहं 
लगता। १८६४ इ०को डाक्टर कलेने इससे एकप्रकार 
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“चिह्ठों लिखनेका कागज बनाया, जो अति सुन्दर 
द्याया । १८५१ ई०को डाक्टर इण्टरने महाप्रदशनोमें 
-सन्द्राजसे केलेके सूतसे प्रस्तुत रस्सा, कागज ओर 
कडे तरहका नसूना भेजा था। उसमें एक 
-कागुजु चांदोके वक -जेसा पतला तथा चिकना और 
दूसरा पाचेमेण्ट-जञेसा कड़ा एवं जलमें . भोजनेसे 
“बिगड़नेवाला न. रहा। नसूनेका सूत्र भो नाना 
वर्णामें रज्चित था। रस्सो और रस्सके कितने हो 
अंशर्में अलकतरा ' लगा रहा। डाक्टर: लइटडोने 
'परोक्षासे देखकर कद्ा--कैलेके सूतका काग्रज़ अति 
उतृक्षष्ट होता है। दूसरों कोई चोज न मिला केवल 
केलेके सूतसे पतला और मज़बूत काग्रजु बन सकता 
है। कल घूमते समय इसमें नहों पड़तो। इच्छानु- 
-सार आकार और वर्णका कागज तेयार होता है। 
'मोड़नेसे यह कागुज़ नहीं फटता भौर सकल स्थान 
ससान रहता है। कलकत्तेके समोप बालोके कारखानेमें 
भी इसको परीचा इई । उसमें बङ्गाल और आन्दा- 
मन दौपकै केलेका सूत लगा था। फल भो सन्तोष- 
- प्रद निकला । प्रति. च्षमें-२ सेर सूत हो सकता है। 
रसती या रस्सा बनानेमें भो देशो केलेका सूत्र 
स्वच्छन्द व्यवद्धत होता है। किन्तु फिंलिपाइन 
दोपके मुसा टेक्सटिलिस ( 7 ७० ॥९४६॥७) नामक 
'कदलोहचका सूत्र हो इस सम्बन्धले सवंश्ेष्ठ है। 
“इसे अ'गरेजोमें मानिला हेम्म ( 7 hem ) 
कहते हैं। इसका फल खाया नहरों जाता । बहाल, 


मन्द्रा और बस्बई प्रान्तके स्थान-स्थान पर आजकल . 


` इस जातिको कदलो उपजतो है। बस्बईमे इसके 
काण्डका भीतरी अंश खाते हें । इसके वोजसे किल्ला 
टते भी कुलम लगाना चो अच्छा रहता है। यह 
केला पात्य भूमि और ऐसे स्थलपर अधिक बढ़ता, 
' जहां प्रन्यान्य घच सड़ पड़ता है। इस णोमे फल 
_ आनेसे सूत अच्छा नहीं होता। इसका सूखा पत्ता 
३ इच चौडा चोर और पोस रोद्रमें सुखाते तथा 
निकालते हैं। इस जातिकै सत्रसे सून वस 
प्रस्तुत हो सकता है। इसका सूत सनसे ढाई गुण 
भारो पड़ता है। , 


3 


` ढाकेमें एकप्रकार कदलोके सूवसे वस्त्र प्रस्तुत 
होता है। ढाकेके पटकार (जुलाहे) कभो कभो इस 
वस्त्रपर नाना कारुकाय कर अपने गुणका उत्‌कर्ष 
खाते, जिसके दर्शनसे लोग मोदित हो जाते हैं। _ 
१८८४ ई०को कलकत्तेको प्रदनोमें ढाकेके पटकारॉने 
केवल, कदलोके सूवसे एक रूमाल बुन और सञ्चो 
ज्रोका काम कर भेजा था। कलकत्तेके अजायब- 
घरमै यह रुमाल आज भो रखा है। यह बिलकुल 
टसर-जेसा देख पड़ता, किन्तु उससे कुछ खुरखुरा 
लगता है। ऐसे हो ३३ इञ्च खम्बे-चोड़े कपड़ेका 
दाम ५०) रु० नकद है । 

कठिन, नोरस और केवल वालुकामय स्थानको 
छोड़ अन्ध सकल-प्रकार सूमिमें कदलो लग सकतो 
है। गोलो ओर तालावको निकलो मशेमें यह बहत 
प्रच्छोतरह उत्पन्न होतो है। 

खादकी वात-झद्लोमें कचिला मदो और खाक सो 
खाद दो जातो है। 

रोपणका समय-वङ्ालमें वेशाखप्ते श्रावण मास पयेन्त 
कदलोको रोपण करते हैं। खनाने कहा है-- 
(१) फाल्गुन मासमें कदलोको खन सूचन काटकर 
न लगानेसे लोगोंका परिश्रम हथा जाता है। किन्तु 
उक्त नियम पालन करनेपर इतना फन घाता, कि 


.कछृषकका स्क ढोते-ढाते टूट जाता है। (२) फ़िर 


फाल्गुनमें कदलो लगानेसे एक हो मासमें फल दिया 
करतो है। (३) भाषाढ़ ओर ख्रावण मासमें कदलो 
रोपण करना न चाहिये। कारण रोपण करते भो 
न तो कोई कैला खाये और न उसके नोचे जायेगा। 
कीडा लग जानेसे कदलो गिर पड़ेगो । (8) सिंह 
दौर मोनके सूर्य छोड़ कदलो लगानेसे फल खानेको 
सिलता है। (५) सादर मासमें कदलो लगानेसे हो 
सवश रावणको मरना पड़ा है । 

उक्त नियमाँमें फाल्गुन मासको स्थूल सूल काट 
कदलो लगानेका समय वताता है। “ऐसा करनेसे 
यह अति शोध फलतो भोर काण्ड एवं गुच्छको 
शक्ति बढ़ती है। ळतोय नियम चाषाढ्‌ एवं, चावण 
मास कदली लगानेको रोकता है। कारण सखे 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


६६६ 


“कौडा पड़ जानेको सम्धावना है। कीड़ा लगनेसे 
५» कदलो सूख जायेगो । चतुथं नियममें चेत्र एवं 


आश्विन सास छोड कदलो लगानेका विधि रखा 
गया है। फिर पञ्चम नियममें भाद्र मासको भो 
छोड़ दिया है। किन्तु खनाने हो अपने दूसरे 
दचननें आषाढ एवं आवण मास कदलो लगानेको 
उपदेश दिया है। 
रोपणका नियम--कैलेका वाग्‌ लगानेको प्रथम चेत्रमें 

८ दायक अन्तर एक-एक येणो बनानेके लिये कमसे 
कस १ हाथ मड्टे उठाना चाहिये। फिर छुदालसे 
डोले तोड़ और घेरा जोड़ चेत्रको समतल करते हैं। 
कस लगानेको हरेक कुलमके साथ एक-एक प्राचोन 
इकत वा स्थल सूलका क्षियदंश रखना आवश्यक 
इे। फिर स्थल मूल जमानेको उसे ऊर्ध्वाधोभावसे 
चार या आठ खण्ड कर तत्रमे गाड़ देते हैं। हरेक 
कलम. या मोटो जड़क्षा टुकड़ा ८ हाथके अन्तर 
लगाया जाता है। कलमका पेड़ बड़ा होता है। 
फिर स्थल मूलका, क्त क्षुद्व रहते भो फल अधिक 
दोघे और सुखाटु निकलता है। बागू लगानेको 


सुविधा न होनेसे किसो स्थानमें णो बना कदलोको 


(रोपण कर सकते हैं। आणो बनानेमें अडचन, 
'पड़ने पर किसी भावसे लगाते भो कदलो इभ्रा करतो 
हैं। किन्तु खाद देना आवश्यक हे । रोपणके समय 

“ खोदो इई मशेमें थोड़ो कचिला मशें मिला सकनेसे 
अच्छा रइता है। उसके बाद बोच बोच पौदेको जड़में 
खाक डालते रहनेसे कास चल जाता है। इस 
सब्बन्धसं खनाके वचन हैं--- 

_ (१) सात हाथके अन्तर पर डेढ़ उाथके गई स्‍सें 
कलसके साथ पुराना पोदा लगाना चाहिये। 
(२) आठ हाथके अन्तर पर दो हाथ गहरे गडं में 
कदली रोपण करनेसे फल खानेको मिलता है। 
(३) सात ह्ाथके अन्तर पर पौने दो हाथ गइरे 


गड्में केला .लगानेसे कृषक अपने परिश्रमका फल | 


पाते हैं। 


oF फिर कंदलो ठचके सम्बन्धमे उक्त खनाने दो | 
ह र 6 ॥ त छः सुन्दर भोर यथाथ उपदेश दिये हैं,-- 
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(१) कदलोको लगा कर पत्ते काटना न चाहिये ।. 
क्योंकि उसोसे छृषकोंको दाल-रोटो चौर कपडे- 


लत्तेका सुभीता पड़ता है । (२) तोन सौ साठ केलेके: 


भाड़ लगानेसे ष्टस्य चरमे पड़े सोता कोर कोई 
दुःख नहों होता। 


पत्र कटते हो कदलोद्ठच्च निबल पड़ जाता हे. 


सुतरां सोचा निकलनेमें विलस्ब लगता डे। नतुवा 
यथा समय फल आनेसे लाभ होना सस्व है। 
केलेके फाड़ लगानेसे ग्राठ मास बाद सकल फल 
दिया करते हैं। सुतरां एक हो समय ३६० गइर 
उतरनेपर अति अल्प पड़ ते भो १५०) रु० नकद भाय 
डोगा । पल्लोग्रासमँ यदि प्रति सास १२) रु० नकद 
कोई खच करे,तो उक्त आयमें अति सुख भौर खच्छन्ट्‌ 
से एक वष उसका कास. चले । फिर दो बोधे जुमोन्‌- 
में ३६० केलेके झआाड़ अच्छो तरह हो सकते हैं। 


एकवार लगा देनेसे उसो सूसिमें प्रायः ५ वत्सरः 


पर्यन्त कदलो फला करतो है। 
अन्य सूमिमें इसे लगाना पड़ता है । 


किन्तु उसके बाद 


बस्बई प्रदेशके लोग रसोलो मद्टोमें कदली लगाते . 


हें, भाइमें कभो एक और कभी दो किल्ले छोड़ 
बाको काट डाले जाते हैं। फिर फलका वोन डाल. 
किल्लोंपर छाया रखनेको प्रत्येक वोजके पाश्वपर एक 


"एक कदलो छक्ष लगा देते हैं। पोछे पौदा बढ़नेपर 


कुछ वतसर बाद जब उक्त कढ्लोहच उसके रस- 


सञ्चारम वाधा पइंचाता, तव वच काट डाला जाता | 


है। सुपारोके चेत्रमें भो इसो प्रकार दक्षके सूलपंर 
छाया प्रहु'चानेको कदलो रोपण करते हैं। वहा 


इसको छाषिमें लोग बड़ा यत्न लगाते हैं। , ऊख और [ 


पानको खेतोके पोछे उसो भूमिमें इसे रोपण करते. 
हैं। प्रथमतः पान काटकर जख बोई जाती है। 
ख कटने पोछे जमोन्‌ थोड़े दिन ख़ालो पड़ी रचतो 
है। फिर वृष्टिके बाद वेशाख-ज्योष्ठ सास दाचि: 
णात्यमें इसो समय पानो वरसता है। इल भौर मई 
चला ८ इच गद्दरे कलम लगाया जाता है। वलम” 


। लगाते समय फलोंके छिलके, सड़ो मछलो थोर गोबर 


को खाद डाल देते हैं। सिन्न भिन्न जातोय कदलोको 
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देख-भाल क.लम 'लगानेका नियम है। एक एकर 
परिमित सूमिमें बसरेया केलेके १००० और तांबड़ो. 
केलेके ५०० कालम लगाये जाते हें । अन्यान्य जातोय 
प्रत्येक इृचके मध्य ७ फोट अन्तर रखते हैं। कलम 
लगानेके समयसे 8 सासतक खाद पड़तो है--प्रथम 
तीन मास फलके छिलके भौर ४थ मास सड़ो मछलो- 
को। प्रत्येकवार खाद डाल ऊपर ' पतलो महो दवाते 
हैं। मछलोको खाद देनेसे बत कोड़ा पड़ जाता 
है। इसोसे यह खाद डालने पोछे ८। १० दिन जल 
नहीं देते। जल न पानेसे रोद्रमें कीड़ा मर मिटता 
है। कलम लगाने बाद सप्ताइमे दो वार जल दिया 
जाता है। पोछे जितने दिन पानो नहों वरसता, 
उतने दिन सप्ताइमें कदलोको एकवार सोंचना 
पड़ता है। ˆ हकः, 
सन्द्राञमें दो प्रकार इसको कृषि होतो हे। उच्च 
सूमिमें “पक्षा बलई' ओर निस भूमिमें “खुरूबलई' 
` लगाया जाता हे। वहां कदलोके चेत्रमें लाल आलू 
वर्गे रह वो देते हैं। फिर इल न चला कुदालसे ह्हो 
कदलोको भूमि तेयार करते हैं। ५ वत्सर पोछे 
कदलोको खोदखाद दूसरो चोज बोई जाती इ । 
बह्मदेशवासो इसके लगानेमें कोई यत्न नहीं 
करते। किन्तु दरेक भ्रादमोके घरमें केलेका पेड़ 
रहता है। यत्न न करते भो वहां खच्छन्द अपर्याप्त 
उत्तम फसल तैयार हो जातो डे । 
पूवे-भारतोय दोपे लोग इसको कृषि बड़े यत्नसे 
करते हैं। तीन तोन वत्सर पोळे क्षेत्र बदल नया 
कलम लगाया जाता हे। पुरातन स्थलसूलसे 
खादका काम लेते हें । वहां इतना यत्न न करनेसे 
फलमें बौज पड़ जाता हें। फिजो दोपमे पुरातन 
स्थल-सूलको खाद डालते हैं सच्दो, किन्तु उसे अच्छा 
नहीं ससभते। उससे भूमि खट्टे पड़ जातो है। ` 
पश्चिम-भारतोय चोपमें पुरातन छक्षको खण्ड खण्ड 
कर जला डालते हैं। फिर कलम काट उसो पुरातन 
बचकी खाकमें .२ दाथके अन्तर गर्त बना लगा देते 
हैं। दूसरो कोई चेष्टा को नहीं जातो। 
मुसा टेक्‍्सटिलिस (५५5१ (०5४४७) अर्थात्‌ उत्तम 
Vol IIL 
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सूत्रको,कदलो ईसे 2 फोट अन्तर पर लगाना पडतो 
&। अन्तको उत्त अन्तरमें भो किल्ला फटता हे । दो. 


वत्सरमें हो सूत्र निकल सकता, किन्तु चार वत्सर 
बोतनेपर कुछ पक्का पड़ता दै । इसमें फल आने नहीं 
देते। क्योंकि फल लगनेसे सूत बिगड़ जाता है। 
फलका थाना बन्द करनेको केवल दो पत्र छोड्‌ बाको 
सब काट डालते हैं । 

कदलीके सब्बसमें प्रवाद-वड्गलियोंमें कदलोके. सम्बन्ध- 
पर अनेक प्रवाद चलते हैं। एक प्रवादके अनुसार 


कटलोधच्षपर गिरनेसे फिर वज खगंको उठकर जा - 


नहीं सकता। चोर लोग इस वजको रात्रिके समय 


, चुपके उठा खिड़कोसे लोडारके घर डाल आते हैं ६ 


फिर लोहार उससे चोरोका खन्ता बना उसो खिड्को- 
में रख देते हें । चोर भो रात्रिकी आ चुपके व खन्ता 
उठा ले जाते हैं। इससे कदत हं--चोर चौर लोहार 
कभी नहाँ मिलते। दूसरा प्रवाद केलेको षष्ठो देवीका 
प्रिय खाद्य बताता दे। फिर तोसरे प्रवादके अनुसार 
केला बुड़ांको खानेमें बहुत अच्छा लगता है। १ 
“तालिब-शरोफ? नामक फारसोके चिकित्साग्रन्यमें 
लिखा--केलेसे कपूर होता हे । किन्तु आईन-अक- 
बशे इस बातको नहीं मानता। इधर डिन्दोके ब्रज? 
चन्द्र नामक किसो कविने भो नायिकामेदमें जङ्घाका 
वर्णन करते कदा ह-- “कपूर खायो कदलो।” 
अंगरेजो'में लोग इसे वाइविलोहा. निषिद फल 
बताते हैं। लडलफके कथनानुसार बाइबिलोक्त डुडो- 
इम? ( 0०4०८! ) फल हो कदलो डे। फिर कोई 
कोई इसे निषिच फल न मान खगोद्यानमे मानवका 
प्रथम प्रधान खाद्य समकते हें । अन्तको जो चाहे 
सो हो, किन्तु खर्गोद्यानका संस्रव रहनेसे हो सम्भवतः 
कदलोका नास पाराडिसिका ( -९४7४0४०४ ) पड़ा 
है। क्योंकि अंगरेजोमें पाराडाइज्‌ ( P745९ ) 
खगको कहते हैं। + 
चको नेल-कोलेका एक पौदा किसी जगह लगा- 
यिये। . इस हचके सूलमें जितने दिन किल्ला न निक- 
लेगा, उतने दिन कुछ करना भो न पड़ेगा । किन्तु 
किक्षे को बढ़ने न दौजिये, निकलते हो उसे नष्ट 
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: कोजिये। पोछे सूल घचको जड़से १ हाथ छोड़ समस्त 
- काट डालते हं। फिर प्रत्यह इस हस एक घट 
` जल देते जाइये। इससे फिर पौदा पनपेगा। १ हाथ 
.  बढ़नेसे पुनः पूव-कतित स्थानसे काट प्रत्य जल 
डालते रहिये। इसी प्रकार बार-बार काटते काटते 
जब सोचा निकले, तव फिर न काट सूल हचको 
सक्षेते ढांक दे। फिर एक चोर काण्ड धौर 
.. सोचा दोनो' बंढ़ गे, किन्तु इधर-उधर अंवलब्बन न पा 
और ऊध्वेको उच्च न जा सूसिपर हो फेल पड़ेंगे। 
- इससे केला लताको भांति इष्टिगोचर चोगा। इसपर 
- विशेष ध्यान देना आवश्यक चे । 
` चौबोचा-चार जातोय केलॉके चार हच मोठी 
.जड़के साथ ले भ्रायिये। फिर बक्षोंको काटिये भोर 
| - हरेक जड़से इस प्रकार बारह आने हिस्सा निका- 
- लिये, ज्ञिसमें चारोंको सिलानेपर एक पूरो जड़ बना 
; डालिये। पोछे चारोंको जोड़ और रस्सोसे भच्छोतरद 
- बाँध ऊपर गोबर लसेट दोजिये। . जिस स्थानपर इसे 
लगाते, उस स्थानमें १ हाथ गभोर एक गते बनाते 
“ह। गतका अधी सड़ो घाससे भर इस जड़को जमा 
ओर ऊपर सङ्लो दवा देते डें। कुछ दिन पोळे किल्ला 
फटता है। जबतक मोचा नहों भतो, तवतक दूसरो 
कोई तदबोर भो को नहौं जातो। केवल इतना ध्यान 
रखना पड़ता, कि ठक्ष बराबर चला चलता हे। फिर 
“सोचा आनेका उपक्रम होनेसे चक्षका अग्रभाग. 
. इढ़ रज्जसे बांध देते इं |. अन्तको हचसे एक. हो 
काल चारो ओर चार जांतोय मोचा निकलेंगो। 
मोचाको शाखावोंके' नोचे तोन-तोन लकड्यां 


लगा देना चाहिये, जिसमें शाखायें मोचाके भारसे 
य्टन जाय ।; 


' बन्द कर दिया जाता 'े । . पोछे समस्त पत्र डरठलके 
साथ काट डालते हें । फिर पत्र आनेसे फिर काटा 
करते हैं। उधर गमलेके छेदसे . डाल लटक पडतो 
इं। प्रत्यह इस डालपर जल छिड़कते छें। फिर 
पत्रमोचा निकलनेसे अग्रभाग काट डालते ह| 
अन्तको इससे जो मोचा निकलेगो,. वह कदलोदत्षके 
मस्तकपर छत्राकार बन फल-जेसो देख पडेगो। 
२ कद्लोस्टरग, एक हदिरन। इसके चमंका आसन 
बनता छे । : ३ एम्रिपर्णो । 
कदलोकन्द ( सं० पु०) रग्भासूल, केलेको जड़। 
यह शोतल, बल्य, केश्य, अन्ल्पित्तजित्‌, वहल्‍चिल्षत्‌, 
मधुर और रुचिकारक होता है । ( मदनपाल ) 
कदलोकुसुम ( सं" क्लो० ) रग्भापुष्य, केलेका फल । 
यह.ख्रिग्ध, मधुर, तुवर, गुरु एवं शोत और वातपित्त, 
रक्तपित्त तथा चयको दूर करनेवाला है । ( वेयकनिघरड्‌, ) 
कदलोचता ( सं० खो०) ककंटोभेद, किसो किस्मको 
ककड़ो । 
कदलोजल (सं० ल्लोश) कदलोरस, केलेका पानो। 
यह शोतल एवं ग्राइक रइंता धीर सूवकच्छ, मेद, 
रूष्णा,कर्ण रोग, अतिसार, घखिखाव, रक्तपित्त,विस्फोट, 
योनिदोष तथा दाइको नाश करता है । ( वेद्यवनिषण्ट्‌, ) 
कदलोदण्ड (सं० पु०) मोचाके धक्षगर्भका कोमल 
दण्ड-जेसा भाग,-कंलेका भोतरो हिस्सा । यद्द शोतल, 


अग्निवर्धन, रुच्य, रक्षपि त्तर, योनिदोषहर भौर 
असूगदरनाशक हे । 


कदलोनाल, कदलौदख देखो । 
कद्सोसूल ( स'° क्वो०) रग्भाका सूल, केलेको जड़ | 
यह बल्य, वातपित्तन्न और गुरु होता है। 
कदलोसूग (स'० पु० ) शबल॒स्थग, एक दिरन। यह `. 
अधिकतर पूवदेशमें प्रसिदध है। कदलोम्टग घइत्तम 
` विडाल-जसा ओर विलेशय होता है। (सुग्रुत) 
कदलोवल्कल (स'० क्वो०) कदलोत्वक,. केलेकी ' 
छाल। .यह तिहा, कट, लघु भौर वातदर होता है । 
( वेद्यकनिघण्ट ) 
कदलोसार (सं० पु०) कदलोरस, केलेका निचोड़ । 
कदलोस्कश्व ( सं० पु० ) इन्द्रजालविशेष, घोके को टगे । 


डॅश 


३थेका फुल-किसो मत्यं वा चम्पक कदलोका छोटा 

कुलम एक गमलेके पंदेमें वड़ा छिद्रकर इस प्रकार 
` लगे, जिसमें कलमके नोचे पदमे बहुत थोड़ी 

[ अरात्‌ ८। १० अड्नलसे अधिक मदो न रहे) जितने 
| दिन कलम खु व नहों पनपता, उतने दिन अल्प अल्प 
_____ जल देता पड़ता इ। जब कुलम खु व पनप घ्राता, 
तब १ हाथ ऊंचे वांसके मञ्चपर उसे चढ़ा जक छोड़ना 
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कदणं--कटूर 


कादश ( सं० पु० ) कुत्सिता, खुराव घोडा । 

` कदा (सं० अव्य० ) किस समय, कब, कीन वत्तूपर । 

कदाकार (स००ब्रि० ) कुरूप, बढ्सूरत । 
कदाख्य (सं० क्वो० ) १ छुछोषघ, एक दवा । (ब्वि० ) 
२ निन्दित, बदनाम । 

कदाच, कदाचन ढेढो। 

“कदाचन ( सं० प्रव्य० ) किसो ससय, एक दिन, 
एकबार। ` ` | ॥ 

'कढाचार ( सं० पु०) कुः कुव्सितः' आचारः, कोः 

, कदादेशः। १ कुत्सित आचार, मन्द व्यवहार, बुरा 
चालचलन । ( त्रि’ ) कुत्सित आचारो यस्य, बहुत्रो० । 
२ कदाचारो, बदचलन, बुरा काम करनेवाला । 
कदाचारिणो (संर स्त्रो० ) कदाचारिन-डोष णत्वच्च । 
अति मन्द्‌ व्यवद्दारवालो स्त्रो, जिस औरतके बहुत 
बुरा चालचलन, रहे । 
कदाचारो ( सं० ल्रि०) 
“कदाचार-इनि । मन्द्‌ व्यंवद्दारकारो, बुरो चाल 
चलनेवाला । 
कदाचित्‌ (सं० अव्य*) कदा अनिर्धारिते चित्‌। 
दूसरे समथ, एकवार। इसका संस्कृत पर्याय-जातु 
और किंचित्‌ है। 

४ “न पादो घारयेत्‌ कांसे कदाचिदपि भाजने ।? ( मनु ४६५ ) 
कदान-वस्बईप्रान्तके रेवाकण्ठ जि.लेका एक देशोय 
राज्य) यह अज्ञा० २३” १६ ४ से २२° ३० ३० 
उ० और देशा० ७३° ४१ से ७३” ५४ पू०के मध्य 
अवस्थित है। कदान राज्यसे उत्तर डू गरपुर तथा 

. झेवाड राज्य, दक्षिण एवं ढ्चिण-पूर्व एण्ठ राज्य भौर 
'पखिस तथा दचिण-पखिम लोत़ावर एवं रेवाकण्ठ 
.राज्य लगता है। भूमिका परिमाण १३० वगमौल है। 

यह प्रदेश बन्धुर ( जंचा-नोचा) है। पवत भोर 
वन चारो सोर परिव्याप्त है। राज्यकै दक्षिणभागमें 
'सहानदौ बहतो है। इधरकी भूमि उवरा है। उत्त- 
रांशमें नदोके उपकूलपर एक घप्रशस्त भूभागको छोड़ 
'दूसरा समस्त भाग अनुवर भर पवतमय है। इई०के 
१५श शताब्द लिहदेवजो ( शिसटेवजो )ने यह राज्य | 
स्थापित किया था। वह पांचमइलके अन्तगत कलोद । 


कुव्सित आचारो ऽस्यास्ति, | 


नगरके स्थापनकर्ता जालिमसिंहके वंशसब्मत और 
उन्होंके एक कनिष्ठ स्राता र । 
आजकल कटान राज्य भारत-गवरनमनेण्टको कर 

देता है। राजघानो कदान नगर मदानदोके पश्चिप्त 
तोर पर अवस्थित है। 

कदापि (सं० अव्य°) समय-समय पर, कभो-कभो) 
जव-तव । यह शब्द्‌ प्रायः “न! के साथ आता है। 

कदामत ( अ० स्त्रो, ) १ पुरातनत्व, पुरानापन। 
२ प्राचोन समय, :पुराना जमाना । 

कदासत्त (स० पु०) कदाचित्‌ मत्त: । ऋषिविशेष। 


: कदिन्द्रिय ( सं० क्वो० ) कुत्‌सितमिन्द्रियम्‌, कमं घा०। 


कुत्सित इन्द्रिय, खराव रुक्त ।. 
कदो (छिं° वि०) कहो, इठो, कद रखनेवाजा । 
कुदोस ( अ० वि० ) १ प्राचोन, पुराना । (हिं० पु’) 
२ लोइदण्ड, लोहेको छड़ । इससे जहइाजॉमें बोझ 
उठाया जाता है । 


' कदुष्ट (स० पुः) कुत्सित उट्‌, को कदादेशः 


कोः कचतृपुरुष $चि। पा ६।॥१०१। मन्द्‌ उष्ट्‌, खराब जट । 
कदुष्ण (स'० क्लो० ) कु इषत्‌ उष्णम्‌, ईंषदाथ कोः 

कदादेशः। १ ईषत्‌ उष्ण, ज्रासो गर्मो। इतका 

संस्छत. पर्याय कोष्ण, कवोष्ण ओर सन्दोष्ण है। 

(त्रिश) २ ईषत्‌ उष्णविशिष्ट, कुछ गम, जो ज्यादा 

जलता न हो। 

“क्या; खरसः खे छः कदुय: कणंपूरणः।” (सुश्रुव ) 

कदूर--महिसुर राज्यका एक जिला। यह अच्षा० 


` १३९ १२“से १३° ५८ उ° ओर देशा० ७५" ८से 


७६°२५ पू०के मध्य अवस्थित है। कटूर महितुरके 
नगरविभागका दक्षिण-पश्चिप्तांथ है। इस जिलेसे 
उत्तर शिमोग ` जिला, दिण इसन जिला, पूव 
चितल दुगं और पश्चिम पचिमघाट पड़ता हे! 
भूमिका परिमाण २०८४ वगसोल डे । 

इस जिलेके पश्चिस-प्रान्तमें कुद्रेसुख (३२१३ 
फोट उच्च ) एवं सेसतिगुह ( ५४५१ फोट उच्च ) घोर 
'मध्यमागमें वावाबुदन ( ६२१४ फोट उच्च ) तथा 
कालहस्तो ( ३१५५ फोट उच्च ) गिरि खड़ा हे । सिवा 
इनके छोटे-छोटे कितने हो दूसरे पवत भो विद्यसाव 
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है। यहाका सलनाद नामक स्थान पर्वत भोर 
उपत्यकासे समाच्छन्न छ। 
प्रधान नदौ-८तुड़' और भद्रा नान्नो दो नदो मिल 


तुङ्गभद्रा नामसे कृष्णा नदोमें जा गिरो हैं। जिलेके 


दस्तिणांशमे हसवतो चौर पूवांशमे. वेदवतो नदो 
बतो चे । 


दह बाबाबुढ्न गिरिप्रदेश हो आजकल अत्युत्‌ | 
उरा भूमि है। यहां कडवेको खेतो होतो हे । | 
' सरनेपर तत्कालोन गवरनर जेनरल: वेलेस्नोनेः 


प्रवाद है--बाबा बुदन नामक किसो फकीरने मक्र से 
कुइतेका पेड़ ला यहां लगाया था । 

` कदूरके वनमें सूल्यवान्‌ चन्दन, शिश प्रसृति उत्तम 
काष्ठ उत्पन्न होता हे । फिर १४ प्रकारका धान, 
गेह, रूई, जख, - सुपारो वगेरइ चोजें भो उपजतो 


हें। किन्तु कूइवेको खेतोका हो आदर अधिक इं । | 
क्योंकि उससे भआय बहुत आता हे। इस जिलेमें | 


७८ वगमोल सरकारी जङ्गल चे। लङ्कलमें उस्तो, 


वन्ध मझिष, व्याघ्र, तरक्षु, शिवा नामक एकप्रकार | 


सन्न्‌ क, वन्धशूकर, इरिण, शशक ( खरगोश ) और 


सजारू देख पड़ता छें। स्यानोय नदो एवं जलाशय | 


मत्स्य परिपूणं हैं। यहां कम्बल, तेल) खंदिर, अतर 
और लोइका व्यवसाय होता है। 
यह जिला पहले वनराजोसे समाच्छन्न रहा। 
जनप्रवाद हुं--यहां. ऋष्ययङ्गका जन्म इआ था। 
स्थानोय तुड़नदोके तटस्थ झङ्गेरोको कितने हो लोग 
अदष्यसद्ः गिरिका अपरूश सानते हैं। यह स्थान 
पूल्यपाद शङ्कराचायेका . लोलाचेत्र रद्दा। यहां 
दाच्चिणात्यवासो स्मात ब्राणोंके 'जगद्गुरु' रहते हैं। 
यहां रल्नपुरो चार शकरारपत्तन स्थानमें प्राचोन 
नगरादिका चिनू. विद्यमान इ। - उसके देखनेसे 
स्थानोय पूवसब्रढिका कुछ आभास मिलता हे । उक्त 
दोनों स्थान पहले बल्लाल राजावोंको राजघानो रहे। 
उसो समय दाचिणात्यके कितने हो महाप्ररुष वह 
. जाकर बसे थे। बल्लाल राजावोंके अभ्यदयसे वह 


„ प्राचोन सख्यद्दि बिलकुल लोप न हुईं। किन्तु विजय- | 


_ नगरके सुसलमानोंको वदिसे प्राचोन नगरोंको समदि 
मिट गयो।. उन्होंके भभ्युत्यानसे बज्ञाल-रालवंश भो 


. रैजोंने आकर विद्रोह रोका । 


विलकुल बिगड़ा था। कदूर और सकल निकटख 
जनपद सुसलमानोंने अधिकार किये। कुछ दिन पोळे 
बद्न्रके पालगारोंने कढूर जिलेके - अधिकांशपर 
आक्रमण मारा था। किन्तु जोतते भो अधिक दिन . 
वह राज्यभोग कर न सके। १६०४ ह०को महि- 


. सुरके राजाने उन्हे फिर इराया था। 


१७६३ ई०को हैदर-अलोन समस्त कदपा जिला 
अधिकार क्रिया । फिर १७८८ ई०को टोपू सुखतानूके 


स्थानोय मित्र-राजको यइ जिला दे डाला। कुछ 
दिन हिन्दू राजावोंने सुख-खच्छन्द्से राज्य चलाया . 


' था) मध्यमे किसो राजाने एक व्राह्मणका अपमान: 


किया। उससे स्थानोय लिङ्गायत और क्षक बिगड़ 
खड़े इये। उन्होंने घोषणा की थौ--वइ हिन्दू राजा 
राज्यकै उपयुक्त नहों, जो ब्राह्मणका अपमान कर 


सके। १८२१ ई०को लिङ्गायतोंने विद्रोद्द उठाया ।: 


तरिकेरोके प्राचोन पलिंगारवंशका एक व्यक्ति भो 
उनसे आ मिला था। व्यापार कुछ गुरुतर हो गया। - 
राजद्रोहियोंने अनेक स्थान आक्रमण किये थे। हिन्दू 


` राजावोंने सोचा--अपना सिंहासन बचाना चाहिये। 


फिर अंगरेजो सेन्यको आवश्यकता लगो थो। अंग- . 
फिर अंगरेज गवरन- 
भेरटने समक लिया-स्थानोय हिन्दू राजा किसो. 
कामके नहों। उसो समयसे कढूर राज्य खास 
अंगरेजो बन गया। 

१८६३ दै०को चिकमगलर नामक स्थान इस 
जि.लेका सदर सुकाम हुआ । ८ 

इस जिलेमे सब मिलाके कोई १७३ नगर और 
ग्राम हैं। प्रधान नगरोंके नास यह हैं--चिकमगलृर, 
तरिकेरो, कडूर, आदिसपुर,. अयनकेरो, बिरूर इरि 


'हरपुर और होरेमगल्र कलस। यहांका जलवायु 


सकल स्थानोमें समान नहीं । जलनादमें प्रतिवर्ष 
एकप्रकार भयानक वन्य रोग. होता है। उसके 
प्रकोपसे कोई परित्राण नहों पाता । अपर, स्थान 
अच्छा है। कढूर जिलेका. प्राचोन नगर कादूर है.! 
यद्ध एक गण्डय्रास समभ्ा जाता हे। . । 
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प्राचोन शिलालिपि और भग्न स्त्म देखनेसे 

विदित छोता-ई०के १०म शताब्द यहां जन प्रबल 
हो गये ये। पडले यहां सदर थाना रहा, जो १८६२ 
ड०को चिकमगलर उठ गया । यह नगर चचा० १३ 

३३ उ० और देशा० ७६” २५ पू० पर अवस्थित है । 

कटूरत ( अ° स्व्रो० ) वैमनस्य, अनवन, सेल, फुक, । 

कादूचि (स पु०) गोत्रप्रवर ऋषिविशेष। 

कावर ( फा० वि०) प्रंथस्त शरोरयुक्त, नसोम, 
जिसके बड़ा और भारो जिस्म रहे। 

कृदो ( अ० वि० ) कह रखनेवाला, इठो, जो सनमानो 
करता 'हो । 

कष्ट ( फा० पु०) १ कटू, लोको। २ लिए, घण्टा । 
गंवार इस शब्दको शेषोत्ष भ्रधरमे व्यवहार करते हैं। 

कइकश ( फा० पु० ) यन्त्रविशेष, एक ओऔजार। 
इससे लोकीका लच्छा उतारा जाता है। यह लोहे 
या पोतलका बनता .ऑर छोटो चौको-जसा रहता 


_ '&॥ कहकशर्मे खस्वे-लस्बे छिद्र होते हैं। इनको, 


एक भोर उठा. और दूसरो भोर दवा देते हैं। इस 
यन्तब्रपर लौकी रगड़नेसे पतला-पतला ल॑च्छा उतर 
याता है। यह लच्छा रायता भौर मिठाई बनानमें 
लगता ह । \ 

कइदाना (फा० पु० ) छामिमेद, एक कोड़ा । यह 
श्वेत एवं क्षुद्र रहता और उदरमें पड़ मलके साथ 
गिरता है। 

बाद्रथ ( सं० पु० ) कुत्सितः रथ कोः कदादेशः 
रथवद्योच्च। पा ६।७१०२। कुतूसितरथ, खराब गाड़ो। 
कडु (सं० पु०) कदुद। १ पिङ्गलवण, सूरा या 
रोइवां रङ्ग। २ ऋषिविशेष । ( त्रि’) पिकृलवण- 


विशिष्ट, गन्दुमो, भूरा। (खो०) ४. नागसाता। 


यह दक्ष को कन्या ए कश्यपको पत्नो थों। ५ ४च- 
विशेष, एक पेड़.। 
कडु, कद्ुपुत्र देखो । 
कहुण (सं० त्रिः) कहुरर्त्यस्य, काहु न ॥ लोमादिपामादि- 
दिच्छाटि_्य। अनेलचः। पा ४।२१००। पिछणवण्युत्ता, गन्दुमो 
सूरा । 


कहुपुत्र (रूं० पु० 
Va. रा. 
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` कदूरत--कन 


| ७०१ 


सांप। इसका संस्कृत पर्याय काढवेय,- 
श्रौर कटुसुत है। 

कट्टुसुत ( सं० पु०) कट्रोः सुतः, ६-तत्‌। सप, सांप 

कटू (स० स्त्रो२ ) कटु-ऊङ। कद्र शमप्डल्वोग्डन्द्सि। पा 
४१७१। सपेमाता, सांपोंको सा। 

कद्राघ्च ( सं० त्रिः) कस्मिन्नयति, किम्‌-अचचःक्षिप्‌ 
अद्यादेशः किमः कच । १ अनिश्चित देशको गसन 
करनेवाला, जो किसो नामालम सुल्कको जाता हो। 
( क्लो० ) २ अनिश्चित देशको गमन, नामालम सुल्कको 
सफुर। . 

काइत्‌ (सं° त्वि’) क अरुत्यस्य, क-सतुप्‌ मस्य व; । 
वागब्ट्युता, क? लफू ज रखनवाला। 

कद्दतो (सं० खो०) कद्दत्‌-ङोए। कशब्दयुक्न सन्तन प्रसति। ` 
कद्दद ( सं° त्रिश) कुत्सितं वदति, कु-वद्‌ पचाद्यच्‌ 
कोः कदादेथस्च। १ कुत्सित वत्ता, खराब बोलनेवाला, 
जो ठोक कहता न हो। २ कर्कषमाषो, कड़ो वात 
कइनेवाला। ३ दुःअवयबव्दयुत्त, सुननेमें अच्छा न 
लगनेवाला। 8 अति कुत्सित, निहायत खुराव। 

कदर (स'० क्लो०) वां जलमिव आचरति, क-क्षिप गळ | 
कता न्रियते कत-ब्रि-अप । १ दधिस्नेचयुत्त तक्र, पानो 
{मल्ला सट्टा । २ दूधका पानो, आब-थोर, पञ्डा, तोड । 

वाधप्रिय (स'° त्रिश) स्कन्धं प्रोणाति, प्रो-क्षिप्‌ 
एृषोदरादिल्रात्‌। स्कन्वप्रिय । 

कधप्रो (॥० त्रि) कन्ध प्रोणाति, प्रो-क्षिप एषो- 
दरादिल्वात्‌। रखून्धप्रिय। . 

कंधी ( चिं’ क्रि» विश) कभो किसो वक्त, । 

कधी-कधार ( चिं० क्रि वि» ) समय-समयपर, कभो- 
कभी, जब-तबं । अ 

कन ( हिं० पु० ) १ कण, ज्ररा, बहुत छोटा टकड़ा । 
२ धनाजव्हा दाना । ३ भनाजके दानेका एक टकडा । 
४ उच्छिष्ट भोजन, जठन। ४ भिक्षा, मांगा इभ्रा 
दाना । ६ विन्दु, कतरा, बू द। ७ वालुकाका चुद्रांय, 
बालका किनका। ८ चुद्रा्र, दाना-जेसो कोपल। ` 


कच्च कालु 


` 2 शङ्कि, ताकत, चोर। यो।गन शब्दर्में “कान से 


कणका बोध दाता है, जसे--अनफटा, कनटो ५५ 
कनगुज, कनसराह। हर ङ 
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कनई ( हिं० स्त्रो० ) १ नवशाखा, नई डाल, किल्ला, 

कोपल। २ आद्रझत्तिज्ञा, गोलो महो, कोचड़। | 
कन-उ'गलो ( हिं० खो०) कनिषिका, हाथकी सबसे 

छोटी उ'गलो, छिंगुनिया। कान. खजलानेमे प्रायः 
कास भआनेसे हाथको सबसे छोटी उ'गलो 'कनड'गलो 
कडलातो है। 

कनडड़ ( हिं० वि०) कनौड़ा, कतज्ञ, एइसानमन्द ।. 

कनक ( सं० क्वो०) कनति दोप्यते, कन्‌ःवुन्‌। १ सवण, 
सोना। खरं देखो। (पु०) २ रक्तपलाश्ष्ठच, टेका 
पेड़ । ३ नागकैशरहच। ४ घुस्तरहच, धतूरेका पेड़ । 
४ काञ्चनार वक्त, कचनारका पैइ । ६ कालोयहच, 
काले अगुरुका पेड़। ७ चम्मकवक्ष, चम्पेका पेड़। 
८ कासमदच्ु; कसोंदोका पेढ़। ८. कनकगुगगुलु । 

१० ज्ञाचातरु, लाखका पेड़ । ११ जयप़ालठच, 
जमालगोटेक़ा पेड । १२ कष्णपुस्तर, काला धतूरा । 
१३ महादेव | 

“उपकारः प्रियः स; कनकः कादनच्छविः ।? ( भारतं १४१७०९) 

१४ यदुवंशोय दुदम राजाके पुत्र। ( इरिदंग ३३६) 

२५ एक चोलराजा। ( दिं) १६ गोधसचण, गेहंका 
आटा, कनिक। १७ गेहे । 

कनककदलो ( सं० स्त्रो०) रम्ामेद, किसो किस्सका 
केला । 

-कनककन्द्परस (सं० पु०) वाजोकरणका एक | 
नामदोंको एक दवा । पारद एवं गन्धक प्रत्येक सम 
भाग भोर कान्तलौइ, वेक्रान्त तथा खण प्रत्येक 
पारदसे चतुथांग पदले कव्जलो करे । - फिर तास्त्र 
पात्रपर गूलरके रस, सरसोंके तेल और घतूरेके रसमें 
प्रत्येकको तोन दिन चपटाते हैं। सूखनेपर वालुका 
यन्तमें घोमो भांचसे सबको पकाना चाझिये। वालुका 
सप्त पड़नसे आग बुझा देते भौर शोतल होनेपर नोचे 
उतार भोषधको खा लेते हैं। अनुपान घृत, शकरा 

- और मधु है। 

' कनककलो (ईिं० खो०) सोनेको लॉग। यह एक 
आभूषण है। इसे कण्मे धारण करत हैं। 

... कनककशिपु ( सं०.पु० ) हिरण्यक्रशिपु, एक देत्य। 

____ कनककुष्डला ( सं० स्रो ) इरिकेशको माता। 


कनककुशल--एक जेन ग्रत्यक्षार। यह विजयसतेन 
स्थविरके शिष्य रहे । इन्होंने च्ानपञ्चमोमाहात्मा ग्रम 
बनाया था । 

कनककेथरो-डत्‌कलके एक राला । यह अलाबुः 
केशरो के पुत्र थे । । १ 
कनकचार ( स'० पु० ) कनकस्य द्वावणा्थ चारः, 
मध्यपदलो ० । टङ्गणचार, सोहागा । सोहागा देखो। 

कनकच्षोरो ( स'« स्त्रो० ) सुवणचोरौ, किपो किसको 
खिरनो । 

कनकगिरि ( स'० पु० ) सम्पदायविणेषक्रे प्रतिष्ठाता। 


लाल गेरू । : 

कनकचम्प्रक ( स'० पु० ) चम्पकविशेष, किसो किस्मका 
चम्प्रा। ( Pterospermum acerifoleum ) यह 
हृत्त.सारतवषेके नाना स्थानोंमें उत्पन्न होता है । 
कनकचम्पक्ष बहुत बड़ा ठच्च है। काछसे सुन्दर और 
र॒ढ़ तख ते बनते हैं। पुष्प सुगन्धवियिष्ट रहता है। 
हिन्दोमें इसे कनियारों कहते हैं । वल्कल पिङ्गलवण 
होता है। पत्र घद्ददाकार रइते हैं। वसन्त एव 
खोज ऋतु इसके फलनेका समय है। आदर सूमिमें 
यह प्रायः पनपता है । 

कनकचम्पा ( डिं०) कनकचम्पक देखो । 

क्नकचुर (हिं० पु० ) धान्यविशेष, किसो किस्मका 
घान। इसका आकार खवे, किन्तु मुख अधिक दोघं 
होता है। अन्यान्य मन धान्यको- अपेच्ा यह 


न रइनेसे इसको कृषि करना कठिन है। कनकचरको 
खाडसे मुड़को बनतो है। 

कनकजोरा . (हिं० पु० ) घान्यविशेष, एक धान। 
यह भति सूच्झ होता हे। इंसको मार्गगोष मासमे 
काटते हैं। कनकजोरेका तण्डल बहुत दिन नहों 
बिगड्ता । 

कनकजोद्भव (सं« पु० ) राल, लोबान। 

कनकभिङ्गा (हिं० पु०) ब््षविशेष, एक पेड़।. 
( Polygonum elegans ) 

कनकटड' ( सं पु० ) खणंकुठार, सोनेका तबर। . 
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कनकगेरिक (सं० क्वो०) ' धत्यन्त रक्तगेरिक, बहुत 


विलस्बसे पकता हे । अधिक उवर और निन्तभूमि 
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'कनकटा-कनकस्टंग 


*कनकटा - ( डिं० वि) १ कण रहित, बूचा, जो कान 
कटा चुका हो । २ कण काटनेवाला, जो कान काट 
लेता हो । है 

` ऋनकतालाभ ( सं० क्वि० ) खणके ताल्चको भांति 
प्रभाविशिष्ट, जो सुनइले ताइको तरह चमकता हो। 

कनकतेल (सं० क्वो०) क्षुद्ररोगाधिकारका एक तेल, 
छोटो-छोटो वोमारियोंपर चल्ननेवाला तेल । मधुकके 
कषायमें एक कुडव तेल पाक करना चाहिये। 
फिर उसमें प्रियड्', सच्चिष्ठा, रक्तचन्दन, नौलोत्‌पल 
और नागेश्वर प्रत्येकका चार-चार तोले कल्क डालनेसे 
यह तेल बनता है। कनकतेल सुखको कान्ति 
बढ़ाता और चन्तुःशूल, शिरःशूल प्रति रोग मिटाता 
ह्है। 

,कनकदण्डक (सं० क्लो०) कनकस्य दण्डो यत्र, 
बहुत्रो० । राजच्छत्न, शाहो ध्राफताबो । 

कनकध्वज (सं० पु० ) छतराष्ट्रके एक पुत्र । 

कनकन (छिं० पु०) शब्द विशेष, एक धावाज्‌। 
किसो विषयपर इठपूर्वक बोलते रहने और दूसरेको 
बात न सुननेको कनकन कहते हैं। 

-कन-कना (छिं० वि०) भळूर, 
जानेवाला । र 

कनकना ( हिं० वि०) १ क़नकनानेवाला, जो कन- 

` कनाइट लाता हो। २ चुन-चुनाइट लानेवाला, 
चुनचुना। २ भसहा, बरदांश्त न होनेवाला, जो 
खानेमेंव्वुरा लगता हो । २ भसहनशोल, चिडचिडा, 
चिढ़ उठनेवाला । 

कनकनाना ( हिं० क्रिश) १ कनकनाइट मालूम 
पड़ना, चुनचुनाइट उठना, सु इका जायका बिगडना ! 
जुभींकन्द, घुड्या वगेरह चोजें वच्चो खानेसे सु इ 
कनकनाने लगता है। २ अच्छा न लगना, बुरा 
मालम पड़ना। ३ चकित होना, .भइकना, कान 
खड़े करना। ३ रोमाञ्च आना, सनसनाना । 

क्नकनाइट (चिं’ स्त्रो?) कनकनानेकी हालत 
कनकनो । 

कनकपत्र ( स० क्तो० ) कनकनिमिंतं पत्र पत्राकारं 

: भूषणमित्यथ:। कर्णशद्वारविगेष, कानका पात। 


( 'चक्रपाणिद'त्तक्तत संयइ ) 


नाजुक, टुट-फूट 


७०३ 

कनकपराग ( स० पु०) सुवणरेखा, सोने झा बुरादा । 

कनकपल (स पु०) कनकस्य पलं मानविशेषः। 
१ स्वर्णादि परिमापक षोड़यमाषक, सोलह -मासै 
सोनेको तौल। इसका अपर नाम कुरुविस्त है। 
२ सत्स्यविशेष। इसका मांस खण-जेसा होता है। . 

कनकपिङ्गल ( सं० क्वो० ) तोथ विशेष । (हरिव॑य १५०६ 

कनकपुर--ग्रामविशेष, एक गांव। यह कपिलवसुसे 
१ योजन दूर अवस्थित है। यहां कनकमुनि नामश 
बुडने जन्मग्रहण किया था । र 
कनकपुरो ( सं० खो०) कनकनिमिता पुरो, मध्य- 
पदलो०। १ स्वणपुरो, सोनेका शद्दर। २ लडुग ।. 
कनक्पुष्पिका (सं० स्रो) १ गणिकारिका, छोटो 
अदनो। २ छुमोतृपल, उलट-कस्बल । 

कनकपुष्पो, क्नकपृ॒णिका देखो । 

कनकप्रभ ( सं० पु० ) सोमलताभेद्‌। सोन देखो! 

कनकप्रभा (स'° स्त्रो ) कनकस्य प्रमैव प्रभा यस्या 
मध्यपद्लो०। १ सहाज्योतिअतोलता, वड़ो रतन- 
जोत। २ पोतयथिका, सोनजुहो। ३ ज्वरातिसारका 
एक रस, बुखारके दस्तोको एक दवा। सुवणवोज, 
मरिच, मरालपाद, कणा, टणक, विष और गन्धक 

. समान भाग, ले भांगके रसमें घोंटने भौर गुच्ज्ञाप्रमाण 
वटिका बनानेसे यह भौषध प्रस्तुत होता है। इसके 
सेवनसे अतोसार, ग्रहणे ओर अग्निमान्द्य रोग छट. 
जाता है। (स्सेद्रसारस'यह), ४ छन्दो विशेष । 
तेरह-तेरह अचरके चारपाद रहते हैं। 

कनकाप्रसवा (सं० स्त्रो०) कनकवत्‌ प्रसवः पुष्प 
यस्याः, बचुत्नो °। खणकेतकोह च, सुनह ले केबड़ेका पेड़ । 

कनकप्रसून (सं० पु० ) घूलोकदस्ब, किसो किस्मके 
कदमका पेड़ । 

कनकफल ( स'° क्वो०) १ धस्त्रफल, घतूरेका फल। _ 
२ जयपाल, जमाल-गोटा । 

कनकभडू (स'० पु०) खणेखण्ड, सोनेका टुकडा । 

कनकमय ( स'० त्रिश). कनकस्य . विकारः, कनक- 
सयटू। - खणेनिर्मित, सोनेक्षा बना इभा, सुनहला। 

कनकसुनि (स पु०) बुदविशेष। ` 

कनकसुग (सं० 9०) कनकवणोँ खगः, सध्यपदलो० 
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इसमें « | 


कहे 


खवर सग, सुनहले रङका चिरन। सोताइरणके 
ससय मारीच नामक राचसने मायाबलसे खणवण 
संगका रूप बना सोताको प्रलोभित किया था। 
कनकरग्भा (सं० स्त्रो०)) कनकवणेकलिका र्भा, 
मध्यपदलो० । सुवणंकदलो, चम्पा-केला। 
कनव्हरस ( सं० पु०) कनंकंवर्णो रसः उपरसः 
१ इरिताल.। २ गलित खण, गला इभा सोना । 
कनकरेखा (सं० खो०) कनकप्रभाको बेटों । 
कनकलोइव (स'० पु०) कर्नात दोप्यते इति कना, 
' कला दोप्ता कला अवयवः तथा उद्भवति, कनकला- 
उद-भू-धच_। सञ्रस, लोबान, घना। 
कनकवतो (स'० स्त्रो०) कनकसस्तग्रस्थाः, कनक- 
मतुप. मस्य वः छोष.। १ खणंभूषित स्त्रो) सोनेसे 
लड़ी भीरत। २ कनकवण राजाको राजधानो। - 
कनकवतोरस (स'० पु) अर्शोधिकारका एक रस, 
ववासोरको एक दवा। पारा, गन्धक, इरिताल, 
देन्धवलवण, लाङ्लो, इन्द्रयव एवं, तुस्बो प्रत्य क १ पल 
और लशुन ४ पल कारबेज्लो ( करेली ) पत्रके रसमें 
१ दिन घोंटनेसे यइ रस प्रस्तुत होता है। वटो 
गुष्ञाःप्रमाण बनतो है। कनकवतो रसको एक वटो 
प्रत्यद्द सेवन -करनेसे रक्त, वात एवं कफ तोनोंके 
विकारसे उत्पन्न होनेवाला अर्शोरोग सिट जाता है। 
| ( रसरबाकर .) 
कनकवण (सं० पु०) कनकस्य वण इव वर्णो यस्य, 
 बइत्रोश। १ राजविशेष, एक राला । नेपालके 


बौद इन्हें शाकासिंहका पूव अवतार सानते हे । (त्रि०) 


२ खणको भांति वर्ण विशिष्ट, सुनहला, सोनेको तर 
चसकनेवाला । 
. कनकवाहिनो ( सं० खो०) काश्मोर राण्यको एक 
* . नदो। ( राजतरङ््रियी ११४० ) 
कनकविग्रइ (स'० पु०) . विशालपुरोके एक राजा। 
कनकवोन ( सं० क्वो०) पुस्त्रवोज, धतूरेका दीजा । 
कनकशज्ञि ( सं० पु०,) कनकवर्णा शह्निर्वाणविशेषो 
` यस्य, बइत्रो” | कातिकेय। . 
_ कनकशिल (सं० पु०) रामायणोक्त एक पहांड। 
काची ed ( विप्सा ४८ च+) 
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कनकसक्घोचरस ( स० पु० ) कुष्ठाघिकारका रस. 
कोठ्को एक दवा । स्त खण एव' अभ्व तथा शुरठः 


१॥१ भाग, पारा ३ भाग, भौर गन्धक ३ भाग अस्तके 
रसमें पौस गोलो बनाये । फिर इस गोलोको लोह 
पात्रमें सषेपके तेलसे पकाते हें । जब औषध अच्छो 


' तरङ सुन जाता, तब चल्‌हेसे नोचे उतार वेद्य उसका: 
चण बनाता है । ' अन्तको उक्त चणमें चित्रकसूल, . 


त्रिकटु, शुड्त्वक्‌, विड्ङ्ग एव विष १।१ भाग और 
त्रिफला ३ भाग डाल छागसूत्रसे गुज्ञा-प्रमाण वटो 
बांध लेते हैं। निष्कपरिसाण वाकुचो-तेलके साध 
कनकसङ्घोचरसको एक गोलो सेवन करनेसे कुष्ठरोग 
आरोग्य होता हे. । 
कनकसुन्द्ररस (सं० घु० ) ज्वरातिसारके अधिकारका 
रस, बुखारके दस्तोंको एक दवा। हिङ्गल, मरिच, 


( रसरबाकर ) 


` गन्धक, पिप्पलो, टङ्गण ( सोहागेको लाई ), विष एवं 


घुस्तरवोज समस्त द्वव्य 'समभाग एकत्र भांगके रसमें 
एक यास घोंट चनेको बराबर गोलो बना लेते हैं। 
यह चौषध अतोसार ओर ग्रइणोरोगनिवारक है। 
इसके व्यवद्दारकाल दधि, अन्न,घोल प्रति पथ्य भोजन 
करना चाहिये। ( मैषज्यरबावलो ) _ 

कनकसूत्र ( सं० क्वो०) कनकनिमितं सूत्रम्‌, मध्यः 
पदलो०। स्वणसत्र, सोनेका तार । 


बोंका कुल प्रतिष्ठित किया था। रानावोंके कुलतालिका- 
ग्रन्यमें लिखा--कनकसेनने भारतवषेके किथी उत्तर- 
प्रदेशसे चल सौराष्ट्र प्रायद्दोपमें पदाप ण किया और 
वहां एक उपनिवेश बसा दिया । 
प्रायद्दोपमें परमारवंशौय कोई राजा राजत्व करते थे। 
कनकसेनने बलंपूवेक उनका राजत्व छोन वोरनगर 
बसाया। उन्होंके वंशोय राजावोंने विजयनगर, 
वलभोपुर प्रति कई नगरोंको प्रतिष्ठा की । प्रवाद 
कनकसेनने हो वल्लभो संवत्‌ चलाया था। 


कनकस्तन्भरुचिर ( सं० त्रि० ) खणके स्तन्मोंसे प्रकाश- - 


मान, जिसमें सोनेके खुम्भे चमक । 


कनकस्तन्भा ( स'० स्त्रो, ) सुवणकदलोठल, चम्पा 


कलेकापेडा | ४ 
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कनकसेन--एक प्राचोन राजा । इन्होंने मेवाड़के राना- 


उस समय सौराष्ट्र 


a 


= 
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छ कनकखलो---कनकेएवर 


कनकसण्यलो (स० स्त्रो० ) खर्णभूमि, सोनेकोईकान। 
कनकाङ्द ( स° क्लो) कनकसयं अङ्गदम्‌, सध्य- 


° पदलो०। १ खणंनिमिंत केयूर। (पु०) २४त- 


राष्ट्रके एक पुत्र । 
कनकाङदो (सं° पु०) कनकाङ्गदमस्यास्ति, कनकाङ्गदः 
दनि! विष्णु । 
“महावराहो गोविन्द: सुषे णः कनकाङ्गदौ ।? ( विणसहख० ) 
कनकाचल (स० पु०) कनकमयो भ्रचलः, मध्य- 
पदलो०। १ सुमेरु पवेत। २ घान्यादि दश दानोंमे 
एछ दान। इसका प्रमाण तोन प्रकार है। सहस्त 
पल स्वर्यदानको उत्तम कनकाचल कहते हैं। इसो 
प्रकार पांच सौ परूमें मध्यम और ढ़ाई सौ पलमें 
अधस कनकाचल दान होता है। कडत्विकोंको ऐसे 


झे कनक्राचल दान देनेसे सब पाप मिटता भोर, 


ब्रह्मलोक मिलता है। (जति) 

कनकाप्ललि (स'० खो०) कनकपू् अच्चलिः, 
मध्यपदलो०। एक मालिक दान । 

कनकाच्लक्षी (स'० स्रो) कनकाव्ज्ञलि-डौप। एक 
माकुक्षिक दानं। किसो देवाचनाके पोळे प्रतिमा 
विस<नकाल संधवा ग्टइकर्त्रों खयं वेशभूषा बना 

` अन्यान्य सघवा स्त्रियोंके “साथ प्रतिमा वरणपू्क 
अपना अचल फेला देतो हैं। उसो समय ब्टइख्ामी 
प्रतिमाके पसात्‌से उक्त चञ्चल पर मुद्रायुत्त तण्डुक्षपात्र 
निक्षेप करता है। कर्ली भच्चल उठा चौर मस्तकपर 
लगा ग्टशहंको चलो जाती हें । उस समय उन्हे जलको 
घारासे ले जाना पड़ता है । इसोका नास कनकाच्छलो 
है। विवाइकी यात्राके समय भो इसोप्रकार कनका- 
स्लो दान करनेको प्रथा हे । 


-कनका द्वि ( स० पुश) कनकसयो ऽद्रिः, मध्यपदलो० । 


सुमेर पदेत। 

कनकाद्रिखण्ड (सं° क्ली) स्कन्दपुराणका एक 
अंश। 
कमकाध्यक्त ( स॑ ०पु°) कनकस्य रचणे अध्यक्षः, 
मध्यपदलो० । खणंरच्क, सोनेका सुहाफिन्‌। इसका 


- संस्कृत पर्याय भारिक है। । 
कनकानो (० पु०) पश्वभेद, :' किसो क्का 


Vol 
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घोड़ा। यह आकारमें गदंमसे. अधिक बड़ा नहों 
डोता। कनकानो खव कदम चलता और इवाको _ 
तरह उड़ता है। क 
कनकान्त क, 
कनकायु (स'० पु० ) छतराष्ट्रके एक पुत्र । 
कनकारक (स'« पु०) कनकमिव सवतो ऋच्छति 
व्याप्नोति दोप्येति शेषः, कनक-ऋ-भण्‌ साथ कन्‌। 
कोविदारव्वक्ष, सुनले कचनारका पेड़। 

कासनार चीर कोविदार देखो! 
कनकालुका (स'° खो०) कनकनिर्मित आलुः 
सलिलाद्याधारपात्रविशेषः, कनकालु संज्ञायां कन्‌ः 
टाप्‌। सुवप॑ खङ्कार, सोनेको सुराद्दो । 


व्हनकारक देखो । 


_कनकासव (सं° पु० ) हिक्काश्वासका आसव, डिचकौ 


ओर दमेको बोमारोका एक भक्‌ । फल, सूत, पत्र 
एवं शाखा सहित धुस्तूर ४ पल, वासकके सूलको 
छाल 8 पल, पिप्पलो, यष्टिमधु, कण्टकारो, नागकेशर, 
शुण्छी, भार्गी तथा तालोशपत्रका चणे २।२ पल, 
द्राक्षा २० पल, जल १२८ शरावक, शर्करा साढ़े 
१२ शरावक और मधु सवा ६ सेर एकत्र घड़ेमें १ मास 
भरकर रखनेसे यह आसव प्रसुत होता है। कनकासव 
छानकर पोनेसे चिक्का भोर श्वासरोग छट जाता है। 
( भंषज्यरवावलो )' 
कनका (सं० क्वो०) कनत्रस्य भाद्दा नाम यस्य, 
बचुत्रो०। १ शेत घुस्तुर, सफेद धतूरा । २ तण्डलौय 
शाक, चौराई। २ जयपालद च, जमानगोटेका पेड़।- 
४ पस्त्रहच, धतूरेका पेड़। ५ नागकेशरहच। 
कनक्षाहृय (सं० शुः) कनकं चाह्यो यस्य, बहब्नो० । 
बुद्ददेवका एक नास। अन्यान्य अधेके लिये कनकाइ देखो। 
कनदी (हिं० सत्रो०) १ हुद्ध कण, छोटा टुकड़ा। . 
प्रधानतः तण्डुलके छुद्र कणोंको “कनको” कहते हैं। 
कनकूत (चिं पुश) कणोंका अनुमान, दानेको - 
आन्दान्‌ । छिवमें पके अके अनुमान करनेका नास 
कनकूत है। जमोन्दार खयं वा किसो दूसरेसे खड़ो 
फसलम होनेवाले अनाजको अन्दाज लमा छषकको 
सूत्य दे देता भौर अनाज ले लेता है । 
कनकेश्वर (स'० क्रो) तोथ विशेष । 
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कनक्या ( हिं खो० ) छोटा कनकोवा, गुछ्डो। 
कनकोड़व ( सं० पु०) मच्ासजेद्रल, असनेका पेड़! 
कनकौवा ( हिं० पु० ) बड़ा पतङ्ग, बड़ो गुड्डो। यह 
पतले कागजका बनता है। कागजुको गोल-गोख 
काट बोच बासको एक कुछ मोटो-जेखो खपाच 
लेडइके सहारे लगाते हैं। इसका नाम ठट्टा है । फिर 
बांसको टूसरो पतलो खपाच लचाकर कमान-जसो 
बनाते भौर गोल कटे कागुक्षकै सिरेपर रख दोनों 
कोने लेईसे चपकाते हैं। नोचे दोहरे कागुजुका एक 
यत्ता भो लगा दिया जाता है। ऊपर जहां दोनों 
खपाचे सिनतो और नोचे पत्तेके पास दो दो छेद 


कर सूतको पतलो डोरसे कन्ना बांधते हैं। ऊपरके 
छेद ऐसे रहते जिसमें डोर डालनेसे दोनों खपाचे, 
फंस जातो हैं। फिर. कन्नेको डोर बराबर तान | 


नोचेको एक अङ्गल “बढ़ा गांठ लगा देते हैं। 

' ` इससे कनकोवा इवा लगनेसे खूब, बढ़ता चौर काट 
चलता है। अन्तको गांठके ऊपर दूसरों डोर बांध 
कनकोवा बढ़ाया जाता है। जिसे अभ्यास रइता, 
वह इद्योसे हो कनकोवा बढ़ा सकता है। किन्तु 
नये खेलाड़ोकों ढोलो मंगाना पड़तो है। एक भादमो 
'डोरसे बंधे कनकांबेको दूर ले जां और ऊपर उठा 
कर छोड़ देता है। उसके ऊपर उठाकर छोड़ते हो 
कनकोवा उड़ानेवाला डोरको तानता है। इसोका 
नाम ढोलो है। इससे कनकौवा बढ़नेमें विलख्ब 

` नहों लगता। डोर दो प्रकारको होतो. है--एक 
सादो और दूसरो मच्छेदार। काचको कूट-पोस और 
लेईमे सान कोई रङ्ग मिलानसे सच्चा बनता है। 
डोरका एक सिरा किसो चोजूमें बांध भोर दूसरा 
सिरा बायें द्वाथमें रख लेईमें सना इुआ काच रगड़नेसे 
मच्छा चढता है। मच्चा कनकोवा लड़ानेमें काम 
आता है। इससे दूसरेका कनकोजा काट देतेहैं। 
जिस यन्तपर डोर चढ़ाकर रखते, उसे इचका या 
'लटाई कहते हैं। इचका बाँसको खपाचोंज्ञा बनता 

. ह। लटाईमें लिफ लकड़ोके पतले-पतले टुकड़े 
लगते हैं। कनकोवा दो तरहसे -लड़ाया जाता है-- 
-खोँचसे भर ढोलसे । खोंचवाले नाचे भौर ढोल- 


कनकेया-कनखना प 


वाले ऊपरके पेच लेते हैं। पहले लोग प्रायः ढोलसे 
हो कनकोवा लडाते थे। किन्तु आजकल खींच को 
चाल ज्यादा देख पडतो है। लखनऊका कनकोवा 
प्रसिद्द है। कनकोवा कई तरहका होता है-सफेद, 
लाल, पोला, नोला, कटारोदार, गिलासदार, भ्रधरङ्का 
इत्यादि। दमड़ौका दमड़पो, छदामका छदमचो, 


घेलेका घेलचो, पेसेशा पेसेइल, टकेका टकेइल भौर `. 


गण्डेका कनकोवा गरडेइल कहलाता है। ज्यादा 
बड़े कनकोवेको' भररा कडते हैं। जोरदार कन- 
कोवेका नाम तुकल है। इसे प्रायः नखसे डड़ाते 
हैं। सन अर रेशम मिलाकर बनायो जानेवालो 
डोर नख कडातो है। य बडो सुश्किलसे कटतो 
है। पहले लाग सूतकी पतलो डोरपर सच्चा चढ़ाते 
थे। किन्तु आजकल विदेशो रोलके सामने उसे कोई 
नहों पूछता । कनक्तोवा उड़ानेमें बड़ा डर रहता 
है। कारण उड़ानेवाले आकागको ओर ताका 
कारते भौर कभो-कभो कोठेसे गिरकर सर मिटते हैं। 
कनक्कक ( वे० पु० ) विषविशेष, एक जूर । 
कनखजूरा ( डि० पु०) शतपदो, इजार-पा, कनगोनर, 
कनसलाई ( 0९४०९१०) । इसको बाइरो रक्षाको 
ऊपरो रगॉमें पश्चात्‌. कोष रहता, जो प्रायः दो अनुः 
बन्धोसे प्रवल पड़ता है। प्राक्तन कोणपर शिरःफल क 
होता है। इसोमें चक्छ देख पड़ते हैं। कनखजरेके 
कई पेर रहते हैं। इनमें कोई छोटा और कोई बड़ा, . 
होता है। इसोसे इसको संस्क्तमें तपदो ( सकडों 
पेरवाला ) भौर फारखोमें इजारपा (च जुरों पेरवाला) 
कहते हैं। इसका पढ्‌ प्रायः छह खण्डमें विमक्त है। 
कनखजरा अपनो टांगोंसे दूसरेका मार चौर प्रपनको 
बचा भो सकता है। इसके प्रायः चक्क नहीं डोते। 
किन्तु जिसके: चक्षु रहते, उसके एकसे चालोस तक 
देख पड़ते हैं। यह काट खाता और चिपक भो 
जाता है। भारतवासो कनखज्रेको लष्ष्मोपुत्र कहते 
हैं। जहां यह निकलता, वहां धनराशि रहनेका | 
अनुमान लगता है। कनखजूरेको हिन्दू नहों मारते । ' 


कनखना ( हिं० क्रि० ) अप्रसन्न दोना, बुरा मानना, 
रूठना । 
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कनखल--कनफटा * 


ःकनखल-यु्तप्रदेशके सहारनपुर जिलेका एक नगर । 


यह अचा० २०९ ५५7 ४५० और देशा० ७८* ११“ | 


पू०पर अवस्थित है। कनखल इरिद्दारसे भाधकोस 
दक्षिण गङ्घाके पश्चिततोर पड़ता है। भूमिका 
"परिमाण ६३ एकर है। नगरके दक्षिण भागमें दक्षेखर 
महादेवका अन्द्रि बना है। इसो मन्दिरके निकट 


'सतोक्षे प्राण छाड़नेपर शिवने दक्षयज्ञ ध्वंस झिया था। 


आरतवासी कनखलको एक पुण्यतोथ मानते हैं। 
यमां खान करनेते सवेपाप छट जाते और लोग 
मुक्ति पाते हैं। (भारत, अनु० २५ अ० ) 

कूम और लिङ्ग पुराणकै मतसे कनखलमें दक्षयज्ञ 
“डुखा था। (कर्मे २३८ अ०, लिङ्ग पु० १००८) 

कनखलके सकान्‌: बहुत सुन्दर हैं। भनेक 
प्राचोरोमें पौराणिक चित्र खिचे हैं। यहां गङ्घाके 


-कुन्तपर मनोंहर उद्यान शोभित हैं। गङ्घासे उनका 


-हश्य बहुत अच्छा लगता है। . 
कनखलमें अधिकांश ब्राह्मण रहते हैं। वदद 
हुरिद्दार-मन्दिरके पुरोदित वा पण्डा हैं। इरिद्वारमें 
सुविधा न पड़नेसे उन्होंने अपने लिये यहां मकान्‌ 
बना लिये हैं। जबलपुरो ब्राह्मणोंके साथ उनको 
कन्याका आदान-प्रदान चलता है। .किसो अपर 
स्थानके ब्राह्मणॉको वह प्रायः अपनो कन्धा नद्दो देते! 
 इरिषद्वारके अनेक यात्रो कनखल दशन करने 
इरिदार देखो । 
कनखला ( सं० खो०) गङ्गा नदोको एक शाखा। 
यह नदी खाण्डवोपुरमें प्रवाहित है। (कालिकाप ८४४०) 
कनखिया (हिं० स्त्रो) कनखो, कटाच, तिरक्को नजर । 


कनखियाना ( हिंग क्रिश) कनखो मारना, कटाच र 


करना । ` 

कनखी (हिं० खो०) कटाच, भांखका इशारा, तिरछो 
नजर । ; 

कनखुरा .( इं पु०) ढणविशेष, रोहा, एक घास । 
यह आसाममें अधिक उत्पन्न होता है। 

कनखेया ( हिं० खो०) १ कनखो, कटाक्ष, तिरछो 
नजर । ( वि०) २ कनखो मारनेवाला, कटाच करने- 
वाला, जो भांखेको पुतलो घुमाकर इशारा करता हो। 


९०७ 


कनगुज ( हिँ० पु०) कणरोगविशेष, कानको एक 
बोसारो । 


कनगुरिया ( हिं० स्त्रो०) कनिष्ठिका, हाथशो सबसे 


छोटो उ'गलो । 

कनकछेदन ( छिँ०) कण्वेध देखो। 

कनटो (संर स्त्रो ) रक्षवण सक्न, लाल सिया । 

कनटोप (हिं० पु० ) एक बड़ो टोपो। इससे दोनों 
कान ढंक जाते हैं। इसे प्रायः शोत कऋहतुमें व्यवहार 
करते हैं । 5 
कनदेव ( सं० पु०) एक चोद्दमुनि । 

कनधघार (छहिं० ) कणधार देखो । 

कनन. ( सं० त्रिश) कन-युच्‌। 

कनप, कणप देखो । 

कनपट ( हिं० पु० ) १ कणं एवं चक्षुका मध्यस्थल, 
कान और भ्रांखके बोचको जगह। २ तमाचा, 
थप्पड़ । 

कनपटो : ( छिं० स्त्रो० ) कनपट देखो । 

कनपेड़ा ( हिं० पु) कणरोगविशेष, कानको एक 
बोमारो। इसमें कण के सूलपर एक चपटो गिलटो 
पड़तो, जो न वेठनेपर पकतो है । 

कनफटा ( छिं० पु०) एक शव उपासक सम्प्रदाय । शव- 


काण, काना । 


` उपासक सम्पदायमें साधारणतः दो खणो देख पडतो 


है-सन्चासो भौर योगो। योगो योगको पकड़ 
` साधनाका पथ अवलम्बन करते हैं। फिर यह 
योगो-अेणो भी नाना अोणियॉमें विभल्ल हे । कनफटा 


एसो हो एक येणोके योगो होते हैं। उभय ऋणा में 


छिद्र रइनेसे चो कनफटा नाम पड़ा है। यह नहं 
कि केवल कनफटा योगियों को हो कान छेदाना 
होता है। किन्तु समी अणियॉके योगो कान छेदा 
लेते हें। अन्य खेणोवालोंसे इनमें कुछ विशेषत 
रहता है। कनफटे भपने कणके छिट्रॉनें कुण्डेल 
पहनते हैं। यह कुण्डल पत्र, विज्ञोर, गेडेके सङ्ग, 
मज्ञे या लकड़ोके बनते हैं। दोचाके समय इन्हें 
प्रथम धारण करना पड़ता है। . कुण्डल मुद्रा वा _ 
दशन कहाते हैं। इसोसे कनफर्टोक्चा नाम 'दशन- 
योगो' भो है। इन कुण्डलोको .छोड़ यह २।२ 
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‘छेण्ट | 


राङ्गलिप्रसाण एक कृष्णवण पदाथ पशमके डोरिसे 
बाँध अपने गलेमे डाले रहते हैं। उत्त कणवण 
पढाएको 'नाद' चौर पश्मके डोरेको 'सेलो' कहते 
ह। नाद, सेको और दर्शन रखनेवाले योगो दूरसे 
झो कनफटा सालम होते हैं। सिवा इसके यह 
जेरुडा दस्त्र सजाते, जटा बढ़ाते, भस्म चढ़ाते भौर 
विभृतिका त्रिपुर लंगाते हैं । ७ 
गुरु गोरक्षनाथ इस सम्प्टायकै प्रवतक थे। 
कनफ्टे गोरक्ननाथको शिवका अवतार मानते हैं। 
फिर गोरचनाध्ने हो इठयोग भो चलाया था। 
इसोसे कनफटे योगी आदि शुरुका प्रचारित पथ 
. पकड़ योगःभ्यास किया करते हैं। 
स्च्ासयोंको भात कनफटे योगो भो नाना गुरु 
मान्ते हैं। फिर इन शुरुवोंमें कोई शिष्यको मस्तक 
सु'डान, कोई करने रुद्रा लटकाने और कोई ज्योत्‌- 
माग्में जानेका आदेश देता है। न्गोतमा' देखो। 
सारतवर्षक पाच्चमाद्चलमें इस श्रेणोवाले योगो 
सचराचर देख पड़ते हें ।: यह सभो शिवको पूजामें 
समय बिताते और [करो न किसो शिवसन्द्रमें 
अपना आश्रम जमाते हैं। कहों.कक्षीं अनेक कनफटे 
एकत्र रह भिक्षा दारा अपना जोवन चलाते 


कोई दोध्थ्रमणके उद्देश्यसे देश-देशान्तर घूम-फिर . 


खाते हैं। कनफटा योगियोमे अधिकांश उदासोन 
होते हैं। (फर कोई-कोई विषयकायेमें भो लिप्त 
रहते हैं। इनका उपाधि नाथ है. 
गुरु गोरछ्वनाथ्के नामपूर युन्नप्रदेशमें अनेक 
स्थानोंका नामकरण हुआ है। यह सकल स्थान 
कनफटे योग्योंकी तोथ्सूमि हैं। पेशावरमें गोरक्ष» 
चेत्र नामक एक स्थान है। फिर दूसरा गोरच्छेत्र 
द्वारकाके निवट अवस्थित है। हइरिद्दाके निकट 
एक “सडह” पड्ता है। यह सुडुङ्ग और दारकाका 
गोरच्देत्र बनफ्टे योगियोंका अति श्रर्देय तो हे । 
. नेपालक पशुपतिनाथ, मेवाड्के एकलिए्ठः प्रद्धति 
विख्यात शिवमन्दिर भो इन्होंके सम्प्रदाय संक्रान्त हैं। 
. करूकर के पास दमदभैमें ‘मोरच्-वांसरो' नामक एक 


` खानहें। दां तोन मनुष्यभूत और शिव, कालो | 


कनफटा 


एवं इनुमान्‌ प्रति देवमुति विद्यमान हैं। स्थानोय- 
पूजक उत्ता तोनों मनुष्यसूतियोंको दत्तात्रेय, गोरस. 
नाथ चौर: सत्स्देन्ट्रनाध बताते हैं। त्रिवेणोसे ४४५ 
कोस दक्षिण मद्दानाद ग्राममें जटेश्वर नास एक 


 शिवमन्दिर है। यह मन्दिर भो कनफटा योगियोंके 


अधिकारमें है। जटेखर सन्दिरके निकट वशिष्ठ- 
गङ्गा नामक एक जलाशय विद्यमान है। योगो भौर 


तोथ्याब्रो इस .जलाशयको प्रकत गङ्गाको भांति 


पवित्र मानते हैं। जटेशखरके मन्द्रिमें एक योगो 
रइते हैं। उनके यथेष्ट विषयादि विद्यमान है। 
तृमोन्दारो की भो धूमधाम रइतो है। लोग उन्हें 
योगोराज कहते हैं। योगो..राजावोंका वंश बहु 
कालसे प्रचलित है। वह दारपरिग्र नकं करते ।. 
योगोराज्ञाके मरनेपर शिष्यॉमें एक मन्दिर और 
विषया(दका उत्तराधिकारी होता है। जटेशर शिव . 
और वशिष्ठगङ्गाको उत्पत्तिपर एक प्रवाद है-किसो 
समय महानाद ग्रासमें एक दक्षिणावतं शक था 
गिरा था। वायु लगने पर उससे 'भद्दानाद' अर्थात्‌ 
महाशब्द निकल पड़ा। फिर देवतावोंने उस शब्दसे 
चौंक और वहां पंच जटेश़र लिङ्ग तथा विछ- 
गङ्गाको प्रतिष्ठित किया। शङ्खके मद्दानादसे ग्रामका 
नास भो मद्दानाद रखा गया। | 
कनफटे यो[गयोंमें चौरासो सिद्द योगियोंका नास 
विशेष विख्यात है। इठयोमप्रदोषिकामें इठयोग- 
माहात्मके वणनस्थलपर निम्बलिखित कई नाम 
पाये जाते हैं-आदिनाथ, मत्स्येन्द्रनाथ, सारदानन्द, 
भेरव, चौरङ्गि, मोन, गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेशय 
मदुःन सेरव, सिदवोध, कन्यड़ो, कोरण्डक, ख्थिरानन्द,- 


“सिइपाद, चएंटो, कण-पूज्यपाट्‌, नित्यनाथ, निरव्ज्ञन, 
कापाल, 


विन्दुनाथ, काकाण्ड्रोशइमय, ` भच्य,- 
प्रभुदेव, घोड़ाचुलो, टिण्टिमी, मन्टो, नागबोष भोर 
खण्डकापालिक। "यह सव सहासिद्द रहे.। 
युक्षप्रदेशका गोरचपुर कनफटोंका - प्रधान खान 
है। ` पडले वहां इनका.एक सन्दिर रहा। : भला” 
उद्‌ दोन्‌ने उसे तोड़ फोड़ उसो जगह एक मसजिद 
वनवा रो। कुछ काल पोळे उरी जगह फिर एक 
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बने उसे भो तोड़ा- | 


मन्दिर बना था। किन्तु भोरइजु 
फोड़ा सुसलसानोंका भजनालय निर्माण कराया। 
अम्तको बुदनाथ नामक किसो योगोने एक मन्दिर 
बनवा उसके दक्षिण पशुपतिनाथ नामक शिवलिङ्ग 
सोर €नुमान-मन्दिरको प्रतिष्ठा को। यह तोनों 
अग्ट्रि आज भो विद्यमान हैं। 
कनफटे'योगो कइते-आजकल भो अनेक सिद 
योगी दा थदोपर रहते और नाना स्थान घूमते फिरते हैं। 
राजस्थानोय एकलिङ्गके गोखामो कनफटोंके झो 
. अन्तर्गत हैं। दारपरिग्रहसे दूर रडते भो वह वाणि- 
त्यादि करते हैं।. उनके अधोन सेकड़ों योगो हैं। 
आवश्यक आनेसे वह दल बांध युद्दादि भो करते हैं। 
कनफु कवा, कनफु का दैखो। 
कनफ़ु' का (68० वि० ) १ मन्त्रोपदेश करनेवाला, जो 
दीक्षा या मन्त्र देता हो। २ दोचा लेनेवाला, जो 
पना कान फुका चुका हो । (पु०) ३ गुरु । 8 शिष्य । 
कनपुचो ( Confusius )—चोनदेशके एक महात्मा। 
. दमारे भगवान्‌ सनुको भांति महात्मा कनफुदो 


चोनदेशक धमं, राज्य, न्याय एवं झोचार-व्यवहार-- 


सकल हो विषयोंके नियम-विधि-प्रति्ठाता ओर 
श्चिदाता रहे। सनु-प्रवतित घमशाखको शत शत 


बत्सरका प्राचोन होते भो जेसे हिन्दू शिरोधाये 


समभते, रसे हो महात्मा कनफुचोके घमशास्त्रपर 

आजतक अक्षय, अव्यय एवं अचल भावसे समान 

वल्में चीना चलते हैं। कालके प्रभावसे हिन्दुवोंको 

शेततिनीति स्थानपिशेषमें मानवशास्त्रसे इन दिनों 
कुछ बदल गयो है। किन्तु महात्मा कनफुचोका 

' शास्त्र इतना सर्वकाल एवं सवेखेणोके लोगोंके लिये 
उपयोगी ठद्दरा,..कि तोन सहस्र वष बोतते भो भाज 

उसमें कोई व्यतिक्रम न पड़ा। इनको प्रदत्त शिक्षाका 

' अचय फन्त लगा है। चोन-ज्से बृहत्‌ सास्राज्यका 
` कोई सामान्य अधिवासी वह शिक्षा छोड़ धन्य 
मत अवल्स्वन कर नहों सका है। इनोंकी शिद्ाके 

शुणसे चोनवासी प्राचोम रोतिनोतिपर अचल भक्ति 
रख जगत्के मध्य सर्वापेचा घरूप्राण भोर यक्षलावद 

समझे गये हैं। पायात्यसभ्यताभिमानो उचतितत्व- 
. ०, UL 
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. वित्‌ कचइ्दते--छच्च भ्राशयाका अनुसरण कर सिदिको 
: चेष्टासे चो मनुष्य उन्नत होते रहते हैं।' किन्तु 
` चौनावॉको देखनेसे यह विषय नितान्तै असूलक 
: समभ पड़ता है। कारण महात्मा कनफुचोके ग्रिचा- 


बलसे वद उच्च आशाका नाम नहों जानते | .अथच 
तोन सइख वष पहले उक्त महात्मासे जो उपदेश 
पाया, उसोके अनुसरणसे एथिवोके मध्य आज भो 
उनका दल धार्मिक, खुङ्कलाबड ओर शान्तिप्रिय 


_ कहाया है। सदाका कनफुचौ ईश्वरके अऐेसमें 


उदासोन रदनेको अपेक्षा मानव जोवनको मनो- 
हारिता और चमत्कारिता सम्पादन करनेको हो 


_ मानवका कतंव्य कमं समभते थे। यड कहते 


रहे,--“भ्रप्रमेथ, अचिन्त्य एवं अवाङसनसगोचर 
इश्वरको पानेके लिये- वेरागो हो और पितामाता 
ग्रा्मोय खजन तथा कन्यापुत्र छोड़ नानाविध असम- 
साहिक एवं अतिमानुषिक क्रियाकलापके भनुष्ठानको 
अपेक्षा इइजोवनको विचित्रता तथा सनोष्दारिता 
सम्पादन करना हो युह्तिसङ्कत है।” महात्मा 
कनफुचो केवल सदुपदेशक, दार्शनिक, विचक्षण और 
नोतिकुशल हो नथे। इनमें यथाथ व्यत्तित्व और 
स्वातन्त्र भो रद्दा। फिर इनका काये प्राचोन कालसे 
लोगोंको चभत्कत भोर भक्तिसुग्ध कर हो पयवसित 
नहीं इवा। भाज भो इनका काय प्रथिवोके मध्य 
सर्वापेक्षा अधिकांश अधिवासो-समन्वित राज्यमें अक्तुस 
भावसे फल दे रहा है। इनको प्रवतित रोतिनोति 
चोनदेशमें बरावर सम्बाट्‌ और सामान्य भिक्षुक कळ क 
समान सस्मानके साथ प्रतिपालित होते भयो हे । 


,घूनके उपदेशका प्रभाव राज्यके सकल स्थलमें आज 


भो उदी प्रबल भावसे पड़ रहा है। 

इन महदात्माके जन्म लेते समय चोन-सास्त्ाल्य 
वर्तमान विस्तारका एक-षछांय साव था। राज्यमें 
सर्वत्र सामन्सप्रथा प्रचलित रहो । उत्त समय समस्त 
राज्य १३ प्रधान भौर अन्यान्य अनेक हद खर्डॉमें 
विभक्त था। किन्तु प्राचोन कालको चोन देशमें युरो 


. पादि महादेशोंकी भांति सामन्स-प्रथा ग रहो। तोन. 


विषयोमें प्रभेद लचित होता या। प्रथमतः सस्बाटवंश 


७१०. 
वदुदिनावधि परिवतेन न पड़नेसे उद्यम, अध्यवसाय 
एवं उत्साइशून्य हो गया भोर इसोधे अपने अधो- 
जस्य सामन्तै राजावोंके सध्य शान्तिरता कर न सका । 
इसी प्रकार क्रमान्वयसे पच्च शताब्दो बोतो थों। 

सामन्त राजावों और अधोनस्थ सरदारोमें चिरविवाद 
वहसुल रहा । सव॑दा युद्द चलनेसे देशकै मध्य दुःख, 
कष्ट, दुभि और कुशासनको धूम थो। तोयतः 
बहुविवाह प्रचलित रहा। स्त्रियां अत्यन्त हेयवत्‌ 
व्यवद्धत होंती थों। उनके ऊपर नानारूप निषेध- 
विधि प्रवर्तित रहा । इसको इयत्ता कर नहों सकते, 
उक्त कारणसे कितने षड़यन्त्र, ग्टडविवाद घोर राज्य 
राज्य एवं वंश दंशर्मं मुद्द-विग्नह चलते थे। प्राचोन 
युरोपोयोको माति भूतप्रेत न सानते या किसो 
प्रकारके घर्ममत परिवतंनपर देशके मध्य विज्वव न 
डालते भो चोना एथिवोसे घतोत दूसरे वस्तुके होने 
न डॉनेसे अज्ञात रहे। कायतः देसे वसुपर उन्हें 
विश्वास भो न था। खरग नरकादिके ज्ञानसें वद 
दूर रहे | सुतरां उनके सब्बन्धमें उन्हे विपी प्रकारको 
कामना वा चणा भो न थो । 

कनफ चौके जन्म-छसय चोनराज्यमें चाड या चु वंश 
सस्त्राट-पदपर अधिष्ठित रहा । जिस ससयसे चौन 
राज्यका इतिहास मिलता, उसमें यह राजवंश चो 


ढतोय पड़ता है। उस समय इस वंशको उन्नति 


. अपनो पराकाष्ठापर पह'च गयो थो। शासनका दण्ड 
दृठ़भावसे इसो वंशके इस्त न्यस्त रहा । पांच | 


सासन्त-सरदार थे। वह सभो सस्त्राट्को कर और 
सेन्ध द्वारा साहाय्य.पहु चाते रहे । 


अध्यवसायसम्पन्न, उत्साहे और चमतावान्‌, 


' , सस्त्राट्‌ न रहनेसे. राज्यमें सभावतः विख्ुङला 
. पड़ जातो है। उस समय चोनको भो ऐशी 
हो दया, रहो। साधारणतः शासनक्रिया दुबेल 
पड़ो चौर प्रत्येक विभागमे पख अल्प विश्वुला 
बढ़ो थो । 

` . _ किन्तु ऐसे मन्द समये भो चोनदेशन साहित्य एवं 
थिल्पचर्चाको सम्यक्‌ उन्नति होतो थो। सस्त्र! ट्से 
लेकर सामान्य सामन्तको सभा पर्यन्त गायक चोर 


०8:2२. 


 घेईइयाङ्क' नगर अवरोध कर लड़ते थे । 


पब इनके सन्तानादि न होगा। 
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ऐतिहासिक उपस्थित रहे।. शिक्षा देनेको विद्या- 
लयोंकोः भांति पाठागार भो यथेष्ट घे । 

- ईण्से ५५० या ५५१ वतसर पूव लुक राज्यमें ` 
महात्मा कनफुचोने शोतकालको जब्स लिया था | 
इनका वंशगत उपाधि वा नास कङ्क वा कन्‌ रहा। 
फिर देशके लोग इन्हें कनफचो. अर्थात्‌ दाशनिक वा 


: शिक्षादातां कडने लगे । 


..डनके पिताका नास ६११ रहा। वह अपने 
ससयके एक विख्यात वोर थे। इतिइासमें सो उनका 
नास मिलता है! उनके तुल्य साइसो ओर बलवान्‌ 
पुरुष मति अण्थ हो रहे । इे०्से ५०२ वषे पूवं वह 
'उसो समय 
विपक्तःपशोय किसी दलने कौश्चलपूवेक नगरका दार 
खोल दिया । लोग अवरोधक्रारियोंके नगरमें घुसते 
हो हार बन्द कर देना चाहते थे। घटना भो वेसो 
हो हयो ! समस्त सन्य नगरमे जानेसे हेई मो घुले 
घे। फिर ठोक उस्तो समय विपक्षोय फाटकका दार 
बन्द करने लगे । हेईने देखा-मछाविपद्‌ है। फिर 
उन्होंने निसेषमात्र विलग्ब न लगा निज भ्रुजबलसे 
विराट्‌ कपाटको खोंचक्षर पकडू लिया भौर खपच्षो- 
योंको नगरसे निकलनेका आदेश दिया । 

१ कनफ चोको साताका नास इचेल-सिद्ध साई रहा । 
उन्होंने चोनदेगके “इयेन' नासक प्राचोन महच्च गरे 
जन्म लिया था। हेईले ७०'बत्सरके वयःक्रमपर 
उनसे विवाह किया। इसोसे लोगोंने सोचा था 
अवशेषको महात्मा 
RANT आय 

+ यइ लु राज्य वतमान शानटङ' प्रदेशके अन्तर्गत है। यहां 
कयाफ, नामक नगरमें कनफुचोने अन्मयइण किया था। इसो समय 
युरोपमें भो पण्डितप्रवर पिथागोरासने खीय विद्यादुद्धि फोला प्रसूत यश 
पाया। कनफुचौने वइत सामान्य दंशमें जन्म लिया न धा। पहेले कहा 
जा चुका-इनके नन्मकाल चौनदेशमें चाउ वा. चु नामक ढतौय राजवंश 
रानल पर अधिष्ठित था । जुं वंशसे पूवे “सान” नामक दितौब राज 
राजल करते रहा। इसो सानदंशके सप्तविंशति समात्‌. तौय नामक 
रानाके विल्यात कुलोनवंशमें कनफुचोका जन्म इथा । 

† कोई कोई इनके पिताका नाम शालिभोइ ईई बताता है। व 
जोवद्दशामे शब्द राज्यक किसी प्रधान करंपर नियता थे) ' ४ 
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कनंफुचों 


न्कनफचोके जन्म लेने पर दद दम्पतोके प्रतिवेशो 
आनन्दसे फल उठे । 

कनफचोके जन्मकाल-सम्ब्धोय अनेक गल्य सुन 
“पड़ते हैं। चोन-ग्रन्यकाराँने इस सस्बन्धपर अपने 
अपने ग्रन्योमे विस्तारित वर्णना लिखो है।. अ्रन्यान्य 
'अवादोंके मध्य निल्न लिखित विषय सकल हो ग्रन्यकार 
'लिपिबद कर गये हैं-कनफचोके जन्म दिनसे पूवे- 


` .रात्रिको चिङ्गसाईने एक खप्न देखा था। इसो 


अप्के उपदेशानुसार वदत किसो पवंतगुद्दामें जा 
उपनोत हुई'। . गुद्दाले उन्हें देत्योने घेर लिया 
'था। उसो जगह देत्योंने चिङ्गसाईसे उनके पुत्रको 
महिमा, अविव्यत्‌ कोति और सब्मान-कथा कडो। 
फिर अप्सराके इस्त महात्मा कनफचोने जन्मग्रहण 
किया। 

इनको बाल्यजोवनोके सब्बन्धमें हम कुछ विशेष 
समक नहीं सकते । फिर भो वाल्यकालसे छो देशोय 


आचार-व्यवहार पर इन्हे आस्था रहो । तोन वत्सर : 


-वय:क्रम कालमें यह पिढहोन हुये। उस समय भो 
इनके पितामह जोते थे। शेषको वयसके साथ साथ 
-इनमें इतिहासपाठका अनुराग भो बढ़ने लगा । 
अल्प वयसको चो इनमें सहात्मररके सकल पूर्व लक्षण 
` लकते थे। बाज्यकालमें देशप्रचलित घमविश्वास 
और आचारःव्यवहारके प्रति इन्हे ढ़ आस्या रहो। 
“इनके निज प्राणमें भल्तिका बड़ा प्राबल्य था। पूजा 
चैनापूवैक इष्टदेवको निज आहार्य” निवेदन किये 
विना यह सिको प्रकार खाते न रहे। | 
क्नफुचोके पितामह अति धामिक एवं परम 
पण्डित थे। बाल्यकालमें उन्होके निकट इनको 
शिक्षाका विधान इवा। पितासइके प्रदत्त शिचा 
. बलसे कनपुचो विविध शास्त्र पढ़ संदाथयताका अनु- 
करण करनेको विशेषं यक्ष लगाते थे। पितामइकै 
'संरनेपर यइ तत्कालीन चोन-पर्हिताग्रगण्य 'चेङ्गसो 
नामक पण्डितके शिष्य बने। खय अपरिमेय बुद्दि 
एदं भेघाबलसे १५ वतसर वयःक्रमकालको हो कनः 
“पुच असाधारण विद्दान्‌ हो गये! फिर इसो वयसमें 
संख पढ इन्होने इयाभरो ओर सान नासक सस्ताट्दय" 
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रचित “नोतिंगर्भ” प्राचीन ग्रन्य एवः शास्त्र-सस इमे 


सम्यक्‌ व्यत्‌पत्ति लाभ को । 


१८ वत्‌सरके वयसमें इन्होंने शानराज्यको किसो 
कुमारोसे विवाह किया था। किन्तु खोजे साथ कन- 
फरो अधिक दिनन रहे। एक पुत्र .सन्तान होते 
दो इन्होंने खोसङ्घ छोड़ दिया । 

विवाइके पोछे इनका गुणराशि ऋतकने लगा। 
इसी समय चोनदेयमें साधारणशे लिये भन्रक्ा एक 
माण्डार र्दा । सर्वापेक्षा व्यायपरायण व्यक्तिको दो 


डल्ला भाण्डारका भार मिता था । कनफुचोगो वह 


पद दिया गया। यद पिताओ मरने पर अपनो वंश- 
गत कौलोन्य-मर्यादांकों छोड़ दूमरे 'किसो पेक 
धनके अधिकारो हा न सके। इधोसे अन्नको चेशामें 
इव्ह उक्त पद स्वोकार करना पड़ा। दूसरे वतसर 
इनके पदको उन्नति हुयो। कनफुचोक्ा साधारण 
भूमि भौर चैतको अध्यवता मिलो थो। इषो समय 
इनके पुत्रका जन्म इवा। देयके मध्य कनफुचोने 
इतना सन्मान पाया, कि तथाझ्षार प्रधान सामत्तोंने 


पुत्र होनेका समाचार सुनते हो एक पुव्करिणे न्ना 
इतो चटनाके कारण 


मत्स्य उपचार परह चाया था। 
इन्होंने पुत्रा नाम 'लि' या पिया? 
सत्स्य ) रख दिया । 

उस समय चोनदेयकी अवश्या अत्यन्त योचनोय 
रहो। न्यायपरता दयसे उठ गयो थो। अत्याचार 
चर अविचार सवत्र फेल पड़ा। मन्तो राजाज्ञो भए 
पुत्र पिताको मार राज्य छेन लेता था। यह सकल 


( पुष्करिणो ज्ञा 


` उपद्रव देख कनफुचो कांपने लगे। अवशिषशो इन्होंने 


प्रतिज्ञा को--किसो न जिसो प्रकार खजातिच्चा 
चरित्र सुधारे गे । 

अपनो प्रतिज्ञा सफत्त करनेशो यह उपाय ढ ढ़ने 
लगे, किन्तु खोज्ो एक विषम अन्तराय समफ़े। उघ 


ससय स्त्रो-पुत्रशो मायासे संघारमें फंस जाने पर 


इन्होंने कोई कायं बनते न देखा । इसोसे कनफचो 


स्थोपुत्र एवं राजज्ञाये छोड़ साधारणश्रो शिक्षां देनेके | 


लिये प्रसृत इये थे। उस समय भपनो माताके जोवित 


_रइनेसे यह कहों जा न सके, घरमें हो छात्रमण्डलोको 
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जक 


श्‌ 


७१२, 


शिक्षा देने लगे) किन्तु कनफुचो प्राचीन शास्त्र हो 


पढ़ाते थे) इन्होंने अपने मनमें सोचा-प्राचोन 
घरले कस पर प्रथमतः दृढ़ अनुराग बढ़ा भोर सकल 
विधिनषिधादि प्रत्येकके द्वारा प्रतिपालन करा सकनेसे 
.लछोगोंका चरित्र क्रमशः सत्कायेकी भोर चलेगा। 
इसो ससय इन्होंने कार्यका भार छोड़ा था। छात्र 
पाये इये यत्‌सामान्ध बेतनके अवलस्बनसे हो दिन 
बिताने लगे। 
२२ वत्सरके वयःक्रमकाल कनफुचोने थिचकता- 
` को अवलम्बन किया था। उसो वत्सर ( इसे ५२४ 
वषे पहले ) इन्हें माद्धवियोग देखना पड़ा। इस 
चटनाके कारण यह समस्त कार्यसे विरत इये। 
क्योंकि उस समय चोनमें प्रथा रहो-पिता और माता 


दोन एकके भो मरनेपर पुत्रको कोई काय करनेका 


धिकार नहों। फिर कनफचोने खयं प्राचोन रोति- 
नौति पुनः चलामैको प्राणपणसे चेष्टा लगायो। 
सुतरं ऐसे समय यह उक्त प्राचीन नियमादि पालन 
करनेसे एसात्‌पद न इये। 
 एतङिन्न इम्होंने यह भो ठइरा लिया था-निकट- 
वर्ती कसो पतित भूमिमें माढदेइ समाहित न कर 
रोतिके नुसार आयोजन र महोत्सवसे अन्त्यष्टि- 


क्रिया बनायेंगे। प्रबन्ध भो ऐसा हो इवा। देशके | 


साधारण लोगोंने देखकर समभा था--पण्डितवर 
कनफचोके अबछस्बन करनेसे यहो प्रथा शास्त्रानु- 
मोदित चौर हमारा भो अवलस्वनोय कार्ये है। 
' इनका भो गूठ़ उद्देश्य वहो रहा। कारण इन्होंने 
देखा-*देशके लोगोंको धारणाशक्ति इतनो घटो, कि 
'हेवल उपदेशसे कोई बात. बननेको नहों। सुतरां 
कनफूचो स्वयं पृ्घानुपुष्ठरूपये प्राचोन शास्त्रको नोति- 
पर चलते थे। इसो चटनाके पोछे एकान्त होनावस्थाके 
खोमोंको छोड़ सकल ख स्व शक्तिके अनुसार अन्त्येष्टि 
क्रियाका उत्सव करने लगे ।- वहो प्रथा आज भो 
चल रहो दै। 
अवश्य कनफचोको भ्राडस्बर अच्छा लगता न था। 
इन्होने अग्यष्टिक्रयाकों जो प्रथा चलायो, उसमें एक 
अति सुन्दर व्यवस्था लगायो है। भज्तिव्रद्या देखानेको 
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समाधिस्थल वां एतद्‌ उद श्यसे निदिष्ट निज भवनके 
किसो '्टइमें ग्टइखको स्त व्यत्तिके लिये कितना 
हो कार्य बनाना भौर गुणादि गाना पड़ता है। 
इसोसे वर्तमान काल चोन देशमें भआपामर साधारणकेः 
सध्य रूत व्यत्षिके उद्देश्यपर वाषिक उत्सव मनाने 


भौर अपने भवनमें 'पिळपुरुषंका ग्टह” बनानेको प्रथा 


चल गयो है । 

इसो प्रकार खोय उद्देश्य काय में परिणत करनेपर . 
सचन डोते देख यह कुछ चाच्ठाद एवं आशामें उव 
और कायेजगत्से अशौचके तोन वत्सर भपदधत हो 
अपने गें हो रइने लगे। 

अशोचका काल बोतनेपर कनफ़चोने लु राज्यमें 
हो ठहर इतिहास, साहित्य भौर सङ्गोतविद्याकोः 
आलोचना चलायो। जो लोग सोखने आते, वह 
अति यत्नसे उपदेश पाते थे। अधिक वेतन देने पर 
भो यह किसोका पपात करनेसे दूर रहे। कनफुचो 
सबको समान यल्रसे बराबर उपदेश देते और अपनो 
निमेलता तथा शास्त्रप्रयता कायमें देखा लोगोंका 
मनोवेग खोंच लेते थे। उस सम्रय देशके मध्य यह 
सर्वापेक्षा शास्त्रवित्‌, साधत्तम और सत्कमंचारो 
पण्डित बन ,गये। सुतरां किसो विषयपर विरोध 
बढ्नेसे लोगोंको इनके निकट मोमांसा लेने भाना 
पड़ता था। ऐसे सुयोगमें यह यथारोति उपदेश दे 
अपना उद्देश्य निकालते रहे। . इनके उपदेशको 
महिमामें सुग्ध, हो क्रमशः लोग इच्छा वा अनिच्छाते 
देशको प्राचोन रोतिनोतिपरं आस्था और अदा 
बढ़ाने लगी । 

२५ वत्सरके वयस ( ई०से ५२१ वष पहले ) पर 
कनफुचोने “सियाङ्ग’ नामक किसी सङ्गोतवेसाये सोख 
सङ्गोतविद्यामें पूणचमता पायो थो। बाल्यकालसे हो 
इन्ह- सङ्गोतपर बड़ा अनुराग रडा । एकादिक्रमसे 
१५ वत्सर साधना करने पर इन्हें सङ्गोतमें आशानुरूप 
सिद्धि मिलो | ; 

लु राज्यमें किसो प्रधान मन्लोके डोकी ओर 
नानकचङ्गखो नामक दो पुत्र इनके शिष्य इये | उनको 
शिष्य कर.कनफुचो देशके मध्य महा सम्मान भोर 
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कनफुचो 


अदाके पात्र बन गये थे। पूर्वापेक्षा लोग इन्हें दिगुण 


कर भक्तिओ दृष्टिसे देखने लगे। 


ऐसे हो समय इनके मनमें एक र.तन भाव उठा। 
पहले हो बता चुके--इस समय प्रत्येक देशके भधि- 
पति नाभशात्र सस्ताट्के अधोन रहे, किन्तु कायत: 
सभो ख ख प्रधान ओर राज्यनियम चलानेमें स्वतन्त्र 
थे। यच नियम अविक्षत भावसे पालन कर देशके 
मध्य सङ्खला वांधनेमें कठिनता पड़ो। अधिपति सदेदा 
खाथपर, अ८ लोलुप, अविस्टष्यकारो, प्रतारक, यथेच्छा- 
चारो और दुष्टबुद्दि पारिषदोंसे परिद्ठत हो केवल 
छुप्रद्ठत्तिके दास बने थे। कनफुचोने सोचा-जितने 
दिन राजावाँक्रा चरित्र न सुधरे, उतने दिन प्रजाके 
मध्य भी प्रहात परिवर्तन न पड़ेगा। सुतरांने इन्होंने 
ठरा लिया--किसो राज-दरवारमें घुस उद्देश्यको 
सिदिका पथ ढ'ढेंगे। किङ्गसुको मध्यस्यतासे-इनका 
उद्देश्य सफल इवा।' इन्हे चाड राज्यकै सामन्त 
राजाको सभामे स्थान मला था। वहां यह राज- 
नोति-कुगल् न कछाये। कनफचो सासन्तवंशके 
प्रतिष्ठाताका उद्दे ण्य भोर न्यायव्यवहार देखनको एक 
वतसर उक्त राज्यमें रहे। फिर यइ खदेय लोट 
ग्रध्यापनादे कायम लगे थे। इनका यश; चारो भोर 
फैल गया । कात्र भो प्रायः ३८०० एकत्र इये। 
इसो सम्य लुके राजान शुणसे मोडित हो इन्ह 
राज्यङ्गे वि्यारक पदपर नियुक्ता कर दिया। . कनफुचों 
सकल ससय विचारकके प्रदपर बेठते न थे। जब यह 
उक्ल पद :र २ठ देगक्षो कुछ न कुक सुविधा पहुंचा 
सकते, तभो कार्यका भार अपने ऊपर रखते भोर 
जितने दिन अभीष्ट सबिके पचमें व्याघात न लगते 


` उतने दिन पट्को परित्याग न करत। 


नानारूप चेष्टा चलाते भो कनफुचो सम्यक्‌ फल 
पा न सकें थे. लु राज्यमें कि”, 'सु' भोर मङ्ग नामक 
तीन दशक लोग प्रधान राजपुरुष रहे। वद दाजासे 
सह्ञाव ररूत न थे। शेषको सबने एकत्र हो राजास 
युद्ध किया। युष्मे हारे लुके राजा अपना राज्य 
झोड सि-राज्यऱो भागे थे। कनफचोने भो उनका 
अनुगसन किया । - 
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कनफचो सि-राज्यको दितोय उद्देश्यये गये। 
इन्होंने सुना था-सान सस्त्राटको पावलो इन दिनों 
केवल सि-राज्यके गायक हो जानते हैं। उल्ल पदावलो 
सोखनेको यह बहु दिवसावधि चेष्टा करते रच्े। रान- 
घानोके प्रवेशकाल इन्हें पदावलोका एक गान इठात्‌ 
सुन पढ़ा। उससे यह इतने मोडित इयं, कि गानके 
उददेशानुसार तोन मास सांसस्मशसे अलग रहे। 
पदावलोके खरसब्बन्धमँ कनफचो कइत- सङ्गोतः 
स्वरक्षे इतने सुसिष्ट भ्रोर सवाङ्गसुन्ट्र होनकों धारणा 
इम रखते न थे । 

सि-राज्यको जाते समय ताई पवेतपर एक घटना 
इयो। इस. खानपर उसका विशेष विवरण दिया 
गया है। इसोसे स्पष्ट समझ लेते--कितने सामान्य 
सामान्य विषय उठा कनफुचो खीय छात्रांनो सदुपदेश 
देते थे। शिष्योने ग्रनेक इनका साथ छाड़ते न रहे । 
सि-राज्य जाते समय भो वह कनफुचौज साथ घे । 

सब लाग ताई. पर्दत अतिक्रम करते किसो 
समाधिस्थानके निकट उपस्थित इथे । उसो स्थानपर 
बेठो एक स्त्रो रोतो थो। कनफुचोने खदलके साथ 
निकट पहुंच उससे शोकका कारण पूछा। स्त्रोने 
उत्तर दिया-इसो खानपर मारे श्वशरने व्याप्रके 
सुखमें प्राण-विसजन किया, इस स्थानपर इमारे 
पतिको खापदने खा लिया और इसो स्यानपर इभारे 
एकमात्र सत्तानका रक्ष किसो व्याघ्रने पिया है। 
इन्होने कडा--फिर साता ! तुमंन ऐसे भयङ्कर स्थल- 


'पर क्यों अवस्थान किया है। खौ बोल उठो-यद्दां' 
रहनेमें कोई विशेष कष्ठ नहीं, किन्तु प्रजापोड़क . 


अत्याचारी राजाके राज्यमें ठइरना कठिन है। 
कनफचीने अपने, थिष्योंको बोला कर समकाया 


[-वतूसो ! सुना तो सदो, अत्याचोरो प्रजापोइक - 


राजा व्याप्रको अपेचा भो अधिक भयइर होता है। 
अपने राज्यमें आते सुन सिके राजाने इनको 


अभ्यथेना करनेको लोग भेजे थे। कनफूचो राज्ञः | 


सभांमे आये। सिके राजा इनसे वाथनोपकथन कर | 


अत्यन्त प्रसव इये। फिर उन्होने इन्हें खराज्यमें 


प्रतिष्ठित करनेशो 'लिनकिऊ' नामक नगर समस्त _ 
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कालयापन किया । ' 


आएयके साथ देना चाहा था। किन्तु पण्डितवर 
कनफची कहने लगे--“विज्ञ लोग उपदेश देते भौर 
जबतक उसके अनुसार उपदेश सुननेवाले काये नहीं 
करते, तवतक उनका दान किसोप्रकार नहों लेते । 
इसने राजाको उपदेश दिया है सहो, किन्तु उन्ही ने 
न तो अप्तोतक उसके अनुसार काय किया और, न 
उसका उद्देश्य हो समक लिया। फिर राजासे 
. दाजनोतिपर कधनोपकथन होनेपर यइ बोले-जिंस 
दमे राज्ञा राजाका, मन्द्रो मन्वोज्ञा, पिता पिताका 
दौर सन्तान सन्तानका कतंव्य देख काये कर सकता, 
उरी देशको सव कोई यथाथ सुशासित कता है। 
इस राजाने उत्तर दिया--इस देशमें राजाका राजा, 
सन्द्रोका मन्द्रो आर सन्तानका सन्तान न होना 
सम्भव है। किन्तु प्रजासे प्रास करको इस उपभोग 
क्यों न करेंगे! | 
इन्हाने देखा-सि राज्यमें रद्दना नहीं अच्छा । 
उधर राजाने कनफुचोको अधंदानसे वशोभ्ूत कर 
रखना चाहा था। किन्तु यद्द उस घातुके लोग न 
रहे और किसो प्रकार कोई दान लेनेको खोकत 
न इये। राजाने नाना उपायोंसे अर्थद्वत्त और 
सूमिहत्ति देना चाझो थो। किन्तु कनफुचोने यहो. 
कथा कह प्रत्याख्यान किया-जबतक राजा हसारे 
उपदेशक अनुचार न चलेंगे. तब तक हस उनका 
“दिया को द्रव्य केसे ग्रहण करेंगे! उस समय सिके 
राजा और प्रजावर्ग अत्यन्त विलासोन्मत्त रहे। 
कनफचोके उपदेशानुसार चलना उनके लिये असब्भव 
या। किसो प्रकार दोनों भोर मनोमिलन होते न 
देख यह खदेण लोट भाये। लु राज्य उस समय भो 
अशान्तिपूण रहा। शासनका भार राज्यके. प्रधान | 
पुरुघोंके हाथ पड़ा था । | 
देश भाकर इन्होंने १५ वत्सरकाल कायके जगत्से 


अवसर लिया और केवल ` स्त्रो चर्चा, देशकै | 


इतिहास-ग्रणयन एवं सङ्गोत-एस्तकको रचनामे 


फिर लु राच्यमें (१०से ५०५ वर्ष पूर्व ) शान्ति 


स्थापित इयो थो। राज्यके प्रधान प्रधान व्यक्तियोंने ' 
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कनफुचो 


इस.बार इन्हें देशका दोष सुधारनेको सन्करोके पढ्पर 
बेठाया। कनफचोने जिसको चाहमें ध्यान लगाया, 
उसौको पाया था। राज्यके सब्बन्धमें स्थिर किये * 
हुये नियम और देशकै लोगोंका चरित्र सुधारनेको 
स्थिर किये इये उपाय कायमें परिणत करनेका सुयोग 
देख यह मद्दा आच्ञादित इये। इस वार इन्होंने 
बड़े सुनियमसे काये चलाया था। कुछ मासोंके मध्य 
हो क्या राजा, क्या प्रजा, क्या महत्‌ भोर क्या इतर-- 
सभोका चाचार-व्यवहार एवं चरित्र इतना सुधरा, कि 
राज्यमें नतन चमत्कार, तथा नूतन भाव देख पड़ा। 
फिर लु राज्यकी कायेप्रणालोते लोग अत्यन्त सन्तुष्ट 
हुये थे। वह निज निज ग्रन्यमें कनफुचोक्षा जयगान 
लिख हूदयको अपूव छतन्नताका परिचय देने लगे। 
लु राज्यको खरो भीर सरदि देख पाशंवर्तो भूपाल 
हिंसासे जले उठे। उन्होंने भो कनफचोके प्रवर्तित 
नियम अनायास चला ख-ख राज्यको स्रो बढाना 
चाहो थो। किन्तु कारयतः वेसा न इवा। पाखंबतों 
सि-राजने लु राज्यका सौभाग्य देख काडा था-यदि _ 
कुछ दिन कनफुचो मन्त्रिल करते जायेंगे, तो सामन्त 
राज्योंके मध्य इमं लु राज्यञ्ञो सबंप्रधान -पायेगे। 
फिर सर्वाग्र पाश बतो हमारा राज्य हो उसके ग्रामे 
पड़ेगा! इस समय लु-राजके राज्य छोड़ शान्ति 
अवलम्वन को चेशमें नगनेसे हो हमारा सङ्गल है । 


" सि-राजके मन्ध्रौशी बुद्धि अति कुटिल रहो। उन्होंने 


राजाको समक्राया--किसो. गतिले लुराजके साथ 
कनफुचोका विवाद लगा सकनसे आपको यह आग! 
मिट जायेगो। सि-के राजा इस पर सत्मत इये थे। 
फिर सन्तौने रूपलावण्यसम्पत्ना पूणंयोवना चित्ताः 
किणी मनोइर-लृत्यगोताद निपुणा, मधुरभाषिणो 
एवं कोकिलकराठो ८० कामिनो और 'अत्युत्क्षष्ट १२० * 
अश्व संग्रहकर लुके राजाको उपढौकन पह चाया! 
पण्डितवर कनफुचोने इस उपठोकनका भावो परिणाम 
सोच राजासे प्रत्याख्यान करनेको उपदेश दिया था! 
किन्तु दुरदृष्टवशतः लुके राजाको मतिस््म पड़ गया । 
उन्होंने कनफुचोका परामर्शं न मान. युवतियोंको 
भन्तःपरमे बेठाला था। 'अन्तको वह बुवतियॉर्क 
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` “ कनएुचो 


मोइजालमें फंसे। राजकाय दिन दिन उत्सन्न होने 


लगा । राजपुरुष उच्छङ्घल बने थे । विलासिनियोंके 
प्रौद्यथ राजा नित्य नूतन महोत्सवका अनुष्ठान करने 
लगे। इसोप्रकार राज्य खोहोन इवा था। राजा 
-विल्लासियोमें पग्रगण्य बने। कनफचोने उनको सति- 
गति फेरनेको यथेष्ट चेष्टा को थो। किन्तु समस्त 
यास हथा गया । कुछदिन पोछे राजा रमणो-कुइक- 
झे अत्यन्त हतबुद्धि इुये। कनफचोके उपदेश देनेको 
जानेपर उन्हें क्रोधोद्रेक उठता था। अवशेष राजा 
कनफ चोको सुपथक्ा कण्टकखरूप समभ मारने 
वा आसरया कारागारमें डालने पर कृतसइःल्य इये। 
इतने दिनोंमें इन्होंने स्थिर कर लिया था-लु 
राज्यमें रइनेखे इसारा या राजाका-दोमें किसोका 
कल्याण न होगा । इसोसे कनफुचोने वह देश छोड़ने- 
“झो ठइरायी । यह इस बचाने अपना पद छोड़ चल 
दिये--'राज्यके मङ्गलाथे देवोडे श्यसे वलि चढता 
'है। किन्तु राजा बहुत दिनसे बालका सस राज्यके 
भिन्न भिन्न प्रदेगोंको सैजनेले शेथिल्य देखाते हैं! 


. कनफचोने मनमें सोचा था-सन्वतः राजा और 


-सन्वी की मतिगति फिरनेसे इस फिर बोलाये जायेंगे । 
किन्तु वैसा .सुयोग न लगा। यह ५६ वत्सरके 
-वयसमे देय घूमने निकले थे । 

झासनप्रणालोके सम्बन्धमे कनफुचोको धारणा 
अतीव सनोइंर रहो। यह कडते-राजाके राजा, 
मन्तीके सन्तो, पिताक पिता और पुत्रके पुत्र रहते हो 


-राज्यसँ अधिक सुख होता है। र समाजके सम्बन्धमें 


खो कनफचोकां मत अति उच्चथा। यद समाज 
बांध वास 'करनेको इश्वरासिप्रेत बताते रहे। पांच 
सस्बन्धोसे को समाज बनता है राजा'प्रजा, पति: 
- पल्लो, पितापुच, च्येष्ठकनिष्ठ और बन्धु। राजा प्रति 


चौ ड 
“प्रथम चार लोगोंका. घम कळ त्व भोर प्रजा प्रति 


शेष चारका धर्म वश्यता है। न्यायपरता तथा दयापर 


“कढ ल और न्यायपरता एवं ]ेकान्तिको अद्ा-भतिः 


पर वश्यता स्थापित होनेसे समाजमें सुखखाच्छन्य 


-रइता है। फिर वखुभावसे दोनोंमें परखर उब्रतिकी 


-चेष्टा करनेसे हो समाजमें कोई गड़बड़ पड़ नहीं 


०१४ 


सकता। लोगोंके मोइमें फंस उक्त सम्बन्ध विगाड़नेसे 
समाजमें इतनो विग्वइला भातो है। किन्तु सनुष्यमें 
सत्यके अवलब्बनको स्पृहा खमावतः अधिक है। 
सुतरां सतूपघके अवलस्बनको सुविधा मिलने पर वह 
अपनो इच्छाले कमो सोइमें नहों पडता । कनफुचों - 
वाइते,-“वायुभरसे दोघे दोघे ढण सुकनेको भांति « 
ज्ञानो व्यत्तिके सामने साधारण लोग अवनमित होते 
हैं। राज्यमें आदश राजा रहनेसे प्रजा भो आदश 
प्रजा बन जातो है। चम आदश राजा बना ओर 
उसका गुण वता सकते हैं। इपर यह भो देखा 


` देगे-प्राचोन काल आदिवंश-स्थापयिता स्याङ्गि-वंयके 


आदिपुरुष विज्ञतम स्याङ्गि ओर चोन देशे प्रथमतः 
वंशानुक्रमिक राज्यके प्रतिडाता. पण्डितवर 'इयार'ने 
किस प्रकार कार्य किया. था। इन सकल घादशं 
लोगोंके अनुकरण और इसारे उपदेयानुसार यदि 
कोई चले, तो वहो देयके मध्य प्रधान राजा बने तथा 
सुखो प्रजाके साथ सहासुखसे अपना कालयापन 
करें। एअ वत्सर इमारे उपदेयानुसार राजाके काये 
करनेसे इम राजस्रो बदल सकते हैं। फिर तोन 
वत्सर दमारे वशमें रइनेसे राजा उक्त सकल सुख 
उपभोग करेगा ।' 

यह ५६ वतूसरके वयस पर लु राज्ये निकल 
सि, गुसि, चु प्र॒ति राज्याँमें खोय मत फेलाते घूमने 
लगे। कनफुचोका भागा रहो-किसो न किसो 
राजाको इस्तगत कर खोथ भअभोष्ट बनायेंगे। किन्तु 
उस आगाके पूणं होनेका सुयोग कहों देख न पड़ा। 
कन फुचोका घमनोति वा राजनोतिञ्चा अवलस्बन विला- 
सियॉके लिये दुःसाध्य हो गया । इनके सकल नियमा 
पर चलना तो दूर रहा, उनके नामसे हो लोगोंको | 
मय भोर सङ्काच लगा। राजपुरुष सोचते घे -कडॉ 
इसो समय कनफचो भाकर इमारे कार्यका प्रतिवाद. 
न लगायें श्रौर इतने दिनके लाभ एव आमोद'प्रमोद- 
को हानि पहुंचायें। राजा विचारते रहे--क्या इसो 


` समय कनफुचो भा भोर शासनकाये वा प्रजापालनका 


दोष देखा इमें व्यतिब्यस्त ता कर न डालेंगे । साधा- 
रण लाग ससफझते थे-'इतने दिन इस बड़े सुख 
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७१६ कनफुचौ 


स्वच्छन्दसे रहे हें । सम्भवत: उसोको बिगाड़नेके | गुरुसे सामान्य सामान्य विषयोंपर तके .उठा सम्देड 
लिये यह व्यक्त इधर-उधर घूमते फिरता है। इसो | सिटा लेते रहे। इधर प्रथम ये णोके जेनियेन गुरुके 
प्रकार सकल स्थलोलं राजासे ले सामान्य प्रजा पर्यन्त | अत्यन्त प्रियपात्र थे। कनफ्‌ चो उन्हें पत्रको भांति 
आपातसुखमें सुध हो वानफ्चोका उपदेश अग्राह्य चाइते रहे । ३१ वत्सरके वयसमें जेनियेनके अकाल 
७, करले लगो। फिर अनेक स्थलोमें दुष्ट लोगोंने इनके | प्राण छोड़ने पर शोकदुःख-विजयो ज्ञानोपुरष ठर 
प्राणदिनाशको चेष्टा भो को थो। किन्तु द्रेखरको | भी यह, प्रियशिष्यको सायासे अत्यन्त अभिभूत इये धे। 
इच्छासे कोई छतकार्य न हुवा । एक दिन कनफ चोने अन्ध सकल शिष्योंको बोला वाइ 
कनफचो इथा घमते न रहे। प्रत्येक नगर धौर | दिया - देखो | इतिपूव हमने नानाविध दुर्गति पायो 
प्रत्येक. ग्राममें इनके दो-चार शिष्य हो जाते थे। | ओर दुःसद्द यन्त्रणा उठायो हैं सहो, किन्तु ऐसी 
कनफ थी साधारण लोगोंको नोतिशिचा तथा घम | सनोवेदना कभो नडों भायो। जेनियेनके मरनेपर 
गिचाके (लये इया, सान, इछ, चिङ्गटङ्ग और मैङ्ग इयेनह नामक शिष्यने इनके उस ख्रेका स्थल अधि- 
भाड़ प्रसति चोना सनोषियोंके न्याय एव दृष्टान्त | कार किया था। गुग्ये वशोभूत छो यह जेनियेनको 
प्रचार करते रहे। इसोसे ज्ञानो व्यक्ति इन्हें उक्त सकल | भांति इयेनहू को भो चाइने लगे। 
प्राचीन महात्मावोंका प्रतिनिधि मान आदर देते थे। ` स्रमणकाल कनफ्‌ चोके जोवनसे कई घटनायें 
क्रमशः इनके शिष्योंको संख्या तोन चजार छो | इयीं। घइत्‌ शिष्यदलके लिये इन्हे बहुत वित्रत 
गयो। वइ सकल स्त्रमणकासपर शुरुके साथ हो | बंनना पड़ता था। प्रायः सवेदा आश्रयका अभाव 
साथ घुमते थे। इन्होंने शिष्योंको शिक्षा देनेको | रहता और मध्य मध्य तोन दिन तक खानेको भन्न 
सुविधाके लिये चार श्रेणियोंमें विभाग किया। सकल | न मिलता, जिससे दोन होनको भांति इनका समय 
विषयो में पारदर्शों, बुद्धि्त्तिको चालनामें यथेष्ट | निकलता। एक बार इनका दल विषम अमावमें 
निमेलताप्रास, {वशद धरुपथावलस्बो एव ऐकान्तिक | था महाक्केश पा रहा था। उसो कष्टसे अभिभूत हो 
चित्तसे इश्दरके प्रति अल्तिमान्‌ प्रथम स्रेणोके शिष्य | एक दिन टिजुलू नामक . शिष्यने पू छा-युद! 
गिने जाते थे । दितोय खे णोमें वाक्‌णटुता, शास्त्राभ्यास | सर्वेश्चेष्ठ और सर्वापेच्ता बुद्धिमान्‌ मनुष्यको भो क्या 
तथा सुतकके पारदर्था रहे। ढतोय सेणोके छात्रो'को | अभावमें -आना पड़ता है। इन्होंने उत्तरमें कहा-- 
यह केवल राजनोति अतिविषदरूप्से सिखा मांदा- | 'अभावसे आते भो वह व्यक्ति सः सेड और सर्वा- 
रिनॉ+्को शिक्षकताके कायमै लगा देते थे। फिर | पेक्षा बुद्दिसान्‌को भांति कषाये करता है। साधांरण 
चतुर्थ अ णोक शिष्य लोगो'को सिखानेके लिये साधा- | लोग ऐसे स्थलपर भरभिसूत डो अपनो सुधबुध खूल 
रणको बोधोपयोगी सरल भाषामें नोति तथा धमंशास्त्र | जाते हैं।? 
बनाते रडे । {फर ग्रामो, नगरो और राज्यो'में प्रायः कनफ्‌ चो अपने छतनियमादि अभ्वान्त एवं 


३०० शिष्य प्रधान प्रधान पदो पर नियुक्त भो थे। इन | ईश्वर-प्रेरित समझते और कभी कमी शिष्योंके मध्य 
चारो चे णियो के शिष्योमें दश जन प्रधान समक्ते जाते 


« थे-प्रध्म अ छोके जेनियेन, मेचेकन, जेन॑पिसिउ एवं 

शुकङ्ग, दितोय सेणोके चेंगो तथा चुकड, ढतोय 

खेजोके इरूनन एवं किलु और चतुथे अ णोक सिद्धेन 
तथा सिच्या । इ्ताय अणोके टिजुल भौर टिजिकल | 

` बड़े अनुसन्घितसापरवश एव' तार्किक थे। वह सर्वदा 
= सांदारिन अब्द चोरके भनियो बोध होवा हे। | 


यह वात कहते थे: किन्तु अनेक. यह बात मानते 
न रहे। एक दिन कथाके प्रसङ्गमें टिजिकङ्ग नामक 
शिष्यने कडा--'आपक नियभ्षादि सर्वापेक्षा उत्कष्ट 
होते भो किसो राज्यके लाग किसो प्रकार पालन कर 
न सकेंगे। सुतरां उन्हें कुछ बदल लोगोंके भव 
लस्बनोपयोगो बना देना अच्छा हे। इन्होने उत्तर 
दिया--छषक यन्न एंव परिश्रम उठा'क्ेत्रको उत्तस- 
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रूपसे जोत-बो सकता है। किन्तु वह पच्छो उपजके । 


लिये दायो नद्दों। फिर शिल्यकर सुन्दर कारकाय 
कर द्रव्यादि बना सकते हैं। किन्तु यह ठद्दराना 
कठिन है-बाजारमें उनको छोड़ दूसरा कोई वस्तु 
न बिकेगा। इसोप्रकार ज्ञानो व्यक्ति सुनोतिको 
व्यवस्था बता सकते, किन्तु इसके दायो केसे ठद्दरते-- 
लोग उसे ग्रहण कर सकश या नहों | 

उड राज्यसँ घुसते समय पु? नामक स्थानपर 
कितने हो लोगोंने इनको आक्रमण किया था। सब 
शिष्योंके मिलकर भो रोक न सकनेपर उन्होंने कन- 
'एचोकी पकड़ लिया। यज उनके फन्द में पड़ शपथ 
उठानेकी वाध्य इये-फर वभो इम उड राज्यको 
आर आगे न बटने । किन्तु सुक्त मिलते हो कन- 


फचोने उस्तो भोर चलनेको सङ्कल्प किया था। जो. 


विश्वस्तता और सत्यताको नोतिका प्रथम पथ बता 
उपदेश देते रहे, उन्होंको इस प्रकार सत्य छोड़ते देख 
व्य चोक उठे। फिर टिजिकड़ने पूछा था--शपथ 
छोड़ना क्या उचित है। इन्होने उत्तर दिया-यह 
_ शपथ टूसरो ने बलपूवक कराया है, इमारे भायमें यह 

शपथ नहीं । 
स्च्यासों गथिवोके किसी कार्यम नहीं फंसते। वह 
चारो ओर पापको लोला देख कांपने लगते और 
उससे दूर भगते हैं। फिर वह लोगोंको भोःणेसा चो 
करनका उपदेश देते हैं। उस समय सन्यासी कन- 
फ चोको स्रोत्के विरुद्ध लड़ते देख हंसते ओर ज्ञान- 
शून्य एव' घण्य समभते थे। किसो समय यह घूमते 
घूमते ढष्णात हो जलाशय ढ'ढृते रहे। दूरसे एक 
सन्गगासी देढ़में अपना काम करते देख पड़े। इन्होंने 
थेलिजको उनके निकट जलका सवाद लेने भेजा । 
र्च्यादीने टेलिजदों देख और कनफुचोका शिष्य 
समक्ष कदा था--'विश्व्लला समुद्रके तरइको भांति 
एक राज्यसे दूसरे राष्यमें पइ'च जातो है। कोई 
` उसे रोक नहीं सकता। उचित परामश न माननेपर 
जो व्यक्ति एक राजाके दारसे अपर राजाके द्वारपर 
घसफिर पहु'चता, उसका अनुसरण करनेसे तुम्ह 
क्या फल मिलता है | इससे तो उसोको सेवा करना 
Vol. IIT, 


` 


अच्छा ठइरता, जो पुद्ठानुपुदरूपमें देख-भाल भौर 


अचल-अटल मान नशरतासे पोछे इटता है। ऐसा 
करनेसे तुम्हे अवश्य फल . मिलेगा सत्चासो यह 
वात कच अपने कममें लगे। फिर उन्होंने जलका 


कोई संवाद दिया नथा। टेलुजने वापस आ कन- _ 


फुचोसे सब बात कडो। इन्होंने उत्तर दिया-- 
बात ठोक है। किन्तु" एथिवोसे इट केसे खड़े होंगे। 
सनुष्यका समाज छोड़ वनमें केसे रहेंगे। साथो न 
दोनसे मनुष्य जो नहों सकता। फिर वनके पशु- 
पचौसे सनुष्यका सम्मक क्या है! सुतरां उनके साथ 


केसे ठररेंगे! यदि साथोंके पास हो मनुष्यको रहना . 


पड़ता, तो दुदशाग्रस्त मनुष्यके निकट अवस्थान 
करनाशडचितःजंचता है। देशदेशमें विशङ्ला रइनेसे 
हो हमारे कायको आवश्यकता है। समस्त देशमें 
यृङ्कला लगने ओर नोति चलनेसे इमें एक राजाके 
द्दारसे अन्यके दारपर जाना न पड़ेगा। फिर हमारा 
कोई विशेष कायं भो न रहेगा। उसो समय इस 
यथार्थ विषयविरागो, एथिवो-परित्यागो चीर निलिप्त 
वेरागो समझे जायेंगे। सोन राज्यको जाते समय 
कोयाङ्ग नगरमें सदल कनफुचोपर बडी विपद्‌ पढ़ो । 
उस समय उक्त नगरमें ब्याङ्क नामक किसो डाकूने 
भोषण उपद्रव उठाया था। लोग उसके उतूपातसे 
अत्यन्त .उत्यक्त रहे । किन्तु टुःखसे कहना पडतां, 
कि कनफ्‌ चो और इयाङ्कहका शरोर मिलंता-जुलता 
नशा। इघोसे लोगॉने जिस ग्टहमें इन्होने आश्रय 


' लिया, उसे चारो भोरसे घेर दिया। शिष्य बहुत डरे, 
: किन्तु यइ निर्भीक चित्तसे कइने लगे-'चमारे . 
` सस्बन्धमें सत्य कभो छिपा न रदेगा। परमेश्वर यदि 
इतना शोध इस सतृज्ञायमें वाधा लाता, तो इमे ऐसो . 
' झवस्थाको क्यों पहुंचाता! उसको इच्छसे सत्य 


खुल जायेगा। कोयाङ्गेरके लोग चमारा कुछ बना न 


` सदेंगे? यहो कद्र कनफ चोने अपनो वोणाका 


खर मिलाया था। फिर यह प्राचोन सस्त्राटॉको 
मदिमासूचक निज रचित पदावलो गाने लगे। घर 


` चेरनेवाले लोग कहते कहते चले गये--यद याड 


नचो, कोई दूसरा व्यक्षि हे 
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१९ वतसर पोछे घटनावशतः कनफ चौको खदेश 
-छोटना पंडा। उस ससय ल राज्यमें किकष्ठः नामक 
एक व्यक्ति राजाके अति प्रियपात्र बन बठे थे। उन्होंके 
 परामऽपर राजा सकल काय करते रहे। घटना- 
~ "क़ससे इयेनइड नामक कनफ चौके एक शिष्यको 
दककड़के अधोन सेन्यविभागमे कोई कम मित्ता। 

, फिर इयेनइडने घिराज्यके विपच युदयात्रा दार गति 
कौशलसे जय पाया। किकङ्कने उनको युडप्रणालो 
देखो थो। वह इयेनइडको नृतन-प्रकार युदरोति 
देख एक दिन पू'छने लगे-तुमने इस प्रकार युष 
करना कहां सीखा था। इयेनइडने उत्तर दिया-- 
कनंफ चोने हमको यह युदप्रणालो सिखायो है। 
कनफ चोका नाम सुन उन्होंने कहा थाव कसे 
आदमी हैं। इसपर इयेनइड बोल उठे-'किसो 
कममें उन्हें नियुक्त कर लेनेसे पापका यश चारो ओर 
फल जायेगा। आपके सन्धसासन्त अकुतोभयसे 


देवदानवके सम्मुख खड़े हो सकेगी और किसोसे न 


छडरेंगे। फिर यदि आप स्वयं उनके उपदेशानुसार 
काये चलाये, तो देशीय शत-शत पण्डितो के परासश- 
पर भों किसोसे कोई कष्ट न पाये ९ 
उक्त सकल कथा सुन किकङ्ने भविष्यत्‌ सुफलको 
आशासे कनफ चोरो नियुक्त,करनेक\ठइरायो थो। 
किन्तु इयेनइंडने उनसे कहा, यदि उन्ह नियुक्त 
करना हो चाहते, तो स्मरण रखिये-श्राप दोनो'के 
परामशेने कोई नोचमना व्यक्षि घुम्ने न पाये! 
इसके पोडे हो क्षिकङ्गने कनफ चोको लानके लिये 
दूत भेज दिये । ः 
उस समय कनए दो ऽए रुज्यमें रहे! वहां यक्ष 
. कङ्भोयान नामक उइ'पाजके किसी सेनापतिङे व्यव- 
'हारसे विरक्त हो चन्त देनेको राइ देखते थे। उधर 
कङ्गप्रोयान सवशास्त्रत्तताका परिचय पा इनके पास 
आते ओर केवश एकमात्र युद्दको बातपर 'हो आलो- 
चना उठाते रहे। किन्तु चानफ चो को. युदशास्त्रक्ञा 


_ उपदेश देना अच्छा लगता न था । इसोसे यह अत्यन्त 


विरक्त रहे। शेषको इन्होंने स्थिर. किया-यदि इम 


/: 55 की यकी 


यह राज्य न छोड़ेंगे, तो इस विषयसे केसे सु'द 


| 


सोड्गै ! जिस समय कनफ,चोके मनको अवस्था ऐसो 
रहो, उसो समय किकडूको टूतमण्डलो भा पह'चो। 
पूम्हो'ने दिरक्षि न उठा उनका प्रस्ताव ग्राह्य किया 
गौर विन्दुमात्र भो विलस्ब न लगा शिष्यो'के साथ 
स्वदेगको भोर पद फेर दिया । 

कनफ चोके राजसभामे पह'चनेपर राजा गे (तेयङ्को 


` शासनकायके सत्बन्धपरं नानारूप प्रश्न उठाने लगे। 


डन्हा'ने यथायथ उत्तर देते देते स्पट चो सङ्केत किया 
था--यदि हमें किसो क्समे लगावोगे, तो राज्यले 
यथेष्ट मङ्गल देख पावोगे। फिर कनफ चोने कहा-- 
उपयुक्त मन्त्रो. निर्वाचन कर सश्षनेसे हो राज्यें 
सुशासन चलता है। किकङ्गकि भो पूछनेपर . 
इन्होंने बताया था,-प्रशस्तमनाको रख लोजिये 
सौर नोचमनाको निकाल दोजिये। फिर भाप अल्प 
दिनके मध्य हो देखेगे--नोचसनाका मन प्रशस्त 
हो गया है।” किन्तु किकङ्ग एसो बातसे समक 
न सके-कीसे क्या करना पड़ेगा। उसो समय 
लु राज्यमें डकेतोका भी प्रादुर्भाव इभ्रा। किक 
समभ न सकते थे-केसे इस डकेतोको निवारण 
करेंगे। इसोसे कनफ्‌ चोने कुछ खोलकर कहा 
यदि. आप खयं लोभो न वने भोर अपनो : प्रजाको 
परस्कार दे प्रलोभित करें, तो यह डाके केसे पड़ें। 
इस उत्तरसे इन्होने खयं गेराजपर भो कुछ कटाच 


किया था। कारण कनफ चो समभते रहे-दो 


वतूसरसे राजा किङ्ग अत्यन्त वयोमूत हो गये . 


, हैं। ओ वह कहते, राजा उसमें द्विर॒त्ति नहों करते! 


किन्तु शेषको यद्द लु-राजको सभामें ठइर न सके। 
कारण वेउे खोगो'के वमे रइनेवाले पभुझे निकट 
कनफ चो-जेसे व्यक्तिका टिकना साध्य था। . 

इस बार भो लुराजके निकट मनोभोष्ट पि न 
डोनेमे कनफ,ची राजकायको आया कुळ दवा भोर 
अवसर लगा घरमें वेठ रहे। फिर इन्होने ख 
देयके प्रादोन इतिहास सुकिङ्ग ग्रन्य रो टोका भौर 
भूमिका. लिखो। केवल इतिहास हो नहों, कानः 
फ चोने उस सम्य दूसरे भो भ्रनेक विषयो में हाथ 


लगाया था । 
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कनफुचो 


` आजकल कनफ चोके जो पुस्तक मिलते, वह प्रघा- 
अतः दो थेणोके निकलते हैं। किन्तु प्रथम श्रेषोज्ञा 
आदि पुस्तक सर्वापेक्षा श्रेष्ठ है। हिन्टूवा'के बेदको 


भांति चोना भो इस आदिपुस्तकको प्ररस-पूज्य 


समझते हैं। आदि पुस्तकें पांच ग्रन्थ विद्यमान 
` छ डकिछ्, सुङिङ्क, सिशिङ्ग, शिकिङ्क भौर चुङ्गछिउ। 
द्विङ्मे चोनदेशके चामूज परिवतनञ्ञा विषय लिखा 


' है। किन्तु इस पुस्तकका सूल इन्होने नहों वनाया। 


यड उसके टोका एवं भाव्यक्षार रहे। लोग चोन 
राज्यकै स्थापयिता कोदोको. उसका प्रणेता बताते 
हैं। पुस्तकके प्रसङ्ग प्रहेलिकामें रचित हैं। किन्तु 
भाषा अति कठिन है। साधारण लोग उसका अर्थ 
छगा नहीं सकते । भाष्य न रहनेसे जेसे वेद समभमें 
नहीं जाता, वैसे हो कनफ चोळा भाष्य विना देखे 
एकिङ्ग दुर्षोध साना जाता है । इसके भाष्यको भूमि- 
कामें. खय॑ कनफ चीने हो लिखा है--यदि इमारे 
वयसका परिमाण कुछ बढ़ता, तो ५० वत्सर अभो 
““दूकिडठ/का पढ़ना चलता; फिर जो टोका वा भाष्य 
बनाते, उसमें कोई छत्‌ स्त्रस देख न पाते" यइ 
पुस्तक चोना अन्यो'में सर्वापेचा प्राचोन और पवित्र 
डे। इन्से पूर्व दाद शताब्दीको भेभाइ' नरपतिने 
एकवार इमके अधसंग्रइकी चेष्टा लगायो थो। फिन्तु 
. यइ किरी प्रकार सफल न इयो। कनफ चोषे पडले 
| डूसरा कोई इतका भार उठा न.सका था। आजकल 
' साधारणतः जंसे दिन्दुखानो ब्राह्मण वेद नहीं सम- 
कते, देखे हो पहले चोता भो दकिङ्गकषा प्रथ करनमें 
अटकते रहे। यह इकिङ्गको बड़े आदरको द््श्सि 
देते थे।. ४ 
आदि पुस्तकका दितोय ग्रन्थ पद ह्े। _ यह 
संग्र बनाया गया है। सुकिङ्ग हो चोतावोंका 
सर्दोतृक्षष्ट प्राचोन इतिहास है । , इसमें चोन-राज्यञ्चो 
स्पापनासे कनफ्‌ चोके समय पयन्त समस्त इतिहा 
-वर्चित है। हिन्दुवो के पुराण-याख को भांति इसमे 
चर्यनीतिका उपदेश भौ मिलता है। इन्हाने प्राचीन 
भन्थादिसे संग्रह कर सुकिङ्ग लिखा था। 
“सिकिङ्गः--भ्रादि पुस्तकका ढतोय ग्रत्य. है । इसमें 


७१ 
कनफ्‌ चो-रचित नोतिगम काब्य लिखा, जो सङ्गीतबे 
मरा है। एतडिन्र सिक्षिज्रमें प्राचोन कविता, काव्य 
आर सङ्गोत-स'ग्रह भो है। चोना उक्त गोत चौर : 
कविता कण्ठ्य कर लेते हैं। इसमें सङ्गोतका पह्नो- 


' दार करनेको कनफ चोने कितने हो प्रवख लिखे हैं । 


चोना इसमे गोतादि उत्सरा'पर व्यवहार करते हैं। 
दयोतावो'का न्यायक्रम ओर प्राचार-व्यवहार यह 
पुस्तक पढ़नेते यथेष्ट समक पड़ता है । 

कंनफ्‌ चो जा विशिङ्ग' नामक चतुय यन्य सवो- 
पेक्षा घृइत्‌ है। पूर्वाक्ष तोनो' पुस्तर एत्र करने दे 
सी इसको बरावर नहों होते। यह चोनावोको स्मृति , 
अर व्यवस्थाका ग्रय है। इसमें घमेक्षप्ेशो रोति- - 
नोतिका विधि वणित है। निणंय करना कठिन हे-- 
इसका सूलांय खयं कानफ चीने बनाया था या नहीं । 

चुज्छिउ नामक पञ्चस ग्रयमें कनफ चोको जव 
भूमि लु राज्यक्गा इतिहास दिया गया हे । चु न्दे 


, वसन्त भर छिउसे शरत्झाचका बोघ होता है। 


वसन्तसे आरन कर शरत्‌कालको शेष करनेसे हो 
इन्हो'ने इसका नाम चुङ्गछिउ रखा है। यह पुस्त 


` कनफ चोने वदावस्थाने लिखो थो। इसमें इत-राजडे 


29 ४ ९ ९ 
समयसे गराजके राजत्वकाल (चतुदश वतूघर) पयन्त 
इतिहाप्र मिलता है। इस ग्रय हो खप्रं कनक चोने 


हो बनाया था। इपमें एक भो शब्द टूसरेता नहों। 


इसो ते इन्हःने इसको बता घोर ण्यो शो देउ अहा 
था,--यदि इमारो रचनासे कोई यप चलेगा, तो वह. 


.इसो चुइछिउते मिलेगा ओर यदि अपपय प्रायेगा, 


तो वह भो इघोवे फौज जायेगा। इप पुत्त वर्ते कन- 
फ्‌ चोर ऐखरिक वा अध्यात्मिम तत्व र कोई उपदेश 
नह्ों दिया। अशोकिशों गक्तिको महिमा बता 
इन्ह“ने कुछ विषयो'फो मोमांसा लगायो है। फिर 
प्रत्येक विषयको मो मांघामें कनफचोने कार्यकारण देखा 
दिया है। 'केवन खता क्या हे' प्रश्रे उत्तरमें किसो 
स्थेलपर इन्होंने लिखा-जव इम जोवन क्या है' महो. 
समफते, तब सत्य क्या है! कसे समक समते हैं! 
ई०के ४४१ पूर्वाब्द इनके एकमात्र पुत्र लो चल बसे 
थे। कनफ्‌ चोकी जोवनोमें उनका. विशेष उल्लेख नहॉ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi , 


७३. 


मिलता।. निम्नलिखित विषय देखानेको केवल एकः 
मात्र घटना लिखो है-कनफ चो अपने पुत्रको उपदेश 
, देनेके लिये कोन प्रथा चलाते थे। एकवार किसो 
शिष्यने लोसे पू छा-इसें जो सकल उपदेश मिलते 
उनको छोड़ आप अपने पितासे दूसरे विषय सिखते 
ह या नहीं । सीने उत्तर दिया,--“नहीं। किसो दिन 
यह एक स्थानपर खड़े थे। में उनके निकटसे जल्द 
जल्द जाता रहा। सुभे देख कर उन्होंने पूछा-- 
तुमने गौतिपुस्तक पढ़ा है। मेरे इनकार करनेपर 
उन्होंने कह्ा-यदि तुम गोतिपुस्तक न पढ़ोंगे, तो 
कथनोपकंधनके उपयुक्त पात्र कसे बनोगे। दूसरे 
` दिन भो उन्होंने पूछा था- तुमने आचार-व्यवहारके 
विधिका ग्रन्य पढा है। मेरे फिर इनकार करने पर 
वह कइने लगे-यह ग्रन्थ न पढ़नेसे तुम्हारा चरित्र 
खिर कसे होगा !? 
यह सुनकर. शिष्य बोल उठा- इस भो दोनों 
उपदेश मिले हैं। किन्तु निम्न लिखित उपदेश अधिक 
` है--विज्ञ मनुष्य अपने पुत्नंको शिक्षा देनेंके लिये 
कोई विशेष प्रवन्ध नहों करते। 
पुत्र मरनेके परवत्सर इयेनहिड नामक कनफ चोके 


सर्वापेचा प्रिय छाद्रका भी सत्य इवा। यह स'वाद | 


मिलते हो इन्होने छत्यन्त व्यधित हो कहा था-- 
हाय! ईखरने हमें नष्ट कर डाला। इसके एक 
वतसर पोछे किकङ्ग शिकार खेलने गयेथे। वह 
एव.सृद्टविशिष्ट कोई अडत जोव पकड़ लाथे। कोई 


कह न रुका था-यह कौन प्राणी है। फिर कनफ्चो, 
बोलाये गये। इन्होंने आते हो कहा घा-यह | 


(कलन नासक प्राणो है। प्रवाद है-वह प्राणी 
कनपचोके जन्मसे पडले लि पदेतपर उनको माताको 
'स्वप्रमे देख पड़ा था। फिर उन्हो'ने भो खप्रमे उसके 
खृङ्गपर एक फीता बांध ।- आर्यका विषय है-- 
., टत प्राणोके सङ्गपर उस समय भो फीता बंधा था । 
“तोय बार उस ग्राणोको देख सब लोग अस्रङ्लकी 
आशङ्का करने लगे। कनफचोने विज्ञतम होते सी 
वतमान घटनासे घबरा और चोत्‌कारपूवेक पशको 
“ओर देख बोल उठे-तू किसके लिये आया है। फिर 


अपने गचके दार घसते हैं। 


. हे/ यह बात सत्य ठद्दरो। 
लाकर सो गये। फिर सात दिन पोछे इनको जोवः 
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चक्षुमं जल भर इन्होने कछा-इमारे उपदेश तो चले. 


किन्तु इस अपरिचित हो रह गये। 


इस पर जिकङ्गने पूछा--झापके अपरिचित 
रइनेको बात कसो। 
कनफ्‌ चोने उत्तर दिया-इम इसके लिये इश्वरको. 
दोष नहों देते। मनुष्य इमारो शिक्षा नद्दो मानता.। 
अथच वह सफलता पानेके लिये व्यस्त हो गया है। 
किन्तु इसके लिये इस उसको भो दोषो नहीं ठइराते। 
ईश्वर इमें पचंचानता है। किसो महात्माका नाम 
कभो नहीं सिटता। किन्तु इसारे नियमादिका 
उपयुक्त प्रचार रुका है। सुतरां इस समक नहों 
सकते -भविष्यत्में लोग हमें किस दृष्टिसे देखेंगे। 
किसो दिन प्रातःकाल सुन पड़ा-महाकह्मा 
कनफ चो उठ और पश्चाहिकसे कमरपर हाथ रख 
उनके झाथमें लकड़ो 
है। वह मदोमें घिसल रहो है। कनफ चो चलते. 
आर कहते हैं-- ४ 
५ ऊ'चो शिखर प्रहाड़को चर चर ह जाय। 
'टटे विटपौ ह बडो गिरे भूमिपर आय ॥ 


वनके तिनकी भांति छौ सूख हिगो नरग्राम । 
जितनी जगमें है बढ़ो जानवान्‌ ऋभिराम ॥ 


कियत्‌चण पोछे कनफ चो घरमै घुस दारके 


. सन्मुख बेठ गये। जिकङ्ग इसो समय गुरुके निकट 


आते थे। वह इनको बात .सुन सोचने लगी, यदि 


गिरिका उच्च शिखर चर-चर हो जायेगा, तो मेरे 


देखनेमें क्या भायेगा। फिर जो विशाल विटपो टुटे 
अथवा महाज्ञानी सानवका दल वनके ळणको भांति 
सखेगा,' तो मेरा विश्वास सबसे छुटेगा।” ऐसे हाँ 
सोचते-सोचते जिकङ्क गुरुके निकट जा खड़े इये । 
कनफ्‌ चोने उन्हे देखकर कहा था-“जि आज तुम्ह 
इतना बिलस्ब क्यों लगा? इतने दिन पोछे 
एक सुबुदि राजा था पहुंचा है। व इमें अपना 
शिक बनायेगा। इमारा अन्तिम समय उपस्थित 
कनफ चो खाटपर 


लोला शेष इुयो। 
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शिष्यों ने मद्दासमारोहसे इन्हें समाहित किया. 
-था। कितने हो शिष्य कुण्ड बना ३८ वत्सर समाधिके . 


. निकट रहे । पिढतुल्य गुरुदेवके खत्युसे शिष्य 
वास्तविक अभिभूत इये थे। उस्‌ समय कनफ चोके 
तोन प्रियतम थिष्यो'में एकमात्र जिकड़ हो जोवित 
दहे। वद्ध किसी प्रकार शोकको सस्बरण कर न 


सके। इसोसे उन्होने फिर तोन वत्सर समाधिके 


निकट चो वास क्षिया। शत्य हो जानेसे देशके 
लोगो'को इनका अभाव समक पड़ा था। इसोसे 
समग्र देश इनके लिये शोकसन्तप्त हो गया। 

किउफो नगरके बझिभागमें कङ्कवंशका समाधि- 
स्थान था। उसो खानपर किसो खतन्त्र विस्तृत 
चले कनफ चोका समाधि लगा, पोछे एक छददत्‌ 
एवं उच्च स्तन भो बना। स्तन्के सन्मुख मरमर 
प्रत्यरसे बनो इनकी प्रतिसूति स्थापित इयो। समस्त 
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कनफुचौकी सरमर-सूति। 
स्थान घेर कुच्छवाटिकार्में परिणत किया गया है। 
प्रवेश-दारसे स्तम्भ पयन्त साइप्रेस वचको अणो 


0 
शोसित है। प्रवेशके दारपर अति सुन्दर कारकाय. 


बना है। क य 
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कनफ्‌,चोके समाधि-स्तग्भको दोनो घोर दूसरे 
भो दो चुद्र स्तत्म खड़े हैं। उनमें पहला इनके पुत्र 


शोर दूसरा पौत्रका समाधिस्थल हे! पौत्रके ससाधि- 


स्त्षको दाइनो ओर एक मकान्‌ बना है। लोग 
कइते--ठोक इसो खानपर जिकङू कुटोर निर्माणकर 


' और गुरुके शोकसे पागल बन ६ वत्सर काल रहे थे। 


समाघि-स्तन्धकै सम्मुख जो प्रतिसूति आतो, 
उसको देख कनफ,चोको आकति स्पष्ट समभो जातो 
है। यइ दोघंच्छन्द्, बलिष्ठ एवं सुगठित पुरुष रहे । 
सुखमण्डल रक्ताभ एवं पूणताप्राप्त और मस्तक वृत्‌ 
था। इनके शरोरमें ४० विशेष चिद्ध रहे। 

कनफ चो श्पने प्रसु राजासे जिस भावमें व्यव हार 
करते, उससे प्ाव्मनिभरताके गुण भलकते थे । किन्तु 
राजाका सम्मान रखते समय इन्हें वड़ा अखाक्छत्ध 
उंठाना पड़ता रद्दा। 
शून्य सि हासनके निकट भाते,तब सुखके भाव परिवतित 
देखाते थे। उस समय इनके पर कंपते रहे । कण्ठका 
खर इतना रूदु. लगता, मानो वात कारनेमें इन्हें कष्ट 
पड़ता था। घटनाक्रमसे राजचिह् वहन करते समय 
कनफ चौका शरोर अवश हो जाता, उसका भार. 
किसो प्रकार सहनेमें न' आता रहा। यदि किसो 
पोड़ाके समय राजा इन्हें आकर देखते, तो असुख 


शरोर पर भौ अपनो पदोचित वेषभूषा ज्ञगा यह 


पूवेसुख लेटते थे। किसो राज-ध्रतिथिकों सादर 
आह्वान करनेको राजा जब इन्हें बोलाते, तब इनके 
भाव बदल जाते रचे? उस समय यद्द उत्साहित 
हो राजाके भन्यान्य कमंचारियो के साथ भागे बढ़ते 
थे।: जब अतिथिको ग्राद्वान करनेके लिये य खयं 
सेजे जाते, तब सर्वाप्न दारके निकट पहुच चिप्र- 
गतिये सीय अस्त्र-गस्त्रादि देखाते रहे । । दुर्भिचादिके 
निवारणाथ देशमें वार्षिक, उत्सव होनेपर कनफ चो 


खय उसका सूलोइश्य देख उत्साह देते भोर पदो- | 


चित वस्त्रादि परिधानपू क अपने गुइको पूव दोर 
खड़े हो उत्सवके सतवाले लोगो को निकट आनेप्रर 


महासमादरखे लेते थे। पानाहारादिके काय में यह . 


अधिक सावधानतासे चलते रहे। कनफ चो कभो 
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स्वास्थ्यभङ्गकर काय में हाथ लगाते नथे। इनका 
खाद्यादि अत्यन्त परिष्कार कर बनाया चौर प्रत्येक 
प्रकारका व्यव्ज्षन निर्दिष्ट पात्रमें लगाया जाता रहा । 
यः बहुत ज्यादा खा न सकते थे।. भोजनपर बेठ 
गस्य डड़ाना इन्हें बुरा लगता रहा। फिर कनफ्‌ चौ 
जो कुछ खाते, उसका कियदंश सन्द होते सो देवताको 
चढ़ाते थे। विना देवताके नाम उत्सगं किये यह 
कोई चोज कोसे खा सकते रहे! सद्यपानके लिये 
कोई निर्दिष्ट ससय नथा। यह जव चाहते, तभी 
शराब पो लेते. रहे । किन्तु अधिक साद्वामें शराव 
पो कनफ चौ कभो प्रमत्त बनते न थे। यह बड़े 
दयालु रहे । सबको कुछ न कुछ शेफ चौ दे हो देते 
थे। जब लोगोंवो अभाव किसोका सत्कार होते 
न देखते, तब यह य' शोध शोप्र कास करने चल 


देते रहे। किसोको ध्रन्नामाव पड़ने पर कनफ्‌'चौ 


स्वयं यथासाध्य साहाय्य पड'चानेमे डिचकते न घे । 
यद्द जब गाड़ोपर चढ़कर चलते, तब किसो अपरि- 
चित व्यक्तिको देखते हो अवनत चो नमस्कार करते 
थे। यह किंसोको कभो अभिवादनके लिये अलि 
. उठाते न रहे। इनके निकट सकल हो समान आदर 
याते थे। कनफ चोके मंतानुसार श्रेष्ठ और नोच 
लोग सें वायु एव ळणका सम्बन्ध रडता है। वायु 


, चलनेसे ढण कुक हो पड़ता है। सदय व्यवद्दार करने- 


a 


से नोच लोग निचय वशोभूत हो लाते हैं। 
इनको कार्यावलो देखनेये भो ऐसा चो समभ 
पड़ता है। इन्होंने केवल उपदेशसे नहों--सत्रये आदश 
कार्यादिकर लोगो को सिखाया था। 
कनफ्‌ चो सक्कोतविद्याने बड़े पारदर्शी रहे । सङ्गोत 
सिद्ध इनके मतमें सबको शिक्षा प्रधरो रचतो है। 
य कहते थे-'सङ्गोत भिद्ध किसी प्रकार सनको 
जागरित कर. नहों सकते । नोतिके भआवसस्बनसे 
चरित्र तो गठता, किन्तु सङ्घौत भिन्न वह गठन अधरा 
हो रहता दै सङ्लोतको बात चलनेसे कनफ चो एक 
प्रकार पागल हो जाते थे। किसोके विरोध उठानिपर 
यह शोघ्र शोध कमर बांध तक करने लगते रह | 
_ कनफचो नोतिको शिचा देते थे। इन्होंने जो 
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उपदेश दिया, उसमें केवल दश न-विज्ञानसम्मन्न त्वः 
'हार-नोति, ससाजनोति ओर राजनोतिक्रो छोड़ घमे- 
कसे किंवा मत एव! विश्वास-सब्बन्धोय कोई विशेष 
विषय नहीं लिया। इन्होंने साधारण क्ोगोंक्षे शिवे 
एक व्यवहार शास्त्र इनाया था। इस शास्त्रया नास 
लिकि वा लिकिङ्ग है। मलुष्यक्षे जोवनमें जो जतक 
ठइरता, करना पड़ता या किया जा सकलः, दस 
पुस्तकामें उसका बंधा नियम मिलता है। लिकिङ्कमें 
पितामाता एवं उच्च नोदके व्यवहार और सासात्य 
जोवनके चरित्रको शोभावध नळा जो उपदेश तथा 
नियस लिखा, वह अति सुम्दर एवं गति सहज अव- 
खस्बनोय समक पड़ा है। पिताके निकट पुब्रकी 
वाध्यताको हो कनफ्‌ चोने समस्त विषयो'का सूज 
ठद्दराया है। इनके सतमें एक परिवार किसो जातिका 
'ुद्र आदर्श है। परिवारकै सध्य पिता जेसे पुत्रपर 
प्रभुत्व चलाता भीर पुत्र जेसे पिताको वाध्य घाता, 
बेस चौ समस्त जातिका व्यवहार राजाके निकट 
सन्तान्‌वत्‌ उचित दे खाता तथा राजा भो समद्र प्रजा- 
पर पिताका अधिकार पाता है। इसो सूल मित्तिपर 
इनके समस्त सामाजिक एवं राजनेतिक नोति स्थापन 
करनेसे चोनमें कभो कोडे विशेष विश्वक्नछा नहीं 
पड़तो । 50 Mg 

किसो किसोके सतसे कनफ ची इशरको सत्ता 
मानते न थे। किन्तु अपने 'दशंनसउबन्धोय शकल 
ग्रन्थो में इन्होने लिखा है--वास्तविक शूत्यये किसी 
वस्तुका उद्भव केसे सब्भव हे ! निश्चय किलो पश्ारक्षा 
खूलपदाथ आदि अनन्त कालसे विद्यमान |; दारण 
वा सूल इन्ट्रियग्राह्य . वस्तुके साथ' समभावर रहता 
है। सुतरां कारण मो अनादि अनन्त कालसे चला 
भाता है। यह कारण अनन्त, अचय, 'अपोम, से 
गक्तिसमान्‌ भौर सवत्र विराजित है। नोल भाकाश 
चो शतिका केन्द्र्थान पाता अर्थात्‌ इसी स्थान 
प्रधानतः कारणके कार्यका आइन हो लात! है! 
भाकाथये समस्त जगतूके कारणको शक्ति {लतो रै। 
सोसत सध्य मध्य विशेषतः उत्तरायण ए+ दर्थे 
यायनकै समय जो दो दिन दिवारात्र समान पड़ते, 
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उनको आकाशके उद्देश्यसे राजा पूजादि प्रदान करते 
'हैं। क्योकि दोनोंमें एक दिन अन्न वपन किया 
सौर दूसरे दिन काट लिया जाता है। * | 

कनफ चौके सतमें मनुष्यक्षा देइ दो विषयो'से 
बना-पइला सुन, भृशम एवं अध्व॑यामो भौर दूसरा 
स्थूल, इन्द्रिद्राद्म तथा निन्नयामो हे। इन दोनो' 
सूल-विषयोके प्रथक्‌ होनेसे सुच देह आकाशको 
उड़ चौर स्थल देइ एथिवोमें मिल जाता है। इनके 
'दशशनसें झत्य/” बासक कोई बात नहों। स्थल देह 
मडोसे सिल जगतृकै भअंशमें गण्य होता है। किन्तु 
खुच्छ देह चिरवतमान रहता ओर सध्य मध्य एथिवो 
पर अपने पूर्व वासस्थानको झा पहुंचता है। यह 
सवाल सूच्झ देहभूत पूजा पानेपर अपने वंशधरो'का 
सङ्गलविचान करते हैं। इसोसो चोनादो'के पिढ- 
मन्दिरमें उत्‌सवादि मनानेको व्यबस्था है। चोना 
“इन सकल उत्सवो'पर इतनो अल्लि भौर चेष्टा देखाते, 
कि दूसरे लोग भखयमें ग्रा जाते हैं। 

चोनावोंको विश्वास है-यदि इम ऐसा ने करेगे, 
तो पूवेपुरुषोके सूच्झ देह पिल्मन्दिरमें कसे घुसेंगे 
अथवा वंशधरोंका प्रेम एवं यत्न कैसे ग्रहण कर 
सकेंगे ! 

कनफ चो वा शिष्य ईख़रकी कोई आक्षति किंवा 
प्रतिमा मानते नथे। यह साधारणतः लोगॉको 
सिखाते रहे-दूसरेसे जेसे व्यवद्दारको प्रत्याशा रखें, 
-डूसरेके साथ व्यवहार करते समय वेसे हो आप भी 
चलें। कनफ्‌चो अट्दष्वाद खोकार करते थे। 

यह अपने शिष्योंते कथनोपकथनके समय वइ- 
सूल्य मन्तव्य प्रकाशित करते रहे। पोळे उन्हों 
सबको जोड़ “दशनशास्त्रका कथनोपकथन नामक 
ग्रन्थ वना । 
. रहनेस नोचे उडत करते हैं। उन्हें पढ़नेसे कनफ्‌,चोके 
“भ्रूयोदशन भौर सवं विषयको विचचणताका परिचय 
मिलेगा। 

१। जो किसीमें शान्ति देख न सके, उसे यदि 
कोई ग्राह्य भी न करे, तो उसके पूणे घासिक होनेमें 
“क्या सन्देह पड़े ! 


उक्त मन्तव्य अति सुन्दर एव बइसूल्य 


"७२३ 

२। चिकनो-चुपड़ो वातॉमें अधिक सत्य नहों 
रइता। 

३। विश्वास भौर इठ़ताको हो जोवनज्ञा प्रथम 
लक्ष्य ठडराना चाहिये। 

४। सनुप्यक्षे इमें न पहंचाननेसे कोई 
नहों; दुःख इसो बातका है--ह म सनुथक्रो उं चान 
न सके.। 

५। चिन्ताशून्य विद्यामें वया हो परिश्रम न्ट 
इता है। विद्याशून्य चिन्ता सो सदेनाथकर है! 

६। व्या इम तुमको सिखायेंगे-ज्ञान किसे 
कहते हैं! ज्ञान वहो है, जिसे तुम जानो उसे भानो 
ओर जिसे तुम नजानो उसे पझ्चानो। प्रर्थात्‌ 
किसो व्यक्षि-विशेषको ज्ञानो मानने, अपनो अज्ञता 
जानने भोर किसोके स्रमक्रा ययार्थत्व पइं चाननेसे 
ज्ञानका सच्चा स्वरूप देख पड़ता है। . 

७। हृष्टि पड्नेसे गुणवान्‌ लोगॉमें दमै समता 


0 > रि है] 
, दशन करना उचित है। फिर यदि विपरोत खभावक्े 


लोग देख पड़े, तो इम भ्रन्तद शिवे अपनो आप 
परीचा करें। 
८। प्रथम व्यवहदारमें लोगोंको बात सुनता गौर 


` उनके श्राचरणको प्रशंसा करना पडतो है। फिर 


उनको वात सुन उनके आचरणपर लक्ष्य रखना 
आवश्यक हे । । 
९.। जिकिङ्गने कदहा--मैं जेसा व्यवहार पाना 
वे सा हो व्यवहार देखाना मो चाइता इं। कनफ,चोने 
उत्तर दिया-किन्तु उतनो दूर अग्रसर होनेको इढ़ता 
तुम्ह कहां दै! 
- १०। ज्ञानो लोग बातमें कड़े, सिन्तु व्यवहारमें 
बड़े रहते हैं। 
'११५। इसप्रकार अपने सनमें ठडरा आराधना 
करना चाहिये--भगवान्‌ हमारे सामने बेठे इये हैं। 
१२। आराधनाके समय यदि प्रपना मन उसमें 
न लगे, तो घाराधनासे टूर हो रहना उ चित है: 
१२। अन्नके लिये मोटे चावल, पानके “लिये 
सामान्य जल चौर शयनके लिये तकिया बना भपने 
हाथसे कास चला सकते हैं। किन्तु खोया इवा घम, . 
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छ़र8 ` कनएुख्रो--कनभे'ड़ो . द 


चन चौर सान मिलते भो इमे गरत्‌के टूटे फटे मेघकी | सान्दारन ( मन्तो ), देशके विज्ञ एवं राजपुरुष दनको 
माति देख पडता हे । प्रतिसूति पूजते हैं। कनफ चोके मन्द्रमें धप, चन्दन- 
१४। ज्ञानी अपनेमें चौर अबोध दूसरे प्राप्तव्य काष्ठ एव' गुग्गुल जलाया और सन्मुख परिष्कार पात्रमें 
विषयको ढ'ठते हैं। पुष्प, फल तथा मद्य सजाकर लगाया जाता है। उल्लू 
१५। जो पढ़ो, उसे अपने का यमें परिणत करो | पात्रमे निम्नलिखित कई विषय खोदित रडते है." 
दोर प्रतिदिन इ कुछ नतन विषय सोखते रहो। | छ कनफुचो ! हो इमारे संज्यानाई शिक्षक! सुस 
{फर चाप शिचाढाता बन सकेंगे और लोग आपको | इस स्थानपर आ कर अधिछित हो और भल्लिपूर्वंका 
वात सुनेंगे। दो इई इमारो यह पूजा ग्रहण करों। 

_ १६॥ अपने 'दृदयमें विश्वास भोर हृढ़ता न इन्होंने किसो दिन सूत भविष्यत्‌ परकाल वा खि 
रख्नेवाला इमारे देखते चक्होन शकटके समान | तत्त्व, मनस्तत्त्त, वस्तुत'्व इत्यादि विषयो'पर मोमांसा 
है। वह जीवनके पथपर केसे चलेगा! | कननेको चेष्टा लगायो न थो। कनफ चो वतंमानके 

१७। तोन प्रकारशे तोन लीगोंके एकत्र चोनेपर | सेवक रहो । यद्द इडजोवनकी उन्नति और अवनति- 
शिक्षाने सुविधा पडतो है। शिचार्थी सदृव्यक्तिका | पर हो उपदेश देः गये हैं। इम्होंके उपदेश-वलंपर 
` अनुकरण भोर धसद्व्यक्षिको देख अपना दोष | चोनवासो वतमानको उपासना उठा भीर इइजोवनको 
संशोधन कर्‌ सकता है। उन्नतिमें शरोर लगा महासुखपूव क उस कालसे 
१८। मनुष्यको वलपूव क सत्कायमें लगा सकते, | आजतक निर्वाइ करते चले आते हैं। 
किन्तु बलपूव क उसमें उसको प्रहत्ति पहु'चा नहों | कनफुसका ( हिं० पु० ) १ धोरे-धोरे बोलनेवाला, जो 
सकते । ल. ५ कानसे लगकर बताता हो। २ निन्ट्क, चुगुलखोर॥ 
._१८। खभावसै मशुष्य एक हो देखाता, किन्तु | कनफुसको. ( डिं० खो०) १ धोरे-घोरे बोलनेवालो, 
व्यवद्ारसे भिन्न भिन्न बन जाता है। जो कानसे लगकर बतातो है। २ निन्दा करनेवालो, 
२०। देश्वरके निकट अपराधो दोनेवाला व्यक्ति | जो बुराथो करतो हो। ३ कानाफसो, कानमें घोरे- 
किसके पास शरण लेगा! घोरे कहो जानेवालो बात। 
२१। राजा घधामिक रहनेसे न्याय एव' युक्षिके कनफल ( दिं० पु०) कणख्रूषणविशेषः करनफूल, 
साथ काय करेगा ओर साइसके साध बात कहगा; | तरवन, कानका एक गइना। ग 
किन्तु अधासिक होनेसे सावधान बात कहते भो न्याय | कनफेड़ ( हिं०-पु० ) कनपेडा, कानके पास पड़नेवालो 
८» एव युक्षिके साथ काय न करेगा | | गिलटो। 
२२। ज्ञानो लोग इसो अयसे लव्जित रहते-इस | कनफोड़ा (हिं० पु०) करंट देखो। 
' अपने कामें पिछली कथाको अपेचा होन पड़ते हैं। | कनविधा ( हिं० पु०) १ कर्दछेदन करनेवाला, जो 
सहस्र दोष और सइस्व स्त्रस मानते भौ कन- | कान छेदता हो। २ कान छेदाये इरा । 
फ्‌ चौके धाद पुरुष होनेमें कोई सन्दे नहों। फिर | कनभेंड़ो (० स्त्रो० ) हक्षविशेष, एक पीदा। यह 
यह थोड़े विस्मयको बात कैसे हो सकती है-कियो | झभेरिकासे भारतमें आये है। दूसरा नास बन 
` प्रकार ऐश्‍वरिक चमताको दोहाई न दे चौना घाजतक | सेंडो” है। वळा अन्तिम रती उदि चिक 
इनका उपदेश पालने करते आते हैं। सोचनेसे विस्मित | है। कनभेंड़ो . एक प्रकारका पटसन है। रेशा 
. होना पड़ता है-चोना इनके प्रति ६७६८ पुरुष | ०० फौट लम्बा देठता है। किन्तु कनमेंड़ी पटसनशे 


_ दोतते भो समभावसे सम्मान देखाते हैं। प्रति ग्राम | अच्छी नहीं ठहरतो । पतन, पुष्य एवं फल भिंडोसे 
“और प्रति नगरमे इनका चित्र एवं मन्दिर स्थापित इे।. | मिलते है। 
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. कनयून--कनार 


कमयूम , ( डि० पु०) तरडश भेद, किसो किसा 


दावल) यच काश्मोरमें उपज़ता और शखेतवणं | 


रुहता है। लोग इसे वहत अच्छा समभते हैं। 
कनरयो ` ( हिं० स्त्रो०) हच्विशेष, एक पौढा। इसे 
गुल भो काइते हैं। कतोरा कनरयोसे चो उत्पन्न 
होता है| 


- कनरश्यास ( हिं० पु० ) रागविशेष, किसो किस्मका 


गाना । इसमें समस्त खर शुद्ध रहते हैं।. 

कनरस ( हिं० पु०) १ सङ्गीतका आनन्द, गाने- 
'बजानेका मजा। २ सङ्गोत अवणका व्यसन, गाना- 
बजाना सुननेका चसका। | 

कनरसिया ( वि० पु०) सड्डगेतप्रेमो, गाना-बजाना 


` ' सुननेका शौक रखनेवाला। 


कनल (संग त्रिश) कन्‌-अंलच। 'प्रदोपत, रौशन, 
व्वमकोला.। - ७ | 
कनवई ( हिं० स्त्रो) छंटांक, पांच तोले। “ 


कंनवक ( सं० घुर) शूरपुत्रविशेष, वोरके एक लड़के। | 
[ कना ( सं» स्त्रो० ) कनिनास घातु-पच। १ कनिष्ठा, 
: 'खबसे छोटो छगलो । ( वे० ) २ कन्या, लड़को। 


कनवा (चिं० पु० ) कनंवई, छटांक । . अ 


.कनवांसा (हिं० पु० ) दोदित्रपुत्र, नवासेका बेटा, 


लख्कोके लड़केका बेटा । 

कनवास ( अं० ए०= 027४25 )  वस्त्रविशेष, 
कपड़ा। यह सोटा रद्दता, पटसनसे बनता और जूते 
या नावके पाल तेयार करनेमें लगता है। 

कनवो ( हिं० खो०) कार्पासभेद, किसो कि्स्मको 
कपास । यह गुजरातमें अधिक उत्पन्न इोतो है 
कमवोका बिनौला बहुत छोटा रहता है। 


कनवोकेशन ( झं० पं = Convocation ) विश्‍विद्या-. 


लयका महोत्सव, युनिवरसिटोका एक जलसा । यह 

प्रति वषे इुआ करता है।- इसमें बो० ए० भादिको 

परोचा पास करनेवालींको सनद मिलतो है। . 
कनंसलाई ( हिं० खो०) १ कोटभेद, एक कोड़ा। 


. यह छोटे कनखजरे-जैसोी होतो है। सोते भादमोके 


कानमें घुस जानेसे हो इसका नाम कनसलाई पडा 


एक पह्लवान्‌ 
हाथाँके नोचे 
को गदेनपर 


है। २ कुश्तीका कोई पेंच। इसमें 


दूसरे पहलवान्‌के अंपनो कमर पर रखे 
अपना एक हाथ डाल वगंलको राइ उस 
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पइ'चाता और अपने शरोरको घुमा टांग लड़ा कर 
उसे चित्त फटक्षारता हे । 

कनसार ( हिं० पु० ) तास्त्रपत्रका लेख खोंचनेवाला, 
जो तांबेके पत्तरपर लिखता हो। 

कनसाल ( चिं० पु०) चारपाईका टेढ़ा छेद | 
कारण चारपाई कुछ टेढ़ो पड़ जातो है। 

कनसुई ( हिं० स्त्रो) खटक, टोइ, आइट। | 

कनसुर ( छिं० वि०) १ मन्दखरयुक्त, जिसके अच्छो 

आझावाजु नरहे! २ अप्रसन्न, नाराजु। 

कनस्तर ( अं० पुर? = Canister ) टोनका बकस; 
टोनका पोपा। यह चतुष्कोण-विशिष्ट रहता घोर 
घत, तेल प्रति वस्तु रखनेमें लगता हे ।. महोका तेल 
इसोमें भरकर आता है। 

कनइा ( चिँ०,पु०)  फ॒सलको' उपजका अन्दाज 
लगानेवाला, जो फसल कूतता हो। 


' कन्ञार (हिं० पु० ) ` कणधार, केवट, पतवार 


थांभनेवाला सलाह । 


कना ( चिं० पुः ) :१ कण, दाना। २ कार्ड, 


, सरकण्डा। 

: कनाई: ( हिं" स्त्रो० ) १ कोमल शाखा, पतलो डाल 
. .२ नवपल्लव, कल्ला, टहनो। ३ पंगहेके गेरांवका . 
. एक हिस्सा! द 

। कनाउड़ा ( हिं० वि० ) उपक्कत, एद्सानमन्द, कनोड़ा। 


कनागत ( हिं० पुर) पिढपच, कार महोनेका अंधेरा | 


 'पाख। इसमें भारतवासो खत पितरोंके उद्दश्यसे 
_ आद-तपंण किया करते हैं। 
' कनात (तु० खो०) खुखवखका आवरण विशेष 


मोठे कपड़ेका परदा। इसमें थोड़ो थोड़ो' दूरपर 
बांसको फरश्या सो-सो कर लगायो जातो हैं। उनमें 
डोरो बंधो रहतों है। इसो डोरोके संहारे क.नात 
खींच कर खंडो करते हैं। यह प्रायः डेरे या तस्वमें 
लगतो है। 

कनार (हिं० पु०) अश्वरोगविशेष, घोड़ेकों एक बोमारो ॥ 
घोड़े को सर्दी या जुकाम दोनेका नास कनार हैं। 
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- _ कनियार (हिं०) करिंशाररेखषो, । 
. कनिष्क भारतके एक प्राचोन सस्त्राट्‌ ७ पद्चावका | खानले तोन बहत्‌ सङ्घांराम निर्माण कराये। 
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७२६ 
कनारक--कोंदाक देखो. 
नारी ( हिं० स्त्रो) ९ किनारो, गोट। २ मन्द्रान 
प्रान्तके कनाड़ा निलेको भाषा या बोलो । ३ कण्टक, 
कांटा। ( वि० ) ४ कनारेका अधिवासो, जो कनारमे 
रहता हो। 
कनाल ( दिं० पु०) चोथा बोघा, घुमाव का पवा 
हिस्मा। जञमोन्‌को यह नाप पच्लावमें चलतो है। 
कनावड़ा ( हिं० पु० ) उपक्तत, एइसानमन्द्‌, दवलं, 
कनौड़ा । 


कनासो ( हिं० खो०) यन्वविशेष, एक भोजार। 


कनासो एक प्रकारको रेतो है। इससे नारियलके' 
चुके का सु इ बढ़ाते हैं। फिर एक प्रकारको दूसरो 
कनारोसे चारेके दांत भो पेनाये जाते हैं। 
` कनिभ्रारो (हिं० स्रो०) कर्णिकार, कनकचस्मा। 
. कबिकार देखो। 
कनिक ( डि० खो०) गोघस-चुणे, गेहका मोटा 
आटा। गेहंके मोटे भाटेको कनिक भोर महोनको 
अदा कहते हैं।, कनिक प्रायः रोटी वनानेमें काम 
देतो है। इसको पूरो भो अच्छो होतो” है। किन्तु 
देखनेमें वह साफ नहीं आतो। १ 
कनिका ( हिं० ) कणिका देखो। 
कनिक्या ( सं० स्त्रो० ) समिता, मेदा, कनिक। 
_ कनिक्रन्द ( व० त्रि» ) क्रन्द यरूलुक भच्‌ चुत्वाभाव 
निगागमस । अत्यन्त क्रन्दनशोल, फ ट-फ ट कर 
रोनेवाला । ( इलयलुः १,४८) 


कनिगर (हिं० पु०) मर्यादारक, सोय कीर्ति | 


छायो रखनेवाला, जिसे अपनो इज्जुतका खयाल रहे । 
कनिचि ( सं° स्त्रो० ) शूरष, जिमींकन्द्‌। 
कनियां ( हिं» खो० ) क्रोड़, गोद । 
* -कनियागिरि ( हिं ).रुखागिरि देखो । 


कनियाना (हिं० क्रिश) १ साथ छोड़ना (के, 


होना। २ कतराना, इट जाना, तिरळे पड़ना । 
३ कन्नो खाना, एक ओरको सुक जाना। ४ गोद 
लेना, कनियां उठाना । ` 
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कनारक--कनिष्वा 


जालन्धर नगर इनका जन्मखान है। - अइत्‌ सुदर्शन 
कनिष्कके शिक्षागुरु रहे। इन्होंने पने सुजबलके 
प्रभावसे भारतमें नाना स्थान जोते थे। मानिक्याल 
काश्मोर, मधुरा, भावलपुर प्रति नाना स्थानोंको 
शिलालिपिमें कनिष्क राजाका नास -मिलता है। 
राजतरङ्गिणौकै मतसे यद्ध तुरुष्क-जातोय बौइ रडे 
काश्मोरमें बहुदिन इन्होंने राजत्व किया था। इन्होंके - 
समय काश्मोरमें बौद्धम प्रवल पड़ा। इन्होंने अपने 
नासपर कनिष्क पुर नगर वसाया था । 

पालि बोहग्रत्थमें इनका नाम 'चन्दन कनिक' 
लिखा है। 

कनिष्क एक कट्टर वोध रद्दे। बौद घस उद्दार 
करनेके लिये इन्होंने काश्मोर आ नाना स्थानोसे 
अतां भोर यमणोक्ो तुलाया था। फिर भ्रनुशासन-, 


. पत्र चारो खोर भेजा गया। कई देशॉसे बोदपस्डित _ 


कनिष्कको सभामें थायै थे। 

प्रथम इन्होंने राजगु भा सह्ासभाका अधिवेशन 
करना चाहा। किन्तु झायपाणशिक प्रति भचतोंने 
इनके प्रस्ताव पर प्रसब्मत हो कषा था, “रालगहलें 
इस समय मद्दासभाका अधिवेशन हो नहीं सकता। 


.घाजकल वहां विभिन्न मतावलस्बो रहते हैं। 


अतएव गिरिमेखला-वेष्टित, यचराजरचित भौर - 
सिदषि-सेवित इस काश्मोर राज्यमें हो महासभा 
होना चाहिये। - £? 
अनेक तक-वितक्षके पोछे सब लोगो ने कनिष्कका 
मत माना |. जहां सूत्र, विनय भोर भनिधमके विभाषा- 
सूत्र करनेको तकवितक उठा था, वहीं कनिष्कने एक 
सङ्घारास वनवाया । उसो समय प्रसिद्द बांद पण्डित 
वसुसित्र आ इनसे मिले। असाधारण चमता देख 
सवन उन्होंको सभापति मनोनोत किया था। वषु. 


मिल्ने विभाषासूव प्रकाश किया और कनिण्कराजने 


उसे खोदितं तास्त्रफलकपर खोदवा प्रस्तरके आधारसे . 


` रखा दिया। जहां यह घसेग्रन्य रखाया, वहीं कनिष्क 


ने एक स्तूप भो वनवायाथा।  . 
अभ्यागत बोदोंके विश्वासको इन्होंने चोनपति नामक . 


CE 
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कनिष्वापुर कनिष्ठा , 


एतद्व्यतोत गान्धार राज्यमें एक अति उत्‌ देवा- 
लय,# और कई सदृगरास भो कनिष्कने बनवाये। 
फाडियान प्रति चोनके प्राचोन परिव्राजक उक्त 
देवल चोर सह्गराम देख गये हैं। 

कनिष्फके मरनेपर छत्यो'ने काश्मोर अधिकार 
"किया था । 

आज भो खिर कर न सके-कनिष्क किस समय 
विद्यमान रह । इस सब्बन्धमें अनेक लोग अनेक 
बाते' कह चुके हैं। चोन-परिव्राजक सुङ्यनके सतमें 
बुदनिर्वाणसे ३०० वष. पोछे कनिष्क विद्यमान थे। 
डिउएन सियाङ्ग काहते-बुद्दनिवाणसे ४०० वषं पोछे 


कनिष्क गान्धारके राजा बने । किन्तु पत्ताव प्रान्तोय 


-रावलपिण्ड्ोो जिलेके अन्सगत माणिक्याल नामक एक 
ग्राममें कनिष्कको रोमक-सुद्वा मिलो है। यह सुद्ा 
ई०से ३३ वषे पलेको है। पासात्य पुरातत्त्वविदोंके 
सतसे यह युइचि ( ४५९-०॥। )के राजा रहे। शिला- 
लिपिमें इन्हें “कनिष्क. कुषाण” वा गुषाण-वंशोय कनिष्क 
लिखा गया है। 

मोचसूलरके मतसे कनिष्क शकराजा थे। इन्हॉके 
. समय शकाब्ट प्रचलित इभा । 
-कनिष्कपुर--बीदराज कनिष्क:प्रतिष्ठित काश्मोरका एक 
नगर । ( राजतरक्तिणों १।१६८) 
इस नगरका वतमान नाम कामपुर है। यह 
शोनगरसे ५ कोस दक्षिण पोरपश्चाल गिरिके पथपर 
अवस्थित है। आजकल कंनिष्शपुर एक सामान्य 
ग्राम गिना जाता है। यहां एक सराय वनो है। _ 


कनिष्ठ ( सं० त्रिः) अतिशयेन युवा चल्यो वा, युवन्‌ | 


अल्यो वा-दृष्ठन्‌ कनादेशख । इपाअयोः कनशतरसाम। पा 
॥शद७॥ १ अतियुवा, निहायत कमसिन, 

छोटा। २ अल्प, कम। २ लए, छोटा । ४ पथात्‌ 
जात, पोळे पेंदां इपा। ५ वयसमें छोटा, उसमे 
कस | ( पुर) ६ अनुज, छोटा भाई। इसका संस््रत 
"पर्याय यवोयान्‌, अतुल, भवरज, जघन्धज, कनोयान्‌, 
कन्यस. और यविष्ठ है। ७ महादेव | 


+ कानिइन्हामके मतने वर्तमान पेशावर गगरस ३ 
-पदिम इस प्राचीन देवलका ध्व'सावशे ब परा है। ` - 


मोल दिण | ` 


७०२७ 


““वविव' विकङन्मनः कनिष्ठ: ह्यपिङ्गल; ।?? (भारत १श१०१३१) . 
कनिष्ठक (सं« ह्ोो०) कनिष्ठमिव कायति प्रकाशते, : 


कनिष्ठ-के-क। १ शूकळण, सकड़ो घास । (त्रि०) 

` २ अति धल्य, निहायत कम, सबसे छोटा । 

कनिष्ठता ( स० खो०) १ भति युवावखा, निहायत 
कमसिनो, छोटाई । - २ अल्पता, कमो। 

कनिष्ठपद (सं० क्वो० ) १ वोजगणितोज्ञ व्ये्ठापेचा 
अल्प संख्या-युक्ल पदका वगेसूल । कनिष्ठपदका वर्ग 
निर्धारित गुणकसे गुणित होने भोर निर्धारित संयो- 
जक मिलाया या निर्धारित शोषक् घटाया जानेपर 
निश्चित वगंसूल प्रदान कर सकता है। २ अत्यल्प 
वा प्रथम सूल, निहायत छोटो या पद्दलो जड़ । 

कनिष्ठ सूल, कनिडपद देखो । 

कनिष्ठा ( सं० खरो०) कनिष्ठ-टाप्‌ । १ दुबल भङ्गलि, 
छियुनो, सबसे छोटो उ'गलो। २ नायिका विग्रेष। 
जो परिणोता नायिका खामोका अल्य खेह पाती 
बद्दो कनिष्ठा कहातो है। यह तोन प्रकारको होतो 
है--धोरा, प्रघोरा भौर धोराधोरा । 


धोरा कनिष्ठा- 
“ह प्यारो देखो कहा कहो इलारो दोष । 
जासों इतनो कर रहों इम्रपर विरथा रोष ॥ 
कौन भांति परितोष हो हमको देश बताय। - 
नहीँ चिं रतिको कोई चहन बोच टेखाय ॥ 
क्रोध कियो अनजानते नदी कियो उपरोध । 
चुगलन कौ नहिं कानकर राखइ हिरटे बोध ॥ . 


अघोरा कनिष्ठा 
बिना दोषसों गालियां देतो हो सुइ फार। 
साथै मोरे कलड'को इतनो बोको डार ॥ 
- कालो सुख देजलावह लाज शरमके कान । 
कारो कवरो तुम नहो' बाको राखो आल ॥ ~ 
खामोको गालो नहो' देतो. वियां प्रयोग । 
कौन देशको रोति यह कोन गुरु सिख दोन ॥ 
विनय मानिके है प्रिये तजिये क्रोध अपार । A 
नहो' तो कहिये छोड़ टू अपनो सब घरबार ॥ 


घोराधोरा कनिष्ठा-- - वही 
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सममे कुछ नहिं चावतो अपनो गुन या दोष ॥. `. . : 


उनन्‌ 
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दोन साति कगका सिटे सोहि बतायो बाल। (सं°क्को०) कनः सूर्यः तस्येदं कनोय 
तन सन चनणो' करड'गो बहो तुष्दारो काम ॥ तदूपत्वेन सोयते अवसोयते, कनोय-सो घजथे क | 
चइत पश्चिनो घमरको फिर भौ देत भगाय। १ तास्त, तांबा । . तास्त्रके अधिष्ठाढ-देवता. सर्वे ह | 
विरहमें ब्याकुल जब भयो डाय-हाय चिज्ञाय || (बिर) २ अश्यतर, ज्यादा छोटा.। ३ अपेचाक्ृत. 
ताते तजिके क्रोधको आलिङ्ठम करिलेइ। _ 


झल्पवयस्क, ज्य.दा कससिन। 

| कनोयान्‌ (सं० त्रिः) अयमनयोरतिशयेन युवा 
अल्पो वा, युवन्‌-घब्प वां ईयसुन्‌ कनादेशः । १ अनुज, 
पोछे पेदा डोनेवाला। २ अतियुवा, निहायत कमः 
सिन।. ३ अति अल्प, निायत कम। ४ वयसमें 
लघु, उस्त्रमें कम । ५ लघु, छोटा । ( घुः). कनिष्ठ 
सहोदर, छोटा भाई। ७ सोमलता-भेद । 

कनु ( हिं० षु): १ कण, दाना, टकड़ा । २ शक्ति, 
बल | 

कनंज--कान्यकुछ देश |, .. 

कने (हिं० क्रिश वि०:) . १ निकट, करोब,. पासं। 
२ भोर, तप्‌ | . यह शब्द : क्रिया-विशेषण होते भो. 
सम्बन्ध कारके संज्ञाको भाति.आ्राता है। जेसे-- . 
मेरे कने, किसके कने । ॥ * 

कनेखो :( चिं०. स्त्रो०) कटाक्ष, कनखो, आंखका 
इशारा। : 

कनेठा : (हिं० पु०) १ कान, कातरको एक लकड़ा। 

| यह चिसते इये कोल्हको. चारो घोर चक्कर लगाता 

है। :( वि०) २ काण, कानां। ३ णे चाताना, घूसो 

, बआंखवाला। .- 

कनेठो. ( चिं° खो०) कानको चुसाई, गोशमाला, , . 

| कानागोशो । 

कनेतो . ( डि० स्त्रो० ) घन, रुपया । यह शब्द दला 

: लोको बोलोमें चलता हे । ५ 

कनेर (सं० पु०) ` कर्णिकार, एक पेड । ` यह लस्बा 
. वक्त दिमालयके नोचे ` यसुनासे बङ्गाल, चडग्राम भोर 
ब्रह्मदेश पर्यन्त मिलता है। कोइनमें भी कनेर 

. पाया जाता + । पत्र १२ अङ्ग दोघ; १ स्क्ष्ल 

_ पयन्त. प्रशस्त, तोच्याग्र, कठोर, चिकण और घोर 


इरिद्दण होते हैं। फिर शाखासे दो पत्र आमने-सामने 
परघक्पर्णी और 'विदारिगन्याका मूल, गोखुरू, दोनो | 'फंटा करते हें, . शाखासे छेत दुग्धभो विगत, होता 


कटेया, सरवन सोर कढ़वो तॉंवोको लड़! है। -किसो कनेरमें शेत एवं, किसोने रवय सुध 


(७-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


नोती तारि दिसारिके मोहिं चमा अब देइ॥ 


कनिष्ठिका (स ° खो०) कनिष्ठा एव, कनिष्ठ खाथ 
कन्‌-टाप्‌ अत इत्वम्‌। दुबल अङ्ग लि, छिगुनो, सबसे 
छोटो ड'गलो । 
कभी (२० स्त्रो० ˆ कन्‌-अच्‌ गौरादित्वात्‌ डोष्‌। 
कन्या, लड़की. 

कानी (इं खो) १ ज्ञद्रकण, . छोटा टुकड़ा। 

होरककण,. चोरेका छोटा टकडा। ३ किनकी. 

यावलका छोटा टकड़ा। ४ तण्डलका मध्यभाग, 
वावलका दरमियामो हिस्सा । यह प्रायः कम गलता 
है। :प विन्दु, वू द। 

कनोचि. .( स'« स्रो०) कन बाइलकात्‌ इचि दोघेच 
षोदरादिल्रात्‌। १ गुच्चालता, . घुंघचो। सपुष्प 

, खता, फलदार वेल। २ शकट, गाड़ो। 

कनोन (वे« त्रिश) कन्‌दनन्‌। कमनोय, मनोहर, 
खु वसूरत। 


“सदोघ्नौदो इषभः कनोनः।?- (ऋक) 
“कनौनः कमनौय; ।?- ( सावष्थ) - 


कनोनक (सं० पु०) १ चक्षुको कनोनिका, आंखको 
पुतली । २ वालक, लड़का। 
कनोनका ( सं० स्त्रो ) १ कन्धा, लड़की । २ कमनोंय 
: शालभर्त्िका, गुड़िया, कठपुतलो। 
कनोनिका (२० खी०) कनोन संज्ञायां कन्‌-टा 
| इत्वम्‌ । १ अखितारक, आंखको पुतो । 
२ कनिष्ठाक लि, छिगुनो,- सबसे छोटो उ'गलो | 
३ अश्वको नासाके समोपका भाग, घोडेकी नाकके 
पासका मुकाम । 
कनोनो (२० खो०) कन्‌-इन्‌-ढोँ ७ । कनोनिंका देखो । 
कनोय;पच्चमूल ( सं० क्रो०) त्रिकरटक, हइतीइय 
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'कनेरा-कनोजिया | ० 


बारशो मास फला करते हैं। यह एक विवहत 
'है। श्वेतवणं पुष्पके कनेरको जड़ अधिक दिपेलो 
होती है। जब पुष्प गिर जाते, तुव ८।१० अकल 
दोघं एवं अस्थूल फल आते हैं। फलोंके अन्तगेत 
खूच्झ पोज रचसे हैं। अश्वे लिये भोषण विष होनसे 
हो संस्ळतमें कनेरके नाम--भश्वन्त, इयमार, तुरङ्गारि 
प्रति पड़े हैं। कनेर कई प्रकारका होता है। 
किसोमें सफेद, किसोमें लाल, किसोमें गुलाबी और 


कनेरिया ( हिं०.वि०) कणिकारक पुष्पको भांति 
रक्तवण, लाख, कनेरके फलका रङ्ग रखनेवाला । 
कनेरिये लाल रमे कुळ स्थाहो रहतो हे । 

कनेव (हिं० घु०) वक्रभाव, टेढापन। प्रायः 
चारपाईके टेढेपनको हो कनेव कहते हे । यह 
पार्योक छेद टेढे सलने भ्रौर ताना छोटा पडनेये 
चारपाईमें भा जाता हे । 

कनोज, कन्रोज देखो । 


किसोमें काले फूल. लगते हें । एक दूसरा दत्त भो | कनोजिया ( हिं० वि०) १ कन्नौजका अधिवासो, जो 


इससे सिशता-जुलता है। किन्तु उसके पत्र अधिक 
अस्थल, चुट्ट घोर भासुर रहते हैं। फिर उसका 
पुष्प भो अधिक एथ एवं पोतवर्ण होता है । पुष्प भाइ 
झानेसे गोलाकार फल आते, जिनमें गोलाकार और 
समस्य वोज पाये जाते हैं। इन वोजोंको इिन्दोमे 
ुल्लं कते हैं। बालक गोलियोंमें 'युलुू-टोप' खेला 
करते हैं। गुलाबो फलेवाला कनेर लाल फलवालेसे 
मिलता है। किन्तु काले फुलवाले कनेरका उल्लेख 
` “निघण्ट रत्नाकर भिन्न दूसरे ग्रत्थमें नहों। कनेर 


कट, तिक्त; लघु, शोधन, तुवर, रष्छन, सुखद भौर 


शोथ, रत त्रण, कुछ एवं छेष्सनाशक हैं। ९ राजनिषण्ट, ) 
` पत्रके कोमल रोमको सिकिमके पहाड़ी लोग जूखूमसे 
` रक्ष बचना रोकनेमें व्यवहार करते हैं। कोंइनमें 
पत्र एवं वल्कलं सुलसा भीर कमलके साथ मिला 
चेचक पर लगाया जाता है।. बहाल भौर बस्बई 


प्रान्तके लोग पत्नोंको तम्बाकू बांधनमें व्यवहार करते | 


` हैं। फिर बङ्गाली विषन्न . समझ पुष्पोंसे कोडे 
मकोड़े दूर रखनेका काम लेते हैं। पत्नोमें जलको 
सान्द्र बनानेका भो गुण विद्यमान है। गईंरपर 
सिवा कनरके दूसरा कोई रदार फूल नहों चढ़ता। 
इसका सारकाष्ठ शवेतवणे घोर बदमाष सटु एत 
दैषतू कठिन होता .है। वज्नालमें कभो-कभो 
कनेरको लकड़ोके तख ते तेथार किये जातै हैं। लोग 
कइते--इसको लकड़ोपर घोटाईका काम .भच्छा 
` चलता सोर बढ़िया साज़-सामान्‌ बनता है। 

कनेरा (स०स््रोः) १ इस्तिनो इधिगो। ३ वेश्या, 
रण्हो। 


Yrs । 00 0 


कन्नौज ' प्रान्तमें रहता हो, (पु०) २ कान्यकुल 
ब्राह्मण । यह कान्यकुज देशमें रइनेसे हो कनो- 


जिया कहाये हैं। इनमें खाने-पोनेका बड़ा विचार . 


रहता है। अपने प्रात्मोय एवं सस्ब्धोय व्यतोत 
कोई किसोके हाथको बनो पूरो-तरकारो या रोटो- 
दाल खा नहों सकता । इघोसे लोग कहा करते 
हैं--आठ कनोजिया नो चलद्दा। किन्तु कनौजिया 
ब्राह्मण भपने घरको बनो पूरो-तरकारो एक जगइसे 
दूसरो जगइ ले जानेमें फलको भांति शच समभाते 
हैं। (सो गङ्गा नहानेको राइ लोग पूरो-तरकारो 
गठरोमे बांध लिये चले जातै ओर अभिमत खानपर 
पहुच शुद भावसे बंठ ह्ाथ-५र घो खोलकर 
खाते हैं। कनोजिये चिलम-तस्वाकू भो नहों पोते। 
कारण यह काम बहुत अशद्द समझा जाता है। 
विवाइमें कन्याप्रक्ष वरपचको दहेज, देता है। दूसरे 
ब्राह्मणोंको तरह इनमें कन्यापच्चवाले वरपच्चते रपया- 
पेसा कुछ नहों लेते। फिर उच्च कुलवाला जब 
किसो नोचकुलवालेको कन्या लेता, तव उसञ्चा 
लाखका घर लोक भो कर देता है । बइतते कनोजिये 
सोमे सर मिटते हैं।. कन्याका पिता वरके घरको 
न तो कोई चोज छता भर न उसके ग्राप्रका 


पानोतक पोता है । 
कनौजिया ब्राह्मण पांच शाखाने विभक्त हैं- 


१ कनोजिया, २ सरवरिया, ३ जभोतिया, ४ चनाव्य - 


सोर ५ बक्लालो कनोजिया । 
१ कनोतिया--यइ युतप्रदेयमें उत्तर-पसिम--याइ- 
जहांपुर तथा पोलोभोत,उचर--कानपुर एवं फते इएुए 


ऱ्ह Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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ञ्चिसे-बांदे, - दक्तिण-इमोरएर “ भौर दचिण- 
,! पत्चिम--इटावे जिलेतक रहते हैं। अपनो कुलः 


_ “हेत: आजेंगांजे घूम - घड़ाकेसे :-बजते- हैं.। ; फिर 
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कारिकाके मतानुसार -कनौजिये षटकुलमें विभक्त हैं। 


किन्तु इन्होने साढ़े छह कुल सान रखे हैं। 
: .' नोव $ उपाधि 
गौतस अव्यो 
जाणिडल्य | । मिच, दोचित न 
भारद्दाज . शुक्त, त्रिवेदो, पाण्डेय 
` उपमन्धु “पाठक, दिवेदो . 
,- काश्यपः ब्रिवेदो, त्रिपाठी 
.„ कास्तोय वाजपेयो 
.. » गगे चतुवँदी 


फिर यह अवस्थ्यादि उपाधिधारो . कनीजिये कई 


प्रकारके होते हैं, जसे प्रभाकरके अवस्थो, खेचरके 


अवस्थो ; ' मंभगेयांके मिर, धोबिद्दा मिश्र ; बालाके 
'शक्त, छक्के शक्त; लइरोके त्रिवेदो, खोरके पाण्डेय, 
लखनऊके वाजपेयो, काशोरामके वाजपेयो गोवधं नके 
त्रिपाठी, दमाके त्रिपाठो, गोपालके त्रिपाठी, इत्यादि 
इत्यादि । 
र मर्यादा २० भअंशों या बिखोंमें विभक्त है । 
इसोसे उच्च एवं नोच कुलका विधान होता है। उच्च 
कुलका कान्यकुल नोच कुंलवालेको अपनो कन्या दे 
“नहीं सकता । फिर बरावरवालॉनें ओतप्रोत सम्बन्ध 
“चलता है। अपनो-अपनो मर्यादाके अनुसार दहेज 
बंधा है। किन्तु जितना हो छोटा कान्यकुन रहता 
अर जितने. बड़ेके साथ सम्बन्ध लगानेको चेष्टा 
करता, 'उतना हो उसे अधिक घन्‌! दहेजमें देना 
पड़ता है। - 

कान्यकुछोंमें यज्ञोपवोतः संस्कार सम्यक सम्पन्न 
“होनेपर व्यवहारो टिकावन करने आते हैं। संस्कत 


बालकके मस्तक पर रोचनाक्षत लगा अपने-अपने 


. व्यवदारकै अशुसार सामने रखो थालोमें वह रुपया 
“हालते हैं। 'इसोकां नाम टिकावन है। फिर संस्कृत 

बालकके तत््तावधायक व्यवडारियोंको . मिठायो बांटते 
के संस्कार होते समय भो शवत-पान- चला: करता 


“संस्कत बालक. सात दिन तक खड़ाऊपर चढ़, जास! 
पहन सौर पगड़ी बांध अपने व्यवद्दारियोके घर भिचा 
सांगने जाता है । स्त्रियां उसको झोलो मिठायोसे 
भर दिया करतो हें । | 

` . कान्यकुलॉमें सबसे बड़ा गुण प्रतिग्रह न लेना 
है। जोग प्राण जाते भौ दान-दक्षिणा लेना बुरा 
समभते हैं। इस बातको कई बार परेक्षा हो चुञ्जो 
है।  कनोजियोंने दानमें हजारों रूपये लेनेसे इनकार . 
किया है। इसोसे भिक्षुक कान्यकुल देख नहीं पड़ते। 

. कनौजिये युच्च करनेसे भो सु'इ नहों सोड़ते। 
घुरानो'बात इम नहों कदते। आल भो सरकारी 
फौजमें कान्य कुल ब्राह्मणोंको गायत्रो’ नामक पलटन 
विद्यमान है। यह खुब कसरत ( व्यायाम ) करते 

ओर अखाडोॉमें लड़ते-भिड़ते हैं। बालक .८।१० 
वर्षका होते हो लंगोटा बांधने ओर डण्ड-बेठक 


` मारने लगता है। 


विद्यामें कान्यकुन अग्रसर न होते भो अधिक 
पश्चाद्पद नहौं। कितने हो कान्यकुल संस्कृत, 
अरबो, फारसो, अंगरेजो भादि प्रधान-प्रधान भाषावोंका 
अच्छा ज्ञान रखते हैं । . 

९ सरवरिया-यह कन्नोजसे चल भअयोध्यामें जाकर 


रहे थे। आजकल सरवरिया अयोध्याप्रान्तकै वइ 


राइच जिले, नेपालकै प्रान्त, काशो एवं प्रयागप्रदेश 
और दक्षिण. बुदेलखण्डमें वास करते हैं। गोरच- 
पुरमें यद्द भ्रधिक मिलते और इनमें १८ घर चलते हैं। 

अनेक लोग सरवरिया शब्दको “सरयपारोण' वा | 
शरयपारिया'का अपश्रंश बताते हें । प्रवाद है 
रास रावणको मार भयोध्या आये घोर कान्ध कुलपे 
कुछ ब्राह्मण बोलाये थे। वह ब्राह्मण आकर सरयकै 
'परपार रहे। इसोसे उनका नाम सरय-पारोय 
या सरवरिया पड़ गया। इनमें भो भिन्न गोत्र भर 
भिन्न उपाधि विद्यमान है। 


» गोव, उपाधि 
~ गग .. : पाण्डेय (इतिय) 
ने ३, गौतम, TS 4 हिवेदो.(कस्चजिया). ढक 
शाण्छिल्यं पाण्हेय (त्रिफला),..». 
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'शाण्छिल्य 'ब्रिपाठो (पिण्डो) 
-भारदाण दिवेदो (इद्राम) 
-वत्स सिख (पियास) 
» ` दिवेदी (समदारो) 
-काश्यप मित्व (राढ़ो) ` 
हज 33 पाण्डे य (माला) 
, कौशिक , सिख (धर्मपुरा) 
_ चन्द्रायन पाण्डेय (चपला) 
`. सावख्य पाण्डे य (इतारी) 
पराशर ७: पाण्डेय 
एतङ्चिन्न पुलस्त्य, धयु, भक्ति, अङ्गिरा प्रथृति 
“दूसरे गोत्रोय भो सरवरिया होते हैं। : 
उपरोक्ष गोत्रोंके मध्य गग, गोतम ओर शाख्िल्य 
“गोत्रोय हो कुलोन समझे जाते हें । 


३ जभौतिया-बु देलखण्डमें रहते - हैं । उत्तर एवं 
पश्चिम कनौलियों भौर पूवं सरवरियोंसे , जभोतिये 
मिले हैं। इस शाखामें रूपरन्दके चौबे (चतुर्वेदो), 
.दरयाके. दुवे (दिवेदो) सौर इमोरपुर तथा करोमे के 
“मिथ येडवण माने जाते हैं।. -. 


गसन, वरेलोसे रामगङ्गा, सलोसपुर एवं मोराबाद. | 
गङ्घाकै नित्नतटसे कान्यकुन, कालोनदोके कूलसे 
अलोपुरपट्टे, भोई-गांव, सोग, इटावे तथा बोरामक 


` और दक्षिण यसुनासे चस्वल नदोके सङ्गसस्ान तक 


रहते हैं ।- 
गोव उपाधि 
वशिष्ठ `, ब्यास 
59 ८ गोखामो 
` मिथ 
99 पराशर 
39 कतारो 
39 : देवालया 
हो दुबै 23) 
ह खेमये 
०) : उपाध्याय 
आरद्दाज हा वेद्य 
» - चौबे 
9 : _ .ठोचित 
१9 त्रिपाठो 
32 चतुधर 
काश्यप :मिख्र 
सावण्य तेवारो 
उपमन्य दुवे ` 
गोतम उपाध्याय 
श्राण्डिब्य पांडे 


एतद्विन्न कौशिक, विश्वामित्र, जमदग्नि, घनव््ञय़, 


` कोशल, सोंगिया, मेवाया प्रति गोव. घोर पाठक, 
खामो, समाध्याय, मनस्‌, विरखारो, चेनपुरो, भोटिया, 
बरसिया, ओझा, मोदिया, संघिया, उदेलिया, चर्चो- 


गोव उपाधि 2 
. उपमन्यु पाठक (रोरा) 
न छू वाजपेयो (बिनवारो) 
. "काश्यप “ परतेदिया (गाइपुर) 
» पस्तोरा (बंगवा) 
"गौतम चौबे (रूपनौयाल) 
99 गङ्लो (मराई) 
'शाण्डिल्य सिख (इमोरपुर) 
‘ER अजेरिया (कोटके) 
-मौनस सिख्र (करिया) 
भारद्वाज तेवारो (एजक) ` 
हर 43 . दुबे (उठासनौ) ` 
. .वव्स वेवारो (पठरेलो): 
. एकाविशिष्ट, . , - नायक (पियरो): 


. .० सनाव्य-ब्राक्मण रह्देलखण्डके मध्यप्रदेशने हुए 
“के उत्तर एवं. मध्यभाग, मोलोभो तम ब्वाखिवए दु 
परके उत्तर पश्चिमांश, दोवाह:जुहानाबाद तथा, सा 


दिया प्रति उपाधि भो होते हैं । 


५ वढ़ाबी कनोजिया-यह चार खेजिब्रोंमें विभन्न हैं“ 


१ वारेन्द्र, २ राढ़ोय, २ पायात्य भोर ४ दाचियात्य | 
वेदिक । किन्तु पायात्यों ओर दाचिणात्योंको भनेक . 
लोग कनोजिया ब्राह्मण नहों मानते ॥ + ३ 


_ पहली दोनों चेणियोके ब्राह्मणों “भयात्‌ बारेन्दरं 


_ ऑऔरुराद्रोयोने भादिशुरके समग्र 'कच्रोजये बंहगंण भा 
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केर 


.डपपनिवेश किया था। इनके आदिपुरुष चितोश, 
बोतराग, सुधानिधि, सौसरि और मेधातिथि रहे । 
उक्त पांचो लोगोंके वंशवर वज्ञालसेनके समय १५६ 


चराले दंट गये। उनसे १४० घर वरिन््रभूम सौरः 


४६ चर राठ्में .रइते हैं। ` 
वारेन्द्र ब्राह्मणोंमें ८ घर श्रेष्ठ वा कुलोन हैं। 


यथा--१ मेत्र, २ भोस कालि, २ रुद्रवागचो, 


४ सच्छामिनो वा सान्धाल, ५ लाडिडी, ६ भादुड़ि 
७ साधु वागचो चौर ८ भादड़। फिर वारेन्ट्रॉले 
८ चर शुदखरोविय चौर ६४ घर कष्टयोत्रिय भो 
होते हैं। 
राढीयो'सँ ६ घर कुलोन रहते हैं-९ सुखुटो वा 
सुखोपाध्याय, २ गाङ्गलि ( गठ्ठोलो ), ३ काव्ज्िलाल, 
४ घोषाल,४ वन्दोघाटो वा वन्योपाध्याय और ६ चाटुति 
वा चट्टोपाध्याय । एतद्व्यतोत १० घर खोविय भो हैं। 
प्राद्र, कुलौम, वारेन्ट्र, राढ़ोय प्रधति शब्द देखो। | 
कनोठा (हिं० पु) १ कोण, कोना, किनारा। 
२ कनिष्ठ, छोटा हिस्स दार । । 
कमोड़ा, सनद देखो । 


` - कनोती ( डि० खो० ) १ पशवो'के दोनो' कान या 


उनको चलफिर। .२ सुरको, कानको छोरो घोर 
झोटो बालो । 


कन्त ( स० त्रि’) कं सुखे अस्यास्ति, क-त। 


बम्भ्याब्यभपुखितुतयसः। पा ५।९।१६८। १ सुखो प्रसन्न,खु श । |: 


( डि० पु० ) २ पति, होमो, ईश्वर, मालिक । 

कम्ति ( स'० त्रिः) क॑ सुखमखास्ति, कंति। 

` सुखशालो, खु.श-खु.रस । 

बम्तु ( सं० पु०) कामयते, कम्‌-तु। रूमिसनिवनि- 
बाप्रायाहियय । श्य. १०७३। १ कासदेव। २ टय, दिल.। 
१ घान्धामार, खत्ती, खल्यान। (त्रिश) क॑ सुखं 
त्रस्यास्ति। ४छखो, खुग। | 5 


. कम्य (छिं० ) कत देखो। 


(सं° पु० ) एक प्राचोन ऋषि। 


य ; कस्बरो ( स० स्त्रो« ) कमू-च-रन्‌-धक्‌ परवोदरादित्वात्‌ 


_ झाप । .हचविशेष, एक पेटू । इसका संस्क्तत पर्याय -- 


--कन्द | Me 


ओर दुष्प वेशा है। राजनिघण्ट के सतसे यह कट... 
तिज्ष, उष्ण, अग्निदोपक एवं रुचिकारक और वाफ, 
वायु, योथ, रक्ष, ग्रन्थि तथा ज्वरनाशक होतो है। 
कन्या : (सं° स्वोश) कम्‌ बाइलकात्‌ थन्‌-टाप्‌। 
१ स्युतकपट, कथरो, गुदड़ो। कितने हो फटे कप 
इकट्ठा कर यह सो जातो है । दरिद्र भिक्षुक इसे- 
झढ़ शोत काटते हैं। २ दत्तिकाक्षा कुद्॒प्राचोर, 
मशेको छोटी दोवार।. ३ उशोनर राज्यज्ञा एक 
नगर। ४ चौर, भोढ़नो। ५ तूलपूणे गात्रवस्त्र, 
. छं डंका कपड़ा। ६ दचविशेष, एक पेड़। ७ देश- 
विशेष, एक सुल्क । 
कन्याधारो (सं० पु० ) कन्बा-छ-णिनि। 
फकोर। 
कन्यारो ( सं० स्त्रो) ) वाम्‌-अरन्‌-थ॒क्‌। धच्वविशेष,. 
एक पेड़। कनवरी देखो! / 
कन्येशरतोथे ( सं० क्वो०) एक प्राचोन तोथ । 
कन्द ( सं० पु*-ल्लो० ) कन्दयति जिद्चाया वेक्कव्यं 
जनयति, कदि-णिच्‌ू-अच । १ भ्रोल, जिसोंकन्द। 
चोख देखो। २ रक्नसूलक, लाल खूलो। २ कासालुक, 
रताल। ४ ख़ेतक्षच्-बइपुटक कन्दविशेष, एक 
सफेद, उम्‌दा और कई तहको कन्द। लोग इसे 
सपेच्छत्रक ( सांपका छाता) कच्दते हैं। १ इस्तिः 
कन्द, सफेद बड़ो सूलो। ६ शालुक, शलगम। 
७ स्य््नन, गाजर। ८ सुगन्थिळणविशेष, एक खुशबू- ` 
दारं घास। ० गुड़ । १० शकरा, शकर । ११ पिण्डा- 
लुक, गोल झअल्‌। १२ सुख्नोति नामक कन्द। 
१२ शस्यमूल, अनाजको जड़। १४ फलहोनोंषधि- 
सूल, फल न देनेवालो बूटोको जड़। १४ मेघ, 
बादल। १६ छन्दोविशेष। इसमें तेरह तेरह अचंरके 
चार पाद होते हैं। १७ योनिरोगविशेष, चौरतीकै 
गावकी जगह होनेवालो एक बोमारो। ( P7०५१ 
Bus uteri ) दिवानिद्रा, अतिरित्त क्रोध, व्यायाम, 
अतिमथन एवं नख दन्तादिके चतसे वायु, पित्त 
र और कफ भड़क योनिदेशमे पूयरक्तवणा मन्दारके 
` फलःउसा जो रोग उठ आता; वहो कन्द काता रैं। 
वातिक, पेत्तिक, चेखिक और साल्िपातिक मेदे 


भिक्षुक, . 
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: कन्द्क-कन्द्रवान्‌ 


यह रोग वातिक, पेत्तिक, स्क और सान्निपातिक 


चार प्रकारका होता है! वातिक कन्द रुक्ष ओर | 


स्फ टित अर्थात्‌ फटा-फटा रहता है। पेत्तिक कन्द 
अधिक रक्तवणं लगता और ज्वर तथा दाइ उत्पन्न 
करता है): ख्रि कन्द - तिल-पुष्ण तुल्य और 
काण्ड युक्त होता है। सान्निपातिक व्यतीत ,तोनों 
प्रकारके अन्य कन्द चिकित्सासे आरोग्य छो जाते हैं। 

चिकित्सा-गैरू, आमको शुठलो, बिड्ङ्ग, इलदो, 
रसाव््ञन और कट्फख सबका चण सधुके साथ 
योनिले भरने और त्रिफलाके क्ाथमें उक्त सकल 
द्रव्योंका चुए मधु मिला योनिको प्रक्ञालन ब्यरनेसे 


कन्द्रोग निवारित होता है। फिर इन्दुरका मांस 


एवं तेल एकत्र रीद्रमें पका योनिपर मलने और 
इन्दुरके मांस तथा रुन्धवसे योनिमें खेद प्रदान करनेसे 
सो दोन्यऽ अर्थात्‌ कन्द्रोग मिट जांता है। (चक्रद्च) 
पारसोमे जमो इई चोनो या मिसरोको कान्द 
काइते है। 
कन्दक (स॑० पु०) कन्द खा कन्‌। १ कन्द। 
कन्द देखो। २ वितान, तस्बू। २ सुखालु, शकरकान्द्‌। 
३ वनशुरण, जङ्गलो जिमोंकन्द। 
कन्द्युड़ चो ( सं° स्त्री० ) कन्दोद्ववा गुड़ चो, सध्यपद- 
, लो०। गुड़ चो विशेष, किसो [कस्को शुचं । इसका 
संस्कृत; पर्याय-कन्दोद्धवा, कन्दारूुता, बहच्छिन्ना, 
बुग़रहा, पिण्डालु और कन्द्रोडिणो है। कन्दगुड़ चो 
कन्दोडव, कटु एवं उष्ण भोर सब्रिपात, विष, ज्वरमूत 
तथा बलोपलितनाशक है। ( रागनिषसट, ) 
कन्ट्यन्धि ( सं० पु०) १ पिण्डालु नामक कन्द्शाक, 
शकरकन्द। २ खे तराजालुक, लइसुन। 
कन्दज .( सं० त्रिश) कन्दात्‌ जायते, कन्द-जन-क। 
कन्दके सूलसे उत्पन्न, जो कन्दओ जड़से निकला चो। 
कन्ड्जविष (सं० क्लो० 
जुइर । यह अष्टविध होता है। यथा--शक्तुक, 
सुस्तक,: कौस्, दीक, सघेप, सेकत, वत्सनाभ भोर 
सो । इसको शद्दिक लिये उत्त द्रव्यके भाग चयक 
वत्‌ स्थल बना भाजनमें गोसूत्रके साथ छोड़ दे, 
फर. अतोव. आतपे; पडले. रख तोन दिन प्रत्य 
Vol, I, 


) कन्द्जात विष, कन्दका | 


9३३ 


| नूतन गोमूत्र डाल सुखा ले। यङ विष प्रयोगोमें 
भागके मानसे पड़ता है। 
कन्द्ट ( सं० क्लो० ) कदि-प्रटन्‌। 
खानेके लायक सफ, द नोलोफर । 
कन्ददण ( सं० ल्लो०) ळढणविशेष, एक घास। 
कन्द्द ( सं० चिर) कन्द बनाने या पइ चानेवाला, 
जो डला बनाता या पइ चाता छो । 
कन्दनालझा ( सं० स्त्रो, ) गोजिह्वा, गोभो। 
चान्दपद्चक ( स'० क्वो०) पांच कन्द, पांच डले। 
तेलकन्द, भ्रद्विनत्रकन्द, सुवन्द, क्रोड़कन्द और 
रदन्तोवान्दके ससूइको कन्दपञ्चक कते हैं। यइ 
तास्रादिरसमारक, खिग्ध भौर सवेरोगहर छोता है। 
Se . ( देदाकानिघरट्‌, ) 


शुक्लोत्पल, 


वान्दंपत्न ( स० पु०) सहातालोशपत्र। 
कन्द्फला (सं० खो) कन्दात्‌ कन्दमारभ्य फलं 
यस्याः, बहुब्रो ° । १ चुद्रकारवेज्ञक, करेलो । २ विदारो, 
बिलायोकन्द । हळ अ र. 
कन्दबहुला (स'० स्त्रौ० ) कन्दादारस्यं कन्देन कन्देषु 
वा बहुला, धमी श्या व मो ततूपुरुष। विपणो, 
एक डलेदार पौदा । 
कम्द्सून `. ( सं० क्वो० ) कन्द्एव सूलमस्य, बइत्रो० । 
मूलक, सूसो। नेपालको तराईमें बहुत वैड़ो सूलो 
होती है। इिन्दोमें कन्द भौर सूल दोनों को “कन्द 
सूल' काइते हैं । ८ | 2 
बान्दर (स० पु०क्वो०) कं गजशिरः दोयते ऽनेन, 
वा' हकरणों अप। १ अङ्कुश, हाथोका आंगुस | 
२ गुदा, खो। प्राज्लतिक वा निमित दोनो' प्रकारको 
. गुहा कन्द्र कहातो है। इसका संसक्त पर्याय-- 
दरो, कन्द्रा, कन्दरो, दर और गुद्दा हे। - ३ भाद़क) 
अदरक। ४ अङ्कर, किल्ला। ५ ओल, जिसोंकन्द। 
& गाजर। ७ चाटी, दो पवेतो'के मध्यका- पथ। 
: ८ शवेतखदिर, सफे,द खेर । 2 शुण्हो,सो ठ । १० रोग- 
. विशेष, एक वोसारो। कदर देखो। | जे 
कन्द्रवान्‌ (स'० पु०) कन्दरो ऽस्त्यस्यश कन्दर- 
मतुप. सस्य वः । पवत, पहाड़। ( व्रि’) २ युद्दा- 
युक्ष, जो खो रखता हो । भी 
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कन्द्रा (-सं० स्त्रो० ) कन्दर-्टाप_। गुद्दा, खो । 
कन्द्राकर ( सं० पु०) कन्द्रस्य भ्राकरः, दतत्‌। 
- पवत, पाड, खोका खजाना 


कन्द्रान्सर ( सं० पु‘) कन्दरका भोतरो भाग, खोका 
अन्द्रूनो हिस्सा। 

कन्द्राल ( सं० पु०) कन्द्राय अछुराय लति, 
कन्द्र-अल.- प्रच । १ झवत पाकरका पेड़ । 

` २ गदेभाण्डव्त्न, गजइन्द, पारस-पोपल। ३ अख- 
रोटका पेइ। 

कन्द्रालका ( स"० पु० ) प्न्नतत्त, पाकरका पेड़ । 
कन्द्रो ( सं° स्त्रो) कन्दर-ङीष। शुदा, खा। 
कन्दरूल ( स*० पु) कट शूरण, कड़वा जिसोंकाम्द। 
कन्द्रोग (स० पु०) योनिरोगविशेष, भोरतोके 
पैग़ावको जगह दोनेवालो एक बोसारो । कन्द देखो। 
कन्दरोड्वा (सं० ख्रो०) कंन्दरे उद्भवति, कदरः 
उत्‌-भू अच-टाप्‌। १ क्षुद्र प.षाणभेद्उच्त, छोटा 


पथरचटा। २ गुड़चोविशेष, किसे कस्को गुचे। 


(क्रिश) ३ कन्ट्रोतृपन्न, खोसे निकला इघ्रा। 
कन्दरोहिणो (स० स्रो) कन्दगुड़ूचो, डलेको 
गुच। 
कन्ट्प ( सं० पु०) के कुत्सितो दर्पा, यस्मात्‌, 
बहुत्रो०। १ कामदेव। प्रवादानुसार ब्रह्माने काम- 
देवका यह नाम इसलिये रखा, कि उसने उत्पन्न 
होते हो कहा था,-मैं: किसको मदसे मत्त करू। 
५क' दप्यानोति मदाष्ञातमावो जगाद च। 
वेन कन्द्पनालान' ते चकार चतुश्च ज; ॥? ( कथासरित्सागर ) 
२ सङ्गोतक्ञा ध्रुवविशेष। यह रुद्रतालका एक 
भेद है। . 
“ववोषिशति दषोक्ति घ व: कन्दपरुच ' । 
दोरे वा करे वा खात्‌ ढ डताबै विधीयते ॥? ( सङ्गोतद्‌० ) 
कन्द्पेकूम (स'° पु०) कन्द्पेस्य कूप इज, उपसि० । 
योनि, सुकाम-सखसूप । 
कन्दपेक्तु (सं० पु०) एक राजा | 
कन्ट्पकेलि (स० पु) कन्दपेंण केलि!, ३-तत्‌ । 
१ कामवगतः 'होनेवाला एक केलि, प्यारका खेल । 


न. |! 


कन्दरा--कन्दपनारायण 


मेथनादिझो कन्द्प केलि काइते हैं। 


व्ह २ एस प्रहसन, 
दिल्लगोक कोरे किताव । 


कन्दपेगेव (सं० १०) कन्दप' जोजयति वध यति, 


कन्दपे-जोउ-णिच्‌-प्रच । १ कामजवच्ष, एक पेड। 
२ कटडल। ३ कामउदिकारक दथ, ताकत बढ़ाने- 
वालो चोज्‌ । 


कन्दपज्चर ( सं० पु० ) कन्द्पेविज्ञारजो ज्वरः, सध्य- 


पदलो०। १ कामे वि्ारसे उत्पन्न ज्य, जो 
बुखार धातुके बिगाड़से आया हो। २ काम, 
खाहिश, चाइ । 


क्कन्दपदहन (स० पु०) कन्द्पस्य द इनं वणितं यत्र । 


शिवपुराणाझा एस अंग। दत्रयज्ञमें सतोऊे देह 
छोइनेपर महादेवने योग अर्ल म्बन शिया था। उवर 
सतो भो हिमालय पर जन्म ले महादे गो परिचयामे 
लग गयों। उसो समय ताड़जञासुरके घत्याचारसे 
देव अत्यन्त उत्‌पोडित इये। शित्रतेजोजात एश- 
मात्र कातंकेयके व्यतोत उघके दमनञ्जा दूसरा 


उपाय न रहा। इघोसे देवोंने मह।देवञ्ञा योगमङ्क , 


करने रति, वसन्त भौर कन्दपंको भेजा था। 
देवाज्ञाके अनुसार शरोरपर पुष्पबाण मारते हो 
महादेवके ललाटपे निकल भ्रग्बिशिखाने . कन्दपक्षो 
जला डाला । ( थिवपुराण ) 


कन्द्पनारायण-चन्द्रहोपके एक प्रबल बङ्कालो राजा । 


यह एक वारभु'या रहे, इनके पितामह परमानम्द 
बपुराय दक्षिण एवं पूवेवङ्कोय कायश्य-समाजकै 
समाजपति थे। वह अपनेझो कान्य कुन-समाजगत 
कायस्थ-प्रवर दशरथ वसुत्ने ब॑यधर बताते रहे। 
आईन-अकवरोमें भो उनका नाम मिलता है। 
१५६८ इ*को कन्द्पनारायण बाकला चन्द्रददो पमे 
राजत्व करते थे। यह एक महावोर रहे। विशेषतः 
इन्हें तोप चलाना बहुत अच्छा लगता था। इनके 
गुणका परिचय तत्‌कालोन पाद्यात्य खमणतारो भो 
दे गये हैं। ( Hacklyt's Voyages, Vol. IL. 7. 237 ) 

कन्द्पं नारायणको पोतलालो तोप आज मौ 
चन्द्रदोपमें रखो है। उस पर कन्द्प॑नारायण और 


-निर्साताका नाम खोदा है। तोपको लम्बाई पोते 
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-य़ाठ फोट, घरकै जड़को चौड़ाई सवा दो फोट, 
और सुइ साढे उन्नौस इञ्च है। 
( Jour, As. Soc. Bengal, Vol. XLII. 0. 207 ) 

'कन्दपंमथन ( सं० पु० ) कन्दपं मथा(त, कन्द्पे-सय- 
ब्य। महादेव। 

कन्दं सूघ (सं० पु०) कन्द्पस्य सूषल इः, उपसि० । 
डषस्थ, लिङ्ग, अज्ञ व-तनासुल । 

-कषान्द्परस ( स॑० पु० ) वेद्यकोक्त एक भ्रोषध। पारद, 
गन्धक्र, प्रवाल, गेरिक, वेक्नान्त, रोप्य, आक एवं सुक्ता 
बराबर बरावर ले और वटको लटके का'थसे सात 
बार भावना दे २ रत्तो प्रमाण वटिका बनाये। 
इस रसको चिफला भौर कबावचोनोके दाडसे 
सेवन करनेपर औपसगिक सेहरोग सत्वर नाश 
होता है। 

- कन्दपंशर्मा -भ डिग्ञाव्यटो का वेजयन्तो के रचयिता । 

कन्‍्दर्प शुड्डन ( सं० पु०) कन्दर्पाय युङ्कलः । रतिबन्धः 
विशेष, एक डोला । 

कन्द्पसारतेल ( स'° क्वी० ) कुष्ठाधिझारका वेद्यकोल 
तेल्लविशेष, कोठ़का एक तेल। सन्तपंण, कालो 
गुड़ चो, पिचुमदेक, शिरोष, मद्दा तिक्ता, जया, तुम्बो 
-ब्गगादनो तथा निशा १०१० पल एक द्रोण जन्नमें 
पका १६ सेर रइनेसे उतार ले। फिर जलमें १ 
प्रस्थ तेल, चार प्रस्थ गोमूत्र, ११ प्रस्थ भारग्वप, 
-ङ्कराज, जया, पुस्तर, इरिद्रा, सिद्धि, खजर, 
गोसय, चित्रक्ष, भकं एवं खुद्दोशा रस आर कल्काथ 
२।२ तोले लाल इन्द्रायण, वचा, ब्राह्मो तुम्बो, चित्रक, 
.ब्ट॒हपुत्रिका, कुचेला, पटोलपत्र, रिट्रा, मुस्तक, 
ग्रन्थिका, शस्या क, भक चौर, कासु द सूत क, देश एसूलक, 
आल, सच्च्रिष्ठा, मददातिक्ता, विशाला, छि कालो 
'पूतिका, अः्फोत, सूर्वा, ससपण, गिरोष, कुटज, पिचु 
सर्द, सहानिस्व, गुड्चो, चन्द्ररेखा, सोमराद' चक 
'सदक, तुर्क रु, अङ्ग, यद्टयाङ्ञ, कन्दर, कटराहिणो 
शरो, दार्वी, वित, ग्रस्यिज्ञा, अगुर, पुष्कर, कंपू » 

_ कटफल, मांसो, एला, वासक तथा उशोए डालनेसे 
“यह चौषध प्रस्तुत है। इसको सलनेसे भ्रष्टादयविष 
“कुछ, पामा, स्फरोटका, कमिद्ठाड, दहु, रतामण्क यं 


रलगण्डावु द, गण्ड माला, भगन्दर आदि रोग भारोग्य 
हो जाते हैं। ( भेषज्यरबाबली ) 

कन्ट्पसिद्दान्त--सुप्च्च व्याकरणके एक टोकाकार | 

कन्दल ,( स'० पु०-क्तो० ) कदि-प्रलच । १ कलध्वनि, 
घोमो घोर सुनायम भावाज्‌ । २ उपराग, छोटा 
राग। ३ गण्ड़ रग, गाल, कनपटो। ४ कपाळ, 
खापढा। ४ नजाङ्कर, नया किल्ला। . ६ भ्रयवाद, 
डिकारत। ७ कदलत्ौविशेत, जिंघो किस्म का केला। 
८ ख्रणं, सोना। ८ वाग्युइ, जुवानो कगड़ा। 
१० समू३, कुण्ड, ढेर। ११ एथियो, ज॒भोन्‌। 

१९ क्तणसारख्धा, एक हिरन। १२ यिलोनपुष्प, 
छःतेका फल । १४ कामन्वोज। १५ कदलांपृष्प, केलेका 
फूल, छाता। १६ ्राद्रश, भद्रक । १७ शूरण, 
जिमोंकनद । १८ कॉमलयाख़ा, नमं डाल । 
१० अपयकुन, बदफ़ालो । 

कन्द्नता (सं० स्रो) कन्दप्रधाना लता, मध्यप्रदच्चो० । 
१ मालाकन्द, एक डला । २ चुद्रमारवेज्ञो, करेलो। 

कमन्द्नायन--एक प्राचोन संस्कृत दगनत्र । “सवंदशन- 
संग्रह”में इनका उल्लेख है। 

कन्दलित ` ( स*० ब्रि ) कन्दत्तो ऽस्य सञ्जातः, कन्दल- 
इनचू। १ कन्दलयुक्ञ, डत्तेदार। २ प्रस्फुटित, 
खिला डुश्रा। २ निचिप्त, निकाला इप्रा । 

कन्द्लिन्‌ (सं० व्रि’) कन्दतो $पत्य ख, कन्द्च-इनि। 
कन्दलयुक्त, डलेदार । 

कन्द्लो (स'० पु०-खो०.) कन्दल-छोष्‌ु। १ खग- 
विशेष, जिंधो किस्मका 'हिंरन। २ पचोविशेष, एक 
चिड़िया। ३ गुल्मविगेष, एश पोदा। 

«काबिमू तप्रवमहुक वा कन्दलो दानु शच्छम्‌।” ( सैघडूत ) 

४ कददी, कैला। ५ पताका, रण्डा! ६ पन्च 
बीज, कमनगडा। ७ भोव सुनिको एक कन्या। 
इन्हे दुर्वासाके शापसे भस्मोभूत डो क दलो ठ चरूपसे 
जन्मप्रहण किया था । 

कन्दलो झार -स'स्कतके एक प्राचीन विद्दान्‌। चित्रमद्ट ` 
सोर अत्रस्मइने इमा उल्लेख किया है । 
कन्द्नोकुसुम (सं° क्लो० ) कन्दच्या इव कुसुमं यस्य, 


- बइंद्रो०। गिलोन्ख, कुलाइ-बारां, सांपको टोपे । 
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कन्दलोभाष्यकार--स'स्छातके एक प्राचौन विद्वान्‌ । 
हेमाद़िने इनका उल्ले ख किया है। 
गे (स रेक कि स्मके 
कन्द्वग ( स'० पु० ) कन्दजातिमात्र, इ | 
डलेका जखोरा। विदारोकन्द, शतावरो,  रूणाल, 
विस, कशेरु, जुङ्गाट, पिण्डालु, मध्वालु, इस्त्यालु, 
शहलु, रक्तालुक, इन्दोवर और उत्पल भादि कन्दोंके 
ससूइको 'कन्ट्वग' कहते हैं। उत्ता कन्द रक्तपित्तइर, 
शोत, मधुर, गुरु, बइशक्रकर भीर स्तन्यवधन होते 
हैं। (सुत) 
कन्द्वधन (सं० घु०) कन्देन वधते, कन्द-द्ठधःख्यु । 


१ शूरण, जिमोंळन्द। आल देखो। २ कटुशूरण, किन- 


किना जिमोंकन्द । 

न्द्वज्ञो ( सं० खो०) कन्दाकारा वल्लो, मध्यपदलो०। 

१ वस्याककॉटकी, कड़वो कंकड़ो । 
कान्ट्विष (सं० पु०) विषाक्ष कन्द्का इच, जरोल 
डलेका पौदा। कालकूट, वत्‌सनाभ, सर्षप, पालक, 
कदेम, वेराटक, सुस्तक, अङ्गो, पुण्डरोक, सूलवा, 
'इलाइल, महाविष और कक टङ तेरह कनन्द्विष 
होते हैं। इनमें ४ वतूसंनाभ, २ सुस्तक, ६ सर्षप 
और १ शिष्ट है। सब कन्द्जविष उग्रवीये, रुच, 
उष्ण, तोच्ण, सूक्ष्म, आशव्यवायो, विकाशो, विशद, 
लघु ओर अपाको होते हैं। कालकूटसे स्पर्शान्नान, 
वेपथु और स्तम्भ पड़ता है। वत्संमाम ग्रोवास्तरभ 
लगाता और विट्‌, मूत्र तथा नेत्रमें पोतता लाता है 
सषपका कन्द वातवेगुण्य, अनाइ भोर ग्रन्थि उत्पन्न 
करता है। पालकसे ग्रोवादौबल्य और वाकसङ्ग 
होता है। कढमसे प्रसेक, विड भेद और नत्रपोतताका 
वेग बढ़ता है। वराटक अङ्गटुःख और शिरोरोग लगा 
देता है। सुस्तकसे गाद्रस्तन्भ भीर वेपथ होता है। 
खङ्घौविष अङ्गसाद्‌, दाउ और उदरको बढ़ाता है। 
युण्डरोकसे चक्तुदोंमें रक्षत्व भाता और उद्र बढ जाता 
है। मूलक ठेवण्य, छदि, डिक्का, शोफ भीर सूढ़ता 
उपजाता है। इलाइलये मनुष्यको सांस रुकती है। 
महाविष इदयमें ग्रन्थ उपजाता और शूल बढ़ाता ह| 
"ककटशृङ्गसे मनुव्य चित गिर जाता है। ( सुद्भत ) 
बन्द्याक (स० क्वो०) कन्दप्रधानं शाकम्‌। शाकने 


कन्दलौभाष्यकार- कन्दुक 


व्यवद्धत होनेवाला कन्द, जो डला तरकारोमें लगता: 
हो। कन्दवगे देखो! समस्त कन्दशाकमें . शूरण येष्ठ ` 
होता है। . ( भावप्रकाश ) की 
कन्दशूरण (सं० पु० ) कन्द एव शूरणः। शूरणकन्द, 
जिसमोंकन्द। ओल देखो । 
कन्टद्स'ज्ञ ( सं° क्वो०) योन्यशं, 'आगतोंके पेशाबको. 
जगह होनेवाशी एक बोमारो। वन्द देखो । 
कन्दसब्भव (स० त्रिः) कब्दसे उत्पन्न डोनेवाला, 
जो:डलेसे पेदा हो । यु 
कान्द्सार ( सं० क्वो०) कन्दानां सारो यत, बहुत्रो० | 
१ चन्दनवन। २ आोज् प्रद्धति वान्द्सनूड, जिलींकन्ट्‌ 
वगेरह डले। ३ इन्ट्रका उद्यान । 
कन्दा ( सं० स्त्रो० ) कन्दगुडू चो, डलेकी गुच । 
कन्दाब्य ( स'° पु०) कन्देन भाव्यः। भूम ङु्माण्ड, 
सुथिकुम्हड़ा । वीट 
कन्दाख्ता ( स" खो०) कन्दप्रधाना अछता, मध्यः 
पदलो०। गुड़ चोविशेष, डलेको गुचे। 
वान्दारा--कर्णाटो ब्राह्मणांको एक देणो । 
कर्णाटव्राद्दण देखो । 
कन्दाहे ( सं० घु० ) कन्दशूरण, जिमींकन्द । , 
कन्दालु (स ० पु० ) कन्दमय प्रालु), मध्यपदलो ० !- 
१ कासालु, एक रताख्‌। २ भूमि कुसाण्ड, भुयिंकुन्हड़ा। 
३ त्रिपणिका, एक डला । 
कन्दिरो (४० स्त्रो० ) कन्द-इरच-डोष । लज्जालुहच, 
नाजवन्ती । 
बान्डौ ( सं० पु) कन्दो ऽस्यास्ति, कन्द-अच्‌। कटु 
शूरण, किनकिना जिमोंकन्द । , 
कन्दु&: ( स'० पु०-सत्नो० ) स्क्न्द-उ सलोपस्च। खनदेः- 
सलोपव।, उण १।१५। १ स्त्रेट्नपत्र, तवा । इसका अपर 
स र्क्त नाम खेदनो है। २ लीचानमित पाकपात्र, 
लोइको कड़ाहो। ३ भजेनपात्र, भू जनेका बरतन । 
४ सुराकरगपात्र, शराब तयार करनेका बरतन । 
कन्दुक ( स'० पु० ) कं सुखं ददाति, दा-ड संज्ञायां 
कन्‌। १ गेण्डक, गेंद। (क्वो०) २ गलतकिया। 
२ अछूर, कोपल। ४ पूगफंल, सुपारो। ५ छन्दो 
विशेष। यह त्रयोदश चच्चरविशिष्ट होता है। . 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


,Digitized वन्दुंवप्रेखी--कसजाति " by ०-॥९5 धर ७३७ 


कन्टुकप्रस्थ ( स'° पु० ) नगरविशेष, किसो शहरका 
नाम । 
कन्दुकलोला (स० स्त्रो,) कन्दुकको क्रोडा, गेंदका 
खेल । 
कन्दुकेश ( सं० पु० ) एक प्राचोन हिन्दू राजा । 
कन्टुकेश्वर ( सं० पु०) काशोधामका एक शिवलिङ्ग । 
{कसो समय पावेतो कोतुकवश कन्टुक खेलतो थीं। 
क्रीड़ाके ख़मसे उनका केशपाश शिथिल और नयनइय 
आकुल हो गया। ऐसे भावादि देख उनको इरण 
करनिके लिये दो देव्य शास्वरोमाया अवलस्वनपूवक 
आअन्तरोचसे उतरे थे। देवतावॉने दोनों देत्वोंके 
विनाश साधनको भगवतोसे इड्र्ति किया । भगवतीने 
इङ्कित पाते छौ इस्तस्थित कन्दुक फटकार उन्हें | 
मार डाला था। फिर वड कन्दुक सूमिपर गिर 
लिड बन गया । ( काशौखर्ूछ ) 
कन्दुपक्ष ( स° क्लो०) विना जलके उपसेक केवल | 
पात्रमें अग्विसे श्ट तण्ड लादि, बइरो, भू गड़ा, सुना | 
छुआ दाना। | 
«कन्टुपक्कानि तैलानि पायस' दघि शक्तवः । 
दिजैरेतानि भोज्शानि शद्रगेइकतान्यपि ॥” ( कूरुपुराण ) 
सुने इवे. द्रव्य, तेल, दुग्ध, दघि भौर शत्तुको 
शूद्रके घरमें तेयार होते भो दिज खा सकते हैं । 
कन्दुशाला ( सं० खो०) कन्टुपाकार्ण' शाला, मध्य- 
पद्लो०। द्रव्यादि भूननेका प्यइ, भाड़को जगइ। 
“«नोकुले कन्दुशानायां तैलयन्त्र च्॒यन्त्रयोः । र 
` अनोमांस्ानि शौचानि खोषु वालातुरेष च ॥` ( आति ) | 
स्रो, आतुर, बालक, गोकुल, कन्दुगाला, तंलयन्त्न | 
और इत्तुयन्तरके मध्य शौचको कोई मोमांसा नहों। | 
क्न्ट्क ( स'० पुष ) कन्दुक, गेंद । | 
कन्दूरोढ्य- एक प्रसिद्ध चोल राजा । 
रुद्रदेव प्रभ्टतिने जन्म लिया था । * 
कन्द चु "(स० पु०) काशमेद, एक ल्स्बो घास |. 
कन्दोट' .( सं ° पु०-क्वो०) कदि-ओटन्‌ । १ शक्कोतृपल, 
सफ द कमल। २ नोलोत्पल, आसमानो कमल । 
३ कुसुद, कोकाबेलो, बघोला । 
कन्दोत (-स'० प°) कन्दे सूले ऊतः, 
एन. गा, 85 


कन्द-वेज-हा । 


१ कुसुद, कोकावेलो, बघोला । २ शेतपझ, सफु द 
कमल । । 

कन्दो ( सं० क्लो० ) नोलोतूपल, आंससानो कमल । 
कन्टोड्रवा ( सं० स्त्रो० ) कन्दादुद्धवो ऽस्याः, बचुत्रो०। 
१ कन्ङ्णुड चौ, एक शुचं। २ चुद्रपाषाणभेदो, छोटा 
पयरचटा । 

कन्दोषध ( सं० क्वो०) आद्रक, अदरक। | 

कन्ध ( स० पु ) कं जल दघाति घारयति, कँ-घा-क । 
१ मेघ। २ मुस्तकमेढ, किसो किस्मका मोथा क अ 

कन्धजाति-डड़ोसेको एक असभ्य जाति। अंगरेन 
ग्रन्यकारोंने इसकी आख्या नानाविध लगायो 4 
किसोने खन्द, किसोने खाद, किसोने खण्ड, किसोने 
खोंड और किसोने कन्द नास लिखा है। किन्तु यह 
निश्चय करना कुछ विचार-सापेच देखाता, ` कन्धोंका 
वास्तविक खे णो-परिचारक नाम क्या भाता है । 

उडिया इन लोगोंका नास “कन्ध' रखते हँ । “कन्ध' 

शब्दका अथं पदाड़ो है। अनेक लोग समते 
तामिल भाषामें 'कन्दस? पर्वतको कहते हैं। इसो 
'न्द्स्‌? शब्दसे ‘कन्ध’ बना है ! फिर दूसरोंके कथ- 
नानुसार तामिल भाषाके 'वन्द्र' शब्दका अथे तोर 
है। सुतरां इस जातिको खुगयादिमें धनुर्वाण व्यवहार 
करते देख 'कन्द्र'से कन्ध काइने लगे हैं। कोई कइता-- 

` दशपज्ञा, बौद और गुमसर प्रदेशके मध्य एक स्थानका 
नाम किले-रामपुरके कब्धोंमें कन्द्र' चलता भोर उक्त 
कन्द्र स्थानके नाससे हों इनका नाम 'कन्ध' पड़ता है। 

किले-रामपुरका प्राचोन नाम भो 'कन्द्रदण्डपत' 

डे। कोई कुछ मो कहे, किन्तु यह लोग अपना परिचय 
'कन्ध' नामसे नहीं देते। कान्ध अपनेको 'क्ो? जाति 
बताते हैं। खजातोयॉमें जातिकै अनुसार किसोका 
परिचय देनेको 'क्रिङ्ला वा 'कुइङ्गा नास चलता 
है। डाल्टन आंर चण्टरका पथानुसरण करनेसे इन्हें 
“कन्य कना अनुचित है। फिर प्राचोन शास्त्रादिका | 
प्रमाण देखनेसे निसय किया जाता-वास्तविक इनका | 
नाम कम हो आता है। पुराणादिमें केशकन्धर* 


+ एशियाटिक सोसाइटीका इसलिखित वामनपुराण, १३ अ० । 
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लामसे एक असभ्य जातिका परिचय मिलता है। 
बोध चोता-प्राचोन उड्योने . केशकन्धर शब्दसे 
“कन्ध? सात्र रंख छोड़ा है। पुराणादिका प्रमाण 
नोचे उडत है---“'ब्रह्मोत्तरा प्राविजया मल्लककेशकन्वरा: |” 
डड़ोसेके पाव त्यप्रदेशमे इनका प्रधान वासस्थान 
है। एतड्ल उड़ोसेके दक्षिणांग महानदोके उत्तरं 
किनारे ३४०० वर्ग मोल भूमिपर यह देख पड़ते 
आद पूव चिलका हुद, पश्चिम बरार प्रदेश, सत्बल- 
पुरके खंदोरे वा कलइण्डो प्रदेश भौर बस्ते जिलेमें 
सो यह रहते हैं। 
अपने देशके मध्य केवल कन्ध हो वास नहों 
करते। वहां शबर, कोल, डोम, पान शौर 
अन्यान्य 'भ्रसभ्य भो रहते हैं। किन्तु वह कन्धोंको 
आंखमें अत्यन्त घण्य लगते ओर नोच खेयोकै लोग 
समझ पड़ते हैं। कन्ध उनसे कोई विशेष सब्बन्ध 
नहों रखते । फिर वह अति सामान्य इस्त-शिल्प पर 
जोवन चलाते और अपनो बनायो ट्रव्यसामग्रोके 
विनिसयमें कन्थोसे शस्यादि पाते हैं । 
आजकल कन्ध हिन्दुवोंको निन्तरम्रेणोमें गिने 
जाते हैं। इस सस्बन्धमें अनुसन्थान. करना उचित 
है--पहले. कन्ध कहां थे। इनमें कोई कइता-- 
पहले सध्यभारतमें हमारा दल रइता था, जो ताड़ित 
होनेपर पूवेको ओर उड़ोसेतकं भग आया। फिर 
'ठूसरॉके -कथनानुसार पहले कन्ध उड़ोसेके 
'णांगमे छो रहे, विताड़ित होनेपर पचिमको बरार 
प्रदेश पयन्त हट गये। इन दोनों मन्तव्योसे समभा 
यड़ा-नब उड़ोसे भौर ` मध्यभारतमें भायेजातिका 
प्रभुत्व बढ़ा,तब कन्धोंका दल विताडित हो मध्यप्रदेशमें 
जाकर बसा। जो हो, किन्तु प्राय: चार पुरुष गुज्रै 
बौद प्रदेशको हो इन्होंने अपना प्रधान वासस्थान मान 
रखा हे। बोद प्रदेश आजकल एक हिन्दू राजाके 
अधोन है। यह राज्य महानदोके दोनों किनारे प्राय; 
` ३४ मोल विस्तृत है। खानोय राजा महानदीका 
-कर देते हैं। इसो प्रदेशके निकटवर्ती पवेतोमें 'कन्ध 
. रहते हैं। इनके ग्रासे सुदर क्षुद्र पवेत-शिखर वा 
> -चनवनमें परस्पर एयक होते हें, प्रधक थक्‌ 
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रइनेसे प्रत्येक ग्रामका शासनकायं सुशकृलासे चलता 
है। अन्यान्य चसभ्याँको भांति बह भो दा-चार : 
ग्रामोंको भिला एक विभाग बनाते और उसका एक 
नायक ठइराते हैं। कन्ध कइते-इसो नियमसे इत 
एकसाथ समस्त वोद राज्य शासन करते थे। 

काई ८५ वष पडले अंगरेज कन्धजातिके सस्वन्धमें 
कुछ अधिक जानते न थे। वह केवल इतना हो 
समभते--ससुट्रोपकूलके बौद भौर गुमसर नामक 
दोनों हिन्दू राज्योंके पसिम यह असभ्य लोग 
रते हें । गोदावरो एवं महानदोके सध्यवतों 
प्राय; ३०० सोल दोघं और ५०से १०० मोल प्रस्थ 
सूभागमें शबर तथा कान्ध वास करते हैं। यह 
देश--वन एवं पवतमय होनेसे दुगस पड़ता है। 
विदेशोय इस देशमै थोड़े महोने हो ठहर सकते 
हे । १८३५ ईण्को शुमसरके राजाने बाको 
राजख देनेके लिये विद्रोहो छो कन्धोका हो 
द्रस्य लिया था। इसो घटनाले अंगरेज कन्धोंसे 
परिचित इये शोर लोगोंको रख इनके आचार, 
व्यवहार, नियम, न्याय, धम, कमे एवं देशादिका. 


. विषय समसे । 


अपने आवासको मध्यस्थ भूमिमें जो कन्ध रहते, 
वह अधिक दिन एक स्थलपर नहीं ठरते; इधर 
उधर देशके नाना ख्थानोसें घूमा करते हैं। यह 
नतो गवरनसेण्ट्को कुछ कर देते भौर न उसके 
किसो कमचारो कोई संस्रव रखते हैं। किन्तु 
अनेक स्थंलपर इनमें अघकर्ता-प्रधान और अधे- 
सासन्त-प्रधान सिच्चित शासनप्रणालो देख पड़तो 


है। इस खेणोके कन्ध अपने जातीय भावके प्रति 


एकान्त अन्नुरागो होते हैं। 

हिन्दू राजावोंसे दूरोभूत किये जानेपर कन्ध तोन 
खे णियंमें बंट गये। इनमें जो सर्वापेक्षा दुबल 
पड़ते, वह हिन्दू राज्यके अधीन अति नोच ये णोके 
लोगोंको भांति रहते, अपनो भूमि नहीं रखते 
भोर दूसरोंके निकट देनिक शेलिसे परियम उठा, 
या वनमें काष्ठ लुटा जोवन धारण करते हैं। दूसरो 
चे णोके कन्ध युद्दके समय हिन्दुवोंके निकट सेन्ध 
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'यइ'चा लड़नेको प्रतिज्ञापर जागोर पाते ङ्ग। 
यहो जड़ोसेमें सुसलमानोंके प्राक्षमण-समय अपने 
अपने राजाको ओरसे लड़े थे। फिर तोसरो श्रेणोके 
कन्ध पराजित होते भो खाधोन मावसे मित्र-सामन्तको 
भांति रहा करते हैं। यह भो युदके समय अपने 
अपने सित्र राज्यको साहाय्य देते, किन्तु उसके 
लिये कोई वेतन या जागोर नहों लेते । १म येयोके 
कन्ध सैटिया' कहाते हैं। यद्ध पूवंघाट-पर्वतक्षो निल्न- 
मूमिले रहते हैं। २य श्रेणोके कन्ध बनिया” नाससे 
ख्यात हैं। यद्ध पंवतके ऊपर हो रहते हैं। फिर 
इय खणोके कन्धोंका कोई खतन्त नास नहों। 
एतब्चिन्न वासस्थानके भेदसे भो इनका भिन्न-भिन्न 
नास रखा जाता है। पवेतपर रइनेवाले मालिया 
कोइङ्गा', समंतल सूमिपर रइनेवाले सासी कोइङ्गा' 
"गौर सहानदोके दक्षिण रनेवाले केवल 'कोइडून' 
कहाते हैं। तेलको इन्हें 'कढुल' या “कदुवोनुल” कहते 
हैं। इस शब्दका अथ 'पहाड़ो लोग' है 

कन्धो' की गासन-प्रणाली-कन्ध आजकल अगरेजो के 
अधन तो रहते, किन्तु वस्तुतः उनके शासनपर नहों 
चलते। यथा इन्होंने शासनको प्रणालो अपने हो 
अधोन रखो है। इन लोगोंमें शासनके कायको 
सुविधाको एक सुन्दर आहःला है। कन्धोमें वंशगत 
. जातिविभाग लगा रइताहै। फिर प्रत्येक व शमें 
शाखाभेद पड़ता रौर प्रत्येक शाखासे एक एक ग्टहस्थ- 
को से एक एक भाग चलता है। बइतसे ग्टहस्थोंको 
मिलाकर एक ग्राम बनता है। प्रत्येक ग्राममें प्रायः 
एक हो व'शके लोग रहते हैं। इस व'शको प्रत्येक 
शाखामें एक धध्यक्ष निर्धारित होता है। फिर 
अध्यक्तोंमें जो व्यक्ति ज्योष्ठवगं-सम्धत रहता, वहो 
ग्रामका “मण्डन ठद्दरता है। इन्हों मण्डलको बौद 
राज्यमें 'खोंड' चिन्ताकैनेडो प्रदेशमे मांजो' ओर 
-गुससर राज्यमें 'सुलिको? कहते हैं। इसो प्रकार 
'बइतसे ग्रामोंका एक नायक होता है। फिर बडुतसे 
जायको'पर एक सरदार रहता और कितने हो सर- 
“दारो पर एक राजा-जेसा व्यक्ति अधिकार रखता है। 
“राजाको “बिसाई' कहते हैं। 
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कन्बो'का समाज-बखग--प्रत्ये क ग्टइस्थके मध्य प्राचोन 
वा ज्येष्ठ चौ कर्ता होता है। पुत्रपोव्रादि सञ्चन हो 
उसके अनुगत रहते हैं। समो एकाच्रवतो होते हैं। 
पितामझो वा माता सवके लिये भ्रन्रपाक् करतो हैं। 
पुत्रपोबादि पिता वा पितामइको जोबद्दयामें जो 
कमाते, उसपर पिता वा पितामह हो अधिकार 
पाते हैं। एक वथोड़त बइतसे ऐसे हो ऱ्टहस्यो से 
शाखा वनतो है। व्टइस्थो'के कर्तावो'से कोई 
व्यक्ति प्रत्येक शाखाका षध्यच निर्वाचित होता है। 
इसो प्रकार बहुतसे भध्यच्षॉमें एक मण्डन, बहुतसे 
मण्डलो में एक नायक, वहुतसे नायकॉमें एक सरदार 
सौर बइतसे सरदारोमें एक बिघाई ठाया जाता 
है। यह सकल पद वशानुक्रमिक घारावादिकरूपसे 
निर्दिष्ट रहते भो यदि कोई अपने पदके उपयुक्ष गुण 
नहों रखता, तो उसे ततृक्षणात्‌ निकाल देना पड़ता 
है। व'शके मध्य ज्येष्ठ पुत्र झो सामान्यतः इन सकल 
पदों का भअघिज्ञारो होता है। किन्तु उपयुक्त गुण 
न रइनेसे उसका आतुष्यव उल्ल पद पाता है। 
निर्वाचनके समय सबका मतामत लेना नहों 
पड़ता। कायेको गतिमें सबको अपनेध्ते अक मेख 
न देख और उपयुक्त व्यक्तिके अनुगत रद्द चलना 
पड़ता है । न 

इनका समाजबशन अति सुन्दर ओर दृढ़ है। 
अधिकांश सभ्य जातियो'में एधो इड़तां देख नहों 
पड़तो। इनमें गुणका जेघा अंदर ओर सम्मान हे, 
वेसा सभ्यताभिमानो अनेकानेक जातियोमे करों 
नहों। कन्धजातिके पूर्वोक प्रधान व्यति हो घपने 
प्रपने अधोनस्थ लोगोके वंगकर्ता, मजिष्टेट और 
पुरोदितका कार्य करते हैं। वथ भोर निर्वाचनको 
प्रथाका उद्देश्य एकत्र मिल इग सकत्त प्रधान पद- 
विर्याके लोगो को धार्मिक बना डालता है। कन्ध 
प्रधान पदो पर बेठ जो कतव्य कम करते, उसके लिये 
कोई वेतन वा विशेष सुविधा नहों रखते । विचारक, 
पुरोहित चर शासकको केवल कुछ सम्मान मिल 


जाता है। प्रत्येक गद्दस्थके संसारमें कतो हो प्रधान _ 


रहता है। वाकी लोग समपदवोके गिने जावे 
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है। नायको और सरदारोंका भो यहो हाल है। | 
इनके सत्मान-सचकः कोई आड्स्बर नहीं रहता। | 
अन्यान्य लोगोंको भांति यह भो सामान्यभावसे 
कालयापन करते हैं। इनके खतन्त वासस्थान वा 
दुगे, प्रबन्धकारो सेन्य चौर विषयादि नहों होता । 
चेढक सूसिको छषिमें अपने और पुत्रपौत्रादिके | 
परिख्मसे उत्पन्न अन्न हो कन्धोका प्रधान आय | 
है। इन्हें कोई किसो प्रकारका साहाय्य वा कर 
नहों देता। किसो उत्सव वा क्रियाकाण्डके समय 
:यद्द पदोचित सस्मानादि पाते ओर उसोसे परितुष्ट हो 
जाते हैं। प्रति ग्राममें डिगाल”“निर्वाचत होते हैं। 
सरदारोंके समच वचो ख-ख ग्राम वा जातिका अभाव 
और अभियोग उपस्थित करते हैं। फिर वहो ग्रामोण 
लोगोंके मुखपात्र भो ठरते हैं। 
सरदार या बिसाई एकान्त आवश्यक न आते 
अपनो भपनो जातिके किसी विषयमें हस्तक्षेप करने- 
से अलग रहते हैं। किसो कार्यमें वह मनमानो 


चला नहो सकते। उन्हे प्रधोनस्थ नायको और 
. मण्डलोंसे परामश ले कतेव्यावधारण करना होता 
है। सब सरदार और बिसाई अपनो अधोनस्य 


और अपरापर जातिका सम्बन्ध देखते रहते हैं। 
युदादिके विषयमै कातेव्य ठइराना, किसो हिन्दू 
राजाको साहाय्य देनेके सस्बन्धमें मोमांसा लगाना, 
अपनो ˆ जातिमें सकल विषयोंके नियम, न्याय, 
आचार एव व्यवहारको शुङ्कला-रचाके प्रति दृष्टि 
दोड़ाना, अपराधोको दुष्कर्म करनेपर विचारपूर्वक 
दण्ड दिलाना और परस्मरका विवाद मिटाना भो 
उन्हॉका काम है। 

उल्ल सकल विचार एव' मोमांसाकायक निर्वाइको 
वह भपने प्रधनस्य अध्य एव नायक एकत्रकर 
; परामश सेते हैं। विषयका गुरुत्व देख परामश. 
दातावोंको संख्या घटायो-बढ़ायो जाती है। जातिके 
सरदार हो अपने संसारका सामान्य कढ ल्व, अपने 


* ग्रामक सण्डलका काये चौर अपनो शाखाको अध्यक्षता 
. "किया करते हैं।: . | 


है ` बा ग्रामेके मण्डल, क्या शाखाके अध्यक्त और । 
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क्या जातिकै सरदार--सभो ` अपने-अपने अधोनख 
लोगोंको ग्टइघम भौर वाह्यधसं बनानेके लिये विशेष 
चेष्टित रहते हैं। कन्धोंको विश्वास रइता--जिन 
जातियोंके साथ प्रकाश्य-रूपसे कोई सन्धि-नियम नहीं 
ठइरता, उनमें खच्छन्द युद्ध चल सकता है। यचा 
कि उसो बिसाई या खोंड़को अधोनस्थ सिन्न नात 
सन्धि न र्‌इतै एक-दूसरेके सरदार परस्पर लड़ जाते 
हैं। सुतरां इनके सध्य परस्पर प्रकाश्य सन्धि न रहने- 
से सकल छो युषद-विग्रइमें डब विशङ्कला डाल 
सकते हैं। किन्तु सरदारों या अध्यचोंका प्रभुत्व अन्नु 
रखनेको सवदा ऐसा होने नकीं पाता । 

शान्तिरक्षाके लिये कन्धोमें जो नियस-विधि 
चलता, वह अन्यान्य असभ्य जातियाँसे नहों मिलता। 
किसोका इत्या होनेपर अन्य जातिमें जेसे हतव्यक्षिके 
आव्मोय प्राणके बदले प्राण लेनेपर वाध्य पड़ते, वेसे 
यह कभो नहों कहते। इत्याके बदले कन्ध अथे लेकर 
भो विवाद मिटा देते हैं। ' साइमतिक श्राघातादि 
लगनेपर अपराधोके विषयसे आइतको चतिपूरण- 
स्वरूप अथं दिलाया जाता भौर जबतक वह थारोग्या- 
वच्यामें नहीं आता, तब तक अपराधोके व्ययसे हो 
अपनो संसारयात्रा चक्षाता है। 

इनमें व्यभिचारके दोषपर किसोप्रकार चति- 
पूरणको प्रथा नहों। स्त्रो व्यभिचारिणो रहने और 
पकडी जा सकनेसे खामो उपपतिको मार डालनेपर 
वाध्य है। व्यभिचारिणो स्त्रो खामोके ग्टहमें स्थान 
नहों पातो और बात खुल जानेसे उसो चण अपने 
पिताके घर भेज दो जातो है। विषयादिगत भ्रपः 
राधमें अपराधीके निकटसे छत वा नष्ट वसु उद्दार 
कर देते हो न तो कोई झगडा रहता और भ्रपद्दत वखु 
अपद्दारकसे ले अधिकारोको देनेपर न कोई दावा 
चल सकता । इससे चोरको प्रश्रय तो मिलता, 
किन्तु प्रथम अपराधमें हो ऐसा नियम चलता है। 
कारण दितोय वार चोरो करनेसे अपराधी व्यति” 
विशेषके प्रति अत्याचारो वा सामान्य चौर हो समभा 
नहों जाता, वरं समस्त समाजके प्रति अत्याचार 
करनेका अभियोग भ्राता और खजातिये निर्वान 
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कन्धजाति 


दण्ड पाता है। साधारणतः कन्धजातिके मध्य 
` "विषयगत /अपराध दो. प्रकार होता है--(१) कषि- 
जात सामग्रो अपडरण और (२) अन्यायपूवेक टूसरेके 
चेत्रका अधिकार। शस्यापद्दरण करनेसे अपराधोको 
'शस्य वापस देना पड़ता और जिस स्थलमें वापस 
देनेका उपाय नहों रहता, उस स्थलमें अपराधो अपना 
'शस्यपूण क्षेत्र क्तिग्रस्तको ससपंण करता है। जितने 
दिन उसका चतिपूरण हो नहीं जाता, उतने दिन वह 
उस चषेत्रका उत्पन्न अन्नादि ले आता है। क्षेत्र ले 
क्षतिग्रस्त कन्ध अपराधोको सपरिवार अत्यके सुखमें 


नहीं डालते, वंर प्रतिवर्ष उत्पन्न अन्नादि “इसप्रकार 
बांटते, जिससे उसको सपरिवार अन्नकष्ट केलना न 


पड़े। किसो-किसो स्थलमें अन्यायसे चेत्र अधिकार 
कर लेनेपर श्रधिकारोको कोई शास्ति नहों मिलतो । 


“केबल उसके हाथसे चेत्र निकाल यथाथ अधिकारोको : 


दिला दिया जाता है। इन लोगोंमें अधिकारका 
प्राचोनल देख भूमिके खत्वका निणय होता है। 
ग्रामदनो दे दूसरेको भूमि भोगनेको प्रथा कन्धोमें 
नहीं। प्रत्येक ग्टइस्थ अपनो भूमि रखता, जिसके 
लिये कोई खतन्तर जमोन्दार नहों रहता। जो व्यक्ति 
“जिस भूमिमें अधिक दिन कृषि करता, उसका उसमें 
स्वत्व ठइरता है । ह 

इनकी कषिप्रणालो अधिकतर भ्वरसणशोल असम्यों- 
चे मिलती है। कान्ध जव किसो स्थानको सूमिमे 
अधिक उवेरा यत्ति नहीं पाते, तब उसे छोड़ जाते हैं। 
चौदह वत्सरमे यह अपने ग्राम भो बदल डालते हैं। 
इसोप्रकार कन्ध प्रदेगमें पतित - भूमिका परिमाण 
बहुत बढ़ जाता है। किसो स्थानको लोकस ख्या 
बढ़ने पर यह पाश्वेवर्तों पतित भूमि भआपसमे खण्डः 
- खण्ड बांट भोग करते हैं। एकबार छोड़ देनेसे 
आसि वा ग्राममें पूर्वाधिकारोका खत्व नहं रहता । 
फिर जो लोग उसपर नूतन अधिकार करते, वचो 
अपने अघिकारके प्राचोनलसे खल भौ रखते हैं । 
शक जातिकै अधिक्षत प्रदेशको पतित भ्रूमिपर भपर 
जाति अधिकार करने नहों पातो। जिस जातिकै, 
. अधिक्तत प्रदेश भूमि रतो) उसोके मध्य प्रयोजना 
आता ता, 


| ७४२१ 
सार पतित सूमि बंटतो है। भूमिका खल जेसे 
सहज हो उपज॒ता, वेसे हो विक्रयका नियम भो अति 
सरल पड़ता है। भूमिविक्रय करनेको इच्छा रखने- 
वाला व्यक्ति अपना अभिप्राय भध्यत्त या सरदारसे 
कहता है। इसप्रकार अपना अभिप्राय उसको 
अनुमतिके ग्रदणार्थ कहा नहों जाता । किन्तु सवं 
साधारणमें अधिकारांको “प्रचार करना आवश्यक 
है--मैं अपनो भूमि वेचता इं। फिर वेचनेवाला 
खूरोदारको बिकनेवालो भूमिपर लेकर पहुचता 
डै। वह ग्रामके ५।६ स्टचस्थ-छषक बोला पपने 
चेत्को एक मुझे सद्टो खरोदारके हाथपर देता और 
उसो समय सूल्य लेता है। सूल्य ले भर ग्राम्य 
देवताको साचो दे विक्रयकर्ता उच्चःखरसे कहता है-- 
इस सूमिपर चिरकालके लिये मेरा कोई खल नहो । 
भूमिके विषयपर जो विवाद-विसंवाद आते, 
उन्हें ग्रामके मण्डल निवटाते हें । यह लोग उभय- 
पचकै प्रश्नोत्तर पर कान दे चौर साचोका साच्य ले 
विचार करते हैं। सइजमें मोमांसा न चोनेसे भनेक 
परोचायें. चलतो हैं। साधारणतः कन्ध व्याप्रचसं 
छुकर शपथ उठाते हैं। इसप्रकार शपथ उठानेसे 
व्याघ्रसुखमे मिथ्यावादोका सत्य अवश्य होता है। 
यदि कभो कोई कन्ध. व्याघ्रके सुखमें पड़ता, तो वह 
सिष्यावादी एवं चोर ठहरता है। लोग ऐसे परिणास- . 
पर सन्तोष देखाते भौर उसके परिवारवगंको 
जातिसे निकाल भगाते हैं। किन्तु ग्राम्य पुरोदित ` 
( होमने) दयापूवेक यथासवंख ले सिष्यावादि- 
याको फिर जातिमे मिला सकते हैं। कभो-कभो 
गिंरगिटका चमे छूकर भो शपथ किया जाता है। 
ऐसे शपथमें मिष्या कद्दनेसे मिथ्यावादोके शरोरमें 
कुष्ठ-जेसा चमेरोग उठ खड़ा होता है। एतद्विन्न 
कन्थॉके विश्वासानुसार एथो देवोके उद्देश्य यदि 
विचारक मैषवलि चढ़ा भोर उसके रक्तमें धान्य सिजा 
विचारकाल खाता, तो उसो खलपर यथाथे अपराधो 
चक्कर खा-कर मर जाता है। फिर विवादो-भूमिको 
महोसे विचारकके अपने हाथ कदेमका ताल बनानेसे 
भो उक्त हो फल होता है। इन दोनों व्यवहारों पंर 


८०-४०८ Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


५ Digitized by eGangotri arid Sarayu Trust. Funding by ०-॥९5 


9४२ 


कान्ध इतना दृढ़ विश्वास रखते, कि इनका आयोजन 
देखते हो यथार्थं अपराधी आत्मप्रकाश करने लगते हैं। 
उन्तराधिकारित्वके नियमानुसार जो व्यक्ति खय 
कषिकार्य वा सूमिरचा करनेमे असमर्थं रहता उसे 
येक भूमिका अधिकार नहों मिलता । किसोके 
मरनेसे पुरुष हो विषयाधिकार पाता भीर ज्येष्ठ 
. सुत्रे हो अंशमे अधिक भाग आतां है। किसो-किसो 
जातिमें सबको समान भाग भो मिलता है। पुत- 
सन्तान न रइनेसे खत व्यक्षिके स्तराता भ्रधिकारो होते 
हैं। कन्याये भ्रलङ्कारादि, अस्थावर सम्पत्ति और 
गइको सामग्री अंशानुसार बांट लेतो हैं। खत्युके 
समय किसोको कन्या भ्रविवाइिता रहनेंसे जितने 
दिन विवाह नहों ठइरता, उतने दिन उसे पिळग इसमें 
हो ठद्दरना पड़ता और भोजन, वस्त्र तथा विवाइका 
व्यय मिलता है। 
इन लोगॉमें सम्पस रच्षाथे अधिक मानसर्यौदा 
नहों। इसका कोई नियम कहां पाते--निन्नश्रे णो- 
वाले उच्च येणोवालॉको देखते हो सस्मानके लिये 
अपना मस्तक क्षकात हैं। किन्तु. पथमें चलते समय 
खस णोके मध्य वयोद्ददको देख इतना वाइना पड़ता 
है-मैं जाता इं।. वयोहद भो उत्तर 
जावो। प्रणाम करते समय कन्ध .ऊध्ववाइको भांति 
दक्षिण इस्त ऊपरको उठाते हैं। कभी-कभी यह 
इिन्दुवॉकी रोतिनोति प्रवलस्बन करते हैं। पू्व- 
पुरुषके प्रत कन्ध विशेष सम्मान देखाते हैं। 
, कन्बोंके तुल्य कष्ट-सहिष्णु दूसरो जाति नहीं । 
दुर्भिच्त वा ग॒इविवादमे छित्र-भिन्न पड़ते भो कोई 
“साधारण विपद्‌ थानेपर सब लोग नवोतूसाइसे 
उसके विपच उठ खड़े होते हैं। सुननेसे आशय 
आता है-जब अंगरेजोंसे कन्धीका युद्ध चुरा, तब 
प्रत्येक सरदारने अपूव साइसका परिचय दिया और 
केसो बड़ी इढ़ताके साथ घवशेष कष्ट उठा जीवनके 
शेष सुङ्तं पय॑न्त युद्ध किया था। । 
जब, सत्यु और विवाह-तोनों कमो में कखे 
यथेष्ट उत्सवादि होते हैं। आसश्र-प्रसवा कामिनो 


: आसके देवताको पूजादि चढाती हैं। प्रसव | | 


देता है-- |. 


कन्धजाति 


विलस्ब पड़ने या क्लेश सिलनेसे पुरोहित याकर 
स्त्रोको दो भरनोंके सङ्गसपर से जांते, जलक्षो सीर 
लगाते और जनन-देवताको पूजादि दिलाते हे | 
नामकरणके लिये इनमें बड़ा उद्देग उठता है। 
कन्ध ऐसा-वेसा नाम नहों रखते। पुरोहित एक 
पातरमें.जल डाल शिशुके आदिपुरुषसे प्रत्येकका नाम 
ले जलमें एक-एक धान्य फेंकते हैं। सभो धान्य 
जलमें डूब जाते हैं। किन्तु जिसके नामका घान्य 
फेंकते हो तेर आता, वहो शिशक्षा नास रखा जाता 


है। इनको विश्‍वास रइता--उसो व्यक्षिने फिर . 


घाकर जन्म लिया है। सप्तम दिवस नव शिश्न 
कल्यायाथे आमके लोगों भौर पुरोडितोको. बोला 
खिलाते-पिलाते हैं । . इस भोजमें कन्ध मडुवेको शराब 
पोते हैं। ् | 

. विवाइके विषयमें यद्द बहत सतकं रइ सस्बन्धादि 
जोडते हैं। वंशको गुरुता और वोयंवत्ता बचानेके 
लिये कख कभो खम्रेणो वा आत्मोय कुटुव्बमें विवाह 
नहीं करते। किन्तु जिन दो जातियो में चिरबिवाद 
रहता, उनके मध्य .विवाइ सस्बन्ध गंठ सकता है। 
भयानक युद्द चल जाते भो विवाइकी सभामें उभय 
जातिकै लोग एकत्र हो पानामोद लगाते हैं। इस 
बातको कोई नहों देखता--प्रभात होते हो फिर 
दिगुण उत्साइसे युद्ध बढ़ेगा। एसो घटना प्रायः 
पड़ते रतो है। १०१५ वत्सरके वयसमें पुत्रका 
विवाइ- होता है । पुत्रको अपेक्षा वधूका वयस 
अधिक होता है। १० वत्सरवाले वालकके. साध - 
भ्रभाव पत्षमे १४ वत्सरको कन्याका विवाह करना 
चाहिये। इसको अपेक्षा अल्यवयस्काका विवा 
नहों होता। फिर भो १५।१६ वत्सरसे अधिक 
वयस्का कोई कन्या अविवाहिता नहीं रडतो | सम्बन्ध _ 
[खर करनेके दिन वरकर्ता अपना आत्मोय कुटब्ब ले 
कन्धाकर्ताक घर पहुंचते और. कन्याका सूच्य" 
स्वरूप तण्डल, मद्य तथा १०१२ पण भपने साथ 
रखते हैं। कन्यापक्षके पुरोडित अपने यजमानकै 
दारपर खड़े हो उनको अभ्यथेना करते हैं। फिर 


: घुरोदित वरकर्ताका प्रदत्त मद्य पो विवाइ-देवताकी 
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` कन्धजाति 


मद्यादि चढ़ा देते हैं। अन्तको उभय वेवाहिकॉमें 
परस्पर हाथ मिलनेपर विवाइका सम्बन्ध स्थिर होता 
` है। रातको सव लोग कन्या-कर्ताके घर हो ग्राहा- 
` रादि करते हैं। - सारो रात नृत्य, गोत, वाद्य घोर 
मद्यको धूम रतो है। शेष रात्रिको पुरोहित वर- 
कन्याके हाथ चरिद्राक्न सूत्र बांधते और धानसे चावल 
तैयार .डोनेवाले घरमें खड़ाकर दोनॉके सुखपर 
इरिद्राके जलको छींट मारते हैं। प्रातःकाल होते 
हो वेर एवं कन्याके चचा दोनोंको अपने-अपने 
स्कन्धपरः बेठा सचासमारोइसे नाचते-गाते वरे 
चरको ओर चलते हैं। कन्यापक्षोय भो साथ साथ 
जाते हैं। राइमें वर -भौर कन्धाका चचा थपना- 
अपना भार बदल वरके घरको भागता है। इधर 
कन्यापच्षोय कन्याको न देख 'वरपचसे उपे. देखा नेके 
लिये झगडा लगाते हैं। समस्त आमोद उत्सव 
रुक जाता है। दोनों दल एथक, पड़ परस्पर युद्दाथ 
खड़े होते हैं। युदमें लोगोके सरते-कटते भो कुछ 
देर बाद पुरोदितोंको मध्यस्थतासे. विवाद मिट जाता 
'े। कन्यापच्ोय वापस चले जाते हैं। यदि पथमे 
पार करनेको कोई नदो पडतो, तो निम्नलिखित 
व्यवस्था चलतो है--पुरोहित वरके घर जा वरकन्याको 
गात्रमें रक्षाबन्धन एव शान्तिपाठ कर जलदेवताके 
उपडूवसे उद्दार कर आते हैं। 

'विवाइकै बाद जितने दिम पुत्र स्त्रोसहवासके 
उपयुक्ता नहीं ठद्दरता, उतने दिन वरकर्ताकै अनु- 
रोधसे पुत्रवधको ग्टइका समस्त. काम करना पड़ता 
है। पोछे वयःप्रास होनेसशे पुत्र और पुत्रवध 
दोनो को संसारके मध्य पूण नमता मिलतो है। 

कन्धो में स्त्रियां कुछ विशेष सम्मान पातो हैं। 
जितने दिन खामो छोटा रहता, उतने दिन उसपर 
स्त्रोका प्रभुत्व चलता है । विवाइके समय वर 
कर्ता जो द्वव्य वधूका सूल्यखरूप कन्याकर्ताको दे 
आता, वह वापस होते हो विवाहका बन्धन टूट 
जाता है। खो पतिगृ छोड़. पिळगृदको चल द्तो 

है। स्त्रोके गर्भवती रहते भी कोई आपत्ति नहो 
उठलो । इस प्रकार एक बार -विवाइवन्धन छट 


98३ 
जानेसे खामोका ` स्त्रोपर कोई खल्व नों ठइरता। 
किन्तु वह स्रो भो दूसरा विवाह करनेसे वच्चित रहता 


है। खामो दितोय वार विवाइ करता है। व्यभिचार 
दोष लगते हो इस प्रकार विवाइ-बन्धन तोड़ देते हैं। 


- किसो अन्ध कारणसे ऐसा हो नहीं सकता। एक पत्नी 


रहते टूसरो ग्रहण करना असम्भव है। 

वेश्या रखनेको प्रथा इन लोगोंमें निन्दा नहीं। 
स्त्रोवाला पुरुष वेश्या रखने नों पाता। किन्तु 
सोको अनुमति ले वह यह काम कर सकता है ।. 
ऐसे स्यलमे वेश्यापुताँज्ञो ओरस-पिताके विषयका . 
समान भाग मिलता है। रखनेक. प्रथा निन्दित 
न होते भो कम्धोमें वेश्यावोंको सं. कस है। फिर 
व्यभिचार और बलात्कारको बात सिवा दो-एक्ष . 
जगइके कहीं सुन नहों पड़तो । 

पतिके वयःप्राप्त होनेपर स्त्रियां बडो भक्तिसे सेवा 
करतो हैं। भोजनके समय खी पतिको ' बेठकर 
खिलातो भौर समस्त गइकसं अपने चाथ चलातो 
है। जब खामोको चेत्रके कमसे एकान्त अवसन्न 
होते देख पातो, तब दुग्ध-पोष्य सन्तानको उपेचा 
कर स्रो उसको सहायताके लिये दोड़ ग्रातो है। ऐसे 
ससय स्त्रियां कमरमें कपड़ेसे सन्तानको लपेट लेतो हैं। 

' कोइ कोई कइता-अविवाझिता अवस्थाम पत्र- 

वतो रहते भो स्त्रोका विवाह होता है। उस स्त्रोको 
निन्दा भो सुन नहों पड़तो। किन्तु एसो कन्याका विवाह 
करनेपर रोग सहज हो खोक्षत नहीं होते । कान्धो को 
कन्यायें इच्छा करते हो खामोका गइ छोड़ पिताके 
स्टइको वापस भा सकतो हैं। फिर घर पई*चत हो 
डनके पिताको विवाइकालोन प्राप्त द्रव्यादि लोटा 
देना पड़ता है। इसोसे यह कन्यासन्तानसे बडो 
छणा रखते हैं। इन्हें खोपर विश्वास नहों। लोग 
कहते हैं--नितान्त गिश कुठारका आघात लगते भो 


. गोपनोय विषय प्रकाश नहीं करता। किन्तु स्त्रियां-- 


कितनो हो बुदिमतौ क्यों न हॉ-सामान्य प्रलोसन 
पाते हो अतिगोपनोय कथा कद देतो हैं। 

अपनो जातिकै मध्य किसी सामान्य व्यक्तिके 
मरनेपर यह यथासम्भव शोघ्र हो देइको जलाते चौर 
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दशस दिवस ग्रासके सब लोगोंको खिलाते हैं। किन्तु 
` सरदार या मण्डलके मरने पर ढोल बजा झतके 
काञ्चोनख समस्त ग्रामोमें सत्यका संवाद फेलाते 
सोर अन्यान्य प्रामों के मण्डल तथा जातोय सरदार 
बोला सिल-जुल शवको श्मशान ले जाते हैं। 
बहुत बडो चिता बना भौर उसके मध्यस्यलमें ध्वजा 
एवं जातीय पताका लगा शवको रखते हैं। फिर 
तका पुत्र वको भोर पोठ फेर चितामें अग्नि देता 
हे।. उसी समय रूतके यावतोय वस्त्रादि, तजस तथा 
शस्तादि ला चौर चावलको भूसोपर जमा चिताके 
निकट लगाते हैं। भन्सको जबतक पताकादि पर्यन्त 


, नहीं जलते, तवतक झूतके भाव्मोय चिताकी चारो 


ओर नृत्य करते हैं। फिर झतके अधोनस्थ प्रधान 
उसकी उक्त सकल सम्पत्ति अपने मध्य मान्धके चिकी 
भांति बांटते और 2 दिन पन्त मध्य सध्य वइं 
पहु'च तथा सतक वंशसे मिल चिताभस्मको चारो 
सोर नाचते एवं शोकसङ्गोत अलापते हैं। .. 
दशम दिन रुतके समग्र अधोनस्थ एवं ग्रामके 
प्रधान जुटते भौर एक सरदार मनोनोत करते हैं। 
* आतका ज्ये छ-पुत चो प्रायः मनोनोत होता है। 
कन्धजातिमें दो प्रधान गुण हैं--विश्वस्तता भौर 
साइसं। आतिथ्य इन लोगो में इतना प्रवल रहता, 
जो अशुमानसे समक नहीं पड़ता। कन्ध कइते-- 
घन, मान भौर जन देकर अतिथिको सेवा करना 
चाहिये। सन्तानको अपेक्षा भो अतिथि य्रका 


यसु है। अतिथि पर पड्नेथे विपद्को अपने . 


प्राण देकर भो दूर कर देना उचित है। ग्राममें 
आ पइ'चनेसे किसो विदेशो पथिकको प्रत्ये क ग्टहके 
कतो भोजनके लिये बोलाते हैं। जिसके घर अतिथि 
आता, उसके आनन्दका पार कोई नहों पाता। 
वह, जितने दिन चइता, उतने दिन टिकता ह| 
उससे कोई 'जावो' कह नहीं सकता । यह उन 
लोगों को. भो चाखय देते, जो युद्ध वा प्राणदण्डके 
भयसे भाग शरण लेते हैं। फिर अपने पिता, आत्मोय 
“वा सन्तानको सार डालनेवाला यदि कन्धोंके निकट 
-भायय मांगने आता, तो कभो विसुख होकर नहीं 


.कम्ध जाति 


जाता। किसो-किसो जातिमें दुष्ट व्यक्ति अपने ऐसे 
हो दुष्कायके फलसे परित्राण पानेको चेष्टा करते हैं। 
इसोसे कन्थोंने नियम बना रखा .है--यदि कोई 
इत्याकारो आ इसप्रकार आस्य ले, तो गदस्थ 
उसको आखय प्रदान कर सपरिवार अपना घर 
छोड़ चल दे; किन्तु खाद्यादि प्रेरण न करे। 
आततायो जवतक घरमें रहता, तव तक कोई कुळ 
नहों कइता। किन्तु अनाहारपोड़ित छो घरे 
निकलते चो गचस्य उसे मार प्रतिशोध लेता है। 
दो-एक जगह हो जाते भो कन्ध इस प्रथाको इतना 
बुरा समझते, कि नियमानुसार कभो कभो कायं 
करते हैं। फिर जो इस नियमसे चलता, वह ख- 
जातिके मध्य छणित ठरता है। आतिष्यके कारण 
समय-ससयपर पहले इनमें युद्ध होने लगता था। 
एक बार इसो सूत्रसे एक अेणिका दूसरो खेणिके 
साथ युद्ध, चला। जो दल इटा, वद अपना ग्रास 
छोड़ पाशे वर्ती ग्राममें जा टिका। ग्रामके भ्रघि- 
वासियोंने अतिथियोंको एक वत्सर आय .दिया 
था। फिर जयलाभ करनेवालो दल शत्रवॉको 
आखय देनेवालोंसे लड़ने लगो । किन्तु आसय 
देनेवालॉने अपने आश्रितको छोड़ा न था। चवशेषको 
एक वत्सर बोतनेपर जेढदलने दयापरवश उनका 


` ग्रास त्याग किया। खय्रास वापस आ विजित दलने 


जेढदलसे आश्रय मांगा था । फिर क्या अत्ता 
रह सको! देवभावपूण कन्धोंने समस्त शत्‌ ता सूल 
विजितोंको अधिकार को हुई भूमि वापस दो भौर 
प्रपने शस्यसे वोज बोनेको सामग्रो प्रदान को। 
इस सहानुभव जातिको. पदरेणुके योग्य क्या कीई 
सभ्य वा सभ्यतम जाति हो सकतो है ! ५ 
यह विश्वस्तताके कारण हो आज खाधौनता खो 
बेठे हैं। १८३४ ई०को गुमसर राज्यवालोंने अंग" 
रेजोंसे लड़ इनका आश्रय लिया था। उस समय 
इन्होने जिन लोगोंको आख्य दिया, उन्होंके छाथ 
निज स्त्रोपुत्र भोर- कन्या सोंप सत्य के सुखमें पतन 


- किया । अंगरेज गुमसर राज्यकै व्यक्ति ढं ढ़नेको 


इनके पोछे लगे। पहले इन्होंने समझ न सकनेसे 
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अंगरेजोंको टेशमे घुसने दिया था। पोळे जब 
अंगरेजो -फौजका भभिप्राय पाया, तब आश्ितोंको 
रक्षाके लिये अपनो विपद्‌ न देख गुमसरराज्यके परि- 
` वारवगको इन्होंने गुप्त भावसे पर्वत पर्वत घुमाया । 
समय-समय पर युदमें असंख्य कन्ध मरने लगे, फिर भो 
आखज्तोंको शत्र के हाथ सोप “अविश्वासो? न बने थे। 
शेलको कन्ध अपने प्रान्तवासो किसो हिन्टू सरदारको 
विश्‍्वासघातकतासे अंगरेकॉके हाथ भ्राक्संसपंण 
करने पर वाध्य इये । 

छाषि एवं युद्ध चौ इनके मध्य सग्य़ानका काये है । 
छषि चौर युद्ध न करनेवाले लोग इनमें घरख होते हैं। 
प्रत्येक कन्ध अपनो खेतोबारोके लिये थोड़ो-बहुत 
भम रखता और उसोसे सास्त्राज्यका सुख उपभोग 
करता है। अपनो थोडोसो भूमि रक्षा कर फुसल 
कटा सकनेसे यह जितना सन्तोष पाते, उतना किसो 
विस्तोण सास्त्राष्यके संस्त्राट भो नहीं उठाते। कन्धोंके 


प्रत्ये क ग्राममें कुछ नोच अणोके लोग रहते हैं। व 


दूसरेका दासत्व कर अपनो जोविका चलाते हैं। 
एतङ्गिन्न प्रत्येक कन्ध-ग्राममें कितने हो वंशानु- 
ऋमिक जुलाइ, कसेकार ( लोहार ), कुन्भकार 
( कु'भार ), ग्वाले और शण्डिक (कलवार) भो बसते 
. हैं। -बह लोग ग्रासके मध्य रहने नहीं पाते। 
ग्रामकै प्रान्तदेथ अथवा किनारे पर किसो स्थानमें 
पक्नो डाल वास करते हैं। कन्ध नतो उनका अन्न 
खाते और न व्यवसाय हो चलाते हैं। निन्तश्रेणो- 
वालोंमें तंबोलो हो अधिक काम देते हें । वह ग्राममें 
पञ्चायत पड़ने या युद्द चलनेके समय दूतका काय 


करते हें । उत्सवादिमें बाजे-गाजे लाना उन्होंके हाथ |. 


 रइता है। ग्रामोण लोगोंके लिये जुलाहे वस्त्र बुनतै 
सर दूसरे भो अनेक कार्य करेते हैं। पहले इनमें 
नरवलिको प्रथा प्रचलित थो। उस समय सुला 
हॉमें नी दंश वंशानुक्रमसे प्रपने ग्रामके लिये 
बलिका पात्र संग्रह करते रक्षा! वह लो 


ससि खच जातिका अवलम्बनोय .|, स 
विय ममि हटा 5 ' प्रधानके रहनेका घर उठता है। ग्रामपत्तनके समय 


' यह मंध्यय्लमें एक 'कार्पातहंच लगा भषिष्ठात्रो देवः 


दूसरा कोई कार्य उठा नहीं: सकते। इस लिये उच्च 
एके साथ व्यवहार 


ग भ्रपने |: 
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करते है । कोई उत्‌ंसवादि था पड़ने पर सव लोग 
उन्हें निमन्त्रण देते हे । फिर इठात्‌ दोषका कोई 
काय कर डालने पर उनसे प्रतिशोध भो लिया नहों 
जाता । वच कन्ध जातिये तन्त्र खे णोके लोग समझ 
पड़ते है'। उभयजातिमें किसो प्रकारका वर्णसक्ुर 
दोष न लगनेसे घज भो यह खतन्वता स्पष्ट प्रतीत 
होतो है। भनेक लोग डन्हींको इस प्रदेशके 
आदिम अधिवासो अनुमान करते है। कोने 
पूवकाल उनको इरा खयं देश ले लिया था। उसो 
समयसे वह दासको भांति कन्धोके अधोन रहतेव्है'। 
सकल नोच स्रेणियॉमें कन्धी और उड्या दोनों 
भाषायें चलतो है । कारण वह उभय जातिसे सद्भाव 
रखते और उभय जातिकै वशोअूत रइते है । 

कन्ध वालककालसे हो क्षिकाय सोखते हैं। 
फिर वाल-सुलभ क्रोड़ामें इन्हें युद्दादिको शिचा भी 
मिलतो है। खेत बोने और काटनेके समय यह 
बड़े तड़के उठ खिचड़ो-जेसा एक आहार बनाते- 
खाते और जङ्गलको चले जाते हैं। इस आइारमें 


' दाल, चावल भोर शूकरका मांत डालते हैं। चेवका | 


नोहार सूखते न सूखते इल चलाने लगते और अवि- 
खाम तोन बजेतक कन्ध अपना काये किया करते हैं। 


. जब जङ्गल काट नतन चेत्र बनाते, तव दो पहरको 


कुछ विशाम लेते समय आहार भो पकाते हैं। अन्य 
समय यह तोन वजेतक काम चला किसो निकटवती 
'नदोमें नहाते भ्रौर घर वापस जा आहार खाते हैं। 
उसो समय इनमें एक प्रकारका रसा वनता, जिसमें 
ठस्वाकूका अकं पड़ता है । 

ग्राम-पत्तनके लिये भूमि निणय करनेमें कन्ध बड़ा 
यत्न लगावे.हैं। प्रायः पर्व तके पाश्व वा बड़ हच- 
लताकोणं स्थानमें उच्च भूमिपर' ग्राम बसाया जाता 
है। प्रति ग्रामम दो यंक्ति गष बनते हैं। मध्य- 
स्थलमें ग्रास्यपथ पूंमघास निकलता है। इस पथको 
दोनों ओर बन्द करनेको काष्ठ-निमिंत हढ कपाट 
लगते हैं। प्रायः सकलं ग्रासोंके मध्यस्मलमें हो 


जातिकै ' कुन्द भी उनसे कुछ अर! Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
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लाके नाम उत्सर्ग करते हैं। उसो हचके नोचे 
प्रधानके रइनेका घर होता है। उत्त कार्पास ठच 
इनके निकट देवतुल्य पूजित है। निलश्रेणोके लोग 
पुर्वाच्च पथके दोनों सुखोंके निकट रहते हैं। 
तोस वत्सरे पहले कख सुद्राका व्यवहार जानते 
न थे। फिर व्यवसाय-वाणिष्यं क्या इनमें अधिक 
रा! सुद्राके व्यवहारको सर्वे प्रथम पन्या कौडी 
भो चलती न थो । इनके क्रय-विक्रयका काय विनि- 
मयसे निर्वाह होते रः : मेष वा गवादि पश देनेसे 
होःअधिक परिमाणके सूल्यका आदान-प्रदान चलता 
था। अन्यान्य खलोंमें चावल दाल प्रतिके विनि- 
अयसे सूल्य लिया-दिया जाते रहा । इस प्रकारके 
विनिमयका हिसाब वहुत टेठ़ा है । ' 
युदमे इनका साहस अपरिसोस रहता है। सम- 
शाङ्गणरसे प्रपने अपने सरदारके निकट यच्च जिसप्रकार 
वाध्य आते; उससे इनको विश्वस्तताका चड़ान्त परि- 
चय पाते हैं। | 
कन्ध उच्चतामें इिन्दुवों-जसे .होते हैं। सुगठित 
रोर, इट्‌ मांसपेशो, इुतपादचेप, विस्त त ललाट 
और पूर्णयत भोष्ठाधर देखनेसे यह इटप्रतिज्ञ, वलिष्ठ 
एवं बु'ददमानू समभ पड़ते हैं। |इनको कथा भो 
मिष्ट ओर सरस होतो है। सुतरां इनके साथ रहने 
से अधिक चामोढ्‌ पराता है। युद्धमें कन्ध अत्यन्त 
` भयानक बन जाते हैं। इनके युद्द वा-उत्सबको 
वेशभूषा एक हो प्रकार रडतो है। लम्बे वाल समेट 
-मस्तकके दचिण पा अलकंको भांति फोटा बांधते 
हैं। फिर उसपर पक्षोके पालकका सुकुट पहना 
जाता है।. युके पूव सरदार कई दुतगामो जुलाइ 
दाथमें वाण दे एक ग्राससे अपर ग्रास संवाद पहु- 
चानेको भेजते हैं। दूतके हाथ वाण देख कन्ध घना 
यास वुद्दयका संवाद समक लेते हैं। युमें लगनेसे 
पहले उभय दल जयलाभको आशासे एथिवो देवताके 
निकट एक-एक सानसिक नरवलि चदाते हॅ | 
एतडिच युइका भो एक देवता रहता हे । उसके 
निकट भो मानता करते-जय पिलनेसे- तत्क्षणात्‌ 
| दुदस्थलमें भापके नाम छागल शोर पच्षो वलि 


कन्वनाति 


देंगे। उभय दलोॉमें भारभ होनेपर जव तक कोई पूणे 
रूपसे डार नहों खाता, तव तक्ष युद चला जामा है। 


दूसरे दिन यइ फिर नतन युद्द घ्राएख् शप्ते है। 


युद शेष न होनेपर अआगामो दिनक्रो भ्रपे वा कर ` 
सह्ठा उत्‌कण्ठासे रात विताते है । प्रथस दिन प्रारग्य 
हो पूरा न पड़ने पर दवितोय दिन श्रारन्म 'होनेते 
पहले युदचेत्रमें एक रक्षाक्त वस्त्र फेना उभथ दलोंके 
योदावों शो उत्तेजित करते है। दोनां दलोंके पोछे 
अपने घ्रपने पक्के छड एवं स्त्रोकन्यादि अस्त्रःशस्त्र 
तथा खाद्यादि ले प्रस्तुत डो जाते है'। युडकानमें 
श्रस्त्रादि टटने या कम पड़नेसे अथवा योडावोंको 
ढप्णादि लगनेसे वह तत्क्षणात्‌ उपकरणसामग्रो 


पइु'चाते है। युष्मे प्रथम इत होनवाले व्यक्षिके 


रक्तमें आग्र-सह झारसे उभयपक्षोय वोर श्रपना-भ्रपना 
कुठार डुबो लेते है'। फिर जो व्यक्ति युद्धमें प्रथम 
किसोको मार लेता, वह इतयोषडाका दक्षिण इस्त 


काट अति शोघ्र अपने दलके पोछे जा पुरोहितको 


देता है। पुरोहित इस इस्तको युद-देवताका अति 


,प्रियवस्तु बताते हैं। केवल प्रथम इत योडाज्ञा हो नों; 


युष्मे सारे जानेवाले प्रत्येक व्यक्तिका दक्षिण इस्त 
इन्ता काट अपने दलके पुरोदितको प्रदान करता 
है। इसो प्रकार जितने दिन युद चलता, उतने दिन . 
प्रति सख्याकालको दोनों दलांके पोछे छत वोरॉके 
दक्षिण इस्तोंका ढेर लगता है। इनके युद्ास्त्रॉमें 
वक्राग्र पाणु, धनुर्वाण और कुठार व्यवहृत होता 
है। कन्ध किसो प्रकारको ढालसे लड़ना अच्छा नहो 
ससकते। चापसे वाण निकल भोर भूमि छते जध्व- 


'सुख उठ दृष्टिरेखाके नोचे लक्ष्य मारने पर ग्रिचाको 


सेष्ठ मान प्रशंसा को जातां है। युडमें जय पा कभी . 
कोई कन्धवोर भपने कोशल वा बलको प्रशंसा न तो 
करता घोर न सुनता है। सव लोग हढ़ रूपसे 
विश्वास रखते-युद्ददेवताको छपासे जय दुघा है। 
सभ्यजातिके लोभननक इतने सद्गुण रहते भो 
कन्बॉमे पानदोष बहुत प्रवल है। मइुवेको शराव 
इनके प्रत उत्सवे यथेष्ट परिमाणये चशतो है। 
इनको विश्यास रहता-मद्य भिल्ल : प्रामंका कोई 
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कम्बजाति 


'डत्सव भोर व्यक्षिगत संस्कार पूरे नहों पड़ता। 
इनको स्त्रियां.गराब नहीं पोतो, केवल किसो-किसो 
उत्‌सवमें अनुरोधवथ जिह्वा दारा सग कर लेतो हैं। 
स्त्रियां मद्यपान करनेसे समाजमें निन्ट्नोय हो जातो 
हैं। सइवा फुलनेसे कन्ध बड़ो दुदेयामें आते हैं। 
नतन सध्षुका नतन सद्य पो गलो-कूचे और मेदानमें 
ट्के दल पुरुष अचेतन पड़े रहते हैं। 
ग॒के संस्कारका काये निबटा इनको शय षा किया 
करतो हैं। [ 
कान्धोंके चरित्रमें एक भोर एकान्तिकी स्वाघोनता- 
प्रियता, सरदारोंको वाध्यता, अटल प्रतिज्ञा, साइस, 
आतिथ्य, प्रक्नत्निस बखुता तथा परिश्रमशोलता गुण 


और दूसरो घोर मदापान एवं प्रतिहिंसा-परायणता, 


दोष देख सुग्ध होना पड़ता है। 'दो-एक क्ुद्र 
विभागो'को छोड़ कों चोय वा दस्युता-जेसा दूसरा 
कोडे अपराध नहों । फिर सन्देह रहता--व्य भिचारके 
अभियोग व्यतीत समस्त कन्ध जातिमें कभो किसोके 
जास कों क्या दूसरा कोई पाप लगता है! 
घमै और देवता-कान्धोँके यावतोय घसकसमें वलि 
हो प्रधान है। इनके देवतावोंको संख्या भो अधिक 
है। जल, स्थल, अन्तरोक्ष एवं पाताल सकल स्थानों- 
झें देवतावोंका .वास है। फिर सभो देवतावों 
पर जोववलि चढता है। इनके देवतावॉको तोन 
अणो हैं। प्रथम अण्णेमें १४ देवता झाते हैं- 
१ बैरापेन ( एथिवोदेवता ), २ लोइापेन ( लोइदेवता 
चा युद्ददेवता ), .२ नाढ्नपैन ( ग्रामाधिष्ठाता ), 
8 बैपला पेन ( सर्व ) एवं दानज पैन्‌ (चन्द्र), ५ सांदे 
घिन ( सोमा-देवता ) ६ जगा पेन ( वसन्तरोगके 
देवता, शोतला ), ७ सोरूपेन (पंवतदेवता), ८ नोरो 
येन (नदी देवता), 2. गस्पा पेनू (वनदेवता), १° सुण्डा- 
पेन ( पुष्कस्णोदेवता ), ११ सयू या सिंदरोज्‌ पैन्‌ 
( निझोर देवता ), १२ पिदज पेन ( हशष्दिवता ), 
१३ पिलागू पैन ( आखेटदेवता ) और १४ गारोपेन्‌ 
"९ जब्झदेवता ) । ) 


उश सकल देवता चो कर्मा के भाग्यविधाता हैं। | 


किन्तु बेरापेन्‌, लोहापेन सोर नादलपेन 


फिर स्त्रियां 
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प्रधान समभे जातै हैं। उनन्ञे पोळे खर्य, चन्द्र 
एवं सोमा और नदो; वन, पुष्करणो,. निर्भार-तथा 
हष्टिके देवता गणनोय हैं। फिर भाखेट, वसन्वरोग 
और जन्मके देवता भो पूजना पड़ते हैं। 

दितोय अ्ेणोमें ग्यारह देवता हैं--१ पितावर्दी 
( आदिपिळदेव ), २ बांदरो पेनू, ३“बाहम्न पेने 
( ब्राह्मण ), 8 बइसुण्डो पेन, ५ ड'गरो पेन, ६ सोंगा 
पेन, ७ दमोसिंघानो, ८ पतारघर, ८ पिंजाई 
१० कङ्घालो और ११ जलोंदा सलोंदा । पितावल्दो 
को एकप्रकार प्रतिमा बनतो है। हिन्दुवोंके विल्व, 
वट वा अश्वत्यक्षे नोचे एञ्खण्ड प्रस्तरको सिन्दूर 
चन्दनादि लगा शिव, षष्ठो, घम प्रढुतिको प्रतिमा 


` माननेको भांति यह भो बनके सध्य किसो हहत्‌ 


वक्षके नोचे एकत्वख प्रस्तर इरिट्रा लगा रखते और 
आदिपिढ देवको प्रतिमा कल्पना करते हैं। वनवासो 
लोगोॉंके कथनानुसार यह प्रतिमा स्थापित होनेक्े 
स्थानपर पहले उत्ता देवता कभो कलां घाविभू त धोर 
भूमध्य अन्तहित होते थे। वांद्रो पेनको मो प्रतिमा 
है। किन्तु कोई निणय करन सका-उघमें क्या 
लगा है। काष्ठ, प्रस्तर वा लोहादि कोई घातु उद्या 
सूतिमें मिलना कठिन है। डगरो पेनो पूजा 


.बत्सरमें केषल एकवार छोतो है। प्रत्येक वंशके 


लोग सिल-लुन किसो उच्च पवतपर चढते और 
उत्ता देवताके उद्देश्यते वलि दे प्राथना करते हैं-- 
'पिढपुरुषोंके जोवन वितानेक्षो भांति इमारे सन्तान भो 
अपना जोवन निर्वाह कर सक । सोंगा पेन संइ॥र- 
देवता हैं। व्याघ्र उनको सूति है। प्रथिवोके मध्य 
वह लोइ रूपसे रहते हैें। युहमें जोह अस्त्र 
चलाने और व्याघके सुखमें पड़ अनेक सर चानेसे 
हो कन्धोने सम्भवतः दोनोंको संहार-देरताको सूति 
ठइराया है। सोगा पेनुको भो प्रतिसूति होतो 
है। कमन्धॉके बिश्वासानुखार जिम हदोंके मोचे. | 
उनकी प्रतिष्ठा करते, वह पस दिन बाद हो 
मरते हैं। फिर उनको पूजामें नियमित रूपसे 
नियुक्त पुरोहित भो बहत नहों जोते। इसोधे लोग 
चार वतूसर उनको पूजामें भग्रसर होते दिदक्षते 
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३१ उनके साथ साहश्य देख अनेक कन्ध कालो- 
दशैको पूजा करने लगी हैं। इनके जातोय देवता 
अधिकांश एथियो वा पातालमे रहते हैं। इसोसे 
पुरोत भूमिमें स्फोटन पड़ते हो यजमानोको देखा 
कहते हैं-इशो स्फोटनसे देवताका आाविभाव भर 
(तिरोभाव डुवी है। एकमात्र बैरा पेन या एथिवौ- 

घूजाके दिन सब लोग एकत्र होते हैं। कारण उनको 
घूजामें वलि चढ़ाना हो पड़ता है। कन्धोंमें वह 
प्रधान देवता, खभावोवृपादक वोये, सवंमङ्कलालय 
चोर समस्त भुवनके खडा हें । उनको अकेलो स्त्रोका 
नाम तारा देवो है। वैरा पैन निशे देवता हैं। 
वह कभो किसोका कोई अपकार नहों करते । किन्तु 


तारा देवो बिलकुल उनसे विपरीत पड़ती हें । कब्धोंके 


कथनानुसार तारा देवोके कारण मनुष्य समाजमें 
यावतीय दोष वा पाप छुसे हैं। 

कन्ॉके मतमें खाका आरम्भ इस प्रकार इभा 
है--किसो समय वैरा पेनने अपनो स्त्रोको भधिक 
माहमतो देखा न था। सुतरां उन्होंने भो उनसे 
विरक्त हो मनभें ठरा लिथा,-“प्रथिवोको उद्धिज्ज- 
शालिनो बना जोवको छ्ष्टि करेंगे। यह जोव इमे 


खाटको और आहारदाता समक भक्तिसे पूजेंगे। 


ऐसा ोनेपर इसारो पल्लो भाज्नभावमें जो त्रूटि. 
करतों, वह भो जाते रहेगो।” इसके पोळे हो 
इथिवोमे प्रथम, उद्दिदे उपजा था। फिर जोवकुल 
निकल. पड़ा। मनुष्य निष्पाप और निमंल रहे। 
इसोसे उनके साथ वेरा पेनका साचातूकार एवं 
कंथनोपकथन ग्रवाध चलता भौर आहइारके लिये 
प्ररियमः उठाना पड़ता न था। एथिवी विना चेष्टा 
भोर छषिकाये खयं अपर्याप्त शस्थ उत्पन्न करते 
रहों। सवत्र निरापद्‌ भोर शान्ति थो। मनुष्य उस 
समय नर्न फिरते, किन्तु अपना अनाष्ठतत्व समझते 
'म रहे। शेषको तारा देवी उनका सुख देख न सदीं। 
` हन्होने मनुष्यके मनमें पाप दोडा दिया था। जो उस 
समय तारा देवोके प्रलोभनझे स्वतन्त्र रह. सके, वहो 
णकप्रकार हितोय अशोके देवता. गिने.गये। फिर 
“उन्हे पापातक्तांपर. कढ त्व. करनेका भार भो: मिला 
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था। सानव पापाखित हो अत्यन्त विषम अवस्थान्- 
पड़ा। एथिवोने प्रचुर शस्य उत्पन्न, करना रोक 
दिया। पहले मनुष्य सरते नथे। वह आकाशे 
पोको भांति उड़ और जलपर चल सकते र | 


किन्तु पोछे वद क्षमता चल बसो । सब लोग सत्य के 


वशोभ्रूत हो गये । यइ समस्त घटना छोनेपर | 
तारादेवो और वेरा 'पेनुके मध्य विवाद उठाथा | 
उसो विवाढके कारण अलुष्योंमें भो दोनों देवता- 
वोके उपासक दो दल बने। वैरा पेनूके उपासक 
कइते, "वेरा पेनने तारा देवोको शाप दिया है-- 
स्त्रियां भ्रति कष्टसे सन्तान धारण ओर प्रसव करेंगो।” 
ताराके उपासक बताते-बेरा पेनमें तारा देवोक्षो 
इरानेकी क्षमता नछों। तारादेवाको उपासनाले : 
रिका सकने पर मतुष्यका दुर्भाग्य टूर हो जाता है। 
सुतरां वहों सर्वाग्र पूज्य डैं। | 

वेरा पेन्‌ और तारा देवोका यह विवाद बहुत 
दिन चला न था। दोनोंके लिलनेसे छइ पुत्र उत्पन्न 
इये। वह भो छद देवता समझे जाते है-(१) 


'पिदज्‌ पेन्‌-ष्ठष्टि वा जल-देवता। उनको छपासे 


चेमे षटि होतो है। (२) बुरी येन--वसन्त ऋतुः 
देवता । वह दक्षमें नूतन पत्र लाते और रस पडु चाते. 
हैं। (३) प्योबो पेन्‌-लाभ . वा इद्धि देवता। 
(४) कलस्व या पिलासू पेन--भाखेट-देवता। (४). 
लोहा पेन>-लोइ वा युष्-देवता। (६) सदो या. 
खांदे पेन्‌-सोसा-देवता। बैरापेनुके डौंगा पैन्‌ नामक 
अपर पुत्र भो हैं। वह चिन्दुवोंके यसको भांति छतः 
व्यक्तिका पाप-पुण्य देखते हैं। | 

एतद्व्यतीत अपर श्र णोके भी देवता होते हैं। 
वह सायायुह्ता आदि मनुष्य हैं। ग्ट, वन, नदो). 
पर्वत, युद्धा और उद्यानादिके भषिष्ठाळझ्पसे उनको 
पूजा होतो है। ज 

वेरा ओर तारा देवोका वासस्थान स्वगं है। डिङ्गा 
समुद्र पार किसो पवंतपर रहते हैं। कन्धोंके' 
मतानुसार उसो पबेतसे सूर्योदय होता है। “फिर 


. भरनेपर जोव उसो समुद्र वेतरिणोको पार करता है! 


कन्ध उसे गपखलो वा सम्फपरदत-कहते हैं। `" अन्यांन 
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देवता शथिवोपर रहते है'। किष्तु उनमें कोई 
मनुष्यको देख नहों पदछुता। पश-पच्चौ उन्हें देखते 
है । उत्‌समके द्व्यादि खा कन्बोंके देवता अपना 
खास यणाते हे'। फिर भो समय ससय यह स्वयं 
आइारान्वे षणको थिवी पर जाते रहते है । चेते 
बांक बाल लगनेसे कृषक सिद्दान्त करते-कोई देवता 
आकर इसका शस्य ले गये है । 

कन्ध प्रति पूजाले वलि चढ़ाते है। जिस पूलामें 
वलिकी भावश्सकता नहों पड़तो, व्यवदारवशतः 
उसमें भो शुकारइत्या चलतो है। शूकर इनके निकट 
वलिको आवश्यकता, प्रत्येका पूजाके डपकरणका 
अङ्गमात्र कच्दाता है। - ९ 

यच्च सर्वांपेक्षा उतृक्ष्ट वलि एथ्वोदेवताको उत्‌सग 
करते है'। एब्यो देवताको दो प्रकार पूजा होतौ 
है। समग्र जाति एकत्र हो एक प्रकार पूजा करतो, 
फिर प्रत्येक ग्यचस्थके घर अपने-अपने खाथके लिये 
दूसरों पूजा चढ़तो है। नरपलि व्यतोत अन्य वलि भो 
इन्ह देना पड़ता है। खेत बोने और काटनेके समय 
वलि देनेका नियम है। किन्तु उसमें सामान्य हो 
वलि लगता है। घी 

पहले मारोका भय वा टुसिंच्च लगने थवा समग्र 
जातिकै प्रतिनिधिस्वरूप प्रधानके संसारपर अकस्मात्‌ 
कोडे विषम विपद्‌ पड़नेसे नरवलि चढ़ाते थे। फिर 
साधारण लोग भो अपनो अपनो सांसारिक विषम 
दुघेटनाके इस्तसे उद्दार 'होनेको नरवलि देते रहे। 
जब किसोको व्याघु खा जाता, तब उसके परिवार- 
वर्गको विश्वास आता था-एथौ देवताको एक नरः 
बलिका प्रयोजन है । तत्चणात्‌ वलिका पात्र 
सङ्ग्ोत न दोनेसे ग्टइस्थ कियो छागलका कान कटा 
सर रक्ष भूमिपर बच्चा प्रतिज्ञा करते--एक वत्सरकै 


मध्य इस नरवलि देंगे। कोई कोई निज-पुत्रका 


कान काट भो ऐसी चो प्रतिन्ना करता था । 
यदि एक वत्सरमें वलिका पात्र न मिलता, तो 
स्टइस्थको अपना एक पुत्र चढ़ा देवच चुकाना 
पड़ता। र ऱ | 
उल्ल समस्त दृवतावोंको पूजा समय-समय वा 
॥१४| TIT 
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निर्दिष्ट कालपर इवा करतो है। जो सकल द्रव्य 
देवताषोंकों चढ़ते, डनमें प्रत्येकका खतन्त् स्वतन्न 
मन्त्र पढ़ते है । 

यह लोग चामाका थस्तित्व खोकार करते है'। 
किन्तु उसके चार भाग हैं। ग्ात्माका प्रथमांश निज्ञ- 
छत सुकमेका सुख तथा दितोयांश दुष्कमेका दुःख 
उठाता, ढतोयांश फिर जन्म पाता घोर चतुधांश मर 
जाता है । 

प्रति ग्राममें इनके पुरोद्दित रइते हैं। केवल 
बेरापेन और तारा देवोके पूजाकाल डो पुरोदित 
आता है। किसो दूसरे कम वा अन्यान्य देवताको 
पूजाले अति व्टइस्यके र्टइकर्ता . हो पुरोडितका . 
काये चलाते हैं। पदले ऐसा न रहा। कोई कोई 
वंश पुद्रपौत्रादिक्रमसे किसो न किसो देवताका 
पूजक था। किन्तु आजकल देरा-पेन और तारा 
देवोको पूजाको छोड़ पुरोडित नामक खतन्त्न व्यक्ति 
दूसरे स्थानपर देख नहीं पड़ता। तारा चौर 
वेराके पूजक लड़ने-भिड़ने तथा साधारण लोगोंके 
साथ एकत्र भोजन करनेसे दूर रहते हैं। वच ऐसे- 
वेसेके हाथका बना खाद्यादि भो खा नहों सरकते 
कन्ध सबको पुरोदित बना लेते हैं। किन्तु पुरोहित 
डोनेवालेको अपना पद ग्रहण करनेसे पहले लोगोंके 
सनमें विश्वास जमाना पड़ता-खयं देवताने सुके 
खप्नमें दर्शन दे अपने पुरोहित पदपर नियुक्ष किया 
है। पुरोदितीको कोई उत्ति नदीं होतो। उन्हे 
केवल दक्तिणापर निर्भर कर चलना पड़ता है। किन्तु 
शान्ति खस्त्ययन करा यदि कोई पारितोषिक वा 
पारियमिक खरूप कुछ देनेको लाता, तो ले 
लिया जाता है। हिन्दू पुरोद्दित इन लोगोंमें चोझाका 
काम करते हैं। उपदेवताके भआविर्भावमें वह भाड़ते- | 
फ'कते रहते हैं। इनमें एक खेरोके लोग देवन्ञका 
कार्य मो करते हैं। प्रायः नित्य णोके उड्या हो 
देवच बन जाते, किन्तु कर्कपइ भौर क्तमका नामक 
स्थानपर फन्ध-देवच्ञ भो देखनेमें भते हैं। उड्या 
देवच (लानो या देसोरो) पच्चाङ्गको ब्यवहारमें लाते, ' 
किन्तु कन्ध दे वज्ञ मरोरगत लचबालचण देख कर हो 
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शुभाशुभ फल बताते हैं। छड्या देवज कोष्ठो बना 
देते हैं। । 
पूर्वकाल प्रथोटेबता और युद्ददेवता पर नरवलि | 
चढता था । बेरापेनके उपासक वैरापेनूको और तारा- 
देवोके उपासक तांरादेवोको झो प॒थो देवता घताते 
हैं। फलतः थोके उद्देश्ये उभय दल एकत्र होते 
भो वेरा-पेन॒के उपासक मन हो सम नरवलि चढानेको 
प्रथाको बहुत बुरा समझते थे। ताराके उपासक 
काइते हैं--'पहले एथिवो अत्यन्त कठिन और छाषिके 
लिये भनुपयुक्ष थो, कषी भो उर्वरता न रहो । ताराने 
भक्षी'को दुदशा देख एक चैव्रपर अपना रक्ष टपका 
दिया। उसोसे प्रधिवोले उवेरता आयो। .फिर छस 
दिनसे उनके उद्देश्यपर खेत बोते भौर काटते समय 
नरवलि देना चल पड़ा । कोई कोई करहता--एथि- 
वोको वाठिनता चीर अनुवरता देख सब लोग ण्धो- 
टेवताके निकट जा रोने लगे थे। उन्‍होंने लोगोंके 
दुःखसे घबरा .कह दिया--प्रत्य क चेत्रमें मनुष्यक्षा 
रक्त छिड्को। सबने चौटकर एक बालकको वलि, 
चढ़ाया और रक्षसे क्षेत्र छिडिकाया था। देवताने 
फिर चादेश लगाया--इस प्रथाको तुम चिरदिन अव- 
सस्वन करोगे | उसो समयसे नरवलि चला है। 
नरवलिका नास भेरिया उत्सव है। भेरिया 
छड्या भाषाका शब्द डै। उसका अर्थ वलिपात्र 
लगता है। कन्ध-भाषामें वलिके पात्रको ढोको वा 
केदो कहते हैं। पान या पनवोया जातिके लोग हो 
इस वलिका पात्र संग्रह करते थे। अर्थ दे क्राय 
करनेका नियम रहते भो:पधिक्ष खलोंमें वह चोरोसे 
वलिका पात्र ले चात, किन्तु न सिलनेसे लोभ- 
वत; अपना सन्तान पयन्त साप जाते घे | 


वलिके लिये कन्ध किसो जातोय खो वा पुरुषकी 
निर्वाचित कर सकते .रहे। किन्तु अल्यवयस्क |! 


वालकवालिका हो जुटाते थे। पान नाना स्थानोंसे 
वलिके पात्र लाते रहे। समय पाकर एकबारगो हो 
बहुतसे पकड़ रखते थे। वलिके पातर जितने दिन 
आममें ठइरते, उतने दिन सब लोग उनसे सादर 


- शर करते र! लोग सब च रच खात, बढ 


+ 


अच्छा उनको खिलाते थे। वद्ध सच्छन्द स॒वं 
रहे । किन्तु अल्पवयस्क्र चरसे बाहर निक 
नथे। वभो वाभो पान वलिके. निमित्त झानीत 
युवक-युवतोको एकत्र रख सहवास करने देते । उस 
गर्भखे जो सन्तान निकलते, वह भविष्यत्‌ वलि 
लिये रचित रहते थे। _ 

वलिसे १०।१२ दिन पूव कान निर्वाचित पात्रका 
मस्तक सुडा डालते। फिर समस्त ग्रासवासो एकत्र 
डो भौर नहा-घो उसको पुरोहितके पवित्र ग्रायस- 
पर खे जाते थे। पुरोद्धित उसी खसय. देवताको 
सूचना देते--वलि प्रस्तुत होता है। पुरोहितके 
जायसमें दिन उत्सव सनाया जाता था। खवाध 
वृत्य, गोत, मद्यपान चौर चाहारादि चलते रहा। 
इंस उत्सवके पोछे वलि चढ्नेख पूव दिन पात्रक्ो 
रात्रि उपवासो बना गौर प्रातःकाल भलो 
भ्रांति खान करा नव वस्र पध्नाते, फिर सब सिल- 
जु नाचते नाचते पुरोहितके खाथ वशिख्यान 
पर ले जाते थे। किसो पुरातन वनका कियदंश 
उत्ता उद्देश्यसे सुरक्षित रखते णौर इच्चादि काट 
कुठाराघातसे कलङित न करते । लोगोंको विश्वास 


त्र घूमते 
सने पाते 


, रहा-यहां उपदेवता वास करते हैं। वलिखानके 


बिलकुल सध्यस्थलमें एक खू'टा गाड़ते थे। खटेको 
दोनों जोर अपने देशका पांकोशार मामक कंटोला 
पेड़ लगाते। पोछे पुरोहित खं टेके पास बालकको 
बेठा भलो ति बांधते थे। फिर उसके इलदी 
सौर तेन लगाया जाता। कन्ध उक्त तेख-इरिद्रा 
वा उस द्निके वलिका अङ्गस्पृष्ट कोई द्व्य अति 
पवित्र मानते । सुतरां प्रत्य क उपस्थित व्यक्ति उसे 
कुछ न कुछ लेनेके लिये ग्राग्रह देखा बड़ा कोलाइल 
सचाता। उस दनि बलिको समग्र रात बंधा हो 
रखते थे। फिर अन्यान्य उपस्थित व्यक्ति खानै- 
पौने घोर नाचने-गानेमें लग जाते । परदिन दो- 
पहर तक भामोद चलता था। पोछे सब लोग 
शहेवडू बन्द कर केवल गाते-गासे बलि चढ़ानेको 
प्रस्तुत होते। वलिको बांधकर मारना ममा -है। 
इसोसे चाथः्पेर कटा या अफोम खिला उसे 
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कश्चजाति 


'नशेमें चुरकर डालते थे। फिर पुरोद्धित देवताके 
निकट अस्य, पुत्रकन्या एवं गवादि पालित पश- 
पच्चोके सक्कल ओर सरपेव्याघादिके कवलसे उद्दार 
चोनेको प्राथना करते । दर्शक भी उस समय अपने- 
अपने अभोष्टको सिदिके लिये देवताको मनाते धे। 
सुरो्षित साधादणके मध्य इतिहास सुना वलि 
चढ़ानेकी आवश्यकता देखा देते। फिर पुरोहित 
ओर वलिपात्रके सध्य तके उठता था। पुरोहित 
वल्िसे कइते,-'एक व्यक्षि सारनेसे यदि इतने 
लोगों-नहों नहों--समस्त देशको उपकार पह'चे, 
तो वद्ध . सारा जानेवाला क्या अनुयोग करे! फिर 
इसो लिये तुग्हें खरीद भो लाये हैं। वलि 
उत्तर देता था,-बुफ़े छलसे लोग ले यायै हैं। 
मुझसे दाख. वनानेको बात को गयो है। मैंने 
स्वयं आव्सविक्रय नहौं किया, छूसरेने मुक्ते केसे 
खरोद लिया !--इत्यादि।' शेष पर. पुरोद्दित उसे 
किसो प्रकार समभा-वुझा देते थे। उसके पोछे 
पुरोहित किसो प्रधानके साथ हचको एक इरो 
शाखा काट मध्यभाग पर्यन्त फाइते भौर चिरे इये 
दोनो' किनारे वलिके गलेमें डाल रस्योसे कसकर 
'बांधते। अन्तको खयं पुरोहित ङुठारसे उसका 
कण्ठ काट डालते थे। कण्ठ कटनेसे पडले सब 
लोग लिलकार वलिसे वाइते-'देवताके प्रोत्यथे 
इम अर्ध लगा तुम्हे खरोद खाये हैं। अतएव तुन्दे 
-मारनेसे इसको पाप नहीं पड़ता? इसके पोछे 
दर्शक मस्तक एवं उदर व्यतोत शरोरके प्रत्येक 
भागक्षा अस्थि-सांस छोड़ा भवशिष्टांथ दूसरे दिन 
जला देते। चिता पर एक भैषका वलि चढ़ाते 
-चे। चिताका भस्म समस्त चेत्रपर छोड़ा जाता । 
उससे धान्यागार और ग्टइका मध्यभाग लोपते- 
पोतते। वलिके. पिता या संग्रहकारको एक सांड 
उपच्दार मिलता था। फिर दूसरे सांडको मार सव 
लोग सा आनन्दे खात । मोजके पोळे उत्सव 
शेष होता था। एंक वत्सर बाद उसो दिन छ 


-देवोके उद्देश्यसे एक शूकरवलि देते । 


किकी किसो जिलेमें वलिको जोतै-णो जला 
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डालते। लोगोंमें प्रवाद था-वलिको आंखसे 
जितना जल पड़ेगा, पृथिवोपर सुवृष्टिका वेग भो 
उतना हो वढ़ेगा। चेद्नाकेनेडे नामक खानपर 
वलिको खौंच अधमत्त कन्ध चोत॒कार करते करते 
अस्थिसे मांस छोड़ा शस्यमे सिला देते। इससे 
सम्भवतः शस्यमें कोड़ा लंगता नथा। माजी प्रान्तमें 
( बौद और पटनेके वोध) वलि चढ़नेके दिन कन्ध 
हाथमें धातुनिमित वड़े बड़े वलय पइनते। उन्हं 
वलयोंसे सब लोग वलिके मस्तक पर आघात लगाते 
थे। उससे भो सत्य न झानेपर वंशखण्डते शासः 
रोक वलिक्षो मार डालते थे। पोछे प्रत्येक थोड़ा 


थोड़ा सांस ले अपने अपने चेत्रमें वा नदो किनारे 


खं टे पर लटकाते । अवशिष्ट अंग भूमिमें गाड़ा 
जाता। फिर प्रति वत्सर वलिक्े पात्रका याद 
होता था। 

साधारणतः कन्धांके नियमानुसार वलिका मांस 
गाइनेसे चेत्रका दोष नष्ट होता है। ताराके उपा- 
सक किसो ग्राममें भेरिया उत्सव होनेक्षा संवाद 
सुन ४०६० कोस दूर रहते भो डाक लगा वलिका 
मांस अपने ग्राम पहुचाते थे। वलि चढनेके दिन 
हो ग्राममें सांस आ जानेसे विशेष उपकार माना 


जाता । 


जयपुर नामक स्थानमें भो पहले सानिकसोरा 
नासक युद-देवताको वलि चढ़ता था। कड़ी 
लकड़ोका ६ फोट ज'चा खूटा गाड़ पास हो एक 
अप्रशस्त नाला बनात । वलिका मस्तक सु'डाया 
जाता न था। लस्‍्बे-लस्बे बाल खूटेसे इस प्रकार 
बांधते, जिससे मुण्ड कटते हो निन्नमुख उदी 
नालेमें जा गिरे। फिर वलिके दक्षिण पाश्व खड़े हो 
पुरोहित युद्दके जय-लाभ चौर राजा तथा कमचारो- 
गणके अत्याचार-निवारणक प्राथना करते थे। एक 
एक प्राथेना शेष होते एक एक आघात लगाते, पहले 
हो ग्ाघातमें सुण्ठ काट न डालते। प्राथना शेष 
होते भो वलि सरता न था। भन्तको सव लोग 
उसके कानमें लग कह देते-'भाज आपका केसा 
भाग्य है! सानिकसोरा देवता हमारे सासने आपको 
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७५२ ॒  कखजाति-कन्धमहल 


प्रधान इससे उनके वशोभूत चो गये। सुतरां उन्होंने 
भो सुविधा देख इन्हे किसो प्रकार दोषो ठहराया. 
न था। केवल वलिपात्र संग्रह घौर विक्रय करने- 
वालों पर हो कठिन शास्ति चलानेका प्रवन्ध डुवा । 
इसोसे इस मिटर प्रथाका मूल कटा था। 
साकाफासं नने इनके मध्य जातिगत विवाद मिटा 
परस्पर सदभाव स्थापन किया । उन्होंने हो अधेके 
व्यवहार चलाने, मागे बनाने तथा अल्प-बल्य विक्रयः 
प्रथा फेलानेका नियम निकाला था.। | 
आजकल कन्ध अंगरेजोंके अधोन रडते हैं। यह 
किसोको कोई करं नहीं देते। अंगरेजोंको भ्रोरसे 
एक थानेदार पुलिसके सिपाषौ साथ रख केवल 
शान्तिरच्या करते हैं। प्रत्येक विभागमे इनका 
पूवेतन राजवंश हो राजत्व चलाता है। इन राजावोंको 
सकल प्रकार विचारादि भो करना पड़ता है। यह 
इस प्रदेशमे करद राजावोंके सुपरिण्डेण्डेण्टके अधोन 
रइते हैं। कान्ध कुछ कुछ कर दिया करते हैं। किन्तु. 
वइ अति सामान्य पड़ता है। १८ राज्योंसे केवल 
८५ इजार रुंपया सरकारको मिलता है। 
कन्धमदइल--डउड़ोसेके १८ करद दाज्योंमें बौदराज्यका 
दचिण-विभाग । इसी स्थानमें बान्धॉको संख्या | 
अधिक है। कन्धमइलको छोड़ बौद राज्यकै अन्य 
अंश अर दशपला, नयागढ़ प्र॒ति राज्यमें भो कन्ध 
रहते हैं। यह बड़े सरल होते हैं। इन्ह शिकार 
करना बचुत अच्छा लगता है। भलो भांति मिल 
जुल कर चछमेवाहाँसे इनको खूब पटतो है। किसो 
सामाजिक विषयमै हाथ. डालनेसे कन्ध बुत 
चिठ्ते हैं । 2 | 
इस 'प्रदेशमें कन्ध व्यतीत डोसना नामक दूसरो 
डणोको पावत्य जाति भो रइती है। साधारणतः 
वषो इनके ! एरोदितका काये करते दैं। किसो 
कम्धके व्याच कळ क विनष्ट होने पर उसका परिवार 
जातिसे निकाल दिया जाता है। किन्तु डोंमना 
पुरोहित इच्छा करनेसे समस्त विषयादि ले उन्हें फिर 


रा डारेगे। इम आपका खाइ भलो भांति करेंगे! 
वलिके छटपटानेसे कडा जाता था-अपराध न 
लगायिये, इस इसी लिये भ्रापको खरोद लाये हे । 
मस्तक काट शरोरंको भूमिमें गाइ देते। सुख 
कसी रू'टे पर लटकाया जाता था। गुमसर, 
बोद, चित्राकेनेडो, जयपुर, पटने दोर कालाहांडो 
प्रदेशमे इसो प्रकार वलि चढ्ता। 
बम्धोंबो खजातीय खो बड़ों सुश्किलसे मिलतो 
हे) अधिक मूख्य लगा खूरोदनेसे यह कन्या 
पव्तानको अति छणा करते हें । पहले कम्धमदलवो 
मध्यप्रदेशवाले लोग कन्याको मार अन्यान्य स्थानोसे 
पल्लो ले आते थे। लोग कते कन्या सन्तानको 
| ओ। मार डालनेसे एइखका मङ्गल होता है । फिर 
/  युत्र सन्तानकी संख्या .बढ़तो और विदेशोय खोसे 
विवाह करनेपर जातोय बलवोयेको कसो. नहीं 
पडतो ? झुमके, कक पट्ट,, रायगड़ प्रद्धति स्थानोमें 
हक्का प्रथा चलतो थो। कन्या उत्पन्न चोनेसे दवज्ञ 
आ मावो शभाशभ निणेय करते। शभ न निकॅलनेसे 
कन्याको भूमिमें गाड़ एक पक्षो वलि देते थे। 

१८६३ ई०को गुमसरराजका अधःपतन चोनेपर 
अंगरेज घुस पड़े। लेफटोनेण्ट माकफासंमने कोशलसे 
नरवाल और कन्धाइत्याको प्रथा उठायो। प्रथम 
बौद प्रदेशके राजापर उल्ला भार डाला गया। 
इस स्रून्यमे आन्दोलन चलता था। शेषको 
सरदारोंने निल निज ग्रामके सञ्चित बलि अंगरेजों- 
के चाथ सौंप कद्दा,--इस यह प्रथा न छोड़ेंगे। 
फिर भो मतन सस्त्राटको इन्हें सर्वापेक्षा उतूक्षष्ट 
सामभ्रोको भांति उपहार {दया है! अंगरेजोंने 
एक जातिके निकटं ऐसा फल पा अपर जातिके साथ 
भो इसो प्रकार प्रबन्ध वांधा था। अवशेषको उन्होंने 

` यद्ध नियम छोड़ क्रमशः अल्प अल्प बल देखाया 
ओर इस प्रथाको उठाया। माकफासंनने प्रथमतः 
इन्हें वखुभावसे मिला और कौशलसे जातिगत 
विवाद मिटा समभाया था--'इम अपने लाभके 

2; _ लिये कुछ नहों करते। केवल यहो खोनते हैं-- | जातिमे मिला सकते है'। 
प श क रःते शोभा) ` सरदार चोर कम्धसदल केवल वन्धुर उत्कृष्ट थूमि है। 
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कन्धमहल--कन्यकुल्ञ 


चट्ट पर्वत चारो चोर खड़े ३'। ग्रामोंको संख्या 
अति अल्प है। प्रति ग्रामके सध्य पर्वतमाला वा 
घन वनका व्यवधान पड़ता है। प्रदेशके समस्त 
भूभागमें कन्धजातिका एकाधिपत्य है। यह कते 
हे'--किसो समय समस्त बोदराज्य पने चतुःपाशस्थ 
अन्यान्य राज्यादिके साथ हमारे अधोन रहा। काल- 
क्रामसे दूसरोंने वह समस्त जय किया। विज्ञेतावोके 
निकट इन्होंने कभी 'अधोनता नहीं मानो। दूसरोंने 
हो अन्यायसे इन्हें स्थानच्यत किया है। सुतरां बहुदिन 
बोतते भो समस्त भूभागपर यद :खत्वशुन्य हो नहीं 
सकते। फिर यह बताते,-'मङ्गलपुरके अन्तगेत 
सबलेइया नामक जनपद हो इसारा आदि वासस्थान 
रहा। क्रमशः विताड़ित होनेपर इम इतनो टूर 
खा पइु'चे है? 
दंन्धसइलने किसी समय वोद राज्यको वश्यता 
नहों मानो। १८३६ ई०को . अंगरेॉंने कन्धींमे 
नरबलि- निवारण करनेके लिये बीदराजको वाध्य 
किया था। उन्होंने खयं सम्यक्‌ छतकाये न हो 
यह प्रदेश अंगरेजोंको सांप दिया। अंगरेज कन्ध- 
मचल हाथमें ले केवल उक्त निष्ठ प्रथा उठा शान्ति- 
रक्षा करते आये है। इस प्रदेशके लोग न तो 
अंगरेजॉको कोई कर देते ओर न अंगरेज हो उनसे 
कोई कर लेते है'। एक थानेदार नियुक्त दै । वह 
एकदल पुलिसके सिपाहो रख शान्तिरचा करते भौर 
{कसो प्रकार रक्तपात न होनेपर इष्टि रखते है। 
बौदके राजा कन्धमइलकै किसी विषयमै हाथ नहों 
लगाते । | i 
प्रधानतः यहां दरिद्रा उत्पन होतो है। कन्ध- 
मइलकी भांति अच्छो इलदो कहीं देख नहीं पडतो । 
व्यवसायो हलदो लेनेको देशके प्रति भ्रभ्यन्तर पर्यन्त 
पडु'चते भर पव तपर चढ़ते हें। | र 
इस प्रान्तमें आज भो कन्धांको प्राचीन रोतिनोति 
चलतो है। जो जाति जितनो भूमि बो सकती, वह 
उतनी हो भूमि अपने अधोन स्खतो है। फिर जो 
गहस्थ जिस भूमिको सर्वापेद्षा भ्रधिक दिनसे जोतता- 
बोता, वंग्रानुक्कसिक: उसपर उसोका अधिकार होता 
रन गा. 


। ५७१३ ' 
है। इसो प्रकार जो भूमिखरड जिस स्टडस्थके अधोन 
रहता, उसमें उसोका एकाधिपत्य ठद्दरता है। क्यों 
कोई राजा या जमोन्दार नहीं। भूमि करसे खतन्त्र 
है। प्रत्येक गृहस्थ भपनो अपनो जमोन्‌का जसी- 
न्दार है। उसके लिये किसो प्रकारका कर देना 
नों पड़ता। प्रत्येक ग्रामके प्रधान वा सरदार 
खूमिके सर्वप्रकार संखवसे पथक, रहते हे । वह. 
केवल दूसरे लोगोंके प्रतिनिधि वा सुखपात्रको भांति 
पद्मायतमें पडु'च जाते हैं। 

कन्धमइलमें एकस्थानपर कई स्टइस्य मिलजुल 
घर बना वास करते हैं। इसो प्रकार पल्लो बनतो है । 
कई पलो मिलनेसे ग्राम होता है। प्रत्येक ग्रास- : 
वासोके चेव्रादि ग्रामको चारों ओर पड़ते हें । इस 
समस्त भ्ूखण्ड पर एक प्रधान रहते हैं। 


कन्यका (सं० स्त्रो०) कन्या-कन्‌ पूव डुखस। १ कुमारी, ; 


लड़को । स्मृतिशास्त्रमें दशम वर्ष वयस्का कुमारीको 
कन्यका कहते हैं,— 
- “अष्टवर्षा भवेदगौरी नववर्षा तु रोहियो। 
दयसे कन्यका प्रोक्ता भत ऊध्व” रजखला ॥” (मनु) 
आठको गोरो, नोको रोदिणो, दशको कन्यका 
शर. इससे ऊपरको कन्या रजखला काहातो है। 
२ एक परकोया नायिका। पित्रादिके भ्रधोन रहनेसे 
कन्यकाको परकोया कंते हैं । इसका समुटाय चेष्टा 
गुप्त रइतो है। ३ घतकुमारो, घोकुवार। ४ कन्या, 
वेटो। १ ष्टि, नजुर। ६ कब्याराथि। 
कन्यकाचल (सं० क्वो०) प्रलोभन, फुसलावा, लड़कोको 
धोका देनेका कास । 
कन्धकाजात ( सं० पु० ) कन्यकायां अन्‌ढ़ायां जातः। 
१ अविवाहिता खोका गसजात, वेव्याहो औरतके 
इमलसे पेढा इुवा। २ कणे। कुन्तोको भविवाः 
हितावस्थामें हो इनका जब्स इवा था।. ३ व्यासदेंव ¡ 
ब्यास देखो । हु 
कन्यकापति ( स'० पु० ) कन्यकायाः पतिः ६-तत्‌ । 
` ज्ञामाता, दामाद; बेटोका शौहर । हि 
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कल्यकुल (सं० क्वो०.) कन्या: कुरा यत्र। १ कान्ध- , 


कुन देश, कनौजियोंके रचनेका सुल्का। २ जनागढ्के 
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>). हे. 


अन्तमैत एक हो ।. प्रभासखण्डके किसो-किसो 
पुस्तकें यह कणकुण नामसे उक्त है। केन देखों। 
कन्यना ( वे० खो०) कन्या-साचष्टे, कन्धा-णिच्‌ भाषे 
युच्‌। कन्या, बेटो, लड़को । 
कन्धला (३० स्त्रो० ) कन्यं कमनोयतां लाति गह्लाति, 
कन्या ला-क-टाप। कग्या, बटो, लड़को । 
कन्धस (सं० पु०) कन्यत्वेन सोयते अवसोयते, कन्य- 
सो घजथ क। १ कनिष्ठ स्त्राता, छोटा भाई। 
«रामस्य कन्यसो साता सुनिवा येन सुप्रजा:।” (रामायण ४३९१८) 
(व्रि) २ अधम, कमोना । ३ भङ्ग लिपरिसाण, 
आंगुरभर । | 
कन्यसा (स'० स्त्रो० ) ' कन्यस-टाप्‌ । १ कनिष्ठा 
भगिनो, छोटो बहन । २ कनिष्ठाङ्ग, लि, सबसे छोटी 
| उ'गलो । 
` कन्यसो (सं० खो०) कन्यस-ङीष । कनिष्ठा भगिनो, 
छोटो बेहन । 
“घसिनित्‌ स्पषं माना तु रोडिण्या; कन्यसौ,खसा ।? 
ट ( सारत, वन २३९।१ ) 
[ कन्या (सं स्त्रो० ) कनू-यक्‌-टाप । अप्नादयब। ऽण्‌ 


|: 
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१११। १ दशसवर्षीया कुमारो, दश वषको लड़को । 


२ चविवाहिता स्त्रो, वेव्याहो औरत । भारतमें भो 
कन्या शब्दका ऐसा हो अथे लगाया है,--“'सकलको 
कामना कर सकनेसे अविवाहिता स्त्रोक्षो कन्या कइते 
है।” तन्वमे'नवकन्याका प्राधान्य वर्णित है-- 

“नटो कापालिको वेश्या रजको नापिताङ्गना । 

ब्राह्मणो शद्रकन्या च तथा गोपालकन्धका । 

सालाकारस कन्या च नवकन्या प्रशोतिताः |? 


0 ( गुधसाघनतन्त्र १म पटल ) 


` नटो, कापालिको, वेश्या, रजकी ( धोवन), 


नापितिनो, 'ब्राह्मणो, शूद्रा, गोपो ( ब्वालिनी ) 
` रौर मालाकारको कन्या नवकन्या 'नामसे प्रसिद्द 
है। तन्त्रके मतये यह कुलाङ्गना होती हे'। 
३ स्त्रोमात्र, कोई भरत । ४ घतकुमारी, घोकुवार । 


५ स्थलला, बड़ो इलायचो। ६ बाराहो नास महा- | 


कन्ट्याक, सुयि-कुम्हड़ा। ७ वस्थाकर्कोटको, सुस- 
- ब्यर। ८ महोषधिविशेष, एक , जड़ो-बूटो । सखुआुत 


कन्यना--कन्या काल 


कइते-कन्यामें मय्रके पक्षको मांति बारह मनोन्न 
पत्र लगते हे । चोर खणंवण निकलता हे । कन्दते 
इसकी उत्पत्ति है। 2 नारोशाक। १० बन्दा, 
बांदा। ११ कन्दगुड़चो, एक शुचं। १२ सेषादि 
दादश राथिके चन्तगत षष्ठ राशि। उत्तरफल्गुनौके 
शेष तोन पाद, इस्ताकै सम्पूणं पाद भौर चित्रा 
नक्षत्रके प्रथम एवं दितोय पादपर इस राशिको अव- 
स्थिति रइतो है! इसको अधिष्ठाल्देवता जलके मध्य 
नोकारूढ़ा और शस्य एवं अग्निधारिणो हैं। कन्याका 
अपर नाम पाथेय है। मतान्तरसे इसको शोर्षोदया, 
दिनवला, पिड्लवर्णा, दक्षिणदिकखासिनो, वायरु- 
प्रति, शोतलखभावा, शदभूमिचारिणो, वेश्यवर्णा, 
रुक्षा, सथाड़ो, खटच्छव्दा, '्रल्पन्ताना घोर अल्य- 
पुसद कइते है। इस राशिमें जन्म लेनेसे मनुष्य 
वेदशास्त्रमे अद्ावान्‌, यथास्यानके क्रोधपर भो घनु- 
तापकारो, पल्नोके प्रति सवेदा विरस, नाना शास्त्र- 
विशारद, सर्वाङ्गसुन्ट्र, सोभाग्यशालो और सुरतप्रिय _ 
होता है। 

१९ सुता, वेटो।. विवाइ व्यतोत कन्याके अन्य 
संस्कारकालको छडि-यादका निषेध है। इसका 
नामकरण, अन्नप्राशन एवं चड़ाकरण आये विना मन्च 
निष्यादन करना चाहिये। निष्कामण . संस्कार 


। एकबारगो हो निषिड हे | 


१४ तोथविशेष। इस तोथमें खान करनेसे सहख 
गोदानका फल मिलता है । 
“ततो गच्छेत धमज्ञ कन्यातीथेमनुत्तमम्‌ । 
कन्यातीथ नरः खाला गोसहखफलं लभेत्‌ ॥ (मारत श८३१०४) 
१५ चतुरचरो छत्दोविशेष| इस छन्दमें ग 
( एक गुरुवण ) और स ( तोन गुरुवर्य ) अर्थात्‌ चार 
गुरुवण हो रहते है'। “ग्मोचेत्‌ कन्या (?? ( इत्तरबाशर ) 


कन्याका (सं० स्त्रो») कन्येव, कन्या खार्थ कन्‌ अनुहाः 


पु स्कत्वात्‌ न द्रख; । ` १ कन्या, बेटो। २ कुमारो, 
लड़को । 


कन्याकाल ( सं० पु०) कन्यायाः कालः, ६-तत्‌ | 


अविवाहिता रइनेके नियमका समय, यादो न . 


, होनेका वक्त । यह दशम वर्ष पयेन्त रहता है। 
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कन्याकुङा--कन्याधन 


“'कान्याकु्न ( सं० पु०) कन्याः कुला यत्न, बचुत्रो०। 
१ कान्यकुल देश, कनौजियोंशे रइनेका . सुल्क । 
२ कन्नौज नगर। यइ फरुखाबाद जिलेमें कालो 
नदोके तटपर अवस्थित है। प्राचोनत्वमे अयोध्या 

याकुल दितोय समका जाता हे । अपने कामुक 
अभिलाषके पूण किये न जानेपर वायुने इस नगरके 
राजा कुशनाभको सौ कन्यावोंको कुल बना दिया था। 
ध्वंसावशेषमें वतमान लन्दन नगरसे भो अधिक स्थान 
देख पड़ता है। कन्नौज ओर कान्यकुल्न देखो । 

'कन्याकुलदेश ( सं० पु० ) कान्यकुन नगरको चारो 
औरका प्रान्त, कन्नौज शहरके इदं-गिदंका सुल्क । 

'कन्याकुमारो. ( सं° स्त्रो० ) ९ दुर्गा देवो। २ अन्त 
रोपविशेष, एक्न रास। यह भारतकै ट्चिण रामे- 
शरके निकट अवस्थित है। रामेत्रर देखो। 

'कन्याकूप ( सं० पु०) तोथे विशेष । (भारत, चनु० २४० अ) 
कन्यागत ( सं० त्रि’) १ कुमारोसम्बन्धोय, लड़कोसे 
तालुक रखनेवाला । २ कनागत, कन्याराशिपर 
पहुंचा इवा। 

'कन्यागर्भ ( सं० पु०) कन्यायाः गभः, ६-तत्‌। अ- 
विवाहिता खोका गर्भ, कारो लड़कोका हमल। 
कन्यागिरि--मन्द्राज-प्रान्तके नेल्ञुर जिलेको एक तह- 
सोल। इसका चेत्रफल ७२६ वग मोल है। कन्या 
गिरि अक्षा० १५ श्से १५" ३२ उ० और देशा 
७९° ८से ७८" ४४ पू०के मध्य अवस्थित हे । इसमें 
'फौजदारो आदालत थोर थाना मौजद है । 

प्रधान नगरका नाम भो कन्धागिरि हो है। यह 


नगर अच्या १५९ १३ उ० और टेगा० ७८. र्र 


'पू०पर अवस्थित है। ई०के १०स शताब्द गजपति- 
वंशोय काकतेय रुद्रदेवके पुत्रने इसे बसाया था। ई०के 
१६वे' शताब्द कष्णरायने इसको भ्राक्रमण किया । 
पहले यहां अच्छे-अच्छे भवन बने थे। किन्तु हैदर” 
अलोने उन सबको ध्वंस कर डाला। लोकसंख्या 
प्रायः २००० है। अधिकांश हिन्दू देख पडते हैं। 

कन्याग्रहण ( स'० क्लो० ) कन्याया ग्रहणम्‌, दतत्‌ । 
विवाइ, शादो । 

कन्याट (सं० घुर) कन्या अटति अत्र, कना-घट” 
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आधारे घञ्‌। १ आशस्यन्तर गइ, जुनानखाना। 
२ लम्पट, लड़कियोंके पोळे-पोङे फिरनेवाला। 
कन्याल ( स० क्वो० ) कन्याया भाषः, कन्या-त्व। 
वख भावलतली। पा ५।१।११९। कन्याका भाव, विकारत । 
कन्यादाता ( सं० पु० ) कन्यादान करनेवाला, जो वेटो 
व्याइ देता हो । - 
कन्यादान (स'० क्लो०) कन्याया दान' वराय सम्प- 
दानम्‌ । पात्रके इस्त कन्याका सम्प्रदान, लडकोको 
यादो करनेक्षा काम । अग्निपुराण कन्यादानके फ नञा- 
फलपर इस प्रकार लिषता--जो व्यक्ति विवाइकाल 
आनेसे उपयुक्त वरको भलङ्कता कन्या प्रदान करता, 
उसे थतयज्ञका फल मिलता डै। पिढपितामह 
कन्थादानशो कथा सुननेपर सव पापदे छट ब्रह्मनो स 
पइ चते हैं। 
ब्राह्मविवा दारा कन्या देनेपर मनुष्य ब्रह्मादि 
देव कढ क पूजित हो ब्रह्मलोझ जाता है। फिर 
दिव्य विवाहसे कन्या सम्प्रदान करनेपर सूयेलो ज्ञक्षा 
द्वार भेद खग पइ चते हैं। | 
गान्धवं विवाहसे कन्या _देनेपर गश्धवलोक जा 
देवताको भांति चिरदिन क्रोडा करते हें । जो व्यक्ति 
शल्कसद्द कन्या देता, वह अनन्तकाल किन्नरों और 
गन्धवाँ'के साथ क्रोड़ा करनेका भानन्द लेता है। 
ब्राह्मविवाइमें कन्या देनेसे वरके गइ भोजन करना 
निषिद्द है। . जो मोइवयतः भोजन करता, उसे नरक 
जाना पड़ता है। फिर भो दौदित्रको उतृपत्ति 
होनेपर खाने-पोनेमें कोई निषेध नहों। वल्या 
कन्याके गइ चिरदिन भोजन करना न चाहिये । 
कन्यादूषक (सं० पु०) अविवाहिता बालिकाको 
बिगाड़नेवाला, जो वेञ्याहो लड़कोशो खुराब 
करता हो । 
कन्यादूषण (स'० कलो) कन्याया दूषणम्‌, ६.तत्‌। 
अ्रविवाहिता बालिकाका व्यभिचार, बेआ्याहो-लड़कोका 
. बिगाड़ । 
कन्यादोष (स'० पु० ) कन्वाडूषण देखो । 
कन्याधन (सं° को) कन्याकाले लब्धं घनम्‌, मध्यः ` 
'पदलो०। अविवाडितावखाका स्त्रोधन, खड़बोको 
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९५६ 
दौलत । अधिकारिणोके मरनेपर भाई इस धनको | राशि-छ । कनप्राराशि- सस्वन्धीय, ` बुज -सुस्ब लाके 
पाते हैं। सुर्ताज्लक्‌ । 


कन्यारासौ ( डि० वि० ) १ जन्मके समय कन्याराशिते 
चन्द्रमा रखनेवाला, जिसके पेट होते वक्त चांद बुजे- 
सुस्युलासे रहे। २ निबल, कमझोर। ३ चुद्र, छोटा | 
४ नपु'सक, नामदे । 

कन्यालोक ( सं० पु० ) कनप्राके विवाह सरबस्धने सषा- 
वाद, लड़कोकी शादोके लिये झूठो वात। यह सत 
जेन खौकार करते हैं। 

कन्यावेदी (सं० पु०) कन्मां दुहितरं श्ाविन्दति,. 
कनप्रा-आ-विद-णिनि। जामाता, दामाद। 

कन्याशुल्क (सं० क्वो०) कन्प्रायाः शल्कम्‌, ६-सत्‌।` 
कानप्राका सूख, लड़कोका दाम | विवाइके समय वदसे 
कनप्राका पिता जो घन पाता, वक्षो कन्माशल्क कह्ाता 
है। किन्तु भारतकै सुसभ्य लोगोंमें यह प्रथा निन्द्य है। 

कन्यायम (.सं० छो० ) तोथविशेष। इस तोथमें 
संयत छो ब्रेह्मचय-निष्ठासे त्रिरात्र उपवास करनेपर 
मनुष्य शत कन्प्रा पाता और अन्तको खगे जाता है । 


कन्यान्त!पुर ( सं० क्लो० ) कन्याया अन्तःपुरम्‌, ६-तत्‌। 
कनप्राका वासस्थल, बेटोके रहनेको जगह। 
“क यान्त,पुरवोधनाय यदधिकारात्र दोषाइपम्‌।? ( नैषध ४) 
कन्यापति (सं० पुः) कन्याया; पतिः, ६-तत्‌। जामाता, 
दासाद, लड़कोका शौहर। ु 
कन्यापाल (सं० पु० ) कन्प्राप्रधान; पालः मध्य- 
. पदलो०। १ शुद्रजातिविशेष। पाल देखो। २ कन्याका 
पति, बैडौका शौ'इर । ३ कनप्राका पिता, लड़कोका 
बाप। 8 अविवाहिता बालिका बेचनेवाला, जो 
बेव्याहो लड़कियां फ्रोखत करता हो। (त्रि०) 
४ कनग्राका प्रतिपालक, लड़कोको परवरिश 
करनेवाला । 
कन्यापुत्र (सं० पु०) कन्प्राया; पुत्रः, ६-तत्‌। १ कनप्राका 
पुत्र, दौड, नातो, पोता, बेटौका वैटा। २ झविवा- 
हिता खोका पुत्र, वेव्याहो औरतका लड़का । 
कन्यापुर (सं० क्लो०) कन्ग्रायाः पुरम्‌, ६-तत्‌ । कनप्राका 
घर, वेटोका मकान्‌ । 
कन्धाप्रदान ( सं० क्वो०) कन्याया! प्रदान वराय सम्पु- 
दानस्‌। कन्मादान, वेटोका विवाह । 
कन्धामती ( सः० घु०) कनग्रासिः प्रार्थनोयो भर्ता 
मध्यपदलो० । १ कातिकेय। अतिशय रूपवान्‌ रहनेसे 
कनग्रामाव्र कात्कियको भांति पतिकामना करतो हे । 
२ जामाता, दामाद, लड़कोका भोहर। 
कन्याभाव (सं० पु०) कन्याया भावः, ६-तत्‌ । कन्प्राल, 
कन्मावस्था, वकारत। 
कन्यामय (स° त्रिः ) कन्या-सयट्‌। १ कन्माखरूप, 
ज्या 
रत्नमिव, उपसि० | श्रेष्ठ 


“ततः कन्याश्रम॑ गच्छ त्‌ नियतो ब्रह्मचडेवान्‌ । 
विरावोपषितो राजन्‌ नियतो नियताशनः। 
लभेत्‌ कन्याशतं दिव्यं खर्गलोकच गच्छति|?” (भारत, दन ८३ अ०)- 
कन्यासंवेद्य ( सं० क्लो० ) तोथविशेष। इस तोथमें” 
नियमानुसार नियताशन होनेसे ब्रह्मलोक मिलता 
घौर कनप्राथ अणु-परिमित भो दान करनेसे द्रव्य 
अक्षय रहता है। 
कन्धास'वेदामासादा नियतो नियताशन; । 
मनो: प्रजापतेलॉकानाप्रोति पुरुषण भ ॥ ` 
कन्योथे' यत्‌ प्रयच्छन्ति दानसखपि भारत । _ 
तढ्चयसिति प्रां षय; स'शितत्रता: ॥” (भारत) 


कन्धासमुद्वव ( स'« पु० ) अविवाहिता स्त्रोका पुत्र,. 


जती असाधारण रूप वा गुणवतो कन्या, अच्छी बेव्याहो ओरतका वेटा । 

ls; 

oer 0 कन्थासम्पदान (.सं० छो० ) कनायाः सम्मदानम्‌ 
६-तत्‌। कनप्रादान। कन्यादान देखो! 


कन्यारा 
न्याराशि (२० पु०) कन्याख्य: रायिः, कमंधा० । कन्यास्वयस्बर (स'० क्ली० ) कन्प्रया स्वयं त्रियते यत्र, ˆ 


राशिविशेष, बुज-सुस्बुला । कना ३खो। 
कन्याराशोय ( सं० त्रि) कन्या राशेरिदम्‌, कनप्रा- 


कनग्रा-खयं-व-ख । कनग्राकळ क स्वये पलिग्रहण, जिस 
शादोमें लड़को खुद अपना शौर चुने । । 
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कन्याहरण--कपटो 


कन्याइरण ( सं° क्लो०) कन्याको निकाल ले जानेका 
काय, लड़को ले भागनेका काम । 

कन्यान्‌, (स० पु०) तोथेविशेष। 
करनेसे देवलोक जाते हैं। 2 

कन्धिका (स'० स्त्रो० ) कनग्रा एव, कनग्रा खा्थ कन्‌- 
टाप्‌ अत इत्वम्‌। कन्दरा, वेव्याहो लड़की। 

कन्युष ( सं० क्लो० ) कन-इन्‌, कनग्रा कान्ता ओषति 
इव, उष-क। १ इस्तपुच्छ, कलाईवो नोचेका हाथ । 
२ वश्ध्याकर्कोटकोफल, बांभा खेखसा। 

कन्हडी ( हिं० ) कर्णाटी देखो। 

कन्हाई (हिं० घु० ) कष्ण, कन्हेया। 

कन्हाबर, कधावर देखो। 


` कन्हेया (6० पु०) १ शरीक्षण, कब्हाई। २ प्रिय 


व्यक्ति, प्यारा शखूस। ३ सुन्दर वालक, खु बसूरत 
लड़का। ४ बच्षविशेष, एक पेड़ । यह एक पावेत्य 
वक्त है। पूर्वाइमालय पवेतपर ८००० फीट ऊ'चे 
कन्हैया उत्पन्न होता है। काष्ठ अति सुदृढ़ निकलता 
है। उसपर रक्ष वा इरिइणे रेखायें रडतो हैं। 
आसाममें कन्हे येका काष्ठ नौका बनानेमे लगता है। 
उसके चायके सन्दूक भो तेयार होते हैं। कभो कभो 
वह ग्टहकै निर्माण काय में लग जाता है। 

कप ( सं० पु० ) कानि जलानि पाति, क-पा-क। 
१ वरुणदेव। २ एक असुर । (भारत, चनु० १५७ अ० ) 
( त्रि ) ३ जलपायो, पानो पोनेवाला । 

कप ( ० पु०-0पू ) १ पात्र, प्याला, कटोरा । 
२ सिङ्गो, खप्पर। 

कपट ( स'*० पु०-्लो० ) कप्‌-अटन्‌, क॑ सत्य ब्रह्माण- 
सापि पटति भाच्छादयति, क-पट्‌-अच्‌ वा । १ सिध्या- 
व्यवहार, धोका, फ्रेब। इसका संस्कत पर्याय-- 
व्याज, दम्भ, उपधि, ,छ्य, केतव, कूट, कल्क, छल, 
मिष, केरव, व्यपदेश, लक्ष, निभ, माया, शठता, 
शाव्य, कुति शोर निक्कति है। २ दनुपुत, कोई 
दानव। ३ चोड़ादेवदार। 


कपटचारी (सं० त्रि») कपट-चर-णिनि। प्रवञ्चक, 


फ्रेबो, धोकेबाज RRR 
कपटचौड़ा ( सं० खो०) चौडा नासक देवंदार । 
Vol. III, 


७१७, 


कपटता ( स० ख्रो०) कपटस्य भावः, कपट-तल- 
टाप्‌। कपटका भाव, कापव्य, धोकेबाजी । 


इस तोथसें वास | कपटतापस ( सं० पु०) कपटेन तायसः। छलपूबेक 


तपसी बननेवाला व्यक्ति, जो शखूस धोका देनेको 
फकोर बना हो। 

कपटधारो ( स'० द्विश) कपटं घारयति, कपट-छ- 
णिनि। कपटयुक्ष, घोकेवाज्‌, । 

कपटना (8० क्रि० ) १ शिरःछेदन करना, तोड़ना, 
नोचना। २ एथक करना, ग्रलग निकाल रखना। 

कपटपटु ( सं० त्रिः) कपटे पटुः, ७-तत्‌ । १ प्रतारणा 
करनेमें निपुण, जो धोका देनेमें होशियार हो॥+ 
२ इन्द्र्ञालकारो, वाज्ञोगर । 

कपटप्रन्ध ( सं० पु० ) छल, फरेव, घोकेको बात । 

कपटलेख्य ( सं० ह्लो० ). अन्त पत्र, भाठो दस्तावेज, 
बनाया इवा कागज । 

कपटवचन ( स'० ल्लो० ) कपटपूण' वचनम्‌ | प्रतारणा- 
वाक्य, धोकेको बात । 2 

कपंटवेथ (सं० त्रिश) कपटो वेशो यस्य, बहुब्रो*। 
१ छद्मवेशो, शक्त बनाये इवा, जो रुप बदले छो । 
(पु०) २ छझवेश, तलवोस-लिवास । - 

कपटवेशो (सं० त्रि’) कपटवेथोऽस्यास्ति, कपटवेश- 
दूनि। छझवेशो, यक्ना बनाये इवा, जो रूप बदलता हो। 

कपटा ( स'० खो०) हुखब्हतो, छोटो कटाई । 

कापटा ( छिं० पु०) छमिविशेष, एक कोड़ा। यह 
कोड़ा घानके पोदोंको कपटता है। 

कपटिका ( सं० त्रि») कपट! विद्यते ऽस्य, कपट मत्वध 
ठन्‌। कपटविशिष्ट, फरेवो, घोकेबाज । 

कपटिनो (स'० खो०) कपटो $स्यास्ति, कपट-इनि 
गौरादित्वात्‌ डोष्‌। चौड़ा नामक गश्धद्धव्य वा 
देवदार | 

कपटी (स'० त्रिश) कपटो ऽस्यास्ति, कपट-इनि ।' 
१ प्रतारक, वञ्चक्ष, दग्रावाज्‌, फ्रेवी। ( खो०) कप्‌- 
यटन्‌-डोष्‌ । २ परिमाणविशेषः एक नाप। इसमें 
दो अच्छलि-परिमित द्रव्य आता है। 23 वी 


कपटो ( चि० स्त्रो० ) १ क़मिविशेष, एक कोडा i (क 
यह घानके ' पौदेको कपटती' है। २ कमिमेद,. 
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कोड़ो कौड़ा। यह तस्बाकूके पोदेको खराब | कपद ( सं० पु० ) पव पूरणे भावे किप वलोपः इति 


व्रतो 

डस स्थानमें 
पापसूटन नाग रहते घे। राजतरङ्किणो-वर्णित यह 
पापसदनतोथे है। (रजतरक्षिणो ३१३२) यह खान 
कोटडार परगनेके अन्तर्गत इसलामाबादसे दूर नहों। 
कपटेशरी (स'० खो०) कमिव शक्नः पटः वसनं 
तत्तल्यं फलं इष्टे कपट-ईश-कण-डोप॥. १ शवेत- 


करटकाशेी, सफेद कटाई । २ हखघद्तो, छोटो | 


कटाई । 
कपडकोट ( दिं पु०) शिविर, खोला, डेरा, कपड़ेका 
किला। . 
कपड्गन्ध ( हि स्त्रो० ) वस्त्रा. गन्ध, कपड़े के 
। जलनेको बदबू। या 
कपड़छान (हिं० पु० ) वस्त्रे किसो चणकी छनाई, 
कपड़ेसे पिमो बुकनो छाननेका कास । 
कपड्द्दार (हिं० पु०) वस्व॒ज्ञा भाण्डार, कपड़ा 
. रखनेको जगह । 
कपड़धुलि (हिं० स्त्रो०) वस्तविशेष, एक कपड़ा । 
यह रेशससे बनतो. और बारोक रइतो हे । इसे 
करेब थो कहते हैं । 
कपड़मिशे ( €ंश खो०) कपडौटो, किसी द्वव्यको 
कपड़े और गोलो सद्टीमें लपेट फ'कनेका व्यास । 
कपड़विदार ( हिं० पु० ) १ दरजो, कपड़े को काटने 
वाला। २ रफ गर, फटे कपड़को घारीसे भर 


देनेवाला। 


कपड़ा (हि ० पु०) १ वस्त्र, पट आच्छादन | यह 


रूई, छन, रेशम या सनके धागेसे बनता डै। २ पोशाक, 


पद्दननेळा स्त्र । 
कपड़ोटो, छपडुमिश्े देखो । च्य: 
. कपन (सं० पु०) कप्र-स्य। १ कम्पन, कंपकंपो। 
२ घुणादि कोट, घुन वर्ग रह कोडा । 


अपना (वे० खो०) कोट कीड़ा 
कपरिया (छिं० पु०) नोचजातिविशेष, 
« कोस। पादो देखो। 


एक कमोना 


पर पूति, कस्य गङ्गाजलस्य परा पूरणेन दापयति 
शुद्दति, क-पर-देप-क । रात्‌ लोपः। पा ९४२१। १ शिव- 
जटा। २ कोड़ो । कपरंक देखो । 
कपटंक ( सं० घु० ) कपदे-कन्‌ । १ वराटक, कोड़ी । 
इसे हिन्दो तथा शुजरातोमें कौडी, बंगलासें कहि 
तासिलमें कपदि, तेखङ्गमें गवज्न, सिंहलोमें पिङ्गो 
मलये वेया, फारसोमें खरसोइरा, अरबों बुदा 
ँगरिजोमे कीरो ( 0077 ), फरासोसोम कोरिस वा 
बौगेस ( Coris, Cauris or Bouges), थो लन्दाजो में 
कोरिस, रुलाङ्गेनइजेख (६०८८५, Slaugenhoofdges), 
रोम्रकमें कोरो वा पोर्सलेछ ( Cori, Porcellenc ) 
जमेनमें कीरिस ( ८207/5 ), स्पेनिशमें सिक्के वा 
बुसभ्रोस ( Siqueyes, Bucios), पोतु गोजमें 
बुसिद्योस वा जिखबोस ( 200008 ), देनिश, सुइस 
शरीर रूसोमें कौरिख ( Rouris ) कते हैं 3 

कपदंक सामुद्रिक जोव है। यइ एथिकीके नाना 
स्थानॉमें नानाप्रकार देख पड़ता है। किन्तु सवाल 
हो एक जातोय हैं। कौड़ोका वेज्ञानिक्र अंगरेजो 
नास साइप्रिडो ( 097००१० ) है। | 

यह जोव एकसङ्गो भर्थात्‌ अपने हो सङ्घमसे 
सन्तानोत्‌पादनं करनेवाले हैं। इनमें स्त्रोपुरषको 
भांति कोई विश्निनज्नता नहीं छोतो। कोड़ियोंशा 
सत्या खतन्त्र भावसे बाहर रइता.है। “उस्रोके साथ 
दोनों पाश्वो'पर दो कोणाकार रेखायुल्ल स्थान होते 
हैं। वइ स्मशं शोर घाणेन्द्रियका कायं करते हैं। 
फिर उब्होंके वाइर दोनों पाश्वों पर दो अति क्षुद्र चच 
रहते हैं । 

कपदकको तोन अवस्था होतो हैं। प्रथम वा 
वाल्यावस्थामें वहिरावरण स्वच्छ, पिङ्गलवण भोर 
अतिमख्ण देख पड़ता है। आवरणपर तोन 
लस्वो .रेखायं॑ खिचो रइतो हैं । दितोय वा 
योवनावस्थामें यह कितना हो खाभाविक आकार 
पाता है। उसो ससय कपदंकका वहिरोष्ठ मोटा 
पड़ता, किन्तु वहिरावरण फिर भो वेसा कठिन नहीं 
लगता। द्वतोय वा पूर्णावस्थाने इसका वहिरावरण 


१ 
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अत्यन्त कठिन हो जाता है। आवरणपर छोटे- 
छोटे विन्दु देखनेमें घ्रात हैं। श्रेणोके अनुसार वर्ण 
ओ परिस्फुट होता है। ; 
राजनिघण्ट,कै मतसे कपदेक पांच - प्रकारका है । 
.९—सोनेको भांति चमकनेवाला कपदेक सि'डो 
' कदाता है। २-धस्त्रवण कपटेकका नाम व्याघ्री है । 
३ उपरिभागमें पोत सौर निन्रभागमें शवेतवणे 
कपदेक खगो है। ४--केवल खेतवणं कपद॑क हंसो 
कडा जाता है। ५-अधिक बड़े न होनेवाले 
कपदंकको विढ्ण्डा कहते हैं। 
पाखात्य तत्त्वविदोंके सतसे कपदेक तीन प्रधान 
सरे णियॉसे विभक्त है। प्रथम--जिस थे णोके कपदंकका 
वहिरावंरण अति मरण और मेरुदण्ड (C०lum९l2) 
अत्यन्त विस्तृत रहता, उसका नाम साइप्रिया 
( 095९७७) पडता है। इस येणोमे अनेकप्रकार 
कापदेक होते हैं। इनमें १ गोल कपद क ( 072. 
mappa ), २ गन्धमुखो (0. 7०७० ), ३ भव्छ्ञक 
(0. Cicerculs ), ४ खनक (0. Children) प्रथ्यति 
साइप्रियाके हो अन्तग त हे । 
गोल कपदेक भारत-मदासागरमॅ मिलता है। 
इसमें कोई गुलाबो, कोई काला भोर कोई मारच्छो 
रङ्गका होता है। सरिचशह्रमें एकप्रकार रूगको 
भांति वर्णेविशिष्ट कपदक देख पड़ता, जो अति सुन्दर 
.खगता है।. गन्धसुखो कपदेकका गठन कितना हो 
छछ दरको सांति रहता है। मध्यके दन्त कटे या 
काले होते हैं । 
दितोय अयोके कपदे कको आरिसया (3-0) 
काइते हें । इस देशले जो कोड़ो बाजार या दुकानपर 
दरव्यादिके सूच्यखरुपखे चलतो, वह इसो खे णोके 
अन्तर्गत पडतो है। अंगरेजो वेज्ञानिक नाम 
-साइप्रिया मोनेटा ( 0772 ००॥४४७) है। यह 
कपटंक अति पूवेकालसे इस देशमें सामान्य सुद्राके 
बदले चल रदा है। २० गण्डा कौड़ोका. एक पंसा 
“होता है। इस समयको अपेचा पदले कौड़ोका बड़ा 
वआदर ओर अधिक सूख था । 
भास्क्तराचायेने लिखा है 


क 


“बराटर्का दशकदर्य यत्‌ सा काकिणी ताय पणबतख; । 
ते षोड़श द्र्य इहादगन्यो द्रन्येखय़ा षोडयसिय निष्वः ॥? 


( बोलावती ) 
२० कौडोमे १ काकिणो, ४ काकिणोमें १ पण, 
१६ पणसें १ ट्रम्य भोर १६ द्रस्यमें एक निष्क गनते हैं । 
रघुनन्दनके प्रायखित्ततत्तमें भो ८० कोड़ोका 
१ पण कहा है--. _ j 
““रोतिभिवराटवीः पण इत्यभिधीयते । 
तै; षोड्येः पुराणं खाद्रजतं सप्तमिस्तु ते |? 
पहले दक्षिणामें कपदक दिया जाता था । शुदि- 
तत्तमें लिखा है-- 
“इतमथोवियं दानं इतो यज्ञत्वदचिण: । 
तात्‌ पण काळिणो वा फलं पुष्पनयापि वा । 
प्रदद्यात्‌ दचिणां यज्ञ तवा स सङ्लो भवेत्‌ ॥? ` 
पडले _भ्रफरोकामें भो कोड़ो मुद्रारूपसे चलतो 
घो। आजकल कोड़ो क्रमशः सस्तो पड़ते जातो है । 
१८४० इ०को एक रुपयेमें २४००से अधिक कोड़ियां 
मिलतो नथों। किन्तु आजकल एक रुपयेमें प्रायः 
६००० कौडियां आतो हैं। 
ढतोय खेणोके कपदेकका नाम नेरिया (०४४) 
है। इस येणोको कोड़ोका गिरोदण्ड सत्य, दन्त 
तोक्षण भौर वहिरावरण अति चिकण होता है। 
फिर इस ज्ेणोम नाना भाझारके कपदेज्ञ देख पड़ते 
हैं। इनमें भ्रण्डे-जेसो कोड़ो हो ज्यादा बड़ो होतो 
है। बुक्काको भांति छोटो छोटो कोड़ो भो इपतो 
खणोके चन्तगत है । 
चोनदेश और भाद्रियातिक सागरमें लाबो लग्बो 
कौड़ियां होतो हैं। यहां लोग देखने पर इन्हें 
कौड़ो कमो कह नहों सकते। उहा कपदेक सपेरेको 
बांसुरो-जसा लगता है । | 
वेद्यकके मतसे कपदेक कट, तिक्ष, उण भोर 
कणंसूल, व्रण, गुल्म, शूल एवं नेत्रदोषनाशक्ष है। 
९ राननिघर्ट्‌ ) 


| 


२ महादेवको जटा । नु 

कपदेकरस (स'० पु० ) रक्तपित्त अधिकारका एक 

रस। कार्पास-पुष्पके रससे एक दिन .मर्दित-लूछित 
२ तोले पारद कोडोमें भर सुखको बन्द कर दे। 


(०-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Sov» ~+) as Rs 


Hohe ringer Rr ae 


९ “२० 
moet St 
Ss २)... 
४५) | 08 NNT 
>” Sd * >; 


७६० । 


फिर उस कोडोको अन्धमूषायन्त्में रख पुटपाक 
बनाना चाहिये। पाक शोतल होनेपर कोड़ो 
निकाल ४ तोले मरिचके साथ एकल पोसनेसे यह 
स तैयार होता है। इसंको एक रत्तो घुतके साथ 
चारनेसे रक्तपित्त रोग मिटता है। ( रसरबाकर ) 
कपदी (स'« स्थो० ) वराटक, कौड़ी । 

कर्पा्द (सं० पु०) कपदंक, कौडो । 

` कपर्टिका (सं० खो०) कपदक-टाप्‌ अतइत्तम्‌ । 
` वराटिका, कोड़ो । 

“ननवास्मिवतां यान्ति यख नखः कपदिका: |”? ( पञ्चतन्त्र ) 
कर्पादे गिरि--पप्ज्ञाबके भन्तगत एक स्थान । इसका 
वर्तमान नाम शाहबाजगड़ो है । यहां बौदसय्वाट्‌ 
अशोकका अनुशासन-पत्न मिला है । 
कपदिनोी (सं० खो०) कपर्दिन्‌-ङोप्‌। जटाधारियो 
दुर्गा, भवानो । 


णालव्यालवलया वैदौवन्धकपर्दिनी । 

ˆ हाराबुकारिणी पातु लौलबा पारंतो जगत्‌ ॥” ( सादि ) 
कपदिखामो (स'० पु०) आपस्तब्बौय शुल्वसूत्रके 
भाष्यकार । 
कपर्दी (स'० पु०) कपदों जटाज्टोःस्त्यस्थ, कदप- 
इनि। १शिव। (ति?) २ जटायुत्ता। 
कपर्दीश ( स० पु० ) काशोख शिवलिदृविशेष । 

“कालेबरकपदौगी चरणावरतिनि*लो ।? (काशौख० ३३ अ०) 

कपल ( व° क्वो०) १ भ्रधांग, आधा हिस्मा 

२ वघमानका एक ग्रास। (२० ब्रह्मखण ७३२) 

कपसा ( हिं० स्त्रो० ) १ कपिश, काबिस; एक चिकनो 
. मत्ठो। इससे कुम्हार बतन रंगते हैं। २ लेई, गारा। 

कपसेठा (सं० पु० ) कार्पासका शुष्कह'क्ष, कपासका 

सूखा पेड़। यद ई'घनमें जलता हे । 

कपसेठो ( स््रो० ) कपसेठा देखो। 

कपाट (स'० पु०) कं वाथु' अस्तक वा पाटयति, 

क-पट-णिच्‌-अण । दारका आवरणकारो काष्ठ रट 

विशेष, किवाड । इसका स'सक्ततपर्याय--अरर, कवाट, 

कपाटो, कवाटो, अररो, अररि, दारकरहक चौर 

असार है। विश्वकमंप्रकाथ नामक वास्तुशास्त्र 

लिखा है-- ˆ ` | ; 
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“यदा रौति कपार वे वख वंशवयो भवेत्‌ ।” ( अन्न च० ) 
जिसके ग्यहडके कपाट खड़खड़ाया करते, उसके; 
वंशके लोग मरते हैं । 


कपाटल्च (सः° घु०) कपाटं चन्ति, कपाट-इन्‌- 


टक्‌। शक्ती इन्ति कपाटयोः! पा ३।२।५३ । चौर, चोर, 
डाकू, किवाड़ तोड़ डालनेवाला। 


कपाटबद ( सं० पु० ) छन्दोविशेष, एक काव्य। यह 


चित्रकाव्य्रके अन्तगेत है। इसके अक्षर नियमानुसार 
जोड़ जोड़कर लिखने पर कपाटका चित्र उतर 
आता है। 


'कपाटसङ्गख ( सं० छो० ) कपाट बन्द करनेकी 


क्रिया, किवाड़ लगानेका कास । 
शब्दको सम्मानार्थ प्रयोग करते हैं। 


वल्लभक्कलवाले इस 


| कपाटशयन ( स'० क्लो०) उत्तानशयन, चित लेटनेको 


हालत । 

कपाटसन्धि ( स'० पु०) कपाटं सन्धोयते अत्र, कपाट- 

१ उभय कपाटोंका मिलित स्थान,- 
दोनों किवाडोंका जोड । ९ शुणनका एक नियमं, 
जुरबवा कोई कायदा । इसमें गुस्थको गुणक स स्थांके 
नोचे किसोप्रकार रखते हैं । । 

कपाटसन्थिक (स'० पु० ) सुञ्चुतोह्ना कणरोगविशेष, 
कानको एंक बोमारो। कणरोग देखो। २ पट्टविश्रेष, 
किसो किस्मको पटे । 


| कपाटिका ( स'° स्त्रो) कपाट स्वार्थ कन्‌-टाए प्रत 


इत्वमू। कपाट, किवाड़ । 

कपाटिनो' ( सं° स्रो) चोड़ा नाम देवदास मेढ: 
एक खुशवूदार लकड़ी या अतर। 

कपाटोद्याटन ( स'० लो) कपांटस्य 'डद्घाटगम्‌! 

. देतत्‌ । १ कपाटोंका उद्घाटन, किवाड़ खोलनैका 

काम। २ दारकुञ्चिका, दरवाजू को चाबो। 

कपाल देखो । 

कपाल ( सं० पु०-क्वो० ) कं मस्तक पालयति, : 
पालि-घण्‌ कपि-कालन्‌ वा | तमिविशिबिडिबपिकविर्का 
पिप; कालन्‌। उण्‌ १।११७। .१ सस्तकका. पर्खि, 
खोपड़ी को इछ्डो । कराल देखो। २ ललाटदेश, मला! 
३ अदृष्ट, भाग्य, किस्मत ।.. 8 कर्पर, खणर। 
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५ सत्तिका द्वारा निर्मित घटादिके. दो मागोंमें एक, 
'सद्ठोसे बने घड़े वगृ रक्षे दो टुकड़ोंमें एक। ६ मिचा- 
पात्र, भोख मांगनेका एक बतेन। ७ उत्तिकापात्र, 
खपड़ी। ८ कुछरोगविशेष, किसो कि.स्मका कोढ़ । 
यच्च कुछ छाष्ण वा अरुणवण, कपालतुल्य, रुक्ष, कक, 
तनु भौर पोड़ाकर होता हे । इसको विषम 
ससभना चाहिये। ( मावप्रकाश) ०. पुदोडाशपात्र, 
यज्ञोयष्ठत रखनेका बतेन। १० ससू, ढेर। 
११ अण्डादिका अवयव, खण्डेका छिलका। 
“कुछ टार्डकपालानि सुमनोसुकुलानि च।” (सुश्रुत) 

१२ आवरण, ढक्कन। १३ खोपड़ी। १४ सन्धि- 
विशेष, एक सुलह। यह बराबरको शंतों पर होतो है। 
२५ कच्छपका प्रावरण, कछुवेकी खोल । 

कपालक ( छिं० ) कापालिक देखो। 
कपालकुष्ठ ( सं०-क्लो० ) मच्दाकुठभेद, किसो क्स्मका 
बड़ा कोढ़। कपाल दैखो। 


कपालकेतु ( सं० पु० ) केतुविशेष, एक पुच्छलतारा ।. 


इसका पुच्छ घस्त्रवणे और प्रकाशमान्‌ रहता है। 
अमावस्या इसके उदयका दिन है। यछ आकाशके 
पूर्वा्धमें भरवस्थान करता है। इसके उदय झोनेसे 
दुर्मिच पड़ता और पानो नहीं वरसता।' (इतण शिव) 
* कपालक्रिया (सं० स्थो० ) सतंकक्कत्यविशेष, सुदा 
 जलते वक्त किया जानेवाला एक काम । इसमें जलते 
शवका कपाल बांस या किसो दूसरो लग्बो और पतलो 
लकड़ोये फोडा जाता डै। | 
कपालचण (स'० क्वो०) दृत्यविशेष, एक नाच । 
इसमें शिरके बल पेर जपर उठा घूमा करते हैं। 
कपालतीर्थ--तोथ विशेष । इस. स्थानपर वेधनाशन 
नामक इश्वरको सूति विद्यमान है। (प्रभासखस १३०२४) 
कपालनालिका (२० स्व्रो० ) कपालस्य सत्सङ्घख 
नालिका, ६-तव्‌। तकु टो, तकला, तकवा, दूक । 
कपालपाणि ( स'० त्रिश) कपाले पाणियेस्य, बचुत्रो?। 
१ ललाटदेशम चाथ लगाये इवा, जो मले पर हाथ 
रखे हो। २ हाथमें कपाल लिये इवा, जो भिचा 
लेनेके लिये ाथमें खप्पर रखता हो । 
कपालभाती (सं० ख्रो०) तपोविशेष-। यह प्राणायामः 
Vol, IIL, 
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का एक मेद है। इसको करनेसे कपाल प्रकाशलान 
रइता है । 
कपालख्त्‌ ( सं० पु० ) कपालं सिच्चापात्रे ब्रह्मकपालं॑ 
वा विमति, कपाल-छ-क्षिप-तुक्‌ च। शिव, महादेव । 
कपालसालो (स'० पु० ) कपालानां साला विद्यते 
ऽस्य, कपाल-माला-इनि। शिव, कपालॉको माला 
पच्चननेवाले महादेव । | 
कपालमोचन (स'० क्लो०) कपाल-मुच-च्यट्‌ । 
१ काशोस्थ तोथंविशेष। (कागीखण ३१ भः) सतान्तरसे 
रामचन्द्रने दण्डकारण्यम किसो राचसका मस्तक 
काटा था।. किन्तु मस्तकका कपाल महोदर नामक 
त्रषिके उर्देशमे जाकर विद्ध इवा । फिर भुनियोँके 
उपदेशानुसार जव उन्होने भौनसतोथमें खान किया, 
तब उत्त कपाल वहीं गिर पड़ा। इसोसे उस 
स्थानका नाम कपालमोचन है। २ अब्वालेके 
पूवेस्थित एक पुण्यतोथे। इस स्थानके तोर्थजलमें ` 
खान करनेसे अशेष पुण्यलाभ होता है। यहां प्राचोन 
गुप्त राजावोंको शिलालिपि मिलो है। 
कपालरोग (स'० पु० ) शिरोरोग, सरको बोसारो | 
कपालशिरा (स'० घु०) कपालं शिरसि यस्य, बइत्रो० । 
१ सहादेव। २ कोई सुनि। न 
कपालसन्धि ( स० पु० ) कपालस्यः सन्धिः, सध्य- 
पदलो०। १ मस्तकके अस्थिका मिलनस्थान, खोपड़ोको 
इडडौका जोड़। २ सन्बिविशेष, एक सुलह । यह 
सस व्यवद्दारपर दोती है। 
कपालस्फोट ( स'० पु०) कपालस्य सोट;, ३-तत्‌ । 
१ मस्तकका स्फोट, खोपड़ेका फोड़ा। २ राचस- 
विशेष । 
कपालाधिकरण ( स० क्वो०) मोमांसादशनोज् एक 
अधिकरण | मौमांसासत्रपर चतुर्थ अध्यायके प्रथम 
पादमे यह विषय वर्णित है। दर्शपोदुमासप्रकरणोय 
युतिमे कहा है-- के Fe 5 
“कपालेपु पुरोडाशं पयति । ` 
दशे एवं पौणेमास यागके अङ्गोसूत पुरोडायको 
कपालमें पकाना चाहिये। फिर उसो प्रकरणको. 
अन्य खुतिमे भो बताया है कि 


+ ७ ° क 


क 
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““पुरोडाशकपालैन तुषानुपवपति ।” 
पुरोडाशाइकपाल दारा तुष परित्याग करना 
आहिये । 
इन दोनों झुतियांसे संशय उठता--पुरोडाशपाक 
एवं तुषपरित्याग दोनों कपालके प्रयोजक हैं अथवा 
केवल पुरोडाशपाक। इस संशयसे तो दोनों झो 
कपालके प्रयोजक होते हैं। क्योंकि एकका प्रयोजकल 
ठद्दरानेमे कोई विशेष हेतु देख नहीं पड़ता। इसो 
पूवपचका सिद्दान्त करते हैं-- फि 
“र्धामिषानक्षमं च भ्विष्यतास 'योगल तन्निमितत्ताचदर्थोषि विधौ- 
यते।”? ( सीसासासू० 8१२६ ) 
“अर्थाभिधान' प्रयोजनसब्बन्धभभिधान' तस्र यथा पुरोडाशकापालं इति, 
पुरोडाशथ' कपालं पुरोडाशकपालम। कथमेतदवगम्यते! पुरोडाश- 
स्तावत्‌ तिन्‌ काले नासि। थेन वतमान! सम्वन्धः कपालेन खात्‌, तेनेव 
हेतुना न भूतः, स एव कपालस्य पुरोडाशेन भविष्यता सम्वन्धः, भविष्यता 
सस्वन्थस तप्निभित्तत भवति । तमात्‌ पुरोडाशेन प्रयुक्त' यत्‌ कपालं तेन 
तृषा उपवप्तव्या:--इति एवश्च सति चरौ परोडाथामाषे यदा तुषानुपवर्भु* 
कपालसुपादौयते न तत्‌ पुरोडाशकपाल स्यात्‌, नचेत्‌, न. तेन तुषा 
'उपवपतव्या भवन्ति। तस्यात्‌ न तुषोपवापः कपालानां प्रयोजकः प्रथोजकन्तु 
vs इति? | ॥ 
_ पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपति” खुति' वाक्यमें 
जो पुरोडाशके कपालका अभिधान बना, बुह प्रयोजन- 
“विशिष्ट पुरोडाश हो प्रयोजन ठना है। जिस समय तुष 
- परित्याश किया जाता, उसो समय घुरोडाश निकल 
नहीं भाता। फिर उससे पूवे भो पुरोडाश कहां इवा 
या! किन्तु पोछे पुरोडाश छोगा। अतएव भावो 
' इरोडाशके साथ कपालका सस्बन्ध इस अुतिसे 
मानना पड़ेगा। भविष्यत्‌ वस्तुका सम्बन्ध उसो 


वखुक निमित्त रता है। ( पुरोडाशरूप अविष्यत्‌ 


वखुका सम्बन्ध वसान कपालमें होता है ) घुरोडाश- 
कपाल शब्दका चर्थ पुरोडाशके लिये भानीत कपाल 
है। सुतरां अब्द दारा हो समक पड़तो-घुरोडाश 
कपालका प्रयोजक लगता है, तुषपरित्याग कपालका 
. प्रयोजक नहीं ठहरता। मोमांसादर्शनके सतसे 
; जिस कायके लिये जो उपादान किया जाता, वहो 
. कार्य उसका प्रयोजक कहाता है। इस स्थलमे पाकके 
लिये उपादान होनेसे कपालका प्रयोजक पुरोडाश 
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होगा। यदि घुरोडाशके कपालका प्रयोजक छोनेका 
सिद्दान्त ठइरे, तो कइना पड़ेगा--पु रोडाशार्थ भाहत 
कपालद्दारा तुषका परित्याग चलेगा। फिर जिस 
यागमें पुरोडाश नहीं रहता, उसमें यदि तुषपरित्याग 
करनेको कपाल षाया करता, तो उसे कोई पुरो- 
डाशका कपाल नहीं कइता! क्योंकि यागमें पुरो- 
.डाशका अभाव होनेसे उसके लिये कपालका लाया 
नाना ठोक नहों ठइरता। ऐशसेसे स्थलमें तो केवल 
तुषपरित्यागके लिये कपाल साया करता है। अतएव 
पुरोडाशके लिये न आनेपर कपालसे यज्ञाइ तुष 
परित्याग. करना सना है। यक्षो इस अधिकरणका 
ख्थिरोक्षत सिद्दान्त.हे । 
कपालाख (स० क्ो० ) १ घस्त्रविशेष, एक इयियार। 
२ चम, ढाल । 


जक 


_कपालाखि ( सं० क्वो०) खनामख्यात शरोरके सध्यक्षा 


कपंरसहृश एक भस्थि, जिस्मके वोचको एक खपड़े-: 
जसो इडडो। जानु, नितग्बसांस, तालु, गण्ड, शङ्क 
भीर शिरके अस्थिको यह संज्ञा है। ( ससत) 

कपालि (स'° पु०) कं ब्रह्म शिवः पालयति, क- - 


* पाल-इनि। महादेव । 


कपालिक ( हिं० ) कापालिक देखो । 
कपालिक्षा ( सं० स्त्रो० ) कपाल-कन्‌-टाप्‌ अत इत्वम्‌। 
` १ कपर, खपड़ा। . २ घटादिका उभ्नय डृत्तिकाखण्ड, . 
घड़ेको मिहोका एक हिस्सा । , ३ दन्तरोगविशेष, 
दांतोंको एक बोमारो। | | 
“दलन्ति दन्तवल्कानि यदा शकरया सह। 
जेया. कपालिका सव दशनानां विनाशिनो ॥” (सुख्नुत ) 
शकरा नामक रोगके पोळे दन्तते सकल शर्करा 
छुट पड़ते समय वल्क भो दलित हो मिट जाता है। 
इस रोगका नाम दन्तथकेरा भी है। 
चिकित्सादि दन्तरोगभे देखो । 
कपालिनो (स० खो०) कपालिन्‌-ङोप्‌ । १ दुर्गा। 
२ नोच जातिको खो। ब्राच्यणोके गर्भ भौर घोवरके . 
भोरससे उतूपन्न खो कपालिनी कहाती है। 
कपालो (स'० पु० ) कपालो ऽस्यास्ति, कपाल-इनि। 


` महादेव। २ जातिविशेष, एक कोम । यह जाति 
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-कपालेशवर-कपिञ्जल 


“घोवरके भोरस भोर ब्राह्मण-कन्धाके गर्ससे उत्‌ 
'है । ' ( परारपद्दति ) हिन्दोमें इसे कपरिया काइते हैं। 
३ योगिविशेष। . 

“कपाली विन्दुनाधय काकचर्डीशराद्दय: i? (इठयोगदौपिका) 

8 उपासकसम्पृदायविशेष । कापालिक देखो। (त्विः) 

४ कापालविशिष्ट, खोपड़ौवाला। ६ भाग्यवान्‌, खशः 
बखूत। (खो०) ७ विङ्ङ्गा। 

'कपालेश्वर (स'० पु० ) १ शिव। २ उड़ोसे ग्रान्तका 
एक प्राचौन ग्राम । यह महानदोके उत्तरकूल कटकसे 
थोड़ी दूर अवस्थित है। यहां कपालेश्वर नामक 

. एक पुरातन दुगं खड़ा है। 

“कपास ( छिं० ) कापास देखो । 

-क्पासो (दिं विश) १ कार्पासतुल्यः वणंविशिष्ट, 
कापासका रङ्ग रखनेवाला, जो रङ्गमें कपासकों तरच 
देख पड़ता हो। (घु०) २ वर्णविशेष, एक रंग। 
यइ रंग कपासके फूलसे मिलता भौर इलका पोला 
रहता है। इरिंद्रा, पलाशपुष्य एवंईशष्क आस्तर फलके 
स'योगसे इसे बनाते हैं। कीं कों इरसिंगारसे 
-भी यह तेयार होता है। कपासो रंग देखनेमें बहुत 
*सुद्दावना लगता है । 

(खो०) ) ३ वातामधच्च विशेष, बादामका एक 

-चेड़। इसे सोटिया कहते हैं। कपासोका आकार- 
प्रकार समान रहता है। काष्ठ पाटल निकलता और 
पीठ तथा फलक बनानेमें लगता है। फल सब्य पदाथ 
है। कपासोको प्रायः लोग मोटिया-वादास कहते हैं। 

'क्षि. ( स'० पु० ) कपि-इ नलोपस । इटिकण्पोनेलोपय । 
उण ४१४३ १ वानर, बन्दर। २ इस्तो, हाथो । 
३ करच्लविशेष, किसो किस्मका करोंदा । ४ सिज्ञक, 
“शिलारस । यह एक गन्धद्रव्य है। ५ सूय, आफृताव। 
६ सघुसूट्न। ७ भास्त्रातक, भ्रामड़ा। ८ छक 

. शिस्बो, कॅवाच । ८ वराइ । १० पिङ्गलवणं ११ ड 

_चन्द्न। १२ अआमलको। ( तरिश) १३ पिङ्गलवणः 
युक्त, सूरा । ; 

कपिकच्छ ( स'० स्त्रो० ) कपोनासपि कच्छूयस्या* 

बहुब्रो० । 'शुकगिस्बो, केवांच, कोंछ, करेंच, बानरो, 


'सकेटौ । 
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पत्र | कपिकच्छफल (सं० क्वो०) णकणियोका वोन, 


केवांचका तुखूम। | 

कपिकच्छ फलोपमा (स « खो) कपिकच्छ फलस्य 
उपसा यद्र, वइब्रो० । - जतुकालता, पापड़ो । हर 

कपिकच्छरा ( सं० खो०) कपिभ्योऽपि कच्छ कण्ड' 
राति ददाति, कपि-कच्छु-रा-क। शुकशिग्बो, केवांच। 

कपिकन्टुक ( स० क्वो० ) कपि-कदि-डक भतोलोपः, 
कस्य शिरसः पिकन्दुक अस्थि वा। मस्तकका अस्थि, 
खोपड़ा। , 

वापिका (स० स्त्रो) कपिर्वराइ इव काययति 
प्रकाशते छष्णत्वात्‌) कपि-के-क-टाप्‌। १ नोलसिन्दुवार 
च, नोला सभाल। २, घकदत्ष, मदारका पेड़ । 
कपिकेतन (सं० पु०) कपिचेनुमान्‌ केतने यख, 
बइुव्रो० । १ अजन । खान्तपूर्वेसिदै वाक्यमत्रवोत्‌ कपिकेतनः ।”? 
(भारत, भाइ० पर अ) २ कपिचिछ्टित ध्वज, जिप्त 
निशान्‌पे बन्दरको तसवोर रहे। 

कपिकेतु, कपिकेतन देखो । 

कपिकोलि ( स"० पु०-) कपीनां प्रियः कोलिः, मध्य- 
पदलो०। खुगालकोलिका, किसो किसका वैर. 

कपिचूड़ ( स'० पु० ) कपिचड़ा देखो । 
कपिचड़ा ( सं० खो) कपोनां चडाइव, उपसि०। 
आस्त्रातकद्दच, म्रामड़ेका पेड़ । १ 

कपिचुत (स० पु०) कपोनां चूत इव तेषामतिः 
प्रियात्‌ । १ भश्वखमेद, किसो किख्मञ्भा पोपल। 
२ चास्त्रातक, अआमड़ा । 

कपिज (स'० पु० ) कपितो जायते, कपि-ननून्ड । 
१ सिद्दक, शिलारस, लोबान। (द्विश) २ वानरः 
जात, बन्दरसे पेद । 

कपिजङ्किका ( स'° स्तो) कपेः वानरख जङ्का इव. 
जडग यस्याः, संज्ञायां कन्‌। तेलपिपोलि का, तिनचडा । 

कपिजलल (सं० पु०) कपिरिव जवते वेगेन गच्छति 


कं अुतिसुखदं . पिष्लयति वा एषोद्रादित्वात्‌। ` 


१ चातकपच्चो, पपौदा। इसका मांस शोतल, सब्र _ 
चौर लघु होनेसे रक्तपित्त, रतान्ञेसविक्षार एवं मन्द 
वातविकारमें प्रशस्त है। (चक्रपाषिद्च) कापिष्टलका 
मांस उष्य, रोचक भोर .चटकके सांससे शोतल होता 
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है। (राजनिघण्ट ) २ तित्तिरिपक्षो, तोतर। इसका | 
मास सर्वंदोषनाशक, धारक, वर्ण-प्रसन्नताकारका चौर 
डिक्का, श्वास, तथा वायुरोगनाशक है। गौरतित्तिरि 
अन्यान्य तित्तिरिकी अपैचाई अधिक गुणशालो रहता 
हे) ( इशत) कोड कोई काकातूवाको भो कपिच््ञल 
कहता है-। ३ एक ऋषिकुमार । वाणभइ-रचित 
कादस्बरो उपाख्यानमें यह श्वेतकेत|ऋषिके पुत्र भौर 
पुण्डरीककै ब्खुको भांति वणित हैं। ४ शिलारस; 
लोबान । ै । 
कपिष्ललन्याय ( स० पु०) बइत्वके बिल संख्यामें 
पर्टवसित किये जानेका-न्याय, जिस तरोक में तोनसे 
न्शादा अदद तोन हो अददपर खत्‌म करें। वेदमें 
एक युति है-- 
““वसुन्ताय कपिञ्चलानालमभेत्‌ ।?? 
वसन्त यागके निमित्त बडु कपिच्ञल इनन करै । 
इस युतिसे प्रथम दृष्टिने अष्ट समक नहीं पड़ता-- 
कितने कप्प्ज्लिल इननका विधि लगता है। क्योंकि 
हिलसे पराध्त्व पयन्त सकल संख्यापर बहुत्व चलता 
है । जेमिनिके “प्रथमोपस्थितपरित्याग प्रमाणाभावात्‌” 
सूत्रको ऐखते इस स्थलपर “बहुत्व'से वेदिक तातपये 
“दिलं निकलता है। फिर ऐसा न समभनेसे वेदपर 
अप्रासाखापत्ति आतो है। क्योंकि 'द्ित्व'से “पराल 
. पय॑न्त सकल स'ख्यामें 'बहुत्वः रहते लोग यह ठद्दरा 
न सकनेसे निश्चय वेदपर प्रहत्तिशून्य हो जायेंगे-- 
बह कप्ष्चल'से कितने कपिच्जल खाथेगे। मौसांसा- 
कारने इस विरोधको अच्छो मोमांसा देखायो है-- 
“(प्रथमोपरिथितेसन्वत्वात्‌ ° ( भोमांसासू०) ` | 
ब्रिखको उत्‌र्पात्ति होनेपर त्रित्वके साथ एकत्वके 
| ज्ञानद्वारा चतुष्ट निकलता हे । सुतरां चतुष्ट प्रति 
स ख्या निकलनेसे पहले नियमतः त्रित्वका धस्तित्व 
मानना पड़ता है। यहो कारण हे-त्रित्व संख्यामे 
हो वेदबोध्य बचुत्व पर्यवसन्न हे । अर्थात्‌ वेदमे जिस 
स्थलपर बइत्व आवेगा, उस खलपर प्रथमोपस्थितत्वसे 
_ब्वित्व लिया जावेगा। जिनके सतमें त्रित्वविशिष् 
'एकत्वज्ञान चतुष्टका कारण नहीं ठइरता, उनके 
* मतसे मो. त्विलमें दो बहुल्वयका पर्यवसान. मानना 


' यह झेसकरो होतो है। 
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पड़ता है। उज्ला मतमें एकत्वत्रथ विषयक ज्ञान बिल 
और एकत्व चतुष्टय विषयक ज्ञान चतुष्टका कारण 
है। सुतरां त्रित्वके अन्तर्गत कइनेसे बइत्वके 
कारण एकत्वका लाघव होगा। यदि चतुष्टाढि 
सख्यामें भो बहुत्त लग जाये, तो एकत्व चतुष्टय 
ज्ञान चतुष्ठका कारण ठइरते गौरव पाये। एकल 
चतुष्टय ज्ञानमें लघुत्व रहता है। इसलिये क्रिलमें 
हो वेदबोध्य बहल्वका पयेवसान है। फिर ऐसा 
होनेपर बइत्व समकना दुःसाध्य न लगेगा। यदि 
बइत्वका ज्ञान आ जायेगा, तो बइकपिच्ज्ञलके हननमें- 
प्रहत्तिका दूसरा अज्ञाननिबन्धन वाघा न लायेगा। 
सुतरां बेदके भ्रप्रामाण्यको शद चल नहों सकती । 
कपिच्छला ( सं" स्त्रो० ) शालिधान्यविशेष, एक धान | 
( चबिस'हिता ) 
कपितेल (स'० क्वो०) शिलारस, लोबान। 
कापित्व. (स'° क्ली) कापेय भाव, रोस, दिस । 
वापि ( स० पु०) कपिस्तिष्ठति फलप्रियत्वात्‌ं यत्र,. 
कपि-स्था-क एुषोद्रादित्वात्‌ सलोपः। १ खनामख्यातः 
वच, कैथेका पेड़। यइ मधुर, अर्ह, काषाय, तिला 
शोतल, उष्य, स॑ग्राही एवं वातल थोर पित्त, अनिल, 
तथा ब्रणन्न होता है। फिर आमकपित्य अस्त, 
उष्ण, ग्राहो, वातल, जिद्वाजाद्यकर, बिढोषवर्धन, 
रोचक घौर कफ एवं विषज्न है। पक्क कंपित्य मधुर, 
अस्रस तथा शुरु, भौर दोषत्रय, खास, वमि, कम, 
डिक्कारोग तथा क्लमदर होता है। ( राजनिषण्ट,) 
कपिसका स'स्कृत पर्याय--दघिल, ग्राही, मन्मधः. 
दधिफल, पुष्पफल, दन्तशठ, कगित्य, मालूर, मङ्गल्यः. 
नोलसल्लिका, ग्राहिफल, चिरपाकी, ग्रन्यिफल, कुचः 
फल, कपोष्ट, गन्धफल, दन्तफल, करभवज्ञभ, काठिन्य- 
फल आर करच्छफलक है। 
इस हचको .हिन्दोमें कथा, मद्दाराष्ट्रोने कीबत्‌, 

दक्षिणोमें कबित, मलयसें वेलङ्घ, तामिलमिं वेलः 
सरम्‌, बिलम्‌ वा विज्ञङ्ग, तेलङ्गमे वेलगाकेतु, कपिलम्‌ 
वा पुलि, सिंइलोमें देवल, ब्राह्मोमें झन्‌, श्यामोमे 
. मा-कयेत्‌, पोतु गोजमें बलम चौर अंगरिजोमें उड 
आपल ( १४००१ apple ) कहते हैं। इसका जंग 
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रेजोमें वैज्ञानिक: नास फेरोनिया , कपित्यतेल (स'० क्लो० 


नर Feronia Elephantum )है। 

यह भारतवर्षके नाना स्थानॉमे उत्पन्न होता है। 
` बस्वइमें इसे लगाया करते हैं। एक एक दच्च भ्रति- 
शय. हत्‌ होता है। इसका काष्ठ सुदृढ़, खायो 
चौर देखनेमें सादा रहता 'है। विशाखपत्तनमें इसके 
काछसे ग्टहका निर्माणकाय 'चलता हे । 

भावसिश्र कच्चे केथेको धारक, कषायरस, लघु 
और लेखनगुणयु क्ष बताते हैं। फिर पक्का कैथा शुरु, 

' अच्लकषायरस, कण्ठशोषक एवं दुष्पच्य गोर पिपासा, 
'दिक्का, वायु तथा पित्तनाशक होता है । 

कपित्यके पत्रका स'स्तत नाम कपिव्यपत्नो, फण्जि, 
कुलिजा भौर जोवपत्रिका है। वेद्यशास्त्रके सतसे यह 
'पत्तो तोच्छ, उष्ण भौर कफ, सेह एवं विषदर होतो है । 

इकोम केथेको शोतल, शुष्क, तेजस्कर, तोचषण, 
बलकारक, कफनि:सारक, कण्ठगोथमें हितकर चोर 
-दन्तसूलहढ कारक समझते हैं। इसका शर्वत सूक 
बढ़ाता और तरद-तरद्दको बोलारियां इटाता है । 
पत्र अतिथय तीव्र है। विषाज्न कोटपतङ्कादिके 
काटनेसे पत्रका कोमलांश बा शस्य दष्ट स्थानमें 
लगाने पर उपकार पह चता है। शस्य न मिलनेसे 
इसको छाल कूट-पोस प्रयोग करना चाहिये । 

कपिल्यसे उतृश्षष्ट गोंद निकलता, बय्बई अच्चलके 
बाज़ारॉमें बिकता है । दक्षिणाझलमें सव लोग 
। उसे व्यवहारमें लाते हैं। तामिलके -कविराज 
 झन्बने एकाएक वेदना उठनेसे कंधेका गोंद प्रयोग 
करते हैं। 

२ हस्त एवं अङ्कलिका एक विलक्षण स'स्थान, 
हाथों और उगलियोंको एक अनोखो सूरत । यद्द 
भाव च्वत्यमें भङ्गष्ठ चौर तज॑नोका अग्रभाग मिलानैसे 
आता है। ३ कुशद्दोपवाले राजा ज्योतिसान्‌कै पुत्र । 
( तिप, २ चंग, ० च० ) ४ अञ्चल, पौपलका पेड़। 
(क्लां) ५ कपित्यफल, कथेका फल। , 

पिब (स'* इः) १ कपिल, जेवा! 
२ अश्वत्यत्॒च, पोपलका पेड़। 

स्थान, उज्जेनको एक जगह । 
Vol, 


७९४ 


) कपिलशेज्रतेल, केधेऊे 
तख सका तेल। यह तुवर, खादु और भाखुविषापइ 
होता है । ( वेदकनिचय्ध ) 
कपियलक्‌ ( स'° क्वो) कपिलस्य त्वमिव त्व्‌ 
यस्य, मञ्यपदलो०। १ एलवालुक, एक खु थवू दार 
चोञ्‌। २ केधेको छाल । 2 कन 
कपिद्यपब्रा, कपित्यपर्णों देखो । 

कपिद्यपर्णी (सं० खो) कपियय्य पर्णमिव पर्ण" 
पत्र यस्याः वइब्रो। हचविशेष, एक पेड़। सदा- 
राष्ट्रमै इसे कंवटपत्रो कहते हैं। इजा सख्त 
पर्याय-विराजा, सुरसा भोर चित्रपचिज्ञा है। यह 
तोच, उष्ण, पाकमें कटु, तुवर एवं रसमें तिज्ञ घोर 
कमि, कफ, मेद, मेह तथा खायुरोगनागञ् है । 

र ९ वेदयकनिघण्ट ) 

कपित्यानो (स'० खो०) कपिव्यप्रत्नो, गखबिरजाज्ञा 
पेड । 

कपित्यास्र (स'० पु०) आस्तमेद, कितो किला 
खास । | । 

कापित्याजेक ( स० पु० ) खेताजत,०सफेड्‌ बबई । 
२ तुलसोमेद, किपो कित्ममो तुनसो। | 

कपित्याटकचूण (स क्लो०) भ्रतोसार रोगझा एत 
वेद्यकोक्ल ओषध, दस्तज्ो एक दवा। , अजवायन, 
पिपरासून्न, दालचोनो, इचायचो, तेजपात, नागऱेय ८ 
सोंठ, कालोमिच, चोत, सुगखवाला, काज्ञाजोरा, 
धनिया तथा सोचर नमक एक-एक भाग एवं 
इमलो, धायके - कूल, . पोपल, वेचतोंठ, अनार 
तोन-तोन भाग, चोनो ६ भाग भोर केथा ८ भाग 
एकत्र मिला खानेसे श्रतो धार, यहणो, चयरोग, गुडम, 

'गलराग, कास, श्वास, अरुचि तथा हिक्करोग 
निवारित दोता है। ( चक्रराणिडचञ्जत संयइ ) | 

कपिव्यास्थय (सं पु० ६ कैपियत्‌ गोलाआरं भास्यं 
सुखं यस्यः बहुत्रो०ण। १ वानरविशेष, एक बन्दर । 
इसका सु'इ केधे-जेसा गोल होता है। २ यगविद्रेष, 
एक चोपाया । 


३ अवन्तिका एक | कपिलिनो (स स्रो० ) कपिथो उस्यव्र देये, कपिख- 


इन्‌-डोष्‌। प्रचरादिलो देशे। पा ५२११११ १ कपिलयपुत्र 
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र... 


देश, जिस जगरपे देथेका पेड़ बचुत रहे। २ कपिल- | कपिप्रिय ( सं० पु०) कपोनां प्रियः, ६ तत्‌ । १ भाग्या- 


षणो । । 

कपिखिल (स त्रि० ) कपिय काशादितात्‌ इल। 
'इन्ड्र कट णिलसेनिरटण पछ यफव फिड उयृकव्‌ ठको$रौ६ शहर इदः 
काशेसि। पा 8९८०] कप्ल्ययुक्ष, केथासे भरा इवा। 
कप्ध्दज (स'० यु०) काँपइनुमान्‌ झले यस्य बहुब्रो० । 
अजु न। ( भारत, वग १४१ अ० ) 
कपनामक (स” पु०) कपिनामन्‌ सार्धे कम्‌। 

` शिलारस, लोबान्‌। . ( भाषप्रकाश ) 

पनामा (२० पु० ) कपे्नामेव नाम यसाः बहुत्रो० । 
शिलारस, लोबान । 


कपिपप्एलो ( सं० खो०.) कपिवर्णा रक्षा पिप्पलोव, 


उपसि०। १ रक्कापासाग, लाल लटजोरा। २ वानर- 
पिष्पलो। .३ सूर्यावतं चुप, स्रजसुखी । 


प्रसारो यस्याः, वडुब्रो,। १ शकग्रिय्बो, केवांच। 
२ अपामाम , लटजोरा। 

कपिप्रसु ( स० पु० ) कपोनां इनुसदादीनां परशुः 
न्यिम्ता, ६-तत्‌। १ रासचन्द्र । २ वालि। ३ सुग्रोव। 
४ वानरोंका खामो, दन्द्रॉका मालिक । छु 


कएप्रभा ( स० खो») कपिष्यप प्रभो निजगुण- 


तकहच, भामड़ा। २ कपिलदच, केथा। . 

कपिभच्च ( सं० पु० ) कपोनां भक्षः, ६ तत्‌ ।- १ वानरों- 
का भच्य द्रव्य, बन्ट्रॉके खानेको चोजु। २ कदजो. 
केला। यह वानरोंका भ्रति प्रिय खाद्य है । 

कपिस्ूत (स० पु०) पारिशाश्वत्य, किसो किस्सा 
पोपल। 

कपिरक ( स० पु० ) कपिल साधे कन्‌ लख रत्वम्‌। 
कपिलवण, पिछलवण , सूरा रंग | 
कपरथ .( सं० पु०) कपिइसुमान्‌ रथइव वाडनो 
यस्य, वइब्रो?। १ रामचम्द्र। २ अजुन | 

कापरस (रु० पु०) शिलारस, लोबान। 

कपिरखाच्य ( सं० पु० ) आख्यातकहन्न, सासड़े ला 
पेड़ । 

कपिरोमफखा ( सं० सगो) कपोनां रोग्रइव रोस- 
फले यस्याः, सध्यपदलो० । कपिकच्छ, केवांच। 
इसका फल वानरके शोमको भांति पिङ्गलवणं शुकसे 
आहत रहता है। 

कपिरोसा (स'° स्त्रो, ) १ कपिकच्छ, केवांच॥ 
२ रेणुका, बाल । । 
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